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श्रीमौरीशकराभ्यां नमः । 


भूमिका । 
न्मन अर ॥ 


प्रियमित्रो ! इस समय सहात्माओं, विद्वान्‌ वेद्यो ओर ग्रहस्थोंसे भराथना की जातीहे कि वे मेरे इस तुच्छ ठेखपर 
एकबार अवश्य दृष्टि दें सजनो ! इस बातको तो आप अवश्य जानतेही हैं कि, वर्तमान समयमे कटा और विद्या- 
ओमें कितना उलट फेर हो रहाहै, जिसके द्वारा प्रत्येक खतन्त्र राज्यके विद्वान्‌ ओर धनाढ्य पुरुष अनेक प्रकारके सुख 
पा रहेहें । इतना ही नही, भ्त्येक देशके राजालोग भो अपनी २ प्रजाको सुशिक्षित और धनी बनानेके लिये अनेक २ 
उपाय कररहेहें आप इसको ध्यानपूर्वक विचार देखिये कि, एक भारतवषेके अतिरिक्त ऐसा कोई भी देश न होगा, 
जिस देशके मनुष्यो स्वदेशाभिमान माठृभूमिपर वत्सछता, एेक्य और स्वदेशके प्रति भाठृमावन हो, केवर यही हतभाग्य 
हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जिसके निवासियोंके मस्तिष्कमे इस हिस्ट्रीने ऐसा भाव भरदिया है कि न 
भारतवर्ष हमारा और न हम भारतवषंके हम इन्ही भावोंके कारण इस विशालभारतवेमें उन्नतिके समस्त पदार्थेकि उपस्थित 
रहनेपर भी अपनी उन्नति नहीं कर सक्ते । प्रत्येक देशमें छः £ प्रकारकी प्रजा होसक्तीदै, धनाढ्य और दरिद्री, विद्वान, 
और मूर्ख, सुखी ओर दुःखी इनमें द्रिप्री, मूखं ओर दुःखी ये तीनोंही देशका उद्धार करही नहीं सक्ते, विचारे सुखी- 
जन अपनी विलासताके सामने देदोद्धारका विचार करें सो क्यों? अपने धनसे गर्वित होकर ` धनाल्य पुरुष विदेशीय 
कम्यनियां तथा दरिद्री देशीभाइयों दवारा व्याज पेदा कर अपनी आत्मा तथा देशको उद्धत समझतेहें । अब रहे विद्वान 
वह अवश्य देशका उद्धार करसक्तेहै परन्तु द्रव्यकी सहायताके विना अपने गापर हाथ रखकर विचारतेही रहते । 
ऐसी अवस्थामे देशका उद्धार होना कठिन है । ठीक यही दशा हमारे भारतवषकी होरंही है । यह प्राकृतिक नियम है 
कि किसी पदाथके एक अवयवकी बद्धिसे उसकी उन्नति नहीं समझी जाती, जैसे मनुष्यके किसी अंश (हाथ पैर आदि ) 
की वृद्धिसे मनुष्यके शरीरकी उन्नति नहीं समझी जाती, प्रत्युत उसकी विक्रतावस्थाही समझी जाती हे । और यदि 
मनुष्यका प्रत्येक अंग पुष्ट होता जाय तो वह अत्यन्त दशनीय होजायगा । इसी नियमके अनुसार भारतवर्षका उद्धार 
ग्रत्यक भारतीय प्रजाकी उन्नतिपर निभर दै । 
प्रियबन्धुगणो ! में आपके चिन्तको उस उन्नति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे संसारभरकी 
। उन्नेतियां स्वयं सिद्ध होजायँगी । भटा उसका नाम क्या है ? लीजिये उसका नाम है “ आरोग्योन्नति › एक फार 
सीके कविका कथन है कि “एक तन्दुरुस्ती हजार निआमत › विना आरोग्योन्नतिके आप किसी प्रकारकी उन्नति; 
नहीं करसक्ते । क्योंकि समस्त उन्नतियोकी जड आरोग्योन्नति है इसीको चरकमे लिखा है कि- 


ध्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ॥ 
अथोत्‌ धम, अथं, काम आर मोक्ष इनकी उत्तम जड़ आरोग्य है । किन २ कारणोंसे आरोग्योन्नति होसक्ती 
है इसके जाननेके लिए आयुर्वेदशाख्रका पढ़ना, पदाना तथा आयुर्वेदीय ओषधोंका प्रचार करना या कराना प्रत्येक 
भारतीय प्रजाका कर्तव्य हैं ओर जिन सज्जनोंका ऐसा विचार है कि जब हमारे यहां सफाखानोंमें यूरूपियन दवा- 
ओंका प्रचार होरहा है तो आयुर्वेदीय दवाओंके प्रचारकी क्या आवश्यकता है ? क्‍योंकि हमको न काथ ( काढ़ा ) 
बनाना पड़ता न चूरन कूटना पड़ता और न अन्य किसी प्रकारका परिश्रम ही करना पड़ता, तो भछा आपही बता- 
इयेगा कि हम इस सररू ग्रणालीको छोड़कर इस दुःखद चिकित्साप्रणाटीका अनुसरण करें सो क्यों ? उन सत्पु- 
रुषोसे हम सविनय प्रार्थना करते हैं कि ऐ सभ्यपुरुषो यह कब सम्भव होसक्ता है कि ईश्वर हमको भारतवर्षमें उत्पन्नः 
कर हमारे उपयोगी पदार्थोको युरूपमें पेदा करता इसी बातको पुष्ट करते हुए महार्ष. अग्निवेशजी महाराज चरक- 
संहितामें लिखते दै कि- 
यस्य देशस्य यो जन्तुस्तजं तस्योषधं हितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस देराके रहने वाले जो जीव हैं उनके लिये उसी देरामें पैदा हुआ ओषध हितकारी हो ताह तात्पर्य यह है 
कि अन्यदेशोमे पैदा हुए ओषध हमारे उपयोगी कभी सिद्ध नदीं हो क्त । हां एक शंका आपलोगोंके हृदयमें अवश्य 
रहती होगी वह हम स्वयं आपलोगोंको सनाये देते, आप इतने व्याकुल क्यों होते ? सुनिये साहव ! आप अपने मनमें 
यह अवश्य विचारतेही होंगे कि रसायनविदयाद्वारा जो ओषध प्रस्तुत किये जातेहें, वह किसप्रकार निर्गुणः या हमारे 
। अनुपयोगी सिद्ध हो सक्ते । ठीक है, साहब ! हमभी इस बातको स्वीकार करतेहेँ कि रसायनाविद्या औद्धिज् आदि 
पदार्थोके अंशोंको पथक्‌ २ करनेमे. अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु रुग्णशरीरमें उसकी क्रियाके निधोरणार्थ रासायनिक 
युक्तियों द्वारा ( या ज्ञानसे ) स्व॑था शुभलक्षणकी प्रत्याशा नहीं होसक्ती । यहांतक कि चिकित्साके समय अनेक स्थरो 
राखायनिक युक्तियोंद्रारा अनेक भ्रकारके भ्रम उपस्थित होते हैं । जैसे म्रत्पाण्डरोगमें छौहका व्यवहार करना, लौह पाण्डु- 
रोगका नारक होनेपरभी परिपाकराक्तिको नष्ट करताहै । यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि रसायनशाख बहुविध 
घटना स्थलोमें वास्तविक तत्त्वके निणय करनेके लिये यथा कथंचित्‌ उपयुक्त होसक्ताहै, परन्तु .रासायनिक विशेषणद्वारा 
कहीं भी ओौषधनिर्णय नहीं होसक्ता इसलिये आप समञ्चगये होगे $ रासायनिकक्रियाद्रारा बनाई गईं विटायती दवाइयां 
हमारे उपयोगी नहींहें इन क्षणिक सुखकारी औषधियोंका भयंकर परिणाम होताह जैसे कुनेन बस अब अधिक लिखनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं आप स्वयं विचार सक्ते हैं कि इन यूरूपियंन दवाओंसे धन धर्म और नीरोगता नष्ट नहीं होती 


न 
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(२) भूमिका । 


तो क्या होतांहे अतएव आप अपने धन धम ओर नीरोगताकी रक्षा करना चाहते हो तो आयुर्वेदीय दृवाओंका सेवन 
कीजिये मेरे विचारसे परिश्रमकी अपेक्षा धन ओर धमकी रक्षा करना अत्यावश्यक हैं एवे धन तथा धमकी रक्षा होनेसे 
देशका उद्धार होगा । ह 

श्रीजगदीश्वर जगन्नियन्ता जगदुत्पादक स्वेशक्तिमान्‌ परमकारुणिक सर्वाहितकारी सच्चिदानन्द आनन्दकन्द यशोदात्तन्दन 


श्रीकृष्णचन्द्र कि जिनकी क्पासे में इस ग्रथकी भूमिकाकों लिखनेके लिये आज उद्यत हुआहूं उनको कोटिरः धन्यवाद हैं। 
एक दिन बाबू निरंजनप्रसादजी साहब कासरोगसे पीडित होकर एक वेद्य साहबके पास गये और प्रार्थना की कि आप मुझको 
वह कासकतेरीरस दीजिये कि जिसमें शुद्ध पारद हो परन्तु वह अपने वांछित रसको न पाकर और दुःखी हो घरंको 
टीट आये ओर वह रात अनेक प्रकारके विचार करते २ बीतगई । दूसरे दिन सूर्योदय . होतेही मनमं विचार करने 
रगे कि वह उच्च कोटिको प्राप्त हुआ हमारा वैद्यकशाख जिसकी निष्पक्ष मिश्र फारिस और यूरूपियन छोगभी प्रशंसा 
करतेथे । वह आज इतनी निकृष्ट दशाको प्राप्त होगया है कि इतने बड़े नगरमें ऐसा साधारणः रस भी उपलब्ध नहीं 
होता तो अन्यरसोंका कहनाही क्या दै । मेरी समझमें इस अवनतिके ३ तीन कारण हैं । 

प्रथम कारण यह है कि जालिम बादशाहोंसे हमारे उत्तम २ श्रन्थोंका जलाया जाना । दूसरा राजकीय आश्रयका 
न होना । तीसरा वैद्यराजाओंका शिक्षित ओर अनुभवी न होना (क्षमा कीजिये समस्त वद्योके लिये में एसा कहना ठीक 
नहीं समझताहूं परन्तु अधिकांशमें मेरा कहना असंभवभी न होगा ) अथात्‌ गुरुद्वारां संस्क्रतभाषामें वेद्यकशा्त्रोंका अन- 
भ्यास, ओषधियोंका अपरिचय ओर दूसरों ( जो कि वेद्य नदीं ह या आजीविकाथ जिन्होंने वद्यकशास्नोंका अन्यान्य 
भाषाओंमें की हुई टीकाओंकी सहायतासे अनुवाद किया हो ) के किये हुए भाषानुवादोंके भरोसेहीसे चिकित्साका 
आरम्भ करना इत्यादि कारण ह । 

जबतक इन कारणोंको दूर नहीं किया जायगा तबतक आययुर्वेदका उद्धार न होगा । आयुर्वेदकी अवन॑तिके 
प्रथम कारणको दूर करनेके लिये यही उपाय ठीक होसक्ता है कि, प्राचीन २ पुस्तकोंका अन्वेषण करना तथा 
प्रकाशितकरना । -तथा अवनतिके द्वितीयकारणको दूरकरनेके वास्ते गवर्नमेण्टसे प्राथना करना यही -एक , 
प्रबछ उपाय प्रतीत होता है, परन्तु वह कुछ कष्टसाध्य ह । क्योंकि न्यायश्चीक गबनेमेण्टके राज्यको 
अनुमान एक शताब्दीस अधिक समय बीत गया होगा, परन्तु इस भारतीय हितकारक आयुर्वेदिक चिकि- 
त्साका कुछ भी उद्धारन किया, देखिये बनारस, कलकत्ता ओर छाहोर आदि प्रतिष्ठित २ नगरोंमें संस्कृत ` 
विद्याके अनेक विद्यालय हैं ओर उनमें प्रत्येक शाखका पढ़ाना तथा उनकी परीक्षायें भी होना प्रचलित है । परन्तु 
बड़े शोकका विषय है कि उनमें न तो '“आयुर्वेदशात्र पढाया जाता ओर न उसकी पर्रक्षा ही होती है । 
बस अधिक दृष्टान्तोंकी कोइ आवश्यकता नहीं हम अवश्य समझही गये हैँ कि हमारी गवनमेण्टकी इच्छा इस शाखके 
उद्धारकी होती, तो क्या इन विद्यालयोंमें यह विद्या न पढ़ाई जाती । विचार करनेसे प्रतीत होतांहे कि इसमें भी 
हमारी गवनमेंटका कुछमी दोष नहीं हे यदि दोष भी हूं तो हमारा क्योकि हमने कभी भी उसदबिषयमें गवनेमेटसे 
प्राथना न की । इस लिये आयुर्वेदोद्धारणाथ हमको स्वयं कटिबद्ध होना चाहिये और हमारी गबनेमेंटकों भी । अन्यथा 
इसका उद्धार होना दुःसाध्य हे । 

अवनातिके ततीय कारणको दूर करनेके लिये एक महान्‌ आयुर्वेदीय विद्यालय तथा उसके अनेक शाखाविद्या- 
लय खोलना, और उनमें प्राचीन शाखानुसार औषध रचना अथवा ओषधोंका नवीन २ आविष्कार करना, ओंषधप- 
रिचय, और चिकित्साका अभ्यास इत्यादि प्रचार कराना उचित है । 


आयुर्वेदक प्राचीनता । 


यह एक आर भा विचारका स्थल ह ऊ क्या अन्य ।चाकत्साशास्राका अपक्षा हमारा आयुवद श्ल प्राचांन है ? 
इसको. तो जगत्‌के सभी सभ्य जानतेही हैं कि यदि संसारम सबसे प्रथम कोई पुस्तक टिखागयाहे तो वेदही लिखागया ह्‌ 
इसकारण हमारा आयुवदराख वदाक समान अनाद्‌ हानक कारण ननत्य आर प्राचीन हूं, क्याक आयुवंद अथवबंदका 
उपवेद है प्राचीन अन्रिआदि महषियोंने वेदोमेंसे निकाले हुए इस शाखको अपने आचार्योसे ग्रहण कियाहै । सबसे प्रथम 
जगात्पतामह ब्रद्मान वदास बशषत, जथर्ववदसं अपन नामका संहिता बनाई । इसा बातका भावामश्रन अपने बनाय॑ 
हए भावश्रद्यशम ख्खा ह्‌ 1क-- 

विधाताथर्वसर्वस्वमायुवेंद प्रकाशयन्‌ । स्वनाम्ना संहितां चक्रे लक्षष्टोकमयीस्जुम्‌ ॥ 

अथात्‌ अथववदके सारभूत युवद का प्रकाशत करते हुए ब्रह्मान अपन नामस एक लक्ष ज्लोकवाली सर संहिता 

बनाइ आर आयुवद्‌ जयचवद्‌ € इसका सुश्रुतभं भा छखा 
इह खल्वायुरवेदी नाम यदुपाङ्मथव॑वेदस्य, इति । ४ 


सारांश यह है कि आयुर्वेद अथवबेदका उपवेद है इसलिये आयुर्वेद अनादि और नित्य दे क्योकि, वेदोंकी नित्यता 
और अनादिता सवंसंमत है । 


ओषधं त्रिविधं प्रोक्तं दैवं मानवमासुरम्‌ ॥ 
रसमानस 
हमारे यहां देव, मानुष.ओर आसुर भेदसे ओषध तीन प्रकारका वर्णन कियागया है ओर इसी कारण वैय भी तीन 
अकारक कहंगय ६--- # 


१ जैसे एंडेश ( सूअरकी. चर्बी ) फेलबो नियम .( बैलकी चर्बी ) 





भूमिका । (३) 


रसवैद्यः स्तो वेद्यो मानुषो मूलिकादिभिः । अधम क्षारदाहाभ्यामित्थं वैद्यखिधा मत 
रसाणव 
वेद्य उसको कहतेहें कि जो रसादिकों के द्वारा चिकित्सा करता हो, अर्थात्‌ वह वैद्य दृव॒कहाताहै । जडी बूटियों 

द्वारा जो रोगोंको नाश करताहे उसको मानुष कहते हैं और जो क्षार ( तेजाब आदि ) तथा दाह ( गरम किए टये 
छोहसे झुलसा देना ) से चिकित्सा करतेह उनको अधम वेद्य कहते हैं । इस प्रकार तीन तरहके वैद्य होतेहँ॥ तात्पय इसका 
यह है कि जसे ओषध तीन प्रकारके हे वेसे वेद्य भी तीन प्रकारके ह । अब यहां शंका होती है कि क्षार ओर दाहसे 
चिकित्सा करनेवाले की अधमसंज्ञा क्यों ? इस विषयपर गंभीर गवेषणा करनेसे यही ज्ञात होताहे कि जो वैदिक 
भक्रियासे चिकित्सा करतथे उनको उत्तम ओर अन्यको असुर म्लेच्छ तथा अधम कहतेथे ) इसी कारण क्षारादिसे चि- 
कित्सा करनेवाले वैद्यो की अधम संज्ञा होगई, क्योंकि वेदम क्षार और दाहका प्रयोग नहीं है । ठीक है, परन्तु वेदा- 
नुकूल चिकित्सा करनेवाले बैद्योंमें दंव और मानुष भेद कैसा ? सुनिये साहब ! बदोँमे खनिज और ओऔद्धिज भेदसे 
दो प्रकारके आषध वणन कियेगये हं । उनमेंसे जो खनिज पदार्थोको प्रधान मानकर चिकित्सा करते हैं उनको देव 
कहते है ओर जो वनस्पति आदिको प्रधान समझकर चिकित्सा करते हं उनको मानुष कहते हैं । सारांश यह है कि 
ओऔद्धिज औषधियोंकी अपेक्षा खनिज ( धातु, रसआदि ) ओषधियें उत्तम हैं । क्योकि एक महात्माका कथन है कि- 

अल्पमात्रापयागत्वादरुचरप्रसगतः । क्षिप्रमारोग्यकारित्वादोषधेभ्यो रस्ावक्छः ॥ । 
._अथात्‌ ओषधये अधिक मात्रामें दीजाती हैँ, स्वादको विगाडती हैं ओर .चिरकाटमें फल देती हैं, परन्तु रसादिक 
( खनिज ) अल्पमात्रामें दियेजातहै, अरुचिको उत्पन्न नहीं करते, तथा शीघ्र फट करनेवाले होत । इस लिये समस्त 
ओषधियोसे रस अधिक समझागया हे । ऑद्धिज्ज औषीधयोंकी अपेक्षः खनिज ओषधियें उत्तम हैं इसको श्रीवाग्भटाचार्य 
भी अपने बनायेहुये रसरत्नसमुत्चयमें लिखते ह कि- 

काष्टीषध्यो नागे नागो बद्खऽथ वड़मपि ताम्रे । शुल्ब॑ तारे तारं कनके कनकमपि लीयते सूते ॥ 

रसरत्नसमुचय 
काष्ठादिक दवाइयां सीसेमें लीन होतीहे सीसा बंगमें, बग ताँबेमें तॉँबा चांदीमें चांदी सुवणमे ओर सुवण पारदमें 

लीन होताहै अथात्‌ यह उत्तरोत्तर अधिक गुणकारक हैं । इसलिये रससाखके उद्धारके लिये कुछ उपाय कियाजाय तो 
अच्छा होगा । ऐसा विचारकर “ पारदसांहिता ` नामका ग्ंथरचना प्रारम्भ करिया । यद्यपि उनके मनमें प्रथम यह 
. विचार हुआ के शास्त्रानुसार रसादिक बनाकर विज्ञापनद्वारा विक्रय करनेसे देशका अत्यन्त छाभ होगा, पंरन्तु महा 
महिमशाली कुछ विज्ञापन दाताओंके अविखासके कारण इस संकस्पको समाप्तकर ग्रंथकाही संग्रह किया। श्रीमान्‌ 
बाबूसाहबने ग्रन्थके बनानेमें जिन २ शा््रोंका आश्रय लियाहे उनकी नामावली हम नीचे लिखते टँ | जिससे पुस्तक 
पढने वालोंकों स्वयं ज्ञात होजायगा कि यह्‌ ग्रन्थ कितने गौरवका है ओर हमको इस ग्रन्थका गौरव दिखानेकी आव- 


च्यकता भी न होगी । 


€ 


जिनसे कुछ विषय उद्धूत किया गया है उनके नाम. 
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(४) भूमिका । - 


ग्रन्थके बनानेका प्रयोजन । 

यह बात सबको विदित ही है छि मुसलमानोंके राज्यके समयमे उद्धत बादशाहोंसे हिन्दुओंके उत्तम २ अन्थ 
हिमाममे जलवा दिये गये इसी कारण इस वर्तमान समयमे उत्तम प्रथोका मिलना असम्भवसा होगया है ओर जो 
कुछ उपलब्ध भी होते हैं वह खण्डित प्रतीत होते हैं । क्योकि उनमें रसकी प्रक्रिया पूर्णतया वर्णन नहीं कौगई मालूम 
होती है । अत एव श्रीमान्‌ बाबू निरंजन प्रसादजी वकीलने उत्कट परिश्रम और द्रव्यव्ययसे जगत्‌के छाभार्थ इस पार- 
द्संहिताका संग्रह कर और मुझसे भाषानुवाद बनवाना आरम्भ कर दिया, परन्तु बड़े शोकका स्थल ह किं जबतक 
भाषानुवादका प्रारम्भही हुआ था कि श्रीमान्‌ बाबूसाहबका सन्निपा तञ्वरसे देहान्त होगया ¦ खज्जनों यही एक भार- 
तवर्षके मन्दभाग्यका लक्षण है कि जो २ इसके उद्धारके लिये उद्योग करते हैं वह सब प्रायः अल्पायु हीं होते हैं । हम 
परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मन्‌ आप स्वर्गीय श्रीमान्‌ बाबूसाहबकी आत्माको शान्ति प्रदान करों । बाबूजीकी 
सृत्युके पश्चात्‌ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अशर्फी देवीजी उनके जामाता श्रीमान्‌ साहू रघुनन्दनशरणजी रईस ठाकुरद्वारे- 
वाले श्रीमान्‌ श्रीकृष्णदासजी ( जोकि श्रीमती अशफीं देवीजीके भतीजे हैं ) बिसौलवाले तथा बावूसाहबके आस मु« 
ख्तआर सु. चपारामजी साहबने मुझको पुनः प्रोत्साहित कर इस अन्थके भाषानुवादकों समाप्त कराया । इस ग्रंथमें ६० 
अध्याय हैं जिनमें रसशालाका बनाना, रसशाखत्रकी उत्तमता, रसकी उत्पत्ति, रसके भेद, साधारणशोधन, अष्ट्संस्कार, 
अन्त्रकल्पना, कोठी, पुट, खरल और मूषा आदिके बनानेका प्रकार, रससिद्धिके लिये सामग्रीका संग्रह करना, गंघक- 
जारण, अश्रकजारण, गर्भेद्रुति, बाह्द्र॒ति, जारण,सारण,क्रामण,वेध,भक्षणविधि, धातुभस्म, सत्त्वद्वति, रसउपरसशोधन, 
मस्म, सत्र और उत्तमोत्तम रसोंका संग्रह तथा जडीबूटियोंका परिचय और भी अनेक प्रकरण अत्यन्त परिश्रमके 
साथ लिखेगये हैं । 


आयुर्वेदीय इतिहास । 


सम्प्रति हम जिन चरक, सुश्रुत, नागाजुन, शिव, रावण, मन्थानमैरब, गोविन्द, नागबोधि, व्याडि, और माण्डव्य 
आदि वैद्यकाचायाँके नाम सुनतेहेँ और उनमेंसे कुछ महात्माओंके बनायेहुए निबन्ध भी हमारे दृष्टिगोचर होते परन्तु 
बड़े शोकका स्थल है कि हमको उनके देश काठ आदिके जाननेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं । ऐसा प्रतीत होताहे कि 
प्राचीन समयमे अपने जीवनचरित्रके लिखनेका प्रचारही न हो ? लिखेहुए भी नष्टश्रष्ट होगये हों ? अथवा अपने पिके 
बनायेहुए अन्थोंमें कुछ इतिहास लिखकर अन्तके ग्रन्थोंमें केवछ नाममात्रही छिखना उचित समझते हों ९ इस विषयमें 
अनेक प्रकारकी कल्पनायें होसक्ती हैं, परन्तु निश्चय यही - होसक्ताहै कि प्राचीन कालमें प्रकार अपने इतिहासको 
खिखना उचित न समझते थे । यहांतक कि कितनेही ग्रेथोंमें कताका नाममात्र भी उपलब्ध नहीं होता । इसका कारण 
जहांतक विचार कियागया यही हृद्वत होताहै कि संसारमात्रके उपकारी महर्षिगण इसलिये ग्रंथोंकों नहीं बनाते थे कि 
हमारा यश हो, गौरव बढे, या द्रव्यकी प्राप्ति हो | प्रत्युत वह जो कुछ कायं करते थे वह संसारमात्रके उपकारके 
छियेही करते थे । इसी कारणसे अपना इतिहास अथवा कहीं २ अपना नाममात्रही लिखना उचित न समझते थे । इन 
कठिनाइयोंसे प्राचीन आयुर्वेद शात्रका ठीक २ इतिहास जानना दुष्कर होगया है, परन्तु अन्वेषण करना मलुष्यका 
स्वाभाविक धर्म है क्योकि जो हूँढता रहता है, उसको कुछनकुछ मिलही जाताहै । जैसा कि कबीरदासने कहाहै-- 
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परन्तु भूछजाना भी मलुष्यमात्रकी बुद्धिका धर्म है इसलिये मेरे विचारमें जो कुछ त्रुटि रहगई हो उसको विद्वान 
छोग सुधारकर मुझे सूचित करेंगे कि जिससे दूसरी बार मुद्रित करतेमें शुद्ध करादीजाय । 





कर्ताका नाम. ` 
१ |रसाणेव 
२ | रसेन्द्रचिन्तामणि "रसश्च पवनश्चैव कर्मयोगो द्विधा मतः इजिं रसाणवे. 
३ |रसरत्नाकर 
४ |रसहदय काकचण्डेश्वरीतन्त्र, तस्माक्तिरातन्रपतेः- विरचित 
चान्‌ भध्गोविन्दः 
५ [रसकामघेनु रसार्णव, रसमातैण्ड, रससार; रसरत्नाकर, रस- 


चिन्तामणि, देवीयामक, रसहदय, रसेन्द्रचूडामणि, 

रसवाग्भट, रसमंजरी, रससंकेतकलिका, निंटुराज, 
रसराजलक्ष्मी, अजीर्णमजरी, अभिधानकामचेनु, रसेन्द्र- | राग्द्रौपवासी चूजमर्थि, 
चिन्तामणि रसपद्धति, रसाम्ृत, रोहपद्धति, सोम- 

नाथसंग्रह, वेयकल्पटुम, रसरतनप्रदीप, रसायनसारसंप्रह, 

| रस्रत्नदीपिका, गोकणै, रसराजहंस, रसरदस्य. 
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२०. 


२१ 


रससारोद्वारपद्धति 


रसराजलक्ष्मी 
रसपारिजात 


रसेन्द्रकल्पद्रम 
निधंटुरत्नाकर 


रसराजपद्धति 


रसकत्पतर्‌ 


काकचण्डी श्वर॒तन्त्र 


रसराजशंकर 


रसपद्धति 


योगसार 
धरणीधरसंहिता 
रसप्रदीप 
टोडरानन्द 


रससार 


रसरत्नसमुचय 


रि 
१ 







भूमिका । (९) 

भावप्रकाश, रसमेजरी, रसराजलक्ष्मी, योगतरंगिणी, | अम्पूर्ण होनेपरभी नाम नहीं हैं इ 
रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, 

रसहदय, देवीशाजञ्न, काकचंडी श्वर तंत्र, सर्वज्ञभटट 

वीसालदेशके राजाका भन्त्री कोई 
कायस्थ 

रसा्णव) रसरत्नसमुचय, रसमंगल, रसात, रसे-| जीलकंठात्मज रामेश्वर 
नद्रचिन्तामणि, रसवाग्मट, रसहदय, संग्रहहदय, 

काकचण्डीश्वर 

रसरत्नसमुचय, रसाणव, रसमातेण्ड, अ्रश्नावतार, | राजा लक्ष्मण्सिह वैद्य जम्बूसे बन- 


रससार, रसरत्नाकर, रसप्रकाश, रसहृदय, देवीयामल, |. « । 
रसमझ्री, रसराजलक्ष्मी, रसवाग्भट गन्धककत्प, रस. | बार म-रा- रनजीतसिंहजीकी भाज्ञासे 


चिन्तामणि. 
अपृणे होनेके कारण कुछ पता नहीं चलता 
अन्यशात्र प्रमाणन 
रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नाकर, रसवाग्भट 


अपूर्ण 
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रसराजलक्ष्मी,रसप्रकाशसुधाकर, रसहृदय,टोडरानन्द, | ज्वालानन्दपुत्र धरणीधर 


रससार, रससिन्धु, रसप्रदीप, रसदर्पण, 
अपूर्ण कर्ताका पता नहीं 
| रसराजलक्ष्मी, रससिन्धु, रसरत्नाकर, रसदप्पेण, महाराज टोडरमछ बिरचित 
रसालंकार, रसार्णव, रसावतार, नागाजुन, रससार, रस- 
चिन्तामणि, रसप्रदीप, रसराजइंस, पुरंद्ररहस्य, रसर- 


दस्य, लोपपद्धति, क्षीरसिन्धु, 

सिंहपाद, धीरदेव, मोटजातीय-~सददेवाचायै पोत्र 

| गोविन्दाचाय सारस्वत अनन्‍्तर्बेदी 
शिव, गोविन्द,व्याडि, चन्द्रसेन, शरसेन, नरवाहन, [सपने ० 

नागार्जुन; गोमुख; योधन, रावण इत्यादि वाग्भटाचाय 


त्यि म णण कक लकी कक कट टिक कक कक सकी नकक डक कक कल जल लकी जी क 
ऊपर लिखे इए चक्रक अनुसार तथा पुस्तकॉकी रचनायै देखनेसे जसे ग्रन्थोंका पूर्वापर क्रम प्रतीत हदोतादे उसको हम आपलोगोके 
अवलोकनाथ नीचे लिखते हैं कृपया विचारकर भूलको सुधार छेंगे । 
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रसाणेव 
नागाजुन 
क्राकचण्डी श्वर 
रसेन्द्रचितामणि 
रसरत्नाकर 
रसहृदय 
रसरत्नसमुचय 
देवीयामल 
रसमजरी 
मावप्रकाश 
योगतरङ्गिणी 
रसराजलक्ष्मी 
रससारोद्धारपद्धति 


१४ रससार २७ अजीणमंजरी 
१५ रसचिन्तामणि २८ रससंकेतकलिका 
१६ रसप्रकाश २९ रखामृत 
१७ रसावतार ३० भुरन्द्ररहस्य 
१८ गन्धककत्व ३१ रसकामधेयु 
१९ रसराजपद्धतिं ३२ अभिधानकामधेनु 
5 ४३ क्षीरसिन्ध 
२० रजराजहंस = 
२१ दौहपद्धति ३४  टोडरानन्द 
३५ रसपारिजात 
१ ३६ रसराजशकर 
२३ रसपद्धति ३७ योगसार 
२४ निषण्टुरत्नाकर ३८ रससिन्धु हि 
२५ रसरत्नदीपिका ३९ रसप्रकाशसुधाकर 
२६ रसमेगल * ४० धरणीधरसहिता 





इस बातका पता लगाना अत्यन्त कठिन है कि, कौन अन्थकतां किंस समयमे ओर किस देशमें हुआ ? निर्णय- 
सागरयंत्राख्यमें सवोगसुन्दर टीकासहित छपाहुआ वाग्भटका पुस्तक जिन्होंने देखा होगा वह अवश्य जानगये होगे 
कि मिस्टर डा, कुण्टेजीकी बनाईहुई भूमिकामें यह स्पष्टतया दिखा दियागया है कि श्रीमान्‌ वाग्भठाचार्य इसाके 
सनसे अनुमान २०० दोसो वर्ष पहिल्े हुए हैं अथांत्‌ जिस समय बौद्धोंका विकाश और वैदिक धर्मका हासत्र भरारम्भ 


(६) >भूमिका । 


होगया था, इससे यह सिंद्ध होताहै कि वाग्भटसे पूर्वकी पुस्तके अनुमान २१ सौ वषेकी पुरानी हैं अर्थात्‌ , २१ इक्की- 
ससौ वषसे पूर्वकी बनीहुई प्रतीत होती हैं । और टोडरानन्द्‌ को भी बनेहुए अनुमान ३५६ बरस हुए होंगे कारण कि 
(टोडरानन्दग्रंथ) टोडरमङका बनवाया हुआ था और टोडरमल बादशाह अकबरके समयमें हुआ था अकबरको हुए३५६ 
बरस हुए इसलिये टोडरानन्दसे पूर्वके ग्रन्थ ३५६ वर्षके पुराने हैं । इससे अधिक समयका पता लगना कठिन है । यदि 
कोई सज्जन जानते हों तो कृपाकर सूचना देँ । | 
गरन्थकतकिा पारेचय। = ` : 
श्रीमान्‌ बाबू निर खनप्रसादजी साहब, रायवद्रीप्रसाद्जी वकील वैद्य अग्रवालंक कनिष्ठ पुत्र थे । आपका जन्म 

सम्वत्‌ १९२२ श्रावण शुष्क ५ का था । आपने ८ वर्षकी अवस्थामें हिन्दी और उदृभाषामे अच्छा अभ्यास करलिया 
था । फिर आपके पिताने चरक, .शुक्रनीति, पंचदशी आदि अनेक शखोके अनुवादक श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय पण्डित 
` मिहिरचन्द्रजी द्वारा संस्छरतव्याकरणका प्रारम्भ कराया । यद्यपि समयानुसार राजभाषाका पढ़ाना आवश्यकीय- 
समझ गवर्नमेण्ट हाईस्कूल अलीगदमे अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ करादिया था तथापि आपका संस्कृतपढना बनारहा इस 
प्रकार पढ़ते सन १८५९ मे आप इन्टेन्समें पास होगय उसके बाद सन्‌, १८८२ में आपने वकालतकी परीक्षा 
पास की और अलीगढके नामी वकीलोमे आप प्रख्यात हुए इस बीचमें आपको सन १८९७ में रसश्चाखके उद्धारकी 
धुनि सूझी । बाबू साहिबने पुस्तकों द्वारा पारदका शोधन करना आरम्भ करदिया और करते २, १० वंके अन्दर 
स्वर्ण और अभ्रक जारणतक कायं किया । अभ्रक जारण करते २ दहान्त होगया । यद्यपि इस कायंमे आपको अत्यन्त 
कठिनाइयां पडती थीं तथापि आप उन सबको बडी सावधानीके साथ सहन करते थे । यहांतक कि आप सन १९०१ में 
विकालतका करना भी छोडकर इस पारद्केदी कामें टगेरहते ये । पारद्‌ विषयमे आप इतने ठन्न थे कि आपको 
अपने इष्टमित्रोंके साथ हारय विनोदः करना भी पारदसम्बन्धसे प्रथक्‌ न था. । इसका अनुभव अक्षरशः इस पुस्तकमें 
मिलादेया गया हं । आशाहे उक्त बाबूसाहबका अनुभव कियागया यह पुस्तक संसारमात्रकी विशेषतः वद्योकी तो 
अत्यन्त उपकारी होगी । 


उपसहार । 
जिस समय बाहिरसे रसम्रन्थ आनेछगे तो उनके प्रतिप॑क्तिमे दश २ या १५ पन्द्रह २ अशुद्धियां देखकर बाबूंसाहबने 
राजपूतानाके अन्तगत जेसलमरक रहने वाले राजवैदयय तीथदासजीके पनर मुझ ज्येषठमह व्यासको इन पुस्तकोके शुदधक- 
रनेका काम सोपा । मैने मी अपनी बुद्धबनुसार काम समाप्त किया । बाबूसाहबके मरनेके बाद्‌ उनके सम्बन्धियोंने मुझसे ही 
इसका भाषानुवाद्‌ कराया तथा अकरावाद्‌ निवासी सुयोग्य तथा अपने पूर्ण विश्वासपाच्र पण्डित गंगाप्रसाद ( उपनाम) 
गौरीशंकरजीको अपना लेखक बनाया श्रीमान्‌ वेश्यकुलभूषण सेठ खेमराजजी श्रीङृष्णदासजीको संसारके छाभाथ 
केवल ५० पुस्तके छेकर छापने तथा वचनेका समस्त अधिकार देदिया । । 


¦ भवदीय, 
जेसलमेर निवासी-व्यास ज्येष्टमह काव्यतीर्थ. 
हालनिवासी-अलीगढ - 





श्रीगणेशाय नमः । 


संक्षिप्त जीवनचारित्र । 


त 9. 


श्रीमान्‌ बाबू निरंजनप्रसादजी साहब एक योग्य विद्वान्‌ और देशोपकारक' पुरुष थे आपका जन्म संवत्‌ 
१९२२ भिति श्रावण शुद्धा ५ के दिन वेदयशिरोमणि अग्रवाटजाति में हुआथा । | 
आपके पिता राय बद्रीप्रसादजी साहब किसी कारण दृहटी. को छोड़कर अछीगढ में आये ये, वहां उन्होंने ` 
वकालत करना आरम्भ किया । आप की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे अछीगढके समस्त वकीलों की श्रेणी में मुख्य 
समझे जाते थ । आपने संस्कृत भाषा की उन्नतिके लिये एक पाठशाला की स्थापना कराई । परन्तु वह एक व्यक्ति की 
न होने के कारण स्थायी न होसकी । इससे व्याकुछ होकर आपने अपन द्रव्य से एक विशार. पाठशाला बनवाने की 
नीव डाली । और उसमें शामली जिला मुजफ्फरनगर के रहनेवाटे महामहोपाध्याय पण्डित मिहिरचन्द्रजी को अध्या- 
पक नियतकर विद्यार्थियों की छाछत्ति का भी प्रबन्ध कृरदिया । आपने जितनी नीव डाछीथी उतनी इमारत न वी 
हुई देखकर और अपने शरीरको रोगग्रस्त समञ्च अपनी सम्पत्तिके चतुथीश के अनुमान द्रव्य पाठशाला को दान 
करदिया ओर उसका नाम धमसमाज पाठशाला रक्खा । । अब इससमय पाठशाका एक बडे हाईस्कूल का काम देरही 
है । यदि दैव अनुकूछ- रहा तो शीघ्र ही कालेज हो जायगा । तदनन्तर इस असारि संसार को ससार बनाकर 
आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र की चरण सेवा के लिये श्रीवकुण्ठस्थान को प्रस्थान. किया । 

राय बद्रीप्रसादजी के. दो पुत्र थे उनमें बाबू निरंजन प्रसाद्‌जी छोटे थे जव आप की अवस्था आठ वषे की 
थी तब संस्क्ृतका.पढना आरम्भ किया ओर १६ वषतक आपका संस्कृत का अध्ययन निरन्तर चलता रहा । इस बीच 
म राजभाषा अंग्रेजी का भी पढ़ना आरम्भ करदिया, इसप्रकार संवत्‌ १९३९में आपने वकालत पास करलिया । यद्यपि 
आप अंग्रेजी भाषा के ग्रेजुएट न थे परन्तु आप की योग्यता कुछ बहुत बढ़ी चढ़ी थी । पिताजी के समक्ष ही आप को 
“विकालत से अच्छी आमदनी थी । ओर व्याज तथा जमीदारीसे भी आप को अच्छा छाभ होताथा । 

इसप्रकार सांसारिक सुख भोगते हुए एक दिन आप के हृदयरूपी ससुद्रमें इस दीन दशा को श्राप्रहुए रसशास्र 
को उन्नत करने के लिये इच्छार्तरङ्गं ख्हराने लगीं ॥ “ क्यो कि वे सोचते थ कि इस. संसार में प्रायः समस्त पुरुष ऐसे 
हैं कि जो मरकर पुनजन्म छेते दी हैं । परन्तु जन्म लेना उसका ही साथंक है कि जिसके पैदा होने से घर, वंश, 
जाति, तथा देश का उद्धार हो इस बातको छेकर किसी कविने कहाह कि- 

स जाता येन जातेन याति वशः समुन्नातम । पारवातान संसारे स्तः को वा न जायते ॥ 

यदि मुझसे भारतवर्ष की सेवा न हुई तो बडी लज्जा की वात है । क्योकि? सुभट कवि ने अपने बनाये हुए दृता- 
ङ्गद्‌ नाम के छायानाटकमें लिखाहे कि-- 


पितर्युपरते यस्तु नोदरेतयत्रकीं धुरम्‌ । तेन नेवोपदेष्टव्याः स्वस्य वंदास्य पूर्वजाः । 
सुभटः । 


जो मनुष्य पिता के मरनेपर अपने पिता के उठाए हुए भार को नहीं धारण करता है वह अपने पूर्वजों को उत्तम 
कोटिमें प्रकट नहीं करसकता । इत्यादि अनेक विचार करनेपर पारदशाखपर कुछ लेख लिखना आरम्भ किया । 
तदनन्तर पुस्तकों के अन्वेषण करने के लिये आपने कादमीर यात्रा की । और वहां श्रीमान्‌ करादमीर 
नरेश की सहायता से रसाणव, रसरस्नसमुच्चय, रंसरत्नाकर, रसराजपद्धति, रससार,. योगसार, रसमानस, टोडरा- 
नन्द, वैयमास्कयेदय, धातुरत्नमाटा, कत्पसार, रसकामधेनु, रसरत्नप्रदीप, रसष्टदय, रसराजलक्ष्मी, रसपारिजात, 
रसेन्द्रचिन्तामणि, रसचिन्तामणि, रसमातण्ड, प्रश्नावतार, धरणीधरसंहिता, रसकल्पतरु, रसराजशंकर, रसप्रदीप, 
काकचंडीश्वर तंत्र, ये संस्कृत पुस्तक आर सय्यदपहाड आदि हिन्द्‌। पुस्तकं का संग्रह कर निजखान को टीट आये । 
यद्यपि बाबू साहब वकाख्त तथा गृहकाय करते हुए पुस्तंकसंशोधन करते थ परन्तु पुस्तकों के अत्यन्त अशुद्ध होने 
के कारण वह कार्य राजपूताने के रहनेवाले पण्डित जेष्ठमह् व्यास काव्येतथ को सॉपागया । और उन्होंने,उस 
कायको बडी योग्यता के साथ समाप्त किया । 


रसशाल्ा के बनवाने में कितना व्यय होता द इसको तो प्रत्येक मनुष्य मलीप्रकार जानते हैं परन्तु बाबूँ साहब 
ने व्यय को सहन करते हुए पूर्वोक्त पण्डितजी की सहायता से अभ्रकजारणके प्रारम्भ तक कार्य किया । इस अवसर पर 
अनेक वैद्य, महात्मा, नगरनिवासी तथा आसपास के मित्रगण पारद्सम्बन्धी बात चीत करने के लिये आतेथे परन्तु 
बाबूसाहब को पारदकाये सम्पादन करते हुए सब विन्नरूप माल्म होतेथे । इसलिये आपने उन छोगों से मिलना ही 
छोडदिया । यहांतक कि वकालत के लिये न्यायाख्य का जाना भी छोडकर पारद के कार में मप्न होगये । और कार्य 
करतेहुए अग्निम संस्कारों के लिये श्रीमान बाबूसाहब ने श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचारपत्र में एक विज्ञप्तिउप्रकाशित की कि जो 


(८) संक्षित जीवनचरित्र । 


महानुभाव रसम्रथानुसार अभ्रकजारण आदि संस्कार करा सक्ते हों तो में उनकी सेवाके लिये ५००० पांच हजार रुपया 

अदान करूंगा। यदिं संस्कारयिताओं को मेरे स्थानपर आनेमें काठेनता समझपडती हो तो में स्वयं उनके स्थान पर 
जाने को उद्यत हूं । परन्तु बडे शोकके साथ लिखना पडेताहँ कि « आपको इस भारतव्षमें कोई भी ऐसा न मिला 

जो कि आपसे इस पारितोषिकको छेता। यद्यपि इस बातसे. बाबू साहबका चित्त दुःखित सा होगया था तथापि 

उसकी अन्वेषणा करतेही गये । 

संवत्‌ १९६६ मिती आषाढ, शुक्ला १९ को आपको ज्वर आया और श्रावणक्ृष्णा के दिन आप इस संसारको 

छोडकर श्रीवेकुण्ठपति के स्थानको प्रस्थान करगये । परमात्मा बाबू निरंजनप्रसादजी के आत्मा को शॉान्तिप्रदान करे ॥ 
आपकी कन्या श्रीमान्‌ साहू साहब ठाकुरद्वारेवालोंके पुत्र श्रीमान्‌ रघुनन्दनशरणजीको व्याहीगई है । जोकि एक 

धनवान्‌ और विद्वान मनुष्य हैं ) बाबू साहब के देहान्त के पश्चात्‌ आपकी विवाहिता खी श्रीमती अशर्फी देवीने बाबू 
साहबके संगृहीत और अनुभूत  अन्थको श्रकाशित करनेके लिये उक्त पण्डितजीसे टीका बनवाकर श्रीवेड्डटेश्वर्रेसके 

अध्यक्ष सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको इसके छापने विक्रय करने आदिका दक सदाके लिये सोपदिया । इस कार्यमें 
बिसौलीवाले श्रीमान्‌ लाला श्रीकृष्दासजी तथा बाबू साहबके कार्यप्रबन्धक वा. चंपारामजीने भी श्रीमती अशर्फी 
'डेबीको बडी सहायता दी । यदि भारणबषेमें ऐसे ऐसे देशोपकारक जन पैदा हों तो देशका अवश्य उद्धार होः 

देसी परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। 

बाबू श्रीकृष्णदासग॒प्त- 
- अचलतार, 


अलीगढ-सिटी.- 
धन्यवाद ! ! | 


स्वर्गीय बाबू निरेजनप्रसादजीकी धर्मपत्नी अशर्फी देवीजीको हम हार्दिक धन्यवाद देतेहै कि आपने इसः 
पुस्तकके पुनर्मुद्रण विक्रय इत्यादिका सर्वाधिकार सदाके लिये हमको देदिया है। उक्त बाबू साहबने अपना अधिक 
समय जो इस पारदसंहिताके बनानेमें छगाया था और जम्बू कश्मीर आदि देश देशान्तरोसे ग्रन्थ संग्रह कर आयुर्वेद्‌ 
शाखका गौरव बढानेमें यत्न किया था । उसकी पूर्ति उक्त स्वर्गीय बाबू साहबकी धर्मपत्नी आपने करके उक्त बाबू 
साहबके अरद्धाङ्ग जीवित रहनेका प्रमाण देदिया 1 क्योकि अन्थ संग्रह करनेके पीछे भारतचर्षके वेद्योंके घरोंमें राजा 
महाराजाओंके पुस्तकाल्योंमें पारद्सहिताके एकमात्र मुद्रित इस महान ग्रन्थके रहनेसे. जो उपकार होगा ओर इसके 
अनुभूत प्रयोगोंसे असाध्य रोगोंकी यन्त्रणाओंसे मुक्त होकर रोगी जो आशीर्वाद देगे उसका फल आपकी ही इस. 


लोकोपकारिणी बुद्धि और प्रकृतिसे स्वर्गीय बाबू साहब तक पहुंचेगा इसमें सन्देह नहीं । 


, _ जेमराज श्रीकृष्णदास, 
- -श्रविङकटेश्र '' यन्त्रालयाध्यक्ष ब॒म्बई. 
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अथ पारदसंहिताभाषाटीकाविषयानुक्रमणिका । 





वि 


अध्याय ९. 
रसवंदना ... 
रसमहिमा 
पारदोत्पत्ति 
पांच प्रकारके पारदके नाम ओर गुण 
तीन प्रकारके पारदकी उत्तमता... 
पारद ग्रहण करनेका प्रथम उपाय 
पारद ग्रहणका दूसरा उपाय 
पारद्‌ ग्रहणका तीसरा उपाय 
रसनिरुक्ति 
दूसरी ओर तीसरी निरुक्ति 
रसेन्द्रकी निरुक्ति 
सूतकी निरुक्ति 
पारदनिरुक्ति 
मिश्रकनिरुक्ति 
पारदनाम 
सीमावकी अकप्ताम 
तशरीह मुतअछिक अकसाम सीमाव 
रसके भेद्‌ 
जातिभेदसे पारद प्रयोग 
दूसरा प्रकार 
सीमावके रंग 
पारदके षड़िधफलका वर्णन 
रसदशनका फल 
रसके स्पश करनेका फल 
रसके भक्षणका फल | 
रसभक्षणका दूसरा फल 
रसके स्मरणका फल 
रसकी पूजाका फल 
रसकी पूजाका दूखरा फल 
पांचप्रकारकी रसपूजा 


. रसभक्षणफल  .* 


रसस्पदाफल 

रसदानफठ 

रसघध्यानफल 

रसपारेपूजनफल 

पारदभक्षणकी उत्तमता 

पारदसे अजरामरकी प्राप्ति 

पारद्‌ भक्षण करनेका उपाय 
पारदन्ञानका उपदेश... 

पारदमें धातुओंक्रा ल्य 

लयक्रमसे पारदकी ब्रह्मरूपता 
पारदसेवनसे ब्रह्मपदकी प्राप्ति 

देहके स्थिर करनेकी आवश्यकता... 
अजर अमर शरीरही कल्याणकारक है 
सीमावको लोहेके वर्तनमें रखना 
सीमावका बयान 

पारदद्वारा देह स्थिर रहनेकी सिद्धि 
अन्य ओषधियोंकी अपेक्षा पारदमें 
- अधिक गुण _ 


न्‌ 


वि० 


जे 


सम्पूर्ण ओषधियोंसे पारद अधिक है 


त्रिविधचि कित्सामें रसचिकित्साकी 
प्रधानता 

तीन प्रकारकी चिकित्सा 

पार दज्ञानके विना चिकित्साकी 
निष्फलता 

रसविद्याका अधिकारी 

रसविदा गुप्त रखनेयोग्य दै 

ओषधिके वीयेरहित होजानेका 
कारण 

रसवेयकी प्रधानता 

रसवेयके सम्मुख रोगोंका न ठहरना 

रससिद्धिवाले मनुष्यका लक्षण 

रसकी निंदाका दोष 

अन्य प्रकार 

रससिद्धोके नाम 


अध्याय २. 


पारदके दोषोंकी उत्पत्तिका वर्णन 

पंचविध दोषोंके नाम ओर उनके 
अवगुणोंका वर्णन 

पांच दोषोंका वणेन 

तन्त्रान्तरमं 

दश प्रकारके दोष ओर उनके अव- 
गुणोंका वणन 

आठ प्रकारके दोषोके नाम ओर 
उनके अवगुण 


आठ दोषोंका वर्णन 

पारदके प्रधान तीन दोषोंका वर्णन 
तन्त्रान्तरमें 

अन्य प्रकार 

पारेके सात प्रकारके दोषोका वणेन 
ओपाधिक दोषोंका वर्णन 

सात दोषोंके अवगुणोंका वर्णन 
आठ दोषोंके अवगुणोंका वणन 
अन्य प्रकार ५ 

फिर अन्यप्रकरार 

पारदकी सात कंचुकियोंके नाम 
अन्य प्रकार 


फिर अन्य प्रकार 

नाग और वंगमें स्थित केचु कियोंका 
वर्णन 

सप्तविध कंचुकके रूपोंका वर्णन ... 

केचुक दोष वर्णन 

अन्य प्रकार 


सीमावके उपविष ( जहर ) 

पारदके दोष निवारण करनेकी 
आवश्यकता 

तन्त्रान्तरमें 

अन्य प्रकार 


9१ 


वि० 


अध्याय ३. 

रसशालानिर्माणविधि 
रससिद्धिके निमित्त सामग्रीका वर्णन 
रसलिंगरचना प्रकार 
रसलिंगपूजाविधि 
रसलिंगपूजाफल 
कोष्ठलक्ष्मीपूजा विधि 
यंत्रमें पारदपूजाका वणन 
पूजनकी आवश्यकता 
रसेश्वरीमेत्रविधि 
अघोरमंत्र 
पारदकी पांचतरहकी गति रोकने. 

वाले सिद्धसाबरमंत्र 
मंत्रदीक्षा मुहूर्त 
लगम्मफल 
मंत्रग्रहणका दूसरा प्रकार 
मंत्रग्नहदणका तीसरा प्रकार 
पारदकर्मके प्रारंभमें पूजनविधि 
अन्यतंत्रसे पूजनप्रकार 
मुहूर्तपूजन 
रसशात्रके गुणका लक्षण 
अन्यप्रकार 
शिष्यका लक्षण 
अन्यप्रकार 
निषिद्धशिष्यके लक्षण 
उत्तम गुरुशिष्यके लक्षण 
रसविद्ा देनेका कारण 
गुरुसेवाविना कम करनेका निषेध . 
अन्यप्रकार 
विद्या प्राप्त करनेके तीन प्रकार 
गुरुकी ग्रसन्नतासे कार्यसिद्धिका 

वर्णन 
रससहायकका लक्षण 
पारदकर्मकी सिद्धिके उपाय 
पारदसिद्धिका लक्षण... 


.रससिद्धिके साधन करनेवाले अधि- 


कारियोंका वर्णन 


अध्याय ४. 
धन्वन्तारेभागका वणेन 
रद्रभागका वणन 
भावनाविधि 
हिंगुलाकृष्टपारद॒का लक्षण 
कज्जेलीका लक्षण 
रसपंकका लक्षण 
पिष्टीका लक्षण 
पातनपिष्टीका लक्षण 
नश्टपिष्टी लक्षण 
अन्यप्रकार 
उमायोनिका लक्षण 


(१०) 








वि 
बिडका लक्षण 
धान्याभ्रका लक्षण 
स्वका लक्षण 
सत्वका अथ 
` तिका लक्षण 
अन्यप्रकार 
जीजलक्षण 
वारितरका लक्षण 
ऊनमका लक्षण 
रेखा पृणका लक्षण 
अपुनभेवका लक्षण 
अन्यप्रकार 
उत्थापनका लक्षण 
कृष्टी लक्षण 
सिद्धशुल्बनागका लक्षण 
शुल्व नागका गुण 
वरनागका लक्षण 
चपलका ° 
भौताल्य रजका ल० 
घौतका ल० 
घोषाकृष्टका ल० 
हेमरक्तीका ° 
चन्द्राकंका ल० 
चन्द्रानङ्का ल० 
पिंजरीका ल 
ढालनका ल० 
निर्वापणका क 
बीजका ल० 
उत्तरणका ल० 
ताडनका छ० 
भंजनीका ल० 
न्ु्टकाका ल° 
आवाप प्रतीवापका लू० 
अभिषेकमा ल० 
अन्यप्रकार 
निर्वापका ल० 
प्रतीवापादिका अथ 
उद्घाटनका ल० 
श्ुद्धावतैका ल० 
बीजावरतका छ० 
स्वांगरीतलका ल० 
बहि:शीतलूका ल० 
स्वेदनका ल० 
संन्यासका लू० 
स्वेद्सन्यासका फल ... 
कालिनीका लक्षण ओर गुण 
तस्किया पुट ल० 
सधानका ल° 
तुषाम्बु ल० 
काज्ञिकका ल० 
आरनालका ल० 
शुक्तका ० 


अध्याय ५, 


मागधमान परिभाषा... 
मागधपारिभाषाकी श्रेष्ठता 


अलुक्रमाणिका । 


वि० 
पारिमाणका क्रम 
कलिंगमान 
ओषधिकी मात्राका निर्णय 


अध्याय ९. 
यंत्र निदृक्ति 
खल्वयत्र दोप्रकारका है 
खत्व किसका होना चाहिये 
अन्यप्रकार 
खत्व किसका उत्तम होताहे 
लोहखल्वके लक्षण 
खत्वका लक्षण 
अन्यप्रकार 
वतुंलखत्वका लक्षण... 


अन्यप्रकार्‌ 


तप्तखत्वका लक्षण 
तप्तखत्व किसका होना चाहिये 
तप्तखलत्वकी विधि 

मर्देकका लक्षण 


| दोलायंत्र 


अन्यप्रकार 

स्वेदनयत्र 

कंदुकयंत्र वा स्वेद्नयेत्र 
नालयन्त्र 

विद्याधरयंत्र 

विद्याधर ओर पातनयंत्र 
विद्याधर ओर कोष्ठीयंत्र 
डमख्यत्र. 

अन्यप्रकार 

वलभीर्य॑त्र 

पातनायंत्र 
ऊष्वेपातनयंत्र 
अधःपातनयंत्र 
अन्यप्रकार 
तियकपातनयंत्र 
अन्यप्रकार 


¦ पालिकायंत्र 


इष्टकायत्र 
अन्यप्रकार 


¦ कच्छपयंत्र 


अन्यप्रकार 
फिर अन्यप्रकार 
दीपिकायेत्र 
सोमानलयंत्र 
अन्यप्रकार 
जल्यंत्र 
अन्यप्रकार 
नाभियंत्र 
इकमुखियायत्र 
ककूरमर्यत्र ` 
चोमुखिया यंत्र 
जारणायत्र 
तुलायंत्र 
अन्यप्रकार 
कृपिकायंत्र 
अन्य प्रकार 


वि० पर 
कवचीयत्र + 
कवचीयेत्र सीरी उतारनेके मुतः 

छछिक ( उदू ) ११ 
वालकायंत्र 
अन्यप्रकार ११ 
लवण यंत्र 
खारिकावालकायंत्र ४५ 
वलीयत्र ॥ 99 
नालिकायंत्र १+ 
 पुटयत्र 2१ 
भूधरयंत्र १9 
अन्यप्रकार १? 
वलीयंत्र 2? 
गभेयत्र ?? 
ग्रस्तयंत्र 2 
चक्रयंत्र ४६ 
गजकूपयेत्र ग? 
चो कीयन्न 
वडवानलय॑त्र 22 
नागयंत्र >? 
कनकसुदरीयंत्र । < 
मद्नयेत्र ४ 20728 
इंसपाकयंत्र ११ 
विगर्भं नामयंत्र ( एक प्रकारका 

वाटर वाथ) 1.9 
नारीयत्र ७ 
चूनायंत्र 7 
चौरसागरयेत्र चोवा देनेका 2१ 
धूपयंत्र-स्वणजारणोपयोगी ` ” 
कोष्ठीका लक्षण 72 
अंगारकोष्ठी लक्षण 2 
कोष्टिकायंत्र 92 
द्वितीय अंगारकोष्टीलक्षण 7? 
पाताक्कोष्ठिका ४८ 
वंकनालगारकोष्ठी +. 
झझरीयंत्र सतत्वपातनोपयो गी 2? 
बोतःमुरबूतकी तरकीब उदं त 
सारंगयंत्र द्ुतडपयोगी ४९, 
चाहत अजीन उदू 2 
आलातहलील उदं 2) 
गर्तवारियंत्र 2१ 
गजकुमयन्न ५ 
आलात अकोद उदं 1 
कोटीयन्न-एकतनूर ५० 
दूमीयत्र +, । ४ 
पातालयेत्र तः 
अन्यप्रकार > 
चाकीयंत्र 3 
ठेकीयंत्र १६ 
नाडिकायत्र ५ 
ऊध्वैनालिकायंत्र क्र 
तेजोयंत्र प 
करंबीकयंत्र ४ 0 
वारुणीयंत्र 1५ 
अन्यप्रकार १ 


बकयंत्र म्‌ 





अनुक्रमणिका । (११) 
वि० पृ वि° प्रु० वि० प्र 
ठेकीयंत्र ५२। हि अन्यक ९२ | अम्ल्वरी ६७ 
नलनीयंत्र (| पक न | | अन्यप्रकार २ 
-गर्भयत्र ,, | दो प्यालॉके जोड बंद करनेके लिये न्क 3 
घटयत्र ० त ५ | चणकाम्ल व अम्लबंत प्रशंसा र 
स्थालीयेत्र जरूफगिलीमें काच या शीशीकी डाटकी मुद्रा 9 मधुरत्रय हे. 
शीशा भरनेकी तरकीब उर्दू... ,, | “परोटीकी क्रिया ५ | दुग्धवरम ॥ 
तरकीब बरतनपर चीनी फेरनेकी कठिनमुद्रा „ | मूत्रवर्म ॥ 
उद ५३ वज्ज्त्तिका रु विङ्गण क 
मूषायेत्र # ध: * || पष्पबीज ॥ 
सेपुटमान ४ | छः अभियोंके नाम ओर लक्षण ६३ | पित्तपंचक 
मूषोपयोगी ख्त्तिका | पुरशब्दाथै » | पित्तवगै ४ 
मूषादिउपयोगी मिट्टी ५४ | हापुरलक्षण „ | अन्यप्रकार 2 
तरीक साख्तन बोतः ए । ७ एन्प्रदक्षण „„ | वसागण 
तरकीब साख्तन बोतः १? `| वाराहपुटलक्षण ६४ | तैल 
तरकोव बोतः महबसान ह + |: लपुट्मकार » | क्षार, अम्ल, विष, तेलका उपयोग ६९ 
वज्रमूषा | गजपुटके तेरह भेद » | शोधनीयगण र 
वजरमूषादि उपयोगी मसाले » | गजमोरयत्र १, | रोहकाटिन्यनारनवगै हैः 
कपरोटीका लक्षण ११ गजसपुटयत्र हैः द्रावकपंचक 1 
वज्रमूषा रसबंधनके लिये 2 | गजभर्यत्र » | अन्यप्रकार | 
योगमूषा ५५ | कष्कुटपुटलन्षण » | मित्रपंचक हा 
करौँचिकाविवरण % | कपोतपुटलक्षण » | अन्यप्रकार 1 
गारमूषा ?? | गोबर ओर गोबरपुटलक्षण » | खेतवर्ग “ 1 
वरमूषाविवरण १ | आॉडपुटलक्षण ६५ | कृष्णवर्ग > 
वणंमूषाविवरण > | भाडपुरस्वरूप , | प्रीतवगे 
प्यमूषाविवरण » | वाङ्कापुरलक्षण 9; अन्यप्रकार | 
बिडमूषाविवरण ,; | भूधरपुटलक्षण » | रक्तवर्ग * 
तारशोधन भस्ममूषा ५७ ~. ,» | अन्यप्रकार ५ 
बृन्ताकमूषाविवरण है. हज ददकक्षण » | रक्तवगादिप्रयोग नै 
गोस्तनीमूषाविवरण 1१३. » | माहिष ओर छागलपंदक है, 
महमूषाविवरण » | नादीयंत्र-एकपुट » | किस कर्ममें कौन इंधन ग्राह्म 
पक्रमूषाविवरण हि छगणके नाम | दिव्यौ षधिगण ट 
गोलमूषाविवरण „ | जलमुद्रा खसे 2 अन्यप्रकार ७१ 
महामूषाविवरण ५६ | सुतअद्िक कवचीजंतर यानी शीशी नियामकवर्ग 
मंहूकमूषाविवरण हे चन्द्रोद्यवगेरह 29 अन्यप्रकार छ 
. मुसलाख्यमूषाविवरण | आतिश हुकमाई » | दिव्यौषधियोंके नाम थे 
रसनिगड »» | आतिश हुकमा उर्दू. ६६ | ओषधिग्रहणस्थाननिर्णय (त 
निगड बनानेकी तरकीव ४ ताः 
तर व याय.७. अध्याय ८. 
अन्यप्रकार ५७ | पेचम्त्तिका ६६ | रसारम्भमें प्राथनाश्चोक ७३ 
“निगड बनानेकी तरकीब ५८ | अन्यप्रकार रससंस्कारकी आवश्यकता 4 
अन्यप्रकार . 2 | धातुप्रकार हि. सीमावकी स्लाहकी जरूरत 3 
सवे आम्नेयका निगड + | विषवगै ” | अष्टसंस्कारोके नाम ४ 
निगडबंध डे उपविषवर्ग ?? अन्यप्रकार है 
सवं आम्रेयका निगड „+ | अन्यप्रकार ? | अष्टसंस्कार प्रयोजन ७४ 
मदनमुद्रा ५९ | पांचॉनमकके नाम , | अष्टसस्कारफल ६ 
अन्यप्रकार ६, लवणपंचक गो पारदसंस्कारके अठारह नाम १? 
फिर अन्यप्रकार ६० | लवणषटूक कं पारदके अटारहसंस्कारोके नाम ८ 
हठमुद्रा ६ लछवणवर्ग ५ अन्यप्रकार है 
जल्मुद्रा ॐ क्षारद्ध॒य ६७ | पारदके उन्नीससंस्कारोंके नाम ७५ 
अन्यप्रकार » | क्षारत्रय ५४ पारदके बीस संस्कारोकि नाम > 
जलमुद्राकी तरकीब 9, | अन्यप्रकार ¢. पारदके अन्तिम दश्षसंस्कारोकि नाम ,, 
सुलेमानी मुद्रा „+ | क्षाराष्टक ५, स्वेदनलक्षण 0 
भस्ममुद्रा 399 | वृक्षक्षार 99 मद॑नलक्षण न 
पुरसधिबन्धक्रिया » | श्वेत ( शक्ति ) वर्ग » | मूच्छनलक्षण हि 
संधिवन्धनक्रिया अम्लपंचक » | उत्थापनलक्षण क्र 


( १२) 





अल॒ुक्रमणिका । 


वि 


पातनलक्षण 

रोधनलक्षण 

नियमनलक्षण 

दीपनलक्षण 

रउकी पांच गति 

सुतं 

अन्य प्रकार 

रसकम्मारभ 

संस्काराय ग्राह्य पारदलक्षण 

संस्काराथ भग्राह्यपारदलक्षण 

वेग, नाग, पीतल, रसकसे जीणे 
पारदप्रयोगमं अग्राह्य 

अन्यप्रकार 

सीमाव ` खालिसकी जरूरत 

पारदलक्षण 

सस्कारके निमित्त पारदका प्रमाण 

अन्य प्रकार 

कांजीकी विधि 

साधारण कांलिकसाधन 

साधारण धान्याम्लसाधन 

पारदोपयोगी धान्याम्क 

यान्याम्ल 

कोजी बनानेकी तरकीव 

यटसारण 

स्वेदनसस्कारविधि 

अन्यप्रकार 

फिर अन्यप्रकार 

है सवेदनकमैकी परिभाषा 

` स्वेदनसस्कार 

स्वेदनकी अवधि 

मद॑ नसंस्कार 

दूसरे प्रकारसे मदन 

अन्यप्रकार 

अन्यग्रकारसे स्वेदनकमे 

अत्येकसंस्कारान्तमें मदेन 

तप्तखल्वमें मदन करना 

मर्दनके लिये ओषधिका नाम ओर 
मर्द्नकी आज्ञा 

मदनोपयोगी उपदेश 

मदेन ओर मृच्छेन 

अन्यप्रकार 

द्वि.मर्देन ओर मूर्च्छन 

अन्यप्रकार 

फिर अन्यप्रकार 

मूच्छंनका रूप ओर फल 

मूच्छन 

अन्यप्रकार 

किन्नरयंत्रद्वारा मूच्छनसस्कार 

उत्थापनलक्षण 

उत्थापनसस्कार 

उत्थापन 

अन्यप्रकार 

किन्नरयंत्रद्वारा मूच्छितपारदका 
उत्थापन 

शेषदोषटारी स्वेदन 


पु © 


1 1 1 प 1 क छ 


वि० 


उल्थापनानन्तर स्वेदन 

अन्यप्रकार 

पातनयल्या 

पातनफल 

सीमावकी तसईदमें छः आमूरका 
खासकर लिहाज 

हिदायत मुतअछिक तसईदसीमाव 
बजरिये डोरूजंतर 

हिदायत मुतअछिक तसईद पारेका 
कम होजाना 

पातनसस्कार ताम्रद्वारा 

पातनसस्कार 

ऊध्वेपातन ताम्रद्वारा 

ऊध्वेपानन 

अन्यप्रकार 

फिर अन्यप्रकार 

ऊध्वेपातन क्षारद्रारा 

अधःपातन 

अधःपातन क्षारद्रारा 

अन्यप्रकार 

तियक्पातन 

अन्यप्रकार 

रोधन 

रोधनावश्यकता 

अन्यप्रकार 

फिर अन्यप्रकार 

खष्टयम्बुजरूप > 

नियमनफल 

नियमनसस्कार 

अन्यप्रकार 

नियमन ओर दीपन 

अन्यप्रकार 

नियमन कियेहुए पारद्के लक्षण 

दीपन 

अन्यप्रकार 

दीपनफल 

दीपन 

अन्यप्रकार 

अनुवासनसस्कार 

अनुवासनको किसी किसीने रोधन- 
का भेद माना है 

संध्कारों की प्रणाली दीपन अनुवा- 
सनकी क्रिया 

नवसंस्कारें पारदका अष्टमांश रहना 

शुद्धिमें पारदका अश्मांश रहना 

नवसंस्कारोंका फल अभिस्थाई हो- 
जाना 

अध्याय; ९. 

अष्टसंश्कारसबधी अनुभूत कमे 

हिंगुलसे पारदनिष्कासनशा अनुभव 

उपरो क्तक्रियाका पुनः अनुभव 

स्वेदनसस्कार 

स्वेदनका अनुभव 

मदैनसंस्कार 

मदैनका अनुभव 


० 


`  --ाा  ______________________________________-_]ब]बबबबबब ब~] ~~ 


वि० 
मदेन मूच्छन अको लमें 
अनुभव 
निष्कासन 
तीसरा मदेन मूच्छन 
अनुभव 
निष्कासन 
चोथा मदेन 
पांचवाँ मर्दन 
छठा मदेन 
सातवाँ मदन 
आठवाँ मर्दन 
मूच्छनसस्कार 
दूसरा भाग 
अनुभव 
तीसरा भाग 
अनुभव 
पहला व दूसरा अनुभव 
तीसरा भाग ६ 
अनुभव 
द्वितीयमूच्छेन 
पुनः द्वितीयमूच्छेन 
चौथा द्विस्सा 
पारदका तृतीयमूच्छेत 
तृतीय मूच्छेन | 
अनुभव 
चतुर्थमूच्छेन 
अनुभव साधारण मूच्छन 
नरवरा मदेन संस्कार 
नक॒शा मृच्छैन संस्कार 
पारदसंस्कारका पुनः आरम्भ 
पातनसस्कार 
अनुभव | 
आगेके लिये ईतिजाम 
अनुभव 
पुनः अनुभव 
पातके पांच भागोंका नक्शा 
नतीजा पातकी प्रथमक्रियाका 
दूसरा पातन 
अनुभव 
पातका अनुभव हिंगुलोत्थपारद्पर 


नकूशा मदैन मूच्छनान्तगेत पातनका 


पुनः पातनका अनुभव गंधकसे 
अनुभव 

लहसनमें मरदैनका अनुभव 

पुनः पातनका अनुभव 

लहसनमें मदेन 

पुनः पातनका अनुभव 

पुनः पातनका अनुभव॒अंगरेजी 


तरीकेके मुम्बईसे भँगाये रिटोर्ट- 


द्वारा 
अधः पातनसंस्कार 


पु [| 


१२० 
१२१ 
१२२ 
» 2+ 
१२३ 
१२४ 
| 
१२५ 


1२६ 


3» 


2०3 


तधः पातनकी क्रियाका पुनः अनुभव १२८ 
संस्कृत पारदका संस्कार पुनः प्रारम्भ १२९ 


पातनका अनुभव 
नकूशा पातनका 


१.३० 


>> 





बत्सनाभविषलक्षण 





खपरा 


है 


नोसादरसे 


अनुक्रमणिका । ( १३) 
वि० प° पि पु० वि° पृ 
` प्रथम प्रकारसे बोधनसस्कार १३० | श्वङ्गीविषलक्षण १३९ | सीमावको कायसुत्नार करनेकी तर- 
दूसरे प्रकारसे बोधन १३१ | विषोमें घोटनेसे दोष +) कीव वजारिये चोया अक बथु- 
तीसरे प्रकारसे बोधन साधारण- ङ्गी कविषदोधन च आ कीमियाई १४२ 
पारद्पर । १३२ | बुभुक्षितीकरण ५ सीमावको कायमुल्नार करनेकी तर- 
उपरोक्त क्रियाका पुनः अनुभव » | अन्यप्रकार ५ कीब बजारैये अकंकंघी १४५ 
उपरोक्त क्रियाका तीसरीबार अनुभव ,, बिडद्वारा बुभुक्षितीकरण १४० | तरकीब निकालने अकं कंघीको मुत- 
उपरोक्त क्रियाका चो थीबार अनुभव मुखीकरण हा छिक सीमाव कायम हे 
संस्कृतपारदपर १३३ | बुभुक्षितीकरण ध सीमाव कायमुल्नार बजारिये अक- 
दूसरी बार » | बुभुक्षितीकरण गैधकजारणसे ४ कंघी 6 
तीसरी बार » | यातुधानमुखीकरण हि तरकीब सीमाव कायम वजरिये 
चोथी बार » | मुखीकरण ग्रास देकर १४१ अके कंघी 1 
पांचवीं बार 4  सीमावको कायसुष्टार करनेकी तर- 
छठी वार हि अध्याय ११. कीब बजरिये कघी १४६ 
सातवीं बार कै बुभुक्षितीकरण-थूहरमें १४१ | सीमावको कायमुल्नार व मुसफ्फा 
आठवीं बार १३४ | थूहरमें बुभुक्षितीकरणका अनुभव +» कएनेको तरकीब बजरिये पुट 
नवीं बार » | दूसरी आंच हा आफ्ताबी व चोया बूटी मुतह- 
दशवीं बार » | अभि देनेका प्रकार बदलकर भूधरमे १४२ दद्‌ हे 
ग्यारहवीं वार , | तीसरी आंच है सीमावको कायमुल्नार ओर बादहू 
बारहवीं बार ई चौथी आंच (8 कुर्ता करनेकी तरकी ब बज- 
तेरदवीं वार „+ | पांचवीं आंच :# रिये अक धतूरा स्याह १2 
चौद्हवीं बार ».| पारद अभिस्थाई » | सीमावको कायमुल्नार करनेकी तर- 
पन्द्रहवीं बार 3, माइआतके अंजमादका दजों गन कीव बर्जारये धत्रा जदं गुलके 
सोलहवीं बार ,, | माईइआतके जोश देनेका दर्जा | फलमें तीस आंच के 
सत्तरहवीं वार ` „ | आंचपर रखनेसे सीमावकी हालत. ,, पारद अभिस्थाई महँदी ओर बस्मेसे 
अटारहवी बार » | सीमाव कायमुल्नारकेदज ५; चौदह आंच र 
` उन्नीसवीं बार १३५ | ओ रभी प्रकार १४३ | पारद स्थिर बडके दूधसे शीशीमें 
बीसवीं बार „ | कीमियाई सीमाव वहहै जो कायमुल्नार है,, एक आंच १४७ 
इक्कीसवीं बार „, | सीमावके कायमुत्नार होनेकी जहरत ,, | सीमावको कायमुल्नार करनेवाली 
नियमनसंस्कार » | नुकता कायम सीमाव है बूटियों और अजजाइकी फह- 
नियमनका दूसरा प्रकार न सीमावको कायमुत्नार करनेकी तर- रस्त ४: 
नियमनका तीसरा नकार १३६ कीब बजरिये लकड़ी करील ४ सीमाव कायम बजरिये चोयाशीर 
अध्याय १० तरकीब कायमुत्नार कदन ९॥१ र गायवगेरः 32 
0, सीमाव बजारिये चोया अक बेंगन कायम कदन सीमाव बजरिये रोगन 
झुद्ध ओर बुभुक्षित पारदकी महिमा १३६ जंगली ॐ सरफोका 9 
अन्यप्रकार 2) | उकदं सीमाव बजारेये चोया गीदर पारद्‌ स्थिर कसूमके तेलसे ५ 
सुखीकरणदीपन 22 तमाकू , | सीमाव कायम बजरिये रोगन अज- 
वुभुक्षितीकरण 22 पारा कायमुल्नार करनेकी तरकीब वाइन 99 
अन्यप्रकार १३७ बजरिये चोया भक कसोंदी 9, सीमाव कायम बजरियः घूंघची व 
. मुखीकरण 2) | तरकीब सीमाव कायमुल्नार वजरिये रोगन तारा सुराद जेतून 2१ 
णर १2 चोयाअर्क आकाशबेल व अर पारद्‌ स्थिर कूरादितेलसे १2 
झुगमप्रकारसे सिद्धरसका सुखकरण  ,» दुधी खुर्द » | सीमाव कायम बजारेये नमक व 
मुखीकरण 2 | सीमाव नीमकायम बजरिये चोया मिचे स्याह 25 
अन्यप्रकार 3 जडी केतकी हि सीमाव कायम करनेकी तरक्ीब 
फिर अन्यप्रकार १३८ | सीमावको गैरमुनकिद और ल्रजां ` नमक कायमसे क 
सुखीकरणके लिये विषोपविषम कायमुल्नार बनानेकी तरकीव १४४ | सीमाव कायमुल्नार बजारिये नमक 
घोटनेकीआशज्ञा > | कायम करना पारेका चोया शाहतरा आरके १५४. 
अन्यप्रकार ~ या चोया सिर्ससे ,, | तरकीब सीमाव कायसुल्नार सनीसे 3, 
नवविष 2) | सीमाव कायसुर्नार बजरिये अके- स्थिर पारद्‌ सज्जीसे २२ 
विषोपविष ५3 शहतरा व सिसं ,, | तरकीब सीमाव कायम बजरिये चूना ,» 
विषभेदकथन ,, | सीमावको कायमुत्नार बनानेकी तर- सीमाव कायम बजरिये चूना ०» 
उपविषकथन ॐ) कीब बजारेये पुट अर्केपत्ता सीमाव कायमुत्नार चूनासे $> 
सक्तकविषलक्षण १३९ आक सफेद ॐ पारद्‌ कायम चूने ओर बालिका 
सुस्तकविषलक्षण . ,, | तरकीब सीमाव कायमुल्नार बज- मूत्रसे ॐ 
सेकतविषलक्षण 59 रिये अकं अस्पन्द व अके विस- पारद कायम शहर सुहागे ओर 


हरि 


( १४ ) 





वि° पू० 
सीमाव कायमुश्नार मुतहर्रिक रोगन 


नोसादरसे १४८ 
चूना ओर नौसादर स्थिरसे पारदको 
स्थिर तदनन्तर भस्म १४९ 


सीमाव कायम करनेकी तरकीब बज- 
शये अकं नोसाद्र व चूना कल- 
सवैजा सुग व बाल 39 
सीमावःकाय मुल्नार करनेकी मुजरिंब 
तरकीव बजरिये गन्धक कायम ,» 
तदबीर गलीज कदन सीमाव वा 
अभ्रक सफेद वियारद अभक 
सफेद व धनाव सफेद साजद व ओं ,, 
सीमावको बिछिया घात करनेको 


तरकीब बजारेये अभ्रक 98 
सीमावको कायमुत्नार करनेको तर- 
कीब बजरियः कुता अभ्रक 39 


पारदको अभ्रक भस्मसे कायम १५० 
पारद्‌ स्थिर कसीस ओङ्गाक्षार शोरा 

नोसादरके जलसे > 
सीमाव कायमुल्नार करनेकी तर- 

कीब बजरिये चोया अकं लोहा 

नोसाद्र ४ 
उदक सीमाव बजरिये हल फोलाद्‌  „, 
सीमाव नीमकायम बजाश्ये हलूफो- 

काद्‌ ५ 9> 
सीमाव नीमकायम बजारेये फलाद ,, 
बूटीसे शिलाजीत स्थिर उससे पारद 

स्थिर 93 
पारद स्थिर नीलेथोथेके तैलसे . „> 
पारदको अभिस्थाईं करना सखियसे ,, 
पारा कायमुत्नार बजारिये .बोतः 


बीट कबूतर व अक टेसू > 
सीमाव कायम सुमासे ५. 
सीमाव कायमुल्नार बजरिये अजसाद 

अद्ना >9 


सीमाव कायमुल्नार 
तरकीव रोगन सीमाव कायमुत्नार 1 
सीमावको कायसुल्नार करनेके मुत- 


छिक हिदायतें 99 
पुनः पारद अभिस्थाई ५ 
पारद्‌ अभिस्थायी दूसरा घान १५२ 
पारद अभिस्थायी पहले ओर दूसरे 

घानकी अवशेष भस्मका पुनः 

पातन १५३ 
पारद असिस्थायी दूसरा पातन है; 
पारद अभिस्थायी तीसरा पातन ४ 
पारद अभिस्थायी चौथा पातन १८४ 
पारद अभ्िस्थायौ पांचवा पात्तन ८ 
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तीसरी भावना ५, 
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उत्थापन उद्योग १५७ 
चिमिटीकी कांजीसे भावित अभ्र 

पारद अस्निस्थायी दूसरे भागका 

पहला पातन ३2 

अध्याय १२. 
गगनग्रासलक्षण १५७ 
नवम ग्रासमानसंस्कार १५८ 
ग्रासका मान ३2 
मतान्तरसे ग्रासकी सेख्या ओर मान ,, 
अभ्रजारित पारदलक्षण 99 
ग्रासानन्तर पारददशाका वर्णन 2१ 
अन्यप्रकार 9> 

अध्याय १३. 
पारदवद्ना १५९ 


बीजकी सिद्धि किये बिना केवल 
शुद्ध लोहादि जारण करनेमे दोष ,, 


स्वणबीजसाधन ह 
कल्पितस्वणेबीज ५ 
नुसखः तखमीर जुहुब ‰ 
तारबीज १६० 
स्वणवबीज 
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वेगभस्म वा वंगबीज 
बीजरंजनाथै तेल ४ 
अध्याय १४. 
बिडके अर्थ १६१ 
बिडबीज जारणके लिये रु 
अन्य प्रकार ` 9 
बिड | धर 
अन्य प्रकार 9 
बिड अभ्रकजारणके लिये १६२ 
विड जारणके लिये १2 
विड सवै लोहजारणके लिये ५ 
पुरंदरबिड ४ 
विड स्वर्ण जारणके लिये र 
विड सत्त्वजारणके लिये है. 
हेमजारणके लिये तीत्रानल विड - ,, 
बिड जारणके लिये 9) 
उप्र बिड बनानेकी क्रिया 5 
सवै रोह जारणके लिये विड 0) 
स्वे लोह जारणके लिये ज्वाला- 
मुख बिड १६३ 
हेमजारणके लिये बिड व, 
विड बनानेकी दूसरी क्रिया च्व 
विड बनानेकी तीसरी क्रिया है 
अन्यप्रकार 39 
वडवानल विड स्वर्णादिलोह सत्तव- 
, चारणके लिये | >> 
अध्याय १९. 
चारणलक्षण १६४ 
चारणसस्कारका रूप ८: /9; 
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चारणके भेद १६४ 
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चारणोपयोगी संधानकी क्रिया ^ 
अन्यप्रकार 4. 
शुक्त १६५ 
जारणोपयोगी अष्ट महौषधि 9 
जारणोपयोगी सिद्धमूली 9 
अभ्रक जारणके भेद २) 
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अन्यप्रकार प 
अभ्रक जारणके लिये अश्रकको 
भावित करनेकी क्रिया १६६ 
निमुख अभ्रक चारण प्रयोग ५ 
चणकाम्क ओर अम्ल्वेतकी उत्तमता ,, 
-निर्मुख गगन चारण क्रिया ङ 
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चारणके लिये विशेष कांजी १६७ 
अभिषेक 93 
अन्यप्रकार है 
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सत्त्वसाधन है» 
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अन्यप्रकार 93 
फिर अन्यप्रकार १६८ 
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केवल अभ्रकजारणका निषेध 9 
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करना > 
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अन्यप्रकार र 
दुतिके लिये स्वणेवीजका साधन १ 
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दृतिके निमित्त स्वणैपत्रोको धूपित 
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तारंगा दिगर्भद्ुतिक्रिया १७३ 
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वंगबीजसाधन ४ 
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सवणगभेद्‌ तिक्रिया बिडयोगसे १७४ 
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धोंकनेसे द्रुति १७८ 
धान्याभ्रकृको केलीकी जडमें रख 

उपलोकी आंचसे दति १ 
घान्याश्रकको चाकीयन्त्रसे हृति २: 
ओर दरति न 
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अश्नककी स्वेदनयन्त्रसे दति प 
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धान्याभ्रकी धूपसे दति प 
अन्यप्रकार १५ 
वात्तिक १८० 
अन्यप्रकार ५ 
अभ्रकदुति ओर द्वतियोगसे चन्द्रो- 

दयअश्नकसे पारदनिष्कासन र 
अभरकटुतिके फवायद्‌ १८१ 
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अश्रकदु तिकी शकल खवास ओर 
फवायद्‌ 

अभ्रकको महदटूल करनेकी तरकीव 
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हल अभ्रककी तरकीब 
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लोदद्रावण | 


अन्यप्रकार 

लोदटुतिक्रियानतर बुद्धक्रिया 

लोहब्ग तिक्रिया 
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अन्यप्रकार 

ओर प्रकार 
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नागद्रुति 

दूसरा उद्योग 

कार्यमें सफलता न देख दोनों बार- 
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नागद्रति 

मदनसुद्रा सप्याद्‌ पटाडकी क्रियासे 

उपरोक्तक्रियाका दूसरोबार अनु- 
भव 

मदनमुद्राका दूसरा प्रकार 

अनुभव 

मदनमुद्रा . 
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धान्याश्रमें भावना 

धान्याश्रमें विशेषभावना 

अश्रदुति उद्योग 
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अन्यप्रकार 
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कता ४ 
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तुलायंत्रद्वारा गेघक जारणफल ५३ 
गंधक और अभध्रकजारणमदत्त्व ५ 
घडगुणगधकजारणकी आवश्यकता १९५ 
गंधाभ्रजारणफल ४ 
रसायन ओर धातुवाद दोनोके 
उपयोगी अश्नकका जारण मर 
अश्रकजारण फल ५, 
एक अभ्रसत्त्वदी पारेका पक्षच्छेद्‌ 
करसकताहै है 
पक्षच्छेदके विना रसबंध असंभव 8 
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हो जाताहै 4 
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होजाताहै ओर दोनोंका वेघक 


होताहै 4, 
रसबेधनप्ररासा है, 
जारितपारद भक्षणकी महिमा ` 21, 
हेमादिजीणसूत भक्षण फल १९९, 
जारणके रूप अर्थात्‌ जारणाके तीन 

भाग 99 
जारणारूप ॐ 
जारणाके भेद ६ 
जारणाके तीन भेद 4 
मुखलक्षण न 
समुखलक्षण 99 
निमुंख जारणलक्षण मैं 210४, 
द्वितीय निमुखजारणलक्षण क्र 
समुखजारणा लक्षण २०० 
वासनामुखजारणा लक्षण 3, 
राक्षसवक्त्रवान्‌का लक्षण / अ, 
जारणाके दो प्रकार बाल व वृद्ध 12८ 
अन्यप्रकार 4 
जारणा ५ 
जारणाक्रम “` कह 


धातुवादके निमित्त आदिमे अश्र 
अन्तमे हेमजारणकी आवश्यकता ,, 


गगनग्राससमय 3 
जारणाक्रम | २०१ 
चाल्जारणाक्रम # हम 
चद्धजारणाक्रम ` १८ 
जारणमाहात्म्य 8 
अन्यप्रकार ` ` ` क, 


फिर अन्यप्रकार 


अनुक्रमणिका । 
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सर्वजारणाकी आदिकतव्यता - 

जारणाक्रम 

प्राथना 

मंत्र 

अध्याय १९, 

पारदवन्दना 

जारणालक्षण 

अन्यप्रकार 

ग्रासमान और उनेके जारणका प्रकार 

ग्रासके अनंतर दोलायंत्रको छोड 
कच्छपयत्रसे जारण करे 

गर्भद्रवित अश्रसत्व ओर बीजोके 
जारणकी क्रिया दोलायत्रसे 

सिद्धमतसे हेमजारण 

जारणक्रिया 

कच्छपये त्रद्वारा स्वर्णजारण 

स्वर्णजारण विडयोगसे कच्छपयत्र- 
द्वारा 

अन्य प्रकार 

कच्छपयंत्रद्वारा जारण 

कतिपितबीजजारण 

चारित गगनका जारण दोखायंत्रसे 

अश्रकका दोलायेत्रसे जारण 

अभ्रजारण जलयंत्रसे 

महाद्राव 

अन्यप्रकार 

ग्रासजीणपरीक्षा 

ग्रासजीणकी परीक्षा अजीणनाशन 

अजीणनारान 

अन्यप्रकार 

ग्रासजीर्णान्तमें मर्दन 

जारणक्तस्कारोपयोगी तेजाब शोरा 
सज्जोद्राव 

महाद्राव 

तरकीब तेजाब माइफारूक 

शोरादि तेजाब 

शंखद्रावविधि 

तेजाबकी तरकीब 

राखद्राव 

अन्यप्रकार 

तेजाबगंधककी तरकीब 

पारदसिद्धिवेधक 

पारदउपासना 

षड्गुणगधक जारणावंर्यकता 

गधकजारित पारदगुण ` 

गेधकजारण आवश्यकता 

शुद्ध गधकजारण अदेश 

गधकजारणके भेद 


षड्गुण गंधकजारण खल्वद्वारा बहिधूम- 


गन्धक जारण दण्डिका यन्त्रसे बद्धम 
रिवराक्तिमन्रद्रारा गंधकजारण 
व्रहिधूरमं 
ख्रदरारा गेधकजारण वदिरधूम 
अन्यप्रकार 
गंधकजारण कूपीद्रारा 


99 


9 


षड्गुण गधकजारणके लिये यंत्रमानक्रम ;,' 


वि ० पृ 
मूषाद्वारा गेधघकजारणञअन्तधूम २११. 
गधकजारण मूषाद्रारा ॐ 
लोहसंपुटद्वारा गंधकजारण 
अन्तधूमं | ध 
लोहसंपुटद्वारा भूधरयत्रसे गंधकजारण 
अन्तधूम ४ 
गधकजारण इष्टिकायत्रसे कै 
गंधकजारण वा रंसमूच्छेन इष्टिकायेत्रसे२१२ 
गंधकजारण गोरीयंत्रसे ॐ 
गोरीयघ्र उपयोगी वातां 3) 
इष्िकासे गेधकजारण भूककरनकला 
करनेकी तरकोब जिसको षड़गुण- 
गन्धक जारण कहतेंहै 1 
गंघकजारण कुंजलयंत्रद्वारा इष्टिका 
येत्रका भेद २१२ 
कनककुंडरीयंत्र इष्टिका यत्रभद १५ 
गंधकजारण गोरीयंत्रसे जारणार्थ 
गंधकसाधन | 22 
गंधकशोधन > 
गंधकजारणके बाद पारेकी असली 
हाल्तपर लनेकातरीका  *». 
गेधकजारण सम्मतिसिकताभूधर वा _ 
कच्छपयंत्रसे | ह 22 
गंधकजारण कच्छपयंत्र >> 
अन्यप्रकार 19 २१४ 
षड्गुण रसजारण कच्छपयंत्रसे 99 
गड़कायंत्रसे गंघकजारण वा कच्छप 
यत्रसे र | १2 
गन्धकजारण कच्छपयन्त्रसे पारदकी ., 
अतिबुभुक्षितकरणार्थ षड़गुण- 
गंधकजारण + शुरिते 
वज्रमुद्राक्थन ` न 
गन्धकजारण कच्छपयंत्रसे ` चः 
गन्धकजारण सोमानलयन्त्रसे.. >». 
गन्धकजारण नाभियेत्रसे है, 


39. « 
हि 


अन्तधूम गंधकजारण कृपीद्वारा 
फिर अन्‍्तर्धूम गंघकजारण कूपीद्वारा २१६. 


23 32 . ^, 2१. 
कजलीको विना समानसमानगध- 
कजारणोपदेश्च ध ४ 
षड्गुण बलिजारणसे रससिंदुर संपादन >, 
मूच्छेनके लिये कज्जली ., शा 


गंधकजारणमें नागादिकी पिष्टे धातु- 

उपयोगी है २१७. 
गेधकजारणके लिये कूपी क्र 
ग्रस्तधातु वा केवल पारदको मूच्छेन करे ,, . 
एकमतसे वीजजारणान्तर गंधक- 


जारण आदेश । अ 
बी जजारणानन्तर गेधकजारणक्रिया । 
भूघरयंत्रसे ए 
गंधकजारणसे अकसीर खुर्दनी व .. ०» 
कीमियाईं 1. 
अध्याय २ १. + 


चेद्रोदयका अनुभव 
भांगसे पारेके मृच्छैनका अनुभव ` 





वि० 


चंद्रोदयका दूसरा अनुभव 

पारदनिष्कासन 

स्वणेभस्म करना व उत्थापन 

उत्थापन 

भस्मीकरण 

चनद्रोदयका तृतीय अनुभव 
दत्तमेटरिया मेडिकाकी क्रियासे 

चन्द्रोदयका चतुथं अनुभव 

गेधकजारणका अनुभव बहिधूम 


इष्िकायत्रसे गेधकजारण का अनुभव 


इष्टिकायंन्रद्वारा गेधकजारणका पुनः 
अनुभव 
भस्ममुद्रा प्रकार 
गंधकजारणका तीसरीबार अनुभव 
इष्टिका यंत्रद्वारा गंधकजारणका 
अनुभव चोथीवार 
फल 
इष्टिकायंत्रद्वारा गंधकजारण संस्कृत 
पारदपर 
उपरोक्त कनलीसे पारदका 
उत्थापन 
दूसरी आंच 
तीसरी आंच 
चौथी आंच 
पांचवीं आंच 
छठी आंच 
सातवीं आंच 
आठवीं आंच 
 नववीं आंच 
दशवीं आंच 
ग्यारहवीं आंच 
बारहवीं आंच 
अनुभव 
तीसरा भाग 
खड्गुणबलिजारत हिंगुलसे पारद्का 
उत्थापन 
फल 
गन्धकपिष्टीका अनुभव 
गन्धकजारणका अनुभव कच्छपयंत्र- 
द्वारा-कूंडेमें 
उपरोक्त क्रियाका दूसरीबार अनुभ- 
व-कूंडे में 
? तीसरी बार अनुभव-कूंडेमें 
> चौथी बार अनुभव -कृडमे 
2? पांचवीं बार अनुभव-कूंडेमें 
2 छठी बार अनुभव-कूंडेमें 
?? सातवीं बार अनुभव-कूंडेम 
>> आठवीं बार अनुभव-तामची- 
नीके पात्रमें 
?? नवीं बार अनुभव-तामचीनीके 
पात्रमें 
2? दशवीं बार अनुभव-तामची- 
नीके पात्रमें | 
` 2 ज्यारहवीं बार अनुभव-कूंडेमें 
?' बारहवीं बार अनुभव-कूण्डेमें 


रे 
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१० 


२२३ 


२२४ 
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अनुक्रमणिका । 


° तेरहवीं बार अनुभव- कूंडेमें 
? चौदहवीं बार अनुभव-कृण्डमें 
टवमें रखकर प्र 
?! पंद्रहवीं बार अनुभव छोटे 
नैंदो रमें-कूंडे में 
"> सोलहवीं बार अनुभव कूंडेमें 
छोटे नँदोरमें कं 
?? सत्तरहवीं बार अनुभव कूडेमं २३८ 
? अठारहवीं बार अनुभव तामची- 
नीकी रकाबीमें ० 
? उन्नीसवीं बार अनुभव कूंडेमें ॥ 
2 बीसवीं बार अनुभवमिद्रीकी सेनक ?? 
2? इक्कीसवीं बार अनुभव-सेनक्मं ?! 
? बाईसवीं बार अनुभव-सेनक्मे २३९ 
» तेईसवीं बार अनुभव-सेनक्मे 
»> चोवीसवीं बार अनुभव-सेनकर्मे 
» पचीसवीं बार अनुभव-लोहपात्रम ,, 
> उठब्वीसवीं बार अनुभव- लोहपात्रमें ,, 
» संत्ताइंसवीं बार अनुभव-सैनकमें २४० 
„) अद्राईसवीं बार अनुभव-सेनकमें ,, 
» उन्तीसवीं बार अनुभव-लोहपात्रमें ,, 
„> पींसवीं बार अनुभव-लोहपात्रमें ,, 
» इकतीसवीं बार अनुभव लोहपातन्रमें ,, 
9) वत्तीसवीं बार अनुभव-लोहपान्नमें ,, 
» तेतीसवीं बार अनुभव--लो ह- 


2 


पात्रमें २४१ 
? चोँतीसवीं बार अनुभव 
लोहपात्रे 4: 


पेतीसवीं वार अनुभव लोहपात्रमें 
छत्तीसवीं बार अनुभव लोहपात्रमें 
पारदउत्थापन 9 
कच्छपयंत्रसे निकले पारद गधकका 
डौरू द्वारा पातन प्रथम बार 
उपरोक्त पारद गंधकका द्वितीयबार 
पातन 4 
? तीसरी बार पातन 
? चौथी वार पातन श 
2? पांचवीं वार पातन 
जोनपुरकी अलकीमियां कमेटीके बने 
पाताल्यंत्र अर्थात्‌ चीनीफिरे 
मिद्टीके डोरूद्वारा पारद उत्थापन- 
का अनुभव--प्रथमभाग 
उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनु- 
भव द्वितीय भाग 
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२४३ 
? तीसरी बार अनुभव ^ 
°? चौथी वार अनुभव श 
तृतीय भाग ५; 
? पांचवीं बार अनुभव ४ 
2 छठी बार अनुभव २४४ 


?सातवीं बार अनुभव चतुर्थ भाग. ?? 
?? आठवीं बार अनुभव 22 
?? नववों बार अनुभव १? 


विडप्रयोगका अनुभव दोलायत्रसे 2? 


2 जलयेत्रसे २४५ 


जलयत्रद्वारा बिडप्रयोगका उपरोक्त 


>> -:*ऋन-न्‍- -#-«#«#ऋऋइच-्ल्‍्स्‍ल्‍अ<ं२2 3... ला 
वि ० 1 | 
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क्रियाका दूसरी बार अनुभव 
अनुभव जल्यत्र नीचे कटोरी लगा 
भस्ममुद्राप्रयोगसे 
नक्रा जलकी गर्मौका 
गन्धकजारण तुलायंत्रद्वारा भद्टीपर 
वालकायंत्रमें 
उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव 
भट्रीपर बालकायंत्रमें 
? तीसरी बार अनुभव अभ्चिपुरमे 
°“चौथी बार अनुभव वालकाभरे 
नलकेमं रखे बाहर अभ्निपुर 
7 छठी बार अनुभव 
9 सातवीं बार अनुभव 
? आठवीं बार अनुभव 
? नवीं बार अनुभव 
? द्रावीं बार अनुभव 
°” ग्यारहवीं बार अनुभव 
? बारहवीं बार अनुभव 
° तेरहवीं बार अनुभव 
? चोदहवीं बार अनुभव 
गन्धकजारणका अनुभव ॒संपुटद्वा- 
रा--भूधरयंत्रमे 
?? अकलीमियांकी क्रियासे 
उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनु- 
भव-भूधरयत्रमे 
?? तीसरी बार अनुभव-भूधरयंत्रमें 
”? चोथीवार अनुभव-भूधरयन्तरमे 
^" पांचवीं बार अनुभव-भूधरय- 
न्त्र्में 
छठी बार अनुभव-भूधरयन्त्रमे 
अध्याय २२. 
अभ्रसत्त्वजारणकी आशद्योपान्तक्रिया 
अभ्रकजारणकी कच्छपके पीछे खुली 
मूषामें क्रिया 
अभ्रजारण 
अभ्रसत्त्वजारणक्रिया आद्योपान्तदो- 
ला--कच्छपयन्त्रसे # 
गगनभक्षणकी सुगम क्रिया मूषाद्वारा 
ओरभी 
धान्याभ्रकचारण ओर जारण 
जारणा 
अध्याय २३. 
खणजारण कटोरेमें 
बुभुक्षित करके खणे खिकानेकी 
द्वितीय क्रिया धूपमें तप्त खल्वमें 
मदन फिर दोलामें जारण 
खर्णांदि चारण ओर जारण क्रिया 
दोलायंत्रसे 
सुवर्णजारणके लिये बिड 
गन्धकजारण वा मुखीकरण 
बीजजारण समुदायसे 
अबुभुक्षितपारदमें बिडयोगसे स्वणै- 
जारणकी क्रिया 
खर्णजारण बिडयोगसे कच्छपयनच्र- 
द्वारा 
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हेमजारणपर्यतही रसायनप्रयोगमें 


आवश्यकता है २६३ 
अध्याय २४. 
खर्णजारणके लिये संघानसाधन चार- 
णाध्यायमें रह्खी र. प. से उद्ध- 
तसंधानक्रिया $ 
» दूसरा भाग २६५ 
» तीसरा भाग > 
, चौथा भाग म 
संधान जो फोकसे तस्यार हुआ क 
धान्याम्ल ५ 
अनुभव ६ 
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कुदतासीमाव 

कुरतासीमाव रांगके मेलसे तेजबलमें 
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त्रिनेत्ररसविधि 
दरदेशरषविधि 
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मूच्छेन 

मूच्छेन 
मूच्छेनरसकपूर 
रसकर्पूरविधि 
अन्यप्रकार 
रसक्पूरविधि 
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हरतालयोगमूर्छित तीन शीशी 

भास्कररस एकप्रकारा मूच्छित पारद 

हरिता सत्त्व पारदका 
तल्स्थायी करना 

पारद सत्त्व 

हरितालसत्त्व ओर रसकपूरको 
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जोडा 
वेधक 
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सोना केवल नमकके तेजावभ छगताहै ,, 

जडीसे वेधं जडीसे ताग्रका सोना 2? 
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दारका चोया दे तुलसीकी खबदीमे ध र लहसनमें मतेवः , | गंधकपिष्टिविधि न 
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अभिजारकी उत्पत्ति ओर झुद्धि + 
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तरकीब 22 
मुरदारसंग > 
ऊुदता सुर्दारसगकी तरकोव भग 
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गन्धकको पानीमें गलानेका उद्योग 
ब्जारणकेलिये भावितगन्धक गर 
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रोगनगंधकजुज अकं अमरवेल ओर 
"प्याज पतालजंतरसे 
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गेधक ओर फिटकिरीका तैल ण 

दहन उरूस यानी रोगन गधकबजरियः 
चोयासीर +^ 


दहनउरूस यानी रोगन गधक व आमे 
जिशमग्ज जमालगोटा 
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आकाशवैल व प्याज >> 
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 रोगननोसादरसे अकसीर उलबेज गंधकको मुसफ्फा करने की तरकीव तरकीव ५९९ 
रोगननोसादर अकसीरी १2 वजारेयः फिटकरी 2? | फवायद कुश्ता हरितार कायमुल्नार `, 
नोसादर कायमकर उससे रोगन गंधक मुसफ्फा करनेकी तरकीब चन्द्‌- » | करता हरिताल वजारैये सत्यानाशी 
'निकालनेकी तरकीब ५७९ अरकोमिं दाफे आतिशक व जजाम ` 
रोगन नोसादर » | गंधकछा छिया ५५३ | कुश्ता हारेताल वरकीका नुसखा 
तरकीव रोगन नौसाद्र चने गंधककी दरारतक द्ज ओर उनका फासफोरसमें तर तर बकायनकी 
. पकाचाहहइलमें 9 . असर चांदीपर | छुबदीमें ५ सेर कोयलोंकी आंच ,, 
नोसादर कायम बरंग सुखं सफेदसे ,, गंधकके अक बनानेकी क्रिया 29 कुश्ताहरितालब्रिफलाचोयादे ० (4 
नोसादर कायमकी तरकीब अन्यप्रकारसे 


कुदताहारिताल वार्किया सफेद रंग ० 
तरकीब कुर्ता हरिताल घीग्वारमें० 
दारितालभस्म ~ 
कुर्ता हरिताल नीमके पानीर्म° 
अन्यप्रकारसे ६०० 
कुर्ता हरिताल व शिंजर्फ ६०२ 
कुदतादरतार चन्द अकॉमें घोट 
टिकिया बना ठाककी खाकमें छ 
कुश्ताहरिताल अकॉमें घोट० => 
कुइताहरिताल अकसीरी म 
कुर्ता हारेताछ अकं घीग्वारमे घोट० ६०३ 
हरितालभस्म हे 
हारैतालके सत्त्तपातनकी विधि ६०४ 
अन्यप्रकारसे 4 
हरिताल कायमुत्नार करनेकी उमदा 


तरकीब चुने 4 
अन्यप्रकार + 
हरतालका अस्थायी सत्त 39 
अकसीर दामसी व अकपसीर बदनी ६०५ 
रोगन हरताल शीरमदारका, ज्ज 

पतालवयंत्रसे 
पारा शिग्रफ इरतालादि मोमिया 

करनेकी क्रिया ६०६ 
मैनसिलके भद 8 
मैनसिंलके गुण ५. 
मनसिलका बयान ४ 
अछुद्ध मेनंसिलके दोष ¢. 
मेनसिलकी शुद्धि हब 





(३९). 
"वाकम 

वि° पु० 
अन्यप्रकारसे ६०६ 
मनसिल मुसफ्फा करनेका तरीका १ 
मेनसिलके सत्त्वतपातनविधि १9 
अन्यप्रकार ६०७ 
सुरमाके भेद ओर गुण 7 
सुरमेकी परीक्षा + 
सुरमेकी शुद्धि (< 
अन्यप्रकार ४? 
सुरमेके सत्वपातनकी विधि (4 
पारदबधनयोग्य अंजन ५ 
मुरदारसिंगकी उत्पत्ति ओर भेद 7? 
अन्यप्रकारसे ^ 
कंकुष्ठके विषयमे विद्रानोका मत ६०८ 
अन्यप्रकार ¢ 
केकुष्ठ के गुण 99 
ककुष्ठकी शुद्धि 9? 

५ कसत्िाच ५९६. 

उपरसवर्णन ६०८ 
अन्यप्रकार 2? 


साधारण रस तथा सम्पूण सत्त्वों की शुद्धि ६०९ 
सम्पूण रस और उपरसोकी शुद्धि तथा 

सत्वपातनकी क्रिया ५ 

सुहागा तेलिया बनाना ह 

टंकणशोधन आवश्यकता ६ 

सुहागेके भद 2 

कांतपाषाण गुण 4 

राखगुण रे 

दक्षिणावतैशंखगुण 4 

शुक्ति-सीपका गुण 

रक्तबोलगुण ५ ¢ 

इयामबोलगुण 

मानुषबोलगुण 

खरिकाद्रयगुण 

शम्बूक रिखले घोघा गुण 

समुद्रफेनगुण 

रसांजन-रसो तके गुण 

सज्जीकी शुद्धि ओर गुण 

सफाई सनी 

शोराकायम | 

शोरादामका बूराशोरा कायमुल्नार > 

शोरा कायम 

शोरा कायमुल्नार करनेकी तरकीब 

शोरा कायम 

कायम शोरा 

रोरेको कायमुत्नार व मोमिया करनेकी 
तरकीब 

नमककायम नमूदन 

सफेदा 

हरकिस्मका सफेदा बनानेकी तरकीब 


ज, 5 4 2 
तरकीव कुता तृतिया सफेद जदं 


फूलना बूटीमें कै 
तरकीब कुश्ता तूतिया सफेद नक- 
छिकनी में ६१२ 


कुर्ता तृतिया बरंगसफेदकी तरकी ब थूहरसें,, 
तरकीब कुद्तातूतिया सफेद कापूरमें ,, 
तरकीब कुरतातूतिया सफेद अकसीरी 
जिससे शिजफ ततिया बनकर अक- 
सीर तिला बनता है जहर सांपसे,, 
जगार बनानेकी तरकीब ष 
जगार फरलीसा बनानेकी तरकीव „> 
जगार तुरसाई बनानेकी तरकीब ^ 


अलुक्रमणिका । 





वि० 

अन्यप्रकार 

जगार हमसी वा जगार फरऊनी 
बनानेकी तरकीब 

जगारको हल करना 

लोह केसर-जाफरानुल्ददीद्‌ 

धातु बिड 


अध्याय ९७. 
रत्नोंके भेद 
अन्यप्रकार 
रत्नोकि नाम 
पंचरत्नोंके नाम 


रत्नोंके दोष-नवग्रहोंके क्रमसे नो र- 


त्नोंके नाम 





अंगूठीमें किन २ रत्नोंका मेल करना ?! 


पारदादि कर्म रत्नधारण करनेकी 
विधि 

रत्नोके धारण करनेका फल 

माणिककी परीक्षा 

माणिकके गुण 

मोतीकी परीक्षा 

मोतीके गुण 

अन्यप्रकार 

मोतीके दोषोंका वर्णन 

मोतियोंको द्रुत करनेकी विधि 

मूँगकी परीक्षा 

मूँगेके गुण 

ताक्ष्यैपरीक्षा 

ताक्ष्यगुणवर्णन 

पुखरा जपरीक्षा 

पुखराजके गुण 

वज्रकी उत्पत्ति 

हीरेके भेद और परीक्षा 

वज्रके वण ओर भेद्‌ 

पुरुष चरी नपुंसक वज्रकी परीक्षा 

पुरुषादिभदसे वञ्जका प्रयोग 

पुरुषादिभदसे वज्रका प्रयोग 

विगप्रादिभेदसे वज्ञका प्रयोग 

हीरके गुण 

हीरेकी द्धि 

अन्यश्रकारसे 

हिका मारण ओर प्रयोग 

वज्रमारण 

अन्यप्रकारसे 

हीरेका कुर्ता 

हीरेकी भस्मका प्रयोग 

मृतवजसेवनफल 

बजके स्थानमें वेकान्तका प्रयोग 

हीरेकी हति 

वेक्रान्त तथा अन्य रत्नोकी दति 
करनेकी विधि 

नीलमके भद और परीक्षा 

नीलमके गुण 

गोमेदकी परीक्षा 

गोमेदके गुण 

बैदूय-लहसनिया की परीक्षा 

रत्नोंकी शुद्धि 


रेवटीका लक्षण 
रेवरीके गुण 
रेवटीकी झुद्धि 


अन्यप्रकारसे 
राजावते-रेवटीका मारण 


रेवटीके सत्वपातनकी विधि 


६१८ 


१9 
99 


संगबसरीकी किसमें शनाहत व कवायद “; 


: सब धातुओंके शोधनका सुगम उपाय 


वि० हि 
हीरके सिवाय अन्यरत्नोकी भस्मविधि ६२० 
पारद कमोंपयोगी रत्नबननेकी विधि ` 
दतियोके चिरस्थाईं रखनेकी विधि ++ 


रत्नोंकी दति करनेको विधि ते 
अध्याय ५८. 

वेयप्रशंसनीय कब होता है ६२१, 
धातुओंका वर्णन 1 
धातुमारण किससे उत्तम है नः 
प्रहोके योगसे धातुओंकी संख्या १ 
सब धातुओंकी उत्पत्ति ६२२. 
अन्यप्रकार 
सातधातुओंकी गुरुताका पारस्परिकसंबंध * 
यत्र 9१ 
वजनमुतनासब 


वजनमुतनासिवः यानी स्पेसिफिकग्रेवटी +, 
मादनियातके पिघलानेके वास्ते फाइरन- 
हीट हरारत खारजीका दजौ 

अजसादकी नमीकी सिलसिला ६२३. 
लोहे व तांबेके शीघ्र गलनेकी क्रिया ” 
धातुओकि फलका वर्णन ३ 
सात घातुओंके अपगुण 
धातुओंका साधारण शोधन 


9797 


तमाम अजसादकेमुसरफ्फाकरनेकीतरकीब ”? 
किस रोगपर धातुका केसा शोधनकरना ””? 
धातुमारणकी प्रशसा | श 
पारेके विना घातुमारणका दोष म 
पारदके विना धातु शरीरमें प्रवेश . 


नहीं करता ६२४ 
पुटज्ञानकी आवश्यकता ०. 
धाठुओंकी भस्ममें पुटनिर्णय न 
पुट देनेका फल ` 
धातुओंकी भस्मका स्वरूप ` ॐ 
भस्मकी उत्तमता ` हर 
सृतधातुपरीक्षा 9» 
जदागाना जांच इस अमरकी कि करता 

ठीक होगया या नहीं > 
धातुओंकी भस्म केसी खाने योग्य है ६२५ 
मित्रपचक > 
तरीक जिदाकदेन कुरतेहाई अजसाद्‌ ` „» ` 
धातुओंको जिलनेका उपाय क 


हरधातुके कुरते जिन्दा करनेकी तरकीब  ,,. 
कर्लई कुरताके जिन्दा करनेकी तरकीव .... 


जिन्दाकर्दन कलई कुर्ता (कक 
मिस ऊुस्ताके जिदा करनेकी तरकीव >, 
फोलाद कुश्ताके जिन्दा करनेकी तरकीब, + ` 
जिन्दा कदन तिला 1 
हर धातुका ऊुस्ता ब इस्तसनाई आहन गज- ` 

बेलके कुरताके जिन्दा करनेकी तरकीब,, ` 
समस्त धातुओंका निरत्थीकरण ६२६ 
धातुसेवनकी मात्रा $ 
अन्यप्रकारसे 


अकसीर और कुर्ता पुराना उम्रदा हो ताहे +» 
कुरतेको पेशाबके रास्ते खारिज करना ,, 
हरकिस्मका कुर्ता जिस्मसे खारिज 


रनेकी तरकीब ~ 
खवणे आदिके अभावमें प्रतिनिधि „>. 
सवैघातुमारण लाग ८५ 
सुवर्णे भेद. ` र्‌ 
पचविध सुवर्णके लक्षण ` 1 
तिलके किस्म ६२५. 
अञ्युद्ध खुवर्णके दोष {क 
अन्यप्रकार 5) 











तियासे मिस निकालनेकी तरकीब .., 








अल॒क्रमणिका । 
= (३१) 
श ष कक विर 
खुवणका रोधन में ओं ८५४ वि० 
६२७ छिकनी में ओच प्र 
“सफाइतिला बजारियः सीसा । ६३५ | तूतियासबजसे मिस निक 
सुवर्णकी 3 दता + खनेकीतरकीब 
 खवणेकी विशेष शुद्धि # 1... ,, | खरातीनसे मिस निकालनेकी तरकीव र 
खराब सोनेके मैलको निकाल उत्तम केवल रौप्य भस्मके सेवनका निषेध... हक मिस खरातीन षट 
करनेकी विधि | तविकी उत्पत्ति र ॥ 8 स ताउस निकालनेकी तरकीव ६४४ 
अन्यप्रकार है ताम्रके भेद ५. मेख ताऊस व मिस खरातीन निका- 
झुवर्णके गुण ६२८ | ताम्नके भेद ओर उनकी परीक्षा 2? लनेकी तरकीब ११ 
५.८४ 22 | खराब तावा | मिंसे ताऊस भित कदर निकलता 
खुवर्णमारणप्रकार 2 ताविकी किस ६३६ ओर उसके फवायद्‌ १? 
अन्यप्रकार 99. 45 लोहकत्पको उत्तम 9) 
सुवेणे त नेपाल लक्षण न ता 
सुव भस्मविधि ११ म्लच्छ संज्ञक ४३ लोहेकी उत्पत्ति 9३ 
अन्यप्रकार ६२५ | अद्ध ताम्रके दोष » | लोहके १८ भेदोंका वर्णन ? 
तरकीब कुदता तिला । त्ति » ` | अठारह भेदोके नाम 2 
कुश्तातिला पारा ओर गेधकसे छः: | त » | अठारह प्रकारके लोमे आठ श्रेष्ठ हैं 
म्रशोधनकी रके लोहॉमें आठ श्रेष्ठ हैं. ”? 
>> | १3 तांबिके गण णा 29 तथाच 9 + १ 
अभ्रस्वणैभस्म रसायन > | तथाच ` , | कटाई खुर्दमें तावेकीं मौज्ञदगी ओर वजन? 
मिं सुवर्णकी र्‌ वृजनं 
श प्रयोगोमें खुवणकी श्रेष्ठता ०» | ताम्रशुद्धि दकम योग्य ६३० | पीतलसे मिस निकालनेकी तरकीब  », 
वेना भस्म किंयेहुए सुवणेके सेव- दूसरा प्रकार | लोहैके भेद तथा उनके गुणोंकी संख्या ६४५ 
नकी विधि 3) - ताम्रका विशेषशो धन 29 लोहेके भदोंका लक्षण 
४५] मुड अं & १ 9 
द देह करनेके बाद सुवणका प्रयोग करना ?? मिसको मुसफ्फाकरनेकी तरव 22 ड ओर तीक्ष्णके नाम न 
सुवर्णभस्मके सेवनकी विधि 2) तांबेकी शुद्धि ४. | अण्डका लक्षण 
र, १... | दूसराश्रकार प्र व ओर परीक्षा ४! 
सुवणके अनुपान 39 तांबेकीशुद्धि या तांबे 9 तीक्ष्णके लक्षण 29 
खबर्ण मरके गुण है. रा ६.६ वि चादीसे सोनेकाजोडा,, | तथाच २ 
सुबणकी हुति ११ ताम्र रंजन 39 कान्तलोहका लक्षण हरे 
अन्यप्रकार कि शव विधि ६३८ | कान्तलोहके चार भेद ६४६ 
चांदीकी उत्पत्ति ६३१ दसराप्रयोग » | कान्तलोहपरीक्षा न 
चांदीके भेद ओर उनके लक्षण ११ कुइता मिसके चार रंग ड ^ ९ ग्रहण करनेका उपाय ५ 
नुकराकी किस्म » | ताग्रभस्म करनेकी विधि (8 4 कानलोद भद्‌ ओर परीक्षा 1 
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भाषाटीकासमेता । 


--~¢ श्रः" 


प्रथमोऽध्यायः । 





= | 
आधिव्याधिसमूहपा टनपटुदां रिद्रचविद्राव- 
णो लोकद्विष्टजरापराक्रमहरः पापाघनिणां- 
शकः । स्वेच्छाहार विहारसोख्यजननो दि- 
व्याष्टसिद्धिभदः श्रीशभोः करूणारसो रस- 
वरस्तस्मे नमामो खवि ॥ १॥ ( ध.ध.सं. ) 
अथ-इस संसारमे जो अनेक आधि { मानसिक दुःख) 
ओर व्याधियों ( देहके दुःख ) के उखाडनेमें चतुर, दारे- 
द्रताको दूर करनेवाखा, संसारका शचरुरूप, जरा अवस्थाके 
पराक्रमको नष्ट करनेवाला, अत्यन्त ॒पापोंका नाशकारक, 
अपनी इच्छासे किये हुए आहार विहारके सुखका देनेवाला, 
दिव्य आठ सिद्धियोका दाता, श्रीमहादेवजीका सब 
रसोमे उत्तम जो करुणारस है उसको हम नमस्कार 
करत हैं ॥| १॥ 
यः शछष्मानिलपित्तदोषशमनो रोगापहो 
मूछितः प॑चत्वं च गतो ददाति विपुलं 
राज्यं चिरं जीवितम्‌। बद्धः खे गमनं करो- 
त्यमरतां विद्याधरत्वं नृणां सोयं पातु 
सुरासुरेन्द्रनमितः श्रीसूतराजः प्रभुः ॥२॥ 
( ध. ध. सं-र. र. य. ) 
अर्थ-जो मूच्छित कियाहुआ पारद कफ, वात और 
पित्तको शान्तकारक ओर रोगोंको दूर करनेवाला होताहै 
और मराहुआ पारा बहे हुये राज्य और चिरकाछतक 
जीवनको देताह ओर बद्धपारद्‌ मनुष्योंको आकाशगति, 
देवतापन, विद्याधरपनको करताह जिसको कि बडे २देवता 
ओर दैत्य नमस्कार करत वो यह्‌ प्रम श्रीसूतराज अर्थात्‌ 
पारद्‌ हमारी रक्षा कर ॥ २ | 
हरति सकलरोगान्मूछितों यो नराणां 
वितरति किल बद्धः खेचरत्वं जवेन । 
सकलघुर खनीन्दरंवन्दितं शंखुबीजं स जय- 
ति भवसिन्धोः पारदः पारदोयम्‌ ॥ ३॥ 
'" तः ( रसमंजरी ) 
अथ-जो मूछित हुआ पारद मटप्योके समस्त रोगोंको 
` दूर करताह बँधाहुआ खेचरत्व ( आकाशझमें उड़ना ) को 








व स-व ववर 7 ~~~ 


शीघ्रही देताहे और जो सकर देवता और मुनीदवरोसे 
नमस्कार कियाहुआ श्रीमहादेवजोका वोय्यहैे उस 
संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाले पारदका जय हो ॥३॥ 


र्समहिमा । 
हतो हन्ति जराव्याधि मूछितों व्याधि- 
घातकः । बंद्धः खेचरतां धत्ते कोऽन्यः 
सूतात्कृपाकर;ः ॥ ४ ॥ रसरत्नाकर-रसे- 
नद्रसारसम्रह (र. रा. ष. २ र.सा.प. १) 
(र. रत्ना. ) 
अथ-मराहुआ पारद बुढापेके दुःखों ( विना समय 
केशोंका खेत होना त्वचामे झुर्रियोंका पडना इत्यादि ) 
को नाश करतदहि,मूच्छत पारद देहके रोगोको दूर करताहै 
ओर र्वैधाहुजा आकाश गतिको प्राप्त करताह इस लिये 
पारदक विना कृपा करनेवाल्य और कोइ दूसरा नहींहे ४।। 
भूषितौ हरति रूजो बंधनमुपलभ्य खे ग- 
ति धत्ते अमरी करोति सुमृतः कोन्यः 
करुणाकरः सूतात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ-पारा मूच्छित होकर रोगोको दूर करतादै ओर 
बंधनको प्राप्त होकर आकाशगतिको देताहे और स्वयं 
मराहुआ दूसरोंको अमर करताहै इसलिये पारदके सिवाय 
कृपा करनेवाखा और कोई दूसरा नही ह ॥ ५॥ 
सुरगुरुगोद्विजहिंसापापकलापोद्ध व किला- 
साध्यम्‌ । चित्रं तदपि च शमयति यस्त- 
स्मात्कः पवित्रतरः सूतात्‌ ॥ £ ॥ ( र.रा. 
सु. र. सा. प. र.र. स. र. ह. ) 
अथ-जो अनेक देवता, गुरु, गो, ब्राह्मणोंके हिंसारूप 
पापोंसे पेदा हुये असाध्यभी उ तकुष्ठको नाश करताहै 
उस पारदसे पवित्र और कौन है ॥ ६ ॥ 
तस्यास्ति स्वस्कुरतिः प्रादुर्भावः स शां- 
करः । कोऽपि कथमन्यथा किलासं विल- 
सन्भात्राच्छम नयति ॥ ७ ॥ 
अथे-क्योकि उस पारदमे कोईभी श्रीशंकर संबंधी 
प्रादुभोव है अन्यथा विलासमात्रसे हो उवेतकुष्टको तत्क्षण 
नाश केसे करसकताहै ॥ ७ ॥ 
१-दत्ते च ख गतिं बद्धः | रित । 





(२) 


पारदर्साहिता- 


[ अध्याय:-- 





पारदोत्पत्ति । 
शैलेषस्मिज्शिवयोः पीत्या परस्पराजिगी- 
षया। संप्रवृत्ते संभोगे ब्रिलोकीक्षो- 
भकारिणि ॥ ८ ॥ विनिवारयितु वह्निः सं- 
भोग प्रेषितः सुरेः । कांक्षमाणेस्तयोः पुतं 
'तारकासुरमारकम्‌ ॥९॥ कपोतरूपिणं प्राप्त 
हेमवत्कदरेऽनलम्‌ । अपक्षिभावसंक्षब्धं 
स्मरलीलाविलोकिनम्‌ ॥ २० ॥तं दष्टा 
लजितः शंयु्विरतः सुरताततदा । प्रच्यु- 
-तश्चरमो धाठगृहीतः शूलपाणिना ॥९१॥ 
प्रक्षिति बदने वह्लेगेगायामपि सोऽपतत्‌ । 
बहिः क्षिप्तसत्तया सोऽपि परिदंदद्यमानया 
॥ १२ ॥ संजातास्तनमलाधानाद्धातवः 
सिद्धिहेतवः । यावद्‌ चि्ुखाद्रेतो न्यपतद्‌- 
भूरिखारतः ॥ १३॥ शतयोजननिग्नास्ता- 
-न्क्ृत्वा कूपांस्त पञ्च च । तद्‌ाभ्रभति इूपस्थं 
-तद्रेतः पचधाऽभवत्‌ ॥ १४॥ (र.र.स. 
६-अलु. तरं.-र. रा. सु. ) 
अथ-अव पारदकी उत्पत्तिको कहतेहैं-हिमालय पहाड़- 
` “पर प्रीतिपूषक आपसमे एकदृसेरेको जीतनेकी इच्छसे 
संसारभरको चलायमान करनवाला श्रीमहादेव और 
पार्वेतीजोका संभोग प्रारम्भ हुआ तब श्रीमहादेव और 
पार्वतीजीके ऐसा पुत्र हो जो तारकासुरको मार, इस तरहसे 
चाहनेवाले देवताओंने संभोगको निवारण करानेके लिये 
अग्नि देवताको . कबूतरका रूप बनाकर भेजा, जिसका 
मलुष्यके चस्य चित्त चलायमान होगया हे उस कपोतरूप 
कामदेवकी लीला देखनेवाले अभिको देखकर श्री महादेवजी 
छज्ञाको प्राप्त हुए और संभोग करनेसे शान्त होगये तव 
श्रीमहादेवजीने संभोगावस्थामें पत्तित हए अपने वीय्येको 
लेकर अभ्रिके मुखमें डाछदिया अग्नि देवताभी उस 
वीय्यंके तजके मारे जलता हुआ श्रीगंगाजीमे गिरपड़ा 
शिववीय्येसे जलतीहुईं श्रीगंगाजोने भी उस अप्निदेवताको 
जलधारासे बाहर फेंकदिया अब श्रीमहादेवजीके वीय्यके 
मैलके रहनेसे सिद्धिके दाता धातु पदा हुए और जब कि 
भारी होनेके कारण शिववीय्य सौ सौ योजनके गहरे पां- 
चकुयें बनाकर अभ्निके मुखसे प्रथ्वीपर गिरा तवसे वह 
पारद्‌ पांच प्रकारका होगया ॥ ८-१४ ॥ 


पांच प्रकारके पारदके नाम और गुण । 
रसो रसेन्द्रः सूतश्च पारदो भिश्रकस्तथा। 
इति पचविधो जातः क्षेत्रभेदेन शंभुजः ॥ 
॥ १५ ॥ (र. र. स-र. रा. खुं० ) 


अथ -प्रथक््‌ पृथक्‌ स्थान होनेक कारण पारद पांच 








रस्‌ । 
रसो रक्तो विनिमेक्तः सर्वदोष रसायनः 
संजाताखिदशास्तेन नीरूजा निजरामराः 
॥ १६ ॥ (र.र.स-र.रा-खु.) . 
अथ~रसनामका पारद छाल रगका हाताह्‌. सव प्रकार~ 
के दोषोंसे रहित ओर रसायन है उसी पारदके सेवन- 


| करनेसे देवता राग, बुढ़ापा ओर मृत्युसे रहित होगये।। १६॥ 


रसेन्द्र । 

रसेन्द्रो दोषनिमंक्तः श्यावो रूक्षोऽतिनि- 

मलः । रसायिनोऽभवंस्तेन नागा मृत्युजरो- 

ज्ज्िताः॥१७॥ देवनगेश्च तो कूपो पूरितो 

मृद्धिरश्मभिः । तदा प्रभृति लोकानां तो 

जातावतिद्लमो ॥१८॥ ( र.र.स.र.रा.खं. ) 

अथ-रसेन्द्रनामका पारद स्वभावसेही निर्दोष, श्याव 
(काला पीछा ), रूखा और अलंत निर्मल होताहे उसी 
पारद भक्षणसे नागलोक बुढापा और मृत्युसे छूटगये हैं 
इस पारदको खाकर मनुष्य अजर अमर न होजायेँ इस- 
कारण देवता और नागलोकोंने उन दो कुओंको ( जिनमें 
कि रस और ससेंद्रनामका पारा रहता था ) मिट्टी और 
पत्थरसे भरदिया तवसे दोनों जातिके पारद मनुष्योंको 
दुलेभ होगये ।। १७॥ १८॥ * 

सृत । 

देषत्पीतश्च रक्ताङ्गो दोषयुक्तश्च सूतकः । 

दशाष्ट्संस्कूतेः सिद्धो दहं लोहं करोति सः 

॥ १९ ॥ (र. र. स. र. रा. खं.) 

अर्थ-सूतनामका पारद्‌ कुछ पीछा, रूखा ओर दोषोसे ` 
मिखाहुआ होता जव कि सृतनामका पारद्‌ १८ संस्कारोसे ` 
सिद्ध होता है तब देहको छोहेके समान बना देता हे ॥ १९॥ 


पारद्‌ । 


कप 


अथान्यकूषजः कोऽपि स चलः श्वेतवर्णवा न्‌ । 
पारदो विविधेयोंगेः सर्वरोगहरः स हि ॥ 
॥ २० ॥ (र. र. स र. रा. सं.) ¦ पु 
अर्थ-अब जो कि चौथे कुएँमें रहनेवाला पारा है उसको . 
पारद्‌ कहते हैं वह्‌ चंचछ और सफेद रंगका होताह और 
अनेक प्रकारके प्रयोगेसि समस्त रोगोंको नाश करताहे२०॥ 
मिश्रक । । 
मयूरचद्दिकाच्छायःसरसो मिश्रको मतः। 
सोऽप्यष्टादशसंस्कारयुक्तश्चातीव सिद्धिदः _ 
॥ २१ ॥ ( २. र. स-र. रा. खुं.) 
अ्थ-मिश्रक नामका पारद्‌ मोरके पर (पंख ) कीसो 
रंगतका ओर रसदार होताहे वह भी १८ संस्कारोसे सिद्ध 


| कियाहुआ अनेक सिद्धियोको देताहै ॥ २१ ॥ 


तीन प्रकारके पारदोंकी उत्तमता । 


प्रकारका होता है. जैसे कि, १ रस, २ रसेन्द्र, ३ स्रत, ४ चयः सृतादयः सूताःसवंसिद्धिकरा अपि। 


पारद और ५ मिश्रक ॥ १५ ॥। 


| निजकर्मविनिर्माणेः शक्तिमन्तोतिमात्रया 





प्रथमः १. ] 


भाषारीकासमेता । 


(३) 


यायाय यायय ~ न ------ 





॥ २२ ॥ एतां रसंसमुत्पात्त यः जानाति | 
स धार्मिकः । आयुरारोग्यसंतानं रस- ` 
1सिद्धच विदतति॥२३॥(र.र.स-द र.रा.खं०) 
अर्थ-अनेक प्रकारकी सिद्धिके देनेवाले तीनों सूतादिक | 
( सूत, पारद, भिश्रक ) अपने २ कर्मेसि सिद्ध कियेहुए 
अत्यन्त शक्तिवाले होजातेहँ, जो इस रसोत्पत्तिको जानताहै 
वह धमत्मा आयु, आरोग्य, संतान और रससिद्धिको प्राप्त 
होताहे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


पारद्‌ ग्रहण करनेका प्रथम उपाय। 
प्रथमे रजसि ख्लातां हयारूटां स्वलकृताम्‌ 
वीक्ष्यमाणां वधूं दंश जिघृक्षुः कूषगो रसः 
॥२५॥ उद्रच्छति जघात्सापि तं दृष्ठायाति 
वेगतः । अल्रगच्छति तां सतः सीमानं यो- 
जनोन्मितम्‌ ॥ २५ ॥ प्रत्यायाति ततः 
कूपं वेगतः शिवसंभवः । मा्गनिभितमर्तेषु 





स्थितं गृहन्ति पारदम्‌ ॥ २६॥ ( र.र.स. ) 
अर्थ-कुएंमेंका पारद; प्रथम मासिक धर्मम स्नान की 
हुई ( अथात्‌ जो प्रथमही रजस्वला हुई हो ) घोडेपर 


सवार सजीहुई ओर अपनेको देखतीहुई ख्रीको देखकर 


उस खीको पकडनेकी इच्छासे बाहर निकर आता है, 
और वह स्त्रीभी वेगके साथ आतेहुए उस पारदको देखकर 


रहजाताहे उसको मनुष्य ग्रहण करतेहें ॥ २४-२६ ॥ 


पारद ग्रहण करनेका दूसरा उपाय । 
पतितो दरदे देशे गंशरवाद्द्विकक्रतः। स 
रसौ भूतले टलीनस्तत्तदेशनिवासिनः । तां 
मृदं पातनायत्रे क्षिप्त्वा सूतं हरति च ॥ 
॥ २७ ॥ ( र.र.स.) 





अर्थ-भारी होनेके कारण श्रीमहदेवजीका वीर्य्य | 
जो अग्निदेवताके मुखसे प्रथ्वीपर गिरपडा था वह उस | 
ग्रभ्वीमेही भिखगया. अव उन उन देशोके रहनेवाले उस | 
मद्रको पातना यत्र ( यंत्राध्याय देखो ) में रखकर | 
पारदकों निकाल रतेहे ॥ २७ ॥ | 
रसनिरुक्ति । | 
हक ५3 यमत्योयेशक्तिमुक्ति्भा ५ जटः € शा #ी ^< 
रस्यतेऽमत्यमत्योदयेशक्तिख॒क्तिम्रलिमप्छभिः। 
७ क कय कति 
यतस्ततो रस इति परोच्यते पारदो बुधः ॥ 
॥ २८ ॥ ( बर ° यो० ) | 
अर्थ-भोग और मोक्षको चाहनेवाले देवता और , 


। 


= [क चि पंडि | 
देयखग इस पारदका रस चखतेह इसा डेतजनं | 
1 


पारद्को रस कहतेह || २८ ॥ । 





| | दूसरी और तीसरी निरुक्ति । 


रसनात्सवंधातूनां रस इत्यभिधीयते । 
जरारूमृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः 
॥ २९ \ (र. सा. ष.) 

अथ-जो कि समस्त धातुओंको खाजाता है इससे 
पारदको रस कहते हैं अथवा जो बुढापा रोग और 
मृत्युके नाके लिये चक्खाजाताहै इसलिये पारद्को रख 
कहते हैं || २९ ॥ 


रसेन्द्रकी निरुक्ति । 
रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीतितः । 
अथ-रस और उपरसोंका राजा होनेसे पारदको रसेन्द्र 


= क 
कहते है. 


सूतकी निरुक्ति । 


देहलोहमयीं सिद्धि सुतेऽतः सूतकः स्मृतः 


। ॥ ३० ॥ (र. सा. ष. ) 


अथ-जो पारद देह लछोहकी सिद्धिको देतादै इससे 
उसको सृतक कहते हैं ।॥। ३० ॥ 
पारदनिरुक्ति । 
नके # क्न ७. $ 
रागपकााव्वमम्राना पारद्‌ाना च पारद्‌ः। 
अथ-रोगरूपो कौ चडमे फसेहुए मनुष्योको जो उख 


१ इ ^“ | कीचडसे पारकर देताहै इसलिय पारेको पारद कहते हैं 
भाग जातीहै जब पारद सौ योजनतक उस ख्रीके 


पीछे २ चखाजाताहे ओर फिर वेगसे अपन कुएंको लौट | 
॥ [+ ९५० ७० ७७ | 
आता है, बस इसीतरह जो पारद मागके गढोंमें पडाहुआ | 


मिश्रकनिरुक्ति । 
सर्वेधातुमयं तजो मिश्रितं यत्र तिष्ठति । 
तस्मात्स मिश्रकः प्रोक्तो नानारूपफलप्रद+ 
॥ ३१ ॥ (र. सा. प. र. रा. सुं° ) 
अथे-जिसमे समस्त धातुओंका तेज मिला रहताहै 


| इसलिये उस पारदको मिश्रक कहते हैं और वह नाना- 
| प्रकारके फलछोंको देताहे !। ६१॥ 


पारदनाम । 
शिवबीजं सूतराजः पारदश्च रसेन्द्रकः। 
एतानि रसनामानि तथान्धानि शिवे यथा 
॥ ३२ ॥ (र. स. मं. ) 
अथे-शिवबीज, सूतराज, पारद,रसेन्द्र ये पारेके नाम हैं 
और जो श्रीमहादेवजोके नाम वे भी पारेके नाम हैं॥।३२॥ 
रसेन््रः पारदः सूतः सूतराजश्च सूतकः । 
शिवतेजो रसः सत्त नामान्येव रसस्य तु 
॥ ३३ ॥ ( रसेन्द्र सा. सं. ) 
अथ-रसन्द्र, पारद, सूतः सूतराज, सतक, शिवतेज, 


| रस ये सात पारदके नाम हैं ॥ ३३ ॥ 


पारदो रसधातुश्र रसेन्द्रथ महारसः । 
चपलः शिववीर्यश्च रसः सूतः शिवाह्ययः 
॥ ३४ ॥ ( आयु० बि०-वाच० कृ० ) 


१=सत्युवि । २=गतं । 


(४) 





अर्थ-पारद्‌, रसधातु, रसेन्द्रःमहारस, चपल, रिववीरय, 
रस, सूत, और जितने शिवके नाम हैं वे समस्त पारद के 
नाम हैं ॥ ३४ ॥ 
रसेन्द्रः पारदः सृतो हरजः सृतको रसः । 
मृकुन्दश्चेति नामानि ज्ञेयानि रसकर्मछु ॥ 
॥ ३५ ॥ ( शाङ््घ० ) र 
अथ-रसन्द्र, पारद, सृत; हरज, सूतक, रस आर मुकुंद्‌ 
य पारदके नाम रसकममें समझने चाहिये || ३५ ॥ 
रसेन्द्र: पारदः सूतो हरजः सूतको रसः । 
सूतराजो मुकुंदश्चध शिषववीय्श पारदः ॥ 
॥ ३६ ॥ महारसो रसराजः शयथुबीजश्च 
शंक्षजः । रसेद्धराजो नाम्नासो मिश्रकः 
रिवसंभवः ॥ ३७ ॥ पतानि रसराजस्य 
नामान्थुक्तानि तांभिकेः । नामेक वा वद्‌- 
न्मर्त्यो मुच्यते पापकोटितः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, सूतक, सूतराज, 
मुकुन्द, शिववीर्य, महारस, रसराज, शंभुबीज, रसेन्द्रराज, 
मिश्रक, शिवसंभव, य सब ेतरशाख जाननेवालों ने पारदके 
नाम बताय है जा इन नामामस एक नासका भा छता 
कोटि पापों से छूट जाताहे ॥| ३६-३८ ॥ 
दोहा-पारद कदि रस धातु कहि, 
पुनि रसेन्द्र काहि नाम । 
नाम महारस चपल पुनि) 
रशिववीरज अभिराम ॥ 
शिवा नाम त्यों सूत भनि, 
रस तेसेही जान । 
रस पारदके नाम नव, 
कीने मुनिन प्रमान .॥ 
प्रथम नाम रस इन्द्र ह 
दूजो पारद जान | 
सतक तीजो हरज हे, 
चोथो नाम बखान ॥ 
रस है पंचम नाम अरू, 
छठो मुकुन्द सु नाम । 
ये सब ही रस कममें, 
बहुधा आवत काम ॥ 

( वेदयादशं ) 
शिव नामसे पारदका ग्रहण क्यो होताहे ? 
आत्मा वे पुत्रनामास्ति न्यायादीश्वरना- 
मभिः । कीत्यते पावतीकांत इत्यादिभि- 
रयं बुधैः ॥ ३९ ॥ ( टो०नं० ) 

अर्थ-आत्मः पुत्रका नाम होता है इस न्यायके अनुसार 
पीडत छोग पारदको पावेतीकान्त इत्यादेक श्री महादेवजी के 
नांमोंसे वर्णन करत हैं॥ ३९ ॥ 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 






सय ट्य 


सीमांवकी अकसाम ( उदं ) 
सीमाव चार फिस्मके होते है-अव्वठ सीमाव उरफी : 
यानी मादनी, दोयम सीमाव तलक सफेद, सोयम सीमाव 
तलक स्याह, चहारम सीमाव कसरुल्वैज पहली ओर दूसरी 
किस्मके पर होतेहे यानी आग्रपर रखनेसे उडजाते हैं, 
तीसरी ओर चोथी किस्मके पर नदीं होते ओर आगपर 
साबित रहते हैं, सुफहा १३८ अकटीमिया 


तशरीह मुतअल्लिक अकसाम 
सीमाव ( उठे ) 


( १ )-अव्वछ सीमाव मादनी व मेका खालिस होना 
चाहिये जिसको हाथमे मलनेसे स्याही न पेदा हो (२ )- 
दूसरा सीमाव तछकसफेद वह है जो कि अभरकसे निकाला 
जाता है ओर सीमाव मादनीके साथ मुनक्किद करके नुकरः 
बनाया जाता है इसकी तरकीब रिसालछः किबारियत अह- 
मरकी साखी नं० ५९ व ६० में दंज है, (३ )-सीमाव 
तलक स्याह वह है जो अभरक स्याहसे निकाला जाता ह 
ओर सीमाव मादनीके साथ अकद करके तिला बनाया 
जाता ह उसकी तरकीब रिसालः किबारियत अहमरकी 
साखी न° ३० बव ५४ लगायत ५८ में दज है न० ( ४ )-- 
सीमाव कसरुख्वेज उसको कहतेहेँ जो अंडोंके छिलकेस 
निकाला जाता है इसकी तरकीब साखी नं० ५३ रिसाल: 
मजकूरके दज दे ( सफा १३८ अकलीमिया ) 


हल ओ 
रसके भेद (जाति और वणद्रार )। 
क्षेत्रमेदेन विज्ञेयं शिववीय चतुविधम्‌ । श्वेतं 
रक्तं तथा पीतं कष्णं तत्त॒ भवेत्कमात्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रस्त खट जाति- 
तः॥ ४० ॥ ( आयु. वे.वि.वा.बू-श. क. ) 
अथ-घ्यानभेदसे पारद चार प्रकारका होता है श्वेत, 
टार, पीला, काटा और वही पारद ययाक्रमसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय, आर शूद्र जातिका होताहे ॥ ४० ॥ 
श्ेतारूणह रिद्राभकृष्णाः सूता द्विजादयः। 
देहे लोहे गदे पिष्ठयां योज्या वा स्वस्व 
जातिषु ॥ ४१॥ ( बवृ० यो० ) 
अथ-श्रवेत, खाट, पीले, काले, वणे वाले पारद ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र जातिके होते हैं, श्रत और 
ब्राह्मण जातिका पारद देहकी सिद्धिमें, छाछ और क्षत्रिय 
जातिका पारद छोहेमें ( अथात्‌ सोना चांदी बनानेमे ) 
पोटा वेश्यजातिका पारद रोगोंके नाश करनेमें, काटा शद 
वणका पारद्‌ पिष्टी (पिट्टी ) के काममें छगाना चाहिये 
अथवा ब्राह्मणोंमें ब्राह्मणजातिका, कश्षत्रियोंमें क्षत्रियजा 
तिका, वेदयोमेंवैरयजातिका पारद्‌ और शाद्वोंमें शूद्र जातिके 
पारदका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


जातिभेदसे पारदप्रयोग । 
ब्राह्मणः कल्प्यते कल्पे गुटिकायां च 


१-पारा। 








प्रथमः १. ] 





बाहुजः । धात॒वादे तथा वश्यः शूद्रश्वेतर- 

कमणि ॥ ४२ ॥ ( नि०र०-यो०ण्त० ) 

अर्थ-त्राह्मणजातिका पारद कल्पं मे ( दहसिद्ध में ) 
अ्षत्रियजातिका गोली बननेमे, वेदय जातिका सोना 
चांदो बनानेमे ओर शद्रजातिका पारद दूसरे कर्मोमें ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


दूसरा प्रकार। 

श्रतः शस्तो रुजां नाशे रक्तः किल रसा- 

यनम्‌ । धाठभेदे त तत्पीतः खे गतो कृष्ण 

एव च ॥ ४३॥ (आ.वे.वि-वा.बृ.-र.सा. 

प-र.स.क. ) 

अथै-श्चेत पारद रोगोकि नादा करनेमे अच्छा है. छाल 
पारद रसायन ह पीछा पारद धातुवादमे (सोना चांदी 
| बनानेमें ) अच्छा है खेचर गतिमें काछा पारद छिया- 
गयाह । ४३ ॥ 


सीमावके रंग ( उद ) 
सीमाव अरफीके चार रंग होतेहें दो जाहर, दो मकफी 
रंग जाहरी सफेद और स्याह है रंग मकफी सुखं और जर्द 
है जो बाद अमलके जाहर होते ( सुरदा अकलछीमियां १३९) 


पारदके पड़िषफलका वर्णन । 

त्व माता सर्वेभूतानां पिता चाहं सनातनः। 

द्वयोश्च यो रसो देवि महामेथनसभवः ॥ 

॥ ४४ ॥ दशनात्स्पशनात्तस्य भक्षणात्स्म- 

रणास्मिये । पूजनाद्रसदानाच दश्यते षड़- 

विधं फलम्‌ ॥ ४५ ॥ ( र.चि.-नि.र. ) 

अथ-श्रीमहादेवजी कहतेहैं कि हे प्यारी पावेती तुम सब 

जीवोंकी माता हो ओर मैं संपूण जीवॉका सनातन पिता 
हूँ हम दोनोंके प्रबछ मेथुनसे पेदाहुआ जो रस है उसके 
दर्शनसे, स्पशं ( छूने ) से, भक्षण करनेसे, स्मरण करनेसे, 
पूजा करनेसे ओर रसका दान करनेसे छःप्रकारका फलछ 
पैदा होताहे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


रसदशनका फल । 
केदारादीनि लिगानि प्रथिव्यां यानि 
कानिचित। तानि दष्टा च यत्पुण्यं तत्पुण्यं 
रस दशनात्‌ ॥ ४६॥ (र.चि.वि.र.-र. 
सा.प.र.राय रसेश्वरदशन,रसेन्द्र.सा.सं.) 
अर्थ-इस प्रध्वीपर कदारनाथसे लेकर जितने श्रीमहादे- 
चजीके लिंग (प्रतिमा ) हैं उन सबके दर्शन करनेसे जो 
पुण्य होताह वह्‌ पुण्य केवल रसके दर्शन करनेसे मिल- 
ताहे ॥ ४६ ॥ 





१=ययपि कोशोंमें कल्प शब्दका अथै देहसिद्धि नहीं है तथापि 
रसशाज्रमें देहसिद्धिका संकेत कल्प शब्द मानागया है। रच्वादे। 








चन्दनागुरुकर्पूरकुंकुमान्तगंतोी रसः । 
मूछितः शिवपूजा सा शिवसात्निध्य- 
सिद्धये ॥ ४७ ॥ ( र. चि. नि. र. र. रा. 
य.-रसे.सा. सं. ) 
अथ-चन्दन, अगर, कपूर, केशर और कस्तूरीके भीतर 
स्थित जो मूछित पारद है वही शिवपूजा है और उसी से 
शिवके दशन होते हैं ॥ ४७ ॥ 
रसके भक्षण करनेका फल। 
भक्षणात्परमेशानि हन्ति पापत्रयं रसः। 
लभं ब्रह्मविष्ण्वाद्येः भाष्यते परमं पदम्‌ ॥ 
॥ ४८ ॥ (र. चि. नि. र. सा. प. र. री. 
प. र. सार. सं. ) 
अथ-हे पाती ! जो पारदकों भक्षण करतादै उसके 
मानसिक ( मनके किये हुए ) वाचनिक -( बाणीके कियेहुए ) 
कायिक ( शरीरके कियेहुए ) तीनों प्रकारके पापोंको रस 
नाश करताहे और जो पद्‌ ब्रह्मा, विष्णु, प्रभृति (वगरः) 
को दुर्लम है उस परम पदको रस भक्षण करनेवाला 
मनुष्य प्राप्र होताहे ॥ ४८ ॥ 
रस भक्षण करनेका दूसरा फल । 
उद्र संस्थिते सूते यस्यपोत्करामाति जीवि- 
तम्‌ । स मुक्तो दुष्कृतादोरात्मयाति परम 
पदम्‌ ॥ ४९ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-उद्रमें पारदके रहतेहुए जिस . मनुष्यका प्राण 
निकल जाय तौ वह मनुष्य घोर पापोंसे छूटकर परम 
पद्को प्राप्त होताहै ॥ ४९ ॥ 
.. रसके स्मरण करनेका फल । 
हृद्योगकर्णिकान्तःस्थ रसेन्द्रंपरमेश्वारि । 
स्मर्रन्‌ विपच्यते पापेः सदयो जन्मान्तरा- 
जितैः ।॥५०। ( र. सा. सं-र. रा. प.-र. 
चि. नि. र.) 
अर्थ-हे पार्वती जो मनुष्य हृत्कमरूमें स्थित पारदका 
स्मरण करता है, वह अनेक जन्मके संचित पापों से 
तत्काल छूटजाता है ॥ ५०॥ 
रसकी पूजा करनेका फल | 
विधाय रसलिगं यो भक्तियुक्तः समचेयेत। 
जगत्वितयालिंगानां पूजाफलमवाप्लुयात- 
॥ ९1. से, .) 
अर्थ-जो मनुष्य भक्तिसे रसलिड्गग ( पारदके महादेव ) 
बनाकर पूजन करताहे वह तोनों छोकोंमें जितने शिवलिंग 
हैं उन सबकी पूजाके फलको प्राप्त होताह ॥ ५१ ॥ 
१-कस्तूरी । २-तथा तापत्रयं हन्ति रोगान्दोषत्रयोद्धवान्‌ ४ 
३=हद्रयोम वा तद्थोम । ४=स्मरणान्यु । 


(६) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~- 








रसकी पूजा करनेका दूसरा फल । 
स्वयभूलिगसादस्रेयत्फले £ सम्यगचनात्‌ । 
तत्फलं कोटिशणितं रसलिगाचेनाद्धवेत ॥ 
॥ ५२ ॥ (नि. र.-र. सा. प.-र. रा. ष. 
रसे. सा. सं. रसे. क. द्र. ) 
अथे-सहस्रों शिवर्िंगोंकी पूजा करनेसे जो फल प्राप्त 
होता है उस फलसे कोटिगुना फर रसलिंग ( पारदके 
महादेव ) की पूजा करनेसे होताहै ॥ ५२ ॥ 
दुर्शनाद्रसराजस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
स्पर्शनात्राश्येदवि गोहत्यां नात्र संशयः । 
कि पुनभक्षणादेवि भराप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
॥ ५३ ॥ (र. रत्नाकर. र. सा. प० ) 
अर्थ-पारदका दर्शन करना ब्रह्महत्याको दूर करताहै 
ओर स्पर्श करना गोहत्याको नाश करता है इसमे संदेह 
नहींहे हे देवि ! उसके भक्षण करनेसे यदि परमपद प्राप्त हो 
तो आश्चर्यं क्या ॥ ५३ ॥ 


पांच प्रकारक रसप्रजा । 

भक्षणं स्पश्चेने दानं ध्यानं च परिपूजनम्‌ । 

पश्चधा रसपूजोक्ता महापातकनाशिनी ॥ 

॥ ५४ ॥ (र.र.स. ) 

अथ-रसका भक्षण, स्पर्श, दान, ध्यान, परिपूजन 
( नैवेद्य ) यह पांच प्रकारकी रसपूजा महापापोंकों नाश 
करनेवाली कही है ॥ ५४ ॥ 

रसभक्षणफल । 

हन्ति ` भक्षणमात्रेण पूर्वजन्माघसंभवम्‌ । 

रोगसंघमशेषाणां नराणां नात्र संशयः ॥ 

1 ५५ ॥ ( र. र. स. ) 

अथ-जो पारद सम्पूर्ण मनुष्योंके पूबेजन्मके पापोंसे 
उत्पन्न हुए अनेक रोगोंको केवछ भक्षण से ही नाश कर 
देता हे इसमें संदेह नहीं ॥ ५० ॥ 


रसस्पशेका फल । 
पूवेजन्मङतं पापं सद्यो नश्यति देदिनाम्‌। 
सुगंधपिष्टसूतेन यदि शंयुविलेपितः ॥५६॥ 
(र.र.स) 
अर्थ-जिन मनुष्योंने युगंधित वस्तुओं के साथ पिसे 
इए पारदसे शिवकी पूजा की हे उनके पूर्व जन्म में किये 
पापोंको श्रीमहादेवजी शीघ्रही नाश करते हैं ॥ ५६ ॥ 
रसदान फल । 
रोगिभ्यो यो रसे दत्ते शुद्धिपाकसमन्वि- 
तम्‌ । तुलादानाश्वमिधानां फले भराप्रोति 
शाश्वतम्‌ ॥ ५७ ॥ ( र.र.स. ) 
अर्थ-जो मनुष्य शुद्ध पाक (अर्थात्‌ जो रस कच्चा न 
दय ) से युक्तं पारद को रोगियोंके लिये देता है वह निरं- 
-बर तुलादान और अश्वमेधो के फलको प्राप्न होता है।५७॥ 





रसध्यानफल । 
सिद्ध रसे करिष्यामि निदौीरिद्रचगदं जगत्‌ 
रसध्यानमिदं भोक्त ब्रह्महत्यादि पापनुत्‌ ॥ 
॥ ५८ ॥ (र. र. स. ) 
अ्थ-रसके सिद्ध होने पर में इस संसार को दारिद्रय 
( केगाटी ) ओर रोग रहित करूंगा यही रसकाध्यान है. 
जो ब्रह्महत्यादि पापों का नाश करनेवाला हे ॥ ५८ ॥ 


रसपरिपूजन ( नैवेद्य ) फल । 
अच्रम्रासो हि सूतस्य नेवेद्यं पारिकीतितम | 
रसस्येत्यच॑नं कृत्वा भ्राप्लुयाक्रतुजं फलम्‌ ॥ 
॥ ५९ ॥ (र. र. स.) 
अर्थ-पारदको जौ अश्रकका प्रास देना है उसीको पारद- ` 
का नवेद देना कहते हैं इस प्रकार जो रसकी पूजा करता है 
वह अश्वमेध यज्ञके फढको प्राप्त होताह । ५९ ॥ 


पारद भक्षणकी उत्तमता । 
यावन्न हरबीजंत भक्षयेत्पारदं रसम्‌ । 
तावत्तस्य कृतो मुक्तिः कतः पिडस्य धार 
णम्‌ ॥ ६० ॥ (र. सा. संर. चि. ) 
अथे-जबतक मनुष्य शिववीय्य॑ पारद्रसको नहीं 
भक्षण करता तबतक उसको मुक्ति नहीं होती और 
वह अपने शरीरकी रक्षाभी नहीं करसक्ता ॥ ६०॥ 


पारदसे अजरामरकी प्राप्ति । 
अचिराज्ञायते देवि शरीरमजरामरम्‌ । 
मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥ 
॥ ६१ ॥ (र.चि.-र. सा. सं. ) 
अर्थ-हे पावेती ! रसभक्षणके योगसे मनुष्योंका शरीर ' 
थोडही समयमे अजर अमर होजाता है और उनका ` 
मनभी शान्त होतांहे ॥ ६१ ॥ 


पारद मक्षण करनेका उपाय । 
सखं च लभते देवि विज्ञान ज्ञानपूर्वकम 1 
सत्यं मंत्राश्च सिध्यन्ति योऽश्राति मृत 
सूतकम्‌ ॥ ६२॥ (र.चि.-र.सा. सं. ) 
अ्थ-हे पावती ! जो मनुष्य पारद्‌ भस्मको खाता ह 
वह ज्ञान और विज्ञान सहित सतोगुणको प्राप्त होताहै. 
ओर उसके सिद्ध कियेहुए मंत्र सब सत्य होतेहै ॥ ६२ ॥ 
पारदज्ञानका उपदेश । 
स्वेदे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लभ्यते । 
तादशे तु रसज्ञाने नित्याभ्यासं इर्‌ 
भिये ॥ ६३ ॥ (र. चि. ) 
अर्थ-हे प्यारी पावती ! जिस पारद्‌ भक्षण करनेसे ` 
अपने शरीरम आकारागति और शिवका रूप प्राप्त होता 
उस प्रकारके रसके जाननेमें तुम नित्य अभ्यास करो६३॥ 


भाषारसीकासमेता । 





यां वन्न शक्तिपातस्तु न यावत्पाशकूंतनम्‌ । 
तावत्तस्य कतो ब॒द्धिजांयते भस्मसूतके ॥ 
॥ ६४ ॥ (र. सा. सं.-र. सा. य. ) 
अथे-जबतक शक्तिपात अथात्‌ शरीरमें निबेलेता न हो 
आर जबतक मोहकी फासा न कटे तबतक पारद 
भस्मके विषयमे मनुष्यकी बुद्धि प्रदत्त नहीं होती ॥ ६४ ॥ 


करमयोंगेन देवेशि प्राप्यत पिडधारणम्‌ । 
रसश्च पवनश्चेति क्मयोमो द्विधा मतः ॥ 
॥ ६५ ॥ मूच्छितो हरते व्याधि मृतो 
जीवयति स्वयम्‌ । बद्धः खेचरतां कुया 
द्रसो वायुश्च भैरवि ॥ ६६ ॥ (र.चि. ) 

अथे-दे पावती ! मनुष्य कमयोगसे शरीरकों धारण 
करते हैं वह कमयोग रसयोग और पवनयोगके भेदसे 
दो प्रकारका है मूछित हुआ पारा वायुके रारीरके रोगोंको 
दूर करताहै, और स्वयं मराहुआ दूसरोको जीवित 
करताहै और हे पावेती ! बंधाहुआ पारा आकाशगतिको 
देताहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


मोक्षके लिये यत्न करना मलुष्यमात्रका 
कतेव्यहे ओर मोक्ष पारद भक्षणसेही होताहे। 
सुकृतफले तावादेदं सङ्कुले यज्जन्म धीश्च 
तत्रापि । खाऽपि च सकलमहीतलत॒- 
 लनफलाभूतलं च खुदिधयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भूतलविंधेयतायाः फलमर्थास्ते च वि- 
विधभोगफल्ाः । भोगाश्च संति शरीरे 
तदनित्यमतो वृथा सकलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति धनशरीरभोगान्मत्वा नित्यान्सदव 
यतनीयम्‌ । मुक्तो सा च ज्ञानात्तचा- 
भ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥ ६९ ॥ तत्स्थेर्ये न 
समर्थ रसायन किमपि मूललोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाय यं च शोष्थं च 
॥ ७० ॥ (र. र. स.-र. ह. ) 
अथे-अपने कियेहुए पुण्यका यही फल है कि श्रेष्ठ कुलमें 
जन्म छेना ओर उस जन्ममेंभी बुद्धिका होना ओर वहं 
बुद्धिभी एसी होनी चाहिये क्रि जो. सम्पूण प्रथिवीतरछूकी 
परीक्षा करनेवाली हो आर प्रीथवीतलभी श्रेष्ठ होना चाहिये 
प्रीथवीतलकी घ्रष्ठताका कारण अर्थ (द्रव्य ) है अथोत्‌ 
द्रव्यसेही प्रथ्वीतछ श्रेष्ठ हाताहे और उन द्रव्योंस अनेक 
प्रकारके भोग होतेहें और वे भोग दारीरमे रहते हैं और 
वह शरीर अनित्य हैं इसलिये ये सब अनित्य है अतएव 


धन, शरीर, ओर भे गोको अनित्य मानकर मोक्षके लिये | 


१ राक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिचित्‌ । अदय 
मां प्रति किमागतं यतः स्वभ्रकारानविधौ विलम्बसे ॥ ( श्रीनगर ) 
२ श्रष्ठताया: । 





उपाय करना चाहिये मोक्ष ज्ञानसे होताह, ज्ञान अभ्या- 
४ ० कत (3 (| [ 
ससे ओर वह अभ्यास देहके स्थिर रहनेपर होता. और 
देहके स्थिर करनेके लिये कोईभी जड़ी ओर धातु ( सोना, 
चांदी, तावा, छोहा इत्यादिक ) समू नींद क्‍योंकि वे 
स्वयं ( आप ) अस्थिर स्वभाववारे; दाह, छेद, और 
त्‌ न कप & भ [4 कप 
सुखानेवाले हैं ( इसलिये रसही केव शरीरको स्थिर रख- 


सकताहे ) इसलिये पारद सबसे उत्तम है ।। ६७-७० ॥ 


पारदमें चातुओंका लय । 
अमृतत्वं हि भजन्ते हरमृता योगिनो यथा 
लीनाः । तद्ग॒त्कवलितगगने रसराजे हेम- 
लोदहाद्याः ॥ ७१ ॥ ( र.र.स.-ह्‌. ) 
थ-जिसप्रकार शिवमूर्तिमें मप्न हुए योगिराज मोश्चको 
प्राप्त होतेहें उसीप्रकार अभ्रक जारण कियेहुए पारद 
सुबण आदि धातु छीन होजाते ह इससे यह्‌ अभिप्राय ज्ञ. 
होताह क अभ्रक जारण करनेपर चारण संस्कार होता । 
और पारदमे छीन कियेहुए सुबणादि धातुभी देहको स्थिर 
करसकतेहं ॥ ७१ ॥ 


लकयक्रमसे पारदक ब्रह्महपता कहते हे । 
 काष्ाषध्यां नागे नागा वगय वगमाप 
शुल्बे शुल्बं तारे तारं कनके कनकं च 
लीयते सते ॥ ७२ ॥ परमात्मनीव सततं 
भवति लयो यत्र सर्बसत्वानाम्‌।. एकोऽसौ 
रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ॥ ७३ ॥ 
(र.र.स.-र. ह. ) 
 अर्थ-जडी और वृूटियां सीसेमें लीन होजातीहें सीसा 
वङ्ग (रागे ) में, वेग तांबेमें, तांबा चौँदीमें, चाँदी सोनेमैं 
और सोना रस (पारद ) में लीन होताहै जिसप्रकार 
परमात्मामें सकल सत्वो ( जीवों ) का छय होताह 
उसीतरह जिस पारदमें भी समस्त सत्त्वोंका अथात्‌ जड़ी 
बूटी, सुवण आदि धातु ओर रस उपरसोंका ख्य होतांह 
वह एक रसराजही शरीरको अजर अमर करदेताहं ( जिस 
प्रकार परमात्माको तटस्थ ओर स्वरूप लक्षणसे वणन कर- 
तदै इसप्रकार यहांपरभी पारद और ब्रह्मकी समानता निरू- 
पण करनेके लिये. पारदको भी तटस्थ आर स्वरूप 
क्षणसे वर्णन किया है, काष्टीषध्यो नागेः इस शकम 
तटस्थलक्षण और परमात्मनीव इस जोक मे स्वरूपलक्षण 
जानना चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ 


पारद सेवनसे ब्रह्मपदकी प्राप्ति । 
स्थिरदेहेऽभ्यासबशात्माप्य ज्ञानं गुणाष्टको - 
चेतम्‌ । प्राप्रोति ब्रह्मपदं न पुनभेववासजन्म- 
दुःखानि॥ ७४ ॥ (र. र. स.-र. ह. ) 
अथे-पारद भक्षणसे जव देह स्थिर होजाय तब बारबार 
महावाच््यके विचारनेसे अष्टविध गुणों ( बुद्धि, सुख, दुःखः 
इच्छा, दवेष;प्रयत्न, घम, अधम्‌ ) से युक्त ज्ञानका ग्राप्त हाकर 


१ नियतम्‌ । 


(८ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 





सफेद करता छेकिन सफेदी जाहर होजातीहे ओर तिखा 
व नुकरः पर छगानेसे समाजाताहे ओर दूसरी हालछतोंमें 
भी समाजाता है और उनको शिकनान करदेताहे 
तमाम धातोंको सिवाय लछोहेके अपने साथ खमीर ओर 
मलगमा करसकताह जिससे कि धातु मजकूर फिसनेके 
काबिल होजातीहे तमास धातोंको खाली करता है- 
( सफ़ा अकला|िया ५८ ) 
पारदद्रारा देह स्थिर रहनेकी सिद्धि । 
पारदः सवरोगाणां जेता पृष्टिकरः स्मृतः 
सक्तेन साधितः कुर्यात्संसिद्धि देहलोहयो: 
॥ ८० ॥ ( शाङ्धरसाहेता 2) 


अथ-रसवेद्यका बनायाहुआ पारद्‌ सम्पूर्ण रोगोंको 
जीतनेवाछा और शरीरको पुष्ट करनेवाला होतादै देहको 


ॐ € क य 
योगना भथमम्‌ । दिव्या तल॒विधेया स्थिर करताह सुवण आर चादाका भा बनाता ह ॥ ८० ॥ 


| 
द्रगोसीशृष्टिसंयोगात्‌॥७८१(र.र.स.-र.ह.) अन्य ओषधियोंकी अपेक्षा पारदमे 
थ~-मनुष्य व्याधि, जरा ( बुढापा) आर दुःखोसे आंषिक गुण | 


ब्रह्मपदको प्राप्त होताह तदनतर जन्म मरणके दुखको नहीं 
प्राप्त होता जहां ( न पुनवेनवासदुःखेन ) ऐसा पाठ है वहां 
'ऐसा अथं करना चाहिये कि केवर जंगलमें रहकर अनेक 


9 2. 


७ दुःख भोगनेसे देहकी' स्थिरतारूप सिद्धि नहीं होती ॥७४॥ 


देहके स्थिर क्रनेकी आवश्यकता । 
नहि देहेन कथचिद्रयाधिजशामरणदुःखवि- 
धुरेण । क्षणभंगरेण सक्ष्मं तद्ह्मोपासितु 
शक्यम्‌ ॥ ७५ ॥ यज्रया जजरितं कासश्वा- 
सादिषिवशं च । योग्यं तत्न समाध प्रति- 
हतबुद्धीद्ियसरम्‌ ॥ ७६॥ ब्रह्मादयो यतन्ते 
तस्मिन्‌ दिव्यां तठ समाश्रित्य । जीवन्मु 
क्ताश्चान्ये कल्पान्तस्थायिनो सुनयः ॥ 
॥ ७७ ॥ तस्माजीवन्मुक्ि समीहमानिन 


(अभक्त 





युक्त क्षणभगुर (शीघ्र नाश होनेवाले ) शरीरस उस <` ह: ; 
सूद्म अह्मयकी उपासना नहीं करसकते क्योकि दुःखित | खतं ख्णाना शतकाद वनज चाच सहस 
शरीरसे ब्रह्मकी क्या उपासना हो सकती है इसलिये कनके शतकम्‌ ॥ तार गुणाशात तदधं 
देहके स्थिर रखनेकी आवश्यकता ह, जो कि बुढापेसे | कान्ते तीक्ष्णे चतुष्षष्टि रबौ तदर्धम्‌ ॥८१॥ 

(र. र. ला० ) 


जीणं होगयाहै-खाँसी आदि दुःखोसे पीडित जिसकी बुद्धि 
और ईद्वियोका फैटाव नष्ट होगयाहै ऐसे शरीरसे समाधि 
अथ-तांवेमें बत्तीस, कांतलछोहेमें चालीस, तीद्ष्णलोहेमें 
चौसठ चांदीमें अस्सी, सोनेमें सौ, अभ्रक ओर हीरेमें 


नहीं होसकती, कारण यह है कि ब्रह्मादिक देवताभी 
हजार और पारदमें शतकोटि अर्थात्‌ एक अवं गुण हैं ८१॥ 


। {द्व्य शरारका धारणकर परमात्माका प्राप्रक लिये उपाय 
करतेहँ, ओर एक एक कल्पतक जोवित रहनेवाले दूसरे ¦ 
6 योंसे " 
सम्पूणं ओषधियोसे पारद्‌ अधिक है । 
अल्पमात्रो पयोगित्वाद रुचेरप्रसंगतः। क्षिप्र- 


मुनीश्वरभी जीवनमुक्त होगये इसकारण जीवनमुक्ति 

चाहनेवाले मनुष्योको पारदभक्षणके योगसे रारीरको 

पहले स्थिर बनाना चाहिये ॥ ७५-७८ ॥ 
मारोग्यदाथित्वाद्धेषजेभ्यो रसोऽधिकः ॥ 
॥८२॥ ( र.सा. प.र.रा.सु.रसेन्द्र .सा.सं. ) 
अथे-थोडी मात्रा देनेसे छाभकारी, अराचिको नहीं 


अजर अमर शरीरही कल्याणकारक है । 
आयतन 1वद्याना मूल धमोथकाममा- 
क्षाणम्‌ । श्रेयः परं किभन्यच्छरीरमज- 
रामर विहायेकम्‌ ॥७९॥ ( र.र.स.-र.ह.) | करने वाला, आर शीघ्रही आरोग्यकारक होनेसे पारद्‌ 
सम्पूण ओषधियोंसे अधिक हे ॥ 
तात्पय्याथ-जा राग आधाधयास नाश होता उसको 


थ-सम्पूर्ण विद्याओंका स्थान; धम, अर्थं, काम, 
मोक्षकी जड ओर परम कल्याणकारी केवर अजर वक. व 
अमर शरीरी है दूसरा नहीं || ७९ ॥ साख कहते इर दा या 
जानना चाहिये, और असाध्यभी दो प्रकारका दे एक याप्य 
ओर दूसरा अगप्रातिक्रिय अब विचार करना चाहिये कि 


सीमावको लोहेके वतनमे रखना 
साध्य रोगेके नाश करनेके लिये औषधियोंका प्रयोग 


र © 
चाहिये ( उदू ) स च 
अगर सीमाव आहनमें रक्खा जावे तो उडने और कियागयाहै असाध्य रोगोके नाशक लिये नहा पारद साध्य 


जाय होने नहीं देता-( सफदा अकृछामियां ५४ ) 


सीमावका बयान ( उद ) 


[ ओ [बो 


सीमाव इसका अरबास जावक हिन्दाम रस आर पारा 
कह तह सम्रफसं आर माट माट अभरकक वरकांस, 
अडाक दछटकासं नकटताह्‌ नहासपर लगानेस उसका 


ओर असाध्य दोनोंको नाश करताद्‌ ।॥ ८२ ॥ 
असाध्येषु भेषज सवमारत तच्वादना॥ 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्यते 
॥ ८२॥( र.सा.प-र.रा.सु. रसेन्द्र.सं.सा. ) 
अथ-प्रश्न-जो रोग पारद्‌ भक्षणसे नाश होजाय उसको 
असाध्य कैसे कह सक्ते हं-? 





१=वरामाप्तम्‌ । 


प्रथमः १. ] 


भाषाटीकासमेता । 


(९) 








उत्तर-(सूते गुणानां शत कोटि ०) पारद में सौ करोड गुण हैं, 
इस छिये असाध्य रोगोंकोभी नाश करदे तो कुछ शंका नहीं 
क्योकि पारद असाध्य रोगोंकाभी नाशक हे, इसमें प्रमाण 
छक ६ देखो-इसग्रकार पारद असाध्य रोगोंका नाश करता 
है तौ अन्य औषधियोंसे श्रेष्ठहा है ये बात सिद्ध होगई यदह 
पारद योगका साधन; अनेक. कार्योंका कर्ता और मुक्ति- 
काभी दाता है इन कारणोंसे पारद्‌ सम्पूणं ओषधियोहीसे 
नहीं किन्तु सम्पूण पदार्थेसि उत्तम है ॥ ८३॥ 


त्रिविध चिकित्सामें रसचिकित्साकी 


प्रधानता । 
भैषज्यं त्रिविधं प्रोक्त दवं॑ मालुषमाछुरम्‌ । 
रसचूर्णक्षारयोगेर्देवरमेष॒ वरं स्मृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
( रसमानस ) 

अथ-दैव, मानुष ओर आसुर भेदसे औषाधि तीन प्रका- 
रकी होती हैं ओर वह क्रमस रस, चूर्ण क्षारके योगोंसे 
की जाती हैं, अर्थात्‌ रसके योगसे दैवी, चूर्ण के योगसे 
मानुषी और क्षारके योग से आसुरी औषाधे कहलातीहै इन 
तीन अकारकी ओषाधियोंमें देवी ओषधि उत्तम है ॥ ८४ ॥ 


` तीन प्रकारकी चिकित्सा । 

रसादिशियां क्रियते चिकित्सा देवीति 

सद्धिः परिकीतता सा। सा मालषी 

मंत्रहता सिफादेः सा राक्षसी शख्रकृता- 

दिभि्या ॥ ८५ ॥ ( र. रत्नाकर. ) 

अर्थ-जो रसादिकोंसे चिकित्सा की जाती है वह देवी 
चिकित्सा ( इलाज ) कहलातीहे और जो मंत्र पढकर 
उखाडीहुई जाड़ियोंसे चिकित्सा. की जातीहे उसे मानुषी 
कहतेहें ओर जो क्षारादिकोंसे की जाती है उसे आसुरी 
चिकित्सा कहतेहें || ८५ ॥ 

पारदज्ञानके विना चिकित्साकी 
निष्फलता । 

यो न वेत्ति कृपाराशि रसं हरिहरात्मकम्‌। 

वृथा चिकित्सां कुरुते स वेदयो हास्यतां 
व्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥ (र. रा. सु-र. सा. प.- 

आयुर्वेद्वि० ) 

अर्थ-जो वैद्य कृपाके समुद्र हरिदरस्वरूप पारदको नहीं 
जानता उसकी चिकित्सा निष्फल होतीहे और उस वेद्यकी 
हँसी होती है 1 ८६ ॥ 


रसविद्याका अधिकारी । 
रसविद्या पराविद्या त्रेलोक्येपि च दुर्लभा । 
खक्तिथक्तिकरी यस्मात्तस्माज्ज्ेया गणा- 
न्वितेः ॥ ८७ ॥ (र. चि. म.-र. सा. प.- 


१-भुक्ति मुक्ति करिष्यामि तस्मादैेया गुणाधिके-इत्यपि | 
म्‌ 














अथं-रसविद्या पराविद्या ( ब्रह्मविद्या ) है जिसका तीनों 
लछोकोंमें प्राप्त करना दुर्लभ (कठिन ) है क्योकि वह 
विद्या मोक्ष और भोग देनेवाली है इसकारण गुणवानको 
रसविद्या जाननी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
रसविधा गुप्त रखने योग्य है । 
रसविद्या टटं गोप्या माठगह्ममिव धुवम्‌ । 
भवेद्रीयंवती गत्ता निवीर्या तु भकाशनात्‌॥ 
॥ ८८ ॥ ( टो. ड.नं.-र.सा.प. र. र.स. ) 
अर्थ-माताकी योनिके तुल्य रसविद्याको गुप्त रखना 
चाहिये क्योकि गुप्त कीहुईं रसविद्या वीर्यवती ८ बल देने- 
वाली ) होतीहे और प्रकाशित करनसे शक्तिरहित होजा- 
तीहै ॥ ८८ ॥ 


ओषधिके वीय्यंरहित होजानेका कारण । 
न रो गिविदितं कार्य बहुभिविदितं तथा ॥ 
रोगिभिबेहुभिर्तातं भ्वेधि्वीर्थमोषधम्‌ ॥ 
॥ ८९ ॥ (र. सा. प. ) 
अर्थ-रोगीका जानाहुआ और अनेक मनुष्योंका जाना- 
हुआ काय्यं ( ओषधरूप ) नहीं करना चाहिये क्योकि 
रोगियों तथा अनेक मनुष्योंकी जानीहुई ओषधि वीर्य्यं रहित 
होती है अर्थात्‌ उस ओषधिमे गुण नहीं रहता ॥ ८९ ॥ 


रसवेद्यक प्रधानता । 
मुक्त्वंकं रसवेद्यं तु को लमेत महद्धनम्‌ ॥ 
अन्यः पूजां च कीति च तृणकाष्टोषधेः 
किल ॥ ९० ॥ (र. सा. प. ) 
अर्थ-केवट रसदाखके जाननेवाटा ही वैद्य पूजा कोर्ति 
और धनको प्राप्न होताहै और दूसरे वेद्य घासफूसकी 
ओषधियोसे इनको नहीं प्राप्त करसकते ॥ ९० ॥ 


रसवेद्यके सन्मुख रोगोंका न ठहरना। 
किलासहछासबलासकास धासब्रिदोषा दि- 
गदाः पलादाः । तावद्रलं यांतु नयावदेव 
वेद्ययाधिराजो रसचक्रपाणिः॥९१।॥(टो.नं. ) 
अर्थ-किलास ( वनरफ ), हल्लास ( उबकाई ), कफ, 
खांसी, श्वास और त्रिदोष आदि रोगपुंज तबतक बल 
रखतेहें कि जबतक रसरूप चक्रको हाथमें लियेहुए वैद्योंका 


राजा सामने नहीं आताहै ॥ ९१ ॥ 


गससिद्धिवारे मनुष्यका लक्षण । 
रससिद्धो भवेन्मत्यों दाता मोक्ता च 
पालकः । जरोन्मुक्तो जगत्पूज्यो दिव्य 
कांतिः सदा सुखी ॥ ९२॥ (र. सा. प. ) 
अर्थ-जिस मनुष्यको पारदकी सिद्धि दोतीदै वह दान- 
रील, भोक्ता, रक्षक, बुढापेसे छूटा हुआ, जगतका पूज्य; 


| सुन्दर और सदा सुखी होताहे ॥ ९२ ॥ 


पारदसंहिंता- 


[ अध्याय:-- 





रसकी निदाका दोष । 
यश्च निदति सूतेन्द्र शभोस्तेजः परात्परम्‌ । 
स पतेन्नरके घोरे यावत्कल्पविकल्पना ॥ 
॥ ९३ ॥ (र. रत्न. स. र. र. क. ) 
अर्थ-जो सर्वोत्तम शिवके तेज पारदकी निंदा करताहै वह 
कर्प और विकल्प पय्येत घोर नरकोंमें पडताहे ॥ ९३ ॥ 
अन्यच्च । कर 
बरह्य्ञानेन सोऽयुक्तो यः पापी रसनिदकः । 
नहि जाता भवेत्तस्य जन्मकोंटिशते 
रपि ॥ ९४ ॥ (र. चि. ) 
अथ-जो रसको निंदा करनवाला पापी है उसको ब्रह्म- 
ज्ञान नहीं दोताहै और कोटिजन्मोसेभी में उसको रक्षा 
कोई नहीं करसकता ॥ ९४ ॥ 
अन्य्ञ्च। 
आलापं गात्रसंस्पशं यः कुर्याद्रसनिंदकेः । 
जातजन्मसहस्राणि स भवेह :खपीडितः ॥ 
.॥ ९५ ॥ (र. चि.-नि. र. ) 
थे-रसकी निदा करनेवाले मनुष्यके साथ जो बातचीत 
 करताह्‌ अथवा जा रसानदकक शरारका छ्ता दै वह्‌ 
` सहस्र जन्म पय्येत दुःखो रहताह ॥ ९५॥ 
रससिद्धोके नाम । 
आदिमश्वन्द्रसेनश्च लंकेशश्र विशारदः । 
कपाली मत्तमांडव्यो भास्करः शुरसेनकः॥ 
॥ ९६ ॥ रत्नकोषश्च शमुश्च साच्विको नर- 
वाहनः । इन्द्रदो गोमुखश्रेव कम्बलिदर्या- 
डिरेक्च ॥ ९७ ॥ नानाजुनः सुरानंदो 
नागबोधिर्थशोधनः । खडः कापालिको- 
ब्रह्य गोषिन्दो लम्बको हररः । सप्तविश- 
तिसंख्याका रससिद्धमदायकाः ॥ ९८ ॥ 
( र्‌. र. स. ) 
अथ-१९ आदिम २ चन्द्रसेन ३ लंकेश ( रावण ) ४ 
विशारद ५ कपाली ६ मत्त ७ माण्डव्य ८ भास्कर ९, 
शूरसेन १० रत्नकोश ११ शम्भु १२ सात्त्विक १३ नरवाहन 
१४ इन्द्रद १५ गोमुख १६ कम्बालि १७ व्याडि १८ 
नागाजुन १९ सुरानेद्‌ २० नागधोधे २१ यशोधन २२ 
खण्ड २३ कापालिक २४ ब्रक्षा २५ गोविन्द २६ छम्पक २७ 
हरि य सत्ताईस महात्मा रसकी सिद्धि देनेवाले द ॥९६-९८॥ 
रसांङके भेरवश्च नदरी स्वच्छन्दभैरवः 
मंथानभेरवश्चेव काकचंडीश्वरस्तथा॥ ९९॥ 
महादेवो नरेन्द्रश्च रत्नाकरहरीश्वरौ । कोरं- 
डकः सिद्धव॒द्ध! सिद्धपादश्च कंथडी ॥ १००॥ 
ऋष्यश्रङ्ने वासदेवः क्रियातंत्रसम्नच्चयी । 


१-सयुक्तो । २-आगदेवश्वन्रसेनो । ३-यत्तदेवश्च । ४-तांत्रिको । 


क 








सेन्द्रतिलकश्चैव भात॒कर्मेरितस्तथा॥१०१॥ 
पूञ्यपादश्च कावेरी नित्यनाथों निरंजनः 
चर्पटो बिदुनाथश्र भुदेवश्च वल्छभः॥१०२॥ - 
बालकियंजनामा च वोराचोली च टिटिनी। 
व्यालाचार्यः सुबद्धिश्व॒ रत्नघोषः सुसेनकश ॥ ` 
॥ १०३ ॥ इन्द्रधूमश्वागमश्व तथा कामारि- 
रेव च । बाणासुर मुनिश्रेष्ठः कपिलश्च ` 
बलिस्तथा॥ १०४ ४ इत्यादयो महासिद्धः 
रसयोगप्रसादतः । जीवन्भ्रक्ताः प्रशांताश्व 
स्वेच्छारूपधराश्च ये ॥ १०५ ॥ भक्तपा 
स्मरणमात्रेण रससिद्धिभदायकाः । खंड- 
यित्वा कालदंडे तिलोक्यां विचरंति ते १०६॥ 
इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरा यबद्री प्र- 
सादसरलबावूनिरंजनभ्रसादसंकलितायां- 
रसराजसंहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
अथ-२८ रसांकुश २९ भरव ३० नन्दी ३१ स्वच्छन्द 
भरव ३२ भथानभैरव ३३ काकच॑डीश्चर ३४ महादेव ३५ 
नरेन्द्र ३६ रत्नाकर ३७ हरीश्वर ३८ कोरण्डक ३९ सिद्धबुद्ध 
४० सिद्धपाद ४१ कंथडी ४२ कष्यश्चङ्ग ४३ अनेकरा- 
खोंका संचय ` करनेवाला वासुदेव, ४४ रसेन्द्रातिखक ४५ 
भानुकमौ ४६ पूज्यपाद ४७ कावेरी ४८ नित्यनाथ ४९ 
निरंजन ५० चपट ५१ बिन्दुना ५२ प्रभुदेव ५३ वह्लम 
५४ बालकि ५५ यजनामा ५६ वोराचोली ५७ टिंटिनी ५८ 
व्याखाचाय ५९ सुबुद्धि ६० रत्नघोष ६१ सुसनक ६२ इन्द्र- 
धूम ६३ आगम ६४ कामारि ६५ बाणासुर ६६ सब 
मुनियोमें अ॒ष्ठ कपिल ६७ ओर वलि इत्यादि रान्तस्वरूष . 
अपनी इच्छानुसार अपने स्वरूपको धारण करने वाले जो 
रससिद्ध.रसयोगको कृपासे जीवन्मुक्त होगये हैं वे भक्तिपूरवैक 


3७. क 


स्मरण करनेसेही रस सिद्धके दाता है ओर काठदंडको 
तोड़कर ससारमें विचरत है ॥ ९९-१०६ ॥ 
इति श्रीजेसलमरानिवासिपंडितमनुसुखदासात्मज व्यासज्ये- 
छमलशमंकृतायां रसराजसंहितायां भाषाटाकायां रसो- 
त्पत्तिमादहारम्यादिवणनं नाम प्रथमोऽध्ययः।। १ ॥ ` 


अथ हितीयोऽध्यायः २ 
रदके दोषोकी उत्पत्तिका वर्णन । 


एवंभूतस्य सूतस्य मत्यमरत्युगद च्छिदः । 
प्रभावान्माल॒षा जाता देवतुल्यबलायुषः१ ॥ 
॥ १ ॥ तान्दष्टाभ्यथितो रूद्रः शक्रेण तद~ 
नंतरम्‌ । दोषैश्च कचुकोनभिश्च रसराजो 
नियोजितः । तदाभ्रश्ति सूतोऽसा नेव 
सिध्यत्यसंस्कृतः ॥ २॥ (र.र. स. र. 
सा. प.-र. रा. सं. ) 


द्वितीयः २] 


भाषाटीकासमेत । 


(८ ११} 








अर्थ-श्रीमिहादवजी ओर पावतीकं सभागसे पदाहूयं ओर 
मनुष्योके म॒त्युरूप रोगको नाश करनवाल पारदकं प्रभावसे 


मनुष्य देवताओंके समान बट ओर अवस्थावारे होगये तब | 


इन्द्रने उन मनुष्योको देवताओंके तुल्य बल ओर अवस्था- 
जारे देखकर श्रीमहादेवजीकी प्राथना की तदनन्तर श्रीशिव- 
जीने कंचुकादिक दोष उस पारदमें छगादिये तभीसे यह 
पारद विना संस्कार किये शुद्ध नहीं होता ॥ १॥ २ ॥ 


पंचविधदोषोंके नाम और उनके 
अवगशुणोंक 
मलदोषो भवेदेको द्वितीयो वंद्विसंत्तकः 
भूमिदोषस्ततीयः स्यादुन्मत्तश्व चतुर्थकः॥ 
॥ ३॥ पंचमः शेलदोषश्व पंचदोषाः प्रकी- 
तिताः । मृच्छयेन्मलसंयुक्तो बद्धियुक्तश्च 
दाहकृत ॥ ४॥ भूदोषात्तेजसां नाशोन्मत्ता- 
इन्मत्तता भवेत्‌ । शरीरजाञ्यं गिरिणा पंच 
स्युः पंचदोषतः ॥५॥ (र. रा. प.-टो.नं०) 
अथं-पहिखा मलदोष, दूसरा बहिदोष, तीसरा भूमिदोष, 
चौथा उन्मत्तदोष, ओर पाँचवां शलदोष ये पाँचों ही दोष 
पारदमें मानेगयेहें मलदोषयुक्त पारद मनुष्यको बेहेश कर 
देता है, वहिदोषयुक्त शरीरम दाह, भूमिदोष युक्त तेजका 
नाश, उन्मत्तदोषयुक्त पारद मनुष्यकों पागल, ओर गिरि 
{ शैल ) दोषयुक्त पारद शरीरको जकड़ देतारै ॥ ३-७५ ॥ 
पांच दोषोका वणन । 
मलदोषो वह्विदोषों भूदोषोन्मत्तदोषको । 
शेलदोषश्व पचेते दोषाः सूते समीरिताः ॥ 
॥ ( योगतरंगिणी ) 
अर्थ-मल,वाहि, भूमि, उन्मत्त और शैल ये पांच दोष पारद- 
में कटेगये हैं ।॥ ६ ॥ 
| तत्रान्तर । 
मलमग्निविंषं चेव गुरुता चापलं तथा। नस- 
गिकाः पंचदोषा रसविद्धिः भकीतिताः॥ 
॥ ७॥ मलेन मूच्छ मरणं विषेण दाहोऽ- 
भ्रिना कष्टतरों दि देदे । शरी रजाढ्यं गिरिणा 
तदा स्या चांचल्यतो वीयसतिश्च पुसाम्‌<९(९) 
अर्थ-पारदके ज्ञाताओनि मल, आम, विष, गुरुता और 
चअपलता ये पांच दोष पारदमें स्वाभाविक माने हैं, मल दाषसे 
मूत्र, वैषसे मौन, आभिदोषसे रार्यारमें अत्यन्त दुःखदायी 


दाह ( जलन ), शेक दोषसे शारीरका जिकडना और चंचल. 


दोषसे मनुष्योंका वीयं नाश होता दे ॥ 

तात्पय्याथ-एक शाख्त्रमें पारदके दोषोंके नाम १ मल 
२ वह्वि ३ भूमि ४ उन्मत्त ५ शैल येह ओर १ मछ आभरे 
३ विष ७ गुरुता “^ चपलता ये पारदकं दाषां के नाम 
हैं, यद्यपि साधारण विचारसे दोनों ग्रन्थोंमें परस्पर विरो- 
धं पाया जाताहै क्योकि दोनों ग्रन्थेंमें दोषोंके नाम समान 


3-संभव: इत्यपि ( रा, रा. य, ) । २ स्यत्तिथोन्मत्तः-इदयपि ) 


हीं (५ केक." ७ + 
नहीं ह्‌ परन्तु गंभीर विचारसे दोनों ग्रन्थोमें परस्पर विरोध 


| अतीत नहीं होताहे जैसे शर दोषके स्थानमें गुरुता, भूमि दोष- 











की जगह विषदोष और उन्मत्त दोषकी जगह चपलदोष 
मानागयादे क्योकि इनके कार्य एकसे है जेसे रख्दोषसे 
जडता तैसे गुरुतादोषसे भो जडता होती है इत्यादि उदा- 
हरण समझने चाहिये || ७॥ ८ ॥ गे प 9 
दश प्रकारके दोष और उनके 
अवगुणोंका वणेन । 
विषं बद्विमल चेति दोषा नसगिकास- 
यः। रसे मरणसंतापमूक्ानां हेतवः ऋ- 
मात्‌ ॥ ९॥ भूमिजा गिरिजा वाजाद्वे च वे 
नागवंगज्ञे । कथिताः कंचुकाः सत्त रस- 
दोषा दश स्मृताः ॥ १० ॥ भूमिजा कुरूते 
कुष्ठं गिरिजा जाडचमेव च । वारिजा वा- 
तसंघातं दोषा वे नागवंगजाः ॥११॥( ध.सं) 
अथं-मरत्यु संताप और मूछांके देनेवाटे विष, वहि और 
मल ये तीनों दोष पारदमे स्वाभाविक हैं पथ्वी, पर्वत और 
जरसे पंदाहुई दो ओर सीसेस ओर वंगसे पदाहुई सात 
कंचुकी कहीगई हैं, इसप्रकार तीन दोष सात कंचुकी मिला- 
कर पारदमें दशा दोष कहेगये हैं, प्रथ्वीसे पेदा हुई कंचुको 
कुष्ठरोग को, पव॑तसे पेदाहुईं जडता ( शरीरका जिकडना ) 
को, जलसे पैदा हुई कंचुकी वात व्याधिकों, नाग और 
वंगसे पेदा हुई कचुकी अनेक रोगोको करतो है॥ ९-११ ॥ 
आट प्रकारके दोषोंके नाम और 
उनके अवगुणोंका वणन । 
नागों वगोग्निचापल्यमसद्यश्च विषं 
गिरिः। मले त्थते जानीयादोषाश्चाष्ठौ रस 
स्थिताः ॥ १२ ॥ जाडं कुषं दाहवीर्य- 
नाशो मूको तथैव च । मृत्युः स्फोटो रोग- 
पृजान्छुवेन्त्यते ऋमान्नृणाम्‌॥ १३॥ (ध.सं. ) 
अथं-पारदमें आठ दोषभी मानेगयेहें ओर नाग, वेग, 
अभि, चांचल्य, असह्य, विष, गिरे ओर मलमें उनके नाम 
हैं और वे आदौ दोष जडता, कोट, दाह, वोय्यका नाश, मूर्छा, 
मृत्यु, विस्फोटक और अनेक प्रकारके रोगोंको करतहे॥ १२।१३॥ 


आठ दोषोंका वणन । 
स्वाभाविकाः सनन्‍्त्यग़णा रसे$स्मिन्ना- 
गाभिवंगादिकनामधेयाः । नागाद्धवेयुग- 
लगंडरोगाः ङुष्ठं च वंगान्मरणं विषेण ॥ 
॥ १४ ॥ मलन मूका दहनेन दाहो वोर्य- 
च्युतिः स्यादसक्रचलत्वात्‌ । स्यात्कचु- 
काजनाडचमथोदराणि ततो विशुद्धोउभि- 
मतो रसेन्द्रः॥ १५॥ ( योगतरंगिणी ) 
अर्थ-इस पारदमें नाग, आभरे ओर वंगादिक नामवाठे 
स्वाभाविक अवगुण होतेह नागदोषसे गलगंड रोग, वंगसे 


५१२) 


पारदसंहिता-- 





कोढ, विषसे मृत्यु, मलसे मूछा, आभ्रिसे दाह, चचलतासे 
वीयच्युति ( अयात्‌ वीयका स्खलित होजाना ) और अन्य 
कचुकेयसे जडता ओर उदरविकार हाताह इसवास्ते पारद 
शुद्ध छेना इष्ट है ॥। 

विचार-जो कि योगतरंगिणोमें पारदमें आठ दोषोंका 
स्वाभाविक दोष निश्चय किया है वह ठी 


सना है ॥ १४॥ १५ ॥ 
रदके प्रधान तीन दोषोंका वणेन । 
वद्विविषं मलश्चेति सख्या दोषाश्यो रसे । 
एते कुवन्ति संतापं मृति मूर्छ नृणां 
ऋमात्‌ ॥ १६॥ (वाच. व°) अन्येऽपि 
काथता दोषा भिषभ्भिः पारदे यदि । 
तथाप्येते चयो दोषा हरणीया विशेषतः 
 ॥ १७॥ (श. क. ) 
अथ-पारदम वाह, विष आर मसल ये तीन प्रधान दाष 
मान हू आर वह सनुष्याका सताप, मात आर सूछाका 


करतह, यद्याप वद्यन पारद्स ओऑरभी दोष कहे हं तथापि ये 
तना दाष [विशेषकर दूर करने चाहिये ॥ १६॥ १७ ॥ 


तन्त्रान्तर । 
मलशिखिविषनामानो रसस्य नेसगिका- 
खयो दोषाः। मूरा मलेन कुरूते शिखिना 
दाहं विषेण मृत्युं च॥१८॥(यो. र.-नि. र. ) 
अथ-मछ, वहि आर विष ये तीनों पारदके स्वाभाविक 


दोष हैं, ओर वह पारदमलदोषसे मूर्छा, बहनि दोवसे दाह 
और विषदोषसे मृत्युको करता है ।॥ १८॥ 


न्यञ्च्‌ । 
विष वाह्वेमलश्वोति दोषा नैरसागकाद्चयः। 
रस मरणसतापमूछानां हेतवः कमात्‌ ॥ 
' ॥ १९॥ (र. र. रा. स.-र. सुं.-नि. र. ) 
अथं-वष, वहि, ऑर मल ये तीनों दोष पारदमें स्वाभा- 


विक दोष मानेगयेहें और वे तीनों दोष मरण, ताप और 
भूछांके करनेवाले होतेहें ।। १९ ॥ 


अन्यच्च । 
मलन मूछी दहनेन दाहं विषेण मृत्यु 
वितनोति सूतः । मलादिदोषत्रयमेतदत्र 
नेसगिकं शुद्धिमतोऽभिधास्ये ॥ २० ॥ 
( योगरत्नाकर- नि. र.- ) 
थ-अशुद्ध पारद मख्दाषस मूषा, वह्िदोषसे दाह, 


ओर विषदोषसे मृत्युकों करता है, पारदमें मल आदि तीन 
दाष स्वाभाविक ह इससे उसकी शुद्धिको कहँगा ॥ २० ॥ 





१-मुख्यतमाः-इत्यपि । 





नहा | 
क्योकि अन्यान्य श्लों तोन दोषोंका ही स्वाभावेक | 








पारेके सात प्रकारके दोषोंका वर्णन । 


मला विष वाह्ागरा चापल्यच स्वभा 
वजाः । दोषाः पंचाथ विज्ञेयो नागवंगा- 
वपाधिजोी ॥ २१॥ (ब्र. त. ) तेष नेस- 
गिका दोषाः पंच तो द्वाबुपाधिजो । इति 
दाषाः सप्त मूते कंचुका अपि सक्त च ॥२२॥ 
( ब्रृ० यो० त० ) 
अथ-पारदमें मट, विष, वहि, गिरि और चापल्यये 
पांचो दोष स्वाभाविक हैं और दो दोष नाग (सीसा) 
ओर वेग (रंगा) की उपाधिस पदा हुएह स्वाभाविक पांच 
दोष ओर बनावटी दो दोष इसप्रकार सात दोष पारदमें हैं 
और सात कंचुकीमी हैं ॥| २१॥ २२ ॥ 


ओपधिक दोषोंका वर्णन । 
मिलितो नागवंगाभ्यां क्षेत्रयो नागवंगयोः । 
अस्वलनादथवापापेवणिभ्भिर्मेलितो रसः। 
ताभ्यां ततो रसे दोषों द्वौ स्यातां नाग- 
वंगजोा ॥ २३ ॥ ( ब यो०) 
अथ-जब कि पारद, नाग (सीसा ) ओर वंग (रंग). 
की खानमें गिरकर नाग ओर वंगसे मिलता है अथवा पसारी 
लोग अपने छाभके लिये पारेमें नाग ओर वंग मिला देतेहें 
तब पारदमें नागदोष और वंगदोष पैदा होजातेह ॥| २३ ॥ 
सात दोषोंके अवगुणोंका वर्णन । 
मलेन मूर्छा मरणं विषेण दाहोऽग्निना भूमि- 
भला तु जाडचम्‌ । वीयेक्षयश्रापलतोथ वे- 
गात्कुछानि नागाद्रलगंडरोगाः२५(बन्यो०) 
अथ-मलदोषसे मूर, पिषसे मत्यु, अभ्रिसे दाह, शैलसे 
जडता, चापल्यदोषसे वीयनाश, वंगसे कोठ और नाग 
(सीसा ) दोषसे गलगंड रोग होता है ॥ २४ ॥ 
आठ दोष और उनके अवशुणोंका वर्णन। 
नागों वड़ो मलो वदहिश्चाश्वल्यं च विषं 
गिरिः । असद्यश्च महादोषा निसगाः पारदे 
स्थिताः ॥ २५ ॥ ( रसेन्द्रसा.सं.-आयु० 
वे.वि ०-र.रा.प.नि.र. ) 
अथ-किसी किसी तत्रमे नाग, वंग, मल, वहि, चांचल्य, 
विष, गिरि और असद्य ये अष्टविध दोष पारदे. स्वाभा- 
विक स्थित हैं ऐसा ( रसेन्द्रसारसंग्रह ) में लिखा है॥ २५॥ 


अन्यच्च । 
नागो वगो मलो वद्धिश्चाञ्ल्यं च विषं 
गिरिः । असद्याभि्महादोषा निसगाः पा- 
रदे स्थिताः ॥ २६ ॥ व्रणं कुष्ठं तथा जाडर्चं 


म ककन = = 





१-पतनात्‌-इत्यपि । २-तथा-श््यपि । 


द्वितीय: २ | ] 





व्य्य्य्प््ब्क्य्ला््लशश् -य््््य्य्य्य्ल्--्-्प्प्कटपकाफकरटरयत 





दाहं वीयेस्य नाशनम्‌। मरणं जडतां स्फोटं 

कु्वन्त्येते कऋमान्तृणाम्‌ ॥२७॥ ( रसेन्द्रसार- 

संग्रह-र.रा.खु ) 

` अथे-नाग, वंग, मर, वहि, चां चस्य, विष, गिरि ` और 
असह्य ये दोष स्वभावसे ही पारदमे स्थित हैं व्रण, कोठ, 
जडता, दाह, वीयं का नाश, मृत्यु और फोडे पुंसी को 
करते हैं ॥ २६।२७ ॥ 

„१ अनन्‍्चच्च | 

नागो वङ्धोऽग्निचांचल्यमसद्यत्वं विषं 

गिरिः। मलान्यते च वित्ञया दोषाः पारद- 

संस्थिताः ॥ २८ ॥ जाडं कुष्ठं महादाहं 

वी्यनाशं च मूच्छनाम्‌। मृत्युं स्फोटं रोग- 

पुजं कुवन्त्येते कमान्नृणाम्‌ ॥२९॥ (र.मं ) 

अथे-नाग, वग, अभि, चांचस्य, असह्य, विष, गिरि और 

-मछ ये आठ दोष पारद॑में स्थित हैं ऐसा जानना और वे दोष 
जडता, कोट, दाह, वीय्यनाश, मू, मृत्यु, फोडा और 
अनेक प्रकारके रोगोंको करते हैं ।॥ २८ ॥ २९ ॥ 


। अन्यच्च । 
नागो वंगोऽभ्निचांचल्यमसह्याभिषिषं मलम्‌ 
` भिरिश्चेते महादोषा रसेऽश्ुद्धे वदन्ति हि॥ 
 ॥ ३० ॥ अशुद्धों जाढ्यतां क्रं दाहं बीर्य- 
` भ्रणाशनम्‌। मृच्छ स्फोटं च मृत्यं च क्रमा- 
 त््यान्मले रसः ॥ ३१ ॥ (अनुपानतरं. ) 
 अर्थ-नाग, वंग, अग्नि, चांचल्य, असह्य, विष, मल 
और गिरि ये आठ दोष अशुद्ध पारदमें हैं ऐसा विद्वान 
छोग कहतेहें. क्योकि अशुद्ध पारद जडता, कोट, दाह, 
वी्यका नाश, मूर्छ, फोडाओर मृत्युको कऋमसे 
करताहे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अन्यच्च । 
नागो वगो मलो वददिश्चाश्वल्यं च विषं 
गिरिः । असद्याभिर्महादोषा निषिद्धः 
पारदे स्थिताः॥ ३२॥ जाडं गण्डस्तनौ - 
'नागात्कुष्ठ बङ्गाद्रुजो मलात्‌ । वद्विदीहो बी - 
जनाशश्चाचल्यान्मरणं दिषात्‌॥ ३३॥ गिरिः 
स्फोटो इदसद्याभ्निदोषान्मोदश्च जायते । 
( रसरत्नाकर-नि. र. ) 
अर्थ-सीसा, वेग, मर बहि, चांचल्य, विष, गिरि और 
असह्याभे ये आठ दोष स्वभावसे ही पारदमें स्थित हैं नागसे 
शारीर मे जडता और गलगंड बंगसे कोट, मलछसे अनेक रोग, 
अभ्निसे दाह, चांचल्यसे वीय्य नाश, विषसे मरण, गिरेदोषसे 
फोडे असद्याप्नि दोषसे मोह पैदा होता हे ।॥। ३२॥ ३३ ॥ 


[प 


१-निसगोत्पा० इत्यपि । 





भाषाटाकासखमता । 


॥ 





च्य ०५८ 


पारदमे मलदोष है, अरू विष दोष बखान । 
वहिदोष त्योंही क्यो, ओर गिरित्व प्रमान॥ 
कल्यो दोष ते समं अर, पुनि चंचलता जोय । 
सप्तम अष्टम दोष भनि, नाग वंग है दोय ॥ 


पारद्‌ जो मलज्ञुत भे, तवे मृच्छ दोय । 


भखे सुजो विष दोषज्ुत, तवे मरणही जोय॥ 
बद्वधिदोषज्ञुत रस भसे, होत कष्टतर देह । 
होते समक दोष ते, दाहादिकको तेह ॥ 
पारदके गिरिदोष ते, उपजे जडता गात । 
चपलदोषसे होत है, वीरज क्षय उत्पात ॥ 
नागदोष ते षंटता, वंगदोष ते कुछ । 
याते पारद होत नहि, शुद्ध कियेविन वृष्ट ॥ 
आठ दोष हैं रसविषे, तिनमें तीन प्रधान । 
वह्दिदोष विष दोष ज्ञत, है मलदोंष सुजान॥ 
सर्वेदीष जो. नामिटें, तऊ दोष ये तीन । 
हरे विना नहिं होत है, पारद शुद्ध प्रवीन ॥ 
( बेद्यादर्श, ). 


पारदकी सात कंचुकियोंके नाम । 
मरन्मयः कंचुकश्चैकोऽपरः पाषाणकंचुकः । 
तृतीयो जलजो ज्ञेयो द्वौ दरौ स्तो नागव- 
ङयोः । रसस्य क॑चुकाः सत्त विज्ञेया रस- 
सागरे॥ ३४ ॥ (टो. नर. रा. प. ) 
अथे-प्रथम मिट्टीका कंचुक, दूसरा -पत्थरकां, तीसरा 
जलका, वंगसे पैदा हुये दो कंचुक, ( कपाली कालिका ) 
नागसे पैदा हुये दो केचुक ( श्यामा ओर कापालिका ) इस- 


प्रकार पांरदमें सतं केचुक जानने चाहिये ॥ ३४ ॥ 





अन्यच्च । 


. मृत्पाषाणजलाख्याश्व कालिकोपालिका 


तथा । श्यामा कापालिऊका चेति पारदे सत्त 
कंचुकाः॥ ३५॥ (यो. तं.-ब्र.यो.र.सा.१.) 
अर्थ-मिदट्टी, पाषाण, और जल, इनसे पैदा हुये केचुक 


 काटिका, उपालिका, श्यामा, ओर कापालिका ये सात कंचुक 


पारदमें स्थित हैं || ३५ ॥ 
न्यञ्च । 
पर्पटी पाटली भेदी दावी मलकरी तथा । 
अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सतत 
कञ्चुकाः ॥ ३६ ॥ (रतेन्द्र. सा. सं. 
आयु. वे. वि.-र. र. स."र. रा ख.) 
अर्थ-पर्पटी, गटली, भेदी, दावों, मलकरी, अन्धकार 
और ध्वांक्षी ये सात पारदकी कंचुकियां हैं. ।॥ ३६ ॥ 


( १४) 

अन्यच्च । 
योगिकौ नागवंगो द्रौ तो जाडचाध्मान- 
कुष्ठदौ । ओपाधिकाः पुनश्चान्ये कीतिताः 
सत्त क॑चुकाः ॥ ३७ ॥ (र. र. स.-र. रा. 
स-नि. र. ) 
अर्थ-जडता, आध्मान ( अफरा ) और कोढके देनेवाले 








नाग और वगसे पैदा हुये ये ओर ओपाधिक चार कंचुक. 


और दूसरे तीन कंचुक: इनको मिलाकर पारदमे सात कंचुक 
हातेह ॥ ३७ ॥ 


नाग और वंगमें स्थित कंचुकि- 
योंका वणन । 


कापाली कालिका वंगे नागे श्यामा कपा- 

लिका ॥ ३८ ॥ (टो. नं.-र. रा. प. ) 

अर्थ-बंगमें कपाली ओर कालिका नामवाटी कंचुकी 
और नागमे श्यामा ओर कापालिका नामवाटी कंचुकी 
रहती हैं ॥ २८ ॥ 


सप्तविधकंच्चकके रूपोंका वर्णन । 

मृद्रपश्चाश्मरूपश्च जलरूपः पयोनिभः । 

पेचवणैः कृष्णवर्णस्तेलवर्णश्व कंचुकः ॥ 

॥ ३९ ॥ ( योगतरंगिणी- ) 

अथ-मृदूप, पाषाणरूप, जटरूप, दुग्घरूप पचवण कृष्ण- 
वण ओर तलवण इस प्रकार सात रूपक कचुक होतेहें।। ३९ ॥ 

कंचुकदोषवर्णन । 

पांदुमृदोऽश्मनो जाडं खालित्यं जलकंचु 

कात्‌ । कपोस्या गजचमांणि कालिकाया 

रूजोदरे ॥ ४० ॥ श्यामायास्तु प्रमेहाः 

स्युः कपाल्या जठराणि वे तस्मात्सवं प्रय- 

ब्रेनः सूतः शोध्यो विजानता ॥ ४१॥ 

( बौद्धसर्वस्वात-ब्. यो. त.-र. सा. प. ) 

अर्थ-अशुद्ध पारद खानेवाटे जीवोके शरीरमें मिद्रीके 
कंचुकसे पाण्ड्राग, पापाणके कंचुकसे जडता, जल- 
कंचुकसे खालित्य ( इन्द्रल॒प्त ), कपाखीसे दाद्‌ खुजली इत्या- 
दिक, काश्कासे श, श्यामासे प्रमेह, कापाटिकासे-उद्र 
विकार होताहे इसलिये पंडित सम्पूण यत्नोंसे पारदको शुद्ध 
करे ॥ ४० ॥ ४१॥ 

अन्यच्च । 

भूमिजाः कुवत इष्ट गिरिजा जाडचमेव- 

च । वारिजा बातसघात दौषोऽघं नाग 

वंगयोः ॥ ४२॥ (र. र. स.-र. रा. खं.) 

अथै-भूमिस उत्पन्न कंचुक कोटको, रोज कंचक 
जडताका जछजकचुक वातव्याधका, नाग वगस पदा हुये 
चार कंचक अनेक रोगोंकों करते हैं ॥ ४२ ॥ 


१-द्मनस््वान्धं-दत्यपि । 





पारदर्साहि ता- 





[ अध्याय:- 





अन्यच्च । | 
मनन्‍्मयात्कंचुकात्कुष्ठ जाडचं पाषाणदो- 
षतः । बलीपलितखालित्यं वारिदोषात्म्र- 
जायते ॥ ४३ ॥ दद्रश्च गजचर्माणि करो 
त्पव कपालका॥कामलोां पांडराग व तथा 
कुछ जलोदरम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रमेहं श्वेतकुष्ठ च. 
कुरूते श्यामकंच्रकः । मर्मच्छेर वस्तिशले 
काली कुर्याद्सशयम्‌ ॥ ४५॥ कपाली 
वीरयहानि च कुरुते तात्रिवारयेत । 
( योगतरागणो-टो. न.-र. रा. प. ) 
अर्थ-मिद्ठीके कंचुकसे कोट, पाषाण कंचुकसे जडता और ` 
जल कंचुकसे त्वचा (खार) में झुर्रियोंका पडना और ` 
बालोंकी सफेदी होतीहै, कपालिका दाद और गजचमे अर्थात्‌ 
छाजन, कामला, पाण्डुरोग, कोढ और जलछोदरकों करतीहे 


ज्यामा कंचुक प्रमेह ओर श्रेत कोढको करताह और काटी 


ममस्थानका ` काटना तथा वस्तदा (मसानेका दद्‌ ) को 


ओर कापाटी वीय्यका नाश करतीहे इसलिये कंचुकियोंको: 
दूर करना चाहिये ॥ ४३-४५ ॥ 


सीमावके उपविष यानी जहर ( उद्‌ ) 
सीमावमें सात जहर हैं, जो कि अयूबमे दाखिल हैं 
उनको सात हिजाव यानी पर्दे कहतेहें यह सातों इल्तें 
सीमावमें होतीहें जबतक ये अयूव दूर नहीं किये जाते कोई 
अमल ठीक नहीं उतरता और यह सबब है कि जो 
शख्श नाकिस कुश्ता खाता है जहर मजकूर उसके बदनसे ¦ 
फूट निकलते हैं और बजाय नफेके जरर होताहै और ` 
बिलाखिर खानेवालेको हिलाक करदेताहै और अजसादकोभी ` 
सवग नहीं देता सातों जहरके नाम यह हैं-पहला नाग 
यानी सांपके मानिन्द दूसरा वेग यानी चरचरकी आवाज ` 
तीसरी अगिनि यानी सोजिश चौथा चर्चाछया यानी हरकत 
अज्तरारी पांचवें अस्ततः यानी असवात छठा विष यानी ` 
जहर सातवां तन यानी जिस्म-सफा अकल्ाीमिया १३९॥ 


पारदके दोष निवारण करनेकी 
आवश्यकता । 
दोषमुक्तो यदा सूतस्तदा मृत्युरुजापहः । 
साक्षादमरतमेवेष दोषयुक्तो रसो वि- 
षम्‌ ॥ द ॥ ( रमं. ) 
अर्थ-जव कि पारद्‌ सम्पूर्ण दोषोंसे रहित होताहै तब ` 


म॒त्युरूप रोगोंका नाशक साक्षात्‌ अम्नतही है और दोषोंसे 
मिलाहुआ पारद विषके तुल्य ह ॥ ४६॥ 


तत्रान्तर्‌ । 
तस्माद्रसस्य संशुद्धि विदध्याद्धिषजां वरः। 
श्ुद्धोयमम्रत साक्षादषयुक्तो रसो विष- 
म्‌ ॥ ४७॥ दोषहीनो यदा सूतस्तदा मृत्यु- 
जरापह : ॥ ( रसेन्द्र.सा.सं-र.रा.सु. ) 
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तृतीयः ३. | 


भाषारीकासमेता । 


( १५) 








= ऋ 


अथ-दोषोंसे युक्त पारद्‌ विपतुल्य है ओर जव पारद दोष- 
` रहित शुद्ध होता है तब साक्षात्‌ अमृतरूप होकर मृत्यु ओर 
बुढापेको दूर करति इसकारण उत्तम वेय पारदको शुद्ध 
करे ॥ ४७ ॥ 
अन्यञ्च । 
सस्कारहीनं खट सूतराजं यः सेवते तस्य 
करोति बाधाम्‌ । देहस्य नाश विविधं च 
कुष्ठं कष्टं च रोगाभरनयन्नराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
( रसमंजरी. ) 
इति श्री अग्रवाल वेश्यवंशावतंसरायबद्री- 
प्रसाद्‌ एूतुबाबूनिरंजनप्रस।द्संकलितायां 
पारद ( रसराज ) संहितायां 
द्वितीयोऽध्यायः । 
अथे-जो मनुष्य संस्कार रहित अर्थात्‌ अशुद्ध पारदका 
भक्षण करता उस मनुष्यके शरीरम वह अशुद्ध पारद 
दुःखको करताहे और देहका नाश, अनेक प्रकारका कोढ और 
“मनुष्योंके कठिन रोगोंको पेदा करताहै ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डित मनसुखदासात्मजव्यास 
व्येष्ठमलरा्॑क्रतायां पारदसहिताभाषाटीकायां रसदो- 
घोत्पतत्यादिवणैनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोध्यायः २. 
ना 0०140 फल 
अथ रसराजस्याष्टादशसंस्कारप्रकरणार्थ 
रसशाला सति विभवे कतंव्या तां शालां 
विना रससिद्धिः सम्यडः न जायेतऽतः 
शालारचनोच्यते ॥ 
अर्थ-यदि परमेश्चरने विरोष धन दिया होवे तो पारदके 
अठारह संस्कार करनेके लिये रसशाला बनानी चाहिये, 
क्योंकि रसशालाके विना पारदकी सिद्धि अच्छी तरहसे नहीं 
होती इसलिये रसशाला बनवानेकी विधिको वर्णन करते हैं । 


रसशाला निर्माणविधि । 
आतंकरहिते देशे सर्वबाधाविषलनिते। 
सर्बोषधियुते देशी भिष्टकूपसमन्विते ॥ १॥ 
मनोरमे धमराज्ये समृद्धे नगरे शुभे। 
पवित्रोपवने रम्ये भूपत्याज्ञासमन्विते ॥ 
॥ २॥ खषिस्तीर्णे चतुद्वोरे ह्रेकद्वारे5- 
थवा टट । समानभूमिकादेशे कुड्यावर- 
णसंयुत ॥ ३ ॥ तत्र शाला भ्रकतेव्या रस- 


संस्कारसिद्धये । विस्तारे च तथा दीर्घे 


हस्तानां पंचविशतिः ॥ ४ ॥ प्रमाणं 
कथितं तस्या भित्तिमानं करोन्मितम्‌। 
तत्र वे नव कोष्ठानि कतेव्यानि समानि 


श 


वे ॥ ५॥ तेषां मानं सप्तसत्त हस्तानां 
राजवेययोः । बहिद्रांराणि शालायाः 
कतंव्यानि च द्वादश।मध्यकोष्टेपि द्वाराणि 
विधेयानि च द्वादश ॥ ६ ॥ एकमेकं तथा 
द्वारं केणदिक्छोष्ठसंधिषु ॥ ७ ॥ कपा- 
टागलयुक्तानि द्वाराणि सुदटानि वै । 
ङशानात्षष्ठकोष्ठानां गोपनं घूममार्गयुक्‌ ॥ 
मध्यकोष्टापरि पुनः कु्यादाराणि द्वादश। 
तदुपरि गोपनं कार्यं वितानं परितस्तथा॥ 
॥ ९ ॥ गोपनोपरि द्वाराणे सकपाटानि 
कारयेत्‌ । कोष्ठभित्तिषु पात्राणां स्थाप- 
नार्थं च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ स्थानानि 
लघदीर्घाणि परिलिक्तानि सर्वतः ॥ 
शालायाः परितस्तस्याः स्थडिलं कारये- 
त्समम्‌ ॥ ११॥ तस्मादुदीच्यां भाच्यांवा 
द्मतिदी्ं गृहं तथा । कुटनक्रथना- 
दथ स्थानानि तत्र कल्पयेत्‌ ॥ १२॥ 
एतादृशीं सूतशालां संपाद्याथ विधानतः। 
भतिष्ठां कारयेत्तस्याः शिख्यादिदेवतार्च- 
नम्‌ ॥ १३ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्तच सर्वस्था- 
नेषु भक्तितः । कन्याश्च पूजयेत्तत्र वस्त्रालं- 
कारभोजनेः॥ १४ ॥ शालायां पूर्वदिक्छोठे 
स्थापयेद्रसनायकम्‌ । वह्विकर्माणि चाभ्रेये 
याम्ये पाषाणकमे च ॥ १५ ॥ नेते 
शच्लकर्माणि वारुणे प्षालनादिकम्‌ । 
शोषणं वायुकोणे च वेधकर्मोत्तर तथा ॥ 
॥ १६ ॥ स्थापनं सिद्धवस्तूनां इयादी- 
शानकोणके । जपपूजादिकं मध्ये भोक्त 
स्थानेऽथवाचरेत॥१७॥ (धं.सं.-र. रा. खं-) 
अथे-जो रोग रहित और सम्पूणं दुःखोंसे वर्जित हो, 
जिसमें अनेक औषधियां मिलती हों ऐसे देशम, जहां मीठे 
जलका सुन्दर करूप हो और धर्मराज्य अथात्‌ निष्पक्ष राज- 
नीतिका प्रचार हो ऐसे श्रेष्ठ नगरके पास राजाकी आज्ञा लेकर 


| एक बडा छंबा चौडा सुन्दर बगीचा बना हुवा हो उस बगीचे- 


के चार दरवाजे हों या एक ही दृढ ( मजबूत ) दरवाजा हो 
जिसकी प्रथ्वी समान हो अथांत्‌ ऊँची नीची न हो,और चारों 
ओर दिवारका परकोटा खिंचाहुआ हो वहां रससिद्धक लिये 
रसशाला बनानी चाहिये यह रसशाला पञ्चीस हाथ लंबी 
हो और पंचीस हाथ चौडी हो और उसकी भोतोंका आसार 
एक एक हाथ होना चाहिये, ओर २५ हाथकी लंबी चौडी 
रसशालाके बराबर (समकोण ) नो कोठे बनावे जिनकी 
लंबाई चौडाई सात सात हाथ हो, और बाहरसे उस रस- 
शालके १२ दवाजे हों और बीचके कोठेके भी १२ द्वार 
हों और एक एक दवाजा कोने और प्रत्येक दिशाके काठेकी 





संघिमें ( अथात्‌ एक कोठेसे दूसरे कोटेके मिलछानकी | 


भीतिमें ) होना चाहिये, और जितने द्वार हों उतनेही चट- 
खनीदार कपाट (किवाड ) हों और ईशानं दिशासे लेकर ६ 
कोठोंकी भीतोंमें धुआंरे धुआं निकछनेकी जगह ) सहित 
गोपन ( रोशन्दान ) बनावे, बीचके कोठेके १२ द्वार हों 
और उनके ऊपर रोशन्दान बड़े ठवे चोडे बनावे, ओर जितने 
रोशन्दान बनवावै उन सबके ऊपर चौखटेदार किवाड भी 
बनवावे ओर पात्रोंके रखनेके लिये कोष्ठ ( कमरों ) को भी- 
तोंमें अछमारियां बनवावे और छोटे बेड स्थानोंको चारों 
तरफसे लियेहुए रकखे रसशाछाके चौतरफा एक चौरस 
सुन्दर चबूतरा. बनवाना चाहिये उस रसशाढाके उत्तर या 
पूवेकी ओर एक लंबा घर बनावे जिसमें औषधियेंके कूटने 
तथा ओटानेके लिये स्थान बनेहों इसप्रकार विधिपूवेक रस- 
राटाको बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा ओर आभरे आदि देवता- 
ओंका पूजन करे, और उस शाखाके सम्पूर्ण स्थानोंमें उत्तम 
भक्तिसे ब्राह्मणोको भोजन करावे और कन्याओंकों भोजन 
कराकर वस्त्र आयूषण और दक्षिणा देवे, रसशालाके पूर्व 
दिशाके कोठेमें रसनायक अथात्‌ पारदको रक्खे अप्मिकोणमें 
अग्निकम ( तप्तखल्व इत्यादिक ) रक्खे, दक्षिणकी ओर 
पाषाण कर्म ( सिल, छोडी, खरलादिक ) रक्खे, नेऋत्य- 
कोणमें शख्रकम, पश्चिममें पदार्थोका क्षाछन (घोना) वायु- 
कोणमें चीजोका सुखाना, उत्तरमें वेधकर्म और इंशानको- 
णमें सिद्ध हुई वस्तुओंको रक्खे और सब कोठोंके वाचके 
कोठेमें श्रेशिवजीका जप और पूजन करे ॥ १-१७ ॥ 
रससिद्धिके निमित्त सामग्रीका वर्णन । 
सत्वपातनको एब्रश्व जलद्रो ण्यो प्पने कशः । 
चतुष्टयं भस्रिकाणां नलिका वेशधातुजा:॥ 
॥ १८ ॥ मृदयोधोंषश्ुल्वाश्मकुंडिकाश्चर्म- 
काष्ठजाः । कुंडिनी द्विविधा चेव लोहजा 
तृणजा तथा॥ १९॥ पेषणी दृषदुद्धता खल्वा 
नानाविधास्तथा । आयसास्तप्तखल्वार्थ 
मदंकाश्च तथाविधाः ॥ २०॥ चतुर्विधा 
चालनी स्या्मंजा केशजा तथा । वंशजा 
धातुजा चति सुवं सष््मगालने ॥ २१ ॥ 
काष्सृद्धशपात्राणि तलास्तोलनकास्तथा । 
मूषा मृत्तपतूलानि संपुटा विविधास्तथा ॥ 
४ २२॥ उलखलाश्व विविधा मुशला- 
श्रेव तद्विधाः । दीर्घाश्च लघवो दंशा 
अतिशुष्क॑ वनोपलम्‌ ॥ २३ ॥ वनौ- 
पटस्य नामानि भोच्यंते कायंसिद्धये । 
पिषठकं छगणं छाणमुपलं चोत्पलं तथा ॥ 
॥ २४ ॥ गिरिडमुत्पलं शाटी संश्चष्कं 
छगणाभिधम्‌ । क्ापिका कुचिका सिद्धा 
गोला चैव गिरिडिका ॥ २५ ॥ चषकं 
च कटोरी च वाटिका सूरिकास्तथा। 


पारदसंहिता- 





| अध्यायः- 


दव य 


कंचोली ग्राहिका चेति नामानि धगुण- 
स्य वे ॥ २६ ॥ शालासंमाजनीत्याद्‌ 
रसपाकांतंकर्मकृत्‌ । तत्रोपयोगि यच्चा- ` 
न्यत्तत्सव तत्र स्थापयेत्‌ ॥ २७ ॥ रखां- ` 
कुशा हि या विद्या तया संमार्ज्य धारः 
येत्‌ । अन्यथा तद्रतं तजः परिगृहाति 
भैरवः ॥ २८ ॥ एवं संपाद्य सामग्रीं रस- 
संस्कारसाधिनीम्‌ । रसलिगार्चनं इया-. 
द्येन सिद्धिनिरंतरम्‌ ॥२९॥ ( ध.सं. ) 
अथ-सत्त्वपातनकी भद्धियां, जठभरनेके अनेकपात्र,चार 
धोंकनियां, वांस या धातुकी बनीहुई नलिका, मिट्टी, खेदा, 
कासा, पत्थर, तांबा, चर्म और काष्टकी कुण्डिका ( पथ- 
रोटे या कूंडियां ) दो प्रकारकी डालियां ` एक छोहेकी और 
दूसरी तृणजा अर्थात्‌ झाऊ, अरहर, वगैरहकी बनीहुई, 
पत्थरकी बनीहुई चक्की, अनेक प्रकारके खरल तप्तखल्वके 
निमित्त छोहेका खर और लोहेकाही मूला हो-चार प्रका 
रकी चलनी होनी चाहिये, १ चर्म ( चमडे ) की-२ बालों: 
की बनीहुई ३ वांसकी ४ छोहा पीतछ्की बनीहुई सूक्ष्म: 
( महीन ) पदार्थ छाननेके लिये वारीक कपडा, काठ 
मिट्टी ओर वांसके पात्र तराजू और वाट मूषा, चिकनी 
मिट्टी, तुष, रुदं, अनक प्रकारके संपुट, तरह तरहके ऊखल 
( ओखली ) ओर मूरा, बडे और छोटे चिमे, अत्यन्त 
सुखेहुए जंगली उपले जिनके नाम कार्यसिद्धिके निमित्त कहते 
हैं, पिष्टक, छगण, उपल, उत्पल, गिरिंड और उत्पल शाठी 
ये सूखेहुए उपल्लोंके नाम हैं. कहीं २ गोल और चपटे बनाये 
हुए केडोंको भी गिरिंड कहते हैं. अब कटोरीके नाम कहतेहैं. 
चषक, कटोरी, वाटिका, सूरिका कंचोली और ग्राहिका ये 
कटोरी या प्यालेके नाम हैं. और शालाकी शुद्धिके लिये 
संमाजिनी ( झाड़ ) ओर जो जो पारद कमेके उपयोगी 
पदार्थ हों उन सबको रसशालामें रखना चाहिए. और 
उन सब पदार्थोका रसांकुशा विद्यासे पवित्र कर (छीटा 
देकर ) ग्रहणकरना चाहिये क्योंकि ऐसा न करनेसे भैरव ` 
उन पदार्थौके तेजको लेलेता है. इसप्रकार रस संस्कार करने- 
वाटी सामग्रीको. इकट्ठटीकर रसलिंगकी पूजा करे जिससे 
कि विघ्न रहित पारदकी सिीद्ध हो ॥ १८-२९ ॥ 


अथं रसलिग रचना प्रकार । 
हेमरूपा महादेवी स॒तरूपः सदाशिवः । 
उभयोर्योगजं लिगं रसलिगभमितीरितम्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ खवर्णेन विना यच्च रसलिगं 
विनिभितम्‌ । केवलं पुण्यदं त्र भुक्तिम॒क्ति- 
भदो नहि ॥ ३१॥ तस्मात्सदादों कर्तं- 
व्या रसकमंसु सिद्धये । रसलिगेऽचना 
शंभोर्गोय्योश्च ध्यानपूर्विका ॥ ३२ ॥ 
कन्या सिक्षुद्रा त्रफला सर्षपो राजिका 
निशा । अष्टावशेषक्काथेन रसं मय दिन- 


तृतीयः ३. ] 


भाषारीकासमेता । 


( १७ ) 





नर्म -  ~ 





यम्‌ ॥ ३२३ ॥ काजिकेन तु भक्षाल्य 
शोष्य वस्थातपे रसम्‌ । खल्वेकभागं कृत्वोर्द् 
स्खलितं ग्राहयेद्रसम ॥ ३४ ॥ अवशिष्ट 
मल त्याज्यं निर्मलं जायत रसः । निष्क- 
त्रयं हेमपत्र तद्रसं नवनिष्कलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अम्लेन मर्देयेद्यामं तेन लिगं च कारयेत्‌ । 
दोलायते सारनाले जंभीरस्थं दिनं पचेत्‌ ॥ 
॥३६॥(घ.सं.) 
अर्थ-सुबणं रूप श्रामहादेवी और पारद रूप श्रीसदा- 
शिवजी इन दोनोके योगसे बनाहुआ जो लिंग उसको रसाख्ग 
कहते हैं ।। सुवर्णके विना जो रसाछिग बनायागया हो वह 
केवर `पुण्यका दाता है भोग ओर मोक्षका दाता नहीं है, - 
लिये प्रथम रसकमकी सिद्धिके लिये श्रेशिवजी और पावेती- 
का जिसमें ध्यान मुख्य हो ऐसी रसलिंगकी पूजा सदेव करनी 
चाहिये, धीग्बार, चित्रक, कटेरीकी जड, त्रिफछा, सरसों, 
राई और हल्दी इनका अष्टावशेष काढ बनाकर तीन दिन 
पारदकों खरल करे फिर कांजीसे धोकर कपडेसे पाछे और 
थूपमें सुखावे तदनतर खरल्के एक भागको ऊपर उठाकर 
कैलेहुये पारदको इकट्ठा करे और शेष मलको छोडदेवे अब 
तीन तोले स्वण और इसीरीतिसे शुद्ध ९ तोले पारद इनको 
खटाईसे एक पहरतक मर्दन कर रसालिंग बनावे और जभीरी- 
में रक्खे हुए पारदको कांजी सहित दोटायंत्रमे एकदिन 
पचावे ॥| ३०--३६ ॥ | 


अथ रसलिंगपूजाविधिः । 
ईशानकोछे लिगं च सुम॒हूर्ते च पूजयेत्‌। 
रखसलिगे सदा पूज्यौ पार्वतीपरमेश्वरो ३७॥ 
करवीरेविल्वपत्रैः पूजांते ध्यानमापठेत्‌ । 
उँअष्टादशश्ञ॒जं शुभ्रं षच वक्रं चिलोचनम्‌ ॥ 
॥ ३८ ॥ म्रतारूटं नीलकंठं ध्यायेद्रामे च 
पार्वतीम्‌। चवुथजामेकवक्ामन्षमाष्टांखुशे 
तथा ॥ ३९ ॥ वामे पाशाभये चैव दधतीं 
तक्तदेमभाम्‌ । पीतवस्तां महादेवीं नाना- 
भूषणभूषिताम्‌ ॥ ४० ॥ एवं ध्यात्वा पुष्प- 
पुंजं दद्याद शया नरः। रसलिगं चतुदिक्षु , 
जयोवरणदवताः ॥ ४१ ॥ नदी भंगी 
महाकाली कुलीरा पवि कक्रमात्‌।पूजयेत्त- 
ज्राममत्ेः भरणवादिनमोन्तकेः ॥ ४२॥ एवं 
¶ृनत्याचनं तत्र कतेव्यं रससिद्धये॥ (र.र.स.) 
अर्थ-ईशान कोणमें शुभमुहत देखकर रसलिंगकी 
जा करे और रसाछिंगमें श्रीमहादेव और पार्वतीजीकी 
सदैव बेलपत्र और कनेरके फूलोंसे पूजा करे और पूजाके 
अन्तमें इस ध्यानकों पटना चाहिये । 





¶ -दृषारू० इत्यपि। 
> 





ध्यान-अठारह भुजावाल जिनका श्रेत शरीर हे,पांच जिनके 
मुखहें तीन जिनके नेत्र बैठकी सवारीवाले नीलकंठ श्रीमहादे- 
वजीका ध्यान करे, और श्रीशिवजोक वामभाग (वांइतरफ) में 
स्थित चार भुजावाली जिनके एक मुख है और रुद्राक्षकी 
माला धारण किये हुए हैं, बाँये हाथमें पाश और अभयको 
धारण करनेवाली हैं तप्त स्वणेके तुल्य गौरवर्णवाली पीता- 
म्बर वस्त्र धारण किये हुए अनेक आभूषणोसे सजीहुइ श्री 
महादेवी पावंतीका, इस प्रकार ध्यान करके श्रीदिव पार्वती- 
को पुष्पांजट चढावे ओर रसलिंगकी चारों दिशाओंमें 
नन्दी, स्गी, महाकाली, और कुछीराका पूर्व दिशाके क्रमसे 
स्थापित कर उन उनके नामवाले मंत्रोंसे पूजन करे इस प्रकार 
उस रसराखामे रसकी सिद्धिके लिये नित्य पूजन करना 
चाहिए ॥ ३५-४२ ॥ 


रसलिगपूजाफल । 
लिगकोटिसहस्लस्य यत्फलं सम्यगर्चनात । 
तत्फलं कोटिगुणितं रसलिगार्चनाद्धवत्‌ ॥ 
ब्रह्मह॒त्यासहस्माणि गोहत्यायाःशतानि च। 
तत्क्षणाद्विलयं यांति रखलिगस्य दर्शनाव॥ 
स्पशेनात्पाप्यते मुक्तिरिति सत्यं शिवोदि- 
तम्‌ ॥ ८४ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-करोडों शिवलिंगोंके पूजनेसे जो फट होताहै 
उससे भी करोडगुना फल रसलिंगकी पूजा करनेसे होताहै. 
हजारों ब्रह्महत्याएं और सैकडों गोहत्याएं रसलिंगके 
दर्शन करतेही नष्ट होजातीहैं. और रसलिंगके स्पदी 
करनेसे मुक्ति होतीहे यह श्रीमहादेवजीने कहाहे ॥ ४३॥४४॥ 


अथ कोष्ठ लक्ष्मीपूजनविधि । 
आम्नैय्यां श्रीस्वणमयीं कर्षमानां तददद 
काम्‌ । तत्रावाद्य महालक्ष्मी क्षीरेणास्नाप्य 
पूजयत्‌ ॥ ४५ ॥ ऐं श्री ङ्गी सो महालक्ष्म्ये 
नमी मंत्रवरेण वे। प्रत्यह पूजयेदेवं गंधपुष्प- 
फलादिभिः ॥ ४६॥ आम्नेयकोष्ठे श्रीमूर्तिं 
सर्वदा परिरक्षमेत । उक्तपूजां विना नैव 
सूतराजश्च सिध्यति ( धं. सं० ) ॥ ४७ ॥ 
भर्थ-एक तोले अथवा छः मारो स्वणकी प्रतिमा वना- 
कर अभ्रिकोणमें स्थापित करे और उस प्रतिमामें श्रीमहा- 
लक्ष्मीजीका आवाहन कर दुग्धसे स्नान करावे, ॐ ऐं श्रीं 
ऋं सौं श्रीमहार्षम्यै नमः'इस सर्वोत्तम मंत्रकों पढकर सदैव 
गंधपुष्पादिकोंस पूजन करे और अग्रिकोणमें श्रीमहा- 
लक्ष्मीकी मूर्तिको भल्लीभांति रक्षित रक्खै क्योकि पूर्वोक्त 
पूजनके विना पारद सिद्धि नहीं होतीदै ॥ ४५-४७ ॥ 
अथ यंत्रमें पारदपूजाका वणेन । 
अथ मध्यकोष्ठे यंचमध्ये पारदपूजामाद्‌- 
परिलिसे मध्यकोछ्ठे कुर्याद्देदी दिदस्तकाम्‌ । 
सिन्दूरेण च तन्मध्ये षट्कोणं विलिखेत्ततः४< 


६ १८ ) 


पारदसंदिता- 


| अध्याय:-- 





॥ ७८ ॥ वृत्तं चाष्टदल द्वदवं चतुष्पत्र ततः 
परम्‌ । भृपुरं परितो टेष्यं रससंस्कारक- 
माणि ॥ ४९ ॥ तन्मध्ये लोहजं खल्वं पारदं 
तच निक्षिपेत्‌ । पलानां शतकं वापि पंचा- 
शत्प्वविशतिः ॥ ५० ॥ अत्राय 
विधिः- तत्रादौ पारदपात्रग्रहणे मंवः। 
७० सद्योजात भपद्यामि सद्योजाताय वे 
नमः । भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवो- 
द्रवाय नमः ॥ ५१ ॥ इति मत्रेण 


पारदपात्र स्वहस्ते कृत्वा नत्वा लोहखत्वे 


सूतं क्षिपित तंत्रमंत्रः अ्देश्री की सों 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरधोरत- 
रेभ्यः सर्वतः शवैसर्वेभ्यः सर्वान्तरेभ्यों 
नमस्तेअस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ५२ ॥ इति 
खल्वे पारदक्षेपस्तस्य पुना रसलिग- 
वत्पूजा कतेव्या तत्रायमेव मंत्रः सर्वत्र रस- 
कर्मणि रसपूजायां रसोपकरणसेचनादौ च 
ज्ञयः।ततः षटकांणेषु-वज्रवेक्रान्तवज्ाभकां- 
तपाषाणटंकणम्‌ । भूनागः षट्खु कोणेषु 
ततश्राष्टदलेषु वे ॥ ५३ ॥ गंधतालकका- 
सीसशिलाकंकुष्ठ भूखगम्‌ । राजावर्त गेरिक॑ 
च पूजयेत्पूवतः ऋमात्‌ ॥ ५४ ॥ रसके वि- 
मला ताप्यं चपला तुत्थमंजनम्‌ । हिंगुले 
सस्यकं पूज्या द्वितीयेष्टठदले त्वमी ॥ ५५॥ 
ततश्रतुःसु पत्रेष पूजयेत्पूबेतः ऋमात्‌ । 
स्वण रूप्यं पूर्वपत्रे दक्षिणे ताम्रसीसके ॥ 
॥ ५६ ॥ पश्चिमे वंगकांतो च छुत्तरे मुंड- 
तीक्ष्णकी । पूर्वक्तिनिव मंत्रेण पूजयेत्क्रमतो 
भिषक्‌ ॥ ५७ ॥ बिडं कांजिकयंत्राणि 
क्षाराम्ललबवणानि च । कोष्टी मूषां वक्र- 
नालीं तुषांगारवनोपलाः॥ ५८ ॥ भस्त्रिका 
दशकाश्चेव शिला खल्वा उलूखलम्‌ । 
स्वणकारोपकरणं समस्त तुलनानि च॥ 
॥ ५९ ॥ मृत्काष्ठधातुपात्राणि स्वस्व 
स्थानस्थितानि वे । प्रोक्षयेदक्तमेत्रेण रस- 
सिद्धान्तमन््रतः ॥ ६० ॥ 


ॐ आगदेवाय नमः 
नमः २ ॐ लेकेशाय नमः ३ ॐ विशा- 
रदाये नमः ४ ॐ मत्तदेवाय नमः५ॐ मा- 
डव्याय नमः ६ ॐ भास्कराय नमः ७ ॐ 
श्रकाय नमः ८ ॐ रत्नकोशाय नमः 
९ ॐ शंभवे नमः १० ॐ तांत्रिकाय नमः 


१ ॐ चन्द्रसेनाय 


११ॐ नरवाहनाय नमः १२ ॐ इन्द्रगाय 
नमः१३ ॐ गोसुखाय नमः १४ ॐ कंबलये 
नमः १५ 5 व्याल्वे नमः १६ नागाज्ञैनाय 
नमः १७ॐ सुरानंदाय नमः १८अनागबोधये 
नमः १९ ॐ यशोधनाय नमः २० ॐ 
खंडाय नमः २१ उ्कापालिकाय नमः 
२२ ॐ ब्रह्मणे नमः २३ ॐ गोविन्दाय नमः 
२४ ॐ लंपटाय नमः २५ ॐ हरये नमः 
२६३७ रसां ङशाय नमः२७ ॐ भैरवाय नमः 
२८ ॐ नंदिने नमः २९ ॐ स्वच्छन्दभेर- 
वाय. नमः ३०. ॐ मंथानभेरवाय नमः 
३१ ॐ काकचडीश्वराय नमः ३२ ॐ ऋष्य- 
श्ंगाय नमः ३३ ॐ वासुदेवाय नमः 
३४ ॐ क्रियातंत्रसम॒च्चाय नमः ३५ ॐ 
रसेन्रतिलकाय नमः ३६ ॐ भालुकंये 
नमः २७ ॐ मेलिण्य नमः ३८ ॐ महा- 
देवाय नमः ३९ ॐ नरेन्द्राय नमः ४० 
ॐ रत्नाकराय नमः ४१ ॐ हरीश्वराय 
नमः ४२ ॐ कोरंटकाय नमः ५३ 
ॐ सिद्धिङुद्धाय नमः ४४ सिद्धपादाय 
नमः ४५ ॐ कंथडिने नमः ४६ ॐ पूज्य- 
पादाय नमः ४७ ॐ कावेरिणे नमः 
४८ ॐ नित्यनाथाय नमः ४९ ॐ निर- 
जनाय नमः ५० ॐ वपेताय नमः ५१ ॐ 
विडनाथाय नमः ५२ ॐ भयुदेवाय 
नमः ५३ अ वह्भाय नमः ५४ ॐ वालकये 
नमः ५५ ॐ यजनाम्ने नमः ५६ ॐ धोरा- 
चोलिनिने नमः ५७ ्टिंटिनिने नमः 
५८ ॐ वयालाचायांय नमः ५९ ॐ खुबु- 
द्ये नमः ६० ॐ रत्नघोषाय नमः ६१ ॐ 
सुसेनकाय नमः ६२ ॐ इन्द्रधूमाय नमः 
६३ आगमाय नमःॐ कामारये नमः 
६५ ॐ बाणासुराय नमः ६६ ॐ कपिलाय 
नमः ६७ ॐ वलये नमः ६८ संपूज्य 
रससिद्धानां गंधपुष्पाक्चतेस्ततः। योगिनी- 
कन्यका विप्रान्‌ भोजयेच्ातिथींस्तथा ॥ 
॥ ६१॥ (धं सं. ) 

अथ-अब बीचके कोठेमें यंत्र बनाकर उसमें पारदकीं 


पूजाको कहतेहैं-लिपेहुये बीचके कोठेमें दो हाथ लंबी चौडी 
वेदी बनावे और वेदीके बीचमें षट्कोण यन्त्र छिखे दो गो- 
खकार अष्टदलयंत्र तदनंतर चतुद्लयंत्रकों लिखकर चारों 
तरफ रससंस्कारकी सिद्धिके लिये भूपुर लिखे वेदीके बीचमें 





१-कमेणे-इत्यपि । 


तृतीयः ३. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १९ ) 








लोहेका खर और उसमें सौ पट, पचास पर, अथवा 
पत्नमीस पठ पारदको स्थापित करे अव पारद स्थापनकी 
बिधिको कहतेह. तहां ८ ॐ सयोजातं प्रपद्यामि ० )यह मंत्र 
बोलकर पारदके पात्रको अपने हाथमे ग्रहण कर और नमस्फार 
करके लोहेके खरल्मे पारदको रक्खे ओर जिससमय 
पारदको खरलमें रक्खे उसी समय (षे, श्री, सों 
अधोरेभ्योथ ) यह मंत्र बोले जिसप्रकार रसलिंगकी 
पूजा कीजातीहे उसीप्रकार उस पारदकी भी पूजा 
करना चाहिये. इस रसकमंमें जहां जहां पारदकी 
पूजा अथवा रसक्मकी सामग्रीका मार्जन करना हो वहां 
वहां यही मंत्र बोलना चाहिये. तदनन्तर छओं कोणोंमें 
वज्र ( हीरा ) वैक्रान्त, वजाश्र ( वज्रसंज्ञाका अभ्रक ) 
कांत पाषाण ( चुंबक पत्थर), सुहागा और भूनाग 
( बषौकारमे जो सपोकार जीव पैदा होताहै जिसको 
केचुआ या गिरौया कहतेहें ) उसका सत्त्व इनको स्थापित 
करे और धक, हरितार, कसीस, भैनसिल, कंकुष्ट 
( उपरसभेद ) भूखग ८ फिटकरी ) राजावतं (रेउटी 
या गोविन्दमणि ) ओर गेरू इनकी पृवंदिशादे क्रमसे 
अष्टदल य॑त्रमे पूजा करे और अष्टदल यंत्रमें रसक ( खप- 
रिया ) सोनामक्खी, रूपामक्खी, चपर ( परिभाषा ) 
नीखाथोथा, सुरमा, हिंगुल, और सस्यक ( ) को 
दूसरे अष्टदलमें स्थापित करे तदनतर चतुदृल्यंत्रमें पूर्व- 
दिश्लाके क्रमसे सुवणं और चांदीको पूबंदिशाके पत्रमे, 
तांबा और सीसेको दक्षिणदिशाके पत्रमे, वंग ओर 
काँतकों पश्चिमदिशाके पत्रमे, और मंड तीक्ष्ण ( लौह 
विशेष ) को उत्तरदिशाके पत्रमे पूर्वोक्तमंत्रसे वेद्यराज 
पूजन करे । और बिड, कांजी, यंत्र, क्षार, अम्ल, 
ख्वण, कुठिया, मूषा, फूकनी, तुष, कौले, जंगली. 
उपले, भख्रिका (धोंकनी ), चीमटा, सिल्छोढी, खरल, 
ऊखल, सुनारके शख, सम्पूर्ण बाट, मिट्टी, लकडी और 
धातु इनके पात्र जो अपने अपने स्थानपर रक्खे हुएटहों 
उनको पूर्वोक्त मंत्र स प्रोक्षण ( छिडकना ) करे पश्चात्‌ 
रससिद्धं को नमस्कार करे । १ आगदेवको नमस्कार 
हो २ चन्द्रसेनको नमस्कार हो ३ खंकेशको न० ४ विशा- 
रदको न० ५ मत्तदेवकों नम०> ६ मांडव्यको नम 
७ भास्करको नम० ८ शूकरकों न० ९ रत्नकोषको न° 
१० शंभुकोी न° ११ तांत्रिकको न० १२ नरवाहनको न° 
१३ इन्द्रगको न० १४ गोमुखको नम० १५ कम्बटीको 
नम० १६ व्याटकों नम० १७ नागाजुनकों न० १८ सुरा- 
, नेंदकों नम० १९ नागबोधिको नम० २० यशोधनको नम० 
२१ खंडकों .नम० २२ कापालिकको न० २३ ब्रह्माको 
न० २४ गोविन्दको न० २५ छंपटको नम० २६ हौरको 
न० २७ रसांकुशको नम० २८ भेरवकों न० २९ नंदी- 
श्रको न० ३० सवच्छन्द्भैरवको न० ३१ मन्थानमै- 
रवकों न० ३२ काकचंडीश्चरको नम० ३३ ऋष्यश्रङ्गको 
नम° ३४ वासुदेवकं न० ३५ क्रियातंत्रसमुच्चयको नम० 
३६रसेंद्रतिठकको न०३७ भानुकर्माको नम० ३८मेलिणीको 





नम ०३९ महादेवको न०४०नरेन्द्रको न ०४ शरत्नाकरको न° 
४२ हरीश्वरको न० ४३ कोरटंकको न० ४४ सिद्धबुद्धको 
न० ४५ सिद्धपादको नम० ४६ कन्थडीको न० ४७ पूज्य- 
पादको नम० ४८ कावरोको न० ४९ नित्यनाथको न> 
५० निरंजनको न० ५१ वर्षतकों न० ५२ विंडनाथको 
नम० ५३ प्रमुदेवको न० ५४ वहटभको न० ५५ बालककों 
न० ५६ यजनामाको नम० ५७ घोराचोटीको न° 
५८ टिटिनीको न> ५९ व्यालाचायको न० ६० सुबु- 
द्धिको नम० ६१ रत्नघोषको न° ६२ सुसेनकको न० 
६३ इन्द्रधूमको न० ६४ आगमको न० ६५ कावेरीको 
नम० ६६ बाणासुरको न° ६७ कपिखको न० ६८ वलिको 
न० इसप्रकार चंदन पुष्प और अक्षतोंसे रससिद्धोंका 
पूजनकर योगिनीकन्यायें, ब्राह्मण और अभ्यागतों का 
पूजन करे ॥ ४८-६१ ॥ 
पूजनकी आवश्यकता । 
इत्येवं सर्वेसंभारयुक्ते कुयोद्रसोत्सवम्‌ । 
सर्वेविप्नप्रशांत्यथ सर्वेप्सितफलप्रदम॥ ६२॥ 
अन्यथा योतिमूटात्मा संप्रदीक्षा क्रमा- 
द्विना । करतीमिच्छति सूतस्य साधनं गुरू- 
वजितः ॥ ६३ ॥ नासो सिद्धिमवाप्नोति 
जन्मकोटिशतैरपि । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन 
शाखोक्तं कारयेत्क्रियाम ॥६४॥ रसविद्या 
हृटं गोप्या गद्या द्रद्यतरा खि । भवेद्रीथं- 
वती गुप्ता निर्वीर्या च प्रकाशनात्‌ ॥६५५॥ 
नरोगिविदितं कायं बहुभिविदितं तथा । 
रोगिणा बहुभिक्तातं निर्वीर्यं मंत्रमोषधम्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ न क्रमेण विना शास्त्र न शार्रेण 
विना क्रमः शाखं क्रमयुत ज्ञात्वा यः 
करोति स सिद्धिभाकू ॥ ६७ ॥ एवं कृत- 
ऋमो वेदयो गणेशादीन्विसजयेव । खल्व- 
स्थं पारदं नीत्वा पूर्वकोष्टऽथ संविशेत्‌॥ ६८॥ 
तच्राष्टादशसंस्कारान्‌ कयाच्छाखविधा- 
नतः । नृपाक्षया समायुक्तः क्रियाभिज्ञो 
जितेन्द्रियः ॥ ६९ ॥ त छः 
अर्थ-इसप्रकार जो सम्पूर्ण विप्नोंके नाशके लिये अनेक 
वाञ्छित फलके देनेवाले सम्पूणं सामग्री युक्त रसके उत्सवको 
करै और जो गुरुरहित मूख जन संप्रदायकी दीक्षा न लेकर 
इसके ( पूर्वोक्त मके ) विपरीत क्रियासे पारद क्रियाको सिद्ध 
करना चाहताहै वह सौ जन्ममें भी पारद सिद्धिको नहीं प्राप्त 
होताहै, इस कारण सम्पूर्ण प्रयत्ञोंस शाख्रोक्त क्रियाको करावे, 
संसारमें रसाविद्याको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये क्‍योंकि गुप्त- 
कीहुई रसविद्या फलदेती है और प्रकाश करनेसे निर्यं होतीहै 
यही बात अन्य शाम्रोंमें लिखी है, जिस औषधिकी क्रियाको 
रोगी जानता हो और बहुतसे खोक जानते हों उस क्रियाको न 


पल रोगी 


७ [व ७ + च ॐ 
करे क्योंकि रोगी ओर अनेकजनोका जाना मंत्र ओर ओषधि 


८ 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





नेर्वर्यं ( शक्तिरहित ) होजातेहँ, जिसमें क्रमरीति न हो बह 
दाख नहीं और वह क्रम नहीं जो एक शाख्रमें लिखाहुआ नहा 
इस कारण जो मनुष्य क्रमसे युक्त राखको जानकर पारदकर्म 
करता है उसको सिद्धि होती है ऐसे करमपूवैक कायं करनेवाला 
वैद्य गणश आदि देवताओंको पूजनकर विसजन करे. और खर- 
लमें से पारदको निकाल- पूर्वके कोठेमें प्रवेश करे और वहां 
राजाकी आज्ञा लेकर इन्द्रियोंका जीतनवाला और पारदकमंका 
जानेवाला वैद्य अष्टादश संस्कार करे ॥ ६२-६९॥ 


अथ ससेश्वरीमंत्रविधिः । 
ॐ अस्य औरसेश्वरीमंत्रस्य महादेव ऋषिः 
पंक्तिश्छन्दः श्रीरसेश्वरी पावेती देवता रस- 
कर्मसिद्धये जपे विनियोगः ॥ वीजः सम- 
स्तेश्च न्यासः । अथध्यानम्‌-अष्टादशयथुजं 
शंसं पचवक्र चरिलोचनम्‌। प्रेतारूढ नीलकं- 
ठे ध्यायेद्धामे च पावतीम्‌ ॥ ७० ॥ चतुै- 
जामेकवकऋामक्षमालांकुश `तथा ॥ वामे 
पाशाभये चेव दधतीं तत्तहेमभाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पीतवस्तां महादेवीं नानाभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
रसेश्वरी शंयुयुतां रससिद्धिभदां भजे॥७२॥ 
बाणीस्भरःपुनवौणी टजनावाणीरितो मतः॥ 
पचाक्षसे रसश्वयाः सअ्सिद्धिषिधायकः) 
॥ ७३ ॥ रसक्र्मणि सर्वत्र शोधने साधने 
मृती ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वे जपन्कम समार- 
मेत्‌ (ध. सं. ) ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-( ॐ अस्य श्रो) यहांसे छूकर (जपे विनियागः ) 
यहां तक मत्रको पडकर जल छोडे और सम्पूणं बीजोंसे अग- 
न्यास करे तदनतर ध्यान करे, अठारह भुजा श्चेत वणं पांच 
मुख तीन नेत्र प्रेतोंकी सवारीवाले नीलकंठ महादेवका ध्यान 
करै, चार भुजा ओर एक मुखको धारण करनेवाटी जिसके 
दक्षिणहस्तमें रुद्राक्ष्माछा ओर अंकुश और वामहस्तमें पारा 
और अभयको धारणाकिए हुए तप्र सुवर्णके तुल्य जिसका 
गौर वर्ण हो पीताम्बर वखको धारण करनेवाली और अनेक 
आभूषणोंसे सजौ हुई शिवजीकी मूरतिके समीप रससिद्धि- 
का देनवाला एसा महादेवी आरसशथ्वराका श्रामहादवर्जीक 
वांई ओर ध्यान करे ॥ ७०-७४ ॥ 


रसांकुशविद्याप्रणवं कामराजंच शक्तिबीजं 
-रक्षांकुशाय ॥ आज्ञेया विद्यां रसां शां 
भणम्य पूजयेदेवीभिमां कुशविद्याम्‌ ॥७६॥ 
अथ मंजःञ्द्रां ही द्वं अष्टोत्तरपराफुट 
२ प्रकट प्रकट कुछ कुछ शमय शमय 
जात जात दह दह पानय पानय ॐ 
टद्‌ अघोराय फट्‌ इति अधघोर- 
मंत्र: (ध. सं. ) 


अघोरस्मंत्रः । 
अधघोरेणेव मंत्रेण रसराजस्य पूजनम्‌ ॥ ॐ 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ 
स्वेतः सवेसर्वभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ॥ 
( र. रत्ना०-कामरतन. रसेन्द्र. सा. सं. ) 
पारदस्य पचविधगतिस्तभकः पारदस्थि- 
तिकारकः सिद्धिसावरमंत्रः भोच्यते । 
पारदकी पांचतरहकी गति रोकनेवाले 
सिद्धि सावर मंत्रका वर्णन । 
मत्र>पारापारा सहश्च धारा पारा राखे गरू 
हमारा । गारा बरसकी कन्या आई पारा 
रहिवो ब्रह्मांड समाई । पाराहस्तेन चाले 
यती हलुमानकी इदहाई अर्ज़ुनकी चक- 
वाई श्रीराजा रामचन्द्रकी आन फुरो 
मंत्र इश्वरो वाचा ॥ 
अस्य विधिः--यदा खल्वे पारद॑ निधाय 
तदुपरि एकविंशतिवारं मंत्रं पठेत भति- 
मेवान्ते एूत्कारं कुर्यात्‌ ॥ तथा सतप्तवारं 
पठित्वा पारदोपरि जलं सिचेत्‌ । एवंकृते 
सिद्धिपारदो भवति अस्यापि एकादश- 
शतभितं जपं प्रहणे सूरय्थसंक्रांतिपुण्य- 
काले कृष्णचतुदंश्यां वा पुरश्च रणार्थ जपेत्‌॥ 
( घ. स. ) 
अथ-अब पारदकी पांच तरहकी गातिके रोकनेवाले सिद्धि~ ` 
साचर मंत्रकों वर्णन करतेह-पारदको खर्म रखकर उस ` 
पारेपर इक्कीसवार इस ऊपर लिखे (ॐ पारापारा सहखधारा 
इत्यादि ) सिद्धसावर मंत्रको पढे और प्रत्येक मत्रकी समाप्ति- ` 
पर पारदको पकता जाय इसीप्रकार सातवार मत्रको पढकर 


| पारदपर सातवार जल छिडके जो मनुष्य इस मंत्रको सिद्ध 


करना चाहे वह सूर्य्य चन्द्रमाके ग्रहणमें सूयंकी संक्रांतिके 
पुण्यकालमें या कष्णपक्षकों चतुदंशीके दिन पुरश्चरणके लिए 
एक २ हजार जप करे तौ यह मंत्र सिद्ध होता है । 
रसलिगार्चनं नित्यं रसेश्वर्या जपं तथा ॥ 
कुवेत्रहस्थे धर्मात्मा रससिद्धो भवेन्नरः 
(ध. सं. ) ॥ ७७ ॥ | 
पूव क्तरीतिसे पुरश्चरण करनेके पश्चात्‌ एकान्त स्थान 
में नित्य रसलिंगकी पूजा और रसेश्वरीका जुप करताहुआ 
धमात्मा मनुष्य रससिद्ध होता है ॥ ७७ ॥ 


मंत्रदीक्षा सुहृत । 
अथ मंत्रदीक्षायां विदंवराकलपोक्तमासा- 
दिफलानि भोच्यंते-मेषेऽक च प्रतापः 
$ पुरश्चरणं कृत्वेव जपं कुर्यादिति भावः । 


तृतीयः २. | 


भाषारसीकासमेता । 


(२१) 





स्यादव्रषगे भास्करे सुखी ॥ भिथनेऽरक बधु- 
नाशो दुःखवान्‌ कर्कटे रवो ॥ ७८ ॥ सिह 
भानो समृद्धि; स्यात्कन्या्के च समृद्धयः 
तुलाके धनलाभः स्याद्र वृश्चिकेर्के च कष्ट- 
वान्‌ ॥ ७९ ॥ धठुष्य्के च सौभाग्यं मकः 
रेके धनी भवेत्‌ ॥ आयुवेद्धि! कुंभगेर्के 
 मीनेके राजवल्लभः ॥ ८०॥ अधिनी 
रोहिणी चादर तथा पुष्योत्तरात्रयम्‌ । हस्त- 
_श्रित्रा स्वातिमेत्रे विशाखा च धनिष्ठिका॥ 
॥ <१ ॥ पुनर्वसू रेवती च प्रशस्ता मंत्रसं- 
ग्रहे ॥ पूणिमा पंचमी चेव द्वितीया सत्तमी 
तथा ॥ <२ ॥ चयोदशी च दशमी प्रशस्ता 
मंत्रसंग्रहे ॥ वतीया विहिता नित्यं षष्ठी 
सर्वत्र निदिता ॥ ८३॥ द्वादश्यां मयि 
कतंव्यं मंत्राणां म्रहणं तथा ॥ मध्याद्वांतः 
शुभः कालो निषिद्धा रजनी तथा ॥ ८४॥ 
चङ्क सर्वसमृद्धिः स्यात्कृष्ण तु मध्यमं 
फल्म्‌ ॥ सूर्यग्रह विना प्रोक्ता मलमासे 
कदापि न ॥ ८५ ॥ 
अथ शिष्यशुभप्रदोषि सूयग्रहणकालस्त- 
आपि मंत्रदातर॒त्यंतानिष्टफलदत्वमाह-- 
महाभवचतुदश्यासुपरागेष च दयोः ॥ मैते 
किल भवेन्म॑चो दरिद्रः सत्तजन्मखु ॥ ८६॥ 
योमाश्च प्रीतिरायुष्मान्‌ सोभाग्यः शोभनः 
शुभः ॥ सुकमा च धृति््रद्धिः धवः सि- 
द्विश्च दर्षणः ॥ ८७ ॥ वरीर्याश्च शिवः 
सिद्धिव्रौहयश्चद्रश्च षोडश ॥ मंत्राणां प्रहणे 
श्रेष्ठाः कथितास्तंचकोविदैः ॥ ८८ ॥ 
अथं लग्नफलानि । 
मेषलम्ं तु शिष्याणां धनधान्यप्रद॑ भवेत्‌॥ 


बषलग्ने तु मरण युग्मे चापत्तिनाशनम्‌ ॥ ` 


॥ ८९ ॥ ककेटे सर्वसिद्धिः स्यात्सिदे मधा- 
विनाशनम्‌ ॥ कन्यालग्रे महालक्ष्मीस्व- 
कायां सर्वसिद्धयः ॥ ९० ॥ वृश्चिके सर्ब- 
सिद्धिः स्याद्धवर्तानविनाशनम्‌ ॥ मकरः 
पुत्रदः भोक्तः कुमे धनसप्रुद्धयः ॥ ९१॥ 
मीनलग्ने भवेद इःखमभित्थं लग्नफलं भिये॥ 
एवं विचायं मतिमान्मंत्रदीक्षां समाचरेत्‌ 
(ध. सं. ) ॥ ९२॥ 
अथ-अव मंत्रकी दीक्षा छेनेके लिये विदंवरा कल्पमे कहे 
हुए महीनेके फछको कहते हैं, मेषकी संक्रांतिमें दीक्षा ल्नेसे 
मनुष्यका प्रताप बढता है, और इषकी संक्रांतिमें सुखी होता 


है, मिथुनकी संक्रांतिमें बंधुओंका नाश, ककंकी संक्रान्तिमें 
दुःखी, सिंहकी सक्रान्तिमें समद्धिवाखा, कन्याकी संक्रान्तिमें 


| भी समृद्धिवाला, तुखाकी संक्रांतिमें धघनका टाम, वृधचिककी 


संक्रांतिमें कष्ट, धनकी सक्रातिमें सोभाग्य, मकरकी संक्रां- 
तिमे धनी, कुंभकी संक्रांतिमें दीघायु और मीनकी संक्रांतिमें 
दक्षा छनेसे राजालोगोंका प्यारा होताहे ॥ अश्विनी, रोहिणी, 
आद्रा, पुष्य, तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्गानी, उत्तराषाढ, उत्त- 
राभाद्रपद ) हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, विशाषा, धानिष्ठा, 
पुनवेसु, और रेवती ये नक्षत्र मंत्रकी दीक्षा लेनेमें शुभ हैं, 
तथा पीणेमासी, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी दशमी, 
ये तिथि मंत्र लेनेमें शुभ हैं, ओर तृतीया तो नित्य शुभ है, 
तथा षष्ठी ( छठ ) सब जगह -निन्दित हैं कोई कोई कहते 
हैं कि द्वादशीको भी मंत्र छेना शुभ है, प्रातःकालसे मध्याह 
कार्तक समय मंत्र लेनेमें शुभ हे, राजिका समय तौ सेधा 
निषिद्ध ( मना ) है, यादि शुक्॒पक्षमें मंत्र लिया जाय तो . 
अनेक आनद होतेह, ओर क्ृष्णपक्षमें फल मध्यम होताहै, 
ओर सूर्यप्रहणके विना मलमासमें कदापि मंत्र नहीं लेना 
चाहिये ॥ ८५ ॥ यद्यपि ग्रहणकालमें मंत्र छेना शिष्यको 
अत्यन्त छाभ कारी है तथापि गुरुजी महाराजको उसका 
फल अच्छा नहीं होताहै, प्रमाण लिखते हैं. प्रमाण-जो गुरु चतु- 


| देशी या सूर्य, चन्द्रमाके ग्रहणम शिष्यको मंत्र देता है उसको 


अत्यन्त भय होता है, ओर अनुराधा नक्षत्रमें मंत्र देनेसे सात 
जन्मतक दरिद्री होता । प्रीति, आयुष्मान,सौभाग्य, शोभन, 
शुभ, सुकर्मा, धृति, वृद्धि, धव, सिद्धि, हषेण, वरीयान, शिव, 
सिद्धि, बाह्य ओर ऐन्द्र इन सोलह योगोमिं मंत्र ग्रहण करना 
पंडितोंने शुभ कहा दै । अव टस्नोके फलोको कहते हैं-मेष 
लगम्नमें मंत्रका दान शिष्योंको धन धान्यका देनेवाखा होताहे, 
वृष रम्नमें मृत्युको, मिथुनमें दुःखका नाश, ककं रम्नमें सम्पूर्ण 
सिद्धियोको, सिंह छम्ममें बुद्धिके नाशकों, कन्यामें बहुविध 
लक्ष्माको, तुठा और वृधिक लम्नमें समस्त सिद्धियोंकों, धन 
लम्नमें ज्ञानके नाशक,, मकर पुत्रके दानकों, कुंभ ठग्नेमें 
धनकी वृद्धि, ओर मीनछम्ममें दुःख होता है, हे प्यारी 
पावती ! विद्वान्‌ मनुष्य इसप्रकार लम्नके फटको विचार कर 
मंत्रदीक्षाको ग्रहण करें || ७८-९० || 
मत्र अहणका दूसरा प्रकार । 
अथ सवैम॑त्रम्रहणे गुरोरभावे कल्पान्तरो- 
क्रभकारेणोपायविशषो लिख्यते- 
गृरोरभावे मंत्राणां म्रहणे विधिरूच्यते । 
कृष्णपक्षे योदश्यां दक्षिणामूतिसन्निधो॥ 
॥ ९३ ॥ लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽ- 
थवा पुनः ॥ मंत्र तं स्थंडिले स्थाप्य पूज- 
यित्वा महेश्वरम्‌ ॥ ९४ ॥ नेवेदयं पायसं 
दत्वा दडवत्प्रणिपत्य च । शतक्रत्वः पठे- 
न्मत्र दक्षिणामूतिसत्रिधों ॥ ९५ ॥ सर्वेषा- 
मेव मंत्राणामेवं ग्रहणमिष्यते ॥ (ध. स. ) 
अथ-अब मत्र ग्रहण करनके समय जहा गुरु महाराज 
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नहीं मिलते हों वहांपर कल्पांतरके कहे हुए प्रकारसे मुख्य उपाय 
लिखते हैं-गुरुजीके नहीं मिलनेपर मंत्रप्रहण करनेके लिये विधि 
कहते हैं, कष्णपक्षमें त्रयोदशीके दिन दक्षिणामूर्ति अथात्‌ श्री- 
महादेवजीके निकट चांदीके पत्र अथवा तालपन्नपर उस मंत्र 
( जिस मंत्रको लेना चाहे ) को लिखकर वेदीपर रक्खे श्रीम- 
हादेवजीकी पूजा कर दूधका बनाहुआ प्रसाद चढाकर और 
दंडवत्‌ प्रणाम करके श्राशिवजी की मूर्तेके समक्ष उस मंत्रको 
सौवार पढ़े विना 'गुरुजीके सब मंत्रोंका ग्रहण कर 1 इसीप्र- 
र कहागया है ॥ ९३-९५॥ 
मंत्र अहणका तीसरा प्रकार । 
नद्यास्तु सिध्गामिन्यास्तीरे चोत्तर संस्थि- 
ते ॥ स्थंडिलं कारयेत्तच शुचो देशे शुभे 
दिने ॥ ९६ ॥ राजते तालपत्रे वा मंत्र 
तत्र निधापयेत्‌ ॥ आवाह्य भास्करं तत 
यथाविधि प्रपूजयेत ॥ ९७ ॥ तत्सत्रिधा- 
व्ठशतं पठेदेकमनाः सुधीः ॥ एवं गृहीत- 


मंवः स्यादपूर्वोऽथं विधिःस्मृतः॥९८।(५.सं.) | 


अर्थ-उन्तम दिन देखकर समुद्रजानवाली नदीके उत्तरकी 
तरफके किनारेपर श्रष्ठस्थानमें वेदी बनावे ओर उस वेदीपर 
चांदी या तालके पत्रमे भच्रको रक्खे वहांपर सूय्यं देवताका 


आवाहन करके विधपूवंक पूजन करे और उस सूथ्येदेवताके | 


सामने विद्वान मनुष्य मनको एकाग्र करके एकसो आठ वार 
पढे इस प्रकार करनेसे मनुष्य दीक्षित होजाता है, यह मंत्र 
लेनेकी एक नई विधे ह ॥ ९६-९८॥ 
शालाया रचने हीना निधना सतशोंध- 
नम्‌ ॥ वांछति प्रीत्य तेषां वे प्रकार: भो 
च्यतेऽथवा ॥ ९९ ॥ श्रीशिष उवाच-सत- 
स्य साधनमतः श्रृणु पर्व॑तनंदि नि ॥ गह्या 
द्वह्यतरं क्मं॒॑वक्ष्ये त्वत्मियकाम्यया ॥ 
॥ १०० ॥ पारदं साधयेद्धीमानेकान्ते 
गद्यमेव हि ॥ न कस्यचित्मरकथयेत्पा- 
रदं साधयाम्यहम ॥ १०९१ ॥ वने वा 
गहकोणे वा द्येकान्तस्थानमाचरेत ॥ 
तत्स्थानमुर्पालिप्यादोीं पुनर्गोमयपनम्‌ ॥ 
॥ १०२ ॥ स्थानसंशोधनं कृत्वा ग्रहीत्वा 
शुद्धमाजेनीस ॥ भूतापसपेणं कूर्यादितिं 
मत्रेण बुद्धिमान्‌ ॥ १०३ ॥ अपसर्पन्तु ते 
भूता ये भूता वि संस्थिताः ॥ ये भूता 
विप्नकतोरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
॥ १०४ ॥ मत्रमुच्ारयेदेनं प्रदद्या- 
न्माजनीं बुधः ॥ गोडग्धं गोमये क्षिप्य 
युनर्गोमयलपनम्‌ ॥ १०५॥ पर्व त्वया धता 
लोकास्त्वं चवे विष्णुना धृता ॥ त्वंच 
धारय मां देवि पवित्रं कुरू चासनम्‌ १०६॥ 


| 








[ अध्याय :-- 


इति मंत्र समुच्चा्थ आसनं तत्र कल्पयेत्‌ ॥ 
तत्रोपविश्य गणपं जपेन्मृत्युंजयं तथा ॥ 
॥ १०७ ॥ पारदस्य खसिद्धयथमष्टोत्त 
शतं जपेत्‌ ॥ माला रुद्राक्षसंभूता तथेव 
च रसेश्वरीम्‌ ॥ १०८ ॥ आदाय पारदं 
तामरे पात्रे निक्षिप्य पूजयेत्‌ ॥ पाद्याघां- 
चमनं स्नान रक्तचन्दनमक्षतान्‌ ॥ १०९ ॥ 
पुष्पं धूपं च दीपं च नैवेदयान्तेम्ब दक्षि 
णाम्‌ ॥ प्रदद्यान्मूलमत्रेण मासमेकं बलि. 
तथा ॥ ११० ॥ अथ मूलमंत्र।-३* हंहो 
नमः) शिवाय शांतरूपाय अनाथाय नमो- 
नमः ॥ अमूताय नमस्तेऽस्तु व्योमरू-- 
पायवे मनः ॥ १११ ॥ तजसे च 
नमस्तस्त॒ अनताय नमोस्तु ते ॥ तजो- 
रूप नमस्तेऽस्त सर्वगाय नमो नमः॥११२॥ 
ॐ अमृताय स्वाहा. ॐ अनाथाय स्वाहा- 
ॐ शिवाय स्वाहा. ॐ व्योमव्यापिने 
स्वाहा-ॐ रुद्रतेजसे स्वाहा. ॐ जीवात्मने 
स्वाहा. ॐ भूः स्वाहा. ॐ भुवः स्वाहा. 
ॐ स्वः स्वाहा. ॥ मूलमंत्रेण सूतस्य पूजा 
कायेकमासि च।॥ ततस्तुष्टो महादेवः स्वप्ने 
वदति साधकम्‌ ॥११३॥ तव पारदसिद्धिश्च 
भविष्यति ममात्ञया ॥ इति स्वप्रवरं 
लब्ध्वा रसकम समारभेत ॥ ११४ ॥ 
जितेन्द्रियो भूमिशायी शिवपूजापरा- 
यणः ॥ भक्ष्यभोजी नक्तभोजी कयात्क- 
मांणि शाखतः ॥ ११५ ॥ इति पारद- 
शो धनमारणाहस्थानकल्पने द्वितीयः भ 
कारः॥ (ध. सं.) 
अथै-रसरालाके बनवानेमें असमर्थ जो निधनी मनुष्य ` 
पारदकी शाको चाहते हैं अब. उनकी प्रीतिके लिये पारदं 
शोधनके प्रकारको. कहते है, श्र महादेवजी बोले, हे पावैती ! 
अत्यन्त गुप्त पारद कर्मको मैं आपकी प्रसन्नताके लिये कटूगा 
इसकारण तुम पारदके साधनको सुनो, बुद्धिमान एकान्तस्थ-- 
लमें पारदको गुप्त शतिसे सिद्ध करै, में पारदको सिद्धकरता 
हूं इस प्रकार किसीकों भी प्रख्यात न करे वनमें या घरके एक 
कोनेमें एकान्तस्थान करै प्रथम उस स्थानको चिकनी मिट्टीसे 
ठीपकर फिर गोबर मिद्ठीसे छिपवावे मार्जनी ( बुहारी ) से 
स्थानकी शुद्धि करके इस मंत्रसे भूतोको अपसपण ( हटाना) 
करै, जो भूत प्रथ्वीपर ठहेर हुए हैं वे हूट जाओ, और जो 


७ शण 9 _ ~ (~ 


भूत विघ्रके करने वाले हैं वे भी शिवजीकी आज्ञासे नष्ट हो 
जावे. पंडित इस मंत्रकों पढकर झाड़ू छगावे ओर गोबरम 
दूध मिलाकर फिर दूसरी वार चौका छगावे. हे प्रथ्वी तुमने 
सम्पूर्ण संसारकोी धारण कियाहै और तुमको श्रीविष्णुभग* 





-वानने धारणाकेया इसलिये हे प्रथ्वीदेवी तू मुझको धारण कर 
` ओर मेरे आसनको पवित्र कर इस मंत्रकों पढकर उस स्या- 


+ नमे आसन बनावे ओर उस आसन पर बैठ कर श्रीगणपति 


` तथा मृत्युजयका जप करे । पारदकी उत्तम ॒सिद्धिके लिये 
` एकसो आठ २ वार जप करै । माला रुद्राक्षकी छेनी चाहिये 
-इसीप्रकार रसेश्चरीका भी जप करे पारदको खाकर आर तांबे- 


* के पात्रमें रखकर पूजन करे पाद्य, अर्घ्यं, आचमन, स्नान, 


` छार चन्दन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य ओर दक्षिणाको, 
 मूलमच्र पट कर चढाव इस प्रकार एक मास तक पूजन करे 
“मूलमंत्र इस प्रकारका जानना-ॐ हू हों नमः इत्यादि--शांत- 
“स्वरूप जिसका कोइ मालिक न हो ऐसे श्रोशिवजीका नम- 
.स्कारहो निराकार स्वरूप आपको नमस्कार हो, आकाशरूप 
"परमात्मा अनंत तेजवाले आपको नमस्कार हो. ओर अनन्त 
“रूपवाले आपको नमस्कार हो, हे अ्योतिस्वरूप आपको 
नमस्कार हो और हे सर्वव्यापक रिव आपको नमस्कार हो ॥ 
एक मास तक मूल मंत्रसे पारदकी पूजा करे फिर श्रीमहादे- 
“बजी प्रसन्न होकर स्वप्रावस्थामें साधकको यह्‌ वाक्य कहते 
हैं--मेरी आज्ञासे तेरे पारदकी सिद्धि होगी;इस प्रकार स्वप्र- 
में वरदानको पाकर रसकभेका प्रारम्भ करे ॥ इन्द्रियोके 
-ज्ञीतनेवाखा जो कि प्रथ्वी पर सोता हे श्रीशिवपूजनमें तत्पर 
हो, अपने भक्षण योग्य पदार्थोका खानेवाला और रातको 
जो भोजन करे वह महुष्य राखरीतैसे रसकमेको 
करे ॥ ९९-११५ ॥ 

पारदकमके प्रारम्भमें पूजनकी विधि । 

कमोरभे रसेन्द्रस्य गणेशं गिरिजां हरम्‌ ॥ 

दिक्पालान्भेरवान्‌ मातुर्योगिन्यः पारदं 

ग्रहान्‌ ॥ ११६॥ एतांश्च रससिद्धांश्व प्रत्येक 

पूजयेत्तथा ॥ जितेन्द्रियः मूतसिद्धि लभेच 

गृरूुवाक्यतः ( ध. सं. ) ॥ ११७ ॥ 

अथ-पारद कर्मके प्रारम्भमें श्रीगणेशजी, श्रीमहादेवजी, 
दिक्पा, भैरव, षेडश मातृकायै, चौसठ योगिनी, पारद्‌ 
ओर नवग्रह,इनकी तथा रससिद्धोंकी भी पूजा करे, इन्द्रियों- 
को जीतनेवाला मनुष्य गुरुजीके वचनोंसे पारदकी सिद्धिको 
आप्र होतांह ।। ११६ ॥ ११७ ॥ 
अन्य तंत्रसे पूजनप्रकार । 

नत्वा गुरु भरवकं कुमारिकां द्वेपायन 

सिद्धमठष्यदेवताः ॥ अंतः सखुनीलं बहिरू- 

ज्ज्वल रसं निवेशयेत्ल्वतले शुभे दिने 

(ध. सं. )॥ ११८ ॥ 

अथ-गुरु, भरव, कन्याये, वेदव्यास, सिद्ध मनुष्य ओर 


देवताओंको नमस्कार करके और शुभ दिनमे भीतरसे नीले 


रेगवाटा और बाहर प्रकाशरूप पारद्को खरलमें रक्वे॥ ११८) 
४. ,. ( मुहतपूजन ) 

वयभा दुंटिं परिचिन्त्य सम्यक्‌ कुर्या- 

त्कमारीबटुकाचंनं च ॥ विधाय रक्तां 


अछ आचरणवालछा हो, 


विधिमत्रपूतां 
तज्ज्ञ॥ ११९ ॥ ( योगतरंगिणी ) 
अर्थ-रसशास्त्रके जाननेवाला वैद्य शुभदिनमें दि (गणेश 
जो कि श्रीकाशीजीमें प्रसिद्ध हैं)का अच्छी प्रकार ध्यान करके 
फिर कन्याएं तथा बटुककी पूजा करे विधिपूर्वक मंत्रसे 
पवित्र की हुई रक्षा बनाकर इस रसकर्मका प्रारम्भ करै११९॥ 
रसशाश्चके युणका लक्षण । 
रसेश्वरी महाविद्या रससिद्धेरूपासिता ॥ 
तद्विद्या ग्रहणे शिष्यगुरुलक्षणमुच्यते ॥ 
॥ १२० ॥ आचार्यो ज्ञानवान्‌ दक्षो रस- 
शाख्विशारदः ॥ मंत्रसिद्धो महाधीरो 
निश्चलः शिववत्सलः ॥ १२१ ॥ देवी- 
भक्तः सदाचारो विष्णुयागपरायणः ॥ 
सर्वाम्नायविशेषज्ञ: कुशलो रसकर्मणि ॥ 
॥ १२२ ॥ गुरुभक्त्या लन्धविद्यः कृपालुः 
कृपणों न च ॥ एवं लक्षणसंपन्नो रसवि- 
द्यागरुभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-रसेश्वरी नामकी एक महाविद्याहे जिसकी रससिद्धोंने 
उपासना की है उस विद्याके ग्रहण करनेके लिये शिष्य और 
गुरुका लक्षण कहते हैं, आचाये अथात्‌ गुरु ज्ञानवान्‌ चतुर 
रसशाख्त्रका पंडित, मंत्रके सिद्ध करनेवाला, महाधे्यवान्‌ 
ओर निश्चल हो, शिवजी जिसपर प्रसन्न हों, देवीका भक्त हो 
विष्णुके यज्ञम तत्पर हो, समस्त 
संप्रदायोंकी विशषताकों जानता हो, और रसकर्ममें चतुर हो, 
गुरुभक्तिसे विद्या पढी हुई हो, कृपा दो और ऋपण(कंजूस) 
न हो, इस प्रकारके जिस मनुष्यमें लक्षण हों वह रसवियाकां 
गुरु होताहे | १४०-१२३ ॥ 
अन्यज्च । 
म॑त्रसिद्धो महावीरो निश्चलः शिवव- 
त्सलः ॥ देवीभक्तः सदा धीरो देवता 
यागतत्परः ॥ १२४ ॥ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वत्तः 
कुशलो रसकर्मणि ॥ एतल्लक्षणसंयुक्तों रस- 
विद्यागरूभवेत्‌॥ १२५॥(रसमंजसी.र.रा.खं.) 
अर्थ--जिसको मत्र सिद्ध हो और बडार्वारपुरुष हो जिस- 
पर महादेवजो वत्सल हे देवीका भक्त हो धीरं हो और देव- 
ताका यज्ञ करनेवाला हो सम्पूणं शाखेके तत्त्वा ज्ञाता 
और रसकर्म चतुर हो इस प्रकार जिसमें लक्षण हों वह्‌ 
रसविद्याका गुरु होता है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 


शिभ्यका लक्षण । 

- शिष्यो निजगरोभक्तः सत्यवक्ता दट- 
व्रतः ॥ निरालस्यः स्वधमंन्ञो देव्याराधन- 
तत्परः ॥ १२६॥ ( रसमजरी. र. रा. छु० ) 

अर्थ-शिष्य अपने गुरुका भक्त हो, सत्य बोखनेवारा 
हो, दृढ त्रत(अर्थात्‌ जबतक फल प्राप्त नँ हो तंबेतक कायक 


रसस्य 





नहीं छोडनेवाखा ) हो, आछसी न हो अपन ध्मेका ज्ञाता 


हो और जो देवीकी पूजा करनेवाला हो ॥ १२६ ॥ 
अन्यच्च । 

गृरूभक्ताः सदाचाराः सत्यवतो दट- 

व्रताः ॥ निरालस्याश्च धर्मज्ञा सदान्ना- 

परिपालकाः ॥ १२७ ॥ दभमात्सयनि- 

सक्ता मंताराधनतत्पराः ॥ निदाद्रोह- 

विरहिताः शिष्याः स्युः सूतसिद्धये ॥ 

॥ १२८ ॥ (ध. सं. ) 

अथे-गुरुके भक्त, श्रेष्ठ आचरणवाले, सत्यवक्ता, दृढव्रत, 
आहल्स्यरहित, ध्मके ज्ञाता, गुरुकी आज्ञाके पाछन करने- 
वाटे, कपट और मात्सय्य ( पराई संपतकों देखकर जलना ) 
से रहित, मंत्रके सिद्ध करनमें तत्पर, जिनमें निंदा ओर द्रोह 
बिलकुल नहीं ह रससिद्धिके लिय ऐसे शिष्य हान 
चाहिये ॥ १२७॥ १२८ ॥ 

निषिद्धशिष्यके लक्षण । 
नास्तिका ये दुराचाराः छुविद्याचुम्बकाः 
परात्‌ ॥ विद्यां म्रहीठुभिच्छंति चोर्यच्छ- 


झबलोत्सवात्‌ ॥ १२९ ॥ न तेषां सिद्धयते ` 
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किचिन्मणिमंत्रोषधादिकम ॥ लोकेस्मतन्न 
सुखं तेषां परलोके गतिन च॥१३०॥८धघ.सं.) 


अर्थ--नास्तिक यानी वेद शाख््रको न माननेवाले जिनके 


आचरण नष्ट होगये हों ओर जो मनुष्य पराये मनुष्योंसे श्रेष्ठ 
विद्याओंके चुम्बक ( अर्थात्‌ हरेक मनुष्यसे थोडी २ विद्याको 
लेनेवाले ) चोरी, छछ और बलसे विद्याको ग्रहण करना 
चाहते हैं उनके मणिमंत्र ओर ओषधि वगैरह सिद्ध नहीं होते- 
हैं, इस लछोकमें उन मनुष्योंको सुख नहीं मिरुता और पर- 


= ^ ओर 


लोकमें श्रेष्ठ गति नहीं होती हे ॥ १२९। १३० ॥ 


उत्तम शुरु शिष्यके लक्षण । 
अध्यापयंति यदि .दर्शयितु क्षमन्ते सृते- 
नकम गुरवों गुरवस्त एव ॥ शिष्यान एव 
रचयंति गुरोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुभया- 
भिनयं भजन्ते ॥ १३१॥ ( रसेन्द्रचि० ) 
अथ-जो गुरु पारद कर्म॑को पढाते हैं और उसको करके 
[दिखा भी सकते हैं वे ही सच्च शुरु हैं और जो गुरुके प्रत्यक्ष 
पारद कम॑को सिद्ध करता हे वही शिष्य है और बाकीके 
मनुष्य केवल गुरु शिष्यकी नकल करनेवाले हैं॥ १३११॥ 


रसविया देनेका कारण । 
रसशाखं प्रदातव्यं विप्राणां धर्महेतवे ॥ 
राक्षे वेश्याय वृद्धचर्थ दास्यार्थभितरस्य 


च॥ १३२ ॥ (र. सा. प. ) 
५४ ४ क क (वक क १८५८-६ कर (^ क 
अथ-धम करनक [लय ब्राह्मणाका रसयाख देना चाहिये 





१-शिष्यास्तु ते च र०इत्यपि । 


[ अध्यायः 


राजा और वेश्योंकों धन इद्धिके लिये, और शूद्रोंको दास्यकर्म 
अथात्‌ नोकरी ( टहछ ) करनेके लिये देना चाहिये ॥१३२॥ 


गुरुसेवाके विना कमं करनेका निषेध । 


गुरुसेवां विना कम यः कुर्यान्मूटचेतनः ॥ 
स याति निष्फलत्वं हि स्वप्रलन्धं यथा 
धनम्‌ ॥ १३३ ॥ ( र. रा. खं.) 
अ्थ-जो मूर्ख मनुष्य गुरुकी सेवाके विना पारद कर्मको 
करता है वह स्वप्रमे मिले हुए धनके समान निष्क्छताको ` 
प्रप्र होताहै ।॥ १२३ ॥ 
अन्यञ्च । 
गुरूभक्ति बिना यो वे मणिमन्त्रोषधा- 
दितश।सिद्धिमिच्छति मूढात्मा स विज्ञेयो 
हि जारजः ॥ १३४ ॥ कर्वन्ति यदि 
मोहेन नाशयन्ति स्वकं धनम्‌ ॥ इह 
लोके खखं नास्ति परलोके तथेव च| १३५॥ 
तस्माद्धक्तिबलादेव भाष्य विद्यां सुतीर्थ- 
‡ ॥ हस्तमस्तकयोगेन वरं लब्ध्वा प्रसा- 
धयेत्‌ ॥ १३६ ॥ (र. सा. प. ) 
अथ--जो मूखं गुरुभक्तिके विना रल, मंत्र ओषधियोसे ` 
सिद्धिको चाहते हैं उनको जारज८अपने पितासे पैदा न हआ). 
जानना चाहिये, यदि मेहित होकर पारदकमंको प्रारम्भ 
करते हैं. तो वे अपने धनको नाश करते हैं और इस लोक ओर ` 
परलोकमें सुखको नहीं भागते हैं इस कारण भक्तिके बलसे 
ही श्रेष्ठ गुरुसे विद्या प्राप्त कर हस्तमस्तकयोग ( गुरुका प्रसन्न 
होकर शिष्यके मस्तक पर हाथ रखना ) से वरदानको पाकर ` 
पारदकमैकी सिद्ध कर ।। १३४-१३६ ॥ 


विद्या प्राप्त करनेके तीन॑ प्रकारोंका वणन। 
गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा ॥ 
अथवा विद्यया विद्य चतुथं नैव कारणम्‌ ॥ ` 
॥ १३७॥ ( र. रा. खुं. ) | 
अथ--प्रथम गुरुकी सेवा करनेसे द्वितीय गुरुको धन देनेसे ` 
विद्या प्राप्त होतीहे और तीसरा विद्या प्राप्त करनेका कारण 
यह है कि एक विद्याको पढा कर दूसरी विद्याको पढना ओर 
चौथा विद्या प्राप्त करनेका उपाय कोई नहीं है ॥ १३७ ॥ 


गुरुकी प्रसन्नतासे कार्यकी 
सिद्धिका वणन । 
गरौ त॒ष्टे शिवस्तृष्टः शिवे व॒ष्टे रसस्तथा ॥ 
रसे वष्ट क्रियाः सर्वां सिध्यन्ते नात्र 
संशयः ॥ १३८ ॥ (र. सा. च. ) 
अर्थ-श्रीरुरुजीके प्रसन्न होनेपर श्रीमहादेवजी प्रसन्न होतेह 
और श्रीदिवजीके प्रसन्न होनेते पारद प्रसन्न होताह और 
पारदके प्रसन्न होने पर समस्त क्रियाय सिद्ध होतीहें ॥ १३८॥ 


चतुथः 9 ] 


भाषाटीकासमेता । 


( २५९ ) 








रससहायकका लक्षण । 
सहायाः सोद्यमास्तत्र यथा शिप्यास्ततोऽ- 
घिकाः॥ लीनाः स्वाभिभक्ताश्च कतेव्या 
रसकरमणि ॥ १३९ ॥ ( ध. सं. ) 
अर्थ-रस कर्मकी सिद्धिके छिये सहायक शिष्योंसे भी 
अधिक उद्यम करनेवाले कुरीन और अपने स्वामीके भक्त 
होने चाहिये ॥ १३९ ॥ 


पारदकर्मकी सिद्धिके उपाय । 
अथाः सहाया निखिलं च शाखं हस्त- 
क्रिया कर्मणि कोशलं च । नित्योद्यमस्त- 
त्परता च वहिरेमिशेणः सिध्यति सूत- 
केन्द्रः॥ १४० ॥ ( योगरत्नाकर ) 
अथै-द्रन्य,सहायक, सम्पूर्ण शाल्रोंका संग्रह,हस्तक्रिया, 
कमेमें चतुरता,नित्यप्रति उद्यम करना,पारद्‌ कर्ममे खगे रहना 
ओर अभ्नि इन गुणोंसे पारद सिद्ध होताहे ॥ १४० ॥ 


पारदसिद्धिका लक्षण । 
रसशास्राणि सर्वाणि समालोक्य यथाक्र- 
ममर्‌ । शास्त्र क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोतिस 
सिद्धिभाक्‌ ॥ १४९१ ॥ (र. सा: प. ) 
. अथ-यथारीति सम्पूर्ण रसशास्रोंकों देख और जिसमें 
रसके संस्कारोंको क्रमसे वर्णन किया हो ऐसे शाखत्रको 
जानकर जो मनुष्य कमको प्रारम्भ करता हे वह सिद्ध 


होताहै ॥ १४१ ॥ 


रससिद्धिके साधन करनेवाले अधि- 
कारियोंका वणन । 


सम्यक्साधनसोद्यमा गुरु युता राजाज्ञया- 
लड़कूता नानाकर्मपराड-सुखाः रसपरा- 
श्राद्याजनेश्वार्थजः । मात्रायंत्रसुपाककर्म- 
कुशलाः सर्वोषधोकोविदास्तेषां सिध्यति 
नान्यथा विधिबलाच्छीपारदः पारदः ॥ 
॥ १४२ ॥ ( र. सा. प. ) 
इाति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरायबद्री प्र- 
सादसूल॒वाबू निरंजनप्रसादसंकलितायां 
रसराजसंहितायां ततीयोऽध्यायः॥३॥ 
अ्थे-श्रेष्ठ साधन और उद्यमवाले जो कि गुरु करके सहित 
` हों जिनको राजाकी आज्ञा हुई हो रसकमको छोड अन्य 
कर्मेमिं बहिमुख हों रसकममें तत्पर ओर मात्रा, यत्र और 
पारिपाक कर्मोंमें कुशल हों और जो मनुष्य सम्पूर्ण ओषाधि- 


योके जाननेवाले हों उनके प्रारब्धके बलसे संसारके पार 


देनेवाला श्रीपारद सिद्ध होताहे ॥ १४२ ॥ 
इति श्रोजैसलमेरनिवासिपाडित--मनसुखदासात्मजव्यास 
उ्येष्ठमटशम॑करृतायां पारदसंहितायां माषाटीकायां 
रसदाटादिवणनं नाम ठृतयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
छ 





चतुथः परिभाषाध्यायः ४. 


न्वन्तारिभागका वर्णन । 

अधं सिद्धरसस्य तेलघृतयोलेंहस्य भागो- 

ऽछटमः संसिद्धाखिललोहचूणंवटिकादीनां 

तथा सप्तमः॥ यो दीयेत भिषग्बराय गदि 

भिनिदिश्य घन्वन्तरिं सर्वांरोग्यसुखाप्तये 

निगदितो भागः स धन्वन्तरेः॥ १॥ (र.र.स. ) 

अथ-समस्त आरोग्य ओर सुखकी प्रापिके लिये धन्वं- 
तरि भगवानका नाम लेकर रोगी मनुष्योंसे सिद्ध रसका 
आधा हिस्सा ते, घृत ओर ठेह (चटनी ) का आठवां हिस्सा 
सिद्ध किये हुए छोह (धातु ) चूर्ण ओर गोलियोंका सातवां 
हिस्सा जो वेद्यराजको दिया जाताह उसको धन्वंतरिका भाग 
कहते हैं ॥ १ ॥ 
रुद्रभागका वर्णन । 

भेषज्यक्रीतद्रव्यस्य भागोप्येकादशो हि यः। 

बणिगभ्यो गृह्यते वच्चे रुद्रभागः स उच्यते॥ 

॥ २॥ ( र. र. स. ) 

अर्थ-वैद्य औषाधिके बचनेवाले (अत्तार )छोगोंसे विकी- 
हुईं दवाइयोंके धनका जो ग्यारहवां भाग छेते हैं उसको 
रुद्रभांग कहते हैं॥ २॥ 
भावनाविधि। 

दिवादिवातपे शुष्क रात्रारात्रों निवासयेत। 

शुष्क चूणीकृत द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधों 

॥ ३ ॥ द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभूया्द्रतां 

व्रजत । द्रवभ्रमाणं निर्दिष्ट भिषग्भिर्भावना- 

विधां ॥ ४ ॥ भाव्यद्रव्यसमं काथं कथ्वा- 

दष्टगुणं जलम्‌ । अष्टांशशेषितः काथो 

भाग्या तेनेव भावना॥५॥(भेषज्यरत्नावली) 


अथे-सूखे हुए द्रव्यको पतले द्रवमें घोटकर दिनम्‌ तो 
धूपमें सुखावे आर रातको ओसमें रक्खे,सुखाक र उस द्रव्य- 


का चूण कर इसा प्रकार सातादंन कर इसका भावना कह- 


तेहेँ सूखा पदाथ जितने पतले पदार्थले मिलकर गीला हो 
वद्यलोगोंने भावना देनेकी विधिमें उतनाही पतला पदार्थ 
भिलाना काहे जहां काथसे भावना देनी हो वहां जिसको 
भावना दोजाय उस द्रव्यके समान काथ करनकौ वस्तु छेकर 
अठगुने पानीमं आंटावे जब आठवां हिस्सा बाकी रहे तब 
काथ होताहे उससे भावना देन योग्य पदाथको भावना 
देनी चादेयं ।॥ ३-५, ॥ 


हिंगुलाकृष्पपारदका लक्षण । 
विद्य|धराख्ययंत्रस्था दाद कद्रावमदनात । 
समाकृष्टो रसो योऽसा हिगुलाकृष्ट उच्यते 
॥ ६ ॥ ( र. र. स. ) 





| 
अर्थ-हिंगुल ( शिग्रफ को अदरकके रसम घोट कर 
-विद्याधरयेत्रसे जो पारद निकाला जाता है उसको हिंगुला- 
क [+ 
'कृष्ट पारद कहतह ।।£॥ 


कजलीका लक्षण । 
धातुभिगधकायेश्र निद्रंवमदितों रसः । 
सुश्चक्ष्णः कनलाभोऽसो कनली सा स्मृता 
बुधैः ॥ ७ ॥ (र. र. स. ) 
अथ-जिसमें कि गीछापन नं हो ऐसे गक आदि धातु- 
ओके साथ घोटाहुआ जो पारद अत्यन्त चिकना कजख्के 
समान हो उसको कज्जली कहते हैं ॥ ७ ॥ 
रसपकका लक्षण । 
सद्रवा मदिता सेव रसपंक इति स्मृतश८॥ 
(र.र.स. ) 
अथे-कज्जलीको पतले पदार्थेकि साथ धोटनेसे रस्प॑क 
-संज्ञा होतीहे ॥ ८ ॥ 

. पिष्ठीका लक्षण । 
अकाशवल्याद्रसतोऽथ गंधा त्रिष्का ध॑तुल्या- 
त्टिशेभि! खल्वे । अकोतंप तीव्रतरे विम- 
द्योत्पिष्टी भवेत्‌ सा नवनीतरूपा ॥ ९ ॥ 
( र. र. स. ) 

अथ-पारदसे बारहवें हिस्सेकी बराबर या दो माशे 
गेघकसे खरलमें पारदको गेरकर तेज घांममें घोटता जावे 
तो मक्खनके समान पिष्टी होतीहे ॥ ९ ॥ 
पिष्ठीका लक्षण । 
खल्वे विमद्य गंधेन इग्धेन सह पारदम्‌ । 
पेषणात्पिष्टतां याति सा पिष्टीति भता 
परेः ॥ १० ॥ (र.र.स. ) < 
अथ-खरलम पारदका गधकक साथ मदन कर [फर 
दुधके साथ घोटनेसे पारद चिकनाइको प्राप्त होताहै मनुष्य 
उसको पिष्टी कहते हैं ॥ १० ॥ | 
पातनपिष्ठीका लक्षण । 
चतुर्थाशखुवर्णेन रसन घृष्टपिष्टिका । भवे- 
. त्पातनपिष्टी सा रसस्योत्तमसिद्धिदा ११॥ 
( र. र. स.) 
अर्थ-चतुथीश ( चौथाई ) सुवर्णके साथ पारदको मदेन 
करनेसे जो पारदकी पिष्टी होतीहे उसको पारदकी उत्तम 
सिद्धि देनेवारी पातनपिष्टी कहतेहें ॥| ११॥ 
नष्टपिष्ठीका लक्षण । 
स्वषटपस्य विनाशेन पिष्टत्वादघन हि तत्‌। 
विद्रद्धिनिजिंतः सूतो नष्टपिष्टिः स उच्य- 
ते॥ १२॥ (र. र. स.-र. सा. प. ) 


१-पादनं हि ० इत्यपि । २-जितपूतोसौ न° इत्यपि । 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 
अ थे बद्योसे [4 ४अ ५. 
-- जोताहुआ अथात्‌ प्रत्येक कार्यम छाने- 
योग्य बनाया हुआ अन्य पदार्थौके साथ घोटनेसे अपने 


रूपके अत्यन्त नाशके कारण जो वैधनावस्थामें स्थिति जो : 


पारद है वह नष्टपिष्टी कहाताहै ॥ १२॥ 
अन्यच्च । 
स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वापादनं रसे । 
विषाभ्रिवजितस्यापि नष्टपिष्टः स उच्यते॥ 
॥ १३॥ (टो. नं.,र.रा.ष.) 
अथ-अपने रूपके नाश द्वारा विष और अभ्निके योगसे 
रहित पारदका जो सूक्ष्म चं करनाहै वह नष्टपिष्ट कदाताहै १३ 


 उमायोनिका लक्षण । 
गंधकेन समं खूतमूध्वेमायसपात्रके ॥ स- 
जले पातितः सूत उमायोनिरिति स्मृतः॥ 
॥ १४॥ (टो. न. ) 
अथं-समभाग गंधक ओर पारेकी कज्जली बनाकर 
नीचेके पात्रमें रक्खे ऊपर जलसहित छोहेके पात्रमे जो 
पारद उडाया जाताहै बह उमायोनि कहलाताह।॥ १४॥ 


बिडका लक्षण । 

क्षारेरम्लेश्च गंधादयेमुतेश्च पटुभिस्तथा ॥ 

रसम्रासस्य जीर्णां तद्विड परिकीति- 

तम्‌ ॥ १५॥ (र. र. स. ) 

अथे-पारेमें भास दी हुईं अथांत्‌ खिछाई हुई चीजेकि जीर्णं 
( हजम ) करनेके लिये क्षार, अम्लद्ग॒व्य, ( खट्टी चीजें ) 


गधक आदि पदार्थ, मूत्र ( गोमूत्रादि ) ओर लवणोंसे जो 


पदार्थ बनाया जाताहै उसको बिड कहतेहेँ ॥| १५ ॥ 


वान्याश्रका लक्षण । 
चूर्णाश्रं शालिसंयुक्ते वश्रवद्ध हि कांजिके ॥ 
नियौतं मदंनाद्रखाद्धान्याश्रमिति कथ्यते॥ 
॥ १६॥ (र.र.स. ) 


अर्थ-शुद्ध किये हुए अश्रकका इमामदस्तमे भी प्रकार 


चूण कर और धानके साथ मिलाकर उसको उत्तम वस्त्र: 


(टाट या कम्बल ) में बांधकर कांजीमें रक्खे फिर कांजोमे 
मदन करनेसे जो अभ्रक बाहर निकलताहे उसको धान्याश्र 
कहते हैं ॥ १६॥ 
सत्तवका लक्षण । 

क्षाराम्लद्रावकेयुक्त धमरातमाकरकोष्ठके । 

यस्ततो निर्गतः सारः सरवमित्याभिधी- 

यते ॥ १७ ॥ (र. र. स. ) 

अथ-जिसका सत्व निकालना हो उसको क्षार, अम्ल 

८ खट्टे पदार्थ ओर द्रावक अर्थात्‌ गछाने योग्य पदार्थोके 


साथ मिला टिकिया बना आकर कोष्ठक ( कोठी ) नामके 


य॑त्रमे रखकर धोंकनस जा सार निकलता है उसको सत्त्व 
नी 
कहतेह ।। १७॥ 
[वां 
१-हि यत्‌-इत्यपि । 


चतुर्थः 9. ] 





(ण्य त प्यस्य 


भाषाटीकासमेता । 





यस्स 





सत्वका अथं 
अश्रादिस्वैधात्‌नां भ्वेदोषधयोगतः । 
ध्मातश्च निगेतः सारः सत्व इत्यभिधी- 
यते ॥ १८ ॥ (टो. नं. ) 
अर्थ-औषधियोंके योगसे अभ्रक आदि समस्त धातुओंको 
धोककर जो सार निकाला जातारै उसको सन्त कहतेह १८॥ 


दुतिका लक्षण । 

निर्लेपत्वं द्र तत्वं च तेजस्त्वं लष्धता तथा । 

असंयोगश्च सूतेन पंचधा द्रं तिलक्षणम्‌ ॥ 

॥ १९ ॥ (र.र.स. ) 

अथे-जिसका किसी द्रव्यपर लेप न होसके और पत- 
छापन हो चमक हो हलकापन हो पारदके साथ भी नहीं 
मिलता हो ये पांचो द्रुतिके रक्षण हैं॥ १९॥ 

अन्यच्च । 

आओषधाध्मानयोगेन लोहधात्वादिकं तथा। 

संतिष्ठते द्रवाकारं सा दतिः परिकीतिता 

॥ २० ॥ (र.र.स. ) 

अर्थ-औषधि और अग्निके सयोगके पिना जिसप्रकारके 
पतले पदा्थका आकार हो ताहै उसीप्रकारसे जब धातु आदि 
उहरने कगे तब उसको दति कहते है ।॥२०॥ 


 बीजलक्षण । 
शुद्ध स्वण च रूप्यं च बीजमित्यभिधी- 
यते ॥ २१॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-जब कि सुवणं ओर चांदी अत्यन्त शुद्ध होतेहेँ तब 
उनकी बीज संज्ञा होतीहे ॥२१॥! 
वारेतरका लक्षण । 
मृत तरति यत्तोये लोहं वारितरं हि तत्‌ ॥ 
॥ २२॥(र.र.स.) 
अर्थ-शाख्जकी प्रक्रियासे भस्म कियाहुआ जो छो (धातु) 
जलपर तरने छूगताहै उसको वारितर कहत ॥ २२ ॥ 


ऊनमका लक्षण । 
तस्योपरि गरुद्रव्यं धान्यं चोपनयेद्युवम॥ 
हसवत्तीर्यते बारिण्यूनमं परिकीतितम्‌ ॥ 
१२३॥ (र.र.स. ) 
अथ-जलके भरेहुए कटोरेमें सिद्ध कियेहुए लछोहभस्म 
( धातुभस्म ) को बुरक उसके ऊपर गुरुद्रव्य ( अथात्‌ वृहत्‌ 
परिमाणसे लेकर सूक्ष्म परिमाण तक जिसकी जलमें डूबनेकी 
शक्ति ठीक वेसीही बनी हुई हो ) उसके सूक्ष्म ठुकडे अथवा 
जौ गेहूं आदि धान्य छोड दो तो वह्‌ भस्म इन पदार्थोको 
अपने ऊपर धारण कर हंसके समान तेरने ठगता है तब 
उसको ऊनम कहते हैं ॥| २३ ॥ 


रेखाप्रणेका लक्षण । 
अंगष्ठतर्जनीधृष्टं यत्तद्रेखांतरे विशेत्‌ ॥ 


मृतलोहं तडदिष्टं रेखापणौऽभिधानतः ॥ 

॥ २४॥ (र.र.स. ) 

अथ-जो धातुकी भस्म अँगूठा ओर तजनी ८ अँगूठेके 
पासकी उँगली ) से घिसीहुईं अँगूठे ओर ईगरीकी रेखा- 
ओंमें भर जाय उस भस्मको रेखापूर्णं नामसे कहतेहें ।। २४।। 


अपुनभेवका लक्षण । 

गुडगुखासुखस्पशंमध्वाज्येः सह योजितम॥ 

नाऽऽयाति भक्ति ध्मानादपुनर्भव उच्यते॥ 

॥ २५ ॥ ( र. र. स. ) 

अर्थ-जिस धातुकी भस्म होगईहो उसको गुड, चोंटली, 
सुहागा, शहद ओर धृत इनके साथ मिलाकर आम्िमें धोंक- 
नेसे अपनी असली दशाको नहीं प्राप्त हो अर्थात्‌ सोनेकी 
भस्मका सोना चांदीकी भस्मकी चांदी नहीं बने तब उसको 
अपुनर्भव कहतेह ॥ २५ ॥ 


अन्यच्च । 
रोप्येण सह संयुक्त ध्मातं रोप्येण चेल्गेत । 
तदा निरुत्थमित्युक्तं लोहं तदपुनर्भवम्‌ ॥ 
॥ २६॥ (र.र. ख.) 
अ्थ-खोह ( धातु ) भस्मको चांदीके साथ मिला कर 
भरियामें रख अश्चिके ऊपर धोंकनेसे जो यह भस्म चांदीके 
साथ गटजावे तौ उस अपुनभव रोहको निरुत्थ कहतेहें २६॥ 


उत्थापनका लक्षण । 
मृतस्य पुनरूद्रतिः संप्रोक्तोत्थापनाख्यया ॥ 
॥ २७ ॥ ( र. र. स. ) 
अथ-भस्म कियेहुए लोहादि धातुओंको पूर्वोक्त गुडादि 
द्रव्योंके साथ मिलाकर अग्निमें धघोंकनस फिर अपने २ 
रूपको धारण करने लगे अर्थात्‌ चांदीकी भस्मकी फिर 
चांदी बन जाय उसको उत्थापन कहते हैं॥ १७ ॥ 


कृष्ठीलक्षण । 
रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधादिभिहंतम्‌ । 
समुत्थितं च बहुशः सा कृष्टी हेमतारयों: 
॥२८॥ कृष्टी क्िपेत्खुब्णान्तनं वर्णो हीयते 
तया । स्व्णकृष्टया कृत बीजं रसस्य परिरं- 
जनम्‌ ॥ २९ ॥ (र. र. स. ) 
अथै-पारा, गंधक, आदि धातुओंसे भस्म कीहुई चांदी 
अथवा सुवर्णको बारबार पूर्वोक्त गुड, गुंजादि, द्रव्योसे 
उत्थापन कर फिर भस्म करे उसको हेमकृष्टी तथा तारकृष्टी 
कहते हैं ॥ अभ्निमे डाछ कर गलछाये हुए सुवर्णमें उस कृष्टीको 
डाले और उसके. डाल्नेसे सुवर्णका रंग नहीं बिगडे अर्थात्‌ 
पूर्ववत्‌ बना रहे तो वह स्वर्णकृष्टीका उत्तम लक्षण है; उस 
स्वर्णकाश्िसे बना हुआ बीज पारदका रंजन (रंगना ) करताहे। 


सिद्ध शुल्बनागका लक्षण । 
माक्षिकेण हतं ताम्नं दशवारं ससुत्थितम्‌ । 


(२८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





तद्रदिश्चद्धं नागं हि द्वितयं तचवुष्पलम्‌ ॥ 
 ॥ ३० ॥ नीलांजनहतं भूयः सप्तवारं 
समुत्थितम्‌ ॥ इति संसिद्धमेतद्धि शुल्ब- 
नागं भरकीत्यते ॥ ३१ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-सोना मक्के साथ तांबेको भस्म करे फिर पूरवौक्त 
गुडादि द्रव्योके साथ उत्थापन करे इस प्रकार दशवार भस्म 
और उत्थापन करे इसी प्रकार शुद्ध कियाहुआ नाग( सीसा ) 
ये दोनों चार पल अर्थात्‌ दो पल ताबा ओर दो पल सीसा 
इन दोनोंको नीलांजन यानी तूतियाके साथ भस्म करके फिर 
गुडादि द्रव्योमें भिलखा कर उत्थापन करै इस प्रकार 
सातवार भस्म ओर उत्थापन करनेसे सिद्ध शुल्बनाग 
कहाता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
शुल्बनागका गुण । 
साधितस्तेन सूतन्द्रों बदने विधृतो नृणा- 
म्‌। निहन्ति मासमात्रेण मेहव्यूहमशेषतः ॥ 
॥ ३२ ॥ पथ्याशनस्य वर्षेण पलितं 
वलिभिः सह । ग्रधदाष्टिलसत्पुष्टिः सवो- 
रोग्यसमन्वितः ॥ ३३ ॥ (र. र. स. ) 
अथं-इस शुल्बनागसे सिद्ध कियाहुआ पारद केवर एक 
मास पर्य्यत मुखम रखनसे मनुष्योके अनेक प्रकारके प्रमे- 
होंको नाश करताहे; अपने शरीरको हित देनेवाठे पदार्थोके 
सेवन करनेवाला मनुष्य यदि एक वभर पय्येत इस सिद्ध पार- 
दको सेवन करे तो बला ( तचाका सुकडना ) ओर पलित 
( श्वेतकेरा ) को नाश करता है ओर उसकी गोधके तुल्य 
दृष्टि दोप्यमान कान्ति और सम्पूणं आरोग्यसे संयुक्त 
होताहे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
व्रनागका लक्षण । 
तीक्ष्णं नीलांजनोपेतं ध्मातं हि बहुशो 
टम्‌ । म्रद कृष्णं दतद्रावं वरनाग तदु- 
च्यते ॥ ३४ ॥ (र. र. स. ) 
अर्थ-कान्त रोहेको तूतियाके साथ मिलाकर तज अग्निसे 
बार २ धोकते धोकते जब वह कान्त टोहाका मल कृष्ण 
वणवाखा ओर शीघ्र गलनेवाला होजावे तब उसको वर नाग 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
चपलका लक्षण । 
 त्रिशत्पलमितं नागं भावलुदुग्धेन मर्दि- 
` त्तम्‌। विमद्य पुट्येत्तावद्या व॒त्कर्षावशेवि- 
तम्‌ ॥ ३५॥ न तत्पुट्सहस्लेण क्षयमा- 
याति सर्वेथा । चपलोयं समादिष्टो वाति 
केनोगसंभवः ॥ ३६॥ इत्थं हि चपलः 
कार्यों दंगस्यापि न संशयः । तत्स्पष्टह- 
स्तंस्वृ्ठः केवली वध्यते रसः ॥ ३७ ॥ 
स रसो धाठुबादेषु शस्यते न रसायने । 


अयं हि खर्वेणाख्येन लोकनाथेन कीति- 
तः ॥ ३८ ॥ (र. र. ख. ) 
अथ-तीसपल सीसेको अकं (आक ) के दुधसे घोटे ओर 
घोटकर तवतक पुट देता जावे कि जबतक एक तोला शष 
हे-रोष रहे एक तोडे सीसेको चाहे हजार पुट क्यो न दिये 
जाय, तमी नष्ट नहीं होताहे बस इसीको वार्तिककारोने 
नागसे पैदा हुआ चपर कहा है ॥ इसीप्रकार वेग 
(रागा) का भी चपर बनाना चाहिये इसमें कोई सदह 
नहींहै; केवट चपलके छुए हुए हाथस पारदकेो स्पर्श किया 
जाय तौ पारद बद्ध होताहे परन्तु वह पारद धांतुवादमें 
अर्थात्‌ सोना चांदी बनानेमें उपयोगीहै रसायनमें नहीं है 
इस चपकी भिधिको खर्वेण नाम महात्मने बणन 
किया है ॥ ३५-३८॥ 
धोताख्यरजका लक्षण । 
भूथुजंगशङ्कत्तोयेः प्रक्षाल्थापहत रजः । 
कृष्णवण हि तत्मोक्तं धौताख्यं रसवा- 
दिभिः ॥ ३९ ॥ (र. र. स. ) | 
अथ-कैचुओका मल ( केंचुओंकी गुदासे निकली हुई 
मिट्टी ) को जलसे धोकर रेत निकाछे उस श्याम वणवा 


## [स [प ह 
रतको धौताख्य रज कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


धौतका लक्षण । 
विष्ठां भूनागसंभूतां प्रक्षाल्य बहुभिजेलेः । 
समाहत्य रजः कृत्स॑ धोतमित्यभिधीयतेषै 
॥ ४० ॥ ( टो. नं०) 
अथे-के च॒ओकी विष्ठाको जरसे अनेकबार धोकर काले 


रेतको निकार कर रक्खे उसको धौत कहते ॥ ४० ॥ 


घोषाकृष्का लक्षण । 
स्वल्पतालयुतं तासं वंकनालेन ताडितम्‌। 
मुक्तरंगं हि तत्ता घोषाकृष्ठमुदाइतम्‌ ॥ 
॥ ४१ ॥ ( र. र. ख.) 
अथ-तांबेमे थो ड़ीसी हरतार डालकर तबतक वकनारसे 
धोंकता जावे जबतक कि रंग नष्ट होकर केवर ताम्रमात्र 
ही शेष रह उसको धोषाकृष्ट कहतेहें | ४७१ ॥ 
हेमरक्तीका लक्षण । 
ताम्रं तीक्ष्णसमायुक्ते द्रतं निक्षिप्य भूरिशः 
सख गधलकुचद्राव (नगत वरलाहकम्‌ ॥ 
तेन रक्तीकृतं स्वण हेमरक्तीत्युदाहतम्‌ ॥ 
॥ ४२॥ (र.र.स. ) 
अथ-तांबेमें कांतिसार छोहा भिछाकर और अम्रिम 
डालकर गंधक आर लकुच (बड़हर ) के रसमें बारबार 
बझा कर निकाले वह वरनाग कहाताहै उस वरनागसे छाछू 
कियाहुआ जो स्वर्ण वह हेमरक्ती कहाताहे ॥ ४२॥ 
निक्षिप्ता सा द्रते स्वर्णे वर्णोत्कर्ष विधा यिनी। 
तारस्य रंजनी चापि बीजरागविधायिनी॥ 


चतुथः ४. ) 


भाषारीकासखमेता । 


(२९) 





॥ ४३ ॥ एवमेव प्रकतेव्या ताररक्ती मनो 
हरा । रजनी खट रूप्यस्य बीजानामपि 
रजनी ॥ ४४ ॥ (र. र. स. ) 

अथै-गलायहुए स्वर्णमें छोडीहुईं यह हेमरक्ती स्वर्णका 


` उत्तम रंग बनाती है चांदी तथा अन्य बीजोंको रंगनेवाली है, 


इसीप्रकार सुन्दर ताररक्ती भी बनानी चाहिये क्योंकि वह 
चांदी तथा अन्य बीजों को भी रंगतीहै ॥ ४३॥ ४४॥ 
चन्द्राकंका लक्षण । 
भागाः षोडश तारस्य तथा दादश भास्वतः। 
. एकत्राऽऽवतितास्तेन चन्द्राकंमिति कथ्यते॥ 
॥ ४५ ॥ (र.र.स. ) 
अथे-चांदी सोलह भाग और तांबा बारह भाग इन 
दोनोको मिलाकर मूषा ( घरिया ) य॑त्रमें रख अभ्रिमें धोंक- 
नेसे जब गकर चक्कर खाने गे तब उसको अग्निसे 
बाहर निकाल ले बस इसीको चन्द्राकं कहते हैं ॥४५॥ 
चन्द्रानटका लक्षण । 
मृतेन वा बद्धरसेन चान्यल्लोहिन वा साधि- 
तमन्यलोहम्‌ । सितं च पीतत्वमुपागतं 
तदलं हि चन्द्रानलतः प्रसिद्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 
(र.र.ख.) 
अथ-मत पारद अथवा बद्ध पारद या अन्य किसी लोहे 
( धातु ) से सिद्ध किया हुआ रोह (धातु ) सफेदी या 
पीली रंगतको प्राप्त होताहे तब उस पत्रको चन्द्रानट कहतेहें।। 


पिजरीका लक्षण । 
लोह लोहान्तर क्षितं ध्मात निर्वापितं द्रवे॥ 
पांडुपीतप्रभ॑ जातं पिजरीत्यभिधीयते ॥ 
॥ ४७ ॥ (र. र. स. ) 
अथ-अभ्िके योगसे गले हुए धातुम ( बीजरूप ) अन्य 
घातुको डाक कर फिर धोकनेसे जो पीछी प्रमा होतीहै 
उसको पिजरी कहते || ४७ ॥ 
द्रद्रानका लक्षण । 
द्रव्ययोभदनाध्मानाद द्वद्वानं पारिकीति- 
तम्‌ ॥ ४८ ॥ ( र. र. स. ) 
अथे-मदेन ( घोटना ) या अग्निमें धोंक कर गढानेसे 
जो दो द्रव्योंका (मेख ) दोताहै उसको इंद्वान ( द्र 
( दोनोंको ) अनिति ८ जिवाताहै) कहतेहे ॥| ४८॥ 
दालनका लक्षण । 
इतद्रव्यस्य निक्षेपो द्रवे तदटालनं मतम्‌॥ 
॥ ४९॥ (२. र. स. ) 
अर्थ-अप्निमें गलाये हुए द्रव्यका किसी चीज पर ढाल 
कर यत्र बनाता हो उसको ढाछन कहते ॥ ४९॥ 


निवापणका लक्षण । 
साध्यलादेऽन्यलोदं चेत्मक्षिपं वंकनाकृतः । 


निर्वापण तु तत्पोक्त वेद्यानिरवाहणं खल ॥ 


 ॥ ५० ॥ क्षिपेन्रिवांप्ण द्रव्यं निर्वाह्य सम- 


भागिकम्‌ । आवाह्यं वापनीये च भागे दृष्टे 
च रष्टवत्‌ ॥ ५१॥ (र.र.स. ) 
अथ-साधन करने योग्य छोहमें संस्कृत किये हुए छोहको 
डाल कर अभिमे वंक नालसे धोक कर गरवे उसको 
निर्वापण कहतेहें || ५० ॥ ५१ ॥ 


बीजका लक्षण। 
निर्वोषणविशेषेण तत्तद्र्ण भवेद्यदा । भृदलं 
चित्रसस्कारं तद्वीजमिति कथ्यते ॥ ५२ ॥ 
(र. र. स. ) 
अथ-घातुओंका मुख्य निर्वापण कर्मद्रारा जो जो वर्ण 
उत्पन्न होना कहाहे वहो वर्ण जव छोहादि धातुओंमें उत्पन्न 
हो ओर कोमलता या मनोहरता हो जावे तब उसको बीज 
कहते ॥ ५२ ॥ 
उत्तरणका लक्षण । 
इदमेव विनिर्दिष्टं वेद्रेरुत्रणं खछु ॥५३॥ 
(र.र.स. ) - 
अथ-बैद्य छोगोंने इसीको उत्तरण भी कहाहै || ५३ ॥ 
ताडनका लक्षण । 
संसष्टलोहयोरेकलीहस्व॑पारिनाशनम्‌ । 
प्रध्माय वंकनालेन तत्ताउडनमुदाहतम्‌ ॥५४ 
( र. र. स. ) 
अर्थ-मिले हुए दो धातुओंमेंसे किसी एक धातुको वंक- 
नालसे धोक कर जो नाश करनाहै उसको ताडन कहते ॥| 
भंजनीका लक्षण । 
भागाद्रव्याधिकक्षेषमलेवणेखुवणके । द्रवेवां 
वणिकाद्ासौ भजनी बादिभिमंता ॥ ५७४ 
(र. र. स. ) 
अर्थ-उत्तम वणे बनाने योग्य सुवर्णमे जब अधिक भागसे 
हमऋृष्टी डाली जाती है तब द्रव पदार्थोंस उसके वणका 
जो हांस ( विनाश ) किया जाता उसको भंजनी कहतेहें। 
चुलकाका लक्षण । 
पतड़ीकल्कतो जाता लोहे तारे च हेम- 
ता । दिनानि कातिचित्स्थित्वा यात्यसौ 
चुद्छका मता ॥ ५६ ॥ (र. र. स. ) 
अथ- ( पतंगी ) रतन जोतके कल्कसे छोह तथा चांदीमें 
जो सुवर्णपना मातम देने छगताहे यह्‌ कुछ दिन बीतने पर 
चला जाता है बस यदौ चुल्लका कहलातीहे॥ ५६ ॥ 


आवाप प्रतीवापका लक्षण । 
द्रुते द्रव्यान्तरक्षेपो लोहाद्येःक्रियते हि यः। 
स आवापः भतीवापस्तदेवाच्छादनं मत- 
म्‌ ॥ ५७ ॥ (२. र. स.) 


(३० ) 








अथे-अभ्रि योगसे गले हुए धातुम जो अन्य धातु डाला 
जाता है उसको आवाप प्रतीवाप ओर आच्छादन कहतेहैं।। 


अभिषेकका लक्षण । 


दूते वद्विस्थिति लोहे विरम्याष्टनिमेष- ` 


कम्‌ । सलिलस्य परिक्षेपः सोऽभिषेक इति 
स्मतः ॥ ५८ ॥ (र.र.स. ) 


अर्थ-अभ्निमें रक्खा हुआ रोह ( धातु ) जब गल 


जाताहे तब उसको दो तथा चार पठ तक अग्नि परही रख 
कर जो जल छिड़का जाताहै उसको अभिषेक कहतेहें ५८ 


अन्यच्च । 


बह्नितापितलोहानामोषधीणभिः खसाधिते। _ 


सलिले तु परिक्षेपः सोभिषेक इति स्मृत३॥ 

॥ ५९ ॥ (टो. नं. ) 

अर्थ-अग्रिमें तपाये हुए धातुओंको ऑषधियोंसे सिद्ध 

किये हुए जलम बुञ्चानेको अभिषेक कहतेहें ।।५९॥। 

निवापका लक्षण । 

तत्तस्याप्छु विनिक्षेपो निर्वापः स्तपनं 

च तत्‌ ॥ भतीवापादिकं कार्य इते लोहे 

खुनिर्मले ॥ ६० ॥ (र. र. स. ) 


अर्थ-निवौप उसको कहते हँ जो तपा तपा कर जलमें 


बुझाया जावे और उसीको स्तपन भी कहतेहै । ओर निर्मल 
गलाये हुए छोहेमें प्रतीवापादि कर्म करना चाहिये ॥ ६०॥ 


५९ त = 
प्रतीवापादिका अथं रसांणंवमें । 
आवतिते तु लोहादो भतीवापं भचक्ष्महे । 
प्रतीवापो निषेकश्च अभिषेकस्तथेव च॥ 
॥ ६१ ॥ भरतीवापः पुरा योज्यो निषेक- 
स्तदनतरम्‌ । क्षालनं तु भरतीवापो निषेकं 
मन्नं विदुः ॥ ६२ ॥ अभिषेकं तदिच्छति 
स्तपनं क्रियते तु यः । उष्णेनेव हि कांक्ष॑- 
ति न शीतेन कदाचन ॥ ६३॥ (टो. नं.) 
अथं-गङ कर चक्कर खाते हुए धातुओंमे जो बीजका 
अक्षेप ( डालना ) करतेहें उसको प्रतीवाप कहतेहैं प्रतीवाप, 


निषेक ओर अभिषेक ये तीन क्रियायें हैं । प्रतीवापको प्रथम ` 
करना चाहिये उसके पीछे निषेक कर्म तदर्नतर अभिषेक ` 


करना चाहिये-क्षाटनको प्रतीवाप और निषेकको मजन 
(निर्वाप ) कहतेहें; जो वैय स्तपन कर्मको करता है वही 
अभिषेक कमेको भी करना चाहताहै इन कर्मोको उष्ण 


पदार्थसे ही करना चाहतेदै शीतल ( ठंडे ) पदार्थसे नदीं ॥ 


उद्दादनका लक्षण । | 
सिद्धद्रव्यस्य सूतेन काट्प्यादिनिवारणम्‌। 
प्रकाशन च वणेस्य तद्द्वाटनमीरितम्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ (र.र.स. ) 4.73 
अर्थ-सिद्ध किये द्रव्यकी मलिनताको पारदसे दूर करना 


और उत्तमवर्णका प्रकाश करनाहो उसीको उद्घाटन कहतेहें॥ 
४ न कहतेहें॥ | 


पारदर्साहिता- 
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शुद्धावतका लक्षण । 
यदा इताशो दीप्ताचिः शुङ्कोत्थानसम- 
न्वितः । शुद्धावर्त॑स्तदा जेयः स कालः 
सत्वनिगमे ॥ ६५॥ (र.र.स. ) | 
अर्थ-जब अम्नि तेजरिखावाला सफेदलक्के जिसमें निक- ` 
लती हों तब शुद्धावत ( असली ताड ) जानना और वही ` 
काल सत्त्वके निकलनका है; अर्थात्‌ जब अभ्रिमेंसे सफेद ` 
झलझलाती हुई लुक्कें निकलें तब समझ छेना चाहिये कि 
सत्त्व निकल गया ॥ ६५ ॥ 
बीजावतका लक्षण । 
दराव्यद्रव्यनिभा ज्वाला दश्यते धमने यदा! 
द्रावस्योन्सुखता सेयं बीजाव्तः स उच्यते 
॥ ६६ ॥ (र.र.स. ) (+ 
अर्थ-अग्निके धोकनेके समय जिस द्रव्यको गाना हो 
उस द्रव्यके समान ज्वाला निकछने खो तब समझ लेना कि 
यह ज्वाला गलानेवाली हुईं है वस इसीको बीजावर्त कहतेहैं।। , 
 स्वांगशीतलका लक्षण । 
वह्निस्थमेव शीतं यत्तदुक्तं स्वांगशीतलम्‌॥ 
॥ ६७ ॥ (र. र. स. ) । 
अथ-अभ्निके भीतर रक्खा हुआ अपने आप शीतल हो ` 
जाय तब उसको स्वांगशीतल कहतेहें || ६७ ॥ 


बहिःशीतलका लक्षण । | 
अभ्रराकृष्य शीतं यत्तद्रहिःशीतमीरितम्‌॥ 
॥ ६८ ॥ (र.र.स. ) । 
अर्थ-किसी पदार्थको अप्निंमें संतप्र कर फिर बाहर 
निकाल कर ठंढा करनेको बहिःशीतल कहतेहेँ ॥ ६८ ॥ ` 
स्वेदनका लक्षण । 
क्षाराम्लेरोषधेः साथ भांडं रुद्ध्वातियलनतः। 
भूमौ निखन्यते यत्नात्स्वेदनं संप्रकीति- 
तम्‌ ॥ ६९ ॥ (र.र. स.) 
अर्थ-क्षार तथा अम्ल वर्गोक्त औषधियोंके साथ पारदको- 
एक मजबूत बासनमें यलसे रखकर जो प्रथ्वीमे गाड देना 
है उसको स्वेदन कहतेहैं ॥ ६९ ॥ 
सन्यासका लक्षण । 
रसस्योषधयुक्तस्थ भांडरुद्धस्य यत्नतः । 
मंदा प्रियुतचुल्ल्यंतः क्षेपः संन्यास उच्यते॥ 
॥ ७० ॥ ( र. र. स. ) 
अथ-ओषधियोंसे मिले हुए और यततपू्ैक दृढ बासनमें 
भरे हुए पारेका उस चूल्हे पर रखना जिसमें मंदाप्नि दी 
जाती हो. उसको संन्यास कहतेहें ॥|७० ॥ | 


. स्वेदसंन्यासका फक । 
द्रावेतों स्वेदसंन्यासौ रसराजस्य निधिः 








चतुः ४. ] 





तम्‌ । शणप्रभावजनको शीघ्रव्याप्तिकरों 
तथा ॥ ७१ ॥ (र.र.स. ) 





अर्थ-पारदके स्वेदन ओर संन्यास ये दोनों कर्म निश्चय- 
से पारदके गुण ओर प्रभावको पेदा करनेवाले और शीघ्र 


५ होतेह क 


-ज्याप्र, ( अन्यवस्तुमे केना ) करनेवाले होतेह ॥७१॥। 


कालिनीका लक्षण और गुण । 

कुचिताम्रास्तु ये केशा या श्यामा पद्मलों- 
चना । विस्तीण जघनं यस्याः संकीणै 
हृदयं भवेत्‌ ॥ ७२॥ कृष्णपक्षे भवेद्यस्या 
युवत्याः पुष्पदर्शनम्‌ । कालिनी सा समा- 
ख्याता उत्तमा च रसायने ॥७३॥ आलि- 
गने स्पशने च मेथनालापयोरापि । सर्वरो- 
गविनिर्भुक्तो बलीपलितवजितः ॥ ७४ ॥ 
( रस्राणेवात, टो. नं. ) 


- अथ-जिस सयाम खीके अगाडके केरा सुकडे हुए हों. 


कमछ खटा नेत्र हौ जिसका जघन (जांघ ) छंबा चौडा 
- हो और जिसका हृदय सुकडा हो और जिसको क्ृष्णपक्षमें 
पुष्पदशन ( मासिकधमं ) हो उसको काछिनी कहतेहें बह 
रसायन कममें उत्तमहै उसके आगन ( चिपटाने ओर 
:स्पशंन ( छूने ) में तथा मैथुन और आलाप ( बातचीत ) 
 करनेमें जो आसक्त हो वह समस्त रोगोंसे छूट कर वटी- 
'यलितसे रहित होताहे ।। ७२--७४ ॥ 


तस्कियापुट लक्षण ( उद्‌ ) 


तस्किया-जिसको पुट आफताबी- ( भावना ) कहतेहें 
यह्‌ है कि दवाकों इसकदर शीरा या अकंसे भिगोवे कि अज- 
जाइ ( पदार्थ ) अच्छी तरह तर हदोजावे और उसको धूपमें 
सहक करते २ सुखावे फिर अकं डाछकर सहक करना 
शुरू करे यहां तक कि दो प्रहर दिनतक अकं डाछ कर 
खरल करता रहे और दो प्रहरके बाद धूपमें शाम तक 
रहने देवे कि जिसमें तपिशआफ्ताबसे रतबत दवाइकी बिल- 
कुछ सूख जावे ( अकलीमियां २४ ) 


छलबेधकी क्रिया-वा-लक्षण ( उवं ) युखगमा 


को छलबंध करना कहते हैं उसका तरीका यह है 
कि किसी जइतमस्लत जेसे सुवै या जत वौरहको 
पिघलादे और जब जमनेके करीब हो तब पारा 
उसमें डाख्दे ख्वाह पारेको पानीके अंदर छोटे मुंहके 
बेद बतनमें रक्ख और जशद जिसका मुलगमा पारेसे 
करना भजूरदै गुज करके पारेमे छोडदे और बतेनका मुँह 
उसीवक्त बंद करदे इससे जश्त मजकूरका बुरादा ( चूरा ) 
कावि सहकके हो जायगा इसे तकलीसहुक्मा भी कहते 
हैं दवा इससे ऊुदता नहीं होती पीसनेके छायक हो जातीहै 
और यही गरज छलबंधसे है ( अकटीमियां ८२ )॥ 

अयारके मुतल्िक (वान (वा ) वर्णके अथं) वा एत- 
बार खरे या खेटे होनेके हुकमाइ हिन्दनें अवार-सोनेके 
बारह हिस्से फज कियद बारह अयारका सोना कुन्दन या- 


भाषाटाकासमेता । (२१ ) 


बड और कामिलुरू अयार कहाताहै इससे कम दर्जेका 
खराब रंगका और निकम्मा समझा जाता (अकलछीमियां २५) 


| सधानका लक्षण । 

द्रवेष चिरकालस्थं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत्‌ । 

आसवारिष्टमेदेस्ठ भोच्यते भेषजोचितम्‌ 
 ॥ ७५ ॥ ( आयुर्वेद वि. ) 

अर्थ--पतले पदार्थमे चिरकार तक टठहरने योग्य जो 
पदार्थं मिला हुआ होताह ओषधिके योग्य उस पदाथैको 
आसव, अरिष्ट कहतेहें ॥ ५५ ॥ 


तुषाम्बु लक्षण । 
तुषाम्ब॒ संधितं ज्ञेयमामेविदलितेयेवेः ॥ 
॥ ७६ ॥ (आ. वे. वि. ) 
अर्थ-कच्चे और दले हुए यवोका जो सिरका बनता है 
उसको तुषाम्बु कहतेहें ॥ ७६ ॥ 
काजिकका लक्षण । 
` संधितं धान्यमण्डादि काञिकं कथ्यते 
जनेः ॥ ७७ ॥ ( आ. वे. वि. ) 
अथ-सडाये हुए धान्य (अन्न) ओर मेड ( मांड ) 
आदिको मनुष्य कांजी कहतेहें ॥.७७ ॥ 
आरनालका लक्षण । 
आरनालंत गाधूमेरामेः स्याजत्रिस्तुषी- 
कृतैः ॥ ७८ ॥ (आ. वे. वि. ) 
अथे-तुषरहित किये हुए कच्चे गेहुओंसे जो सिरका बनाया 
गया है उसीका आरनालर, कहतेहें ।। ७८॥ 
शुक्तका लक्षण । | 
कदमूलफलादीनि सल्नेदल्वणानि च । 
यत्र द्रवेऽभिषयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ७९॥ ` 
 (आ.वे. वि. ) 
[ अभिषयन्ते द्रवेणा्ाव्य सन्धीयन्त ] 
अर्थ-जिस पदाथ कंद, मूर, फट, तैल, ओर नोन 
इनको पानीमे डाल कर सडाये जातेदै उसको शुक्त कहतेहैं७९ 
भवेत्पटितवारोयमध्यायो रसवादिनाम्‌ । 
 रसकर्मणि कर्बाणो न स सुद्यति जचित्‌ 
॥ ८० ॥ (र. र. स. ) 
इति श्रीअग्रवाल वेश्यवंशावतंसरायबद्री- 
प्रसादसूत॒बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलितायां 
रसराजसंहितायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अर्थ-जों रसायनबनानेवाला वैद्य इस परिभाषा अध्यायको 
प्रतिदिन पढताहै वह रसकमंको करताहुआ कभी मोहको नहीं 
ग्राप्त होता ॥ ८० ॥ 
इतिश्रीअग्रवालवैश्यवंशावतंसरायबद्रीप्रसादसूनु-बाबू निर 
जनप्रसाद संकलितायां-रसराजसंहितायां परिभाषा- 
वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


(३२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





पंचमोऽध्याय ९. 
~>" 
अथ मागधमानपारेभाषा । 
न मानेन विना युक्तिद्रिव्याणां जायते 
कचित्‌ । अतः भरयोगका्या्थं मानमत्रो च्यते 
मया ॥ १॥ ( भावप्रकाश) 
अर्थ-मान अथौत्‌ तोलके बिना कहीं भी द्रव्योकी युक्ति 
ठीक नहीं होतीहे इसवास्ते प्रयोगकायके अर्थं भावमिश्र 
मानका वर्णन करेंहे ॥ १॥ 
मागध परिमाषाकी श्रेष्ठता । 
चरकस्य मतं वेदेरादेर्थस्मान्मतं ततः । 
विहाय सवमानानि मागधं मानमुच्यते ॥ 
1 २॥ ( भ्ा० प्र० ) 


अर्थ-अथांत्‌ विना तुखी औषधि लेनी अयोग्य हे इस- | 


वास्ते तोर कहतेहें और जिस कारणसे पहले वैयोने चरक- 

[= [* स स नोंको (~ 
जीका मत मानाहै इसीवास्ते सब प्रकारके म त्यागि 
मागध मानका वर्णन करतेहै || २॥ 


परिमाणका क्रम । 
असरेणुबधेः प्रोक्ताल्चिशता परमाणुभिः । 
असरेणुस्तपय्यांयनास्ना वंशी निगद्यते॥३॥ 
जालान्तरगते सूय्येकरेवैशी विलोक्यते। 
षड्वशीभि्मरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिश्च 
राजिका ॥ ४॥ तिस्भी राजिकाभिश्च 
सर्षपः प्रोच्यते बधेः । यवोष्रसषपेः भाक्तो 
गंजा स्यातचवुष्टयम्‌ ॥ ५ ॥ पषड़- 
भिस्तु रत्तिकाभिः स्यान्माषको हेमधा- 
न्यकों । माषेश्वतुभिः शाणः स्याद्धरणः स 
निगद्यते ॥ ६ ॥ टङ्कः स एवं कथितस्तदयं 
कोल उच्यते। क्षुद्रको बवटकश्चैव द्रंक्षणः 
स निगद्यते ॥ ७॥ कोलद्रयं तु कर्षः स्या 
त्स भोक्तः पाणिमानिका। अक्षः पिचुः 
पाणितलं दिचित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिडालपदकं चेव तथा षोडशिका मता । 
करमध्यो हंसपदं खुवणं कवलग्रहः ॥ ९ ॥ 
उदुम्बरश्च परय्यायेः कर्षमेव निगद्यते । 
स्यात्कषोभ्यामद्वंषलं शुक्तिरष्टमिका तथा॥ 
॥ १० ॥ शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं मष्टिराम्रं 
चतुथिका । पङ्कः षोडशी विल्वं पलमे- 
वात्र कीत्यते ॥ ११ ॥ पलाभ्यां प्रसतिक्तेया 
असतं च निगद्यते । प्रसातिभ्यामअलि: 


च स जेयः कुडवाभ्यां च-मानिका । शरा- 
वोऽष्पलं तद्वज्जेयमत्र विचक्षणैः ॥ १३ ॥ 





शरावाभ्यां भवेत्स्थः चठुष्रस्थस्तथाटकः। 
भाजनं कांस्यपात्रं च चतुष्षष्टिपलश्व सः ॥ ` 
॥ १४ ॥ चतुभिराठकेद्रोणः कलशो नल्व- 
णोऽर्मणः। उन्मानं च घटोराशिद्रोणपय्यांय 
संज्ञितः ॥ १५ ॥ द्रोणाभ्यां सूप्पंकुम्भो च 
चतुष्षष्ठिशरावकः । सुप्पाभ्यां च भवे- 
द्रोणी वाहो गोणो च सा स्म्रता ॥ १६ ॥ 
द्रोणीचतष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मब॒द्धिभिः। 
चतुःसहस्म पलिका षण्णवत्यधिका च सा॥ 
॥ १७ ॥ पलानां द्विसद्खं च भार एकः 
भकीतितः ! वला पलशतं ज्ञेयं सवेत्ेवेष 
निश्चयः ॥ १८ ॥ ( भा० प्र० ) 
अथे-जो छिद्रमे सूय्यंकी आभासे रजकण उडते दीख 
पडतेहें उसके तीसबें भागको परमाणु कहतेहेँ सो तीस 


| परमाणुका एक अरसरेणु होताहै इसीका पर्याय वंशी कहा-- 

| ताह, छः वंरीकी एक मरीची होतीहै छः मरीचीकी एक 

| ४ [१ [4 ९ ^, 4 होती हु 

| राई होतीहै तीन राईको एक सरसों होतीहे आठ सरसोका 
एक यव होताहै चार यवोंकी एक रत्ती होतीहे छः रत्तीका 

| एक मारा होताहे सोई हैम ओर धान्यक कहाताहै चार 

४०९ भ [| [4 हे कहाताहै 
| माशेका एक शाण होताह वही धरण ओर टंक 


दो टंकका एक कोल होताहे वही श्षुद्रक वट द्रंक्षण कहाताहे 


| दो कोलका एक कथ होताहै उसीको पाणिमानिका अक्ष, 
| पिचु, पाणितल किंचित्पाणितिन्दुक, बिडालपद्‌क, षोडशी, 
| करमध्य, सुवर्ण, कवलग्रह, उदुम्बर, ऐसे कहकर बोलछतेहें 
| अर्थात्‌ पाणिमानिका आदि ये सब कषेके पर्याय कहेहें 
| दो कर्षोंका अर्द्धपछ होताहै और इसीको शुक्ति अष्टमिका 
| कहते हैं दो शुक्तिका एक पल होताहै ओर इसीको मुष्टि, 

| आम्र, चतुथिका, प्रकुच्व, षोडशी, विल्व, ठेस कहतेहैं ये 
| सब पके पयाय कहाते है और दो पछकी एक प्रसरति 

| होतीहै और इसीका पय्याय प्रसत कहाताहै और दो प्रस्- ` 
| तीकी एक अंजली होती है इसीको डव अद्धशराव अष्ट- 
| मान कहते हैं और दो ऊुडवको एक मानिका होतीहे और ` 
| शाराव अष्टपल ये मानिकाके पर्याय हैं दो शरावका ` प्रस्थ 

| हो ताहे और चार प्रस्थका आढक होताहे इसी आढकको 

| भाजन कांस्यपात्र चतुःषष्टिपछ इन नामोंसे भी बोलते हैं- 

| ओर चार आढकोंका एक द्रण कहाताहै इसी द्रोणको 

| कलछश, नल्वण, अरमण, उन्मान, घट इन नामोंसे बोलतेहें 
| और दो द्रोणोका सूर्प होताहै इसीको कुंभ चौसठी शराव 


र * क ८७ 


| इन नामोसे बोलते हैं और दो द्रोणोंका सूर्प होताहे इसीको 


कुंभ चौसठी शराव इन नामोंसे बोलते हैं--और दो सूर्पकी 


क. _ ^ ष क = क 


| द्रोणी होतीहै इसीको वाह व गोणी कहते हैं और चार द्रोणीकी 
| एक खारी होतीहे अथात्‌ चार हजार छानवे पछकी खारी 


संज्ञाहे और दो हजार पछको भार कहते हैं और सौपछ 


स्यात्कुडवोद्धशरावकः ॥ १२ ॥ अष्टमानं | अथात्‌ चारसौ तोलेको तुछा कहतेहेँ ॥ ३--१८ ॥ 


माषटङ्काक्षविल्वानि कुडवप्रस्थमा टकम्‌ । 
राशिगोंणीखारिकीत यथोत्तरचतुगुणम्‌ ॥ 


 भाषाकालमेता। 





॥ १९ ॥ मागधपरिभाषायां षडर त्तिको 
माषश्रवतर्विशतिरत्तिकः टड्ढ: षण्णवति- 
 रत्तिकः कषः अयं चरकसम्मतः खुश्रुतमते 
त॒ पचरततिको माषो विशतिरत्तिकः टः 
अशीतिरस्तिकः कषः अयमेव कलिङ्ग 
परिभाषायामपि यतः तचाष्ठरत्तिको माषो 
द्रातिशद्रत्तिकः टडूः साद्धटङ्द्यमितः 
कर्षः ॥ (भा० प्र० ) 
अर्थ-मारोसे चौगुना टंक होताह टंकसे चौगुना अक्ष 
होतादै अक्षसे चौगुना बिस्व होताहे बिल्वसे चोगुना कुडव 
होताहै कुडवसे चौगुना प्रस्थ प्रस्थसे चोगुना आढक--आढ- 
कसे चौगुना द्रोण-द्रोणसे चौगुनी गोणी होती है-गोणीसे 
चौगुनी खारी होती है ऐसे एकसे एक चोगुना होताहै ओर 
मागध परिभाषामें छः रत्तीका माशा होताहे और चौवीस 
रत्तीका टंक होताह और छानवे रत्तीका कर्ष होताहै यह 
चरक मुनिका मतहै सुश्रुतजीके मतमें पांच रत्तीका मारा 
होताहै और बीस रत्तीका टंक कहाताहे अस्सी रत्तीका कर्षं 
कहाताह कलिंग परिभाषामें आव रत्तीका मारा होताहै और 
बत्तीस रत्तीका टंक होताहे और अटां टङ्कका कर्षं होता ॥ 


गंजादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडव - 
स्थितिः | द्रवाद्रेशुष्कद्रव्याणां तावन्मानं 
खम मतम्‌ ॥ २० ॥ भरस्थादिमानमारभ्य 
द्विगणं तद्वाद्रंयोः ॥ मानं तथा तला- 
यास्तु द्विगुण न क्चित्स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
मद्वृक्षवेणलोहादेभाड यच्तुरंगुलम्‌ 1 
विस्तीणं च तथोचश्च तन्मानं कुडवं षदेत॥ 
॥ २२॥ (भा. भ. ). 
अथ-रत्तीसे खगाय सोलह तोले तक पानी आदिसे पतले किये 
हुए पदाथ आली ओषधि सूखी ओषधि इन्दोके समान अर्थात्‌ 
बराबर ताख ठेना व सोलह तोटेसे लगायके चार सो तोलों तक 
आली ओषधि व पानी आदिसे पतले पदार्थ ये सूखी औष- 
धिके-निस्वत दुशुने लेने उचित हैं चारसौ तोलोंसे ऊपर 
` सुखी औषधि आली ओषधि पतले पदार्थ इन्दोके समान 
तोल होतीहै अर्थात्‌ ये सब समान लेने उचित हैं ओर ऋरि 
ऊंगुल लंबा चौडा ऊंचा समान वासन माटी वांस छोहा- 
दि कीसीका हो उसकी कुडव संज्ञाहै ।॥ इति मागधमान ॥ 
॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ 


# 
कालकुनानम्‌ । 
यतो मदाश्रयो हस्वा हीनसत्वा नराः 
कली । अतस्तु मात्रा तद्योग्या पभोच्यते 
` खुक्तसम्मता ॥ २३ ॥ यवो द्वादशभिगॉर- 
सषेपेः भरोच्यते बधः । यवद्रयेन शंजा 
स्यात अिशखो व्क उच्थते ॥ २४ ॥ 


माषो गुजाभिरष्टाभिः सप्तभिर्वा भवेत 
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कचित्‌ । चतुभिर्माषके शाणः स निष्कष्टंक 
एवच ॥ २५ ॥ गद्याणो माषकेः षड्भिः 
कर्षः स्यादशमाषिकः । चतुष्कर्षे! पलं 
प्रोक्तं दशशाणीमतं बुधैः चतुष्पहौश्च 
कुडवः्प्रस्थाद्याः पूवैवन्मताः॥२६॥(भागप्र०) 
थे-कलियुगमें मंद अभिवाले हलके शरीरवाले बलहीन 
एसे मनुष्य होतेह इसवास्ते सजन वद्योका मतहे कि मात्रा 
रोगीको यथायोग्य देना-बारह गौर सरसोंका एक यव होताहै 
दो यवोंकी एक रत्ती होतीहे तीन राक्तियोंका वह होताहै,आठ 
गजा तथा सात गुंजाका माशा होताहे चार माशेका राण 
होताहे उसीको टंक व निष्क कहंतहैं,छ: माशेका गद्याण होता 
है दश माशेका कष होताहे चार कषेका पछ होताहै चारि 
पका कुडव होताहे,प्रस्थ आदि सव तोर मागध मानके 
समान जानलेना ॥ २३-२६॥ 


ओषधिकी मात्राका निणेय । 
स्थितिनांस्त्येव माघायाः कालम व- 
या बलम्‌ ॥ २७ ॥ नदत दाषदशा च 
टदा मात्रः भ्रक्ट्पयत्‌ । नाल्पं हन्त्याषपध 
व्याव यथाम्गज्ल्प महानलम्‌ । आलिमात्र 
च दोषाय शस्योपस्थे बहूदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति रसराजसंहितायां मानपरिभाषा 
वर्णन नाम पश्वमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
अथ-मात्राका कुछ प्रमाण स्थित नहीं किया समय, 
अवस्था, अग्नि, बल, प्रकृति, रोग, देश इन्होंका देखि 
विचारि वेद्य मात्राका प्रमाण करे. जैसे अस्प जर महा ब्दी 
हुई अभिको बुझा नहीं सक्ता तैसे अल्प ओषाभे भी व 
हुई व्याधेको नाश नहीं कर सक्तीदै ओर जैसे बहुत ज्यादा 
पानी खेतीके अन्नको बिगारि देताहै तैसे अधिक ओषधि 
भी दी हुई रोगमें दापेके उपज रोगोको बिगाड देतीहै इस 
वास्ते योग्य मात्रा औषधिकी देनी चाहिये ॥ 
इति श्रीजेसलमेर्रनिवासिर्पीडतमनसुखदासात्मजव्यासज्ये- 
छमल्कृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां मानपरि- 
माषावभनं नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ पटष्ठोयन्त्राध्यायः ६. 
-++&६-<>->-- 
समालोक्य समासेन रसशाखाण्यनेकशः। 


निरंजनप्रसादेन यंत्राध्यायो निरूप्यते ॥ १॥ 
अथ--म नर्जन असाद सक्षपस अनक शाओ्राका दखकर 
इस यत्राध्यायका निरूपण करताहू 11 ९1] 


यंत्रनिरुक्ति । 
स्वेदादिकर्म निर्माठु बातिकेन्द्रः प्रय- 
त्नतः । यत्यते पारदो यस्मात्तस्मादंत्र- 
मिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ ( र. रा. झु..र. स. 





( ३४ ) 





अर्थ-स्वेदन आदि कर्म करनेके लिये जिससे यत्न पूर्वक 
पारद्‌ संकुचित किया जाय वार्तिककारोंने उसको यंत्र कहाहै।। 
खल्वयं दो प्रकारका कहाई । 
खल्वयंत्र द्विधा प्रोक्तं रसादिसुखमर्दने । 
निरुद्रास खमशूणो कायां पुतिकया 
युती ॥ ३ ॥ (र. र. स.,र. रा. प.) 
अर्थ-रसाविकोंके सुखपूवैक मर्दन करनेके लिये दो भ्रका- 
रका खस्व (खर ) यंत्र कहाहे और वह यंत्र निरुद्गार 
( जिसमेंसे वस्तु बाहर न जाय ) और चिकना तथा पुत्रिका 
( मूला ) से युक्त होना चाहिय ॥ ३ ॥ 


खल्व किसका होना चाहिये । 
खल्वयंत्र त्रिया भोक्त मर्देनादिष कमंसु । 
पाषाणं दारूसंभूतं तृतीय लोहसंभवम्‌ ॥ 
॥ ४॥ (टो. नं.) 
 अर्भ-मदंन आदि तथा अन्य कार्योमें खस्वयंत्र तीन प्रका- 
रका कहा जाता है, पत्थर तथा लकडीका और तीसरा 
छोहेका बना हुआ होता है ॥ ४ ॥ 


न्यञ्च । 
खल्वं लोहमयं शस्तं पाषाणोष्णमथापि 
वा॥ ५॥ ( कामरत्न. ) र. सा. प.) 
अर्थ-खत्वर्यत्र छोहेका अच्छा होताह अथवा पत्थरका 
भी अच्छा होता ।॥ ५ ॥ 
कैसे खल्वमें पारदको घोटना चाहिये। 
मृन्मये लोह पाषाणे अयस्कान्तमयेऽथवा६॥ 
पाषाणे स्फाटिके वाथ मुक्ताशुक्तिमयेड- 
थवा ॥ ७ ॥ करते कान्तायसे खल्वे भवे- 
त्कोटिगुणो रसः । स्फाधेके काचजे खल्वे 
सूतस्त्वेकगणः स्मरतः ॥ ८ ॥ (ध. ध. सं.) 
अर्थ-मिद्रीके खरम छोहे तथा पाषाण (पत्थर ) के 
खर ल्मे, कान्ति सार छोहेके खरलमें अथवा बिल्लोरी पत्थरके 
खरलमें या मोतीकी सीपके खरलमें पारदका मर्दन करे यदि 
कान्ति छोहके खरट्मे पारद मर्दन किया जाय तौ कोटि- 
गुना पारद होताहे बिल्लीरी तथा काचके खरलमें पारद एक- 
गुना उत्तम होताहै ॥ ६-८ ॥ 


खल्व किसका उत्तम होताहे । 


 खत्वा लोहमय:ःश्रेष्ठस्तस्माच्छेष्ठश्व सारजः॥ 
कान्तलोहभवस्तस्मान्मर्दकश्च यथावि- 

धि॥९॥ अभावे लोहखल्वस्प स्िग्ध- 
पाषाणञः शुभ४ ॥ तारशः स्वच्छमद्- 

णमर्दकेन समन्वितः ॥१०॥ ( नि. र.र.रा. 
सु. र. सा. षप.) 
अर्थ-छोहेका खरल अच्छा होताहै और उससे अच्छा 

कान्तिसार छोहेका खरल है ओर मूशल भी वसादौ कान्त 


पारदसंहिता-+ 





[ अध्यायः- 


-- 





छोहेका होना चाहिये जहां खोहेका खरछ न भिकसके वहां 
चिकने पल्थरका खर लेना चाहिये जो कि साथ चिकने 
वसेही पत्थरके बने हुये मूसलछसे संयुक्त हो इस बात पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये कि जैसा खल्व हो उसी पदार्थका 
मूशलभी होना चाहिये ॥ ९॥ १०॥ 
लोहखल्वके लक्षण । 

लोहखल्वे चत॒ष्पादे पिण्डिका च दशाड- 

गुला । संडतीष्ष्णादिलोहानां खल्वस्त 

मदकस्तथा ॥ ११॥ (ध. ध. सं. ) 

अर्थ-चार पाये वा खाहेके खरलूमें दश अंगुलका मूझल 

होना चाहिये मुण्ड ओर तीक्षण आदि समस्त लोका खरल 
तथा मूशल बनाने चाहिये ॥ ११ ॥ 


खल्वका लक्षण । 
उत्सेधेन दशाडगुलः खल कलातुल्यांगुला- 
यामवान्‌ विस्तारेण दशांगलों सुनिमिते- 
निभ्रस्तथेवांग॒लेः । पाल्यां द्रबंगलविस्त- 
रश्च मसृणोऽतीवाधेचनद्रौपमो घर्षो द्रादश- 
कांगलश्व तदयं खल्वो मतः सिद्धये ॥१२॥ 
(ध. ध. सं., र. रा. प.) | 
अस्मिन्पंचपलः सूतो मर्दैनीयो विश्वुद्धये । 
तत्तद चित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ १३ 
( ध. ध. सं, रस. चू., र. रा. प्‌., टो. नं.) 
अर्थ-जिसकी उंचाई १० अंगुल हा छूंबाई १६ अंगुल हो 
चौडाई १० अंगुल ओर गहराई ६ अंगुल हो,किनारों में २ 
अंगुल चौडा और चिकना हो,आकार जिसका आधे चन्द्रमा 
के समानहो,मूशाछा जिसका । अंगुलका हो एसा खरल 


क्रियाकी सिद्धिके लिये कहाहे ॥ एस खरलमें पांच पर ` 
पारदका घोटना चाहिये, बस इस रीतिके अनुसार पारदके 


प्रमाणसे खरल बनाकर पारदकी शुद्धि करमी चाहिये १२।१३ 
अन्यच्च । 
खल्वयोग्या शिला नीला श्यामा स्िग्धा 


टटा गरूः । षोडशांगलकोत्सेधा नवांगल- ` 


कविस्तरा ॥ १४॥ चतुर्विशांगला दीर्घा 
घरषणी द्वादशांगला । खल्वप्रमाण्ं तज्ज्ञेयं 


(९८७. 


श्रेष्ठं स्याद्रसक्भणि ॥ १५॥ (र. र. स. ) 


अ-जो पत्थर नीला या काछा चिकना मजबूत और 
भारी हो वह पत्थर खरल बनाने योग्य होताहैे सोलह 


अंगुल ऊंचा नौ अगु चौडा चौबीस अंगुल लंबा और 


बारह अंगुछ लंबा जिसमें मूलो उसको खल्व कते 
अथवा-वीस अंगुल छवा दरा अंगुल ऊंचा यह खल्व प्रमाण 
रस कममें श्रेष्ठ जानना ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


~ ४७ ^, 


१ वृस्थितरित्यपि । २ लोत्र कथितः इत्यपि । 


३ श्रेय इत्यपि! 
४ मरदैने इत्यपि । ^ &‰* 





वतुरुखस्वका लक्षण । 
द्वादशं गलविस्तारः खल्वोतिमस्रणो पल३। 
चतु॒रंगलानिम्रश्व मध्येऽतिमसणीकृतः १६॥ 
मर्दकश्रिपिटोधस्ता त्छग्राह्मेश्व शिखोपरि । 
अयं हि वतुंलः खस्वो मर्देनेशतिसुखप्रदः 
॥ १७ ॥ (र. र. स., र. रा. प. ) 
अथे-जिस खरलका विस्तार १२ अगुरु हो अत्यन्त 
उत्तम ओर चिकना हो ओर चार अंगुछ गहरा हो और 
बीचमें जिला किया हुआहो ओर मूराखा जिसका भरीभांति 
पकडनेमें आवे तथा नीचेसे चपटा हो ऐसा गोछ खरल 
घोटनेमें सुखदाई होताह ॥ १६ ॥ १७॥ 
अन्यञ्च। 
द्वादशांयलविस्तारः खल्व भवति बठलः। 
चतुरंगुलनिम्नश्च मदंकोऽष्टां गलायतः।\१८॥ 
(टो. नं. ) 
अर्थ-बारह अगु चौडा चार अंगुल गहरा जिसका 
मृशला आठ अंगु लंबा हो उसको गोल खरर कहते १८ 


तप्रखल्वका लक्षण । 

लोहो नवांगुलः खल्वो निम्रंत्वे च षडंगुलः। 
मर्दकोऽष्टांगलश्चैव तत्तखस्वांभिधोप्ययम्‌ ॥ 
कृत्वा खल्वाकृति चुल्लीमंगारेः परिपूरि- 
ताम्‌ ॥ १९ ॥ तस्यां निवेश्य तं खल्वं पारे 
भखिकया धमेत्‌ ॥ तदन्तमंदिता 

` पिष्धिः क्षारेरम्लेश्व संयुता । भद्रवत्यतिवे- 
गेन स्वेदिता नाच संशयः ॥ २०॥ (रर. 
स. ध. ध. स. ) 

अर्थ-जो नौ अंगुल चोडा ओर छः अगु गहरा छोहेका 

खरल हो ओर मूशखा जिसका आठ अंगु लंबाहो उसको 
तप्तखल्व कहतेदै ।। जिस प्रकार खल्व चूल्हे पर स्थितहोजावे 

वैसाही चूल्हा बनाकर अंगारोसे भरदे उसपर खरल्को 
स्थापित कर पासमें धोकनीसे धोकता जावे तौ उसके भीतर 

श्र तथा अस्लसे मर्दन की हुई तथा स्वेदन कीहुई अत्यन्त 
सीघही पिघल जातीहै इसमें संदेह नहीं है ॥ १९ ॥ २० ॥ 


(३ हेये 
तप्तखल्व किसका होना चादि । 
लोहेन च भव्रेद्यस्त तत्तखल्वः स उच्यते 
करतः कांतायसासोयं भवेत्कोटिशणो रसः॥ 

॥ २१॥ (र.र.स.+र.रा.प.,२टो.नं.) 

अर्थ-जो लोहेका खर है उसको तप्रखस्व कहतेहें और 
वही खर यदि कांतलोहका बनाया जाय तो कोटिगुणा 
उत्तम है ॥ २१॥ 

3 वरः इत्यपि । २ हो ऽश्टंगुलायतः ३० । ३ ठोत्वेचा इ० । 
> खल्वार्थभायस: इत्यपि । ५ यसे खल्वे इत्यपि । 





` करललवकारषषण। | तससक िषि। _ 


तप्तखल्वका विधि । 
अजाशकरतुषाश्चिश्च भूगते जितयं क्षिपेत्‌ । 
तस्यो पारि स्थितं खत्वं तंप्तखल्वमिति- 
स्मृतम्‌ ॥ २२॥ (र. सा.सं., ध. ध. सं., 
र. रन्नाक.) यो. र. टो., आ. वे. वि., र. 
रा. प., र. सा. प., र., मं., कामरत.) 
अथ-बकरीकी मेंगनी बाजरेके ऊपरका तुष और अग्नि 
इन तीनोंको धरतीके भीतर गदा खोदकर रक्खे उस पर 
रक्खे हुए खरलको तप्रखस्व कहते ॥ २२॥ 


मर्दैकका लक्षण । 
खुदटं मर्दक॑ कार्य चतुरंगुलकोरिकम्‌ । 
सर्वलोहमयं शलं चायस्कान्तमयं तथा ॥ 
॥ २३॥ (घ. सं.) 
अथे-मूशछा मजबूत और चार अंगुलके घरका होना 
चाहिये, जो कि सप्र धातुका अथवा पहाड़ी पत्थरका या 
कान्तछोहका हो ॥ २३ ॥ 
दोलायंत्र । 
अथ द्रवेण भांडस्य पूरिताधस्य तस्य च। 
सुखे तिय्यक्क्रुते दंड रसं मूत्रेण लंबि- 
तम्‌ ॥ तं स्वेदयेजलगतं दोलायंत्रमिति 
स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ (टो. नं., घ. ध. सं. ) 
अर्थ-प्रथम पतले पदार्थेसि बासनको आधा भर कर 
उसके मुख पर तिरछी छखकडी रखदे उसमें डोरा बांध पार- 
दको ऐसा लटकावे कि वह जलरूमें इब जाय फिर अग्नि 
देकर स्वेदन करे उसको दोटायंत्र कहतेहं ॥ २४॥ 
अन्यच्च । 
के कराह के हांडी लेई । भरि किनारि 
पुनि पानी देई । लिरछी एक सांट 
धरवाय । तासों वख बांधि उरमाइ ॥ 
पातालसो बांधे सोय । अधभर रहे ऐसी 
विधि दोय । दोलायंत्र यह कह्यों बखानि! 
घटत नीरू दीजियो आनि £ 
अन्यच्च । 
द्रवद्रव्येण भाँडस्य पूरितार्धोदरस्य च। 
मुखस्योभयतो द्वारद्यं कृत्वा तयोः क्षिपे- 
त्‌ ॥२५॥ कांष्ठादििशणं दंड तन्मध्ये 
रसपोटलीम्‌ । बद्धा तु स्वदयेदेतदोला- 
यंबभिति स्मृतम्‌ ॥२६॥(र.रा. प.,र. र.स.) 
१-क्षालयित्वा भुवि । ` उ. क्षालयित्वा भुवि । खानयित्वा भुवि । खनित्वा भुवि भावयेत्‌ । 
भूगभे ३० । २-पूर्वोक्त मदैयेद्ररम्‌ । तप्तखल्वमिद स्तम्‌ 
तप्तखल्वं तदुच्यते । तप्त खल्वे जगुबुधा: खल्वं विनिदिंरेत्‌ ३० । 
३-प्रयत्नतः इत्यपि । ४-तयोस्तुनिक्षिपेत्‌ । 











अथ-पतले पदार्थोसि आधेभरे हुए बासनके मुखके दोनों 

तरफ़ छिद्र करके उनमें एक लकड़ी खगादेवे और उसमें 

रसकी पोटलीको बांध कर स्वेदन करे बस इसीको दोलायंत्र 
कहत ।। २५॥ २६॥ | 


अन्यञ्च। 
निबद्धं सौषधं सूतं भूर्जे तब्रिगुणेम्बरे । 
रसपोटलिकां काष्ठे टं बद्ध्वा गुणेन हि॥ 
॥ २७॥संघानपृ्णकुम्भान्तः खावलेबनसंस्थि- 
ताम्‌ । अधस्ताज्ज्वालयेदभ्रि तत्तदुक्त- 
ऋमेण हि ॥ दोलायंत्रमिदं परोक्तं स्वे- 
द्नाख्यं तदेव हि॥२८॥ (यो. त., र. रा. 
सु.+र.रा.म.) 
अर्थ-प्रथम औषधि सहित भोजपत्रमे बंधे हुए पारदको 
तिद्धर किये हुए कपडेमें बांध देवे-उस पारदकी पोटछीको 
हइृढ डोरेखे ठकडीमें बांध कर कांजीसे भरे हुए गढढेके 
भीतर बीचमें छटकी हुई पोटछीके नीचे यथोक्तक्रमसे अ- 
प्रिको जलछावे इसके दोलायंत्र या स्वेदन यंत्र कहते २७।२८ 


स्वृदवयत्र । 
साम्ब॒स्थालीमुखे बद्धे वे स्वे निधाय 
च । पिधाय पच्यते यच तद्ंत्र स्वेदनं स्त्रत 
स्‌॥२९॥( र. रा. प,.र. रा. छु. ,र.रा.मही.) 
अथे-जिस पारमे स्वेदन करनाहो उसमें जलभर मुख 
पर कपडा बांध देवे ओर उसपर जिस पदाथको स्वेदन कर- 
नादो रखकर ऊपरसे शकोरा या हांडीसे मुख बंदकर अग्निसे 
पचावे उसको स्वदन यंत्र कहत ॥। २९ ॥ 
केदुकयंत्र वा स्वेदनयंत्र । 
स्थूलस्थाल्यां जले क्षिप्वा वासो बद्धा मुखे 
हटठम्‌ । दब स्वेदं विनिक्षिप्प तन्मुखं प्रपि- 
धाय च ॥ ३०॥ अधस्ताज्ज्वालयेदश यंत्र 
तत्कदुयत्रकम्‌ । स्वैदनीयंत्रमित्यन्ये भाहू- 
रन्ये मनीषिणः ॥ ३१॥ यद्वा स्थाल्यां 
जलं क्षिघ्वा वर्ण क्षिप्वा मुखोपारे । स्वेद्य- 
द्रव्य परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च ॥३२॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेद्राहि यंत्र तत्कदुबंत्रकम ॥ 
॥ ३३ ॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-एक मेटो हांडीमें जलभर और सुखपर कपडा बाँध 
देवे उसपर स्वेदन करनेयोग्य पदाथको रख ऊपरसे हांडीका 
मुख बंदकर नोचेस अध्रि जटवे तो उसको कटुकयत्र कहते 
हैं अथवा हांडोमें जछभर मुखपर घासभर देवे उसपर स्वेदन 
करने योग्य पदाथेको रख और मुखको बदकर नीचेसे आंच 
जछाबे उसको कंदुक यंत्र कहते है ।३०-३३॥ 





१-पाक्य निवेशयेत्‌-इत्यपि । २ यत्रस्वेद्नीयन्त्रमुच्यते-इत्यपि । 


पारदुसंदिता- 


[ अध्याय:- 
® ४७ 
नालजंत्र ( उदू ) 
नालजंत्रको भावीजंत्र, चोयाजत्र, टिकटीजंत्र भी कहतेहें 
उसका बयान हो चुका इसमें तीन राखाकोकी टिकटो होती 
हे उसपर जफं. जिसको चोया देना मंजूरहे रखना चाहिये 
आग नरम देकर जोश न अने पावे अगर अहतियातन साप 
ज्यादा होजावे तो नारका मुंह खोलकर निकालदे ॥ 
(किताब अकलीमियां ) 





विद्याधरयंत्र । 
अधःस्थास्यां रसं क्षिप्वा निदध्यात्तन्मु खो- 
परि । स्थाल्टीमूष्वमुखी सम्यडः निरुध्य 
म॒दमृत्छलाया ॥ ३४ ॥ उद्धंस्थाल्यां जल 
क्षिप्वा चुल्ल्यामारोप्य यत्नतः । अधस्ता- 
ज्ञ्वाल्येद्‌भरें यावत्महर पंचकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वांगशीतात्ततो यचाद्रहीयाद्रसघत्तमम्‌ । 
वि्ाधराभिधं यंबमेतत्तञ्जेरुदाहतम्‌ ३६॥ 
( र.रा.म. ,र.रा.सुं., र. रा. प., यो. त॑. ) 
अथ-नाचेकी हांडीमें पारदका रख उसके मुखपर दूसरी 
हांडी रखदे जिसका मुख ऊपरको हो अर्थात्‌ सीधा हो और 
उसपर कपरौटी करके ऊपरकी हांडीमें जलभर तथा चूल्हेपर 
चढा नोचे पांच प्रहर आभ्रे जछावे जब यंत्र अपने आप ठंढा 
हाजाय तब उस उत्तम रसको निकाछ ख्व, यत्रके ज्ञाता 
मनुष्य इस यत्रको विद्याधर थत्र कहते ॥ ३४-३६ ॥ 
विद्याधर ओर पातनयंत्र । 
स्थालिकोपारे विन्यस्य स्थालीं सम्यगनि- 
रोधयेत । स्थालीमूदधिं जलं दत्वा वहि 
मज्दाखयेदधः ॥ एतद्विद्याधर यंत्रं पातना- 
यंत्रमित्यपि ॥३७॥ (रसे.सा.सं.(र.र.स.) 
अथ-हांडीके ऊपर हांडीकों रखकर अच्छी तरह कप- 
रोटी करे और ऊपरकी हांडीमें जछभर नोचेसे आंच लगावे 
इसको विद्याधर यंत्र और पातना यंत्रभी कहते हैं ॥३७॥ 
विद्याघर और कोष्ठी यन्त्र । 
यन्त्र विद्याधरं ज्ञेयं स्थालीद्वितयसंपुटात्‌ । 
१-ऊर्ध्वस्थाली जल क्षिप्त्वा-इत्यपि । २ हिगुलाकृश्हितवे-इत्यपि । 








षष्ठः ६. ] 











चुटी चत॒मंखी त्वा यन्वभाण्डं निवे- 
श्येत ॥ ३८ ॥ तचोषधं विनिक्षिप्य ` 
निरून्ध्याद्धाण्डकाननम्‌ । कोष्ठी यन्बमिदं 
नाश्ना तन्वज्ञेः परिकीतितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(र.र. ख.) । 
अर्थ-दो हॉडियोंके संपुटको विद्याधर यंत्र कहते हैं चारों 
तरफ ज्वाला निकलनेवाले चूल्हेपर यंत्रके बासनको स्थापित 
करे और उसमें औषधको रखकर बासनके मुखकों कपड़ा 
और मिट्टीसे बंद करदे उसको यत्रजञोने कोष्ठीयंत्र कहाहे ॥ 
॥ ३८ ॥ ३९॥ 
डमरूयन्त्र । 
य॑न्त्र डमरूसंज्ञ स्यात्तत्स्थाल्योमुद्रिते मखे 
॥ .४० ॥ (र. रा. महो. ) 
अर्थ-दो हॉडियोंके मुखकों घिस और मिलाकर उपरसे 
कपरौटी करदे उसको डमरूयंत्र कहतेहैं ॥४०॥ 
अन्यज्च । 
यत्र स्थाल्युपरि स्थालों न्युव्जां दषा निरू- 
ध्यते । कृत्वालवा्ल तत्पष्ठे केनाप्यत्न- 
जलं क्षिपेत्‌ ॥ ४१॥ अधस्ताज्ज्वालये- 
 इश्निमूर््धंगं रसमुद्धरेत । यन्त्र डमरूक त्वेत- 
 दृद्धेपातन ङारकप्‌ ॥ ४२॥ (र. सा. प. ) 
अथे-जहां कि हांडीपर दूसरी उल्टी हांडी छगाकर दृढ 


कपरोटी करदे ओर उसकी पीठपर गो कूडा बनाकर |: 


थोडा २ जछ डालता जाय ओर नीचेसे आंच जछावे तद- 
नंतर ऊपर उडकर लगे हुए पारदको निकाल लेवे इसको 
उध्बेपातन करनेवाला डमख्यंत्र कहतेहें ॥ ४१।॥ ४२॥ 
अन्यज्च ! 
यत्र स्थाल्युपरि स्थालि न्युब्जाँ दत्वा 
निरूध्यते । यन्त्र उमरूकाख्यं तद्र सभस्म 
क्रते हितम्‌ ॥ ४३॥ (र.र.स., र.रा.प. ) 
अथं-जहां हॉडोके ऊपर उलटी हॉडीको लगाकर मुख 
बंद किया जाताहे उसको डमरूयंत्र कहते हैं ।।४३॥ 


_ ढ्वे हांडी ले मुख घिसि धरे। ता ऊपर द्वे 
स॒द्रा करे आगि देहु ज्यों मन्थन कही । 
` डोरू जन्त्र जानिये सही ॥ ( रससागर. ) 
वलभीयन्त्र । 
यत्र लोहमये पात्रे पार्धयोवेलयद्वयम । 
लाहक स्वल्पतरं पात्र वलयप्रोतको छछ- 
कम्‌ ॥४४॥ पूर्वपाजीपारि न्यस्य स्वल्पपात्रे 
परिक्षिपेत्‌ । रस सम्मूछितं स्थूलपात्रमा- 
पूयं कांजिकेः ॥ ४५ ॥ द्वियामं स्वेदये- 


भाषाटीकासमेता । 





देवं रसोत्थापनहेतवे । एतत्स्याद्रलभीयन्वं 


रसषाद्ग॒ण्यकारणम्‌ । सूक्ष्मकांतमये 
पात्रे रखः स्यादगुणवत्तरः ॥ ४६ ॥ 
(र.र.स. ) 


अर्थ-रहेके पारमे दोनों ओर एकएक कडा लगवाबे 
ओर जैसा नीचेका पात्रहों वैसाही दूसरा छोटा पात्र जिसकी 
कोटीमे साकल लगी हुईंहो बनवावे फिर बडे पात्रपर छोटे 
पात्रको रखकर दृढतासे साकछ तथा कडोंमें वांधदे और 
छोटे पात्रमें मूछित रसको रखकर नीचेवाले ब्रहत्पात्रको 
कांजीसे भरकर रसके रत्थापनके लिये दो प्रहर निरंतर 
स्वेदन करै-यह रसके उत्तम गुणका देनेवाला बलभीयंत्र है 
यह यंत्र कान्तलोहका हो तो श्रेष्ठ है ॥४४-४& ॥ 


पातनाय । 
उपयौपो ह्यधो वदिमध्ये च च रसपिष्टिका ' 
ऊमाद भ्रिविंदध्यात्तत्पातनार्यचमुच्यते ॥ 
॥ ४७ ॥ ( कामरत्न, ) 
अथ-नीचेके पात्रमें रसकी पिष्टी भर ऊपर ऐसे पात्रसे 
मुख बंद करे कि जिसमें पानी भरा हो और क्रमपूर्वक 
अभिदे उसको पातनायंत्र कहते हैं ॥४७॥ 
ऊध्वेपातनयंत्र । 
मृन्मयी स्थालिका कायो चोच्छिता त॒ 
षडंगला ॥ सखे सप्तांगुलायामा परितशि- 
शर्दृगुला ॥ ४८ ॥ इयन्माना द्वितीया वु 
कतव्या स्थालिका शुभा । क्षारद्यं रामठं 
च तथा हि पट्‌ पचकम्‌ ॥४९ ॥ अम्लवर्गेण 
संयुक्त सूतकं चापि मदेयेत्‌ । लेप- 
येत्तेन कस्केन तलस्थास्थालिकातलम्‌ ॥# 
॥ ५० ॥ ऊर्ध्वस्थाली मुखे चास्या मुखं 
सम्पक भवेशथेत । भसितं लबणेनेव मुद्रां 
ततर प्रकारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ चुल्ल्यां स्थालीं 
निदेश्याथ धाम्पात्रि तत्र ज्वालथत्‌ । 
तस्योपरि जलं सिचेचतयामावधि कुरू ॥ 
॥ ५२ ॥ स्वांगशीलतां ज्ञात्वा आहये- 
दुर्ध्वगं रसम्‌ । उध्वैपातनयंत्रोऽयं साधकः 
परिकीतितः ॥ ५३ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-मिद्टीकी हां डी इसप्रकार बनवानी चाहिये कि जो 
छः अंगुल ऊंची हो मुखकी चौडाई सात अंगु हो तीस 
अंगु जिसका घेरा हो और इसी प्रकार एक सुंदर दूसरी 
हांडी बनवानी फिर सज्जीखार, जवाखार, हींग तथा पाचों 
नॉन और पारदको अम्ल वर्गसे मदन करे तदनतर उस 
कल्कसे नीचेकी हॉडीके तलेमें छेप करदे और ऊपरकी 
हांडीके मुखमें नीचेकी हॉडोके मुखको प्रवेश करदे फिर 
दूधमें पिसी राख और नोनसे मुद्रा करे तदनंतर यंत्रको 
चुल्हेपर रख नीचेसे आंच लगावे और उपरकी हांडीपर 


( ३८ ) 


[ अध्यायः-- 





पांनीको सचता रहे इसप्रकार चार प्रहर अग्नि छगावे जव 
अपने आप यंत्र शीतछ होजाय तब ऊपर लगे हुए रसको 
ग्रहण कर बस इसीको पारद सिद्ध करने वाने उद्धेपातनयंत् 
कहाहे ।॥ ४८-५३ ॥ 
अचःपातनयत्र । 

अथोध्वभाजने लिक्तस्था पितस्य जले खधीः। 

दीप्तेवंनोपलेः कर्यादधःपातं प्रयत्नतः ॥ 

॥ ५४ ॥ (र. र. स. ) 

अथे-उपर रक्खे हुए बासनके तलेमें रसकी पिष्टक 
लेपकर और नीचेके पात्रमें जलभर दोनोंके मुखको कपरौ- 
टीसे बंदकर दे तदनंतर विद्वान्‌ मनुष्य यत्नपूवंक जलते हुए 
अरने कंडोंसे रसको अधःपातन करे ॥५४॥ 
अन्यज्च । 

पूर्वोक्तां स्थालिकां सम्यग विपरीतां तु 

पडले ॥ गतं तु स्थापितां भूमो ज्वालये- 

न्भूर्धि पावकम्‌ ॥ ५५॥ यामत्रितयपर्यन्त- 

मधः पतति पारदः । अधःपातनयत्रोयं 

कीतितो रसवेदिना ॥ ५६॥ (र. प. ) 


. अर्थ-कीचसे भरे हुए गढेमें एक हॉडीको रख और 
दूसरी हॉडीको(जिसके तलेपर रसकी पिष्ठी छगायी गयी हो) 
उलटाकर नीचेकी हॉडीके मुखसे मुद्रित करे और ऊपरसे 
तीन प्रहरपय्यैत आंच जलावे तौ पारदका अधःपातन 
/ ( नीचे गिरना ) होताहै बस इसीको रसवेत्ताओंने अधःपातन- 
यंत्र. कटाह ॥ ५५५ । ५६ | 
अन्यच्च । 
 उ्वभांडतलं लिप्तं रसकल्कैन धीमता । 
अधोभाण्डमुखे तस्य मुखं सम्यक्‌ भ्रवेश- 
येत्‌ ॥ ५७ ॥ कृत्वा उभमरूवरयत्रं संधि 
लिप्त्वा च पूववत्‌ । निधाय पंकिले गर्ते 
यंत्र भूमिसमी कृतम्‌ ॥ ५८ ॥ दीतिर्वनो- 
पलैः कुयादधःपातनकं बुधः ॥५९॥ (र, प.) 
अथं-पंडित ऊपरवाले बासनके तलको रसकत्कसे लिप्त- 


कर उसके मुखको पानीभरे हुए नीचेके बासनके मुखमें 
शुसेड देवे ओर डमरूयंत्रके समान बनाकर दोनोंकी संधिको 
कपड़ा तथा मिट्टीसे लेप करे तदनतर खारी बासनको कीच- 
वाटे ` गदेमें रख ऊपरसे धरतीको बराबर करदे और 
ऊपरसे तज्‌ बनके कंडांकी आंच देवे इसको अधःपातनयंत्र 
= 
कहतेहें ॥५७---५५९॥ 
रि ४९ | 
| तेयक्पातनयंत्र । 
घटे रसं विनिक्षिप्प सजल घटमन्यकम्‌ । ` 
तियड्सुखं दयोः कृत्वा तन्मुखं रोधये: 
त्छुधीः ॥६० ॥ रसाधो ज्वाल्येदभरि याव- 
त्तो जलं विशेत्‌ । तिर्यकपातनमित्युक्तं 





सिद्धनोगाज्ैनादिभिः 
सु.+र. सा. प.) 
अर्थ-एक घडेमे रसको भरे तथा दूसरे घड़ेमें जलको 
भरे और उन दोनोंके मुखको टेढाकर कपरौदीसे बंद कर- 
देवे आर जिस, घडमे पारद भरा था उसके नीचे तबतक 
आंच जावे कि जबतक पारा जखमें प्रविष्ट न हाजाय बस 
नागाजुनादि सिद्धोने इसीको तिय्यक्पातनयंत्र कदा ६०।६१ 
अन्यच्च । 
क्षिचद्रसं घटे दीर्घे नताधोनाल्संयुते । 
तन्रालं निक्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खछु॥६२॥ 
तत्र रुद्धा मृदा सम्यग्वदने घटयोरधः । 
अधस्ताद्रसङ्कभस्य ज्वालयेत्तीत्रषावकम ॥ 
॥६३॥ इतर स्मिन्घटे तोयं प्रक्षिपेत्स्वाद शी- 
तलम्‌ ॥ तिय्यंकपातनमेतद्धि वात्तिकेर- ` 
भिधीयते ॥ ६७४ ॥ (र. र. स..र. रा. षप.) 
अर्थ-जिस घडेकी गदेन लंबी हो उश्च गदेनके नीचे एक 
लंबी नाट लगी हो एसे घड़ेमें पारदको डालकर उस घडेकी 
नारको दूसरे घड़ेके पेटमें छदकर लगा देवे तदनन्तर दोनों 
घड़ोंके मुख तथा अन्य संधियोंकों कपरोटीसे बंदकर उस 
घड़ेके नीचे आंच जटावे कि जिसमें पारद भरा हुआ हो 
और दूसरे घडेमे प्रथमसेही मीठा और ठंढा जछ भरा हुआ 
हो वातिककारोंने इस यंत्रकों तियक्पातनयंत्र कहाहे ६ २-६७ 
अन्यच । | 
पूवेक्तिरोषधेः साद्धे रसराज॑ विमदितम्‌ । 
दत्वा तियंग्घंट तस्य मुखमन्यघटानने ॥ 
॥ ६५ ॥ क्षिप्त्वा तस्य तलच्छिद्रे नालि- 
कां योजयेद्लु ॥ नालिकां जलपाचस्थां 
कारयेच भिषग्वरः ॥ ६६ ॥ अधस्ताद्रस- 
यंचस्य तीव्रा तत्र ज्वाल्येत्‌ । याम- 
द्वितयपर्यतं ति्थकपातो भवद्रसः ॥ ६७ ॥ 
( र. प. ) 
अथ-पहिले कही हुई ओषधियोंसे मर्द॑न किये हुए पार- 
दको तिरछे घटमें रख उसके मुखकों खाली घड़ेके मुखपर 
रक्खे फिर उस घडेके तलेमें छेदकर एक नाटी लगावे तद्‌- 
नंतर उस नाखीके दूसरे मुखको जलसे परिपृण घटमें प्रवेश 
करे और उस रसयंत्र ( जिसमें पारा भरा हो ) के नीचे 
दो प्रहर पय्येत आंच जलवे तौ पारदका तिस्यक्‌पातन हो ताहै।॥। 
अन्यच्च । 
ओर यंत्र यह खुनिये वीर । सो समझे जाकी 
माति धीर । ऐसीही कार डोरू धरे । हांडी 
फखिजो टोंटी करे ॥ छोहनारि गजभरिके 
लेड । लोहनारिमे टोंटी देई ॥ दूजो मुख 
जो नारिको करे। नीरभरी गागरिमें धरे॥ 


॥ ६१॥ (र.रा. 





पष्ठः ६. ] 


भाषारसीकासमेता । 





(३९ ) 








क 


तजक पतालहे याको नाम । याते होय 

सूतकों काम ॥ ( रससागर. ) 
पालिकायंत्र । 

चषकं वतुल लोहं विनताग्रोंध्वेदंडकम्‌ । 

एतद्धि पालिकायंत्र वलिजारणदेतवे॥६८॥ 

( र. र. स., र. रा. प. ) 


अरथ-लोहेका गोल प्याला जिसके आगेसे नमा हुआ ऊपर- 


को उठा हुआ डा हो उसे पालिकायन्त्र कहते हैं यह गन्धकके 
जारणमें काम आता है | ६८॥ 
इश्का यत्र । 
मध्ये गतेसमायुक्तामिष्टकां कारयेद्विषक । 
गते चेव समास्थाय तस्यां सूतादिकं न्य- 
सेत ॥ ६९ ॥ दत्वोपरि शरावं च संधि 
मलछवर्णलिपेत्‌ । तदृध्वं सिकतां किचि- 
इद्यादेवं पुटं लघु ॥ ७० ॥ इष्टकायंत्रमेतादि 
जारयेद्रधकादिकम्‌ ॥ ७१॥ (र. रा. सं.) 
अर्थ-वैद्य ऐसी ईंट बनावेश्जिसके वोचम एक गड हो 
उसमें पारदको रख ऊपर शकोरेसे ढक संधिको राख और 
नोनसे रीपदे तदनंतरं दैटको गमे रख ऊपरसे बाटटरेत 
बिछादेव फिर आरने कंडोंका रघु पुट देना चाहिये यह इष्टि- 
कायंत्र गधकादिको जारण करताहे ॥ ६९-७१ ॥ 
अन्यच्च । 
विधाय वतुलं गतं मद्छमत्र निधाय च। 
विनिधायेष्टिकां ततर मध्यगर्तवतीं शुभाम9५ 
॥ ७२ ॥ गतस्य परितः कुयात्पालिकाम- 
ङ्गृलोच्छयाम्‌। गर्ते सूतं विनिक्षिप्य गता. 
स्ये वसनं क्षिपेत्‌ ७३ ॥ निक्षिपेद्रधकं 
ततर पत्रेणास्यं निरूध्य च । पात्रपालिक- 
योर्मध्ये म्रदा सम्यङ्ानिरूध्य च ॥ ७४ ॥ 
वनोपलेः पुटं देयं कपोताख्यं न चाधि- 
कम्‌ । इष्िकायंत्रमेतत्स्याद्रन्धक तेन जार- 
येत्‌ ॥ ७५॥ (र. र. स. ) 


 अर्थ-एक गोल गड़ढा खोदकर उसमें मछ(मलछडा मिद्ठीका 
एक गोलपात्र ) को गाड देवे फिर उसमें ऐसी एक ईट रक्‍्खे 
कि जिसके बीचमें एक गोलगड़ढा हो और उस गड्ढेके चारों 
तरफ एक एक अंगुलकी ऊंची पाली (मेड ) बांधे तदनंतर 
उस इटमें किये हुए गड्ढेमे पारदको रख फिर गड़ढेके मुखपर 
कपडा ढौककर उसपर गंधकको रख ऊपर किसी पात्रसे 
गड़ढेका मुख बंदकर राख और नॉनसे संधिका लेपकर वर्ना 
कंडोंसे आंच देवे ओर वह आंच कपोत पुटकी हो उससे 


अधिक न हो क्योंकि अधिक अग्निके रगनेसे पारदके क्षयकी | 


सम्भावना है । यह इष्टिकायंत्र है इससे गंधक जारण करे ॥ 
॥ ७२-७५ |] 





कच्छपयत्र । 

नदीपयसि शरावोदरकुहरनिविष्टलोहस- 

म्पुटगः । हरजों निरंतरमर्य चरति गग- 

नगन्धादिकं च ॥ ७६ ॥ (र. प.) 

अ्थ-मिट्रीका एक- लंबा चौडा शकोरा बनवाबे उसके 
भीतर छोहेके संपुट को रक्खे तदनंतर उस संपुटमें स्थापित 
कियाहुआ पारद निरंतर अभ्रक और गंधक वौरहको 
भक्षण करताहै अथात्‌ अभ्रक और गंधक जारण होताहै७६ 


अन्यञ्च । 
खपरं पृथक सम्यग्‌ विस्तृतं तस्य मध्यतः। 
आलवालं ततः रत्वा तन्मध्ये पारदं क्षिपेत 
॥७७॥ उर्वांधस्तु विडं दत्वा मल्लेनारुध्य 
यत्नतः । उध्वं देयं पुटं तस्य यन्त्र कच्छ- 
पसंत्ञकम्‌ । जारणाथ रसस्योक्तं गन्ध - 
दीनां विशेषतः ॥७८॥(टो.नं..+र.रा.सु. ) 
अथ-प्रथम चपटा मिट्टीका खपडा छेना चाहिये तदनतर 
खपडेके बीचमें विस्तृत थामछा बनावे और उस थांमलेमें 
पारदको रक्खे पारदके ऊपर तथा नीचे विड देकर शकोरासे 
ढाकदे और संधि छेपकर ऊपरसे आंच जलावे पारदमें गंधक 
जारणके लिये यह कच्छपयंत्र कहाहै || ७७ || ७८ ॥ 
८८.208 
जलपण दृढ पात्र सुविशालं समाहरेत्‌ । 
तदन्तः खर्पर दद्यात्सुविस्तीर्णं नवं 
हटम्‌ ॥ ७९ ॥ बिडं दत्वा तदपारं क्षिपे- 
द्रीजखज रसम्‌ । उपरिष्टाद्विड दत्वा- 
ततो लोहकटोरिकाम्‌ ॥ ८० ॥ अयस्कान्त 
मयी वापि पित्तलछीभूतविभ्रहाम्‌ । उप- 
रिष्ादधोवक्रां दचा सम्यग्विलेपयेत॥< १॥ 
खटी पटं शिवां भक्तं सम्यड़निष्पिष्य मुद्र 
यत्‌ ॥ उपरिष्टाद्रनोत्थानेरङ्ारिः खर्परं 
भवेत्‌ ॥ ८२॥ (यो.नं., म.रा. ) 
अथे-जटसे भरे हुए लंबे चौडे एक दृढ पात्रको लेवे उसके 
भीतर नवीन और विस्तृत एक खपड़ेको रक्खे और उसपर 
बिडको देकर बीजके खानेवाले पारदको स्थापित करे किर 
उस पारद पर विडको रक्खे तदनंतर खोहेकी कटोरी अथवा 
कान्तटोहकी बनी हुई कटोरी जो कि माँजते २ पीतलके 
समान हो गई हो उसको ऊपरसे उलटा मुखकर रक्खे तद- 
नतर संधि टेप करे या खडिया नोन हरं और राखको अच्छी 
तरह पीसकर मुद्रा करे ऊपरसे जंगली कंडोंकी आंचसे धोंके 
इसको कच्छपयंत्र-कहते हैं | ७९--८२ ॥ 


अन्यच्च । 
'जलपूर्णपात्रमध्ये दत्वा धटखर्परं सुविस्ती- 


~~ 





१-घमेत-इत्यपि (मे, रा. ) 





णम्‌ | तदुपारे बिडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः 
करतः कोष्टयाम्‌ ॥ ८३ ॥ लघुलोहकटो- 


रिकया. कतषण्मृत्सन्धिलेपयाच्छाद्य । 

पूर्वोक्तघटखपेरमध्येषड्रारेिंः खदिरकोल- 

भवेः ॥ ८४ ॥ स्वदनतो मर्देनतः कच्छष- 

यन्रस्थितो रसो जरति । अभिबलनेव 

ततो गमे द्रवन्ति सर्वेसत्वानि ॥ <५ ॥ 

(र. र. स.,र. रा. प. ) 

अर्थ-जल्के भरे हुए पात्रसे एक लंबा चौड़ा घड़ेका 
खीपरा रख उस. बीचमें छोटीसी कोठी बनावे और उस 
कोर्णीमें प्रथम विड फेर पारदकों रक्खे फिर जिसपर छः 
बार कपरौटी की हुईं हो ऐसी हलकी छोहेकी कटोरीसे ढक- 
कर संधि लेप करै ओर ऊपरसे खैर ओर बेरके कोलोंकी 
अग्निसे स्वेदन करे तो कच्छपयंत्रमें स्थित पारद जारित 
होताहै और उस कच्छपयंत्रमें आम्रिके बछसे सम्पूर्ण सत्त्व 
द्रव होते है ॥ ८३१---८५ ॥ | 

अन्यच्च । 

तुलाद्र्य जलाधार मृत्तिकापात्रमाहरेत्‌ । 

आगलं तं न्यसेद भूमी वारिणा प्रये- 

ततः ॥ ८६ ॥ तदास्ये खरं नूल जले 

लग्न न्यसेद्‌ बधः । सोधभूषणमादाय 

वारिणा पेषय्रेद्‌्दढम्‌ ॥ <७ ॥ तेन कुर्याक्त 


तन्मध्ये भित्ति च वलयाकृतिमू 1 
रसगोछालुरूपां तां तन्मध्ये रसगो- 
लकम्‌ ॥ << ॥ अष्टमांशबिडसंयुक्तं 


सम्रासं धारयेत्ततः । पृष्टोपदेहयुक्तेन तलु- 
ना लोदोद्धबेन च ॥ ८९ ॥ शरावाक्रति- 
पाव्रेणच्छादयेद्रौधयेत्ततः। अङ्गारः सन्ध- 
मत्सूतो मासं भ्रसति तत्क्षणात्‌ ॥ ९० ॥ 
हेमतारसमावतों यावत्कालेन जायते । 
तावत्काटन सतेन्द्रे ग्रासो बे जीर्णतां 
व्रजेत ॥ ९१॥ अनेन कच्छपयन्त्रेण जारणं 
स्याचटच्छया ॥ ९२ ॥ (र. प. ) 
अथ-दस सेर जल जिसमें आवे ऐसे मिद्ठीके पात्रको 
उसके कंठ प््यैत धरतीमें गाड जट्से भरदे फिर उसके 
मुखपर नये खपरेको इस तरह र क्वे कि जिसका तल 
पार्नासे, ख्गा रहे तदनंतर चूनेको पानीसे पीसकर महीन कर 
उस चूनेसे खीपरेके बीचमें कडेके समान उतना बडा 
थामला वनावे जितना कि रसका गोला हो और उसमें आठवाँ 
हिस्सा बिडपारद तथा वह पदार्थ जिसका ग्रास दिया जाय 
रक्खे और जिसकी पीठपर म्रत्तिकाका लेप किया हुआहो 
शेसी छोहेकी बनी हुई पतछी शकोरेकी आइवतिवाली कटो- 
रीसे पारदको बंदकर मुद्रा करे फिर ऊपर कोयलोंसे धोंके 


तो पारद्‌ शीघ्रही आसको प्रस लेता जितने समयमें सुवर्णं ¦ 


और चांदीमें ताव छगताहै उतनेही समयतक पारदमें भास ` 
जीण होताहे इस कच्छप यंत्रसे इच्छापूर्वक जारण होताहै ॥ 
अन्यच्च । 
विस्त्रतसुखामेकां हंडिकां जलेनापूर्य तन्मु- 
खोपरि तनलमश्रपृष्टं कपालं संस्थाप्याथ 
तत्र कषालमध्ये पाषाणभस्मना जलपरि- 
पेषितेन मेखलां चक्राकारां तनैव परिलिप्त- 
मध्यभागं कृत्वा तच सूताष्टमांशबिड- 
स्या्द्धं संस्थाप्य तदुपरि सूतस्य गोलं 
धृत्वा तंदुपारे अष्टमांश्बिडस्यावशिष्टा्ं 
दत्वा तद्रोलोपरि ठषलोहमयीं सूक्ष्मां 
मद्र॒खलितां कटोरिकां दत्वा तत्संधि जल- 
पेषितभस्मना रुद्धा तदुपरि सहझ्थाभ्यां 
परिलिप्य तद॒पारि दीत्तांगारेः कपालं संपूर्य 
यावत्स्वण द्रवति तावत्कालं कपालेंगारा- 
णि स्थापयेत्पश्चादंगाराणि निश्सांरयेत्‌ 
ततः शीतं विधाय सूतं तोलयेत्‌ यादि सूत- 
मानं पूणं स्यात्‌ तदा कांजिकेन प्रक्षालयेद 
यद्याधकःं स्यात्तदा पुन विडं दत्वा पूववजा- 
रयेत एवमेवाऽध्रकसच्व द्वि्णादिकं जार- 
येत्‌ अथवा धनोपलनचूर्णेः सवुषेः कपालं 
संपूर्यात पूर्वोक्तविधिना ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-चौडे मुखकी एक हँडियाको जलसे भर उसके मुख ` 
पर ऐसे खीपराको रक्खे कि जिसकी पीठ हँडियाके पानीसे 
लगी हुई हो तदनंतर उस खीपरामें जंछसे पिसे हुए. चूनेसे 
गा २ मेखला बनवावे जिसका मध्यभाग उसी पिसे हुए. 
चूनेसे ल्पा हुआहो उसमें पारद्फा आवो | हिस्सा बिड 
छकर उसक दा भाग कर उसमस उस पारदक अष्टमाशका 
आधाभाग रख उसपर पारदका गोखा स्थापित करदेवे फिर 
निम्बूका रस थोडासा निचोड ऊपरसे बचे हुए आधे विडका 
देकर जिसकी पीठपर कपरौटीकी हुईं हो ऐसी पतली लोहेकी 


 कटोरीको उस पारदके गोेपर छगाके उसकी संधिका 


जलसे पिसे हुए राख और नॉंनसे लेप करे और ऊपरसे 
कोयलोंकी इतनी आंच लगाता रहे कि जितनी देरमें सरणे 
गलता हो. तदर्नतर कोयलंको निकार स्वांग शीतल होनेसे 
पारदको निकार कर तोले जब पारद तोलमें ठीक बैठे 
( अर्थात्‌ बीड, बीज, तथा पारद इन तीनोंकी तोलमें केवल 
पारदकीही तोल रहे ) तब कांजीसे धो डालना चाहिये यदि 
पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अधिक पारद हो तो फिर बिड देकर 
जारण करे इस प्रकारही दूना तथा चौगुना अभ्रक सत्व 
जारण होताह ॥ 


अथवा कोयलोॉको बजाय तुस मिले हुए अरनेकंडोंके 


चूरेसे 
परा भर पूर्वोक्तं रीतिसे | 


रीतिसे आभरे छगावे ॥ ` 


॥ 1 
षष्ठः ६. ) 
दीपिकायंत्र । 
कच्छपयंतरां त्गतम्रन्मयपीटस्थदीपिकासंस्थः 
यस्मिन्निपतति सूतः भोक्तं तद्दीपिकायंत्रम॥ 

॥ ९३ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-कच्छपयंत्रके भीतर मिश्रके पढे ऊपर दियेमें रखे- 
हुए जिस पात्रमें पारा गिरताहै उसको दापिकायन्त्र कहतेहैं। 
.._ सोमानल्यंत्र। 
ऊध्व वह्विरधश्वापो मध्ये तु रससंग्रहः । 
सोमानलमिदं भोक्त जारयेद्रगनादिकम ॥ 
॥ ९४७ ॥ ( र. र. स. ) 
अ्थ-जिस यंत्रके ऊपर अग्रि तथा नीचे जल और 
बीचमें पारदकी सामग्री हो उसको सोमानल यंत्र कहाहे 
इस अंत्रमें अभ्रकादिका जारण होताह ॥ ९४ ॥ 
न्यञ्च्‌ 
पुनि षट संपुट सात बखानि । यहे जगति 
सबहीकी जानि ॥ करि लोहकी कराही 
ऐसी । गगरी नीरूमादइ उदि जेसी ॥ चुंब- 
 ककी ज्ञु लुहेंडी करे । बारबारभारे उल- 
टिके धरे॥ भ॒द्रा मेनि कीजे गुनी । जेसी 
हो शुनिन पर सुनी ॥ यहे यंत्र सोमानल 
नाम । आवे सो पारेके काम॥ ( रससागर. ) 
जलयतच्र | 
अधस्ताप उपयोपो मध्ये तु रसगंधकों । 
यदि स्यात्सुटटा समुद्रा मंदभाग्योपि 
सिध्यति ॥ ९५॥ यदि कार्यमपो यंत्र 
तदान्तमेषयान्वितम्‌ । पृरवेवलारणा तत्र 
गंधकदिरपि स्मृता ॥ ९६ ॥ (ब. यो. ) 
अथं-नीचे अग्नि ऊषर जल तथा बीचमें रस और गधक 
हो बस इसीको जल्यंत्र कहत अगर जल्यंत्रकी मुद्रा 
दृढ हो तो भदभाग्यकी भी सिद्धि होतीहे जल्यत्र बनाना 
हो तो यंत्रके भीतर मूषा बनवावे तदनंतर पूववत्‌ गेधक 
आदिकी जारण होतीदै |! ९५ ॥ ९६ ॥ 
अन्यच्च । 
अथ स्वैप्रयोगयोग्यतया रसेन्द्रमारणाय 
शांभवीस॒द्रामभिदध्मः- 
अधस्ताप उपयीपो मध्ये गंधकपारदो ॥ 
॥ ९७ ॥ यदि स्यात्खदटा मुद्रा मंदभा- 
ग्योपि सिध्यति । यदि कार्यमयोयंतरं 
तदा तन्मृत्सया लिपेत ॥९८॥( रसेन््रचि.., 
र. सा. प., र. रा. सं. ) 
. अर्थ-अब समस्त भ्रयोगोंके योग्य होनेके कारण पारद 
मारणके लिये शाम्भवी मुद्राकों कहते ॥ 
६ 


भाषाटीकासमेता । 


(४१) 











पारद ओर गंधकको सपुटके बीचमें रखकर ऊपर जल 
तथा नीचेसे आभ्रेको रक्खे तो उसको जल्य॑त्र कहतेहें यदि 
इस यत्रको मुद्रा दृढ हो तो मन्द्भाग्यको भी सिद्धि हो 
जातीहे यदि लोहेका यत्र बनाया जाय तो भिटरीका लेप 
करना चाहिये १ ९७ ॥ ९८ ॥ 

अन्यज्च । 

अधस्तापो जलं तृध्ये मध्ये त॒ रसगंधको । 

मेणसद्राभरयोगेण सद्यः कांचनमुत्तमम्‌ ॥ 

॥ ९९ ॥ ( नि. र. ) 

अर्थ-नीचे आंच ऊपर जर और बीचमें पारद गधक 
तथा मोमकी मुद्रा होतो शीघ्रही सोनां होताहै अर्थात्‌ पार- 
द भस्म होताहै ।। ९९ ॥ 


अन्यञ्च । 
उपयॉापस्तले तापो मध्ये च रसगन्धको । 
जलयन्बमिदं गोप्यं यन्त्र श्रेष्ठं समीरितम्‌ ॥ 
॥ १०० ॥ अस्मिन्स्वणांदिभूसत्वं गंध- 
कादि च जारयेत्‌ । कृत्वा लोहमयीं 
पात्रीमधोमुखसमन्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ मुख- 
मध्ये क्षिपेद्रब्य॑ पातच्रवक्कं निरोधयेत्‌ । 
लोहचक्रिकया रुद्धा तत्साधे साधुलेषयेत 
॥१०२॥ तस्मिन्कोष्ठे क्षिपिद्ले छाग॑ लोह- 
रजोन्वितम्‌ । पुनः पुनश्च संशुष्के पुनरेोभ- 
श्च लेपयत्‌ ॥ १०३ ॥ लेहवत्कृतबब्बूलका- 
थन परिर्मादितम्‌। जीण्ेष्टका रजःसूक्ष्मगुड- 
चूर्णसमन्वितम्‌ ॥ १०४ ॥ लेपयेत्खलु 
तत्प्रोक्त इर्भेयं सलिलेः खद । खरिकं 
लोहकिट्रेश्व हि षीद्ग्धम्दितेः ॥ १०५ ॥ 
एतया म॒त्या सुद्धा न गन्तु क्षमते रसः ॥ 
विदग्धवनितामरेम्णा बद्धः भोटः पुमा- 
निव॥ १०६ ॥ ततो जलं विनिक्षिप्य 
वहि भज्वालयेदधः । अथवा कारयेन्म्‌- 
षापाचलग्नामधोमुखीम्‌ ॥ १०७ ॥ लोहा- 
नामनरूपाश्च तन्मूषासमुखरोधिनीम्‌ । दत्वा 
चान्या तयोः संधि विलेप्याजासगादिभिः 
॥ १०८॥जलमूध्व विनिक्षिप्य निःसंदेहं वि- 
पाचयेत। जलयंत्रं तु बहुभिदिनिरेव हि जा 
यते ॥ १०९ ॥ (र. रा. सं. ) 
अर्थ-यंत्रके बीचमें पारद ओर गधकको रखकर ऊपर 
जल भर नीचेसे आंच लगाव यह्‌ जल्यंत्र सम्पूर्ण यंत्रोंमें 
श्रेष्ठ होनेके कारण गुप्त रखनेके योग्य है । इसी यंत्रमें 
स्वर्णादिभूसत्त्त तथा गंधकादिकको जारण करे इस चंत्रके 
निर्माण करनेकी यह रीति है कि प्रथम लछोहेका एक ऐसा 
पात्र बनवावे जिसका मुख नींचेको हो ओर उसके मुखमें 


( ४२) 








पारदसाहिता- 
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जारणयोग्य पदार्थके साथ पारदको भर देवे फिर छोहेकी 
टिकियासे यंत्रके मुखको बन्दकर दोनोंकी संधिको युक्ति- 
पूर्वक लेपन करे तदनंतर लोहेके चूरेको बकरेके खूनसे घोट- 
कर उस यंत्र पर लेप करे जब वह लेप शुष्क होजाय तब 
उसपर फिर भी लेप करे इस प्रकार सातबार छप करे इसके 
पश्चात्‌ ऐसा बबूछका ( पत्ता, फछ, छाल ) क्राथ करे कि 
वह्‌ काथ लहीके समान होजाय उस काथसे पुरानी इटका 
चूरा गुड और चूनेको घोटकर उस यत्रपर लेप करे तो वह 
मुद्रा जलमें बिगडती नहीं है अगर खरिया मिट्टी छोहकी 
कीटको भसके दूधसे मदेनकर लेप करे तो पारद चतुराखीके 
रमसे वैधे हए जवान मनुष्यकी तरह बाहर नहीं जा सकतादै 
फिर जर भरके नीचेसे आंच जलवे अथवा एक ऐसी 
मूषा बनावे कि जिसका तल येत्रके सछसे मिला हो लोहेके 
पात्रसे  मूषाके मुखको बांधकर दोनोंमें पूर्वोक्त लेपोंस लेप 
करे ओर ऊपरसे जर डालकर नीचेसे निःशंक होकर 
आंच जलाकर पचावे यह जलयंत्र बहुतादिनोंमें सिद्ध 
होताह ॥ १००-१०९॥ 
नाभियंत्र । 
मद्छमध्ये चरेद्गते तत्र सूतं सगंधकम्‌ । गते- 
स्य परितः कुडयं प्रकुयोदंगुलोच्छितम्‌ ॥ 
॥ ११०॥ ततश्चाऽऽच्छादयेत्सम्यग्गोस्तना- 
कारमूषयां । सम्यक्‌ तोयग्रदा रुद्धा स 
म्यग्यंचोच्यमानया ॥ १११॥ लेहवत्कृतब- 
ब्बूलक्ाथेन पारिमदितम्‌ । जीण्ष्टिका रजः 
सृक्ष्मं गडचूणसमन्वितम्‌ ॥ १९१२ ॥ इयं हि 
जलम्रसोक्ता दर्भेया सलिलैः खड । खटि- 
कापट्किट्रेश्व महिषीदुग्धमदितेः ॥ ११३॥ 
वद्विमृत्ला भवेद्धोरबहितापसहा खट । 
एतया मृत्सया रुद्धों न गंतुं क्षमते रसः ॥ 
॥ ११७॥ विदग्धवनिताभेम्णा रुद्धः भोटः 
पुमानिव । नंदी नागाज़ुनश्रेव ब्रह्मज्योति- 
मौनीश्वरः ॥ ११५ ॥ वेत्ति श्रीसोमदेवश्च 
नापरः प्रथिवीतले । ततो जलं विनिक्षिप्य 
वद्धि भज्वालयेदधः ॥ ११६ ॥ नाभियंत्र- 
भिद्‌ परोक्तं नंदिना सवेवेदिना । अनेन 
जीर्यते सूतो निधूमः शुद्धगंधकः ॥ ११७ ॥ 
(र. र. स., र. रा. प.) 
अथ-एक मलरेमें गड्ढा बनावे और उसमें पारे तथा गंघ- 
कको र्खे गड्टके चारों तरफ एक एक अंगुल ऊंची पाली 
बांधे फिर ऐसी मूषासे मुख बंद करे कि जिसका आकार 
गायके स्तनके समान हो, जो जल यंत्रोंकी संधि लेप करनेमें 
योग्य हो एसी मिट्टीसे छेप करे वह मिट्टी इस प्रकार बनाई 
जातोह; प्रथम लेहीके समान गाढे किये हुए क्काथसे पुरानी 
इंटका महीन चूरा और चूनेके पीसनेसे तय्यार होतीहं यद्‌ 
जलयुद्रा पानीमें टूटती नहीं है अथवा खरिया मिट्टी, ननि 


-- भ 





तथा छोहकीटको भसके दूधसे मदन करे तो यह मिट्टी दढ 
हो जातोहै ओर इस मिद्रीसे रुकाहुआ पारा चतुरखरीके 
प्रमसे रुके हुए नौ जवानकौ तरह बाहर नहीं जा सकता इस 
यत्रको नदी नागान ब्रह्मज्योति मुनीश्वर तथा श्रीसोमदेवही 
जानते हैं और नहीं, तदनतर जछको ऊपरसे डालकर नीचे- 


से आंध्र जछावे इसको नंदीनामके मुनीश्चरने नामियंत्र 


कटाहे इससे गंधक निधूम जारण होताहे ॥ ११०--११७॥ 


इक मुखिया यंत्र ( जलयंत्र भेद ) 
करे लोहके तरे छेदोई । मद्धि गाठकी 
नीपे कोई ॥ तर ऊपर दे ऐसे ताई । दिम 
दिग लोह एक द्वि जाई॥आस पास ताऊपर 
जरे । ऐसी जगति कराही करे ॥ मांझ 
छेद ता करें विचारी । सुजिनाके उनमान 
ज्ञु डारी ॥ वस्त मेलि तब पच्ची करे । तामं 
कील लोहकी धरे ॥ तब सुकराही चूल्हे 
बरे । अभि प्रजारि नीरसों भरे ॥ ज्यों 
ज्यों नीरज सोखत जाई । त्यों त्यो वाम 
ओर कराई ॥ इकमुखिया जंत्रहे येहु 1 
पुनि संपुट चारि गन सेहु ॥ ( रससागर.) - 
अथ-लाहेक दो तवे बनावे, जो गहरे ` हों, उन दोर्नोको 
मिलता किनारोको ताड देकर चिपकादे फिर आस पास-तवे 
जड कढाही बना ऊपर लिखे अनुसार कामम लाबे ॥ 


ककूरमयंत्र ( एक प्रकारका जलय 


`: जान पडताहै). ... 

कूपा पहिले कहे वलानि । तसे करे 
कराही बानि ॥ बडो छेद ता करे 
बनाई । जेसे तामं लेखनि माई ॥ बारह 
आंगल कवियलुभने । अस प्रमाण वा 
यंत्रहि गने ॥ बारबार कूपमा हरेह ॥ टोटी _ 
द्विके ओषध देह । बहुरि कराही जलसो 
भरे । ज्यों ज्यों निघट त्यों त्यों करे । या 
जंत्रे है ककूरम नाम । बहुत आगि पानी 
सो काम ॥ ( रससागर- ) 

चौमुखिया यंत्र ( जलयंत्रभेद ) 
ऐसे ही वे जारिये चारी। करे कराही 
माहि विचारी ॥ पत्रनिकी करि चारि 
बनाई । जेसे नीरज बहुत समाई ॥ पुनि 
तीनि संपुट बाखर भरे पहलीसी विधि 
मुद्रा करे ॥ संख्या ता किरियामे कही । 
तेसी आगि दीजिये सही ॥ याको चोमुख 
भाषे गनी । संपुट पांच पांचमुख भनी ॥ 
( रससागर. ) 


षष्ठ! ६. | 


भाषाटीकासेमता । 
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जारणास । 
रसानकवसां भद्रे यत्नतो वस्त्रगालि- 
ताम्‌ ॥ दापयेत्मचुर यत्नादाश्ाव्य रस 
गंधक ॥ ११८ ॥ स्थालिकायां पिधायोध्व 
स्थालीमन्यां दटां कुरू॥ संधि विलेपयेद्य- 
त्नान्मृदा बखरेण चव हि॥ ११९ ॥ स्थाल्य 
तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाश्चिना सदा ॥ 
यंत्रस्याधः करीषापि दद्यात्तीव्राभिमेव 
वा ॥ १२० ॥ एवं तु त्रिदिन कुर्यात्ततों 
यंत्रं विमोचयेत्‌ ॥ ततोदके तप्तचुल्ल्याँ न 
कुर्या च्छीतलाक्रियाम ॥ १२१ ॥ न तत्र 
क्षीयेत सूती नच गच्छाति कुत्रचित्‌ ॥ अनेन 
च ऋमेणेव कुया द्र॑धकजारणाभ्‌ ॥ १२२॥ 
(र.र. ख.) 
अर्थ-कपडेके छने हुए र्हसनके रससे मधक ओर पार- 
दको खूब तर करके एक हैडियामें रक्खे और उसके ऊपर 
एक हांडीको स्थापित कर दोनांकं मुखकी संधेको कपडा 
` और मिद्धीसे ठेपकर हँडियाके ऊपर कर्सीकी आश्र अथवा 
कंडोंकी तेज आंच देवे इसप्रकार तीन बार करे तब य॑च्रकां 
खोले गरम चूल्हे पर गरम जल्से य॑त्रको रीत न कर 
इस यंत्रमें पारदका क्षय नहीं होता ओर न कहीं जाताद्‌ इस 
कमस गधक जारण कर ॥ ११८--१२२ ॥ 


तुलायत्र । 

वृंताकाकारमष द्रे तयोः कुर्यादधः खट । 

भ्रदेशमातां नलिकां मृदा लिपां छुंगाथि- 

काम्‌ ॥१२३॥ तत्रेकस्यां क्षिपेत्सूतमन्यस्थां 

गंधचू्णकम ॥ निरूध्य मूषयोवेक्र वालुका- 

यंत्रके क्षिपेत ॥ १२४ ॥ गंधाधो ज्वालये- 

द्रिं तुलायंत्रसदाहतम ॥ तालगंधाश्मता- 

राणां जारणाथमुदाहतम्‌ ॥ १२५ ॥ 

(टो. नं., र. र. स. ) 

अर्थ-लंबे और गोल बेंगनके आकारकी दो मूषा बनावे 
और उन दोनों मूषाओके नीचे प्रादेशमात्र ( एक बालिश्त ) 
खेबी नछी लछगावे ओर नलीको मिट्टीसे चिकनी करे तदनंतर 
णक मूषामें पारद और दृसरीमें गधकको स्थापित करे और 
दानोके मुखको बंदकर वाल॒कायंत्रमें रक्खे फिर गंधकके 
नीचे अभ्निको जलावे बस इसीको तुलायंत्र कहते हैं इस यंत्रसे 
हरता गंधक ओर चांदीका जारण , टोतादै ।। १२३-१२५॥ 
विचार-कदीं तारकी जगह सारका पाठ है सो ठीक नहीं 
क्योकि तार बीज जारणके लिये ग्रहणहे ओर सारका जारण 
कहीं नहीं है ॥ 
न्यञ्च । 
लोहमुूंषां दर्य कृत्वा द्रादशांगुलमानतः । 
इंषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गंधकसंयुताम्‌ ॥ 


॥ १२६ ॥ मृषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां 
प्रवेशयेत्‌ । तोयं स्यात्सूतकस्याधः ऊर्ध्वा- 
धो वद्धिदीपनम्‌ ॥ १२७ ॥ ( र.र.स. ) 
अर्थ-बारह बारह अंगुलकी दो छोहेकी मूषा बनावे उनमेंसे 
एकमें छोटासा छेदकर गंधक भरे और दूसरी मूषाके भीतर 
पारा रखदेवे फिर संधिलेप करे जिसके भीतर गंधक 
रक्खा था उसके नीचे आंच छगावे तथा पारदवाली "मूषाके 
नीचे जछ रकक्‍खे ( जो इसे तुछायंत्र समझना ठीक है ऐसी 
इस ग्रंथकताकी सम्मति है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
अन्यच्च । 
मूषा नालान्विता ऊद्धवक्रा स्यादद्रादशं- 
गला । खटा खोहमयीं कुयोंदनया सदश्पि 
पराम्‌ ॥ १२८ ॥ एकस्यां निश्षिपेत्सूत- 
मन्यस्यां गन्धकं समम्‌ । सूतमूषायुखमध्ये 
गन्धमूषाभुखं क्षिपेत्‌ ॥ १२९ ॥ लिप्त्वा 
मृदछवणेः सन्धि गन्धकाधः पुटं ततः, 
रसखस्याधो जल स्थाप्य रसो गन्धं पिषेत्प- 
लम्‌ ॥ १३० ॥ जीर्णे गन्धे पुनगधं सूत- 
तुल्यं भदापयेत्‌ । इत्येव षोडशगुणं गन्धं 
जाये पुनःपुनः ॥ १३१ ॥ जारितः सूतरा- 
जोऽयं वासनामासितों भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
( र.प. ) 
अथ-नदादार ऊच मुखवाढा एक मूषा वनाव जसका 
विस्तार बारह अगु हां आर एसाहा एक दूसरा मूषा 
बनावे फिर एकमे गंधक और दृसरीमे पारद भरदे यह 
पारद तथा गंधक समान भाग हो ओर दोनोके मुखको 
मिलाकर मुद्रा करे । फिर गंधकके नीचे आंच जलावे 
तथा पारदके नीचे ज रक्खे तो पारद गंधकको पी 
जाताहै, जब गंधकको पारा पी जाय तब फिर भी उतना 
गंधक डालकर जारण करे इस प्रकार छःगुना गंधक जारण 
करे इस रीतिसे पारद वुमुश्चित होताहे ॥ १२८-१३२२ ॥ 
कृपिकायंत्रम । 
तिरवाधिनिपी डितमृदंबरादिपरिलिता म- 
तिकठिनका चघटी मग्ने वक्ष्यमाणप्रकारा - 
न्तररसगाभणी मधस्तजेन्यंगुलितच्छिद्रा- 
याननुरूपस्थाजिकामारोप्य परितस्तां 
द्विच्यंगलिद्र्यांशान लवणेन निरन्तरा- 
लीकरणपुरस्सरं सिकताभिरापूय बद्ध 
मानकमारोपणीयं कऋ्रमतस्थिचतुष्पश्ववास- 
राणि ज्वलनज्वालया पाचनीयमेकयं- 
व्रम्‌ ॥ १३३ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-प्रथम कपडा तथा मिद्टीको निरंतर (टगातार ) 
कूट कूटकर कठिन आतिशी शीशीमें रेप करे फिर उसमें 
आगे कही हदं विधिके अनुसार पारद्‌ आ।द्‌ पदाथीका 


( ४४ ) 





भरकर उस सीशीको तजनी ८ अँगूठेके पासकी अँगुली ) 
को बराबर पेंदेमें छेद की हुई ऐसी हँडियांमें स्थापित करे 
जो कि अनुमानसे शीशी रखने योग्य हो । तदनंतर 
शीशीके आस पास दो दो तीन तीन अगु नॉन भर फिर 
बाल्रेत भरदेवे ओर उस हँडियाको भट्टीपर चढ़ा ऋमसे 
तीन चार तथा पांच दिनतक अप्नमिकी ज्वालासे परिपाक 
करे यह एक प्रकारका कूपिकायंत्र हुआ ॥ १३३॥ 
अन्यन्न । 
काचताम्रयुता कूपी टटा रम्याकृतिस्तथा। 
अप्लिप्य तूलमृत्स्ताभ्यां लेप्पा शोष्या पुनः- 
पुनः ॥ १३४ ॥ इत्थ तु संस्कृता कूपी ततर 
सूत प्रवेशयेत । तन्भुख मुद्धितं कृत्वा य॑त्र 
 सिकताभिषे पचेत्‌ ॥ १३५॥ अथवा पाटवें 
यत्रे यत्रे बाप्युभयात्मके । कूपिकायंत्रम॒दिष्टें 
तदशोकगुणावहम्‌ ॥ १३६ ॥ (र. प. ) 
अथ-काच तथा तांबेको मिलाकर सुन्दर आक्राति (कर) 
की शीशी बनावे और उस शीशाकों कुटी हुई रुई और 
मिट्टीसे लीपकर सुखावे इस प्रकार कड्वार लेप करे फिर 
उस कांचकी शीशीमें पारदको रक्खे और उसपर मुद्रा 
( इंटकों घिस २ कर ऐसा डाट बनावे जो कि शीशेके मुखमें 
ठीक आती हो उसको वज्रमृत्तिकासे लेप दे ) करे वालुका- 
यंत्रमें पकावे अथवा ख्वणर्यत्रमे तथा दोनोंमेंसे किसी यंत्रमें 


पकावे तोः उसको प्रीतिरूप गुणके दाता कृपिकायंत्र 
कहतेहेँ ॥ १३४--१३६ ॥ 
कवचीयंत्र । 


नातिदहस्वां काचकूर्पी चातिमहतीं हृढा- 
म्‌ । वाससा क्दमाक्तेन पारिवृत्य समंततः 
॥ १३७ ॥ संलिप्य मृदुमतख्ाभिः शोषये- 
द्वाठरश्मिना । निधाय भेषजं तत्र मुखमा- 
च्छादयेत्ततः ॥ १३८ ॥ कठिन्या दटया 
वापि पचेद्यंत्रें विधानतः। कवचीयंत्रमेतद्धि 
रसादिपचने मतम्‌ ॥१३९॥ (र.रा.रुं. ) 
अथं-टढ कांचकी शीशी जो कि न बहुत छोटी और 
न बहुत बडी हो उसको कपरौटीसे चारों ओर लूपेटकर 
और कोमल चिकनी मिट्टीसे छीपकर सूयकी किरणोंसे 
सुखावे तदनंतर उस शीशीमें औषधको रखकर मुखपर खरि- 
यासे दृढ मुद्रा करे फिर विधिपूर्वक परिपाक करे तो इसको 


>> क टी ७ सके. 


रसादिकोंके पचानेके लिये कवचीयंत्र कहतेहैँ।। १३७-१३५९॥ 


कवचीयंत्र यानी शीशी उतारनेके 
मुतछ्चिक (उदू) ` 
शीशे या जफं जिसमें दवाएं अकसीरीहै उसको अव्वङ 
खुला रखना चाहिये ताकि जुमछः रतूवत उसकी खुश्कहोजावे 
बल्कि मुनासिव दै कि. अव्वल उसका मुंह सदसे बंद करदे 
जबतक बुखारका असर रुइपर पहुँचता रहे उस वक्त तक 


पारद्संहिता- 


[ अध्यायः- 


म अ~ -`[`_`[_`_ू_ू_ू_ू_ू_ू`_`_`-_--~_= यवया शयया यवर 


उसका मुँह खुला रहनेदे जब रतूवत शीशीके अन्द्रसे निकल 
जावे-उसम मुहर सुटेमानी या दूसरा मजबूत मुद्रा ख्गावे 
ताकि अद्विया वाहम चक्कर खाकर मुनकिद होजावें रतू- 
वत जब जफंसे निकल जातीहै तो जप कम राकिस्त होताहै 
ओर अकसीर तस्यार हो जातीहे ।! ( अकलीमियाँ सफा २१ ) 
वालुकायत्र । 
भंड वितस्तिगंभीरे मध्ये निहितकूपिके । 
कूपिकाकंठपर्यतं वालुकाभिश्व पूरितम्‌ १४० 
भेषजं कूपिकासंस्थं वद्नितो यत्र पच्यते । 
वबालुकायंत्रमेतद्धि यत्रतत्र बुधेः स्मृतम्‌ ॥ 
॥ १४१ ॥ ( र. रा. म., र. रा. खु. ) 
अर्थ-एक बालिश्त गहरे बासनके बीचमें शीशीको रखकर 
इतना रेत भरे कि शीशीका गला रेतमे इबजाय और द्वाई- 
को शीशीमें भर देवे फिर अग्निसे पकावे तो इसको मंत्रके 


क हब. 


जाननेवाले पंडितोंने वालुकायंत्र कहाहे ॥ १४० ॥ १४१॥ ` 


अन्यच्च। 

मांठीकी हांडी बडी, पक्की एक मंगाय । 
पैसा भारिये पेदे विषै, तामे छेद कराय ॥ 
शीशी लीजे आतिशी,कपरोटी करिसान। 
ताके धूप खुखायके, ओषध भरे सुजान ॥ 
फिर शीशी हांडी विषे,नीके धरे जमाय । 
तब वा हांडीमें भरे, बाल्रेत जमाय ॥ 
शीशीकी गर्दन रहे, बारुते निकसाय । 
शीशीको पदो स्वे, बारूमें दबिजाय ॥ 
शीशी सख मदे किते,किते न छूंदें जोय । 
यहे लेख अनुसार हे, जानि लहु सब कोय। 
कल्यो तो ताको कीजिये, हांडी पेदे छेद॥ 
विना कहे नदि कीजिये+यहे सुनिनको मेद्‌॥ 
ऐसी विधितें कीजिये, जत्रवाहका नाम । 
नीचे आंच लगाइये, करलीज बहु काम ॥ 
( वेद्यादर्श ) 


लवणयंत्र ( वालुकायंत्रकियया ) 
एवं लबणनिक्षेपात्परोक्तं लवणयंत्रकम । 
अन्तःकृतरसालेपात्ताम्रपात्रमुखस्य च ॥ 
॥ १४२ ॥ लिप्त्वा मृष्छवणनेव संधिभांड 
तलस्य च । तद्धांडं पटुनापूर्य क्षारेवां पूर्व 
वत्पचेत्‌ । एवं लवणयन्त्रध् रसकर्मणि 
शस्यते ॥ १४३ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-जिस प्रकार वालुकायंत्रमें रेत भरा जाताहै उसी 
प्रकार नोनके भरनेसे छबणयंत्र कहछाताहै. अथवा तांबेके 
पात्रे पारदका लेपकर मुखपर वासनकी पदी तथा तांबेके 
पात्रके मुखको मिट्टी नोनसे छीप ओर उस वासनको नोन 






षष्ठः ६. | 


प्व 





अथवा क्षारोसे पूर्वके समान भर पकावे. इस प्रकार सिद्ध 
कियाहुआ लवणपयंत्र रसकममें श्रेष्ठ दोतहि ॥१४२।१४३॥ 
खारिकावाटुकायन्ञ । 
सुनो गनी अब दूजो भद्‌ । नॉदमांह जो 
कीजे छेद । तामे शीशी सुधी धरे । पुनि 
यह शीशी साम्हर भरे । कहे खारिका 
यासो लोई । बारू भरे बाहुका दौरे । 
( रससागर. ) 


वीयं । 

चूल्हों करो भलीविधि बानि । तापर 
नदी धरौ खजानि॥ सो भरजे साम्दर 

बटवाई । जसे नोन सेर दश माई ॥ नोत 
गाडिके वली धरे । गाडे कंठ लोन ओह 
परे ॥ ओषध जेसे पचवन कहे । वलीयत्रमें 
ये गुन लहै ॥ ( रससागर. ) 

कवचीयंत्र ( एक प्रकारका लवणयंत्र )। 
सरवा ओषध धरे बनाई । सरवा हांडीमें 
होंधाई ॥ दोहं साम्हरि धरे बटाई। पारी 
मुद्रा करे बनाई ॥ कवचीयंत्र याको हे 
नाम । सुनों सयाने लोग सकाम ॥ 
( रससागर. ) | 


नालिकायंत्र 
लोहनालगतं सूतं भांडे लवणपूरिते । 
निरुद्धं विपचेत्माग्वन्रलिकायन्मीरि- 
तम्‌ ॥ १४४॥ (र.र.स.,र.रा.षप. ) 
अर्थ-लोहेकी नालीमें पारदको भरकर मुखपर दृढ मुद्रा 
करे तदनतर नाखीको नोंनसे भरी हुई हांडी्म रख अभिसे 
परिपक्र करे इसको नलिकायंत्र कहतेहें ।॥ १४४ ॥ 
पुट्यत्र । 
शरावसम्पुटांतस्थं करीषेष्वप्रिमानवित्‌। 
 पचेच्चुल्ल्यां द्वियामं वा रसं तत्पुटयन्त्र- 
कम्‌ ॥ १४५॥ ( र.र. ख.) 
अथे-अभ्निके प्रमाणको जानेवाा वैद्य पारदको दो 
शकोरोमे भरकर कंडोंकी आंचमें अथवा चूहेपर चढ़ाकर 
पकावे तो इसको पुटयंत्र कहकेहें || १४५ ॥ 
भ्प्रयत्र । 
वालुकाग़ठसवाँगां गते मूषां रसान्विताम्‌। 
दीत्तोपलेः संवृणुयाद्यंत्रं तदभूधराह्ययम्‌ ॥ 
॥ १४६ ॥ ( र.सा.सं., र.रा.म. ) 
अथ-मिट्टीकी मूषामें पारद भरकर गड़ढेमें रख ऊपरसे 
वाल्रेत भरदेवे और उस रेतके ऊपर अरने कंडोंकी आंच 
देवे बस इसको भूधरयंत्र कहते हैं ॥| १४६ ॥ 


भाषादाकासमेता । 





" अन्यच्च । 
गाडों ऑंडो करे गज आधु । उतनो च- 
करो कीजे साध ॥ अंगुल आठ मेलिजे 
रेतु । यहे जानि भूधरको हेतु ॥ अंडा 
कुकरी खाली करे। कपरोटीके तामें धरे ॥ 
टारि रेतको घरिया मांझ। जेसे गभ दुरावे 
बांझ ॥ ऊपर बारू अंगरूु दे । ऐसे मुदे 
उत्तम हे ॥ पांचसेर आरने मगाईं । अलप 
आगि ता देइ बनाई ॥ यह मरजाद म्रथमें 
कही । भूधर नाम यंत्रकी सही ॥ ५ रस- 
सागर. ) 
वलीयंत्र । 
यह कवि हाथमगाड करेई । मानो दरशथ- 
नीको देई ॥ बहे रेत भरजे निकुताई । 
तले महाओषाधि धरवाई ॥ ऊपर आग 
आरने भनी । जेसे रीति आंगी तर तनी॥ 
यहे जच ज्ञु परे बली नाम । विन देखे यह 
होय न काम ॥ ( रससागर. ) 
गर्भयत्र । 
गरयंत्र प्रवक्ष्यामि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌॥ 
चतुरंगुलदीधां तु अंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 
॥ १४७ ॥ मृन्मयीं सदां मूषां वतुल कार- 
येन्सुखम्‌ । लवणस्य विशतिभोगा भाग 
एकस्तु गुग्गुलोः ॥ १४८ ॥ सखुशक्ष्णं पेष- 
यित्वा तु तोयं दत्वा पुनःपुनः । मूषालेषं 
हट कृत्वा लवणाद मृद्‌ादि पिः ॥ १४९ ॥ 
कर्ष तुषाप्निना भूमो स्वेदयेन्म्रदुमान वित । 
अहोरात् तरिरात्र वा रसेन्द्रो भस्मतां व्रजे- 
त्‌ ॥ १५० ॥ (र.रा.खु.,र.र.स.,र-रा.प.) 
अर्थ-अब में पारदकी पिष्ठीके भस्म करनेवाले यंत्रको 
वर्णत करताहूं चार अंगुल लंबी ओर तीन अगुरु चौडी 
भिट्रौकी दृढ (मजबूत ) मूषा ( घीरया ) बनावे उसका 
मुख गोल बनाना चाहिये । फिर बीसभाग नोन और 
एकभाग गूगल इन दोनोंको जख देदेकर महीन पीस बार 
बार उस मूषापर लेप करे उस मूषामें पारद एक तोके 
रक्खा जाय फिर धरतीमें गड्ढा खोदकर उसमें मुषाको 
रख अभ्मिके प्रमाणका ज्ञाता वैद्य आठ प्रहर वा तीन 
दिन तक मंद मंद तुषाभि देवे तो पारद भस्म हो जाति 
इसको गर्भयंत्र कहतेहेँ || १४७-१५० ॥ 


ग्रस्तयंत्र । 
मूषां मूषोदराविष्टामाद्यन्तसमवतुलाम्‌ । 
चिपिटा च तले भोक्ता ग्रस्तयंत्र मनीषिभिः 


( ४६ ) 


पारद्साहता- 


[ अध्याय :«- 





सतेन्द्ररंधनाथ हि रसविद्धिरूदीरितम्‌ ॥ 

॥ १५१ ॥ ( र. र. स.) 

अर्थ-एक मूषाको दूसरी मूषामें रखकर चारों तरफसे 
बरावर गो बनावे और पेंदेसमें चपटी बनावे बस इस 
यंत्रको रसवेत्ता महर्षियोंने रससिद्धिके लिये अस्तयंत्र 
कहाहे । १०१ ॥ 


चक्रयत्र! 
गतेबाझ ये भवेद्रक्तो मध्ये गर्ते रसं करू । 
चक्रयंत्रमिद सिद्धं बाह्य गतं बृहत्पुटम ॥ 
॥ १५२ ॥ ( र. रा. ख.) 


अथ-प्रथम एक छोटासा गड्ढा खोदे, पिर उसी गड्ढेके 
आसपास खाईके आकारका दूसरा गड्ढा खोदे तदनतर 
बीचके गड्ढेमे पारद भरे और उस खाईवाले गड़ढेमें अमन 


जलावे इसको चक्रयंत्र कहतेहे ॥| १५२ ॥ 


गज़कूपयत्र । 

आओर यंत्र ऑडो गज दोय । ऊपर भीतर 
गज भरि दोय ॥ पुनि चाकर चारि गज 
करे । इतनोदी ऊपर तर धरे ॥ माटी 
भांति ज्ञ करे विचारि । मांझ अनोरी दीजै 
नारि । आसपास लेडी परिजार । साव- 
धान हे गवे विसारि | गर्बेयंत्रकी ओषधि 
धरे । बहुरि फेरि सब लेडी करे ॥ गुनी 
आगे तबदेड बनाई । राख सानिके 
दो चुकराईे । छवा छेद निकास कवि 
कहे । आभि सिसीवहं जीवति रहे। 
याको नाम कहे गजकूप । यहे ज्ञगति 
करि सकं ज्ञु भूष ॥ ( रससागर. ) 


चोकीयंत्र । 
शक ईट काची करवाई । तापर ऑधाधरे 
बनाई ॥ ता ओंधाके टूटे छेद | माइछि 
गुरू या यहई भेद ॥ वहै ईट कोनेमें धरे । 
तामें वस्त पाचनी करे ॥ ठेंठी मुंहदे अद्रा 
करे । फोरि ऊपरा तापर धरे॥ करसी 
सेरू एक तब लेड । ऐसी विधिके आगि 
करेय ॥ चोकीयंत्र कहे सब कोई यामें 
पारो उत्तम होई ॥ ( रससागर. ) 
वडवानलबयंत्र । 

चूल्देकी टिंग कोठी धरे। वा कोठी किव- 
लिनसो भरे ॥ सवर एक गज ताकों करे। 
पवन वादि कूप मुख धरे ॥ उतनियेपों ली 
कीजे सोई। नवानि मांहि ताक मुख होई॥ 
तिनही सो धारि कोठी मांझ।को ठी धवं कला 


इतलांझ॥तरहर आगि कराही जर । आस 

पास जल कूपा भरे ॥ पारो कूपा माह 

करे । नयनि माह हे ओषाथे देह ॥ वड- 

वानल नाम यंत्रकोी कहे ॥ ग़रुप्साद विन 
काइ न लह । ( रससागर. ) 


। नागयत्र । 
तवला एक नागको लेई। वस्त मेलि तामं 
रस देदे ॥ अलछप आगि ता देइ सखुजानि । 
नागयंत्र यह कहों बखानि ॥ ( रससागर. ) 


कनकसुन्द्रीयंत्र । 


एक मूसि लामी आकार । ऊंची आंगर . 


पांच विचार ॥ तामे कनक कटोरी धरे । 
मुद्रा करि कपरोटी करे ॥ आभि कुकर 
पुट देइ बनाई । क्रिया सुगति करे गोराई॥ 


कनकसुन्दरी यंत्रहि नाभ। यति होय रसा- ` 


यन काम ॥ ( रससागर. ) 

मद्नयत्र । लाई 
वस्तु पकावे चाहे जिती । लोह कराही 
मेले तिती ॥ रसु देकेही ओटे ताहि | एक: 
यंत्र पुनि ऐसो आहि॥ मदनयंत्र यह कहो 


खुजान | रीझो जाहि भूषपाति मान ॥ | 


( रससागर. ) 


हसपाकयत्र । 
खैर सिकता पूर्ण कृत्वा तस्योपरि न्यसेव्‌॥ ` 
अपरं खपर तच शनेभ्रद्॒भ्चिना पचेत्‌ ॥ १५३॥ 
पचक्षारेस्तथा मूतरैलैवणं च बिडं ततः ॥ 
हंसपाक समाख्यातं यंत्रं तद्रात्तिको- 
त्तमेः ॥१५४॥ ( र.रा.स.,र.र.स.,र.रा.ष) 


अथ-वा रेतसे भरा हुआ खिपरा लेना चाहिये और 


ए +) 


उसपर दूसरा खिपरा रख दोनोंकी संधिको दृढ़ लेप कर्‌ ` 


दे उसमें पारदको पचक्षार नोन तथा बिडके योगसे पकावे 


इसका वार्तिककारोंन हंसपाक यंत्र कदाहै ॥ १५३ १५४॥ 


विगर्भीनामयंत्र ( एकप्रकारको 
वाटररवाथ ) 

शीशी एक उघारी लेई।गांठीके दािीभेदे६॥ 
घटी एक ज्ञु गागरि तन।शीशीमे द्वे हांडी 
बने॥ हांडी भरि जल कवियद्ञु कहे। शीशी 
नारि: उधारी रहे ॥ बराबरू, करि जल 
तार सुकरेई । जेसो सोखे तसो देह ॥ 
यही विगर्भी यंत्र गनेई । यासो अपनो 
काज करेई ( रससागर. ) 


। 


षष्ठ ६. | 





नारीयंत्र । 
सधी एक कराही चटे । तामे नीरू आगि- 
सो कहे ॥ धातु नारियर बराबर भरे। 
सो ले वा पानीम धरे ॥ सात धातुमें 
कोनों होई । काटि ज॒ नारियर कीजे 
लोहं ॥ नारी नाम यन्त्र यह कहां । जैसे 
गुरुप्रसादते लहो ॥ ( रससागर. ) 
चूनायत्र । 
संपुट एक लोहको करे । ओषधि भरि 
चूनामें धरे ॥ उपरते तु छिरकिये नीर। 
. तामे आगी दे बलवीर ॥ एक ज्ञुगति यह 
कही खानि । चूनायन्त्र नाम यह जानि ॥ 
( रससागर. ) 


चोरसागरयंत्र ( चोवादेनेका यंत्र ) 
एक लुहेंडा ओषधि करे । बूँद बूँद रस 
तामें परे ॥ ज्यों ज्यों सोखेत्यों त्यों देई। 
चोरसागर नाम भनेई ॥ ( रससागर. .) 
धूपयंत्र ( स्वणजारणोपयोगी ) 
विधायाष्टांगुल पात्र लोहमष्टांगुलोच्ड्यम्‌। 
कंठाधो दर्यगलें देशे गलाधारे हि तत्र 
च ॥ १५५ ॥ तियंग्लोहशलाकाश्व तन्वीं 
तिर्यग्विनिश्षिपेत । तनूनि स्वर्णपत्राणि 
तासासुपरि विन्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ पत्राधो 
-नि्षिपिदधूम वक्ष्यभाणमिंहैव हि । त- 
त्पा्रं न्युब्जपात्रेण च्छादयेदपरेण दि ॥ 
॥ १५७ ॥ मृदा विलिप्य संधि च वद्धि 
अज्वाल्येदधः । तेन पाणि कृष्णानि 
इतान्युक्तविधानतः॥ १५८ ॥ रसाश्चरंति 
वेगेन इतं गे द्रवंति च। गन्धालकशिला- 
नां हि कनल्यावा मतादिना॥ १७०९ ॥ 
धूपनं स्वणपत्राणां प्रथमं परिकीतितम्‌ ॥ 
तारा्थं तारपत्राणि म्ृतवंगेन धूपयेत्‌ ॥ 
॥ १६० ॥ धूषयेच यथायोग्येरन्येरूपरसे- 
रपि । धूपयन््रभिदं प्रोक्त जारणाद्रव्य 
. साधने ॥ १६१ ॥ ( र.र.स. ) 


 अथ-आठ अंगुल छंबा चौडा तथा ऊंचा छोहेका पात्र | 


बनावै, उस पात्रके कंठके दो अंगुछ नीचे पतली पतली 
लछोहेकी सलाइयोंको तिरछी र्खे ओर उनपर सोनेके 
पत्नोंके नीचे आगे कहे हुए धूरयेको छगावे, उसको एक 
उलटे पत्रस ऐसा ढॉँके कि धूआं बाहर न जाय फिर मिट्टीसे 
 सुखकी मुद्रा कर नीचेसे आंच जछावे, इस क्रियासे सत 
और क्ृष्णवर्णवाले स्वर्णके पत्रोंको पारद विधिपूर्वक शीघ्र 


भाषाटीकासमेता । 


( ४७ ) 
---------- 00.4. लियिह 
चरताहै और वह स्वर्ण गर्भमें द्रव होताहै, अर्थात्‌ शीघ्र 
गभ॑द्रुति होतीहै । प्रथम गंधक, हरिताछ और मैनसिलकी 
कज्जलीसे अथवा म्ृतनागसे स्वण पत्रनोंको धूपन करना 
चायं, चादीकं छिये चांदीक पत्रोंको गत वंगसे धूआं 
देवे और भी योग्य योग्य उपरसोंसे धूपन करै। जारण 
द्रव्य ( जिसको जारण किया जाय ) को सिद्ध करनेवाले 
इस येत्रका धूपयंत्र कहतेहें ॥ १५५-१६१ ॥ 
कोष्ठीका लक्षण । 
सत्वानां पातनाथोय पातितानां विश्लु- 
द्वये । कोष्ठिका विवेधाकारास्तासां 
लक्ष्णमुच्यते ॥ १६२ ॥ (र.र.स. ) 
थ-सत्त्व पातनकेः लिये या पातन किये सत्त्वोंकी 
शुद्धिके लिये नानाप्रकारके कोष्ठिकायंत्र बनाने चाहिये, सो 
में उनके लक्षणोंकों कहताहूं ॥ १६२ ॥ । 


अगारकोष्ठीटक्षण । 
राजहस्तसमृत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 
चतुरस्रा: च कुडबेन वेष्टिता मृन्मयेन च ॥ 
॥ १६३ ॥ एकभित्तौ चरेद्रारं वितस्त्या 
भोग संयुतम्‌ । दारं सार्थवितस्त्या च 
संमितं खदटं श्भम्‌ ॥ १६४॥ ( र.र.स. ) 
अ्थ-एक राजहस्त ( राजहस्त ) ऊेची और आधे हाथ 
लंबी चौकोन भीत बनावे और उसको चिकनी मिद्टीसे रपे 
फि८ एक भीतम एक बालिश्त या उद बालिश्त दृढ दरवाजा 
बनावे इसको अंगारकोष्ठ कहतेहं ।॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 


कोष्टिकायंत्र । 


पषाडशांगलावस्ताण हस्तमात्रायत समम्‌। 
धातुसत्त्वनिपाताथ्थ को छिकापरिकी तितम्‌ 
वशखादरमाधूकबद्रादा रुसभव३॥ १६॥ 
पारिपूण हृटांगारेरधों बातेन कोष्ठके । 
मात्रया ज्वालमार्गेण ज्वाल्येच्च इताश- 
नम्‌ ॥ १६६ ॥ ( र. रा. ऊुं.,र. र. स. ) 
अर्थ-घातुओंके सत्त्व पातनके लिये जो कोष्ठिका यंत्र 
बनाया जाताहै वह विस्तारमें सोछ॒ह अगुरु तथा चौडाईमें 
एक हाथ होना चाहिये, उसमें खैर, महुआ, तथा बेरकी 


न क प 





 छकडीके कोयलोसे कोठीको भरकर नोचेस धांकनीके मागसे 


धोंकता जाय तो इसको कोष्ठिका यत्र कहतेदे।। १६५।।१६६॥ 


अंगारकोष्टीलक्षण । 
देहल्यधो विधातव्यं घमनाय यथोचितम्‌। 
भ्रादेशप्रमिता भित्तिरूत्तर ङस्य चोध्व॑ंतः ॥ 
॥ १६७ ॥ द्वारं चोपरि कर्तव्यं प्रादेशप्न- _ 
मितं खट । ततश्चे्टकयाऽऽरूध्य द्वारसंधि 


१-यन्त्रमिति देषः । 


पारदसंहिता- 





प्व 





विलिप्प च ॥ १६८ ॥ शिखित्रेस्तां समा- 
पूयं धमेद्धखाद्रयेन च॒ । शिखित्रान्धम- 
नद्रव्यमूध्वद्रारेण निक्षिपेत्‌ ॥ १६९॥ सत्व- 
पातनगोलांश्च पञ्चपञ्च पुनःपुनः भवेदड्भा- 
रकोष्ठीयं खराणां सच्वपातनी ॥ १७० ॥ 
(र.र.स. ) 
अर्थ-एक हाथ छवी ऊंची तथा चौडी कोटी बनानी 
चाहिये देहलीके नीचे धोकनेके लिये मागे बनाना चाहिये 
उसी कोष्ायत्रका उत्तरकी ओर नीचेकी धरतीसे एक 
बालिश्त ऊंचा तथा उतनाही लंबा चौडा दरवाजा बनावं 
ओर उपरसे कर्पके समान एक गड्ढा बनावे जिसका छिद्र 
उत्तरकी ओर भीतके बीचमें किये हुए दरवाजेसे मिलाहो 
ओर उस गड़ढेके नीचे मिट्टीकी बनाई हुई एक जारी लगावे 
फिर उन्तरकी तरफके द्वारको श्ट छगाकर मुद्रा करे तदनंतर 
` कोयटोसे कोठीको भर दे धोंकनिर्योसे धोंके;जब कोयले तथा 
सत्व निकालने योग्य पदार्थोको डालना हो तो ऊपरके द्वारसे 
डाले जिसका सत्त्वपातन करनाहो उसके पांच पांच गोले 
बार बार डाले तो यह अगारकोटी कठिन पदार्थोके भी 
खत्तवको पातन करने वाली है ॥ १६५-१७० ॥ 


पातालकोशिका । 
टृटभूमौ चरेद्रत वितस्त्या संभितं शुभम। 
वर्तलं चाथ तन्मध्ये गतमन्यं प्रकल्पयेत ॥ 
॥ १७१॥ चतुरंगल विस्तारं निश्नत्वेन सम- 
न्वितम्‌ । गतोद्धरणिपयतं तिर्यड्नालसम- 
न्वितम्‌ ॥ १७२ ॥ किचित्‌ समुन्नत बाह्य- 
गर्ताभिमुखनिम्नगम्‌ । मृचक्रीं पश्चरन्धाटयां 
गर्भगरतोंदरे क्षिपेत्‌ ॥ १७३ ॥ आपूय को- 
किले कोष्ठी प्रधमेदेकभरत्रया । पाताल- 
कोष्ठिका होषा मसुदूनां सत्वपातनी।॥ १७५॥ 
(र.र. स.) 
अ्थ-कडी प्रथिवी पर एक बालिश्त भर सुन्दर गी गड्ढा 
बनावे ओर उसी गड़ढेमें छोटा एक दूसरा ओर गड्ढा बनावे, 
जो कि विस्तार तथा निचाईमें चार चार अगु हो ओर 
उस नीचेके गड्ढे पर पांच मुखवारी मिट्टीकी चक्रिका 
( चकड ) बनाकर रक्खे ओर बाहरसे एक ऐसी नलिका 
जनानी चाहिये जोकि धरतीसे लेकर ऊपरके गड़ढेमें पहुंच 
जाय और उस नलिकाका मुख नीचेको दोय, फिर कोटीमें 
कोयलोंको भर एक धोंकनीसे धॉंके यह फोष्ठी कोमल पदा्थोके 
सतत्वको पातन करनेवाली है इसको पातालकोष्ठी 
कहत हैं ॥| १७१-१७४ ॥ 
वंकनालगारकोषप्ठी । 
ध्मानसाध्यपदार्थानां नंदिना परिकी- 
तिता। द्वादशांगलनिम्ना या प्रादेशप्र- 
भिता तथा ॥ १७५ ॥ चतुरंगलतश्रोध्व 











वलयेन समन्विता । भूरिच्छिद्रवर्ती चक्रं 
वलयोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ १७६ ॥ शिखित्रा- 
स्तत्र निक्षिप्य प्रधमेदड्रनालतः । मूषामू- 
द्विविधातव्यमरतिनिभमितं दटम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अधोमुख तु तद्रे नालं पश्चाडगुलं खड्ध । 
वड्डनालामिदं भोक्त दटं ध्मानाय कीति 
तम्‌ । गारकोष्ठीयमाख्याता मष्टलोह- 
विनाशिनी ॥ १७८ ॥ ( र.र.स. ) 


अ्थ-नंदी नामके सिद्धे धोकने योग्य पदार्थौके सत्त्व ` 


च च के 1 


निकालनेके लिये जो कोष्ठी कही है उसको हम लिखते द । 


बारह अंगु नीची कोटी बनावे, उस कोटीकी प्रथिवीसे ` 


चार अंगुट ऊंचे एक कडा छगावे और उस कंडे पर 
अनेक छेदवाली चक्रिका स्थापित करे तदनंतर ऊपरसे 
कोयलॉको रख वंकनालसे धोंके अरब्रि ( अथौत्‌ कोनीसे 


लेकर कन्नी अँगुलियातक ) लंबी मिट्टीकी मूषा बनावे, 


जिसका मुख नीचाहो, उसके मुखमें पांच अंगुलका नाल हो 
ट धोंकनेके लिये इसको व॑कनार कहतेहें । यह शुद्ध 


धातुओंके सत्त्वको पातन करनेवाली गारकोष्ठी कही 


जातीहे ॥ १७५-१७८॥ . 


झझरीयंत्र ( सत्त्वपातनोपयोगी ।) . 


त ® क क निभि टिकै 
लाझन केसी पिडी करे । सत्न काटिके ` 


ओषध धरै । सव॒ काटे इहि भाँति 
बनाई । आगिखलाइतसों ज ्धवाईै॥ एक 
मूसि मारटीकी करे । दूजी मसि माँझ ता 
धरे ॥ तामं नान्हे नान्दे छेद । करे शनी 
जो जाने भेद ॥ जो सतपातन चाहे 
क्यो । ओषाधि सो ज्ञ मूसिमें दियो ॥ 
धवेखलाइतकिवलिनभरे । सत॒ चुचाइ 
तरहरिको परे ॥ यहे यन्व ज्ञ ञ्जञ्चरी नाम। 
आवे सत काटनके काम ॥ ओषध पाचन 
यन्त्र अपार । कछु कछ कहे ज्ञ सेदपहार॥ 
( रससागर ) 


[8 [8 
बोतःसुरबूतकी तरकीब ( उदरं ) 
( सत्त्वपातन यन्त्र ) 
बोतः मरबूत, बोतःकी तहमें चन्दहन सूराख करके दूसरे 
वोतः या कुलिया पर इस्तरह रकक्‍खे कि सूराख बोतः 
वालाकी कुल्हियाके हके अन्दर हो और उसमें जिन अज- 
सादको इस्तजार करना मंजूर हो रख करके धोंकनीसे 
धोंके और कोयला चारों तरफ ढांकदे ताकि हरारत खूब 


असर करे दोनों वोतांको गिरे हिकमत करदेना चाहिये _ 


जसद मजकूर मह होकर वोतः जेरीनमें चला जायगा 
बोतः मजबूत होना चाहिये क्योंकि तेज आगकी जरूरत, 


| होती है सुषहा ५६ किताब अछजवाहर । 


॥ 


षष्ठः ६. | 


भाषादाकासमता । 





मृदुद्रव्यविशोधिनी कोष्टीका लक्षण । 
कोष्ठी सिद्धरसादीनां विधानाय विधी 
यते ॥ १७९ ॥ द्वादशांगलकोत्सेधा सा 
बुध्ने चतुरंगला । तिक्‌ प्रधमना स्या 
मृदुद्रव्यविशोधनी ॥ १८० ॥ ( र.र. स. ) 

अर्थ-वारह अगु नीची और उसके नीचेका गड्ढा चार 
अंगुख गहरा हो तथा धोकनेका मुख नीचा हो तो यह 
मरदुद्रव्यविदोधिनी नामकी कोष्ठी सिद्धरसोंके बनानेके 
लिये कही है।॥॥ १७९ ॥ १८०॥ 


सारंगयंत्र ( इतउपयोगी ) 
ओर यन्त्र ऑओंडो गज पांच । दे जानिये 
चाकरों सांच ॥ महायन्त्र सो भरिये 
लादि । आली लेइ तुरतकी गादि ॥ 
यहे यन्व गजसारंग मानि। ओर यन्त्र अब 
कहौं बखानि ॥ ( रससागर ) 


चाहतअजीन (उदं) 
( दुतिउपयोगी यन्त्र ) 

चाहतअजीनकी तसबीर एक गोर गड्ढा ज्यादःसे ज्यादः 
दो हाथ चौडा ओर तीन हाथ गहरा खोद कर चूनेसे गच 
करदे जिसमें दूसरी रौ दवामें न मिल जावे बादहू दवाको 
किसी बतेनमें रखकर उपरसे तश्त जो गड्टेके दौरकी 
बराबर हो ओंधा बंद करके ऊपरसे घोडे और गधेकी लीद 
चोटीदार भर कर बराबर करके दाबदे और हर हफ्ते ख्वा- 
ह पन्द्रहवें रोज छीद तबदीर कर दिया करे ओर रोजाना 
चंदवार पेशाब और सर्दपानी ख्वाह सिर्फ गर्मपानी उसपर 
गिरा दिया करे और ऊपरसे कोई नौद वगैरह ढांकदे चाह 
तअ्जानमे दवा गर्मी और तरीकी मदद्से परवद: की जातीदै 
जिसतरह मुर्गी अंडेको सेवती है बहतर यह है कि चाह 
मजूकूरमें दवा रखनेके कृबछ चाह मजकूरकों लछीदसे भरदे, 
ताकि जगह गमं होजावे ओर दो चाह ताजीन बाहम मुत्त- 
सिख बनावे तो और अच्छा है क्योकि छीदके बदलनेके 
रोज जफ जब निकाला जावि वह सर्द न होने पावे और 
दवाके ज्ञपको अगर जस्तके जालीदार कठहरेके अन्द्र 
रख दे तो और बेहतर है, क्योकि छीद वगेरहसे जपं महफूज 
रहेगा, सिप हरारत पहुंचती रहेगी । सुषहा अकुलीमियाँ2९ 


आलातहलील (उद्‌) ( इतउपयोगी ) । 


आलातहदील-इसकी बहुतसी सूरतें ह लेकिन सबसे 
आसान और जल्द हर करनेवाला तरीकु हमाम आलेयाकाहै 
जिसको हमाम मारयः भी 'कहतेहें उसकी तसबीर यह है 
कि मटकी या देग संगीमें बैक या मेंसका ताजा गोबर भरदे 
और दवाका शीशा उसमें गाड़ दे इसतरहसे कि कहींसे 
का मुंह खुला न रहे और शीशेमें मुहर छगादे जिसमें रतूबत 
गोबरकी उसमें असर न करने पावे ओर मटके मजुकूरके 
नीचे नरम आग खुश्क छीदकी जछावे और रोजाना दो 
तीन बार गरम पानी गोबर मजुकूरमें गिरावे जिसमें सूखने न 

७ 


पावे तास रोज या कम व जियादह्‌ दिनमें दवा महलूल हो 
जातीहे जितनी दवा छतीफ होतीहै उतनी जल्द मह हो 
जातीहं अगर कुछ दवा महदह न हुईं हो तो जिसकदर मह- 
टूल हुईं हो उसको शीशेसे निकार ले,मावकी फिर हल कर 
नेके वास्ते दफन करदे ताकि तमाम दवा ह होजावे । सुफहा 
अकलीमियाँ ८७ ॥ 


गतेवारियंत्र ( द्तठपयोगी ) 


गज चाकरं गज ओंडो करे । नीचट 
होय नीर नहि इरे ॥ वह गाडो वारूसो 
भरे । गगरी एक माह जल पर ॥ जो 
चाही हलकाटो कियो। सो सीसी भरि 
ताभ दियो ॥ सीसीके मुख दीजे मेन । 
रेतु गाडियो लखे न केन ॥ यहे जंत्र काहि 
जे गजवारि । याम हल होइ सब मारि॥ 
( रससागर. ) 
गजकुंभयंत्र । 

गाढठो एक पोन गज करे । तामें कुंभ 
गाडिकै धरे ॥ ऊपर गाडि पार गज रहे । 
छाविलेइते कवियल कहे ॥ ओंठ बाहिरे 
कविता भने । जा मुख ऊपर ओंधी बने ॥ 
ओर नाद तब घरमे धरे । जामे डेढ़ कलश 
जल प्रे ॥ देह नादम लेडी इत्ती।वा 
पानीमे बडे जिती ॥ भीजी रहन देइ दिन 
एक । छानि लद जल यह विवेक ॥ वह 
रस वा गागारेमे करे तापर ओंधा सूधो 
धरे ॥ ऊपर ठेडी राख एत्ती । वा ऑधामें 
अमेंहें जेती ॥ वापर आगि रहे दिनमान । 
फिर फिर ठंडी देइ सुजान ॥ जब सोखे 
गागरिकों नीर । तब करि नाद्‌ देह बल- 
वीर ॥ यह गजकुँंभ यंचको नांड । याको 
चहिजे उत्तम ठांड ॥ ( रससागर. ) 


आलातअकीद. ( यानी अजजाइ 
महलूलको फिर मुज़मिद्‌ कृर- 
नकी तरकीब ) (उद्‌) 


दवाई महद्खको शीशीमें रखकर उसको गिटे हिकभत 
करदे और मुहे चुना व सफेदी वेजः मुर्गस मजबूत बंद करदे 
और शीशीके अन्दाज पर जमीनमें गड्ढा खोदकर शीशी 
मजकूर उसमें रखकर मिट्टी डालदे और थोडा सा पानी उस 
मिट्टी पर छिडकदे और उसको दबादे इसतरह कि बोतछ 
मजकूर टूट न जावे बादहू थोडा सा खुश्क गोबर या लीद 
उसपर रखकर आग जलछावे जब सदं हो जावे निकाल ले । 
सुषहा अकलीमियाँ ९०--९१ तक ॥ 





(५० ) पारदसंहिता- [ सघ्यायः-- 


कोठीयंत्र ( एकप्रकारका तनूरहे ) 

गजपुट जेती कहे बखानि। पे रूमी सम 
ओर न जानि॥ काठ एक जु द्वे गज करे। 
तरछीमें धरतीमें धरे ॥ तामे डंडु. खेरको 
घालि। पठि आगि देइ प्रज्वालि ॥ जब 
बरिके वे होहि अगार । केला काटि बाहिरे 
डार ॥ तीन डीम माटीके करें। अलि 
ता कोठीमें धरे ॥ गोली तीन कोर्ठीसी 
करें ता कोटी पर ओषध धरे ॥ पुनि 
चिना दीजे सरकार । संधि पिनाकी 
मृदि बनाई॥ पहिले काठ ज्ञ धरे अंगार । 
ते दीजे पहिनासों टर ॥ कोठीयंत्र या 
यंत्रकों नाम। तहां करे जहां होड न 
घाम ॥ ( रससागर. ) 


लूमीयंत्र ( एकप्रकारका तनूर ) । 
गाटो गजभरि करे स्वार । तासों कहें 
विहरकी नारि ॥ गाठेके मुंह पिहना 

दे । माटी सांधि मूँदि सब लेई ॥ पहि- 
नामाह थाहरो करौ । तापर एक सकोरा 
'धरो॥टिंग टिग छेद करे ता तीनि।असिवर 
केषी झदरी कीनि॥ पुनि वह कोठी लीजै 
पाटि । संधि मृदि नीकीके डाटि ॥ नारि 
साझहो उत्तम करे । पिना ऊपर कोठी 
तरे ॥ जिभि सख मांझ सकोरा माई। 
पहिना ऊपर धरे बनाई ॥ जो कषु 
वस्तु चाहिजे करी । घालि सकोरी भी- 
तर धरी । रूमीयंत्र कहे संसारू । ग़रूसख 
विल कोड लहै न पार्‌ ॥ ( रससागर. ) 


पाताल्यत्र । 

इस्तप्रमाणं निम्न च गतं कृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्भांडं च संस्थाप्य तथान्यं पात्रमाह- 
रेत्‌ ॥ १८१ ॥ तस्मिन्ना बधवग च दच्वान्यं 
च .शरावकम्‌ । सखे संस्थाप्य च्छिद्राणि 
कत्वा चेव शरावके ॥ १८२ ॥ शरावस- 
दितं पात्र गतस्थे भाजने न्यसेत्‌ । संधिः 
लेप ततः करत्वा गतेमापूर्य मृत्समया॥१८३॥ 
पश्चादत्नि च प्रज्वाल्य स्वांगशीतं समद्धरेत। 
पश्चात्तत्पात्रमध्यस्थं पात्र युक्तया समाह- 
रेत्‌ ॥१८४॥ तद्रधस्थं च तत्तेलं गृदणीया- 
द्विधिपूर्वकम । पातालाख्यमभिदं यंत्र भा- 
षितं शंञुना स्वयम्‌ ॥ १८५ ॥ ( रसराज 
खुन्दर 





अथ-एक हाथ गहरा गड़ढा खोदकर उसमें बडे मुखवाद्य 


पात्र रक्खे तथा ओर दूसरे बासनमें ओषाधियोंको भरकर ` 


एसा शकोरा र्खे कि जिसके मुखमें छेद हो, फिर गड़ढेमे 
स्थापित किये हुए पात्रके मुखमें उस आषधिपूणे पात्रका 
मुख उल्टा कर संधिलेप करदेवे, तदनंतर मिद्टीसे गड़ढेको 


भरकर ऊपरसे आंच जलाबे तो अग्निद्वारा तेछ अथवा अके 


खिंचकर नीचेके पात्रमें रह जाताहे युक्तिसे बाहर निकाल ` 


ले, बस इसको पातालयंत्र कहतेहें इस यंत्रकों श्रीमहादेव- 


जीने कदा ॥ १८१-१८५ ॥ 
अन्यज्च । 

ओर जंत्र गज ओंडो होइ । डेढु चाकरो 
जानों लोड । तामें दर कीजे निकुताय । 
एके गजभरि ओंडो आय ॥ तामे बासन 
धरे बनाय । जेसे धूम न वामें जाय ॥ 
ताके झखमें सूधो देह । ओधा टूटे छेद _ 
करेइ ॥ तापे धरे बाँसकी नारि । तरहर 
संधि मूंदिये सम्हारि ॥ पुनि दारू भरि 
राखसों सानि । नरूबादरकी समसरि 
जानि ॥ नरू वाक यख ओधो देइ । टडो 
नरूवा वाम करेय ॥ ओंधाके दटिमें ऊद्‌ । 
यहं जानिये याको भेद ॥ ओंधा पर धरि 
कुम्हे बनाइ । बाखरू भरिके छु कराई ॥ 
तापर धरे आने टारि । इहे ज्ञुगतिके 
देह प्रजारे ॥ पातालयंत्र यहि जानो 
लोहं । याकी ज्ञुगति ऐसी विधि होई ॥ 
आर जंतर हो कहा तसे। गुरुभसादते देखे 
जेसे ॥ ( रससागर. ) 


चाकीयंत्र ( पातालयंत्रभेद ) 
गाडु एक चाकीको लद । पाड खोदिके 
दूर करेय ॥ बहुरि नागकी सीसी करे। 
वस्तु मेलि मुख झंझरी धरे॥ सीसी उलटी 
रोपे तहां । कीलको छट बन्यो हे जहां ॥ 
ऊपर देइ आरने फोरि । चाकी जंतर देहु 
जिनि खोरि ॥ चोवा आदि तल जे रहे । 
सब काटनको यह विधि कहे ॥ ˆ रस- 
सागर. ) | 
देकीयन् 
भांडकठादधश्छिद्र वणुनालं विनिक्षिपेत्‌ । 
काँस्यपाघद्वयं कृत्वा संपुटं जटलगभितम्‌ ॥ 
॥ १८६ ॥ नलिकास्ये ततो योज्या चट 
तापि कारयेत्‌ । युक्तद्रव्येर्विनिक्षिप्तः पूर्व 
तत्र घटे रसः ॥ १८७ ॥ अग्निना तापितो 
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नालात्तोये तस्मिन्पतत्यधः । यावद॒ष्ण 
भवेत्सर्वं भाजनं तावदेव हि ॥ जायते 
रससंधानं टेकीयंच्रमितीरितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
(र. र. स., र. रा. प. ) 
अर्थ-जिसं औषधिका रस खींचना हो उसको तथा जल- 
को एक पात्रमें रखकर और उस पात्रके गलेमें छेदकर उसमें 
बांसकी नली गावे तथा कसिका सपुट बनाकर उसमें न- 
लीके दूसरे हिस्सेको छगावे और उस संपुटकों जछके भीतर 
रक्खे तथा औषधिवाले बासनके नीचे आभ जलावे तो वह 
रस भाफ बनकर उस नाके द्वारा कांसीके पात्रमें आ जाता 
है रस आजानेकी यह परीक्षा है कि जब बासन उष्ण होजाय 
तब समझ जाना चाहिये कि अकं निकर आयाहै, बस इसीको 
'डेकीयंत्र कहते ॥| १८६-१८८ ॥ 


नाडिकायंत्र ( मिट्टीका भबका ) । 
विनिधाय घटे द्रव्यं कनीयांसमधोमुखम्‌ । 
घटमन्यं सुखे तस्य स्थापयित्वा दयः मंखम्‌ 
॥ १८९ ॥ मृदमृद्धिः समालिप्य नाडिकां 
विनिवेशयेत्‌ । यंत्रात्कुंडलितां भित्वा जल- 
"द्रोणी महत्तमाम्‌ ॥ १९० ॥ आधारभांड- 
यर्यतं ततश्चुद्छ्यां विधारयेत्‌ । अधस्ता- 
ज्ज्वाल्येद्र दहि याबद्वाष्पो विरेदधः ॥ 
॥ १९१ ॥ गृहायादाधारगतं निर्मलं रस- 
मुत्तमम्‌ । नाडिकाय॑त्रमेतद्धि स॒निभेः 
परिकीतितम्‌ ॥ १९२ ॥ (र. रा. मुं० ) 


(अ = ७० (~ = च ऐप ७ 
अथ-एक घडेमें ओषाधि भरे और उसके मुखपर एक छो- 


खासा दूसरा घडा उलटा रक्खे, दोनोंके मुखको मिदट्टीसे रेस 
दे, फिर उस यंत्रमेंसे एक गोल नर लेकर दूसरे जलके 
पात्रमेंस भी निकाल दूसरे आधारपात्रमें डाले अर्थात्‌ जिसमें 
अकं लेना हो उसमें छगादेव फिर पूर्वोक्त यंत्रकों चूल्हे पर 
चढा रख नचिसे अग्नि जावे तो अग्निके ऊपरवाले घडेमें 
जो द्रव्य भराहे वह भाफरूप होकर नाली द्वारा जलके पात्रमें 
शीत तथा संग्रह होकर नीचेके पात्रमे आकर गिरताहै जबतक 
आफ निकले तबतक नीचे अप्नि जलता जाय और उसपात्रमें 
इकट्ठे हुए उत्तम निर्मेठ रसकों ग्रहण करे, बस मुनीश्चरोंने 
इसको नाडिकायंत्र कहाहै || १८९-९९२॥ 
¢ $ ५ 
उध्वंनालिकायंत्र ( मबका ) । 
भांडकठादधश्छिद्रे वणुनालं विनिक्षिपेत्‌ । 
समानं करकां वापि भांडवक्के निवेशयेत्‌ 
॥ १९४ ॥ संधि लिप्त्वा च नालाग्रे काच- 
भांड निधापयेत । अधस्तात्पस्त्रवेद्वाष्पं 
टकयत्रमिति स्मृतम्‌ ॥ १९५ ॥ (र.र.स) 
अथ-एक घडा लेकर उसके कटके नचि छेदकर नालीका 
मुख ख्गावे, ओर उपर घडके मुखके आकारका इकारा ल- 
गाकर घडेके रुखको बंदकर मुटतानीसे संधिका टेसूदेवे और 


उस नाखीके दुसर मुखको शीशीके मुखम छगाकर उस शीरी- 
को पानीमें रख देवे, फिर इस यंत्रको भटीपर चढाय अभि 
ठगावे तो भदट्रीपर चढे हुए घडेमें जो औषधि भरो हुई है उ- 
सका अक खिंचकर दूसरे पानीमें रक्खे हुए काचके पात्रमें 
संचित हो जाताहै उसको ग्रहण करे बस इसीको टंक्यत्र 
भी कहते हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
तेजोयंत्र ( भबका ) । 

भंड चाद्धेप्रमाणेन द्रव्यं स्थाप्यं प्रयत्न तः। 

तन्मुखं द्विनलीयंत्र संस्थाप्यं च निरोधयेत्‌ 

॥ १९६ ॥ पश्चान्मदानल दच्वा जले दचो- 

ध्वैपात्रके । तत्तत्तनलिकाद्रारा निःसाथ च 

पुनःपुनः ॥ १९७ ॥ नीचस्थनलिकावक्रे 

भांडं स्थाप्यं द्वितीयकम्‌ । तस्मिन्नर्कश्व 

संधायी ग्रह्णीयात्त ` विशेषतः ॥ १९८ ॥ 

तेजोयंत्रीमिति ख्यातं तथान्येलंवकं मतम्‌ 

॥ १९९ ॥ (र. रा. सं. ) 

अर्थ-एक बासनको लेकर उसमें आधा अर्क खींचने 
योग्य. पदार्थोको भरे, ओर उसके सुखपर दो नलीका यंत्र 
रखकर कपरौटी करै, पीछे मंदाभ देकर ऊपरके पात्रमे जल- 
भरे ओर तपे हुए जलको नालीद्वारा निकाल देवे और दूसरा 
ताजा पासीभरे फिर नीचेको नलीके नीचे एक दूसरा पात्र 
रक्खे उसमें खास कर जो अकं आताहै उसको ग्रहण करे, 
इसे तजो यंत्र और कोई कोई छुवकयंत्र भी कहते १९६-१९९ 
करंबीकयन्त्र । 

इक शीशी तो गडही करें । तापर शीशी 

ओंधी धरे ॥ उपर काठि कोडरी होय। 

तासों गरी लागे लोय ॥ शंखद्राव तिरि 

टोंटी वह । । कलविसह सो कवियतु कहे॥ 

( रससागर ) 


वारुणीयन्त्र शराबका भबका ) 

उरध्वतोयसमायुक्त जलद्रो गीविवभितम्‌ । 

तोयसंवेशिताधारमज्नाडीसमन्वितम्‌ । 

यन्त्र तद्दबारुणीसंत्त खरासाधनकमणि ॥ 

॥ २०० ॥ ( रसराजछुं ० ) 

अर्थ-यंत्रके ऊपर जल हो ओर उसके पास जलकी कोठी 
नहीं हो, जिसकी नली पानीसे भीगीहुई हो तथा जिसकी 
नाली सुधी या लंबी हो, उसको सुरा ( शराब ) बनानेके 
लिये वारुणीयंत्र कहतेहें || २०० ॥ 


अन्यच्च । 
बीजद्रव्यं घटे दत्वा संछाद्यान्येन तन्सु- 
खम्‌ । मृदा सुखं विलिप्याथ नाडी , वंशा- 
दिसंभवाम्‌ ॥२०१॥ यन्त्रादाधारगां कत्वा 


पारदरखहिता- 





स्रावयेद्विधिना रसम्‌ । वारूणीयन्यभे- 

ताद सराससाधन सखम्‌ ॥ २०२ ॥ 

( र.रा.खं. ) 

अ्थ-यह भी एक प्रकारका सामान्य वारुणीयंत्र है- 
घडमे बीज द्रव्य ( खाहन ) को डालकर उपरसे घडेके 
सुखको किसी शकोरेसे बंदकर कपरोटी करे, तथा रवँसिकी 
सूधी नीको छगाकर दूसरे बासन ( जिसमें दारू खींचना 
हो .) में नीको छगादे और उस पात्रके चारों तरफ 
जल भर देवे तो अकं खिंच आवेगा इसको वारुणीयंत्र 
कहतेहे ॥ २०१॥ २०२॥ 


बकयन्त्र ( शीशे का भवका ) 


दीधकण्ठकाचङ्कप्यां गिल्ययेत्काचभाण्ड- 
कम्‌ । तिक्तवा पचेच्चुल्ल्यां बकयन्ब- 
मिदं स्प्रतम्‌ ॥ २०३ ॥ ( र.रा. सखुं. ) 
अथे-लंबी गदनकी काचकी शीशी रावे उसकी गदें- 
नको दूसरी काचकी शीशीके सुखभ प्रवेश करै तो उसको 
बकयंत्र कहतेहेँ बडी शीशीको जिसमें द्रव्य भरा हुआहै उसे 
वाल॒कायंत्रमें रक्खे ओर दूसरीको जलूमें रक्खे तो द्र॒व्यमेंसे 
रस निकर भाफरूप हो ऊपरकी छोटी शीशीमें इकट्ठा हो 


जाताहै उसको ग्रहण करे इसको बकयंत्र कहते ।। २०३॥ 


ठेकीयन्त्र । 
आओरो यन्त्र सुनो परवीन । कपरोदी करि 
शीशी तीन ॥ शीशी एक काखि कोरिये। 
दूजी नारि तामं मेलिये ॥ वाके झुखतर 
जो यख देह । इहिविधि ठेकीयन्त्र करेई ॥ 
आंधी शीशी गाडी रहे । वह चूल्हेके 
ऊपर कहे ॥ ठेकीयन्त्र कहे यह जाति। 
शंखद्राव कीजे इदि भांति ॥ ( रससागर) 

नलनी यन्त्र । 
शीशीमे दे शीशी दोई । झखमें मखदे मेदे 
कोई ॥ एकभरी इक रीती करे । भरी ज्ु 
चूल्हे ऊपर धरे ॥ नलनीयन्त्र भांति इह 
करो । ओर यन्त्र भाषों तीसरो ॥ 
( रससागर. ) 


गर्भयन्त्र । 

स्थुलभांडस्य गर्ने तु इष्टकां स्थापयेत्ततः । 
पात्र स्थाप्यं चेष्टिकोध्व द्रव्यं स्थले च 
भाण्डके ॥ २०४ ॥ पश्चान्प॒खे चान्यभाण्डं 
घटिकासदर ददेत्‌ । संधिलेप॑ ततः कृत्वा 
जले दस्वोध्वेपावके ॥ २०५ ॥ अभ्रिं प्रज्वा- 

लयन्भन्दं तह नीरं पुनस्त्यजेठ । पुनः 
शीत जलं दत्वा तत्त चेत्तच्यज्ञत्पु न ः॥२०६॥ 


एवं कृते चो्ध्वभाण्डलग्ने तेलादिकं 
स्रवेत्‌ । अन्तस्थ सूक्ष्मपात्रे च तच राद्यं 
प्रयत्नतः ॥ २०७ ॥ गर्मयन्त्रमिद॑ ख्यातं 
खुगन्ध्यकादिसाधने ॥ २०८ ॥ ( र.रा-स) 
अर्थ-एक बडे घंडको चूल्हे पर चढाय उसकी पेंदीमें एक द 
इंटका छोटा टुकडा रक्खे उसपर एक दूसरा छोटा पात्र 
अथवा चीनीका प्याखा रक्खे फिर उसके आसपास ओषधि 
भर देवे तदनंतर उस घडेके मुखपर एक हांड़ी रख उसमें 
पानी भर देवे दोनोंके युखको सुरुतानीसे बंद कर उसके . 
नीचे.मंदाभि जछाव जब जब ऊपरका पानी गभं 
होजाय तब तब :निकाल देवे ओर दूसरा शीतछ जख. भरदेवे 
इस प्रकार बार बार उष्ण जल निकाछता रहे इसप्रकार ` 
करनेसे ऊपरके बासनमें जो तेल आदि लगताहे वह 
बासनमें रक्खे हुए कटोरमे आ जाताहै उस्रको प्रहण 
करना चाहिये यह गभयंत्र सुगंधित अकं निकालनेक 
लिये उत्तम है | २०४--२०८ ॥ 


वटयन् । 

चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुर्गलिकाननः । घट- 
यन्त्रमिद भोक्तं तदाप्पायनर्क स्मृतम्‌ ॥ 

॥ २०९ ॥ (र.र.स.; र.रा.प. ) । 
थ--जिस पाच्रमे £ सेर जर अवे ओर मुख चार । 
अंगुख ऊंचा तथा चोंडा हो और उसका आकार गोछ 
हो उसको घटयंत्र कहतेहें और इसका दूसरा नाम | 
आप्यायनयंत्र हे ॥ ५८०९ ॥ 


स्थाटीयन्ब। ` 

स्थाल्यां ताम्रादि निक्षिप्य मह्धेनास्यं _ 

निरूध्य च | पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्था- । 

लीयन्बमितीरितम्‌ ॥ २१० ॥ ( र.र.स. ) 

अथ-स्थाटी ( बटो हांडी इत्यादि ) में ताबा 
आदि पदार्थको रखकर और उसके मुखको मलरेसे ठककर 
स्था्लीके नीचे आंच जछाना चाहिये इसीको स्थालीयंत्र 
कहतह ।॥॥ २१५० ॥ 


जहूफगिलीमें काच याशीशा 
भरनेकी तरकीब ( उद्‌ ) 


यहहे कि शीशे या काचको बारीक चक्कीमें पीसकर _ 
छान ले और दो हिस्से लेकर युहागा सुनारी साईदमें जो 
एक हिस्साहों चावछकों पछके हमराह मिलाकर मि्नके ` 
जर्फपर जो खामहों पेट करके अवहमें कुम्भारोंके बदस्त्र 
पकावे स्वाह आतिश तलनूरमें हो जिसमें धुआँ निकल 
गयाहो रखदे ताकि काच मजकूर गुदाज होकर ग्रिलाफकी 
तरह होजावे तरकीबसानीकी तरह आग देनेसे धूआँ 
जर्फमें लगकर खराब नहीं होता मिट्टी दिल्लीकी लेनी ` 
चाहिये जो बोतः बनानेमें मुतहम्मिछ हे वाजे सफेदी बजा 
मुर्ग या खमीर गन्दुम जो बजाई चावलके पेचके मिला- 
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-कर अमरु करते हैं और बाजे जर्फ सुहागा सुनारीको 
 तनहाजमाद करके मजज्जिज करतेहेँ । ( सुफहा ५२ 
किताब अलजवाहर ) 


तरकीब बरतन पर चीनी फेरनेकी (डद ) 


साफ शीशे या काचको बारीक बारीक चक्कीमें पीस- 
` कर छानले और दो हिस्सा लेकर सुहागा सुनारी साईदःमें 
जो एक हिस्सा हो चावछ॒की पेच या सफेदी बैज:मुर्गके 
-हमराह मिलाकर मिट्टीके जरूफ पर जो खामहो र्पेट करके 
धूपमें खुशक॒ करले ओर आतिश तनूरमें जिससे धुआं 
निकर गयाहो रखंदे ताकि काच मजकूर गुदाज होकर 
'गिलछाफकी तरह चढ़ जावे और धूं जरूफमें छगकर खराब 
"न हो आतिश तनूर या भट्टीमें, चूंकि कडियोंका खर्चा 
ज्यादह था लिहाजा कुम्हारोंके आवेमें जरूफ मजकूर रख- 
कर आग दिलवाये छेकिन्‌ इसका नतीजा यह्‌ हुआ कि 
मसाला बिलकुठ सोख्त होकर स्याह होगया और इस 
“नाकार्माकी वजहसे भट्टीमें शीशा गरके जरूफ मजकूर रख- 
-बाये गये और मुताबिक ख्वाहशके जजाजी होगई कि अब 
इनमें बेतकल्छ॒ुफ अक्स चहरेका नजर आताहै और चिकनी 
शक्काफ और सुथरे हैं इसमें यह अमर खास तौरपर खयाल 
रखना चाहिये कि जरूफका लगाव जमीन या दीवारसे 


ने हो और जिस जगहपर मजबूरन जमीन वरः से छगाव 


रखना पडे वहांपर किते आत अवरकके बिछा देना 
चाहिये वरनः जरूफ मजकूर जमीन या दीवारसे मछसिक 
होकर टूट जावेंगे और बगैर टूटे हुए इस भट्ठीसे नहीं 
निकल सकेंगे छेकिन जिस जगह शीशःगरोंकी भद्रो 
मुमकिन है वहां बतरीक जैल तनूर बनाकर आतिश तनूर 
“देनेसे भ सीरा चढ सक्तादै चुनांचि हकीम खलीलुद्दीनखां 
“साहब मरहूम इलाहाबादी इस्तरहसे जजाजी जरूफ महज 
आसानीके खयालसे कम खचेमें तेयारकर सकतेथे। चाहिये 
कि एक मदव्विर दीवार एक हाथ लंबी चोडी बांबीकी 
“तरह बनाकर उसके चारों तरफ चार चार अंगुल सेराख 
मुहीतमें दीवारके करदे ओर जरूफ पर वतरीक मज- 
. कूर काच फेर कर उसके अंदर रख दे वादृहू एक 
बालिइत और छः अंगुल याने पौने दो हाथ कुतरको 
गोर चारों तरफ और उसमें भी चार चार अंगुलके सूराख 
'करदे इन दोनों दीवारोंके वसेतमें कोयछा भरकर ऊपरसे 
छतकी तरह पाटदे और आग दे मगर आग पुख्तः कोय- 
सकी तेज होना लाजिम है वरनः जरूफ मुखछिलहोंगे 
और मसाला सोख्त होजायगा-( सुफहा ७ अखबार 
अलकीतसमियाँ १६। १० । १९०६ ) 


मूषायन्तर । 
मूषा हि क्रोंचिका प्रोक्ता कुसदी कर- 
हाटिका । पाचनी वद्दिमित्रा च रसवा- 
दिभिरिष्यते ॥ २११ ॥ ( इति नामानि ) 
स्रष्णाति दोषान्सूषा या सा मृषेति 
निगद्यते ॥ ( इति व्युत्पतिः ) उपादानं 


भवेत्तस्या मृत्तिकालोहमेव च ॥२१२॥(इति 

कारणम्‌ ) मूषास्रखविनिष्करांता वरमेकापि 

काकिणी । दुजनप्राणिपातेन षिग्लक्षमपि 

मानिनाम्‌ ॥ २१३ ॥ मूषापिधानयो- 

वैधे बंधनं संघिलेपनम्‌ । अंधृणं रध्रणं 

चेव संक्चिष्टं संधिबंधनम्‌ ॥ २१४ ॥ 

( र. र. स. ) 

अथ-मूषा ( घरिया ) कोच्िका, कुमुदी, करहाटिका, 
पाचिनी, वहिमित्रा ये मूषाके नाम रसविद्याके ज्ञाताओंने 
कंदर, जो पदार्थोंके दोषोंको हर छेतीहै उसको मूषा कहंतेहैं 
ओर उस मूषाका उपादान कारण खोह तथा मिट्टी हे अथौत्‌ 
मूषा छोह तथा भिट्रीकी बनाई जाती. रसायनविद्यासे 
जीविका करनेवाले वेद्योको मूषा ( घरिया. ) के मुखसे 
निकटी हुई एक कौडीका मिलना तो अच्छा है परन्तु दुष्ट 
मनुष्यके नमनेसे लक्ष रुपयेके मिख्नको भी धिकार है । 
दो मूषाओके योगको बन्धन कहते और छदोको चिकना २ 
कर बंद करनेको संधिलेप कहत || २११-२१४ ॥ 

 सम्पुटमान 

सम्पुटं सूततुल्यं स्याच्छाश्चदृष्टेण कमणा ॥ 

॥ २१५ ॥ ( र. रत्नाकर. ) 

अर्थ-रसराखरक्त कर्मसे पारदके समान सम्पुट हाना 
चाहिये ॥ २१५ ॥ 


मूषोपयोगी मृत्तिका । 


मृत्तिका पाँदुरस्थला शर्करा शोणपांडरा । 
विराध्मानसहा सा हि मूषाथंमतिशस्यते। 
तदभावे च वाल्मीकी कोलाली वा समी- 
यते ॥ २१६ ॥ या मृत्तिका दग्धतुषैः 
शणेन शिखित्रकेवा हयलिदिना च । 
लौहेन डेन च कुटिता सा साधारणा 
स्पात्खड मूषिकार्थे ॥ २१७ ॥ श्वेताश्मान- 
स्वुषा दग्धाः शिखित्राशणखपरेः । छिदि 
किदं ऋष्णमृत्सा संयोज्या मूषिका भरदा ॥ 
॥ २१८ ॥ (र. र. ख. ) 
अर्थ-जो पीटी मिट्टी हो अथवा खार पोले रंगतका रेत 
हो ओर अभिके योगको सहनेवाी हो वही मिट्टी मूषा बना- 
नेके योग्य होतीहे यदि ऐसी मृत्तिका नहीं मिलसके तौ व- 
सभक अथात्‌ बमईकी मिट्टी या कुम्हारकी मिट्टी खनी चाहि- 
ये अर्थात्‌ जो मिट्टी तुष भस्म पटसन को छे और घोडोंकी 
खीडद्‌ वगरःको छोहेके हथाडेसे कूटकर बनाई जातीहै वह मू- 
षाके लिये साधारण मिद्री होतीहे जिस मिद्टीकी मूषा बनानी 
हा उसमें सेठखरी जले हुए तुष, कोयले,पटसन,खिपरा, घो- 
डकी छीद, छोहकीट, काली मिद्टी इतनी चीजें मिखानी 
चाहियें ॥२१६-२१८ ॥ 


( ५४) 


पारदसंहिता- | 


[ अध्यायः 





मृषादिउपयोगी मिट्टी । 

चिक्कणा पिच्छिली गवी कृष्णा मुंत्सवेपू- 

जिता । पीता वा तदगणेयुक्ता सिकतादि 
विवजिता ॥ २१९ ॥ (शेवालयक्ष, टो.नं.) 

अथ-जो कारी मिट्टी चिकनी और भारी हो वह सर्वोत्तम 
है या चिकनी तथा भारी पीटी मिट्टी हो वह भी उत्तम है 
ओर रेतीली वगैर: वर्जित हैं॥| २१९ ॥ न 

तरीक साख्तन बोतः हिन्दी (उदर) 

बोतः हिन्दी-वियार गिकं नीम आसार-गूगल यक- 
दाम-अगोष्टदो दाम नमक सांभर यक नीम दाम-पवः कुहनः 
या पारचः कुहनः मिकदारी सरगीगावदान दके ८ सुफहा 
१२ किताब मुजरवात अकबरी ) 


© 
तरकीब साख्तन बोतःयूनानी ( उद्‌ ) 
वातः यूनानी-गिरेकलां अगुदत, नमक साभर-मूए सर 
आदमी-मूए वजवगं ताम्बूल-पवः कुहनः-या पाचां कुहनः- 
पोस्तशाली विरिर्यो-पोस्तशाटी खाम्‌ । ( सुफहा १२) 


तरकीव वोतःमहवसान ( उद ) 
बोतः महबसान गिले कखां मुरतानी खरीबान चारपाई 
कुहन: भिकराजजदं अंगुदत मूए बुज, प॑वःकोहनः। ( सुफहा 
१२ किताब मुजरवात अकबरी ) 
वच्रमूषा । 
द्रौ भागों ठवषदग्धस्य चेका वस्मीकमू- 
तिका । लोहकिट्रस्य भागेकं शेतपाषाण- 
भागिकम्‌ ॥२२०॥नरकेशं समं पश्च छागी- 
क्षीरेण पेषयेत्‌ । याममात्रं दटं पश्चात्तेन 
, मूषां अकल्पयत्‌ ॥ २२१ ॥ शोधयित्वा ठु- 
संलिप्य तत्कल्केः संधिलेपनम्‌ । वज्रमूषे- 
यमास्याता सम्यक्पोरदसाधिका ॥२२२॥ 
( रसेन्द्र सा. सं..र. रा. सुं.,र. रताक.; 
टो. नं. ) 
अर्थे-दो भाग तुष भस्म, एक भाग वल्मीक ( बमई ) की 
मिट्टी, एक भाग छोहेकी कीट, एक भाग सेखुखरी,एक भाग 
मनुष्यके बाल इन रपौर्चोको एक प्रहर वकरकि दृधसे घोरे 
फिर उसकी मूषा वनावे उसको घाममें सुखाकर फिर उसी 
मिटरकि कल्कसे स्देसे, संधिका छेप करे बस यही पारद मा- 
रणके लिये वजमूषा कंहाहै ॥ २२०-२२२ ॥ 





१-मुजरवात अकबरी उद्दूमें अंगुशतकी जगह गुड लिखाहै ( देखो 
खफा १६ ) इसी कितावमे दूसरे नुसखेमें अंगुदतकी जगह पुरानी 
खिद्त ली है ( सुफहा १६ ) 
२-सुजरवात अकबरी उर्दूमें अंगुइ्तकी जगह पुरानी ईंट और बर्ग 
ताम्बूलकी जगह पान लिखाहै। ( देखो सुफहा १६ ) 
-रसं क्षिप्तवा इत्यपि । ४ मृषा समाख्याता इत्यपि.। ५ सूतस्य 
मारणे इत्यपि । 


अन्यच्च । 
वल्मीकीमरत्तिकाभागं गवास्थितुषभस्मनोः। 
भागं रसं समादाय वज्रमूषा विरच्यते२२३ 
( कामरत्न. ) | 
अर्थ-बमईकी मिट्टी एक भाग गायकी हड्डी तथा तुष- 


४ { ~प 


भस्म एक भागको पानीसे मिलाकर वज्रमूषा बनाई जातीहे॥ 


वन्रमूषादिउपयोगी मसाले । 
गारा दग्धा ठुषं दग्ध दग्धा बल्भीकम- 
तिका । गजाश्वानां मलं दग्धं यावदाक- 
ष्णतां गतम्‌ ॥ २२४ ॥ पाषाणमेदी पत्राणि 


कृष्णमृत्सा समासमम्‌। वज्रवल्ल्या द्रवेमद्य ` 
दिनं चापेषयेदृटम्‌ ॥ २२५ ॥ तेन कोष्ठी 
बंकनालीं वज्मूषां च कारयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


(टो. नं.) 


अथ-जली हुईं गारमूषा, ( गारमूषा आगे कही जायगी ). 
तुषभस्म, जखाद हुई वल्मीक ( बमई ) की मिट्टी तथाजल 


हुई हाथी घोडेकी छीद ( अग्नियोगस जब ये कृष्ण वण हो. 


जायं तब इनको दुग्ध हुआ जानना ) पाषाणभेद्‌, सन ये. 


समस्त काठी मिद्रीकी बराबर हों इनको वजवल्लीके रससे. 


चार पहरतक खूब घोटता रहे और उसीसे कीठीयंत्र बक« 


ना वजमूषा बनावे ॥ २२४-२२६ ॥ 


कपरौटीका लक्षण । 


काचकूपी लोहकूपश्चत॒ष्पंचनवांगुला ॥। ` 


सप्तधा लेपिता शुष्का सेव कपटमृत्सया ॥ . 


॥ २२७ ॥ (टो. नं. ) 


अर्थ-चार अंगुछ, पांच अंगु तथा नौ अंगुल म्बी ' 
काचकी शीरी हो या छोहेकी उसको सातबार ल्हेस२ करः 


सुखावे बस इसीका कपरोटी कहतेहें ॥ २२७॥ ` 


वन्रमूषा ( रसबन्धनके लिये ) । 
ठषं वखखसम दग्धं तत्पादांशा तु मृत्तिका । 


कुया त्पाषाणपादाश वजवद्छया द्ववादनम॥ 


॥ २२८ ॥ मर्दयेत्कारयेन्मूषां वज्राख्यं ` 


रसबन्धने ॥ २२९ ॥ (टो. नं. ) 


अथ-तुषभस्म एक भाग, पुराना कपडा एक भाग,काली” 
मिट्टी अद्धभाग ओर चौथाई सेलखरीका वजवल्ली के रससे 


चार प्रहर घाट आर उसासे पारद बधनके वास्ते वजमूषा 
तनाव ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 


व्मृषाविवरण ( सत्वपातनके लिये ) 
मरदस्थिभागः शणलद्दिभागों भागश्च निद 
ग्धतुषोपलादेः । किट्रार्धभागं परिखण्ड्य 
वच्रमूषां विद्ध्यात्खलु सत्वपाते ॥२३०॥ 
(र. र. स. ) 


श्र 
च 
॥ 


` षष्ठः १.] 


भाषारीकासमेता । 





अर्थ-तीन भाग काटी. मिट्टी, एक भाग पटसन, एक 
"भाग खोद, एक भाग तुषभस्म, एक भाग सेलखरी, आधा 
भाग लोहेकी कीट इन सबको खूब कूटकर सत्तवपातनकं 
लिये मूषा बनावे ।॥ २३० ॥ 


योगमूषा । 
 इग्धांगारतुषोपेता मत्सरा वल्मीकप्रुत्तिका। 
तत्तद्धिडसमायुत्ता तत्तद्धिडविलेपिता ॥ 
॥ २३१ ॥ तया या पिहिता मूषा योगमू- 
षेति कथ्यते । अनया साधितः सूतो 
जायते गणवत्तरः ॥ २३२ ॥ (र. र. स.) 
अथ-कायर, तुषभस्म, बसइका मटर तथा जनस सूत 
जारण होत्ताहै उन उन बिडोंसे युक्तकर मूषा बनावे ओर 
उन्हीं बिडोंसे मूषाको द्देस देवे तो उसको योगमूषा 
इससं सिद्ध किया हुआ पारद जाघक गणवाला 
होताहे ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


कंचिकाविवरण । 

गारभूनागधोताभ्यां शणेदंग्धतुषेर पि॥ समेः 
समा च मूषा मृन्महिषीट्ग्धमरदिंता ॥२२१॥ 
. कोचिका यंत्रमात्रं हि बहुधा परिकी- 
, तिता ॥ तया विरचिता मूषा वज्द्रावण- 

कोचिता ॥ २३४ ॥ (र. र. स. ) 

अथे-नाछे, ताखाव और दंदट प्रभृति स्थानोंकी चिकनी 
मिट्टी और कैचुओंकी मिट्टी (जो कि केचुवोको दबानेसे 
मिट्टी निकछतीहे ) इन दोनोंकी बराबर सन ओर धानोंके 
तुषोंकी राख लेकर भेंसके दूधसे घोटे फिर उसकी यंत्रानु 
सार मूषा बनावे तो इससे हीरा भी गल जाताहै२३३।२३४ 
गारसपा । 

दुग्धषङ्गुणगाराटचा किट्राङ्ारशणान्विता॥ 

कृष्णमरद्धिः कृता मूषा गारमूषत्युदा- 

हता ॥ २३५ ॥ यामयुग्मपरिष्मानान्नासो 

द्रवति वद्धिना ॥ (र. र. स. ) 

अथै-खोहेका कीट, कोयछे और सन इनसे छः गुने 
(जो कि बरसातका जट किसी नदी, नाले, ताटाव 
ओर दंदलमें जमा होकर जाताहै उसमें जो मिट्टी नीचे 
जमतीहे उसको गार कहते ) लेकर कूटे और उसमें 
कार्योपयोगी चिकनी मिरी मिलाकर मूषा बनावे उसे गार- 
मूष कहतेहँ वह दो प्रहर तक अभ्रिको सहन करती दै२३५॥ 


व्रमूषाविवरण । 
वज्राङ्गारतुषास्वल्यास्तचतुगंगमरत्िका ॥ 
गारा च मृत्तिका तुल्या सर्वरेतविनि- 
मिता ॥ २३६ ॥ वरप्रषेति निर्दिष्टा याम- 
मनर सहेत या ॥ २३७ ॥ 
(२२. ख.) 


अर्थ-थूहरके कोयले धानके तुषोकी राख इन दोनोंसे 
चोगुनी चिकनी मिट्टी और मिद्रीकी बराबर गारा इन 
सबको मिलाकर मूषा बनावे उसको वर मूषा कहते, वह 
एक अहरतक अभ्र सहन कर सकतीहें ॥ २३६ ॥ २३७॥ 


ै 
वणमूषाविवरण ! 
पाषाणरहिता रक्ता रक्तवर्णावुसाधिता ॥ 
मृत्स्नया साधिता मूषा क्षितिखेचरले- 
पिता ॥ २३८ ॥ वणमूषेति सा भोक्ता 
वर्णोत्कर्ष नियुज्यते ॥ २३९ ॥ (र. र. स.) 
अथ-विना कंकरकी मिट्टीको कसूम, खेरसार, छाख, 
मजाठ, रतनजात, छाछचंदन, गुख्दुपहरिया ओर कपूर 
कचरो इनके काथ तथा रससे एक तथा दो दिन तक घोट 
मूषा बनावे ओर उसके सूखने पर सुहागेका रेप कर अगम्निमें 
पकावे उसे वर्णमूषा कहतेह जव किसी धातुकः उत्तम बण 


करना हो तब इस मूषाका प्रयोग करना चाहिये २३८॥२३९ 


रूप्यमूषाविवरण । 

एव हि श्वेतवर्गण रूप्पमूषा समीरिता ॥ 
॥ २४० ॥ (र. र. स. ) 

अथ-इसीप्रकार श्रेतवः तगर, कुडाकीछाल, कुन्द, 
सफद्‌ चटनी, जीवन्ती आर सफेद कृमटकी जड इनके 
काथ ओर रससे जो मूषा बनतीहे उसे रूप्यमूषा कहतेहे 
( इससे ज्ञात होताहे कि वणमूषाका नाम सुवर्णमषा 
दे )॥ २४० ॥ 


बिडमृषा विवरण । 
तत्तद्धेदमरदेादभूता तत्तद्विडविलेपिता॥दिह- 
लोहाथयोगाथं बिडमृषेत्युदाहता ॥ २४१॥ 
(र.र.स. ) 
अथ-जिस प्रथ्वीमें जिस प्रकारका छवण हो उसकी 
मिट्टी मिद्टीसे बनीहुई हो और उसी बिडसे छिपी हुई हो 
इसमें वह पदाथ सिद्ध करना चाहिये जो कि शरीरकों लोहेके 
समान दृढ करता हो इसको बिडमृषा कहतेहे ।॥ २४१ ॥ 
तारशोधनभस्ममृषा । 
तिलभस्मद्विभागं स्यादेकांशा च तथेष्टका। 
तत्कृता भस्ममूषेषा तारसंशोधने दिता ॥ 
॥ २४२॥ (लो. नं. ) 
अथ-एक भाग इंटका चृरा, दो भाग तिलभस्म इनसे 
बनी हुई मूषाको भस्ममूषा कहतेहें यह मूषा चांदीकी शुद्धि 
करनेके लिये उत्तमह ।॥२४२॥ 
वृन्ताकमूषाविवरण । 
बृन्ताकाकारमूषायां नालं द्वादशकांगलम्‌ । 
धत्तरपुष्पवच्ोध्व छुटर्ट शछिष्टपुष्पवत्‌ २४३॥ 
अष्टांगुल च सच्छिद्रं सा स्याद््रन्ताकमरू- 
षिका । अनया खपरादीनां मृदूनां सत्त्व- 
माहरेत्‌ ॥ २४४ ॥ (र. र. स. ) 


( ५६ ) 


पारद्साहता- 


[ अध्याय:- 





अथे-धतरेके फूट समान ऊंची तथा सुकडे हुए धतूरेके 
फूछके समान दृढ आठ तथा बारह अगुल नालवाली जो 
मूषा होतीहे उसको इन्ताक मूषाकहतेहे इस मूषासे कोम 
खर्पर आदि रसादिकके सत्त्वको निकालतेहँँ।२४३॥२४४।॥ 


गोस्तनीमूषाविवरण । 
मूषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधा- 
निका; स्वानां द्रवणे शुद्धों मषा सा 
गोस्तनी भवेत्‌ ॥ २४५ ॥ (र. र. स. ) 
अर्थ--जो मूषा गौके स्तनके आकारवारी तथा जिसका 
ढकना चोटीदार हो वह गोस्तनी नामकी सूषा सत्त्वोंक 
पातन तथा शुद्धिमें उत्तमहै ॥ २४५॥ 


मह्छमूषाविवरण । 

अथ मूषा च कतेव्या सुरभिस्तनसन्निभा । 
पिधानकसमायुक्ता किचिदुन्नतमस्तका २४६ 
निर्दिष्टा मष्छमूषा सा मलद्वितयसंपुटात्‌ । 
पर्पस्यादिरसादीनां सुडदनाय प्रकीतिता ॥ 

॥ २४७ ॥ (य. नं. ) 
अर्थ-दो मल्या लेवे उनमें से एकके ऊपर मिट्टी छगा 
छगा कर गोौके स्तनकं आकारकी मूषा बनावे तथा जिसका 
कुछ ऊपरका भाग उठा हुआ हा ऐसा ढकना हा उसका मह 


= क 


मूषा कहतेहें इसका महमूषा नाम रखनेका कारण यह है कि 
यह मूषा दो मटसोंके योगसे बनतीहे-वह पपटीआदि रसोके 
स्वेदनके लिये श्रेष्ठ हे ॥| २४६ ॥ २४७ ॥ 


पक्रमुषाविवरण । 
कुलालभांडरूपा या टटा च परिपाचिता। 
पक्तमूषेति सा भोक्ता पोटल्यादिविपाचने 
॥ २४८ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-कुम्हारके बासनके समान आकारकी जो हृढ पकाई 
गई है वह पोटली आदि पदार्थौके निभेत्त पक्रमूषा कही 
जाती है ॥ २४८ ॥ 
अन्यच्च । 
कुलालभांडरूपा या टटा च परिपाचिता । 
पक्रमूषेति संप्रोक्ता सा सर्वत्र विपाचने ॥ 
सेव क्षुद्रा मता मंदा गंभीरा सारणोचिता 
॥ २४९ ॥ (टो. नं. ) 
अथे--जो कुम्हारके बासनकी सदर आक्रातिवाली और दृढ 
पकाई हुईहो उसको समस्त पदार्थोके सिद्ध करनेके लिये 


पक्कमूषा कहतेह और वही मूषा छोटी और गहरी हो तो 
सारणक योग्य होती है ॥ २४९ ॥ 


गोलमृपाविवरण । 
निवेक्रगोलकाकारा पुटनद्रव्यगभिणी । 


गोलमूषेति सा भोक्ता सत्वरद्रवरोधिनी ॥ 
॥ २५० ॥ (र. र. स.) 


॥ 


अथ--संपुटमें द्रव्य रखकर ऊपरसे मुख रहित जो गोल 


आकार बनाया जाताहै उसको गोटमूषा कहतेहैं इसमें प~ 


दाथ सात्रह्मं बद्‌ होजाताह ॥| २५० ॥ 


महामूषाविवरण । 
तल या कूषराकारा कमादपरिविष्तता ॥ 
स्श्लब्रन्ताक्वत्स्थला महामूषेत्यसो स्मृता॥ 
॥ २५१ ॥ ( र. र. सख.) 


अथ-जो मूषा पेंदीमें कछुवेके समान चपदी तथा ऊपरको 


धीरे २ फैलती हुई हो और मोटे वैगनके समान मोदी हो 
उसके महामूषा कहतेहे ॥ २५१ ॥ 
मंड्कमूषाविवरण । 

सा चायोऽभ्रकसत्वादेः पुटाय द्रावणाय 
च ॥ मंडूकाकारसूषा या निम्नतायाम- 
विस्तरा ॥ २५२ ॥ पषडंशुलप्रमाणेन मृषा 
मंड्‌कसंज्ञका ॥ भूमो निखन्य तां मृषां 
द्यात्पुटमथोपरि ॥ २५३ ॥ (र. रं. स. ) 
अर्थ-जिसका गहराईमें विस्तार न न हो तथा छः अंगु 


जिसका प्रमाण हो ऐसी जो मूषा बनाई जातीहे उसको म॑-~ 
डूकमूंषा कहतेहें उस मूषाको धरतीमे गड्ढा खोदकर स्थापित 
करे ऊपरसे अग्नि जखवे तो वह मंडूक मूषा छोह तथा ` 


(क ७७ ८० 


अश्रकसत्त्वादिकोंके पुटके वास्ते या गलानेके वास्ते 
उत्तम ह ॥ २५२ !! २५३ ॥ 


मुसलाख्यमूषाविवरण । 


मूषा या चिपिटा म्ले वतुलाष्ट्रांगलोच्छूया॥ ` 


मषा सा मुसलाख्या स्याच्चच्छिबद्धरसे 
हिता ॥ २५४ ॥ (र. र. स. ) 


अथ-जो मूषा जडमें चिपटी हो तथा ऊपरसे आठ अ~ 
गुल ऊंची और गोल हो वह मुसछाख्य नामवाठी मूषा चक्रि- 


बद्ध पारदके निर्माणार्थ उत्तम है ॥ २५४ ॥ 


 रसनिगड । 
स्व॒द्यकसम्भवं क्षीरं ब्रह्मबीज च गग्गुलुः ॥ 
सेन्धवे द्विशणं मद निगडोयं महोत्तमः ॥ 
॥ २५५ ॥ ( रसेन्द्र सा. सं., र. चि. ) 


कि ~ य काः 


क ~ + 


अथ-थूहरका दूध, आकका दूध, ढाकके बीज, गूगल, 


आर संधा नान इन सबका मलकर पारदस दूना ख्व फर्‌ 


मदेन कर तो यह उत्तम निगड बनताह । २५५ ॥ 


निगडवनानेकी तरकीब (उदू ) 


गूगल, टेसूके बीज; और इन दोनोके बराबर नमक सेधा 
सबके शहर ओर आकके. दूधमें खरछ करले इसको बडा 


निगड कहते है जिस घरियापर इसका लेप होगा उसमेंसे 
पारा न उडेगा । ( सुफहाखजाना कीमिया-१६ ) 


रसनिगड । 
स्वद्यकसंभवं क्षीर ब्रह्मनीजानि गण्य; ॥ 





॥ २५६ ॥ मूषालेपे प्रदातव्यं दग्धशंखादि- 
चूणेकम्‌ ॥ मूषां तस्य टटं बद्धा लोहमृत्ति- 
कया पुनः ॥ २५७ ॥ कारयेच सुधालिपं- 
छायाशुष्क॑ च कारयेत्‌ ॥ ह्क्तो निगडबं- 
धोयं पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥२५८॥ ( टो.न. ) 
अर्थ -धृहर तथा आकका दूध, ढाकके वीज, गूगल और 
सेंधानोन इन सबको पारदसे दूना छेकर मदन करे उस नि- 
गड तथा पारदको मूषामें रक्खे मूषाके ठेपके लिये चूने आ- 
दिका प्रयोग करना चाहिये और छोहेके भरसे पारदकी मू- 
षाको दृढ बंदकर फिर चूनेका ठेपकर छायाम सुखावे इस 
निगडवंधकी क्रियाको अपने पुत्रको भी नहीं कहना 
चाहिये ॥| २५६--२५८ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वह्यकंसंभवं क्षीरं ब्रह्मबी जानि ग्यलः॥ 
सैन्धवं द्विगुण दच्वा मर्दायत्वा विचक्षणः 
॥ २५९ ॥ िष्टवेष्टनकं कुत्वा कल्केनानिन 
खंदरि ॥ बिल्वप्रमाणां कुरुते स्रषामति- 
हटां शुभाम्‌ ॥२६०॥ ऊर्ध्वाधो लवणं दत्वा 
मूषामध्ये रसं क्षिपेत्‌ । मूषालेपं भद्‌ातव्यं 
दग्धशंखादिचू्णकम्‌॥२६१॥ मूषां तस्प द॒टां 
बद्धा लोणमृत्तिकया पुनः। कारयेच सुधा- 
लेपं छायाशुष्क॑ तु कारयेत्‌ ॥ २६२ ॥ तुष- 
करीषाभ्निना भूमो मृदस्वेदे तु कारयेत्‌ । 
अहोरात्रं त्रिरात्र वा पुटं दत्वा भरयत्नतः ॥ 
॥ रदे ॥ एवं मूषा महेशानि रसस्य 
खोटतां नयेत्‌ । शोध्यतां खदिरांगारे 
रखेन्द्रं खोटतां नयेत्‌ । उक्तो निगडवबन्धो्यं 
` पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥ २६४ ॥ ( नि.र. ) 
अथे-थूहर तथा आकका दूध, ढाकके वीज, गूगल 
और पारदकी अपेक्षा दूना सेधा नोन मिलाकर मर्दन करे 
और हे प्यारी पावेती ! इसी कल्कसे मृषाके बाहर लेप 
करे मूषा बेलके समान लंबी चौडी और दढ होनी चाहिये । 
ऊपर और नीचे नोन लगाकर घरियामें पारदको रखे 
ओर जछाये हुए शंखादिकके चूनेस मूषापर लेप करना 
चाहिये पारदकी मूषाको नोंन और मिट्टीसे दृढ बांध कर 
अथात्‌ छीप कर फिर चूनेका लेप करे ओर सुखावे 
तदनंतर तुषा तथा कर्सीकी आंचसे पृथ्वीपर दिनरात 
या तीन दिन कुक्कुट पुट देकर यत्नपूर्वक कोमल स्वेदन 
करे, हे पावती ! इस प्रकार मृषा पारदको खोट बनातीहे 
कि जब उसपर खेरके कोयले गछाये जायेँ वह कहा हुआ 
निगडबंध पुत्रको भी न कहना चाहिये ॥ २५९--२६४ ॥ 


अन्यच्च । 
स्न॒ह्यकंसम्भवं क्षीरं ब्रह्मनीजानि को- 
[4 


किला। कनकस्य त॒ बीजानि लोहाएष्टां- 
शेन मर्दयेत्‌ ॥ २६५ ॥ लवणं टंकणं क्षारं 


शिलातालकगन्धकम्‌ । तथाम्ल्वेतसं 
ताप्यं हिग॒लं समभागकम्‌ ॥ २६६ ॥ स्ल- 
द्यकंपयसा युक्तं पेषितं निगलोत्तमम्‌ । 
पिष्टिका वेष्टयेचानेनेकेन निगलेन तु ॥ 
॥ २६७ ॥ तेषां मूषागतं पकं खोटं कत्वा 
तु वेधयेत्‌ ॥ २६८ ॥ (नि. र. ) 
अर्थ-थूहरका दूध, आकका दूध, ढाकके बीज, कोयल, 
ओर धतूरेके बीज इनको अष्टमांश छोहेके साथ मर्देन करे फिर 
नोन, सुहागा, यवश्षार, मेनसिर, हरताल, गंधक, अमलवेत, 
सोनामक्खी, और सिंग्रफकों थूहर तथा आकके दूधसे 
घोटे तो यह उत्तम बनताहै । इस एकही निगडसे पारद्की 
पिष्टीकों लपेटे और उनसे बनाई हुईमें रख परिपाक करे 
तो पारद खोट होताहे ॥ २६५-२६८॥ 
अन्यच्च । 
पलाशबीजं निवासं कोकिलोन्मत्तवारिणा। 
शलिनीरससंयुक्तं पेषयेत्सेन्धवान्वितम्‌ ॥ 
॥ २६९ ॥ पिष्टकार्वेष्टनं कृत्वा निगडेन 
तु बन्धयेत्‌ । मूषायां निगडे देवि ठेपितं 
शिवशासनात्‌ । रसस्य परिणामोयं मह- 
द्रो स्थिरो भवेत्‌ ॥ २७० ॥ ( नि.र. ) 
अर्थ-ढाकके बीज, ढाकका गोंद, कोयल ओर सेधा 
नोनको धतूरेके रस और शूलिनी (हींग) के रसते मर्दन 
करे और इसी निगडसे पारेकी पिष्टीको छपट कर निगडयुक्त 
मूर्षाम बंद करे और मृषामें उसी निगडका लेपभी करे तो 
श्रीदिवजीकी आज्ञासे पारदका यह परिणाम होताहै कि वह 
पारद आभ्रेस्थायी हो जाताहे || २६९ ॥ २७० ॥ 
अन्यच्च । 
द्वितीयं निगडं वक्ष्ये पिष्टिकास्तंभमुत्त- 
मम्‌ । द्विपदीरसमत्रेण सेधवाथं च युग्- 
लम्‌ ॥ २७१ ॥ पिष्टं संवेष्टय कल्केन 
मृदा ठु पुनरष्टधा । वषीकरीषाभरिना 
भूमो म्रदस्वेदं ठ कारयेत । अहोरा 
विरात्रं वा पूर्ववत्ोटतां व्रजेत ॥ २५२ ॥ 
( नि.र.) 
अर्थ-अब मे दूसरे निगडको कहताहूं जिससे कि पार- 
दकी पिष्टीका उत्तम रूपसे बन्धन होताहै। सेंधव, अश्नक 
तथा गूगलकों बनवेरियाके रससे अथवा गोमूत्रसे घोटकर 
उस कल्कसे पारदकी पिष्टीपर छेप कर फिर मिट्टीसे आठ- 
बार छेप करे तदनंतर उस गोखेको भूधरर्यत्रमे रखकर कर- 
सीकी आं चसे दिनरात या तीन दिनतक मृदु स्वेदन करे तो 
पारद खोट होतादै ॥ २.७१ ॥ २७२ ॥ 





अन्यच्च 

वाकुची व्रह्मबीजानि गगनं विमला मणिः, 

सोवर्चल सेधवं च टंकर्ण गुग्गुलुं तथा ॥ 

॥ २७३॥ द्विपदीरजसा मूत्र सुधान्तं च 

प्रमदेयेत्‌ । पिष्टी संवेष्ठय कल्केन पूवै- 

वत्खोटतां नयेत्‌ ॥ २७४॥ ( नि.र. ) 

अथ-बावची, ढाकके बीज, अभ्रक, सोनामक्खी,मोती, 
स्याहनोंन, सेंधव, सुहागा और चूना इनको खीके रजसे तथा 
गोमूत्रसे मर्दन करे फिर उसी कल्कसे पारदकी पिष्टीकों छपेट- 
कर पूर्वोक्तं प्रक्रियासे मदुस्वेदन करे तो पारद खोट 
` होताहै ॥ २७३ ॥ २७४ ॥ 

अन्यन्न । 

अभ्रक शतपत्रेण वजाकंक्षीरसी धुना । 

तपेन लोहकीटेन सिकतासृन्मयेन च ॥ 

॥ २७५ ॥ एतेस्व निगलेच॑द्धे! पारदीयो 

महारसः। नातिक्रामाति मर्यादां बेला- 

भिव महोदधिः ॥ २०६॥ ( नि.र. ) 

अर्थ-अश्रकको कमलके रससे,थ्रूहर ओर आकके दधसे, 
 कांजीसे, सोनामक्खीसे, खोदे शी कीटसे भस्म करे उससे ब- 
ड्हुआ पारद जिस प्रकार समुद्र अपनी मयांदाको नहीं छो- 
डता हे उसी प्रकार अपनी जगहको नहीं छोडताहै अर्थात्‌ 
उडता नहींहे ॥| २७५ ॥ २७६ ॥ 
निगडबनानेकी तरकीब ( उदृ,) 

अबरक,नमक सेंधा,सोनामक्खी ,बा छूरे त, छोहिका भे इनको 

आक ओर थ्रहरके दूधमें एक पदर खूब खरल करके रखले 


[9 अक ५ 


इसमेसे भी पारा नहीं उड सकता (सुफहा: खजाना कीमियाँ १६) 
अन्यच्च । 
तलाकंक्षीरवाराहीलांगल्या 
त्तमम्‌ ॥ २७७ ॥ ( नि.र. ) 
अथ-तिल, बाराहीकंद, व्ंगी, ( कलिहारी या जल- 
पीपल ) को आकके दूधसे ट तो उत्तम निगड होताहै२७७ 
अन्यज्च । 
काकविडबहमबीजानि.. कुक्कुटास्थी नि 
सुन्दरि । सामुद्र सावर चेव लवणं निग- 
लोत्तमम्‌ ॥ २७८ ॥ ( नि.र. ) 
अथे-कोवेकी बोट, ढाकके वीज मुर्गीके अंडोंकी सफेदी, 
समुद्रनोन साम्हर तथा सेधवको घोटकर रखले तो उसका 
उत्तम निगड बनतादै ॥ २७८ ॥ 
अन्यच्च । ं 
स्वणेभागं भवेदेक द्विगुणं मतभास्करम्‌ । 
रसकं पथ्य भागाश्च पछभागा निधौतमृत्‌ ॥ 
॥ २७९ ॥ आटरूषजले पिष्ठा संपुटे तेन 
कारयेत्‌ । सरषां च रचथेत्सत्थं रसस्य 


निगलो- 


पारदसहिता- 
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निगडो भवेत्‌ ॥ २८० ॥ वहिमध्येन 
गच्छैत पक्षच्छेदीव तिष्ठति । काचकूपीं 
द्वितीयश्च तृतीयो लोहसंपुटः ॥ २८१ ॥ 
(टो.नं. ) 
अथ-एक भाग.सोना,दो भाग ताग्रभस्म, पांच भाग रसक 
( रसखपरिया ) ओर छः भाग धुखी हुई मिद्टीको अड्टसेके 
रसमें पीसकर उसका संपुट बनावे फिर उस मूषामें पारदकों 
स्वेदन करे तो रसका निगड होताहै और वह पारद्‌ 
अम्निमें उडता नहींहे और परकटे हुएकी तरह रहताहे प्रथम 
मूषा द्वितीय काचकूपी ( शीशी ) और तीस छोहसंपुट क- 
रना चाहिये यह निगडयंत्र. कहाताहै ॥ २७९-२८१ ॥ 
अन्यज्च । 
सोना एक भाग,तांबा कका हुआ दो भाग, 
रसक पांच भाग, मुल्तानी छः भाग, सब- 
को अडूसेके रसमें खरल करके धरिया 
बनाले इसमेंसे पारा उडता नहीं उसको 


निगड कहतेंहें ॥ ( खजाना कीमियां. ) 


सवे आग्रेयका निगड । 


सुंदररस, नीलाथोथा, सुश्ककपूर, सफेदा 
काशगरी यह चीज समभाग कुआरगंद- 
ल्के रसमें खरल कर जिसपर लेप करके 
अश्निमें रक्खोंगे सो सम ( बराबर ) वजन 
अग्रि सह होवेगा ॥ लेप तोले पर तोला 
तीन लेप करने एक सूखे तो दूसरा लेप 
तीन बेरमें सम वजन लेप करना ॥ ( जंबसे 
प्राप्त पुस्तक ) 


निगडबंध । 


शिका १०, लोहमयल १० तोले, पुराना 
गुड ५ तोले, गद्‌ दोवेवाली ५ तोले, सि- 
काते लोहा दोनोंको चूण करना महीन 
करके रख छोडना । गडते गूंद दोनोको 
कडछी बिच पाके डालना, जब इकजान 
होजाबे तब वह दोनों पादेणे पाके गोला 
बणाके कुटरणा । निगडबंधोय वरः ॥ 
( जंब्से प्राप्त पुस्तक ) 


स्वेआग्रेयका निगड । 


शरपंखकी खार, बणाकर शोरेके साथ 
रलाकर आग देणी शोरा सम वजन अग्नि 
सह निकलेगा उस शोरेको जिसके देठ 
ऊपर देके आग दोगे सो आभि सह होवे गा# 
( ज॑ब्से प्राप्त पुस्तक ) 


षष्ठः ६. ) 





भाषाटीकासमेता । ( 





मदनमसुद्रा । 
सिक्यमाटकमादाय तत्षोडशगणे जले । 
प्रक्षिप्पावतंयेल्लीहिे कटाहे चंडवद्विना २८२ 
यावत्तिछ्ठेत्तदुपारि जलमंगुलपंचकम्‌ । ततो- 
न्यत्कथ्यमानं तु जल तच गतं क्षिपेत्‌ २८३॥ 
एवं पुनःपनः कुयोद्यावत्तनायते घनम्‌ । 
मुद्रायोग्यमतिस्वल्पं गरह्णीयात्तसयतनतः ॥ 
॥ २८४ ॥ तेन सुद्रा विधातव्या जलयं- 
रस्य साधकेः। न भिद्यते जलेरेषा वर्षेणापि 
कदाचन ॥ २८५ ॥ ( ब्र. योगतं. ) 
अथ-चार सेर मोमको सोलहगुने अथात्‌ चौसट सेर 
जलम डालकर लोहेके कढावमें तेज अम्निसे ओटावे जव 
उसके ऊपर पांच अंगुल जल बाकी रहे तब फिर ओर ओटे 
हुए जलको उपरसे डाल देवे इस प्रकार वारंवार मोंमके कठिन 
होने पय्येत जल डालता रहे जब वह घन (कठिन ) हो 
जाय तब मुद्रा देने योग्य अत्यंत स्वस्प उस मोमकों छेकर 
उसकि साधकजनोंको जल्यंत्रकी मुद्रा करनी चाहिये 
यह ऐसी मुद्राहै कि एक वषमे भी जलमें नष्ट नहीं होती 
"+ ॥ २८२-२८५ ॥ * 
अन्यच्च । 
एककराही ऐसी लेई । तामे नीर कलश 
द्रं देहे ॥ तापर मेनटकोरा धरे । तातर 
आगे बहुतसी बरे ॥ आठ पहर जो आग 
करेई । निघटे पानी तामे देई॥मेनटकोरा 
उत्तम होई । दसयें अंश बेठि हे सोई ॥ 
तहतर लगे खलीजो लोई । एकज मेन 
ऐसी विधि होई ॥ ( रससागर. ) 
अन्यच्च । 
ले पल पांच अलसिया तेल । मेनटकोरा 
दं पल मेल ॥ मेनकराही देसि पचाई। 
जेसे नहीं तल बरिजाईं ॥ मंदी आभि 
पहर दे चारि। होय मेन ता करछी टार॥ 
जब जब चाहे मुद्रा कियो । तब तब नेक 
आच धर लियो॥दु्लेभ मेन सकल संसार। 
प्रगट करे कहि सेद पहार ॥ भिथ्याके 
जन जानो गनी । ग॒रूप्रसादते सॉँची 
भनी ॥ ( रससागर. ) 


अन्यञ्च। 
मेनटकोरा लीजे छानि । चनो छिपका 
जाये बानि ॥ तवे लाख चावरी ले । 
तीनो समके जोखि करेई ॥ मेन चाबरी 
छर्हडा धरे । तरहर आगि अलपसी कर॥ 





पिघल जाई दोऊ छिन मांह । चूनो माह 
मिले जे ताह ॥ चूनौ मिले ज्ञु मुद्रा करे। 
पुनि तेही छिन चूल्हे धरे ॥ पानी मेलि 
देइ ता आगि। नृपजनकी लागी ता भागि॥ 
( रससागर. ) 
अन्यच्च । 
आओदुम्बराकंवटदुग्धपल्ल पलं च लाक्षापलं 
पलचतुष्टयभूजेपत्रम्‌ ॥ संङ्कसव्य सर्वेमतसी- 
फलतेलमिश्र॑ श्री पारदस्य मरणे मदनाख्य- 
मुद्रा २८६ ॥ (यो. चि.) र. रा. खुं. ) 
अर्थ-गूलरका दूध एक पल, आकका दूध एक पल, 
बडका दूध एक पल, छाख एक पल ओर भोजपत्र चार पल 
इन सबको अर्सीके तलमें मिलाकर कूटे तो पारद मारणके 
लिये उत्तम मदनाख्य मुद्रा होती है ॥ २८६ ॥ 
विचार-रसराज पद्धतिमें भोजपत्रकी जगह चुंबक छोहका 
गेरना लिखा है सों भी ठींक है क्‍योंकि इसीके आगेके 
शछोकमे या भाषाके भी किसी किसी ग्रंथमें चुंबकका ग्रहण है 
अन्यच्च । 
दूजो भन सुनो रे लोई । ओटि छानिके 
लीजो कोई ॥ जोखे मेन होइ पल पांच । 
पाउ पाड पछ ओषध सांच ॥ भोजपत्र 
पुनि चुंबक लेई । बांटि छानि ताहीमें 
देह ॥ पुनि वटद्ध लेड पल एक । ओटि 
मिलेज यहे विवेक ॥ पुनि अहिरन घन 
कूटे इसे । एक प्रहर जो जाने जिसे॥ इहि 
विधि छीर सात पुट देय । ऐसे मेनसिद्धि 
करि लेड ॥ ( रससागर. ) 
अन्यच्च। 
नागेन्द्र सिक्थकमयोमलसन्नकाभिलांक्षा 
च चुम्बकमधूफलभूजंपत्म्‌ ॥ संकुल्यमान- 
मतसीफलतेलमिश्र॑ श्रीपारदस्य मरणे मद- 


। नाख्यसुद्धा ॥ २८७ ॥ ( यो. चि. ) 


अर्थ-नागेश्वर, छोहेका मैठ, राट, छाख, चुम्बक, मधुफल 
और भोजपत्र इन सबको अलसोके तेलमें मिलाकर कूटे 
तो पारद मारणके लिये उत्तम मदनमुद्रा बनतीहे ॥ २८७॥ 


अन्यच्च । 
संजानितं सिक्‍थकिट्ट पल शुभ्रोपल पलम। 
पलं सजरसं तेटेऽतसीजे भलेयेच्रयम्‌२८८॥ 
भूजपचरजस्तत्र लोह किट्ररजस्तथा । प्रथक्‌ 
षट्‌ शाणतुलितं भक्षिपेत्सवेमेकतः ॥२८९॥ 








१ यहां नागेन्द्र शब्द्से सीसेका बना हुआ सिंदूर लेना चाहिये। 





वज्रीक्षीरेण संमदं गाए तन्मदनोपमम्‌ । 
मुद्रेयं मदनाख्या च जलयत्राथमीरिता ॥ 
॥ २९० ॥ ( ब्रु. यो. ) 
अर्थ-जले हये मोमको कीट एक पर,सेखखरी एक पल, 
राख एक पल इन तीनोंको अछसीके तेलमें भूने फिर उसमें 
भोजपत्रका चूरा और छोहका चूरा ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दो तोले 
मिरावे तदनंतर इन सबको थूहरके दूधसे मोंमके समान 
योटे तो यह मदनाख्य मुद्राकी मुद्रा जल्य॑त्रके लिये उत्तम 
-कहीहे ॥ २८८-२९० ॥ 
अन्यजत् । 
लोहचूण २ तोले, चीनीमिट्टी २ तोले, 
पीपलकी लाख ५ तोले, आकका दूध ५ 
तोले, वोटका दूध ५ तोले, मलरका दूध 
५ तोले, कूटणा४ प्रहर वा जबतक सिक्थो 
पम होवे ॥ ( जबूसे प्राप्त पुस्तक )। 
अन्यच्च । 
षड़्िशभागलवणं चतर्विशतिरथकम्‌ ॥ 
शुक्तिद्ोदश भागा च गरहीत्वेतद्धिषग्वरः॥ 
॥ २९१ ॥ एतच्रय जारयित्वा खोटबद्धं तु 
कारयत्‌ ॥ तत्खोटं पचपलिकं द्विगुण 
छागमांसकम्‌ ॥ २९२॥ एतदद्वयं भर्जयेत्तद- 
लसीतेलमध्यगम्‌॥ विधिना भज्जेयेत्तावद्या- 
वत्स्यादगुडपाकवत्‌ ॥२९३॥ पश्चादपररा- 
लस्य चूर्णं पचपलान्वितम्‌॥ वजिक्षीरं दश- 
पले चयं सम्यक भमदेयेव ॥ २९४ ॥ ताव- 
ट्लोहघनेः कृत्वा यावत्सिक्थकसन्निभम्‌ ॥ 
एषा मदनम॒द्रा च कथिता रसवादिभिः। 
॥ २९५ ॥ (ब्रु. यो. ) 
अथ--नोन छब्बीस भाग, अभ्रक चौबीस भाग, सीप 
बारह भाग छेकर श्रेष्ठ वेद्य इन तीनोको जाकर खोट वद्ध 
करे वह खोट ५ पट, बकरेका मांस दस पट इन दोनोको 
अल्सीके तेल्में तबतक भूनता रहे कि जबतक उनकी 
चाशनी गुडके समान हो । फिर पांच पल राछका चूण 
मिलाकर थूहरका दूध दस पर लेकर तौनोंको घोटे और 
लोहेके घन ( हथोड़े ) से एसा कूटे कि वह कूटते २ मोमके 
समान हो जावे बस इसी मुद्राकों रस वांदियोंने मदनमुद्रा 
कदाहं | २९१-२९५ ॥ 


अन्यच्च । 
लोहसिंहाणज चूण पटगं कुडवद्यम्‌ ॥ 
लवणं तचखतुथाशं तत्न याशं च सिक्थकम्‌ ॥ 
॥ २९६ ॥ टट छागयकृत्खंडरूधिरेण 
पर्मादितम्‌ ॥ कालसीकरसेनेव लेपः स्याद्य 
असंिके ॥ २९७ ॥ जलाभ्चियोगतो नेयं 


व थस 


पारदसंहिता- 


भिद्यत मदनाभिधा ॥ सुद्रयं वारियंत्रस्य 
कथिता रस्वेदिभिः ॥ २९८ ॥ (बर. यो. ) 
अर्थ-कपडछान किया हुआ छोहेके मेल का चूरा एक 
पाव, नोन एक छटांक और मोम सवा तोछा इनको बकरेके 
जिगरके रक्तसे दृढ़ मदन करे फिर अछसीके रससे संधिपर 
लेप करे तो रस वादियोने इसको मदनमुद्रा कहाहे । यह 
मदनसुदरा .अप्नि ओर जलके योगसे भेदको नहीं प्राप्त 
होतीहं ॥ २९६-२९८ ॥ 
अन्यञ्च । 
शुद्धांजनीनिभ किदं किद्ठार्द्धां समितां कुरू॥ 
खुवर्णपुष्पनिर्यासं समितादँ नियोजयत्‌ ॥ 
॥ २९९ ॥ दक्षांडजजलद्राबवेमंदयित्वा दं 
भिषक्‌ ॥ सर्वेत्र मुखमु॒द्रेय पुत्रस्थापि न 
कथ्यते ॥३००॥ एनां मुद्रामम्बुयंत्रसिद्धयथ 
दुलेभां करू ॥ जलाभ्रियोगतो नेव भिद्य- 
तऽसो कथचन ॥ ३०१॥ (ब्र. यो. ) 
अथे--अंजनके समान छृष्णवणं छोहेकीं काट ( मेक ) 
कीटस आधी समिता ( मैदा ), मैदासे आधा सुवर्णपुष्पनि- 
यास ( ढाकका गोंद ) दवे फिर उनको मुर्गीके अंडोंके रससे 
खूब घोटकर सब स्थानपर मुखमुद्रा करे यह मुद्रा पुत्रको 
भी न कहनी चाहिये इस सद्राको जल यंत्रके लिये सिद्ध 
करे अप्नि और जलके योगसे यह मुद्रा नष्ट नहीं 
होतीहे ॥| २९९-३०१ ॥ 
अन्यच्च । 
पलं बब्बूलनिर्यास समितां तत्समां कुरू ॥ 
तयोस्तुल्यं लोहकिट् शुद्धसंजनसत्रिभम्‌ ॥ 
॥३०२॥स॒द्रां च वारियन्त्रस्य सिद्धं दलै- 
भां कुर।जलाप्रियोगतो ने भिद्यतेऽत्र कदा- 
चन । सूतराजो न संगच्छ ्रल्याभिजवे- 
नवे ॥ ३०३ ॥ ( धसं. ) 
अथ-बबूलका गोंद एक पल, मेदा एक पठ, दानाके 
तुल्य छोह मैल इन सबको मुर्गीके अंडोके रससे घोटकर 
दुलूभ मदनमुद्रा बना लेवे इस मुद्राका जल और अभिके 
योगसे भद्‌ नहीं होताह ओर तीव्र अधिके योगसे भी पारद्‌ 
कहीं नहीं जा सक्ता है ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 


\ 


सम्माति-दोनें। मदन मुद्रा ओंम रमिता शब्द है उसका 
अथं कोड कोई पंडित छींकरका गोंद कहतेहेँ और कोई २ 
शमिताकी जगह समिता शब्दका पाठ सिंद्ध करके समिता- 
का अथं मेदा करतेहें-अब विचारवान्‌ पुरुष दोन शब्दको 


विचारके अपना कार्य सिद्ध करें मेरी समझमें तो मेदा छेना 
ठीक है ॥ 


अन्यच्च । 


मंदूरचूर्ण विमलं मधूकेविमदित किचि- | 


| 
| 
|| 


। 


पष्ठः ६. 1 


भाषारीकासमेता । 


( ६१ ) 








दुमाम्बासेक्तम। विलेपितं॑ यन्त्रविधों 
ततस्तेन भिद्यते नेव च दद्यतेऽग्नो ॥२०४॥ 
( ब.यो. ) 
अर्थ-मंडूरभस्म ओर सोनामक्खीको मुलहठीके रससे 
घोटकर कुछ अलसीके- रससे घोटे फिर यंत्रमें उसका लेप 
करे तो यह मुद्रा जलमें बिखरती नहीं और अभिमे जरती 
'नहींहे ॥ ३०४ ॥ 
हठसुद्रा । 
अब हटस्रद्रा कहों बखानी । पारेकी 
विषे नीकी जानी ॥ माटीको जलयनत्र 
ज्ञ करे । तब हठम्॒द्रा ऐसी धरे ॥ लोह 
सिंहासन क्कंटि कराई । के करि दो वर 
लीजे राई ॥ के झरारको चूरण होई। 
इनमें एक लीजिये कोई ॥ अजा सोन 
सों सानि लगाई । तेही छिन दीजिये 
चटाई । आगि करे दे तातो नीर । यह 
हठसम्॒द्रा जानो धीर ॥ चारि भाँति यह 
मुद्रा कही । जेसी गुरू ्रंथनमें लही ॥ 
सबही मन्थन कही न बात । चारि 
 जातिमें अन अन भांत ॥ (रससागर ) 


| जलसुद्रा । 
इन्द्रगोप वीरब्ूटी इति प्रसिद्ध उनका 
पाताल यन्त्रस तेल निकाल लेना उस 


तेलमें चेत संखिया मर्दन करना फिर | 


` केलेके खगोकी अभि देणी शंखिया 
 सिक्थोपम हो जायगा उसकी जलसमुद्रा 
करणी ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 
अन्यच्च । 
तृं च कलिका चूणनिरम्ब॒क्षीरमदितम । 
जलसुद्रेति कथिता केश्चित्पारदवदिभिः 
॥ ३०५ ॥ ( बू.यो. ) 


अर्थ-सेमककी कुछ खिली हुई डंडी और चूनेको निप- 


नियां दूधसे मदनकर मुद्रा करे तो इसको कुछ रस वैद्योंने |. 


जलूमुद्रा कहाहे ॥| ३०५ ॥ 


जलमसुद्राकी तरकीब ( उदर ) 
अगर किसी मादनी चोजका रोगन निकालना हो तो 
दवाका कराहाँमें रखकर ऊपरसे मोटे छूबका कटोरा ढां- 
कदे और पावभर ( आद्रलहसोड़ा ) को चारों तरफ डाल 
2555 442 4/1 11. ` 41 44 0100 को 0 
१-३ फर्वरी सन्‌ १९०८ को सेमलकी मुहसंदी बिछकुल हरीक 
लियोंको जिनकी शकल फलकासी थी कोई शकल फलकी न थी द्धम 
पीस जल य॑त्रपर केप किया तो थोडीही देरमें खुदक हो यत्र फटगया 


( सद्वा फट गई ) इसमें कोई हहस या चिपक नथी (एकबार: एसी कली 


से जिसमें फूल देखपडे मुकरर इम्तदान हो । 





कर आगकी हरारतसे खुश्क करे बांदहू पानी ऊपरसे भरदे 
उमदा जल मुद्रा होतीहे जल्मुद्राकी जरूरत रोगन निकाल- 
नमं अकसर पडतीहे यह मुहर न आगंसे जलतोहे न उसपर 
पार्नाका असर होताहे (सुफहा अकलीमियाँ २११ ) 


सुलेमानीम॒द्रा । 
खाली राख शीशी नारे । कपरोटी विन 
अंगुर चारि ॥ पुनि बाखर शीशीमें भरे । 
आसपास ता आगि ज्ञु करे ॥ जितनी 
विन कपरोटी कही । गाडे ऊपर राखे 
सही ॥ आसपास खेरकी आगि । 
अंगर चारि चारि धरि लागि ॥ झपकि 
बीजना ऐसी आंच । शीशी मुंहको 
पिघले काच ॥ गहि ज॒ संडासी तामुख 
मोरि । ऐसी भांति साधये जोरि ॥ 
ता ऊपर ओषधि ओंधाई । धरतीहीभ 
जाड सिराई ॥ तब सुलको कपरोटी 
करे । सृखनको ज छांहमें धरे ॥ मुद्रा यह 
सुलेमानी नाम । याते होड भलो सब 
काम ॥ यात होइ ज्ञ रसको काज । यह 
मुद्रा कीन्ही तिहि काज ॥ ( रससागर. ) 


भस्ममुद्रा । 
अतिस्वच्छं काष्ठं गृहीत्वा तुल्येन लवण- 
चूर्णेन सह खल्वे.सतत मर्दैयेत्‌ यावन्नवनी- 
तवत्‌ शृक्ष्णं भवति तेन संधिञ्ुरोधा- 
दिकमतिदटं भवाते ॥ ३०६ ॥(र.सा.ष.) 
अथ-अति उज्ज्वल छकडीकी मस्म एक भाग ङखवण एक- 
भाग इन दोनोंको खरल्में डालकर निरंतर जलूसे घोटता 
जावे ओर घोटते २ जव मांखनके समान होजाय तव उससे 
मुद्रा करे सो संधि मुख दृढ बंद होताहे ।॥ ३०६ ॥ 
पुटसंपिषेधकी क्रिया । 
वल्मीकन्रत्तिका गारा लब॒णं लेादकिदट्रकम्‌। 
श्वेतपाषाणकं चैव तंत्यवे चूर्णयेत्समम्‌ 
॥ २०७ ॥ स्वेतुल्ष तुष दग्ध सब ताय- 
विभरदैयेत । मूषादिसंपुटं क्ुयोत्सवै्संधिप्र- 
लेपनैः ॥ ३०८ ॥ ( टा. न. ) 
अर्थ-बरमईकी भिट्टो, गास, नोन, छोहेकी कीट, खारिया 
ये सब तुस्यभाग छेने ओर सबको बराबर जले हुए तुष 
छेकर सबको जलसे मर्दित करे इससे मूषादिकोंके मुखपर 
लेप करके सम्पुट बनावे ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ 
संधिबंधनक्रिया । 
इष्टकाचूर्णनागेक समभागा तु मृत्तिका । 
मूषादिबन्धः कतेव्यों धमनादज्ञतां ब्रजेत- 
इति ॥ ३०९॥ ( ध. सं. ) 


(६२ ) पारदर्सीहि ता- ` [अध्यायः 





"वा 
अर्थ-एक भाग ईटका चूरा और उसकी बराबर बमईफी | अच्छीतरह थोपकर ख॒श्क करले ॥ 
मिट्टी इन दोनोंको पीसकर मूषा वगैरहके बंधनको करे तो | ( अलजवाहर ) 


धोांकनेस वज्रकं तुल्य होताह ॥| ३०९ ॥ | 
स लत मिस कूटनेका प्रकरण आया है वहां कपरोटीकी क्रिया । 
चार प्रहर बराबर घोटना चाहिये क्योकि जब मिट्टी चार खटिकालवर्ण माषचूण गृुडपुरों तथा। ` 
प्रहर तक न घोटी जायगी तब तक मुख बंद करनेके | अतसी च टषच्चूणै मृल्लेपादिष पूजितः ॥ 
लायक न होगी ॥ ॥ ३१२ ॥ (टो. न. ) 
अन्यच्‌ । | अर्थ-खडिया, नोन, उदका चून, गुड, गूगल, अङ्सी 
लोहकिट्ट ठ॒ष॑ दग्धं शुक्तिवूर्ण च शर्करा ॥ अनि गम 4. ऊर -बनावे तो यद 
एतानि समभागानि तावद्धागेन मृत्तिका कठिन सहा । 
॥ ३१० ॥ कपटेन समायुक्ता साहिवच्रो- | , , काव्न ओद्य । 
पमा भवेत्‌ ॥ ३११ ॥ (ध. सं. ) | खारी खरी ओर गृडगादि । बसि हीसा 
अर्थ-छोहेकी कीट, तुपमस्म, सीपका चूना, और शर्करा | दीजिये लादि ॥ डोरू जंबहि {लेड करेई । 
( शकर ) इन सबको समान भाग ठेकर इन सबकी बरा- | यह ज्ञु स्रद्रा कठिन भनेदे ॥ ( रससागर ) 


वर मिट्टी लेबे और कुछ कपडा मिलाकर कूटे तो वह मिट्टी | कृपीआदिकी कपरोटीका मसाला ! 
वज्रके समान होतीहे | ३१० ॥ ३११ ॥ त॒षं मागद्वय मद्ये भागैकं वखखण्डकम्‌ ॥ 
१ 1 1 मृदं तु तरिगुणं कत्वा जलं दत्वा भम्द- 
सिग्धं लोहरजः ल्िग्धमयस्कांतरजः स- | भेत ॥ ३१४ ॥ नरकेशसमं किंचिद्वा 
मम्‌ 1 शाकं पक्त च रुधिरं वज़िक्षीरेण | तावत्पकुद्येत्‌ । यावत्सिक्थसमाभासं 
मदयत्‌ ॥ लेपन तु प्रयत्नेन वज्रम्॒द्रा भजा- मरतिडं जायते तदा ॥ ३१५ ॥ यथा न 
यते ॥ ३१२ ॥ ( ब्र. यो. ) , _ | शुष्कतां याति तथा यत्नं समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-छोहेका सुम चूर्ण, चुम्बक पत्थरका चूर्ण, बकरेका | एवं सतदिनादर्ध्व मृदा योगे भयोजयेत्‌ ॥ 
जिगर आर रक्त इनको थूहरके दूधसे मदेन करे फिर संधि | ॥३१६॥ . कृपिकादिविलोपार्थ सर्वार्थ च 

मुखपर टेप करे तो बजमुद्रा होजातीहे ॥ ३१२ ॥ कर हे 
भिषक्तमः ॥ ३१७ ॥ ( टो.नं. ) 


मु € 
वज्रमुद्रा ( उदू ) थे-तुषभस्म दो भाग, कपड़ा एक भाग इनसे तीनगुनी 


मसाला यह है कि सिंदूर १ तादा, कारतकारी सफेदा | मिद्व जल डालकर मदैन करे फिर मलुष्यके केशोंको डा- 


१ तोला, लोहेका मैल ६ माशे वकरीकी नली या सुर्के | ककर तबतक मर्दन करे कि जबतक वह मोमके समान हो 


अंडेकी सफेदीमें रगडकर बनावे तो आग छगनेसे और मज- | 



















4414441 बैठकर वनाव सवारः (वगाड दग | न जाय इस प्रकार सातदिनके पश्चात्‌ वैद्य शीशी आदिके 
हवा न लगने पावे ( सुषहा खजानाकीमियाँ ३५ ) 


| लेपके लिये प्रयोग करे ॥ २३१४-२ १७ ॥ 


दो प्यालोंके जोड बंद करनेके लिये | वचमृत्तिका । 
जजजाई ( उदू). द्ग्धतुषस्य भागेको मद्धागत्रयभेव च । 
संधिलेप सकपटं ठंकणं च वजमृत्लेति कथ्यते ॥ 
दोनोंका मुह सरेश या साहूजयानी चने व सफेदी बैज:- | ॥ ३१८ ॥ ( ध.सं. ) 
सग व खाकस्तरी वस्छ कर दिया जाताहै ॥ ८ सुफहा अ- थ~-तुषभस्म एक भाग, मिट्टी तीन भाग, कुछ कपडा 
कलीमिर्यो ९३ ) और सुहागा इनको कूटकर जो मिट्टी तय्यार की जातीहै 
शीशीकी डाटकी जुड़ा ( उदं) उसको वजम्त्तिका कहत ॥३१८॥ 











चूनः व सफेदी वजःमुगं ओर गुड और गेहूँकी लेही- व्रमुद्रा । 
को बाहम मिलाकर वस्ल करदे । (सुफहा 1 अकलीमिया?) मद्रा चारि भांतिकी गनी । जे कहिगये 
मुहरकी तरकीब (उद ) अचारज खुनी ॥ न्यारी. न्यारी कों 
मुहरका आसान ओर उमदा जुसखा यह | वखानि । जेसी जेसीः कीज बानि ॥ 
है कै नमक लाहौरीको म्र्गीके अण्डकी | पाकी ईट पुरानी लेई । द्वे मुख घसिके 
सफदामं खरल करके शीशेकी डाट पर | दीजे बनेई॥ वस्तर नवो मिहींसो आनि। 


|| 


| जाय उसको गीछे कपडेसे ढाककर र क्ख क्योाकै वह सूख 


षष्ठः ६. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ६३) 





` शीशी सूख दीजिये वानि ॥ माटी बेठि 
गोका तबदेई । ऊपर कपरोटी ज॒ करेई ॥ 
कपरोटी माटी वर येहु । एती वस्तु 
सबे मिलि देहु ॥ माटी तो कुम्हारकी 
लेई । हाथ पोंछनी कुडेमें देह ॥ सो सूखी 
पल लेड पचास । पीसि लेड एक पल- 
मास ॥ वान पुरानी ईट गाई । रूई पर- 
सल सब देहु बनाई ॥ गुरू हु पुरानो 
सनको बीज । काचुगादि लिक एकत 
कीज ॥ आध आशध्च पल लीजे साधु। 
अरू निखारि लीजे पटु आध ॥ 
पाथर परजु काठ मोगरी । कूटे द्वे दिन 
रहै न घरी ॥ तब कपरोटी करे सुजान । 
मुद्रावज्र ज्ञ कही बखान ॥ सीसीकी कप- 
रोटी तीन । तीनवस्त अरू लेपन तीनि॥ 
( रससागर. ) 


छे अग्नियोंक नाम ओर लक्षण । 
धूमाभिश्चेव मंदाश्रिदीपािर्मध्यमस्तथा । 
खराम्निश्व भटाभ्रिश्च तेषां वक्ष्याभि लक्ष 
णम्‌ ॥ ३१९ ॥ विज्वालो यो धूमशिखो 
धूमाभरिः ख उदाहतः । द्वाभ्यां तस्य चतु- 
यौभ्यां योभ्रिदींपाप्मेरूच्यते ॥ ३२० ॥ 
चतुरांशेन तेनेव मंदाभ्रिः स प्रकीतितः । 
अर्द्धी कृताभ्याँ द्वाभ्यां तु मध्यमाभिरूदा- 
हतः ॥ ३२१ ॥ अद्धस्तेः पंचभिः भोक्तः 
खराभ्चिः सवैकभेखु । मस्तकावधि पात्रस्य 
चतुर्दिक्षु कमेण च। प्रसरन्ति यदा ज्वालाः 
स भटाभ्रिरूदीरितः ॥ ३२२ ॥ ( अकः 
' अकाश. ) 
अर्थ-अभ्नि छः प्रकारकी है उनके नाम ये हैं धूमाप्ति १, 
'मन्दाप्मि २, दीपाप़्नि ३, मध्यमाध्चि ७, खराप्मि ५ और 
अटाभ्नि ६ अब हम इनके लक्षणोंकों कहगे-ज्वाछा रहित जो 
२. है उसको धूमाप्नि कहतेहें ध्रमाभरिसे दूनी या 
चौगनो अग्निकों दीपाभि कहत दीपाक्‍भिसे चौगुनी आंचको 
मंदाभ्नि कहतेहें ढाईगुनी मंदामिको मध्यमाभि कते और 
ढाईगुनी मध्यमान्निको खराप्ि कहते । जब पात्रकी चोटी 
तक ज्वाला चारों तरफ निकले तो उसे भटाझ्रि 
कते ।। ३१९-३२२॥ | 


| पुटशब्दार्थ। 

` रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुटम्‌ । 
नेष्टान्यूनाधिकः पाकः सुपाकं हितमौष- 
धम्‌ ॥ ३२३ ॥ लोह देरपुनर्भावो गणाधे- 
क्यं ततोऽग्रता । । अनप्छु मज्जनं रेखा पूर्ण- 


ता पुटतो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ पुटाद्ग्राव्णो 
लघत्वं च शीघ्रव्यातिश्व दीपनम्‌ । जारि 
तादपि सृतन्द्राह्छोहानाभधिको यणः ३२५ 
यथाऽऽत्मनि षिरेद्रहिर्बदिस्थः पुटयोगतः। 
चूणेत्वादद्विशणावािस्तथा लोहेष निश्चि- 
तम्‌ ॥ २२६ ॥ ( र. र. स., र. रा. प. ) 


अथ-रसादिकोंके प्रमाणके अनुसार पुट बनाना चाहिये 
और वह पुट न तो छोटा हो और न बडा हो क्योकि, पुटके 
छोटे या बड़े होनेस पाक ठीक नहीं होता और पाकका ठीक 
होना ही हित है । पुट देनेसे धातु जलमें ड्ूबता नहीं हैं और 
अंगूठे तथा डंगलियोंकी रेखाओंमें प्रविष्ट हो जाताहै । 
पाषाणोको पुट छगानेसे हछका शीघ्र व्यापी ओर दीपन होता 
है-भस्म किये हुए पारदसे धातुओंका गुण अधिक है जिसप्र- 
कार बाहरी अग्रि पुटके योगसे आत्मामें प्रविष्ट हो जातीरै 


५ 


ऐसे ही धातुओंमें चूण होनेसे गुण दूना हो ताहे ३९३--३२६ 


महापुट्लक्षण । 


_निम्नविस्तरतः कंडे द्विहस्ते चतुरह्लके । 
वन्‍्योपलसहस्लेण पूरिते पुटनोषधम्‌ ३२७॥ 
ऋष्यां रुद्धं प्रयत्नेन पिष्टिकोपारे निश्षि- 
पेत्‌ । वन्‍्योपलूसहस्माथ ऋोधिकोपरि वि- 
न्यसेत्‌ ॥ ३२८ ॥ वदि प्रज्वालयेत्तत्र महा- 
पुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ ३२९ ॥ (र. रा. ष. ) 


च> ८२, 


अर्थ-दो हाथ ठ्वा चौडा ओर दो हाथ गहरा जिसमें कि 
एक हजार जंगली कंडे आजावें ऐसा कुंड बनवावे फिर दो 
शकोरोमे ओषधि रख ऊपरसे कपरोटी कर सुखाय उस 
गड़ढेमे रक्खे जिसके नीचे पांचसौ कंडा रख उसपर ओषध 
रख फिर पांचसौ कंडा उपरसे रक्खे तदनंतर आंच 
लगादेवे स्वांगशीतछ होनेपर ओषधि निकाले तो इसको 
महापुट कहते ॥| ३२७--३२९ ॥ 


गजपुरलक्षण । 
राजहस्तभमाणेन चतुरस्रं च निम्नकम । 
पूर्ण चोपलसाटीभिः कंठावध्यथ विन्यसेद्‌ 
॥ ३३० ॥ विन्यसे त्कुम॒दी तत्र पुटनद्रव्य- 
पूरिताम्‌॥ पूर्णच्छगणतोऽधांनि गिरिण्डानि 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३३१ ॥ एतद्र जपुटं भोक्त 
महागुणाविधायकम्‌ ॥ ३२३२ ॥ (र.र.स 
र. रा. प. ) 
अर्थ-एक हाथ छंवा तथा एकही हाथ चौडा और एकही 
हाथ गहरा चौकोन गडा खोदकर कंठपर्येत उपले भरदेवे 
उस पुटके बीचमें छोटी कुलियामें औषधिको रख कर आधे 
ऊपर आधे नीचे उपछा भरदेवे तो इसको उत्तम गुणदाता 


गजपुट कहतेहें ॥ ३३०-३३२ ॥ 


( ६४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- , 





गजसपुटयन् । 
ओर यन्त्र ओंडो गज तीनि । पुनि चाकरो 
बराबारे कीन ॥ संपुटनाद धरे ता मांझ । 
भरे द्योस पर जोरे सांझ ॥ लीजे बीनि 
आरने कोड । चेटी जीव न तामे होई ॥ 
या यन्त्रकों गजसंपुट नाम । करे आरने न 
करे धाम ॥ ( रससागर ) 


गजभर यत्र । 

ओर यन्त्र कीज गज चार । चारचो गज 
कीजे विस्तार ॥ तामें गजभरि गाडो 

करे । गर्भ खोदके मथना धरे ॥ ता मथ- 

नामे शीशी मेलि । ऊपर लेडी भरे 
सकेलि ॥ शीशीको मुद्रा करि धरे । मथ- ` 
ना वांधि लोनसों भरे ॥ मथना मदि 
दीजिये आगि । सोरह द्योस रातिदिन 
जागि ॥ बाखर करिया कहिये ताम । 
है गजर्भैवर यन्रको नाम ॥ (रससागर ) 


। 
कुक्कुटपुटलक्षण । 
1 


वाराहपुटलक्षण । 
इत्थं चारत्िके कुंडे पुट वाराहम्ुच्यते॥ रे २३॥ | 
( र. र. स,र. रा. प. ) 
अर्थ-इसी प्रकार अथात्‌ गहराई तथा वादं चोडाइमें 
पीनहाथ हो उसके बीचमें औषधि रख ऊपर नीचे उपलेरख 
आंच छगादेवे बस इसको वाराहपुट कदत ॥| ३३३ ॥ 


गजपुटप्रकार । 
सपादहस्तमानेन कुंडे निम्ने तथायते ॥ 
वनोपलसहस्रेण पूर्ण मध्ये विधारयेत्‌ ॥ 
॥ ३३४॥ पुटनद्रव्यसंयुक्तां कोष्ठिकां मुद्धितां 
सखे ॥ अथाधांनि करंडानि चाद्धान्युपरि 
निक्षिपेत्‌ ॥ एतद्रजपुट भोक्त ख्यातं स्वं 
पुटोत्तमम्‌ ॥ ३३५ ॥ ( र.रा.म. ) 
अथ-मिट्टाकी कृुठया वनाकर उसमे आषाधभर सुखः 
पर मुद्राकर सुखावे उसको सवा हाथ ख्वे तथा चौडे ओर 
गहरे कुडम पाचसीा कड नाच रखकर उसपर आषा रख 
फिर पांचसो कंडे उपरसे रखकर आंच लगावे यह गजप्रुड 
सब गजपुटोंमे उत्तम है ॥ ३३४ ॥ ३३५ ॥ 
सम्मति--मेरी समझमें यह महापुट आताहै क्योकि महा- 
पुटमें एक हजार अरने कंडोंका लेख श्रीवाग्भट महाराजने 
अपने बनाये हुए रसरत्नसमुच्चयमें कियाद । 
गजपुटके १३ भेद और१प्रकार। 
गजपुटकी हें तरह जाति । न्यारी २ बरने 
ख्याति ॥ एक एक गज आंडा होयथे द्वे 
गज ज्ञषु चाकरे सोय ॥ इह जंबाहि जाने 
संसार । ओर जंत्र है विकट अपार ॥ एक 
एक गज ओंडो जानि।बडो आधगज कीजे 
बानि ॥ कूखिडंठ गज्ञ मापी रहे।तरे आधु 
गज कवियनु कहे ॥ यह यच वेधे शोधन 
कियो । ओर यंत्र अब सुनो बियो॥ (रस 
सागर. ) 





पुटं भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छुयम्‌ । 
तावच्च तलविस्तीर्ण तत्स्यात्कुक्कुटकं 
पुटम्‌ ॥ २३६॥ (र. र. स.+ र.- रा. प. ) 
अथे-प्रथ्वीपर एक बालिंशइत गहरे और उतनेही लंबे चोडे 
गड़ढेमें ओषाधे रखकर आंच छगावे तो उसको कुक्कुटपुट ` 
कहतेह ॥ ३३६ ॥ | 
कपोतपुटलक्षण । । 
यत्पुटं दीयते. भूमावष्टसंख्येबनोपलेः । 
बद्धसूताकभस्माथं कपोतपुटमच्यते ॥ 
॥ २३३७ ॥ ( र.र.स.,-र,रा.प. ) 1 
अर्थ-जो कि बद्ध पारद और ताम्रभस्मके लिये प्रथ्वापर 


ही आठ अरने उपलोंकी जो अग्नि दी जातीहै उसको कपोत 
पुट कहतेहे ॥ ३३७ ॥ | 


= -----------------~-----~-~ ~~~ ~ ~~~ 757 ति 


गजमौरयं । 
तिरछो गजभरि करे सम्हारे । ओंडी धरे 
डेढ गज नारि ॥ तरहर नान बांटि बिछ- 
वाय।तापर शशी धरे बनाय ॥ गाहते 
आधु गज छाडि । ऊपर गन्तु भारे लीजे 


डाडि । दे पिधान सुद्विजे बनाय । जेसे 


गोबर तथा गोषरपुर लक्षण । 


गोष्ठान्तर्गोखुरक्चण्णं शुष्कं चूणितगोम- 


यम्‌ । गोवरं तत्समादिष्ट वरिष्ठं रससा- . 


धने ॥ ३३८ ॥ गोवरेवां ठुषर्वापि पुटं यत्र. 


प्रदीयते । तद्रोवरपुटं भोक्त रसभस्मभ्रसि 
द्रे ॥ ३३९ ॥ (र.र.स. र.रा-प. ) 


अ्थ-गोछठ ( गोओंके चरनेका स्थान ) में गाय वैलकि 
पावोंस खुद हुए तथा सूख हुए गोबरको शाखमें गोमय क~ 
हतहं । और वह रस साधनक ययि श्रेष्ठ है। जहां उक्त सं 
ज्ञावाटे गोबरसे या तुषोसे प्रथ्वीपर ही जो रसभस्मके चयि 
पुट दिया जाता है उसको गोबरपुट कदत ८ गोबरपुटके 
स्थानम गोमयपुटका पाठ रखना उत्तम है)॥ ३३८ ॥ ३३९॥ 


सासन तरहर जाय । गरे गजभरि खाली 
रहे । लेडी भरे पंच कवि कहे। दिनभ्रति 
आमि देइ इह रीति। संख्याकी किरियामें 
भ्रीति।यायत्रेज्ु नाम गज मोर। गुरू 
विन यहि कर सके न ओर । ( रससागर) 


पष्ठ: ६. ] 








भांडपुटलक्षण । 
स्थूलभांडे ठषापूर्णे मध्ये मूषासमन्विते। 
बहना विदिते पाके तद्धांडपुटमुच्यते ॥ 
॥ २४० ॥ ( र.र.स.,र.रा.प. , र.रा.सुं. ) 
अर्थ-एक बडे गगरेमें तुष भरकर बीचमें औषधि पूर्ण मूषा 
रख देवे आर उसके नीचे आभे छगानेसे जब पाक ठीक 
होजाय तब स्वांग शीतछ होने पर औषाधि निकाले उसको 
भांडपुट ( कुम्मपुट ) कहते हैं ॥ ३४० ॥ 
भांडपुटस्वरूप । 
बडी मथनियाके विषे, तुषपूरन भारिलेय । 
सम्पुट धरि अधबीचमं, फोरे अग्नि भरि- 
देय ॥ मथनी मुखको टांकिके, ताप दीजे 
वाम । कट्यो भाण्डपुटको मनी यह श्व- 
रूप अभिराम ॥ ( वेद्यादर्श ) 


वाटुकापुट लक्षण । 
अधस्तादुपरिष्टाच्च कोध्िकाऽऽच्छाद्यते 
खल । वाल॒का भिः प्रतप्ताभिर्यत्र तद्रालुका- 
पुटम्‌ ॥ ३४१ ॥ ( र.र.स..,र.रा. सुं. ) 


-मूषाके ऊपर तथा नीचे बालूरेत भरकर जो पुट 


लगाया जावे उसको वालुकापुट कहतेहें ।। २४१ ॥ 


 भ्रधरपुरलक्षण। ` 
वद्विमितां क्षितौ सम्यङ्‌ निखन्याहचड्गु- 
लादधः। उपरि ष्टात्पुटं यत्र पुटं तद्धधराह्- 


यम्‌ ॥ ३४२॥ (र.र.स. र. रा. प 
र्‌. रा. सु. ) 


अर्थ-ग्रथिवीमें दो अंगुलके नीचे वहिभिच्रा रखकर जो 


शट बनाया जातादै उश्चको भूधरपुट कहतेहें॥| ३४२ ॥ 
लावकपुटलक्षण । 
ऊध्व षोडशिकाम्‌त्रेस्त॒षेवा गोवरेः पटम्‌ । 
अत्र तल्औलावकाख्य स्यात्छुम्त॒दुद्रव्यसाथने ॥ 
॥ २४३ ॥ (र. रा. खु. ) 
अर्थ-जिस पुटके ऊपर पोडशिकाका मूत्र, धानकी मुस 
अथवा गोवर रखके बनाया जाताहै उसको टावक पुट 
हतेहें ॥ ३४३ ॥ 
अनुक्तपुटलक्षण । 
अनुक्तपुगमाने तु साध्यद्रव्यवलाबलात्‌। पुटं 
वज्ञाय दातव्यमूहापाहा वचक्षणेः ॥२४४॥ 
(२. २. स., र. रा. प. ) 
. अथ--जहा पुटका प्रमाण न हो वहां सिद्ध करनेयोग्य 
पदाथका बछ और अबल विचारकर विचारशील वैद्योंको पुट 
देना चाहिये । ३४४ ॥ 


कुभयंत्र ( एक प्रकारका पुट ) 
एकमूसि लंबीसी करे । कंडाभरि गगरमिं 


भाषाटीकासमेता । 





( ६५ ) 





धर्‌ ॥ इह विधे गगरी करे बनाई । मांझ 
मूके धरिये हरवाई ॥ कूखि छेद गागर 
करवाई । कुंभयंत्र यह जानो राई ॥ (रस- 
सागर. ) 


नादीयंत्र ( एक प्रकारका पुट ) 
नादी एक कुलालह तनी । गागरि नीरू 
माह सो भनी ॥ मांह सकरा ओंधो धरे । 
वस्तमाह दे आधी करे ॥ दांडीम॒द्रा के 
मृदे ताहि । नादीयंत्र नाम यह आहि ॥ 
( रससागर. ) 


छगणके नाम । 
पिष्टकं छगणं छाणमुत्प्ल॑ चोपलं तथा । 
गिरिण्डोपलसाटी च वराटी छगणाभि- 
धाः ॥ ३४५ ॥ (र. र. स., र. रा. प. ) 
इति श्री अग्रवालवैश्यवंशावतंसरायञद्रीभ- 
सादसूढबाबूनिरंजनभ्रसादसंकलितायां 
रसराजसंहितायां यन््रनिरूपणं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
थ--पष्टक, छगणः; छण, उत्पल, उपल, गिरिण्ड, उप- 
लखाठा तथा वराट। यं कंडांके नाम हं | ३४५ ॥ 
जलमुद्रा सुवेमे (उदू ) 
सनदेसा ३ जुज रजः रज नमूद: सुव एक जुज एक 


छाख चोटसे जहुमुद्रा बनजातीहे अजृवियाज हकीम महस्म- 
दफतहयाबखां सोहनपुरी । 


मृुतअछिक कवची जंतर यानी शीशी 
चन्द्रोदय वगेरःके सुतअद्धिक (उ) 


शोशी या ज़फ जिसमें दवाई.अकसीरी है इसको अव्वल 








खुला रखना चाहय, ताके जुमले रतूबत इसका खुश्क हा 


जाव मुनासब ह कि, पहले मुंह इसका रुईंसे बंद करदे 
जबतक बुखारका असर रुइपर पहुँचता रहे उस वक्ततक 
उसका मुंह खुला रहने दे अकसीरी नुसखेम रतूबत शीशीके 
अन्द्रस जव निकट जावे उसमें मजबूत मुद्रा स्वाह मुहर 
सुलेमानी छगावे ताकि अद्विया वाहम चक्कर खाकर सुनअ- 
क्रेद होजाए। रथूबत जब जफंसे निकल जातीहै तो जर्फ 
कमाराकस्त हाता ह्‌ ओर अकसीर तय्यार होजातीहै(सुफहा 
२३ [कताव अखबार अकलोमिर्यो १६ । ३। १९०५ ) 


आतिश हुकमाई ( उदं ) 

द्वाको केसो बतनमें बंद करके आगमे दो सरद होनेपर 
इसी कदर आर आग देते जाओ इसी तरह उसवक्त तक 
अमल करो जिस कृद्र कि उसके लिये लिखाहै-मस्लन डेढ़- 
सर आच पाच रोज तक लिखो है पस उदसेर उपलोंकी 
आगमं दवाकों रक्खो जब आंच सर्द हो जावे तव डेढसेर 
उपर ओर डाल दीजिये इसोतरह पांच रोजतक अमल करना 
चाद्य ( रुफूशा ३ अखबार अकटीभियाँ १ & । १९०५) 


( ६६ ) 





पय 


¢ 
आतिशहुकमा ( उदू ) 
अगर गजपुटकी आग मुद्दत मजङ्कूरः तक देना मंजूरहै 
तो इससे आतिशहुकमा मुराद हे स्लाहफूनमें इसी तरह है कि 
द्वा बोता मुअम्मामे रखकर गोटा यानो गड़ढ़ेमें रखकर 
मामूलन अगिनपुटदे जब सदं हो जावे फिर इसी कृदर कसँ 
या कड या भूभर भरकर इसी तरह आग देकर सदं करे 
मामूली गजपुटमें जो एक हाथ मुकस्सर होता है अगर इसमें 
चंड भरदिये जावे तो कमसे कम आठ पहर यानी एक दिन 
रात भर इसमें आग रहतीहें गजं यह कि इसी तरह आग 
मुकरर सिकरर कंडे भर भर कर दिया करे । ताकि सुहत 
मुअस्यनः पूरौ हो जावे ओर दवाको इस अर्सेमें खोले नहीं न 
 बोतासे निकार कर देखे ८ सुफहा २४ किताब अखबार 
` अलकीमियाँ १६ । ३ । १९०५ ) 
इति श्रीजेसरमेरनिवासिपण्डितमनस॒खदासात्मज- 
व्यास्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषा- 
टीकायां यत्रनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमो वर्गाध्यायः ७. 
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पंचमृत्तिका । 
इष्टका गरिका रोण भस्म वल्मीकम्ृत्ति- 
का । रसप्रयोगकुशलेः कीर्तिताः पंच 
मृत्तिकाः ॥ १॥ (र.र.स. ) 
अथ-पारदकमंमें चतुर वेने इट, गरू, नॉन, राख 
ओर वल्मीक ( बमई ) की भिट्टो ये पांच भिद्धियां पारदक- 
भ्रमे उपयोगी कदी ॥ १ ॥ 
अन्यञ्च । 
वल्मीकमृत्तिका धूमगेरिकं चेष्ठिका खटी ॥ 
इत्येता मृत्तिकाः पच प्रोक्तस्थाने भयो गिकाः | 
1 २॥(टो.न.) | 
अथ-बमइईकी मिट, भाडका धूआं, गेरू, ईट, खरिया | 
| 
| 
| 
| 








ये पांच भिद्धियां अपने अपने स्थानपर काममें छानी चाहिये२ 


# वातुप्रकार । 

सुबण रजत ताम्रं तपु सीसकमायसम्‌ ॥ 
षडेतानि च लोहानि कृतिम कांस्यपि- 

तलो ॥ ३॥ ( र.र.स.,र.रा.ष. ) 
अथ-पोना, चांदी, तांवा, रांग,सोसा और छोहा ये छः | 
धातु असली हैं और कांसा और पीतल ये दोनों कृत्रिम | 
( नकली ) हैं॥ ३ ॥ * | 

विषवगं । 

श्ृङ्गीकं कालकूटं च वत्सनाभं च सक्तुकम्‌ । 
पित्तं च वषिषवर्गोऽयं सवरः परिकीर्तितः 
॥ ४॥ रसकर्मणि शस्तोयं तद्धदेन विधावपि | 
` ` १-सचरः इत्यपि । २ तद्रन्धरन इत्यपि । 


वद्य रच्च 


पारदसंहिता- [ 


अध्यायः 


वा प्न 


अयक्तया सेवितश्चायं मारयत्येव निश्चितम्‌ 
॥ ५ ॥( र.र.स. ,र.रा.प. ) $ 
अर्थ-सींगिया, कालकूट, वत्सनाभ ओर चर ( सपं विच्छ 
आदि ) सहित पित्ता यह विषवर्ग है यह विषवगे पारद 
कम तथा पारद बंधनमें भी उपयोगी होताहे और वह विन्‌ 
युक्तिस अथात्‌ अधिक मात्रा या विरुद्धानुपानके साथ सेवन 
कियाहुआ मनुष्योको मारही देताहै इसमें संदेह नही।४।।५५॥ 
उपविषवगं । 
लांगली विषमश्च करवीरंजयास्तथा ॥ 
नीलकः. कनकोऽकंश्च वर्गो द्यपविषात्मकः 
॥ ६ ॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-लांगली ( कलिहारी ) कुचला, कनैर, जया ( भाग) 
नीलक ( कचर्नोन ), धतूरा ओर आक इनको उपविष 
कते ॥ & ॥ 
सम्मति-नीखकका अथं कोशोंमें कचनोंन कहा है परन्तु 
कचनोनका उप विषोंमें कहीं भो छेख नहीं है इसलिये यूहरका 
वाची ( सेहुण्ड ) का पाठ होना उचित है ॥ 
अन्यच्च । . 
9०३. ॥ > भव 
स्तुद्यको करवीरश्च धत्तूरो लांगली तथा ॥ 
पचेवोपविषा मुख्याः रक्तवर्गमतः श्रणु 
॥ ७ ॥ ( र.प. ) / 
अथ-थूहर, आक, कन्नेर, घतूर और कलिहारी ये पांच 
उपविष प्रधान माने गये हैं ॥ ७ ॥ 
पांचों नमंकके नाम (उद्‌ ) 
पांच नमक यह होना चाहिये १ सेधा, २ सांभर, ३ 
खारी, £ नमक सोचर, ५ नमक पांगा जिसको हिन्दीमें 
अदुमुतलोन और पावालोन और फ़ारसीमें नमक नफती ` 
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| कहते हैं ( सुरदा अकलीमियाँ १५२ ) 


लवृणपचक । 
साभ्रं सेन्धवं काचं चुल्लिका च सुवर्चैलम्‌ 
मूका च नवक्षारा ज्ञेयं लवणपंचकम्‌ 
॥ ८ ॥ ( कामरत्न ) 
अ्थ-पमुद्रनोन, सैधव, कचछोन, खारीनोन, और काटा 
नोन य लवण पचक हैं ॥ ८ ॥ । 
लवृणषटक । 
लवणानि षड्च्यते सामुद्रं संधवं विडम्‌ । 
सोवचेल रोमकं च चूलिका लवणं तथा ॥ 
॥९॥ (र.र.सख., र.रा.ष. ) 
अथ-समुद्रनोन, सैंधव, विडर्नोन, कालानोंन, रोमक ` 
( रूमदेशकी नदोसे पेदाहुआ ) ओर खारी इन छहों नोनको 
लवण पचक कहते ।॥ ९ ॥ | 


लवणवगे । 


| लवणानि च कथ्यन्ते सामुद्रं सैन्धवं 


सप्तमः ७. ] 


भाषाटीकासमेत । 





विडम्‌ । सोवचेल रोमकं च चूलिका लवणं 
तथा ॥ १० ॥ ( रसेन्द्र-सा-स. ) 
अर्थ-लवणोंको वर्णन करते सामुद्र, सैन्धव, बिडनोन, 
नोनस्याह, रोमक और खारीनोन ये छः छवणहैँ ॥ १० ॥ 


क्षारद्वय । 
 स्वजिका यावज्यकश्व क्षारद्रयमुदाहतम। 
( कामरत्न. ) 
अथे-सज्जीखार आर जवाखारको क्षारद्वय कहते हें ॥ 


क्षारत्रय । 
तिक्षारएंकणक्षारों यवक्षारश्व स्वजिका ॥ 
॥ ११ ॥ ( कामरत्न ) 
अर्थ--सज्जीखार, जवाखार और सुहागेको क्षारत्रय अर्थात्‌ 
तीन क्षार कहते हैं ॥ ११॥ 
अन्यच्च । 
क्षारत्रयं समाख्यातं यबसजिकटंकणम्‌ । 
(र.र.ख. ) 
अर्थ-सज्जीखार, जवाखार ओर सुहागेके फूलेको क्षार- 
जय कहते हैं ॥ 
क्षाराएटक । 
पलाशवजिशिखरिनचिचार्कतिलनालजञाः । 
यवजः स्वाजिका चेति क्षाराष्ट्रकम्ु राह- 
तम्‌ ॥ १२ ॥ (र.रा.प. ) 


अथ-पलारा ( ढाक ), थूहर, ओंगा, इमली, तिलनाल, 
आक,जव और सजनी इनके क्षारोंको क्षाराष्टक कहते दै १२॥ 


वृक्षक्षार । 


तिलापामार्गकदलीपलाशाः शिग्रुपो- 
ड्को । मूलकादंकाचित्राश्व सर्वमन्तःपुटे 
पचेत्‌ ॥ १३ ॥ समालोडच जलेबेंद्धा वशे 
आह्यमधोजल्म्‌ । शोधयेत्पाचयेदभ्नौ 
म्द्धाण्डेन तु तज्जलम । ग्राह्यं क्षारावशे- 
षतु ब््षक्षारभिदं स्मरतम्‌ ॥ १४॥ 
( कामरत्न. ) 


अर्थ-तिर, ओता, केखा, ढाक, सैंजना, पोंडा, मूली, 
अदरख और चीता इनमेसे जिसका क्षार बनाना हो उसको 
सुखा किसी मिट्रोके पात्रमे भर ऊपरसे मुख बंद कर अश्चिमें 
जटावे फिर उस राखको जल्मे घोलकर एक टिकटमिं 
कपड़ा बांध उस जखको अनेक वार चुआकर साफ करे 
ओर उस जलको मि्टरकं पात्रमे डालकर चूल्हेपर रख नीचेसे 
अभि लगावे फिर जलके सूखने पर जो क्षार नीचे जमताहे 
उसको इशक्षाका क्षार कहतेहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


श्वेत ( शुक्ति ) वगे। 

शंखशुक्तिवराटेश्व स्याच्चुण शुं ्कवगेक 
(र. प. ) 

अर्थ-शंख, सीप और कौदियों के चूणेको श्रेत 
कह्तं ह ॥ 

अम्लपचक । 

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुद्धिकाचुक्रिकारसम्‌। 
पचाम्लकं ससुदिष्टं तचोक्तं चाम्लपंचकम्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ (र. र. स., र. रा. प. ) 

अथ-कोल ( वेर), अनार, वृक्षाम्ल ( अम्लवेत ),चुलिका 


म, 


आर चूका इनको ( पंचाम्ल ) अम्लपंचक कहते हं ॥ १५ ॥ 


अम्लवगे । 
जम्बीरं नागरगश्च मातुलुंगाम्लवेतसम्‌ । 
चांगेरी चणश्युकश्च अम्लवभः भकीतितः॥ 
॥ १६ ॥ ( कामरत्न. ) 
अथ-जंभीरी, नारंगी, विजोरा, अम्लवेत, चांगेरी (खट्टा* 
छोनिया ) और चनेका खार इनको अम्लवर्ग कहतेहें॥१६॥) 
अन्य॒ञ्च । 
अम्लवेतसजंबी रनिम्व॒क बीजप्रफम्‌ | चा- 
ड्रेरी चणकाम्ले च हमम्लिकं कोलदाडिमम्‌ 
॥ १७॥ अम्बष्ठा तितिणीकं च नाखख;ं- 
रसपात्रिका । करवन्दं तथा चान्यदम्लवर्गः 
प्रकीतितः ॥ १८ ॥ ( र२.र.स.,र.रा.प. ) 
थ-अमलवेत, जंभीरी, नींबू, बिजोरा, छोनिया, चनेके 
वृक्षकों खटाइ, 'इमलो, बेर, अनार, स्योनाक ( जरस्क ); 
नारंगी, खट्टापाछ्ख और करोंदा इनको भी अम्लवगं 
कहते है ॥ १७ ॥ १८॥ 
अम्लगण । 
अम्ल्वेतसजम्बीरट्ङ्गम्लचणकाम्लकाः । 
नागरङ्न्तिन्तिडीकं चिश्वापवश्च निम्बु- 
कम्‌ ॥ १९ ॥ चाङ्धेरी दाडिमश्चैव करमर्द 
तथेव च । एष चाम्लगणः प्रोक्तो वतसाम्ल- 
समायुतः ॥ २० ॥ ( रसेन्द्र-सा. सं. )* 
थ-अम्लवेत, जभोरी, बिजौरा, चनेकी खटाई,नारंगी, 
तितिडीक ( स्योनाक ), इमली, निम्बू, अनार, खट्टी- 
लोनिया ओर करादा इनको अम्टगण कहते है ॥ १९।।२०॥ 


चणकाम्ल आर अम्लवतप्रशतमा । 
चणकाम्लश्व सर्वेषामेक एव प्रशस्यते। अ- 
म्लवेतसभेक वा सर्वेषाम॒त्तमोत्तमम्‌॥ रसा- 
दीनां विशुद्धचर्थ द्रावण जारणे हितम्‌२१॥ 
( र. र. स., र. रा. प. ) 
१ मेरी रायमें यह शुक्तिवर्ग है झुक्कुवग नहीं है । 


> 


पारद्साहेता- [ अध्याय:-- 





अथ-सब खटाइयोमे चनेकी खटाई उत्तम गिनी जातीहै 
फिर ; र्थ ७७ चर | ७ पक. ० 
या अम्टवेत ही समस्त खट्टे पदार्थों में उत्तम है रसादिकों 


पुष्पवीज । 


की शुद्धि गाने और जारण करनेमें भी उत्तम माना- 


गया है ॥ २१ ॥ 


मथुरत्रय । 
माक्षक च विज्ञेय मधुरत्रयम्‌ ॥ 
( र. र. स., र. रा. प. ) 
अर्थ-घी, गुड और झहद इन तीनों को मधुरत्रय कहतेहैं। 
दुग्धवर्ग । 
हस्त्यश्ववनिताधेलगर्दभीछागिकाविका । 
उषश्िकोदुम्बराश्चत्थभालुन्यभ्रोध तिल्वकम्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ दुग्धिकास्तु गणं चेतत्तथेवोत्तमक 
ण्ठिका । एषां दुग्धेविनिदिष्टी इग्धवर्गो 
रसादिषु ॥ २३ ॥ ( २. र. सख.) 
अथ-हथिनी, घोडी, खी, गो, गधी, बकरी,भेड, ऊँटिनी, 
गूलर, पीपल, न्यग्रोध (बरगद ), छोध, दुद्धी, थूहर यह 
दुग्धवग है । कहीं २ कटेरीको भी इसी व्गमें मानाहै रसादि 
कमेमिं जहां दुग्धवगं छिखाहो वहां इन पदार्थोकि दूधसे 
क्राम करना चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
© 
सृत्रवग । 
मत्राणि हस्तिकरभमहिषीखरवाजिनाम ॥ 
गोजावीनां खियां पुंसां मूत्रवर्ग उदाइतश॥ 
.। २४ ॥ ( र.र.स. ,र.रा.प. ) 
अर्थ-हाथी, ऊट, भस, गदहा, घोडा, गाय, बकरी, मेड, 
पुरुषोंके खियोके मूत्रको मूत्रवग कहते हैं ॥ २४ ॥ 
समाखोचना-रसरत्नसमुच्चयमे ( मूत्रवगडउदाहतः ) इस 
पाठकी जगह (पुष्पबीजं तु योजयेत) ऐसा जो पाठ है इसका 
अर्थ यह है कि खिये।के पुष्प अथवा पुरुषेके वीर्यका प्रयोग 
करे । यद्यपि छोकिक व्यवहारमें मूत्रवर्गमें खिर्योके रज तथा 
पुरूषो ॐ वीय॑का मूत्र शब्दसे ग्रहण होनेके कारण रज और 
वीर्यका पाठ मूत्रवगमें होना संभव हो सकताहै तथापि मेरी 
सम्मतिमें रसरतनसमु्यका पाठ असंगत (अद्ध ) है 
क्योंकि लिया रज तो शाख्रोंमें अनेकस्थलोंमें उपयोगी 
लिखाहै परन्तु पुरषोंका बीये औषधोपयोंगी नहीं .लिखाहै 
इस कारण रसेन्द्रसारसंग्रहका पाठही ठीकहे ॥ 


विड्‌ ( विष्ठा ) गण। 
पारावतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः, 
ग्रघस्य दुक्छरटस्यापि विनिर्दिष्टों हि 
विद्खणः ॥ शोधनं सर्वेोलोहानां पुटनालि- 
पनात्खलु ॥ २५ ॥ ( र.र.स. ) 
अथ-रुसकममस कबूतर, पपाहा, गाध. मोर आर सुगा 
इनका विषटठाका वड्वग कहते ह इन विएाआंके पुट दुनस 


अथवा छेप दाए्नेसे समस्त धातुओंकी निश्चय शद्धि हो 
जाताहँ ॥ २५ ॥ 


१ पुष्पबीज तु योजयेत्‌ इत्यपि । 


# 


गोजावीनां लियः पुंसां पुष्पं बीज तु 

योजयेत्‌ ॥ २६ ॥ ( र.र.स.,र.रा.प. ) 

अथै-रसकर्ममे जहां रजशब्द या बीजशब्दका पाठ हो 
वहां ऋमसे रस्व्रियोंके मासिकधर्मका रक्त ओर पुरुषोंके 
बीयका ग्रहण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

सम्मति-इस विषयमें भी मूत्र वर्गोक्तिमें 
चना समझनी चाहिये । 

पित्तपश्चक । 

नराश्वशिखिगोमत्स्यपित्तेः स्यात्पित्तपश्व- 

कम्‌ ॥ २७ ॥ ( र.मं. ) 

अथ-मनुष्य, घोडा, मोर, गो ओर मत्स्य (मछली ) 
इनके पित्तोंको पित्तपंचक कहतेंह।॥| २७ ॥ 


पित्तवग । 
पित्तं पश्चविधं मत्स्यगवाश्वनरबाहिजम्‌ ॥ 
॥ २८ ॥ ( रसेन्द्रसा.स. ) 
अथ-मत्स्य, गौ, घोडा, मनुष्य, और मयूरसे पेदा हुआ 
पाच प्रकारका [पत्ता हाता ह ॥ २८ ॥ 
अन्यच्च । 
वाराहच्छागमाहिषमः[त्स्पमायूर पित्तकम्‌ । 
पश्चपित्तमिति ख्यातं सर्वेष्वेव हि कर्मखु ॥ 
॥ २९ ॥ ( रसेन्द्रसा.सं. ) 
अथे-इन समस्त रसादि कर्मोमें सूअर, बकरा, भसा; 
मत्स्य, और मोर इनके पित्तेको पंचपित्त कहते ॥ २९॥ 
वसागण । 
जम्बरकमंटूकवसा वसा कच्छपसंभवा । 
कर्कोटी शिशुमारी च गोसूकरनरोद्धवाः॥ 
अजोट्रघरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥ 
॥ ३० ॥ ( र.र.स.,र.रा. षप.) 
थ-गीदड और मेढकको चर्बी तथा कछुवेसे पेदाहुई 
ववी, कर्केटाकी चर्बी, शिशुमारी ( गोह जो अकसर बाल- 
कोको पानम खींच छेताहे ) की चर्बी तथा गौ, सूअर, ओर 


मनुष्यसे पदाहुई चथ. बकरा, ऊंट, गदहा ओर मढा ओर 
भेंसेकी चर्बी इनको वसागण कहत ॥ ३० ॥ 
तेल । 
कंगुणीतु॒म्बिनी घोषाक री र श्री फलोद्धवम्‌ ॥ 
कटुबीजाककेसिद्धार्थशोमरा जीविभी तजम्‌ ॥ 
॥३१॥अतसीज महाजालीनिम्बज तिलज 
तथा ॥ अपापार्गादिवदा लीद तीतुम्बरूविग्र- 
हात॥३२॥ अड्ोलोन्मत्तमल्लातपलाशेभ्य- 


स्तथैव च ॥ एतेभ्यस्तेलमादाय रसकर्मणि 
योजयेत्‌ ॥ २३२॥ ( र.र.स. ) 


कीहुई समालो- 


सप्तमः ७. | 


भाषाटीकासमेता । 





अथै-कंरुनी ( मालकंगनी या केगई ) तावी, घोषा (सौ- 
'फ या मोथा); कन्दैर ओर नारियलसे पैदा हुए तेछको तथा पी- 
पल, आक, सरसों, सोमराली ( बावची ) ओर बहेडेसे पेदा 
हुए तेख्को, अलसीका तेल, महाजाली ( धियातोरई ) और 
क्तैमका तेछ तथा तिलके तैटको और ओंगा, देवदाली ( सो- 
नैया बन्दाल), दन्ती ( दतोन), तूंबा, अकोल, घतूरा, मिलावा 
ओर ढाक इनसे तेलकों निकाल कर रसके कमेमें छाना 
चाहिये ॥ ३१-३३ ॥ 


क्षार, अम्ल, विष,तेलका उपयोग। 

क्षाराः सर्वे मल हन्युरम्लं शोधनजारणम्‌॥ 

मान्य विषाणि निघ्रन्ति प्लेग्ध्य स्नेहं भ्रङ्क- 

वेते ॥ ३४ ॥ (र.र.स. ) ` 

अथ-समस्त क्षार मैलका नाश करते हैं ओर अम्ल पदार्थ 
रसादिकोंका रोधन और जारण करतेहें विषशाक्तिको बढा- 
तेहें और सेह चिकनाश्को पेदा करते हैं | ३४ ॥ 
 शोधनीयगण । 

काचटैकणशिष्राभिः शो धनी यो गणो मतः॥ 

सत्त्वानां बद्धसूतस्य लोहानां मलनाशनः 

॥ ६५ ॥ ( र.र.स..र.प. ) 

अथे-काच, सुहागा और शिप्रा ( मोतीफी सीप ) ओंसे 
शोधन्नगण कहते हैं और वह शोधनगण स्त्बबद्ध पारद तथा 
समस्त धातुओंके मछका नाश करनेवाला है | ३०॥ 
लोह काठिन्य नाशनवगे । 

कापाली कगुणध्वंसी रसवादिभिरूच्यते ॥ 

महिषीमेषशङ्खोत्थकलिमो धववीजयुक्‌ ॥ 

शशास्थान च यागाय लाहकाटन्यना- 

शनः ॥ ३६ ॥ (र.र.स. ) 

| अर्थ-मैंस और मेढेके सींगके भीतरी खे, धौंके बीज और 
खेरगोशकी हड्डियां यह वगे छोहके कडापनको नाश करताहै ३६ 


द्रावककपचक । 
गुंजाटकणमध्वाज्यग॒डा द्रावकपश्चकाः ॥ 
२७ ॥ ( रसेन्द्रसा.सं. ) 
अर्थ-चौंटनी, सोहागा, शहद, घी और गुड ये पांच द्रा 
वक अथात्‌ धातुओंके गलानेवाले पदार्थ कहे गयेहें ।। ३७ ॥ 
अन्यच्च | 
गुडगग्गुछुगजाज्यसारघेष्टंकणान्वितेः ॥ 
दुद्रावाखललोहादेदोवणाय गणा मतः 
॥ २८ ॥ र.र.स, 
अर्थ-गुड, गूगल, चटनी, घी, शहद और सुहागा य द्रा- 
बकगण अतिकटिन छोहोंको भी गलानेवालाहै ॥ ३८ ॥ 
मित्रपचक । 
मध्वाज्यं टकणं गुंजा गुडः स्यान्मिजरपश्च- 
कम्‌ ॥ ३९ ॥ ( र.प. ) 


अर्थ--शहद, घी, सुहागा, चोंटनी और गुड यह मित्रप- 
चक है यानी सृतधातुओंके मिखनेवाखा पदाथ ॥ ३९ ॥ 
अन्यच्च । 
मधुचृतगग्गुलु गजा टकणमेतत्तु पश्चक॑ मित्रम। 
मेलयति सत््वधातूनंगाराग्नों तु धमनेन ॥ 
॥ ४० ॥ ( र.सा.प. ) 
अथ-शहद, घृत, गूगछ, चौटनी और सुहागा यह मित्र- 


७० जी कि 


पचक कहाता है । यह अगारोकां अग्निपर रखकर धोंकनेसे 
समस्त सत्व और धातुओंको मिखा देता हे ॥ ४० ॥ 


श्वेतवगे । 
तगरः कुटजः कुन्दो श्चा जीवन्तिका 
तथा । सिताम्भोरूहकन्श्च श्वेतवर्ग उदा- 
हतः ॥ ४१ ॥ ( र.र.स. ) 
थ-तषर, कुटज ८ इन्द्रजौका वृक्ष ), कुन्द, चौटनी, 
जीवन्तिका, ( जिसका गुजरातमें शाक होता है ) तथा श्रेत 
कमल और कमलकंद इनको शरेतवर्गं कहते हैं. ॥ ४१ ॥ 
कृष्णवग। 
कदली कारवल्ली च त्रिफला नीलिका 
नलः । पकः कासीसबालाम्र कृष्णवर्ग 
उदाहतः ॥ ४२ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-केछा, करेला, त्रिफछा, नी, नल ( नरसर), की- 
चड, कसोस ओर आम इनको कृष्णवर्म कहते हैं ॥ ४२ 0 
पीतवग ! 
किशुक+ कणिकारश्च हरिद्राद्वितर्य तथा । 
पीतवर्गोयमादिष्टी रसराजस्य कमणि ॥ 


॥ ४३॥ ( र.र.प. ) 
अथ-ढाकक फल, काणिकार, ( गेदेका फूछ ) हस्दी तथा 
दारुहल्दी रसराजके कमेमें इसको पीतवगं कहते द ।। ४३ प 


अन्यच्च । 
किशुकनिशापत ङ्मदयन्तिकाः । 
शेतवगमतः श्वणु ॥ 


कुम 
पीतवर्गोयमुदिष्टः 
॥ ४४ ॥ ( र.प. ) 
अथे-केसर, ढाकके फूट, दोनों हल्दी, पतंग ( रतनजो~ 
तिं ), मदयन्ती इनको पीतव कत ॥ ४४ ॥ 
रक्तवग । 
कुसुभ खदिरे लाक्षा मशिष्ठा रक्तचन्द्‌- 
नम्‌ । अक्षीवबन्ध जीवश्च तथा कपूरगन्धि- 
नी । माक्षिकं चति वित्तेयो रक्तवर्गोति- 
रख़न१॥ ४५ ॥ (र.र.स. ) 
अ्थ-कसूमके फूछ,कत्था, छाख, मजीट, गुख्दुपहरिया, 
लाङचन्दन, अक्षीव ( संहजनका वक्ष), बधुजोव ( दुपहारे- 
याके कका वृक्ष ); कपूरगन्धिनी ( कपूरकचरी ) ये रक्त 
वर्ग अयन्त रंगनेवाला है ॥ ४५ ॥ 


(७०) 





अन्यच्च । 
मज़िष्ठा ककम लाक्षा दाडिमं रक्तचन्द्‌- 
नम्‌ । बन्धूकं करवीरं च रक्तवर्गोयमीरितः 
॥ ४६ ॥ ( र.प. ) 
अर्थ-मजीठ, कसूम, छाख, अनारके फूल, छालचन्दन, 
गुलदुपहरिया, छालकनर यह रक्तवर्ग कहाताहे ॥ ४६ ॥ 


रक्तवर्गांदिप्रयोग । 
रक्तवर्गांदिवगेश्व द्रव्यं सश्रारणात्मकम्‌ । 
भावनीयं, प्रयत्नेन ताहग्रागातये खट ॥ 
॥ ४७॥ ( र.र.स. ) 
अथ-जिस द्रव्यकों जारण करना हो उसी द्रव्यको रक्त- 
वर्म आदि वर्गोंसे सावधानीसे भावना देनी चाहिये जिससे 
मन चाहे रंगकी प्राप्ति हाजाय ॥ ४७ ॥ 


मारिष ओर छागलपंचक । 
महिषाम्बु दधि क्षीरं साभिघारं शक्कद्रसः॥ 
तत्पंचम:हिष ज्ञेयं तद्रच्छागलपचकम्‌ ॥ 
॥ ४८ ॥ ( र.रा.प. ) 
अर्थ-मैंसका मूत्र, दधि, दुग्ध, घृत ओर गोवरका रस 
इसीको माहिषपंचक कहते हैं । इसप्रकार छागपंचक भी 
जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
किस कममें कोन इधन ग्राह्य हे । 
द्रावणे सत्त्वपपाते च माधूकाः खादिराः शुभाः 
दुद्रावे वेशजास्ते व॒ स्वेदने बादराः शुभः 
॥ ४९ ॥ ( र.र.स. ) 
अथ-धातुओंके गाने या सच्त्वपातनमें महुवेके तथा 
खरेके कोयले श्रेष्ठ हें और स्वेदनमें बरकी लकड़ीके कोयले 
उत्तम होते हैं ॥| ४९॥ 
दिव्योषधिगण । 
गजकणी शंखपुष्पी रूदंती काकत॒ुण्डिका ॥ 
हंसपादी व्याप्रनखी चांडाली क्षीरकंदकम्‌ 
॥ ५० ॥ वध्या कर्कोटकी रभा गोजिहा 
कोकिलाक्षकः ॥ शाकब्रक्षो हेमवल्ली 
पातालगरूडी शमी ॥ ५१॥ कटु॒ठुंबी वज्र- 
लता शूरणं वनशूरणम्‌ । मेषश्रंगी चक्रमर्दों 
जलकुँभी शतावरी ॥५२॥ गजा कोशातकी 
नीली आखुपणी जिपणिका॥ कुक्कुटी कृष्ण- 
तुलसी पुखः श्वेतापराजिता ॥ ५३॥ गुड्ची 
लांगली ब्राह्मी चाद्धेरी पद्मचारिणी अजा- 
मारी काकमाची देवदालीन्द्रवारूणी॥५४॥ ` 
अर्थ-गजकर्णी ( दाथीचक ), शंखाहूछी, रुदन्ती (उसको 
कहते हैं जिसके पत्ते चनेके पत्तोंके समान होते हैं), चौटनी, 
हंसपादी ( छालरंगकी छुईं मुई ), व्याघ्रनखी, चांडाली 


{ लिंगिनी पचगुरिया ), क्षीरकंद ८ दूधविदारी ), बांझ 


पारदसहिता-' 


ककोडी, केला, वनगोभो, ताल्मखाना, शाकवृक्ष ( सेगुच- 
वक्ष ), हेमवल्ली ( पीछोजूही ), पाताछगरुडी ( छिरहता ), 
शमी ( छोंकर ), कडवी तूबी, वजलछता ( हुडसंकरी ), 
जमीकंद, जंगली जमोकंद, मेढासिगी, चक्रमद ( पमार ), 
जलकुंभी, सतावर, श्रेतचोंटनो, . तोरई, नीक, मूषाकर्णी 
( उस कंदका नाम है जिसके तीन तीन पत्ते होते हैं ), 
कुक्कुटी ( सेमरका वृक्ष ), श्यामतुछसी, शरपुंखा, सफेद 
फूछवाढी कोयलछ, गिलोय, कलिहारी, ब्राह्मी, चांगेरो, 
(खदा छौनिया ), पद्मचारिणी ( गेंदेका इक्ष ), अजामारी, 
काकमाची ( मकोय, केवेया ), देवदाली ( बिदाल ), इन्द्र- 
वारुणी ( इन्द्रायन ) ॥ ५०-५४ ॥ 
काकजघा शिखिशिखा सपक्षो नागवद्धि- 
का ॥ मत्स्याक्षी कृष्णघत्तूरो बला नाग- 
बला जया ॥ ५५ ॥ संडी महाबला भ्वेगी 
जिविधं चिचक निशा ॥ मूवां काचाननः 
कन्या पेटिका समवतकः ॥ ५६ ॥ विष्णु- 
रन्ता कारवल्ली वाकुची सिन्धुवारिका। 
स्वणपुष्पी खंडजीरी मंजिष्ठा पीलुक॑ वचा 
॥ ५७ ॥ स्तुही रक्तस्त॒ही बिल्वः कापांसः 
कंगुनी तथा ॥ पालाशं कोलबीजं च मेघ- 
नादाकंसषपाः ॥ ५८ ॥ ब्रह्मदंडी महा- ` 
राष्ट्री श्वेतरक्ता पुननवा । उदुम्बरः सोम- ` 
लता ङम्भी पुष्करमूलकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-काकजंघा (मसी ), रशिखिरिखा ( मोरशिखा ), . 
सपाक्षी ( सरहटो ), नागवद्धिका ( नागरवेल ), मत्स्याक्षी 
( मछेछी ), काला धतूरा, बढा ( खिरेंटी), नागबला (गंगे 
रन ), जया ( अभनिमन्थ ), मुण्डी, महाबा ( सहदेवी ), 
भंगी ( अतीस या वरगद ), तीन प्रकारका चीता, हद्दी, 
मूवा, काचानन, घीग्वार, पेटिका ( पेटारीका वृक्ष ), सम-- 
वतेक, विष्णुक्रान्ता ( ( कोयछ ), करेखा, बाकुची, सिधुबा- 
रिका, स्वणपुष्पी ( पीले फूलकी केतकी, खण्डजीरी, मजीठ, 
पीड्‌, वच, थूहर, छालथूहर, वेड, कपास, कगे, ठढाक,. 
बेरकी मींग, चौखा, आक, सरसों, ब्रह्मदंडी, महाराष्ट्री 
( जलपीपल ) सफेद या छाल फूछकी सीठ, गूछर,सोमलता 
कुम्भी ( पाढरइक्ष ), पोहकरमूल ॥ ५५-५९ ॥ 
तिलपर्णी कृष्णजीरा वृश्चिक वनको- 
लिका । करंजोइप्नमिधमनी च ब्रहती भूमि- 
पाटली ॥ ६० ॥ यवचिचेन्द्रबलह्ली च 
मर्कटी वनराजिका । अपामार्गो भूक- 
दम्बी विषपुष्पेकवीरिका ॥ ६१ ॥ गोरम्भा 
बदरी जाती मूसली सहदेविका । एरंड 
सेन्धवं शुंठी पथ्या मंडूकर्पणिका॥६२॥ मर्व- 
वो वालकं हग लक्ष्मणा हस्तिचारिणी॥ 
क्षीरव्रक्षाश्च स्व ते तथा नानाविधों- 
षधी ॥ ६३ ॥ दिव्योषधिगणः ख्यातों 


सत्तमः ७, 1 





भाषारीकासमेता । 


(७१) 








, रसराजस्य साधने । व्यस्तं वाथ समस्तं वा | ( छिरहिटा ), चीता, ग्रीष्मसुंदर ( गूमाका शाक ), काक- 


यथालाभं परजायते ॥ ६४ ॥ तीव्रगंणख- 
` रस्पशविविधेस्तु वनोद्धवैः । मर्दनात्स्वेद- 
नात्घूतो मरियते बध्यतेऽपि वा ॥६५॥(र.प.) 
अर्थ-तिल्पणीं ( छालचंदन ), स्याहजीरा, वृश्चिका 
4 विछुआघास ), वनकोलिका ( झरवेरिया ), कजा, आप्रि- 
धमनी, बडी कटेरी, भूमिपाटली, इन्द्रवल्ली, मर्कटी ( कै चके 
बीज ), जंगछी राई, ओंगा, भूकदम्ब (जिसको बंगाहमें 
-कसिम कहते हैं ), विषपुष्पी ( नीखकमल ), एकवीरिका 
एकलकण्ठो (गुजराती भाषा ),बेर, जायफल, दोनों मूशली, 
सहदेवी, एरण्ड ( अंडौआ ), सेंधव, साठ, हरे, मण्डूकप- 
णिका ( ब्राह्मीभेद ), मरवा,नेत्रवाला, हींग, लक्ष्मणा (लक्ष्म- 
'णाकंद ), हस्तिचारिणी ( बडाकंजा ), ये दूधवाले वक्ष तथा 
ओर उत्तम उत्तम औषधियां रसराजके साधनमें दिव्यौप- 
धिगण काहे इनमेंसे थोडीसी वा समस्त जितनी मिल्सके 
उनका प्रयोग करे जिन ओषधियोंकी तीत्र गंधहों अथवा 
स्पशे करनेमें जो खरखरीहो ऐसी अनेक जंगली जडियोंके 
साथ मर्दन करनेसे या स्वेदन करनेसे पारद सत अथवा बद्ध 
होजाता है ॥ ६०-६५ ॥ 


अन्यच्च । 
सपोक्षी क्षीरिणी बंध्या मीनाक्षी शंखपु- 
ष्पिका । काकजंघा शिखिशिखा ब्रह्मदं- 
ड्याखुपणिका ॥ ६६ ॥ वर्षाभूः कंचुकी 
दूवां सेरीयोत्पशिबिका । शतावरी 
वज्रलता वज्रकंदाग्रिकणिका ॥ ६७ ॥ मंडू- 
कपणीं पाताली चित्रकम्रीष्मसुन्दरा । का- 
कमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिलपर्णिका ६८॥ 
अेताकंशिग्रुधत्तरं मृगदूर्वा रसांकुशा। रंभा- 
रक्तालुनिगैडीलज्ञा छुसुरदा रिकाः ॥ ६९ ॥ 
जाती जयती श्रीदेवी भूकदंबः कुसुंभकः ! 
कोशातकी नीरकणा लांगली कट॒तुंबिका 
॥ ७० ॥ चक्रम्दोऽमरताक॑दः सूर्यावर्तेष पु- 
चिका । बाराही हस्तिश्चडी च अपामागः 
कुमारिका ॥ ७१॥ ईश्वरी बहती ब्ृद्धी 
विदारी कृष्णसारिवा । लक्ष्मणा तुलसी 
दंडी गोजिह्वा चापराजिता ॥ अष्टाष्टक- 
गुणो ह्येष भिन्नोप्यस्ति कचित्कचित्‌ ७२॥ 
( ध. ध. प. ) 
अर्थ-सपाक्षी ( सरहटी ), क्षीरिणी ( दुद्धी ), बन्ध्या 
(वॉँझ ककोडा ), मीनाक्षी ( मछेछी ), शंखाहूली, काक- 
जंघा ( मसी ), शिखिशिखा (मयूरशिखा ), ब्रह्मदंडी, 
आखुपर्णी ( मूसाकर्णी ), सांठ, कंचुकी (अगर ), दूब, 
सैरीय ( कटसरेया ), उत्पल (कमल ), शिम्बिका ( बन- 
मूंग ), शतावर, वजलता ( हडसंघारी ), वज्रकंद्‌ ( शकर- 


यिका 


मांची ( मकोय केवैया ), महाराष्ट्री (जलपीपर ), हल्दी, 
तिलपर्णिका ( छालचंदन ), श्रेतआक, सेंजना, धतूरा, सग 
दूवो, रसांकुशा, केछा, निरीडी, छज्ञाछु ( छुईमुई ), सुरदा- 
लिका, जायफल, जयंती ( जेतपुष्पव्क्ष), श्रीदेवी, भूकदम्ब 
( जिसको बंगलामें कसम कहते हैं ), कसम, तोरई, जल- 
पीपल, कडवो तोरई, कलिहारी, पमार, अम्ृताकंद, सूयो- 
वतं ( हुलहुल ), शरपुंखा, वाराहीकंद, हस्तिशुंडी ( हाथी- 
शुण्डी ), ओंगा, घीकुमारे, इश्वरी (शिवलिंगी ), ब्रहती 
( बडीकटेरी ), इद्धी ( अष्टवर्गकके भीतरकी एक ओषधि ), 
विदारीकंद, काटीसर, लक्ष्मणा (लक्ष्मणकंद ), तुलसी, 
दतौन, बनगोभी, कोयछ ये आठ आठ चीजोंका गण कहीं 
२ प्रथक भी काममें आता है। इनको दिव्यौषधिगण 
कहते हैं ॥ ६६-७२ ॥ 


नियामकवगे । 

स्पाक्षी वन्‍्यककोंटी कंचुकी यमचिचिका 
शतावरी शंखपुष्पी शरपुंखा पुननवा॥७9३॥ 
मंडूकपणी मत्स्याक्षी ब्रह्मदंडी शिखण्डिनी। 
अनंता काकजंघा च काकमाची कपोति- 
का ॥ ७४ ॥ विष्णुक्रांता सहचरा सहदेवी 
महाबला । बला नागबला मूर्वा चक्रमदंः 
करकः ॥ ७५ ॥ पाठा तामलकी नीली 
जालिनी पद्मचारिणी । घंदा त्रिकंटा गो- 
जिह्वा कोकिलाक्षो घनध्वनिः ॥ आखु- 
पणीं क्षीरिणी च अपुषी मेषशृद्धिका ॥७६॥ 
 कूष्णवणौ च तुलसी सिंहिका गिरिकणि- . 
का। एता नियामकोषध्यः- पुष्पमूलदला- 
न्विताः ॥ ७७ ॥ ( रसेन््रसा. सं. ) 


अथे-सपीक्षी ( सरहटी ), बनकरेला,कंचुकी ( अगर ), 
घोधची, शतावर, शंखाहूलछी, सरफोंका, सांठ, मण्डूकपर्णी 
( ब्राह्मीभेद ), मत्स्याक्षी ( मछेछी ), त्रह्मदंडी, शिखंडिनी, 
जुही, अनंता ( गौरीसर ), काकजंघा ( मसी); काकमाची 
( मकोय केवैया ), कपोतिका, विष्णुक्रांता कोयल ), सह- 
चरा ( पीयावांसा ), सहदेवी ( पीले फूछका दंडोत्पल ), म- 
हाबछा ( सहदेवी ), वला ( खरेटी ), नागबला ( गंगेरन), 
मूर्वा, चक्रमदं ( पमार ), केजा, पाढछ, तामलकी ( भुई 
आंवछा चित्रकूट देशमें प्रसिद्ध ), नीली ( नील ), जालिनी 
(ननुआ तोरई ), पद्मचारिणी ( गेंदेका फूछ ), घण्टा ( क- 
ठपाडर ), त्रिकण्टा ( तिधारा ), गोजिह्वा ( वनगोभी ), को 
किलाक्ष ( ताठ्मखाना ), घनध्वनि ( नागरमोथा ), आखु- 
पर्णी ( मूषाकर्णी ), क्षीरिणी ( दुद्धी ), त्रपुषा ( खीरा ), 
भेढासिंगी, काटी तुलसी, सिंहिका ( कटेरी ), गिरिकारणिका 
( सफेद किणहीव॒क्ष ), फूट, जड और पत्तों सहित ये वृक्ष 


कंद ) अग्निकर्णिका, मंडूकपर्णी ( ब्राह्मीका भेद ), पाताली | नियामक औषाधियोंके नामसे कहातेद ॥| ४३-७७ ॥ 


(७२ ) 


पारदसंहिता- 





अन्यच्च । 
नियामकास्ततो वक्ष्ये सूतमारणकर्मणि । 
सपांक्षी क्षीरिणी बन्ध्या मत्स्याक्षी शरपु- 
खिका ॥ ७८ ॥ काकजंघा शिखिशिखा 
ब्रह्मदंडचाखुपणिका । वर्षाभूः कञ्चुकी 
मूवा पट्कात्पलछाचाश्वका ॥ ७९ ॥ शता 
वरी वज्रलता वज्रकंद्‌ा त्रिकाणका । मड 
कपणा पाटाल; 1चत्रका ग्रीष्मछुन्दर: ८०॥ 
काकमाची महारा ट्री हरिद्रा तिलपणिका। 
शवतार्कशिग्रधुस्त्रम गदूवां हरीतकी ॥८१॥ 
गुड़ची मूशली पुखा भ्ृंगराडक्तचित्रकम्‌ । 
तगरं सूरणं मुंडी मलड्भरापोतकोकिलम ॥ 
॥ ८२ ॥ सेन्धवं श्वेतवर्षाभूः साम्बरं हिंगु- 
माक्षिकम्‌ । विष्णुक्रान्ता सोमवल्ली व्रणप्ली 
यक्षलोचनम्‌ ॥ ८३ ॥ व्याप्रपादी हंसपादी 
वृश्चिकाली करण्टकम्‌ । स्वयम्भूकुसुमं 
कुश्वी हस्तिशुडीन्द्रवारणी ॥ बीजान्यह्‌- 
स्करस्याऽपि सव्व॑त्रेते नियामकाः ॥ ८४ ॥ 
(11 
अ्थ-अव पारदके मारनेके लिये नियामक औषधियोंको 
कहतेहै सपाक्षी ( सरहटी ), क्षीरिणी ( दुद्धी ), बन्ध्या 
( वांश्चककोडा ), मल्स्याक्षी ( मछेछी ), सरफोका, काक- 
जघा ( मसी ), शिखिशिखा ( मथूरशिखा ), ब्रह्मदंडी,आ- 
खुपर्ण। ( मूसाकणीं ), सांठ, कंचुको ( अगर ), मूर्वा, प- 
दुका, कमर, इमी, शतावर, वजलछता ( हडसंघारी ) 
वज्रकदा ( शकरकंद ), त्रिकाणिका, मंडूकपर्णी ( ब्राह्मी- 
मद ), पाटाली, चीता, ग्रीष्मसुंदर ( गूमाका शाक ), काक 
माची ( सकोय केवेया ), महाराष्ट्री ( जलपीपर ), हल्दी, 
तिलपर्णिका ( छाछचन्दुन ); सफेद आक, सेजना, धत्रा, 
दूब, हर, गिलोय, मूवटी, सरफोंका, ,भागरा, छालचीता, 
तगर, जमीकंद, सुंडी, कबूतर और कोयछका मल, सैधा- 
नोन, सफेद साठ, सामर, हींग, शहद, विष्णुक्रान्ता ( को- 
यर्‌ ), सोमवल्ली, व्रणघ्न ( घावपत्ता ), यक्षखोचन ( छो- 
हवान ); व्याश्रपादी ( गज्जाफल ), हँखपदी ( छाल रंगका 
लज्जाठ), इश्विकाढी (बिछुआघास), कुण्डक (पीछी कटस- 
रोया ), स्वयम्भू ( माषपर्णी ), कसूम, कच्च ( घुघची ), 
हस्तिशुडी, इन्द्रवारुणी ( इन्द्रायन ) ओर आकके बीज ये 
सर्वत्र नियामक माने गयेहें ॥ ७८-८४ ॥ 
एताः समस्ता व्यस्ता वा देया ह्ष्टदशा- 
घिकाः । मारणे मच्छने बद्धे रसस्थेतानि 
योजयेत्‌ ॥ <^ ॥ अभ्रसूतगवां भूतः पट्टा 
पूवेनियामकाः । तद्रवेभदयत्सूतं यथापूर्वो- 
दितं कमात्‌ ॥ ८६.॥ (र. रत्नाकर. ) 


अर्थ -पारद्के मारण. मूर्छन तथा बद्ध करन प्रथक्‌ २ 


या समस्त अटारहसे अधिक इन ओऔषधियोंकों काममें खना 
चाहिये । प्रथम विना व्याई गौओंके मूत्रसे नियामक औष- 
धियोंको पीसकर उनके रसोंसे स्थान २ पर कहे हुए कमपू- 
५.४ ४०९ श द 

वक पारेको मदन करे ॥ ८५ ॥ <£ ॥ 


दिव्योषधियोंके नाम । 


सोमवल्ली १, जलपश्िनी २, अजगरी ३, 
गोनसी ४, जिजटा ५, ईश्वरी ६, भूतके- 
शी ७, कृष्णवल्ली ८, रुद्रबंती ९, सवेरा 
१०, वाराहीकंद १९, अश्वत्थपत्री १२, 
अम्लपत्री १३, चकोरनासा १४, अशोक- 
नाम्नी १५, पुत्नागपत्रिका १६, नागनी १७, 
क्षेत्री १८, संवरी १९, देवीलता २०, वज्र. 
वल्ली २१, चित्रक २२, कालपर्णी २३, नी- 
लोत्पली २४, रजनी २५, पलासतिलका 
२६, सिंहिका २७, गोष्ठाड़ी २८, खदिर- 
पत्री २९, तृणज्योति ३०, रक्तवल्ली ३१, 
ब्रह्मदंडी ३२, मधुत्रष्णा ३३, पद्मकंदा ३४, 
हेमदंडी २५, विजया २६, अजया ३७, 
जया ३८, तली ३५९, श्रीनाम्नी ४०, कीट- 
भारी ४१, ठुंबिका ४२, कटुतुंबी ४१, 
मयूरशिखा ४४, हेमलता ४५,आखसुरी ४६, 


सप्तपर्णी ४७७, गोमारी ४८, पीतक्षीरा ४९, 


व्याप्रपादलता ५०, धनलुर्वह्ली ५१, त्रिशली 
५२, त्रिदंडी ५३, श्रंगा ५४, वज्नामवल्ली 
५५, महावल्ली ५६, रक्तकदषती ५७, थि- 
ल्वदला ५८, रोहिणी ५९, बिल्वतंकी ६०, 
गोरोचना ६१, कंदपत्रिका ६९, विशल्या 
६३, कंदक्षीरी ६४ ( र. रा. खु.) 


ओषधिग्रहणस्थाननिणेय। 

वल्मीककूपतरूतलरथ्यादेवालयश्मशानेषु) 
जाता विधिनापि हिता ओषध्यः सिद्धिदा 
न स्युः ॥ ८७ ॥ (र. सख. शं. ) 
दाति श्रीअग्रवा लवेश्यकुलावतंसरा यबद्री प्र - 

सादसूव॒बाबूनिरंजनभ्रसादसंकलितायां 

रसराजसंहिता्यां वशनिरूपणं नाम ` 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथ-बमइई, कूआ, इक्षंक नीचेका स्थान, सड़क, देवता 


का मंदिर, और दमशानेमें देवयोगसे उत्पन्न हुई औषधियां 
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चाहें जितनीही क्यों न हित दो तथापि वे सिद्धिके देनेवाली 
नही हें ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज-व्यास- 
ज्येष्टमल्क्ृतायां रसराजसंहितायां भाषाटीकायां वग- 
निरूपणं नाम सप्तमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 


[ अध्याय: - 


अष्टमः ८. | 















भाषाथीकासमेता । 


( ७३ ) 





०८८ द 








अथाष्टमोऽध्यायः <. 


(0) ल 


रसारम्भे प्राथनाश्लोक । 
एकदन्तं शिवं गोरी बाणीं धन्वन्तरि 
गुरूम्‌ । प्रणोमि सूतराजस्य संस्काराणां 
सुसिद्धये ॥ १॥ 
अर्थ-मैं पारदके संस्कारोकी सिद्धिके लिये श्रीगणेशजी, 
महादेवजी, पावेती, सरस्वती ओर गुरु श्रीधन्वंतरिजीको 
नमस्कार करता हूं ॥ १॥ 


रससंस्कारकौ आवश्यकता । 

तस्य दि साधनविधों खुधियां भरतिकम- 

निर्मलाः भथमम्‌ । अष्टादश संस्कारा 

विज्ञातव्याः प्रयत्नेन २॥ ( रसदशेन ) 

युक्तं द्वादशभिदेषिर्यश्च इहन्याद्रसेश्वरम्‌ । 

ब्रह्महत्यादिकं पापं लभते ख पदेपदे ॥ ३॥ 

मुक्तं द्वादशभि.दोषियस्तु हन्याच्छिवात्म- 

कम्‌ । ऐहिके तु स पूज्यः स्यात्परत्र स्वर्ग 

तो भवेत ॥ ४ ॥ ( र.रा.प. ) 

अथे-संस्कारोंसे अतिशुद्ध कियेहुए पारदकी सेवासे 
मनुष्य जीवन्मुक्त होताहे और वह पारदकी सेवा विना 
संस्कारोंके किये सपर नहीं होती इसलिये प्रथम पारदसं- 
स्कायोको ही यत्नपूर्वक गुरुपरम्परासे जानना उचित है, 


जो मनुष्य बारह दोषोंसे युक्त पारदको भस्म करता है वह | 


एक एक पदपंर ब्रह्महत्यादि पापको प्राप्त होताह और जो 
द्वादश दोषोंसे रहित पारदको भस्म करताहै वह इस लोकमें 
पूजनीय होतादै और मरनेके बाद स्वगंको प्राप्त 
दोताहै ।। २॥ ३॥ ४ ॥ 


 सीमावकौ स्लाहकौ जरूरत ( उदू ) 


सामावमें सफेदी कसरत रतृबतकी वजहसे है जव उसकी 
अस्लछाह होकर एतदालपर आजाताहै तो अजसादको नुकरः 
करसकताहै और अजसामसे तमाम अमराज बरुगमी 
मसलन फालिज व कवः व सरअ व सकतः वगेरः हजारों 
अम्वराज जो खरावीकी वजहसे पैदा होतेहें दफै करताहै और 
स्याही पारेमें जो कसरत अहतिराककी वजहसे है जब मौत- 
दिल होजातीहे तो पारा मजकूर अजसादको तिखा करसकता 
है और तमाम अमराज बदनी जो अहतिराक खून व गलूवः 
सौदाकी वजहसे आरिज होतेहें मस्टन जजाम व वुर्स व 
. सिलदिक वैरः उनको जाइल करताहै और सैकडों अजीब 
गरीब कवाइद उससे सरजद्‌ होतेहें, दोनों ओर इस्तख्वाँमें 
मजबूती आतीहे कुब्बत बाहकी कसरत होतीहै और इनज- 
मादमनी और नऊजमें शिदत दोतीहे भूख बढजातीहै बाढों- 
में स्याही आँखोंमें रोशनी हवासवदनमें तरकी होतीहै गरज 

१ सुखमेघते--इत्यपि । 
१ 


कि जिस कदर सीमावका एतदालकवी होगा कवाइदमे 
ज्यादती होगी इस किताबकी हिदायतों पर अमल करके 
उसको सुरत ही कियाजाताहै कुव्वत मुनफैला यानी कबूलित 
खवासकी तासीर इसमें पेदा होतीहे लिहाजा जैसी आलाबू- 
रियोमे अमल्कीमियाई करके तादीट सीमावमें पेदा की जा- 
वेगी वैसे ही उससे खास्से ( गुण ) जाहर होंगे ( सुफहा 
अकलीमियाँ १३८ ) 
अष्टसंस्कारोंके नाम । 
स्वेदनमदेनमूछेनोत्थापनपातनरोधननिय- 
मनदीपनानीत्यष्टो संस्काराः ॥ ( र.प. ) 
अर्थ-स्वेदन १, मदेन २, मूछन ३, उत्थापन ४, पातन 
५, रोधन &, नियमन ७ ओर दीपन ८ ये पारदके शुद्धिके 
लिये आठ संस्कार कहेहे ॥ 
अन्यच्च | 
स्वेदनं मदनं चेव मूच्छनोत्थापनं तथा ॥ 
॥ ५ ॥ पातनं रोधनं चेव नियामनमतः 
परम्‌ ॥ दीपनश्वेति संस्काराः खूतस्याष्टो 
भकीतिताः ॥ & ॥ (र.सा.सं. ) 
अर्थ-स्वेदन १, मदन २, मूछेन ३, उत्थापन ४, पातनं 
५, रोधन ६, नियामन ७ और दीपन ८ ये पारद्के आठ 
संस्कार कहेह ॥ ५॥ & ॥ 
अन्यच | 
स्वेदामर्दैनमूच्छनोत्थितिरतः 
भदान्वितो रोधः संयमनं भदीपनभिति 
स्पष्ाष्टधा संस्कृति! ॥ अस्याः सर्वैरसो- 
पयोशगिकतया त्वन्यो न विन्यस्ते म्रन्थे- 
सिभिन्भकृतोपयोगविरदाद्दिस्तारभीत्याथ- 
वा ॥७॥ इत्यष्रौ सूतसंस्काराः समा द्रव्ये 
रसायने ॥ शेषा द्रव्योपयो गित्वान्न ते 
बेद्योपयोगिनः ॥८॥ इत्य्टो सूतसंस्काराः 
समा द्रव्य रसायने । कायोास्ते प्रथम रेषा 
नोक्ता द्रव्योपयोनिनः ॥ ९ ॥ (र.र.स., 
नि.र..र.रा.सु.,र.सा.प. ) 
अथे-स्वेदन, मदन, मूच्छन, उत्थापन, अनेक प्रकारका 
पातन, रोधन इन संस्कारोंको ही लिखते हैं और अन्य सस्का- 
रोको रसादिकोके उपयोगो न होनेके कारण अथवा शाख 
बढनेके कारण हम इस रसरत्रसमुच्चय प्रथमे नहीं रखते ये 
आठों संस्कार रस ( चन्द्रोदयादि ) और रसायनके तुल्य 
उपयोगी हैं और शेष दश संस्कार केवर रसायनके ही उप- 
योगीहैं इसलिये वे दश्च संस्कार वैद्योके उपयोगी नहीं हैं । 
इसी बातका समर्थन करते हुए रसरल्लसमुच्चय म्ंथमें कदा 
किय आटो संस्कार रस और रसायन बनानेके लिये समान 
उपयोगीहेँ । इस स्यि प्रथम इन आठ संस्कारोका करना 
उचित कहाहै और दूसरे संस्कारोंको नहीं कहाहे ॥७--९॥ 


पातोपि 


~ 


पारद्संहिता- 


[ अध्याय:-- 





अष्संस्कारप्रयोजन । 
सूतस्येते ठ संस्काराः कथिता देहकमणि। 
तथा च दश संस्कारा; देदलोहकराः 
स्मृताः ॥ १० ॥ (ध. सं. ) 
अथ-दारीरके नीरोग रखनके लिये ये आठ संस्कार पार- 
द्के केँ ओर शेष दश संस्कार रसायन (सोना, चांदी ब- 
नाने ) के लिये कहे गयेहें || १० ॥ 
अष्टसस्कारफल । 
स्वेदनादिनवकर्मसंस्कृतः सप्तकंचुकविव- 
जितो भवेत । अष्टरमांशभवशिष्पते तदा 
झुद्धसछूत इति कथ्यते तदा ॥ ११९ ॥ 
( र. रा. खुं०, र. रा. शं. ) 
अथ-स्वदन आद्‌ नव कमस सस्कृत कियाहआ पारद 
` सप्रकंचुक दोषोंसे रहित होजाताह ओर शुद्ध हुए पारेकौ यह्‌ 
' परोक्षाह कि, जितना पारदका घान शोधनके लिये गरा हो 
उसम्रस आठवा हहस्सा शाधत २. रहजाय. तब समझना चा- 
-हिये कि, पारद शुद्ध होगया ॥ ११॥ 
सम्मति-इस लेखसे यह विदित होताह कि, इस ग्रं- 
-थके कताने यह्‌ समझा कि, सात दोष दूर होनेपर सात भाग 
पारद भी नष्ट होजायगा और अवशिष्ट एक भाग शुद्ध होगा 
परंतु अनुभवसे यह बात ठीक नहीं निकली ॥ 
पारद्संस्कारके अठारह नाम । 
अष्टा रथव संस्कारा उनविशतिकाः कचि- 
त॒ ॥ सम्प्रोक्ता रसराजस्य वसुसंख्याः 
कचिन्मताः॥१२॥ (र.रा.खं.,र. र. स, र. 
रा. शं, नि. र. ) 
अथ-पारदक अठारह हा सत्कार ह आर [कसा जगह 
उन्नीस सस्कार करै ओर कहीं २ आठ संस्कारही माने 
गंयहें || १२ ॥ 
पारदके अठारह संस्कारोके नाम। 
स्यात्स्वेदनं तद्‌चछमदनमूच्छैनं च स्यादु- 
त्थितिः. पतनरोधनियामनानि । संदी- 
परनं गगनयक्षणमानमत संचारणं तदलनु- 
गर्भगतिईुतिश्व ॥ १३ ॥ बाह्यदतिः सूतक 
जारणा स्याद्रागस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ । 
संक्रामणं वेधविधिः शरीरयोगस्तथाष्टा- 
दशधात्र कर्म ॥ १४॥ (२. रा. सं, 
र. र. स., र. रा. शं. , नि. र. ) 








रोरयेोग ( पारदभक्षण ) १८ ये अठारह पारदके संस्कारहें ॥ 
॥ १३॥ १४ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वेदन १ मर्दन २ मूछों ३ त्थापन ४ पांत- 
न ५ निरोधन ६ नियमांश्च ७ । दीपन ८ 
गगनम्रासन ९ प्रमाण १० मथचारणा- 
विधानं च ११॥ १५ ॥ गर्भद्रति १२ बाह्य 
द्रात १३ रण १४ रसरागसारण चव 
१५ । ऋमण १६ वेधा १७. बक्षण १८. 
मष्टादशविधामेति रसकमे ॥ १६॥ (ध. 
ध. सं., र. क., वा. न्ख. ) 
अथे-स्वेदन १, मदेन२, मूच्छन ३, उत्थापन, पातन५, 
निरोधन ६, नियमन७, दीपन ८, गगनग्रासग्रमाण९,चारण १० 
गभद्रति ११, बाह्यद्राते १२, जारण १ ३, रसराग १४, सारण १५ 


` कामण १६, वध १७ आर भक्षण १८ यं अठारह प्रकारका 


रसकम है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

सम्मति--अवदय ही--यहां ग्रास और मान दो संस्कार 
भूलसे माने गये किन्तु आसमान (अर्थात्‌ बुभुक्षित ) एक 
ही संस्कार है ओर राग सारण यह एक संस्कार भूलसे 
माना गया-राग और सारण २ संस्कार अछग हैं । 


। अन्यच्च । 
मर्दनं स्वेदनं चैव सूच्छोत्थापनपातनम्‌ । 


बोधनं च ततो ग्रासोदीपन चाथ्रभक्षणम्‌ ॥ | 


+ + € तिबहि ४७ 
प्रमाणं चारणं युक्त्या गर्भद्गनतिबहिद्रती । 
जारणं रसखरागोपि चातर सारणमेव च ॥ 
ऋामण वेधनं भक्ष्यं चेतेऽशछरादशघा कऋमात्‌॥ 

॥ १८ ॥ (र.पा. ) 
अथै-स्वेदन, मर्दन, मृच्छन, उत्थापन, पातन, बोधन, 
नियमन, दी पन, अश्रकभक्षण,प्रमाण,चारण, गभ॑दरति,बाह्य- 
द्रुति, जारणः, रसराग, सारण, कामण, वेधन “ओर भक्षण, 
पारदके ये अठारह संस्कार क्रमपे कहेहे ॥ १७॥ १८ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वेदनमदंनमृच्छेनोत्थापनपातबोधाख्या । 


नियमश्च दीपनमथ ग्रासप्रमाणमथ चारणा- 


विधानम्‌ ॥ १९॥ गदर तिबाह्यदुतिजारण- 
रसरागसारणं चैव । कामणवेधनमक्षण- 
मष्ठटादश कर्मसम॒दायाः ॥ २० ॥ (रष. ) 
अथ-स्वेदन १, मदन २, मूच्छन ३, उत्थापन ४, पातन 


अथ~स्वेदन १, मदन, मृच्छन र, उत्थिति४ पातन५,रो- | ५, वाधन ६९, नियमन ७, दांपन ८, म्रासप्रमाण ९, चारण 


ध६, नियामन७, संदीपन८, गगनभक्षण ( अभ्रजारण ) का 


१०, गभद्रात १९, बा्यद्रति १२, जारण १३, रसराग १४, 


प्रमाण, चारण १०, गभद्वाति ११, बाह्यद्रति १२, पारदजा- | सारण १५, क्रामण १६, वेधन १७ ओर भक्षण १८, ये 


रण १३, राग १४, सारण १५, सक्रामण १६. वेध १७ ओर रा- 


१-वधः-इत्यपि । 


अठारह सस्कार पारदर्क है ॥ १५॥ २० ॥ 


१ वो धन-इत्यपि । 


| 
| 


भाष।टाकासमता । 





पारदके उत्रीससंस्कारोके नाम । 
स्वदनमर्दनमृच्छेनोत्थापनपातनबोधननि 
यमनसंदी पनान॒वासनगगनाददिगम्रासभमाण- 
चारणगर्भदुतिबाह्यद्तियो गजारणरअनसा- 
रणक्रा मणवेधनभक्षणाख्या ऊनाविशातिसं- 


स्काराः । सूतसिद्धिदा भवन्ति दी- 
पनान्ता अष्ठा संस्कारा वा देहसिद्धि- 
दा भवन्ति ॥ ( र.रा.खं..र.रा.शं०) 


पारदके बीससंस्कारोके नाम। 
तस्मात्सवेप्रयत्नन सूतः शोध्यो विजा 
नता । तत्साधकाः भकथ्यंते संस्काराः 
किल विंशतिः ॥ २१ ॥ ( ब्र.यो.,र.चि. ) 
अर्थ-पारदर्में दोष मिले हुए दै इस कारण यत्नपूर्वक 
विद्वान्‌ पारदका रोधन करे इसलिये पारदकी शुद्धिके 
साधक बास संस्कारोको कहत ह ॥ २१॥ 
पटसारण १ संमरदन २ मृच्छेन ३ सरत्थापन 
४ स्वेदो ५। पातन बोधन ७ नियमन 
-८ दीपन ९ सुखकरण १० जारण १९ 
सबिड १२ मानम्‌ १३ ॥२२॥ गभदतयो १४ 
रशन १५ मथवधनं १६ बहिहुतयः १७ ॥ 
सारण १८ मपि च ऋामण १९ मारण २० 
भिति सूतसंस्काराः ॥ २३॥ ( बयो. 
शिवागम ) 
अर्थ-पटसारण १, संमदन २, मूच्छन ३, उत्थापन ४, 
स्वेदन ५, पातन &, बोधन ७, नियमन ८, दीपन ९, मुखी- 


करण १०, जारण ११, विड १२, मान १३, गभद्रति १४,. 


रंजन १०, वेधन १६, बाह्यद्रुति १७, सारण १८,क्रामण १९, 
मारण २० ये बीस संस्कार पारदके है॥॥ २९॥ २३॥ 


परदके अन्तिम दृशसंस्कारोंके नाम । 
ग्रासप्रमाणचारणग्भद्तिबाह्मद्र तेजारण 
रससारणमारणक्रामणंवधनभक्षणानीति 
दश संस्कारा आमयंदेहलोहेष करणीया 
खव ॥ ( र.प. ) 
अर्थ-गप्रासप्रमाण १, चारण २, गभ॑दरुति ३, बाह्यद्रुति ४, 
जारण ५,रसरंजन ६,सारण ७, कामण ८,वेधन ९, भक्षणय 
दश संस्कार रोगोके नारके लिये वाजीकरणके लिये और 
सोना, चांदी इत्यादि वनानेके लिये करने चाहिये ॥ 
स्वेदनलक्षण । 
क्लाराम्लरौषपेवीपि दोलायते स्थितस्य 
वहि । पाचनं स्वेदनाख्यं स्यान्मलशेथिल्य- 
कारकम्‌ ॥२४॥(र.र. स.) र. रा. 
प्‌., २. सा. प. ) 
अ्थ-पारदको दोटायत्रमे रखकर क्षार तथा अम्ल 


( खट्टी ) ओषधियोंसे पकावे तो इसके मछका नाश करन 
वाला स्वेदनसंस्कार कहते || २४ ॥ 


मदंनलक्षण । 

उदितिरोषधेः साधं सवौम्लेः कांजिके- 

रपि । पेषणं मददनाख्यं स्याद्रहिर्मलवि- 

नाशनम्‌ ॥ २५॥ ( र. र. स., र. रा. 

प., र. सा. प. ) 

अथ-कही हुई ओषधियोंसे सम्पूर्ण खट्टे पदार्थोसे अथवा 
काजीसे पारदके घोटनेकों मदन कहते ओर वह मदेन 
बाहरके मटका नाश करनेवाला है ॥ २५ ॥ 

मृछनलक्षण । 

मर्द॑नोदिष्टभेषन्येनेष्ट पिष्टत्वकारकम्‌ । तन्मू- 

च्छैनं हि वंगादिथुजकचुकनाशनम्‌ ॥२६॥ 

(र.र.स.,र.रा.प.,र. सा. प०) 

अथ-मदन संस्कारम कदीहुई ओषधियोसे जो पारदका 
नष्टपिष्टी होजाना पानी ओषधियोके साथ मिलजाना उसको 
मूछेन कहतेहें और वह मूर्छन वंग तथा नाग आदि कंचुकों- 
को नाश करताहं ।॥ २६ ॥ 

उत्थापनलक्षण । 

स्वेदातपादियोगेन स्वरूपापादनं हि यत्‌। 

तदुत्थापनमित्युक्ते मूछोव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ 

॥ २७ ॥( र. र. स., र. रा. प., र सा. प. ) 

अथ-मूषित पारदका स्वेदन आतप (घाम ) आदि 
उपायोंसे जो अपने रूपमे खाना अर्थात तरछ पारदकी 
दशमे खाना उसको उत्थापन कहतेहेँ और वह्‌ उत्थापन, 
मूछावस्थाकी व्यापत्तिको नाश करताहे ॥ २७॥ 


पातनलक्षण । 
उक्तोषधे माद्तपारदस्य यंजस्थितस्याध्व- 
मधश्च तियंक्‌ । नियातनं पातनसंज्ञमुक्तं 
बंगादि संपकजकंचुकघ्म्‌ ॥ २८ ॥ (र. 
र. स., र. रा. प., र. सा. प. ) 
अर्थ-अपने अपने स्थछपर कहीहुई ओषधियोंसे मर्दन किये 
हुए पारदको यंत्रमें रखकर जो ऊपर नीचे या तिरछा 
निकालना है उसे पातन कहतेहे और इस पातनसंस्कारके 
करनेसे वंग नागादिके मेलसे पैदा हुये केंचुकको नाश 
करताहे ॥ २८ ॥ 
रोधनलक्षण । 
जलसन्धवथुक्तस्य रसस्य दिवसत्रयम्‌ । 
स्थितिरास्थापिनी कुम्मे याऽसो रोधनम॒- 
च्यते ॥ २९ ॥ ( र. र. स., र. रा. प. ) 
अर्थ-जटमें सैंधव छवणको छोडकर एक घडेमें भरदेवे 
फिर पारदको तीन दिवसतक उस घडेमें स्थापित करे तो 
इसे रोधन ( बोधन ) संस्कार कहतेहें ।॥ २९ ॥ 


पारदसंहदिता- ` 


[ अव्यायः~ 





नियमनटक्षण । 
रोधनाह्छन्धवीर्यस्य चपलत्वनिवृत्तये । क्रि- 
यते पारदे स्वेदः भोक्त नियमनं हि तत्‌३०॥ 

( र. र. स., र. रा. प. ) 

थ-राधनसस्कारस पारदका एक प्रकारकी चपलता., 
रूप वीयंकी प्राप्नि होतीहै उस चपलताकी निवृत्तिके 
लिये जा पारदमें स्वेदन किया जाताहे उसको नियमन 
कहतेहें | ३० ॥ 


दीपनलक्षण । 
धातुपाबाणघूलादेः संयुक्तो घटमध्यजः । 
ग्राखाथ्थ त्रिदिनं स्वेदो दीपनं तन्मतं ब॒धः॥ 
॥ ३१ ॥ ( र. र. स., र. रा. प. ) 
अथ-जब पारदको ग्रास देना हो तब धातु, पाषाण 
( खनिजपदायै ) ओर कन्दमूलादि पदार्थोंसे युक्तकर एक 
घडेमें भर ऊपरसे ओषाधयोका रस भरदेवे फिर तीन दिवस- 
तक स्वेदनकरे तो उसको वेद्यलोग दीपनसंस्कार कहत २१॥ 
रसको पांच गति । 
जलगो जलरूपेण त्वरितों हँसगो भवेत्‌ । 
मलगो मलरूपेण सधूमो धूमगो भवेत्‌ ३२॥ 
अन्या जीवगतिदेवी जीवोण्डादिव नि- 
ष्क्रमेत्‌। स तांश्च जीवयेजीवांस्तेन जीवो 
रसः स्प्रुतः ॥२३३॥ चतस्नो गतयो दश्या 
अदृश्या पचमी गतिः ॥ मंत्रध्यानादिना 
तस्य रुध्यते पचमी गाते! ॥३४।॥(र.र.स. ) 
अथं--यदि पारदका जलम संस्कार करे तो जलरूप होकर 
नष्ट होजाताहं अथौत्‌ जलके ऊपर सृष्ष्मरूपमे आकर बह 
जाता ओर जो हसगः ( सूर्यके प्रकाशमें ) संस्कार किया- 
जाय तो सूरयकी तेजीसे भाषू बनकर उड जाता यदि किसी 
पदाथके साथ शुद्ध कियाजावे तो उस पदार्थकी मछके द्वारा 
निकलजाताह अथवा किसी यंत्रके द्वारा शोधाजाय तो धूमेके 
रूपसें परिणत होकर निकलछजाताहै जिस प्रकार अंडेमेंसे 
जीव निकलछताहे ओर उसके निकलछनेकी कोई गति नहीं 


माम होती इसी प्रकार पारदकी भी पांचवी देवी जोव- | 


गतिहे इनमें चरे दशाओंको तो वेय देख सकताहै और 
पांचवी दशा अदृश्य है इस लिये वह पांचवीं गति मंत्रध्या- 


नादिसे रोको जातीहे ॥ ३०-३४ ॥ 


इत न्न्नगातत्वानत्च सतराजस्य दुद्ध- 

भः । सस्कारस्तस्य भ्रषज्ञा 1नपुणन तु 

रक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ (र. र. स. ) 

अथ-इस तरह नानाप्रकारकी दशाओंके होनसे पारदका 


संस्कार दुल्भ है अत एव वैद्य निपुणतास उखका संस्कार 
कर ॥ ३५ ॥ 





१ पांचवीं जीवगति है वह ऐसी है जैसे देहसे जीव निकल जाताहै 
(इसी गतिसे पारद मेरे पातनमें निकल गया) २ न विधीयते-दत्यपि । 





| 





| 
। 
| 
| 
। 


संस्कारमें सावधानीकी आवश्यकता । 
तस्मात्सूतविधानाथ सहायेनिपुणेयंत 
सर्वोपस्करमादाय रसकर्म समारभेत ४ 
॥ ३६ ॥ (र.र. से नि. २. 0 
इस कारण ववद्वान्‌ पारद साद्धक ख्य चतुर 
सहायकोके साथ सम्पूणं सामग्रीकों छेकर पारदकमेको 


प्रारम्भ करे ॥ ३६॥ 
मुहते । 


सुमहूर्ते सुनक्षत्रे साठकूलग्रहें दिने । गरू- 
पदिष्रः कुर्वीति रसकर्म यथाविधि ॥ ३७ ॥ 
(र. प. ) | 
अर्थ-जिस दिन श्रेष्ठ मुहू, श्रेष्ठ नक्षत्र और अपने अनु - 
कूल ग्रह हौ उस दिन गुरुकी आज्ञा छेकर विधिसे रसक - 
सको करे ॥ ३७॥ द 
उत्तरायणगे स़र्ये रसकर्मारमेद्क्धः । शुभे- 
ऽद्धि शुभनक्षत्रे ताराचन्द्रबलेःतथा ॥३८ ॥ 
(टो०नं.) 
अर्थ-जब कि, सूर्यं उत्तरायणे हो तब शुभ मुहते, 
शुभ नक्षत्र तथा गुरु और चन्द्रमाके बमं रसकमेका ग्रा« । 
रस्म करे !! ३८ ॥ | 





अन्यच्च । | । 
छमेहनि भकर्तव्य आरंभो रसशोधने । 
एकति सम्मनि पुरोभ्यच्यांयटुटिभेरवान्‌ ॥ 


॥ ३९ ॥ (बृ. यो. नि. र. ) 
अर्थ-श्रेष्ठ दिनमें अपने सम्मुख देवी, गणेश और भैर- 
वको पूजनकर एकान्त स्थरूमें रसशोधनका आरम्भ करे ३९॥ द 


रसकमार॑म । 


टभेद विष्णुम्परिचिन्त्य कुर्यात्सम्यक्कु- ` 
मारीबटुकार्चन॑ च । सुलोहपाषाणसमुद्धवे- 
इस्मिन्हटे च वेदाङ्गुलिगभमात्रे ॥ ४०॥ 
सुतत्खलछे निजमंतयुक्तां विधाय रक्षां स्थि- 
रसारबुद्धिः । अनन्यचित्तः शिवभक्तिथुक्तः 
समाचरेत्कभे रसस्य तज्जः ॥ ४१॥ ( रसे- _ 
न्रसारसं. ) हू 
अथे-सार बस्तु ओभ जिसकी बुद्धि छगीहुइहे ओर जिस- 
का चित्त पारदसे अन्यत्र कहीं नहीं खगा हुआहे ऐसा श्रीशि- 
वका भक्त पारदकमका ज्ञाता वैद्य शुभ दिनमें श्रीढुण्डिका 
चिन्तन करेक और कुमारी तथा भरवका पूजनकर उत्तम _ 
लोहा तथा पत्थरके बने हुए तप्र खल्लमें पारदकों स्थापित करे। 


फिर उसकी अपने मत्रसे रक्षा कर पारदकमको प्रारम्भ 


ञ 


| करे || ४० ॥ ४१ ॥ 





१ दोषनिवृत्त्यथम्‌-इत्यपि । २ णोभषक-इत्यपि | 


भाषादाकारूमता । 





संस्काराथं ग्राह्म पारदलक्षण । 
अन्तःसुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याद्व- 
सूर्यप्रतिमप्रकाशः । शस्तोथ धूमः पारिपा- 
ण्डरश्व चित्रो न योज्यो रसकमसिद्धये४२॥ 
(ध. सं.,र. सा. प., आ. वे. वि.,र.मं., 
र. सा. सं., यो. त., यो. र. नि..र., र. 
रा. खु.) र. रा. प. ) 
अथ-संस्कार करनेके लिये कैसा पारद लेना और कैसा 
नहीं लेता चाहिये इसलिये प्रमाण कहतेहेँ भीतरसे उत्तम 
नीली रंगतका ओर बाहरख उज्ज्वल जसका चमक मध्या- 
हके सूय्यके समान हो ऐसा पारद ग्रहण करना चाहिये और 
जो (कृष्ण छोहित ) धूम्र अथवा रंगबिरंगा हो उस पारदको 
रसकममें प्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
संस्कारार्थ अग्राह्म पारदलक्षण । 
आरजीण विजानीयात्मूतकं पित्तकोपनम्‌ | 
श्वेतं च विविध युक्ते गुरुमाजनभेदिनम्‌ ४३ 
छष्माणं नागजीण च पारदं प्राणहारणम्‌ । 
सर्वरूपधरं सांद्र मलिनं शीतकल्पितम्‌ ४४ 
जीर्णे च रसके यत्र रसेन्द्रे सातिपातकम्‌ । 
रसेन्द्रं बजयेद्यत्नादीदथं सानं गरम्‌ ४ 
[सयते जंतवः सर्वे भक्षणादपरीक्षणात्‌४९॥ 


तथा । 
आपीतकपिलश्वैव कृष्णराजिकया वृतः । 
आरजीण विजानीयात्सृतक पित्तकोपनम्‌ 
॥ ४७ ॥ (र. चि.+र. रा. प. ) 
अर्थ-चारों तरफ दीपककी जोतके समान पीछा काली 
लकीरोंस युक्त पारदको पोतर्‌ भक्षण कियाहुआ जनि और 
वह पित्तको कोपित करताहे ।॥। ४७ ॥ 
तथा च | 
श्वेतं च विद्धि सुस्निग्धं गरूभाजनभेदि- 
नम्‌ । श्लेष्माणं नागजीण च पारदं आण- 
हारिणम्‌ ॥ ४८॥ ( र.चि.,र.रा.प. ) 
अथ-जिस पारदने सोसेका भक्षण किया हो उसको श्रेत, 
चिकना, भारी, कफका वद्धंक और प्राणोका नाशक जानना 
चाहिये ।॥ ४८ ॥ 
सखबंरूपधरं सखाँद्रमतिशोतमकल्पितम्‌ । 
जीर्णेपि रसकं यस्य रसेन्द्र सान्निपातकम्‌ ॥ 
॥ ४९ ॥ ( र.चि.,र.रा.प. ) 
अथ-जिस पारदमे खर्पीरया जारित हो उसको विचित्र 


| रंगतका गाढा अलयन्त ठंडा ओर सन्निपातका पैदा करने 
| वाखा जने ॥ ४९॥ 


| 
| 
| 


अर्थ-श्वेत पारद चिकना पित्तको कोपित करनेवाला, | 


भारी, पा्नको भक्षण करनेवाखादै ओर उसमें पीतल जोणं 
हुआ समझना चाहिये । ष्माको बढानेवाला जा कि, सी 
सेको भक्षण कियेहुए है और अनेक रंगतका हो,गाढा हो और 
जो अलत ठंडा हो वह पारद प्राणोंको नाश करनेवाला । 
जिस पारदमें खपरिया मिल्गाहुआहो उसका रंग अनेक प्रका- 
रका होतोहे इस कारण रंगबिरंगे, घन और गुरु पारदका 
'परित्याग करै क्‍यों कि, ऐसे पारदके सेवनसे जीव मृत्युको 
आप्त होते ॥| 9३-४० ॥ 

ईइंदहशः पारदोतःखुनील इत्यादिशुभल- 

क्षणयुक्तो पि सघनश्रेत्तदा तमपि व्जेयेदि त्य- 

थः ॥ (ध. ध. सं., र. रा. प. ) 

अर्थ-इन प्रमाणोंसे ज्ञात होताहे कि, जो पारद भारी हो 

यह उत्तम वर्णका भी ग्रहण करने योग्य नहींह । 


वंग, नाग, पीतल रसक ( जसद ) से 
जीणपारद प्रयोगमें अग्राह्म । 


आकृष्णश्रपलों रूक्षः कपिल ःकालिकावृतः। 
वंगसंश्चेष्मदोषेण रसेन्द्रो वातलः स्मृतः ४६ 
(र. चि., र. रा. प. ) 
अर्थ-जिस पारदम वग मिलाया गयाहे वह्‌ पारद चारो 
तरफ काला, चपल, रूखा, पीटा, कालिकादोषसे मिखहुआ 
ओर बातको बठानेवारा हाते । ४६ ॥ 


| 
| 


रसेन्द्र वर्जयेद्वत्नादीदर्श च घन गुरूम्‌ । 
भरियन्त जन्तवः सर्वे भक्षणादपरीक्षणात ॥ 
॥ ५० ॥ ( र. लि. ,र.रा.प. ) 

अथ~वना पराक्षा कियहएण पारदर्क अक्षम करनस 


जावाका झृत्यु हाताह इसाक्ृय भास अर्‌ गाद पारंदकों 
मक्षणन न कर ॥ ५० ॥ 


(३ ^~ र © 
सीमावखालिसकी जहूरत ( उदू ) 
सीमाव वाजारी जो एमार कीमियाईमें काम आताहे वह 
असली होना चाहिये क्योंकि सुरमा या सीसेकी खाक 


इसमें अकसर आमेज होतीहै उमदा होनेकी अछामत यह है 
र हथेलीपर रगड- 


कि कपडेमें छाननेस कपडा स्य ्‌। 
नेसे स्याही न पैदा हो ( सुफहा अकलीमियाँ १३६ ) 
पारदलक्षण । 

सच मुख्यो रसेन्द्रोस्ति नीलोन्तबंहिरू- 
ज्ज्वलः । चित्रो धूम्रः पॉडरस्तु निदितः 
सप्तकंचुके! ॥ ५१ ॥ ( रसमानस. ) 
अर्थ-अनेक प्रकारके पारदोंमें जो वाहरसे उज्ज्वल और 

भीतर नीछा हो वह उत्तम है और रंगबिरंगा धूम्रवर्णं 

( काटा ओर खाल ) पांडर ( श्रेत और पोत) और सात 

कंचुकोंसे युक्त पारद ग्रहण करना निन्दित है ॥ ५१ ॥ 
संस्कारकं निमित्त पारदका प्रमाण । 
दे सहसे पलानां त॒ सहश्च शतमेव वा। 
अष्टाविशत्पलान्येव दश्चपश्वैकमेब वा ॥ 


( ७८ ) 


पारद सा्हता- 


| अध्यायः 





पलाद्वेनेव कर्तव्यः संस्कारः सूतकस्य 

च ॥ ५२ ॥ ( र.र.स.,ध.सं. ,र.रा.प. ) 

अर्थ-अब रसार्णवसे पारद शोधनके लिये रसके प्रमाण- 
को कहतेहै. दो हजार पल, एक हजार पल, सौ पर, अद्ढठा- 
इंस पल, दशा पटर, पांच पल, एक पल, या अधंपक्से भी 
पारदका संस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

अन्यञ्च । 

रसो म्राद्यः सुनक्षत्रे पलानां शतमात्रकम्‌ । 

पश्वाशत्पश्वविशद्वा द्वादशं चेकमेव वा॥ 

॥ ५३ ॥ पलादून न कर्तव्यं रससंस्कारसु- 

तमम्‌ ॥ वहुभ्रयाससाध्यत्वात्फलं स्वल्पत- 

या भवेत्‌ ॥५४॥ ( र.रत्नाक.,र.म.,र.सा. 

सं..र.रा.सुं. ,र.रा.प.,नि.रं.टो. ) 

अर्थ-पारदके संस्कारकी सिद्धिके लिये उत्तम नक्षत्र देख- 
कर सौ पछ, पचास पल, बीस पछ, दश पल, पांच पल 
अथवा एक पलही पारद ग्रहण करना चाहिये एक पलसे 
न्यून पारदका संस्कार नहीं करे कारण कि, परिश्रमकी 
अपेक्षा फल अत्यन्त ही कम होताह ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


न्यञ्च । 

शतं. पचाशतं वापि पचविशदशैव च । 

पश्चेक॑ वा पलं चेव पलाद्ध क्षमेव च॥५५! 

क्.षौन्न्यूनौ न कत्तभ्यो रससंस्कार उत्तमः । 

योगेषु च सर्वेषु यथालाभं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

॥ ५६ ॥ ( रसेन्द्रसा. स., र. रा. खु. ) 

अथ-सस्कारकं लिये सा पर, पारद हो पचास परु, हो 
पच्चांस पर, दस पड, पाच पर, एक पड, आधा पर, अ- 


= क 5क+-थ 


वा एक ही कष ( तोला ) पारद हो, एक तोलेस न्यून पा- 
रदका सस्कार करना ठीक नहीं है फिर संस्कृत ( सस्कार 
किये हुए)पारदका सब जगह प्रयोग करना चाहिये ५५॥०६ 
अन्यज्च । 

पलादूनस्य सतस्य शतपल्यधिकस्य च । 

न संस्कारः प्रकर्तव्यः संस्कारः स्यात्त 
तोऽपरः॥ ५७ ॥ ( यो. र., ब्र. यो..नि.र. ) 
अथे-एक पलसे न्धून ( कम ) तथा सो पछसे अधिक 
पारदका संस्कार नहीं करना चाहिये यदि सौ पसे अधिक 
पारद्‌ हो, तो उसका प्रथ संस्कार करना उचित है ॥५७ ॥ 

कांजीकी विधि । 

राई ले द्वे सेर अ6ह, चार सेर ले नोन। 
एक सेर हरदीसहित, पीस मिही एकोन॥ 

आठ सेर मण तोलके, गरम नीर करि 

सोइ । तामे भली भ्रकारते, भिषजन देड़ 
 , भिजोड ॥ फिर ऐसी विधि कीजिये, 

१ रसराज समादाय-्रत्यपि 1.२ संस्कारविधिसिद्धये-इत्यपि । 


तीन दिना उपरत । उरद बडा ताके विषे, 

दे भिजोय गुणवत ॥ एक पसेरी उरदकी, 
दार धोय पिसवाय । सुंदर सरसों तलमं, ` 
ताक वरा वनाय ॥ बरा भिजोये पें जबे, 
तीन दिवस हे जाय । पारदके शोधन 
अरथ, यह कांजी ज्ञ बताय ॥ ( वेद्यादश.) ` 
सम्मति-मरी समञ्चमे यह कांजो पारदके काममें नहीं 

| आसक्ता कारण {[#क., जसम तलका सयाग हे वह्‌ 1चक~ 
| नाइकां वजहस पारदक मटका काट नहा सकता इस ख्य | 
| स्रहरहित पदार्थों राईको छोडकर ) की कांजी होनी ` 
चाहिये ॥ ` ॥ 
# (५ 

सावारणकाजकसावन 


काजकलक्षण । 

सन्धितं धान्यमण्डादि काओिक कथ्यते 

जनेः । 

अथ-मुख बंदकर किसी पात्रमें रक्वेहुए धान्य और मं- ` 
डादिकको मनुष्य कांजी कहतेहे | 

तुलामितं षषटिकतण्डुलश्च प्रगृह्य चान्न 

विधिवद्विधाय । द्रोणेऽम्भसि क्षितमथ ` 

जियामास्तत्सन्न रक्षेत्पिहितं प्रयत्नात्‌ ५८॥ 

ततस्त कर्कं सकलं निरस्यात्तत्कांजिक ` 

कथ्यत आरनालम॥तद्वेदि तीक्ष्ण लश्च पा- 

चनं च दाहञ्वरघ्रं कफबातनाशि ॥ ५९ ॥ 

( आज. व. वि ) ; 

अथ-पांच सर: साँठीचावछकों टकर एक मन पानीमें य 


विधिपूर्वक डालकर उपरसे मुख बंदकर तीन दिनतक यल्नसे ¦ 


रक्षा करे तदनंतर उसमेंसे कल्कको निकाल लवे बस इसीको † 
ही कांजी कहतेह यह कांजी दस्तावर, तीक्ष्ण, हस्की, पाचन, ` ` 


दाहञ्वरको नाश करनेवारोी और कफको भी नाश करने-- 


वाली है ॥| ५८ ॥ ५९ ॥ 


सावारणधान्याम्ल्सावथन । 


प्रस्थं पष्टिकधान्यस्य नीरभस्थद्रये क्षिपेत्‌ । 
आधारभांड संरूध्य भूमेगंभ निधापयेत्‌ ॥ 
॥ ६० ॥ पक्षादथ समुदरत्य वद्लपूतश्च कार- 
यत । ततो जातरसं योज्यं धान्याम्लं सर्वे 
कम्म । धान्याम्लं शालिचूणांच कोद्र 
वादिकृतं भवेत ॥ ॥ ६१॥ ( आ. वे. वि. ) 
अथ-एक सेर चवर तथा दो सेर जछकों चिकने घडे 
भरकर. ऊपरसे मुखबंदकर धरतोमे गाड देवे १५ दिनके प- 
पग्चात्‌ निकालकर कपडसे छानलेवे तो सम्पूणे कायेमिं देने- 
योग्य उस निकलेहुए रसको धान्याम्ड कहतेंहँ ओर धा- . 
न्याम्छ चावलोंका चूण तथा कोदों आदि धानसे भी. 
ब्रनताह्‌ । ६० ॥ ६१॥ 


अष्टमः ८. | 


भाषाटीकासमेता । 


( ७९ ) 








 सम्मति-वै्यकमें धान्याम्ठ कैसे बनताहे इस बातके दि- 
-खानेको यह लिखा, पर जब साधारण धान्याम्टकी फियाकों 
जाने तब पारदकर्म संबंधी धान्याम्छको टोक बनासके । 


पारदोपयोगी धान्याम्ल । 
नानाधान्येयंथाप्रात्तस्वषवजजलान्वितेः । 
मुद्धांड परितं रक्षेद्रावदम्लत्वमाप्लुयात ॥ 
॥ ६२॥ तन्मध्ये भृंगराण्मुण्डी विष्णुक्रां- 
ता पुननेवा । मीनाक्षी चेव सर्पाक्षी सह- 
देवी शतावरी ॥ ६२ ॥ त्रिफला गिरिः 
कर्णीं च हंसपादी च चित्रकम्‌ ॥ समूल 
कुट्रयित्वा तु यथालाभ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ पूर्वाम्लभाण्डमध्ये तु धान्याम्ल- 
कमिदं स्मृतम्‌ । स्वेदनादिब सवत्र रसरा- 
जस्य योजयेत्‌ ॥ अत्यम्लमारनालं वा 
तदभावे भयोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ (९ वे.क. ,र.रा 
सु.+र.सा.प.ब्र.यो.;र.रा.प.,बाचब्ु.श.क. ) 
अथ--अनेक प्रकारके धान्य जितने मिलसकें उनके उप- 
रके छिलकोंको दूरकर एक चिकने घडे डालकर ऊपरसे 
ज भरदेवे फिर उसका मुख बंदकर तवतक धर तीम गडा 
रहनेदेवे जबतक कि, उसमें अच्छीतरहसे खट्टापन न आजावे 
तदनतर उस कांजीके बतेनमे जकभंगरा, सुंडी, कोयछ, 
सांठकी जड, मछेछी, सर्पाक्षी ( नागफणो ), सहदेवी, शता- 
ब्र, त्रिफला, गिरिकर्णी ( जवासा ), हंसपादी ( लटरं- 
गका लज्ञालु ), चोता इनमेंस जो जो जितने २ मिलसकें 
उनको मूलसहित कूटकर भरदेवे तो उस पूर्वोक्त कांजीको 
धान्याम्ड कहतेहें । उसको पारदके स्वेदनादि संस्कारके लिये 
प्रयुक्त करे अगर यह्‌ धान्याम्छ नहीं मिले तो खट्टे आरना- 
छका प्रयोग करे ॥ ६२-६५ ॥ 


चान्याम्ल । 
सर्वेधान्याम्लसन्धानं तुषवज्य तु कारयेत्‌ । 
ततस्तत्रैव सन्धाने निश्षिपेदोषधीरिमाः ६६ 
गिरिकर्णी च मीनाक्षी सहदेवी पुननवा । 
उरगा त्रिफला कान्ता लछ्छपर्णों शतावरी॥ 
॥ ६७ ॥ तन युक्त रसं स्विन्न त्रिदिनं मदु 
बहिना। दोलायन्त्रण तीत्रेण मर्दथित्वा 
पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ ( धं.ध.संहिता ) 
अर्थ-प्रथम तुषरहित सम्पूर्ण धानोंका संधान बनावे फिर 
उसमें गिरिकर्णी (श्रेतहमेल),मीनाक्षो(गोरखपान), सहदेवी, 
सांठी, त्रिफला, विष्णुक्रान्ता, मूर्वा, शतावर इन औषधि- 
योंको यथालाभ डाले । फिर उसमें पारदको कोम अग्रिसे 
तीन दिवसतक दोखायंत्रसे स्वेदन करे | ६६-६८ ॥ 
कांजी बनानेकी तरकीब ( उदू ) 


चौवल्को सिरकः तुशमुकत्तर या दहीके पानैमे जिसको 
अरबीमें माइडछराइव कहतेह खूब पकावे जिसमें गलकर 





चावलका पेट फटजावे बाद उसको घोटकर छानले और 
शीशेमें रखकर चालीस रोजतक धूपमें रहनेदे निहायत उमदा 
सिरकः काबिल एमार्‌ कीमियाँ होजावेगा | सुफहा (किताब 
अकलीमियाँ ९९ ) 
पटसारण । 
चतुगेणन वस्लेण बद्धा संगालितो रसः । 
विम॒क्तों नागवंगाभ्यां जायते पटसारितः॥ 
॥ ६९ ॥ ( ब.यो. ) 
अर्थ-चौलछर कियेहुए कपडेमें पारदको बांधकर ( कमसे 
कम २१ बार ) छात्र ता इस पटसारण क्रयास पारद नाग« 
बगके दोषसे मुक्त होताहे || ६९ ॥ 
दनसंस्कारविधि । 
लहसन राई पीसिके, दे घरिया बनवाय। 
पहिली घरियाके विषे, पारद देह धरा- 
य ॥ दूजी घरिया लेइके, घरियापे चुप- 
काय । गोला सो करि च्यारि तह, कपरा 
(विषे बधाय ॥ हँडियामें काजी भरे गोला 
दे लठकाय । दोलयन्वकीसी तरह, नीचे 
अभि जराय ॥ भन्द मन्द्‌ स्वेदन करे, 
या विधि निसदिन तीन । संस्कार स्वे- 
दन यहे, वर्णन कियो भवीन ॥ (वेद्यादर्श) 
अन्यच्च 
रसं चतुगेणे वसे दिनं दोलागत ` पचेत्‌ । 
वराव्योषाभ्निकन्याक्ते काओके स्वेदनं 
त्विदम्‌ ॥ ७०॥ ( रसेन्द्रसार सं. ) 
थ-त्रिफलछा, त्रिकुटा, घीग्वार ओर चीतेके टेप किय- 


हुए चौछर कपडेमें पारदको बांधकर कांजीमें रखकर 
दोलायंत्रद्वारा पकावे तो इसको स्वेदन कहतेहें || ७० ॥ 


न्यञ्च | 
दिनं व्योषवरावद्विकन्याकल्के सकांजिके। 
रसं चठ वस्त्रे बद्धा दोलाभिधे पचेत्‌ ॥ 
॥ ७१॥ ( र.रा.प.टप्पणी ) 
अथ--ब्रिकुटा, त्रिफछा, चित्रक ओर घोकुमारेके कल्कसे 


लेप कियेहुए चौलर कपडेमें पारदको बांधकर और उसको 


कांजीमें रख दोखार्यत्रसे पकावे ते। इसको स्वेदन कहतेहैं७ १ 
अन्यच्च । 
ञधूषणं लवणासूय्यों चित्रकाद्रंकमूलकम्‌ । 
क्षिप्वा सतो मुहुः स्वेयः कांजिकेन दिन- 
जयम्‌ ॥ ७२॥ (र. र. स., र. रा. सं, 
र. रा. शं.) र.सा.प.,नि.र.,र.रा.प.) 
अथ-सोंठ, मिच, पीपछ, सेंधानोन, राई, चित्रक, अद- 
रख और मूली इनको पीसकर कपडेपर लेप करे । फिर टेप 
कियेहुए उस कपडेमें पारदको बांधकर दोलायंत्रद्वारा कांजी* 
से तीन दिन स्वेदन करे || ७२ || 


पारदसदिवा- 





न्यञ्च । 

आसुरि पटकटकवयचिवाद्रकमूलकेः कं 

लांशेश्व सूतस्य तु कालिकेन तु बिदिनं 

मृद॒वद्विना स्वेदः ॥ ७३ ॥ (ध.ध. स. 

रल्रकः ) 

अथ--राई, सेधानोन, सोठ, मिचं, पोपछ, चित्रक, अद्‌- 
रख और मूली इनको पारदसे षोडशांश छेकर और कांजासे 
पीसकर लेप कियेहुए कपडेमें पारदको बांधकर मृदु अग्नि 
देकर कांजीमें तीन दिन स्वेदन करे ।॥ ७३ ॥ 
न्यच्च। 

मूलकानलसिधूत्यञ्यूषणाद्रंकराजिकाः 

रसस्य षोडशांशेन द्रव्यं युंज्यात्पथक्पृथ- 

क्‌ ॥ ५४ ॥ द्रव्येष्वलुक्तमानेषु मतं मान- 

मितं इधेः । पटावृतेषु चेतेषु सूतं भप्रक्षिप्य 

कालिक ॥ ७५ ॥ स्वदयेरिनमेकं च दोला- 

यंत्रेण बद्धिमान्‌ । स्वदात्तीत्रो भवेत्सूतो 

मर्दना सुनिर्मलः ॥ ७६ ॥ (ध. ध. सं., 

र. रा. प. ) 

अथ-मूद्धा, चित्रक, संधव, साठ, सच, पिङ्‌, अद्रख 

ओर राई इनको पारदसे षोडशांश प्रथक्‌ २ ग्रहण करे ॥जहां 
द्रव्याका प्रमाण ान्वत नद्य च्या हां वहा षघाडशाश खना 


चाहिये पिर इन आषधियोंसे लेप किये हुण चाछर कपड़ेमें 
पारदको बांधकर और कांजीमें डालकर पंडितजन दोलायंत्र- 
से एक दिनतक स्वेदन करे स्वेदन करनेसे पारद ती&ण होते 
और मदनसे निमेर होताहै || ७४--७६ ॥ 


अन्यच्च । 
उयूषणं लवण राजीरजनी त्रिफलादंकम । 
महाबला नागबला मेघनादः पुननेवा७७॥ 
मेषश्रगी चित्रक च नवसारं समंसमम्‌ । 
सस्य षोडशांशेन स्व युज्यात्पथक प्रथक्‌ 
॥ ७८ ॥ एतत्समस्तं व्यस्तं वा पूर्वाम्लेनेव 
पेषयेत्‌ । भरलिपेत्तन कल्कन वश्रमंयलमात- 
कम्‌ ॥ ७९ ॥ तन्मध्ये निक्षिपेत्सृतं बद्धा 
तचिदिनं पचेद्‌ | दोलायंत्रेम्लसंयुक्त जायते 
स्वेदितो रखः ॥ ८० ॥ (९ वेद्यक. द्र.,र.रा 
सु., र. रा. प., र. रा. शं.) 
अथ-सोंठ, मिच, पीप़छ, सेघव, राई, हल्दी, त्रिफला 
अद्रख, महाबला ( सहदेवी ), नागवटा (गंगेरन), चौराई, 
सखाठकी जड, मेढासिगी, चित्रक और नवसार इन सबको 
प्रथक्‌ २ पारदसे षोडशांश ( सोलहवां हिस्सा ) ले इनमेसे 


जो कमती बढती हो या समस्त हों उन सवको पूर्वोक्त | 


काजास पासं कर उसस कपड़पर एक एक अगुरु मोटा 


१ च्रिफलप्रैकचित्रकेस्पुरीयांशेः । २  एकाशीतिगुणेम्ले 
यन्त्रे दिनत्रयं स्वेयः । ३ पूर्वोक्तेषु च द्रव्येषु-इत्यपि । 


दोला- 


|| 








टप कर । तदनतर चालर कियहुए उस कपडम पारदका 


बांधकर खट्टी वस्तुसे युक्त दोलायंत्रमें तोन दिवसपय्येत्र ' 


पचाव तो पारदका स्वेदन संस्कार होताहे ।॥ ७७-८० ॥ 
अन्यन्न । 
राजिका चित्रक दिश लवणं व्योषसंयुतम्‌। 
सूतपादमिदं सवं स्वजल्निकाक्षारसंयुतम्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥ शिम्नपत्ररसेनेव पिष्टा कुंडलिका- 
कृतिम्‌ । क्या द भूजंदले सम्पगथवा कद्‌- 
लीदले ॥ ८२॥ संपक्ते सद्दे वापि वञ्नखंडे 
चतुगणे । रस मध्ये विनिक्षिप्य बध्ीया- 
त्तस्य पोटलीम्‌ ॥ ८३ ॥ क्षाराम्लमृत्रवर्गण 
स्वेदयेच दिनत्रयम्‌ । तथा स्वेदः भकत॑व्यो 
मज्जिता पोटली तथा ॥ <४॥ मृण्मयस्यैव 
भाण्डस्य तलस्पशों भवेन्न च. । दीलाय- 
ण संस्वेदः क्तव्यो मृदु बहधिना ॥ ८५ ॥ 
(ध. सं.) 
अ्थ-राईे, चीतेकी छाल, हींग, सेठ, सिच, पीपल और 


सजीखार ये सव पारदसे चोथाई भाग हा इनको संजनेके ` 
पत्तोके रसते घोटकर भोजपत्र अथवा केके पत्तेपर कुंडलके ` 
समान गोछ टिकिया वनावे फिर गाढे चिकने चौछर कपड- ` 


में उस टिकियाकी पोटली बांधे तदनतर क्षार अम्ख्वभं ओर 


मूत्रवभसे तीन दिवसपयेत स्वेदन करे । स्वेदन करनेको यह 


विधि दै कि, पारदकी पोटली रसके भीतर डूबी रहे ओर 
पाचके पेंदेसे चिपटी हुई न रहे और दोलायंत्रद्मरा कोमलः 
आम्न देना चाहेये ॥ ८१-८५ ॥ 
अन्यच्च | 
ततश्च स्वदनं कुर्याद्ययावत्त शुभे दिने ॥ 
सृतस्य स्वदनं कार्य दोलायंत्रेण वालिकेः॥ 
॥ <६ ॥ क्षारों चाम्लेन सहितों तथा च 
पट॒ुपंचकम्‌ । त्रिकुटा त्रिफला चेव चित्रकेन 
समन्वितम्‌ ॥ ८७ ॥ पुष्पकाशोौससोराष्री- 
स्वाण्येव तु म्दयेत । ओषधानि समां 


शानि रसादष्टमभागतः ॥ ८८ ॥ अंधमषा ` 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


। 


कृता तेषां तन्मध्ये पारदं क्षिपत । त्रिगणेन ` 


खुवखेण भूजपत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ८९ ॥ त्रिशु- 

णेन च सूत्रेण बद्धा तु रसपोटलीम्‌ । लंबा- 
यमानां भंड तु तुषिवारिप्रपूरिते ॥ ९० ॥ 
त्रिदिन स्वेदयेत्सम्यक स्वेदनं तदुदीरि 
तम्‌ ॥ ९१ ॥ (ध. ध. सं.) 


अथ-अब शुभ दिनमें विचिपूरवेक स्वेदनसंस्कार करे ओर 


वेद्य दोखार्यत्रते पारदका स्वेदन करे. सज्जीक्षार, यवक्षार, 

जंबोरीका रस, पाँचों नॉन, सेठ, मिर्च, पीपल, चरिफला, 

चित्रक, पुष्पकासोस ( पीछाकसीस ), खडिया मिट्टी इन 
१ तन्मध्ये रसमादाय वध्नीयात्योटलीं शुभामू-इत्यपि । 


अष्टमः ८. 1 


भाषादाकासमता । 


( ८१) 





सबको पारदसे आठवां हिस्सा टकर महीन पीस लेवे तदनं- 
तर उसकी अंधमूषा बनाकर उसमें पारदको रक्खे और उ- 
सको तिहलर भोजपत्रमे ख्पेटकर फिर तिल्कर कपडमें बांध 
कांजीसे भरे हुए घडेमें उस पाटलीको छटकाकर तीनदिन 
लगातार पारदका. पाचन करे तो इसको स्वेदन कहते हैं । 
यह स्वेदनकी दूसरी क्रियादे ॥ ८६-९१ ॥ 


अन्यज्च । 
कार्पासपत्रननियांसेः स्वित्रखिकटकान्विते। 
सप्तकंचुकनिसुक्तः: सप्तादानायते रसः ॥ 
॥९१॥स्वेदनं मदनं त्वंते क्षालन तप्तकांजि- 
केः ॥९३॥ ( ध. सं.,रस.क. द्र.) रसार्णेष.) 
अथे-सोंठ, मिर्च, पीपछसे मिले हुए कपासके पत्तोंके 
रसमें पारदको स्वेदन करे तो पारद सात दिवसमें ही सात 
कंचुकोंसे रहित हो जाताहे इसे स्वेदन कहतेहे ओर मर्देनके 
अंतमें तपाई हुई कांजोसे धेडाटना चाहिये ॥९२॥ ९३ ॥ 
अथ स्वेदनकर्मकी पारिभाषा । 
रसस्य षोडशांशेन द्रव्यं युंज्यात्पथकू- 
पृथक्‌ । द्रव्येष्वतुक्तमानेषु मतं मानमिदं 
बुधैः ॥ ९४ ॥ त्रिदिन स्वेदने पोक्तमेकेक 
च निरन्तरम्‌ । स्वेदयेद्रसराज तु नातिती- 
क्ष्णन बह्धिना ॥ ९५ ॥ (र. सा. प., नि. 
र., र. रा. पः) 
अ्थ-पारदके स्वेदन करनेमें जहां औषधियोंका मान 
नही लिखा है वहां पारदसे प्रयेकं ओषधिका षोडशांश भ्र- 
हण करना चाहिये यह पंडितोंका मत है जहां स्वेदन करने 
का समय निर्धारित न हो वहां तीन दिन स्वेदन करे अथवा 
तीन दिन स्वेदन न करसके तो निरंतर एकही दिन स्वेदन करे 
और स्वेदन करनेमे तीब्राम्ि नहीं देना किन्तु मदाप्न देना उ- 
चितहे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
` स्वेदनसंस्कार ¦ 
अथातः स्वेदनं वक्ष्ये यथा तीव्रो भवद्रसः 
आयसे मृन्मये पाते स्वेदस्तञ विधीयते ॥ 
॥ ९६ ॥ दिव्योषधिकषायाम्छेः शि्रमूलेः 
सराजिकेः । लवणत्रिकटक्षारेविंषोपविष- 
मूत्रकः ॥ ९७ ॥ कलांशमानः कतव्य मद्र 
भरिस्वेदने विधिः एकविशदिने चैव जायते 
सोतितीव्रकः ॥ ९८ ॥ (र. प. ) 
अथ-अब जिस प्रकार पारद तेज होजाय उस स्वेदन 
सेस्कारको कहता हूँ दिव्योषाधियोंका कषाय ( काढा ) अम्ल- 
वग सजनेकी जड इन सवका पारदसे प्रथक्‌ २ सोलहवां 
हिस्सा लेकर मदाभ्निसे इकीस दिन स्वेदन करे तो पारद 
अत्यन्त तीव्र होताहे | ९६--९८ ॥ 
स्वेदनकी अवधि । 
. स्वेदनादि क्रिया कार्यां गुणाधिक्याय प॑- 
११ 


ग्णामणमररणरशकषकतकीकासषिषगीसत मं 
५ ~ व - ` ~ त 


{डतः । एकाददिसत्तपय्यतं स्वल्परोगेऽथवा 
सकृत्‌ ॥ ९९ ॥ (र. सा. प. ) 
अथ-पीडेतोंको चाहिये कि, पारद्के गणकी अधिकताके 
ख्य एकबारस छकर सातबारतक स्वद्न कर याद राग 


स्वत्पही होब तो एकही बार स्वेदन करे ॥ ९९॥ इति 
स्वेदनसंस्कार । 


© [ 
अथ मदनसस्कार । 

एवं कृते स्वेदने तु मर्दनं कारयेत्ततः। 

तथा प्रक्षालनं कार्य यथा न क्षीयते रसः॥ 

॥ १०० ॥ (ध. सं. ) 

थ-इस प्रकार स्वेदन संस्कारको करके फिर मर्दन 

संस्कारको करे और स्वेदनके पीछे जो कांजीसे क्षाछन करते 
ह उसको बडी सावधानीसे करना चाहिये क्योकि उसमें 
पारदका क्षय अधिक होताहै ॥ १०० ॥ 


मदन-दोहा । 
लीजं चूनाकी कली, बहुरि ईैटको चूर । 
दाधि गुड सेधेलबण ज्ञुत, रस घोटे भरि 
पूर ॥ तीन दिवसपय्य॑त लो, फिर कांजी- 
ते धोय । इस पारद्को शुद्ध करि, सकल 
दोष दे खोय ॥ ( बेद्यादर्श. ) 
अन्यच्च । 

निशेष्टिकाधूमरजोम्लपिष्टो विकंचुकः स्या 
द्विसेन सोणः॥ १०१ ॥ ( यो ) 

अथ-ऊन, हलद।, इटका चूरा, घरका बुआ इनक साथ 
पारदका जभारांक रससे घाट ता पारद कचुकराहत 
हाताह ।॥ १०१ ॥ 

अन्यज्च | 

इष्टिकाचूर्णचूर्णाभ्या मादो मद्यों रसस्तत३॥ 
दक्षा शुडेन सधूत्थराजिकाग्रहधूमकेः ॥ 
॥ १०२॥ (वे. क.) वा. बृ. श.क., र. र 
स., र. रा. ष.) 

अर्थ-अ्थम इंटका चूरा ओर चूनेसे पारदकों मदन करै 
तदनतर संधव, राइ, गुड, घरका धूमा आर दहाक साथ 
मदेन करै । १०२ ॥ 

ग्रहधूमेष्टिकाचूणं तथा दधिशडान्वितम्‌ । 
लवणाखुरिसयुक्त क्षिप्त्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥ 
॥ १०३ ॥ षोडशांश त॒ तद्रव्यं सूतमाना- 
त्रियोजयेत्‌ । स्तं क्षिप्त्वा समं तन दिना- 
नि तरीणि मर्दयेत्‌ ॥१०४॥ जीर्णाथक्क तथा 
बीजजीर्णसूतं तथेव च । नेमेल्यार्थ हि 
सूतस्य खस्वे धृत्वा तु मर्दयेत ॥ १०५ ॥ 
ग्रह्णाति निर्मलो रागान्‌ ग्रासेग्रासे विम- 


१ भ्रवीजजी्णं वा ग्रासेग्रासे पुनःपुनः । इत्यपि । 





[ अध्यायः 





कृद्धवेत्‌ ॥ १०६ ॥ (र. रा. शं., नि. र., 
र. र. स., र. रा. सु.) ध. सं. , र. रा. प. ) 
अथ-घरका धूआं, इटकाचूरा, दही, गुड, सेंघव और राई 
इनको पारदके साथ तीन दिन मदन करै यहां जितना पारद 
हो उसका सोलहवां हिस्सा प्रत्यक्ष औषधिका लेना ठीक हे । 
ओर जिस पारेमें अभ्रक जीर्णं किया हो या बोज (सोना 
चांदी ) का जारण किया हो उसको निर्मल करनेके लिये 
पारदको खरलमें डालकर मदन करे तो प्रत्येक ग्रासके अतमें 
निर्मेछ हुआ पारद उत्तम वर्णको प्राप्त करताहै यह म्न 
` संस्कार पारदमें उत्तम गुणको देताहै ॥| १०३-१०६ ॥ 


अन्यजच्च । 
गडदग्धोर्णालवर्णमंदिरिधूमे छि का सुरी स- 
हितः ॥ रसषोडशांशमानेः सकांजिकैर्म- 
देनं निर्दिनम्‌॥१०७॥(घ. ध. सं.+रसे.कल्प.) 
, अथशा, ऊनकी राख, सेभव, रका धूआं, टका चूरा 
ओर राई इनमेसे प्रत्येक ओषधिका पारदसे सोलछहवां हिस्सा 
-लेकर कांजौके साथ तीन दिवसतक पारदका मदन कर १०७ 
अन्यच्च । 
गहधूमेष्टिकाजाजी दग्धो णा गुडसेन्ध वे:। स- 
कािकेः षोडशांशेमंर्दन त्रिदिनं शुभम ॥ 
॥ १०८ ॥ ( रसेन््रसारस. ) 
अर्थ--घरका धूआं, इटका चूरा, राई, ऊनकी भस्म, गुड, 
सैन्धव ये प्रत्येक पारदसे सोलछहवां हिस्सा लेकर कांजोके 
साथ पारदको तीन दिवसतक मदन करे ॥ १०८ ॥ 
अन्यच्च । | 
धूमसाप्गडव्योषरजनीश्वेतसर्षपेः । इष्टि 
काकांजिकोणांभिखिदिनं मर्दनं ततः १०९ 
निर्मलो जायते सत्यमात्मभावं भकाशयेत 
॥ ११० ॥ (र. प., नि. र. ) 
अर्थ-भाडका धूआं, गुड, सोठ, मिश्र, पीपल, हल्दी, 
सफेद सरसों, ईंटका चूरा, कांजी और उनसे पारदको तीन 
दिवसतक मदेन करे तो निर्मेछ हुआ पारद अपने भावको 
प्रकाश करताहे ॥ १०९ ॥ ११०॥ 
न्यच । 
रक्तेष्िकानिशाधूमसारोर्णाभस्मचृ्णकेः । 
जंवीरद्रवसंयुक्तेमेहुर्मद्यों दिनजयम्‌॥ १११॥ 
दिनेक वापि खूतः स्यान्मर्दनान्निमलः परम्‌। 
उध्वेपातनयंतरेण गृह्णोयाच्च पुनःपुनः ॥ पढ्- 
सारणतो वापि क्षालनाद्रारनालतः ११२॥ 
( र्‌.रा. खुं. ,र. रा. शं., र. रा. प.,नि.र. ) 
अथ-छाछ इटका चूण, हल्दी, भाडका धूआँ, उनकी 
भस्म और चूनेको जंभीरीके रसमें डाख्कर पारदको तीन 
दिवसतकर बार बार मर्देत करे अथवा एक दिवसतक ही 





| 


मर्दन करे तो पारद निमर होताहै और बार २ ऊध्वं पात 
नयं त्रसे पातनद्वारा ग्रहण करे कपडेसे छानलेवे अथवा अम्छ- 
पदार्थस धोना चाहिये मदन करनेके पश्चात्‌ प्रथक्‌ करनेके 
लिये यह क्रिया उत्तम हे । १११॥ ११२ ॥ 
अन्यच्च । 

पटवः पच वचूणांणांसेष्टिकागरहधूमकम्‌ । 
क्षारत्रयं काजिकं च कलांशेन सह क्षिपेत्‌ 
॥ ११३ ॥ जंबीराह्यम्लयोगिन मर्देयेत्त दि- 
नत्रयम्‌ । स्वाभाविकत्रिदोषस्य शत्यथ 
मूच्छयेद्रसम्‌ ॥ ११४ ॥ (र. प. ) 


अ्थ~पाचों नोन, चूना, ऊन, इटका चुरा, घरका धूं, 


तीनों क्षार ( जवाखार, सज्ञीक्षार, सुहागा ) और कांजी 


इनमेंसे प्रत्येक आषधि का षोडशांश छेकर जभोरो आदि 
अम्टपदा्थोस तीन दिवसतक मदन करे तो पारदके स्वाभा- 
विक तीन दोष ( विष, वीह आर मछ) नारको प्रात्र 
होतेहें ॥ ११३॥ ११४ ॥ 


सम्मति-यद्यपि पाठमें मूच्छेन कहाहै किन्तु रसपद्धतिने 
८2 नि न ५० (न नेसे ४ 
इसको मदेन ही मानाहे ओर सब पुस्तकके मिलानेसे मदन 
ही निश्चय होताहे भमूच्छयेत्‌" का अर्थ यहां यह है कि उप 


रोक्त मदेन कर आगे मूच्छेन करे । 
अन्यञ्च। 
पचपटुक्षार्रयचूर्णाणाभस्मचुदिधूमतो मृ- 
दितः। सिद्धार्थराजिकारजनीषटिकाशड- 
व्योषतोऽम्लतान्चि दैनम्‌ ॥ ११५॥ (र.ष. ) 
अथ--पांचो नोन, सुहागा, जवाखार, सञ्जःलार, चूना, 
उनकी राख, चूल्हेका धूआं, सरसों, राई,हल्‍दी, इटका चृरा, 
गुड, त्रिकुटा ओर खटाई इनसे तोन दिवसतक पारदकों 
मदन करे ॥ ११५ ॥ ; 
अन्यच्च । 
प्रक्षाल्य कां जिकेः सृतं तस्मादादाय मर्द- 
यत्‌ । गृहधूमेषटिकाचूण दग्धोणी लवणं 
ग़डम्‌ ॥ ११६ ॥ राजिका त्रिफला कन्था 
चिचक बृहती कणा। वेष्या कर्कोटको चेव 
व्यस्तं वाथ समस्तकम्‌ ॥ ११७ ॥ काथये- 
दारनालेन मधम ज्यहं रसम्‌ । प्रक्षाल्य 
कांजिकेनेव तमादाय विमूछेयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
(र. षप.) | । 
अर्थ-स्वेदनकर्मके पश्चात्‌ पारदको कांजोसे धोकर ग्रहण 
करे । तदनंतर घरका धूआं, इटका चूरा, उनकी राख, 
सेंधानोंन, गुड, राई, त्रिफछा, घीकुमारी, चित्रक, कटेरीकी 
जड, पीपछ ओर वांझककोडा अला २ या एकसाथ क्राथ 
करके अम्छवगंके साथ पारदको तीन दिवसतक मदेन करे 
फिर कांजीसे ही धोकर मूढेन करे ॥ ११६-११८ ॥ 
अन्यच्च । . 
कुमारिकाचित्रकर क्तसर्षपेः कृतेः कषायेडे- 
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अष्टमः ८. ] 





भाषादाकासमता । 


प य ऋण ्य्य्छ्ण्््र 









इतीविभमिधितेः । फलात्रिकेणापि विम- 

दितो रसो दिनत्रयं सवैमलेविमुच्यते ॥ 

॥ ११९ ॥ (वे.क.द्‌.,वाच॑.ब्र.,र.रा.खुं., 

नि.र.,श.क. ) 

अथं-घीकुमारी, चित्रक, छालसरसों, कटेरीकी जड 
और त्रिफला इनके किये हुए काथसे तीन दिवसपय्यैत मदेन 
कियाहुआ पारद सम्पू्णमल्ंसे मुक्त दोजाताटै ॥ ११९ ॥ 

विचार-वाचस्पयव्रहदभिधान, शब्दकल्पद्रुम इन प्रथोमं 
इस संस्कारको केवल मद॑नही माना दै परन्तु रसराजसुन्दर 
तथा निधंदुरल्लाकरवालेने मूच्छनसंस्कार माना है और उ- 
सका पाठ इसप्रकार ह “फलत्रय चित्रकसपषपानां कुमारिक- 
न= याबृहतीकषायैः । दिनत्रयं मर्दितसूतकस्तु विमुच्यते पच- 
मलादिदोषैः ॥ ? 

अन्यच्च । 

धिवङ्कुमार चित्रक बहुरि,लजि सरसो रक्त। 

बडीकटारेकि सहित, त्रिफला लीजं फक्त॥ 

ये समान सब तोलिके, काटा अष्टम 

अंस । तीनि दिवस या क्ाथते, पारद 

घोटि प्रशंस ॥ ( वेद्यादर्श. ) 

अन्यच्च । 

स्वद्यकेान्मत्तकन्याभिशिफलायाधिवक्छण- 

च । लवणेन समं सूतं मर्दयेन्मूनो षधेः ॥ 

॥ १२० ॥ ( र.प. ) 

अथ-थूहरका दूध, आकका दूध, घीकुमारी, त्रिफला, 


है आए जद, 


¶चच्रक और नोन इन औषधियोंके साथ पारदको मर्दन 
करे ॥ १२० ॥ 


अन्यच्च । 

ध्वाराम्लेलंवर्णमेत्रेविषिरूपविषेस्तथा । दि 
व्योषधिसमूहेन मर्दयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 
॥ १२१ ॥ पारदस्य कलांशन भेषजेन 
श्रमदेयेत्‌ ॥ १२२ ॥ ( टो.नं.,ध.ध.सं. ,र. 
रा.छु. ) 

अथ-श्षार, अम्ल, छवण, मूत्र, विष, उपाषेष ओर दि- 
व्योषाधि पारदसे - प्रथक्‌ २ षोडशांश लियेहुए इन पदाथोंसे 
पारदकों तीन दिवसतक मदन करे | १२१ ॥ १२२॥ 


प्रत्यकसस्कारान्तम मदन । 
व्देनेकं मर्दयेत्सूते कुमारीसम्भवेद्रेवेः 
तथा चित्रकजेः काथेमंदंयेदेकबासरम ॥ 
काकमाचीरसेस्तद्रदिनमेकं च मर्दयेत्‌ । 
तरिफलायास्तथा क्राथेरसो मर्यः भयत्न- 
तः ॥ १२४ ॥ ततस्तभ्यः प्रथकक्‍कुर्यात्सूतं 
 श्क्षास्य कांजिकेः। भवेदेकेकसंस्कारस्यान्ते 
` खदटमर्दंनम्‌ ॥ १२५ ॥ मर्दितं स्थापये- 


दम यावच्छुष्कतरो भवेत्‌ । तक्रेण कांजि- 
केनाथ सृक्तनोष्णोदकेन वा॥ १२६॥ ततः 
सवै समानीय क्षाल्येदतिबुद्धिमान्‌ । 
तथा प्रयत्नं कुवीत यथा न क्षीयते रसः॥ 
॥ १२७ ॥ ( ध.सं.+टो.नं. ) 
अथ-प्रत्येक सस्कारके अंतमे मदनके विधानको कहतेहें । 
पारदको घीकुमारीके रससे एक दिन मदन करे अथवा चि- 
त्रकके काथसे मदेन करे या काकमाची ( मकोय, केवेया ) 


के रखसे एक दिन मदेन करे अथवा त्रिफलछाके रससे यलञपू- 


यैक एकदिवस मदन करे. फिर उन ओषधियोंसे पारदकों 
कांजीसे धोकर ग्रहण करे इसी बातको राखकारोने भी क- 
हाहे जैसे प्रत्येक संस्कारके अतम पारदको दृढ मदन करे 
ओर मदन कियेहुए पारदको घाममें सुखालेवे । फिर मद्रा, 
कांजी, सिरका या गरम जलसेही धो डालना चाहिये ठेकिन 
धोनेके समय पारद क्षय न हो ऐसा विचार अवश्य करना 
चाहिये ॥ १२३-१२७ ॥ 

विधि-प्रथम कोई संस्कार करके उसके पीछे धीकुमारी 
आदि चार चीजेसि चार दिनतक मदन कर फिर कांजी 
बगैरहसे धो डालना उचित है यह मेरी सम्मति हे । 

तप्तखल्वमें मदेन करना । 

युक्तं स्वस्य सूतस्य तप्तखल्वे विमर्दनम्‌ ॥ 

॥ १२८ ॥( र. म., कामरत्न., र. रा. प. ) 

अथ-समस्त प्रकारके पारदका तप्तखल्वमें मदेन करना 
चाहिये अन्यथा फलकी सिद्धि नहीं दोतीहै ।॥ १२८ ॥ 


मदैनके लिये औषधिका मान तथा 


तप्तखल्वमे मर्दनकी आज्ञा । 

पारदात्षोडशांश तु मिलित्वा सकलं पमि- 

षक्‌ । चूण प्रदेयं च पले मर्दने ततखल्वके॥ 

॥ १२९ ॥ ( योगर. ) 

अर्थ-जहां पारदके विषयमे कोई ओौषधिरयोका 
प्रमाण नहीं लिखाहो वहां सम्पूणं औषधियोंकों पारदसे 
सोलहवां हिस्सा लेना चाहिये ओर सोलह पर पारदमें एक 
पल औषधिचूर्ण डाछ॒ना उचित है और उसको तप्रखल्वमें 
मर्दन करै ॥ १२९ ॥ 


मर्देनोपयोगी उपदेश । 

भिषग्विमदेयेच्चूर्णं मिलित्वा पोडशां- 
शतः । भमर्योष्णारनालेन क्षालयेत्काच- 
भाजने ॥ १३० ॥ उष्ण एव रसः कायः 
शीतं सबात्मना त्यजेत्‌ । शीते च बहवो 
दोषाः षंटाध्ाः संभवंति हि। हे प्रम- 
देयेत्सतं रक्षितं द्वित्रिसेवके;॥ १३१॥(टो. नं.) 

अर्थ-पारदको षोडशांश औषधिचू्णके साथ मदैन कर 
काचक पात्रमे उष्ण आरनाटसे धाडब पारदका उष्णपदा- 
थॉसे मदन, स्वेदन या क्षाखन करे रीतकमकां सवथा 





त्यागदें क्योकि शीतकममें बहुतसे षंढादि दोष हैं, दो तीन 
नौकर रखकर अत्यन्त दृढ मदेन करावे ॥ १३०॥ १३१ ॥ 
© 
मदन और मृच्छन । 
विशालांकोलचूर्णन वंगदोष॑ विप्रति । 
राजवृक्षो मलं हंति पावको हंति पाव- 
कम्‌ ॥ १३२ ॥ चांचल्यं कृष्णधतूरख्रिफ- 
खा विषनाशिनी । कटठुत्रयं गिरिं हन्ति 
असह्यानि िकंटकः ॥ १३३ ॥ भतिदोषं 
कलांशेन तच सूतं लकाॉजिकम्‌ । सुबख- 
गालितं खल्व सूतं क्षिप्त्वा विमर्दयेत्‌ ॥ 
॥ १३४ ॥ उद्रत्य चारनालेन मूद्धांडे क्षा- 
लगेत्छुधीः ॥ सर्वेदोषविनिम्ठेक्तः सर्वेकंचु- 
कवजितः ॥ १३५॥ जायते शुद्धसूतो5्यं 
योजयेद्रसकमसु ॥ १३६ ॥ (र. रा. स.) 
अथ-पारदको इन्द्रायनके फर तथा अंकोलके चूणके 
साथ घोटनेसे वगदोष नष्ट होताहै। अमर्तास पारदके 
मलका नाश करतादै, चित्रक अभ्रिदोषको, कालाधतूरा 
चंचलदोषकों ओर त्रिफछा विषदोषको नाश करनेवाला हे । 
त्रिकुटा गिरिदोषकों, गोखरूका काथ असह्य (अम्निकों न 
सहनेवाला ) दोषको नाश करताहै । प्रत्येक दोषके नाश 
करनेके लिये पारदसे ओषधिका सोलहवां हिस्सा लेकर 
ओर उसको कपडेमें छानकर तथा खरलमें पारद और दवा- 
इको डालकर कांजोके साथ मदन करे तदनतर पारदको 
निकालकर आरनाट अथात्‌ कांजीसे धोडाले तो पारद 
सम्पूण दोष तथा कंचुकोंसे मुक्त होकर अतिथशुद्ध होताहै 
ओर उसको रसके कमपे प्रयोग करे ता कुछ दोष नहींहै 
॥ १३२-१३६ ॥ 
विधि-प्रथम पारदको एक पदाथके साथ मदेन कर साय॑- 
काको धोडाटे फिर दूसरेदिन दूसरे पदार्थके साथ घोटे 
इसप्रकार आठदिनितक घोट २ कर नवम दिन तप्तकांजोसे 
धोकर सुखालेवे फिर जिस रसमें पारद डालनेका काम पडे 
वहां पारेको डालदेवे तो अवगुण नहीं करताहै । 
मदेन और मृच्छेन । 
इष्टिकारजनीचूणें: षोडशांशं रसस्य च । 
मर्देयेत्त तथा खल्वे जम्बीरोत्यद्रवेदिनम्‌ ॥ 
॥ १३७ ॥ कांजिकेः क्षालयेत्घुतं नाग- 
दोष विम्ठुंचति । विशालांकालचूर्णेन बग- 
दोषं विमुश्चाति ॥ १३८ ॥ राजवृक्षों मलं 
हंति पावको हति पावकप्त्‌ 1 चांचघ्यं 
कृष्णधत्तूरस्थ्ि फला विषनाशिनी ॥ १३९ ॥ 
कटुत्रयं गिरिं हन्ति प्रसह्माश्नि त्रिकंटकः । 
भतिदोषं पलांशेन तत्र सूतं सकांजिकम्‌ ॥ 
॥ १४० ॥ सखुब्रह्मगाजितं खल्वे सूतं क्षि- 
प्त्वा विमदयेद्‌ । प्रत्येक प्रत्यहं यत्नात्सत्त- 


पारदर्साहिता- 


| अध्यायः-- 
वारं विमर्दयेत्‌ ॥१४१ ॥ उद्धत्य चारनालेन 
मुद्भाण्डे क्षालयेत्सुधीः। सर्वेदोषविनिर्मेक्त+ 
सर्वकंचुकवजितः । जायते शुद्धसू- 
तोऽयं योजयेद्रसकमंसु ॥ १४२ ॥ 
( रसमं., आयुर्वे.वि.,र.रा.प. ) 
अर्थ-ईंटका चूरा, हल्दी ओर चूना इनको पारद्से षोड- 
रां लछकर जंभोरोक रससे एकदिन घोटकर कांजोसे घोडा- 
ले तो पारद नागदोषस रहित होताह । इन्द्रायनका फ तथा 
अद्ञलेलफलके चूणके साथ वंगदोषको, अमलछतासका गूदा 


पारदके मलकों, तथा चित्रकका काथ अभप्निदोषको, काले ` 


धत्तरेका रस चं चछताको,त्रिफछाका काथ विषदोषको, कटु- ` 
त्रय (सोंठ, भिच, पीपर, ) गिरिदोषको और गोका ` 


काटा अस्य ( अभ्चिको न सहनेवाला ) दौषको नाश करता ` 


हे । प्रत्येक दोषके दूर करनके छिये पारदसे षोडशांश ओष 
धिको कूट कपर छानकर फिर पारदको कांजोके साथ खर- 
ट्म मदन कर । पारदको प्रत्येक औषधिके साथ सात बार 
मदेन करे फिर मिट्टोके वत्तेनमें कांजीसे धोकर रखले तो 
पारद समस्त दोष तथा सबकंचुकोंस राहेत होकर अत्यन्त 
शुद्ध होताहै और उस पारदकों रसकर्म डाछ़॒ना उचित 
है ॥ १३७-१४२ ॥ 


अन्यज्च । | 
इष्टकारजनीचूण् षोडशांशे रसस्य तु । 
मर्दयेत्ततखल्वे तु जम्बीरोत्येद्रबोर्दिनम्‌ ॥ 
॥ १४३ ॥ कांजिकेः क्षाल्येत्सतं नाग- 
दोष विमुचाते । विशालांकोलयूर्णन बग- 
दोष विशधयेत्‌ ॥ १४४ ॥ राजब्रक्षस्य 
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मूलेन सकन्येन मल हरेत्‌ । चित्रमूलस्य | 


चूर्णेन सकन्पेनाम्रिनाशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
कृप्गधत्‌रकद्राबेश्च | चल्यं विनिवत्तते । 
भिफलाकन्यकाद्रावेविषदोषं विश्ुंचाति ॥ 
कटवरयं भिरि हन्ति असद्याप्न तिक 
टकः । प्रतिदाषं कलांशेन तत्र चूर्णं स- 
कन्यकप्‌ ॥ १४७ ॥ सवश्लगा लितं सूतं 
खल्वे क्षिप्त्वा यथाक्रमम्‌ । भत्येकं 
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भत्यहं यत्नात्सत्तरात्र विमर्दयेत्‌ ॥ १४८ ॥ . ` 


उद्रत्य चारनालेन मृद्धाण्ड क्षालयेत्छधीः । 
सर्बदोषविनि्यक्तः सत्तकंचुकब्रजितः ॥ 
जायते शुद्धसुतो5यं योजयद्धेययकर्मणि ॥ 
॥ १४९ ॥ ( र.सा.प. ) 

अथे-षोडशांश ईट और हल्दीका चूर तथा पारदको 
तप्रखल्वमे डालकर जंभोरोके रससे एक दिन मदेन करे फिर 
पारदको कांजीसे धोवे तो नागदोष नष्ट होताहे । इन्द्रायन~ 
का फल तथा अंकोलके चृणङ़ साथ मदेनसे पारदका वेगदोष 
दूर होताहू ॥ अमछतासकी जड तथा घीऊुमारेके रसके 
साथ मदन करनते पारदका मलदोष जाता रहताहै । घीकु« 


अष्टमः ८. ] 


भाषाटीकासमेता । 





मारे ओर चित्रकके साथ सदन करनेसे अप्लिरोषका नाश 
होताहे । उ्यामधतुरेके रसपते चांचल्यदोषकी नित्ति हो तोहै। 


घीकुमारेका रस तथा त्रिफटाके साथ मदन करनस पारद- ' 
क! विषदोष जाता रहताहे | सोठ, भिच, तथा पोप, गिरि- | 
दोषको दूर करत । गोखरू तथा घोकुमारीका रस अस- | 


द्याभिको नाश करताहे । प्रत्येक दोष दूर करनेके लिये पार- 
द्से षोडशांश ओषधिकों कूट पीस कपरछान कर प्रत्येक 


ओषधिके साथ सात दिन मदन करे और घुटाई तत्र खल्बमें | 


दिनभर होतीरहे फिर कांजोसे धोड तो पारद समस्त दोष 
तथा कंचुकोंसे रहित अत्यन्त शुद्ध होताह्‌ आर उसको पारद 
कममे लगाना चाहिये ॥ १४३-१४९ ॥ 


मदेन और मूच्छेन । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि दोषाष्टकनिवारणम्‌ । 
इषछ्कारजनः चूण. बाडशश रसस्य तु | 
 मदेयेत्तक्तवल्वे तं जम्बीरोत्यद्रवेदिनम्‌ ॥ 
॥ १५० ॥ खल्ल लोहमयं वाथ पाषाणो- 
त्थमथापि वा ॥ काञिकेः क्षालयेत्सूतं 
नागंदोषस्य शांतये ॥ १५९१ ॥ विशाला- 
 डोलचूर्णेन वड़दोष॑ विनाशयेत्‌ । राज- 
उक्षो मलं हंति चित्रकं बद्धिदूषणम्‌ ॥ 
॥ १५२ ॥ चाश्ल्यं कृष्णधत्तूरखिफखा जि- 
षनाशनम्‌ । कटु्रयं गिरि हंति असद्या श्र 
भिकंटकः ॥ १५३ ॥ प्रतिदोष  कलांशेन 
तज चूण खकन्यकम्‌ । सखुवश्लगालितं सूतं 
खल्ले क्षिप्त्वा यथाक्रमम्‌ ॥ १५४ ॥ प्रत्येकं 
 अत्यहं यत्नात्सत्तरात्रं विमर्दयेत्‌ ॥ उद्रत्यो- 
स्णारनालेन मृद्धांडे क्षालपेत्छुधीः ॥१५५॥ 
सर्वेदोषविनिर्मक्तः सतकंचुकवर्जितः । 
जायते शुद्धसूतो5यं युज्यते वेघकमीणि ॥ 
॥ १९६ ॥ (र. र. क., र.रा. श..नि.र.) 
अथ-अब आउठठदोषोंकी निव्रत्तिको कहतेहैं--पारदसे षोड. 
शांश इंटका चूरा, हल्दी और चूनके साथ पारदको जंभीरी 
के रसस एकदिन वप्र खल्वब्नें मदन करे ओर वह तप्तखस्व 
लोहा अथवा पत्थरका होना उचित है। फिर कांजीसे धोवे 
तो पारदका नागदोष दूर होताहे । इन्द्रायनके फर तथा अं- 
कोलसे बंगदोषक्रा नाश होताहै। अमछतास मलदोषको नष्ट 
करताहै । चित्रक अश्निदोषकों शान्त करताहै। कालेधतूरके 
रसके साथ घोटनेसे चांचल्यदोष दूर होताहै। त्रिफलासे 
विषदोषकी हानि होतोहे । त्रिकुटा गिरिदोषको भश्चषण करने- 
वाली है ओर गोखरू असहयाप्रिको नाश करताहै। प्रत्येक 
दके दूरकरनेके लिये पारदसे षोडशांश इन ओषधियोंको 
लेकर और कूट पीसकर कपरछान करे तदनतर पारदको प्र- 
त्येक औषधिके साथ सतदिनतक मैन करे ओर घुटाई 
दिनभर होती रहे फिर गरम कांजोसे पारदको धोडाले तो 


9 दोषे विमुंचति-इत्यपि । 














| 
| 


| 





| पारद सम्पूर्ण दोष तथा केचुकोंसे रहित होकेर अत्यन्त शुद्ध 


होताह ओर उसका चिकित्सामें प्रयोग करना उपयोगी 
होताहे ॥ १५०--१५६ ॥ 
अन्यञ्च । 
रक्तेष्टिकानिशाधूमसारोर्णाभस्मचुर्णंकेः । 
ज़म्बीरद्रवसयुक्तनांगदोषापउुत्तये ॥१५७॥ 
विशालांको लमूलानां रजसा काजिकेन च॥ 
शनेः शनेः स्वहस्तेन वड्रदोषविम्ठु कये ॥ 
॥ १५८ ॥ राजवृक्षस्यथ मूलोत्थचूर्णन सह 
कन्यथा ॥ मलदोषापवच्यथं चित्रको वहि- 
दूषणम ॥ १५९ ॥ चांचल्यं कष्णधत्तरो 
गिरि हन्ति कटुत्रयम्‌। त्रिफला विषनाशा- 
यकन्पका सतकंचुकान्‌१६०॥(ये। र.,नि.र.) 
अथे--नागदोष दूर करनेके लिये वेद्यराज जंभोरोके रसके 
साथ मिले हुए छालइटका चूरा हल्दी घरका धूआं, उनकी 
भस्म, आर चूनके साथ पारदको घोटे इन्द्रायन और आं- 
कारक जडका चूण तथा पारदको कांजौके साथ घोटनेसे 
वेगदोष दूर हाताहे । घीकुमारे तथा अमछतासकी जडके . 
चूरेके साथ घोटनेसे मख्दोषको नाश करताहे । एवं चित्रक 
वहिदोषका, काला धतूरा चांचस्यदोषको, त्रिकुटा गिरिदो- 
षको नाश करती हे । त्रिष विषदोषको तथा घीकुमार 


| सातौ कचुकेको नाश करतीह ॥ १५७-१६० ॥ 


सम्मति-योगरल्लाकरने इसको प्रथक्‌ २ कहे मर्दन ओर 
मूच्छेन दोनोंसे भिन्न दिया है, जिससे आशय यही निकङ- 
ताहै कि इस क्रियाभि मदन और मूच्छेन दोनों मिलेहे । 


अन्यच्च | 
रक्तेष्टिकानिशाधूम सारोणाचुलिभमस्पकेः ॥ 
सजम्बीरद्रवेमंयों नागवंगोपशांतये ॥ 
॥ १६१ ॥ राजवृक्षस्य मूलस्य चूर्णन सह 
कन्यया । मलदोषापत॒त््यथ मदयत्पारदं 
1भषक्छ्‌ ॥ १६२ ॥ कृष्णघत्त्रजद्राव्श्वांच- 
ल्यविनिबृत्तये । त्रिफलाकन्यकातोयदवि- 
षदोषापलुत्तये ॥ १६३ ॥ चित्रकस्य तु 
चूर्णेन सकन्येनाभ्रिशांतये । आरनालेन 
चोष्णेन क्षालयेत्मतिमर्दूनमू ॥ १६४ ॥ 
रसं ततर प्रयातं तु शोषयित्वोध्वेपा तनात्‌ । 
गृहीत्वा परक्षिपेत्सूते स्थादेव पारदः शुचिः॥ 
॥ १६५ ॥ पारदात्षोडशाशं तु भिलिवा- 
सकर्लोभिषक्‌ । चूं प्रदेयं चपलं मर्दने 
तप्ततल्वके ॥ १६६ ॥ अजाशकृत्तुषाशि 
च खनित्वा भूमिमावपेत्‌ । तस्योपरि 
स्थितं खल्वं ततखल्व॑ जशग॒ङेधाः । एतन्म- 
देनमाख्यातं रससंशुद्धये बुधेः१६७॥(ब्‌. यो. ) 


( ८8) 





पारदसंहिता- 





अथे-प्रथम नाग तथा वंगदोष दूरकरनेके लिये छालई- 
टका चूरा, हल्दी, धूमसार ओर ऊनकी भस्म इन औषधियों 
तथा पारेको खरलमें डालकर जँभीरीके रससे मदेन करे । 
बैद्य घीकृवारसहित अमलतासकी जडके चर्से पारदको मल 
दोषकी शांतिके लिये मर्दन करे। चांचल्यताकी निवत्तिके- 
लिये काटेधतृरके रससे मदन करे | विषदोषकी शांतिके 
लिये त्रिफला तथा घीकुमारीसे घोटे।गिरिदोष दूर करनेके लिये 
त्रिकुटा और घीकुमारीके रससे मर्दन करे । ओर अग्निदोष 
की रांतिके वास्ते घीगुवारसहित चित्रकके चूणके साथ पारद 
को घोटे और प्रत्येक मर्देनके पीछे गरमकांजोसे धोना चा- 
हिये जो पारद इस मदनमें क्षय हुआ हो तो उस पदाथको 
सुखाकर ऊध्वपातनयंत्रसे उडाकर पारदमें मिलादेवे तो पा- 
रद शुद्ध दोतादै । सोलह पल पारदमें मिलीहुई औषधियोंका 
एक पल डालकर तप्र खल्वमें मर्देन करे। तप्र खस्वका ल- 
क्षण यह है धर तीमें गढा खोदकर बकरीकी मेंगनी तथा तुबों 
को भर ऊपरसे अग्नि जछावे उसपर खरलछकों रख दवाईको 
घोटे तो उसको तप्रलल्व कहतेहें | रसकी शुद्धिके निभेत्त 
यह मदन संस्कार कहाहे ॥ १६१--१६७॥ 


अन्यच । 

संपूज्य श्रीगुरु कन्यां बटुकं च गणाधिपम्‌- 
योगिनीः क्षेत्रपालाश्च चतुधा बालिपूवंकम। 
॥ १६८।सतं हरस्यनिल्ये सुमुहूतें विधो बले। 
खस्वे पाषाणे लोहे सुद्टे सारसम्भवे ॥ 
1 १६९ ॥ तादशस्वच्छमस्णं चतुरंगुलम- 
देके निक्षिप्य सिद्धमंत्रेण रक्षितं दिति- 
सेवकः ॥ १७० ॥ भिषग्विमदैयेच्चूर्णेभि- 
छित्वा षोडशांशतः । सूतस्य गालिते- 
वेख्रवेक्ष्यमाणद्रवादिभिः ॥ १७१ ॥ मर्द- 
यन्मूच्छेयेत्तं पुनरूत्थाप्य सत्तश्षः । नागों 
वंगो मलं वह्विश्वाखल्यं च विषं गिरि१७२ 
असद्याश्रिमंहादोषा निसर्गत्पारदे स्थिताः॥। 
रक्तेषिकानिशाधूमसारोणौभस्मतम्बिकेः॥ 
॥ १७२ ॥ जम्बरद्रवसंयुक्तेनागदोषापनु- 
त्ये । राजब्रक्षस्य भ्रूलस्य चूर्णेन सह कन्य- 
या ॥ १७४ ॥ मलदोषापवुत्यथं मर्दनो- 
त्थापने शुभे। कृष्णघुत्तूरकद्रावेश्चाश्वल्यवि- 
निवृत्तये ॥ १७५ ॥ विशालांकोलचूर्णेन 
वंगदोषाविशुद्धये । त्िफलाकन्यकातो येवि- 
बदोषोपशांतये ॥ १७६ ॥ गिरिदोषे चिक- 
टुना कन्यातोयेन यत्नतः । चित्रकस्य च 

चूर्णेन सकन्येनाभ्रिनाशनम्‌ ॥१७७॥ आर- 
नलेन चोष्णेन भरातिदोषं विशोधयेत्‌ । एवं 





9 मून मदूयत्‌.इत्यपि । 


1 








संशोधितः सूतः सक्तकंचुकवजितः ॥१७८॥ 

(र. चि., र. रा. शं.) 

अथ-श्रीगुरुमहाराज, कन्या, भरव, गणेश, योगिनी 
ओर क्षेत्रपालोंको बलिदान देकर श्रीमहादेवजीके मादिरमें 
और शुभमुहूर्तमें छोह अथवा पत्थरके दृढखरलमें सिद्धमत्र 
पढकर पारदको स्थापित करे और दो अथवा तीन सेवकोंसे 
उसकी रक्षा करे।फिर पारदसे षोडशांश छीहुई ओषधियोकोकूट ` ` 
पीस और कपरछानकर आगे कहेहुए द्रवपदार्थोसे पारदको 
मदेन करे अथवा मूच्छित करे फिर सातवार उत्थापन करे 
क्योकि, पारदमें नाग, वेग, मर, वहि, चाच्वल्य,विष, गिरि 
और असहयाभि ये महादोष ठहरोहुए है । छालईटका चूरा, 
हल्दी, धूमसार, उनकी भस्म ओर तुबी इनके चूणमें जंभी- _ 
रीका रस मिलाकर पारदको घोटे तो नागदोष दूर होता । 
अमलतासकी जडके चूणके साथ पारदका मर्दन करनेसे 
मलदोष जातारहता है । चांचस्य दूरकरनेके लिये काले धतूरे 
के रससे घोटे । वेगदोषकी निद्वत्तिके ख्ये इन्द्रायन तथा 
अंकोलके चूर्णसे घोटे विषदोष निवारणके लिये त्रिफला तथा 
घीकुमारके साथ घोटे।गिरिदोष दूर करनेके लिये त्रिकुटा ओर ` 
गुवारपट्ठेके साथ मदेन करे । तथा अग्निदोष दूर करनके 
लिये चित्रकके चूणके साथ मदेन करे और प्रत्येक 
मदनके पश्चात्‌ गरमकांजोसे धोना चाहिये । इसप्रकार 
शुद्ध कियाहुआ पारद सातकंचुकोंसे रदित होजा- 
ताहं ।॥ १६८-१७८ ॥ 

सम्मति-पूर्वोक्त सातक्रियायें कुछ २ अंतर होनेपर भो 
प्रायः एकसोही प्रतीत होतीहें । विशेषकर रसेन्द्रचितामणिसे 
उद्धृत अंतिम क्रियाही अत्युत्तम है। यद्यपि वह तो ग्रेथ- 
कारोंने इन कियायोको मदन संस्कारम ही लिखि परन्तु 
सवेरसम्रंथोमें प्राचीन होनेके 
मणि ग्रेथ तथा उसके अनुसार चलनेवाले योगरत्नाकर ओर 
रसराजशंकरने भी इस क्रियाको मदन ओर मूच्छन इन 
दोनों क्रियाओंक करनेवाली मानी है । वास्तवमें इस क्रियाके 
करनेसे मदन और मूर्च्छन ये दोनों संस्कार होजातेहेँ अथवा 
मदेनद्रारा भी मूच्छेतसंस्कार होताहै इसलिये इसको मूच्छेन- 
संस्कार मानाजाय तो भो कुछ दोषकी बात नहीं है. । 


© 
मृच्छनका रूप ओर फल । 

तच मूच्छेन द्विविध॑ मर्दनकृत किन्नरयन्त्र- 

क्रतं च तत्र॒ मर्देनकृतस्थ लक्षणमाह । 

कजलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम्‌। 

टश्यतेऽसौ तद ज्ञयो मूर्छितः सूतराड 
बुधेः ॥ १७९ ॥ ( ध.ध.सं. ) 

अथ-मूच्छैनसंस्कार दो प्रकारका है-एक मर्दनद्वारा और 
दूसर। किन्नरयैत्रद्मर (देखो यंत्राध्याय )-तहां मदनद्वारा 
कियेहुए मूच्छेनका लक्षण कहतेहें । पारा ` घन और चपल+ 
ताको छोडकर कज्जलके समान सूक्ष्म होताहै तब पांडितजन . 
उस पारदको मूच्छित कहते ॥ १७९ ॥ 

मूच्छन । 
मलशिखिविषामेधाना रसस्य नेसर्गि- 
कादयो दोषाः । मृच्छ मलेन रुते 


होनेके कारण शिरोमणि रसेन्द्रचिता- 


अष्टमः ८. ] 


द्य ~ 





शिखिना दाहं विषेण मृत्यु च ॥ १८० ॥ 
गहकन्या हरति मलं तिफलाभ्रि 1चत्रकश्च 
विषम्‌ । तस्मादेभिमिश्रवांरान्सप्त म्तच्छे- 
येत्छतम्‌ ॥ १८१ ॥ (ध.घ.सं..रा.क. ) 
अर्थ-मल, शिखि (अग्नि ओर विष ये तीनों पारदके 
स्वाभाविक दोष हैं। मलदोष मूरछको, वहिदोष दाहको 
तथा विषदोष मृत्युकों करताह और उनके नाश करनेवाटो 
घीकुमारे, त्रिफला तथा चित्रकका मूल ये औषधि हैँ इस 
कारण इन तीनों ओषधियोंको मिलाकर सातबार पारदका 
` मूच्छेन करे ( आयुर्वेद्विज्ञानमें इसको मुख्य दोषका नाशक 
कटाहे ) ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 

अन्यच्च । 

मलं षिषं तथा वद्विदोंषा नेसगिका- 

खयः । मरण दाहमोहौ च यथासंख्यं 

रजायते ॥ १८२ ॥ कुमासीभिफलावदिज- 

टामदितम[च्छितः । भरकाशते स्वरूपं च 

रसः परमडलेभः ॥ १८३ ॥ (र. द., यो. 

नं., ध. सं. ) 

अथ-मलछ, विष और वहि ये पारदके स्वाभाविक दोष 

हैं, और वे ऋमसे मृत्यु, दाह और मोहको करतेहें अत एव 
कुमारी, त्रिफला ओर चित्रकमूछके साथ घोटनेसे मूच्छित- 
हुआ पारद अपने स्वरूपको प्रकाश करताहै और वह रस परम 
दुरंभ होताहै ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
 सम्मति-यहांपर यथासंख्यसे दोषोंका गुण ठीक नहीं 
लिखागया क्योंकि अनेक प्रंथोके संवादसे ( मल्से मूर 


विषसे मौत ओर वहिसे दाह होताहै ) ऐसा निश्चय हुआहै। | 


न्यच्च । 
वरावद्विकुमारी मिः सप्तधा मूच्छितोरसः। 
पात्थः पातनयन्तरेण मूच्छितो भवाति घुबम॥ 
॥ १८४ ॥ (र.सा.सं ) 


अर्थ-त्रिफला, चित्रक और घीकुमारीसे सातबार मर्दन | 


कियेहुए पारदको उध्वैपातनयंत्रसे उडवे तो पारद मूच्छित 
होताहै | १८४ ॥ 


अन्यच्च । 
 बायसीव्योषकन्याकेपयोवदियुतं रसम्‌ । 
मर्देनानमूछेयेत्यूतमथवा मर्दनोषधेः॥१८५॥ 
(र. प. ) 
अथ-वायसी ( कठूमर या कौआठोडी ), सोंठ, मिरच, 
पीपल, घीगुवार, आकका दूध और चित्रकके साथ अथवा 


और मदेनकी औषधियोंके साथ मदन करनेसे पारदकों 
मूच्छित करे ॥ १८५ ॥ 


अन्यच्च । 
उयूषणं त्रिफला वन्ध्याकन्दक्षद्राद्रयान्वि- 
तेः । चित्रकोर्णानिशाक्षारकन्याकैकनक- 


भाषाटीकासमेता । 





| 


। 
| 





द्रवेः ॥ १८६॥ सृतं कृतेन काथेन वारा- 
नसप्त विमदेयेत । इत्थं स मूछितः सूतो 
जद्यात्सप्तापि कचुकान्‌ ॥ १८७ ॥( नि.र., 
श. क.) यो. र.) आयु. वि.) र. रा. प., 
वाच. बु., वे. क., ब्र. यो. ) 
अथे-बत्रिकुटा, त्रिफछा, वांद्चककोडा,दोनों कटेरी चित्रक, 
उन, हस्दी,क्षार ( यवक्षार ), घीग्वार, आकके पत्तोंका रस 
तथा धतूरेके पत्तोका रस इनमेंसे रसोंके व अन्य औषधियोंके 
काढेके साथ पारदको सातबार मदन करे । इसप्रकार मूच्छत 
कियाहुआ पारद्‌ सातं कंचुकोंको छोडदे तादै।। १८६।१८०॥ 
अन्यच्च । 
छप्पे-सुंठी पीपारे मरिच आँवरा हरड 
विभीतक । बांझ ककोडीमूल कटेरी द्व 
पुनि चित्रक ॥ भेडीके ले ऊन ओर जव- 
बार प्रथम धर । काटा अष्टम अंश सब- 
नके जदे २ कर ॥ पुन एक एक काटाविषे 
ऋमतें पारद्‌ धोय दिय । दिन तीन तीन 
परियंतलों फिर कांजीते धोय लिय,॥ 
दोहा-फेर धतूरा रसविषे,तीन दिवस परियः 
त। घीकुमार रस घोटि पुनि, तीन दिवस 
परियंत ॥ या विधि मर्दन कमते, दोय 
मूछित सूत । सप्त केचुकी हू तजे, लिखी 
खु करि अलुभूत ॥ ( वेद्यादशं. ) 


अन्यच्च । 
स्वजिका यावश्चकश्च तथा च पटुपचकम्‌ । 
अम्लोषधानि सर्वाणि सूतेन सह मर्देयेत॥ 
॥ १८८ ॥ खल्वे दिनत्रयं तावद्यावन्नष्टत्व- 
माप्त॒यात्‌ । स्वरूपस्य विनाशेन मूच्छनं 
तदिहोच्यते ॥ निम्मलत्वमवाप्रो ति म्रंथिभे- 
दश्च जायते ॥ १८९ ॥ ( ध. सं. ) 
अथ-सञ्जीखार, जवाखार, पांचों नोन और सम्पूर्ण 
अम्ट औषधियोंको पारदके साथ खरलमें डालकर तीन 
दिवसतक ऐसा घोटे कि घोटते २ पारद नष्ट पिष्ट होजाय 
बस इसीको मूच्छेन संस्कार कहते । यहांपर मूच्छेनका 
यह छक्षण है कि पारद अपने स्वरूपमें स्थित न हो । ओर 
किसी प्रकारको गांठभी न रहकर निर्मल होजाय१८८॥१८९ 


किघ्ररयंबद्रारा मृच्छनसंस्कार । 


मूच्छनं रसराजस्य कतेव्यं वेदिभिः सदा । 
विषेख्िफलया पूर्व बृहत्योपविषेस्तथा १९० 
ककोंटीक्षीरकंदेभ्यश्वित्रिण गृहकन्यया । 
पतेन चाथ संमर्घो याममेकं तु पारदः ॥ 
॥ १९१ ॥ ततस्तं किन्नर यंत्रे यामं दीपा- 


पारदसंहिता- 





भिना पचेत । शीतं करत्वा रसं यंत्रादुद्धरे- 

न्मूच्छितो भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ ( रससार., 

ध. ध. सं. ) 

अ्थ-अव किन्नरयंत्रदरारा मूरच्छनको कहतेहे । रसज्ञाता- 
ओको पारदका मूच्छेन अवश्य करना चाहिये | विष, उप- 
विष, त्रिफला, कटेरीको जड वॉझककोडा, क्षीरकंद, चित्रक 
और घीग्वार इन समस्त औषधियोंसे एक प्रहरतक पारदकों 
घोटे फिर उसको किन्नर्यत्रमे एक प्रहरतक दीपाम्मिसे 
पचावे शीतल होनेपर यंत्रस पारदको निकाले तो मूच्छित 
होताहै ।। १९०-१९२ ॥ 


उत्थापनलक्षण । 
मृतस्य पुनरूदभूतिस्तत्मोक्तोत्थापनक्रिया 
॥१९३॥ ( टो.नं. ) 
अथ-सृत यानी मूच्छित पारदके अपने स्वरूपम प्राप्त 
होनेको उत्थापनक्रिया कहते ।॥ १९३ ॥ 
अन्यच्च । 
तत्रादौ मर्दनेन मूच्छितस्योत्थापनविधिः 
प्रोच्यते- 
अथोत्थापनक कर्म पारदस्य भिष- 
ग्वरे! । करणीयं प्रयत्नेन रसखशाश्चस्य 
वत्मंना ॥ १९४ ॥ दोलायन्त्रेण तत्स्वेद्यं 
पूर्ववदिवसवरयम्‌ । सूयीत्पे मदितोऽसौ 
दिनमेकं शिलातले । उत्थापनं भवेत्सम्यङः 
मूच्छांदोषविनाशनम्‌ ॥ १९५॥ (ध. ध. 
सं.) र. रा. खं.) र. रा. प., टो. ने. ) 
अथ-अव मदनद्ठारा माच्छत ।कयं हुए पारदका उत्थाप 
नीक्रेयाको कहतेहें । वेद्य रसशाखत्रके मार्गसे पारदके उत्थापन 
कमको अत्यन्त यत्नपूवक करे । पूवं ( पहले स्वेदन ) के तुल्य 
दोलायंत्रद्वारा तीन दिनतक पारदको स्वेदन करे फिर सूर्यकी 
तेजीसे एक दिन खरलमें घोटे तो मूछन दोषके नाश करने- 
वाटा उत्थापन संस्कार अच्छी तरहसे होताहै॥१९४७॥१५९५॥ 
उत्थापनसस्कार । 
ततस्तप्तेन खल्वेन चाम्लेनोत्थापयेद्रसम । 
क्षारा मुखकराः सर्वे ह्मम्लाः सर्वे प्रबो- 
धकाः ॥ १९६ ॥ ( ध.ध.सं. ,र.रा.खु., र. 
रा.प.,टो.नं. ) 


अथ-पारदको तप्तखल्वमें डालकर अम्ख्वगंसे सदन कर 


क्याोके सव क्षार मुखक कता ह अथात्‌ पारदको बुभ्रुक्षित 
करतेह ओर सव अम्ल बाधक हं ॥ १९६ ॥ 
उत्थापन | 
तत उत्थापयत्सूतमातष (नम्बुकादतम्‌ । 
उत्थापन ववाशटन्तु चूण पातनयन््रके । 











॥ १९७ ॥ ( यो.र.,र.रा.श.बर.यो.,र.सा 
->नि.र., र.च..र.रा.सु. ) 
अर्थ-वैद्य मूच्छनके बाद पारदको नींबूके रससे भिगोकर 
निकाले और उत्थापनसे बचेहुए पारदके चूणेको पातनयंत्रमें 


रखकर ऊपरके बासनमें लगेहुए पारदको ग्रहण करे तो पारद्‌ 


शुद्ध होताहै ॥॥ १९७॥ 
अन्यच्च) 
अस्माद्विरेकात्संशद्धो रसः पात्यस्ततः 
परम्‌ । उद्धृतः कांजिकाकाथात्पूतिदोषनि- _ 
वृत्तये ॥१९८॥ (र.र.सख..र.रा.सु.+र.रा.शं) 


अर्थ-मूच्छित कियेहुए पारदको कांजीसे धोकर दुगैधि 
| दूर करनेक लिये पातनयंत्रद्वारा पातन करे तो पारद शुद्ध 


न 


होताहे || १९८ ॥ 

अन्यच्च । 1 
आरनालेन चोष्णेन क्षालय्रेत्नतिमर्देनम्‌ । 
रसं तत्प्रयातं त॒ शोषयित्वाऽथ पातयेत्‌ ॥ 
ग्रहीत्वा प्रक्षिपेत्घूते स्यादेवं पारदः 
शुचिः ॥१९९॥ (यो. र. ) | 


अर्थ-मूच्छेन संस्कारमें प्रत्येक मदनके बाद गरमकांजीके 


साथ पारदको धोवे फिर चूरेमें मिले अवशेष पारदको घा- 


ममे सुखाकर पातन करे ओर उसको पूर्व धोकर निकालेहुए: 


पारदमें मिलादेवे तो पारद शुद्ध होताह ॥ १९९॥ 


अन्यञ्च । 
मर्देयेत्कन्यकाद्रावेश्चूणिते रातिपादिकेः 
पातयेत्पातनायंत्रे इत्युत्थापनमी रितम्‌२०० 
( रसेन्द्रसारसं. ) 


अथ-पारदसे चौथाई हिस्सा हलदीका चूरा तथा पारदको ._ 
घीकुमारी के रससे मदेन करे । तदनंतर पातनयत्रसे पातन 


करे बस इसीको उत्थापनक्रिया कहतेहें ॥ २०० ॥ 


अन्यच्च । 

प्रक्षाल्य काजिकेस्साम्लेस्तमादाय विमर्द- 
येत्‌ । प्रक्षाल्य कांजिकेनेव तमादाय वि- 
मृच्छयेत ॥ २०१॥ जलेः सक्षारनालेवां 
क्षालनादुस्थितो भवेत ¦ अथवा पातनायंतरे 
पातनादत्थितो भवेत ॥ २०२ ॥ (र. रा. 
शं., नि. र.; र. सा. प. ) | 
अर्थ-अम्ल्वर्गसहित कांजोसे पारदको धोकर मर्दनोक्तः 


ओषधियोंसे मेन करे । फिर कांजीसेही धोकर मूच्छित 
करे | तदनतर जल तथा गरम कांजीसे पारदशक ` धोवे तो 


धृत्वोध्वभांड सलग्न॑ सम्रहैत्पारदं भिषकू ॥ | उत्थापनसंस्कार होताहै ॥ २०१॥ २०२॥ 


[ अभ्यायः- 


जैस + 


छ श । है भ 


। 
| 


किन्नरयंत्रद़्ारा मृछितपारदका 
उत्थापन । 
किन्नरयंत्रेण मूछितस्योंत्थापनविधि३- 
रसस्योत्थापन कार्य विधिस्तस्य निरूप्यत। 
अमाछतस्तदा देयः कलांशो मूछिंते रसे॥ 
॥ २०३॥ सिधूत्थटंकणाभ्यां च मर्दयेन्मधु- 
संयुतम्‌ । दोलायंत्रे ततः स्वेदः क्षाराम्ल- 
लवणेः सह ॥ २०४ ॥ दिनेकेनोत्थितः 
घतस्तं भ्रङ्र्याचतुगैणम्‌।पुनरूत्थापनं कुर्यो- 
देवं कुयौत्पुनःपुनः ॥२०५॥ (ध. सं. ) 
अथ-अव किन्नरयत्रद्रारा मूषित कियेहुए पारदके उत्था- 
पनसंस्कारको कहतेहे । मूर्छनके बाद पारदका उत्थापनसं- 
स्कार करना उचित है,इस कारण उत्थापनकी विधेको कह- 
तेह । मूर्त पारदमें बिना मूर्छित कियेहुए पारदका सोल- 
हवां हिस्सा डाछकर सेंधानोंन और राहदके साथ मर्दन करे। 
तदनंतर क्षार अम्छवर्ग ओर छवणके साथ पारदकों दोला- 
यंत्रमें एक दिनतक स्वेदन करे तो पारद उत्थित होताहै इस- 
अकार बार २ पातन करे ॥ २०३--२०५॥ 


कि. & 
शेषदोपहारी स्वेदन । 
स्विन्नो वर|येरथ दोलिकायां दिनं मलाद्यै 
रहितश्िभिः. स्यात्‌ ॥ २०६॥ (यो. त. ) 
अर्थ-पारदके त्रिफछाके काथमें दोलायंत्रद्वारा एक दिन 
स्वेदन करे तो पारद मलादि तीन दोषों ८ मल, वाहि, विष ) 
से रहित होताहे ।॥ २०६ ॥ 
उत्थार्पनानन्तर स्वदन । 

रसं चतुशेणे वच्े बद्धा दोलाकरतं पचेत्‌ । 

दिनं व्योषवरावद्िकन्याकल्के सकांजिके॥ 

दोषी पतत्यर्थमिदं स्वेदनस॒च्यते॥२०७॥ 

( आ. वे. वि., र. रा. शं., र. रा. सुं. ) 

 अर्थ-पारदको चौलर कपडेमें बांधकर त्रिकुटा, तरिफढा, 
गैचत्रकका काथ, घीगुवारका रस और कांजी इनमें एक एक 
हिवसपय्यत दोलायंत्रद्वारा शेष दोष दूंर करनेके लिये पचवे 
तो इसको स्वेदन कहतेहे || २०७ ॥ 

अन्यज्च | 

रसं चतुर्गुणे वस्त्रे सरसोनशरावके। नि- 

यत्य दोलायंत्रे तु श्रकल्प्य दिवस पचेत्‌ ॥ 

॥ २०८ ॥ सव्योषत्रिफलावद्विकन्याकल्के 

तुषाम्ब॒नि । शेषदोषापरुस्यथीमिद स्वेदन- 

मीरितम्‌ ॥ २०९ ॥ (र.रा.शं., बर. यो., 

मनि. र. ) 

अर्थ-एक शराव अर्थात्‌ आठपल लूहसनमें रखकर फिर 

चौलर कपडेमें बांध त्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक, घीग्वारका 
गूदा ओर कांजी इनमें एक दिन दोल्ायंत्रद्वारा शेष दोषोंके 
दूर करनेके लिये स्वेदन करे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


पातनसंख्या । 


अथातः पातनाख्यः पचमः संस्कारः सच 
१२ 








भाषाटीकासमेत । 
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त्रिविधः-अधः पातनोर्ध्वपातनतिर्यक्पात- 

नभेदात्‌ उक्तं च रसहदये- 

अध उर्ध्व तथा तिर्यक्पातशिविध उच्यते। 

यत्र तिष्ठति सूतेन्द्रौ वद्धिस्तत्रान्यधा जलम्‌ 

॥ २१० ॥ (ध. सं. ) 

अर्थ-अब पातन नामका पांचवां संस्कार है और वह 
पातन अधःपालन ऊध्वेपातन और ति्य्य॑क्पातन इन भेदोंसे 
तीनप्रकारका है और यही बात रसहृदयमें लिखी है । 
अधःपातन, उध्वैपातन और तियंक॒पातन इन भेदोंसे 
पातन तीनप्रकारका है। जहां पारद स्थित ह उसके नीचे 
अभ्रि जलावे और जहां पारदका ग्रहणहै वहाँ जल रक्खा- 
जाय ॥ २१० ॥ 

रसप्रकाशसुधाकरे- 

पातनं हि महाकर्म कथयामि सविस्तरम्‌, 

निधा पातनमित्युक्तं रसदोषविनाशनम्‌ ॥ 

॥२११ ॥ उष्वपातस्त्वधःपातस्तियक्पातः 

ऋ्रमेण हि ॥ २१२ ॥ (ध. सं. ) 

अथं-रसप्रकाशसुधाकरमे भी यही लिखा है कि इसके 
आगे महाकर्म पातन संस्कारको विस्तारपूर्ैक कहताहूं । रस- 
दोष दूर करनेके लिये पातन तीनप्रकारका कहांहै और उनके 
नाम कमसे ये हैं. ऊध्वंपातन, अधःपातन और तिर्य्यकूपा- 
तन ॥ ५११ ॥ २१२ ॥ 

पातनफल । 

मिश्रितों चेद्रसे नागवंगो विक्रयहितुना। 

ताभ्यां स्यात्कृत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पात- 

नत्रयात्‌ ॥ २१३॥ (ध. सं., र. रा. शं., 

रसेन्द्रचि.; नि. र.., टो. ) 

अर्थ-यदि बेचनेके कारण पारदमें सीसा या रांग मिल- 


दिया है तो उनसे पारदमें क्ृत्रिमदोष पैदा होताहै और वह 
दोष तीन पातनसंस्कारोंखे छूटताहै ॥ २१३॥ 


सीमावकी तसईंदमें छः आमूरका खासकर 
लिहाज रखना चाहिये (उक ) 


अव्वल-यह कि दोनों प्यालोंके वस्छ यानी जोडतक शौहला 


आगका पहुँचे, ताकि हरारतका नफज हो, हालां कि तमाम 


अहलसिनाइतने इसके बरखिल्याफ लिखा है छेकिन तजरुबेसे 
खासतोरपर यह बात खुली है, सिवाय तसरद सीमावके 
दूसरी अरवाहको तसईदमें अगर आगका शौहला प्यालोंके 
जोडतक न पहुंचे तो बेहतरहे, सदं होनेके बाद जोडको 
खोले, क्योकि भापसे कतई परहेज करना चाहिये । 
दोयम-सहक और खर करनेमें मुबाछगा करना चाहिये । 

सोयम-'नीचेका जर्फ मुस्तह और ऊपरका मुखरूती होना 
चाहिये । 

चहारम-रफ्त: रफ्तः आग तेज करना चाहिये लेकिन 
बहुत तेज आँच न हो । 

पंजुम-सीमावकी तसईदमें तसईदका जर्फ जिस कदर 
ऊँचा हो, बेहतर है अफलातूनने ज्यादहसे ज्यादह नौ बालि- 
दततक लिखा है मगर यहां दो बालिश्तसे ज्यादृह ऊँचा 
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पारदर्साहिता- 


[ अध्याय:- 








हाना चाहय आर दूसरा अरवाहका तसइदम बहत ऊंचा 
जफ गरजरूरा ह। 
शशुम-पानाका छगाड आलात तसइदमें गदहा, बाजवक्त 


नफूज करके अन्दर गिरताहै और सीमावकों डडनेसे बाज 
रखताहे ( सुफहा अकलीमियाँ ८५ ) 


हिदायत मुतालिक तसडद सीमाव 
बजारेये डर जंतर ( उद्‌ ) 


तजरुबेस यह साबित हुआ हे कि हांडी वगेरहमें पानीका 
त्टगाड न होना चादिय, जसा कि बाज किताबोंमें तहरीर हे, 
क्याके पानीके लगाडसे अकसर पानो मजकूर मसामातस 
नफूज करकं पारा वगेर:में मिलजाताह ओर पारा अच्छी 
तरह तसइद नहीं हाने पाता, खाली आर बवे छगाव पानीके 
बखूबी तसइद होताहे ( सुफहा अकलीमियां १४१-१४२ ) 


हिदायत मुतछ्लिक तसईंद सीमाव और 
पारका कम होजाना ( उद्‌ ) 


मुतराज्जमने जरूफागिली बनवाकर उसमे तसईद सीमा- 
-वका अमल किया आर कोई तरददुद्‌ नहीं पडा बाल्कि बहुत 
आसानी हुई, अलबत्त: भिद्रीके बतेनमें पारा जज्ब होकर 


[ऋ अ 


कमकरूर होजाताह ( सुफहा अकठीमियां १४४ ) 


पातनसस्कारताप्रदारा । 
ताम्रेण पिष्टिकां कूत्वा पांतयेदृष्वंभाजने । 
बंगनागौ परित्यज्य श्चुद्धो भवति सूतकः । 
शुल्बेन पातयेत्पिष्टि त्रिधोध्व॑ सप्तथा 
त्वधः ॥ २१४ ॥ ( र. र. स., र. रा. सु, 
रसेन्द्रक. ५ 
अथ--पारदम तांबा मिलाकर पिष्ट बनावे फिर उसको 
डमरूयेत्रमें रखकर ऊध्वेपातन करे तो पारद नाग और वेग 
के दोषोंको छोडकर रुद्ध होते । पातन करनेके समय इस 


आज, हा, [0 


बातकों याद्‌ रखना चाहेये कि जिसमें पातन केया जाय 
बह ताम्रका पात्र आर ऊपरका पात्र मेट्टीका हो इसप्रकार 
तीन बार उध्वंपातन ओर सातबार अधःपातन करना 
चाहये ॥ २१४ ॥ 


पातनसस्कार । 

हरिद्रांकोलशंपाककुमारीतरिफलामिभिः । 
तंदुलीयकवर्षा भूहिगुर्सेधव मा क्षिकेः॥२ १७५॥ 
पिष्ठट रसं सलबणेः सपोक्ष्यादिभिरेव वा । 
पातयेदथवा देवि व्रह्मघ्रीयक्षलोचनेः२१६ 
इत्थं द्यधोध्वपातन पातितोऽसौं यदा भवेत। 
तदारसायने योग्यो भवेद्रउयविरेषतः२१७॥ 
( र. र. स., र. रा. प. ) 

अथ-हलदी, अकोट, अमलछतास, घीग्वार, त्रिफला, 
चित्रक, चौलाई, वर्याभू ( सांठी),हींग और सेंधानोंन इनसे 
अथवा छवणसहित सर्पाक्षी आदिके रससे अथवा ब्रह्मघ्नी 


( घीग्वार ) यक्षठ्ोचनक साथ पारदका घोटकर जब पातन 
करे तो पारदं विशेषकर रसायनके योग्य होताहै २१५--२१७ 


ऊध्वपातन ताम्रद्ारा । 
` पुनः पिष्टी भकतेव्या दचखाम्लं ताम्रसंयु- 


३ >यंशेनोध्वे निपातयेत्‌--इत्यपि । 


तम्‌ । तं पिंड तलभांडस्थमृध्व॑भांडेन रोध- 
येत्‌ ॥ २१८ ॥ संधि मृत्कपटेलिप्य चुल्ली- 
मारोपयेत्ततः । शनैर्वद्िं दहेद्यत्नादर्ध्वे- 
भांडे जले क्षिपेत ॥ २१९॥ कृत्वालबालं 
पंकेन त्रियामात्सूतमुद्धरेद॥२२०॥ (ध. सं.) 
अथ-अव उर्ध्वपातनकी क्रियाको कहतेहेँ पारेमें तांबा 
डालकर अम्लछवगंसे घोटते २ पिष्ठी बनावे ओर उस पिष्टीको 
एक हांडीके तलेम॑ रखकर ऊपरसे हांडीकों छगाकर कप- 
रोटी करदे फिर उसको चूल्हेपर चढाकर यत्नपूर्वक धीरे २ 
आंच जछावे ओर ऊपरके बासनमें मिट्ठटीसे आछवाल 
( कोड़आ ) बनाकर जछ भरदेवे तो तीनप्रहरमें पारा निकल 
आतादै ॥ २१८-२२० ॥ 
सम्मति-जहां ताम्रके साथ पारदकी पिष्टी की जाय वहां 
पारदमें ताम्रकां चौथाही हिस्सा लेना उचित है- 
ऊध्वेपातन । 
भागारत्रयों रसस्याकंचूंणमंशं सनिम्ब॒कम्‌ । 
एतत्संमदयेत्तावद्यावदायाति पिडताम्‌ २२१ 
तलपिण्ड तलभाण्डस्थमृध्वंभाण्डे जलं 
क्षिपेत्‌ । संमुद्रयाग्रेमधस्तस्य चतुर्यामं 
प्रवोधयेत। युक्तोध्वेभाण्डसंलग्न गृहीयात्पा- 
रद छुभम्‌ ॥ २२२ ॥ ( ब्र.यो. ) 
अथ-तान भाग पार आर एक भाग ताबका चण इनका 
नींबूके रससे घोटते २ पिंड बनावे ओर उस पिंडको नीचेके 
बासनमें रखकर ऊपरके पात्रमें जल भर देवे, फिर उने 
दोनों पार्वोकी संधिको कपरौटीसे छेप कर नाँचेसे चार पह- 
रतक अभ्रि जखवे, तदनंतर ऊपरके पात्रमें छगेहुए श्रेष्ठ पा- 
रदको ग्रहण करे ॥ २०५१ ॥ २२२॥ 
अन्यच्च | ` ४ 
भागाख्रयो रसस्या्भागमेकं विम॑हैयेत । 
जंवीरद्रवयोगन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
॥ २२३ ॥ ततिषण्डं तलभांडस्थमृध्व॑भांड 
जले क्षिपत्‌ । कृत्वालबालकेनापि ततः 
सूतं समुद्धरेत । ऊध्वेपातनमित्युक्त भि- 
षाग्भिः सूतसाधने ॥ २२४ ( र.रा.सखु. ) 
भागासत्रयों रसस्याकंचूणवंशं सानिबुजम । 
मर्दयेच्छावयोगेन यावदायाति पिडताम्‌ ॥ 
॥ २२५९ ॥ तभ्पिण्डं तलभांडस्थमूध्व॑ भांडे 
जले क्षिपन्‌ । कूत्वालबालं केनापि ततः 
सृतं समुद्धरेत्‌ ॥ २२७ ॥ उध्वम्पातनाभे- 
त्युक्तं भिषग्भिः सूतशोधने।खसूतभांडवदन- 


मन्यदिःगतिभांडकम्‌ ॥ २२७ ॥ तथा 
संधिरदर॑योः कार्यः पातनत्रययंत्रके ॥ २२८॥ 
( रखेन्द्राच० ) 


भागाद्चयो रसस्याकभागमेकं विमदेयेत । 
जम्बीरद्रवयोगेन यावदायाति पिडताम्‌ 


“4 -द्विकति भां ° इत्यपि । 








(९१) 
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॥ २२९ ॥ ततिडं तलभांडस्थमूर्वभांडे 
जल क्षिपत । कृत्वालवालं केनापि ततः 
खूत ससद्धरेत्‌ । उर्ध्वपातन मित्युक्तं भिष 
ग्भिः सूतशोधने ॥२३०॥ ( रसेन््रसा.सं.) 


पदेन वा बिभागेन दशांशिनाथ वा 
रसात्‌ । ताम्रचूण समादाय पिट कृत्वाथ 
पातयेत्‌ ॥ २३१ ॥ सूताधिक्याद्यदा नेव- 
पिष्टी साधु प्रजायते । तदा वि निश्षिपेत्तत्थं 
संभ्रदायपरायणः ॥ २३२ ॥( टो.नं.,र.प. ) 
संरुध्यभांडद्वयगभमध्ये पिष्टि ततः सम्पुट- 
मव्रणान्तम्‌।निवेश्य चुर्ल्यां सुशने; भदीप- 
भरमाणमस्याथ तले विदध्यात्‌ ॥ २३३ ॥ 
अग्नि शिरस्थस्य जलारद्र॑मेकं वचं क्षिपिद्ल्प 
मचष्णमेवम्‌। वारये नोरगवंगसत्ञो नस्तः 
अदष्टो ह्ययम्‌ध्वैपातः ॥ २३४ ॥ (रसार्ण- 
वात्‌, टो..ध.सं. ) 


तत्त्यशताम्रेण विम्य सूतं जंबीरनीरेण 
चतः भगाटम्‌ । संरुध्य भांडद्रयगभमध्ये 
गि ततः सम्पुटमव्रणं तत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
निवेश्य चुल्ल्यान्त॒ शनैः प्रदीपप्रमाण- 
म्नि च तले भ्रदध्यात । ततः शिरस्थस्य 
जलाद्र मेकं । वस्र क्षिपेदल्पमनुष्णमेव ॥ 
 ॥ २३६ ॥ वार्रयेणोरगर्वगसंत्ञो नस्तः 
प्रदिष्टों ह्ययमृध्वंपातः ॥ २३७॥ (यो.त. ) 
` ` अथे-पारदसे चौथाई, तिहाई, नवांश या दशांशा ताम्रचू- 
णको निवू अथवा जंभीरीके रससे घोटकर पिष्टी बनावे फिर 
उस पिष्टीको एक हां डीमें रखकर ऊपरसे दूसरी हांडीका मुख 
भिखावे ओर उन दोनेके सुखको कपराटीसे ऐसा बंद करे 
कि किसीप्रकारका छिद्र उसमे न रहे ( किसी २ जगह ऐसा 
छेख है कि नीचेकी हांडीके मुख पर ऊपरकी हांडीका पेंदा 
रख सबिलेप करे ) फिर ऊपरकोी हांडोके पेदेमे आलवाल 
( थामला ) बनाकर जलसे भराहुआ कपडा र्खे फिर तीन 
घहर या चार पहर धीरे २ आंच जलाबवे तदनंतर ऊपरके पात्रमें 
स्थित पारदको युक्तिद्वारा ग्रहण करले तो पारद शुद्ध होताहै । 
वेदयोने पारदकी गुद्धिके लिये इसको ऊर्ध्वपातन संस्कार कहाहै 
सेधिलेपमें इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि, 
ऊपर के पात्रका मुख नीचेके पात्रके मुखमें आजाय और 
लेप करनेपर किसी प्रकारका छिद्र न रहे और यदि नवांश 
तथा दशांश ताम्रके साथ पिष्टि न हो तो गुरुरीतिसे थोडासा 
तृतिया डालना उचित है ॥ २९३-२३७ ॥ 


अन्यच्च । 
काकमाची जया ब्राह्मी चाड़ेरी रक्तचित्र- 
कम्‌ । अकोलो राजदवृक्षश्व॒ तिलपर्णी कुमा- 
रिका ॥ २३८॥ मंडूकी चित्रकं पाटा 
काकजघा शतावरी। भूपाटली देवदाली 
0 


निर्शंडी गिरिकणिका ॥ २३९ ॥ शंख- 
पुष्पाद्र॑क शरंगी गोजिह्वा क्षीरकंदकम्‌ ¦ 
नीली चासां समस्तानां व्यस्तानां बा 
द्रवेदिनम्‌ ॥ २४० ॥ ताम्रपादयुत॑ सूतं 
मदैयेदम्लकेः सह । तत्पिं पातयेद्यंत्र 
उरध्वेपातनके पुनः ॥ २४१ ॥ आदाय 
मदेयेद्यावत्ताम्रचूर्णेन संयुतम्‌ । पातयेन्म- 
दयेचेव ताम्रं द्वा पुनःपुनः ॥ २४२ ॥ 
इत्येवं सप्तथा कुयान्मरंनं पातनं ऋमात । 
उरध्व॑लम्रं समादाय अधःपातेन पातयेत्‌ ॥ 
॥ २७३ ॥ (र. षप.) | 
अथं-काकमाची ( मकोय केवेया ) जया ( अभ्िमन्थ ), 
ब्राह्मी, चांगेरी, खाखचीता, अंको, अमरूतास, तिलपर्णी 
( छाल्चंदन ), घीगुवार, मंडूकी (हुलहुल ), चित्रक, 
वाढल, काकजंघा, ( मसी ) शतावर, भूपाटली ( भुईपाढल 
दक्षिणोभाषा ), देवदाली ( बिंदाल ), निर्गुडी, गिरिकर्णिका 
( बिष्णुक्रांता ), शंखाहुली, अद्रख, भंगरा, वनगोभी, क्षीर- 
कंद (विदारीकंद ) ओर नीली ( नीर ) इन समस्त अथवा 
एकएक ओषाधियोके रससे और अम्ल पदार्थोसे तीन भाग 
पारद ओर एक भाग तँबेको एक दिन घोटे फिर उस पिट्टीको 
पातनय॑त्रमें उडाकर पारा निकार लेवे। तदनंतर उसी 
पारेकों तांबेकं साथ घोटकर फिर पातन करे। इसप्रकार 
सातवार पातन करे । ऊध्तपातनफे पश्चात्‌ अधःपातन करे 
॥ २३८-२४३२ ॥ 
अन्यञ्च ! 
मयूरम्रीवताप्याभ्यां नष्टपिष्टीकृतस्य च । 
यंत्रे विद्याधरे इयद्रसेन्द्रस्यो्ध्वपातनम्‌ ॥ 
॥ २४४ ॥ (वे. क.) र. रा. शं., आयु. 
वे. वि., वाच., बृ. नि. र.) 
अथ-पारा तीन भाग तृतिया और सोनामक्खी दोनो 
मिलाकर एक भाग लेकर खरलमें डालकर घीग्वारके रससे 
इतना घोटे कि पारद औषधियोंसे प्रथक न दीखे अर्थात्‌ पार- 
दको नष्ट पिष्टी होजाय फिर विद्याधर यंत्रमे पारदको उडा- 
ख्ेवे तो पारद सवेदोषोसे रहित और शुद्ध होताहे ॥ २४४ ॥ 
अन्यच्च । 
अथेह विशदं सूतं काकिनीरजसा दिनम्‌ । 
मर्द॑येत्सततं गाटमष्वपातनहेतवे ॥ २४५ ॥ 
स्याद्धंगश्रगवेराभ्यां दरिद्रामाकवाद्रेकेः । 
उत्थापनावशिष्टं तु पात्यं पातनयंत्रके ॥ 
॥ २४६ ॥ (र. प. ) | 
अर्थ-अब बहुतसा पारद छेकर काकिनकिं रससे पारदको 
एक दिवसतक दृढ मर्दन कर ऊर्ध्वपातनयंत्रसे उडाख्वे ओर 
उडानेसे जो शेष रहा पारद हे उसको भांगरा और अद्रख 
अथवा हल्दी भंगरा और अद्रखके साथ घोटकर फिर 
पातनयंत्रसे उडालेबे तो पारा विशेष शुद्ध होताहै२४५॥२४६ 
समालोचना-ऊपरके पाठकों रसपद्धतिकारने रसमंज- 
रीका बताकर लिखाहे हमने रसमंजरीकी कई-प्रतियां देखी 


पारद्‌साहता- 


[ अध्यायः- 





परन्तु यह्‌ पाठ किसी पुस्तकमें नहीं देखागया अतएव रस- 
पद्धातकारका कथन भ्रममूटक है ॥ 
उध्वपातन क्षारदारा । 
उद्धपातनयंत्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते । 
मृन्मयी स्थालिका कार्यां चोच्छिता स्या- 
| त्षडंगुला ॥ २४७ ॥ सुखे सप्तांगलायामा 
परिताशख्रिशदंगुला । इयन्माना द्वितीया 
च कर्तव्या स्थालिका श्भा ॥ २४८ ॥ 
क्षारद्वयं रामठं च तथा वे पटुपंचक्छम्‌ ।अम्ल- 
वर्गेण संयुक्तं सूतकं च विमर्दयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
लेपयेत्तेन कल्केन ह्यधस्थां स्थालिकां श्च- 
भाम्‌ । उपरिस्थामधोवक्रां संपुटं ततर कार- 
यत्‌ ॥ २५० ॥ मशितं लवणेनैव मुद्रां तत्र 
कारयत्‌ । चुल्ल्यां स्थाली निवेश्याथ धा- 
न्या्न तत्र धापयेत्‌ ॥ २५१ ॥ तस्योपरि 
जलं सिचेचतुयौमावधि कुरू । स्वांगशीत- 
'लतां ज्ञात्वा चोध्वंगं मराहयेद्रसम्‌ ॥ २५२ ॥ 
उध्वपाततनकं यंत्रमेतदेव हि कीलितम्‌ ॥ 
॥ २५३ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-अब ऊध्वंपातनयं तरको कहतेहें | छः अगु ऊँचा 
मिट्टीका पात्र बनवाबे जिसका मुख सात अगुख चौडा हो 
आर जसका वसव तास अगुल हां। इसाप्रकारका दूसरा 
हांडी बनवावे फिर दानो खार ( जवाखार, सज्जीखार ) हींग 
आर पाचा ननि आर पारदकां अम्ठवगर्क साथ मदन करे | 


फिर उसी कस्कसे नीचेकी हांडीमें छेपकर ऊपरसे दूसरी 
हॉडीके मुखको मिलाकर कपरोटी करदेवे । तदनंतर चूहेपर 
हांडीको चटढाकर चार पहर दीपाप्नि दे ओर ऊपरकी हांडीके 
पेंदेपप जल छिडकताजाय । स्वांगशीतछ होनेपर ऊपरकी 
हांडीमें छगे हुए पारदको ग्रहण करे । बस इसीको पातनयंत्र 
कहाह ॥| २४७ | २५३ ॥ 
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जेसे-दोहा । 

सुन्दर हँडिया लेइ द्वे, तिनमें हिगुल पाय। 
नीचेको हांडीविषे, पारा धरे जमाय ॥ 
पारा ऊपर दाबिके, सेंधोनोंन भरेय । 
हांडी लेके दूसरी, हांडीपे धरदेय ॥ दोनों 
हॉडी सुख घिसे, नीके संधि मिलाय । हट 
स॒द्रा करबायके, दीज धूप सुखाय॥ चूल्हे- 
पर धरि जंतर यह, नीचे अगिन लगाइ । 
ऊपरकी हांडी विष, पानी च्वावत जाय॥ 
तीन अभि जराइये, तीन भरहर परमान । 
नरसख उडि ऊरध लगे, हँडियाविषे सुजा- 
न॥ झऊरधऊकी हॉडीविषे,पारा लग्यो सु होइ। 
ताहि जतनसो पोंछिके, लेइ भिषक जन 
लोय ॥ संस्कार यह जानियो, ऊरधपातन 
नाम । याते पाराहोत सब, दोषरहित 
अभिराम ॥ 


वातिक-एक डमरू भरति मासा अथवामा- 
सा शुद्ध पारद धरनो लवणपारदते चौ- 
गुणा आर जा डमरूमें मासा पारद होय 
ताम आंच प्रहर तोनकी देनी आर मासा 
वारेम चार प्रहर आंच देनो इति संकेतः । 


सवे दोष नागवंगादि प्रभृति ॥ ( वेद्यादर्श.) 


अवःपातन । 
भागव्रयं रसस्याकेचूण पादांशसंयुतम्‌ । 
दत्वाम्ल मर्देयेत्तावद्यावत्पिष्टी प्रजायते २५४ 
यदा न जायते पिष्ट किचित्तत्थं तदा क्षि- 
पत्‌ । कटाह नूतनं कृत्वा तस्याधो लेपये- 
द्रसम्‌ ॥ २५५ ॥ द्विगुणेन सुवशेग ज्ञुटये- 
द्बुध्रकाद्यः । वश्रान्तानि म्रदा लिप्वा 
जलस्थाल्‍्युपारि नपसेत्‌ ॥ २५६ ॥ स्थालो- 
कटाहयोः संधि टेपयेत्छुदटं म्रदा । कटा- 
होपरि कलतंव्यमुपलाभरिप्रदीपनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
जलमध्ये रसो याति शुल्वं तिष्ठाति बुध्रके । 
शुल्बाद्रसो रसात्ताम्रपातनेन पृथक्कृतम ॥ 
॥ २५८ ॥ ससूतभां डवदनमन्यद्विलति 
भांडकम्‌ । तथा संधिद्वेयोः कार्य! पातनत्र- 
ययंचके ॥ २५९ || जलस्थाने कांजिक च 
दापयेन्ना्र संशयः ॥ २६० ॥ (टो. नं., 
ध. सं. ) 
अथ-ङप्वपातन बाद अवःपतन सस्कारका करे इस 
[खय टाडरानदका म्रमाण दतह । तनभाग पारद एक भाग 
तांबेका चरणं इन दोनोंका अम्लवर्गसे इतना मदन करे कि, 
दोनोंकी खूब पिष्टी होजाय अगर पिष्टो उत्तम न हो तो गुरु- 
रीतिसे तृतिया मिलाकर पिष्टी बनावे अव॒ अधःपातनकी 
विधिको वणन करतेहें । एक बडा ओर नया कडाह ( छो- 


हेकी बडी कडाही ) बनावे ओर उसके पेंदेमें उस पिद्दोका 


लेप करे। फिर पारदकी पिट्टोके नीचे दुल्लर कपडा बांधदे । 
तदनंतर कपडके किनारोंकों मिट्टीसे छेपकर कडाहसे मिला- 
कर दृठ चिपटादेवे आर कढाइके ऊपर कंडाका आंच 
जलाव ओर कढाइके नोच जडका पात्र रखदेवे तो पारद 
नीचे रक्खेहुए जलके पात्रमें आजायगा । इसप्रकार 
ताम्रसे पारदका तथा पारदसे ताम्रका पातन करे । जलके 
स्थानमे कांजी देना उचित है ! तीन वार,सांत वार या इकीस 
वार पातन करे। अथवा तोन वार ऊध्वपातन और सात वार 
अधःपातन करे ॥ २०४-२६० ॥ 


अधःपतन क्षारद्ारा । 


मृन्मयी स्थालिका काया चोचिछिता तु पड- 
गला । सुते सप्तांगुलायामा परितश्चिशदंगुला 
॥ २६१ ॥ इयन्मिता द्वितीया च कतेव्या 
स्थालिका शुभा । क्षारद्वयं रामठं च 
तथेव पटुपंचकम्‌ ॥ २६२ ॥ अम्लवर्भेण 


= क 


सयुक्त सूतक परिमर्दयेत्‌ । लेपयेत्तेन कल्के- 


अष्टमः ८. | 


भाषार्टीकासमेता । 


(९३ ) 





जज 


न चोध्वेस्थाल्यंतरं बधः ॥ २६३ ॥ अधो- 
सखीं सकल्कां तु कृत्वा डमरूकं उरत्‌ । 
गतं तु पंकिले स्थाप्यं को दद्यान्मूज्नि पाव- 
कम । यामत्रितयपर्थतमधः पतति पारद्‌ः॥ 
॥ २६४ ॥ (ध. सख.) 
अथे-छः अंगु ऊँची मिट्टीकी हंडिया बनवावे जिसका 
मुख सात अगुरु चौडा ओर जिसका घिराव तीस अंगुल हो 
बस इसीप्रकारकी एक दूसरी दौडी आर बनवानी चाहिये । 
तदनंतर सज्जीखार, जवाखार, हींग, पांचोनोंन ओर पारद 
इनको अम्ल्वगंसे मदेन करे । फिर उसी कल्कसे ऊपरकी 
दंडियाको ल्देसदे ओर उसका नीचा मुख करके दूसरी जलसे 
पूणं हैडियाके मुखसे सुख मिलाकर कपरौटीकर डमरू यंत्र 
बनवावे और नीचेकी हँडियाको कीचडवाले गढेमें रखकर 
ऊपरकी हँडिया ( जिसके पेंदेमें पारदका लेप किया गया है ) 
पर तीन प्रहर बराबर आंच लगाना चाहिये तो पारदका 
अधःपातन होताहे ॥ २६१--२६४ ॥ 
समालोेचना--इसी घरणीधर संहिताके रचयिताने ऊध्वे- 


पातनसंस्कारके प्रकरणमें इस क्रियाको लिखाहै और वर्ह, 


धरणीधर संहिताकार इसी क्रियाका पाठ पारिवतेन कर रस- 
प्रकार सुधाकरके नामसे लिखाहे और क्रिया भी ठीक नहीं 
माल्म होती क्योकि, विना किसी रुकावटके ऊपरकी हांडीमें 
लगाइहुई पारदकी पिष्टी अग्नेके योगसे सूखकर नीचेकी 
हांडोमें गिरपडैगी । इसलिये यह अधःपातनकी क्रिया धर- 
णीधर संहिताकारकी अनुभूत नहीं है । मेरी समझमें तो 
गो नलिकाके समान मिट्टीका पात्र बनवावे जिसका मुख 
दोनों तरफ खुलाहुआ और ग्यारह अंगुलके अनुमान चौडा 
हो उसको नीचेकी जल्भरीहुई अथवा कीचडमें रखीहुई 
हांडीमें रखकर ऊपर लछोहेकी जाढी छगाकर ऊपरसे पार- 
दका लेप कोहुई हांडीका मुख छगाकर यंत्र चढावे तो अधः- 
पातन ठीक होगा । 
अन्यच्च । 
फलत्रयागन्या्ुरि सिग्सिन्धुजेः कुवेन्ति- 
सूतं भशनष्टपिष्टिकम्‌ । तेनैव भांडस्य पि. 
धानपात्रक लिपेदधस्तात्तद्धः स्थितेऽपि ॥ 
॥२६५॥ जल क्षिपेत्तत पिधानभांडकादुपर्य- 
थाभ्रि ज्वलयेद्यथाधः।सूतः पतेन्नूनमथोर्ध्व- 
पातस्तद्वेपरौीत्येन भवेद्रसस्य ॥ २६६ ॥ 
बहि खदिरसारेण, मध्यं यामद्वयं कुरू । 
(टो. नं.) 
अ्थ-चित्रक, त्रिफला, राई, सेंजना और नोन इनसे पार- 
दकी नष्टपिष्टी करे फिर हांडीके ठकनेपर उस पिष्टीका लेप 
कर नीचेकी हांडीमें जल भरदेवे और ऊपरके ढकनेपर आंच 
जछावे तो पारदका अधःपातन होताहै। यदि इस यंत्रकों 
उल्टटा करें अर्थात्‌ नीचेकी हांडीमें पारद और ऊपरकी हांडीमें 
जल रख नीचे आँच जलावें तो पारदका रउर्ध्वपातन होताहै 
॥ २६५ ॥ २६६ ॥ 


अन्यच्च । 
त्रिफला राजिका शिर व्योषं लवणचित्र- 


कम्‌ । सूततुल्यं त॒॒ तत्सवे कालिकं मदये- 
दिनम्‌ ॥ २६७ ॥ तेन लेप्यमूध्वभांड देयं 
तच पुर्ट लघ॒। अधःपातनयंत्रण. पातितं 
व्समुद्धरेत ॥ २६८ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-त्रिफला, राई, सजना, सोंठ, मिचे, पीपर, सेंधव 
और चित्रक ये पारदसे बराबर लेकर कांजीके साथ एक 
दिन मदन करे उससे ऊपर के बासनपर लेपकर लघु पुट देवे 
फिर इस अधःपातनसे पातितपारदको ग्रहण करै२६७।॥|२६८ 
अन्यच्च । 
त्रिफलाशिग्रशिखिभिलेवणासुरिसंयुतेः । 
नष्टपिष्ठ रसं कुत्वा लेपय्रेदूध्वेभाजनम्‌ ॥ 
॥ २६९ ॥ ततो दीतेरधःपातमुपलेस्तत्र 
कारयेत्‌ । यंत्रे भूधरसंज्ते तु ततः सूतो 
विद्ध्यति ॥ २७० ॥ ( आ. वे. वि. 
वे. के. द्र, र.-र.स.;ध.ध.स.) 
अथ-चब्रिफला, सजना, चित्रक, टवण, राई इनसे पार- 
दको नष्ट पिष्टा कर उपरक वासनस रूप कर पर भूर 
यंत्रमँं जलेहय उपलोंसे अधःपातन करे तो पारद्‌ शुद्ध 
होताहे ।। २६९ ॥ २७० ॥ 
अन्यञ्च । 
त्रिफलाशिग्रशिखिमिलंवणासुरिसंयुते!ः । 
मष्टपिष्ट रसं त्वा लेपयेटृध्वभांडके ॥ 
॥ २७१ ॥ उध्वंभांडोदरं लिप्त्वा चाधो 
भांडे जल क्षिपेत्‌ । संधिलेपं द्रथोः कृत्वा 
तद्यंतं यवि पूरयेत ॥ २७२ ॥ उपारि्टा- 
त्पुटे दत्ते जले पतति पारदः । जधःपातन- 
भित्युकतं सिद्धाय्यैः सूतकर्मणि ॥ २७३ ॥ 
(र. रा. सुं., र. रा. शं, र. रा. प., 
र. सा. प., नि. र. ) 
अर्थ-त्रिफटा, सजना, चित्रक, संधव, राई इनसे पारदकी 
नष्टपिष्टी कर ऊपरके बासनमें छेप करे और नीचके बास- 
नमे जट भरदेवे फिर दोनोंकी संधिको कपरोटीसे र्देसकर 
यन्त्रको धरतीमे गाड देव और ऊपरसे आंच जलदे तो 
पारद जलमें गिरजाताहे सिद्धोने इसीको अधःपातन 
कहाहे ॥॥ २७१--२७३ ॥ 
अन्यच्च । 
नवेनीताश्रक॑ सूतं घृष्ठा जम्ब्वाम्भ्सा 
दिनम्‌ । वानरीशिग्रशिखिभिः सैन्धवा- 
सूरिसंयुतैः ॥ २७४ ॥ नष्टपिष्ट रसं कत्वा 
लेपयेदृद्धभाण्डकम्‌ । उद्धभाण्डोदरं लि- 
प्त्वाऽधोभाण्डं जलसंयुतम्‌॥ २७५ ॥ संधि- 
लेप॑ दयोः कत्वा तद्यन्त्रं यवि पूरयेत । 
उपरिष्राप्पुटे दत्ते जले पतति पारदः । 
अधःपातनमिल्युक्तं सिद्धाः सूतकर्मणि ॥ 
॥ २७६ ॥ ( नि. र.) रसेन्द्रचि., रसेन्द्र- 
सा., र. रा. शॉ.; ब्र. यो.) 


१यहां केवल नवनीतका अथे नोनियागंधक है-अश्रकसे अधर और लेना! 





( ९४ ) 


पारदसहिता- 


[ अध्यायः 





अर्थ-नोनियां गंधक, अभ्रक, कंच, सजना, चित्रक, । 
सेंधव और राई इनसे पारदको पीसे फिर पारद नष्टपिष्ट 
( अर्थात्‌ एकजीव ) जानकर ऊपरके बासनपर लेप करे 
और नीचेके पात्रमे जछभर और दोनोकी संधिको कपरोटीसे | 
दृढ ल्हेसकर फिर उस यंत्रकों धरतीमें गाढदेवे तदनंतर | 


ऊपर अग्निकी पुट देवै तो पारदका अधःपातन होताह 
बस इसीको अधःपातन यंत्र कहाहे ॥| २७४--२७६ ॥ 
सम्मति-अनेक ग्रंथोंमें .अधोभांडे जटं क्षिपेत”ः एसा 
पाठ है इस पाठसे यह बात सिद्ध होतीहे कि संपुटके नीचेके 
पात्रमें जल भरदेव यह बात गुरुसंप्रदायसे विरुद्ध है क्योंकि 
पारदक्ममें शैत्य पदा्थोंका प्रयोग करना उचित नहीं है 
क्योकि जल शीतगुणसे युक्त है और शीतपदार्थोमें पारदको 
रखनेसे अनेक षण्डादिक दोष पैदा होतेह “शीते च बहवो 
दोषाः षण्डाद्याः सम्भवन्ति हि? टो० नं०प्र॒०नं- शमो १३१ 





ऐसा शास्त्र कार्रोने लिखाहे इसलिये जब जब भूधरायंत्रद्वारा | 
अधःपातन करे तब २ नीचेके पात्रको ज वा कीचडमे | 


रक्ख एसा सम्पूण अघःपातनकमाम जानना चाहय एसा 
रसरा०्प०, र०सा०प०का टप्यणाम छखाह आर [त्यक्‌ 


| 


ताभ्यां स्यात्कातिमो दोषस्तन्भुक्तिः पातना- 
श्रयात्‌ ॥ २८१ ॥ एवं सुसंस्कृतः सूतः 
पातनावधि यत्नतः । सर्वेदोषविनिर्मक्तो 
जायते नात्र संशयः ॥ २८२ ॥ ( र.रा.सुं. , 
नि.र.,र.चि..ध.सं., र.सा.प. ) 

अर्थ-रेचनेके लिये पारदमें जो नाग और वग मिलाये 


गयेहें उनसे पारदमें एक प्रकारका कृत्रिम दोष पैदा होताहै, ` 


वह दोष पातनसे दूर होताहे । इस प्रकार पातन तक यन्न 
पूर्वक संस्कृत पारद दोषोसे रहित होताहै इसमें सन्देह 
नहींहे ॥| २८१ ॥ २८२ ॥ 
अन्यजच्च । 
धान्याशत्र च रसं वल्य मर्दयेदारनालकेः । 
नष्टपिष्टस्त तत्पात्यस्तियेग्यन्त्रे दृढाप्नि- 
ना ॥२८३ ॥ (र.रत्नाकर,र.प. ) 


अथ-पारदके तुल्य धात्याअभ्रको लेकर कांजीसे पीसे ` 


जबतक पारदका नष्टापष्टा नहा हाजाय तब तक तयकय-« 


घातनमें भी घडेमें किसी जलसे भरीहुई नांदमें रखना | त्रद्वारा पारदका पातन करे ॥ २८३ ॥ 


चाहिये ओर घडेमें जल भरना उचित नरीह |। 


तिय्यक्पातन ! 
घटे रसं विनिक्षिप्य सजलं घटमन्धकम्‌ । 
ति्स्यदमुखं दयोः कृत्वा तन्मुखं रोधये- 
व्छुधीः ॥ २७७ ॥ रसाधो ज्वाल्येदभ्रि 
यावत्छूतो जले विशेत । तिय्मक्पातनमि- 
त्युक्ते सिद्धनोगाजुनादिभिः ॥ २७८ ॥ 
(आ.वे.वि.,रसेन्द्रसा-सं.,र.रा.प., ध.सं.., 
ब.यो.,नि.र. ) 
अथे-एक घडेमें पारद और दृसरेमे जल भरदेवे और 
विरछे घिसे हुए दोनों घर्डोके मुखकों मिलाकर संधिपर क- 
वरोटी करे। तदनंतर जिस घडेमें पारद हो उसके नीचे 
आंच जलछावे तो पारद जलम प्रविष्ठ होजायगा । बस इसी- 
को नागाजुन आदिसिद्धोंने तिय्यकृपातन यत्र कहाहे ॥ 
हैं २७७ ।| २७८ ॥ 


अन्यच्च | 

घटे रसं विनिक्षिप्य सजलं घटमन्यकम । 

लियंड्मुखं द्वयोः कृत्वा तन्मुखं रोधयेत्सु- 
धीः ॥२७९॥ रसाधो ञ्वाल्ययेदभ्रि यावत्सू- 

तो जलं विशेत । तिर्यकपातनमित्युक्तं 

सिद्ेरनागाजैनादिभिः ॥ २८० ॥ (टो. नां 

द.) रसाणंव.) ध.सं. ) 

अथे-एक बडा घडा लेकर उसमें पारद भरदे ओर उसी 

प्रकार दूसरे घडेमें जल भरदे फिर तिरे रखकर दोनोंके 
मुखको मिला कपरोटीसे बंद करदेवे और पारेवाठे घडेके 
नीचे आंच जसाव जब तक कि पारद उडकर जलवाले पा- 
चमे न आजावे इसको नागाजुनादिसिद्ध तिय्यकपातनसंस्कार 
कहतेहे ॥| २७९ ॥ २८०॥ 

मिश्रितो चेन्नागवंगो रसे विक्रयहेतुना। 


। 








अन्यज्च । 
अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः स्वैदोष- 
निभ्क्तः । तियक्पातनविधिना निपा- 
तितः सूतराजस्व ॥ २८४ ॥ शछक्ष्णीकृत- 
मश्रदल रसेन््रयुकं तथारनालेन । खल्वे- 
दरवा मृदित यावत्तत्रष्टतामेति ॥ २८५ ॥ 
कु्यात्तियक्पातं पातितसूतः ऋमेण दृह- 
वह्नों । संस्वेद्यः पात्योऽसो न पतति याव- 
टृटश्चाग्नौ ॥ २८६ ॥ तदासौ श्ुद्धयत सूतः 
कमंकारी भवेद्ध्रवम्‌ । ( र.र.स. ) 
अर्थ-अथवा तिर्यकूयंत्रकी विधिसे तिय्येकृयंत्रद्वारा पतित 


पारद सम्पूणं दोषोंसे मुक्त होताहै। अभ्रकका धान्याभ्र कर 


उसका एक भाग तथा पारद एक भाग इन दोनोंको खरलमें 
डालकर इतना घोटे कि घोटते २ पारदकी नष्टपिष्ठी हो- 
जाय । तदनतर तिय्यकूपातनद्रारा पारदका पातन करे तो 


पारद जरम पतित होताहै । इसप्रकार दृढाग्निके देनेपर भी 


पारद न उड तो अच्छरीप्रकार स्वेदन करना चाहिये तो पा- 


रद समस्त कर्मोपयोगी शुद्ध होताहे ॥ २८४-२८६ ॥ 


रोधन । 
एवं कद थितः सूतः षण्टत्वमधिगच्छति । 
तन्मक्तयेऽस्य क्रियते रोधनं कथ्यते हि 
तत्‌ ॥ २८७॥ (र.चि.,र.रा.खं.,र.रा.श.,. 
बु.यो.,र.रा.प,र.सा.प.,नि.र. ) 
अथं-इसप्रकार मर्दन, मूर्छन ओर पातनसंस्कारोंसे 


दूषित कियाहुआ पारद षण्ठत्वदोष ( नपुंसकता ) को प्राप्त 


दोतादं । उस नपुंसकताको दूर करनेके लिये पारद्का बोधन> 
सस्कार कहतह ॥ २८७ ॥ 





१-कतैन्यनोधनं तथोच्यते । इत्यपि । 


~~ ~~न | 


छ 


अष्टमः ८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ९५ ) 





रोधनावश्यकता ।. 

मदनेमूछेनेः पतिर्मरणांतो भवेद्रसः ॥ 
 शक्त्युत्कषाय बोध्योऽसो गरुद शितवत्म॑ना 

॥ २८८ ॥ (र. प., नि.र.+ र. स. प. ) 

अथे-मर्दन, मूच्छैन और पातनसे पारद्के मृत्युकी अ- | 
वस्था निकट आजातीहे । इसलिये पारद शाक्तिकी उत्कता 
 करनेके निमित्त गुरुदेवके दिखाये हुए मागसे पारदका | 
वोधन करे ॥ २८८ ॥ 


अन्यच्च । 

कदथंनेनेव नपुंसकत्वं भाद्भवेदस्य रसस्य 

पश्चात्‌ । बलप्रकर्षाय च दोलिकायां स्वयो 

जले सेधवचू्णेगभ ॥ २८९ ॥ (र. सा. ष. 

नि. र. ) 

अथ-मदनादिसंस्कारोके पश्चात्‌ पारदमे एक प्रकारकी 
नपुंसकता पैदा हाताह अतएव पारदक बल बढानक खय 
सैंधवचूणमें दोलायंत्रद्वारा पारदका स्वेदन करे ॥ २८९॥ 


जेसे-दोहा । 
कर्ममर्टनादिकनकी, कदर्थताको पाय । 
षंट होतहे सूत सो, फेर बली द्वै जाय ॥ 
संस्कार बोधन किये, सो अब कहत 7. 
धान । करि स्वदनवत पोटरी, पारद धरि 
गनवान ॥ वह पुटरी हांडीविषे, दोलयंत्र- 
की रीत । लकरीते लटकायके, राखे 
विद्याधीत ॥ सेधोनोन समेत जल, हांडी- 
में भरिलेय । मंद वद्धि चोपेहरी, ताके तर 
करि देय॥ फिर पारद सबजतनते, पुटरीते 
ज्ञु निकार । संस्कार बोधन यहे, कियो 
मनिन निर्धार ॥ ( वेद्यादर्श । ) 
अन्यञ्च । 
छागस्रजाणि संग्रह्य वानरी च बलात्रयम्‌॥ 
क्षाराम्लेन समायुक्तं कान्ते च स्वेदयेद्र सम्‌ 
॥ २९० ॥ एकविशदिने पूर्णे शद्धो भवति 
पांरद्‌ः॥रेतस्वी जायते सूतःषण्टत्वं नश्यति 
श्रवम्‌ ॥ २९१ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-कोंचके वीज, तीनों बला ( बला, नागबला, महा- 
अछा ), बकरीका मूत्र, क्षार ओर अम्लवमंसे पारदको छोहेके 
पारमे इकीसदिवसतक स्वेदन करे तो पारद तेजस्वी और 
-नपुंसकत्वदोषरहित होताहे ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
अन्यच्च । 
णवं कद्थितः सतो षटो भवति निश्चितम्‌॥ 
बह्ोषधिकषायेण स्वेदितः स बली भवेत्‌ ॥ 
॥ २९२ ॥ (नि. र.,श.क., र.प., वे.क.ह्र., 
र. रा. श., वाच. ब॒. ) 


 ------- 


१ षडभावे प्रयाति दि । इत्यपि) 





| 











अथ-इसप्रकार कदार्थत पारद निश्चय नपुंसक होताहे इस- 
लिये पारदको जाह्योके काटेसे स्वेदन करे तो पारद वली 


होताहे ॥| २९२ ॥ 


अन्यन्च । 
राजिका चिच्रकं दिग लवणं व्योषसंयुतम्‌॥ 
सूतपादमितं स्वै स्वज्जिकाक्षारसंयुतम्‌ ॥ 
॥ २९३ ॥ शि्रपत्ररसेनेव पिष्टा कुंडलिका 
कृतिम्‌ ॥ कयौदजदले सम्यगथवा कदली- 
दले ॥ २९४ ॥ सुघने खुदृढे वापि वस्त्रखण्डे 
चतुगुणे।तन्मध्ये रसमादाय बध्नीयात्पोटलीं 


शुभाम्‌ ॥ २९५ ॥ क्षाराम्लमृत्रवर्गण स्वे- 
दये दिवसत्रयम । वीगेवाजायते सूतः 


षण्टभावो विनश्यति ॥ २९६ ॥ (र.प. ) 
अथ-राइई, चित्रक, हींग, नोन, सोंठ, मिच, पीपल, स- 
ज्जीक्षार इन सबका पारदसे चोथाइ भाग लेकर सेंजनेके 
रससे पीसकर भोजपत्रपर अथवा केलेके पत्तेपर गोल टि- 
किया बनावे | फिर चिकने दृढ चोलर कपडेमें पारदकी 
पोटी बांधे । तदनंतर क्षार अम्छवग तथा मूत्रवर्गसे तीन 
दिन स्वेदन करे तो पारद षण्ड ( नपुसक ) भावकों छोड 


| कर वीय्यवान होताहे ॥ २९३-२९६ ॥ 


अन्यच | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि वीयवाजायते रसः । 
आदाय शि्रमूलानि राजिकाऽयूषणानि 
च २९७ ॥ आरनालेन संपिष्य कुर्यात्पिड- 
स्य कुहडीम । नवसारकलांशेन द्वा 
सूतं विमर्देयेत ॥ २९८ ॥ चठुगणेन वस्तेण 
बध्नीयात्तस्य पोटलीम्‌ । निवुकस्य रसं 
क्षिप्त्वा जबीररससंयुतम्‌ ॥ २९९ ॥ चूणे- 
जं स्वजिकावारि चिचाद्रावं च कांजि- 
कम्‌ । स्थालीमध्ये क्षिपेत्त च कटे काष्ट 
विसुच्यते ॥३००॥ काष्टे च पोटलीं बद्धा 
कालिकया स्प्ररोद्यथा । द्वारे च मह्छक॑ 
दत्वा ज्वलदश्रिमह निशम्‌ ॥ ३०१॥ कां- 
जिकं च क्षिपेत्तत्र क्षीणेक्षीणे पुनःपुनः । 
भ्रत्य नूतनं पिडं र्यात्तनेव कुहडडीम ॥ 
॥ ३०२ ॥ नवसाररसे क्षिप्वा बघ्ीयात्पो- 
टलीं ततः । दोलास्वेद्‌ः प्रकर्तव्य एकावि- 
शदिनावधिः ॥ ३०३ ॥ स्वेदितः सूतरा- 
जस्तु ततो बलमवाप्लुयात्‌ ॥२०४॥(र.प.) 
अर्थ-अव में उस विधिको कहताहं जिससे पारद वीय्य- 
वान्‌ होताहै । सेंजनेकी मूछी, राई, त्रिकुटा इनको कांजीसे 
पीसकर एक मटखसया बनावे कर षाडशाश नासाद्रका पा- 
रम डालकर घोटे तदनतर उस पारदका आषधियोंकी च~ 
नीड मछसियामें रखकर चौर कपड़ेमें पोटली बांधे । फिर 


~~ (न कद ता मजे नम का स्का 
१ वैद्यकत्पदुमका टीकाकार बह्ोषधिका अथै ब्राह्मी लिखता है । 


( ९६) 


पारदसंिता- 


[ अध्यायः 





सींबूका रस जभीरीका रस, चूना, सञ्जीक्षार इसलीका रस 
और कांजी इनको एक घडामें भरदेवे और घडेके मुखपर 
टेढी छकडी छूगाकर उसमें रसकी पोटलीको इसप्रकार छ- 


टकावे कि वह कांजीसे सश करती हो और घडेके मुखपर | 


ढक्कन टगाकर ` रातदिन आंच जावे रसके क्षीण होनेपर 
कांजीको बार २ डालता जाय । प्रतिदिन नवसादरक साथ 
पारदकों खरल करे । तथा पूर्वोक्त ऑषधियोंकी नई २ म- 
रसिया बनाकर पोटली बांधे । इसप्रकार इक्कीस दिम 
तक स्वेदन करे तो इस स्वेदनसे पारद बलवान होता 


हे ॥ २९७--३०४ ॥ 
अन्यज्च । 
दिकपल॑ सेंधव॑ चूण जटं प्रस्थत्रयं तथा । 
धारयेद्वटमध्ये च सूतकं दोषवजितम्‌ ३०५ 
रुद्धा तस्य मुखं सम्यङ्‌ मदितं मृत्सया 
कुरू । निवाले निर्जने देशे धारग्रेहिवसत्र- 
यम्‌ । अनेनैव भ्रकारेण रोधनं कुरू वेद्य- 
राट्‌ ॥ ३०६ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-तीन सेर्‌ जलमें दस तोटे सेधव नमक घोलकर 
एक घडम अरद्व उस षवडम पारद रख सकारसे मुख 
बदकर कपराटा कर आर उसका तान दिवसतक जहा वायु 


व जी जुडे पदक (~ 


न छग ऐसे निजनस्थानमं रक्खे वेद्य इसीप्रकार पारदका 
बाधनसस्फार कर ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ 


अन्यच्च । 

लवणेनाम्लापिष्टेन हंडिकांतर्गत॑ रसम्‌ । 

आच्छादययाम्लजलं किचित्त्षिप्वा सखरावेण 

रोधयेत्‌ ॥ ३०७॥ उर्ध्वं लघु पुटं देयं लब्ध- 

शासो भवेद्रसः ॥ ३०८ ॥ ( रसेन्द्र. चि., 

र. रा. शें., ब. यो., र. रा. प, नि. र. ) 

अथ-एक हांडीमें पारदकों रखकर और सके ऊपर 
निवूभादिसे पिसेहुए नोनको रक्खे । तदनंतर ऊपरसे कुछ 
नक डालकर सकोरासे हांडीका मुख बंदकर कपरौटी कर 
देवे फिर उपरसे लघुपुटकी अग्नि जछावे तो पारद बट्ट 
होताहे ॥ ३०७ ॥ ३०८॥ 


अन्यच्च । 


स्रणनाम्लपिष्टेन दंडिकान्तगतं रसम्‌ । 

आच्छाद्याथ जल 1काचिदत्वा पत्रेण रोध- 

येत्‌ ॥ ऊध्व लघुपुटं देयं लन्धश्चासो भवे 

द्रसः ॥ ३०९ ३ ( र. प. ) 

अथे-हाडीक भीतर पारदको अम्ख्वगसे पिसेहए जमीकं- 
दस बन्द कर फर ऊपरस कुछ. अर जट डालकर आर 


शरावसे ढककर कपरोटी करे ऊपरसे रूघुपुटकी आंच छगा- 
वे तो पारद जीवित होताहै ॥ ३०९ ॥ 


अन्यच्च । 
अथवा कृपिकामध्ये,:सूत॑ सेधवसंयुतम्‌ । 
+ "कक कर श 1 तन प्र: “जू:उकी: 
१-्राप्तुस्त्वो रो भवेत-इत्यपि। .रच्धपुस्त्वो भवेद्रसः-इत्यपि | 


भूगर्मे च ततः स्थाप्य एकविशदिनावधि ॥ 
३१० ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-अथवा काचकी शोरीमं सैधानमक और पारदको 
भरकर धरतोम इक्कोस [देनतक गाडदव ता पारद्‌ वायवान्‌ 
| होताहै ॥ ३१० ॥ | 
अन्यच्च 
अथ सुतं समुदर्धत्य काचकुप्यां विनिक्षि- 
पेतू। रक्ताम्लेनाथ संपूर्य द्वारे मुद्रां प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ३११ ॥ स्थापयेद्धधरे यंत्रे स्वेद्‌- 
येदिनसप्तकम्‌ । स्वांगशीतं समुद्धत्य कंषा- 
येः स्वेदयेत्पुनः ॥३१२॥ (ध. सं., टो. ने. ) 
थ-अब पारदका पातनस ककर काचका शाशाम 
रक्ख और ऊपरस सरका या अम्छठवगका रस डाछठकर 
कपराटा करदं फर भूधस्यत्रम रखकर साताद्नतक स्वदन्‌ 


कर तदनतर स्वागशातरू हानपर ताक्ष्णकृषायास स्वदन्‌ 
करे ॥ ३११ ॥ ३१२ ॥ 


अन्यञ्च। 

काचकूपीं मृदा लिप्य तन्मध्ये च रसंक्षि- 
चेवं ॥ कलांशटंकर्ण दसा मध्ये किचि- 
त्मदीयते ॥ ३१२ ॥ द्वारे अद्रा भकतंब्या 
वज्रमुद्रिकया दृटा । भूगर्भ कूपिकां स्थाप्य 
सिकतया गर्भपूरणम्‌॥३१४॥ करीषा प्निः भ- 
कतव्य एकविशतिवारकम्‌।अयं निरोधनो 
नाम वदरत्यन्तकारकः ॥३१५ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-कपरोटी की हुई शीशीमें. पारदको रखकर उसमे ¦ 
पोडशांशा सुहागा डाले फिर वजरमिद्रीसे शीशीके मुखपर _ 

मुद्रा कर ओर उसको धरतीमें गाडकर ऊपरसे बाल रेब 


भरदे और उसपर इक्कोसवार कंडोंकी अस्मि जलावे यह ` 
निरोधननामका संस्कार पारदको बुभुक्षित करताहै३ १३-३ १५ 


न्यञ्च । 


उत्तराशाभवस्थुलरक्तसेंघवलोष्टकः । तद्भे 
रंधकं कृत्वा सूतं तत्र॒ विनिक्षिपेत्‌ ॥. 
॥ ३१७ ॥ ततस्तु चाणकं क्षारं दत्वा 
चोपरि नेम्बुकम्‌ । रसं प्रक्षिप्य दातव्यं 
ताह कसंधवखाटकम्‌ ॥ ३१८ ॥ गत्ते करत्वा 
धरागर्मे दत्वा सेधवसम्पुटम्‌। धूलिमष्ठां गुर्ल 
दत्वा करीषापि च सप्तकम्‌ ॥ ३१९॥ वद्धि 
भरज्वाल्य तद्‌ ग्राह्मं क्षालयेत्कां जिकेन च।अयं 
नियमनो नाम संस्कारो गदितो बुधैः २२०॥ 














१ यहां कुछ पाठ अवश्य रहगयाहै जिसका अथै यह होति 
लवण ओर अम्लकाच कूपीमें डाले”? 
२ यहां भी कुछ पाठ अवश्य रहगयाहै जिसका अथ यह होताहै- 
कि “लवण ओर अम्ल काचकृपीमें भरे” । 





अ र जय 


अभवे चणकक्षारस्याप्पयन्नवसाद्रम्‌ । 
स्वजिका वा प्रदातव्या न्यूनमित्याह भा- 
स्करः ॥ ३२१ ॥ (र. रा. शं. कृ. यो. 
र. रा. प., नि. र., र. रा. खं. ) 
अर्थ-उत्तरकी दिशामें छाछ रंगके सेंधेनोनका पाषाण 
होताहै उस पत्थरके बीचमें एक गड़ढा करके पारा भरदेवे तद्‌- 
नेतर उसी छाल सैधवके पाषाणसे बनाये हुए ढकनसे मुख 
वेद्‌ कर धरतीमें गड्ढा खोदकर उसमे पारद भरेहुए सेंधवके 
पाषाणको स्थापित कर ऊपरसे आठ २ अंगुल- रेत बिछावेवे 
फिर उस मिट्टीपर सात दिनिपय्येत ( अथवा दसदिनतक ) 
करसीकी आंच जलाकर पारदको निकार कांजीसे धोडाले 
पंडित इसीको नियमनसंस्कार कहत जहां चनाखार नहीं 
मिलसकताहै वहां नौसादर डालना उचितहै या थोडीसी सज्जी 
ही डालदेनी चाहिये ॥ ३१७-३२१॥ 
अन्यच्‌ । 
रक्तसेन्धवघोटेन मूषाद्व द्रं प्रकल्पयेत्‌ । तत्सं- 
पुटे रसं क्षिप्वा नवसारं सनिम्बुकम्‌२२२॥ 
तत्संपुटं प्रयत्नेन लेपयेत्संधिम॒ुत्तमम्‌। वज्ञ- 
मृत्सासमादाय वेष्रयेत्तत्मयत्नतः ॥३२३ ॥ 
छायाशुष्क च तत्कृत्वा भूगर्भ स्थापयेत्ततः । 
अष्टांगुलप्रमाणेन मृषाद्ध तत्र पूरणम्‌ ३२४॥ 
त्रिस्तदिनपर्यतं करीषापि च कारयेत्‌ । 
दिनेदिने प्रकर्तव्या मूषा सेन्धवनूतना ३२५ 
स्वेदयेत्ततभयत्नेन भूगर्भ स्थापयेत्ततः । अ- 
थवा कूपिकामध्ये सूतं सैन्धवसंयुतम्‌ ३२६ 
(ध. सं. ) 
अथ-जाल्सघेनोनके पाषाणकी दो मूषा बनावे उनके 
। ख़म्पुटमें पारद्‌ नौसादर ओर नींबूके रसको भरकर यत्नपवेक 
दोनेके संपुटको करे ओर बज्मिद्टीसे दोनों सम्पुटोको 
अच्छोग्रकार द्देस दे फिर छायामें सुखाकर और भूधरयंत्रमें 
रखकर ऊपरसे आठ आठ अंगु रेत बिछादे तदनतर सात 
दिवस पर्य्यत करसीकी आंच जलवे प्रतिदिन नवीन सैंधव- 
की मूषा बनाकर भूधरयंत्रमें स्वेदन करे ॥| ६२२-३२& ॥ 
अन्यच्च । 
सष्टचयम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरों रसः+। 
स्वेदनादिवशात्सूतों वीयं प्रामोत्यन्त्त- 
मम्‌ ॥ ३२७॥ (र. र. ख.) 
अथै--खष्टयम्बुज ( खीका रज या मूत्र अथवा गोमूत्र ) 
से पारदका रोधन संस्कार करे तौ पारदके मुख होताहै और 
स्वेदनसे पारद उत्तम वींय्यको प्राप्त होताहै ।। ३२५७ ॥ 
अन्यच्च । 
मर्देनमूच्छेनपातेः कदर्थितो मंदवीय्यत्वम। 
खष्टचम्बुडेनिरोधं  लब्ध्वा प्रायो न षंटः 
स्थात्‌ ॥ ३२८ ॥ (टो. नं. ) 
अरथ-मर्दन, मूछेन और पातनसे निर्बल किया 
पारा हीनवीर्य होताहै और उसी पारदका यदि सृष्टयम्बुजसे 
रोधन कियाजाय तो षंढभावको छोड देताहै ॥ ३२८ ॥ 
१३ 


भाषाटीकासमेता 1 (९७) 


ष्प्य्य्प्न्प्प्य्य्य्य्न्य 





अन्यच्च 

काचकूप्यादिके सूतो मग्नः सखृष्टचम्बुजेन 

हि । प्रयेत्रिदिनं भूम्यां षंटभावं. षिस्नंच- 

ति॥ ३२५९ ॥ (र. सा. प.) 

अथ-एक काचकी शीशीमें पारद्‌ तथा सखीके आ्वको 
भरे फिर एक हाथ गहरी धरतीमें उस पारदसहित शीशीको 
गाडदेवे ओर इसीप्रकार तीन दिनतक गडीरहे तो पारद 
षण्डभावको छोडदेताहै | ३२९ ॥ 


अन्यच्च । 
विश्वामित्रकपाले वा काचक्ूप्यामथापि वा। 
छष्टचम्बजं विनिःक्षिप्य तत्र तन्मलननावधि 
॥ ३३० ॥ पूरयेज्रिदिनं भूम्यां राजहस्त- 
प्रमाणतः । अनेन सुतराजोयं षण्टभावं 
विञ्श्चति ॥ ३३१ ॥ (र. चि. म., र. सा. 
सं., र. रा. सुं., र. रा. शॉं., षर. यो. त. ) 
अथ-नारियछके भीतरकी गिरीको निकालकर खाली किये- 
हुए उस पात्रमें अथवा काचकी शीशीमें पारदके डूबने योग्य 
खीके मासिकधमसे पेदाहुए रक्तसहित पारदको भरदेवे 
फिर धरतीमें सवा हाथ (अथवा जहांतक नीचे हवा न पू 
चती हो ) गड़ढ़ा खोदकर उस शीशीकों गाडदेवे तो इस 


पर ० प 


क्रियासे पारद षण्ठभावकों छोडदेताहे ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ 


सश्यम्बुजरूप । 
गोजाविनरनारीणां मूतं शुक्त च शोणितम्‌ । 
छष्टयम्ब॒जाः समाख्याताः षटदोषविनाश- 
काः ॥ ३२३२ ॥ (ध. सं.) 
अर्थ-गौ, बकरी, मेड, मनुष्य और खी इनके मूत्र वीर्य 
और रक्तको खष्टथम्बुज कहतेहें ओर वे स्ष्टबम्बुज षण्ड- 
दोषके नाशक हैँ | ३३६१ ॥ 
नियमनफल । 
अधुना कथयिष्यामि रसनियमनकर्म च॥ 
यत्कृते चपलत्वं हि रसराजस्य शाम्यति॥ 
॥ २३३३ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-अब में पारदके उस नियमनसंस्कारको कहूंगा कि 
जिसके करनेसे पारदकी चपलता शान्त होतोहै ॥ ३३३ ॥ 


नियमनसंस्कार । 

अतः परं नियमनं वक्ष्यामि पारदस्य हि। 
जलसैधबयुक्तश्च धघटस्थो यो रसोत्तमः ॥ 
॥ ३३४ ॥ कर्कोटी लशुनं नागं माकवं 
चिचिका पटः । एभिखिदिनं स्वेदाद्रीय 
वाश्ायते रसः ॥ ३३५ ॥ ( ध.सं. ) 

अर्थ-इसके आगे पारद्के नियमनसंस्कारको कहूंगा। 
जिस पारदको ज ओर सैधवसे भरेहुए घडेमें रक्खा था 
उस पारदको वांझककोडा, छहसन नागफणी, जलभांगरा, 


१ स्थापयेन्रि° इ० । २ एवं कतः सूतराजः । इ० । 
३ रसराजपद्धतिमें खष्टम्बुजका अथ लवण किया है । 
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इमली और नॉन इनसे तीन दिनतक स्वेदन करे तो पारद 
वीर्यवान्‌ होताहै ।। ३३५ ॥ 
अन्यच्च । 

इति लन्धवीर्यः सम्यक्‌ चपलोसो नियम्य- 

ते तदल | फणिलशुनाम्ब॒जमा र्केबकर्को दी- 

चिचिकास्वेदात्‌ ॥ ॥ ३३६॥ ( रसहद्य, ध. 

सं.,र.रा. प. ) 

अर्थ-निरोधनसंस्कारसे पारद वीर्यवान्‌ होताहै परन्तु 
चपलता दूर नहीं होती इस कारण चपलता दूर करनेके 
लिये रोधनके पश्चात्‌ नागफणी, छहसन, नॉन, भांगरा, 
वांझककोडा और इमलौके काथके साथ तीन दिन स्वेदन 
'करे ॥ ३३६ ॥ 


अन्यजच्च । 
नियम्योऽसों ततः खम्थक्‌ चपलत्वनिद्वत्तये। 
कर्कोटीफणिनेवाभ्यां वृश्चिकाम्बुजमा के- 
वम्‌ । समं कत्वाऽऽरनालेन स्वेदयेच्च दिन- 
त्रयम्‌ ॥ ३३७ ॥ (र.र.स. ) 
अर्थ--रोधन ( बोधन ) के बाद पारद चपछता दूर कर- 
नेके लिये वांझककोडा, नागफणी, बिछुआघास, नोन, 
मांगरा ओर कांजी इनके साथ तीन दिनतक स्वेदन करे ३७ 


अन्यञ्च। 

करकोटीकम्बुकी वद्विसपांक्ष्यम्बुजमा क्वेः । 

दिनत्रयं चारनालेः स्वेदश्चापल्यशां तये ॥ 

॥ ३३८ ॥ (टो. न. ध. सं. ) 

अथे-वांझककोडा, असगंध, चित्रक, सर्पाक्षी ( सर- 
हटी ), नॉन और भांगराको कांजोभे भिखाकर फिर उसमें 
पारदको तीन दिवसतक स्वेदन करे तो चपर्ता शीघ्ही 

शान्त होतीहे ।॥ ३३८ ॥ 


अन्यञ्च । 

सर्पाक्षी चिचिकावन्ध्याभड्राब्इकनकाम्ब- 
भिः दिनं संस्वेदितः सूतो नियमास्स्थिर- 

तां व्रजेत्‌ ॥ ३२३९ ॥ (र.रा.सं.,बर.यो., 

आ.वे.वि.,र.रा.प.,र.सा.प..नि.र. ) 

अथ-सपोक्षी ( सरहटी ), इमली, बांझककोडा, भगरा, 

नागरमोथा, धतूरा, नोन इन सबको कांजीमें पीसे फिर 
उसमें एक दिवस पारदको स्वेदन करे तो इस नियमसे पा- 
रद्‌ स्थिर होतादे ॥ ३३९ ॥ 


न्यञ्च । 
सपीक्षीचिचिकावन्ध्याभ्रङ्ाब्दैः स्वेदितो- 
बली । निरस्तषटभावोऽसौ जायते हि 
रसोत्तमः ॥३४०॥(र.रा.शं.,र.रा.प..नि.र.) 
अथे-सएरहटौ, इमली, बांझककोडा, भंगरा, नागरमोथा, 
इनके काथसे स्वेदन करे तो पारद वरी और षण्डभावको 
छोडकर सब रसोंमें उत्तम होति ॥ ३४० ॥ 





१-शाघ्रकार इसको बोधन मानताहै परन्तु यह नियम न है ऐसा 
हमारा विचार है । 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 
नियमन और दीपन । 
वन्ध्याहिनेचाम्ब्रजमाकवाणां सतिक्तकानां 
दिवसं भरपक्ते । स्विन्नस्थिरत्वं लभते 
भितोये सकाजिके दीधियुतोऽतितीक्ष्णः ॥ 
॥ ३५१ ॥ ( यो.त..र.र.प. ) । 

अर्थ-बांझककोडा, नागफणी, नेन, भगरा और इम- 
ठीके काथ स्वेदन करनेसे पारदमे स्थिरता प्राप्त दोतीहै 
तथा चित्रकका क्राथ और कांजीमें स्वेदन करनेसे पारदं 
अति तीक्ष्ण ओर दीप्र होतदि ॥ ३४१ ॥ 


अन्यच्च । । 
सर्पाक्षी वृश्चिकाली च वन्ध्या कर्कोटि- 
राजिके। कन्याकनकधन्तुरश्वङ्गाव्जकनका- 
म्बुभिः । दिनं संस्वेदितः सतो नियमा- 
स्स्थिरतां व्रजेत्‌ ॥ ३४२ ॥ ( र.प. ) 
अर्थ-सपोक्षी ( सरहटी, सरफेका ), असगंध, बांझक- 
कोडा, राई, घीग्वार, पलास, धतूरा, भगरा, नागरमोथा, 
कनक ( कालीयक ) ओर नोन इनमें जिनका रस निके 
उनका रस तथा ओरोंका क्राथ छेकर एक. दिन स्वेदन करे 
इस नियमनसे पारेकी स्थिरता होताहे ॥ २३४२ ॥ 
अन्यच्च । 
कर्कटी क्षीरकन्दं च सपौक्षी यवचित्र- 
कम्‌ । पट निम्बं श्वद्राजं व्यस्त वाथ 
समस्तकम्‌ ॥ ३५४३ ॥ कल्कयेदारना- 
लेन तद्रावैः पाचयेद्रसम्‌ । दिनं नियमन 
यन्ते तमादायाथ दीपयेत ।! ३४४ ॥ 
( र.प. ) । 
अथे-बांझककोडा, शक्षीरकंद, सरफेंका, इमली, नोन, 
निवू जौर मांगरा इन सबके अथवा जितनी मिलें उनको 
कांजीसे पीसे और उसी रसमें पारदकों एक दिन नियमन 
यंत्रमें पफाकर फिर दीपनसंस्कार करे ॥ ३४३ ॥ ३४४ ॥ 


जसे-दोहा । | 
लेय देवदाली सहित, अमली सेधो 
नोन । दूबगठीली निंवदल, करिये भगरा- 
कोन ॥ फिर मकोय करिके सहित, कन्द्‌- 
विलाई आन । य ओषध समभाग ले, पार- 
द्‌ सम शुनवान ॥ कांजीतें फिर पीसिके, 
कपरा चौतह्‌ लेय । अंग्गरमर तपि भिषक) _ 
कपरोटी करिदेय॥ ता कपराकों घामम, : 
अधसूको करबाय । पारद धारि ताके 
विवे, पुटरीले बैंधवाय ॥ पुटरीते 
पीसी गई, ते सब ओषाधि लाय । करते 
मथिके नीरमें, घोरे भिषक बनाय ॥ षुरचीं 
तौ वह नीर सब, हांडीमें भरवाय ॥ 
डोल जंत्रवत पोटरी, पारदकी लटकाय ॥. 
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भाषाटीकासमेता । 


( ९९ ) 


य व यया 
सिना 





मंद आंच तरतर करे, एक दिवस परियंत। 
ता पुटरीते सूतफिर,ले निकास बुधवंत॥ 
संस्कार नियमन यहे, भाष्यो सुनि जन 
छोय । सूत न याते उडिसके, अश्निस्थाई 
होय ॥ ( वेद्यादशं ) 
अन्यच्च, 
मधनादरसैरेवं सपेनेत्रा रसेरपि। माकवाद्धि- 
श्चिचिकाद्धि्मूषाकरणिकारसेः॥ वेध्याकद्‌- 
रसैश्चैव पीतवर्णर संस्तथा ॥ ३४५ ॥ लांग- 
लीकहंसपादीरसेश्वामलकी रसे! । मासः 
जयस्य पाकेन रसो वह्विसहों भवेत्‌ ॥ ३४६॥ 
अर्थ-नागरमोधेका रस, गंधनाकुर्लका रस, जलभंग- 
रेका रस, इमरीका रस, मूसाकन्नीका रस, वंध्याकद्का 
रस, पोयाबांसाका रस, कलिहारीका रस, छाछलज्ञालूका 
रस. और आऔवलेका रस इन रसोसे तीनमास पयैत पाराको 
शुद्ध करनेसे अभ्निको सहने लगता है॥ ३४५ ॥ ३५६ ॥ 
नियमन कियेहुये पारदके लक्षण । 
द्धं तलस्तंभगतं नियामकनियोजितम्‌ । 
नियामिते भ्रयात्येव तथा धूमगतिः भिये । 
कणिकाजालरदितो बुदबुदस्थायिवनि- 
तः ॥ ३४७ ॥ (र. प. ) 
अथ-हें प्रिये ! शुद्ध किया, तलस्तंभमें प्राप्त हुआ,नियाम- 
ककरा योजित किया पारा नियमन करनेमें चखा ही जाता हे 
और तैसे ही धूमगतिवाखा हआ कणिकाजाटसे रहित एवं 
बुद्ब॒ुदस्थायीसे वर्जित होजाता है ॥ ३४७ ॥ 
दीपन । 
भ्रूखगर्टकणमारिचेलंवणाखुरिकांजिके र्त्रि- 
दिनम्‌ । स्वेदेन दीपिततोऽसौ ग्रासार्थी 
जायते सृतः ॥ ३४८ ॥ (ध. सं., र. क 
द्र.) र. रा. प. ) 
अथ-फिटकरी, कसीस, सुहागा, भिर च, नोन, राई ओर 
कांजीसे पारदको तीन दिन स्वेदन करे तो दीपित हुआ यह्‌ 
यारद ग्रासार्थी ( बुभुक्षित ) होताहे ॥ ३४८ ॥ 
जेसे-दोहा । 
मरिच खुहागा केंचुआ, राई सेंधोनोन । 
पीसें सहँजनबीज जत, नींबूरस एकेन ॥ 
फिर पारामें डारि सच, नींबूरसके संग। 
तीन दिवस परियंतलों, घोटकरे इकञअग॥ 
फिर चोतह कपराविषें, यही ओंषधि लेय। 
नींबूरस पीसी भई, तिन्ह लेप कारिदेय ॥ 
फिर पारा ता वद्यमें, धरि बांधे सुज्ञान ॥ 
पुटरी करिके घामके,विषे सुकाय सुजान॥ 
तब वह पुटरी लेयके, हांडीमें लटकाय । 
डोलजंत्रकीसी तरे, फिर कांजी भरवाय॥ 
अंदु आंचतें तीन दिन, स्वेदन करिये तास) 


संस्कार दीपन सु इम,की नों मुनिन प्रकाश॥ 
यातं पारद होतहै, अतिभूखो गुनवान। 
अब अलुवासन कमकी, विधि सब सुनो 
सुजान ॥ ( वेद्यादर्श । ) 


न्यञ्च । 

मरिचेभूखगयुक्तेलेबणासुरिशिप्नटकणो पे- 
तेः | काथिकयुक्तेखिदिनं ग्रासार्थी जायते 
स्वेदात्‌ ॥ ३४९ ॥ (र. र. स. ) 

अथ-मिरच, फिटकरी, कसीस, नोन, राई, सेंजनेकी 
मूली ओर सुहागा इनको कांजीमें पीसे फिर. उसी कांजीमें 
पारेको तीन दिनतक स्वेदन करे तो पारद बुभुक्षित 
होताहे ॥ ३४९॥ 

अन्यच्च । 

अथेदानीं भवक्ष्यामि रसराजस्य दीपनम्‌। 
बुभुक्षा व्यापकत्वं च येन कृत्वा प्रजायते ॥ 
॥ ३५० ॥ राजिका लवणोपेता मरिचः 
शिग्रुटकणेः। काशीशसयुता काक्षी कांजि- 
केन समन्वितैः ॥ ३५१ ॥ दिनानि त्रीणि 
संस्वेद्य पश्चातक्षारेण मदयेत्‌ । अनेनव 
प्रकारेण दीपनं जायते ध्रवम्‌ ॥ ३५२ ॥ 

अर्थ-अब मैं रसराजके उस दीपन नामके संस्कारको 
कहताहूं कि जिसके करनेसे पारद बुभुक्षित होताह । राई, 
मिर्च, सेंजना, सुहागा, कसीस और . फिटकरीको 
कांजीमें पीसे फिर उसमें पारद्को तीनदिन स्वेदन करके 
पश्चात्‌ क्षारव्गंसे मदन करे । इसप्रकारसे पारदका दीपन 


संस्कार होताहै ॥ ३५०-३५२ ॥ 


दीपनफल । . 
तीव्रत्व॑ वेगकारित्व॑ व्यापकत्वं बुधुक्षि- 
तम्‌ । निर्मलत्वं विशेषेण कृते दीपनकर्म- 
णि ३५३ ॥ (र. भ.खु-) 
अ्थ-दीपन संस्कार कियेहुए पारदका यह लक्षण है कि, 
पारद तीव्र वेगकारी, व्यापक, बुभुक्षित और विशेषकर 
निर्मल होताहै ॥ ३५३ ॥ 


दीपन । 
काशीशं पचलवणं राजिका मरिचानि च। 
भूशिश्रबीजमेकत्र टंकणेन समन्वितम्‌ ३५४ 
आलोडश्च कांजिके दोलायंत्रे पाकादिने- 
खिभिः । दीपनं जायते सम्यकप्रतराजस्य 
जारणे ॥ ३५५ ॥ ( र. सा. सं. र.रा.श.; 
र. रा. सुं., नि. र., र. चि.; बर. यो 
त., आ. वे. वि., र. सा. प. ) 
अर्थ-दीराकसीस, पाँचोंनोंन, राई, मिर्च, फिटकरी, 
सेंजनेके बीज और सुहागेको कांजीमें घोककर दोलायंत्रद्वारा 
तीन दिनतक पारदको स्वेदन करे तो पारदका दीपन संस्कार 
होताहे ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 


पारद्साहता- 





“1 अन्यच्च । 
क्लौद्रांशं लवणक्षारं भखगोषणशि्रभिः । 
राजिकाटंकणयुतेरारनालेदिनजयम्‌ ॥ स्वे- 
दनारीपितो देवि मरासार्थी जायते रसः ॥ 
॥ ३५६ ॥ ( रसाणैव, र. प. ) 
थ-संन्धव, सज्जीक्षार, फिटकिरी, कसीस, भिरच 
सेजनेके बीज, राई ओर सुहांगेस मिलीहुई कांजीमें पारदको 
तीन दिन स्वेदन करनेसे पारद दीपित तथा बुभुक्षित 
होतादै ॥ ३५६ ॥ 
अन्यञ्च । 
विक्षारासधुखगभूशिखिशिग्रराजीतीक्ष्णा- 
म्लवेतससखलवणोषणाम्लेः ॥ नेपालताम्र- 
दलशोषितमारनाले साम्लासवाम्लपुटितं 
रसदीपनं तत्‌ ॥ ३५७ ॥ (र. र. स. ) 
अथ-जवाखार, सञ्जीखार, सुहागा, कसीस, चित्रक 
सेजनेके फल, राद्‌,चव, अमलवेत, संधव, मिचे, अम्टव्णं 
` तथा नपालके तावेसे बुझाइ हुईं काजी ओर सुरा (मदिरा ) 
के नीचे जमेहुए मसाठेम पारदको पुट देवे तो दीपनसंस्कार 
होताहै ॥ ३५७ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वेदयेदासवाम्लन वीयतेजःप्रबृद्धये । 
यथोपयोगः स्वेयः स्यान्मूलिकानां रसे- 
षुच॥ ३५८ ॥ (र.र.स. ) 
अथे-अथवा वीय्य और तेजकी वृद्धिके लिये पारदको 
आसवाम्छ ( खट्टे आसव ) में स्वेदन करे । और जहां पार“ 
दका जैसा उपयोग हो वैसा ही सर्पाक्षी (र. र. स. प्र. ९१ 


का लेख देखो ) इत्यादि ओषधियोके रसमें स्वेदन 
करे ॥ ३५८ ॥ 


अन्यञ्च | 

तिक्षारं पचलवणं भूखगं शिग्रमूलकम । 
स्वणदुष्पी च काशीशं मरिचं राजिका 
मधु ॥ ३५९ ॥ क्षीरकंद जया कन्या 
विजया गिरिकाणिका । काकजंघा शंख- 
पुष्पी पातालगरूडी कणा ॥ ३६० ॥ वध्या 
कर्कोटकी वहिषव्यैस्तं बाथ समस्तकम्‌ । 
पेषयेदम्लवर्गण तेनेव मदैयेदिनम्‌॥ ३६१ ॥ 
दिनान्ते बंधयेदस््रे दोलायंत्रे यहं पचेत । 
पूद्रावेधटे पूर्णे पृण ग्रासाथि जायते ॥ 
॥ ३६२ ॥ (र. प. ) 


अरथ-त्रिक्षार ( सुहागा, जवाखार, सञ्जीखार ), पांचो- 
नोन, फिटक्तिरी कसीस, सैजनेकी जङ,स्वर्णपुष्पी, केतकी 
मरच, शहद, क्षीरकंद ( विदारी ), अम्निमंथ, घीग्वार, 
जयन्ती, गिरिकाणका ( विष्णुक्रान्ता ), काकजंघा ८ मसी, 
काआठोडी ), शंखाहुली, पाताछगरुड़ी ( छिरहिटा ),पीपल, 
वाक्चककोडा चित्रक इनको यथालहाभ लेकर पारदके साथ 
एकदिन कांजीमें पीसे फिर बख्रमें पोटली बांधकर पूर्वोक्त 





[ अध्याय:-- 


ओषधियोंके रसोंसे भरेहुए घड़ेमें दोलायंत्रद्वारा तीन दिवस- 
तक पचाव तो पारद्‌ बुभुक्षित होताहै॥॥ ३५९--३६२ ॥ 
अन्यन्न । 
लबणं राजिका हिंग कन्य क्षारचतुष्टयम। 
ञ्यूषणं लशुनं चेव मातुलंगरसाप्छुतमं ॥ 
॥ ३६३ ॥ पिडिमध्ये रसं कृत्वा स्वेदयेत्स- 
छाः पुनः । अतद्रारी भवेत्तेन ग्रासो जी- 
णोपि जीति ॥३६४॥ अनेनैव भवेच्छुद्धः 
सर्वैदोषविवजितः। निश्चलः स्वच्छरूपश्च 
कांजिकादिविशोधितः ॥ ३९६५ ॥ क्षाराः 
सर्वे मलं घ्रंति लवणं ग्रंथिभिदनम्‌ । स्वेदो- 
प्यजीणेतां हं ति षटत्वं पटुकाम्लकम्‌ ३६६॥ 
(टो. नं. ध. सं. ) | 
अर्थ-नोंन, राई, हींग, घीग्वार, क्षारचतुष्टय ( सज्ञी- 
खार, जवाखार, सुहागा, तिछखार ), सोंठ, मिर्च, पीपछ 
और लूहसन इनको बिजीराके रसमें पीसकर एक पिंडी 
बनावे । फिर उसमें पारदको रखकर सातबार स्वेदनं करे 
तो पारद दीप्र होताहै और खाया हुआ भास भी जीणे होति 
इस त्रियासे पारद सम्पूणं दोषोसे रहित होकर शुद्ध होताहे 
विशेषकर कांजी आदिसे शोधित पारद निश्चरु ओर स्थिर 
होताहै । समस्त प्रकारके क्षार पारेंके मलकों नाश करतेहें । 
नोन पारदके ग्रन्थिभिदको करताहै स्वेदन भी पारदके अजी- 
णको हरताह और नोन तथा अम्छवगे पारद्कौ नपुंसकताको 
नाश फरतेहें ॥ ३६३-३६६ ॥ 
अन्य 
रामठं पचलवणं तथा क्षार्चतुष्टयम्‌ । त्रि- _ 
कटं श्रृंगवेरं च मातुलग रसाप्छुतम्‌ ३९६७॥ 
पिडमध्ये रसं दत्त्वा स्वेदयेत्सत वासरान्‌ । 
सारनाले तु मृद्धाण्डे ग्रासार्थी जायते छ- 
वम्‌ ॥ २६८ ॥ ( कामरत्न. ) 
अथ--हीग, पांचोनोंन, सज्नीखार, जवाखार, सुहागा, 
तिलका खार, सोंठ,मिर्च, पीपल और अद्र इनको विजौ- 


| रेके रससे पीसे फिर उस पिंडमें पारद्को रखकर सात दिन | 


कांजीके पात्रमें स्वेदन करे तो पारद निश्चय ही बुभुक्षित 


| होताहै ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥ 


अन्यच्च । 
स्वेदनं रसराजस्य क्षाराम्लविषगंधकेः ॥ 
बीजपूरकमादाय बंतसुत्छज्य कारयेत्‌ ३६९ 
तन्मध्ये च क्षिपेत्ततं कलां शक्र संयुतम्‌ । 
द्वारं निरूध्य यत्नेन वशमध्ये निबवधयेत्‌ ॥ 
॥ ३७० ॥ दोलास्वेद्‌ः प्रकर्तव्य एकाविश- 
दिनावधि । दिनेदिने प्रकर्तव्यं नूतनं बीज- 
पूरकम्‌ ॥ ३७९ ॥ लेलिहानो हि धावंश्च 
पीड्यमानो बुयक्षया । अनैव प्रकर्तव्यं 
रसराजस्य दीपनम्‌ .॥ ३७२ ॥ उयहं सप्त- 
दिनं चाथ चतुर्दशोकविशतिः । संस्काराः 


अष्टमः ८. ] 





सूतराजे तु क्रमात्कमतरं वरम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
(ध. सं. ) 
अ्थ-बिजौराको ठेकर उसके पीछेके वत (डांठुरा ) 

को उखाड देवे फिर उस बिजोरेमें षोडशांश क्षार सहित 
यारदको डारुकर ऊपरसे उसी बिजौरेके डांठुरेको, तदनतर 
उस विजोरेको कपडेमें बांधकर इक्कीस दिन पर्य्य॑त स्वेदन 
करे प्रतिदिन बिजोरा नया बदल देना चाहिये । इस रीतिसे 
जो पारदका दीपने किया जाय तो भूखसे घवराया हुआ पारद 
सब धातुओंको खाजाताह । ओर इसप्रकार अनुक्रमसे तीन 
दिन, सात दिन, चौदह दिन ओर इक्कीस दिन पारदफे 
संस्कार श्रेष्ठ कहेहेँ ।। १६९-३ ७३ ॥ 

| अन्यच्च । 

अथवा चित्रकद्रावैः काञिके त्रिदिनं पचेत 

ततः सपावकद्रावेः स्विन्नः स्यादतिदीप्त- 
वान्‌ ॥ ३७४ ॥ अथवा चित्रकद्रावैः का- 

जिकेन दिनं पचेत्‌ । दीपनं जायते तस्य 
रसराजस्य चोत्तमम्‌ ॥ ३७५९ ॥ ( बे. क. 

दु.+र. चि., ब्र. यो., आ. वे. वि.) र. रा. 
प.,र. सा. प., र. रा. शं, नि. र. ) 

अथे-अथवा चित्रकका रस तथा कांजीमें पारदको तीन 

दिन स्वेदन करे तो पारा दीप्त होताहै । इसी प्रक्रियाको 
वैद्यकल्पदुम, रसराजशंकर, रसपद्धति, और निर्दुरत्नाकर- 
बालेने भी कहाहे ॥ ३७४ | ३७५ ॥ 


तं तअतवासनसंस्कार । 
| रसराज तु जंबीररससंयुतम्‌ । 
दिनैकं धारयेद्धर्मे मृत्पात्रे बा शिलोद्धवे ॥ 
॥ ३७६ ॥ (र.रा.सु.,र.चि. ) 
- अर्थ-दीपनलंस्कारफे बाद पारदकों पत्थर या. मिद्टीके 
पात्रमें स्थित जभीरीके रसमें रखकर एक दिन घाममें रक्ते 
तो अनुवासन नामका नवम संस्कार होताहै ऐसा किसीने 


मानाहे ।| ३७६॥ 

जेसे-दोहा । 
निम्बूरस जम्बीररस, दोऊ लेय मिलाय । 
चीनीके प्याला विषे,धरि पारद भरवाय। 
वह प्याला धरि घाममें, तीनदिवस 
परिमान । संस्कार नवमो खु यह, है 
अलुवासन जान ॥ ( वेद्यादर्श । ) 


अनुवासनको किसीकिसीने रोधनका 
भेद ही माना है । 
अन्येषां मते तु अठुवासनस्यथापि रोधन- 
भेदत्वादष्टाषेव संस्काराः ॥ ( र.प. ) 
अर्थ-औरोके मतसे अनुवासनको भी रोधनान्तर्गत मान- 
नेसे आठ ही संस्कार होतेह | 


संस्कारोकी प्रणाली दीपन अनुवासनकी 


| क्रिया । 
उक्तोषधिरसंर्षशरे दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ । 


भाषाटीकासमेता । 





अवशिष्टरसेः पश्चान्मदयेत्पातयेदपि ॥ 
॥ ३७७ ॥ मर्दैनाख्यं हि यत्कमं तत्ते 
गुणकृद्धधेत । पुन विमर्दयेत्तस्माचददश- 
दिनान्यसुम्‌ ॥ ३७८ ॥ इत्थं पातनया 
नपुंसकमसुं यत्नेन सुद्धांषरे सिन्धच्यूषण 
मृलकाद्रेहुतखग्राज्यादिकल्कान्विते । भां 
डे काँजिकपूरिते दृटतरे भव्ये शुभ वासरे 
दोलायन््रविधानवित्रिदिवसं मन्दाभिना 
स्वेदयेत्‌ ॥ ३७९ ॥ स्वेदनदीपनतोऽसौ 
भ्रासार्थी जायते सूतः । दीपितमन सत 
जम्बीराम्लेन धारयेद्धरमे ॥ ३८० ॥ दिन 
मठबासनमेवं नवमं सस्कारभिच्छन्ति ॥ 
॥ ३८१ ॥ ( र.रा.सु. ) 
अर्थ-पा रद॒को पूर्वोक्त औषधियों ( जलभांगरा, लोनियां, 
गोमा और जलूपीपल ) के रसोंमें दोढायंत्रद्वारं। पाचन करे। 
और स्वेदन करनेसे बचेहुए रसोंके साथ मदन कर पातन 
करे । मदन संस्कार पारदर्स गुणकारी है इस कारण चौदह 
दिन बार २ मदन करे इसप्रकार पातनके बाद संधव, सोंठ, 
मिरच, मूली अदरख, चित्रक और राई आदिके कल्कसे 
लियेहुए कपडेमे बांधकर कांजीके घडेमें शुभ दिन देखकर 
दोलायंत्रद्वारा तीन दिमतक मंदाप्निसे स्वेदन करे । इस स्वे- 
दनद्वारा पार। बुसुक्षित होतहि । ओरं दीपित कियेहुए इस 
पारदको जंभीरीके रसमें डालकर एकदिन घाममें रक्े तो 
इसको नवां अनुवासन संस्कार कहतेहें ॥ ३७७-३८१ ॥ 


नवसंस्कारमें पारदका अष्टमांश रहना । 
स्वेदनादिनवकर्मसंस्कृतः सत्त कंचुक- 
विवर्जितो भवेत्‌ ॥ अष्टमांशमवशिष्यते 
सदा श्द्धमूत इति कथ्यते तदा ॥ 
॥ ३८२ ॥ ( र.रा.खु. ) 
अर्थ-एक सेर पारा शे।धनको क्रियाओंसे शुद्ध कियाहुआ 
जब आध पाव बाकी रहजाय तब और जब एक सेर पा- 
रद स्वेदनादि- नव संस्कारोंसे संस्कृत क्रिया हुआ आधसेर 
बाकी रहजाय तब उसको सात कंचुकोंस रहित ओर शुद्ध 
समझना चाहिये ॥ ३८२॥ 
शुद्धिमें पारदका अश्मांश रहना । 
यदा सम्यक्‌ शोधितो रसराजो४ष्ट मांशो5- 
वशिष्यते । तदा सत्तकंचुको ज्ितः शद्ध 
रसराजो ज्ञातव्यः । यथा पूर्व स्थितस्ता- 
हशोस्ति सततकचुकसम्बन्धिनस्सत्तभागा 
गच्छन्ति सतत कञ्चु कास्सत्तावरणानि शिव- 
शापाज्ञातानि तद्विम॒क्ततया शुद्धरस- 
राजो बुधेरच्यते ॥ (र. प. ) 
अर्थ-जब शुद्ध करते २ पारद अष्टमांश बाकी रहजाय 
तब सात कंचुकोंसे रहित अति शुद्ध पारद होता । क्योकि 
सात कंचुकोंसे सात भाग होतें । वे स्वेदनादि नव संस्कारों 
से नष्ट होजातेहें इस कारण आठवाँ हिस्सा ही बाकी रहता 
है । सातकंचुक और सात आवरण श्रीशिवजीकी आज्ञासे 


( १०२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय;- 





पारदमें पैदा हुए उनसे रहित पारदको पडितलोग शुद्ध 
कहतेह || ९ 

नव + रोका ५७ 

संस्कारोंका फल अथात्‌ अग्नि- 


स्थाई होजाना । 
स्वाभाविकद्रवत्वे सति वह्िनाठुच्छिद्य- 
नत्व सातबद्धत्वम्‌ ॥ बन्धनन्तु निय- 
मनान्तः सस्कारभंवति॥ (र. सा. प. ) 
इति श्रीअग्रवालवश्यकुला वतंसबा बूनिरं- 
जनप्रसादवकीलसंकलितायां रसरा- 
जसंहितायामष्टसंस्कार विधि व- 
णेनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जैसी पारदकी. वास्तविक द्रवता ( पतलापन ) है 
कैसी द्रवता पारदमें: हो और आश्र ठगानेपर पारद उडे नहीं 
तो उसको, मूतिबद्ध पारदं कहतेहँ । और बधन स्वेदनसे छे- 
कर नियमनान्तसंस्कारोसे होतीहै । 
सम्मति-उपर लिखाहुआ पाठ रसेन्द्रचिंतामणि ग्रंथका- 
रने संस्कार प्रारम्भ होनेस पहले ही लिखकर फिर संस्का- 
रोंको कहाहै तदनंतर जारणका विषय लिखाहै इससे यह- 
स्पष्ट विदित होताहे कि इन नौ संस्कारोंसे पारा अभिस्थाई 
दोतादै ओर उसकी मूर्तिबद्ध संज्ञा है और इसी बातको रस- 
सारोद्धार पद्धातिका निर्माता भी समर्थन ( ताईंद ) करताहै ॥ 
इति श्रीरसराजसंहितायां व्यासज्येष्ठमह्क्॒तभा षावि गति; 
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घतायामष्टसस्कारावाधवर्णन नामाष्टमाऽध्यायः।। ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ९. 


--<-(>> - 


अष्रसंस्कारसंबधी अनुभूत कमं । 
पारदकमके आरम्भमें एक वेद्यके आग- 
मनका वणन । 


ता० २८।१२।१९०३ आज वैद्यराज रामको ४ बजके 
समय पधारे । ता? २९ दोपहरको बातचीत हुई कि किस 
रीतिसे पारद शुद्ध होगा, लियाकत बहुत थोडीहै कुकर्म 
जानतेहेँ मगर छाचारीके लिये बहुत मुनासिब समझे गये । 
ता० ३० सिषं दोपहरकों कुछ जडी बूटीकी बातचीत हुई 
ओर सिंग्रफ वगेरः तखा कराया गया कांजीका सामान 
मैंगवाया गया । 

ता० २१ आज ३४ सेर १३ छटांक सिंग्रफ आया कांजीमें 
पानी डाला गया, विडके लिये मूली आई, गंधकके नमूने 
आये ओर आज सुबहही अभ्रक और दो मुखाजिम वैद्य- 
जीके पास सत निकालनेके लिय भेजदिये गये मगर वैद्यजी 
चैद्यकल्पदुम देखाकरें अश्र॒कका काम आरम्भ नहीं किया। 

१।१।१९०४ आज वद्यराजने अश्रकको गोके दूध 
चुझाच देनेके लिये अश्रकको आंचपर चढाया और आप ११ 
बजे बाजारको घूमने चढ्ठे गये ३-४ बजे शांमको लौटे फिर 
गपशप करते रहे । ५ बजे वाद्‌ अभश्रकको आंचपरसे उतार 
ई सर दूध उसमें डाल दिया ओर १ सेखञाप पी गये। 

२।१ आज वैद्यराजने अपने नातीको हाथरस भेजा अपने 








बडे छडकेकों बुलानेके लिये जो आकर सिंग्रफसे पारा निका- 
लेगा और यहां पर केवछ अभ्रक कुटता रहा-वैद्यराजने 
कोई कम नहीं किया-शहरमें किसीका इलाज करनेको गये थे 

३११ आज वैद्यराज सुबहसेही शहर्को चले गये यहां 
तक कि अभ्रक भी कूटनेको निकाल कर नहीं देगये माल्म 
होता कि हमारे कामका कुछभी ख्याल नहींहै-दोपहरको ` 
आकर अभ्रक कूटनेकों दिया गया और जडी जो सुखा ` 


| कर कांजीमें डालनको दी गईथीं बहुभी दोपहर बाद युख- ` 


छाई गई-आज वैदययराजका नाती आगया और उसने आकर 
कहाकि वैदयराजके छडके कठ आवेगे । 

४।१ आज दिन भरम वैद्यराजने सिर्फ अश्रकमें चोला. 
ईका रस डलवाया और कुछ नहीं किया । 

५५। १ आज वैदयराज पारका कामन कर सकनक वज- 
हसे भाग गये । 


हिंगुलसे पारद निष्कासनका अनुभव । 


ता० ४।१।१९०४ को रूमी सिंग्रफकों जो पुराना पडा हुआ 
था खट्टेके रसमें घोटा गया चूंकि रस अधिक पडगया था 
आर सिंग्रफ सूखा नहीं था अतएब-- 

आज ता० '3।३ को फिर घोटा गया ओर दोपहर बाद 
जब सिंग्रफ करीब २ खुश्क होगया था उसको दो हांडीके 
डौरूयंत्रमे भरकर जोडपर कपरौटी करदी गई । 

ता०८।१ को करीब दोपहरके उस डोरूयंत्रको आंच दीः 
गइ--ठंढा ` होजानेपर खोछा गया तो आधेके करीब पारा 
ऊपर उडगयाधा । | 

ता० ५।९को सिंग्रफके शेष चूणको खाली बारीक पोस- 
कर फिर डखूयंत्रसे ३ प्रहरकी आंच दीगई तो बाकी पारा ` 
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भी उडगया तोलनेसे यह पारा कुछ ३ छटांक हुआ । 


उपरोक्त क्रियाका पुनः अनुभव । 

(१) ता० १०।२।१९०४ को 5॥ सेर उत्तम सिंग्रफ 
रूमीको करीष दो पहरके खट्टे और जंभीरीके रसमें खर- 
कियागया लेकिन न सृखनेके कारण यंत्रमे वंदन किया! 
(आज गिरधारीलाल वैद्यने आकर मुरुतानीको मंजकी रस्सीके ` 
खुलेहुए वानसे मला तो मुखतानी बहुत जल्द मिलगई ) ह 

(१)ता० ११।१ आज उक्तं सिप्रफको जो करीब २ 
सूखगया था थोडा घोटकर डौरूयत्रमे बद्‌ करके कपरौटी 
करदी गई और हांडीके नीचे लेहा छगादियागया । यह हांडी 
वही हैं जिनमें पहले सिंग्रफ उडाया जाचुकाहै बवजह देर 
होजानेके आज यंत्र चूल्हेपर नहीं चढायागया । 

(२) आज १ सेर सिंग्रफ रूमी आर छेकर उसको नीबूके . 
रसमें घोटागया (आज २ आर हांडी जो गिरधारीलाछ 
वैद्यने भेजी थीं उनको घिसकर उनका मुँह मिलायागया ) 

( १) ता० १२।४ आज उक्त 5॥ सेर सिग्रफको आंच 
दीगई १० बजेसे ६ बजेतक । ६ बजे हांडी चटकगई इस-- 





१ यह कर्म केवल अनुभवके लिये किया गयाथा, इसीसे साबित 
हुआ कि यदि थत्नपूर्वक पारेको उडायाजाय तो कठिनाई न होगी ४ 
दांडी कम पकी होनी चाहिये और आंच बंद मकानमें अच्छे चूल्हेपर ` 
प्रथम मंद फिर मध्य फिर तीक्ष्ण देनी चाहिये और ऊपर मोटा कपडा 

ग लियिके समान हरवक्त भीगा हुआ रखना चाहिये ओर नीचेकी 
हांडीका पेट बडा होना चाहिये । 


नवमः ९. ] ` 





भाषाटीकासमेता । 


( १०३ ) 





बास्ते उसके नीचेसे आंच निकालदीगई (हांडी जो गिर- 
'घारीलछालने भेजीथी उनमें एक हांडीपरसे धोतरकी तह मुरुता- 
'नीसे चढादीगई ) 

(१) ता० १३।१ के सुबहको डोरू जो रातको चटक 
-रयाथा खोला गया तो ९॥ तोले पारा निकला और बहुत 
सा पारा सिंग्रफमें रहगया ( चटकजानेसे कुछ माठ खारिज 
नहीं हुआ ) (एक नई बात देखीगई कि चटखोी हांडीके पेंदेमें 
एक गोलआकार ( ) चक्रमे कु सिग्र चिपटाहुआ रहगया 
उसको छुटायागया तो वह नम निकटा उसकी गोरीसी 
बंधतीथी यह्‌ न मालूम हुआ कि कोन चीज पिघलकर तर 
होग थी । ) 

(२) ता० १४।१ आज सबेरे उक्त १ सेर सिम्रफको ९ 
बजेसे रातके ८ बजेतक ११ घंटे आंच दीगई । 

ता० १५।१ को खोला तो १५ तोले पारा निकटा । 
आंच बहुत थोडी छगतीहै इस कारण पारा अच्छी तरह नहीं 
उड़ता अत एव आज चूल्हा बडा बनाया गया और इसतरह 
पर कि आंच सब तरफ जरती रहे ( आज 5॥ सेर सिम्रफ ) 
सात नीबुओंके रसम घोटा गया । 

१६। १ चूंकि आज चूल्हा सूखा नहीं था इस कारण 
कर्म बंद रहा ( कलका 3॥ सेर सिंग्रफ ही कुछ देर 
घोटागया) 

(१५१ ) ता, १७ । १ को 5॥ सेर सिग्रफ+१ सेर 
1संग्रफको ( जिसमेंसे ९॥ तोलेव १५ तार पारा निकल 
चुका था ) फिर सूखा घोट आज सुबह १० बजेसे शाम 
के ८ बजे तक आंच दी गई तो २६ तोले पारा और निकटा 
अभी और पारा बाकी है । 

अबकी बार आं च भी तेज दीगई, चूल्हा भी बडा था, 
हांडी पर ३ कपरौटी थीं, उपरकी हांडी बडी थी और उस- 
पर गोबर रक्खा गया और पानीका भीगा कपडाभी 
रक्खागया । 

(३) ता० २० । १ को १ सेर सिंग्रफ ओर लेकर नीवू- 
के रसमें खूब घोट कर और सुखाकर ता० २१ । १ को 
११ घंटे आंच दीगई तो १५ तोले पारा निकटा । 

(१+२ ) ता० २२। १ को उपरोक्त ऽ१॥ सेर सिंग्रफको 
जिसको दोबार आंच दी जा चुकी थी और जिसमेंसे ५०॥ 
तोले पारा निकल चुकाथा सूखाही करीब १ घंटे घोटा गया 
बादको आज ता० २३। १ को कुछ कम ४ प्रहरकी आंच 
दीगई तो २२॥ तोले पारा और निकला । 

(३) ता० २३। १ को उपरोक्त १ सेर सिंग्रफको जिसमें 
से १५ तोले पारा निकछ चुका था उसको सूखाही इकट्ठा 
घोट कर ४ प्रहरकी आंच दीगई तो १७॥ तोले पारा निकला। 

ता० २५। १ को ( १+२+३ ) उक्त 5॥ सेर+ १ सेर+१ 
सेर सिंग्रफो जिसमेंसे ( ५०॥+२२१॥+१५+१७॥ = 

१०५।। तोछे पारा निकछचुका था उसको सूखा ही थोडा 
घोट कर ४ प्रहरके करीव आंच दीगई तो ३१॥ तोले पारा 
और निकला आंच आज पूरी दीगई यानी ३ मामूली 
खकडियोंकी । 

(४) २६। १ को 5॥ = ढाईपाव सिंग्रफ और लेकर 
उसको सात नीबूके रसमें करीब १ प्रहरके घोटकर और 
सुखाकर दूसरे दिन डौोरूमें ८॥ बजे सबेरेसे आंच दीगई 
४ बजे शामके हांडी चटकनेकी आवाज,हुई जिसके कारण 








आंच बंद करदी गई-खोछा गया तो १२॥ तोले पारा 
निकला और बहुत सा पारा बाकी रह गया आजके कर्भसे 
अनुभव हुआ कि, ७ घंटेकी आंच किसी तरह काफी नहींहे, 
४ प्रहरकी आंच होना चाहिये और चूंकि कछ पारा अधिक 
निकला था उससे अनुभव हुआ कि ज्यादः माल रखने ओरं 
करीब ४ प्रहरके आंच देने और आंच भी तेज अर्थात्‌ ३ 
पतले चहलेकी देनेसे पारा ठीक निकछताहै--आज जो हांडी 
चटकी थी उसको साफ करके देखा गया तो मालूम हुआ कि 
उसके पेंदेमें बाछ॒ पडगया था किन्तु पारा उस ओर जारी 
नहीं हुआ था और न कुछ हानि हुई था इससे फिर भी अनु- 
भव होताहै कि अगर हांडी चटकने पर आंच बंदकर दी जावे 
तो पारदके एकदम निकल जानेका भय उडनेमे नहींहै 
लेकिन हांडी नीचेकी हो । आज हांडीको आंच अवश्य चार 
या पांच ठकडीकी दीगई थी और कपरौटी सिर्फ २ ही की 
थी । हांडी तोडनेसे यह भी पाया गया कि हांडीके नीचे 
पेदेमे करीब आधी मुटाई तक उयामता आगई थी गालिबन 
यहांतक पारा प्रवेश कर गया था । 

(५ ) २९।१ 5॥- ढाइपाव सिंग्रफ और लेकर उसको 
७ तीबूके रसमें करीब दो प्रहर खरछकर सुखा ३ ठकडियों 
की करीब ४ प्रहर आंच दी गई, खोलनेपर १८॥ तोले पारा 
निकला । 

२९ । १ ( १+१+३+४+७ ) 51} सेर+१ सेर+१ सेर 
१+5॥ = ढाई पाव+5॥ = ढाईपाव 5३॥। सेर सिंग्रफ 
जिसमेंसे १७९॥ तोले पारा निकट चुका था उसको सूखा 
घोट कर करीब ४ प्रहरके आंच दीगई तो २३ तोखा पाशं 
निकला । 

३१। १ ( १५२३८४५५ ) 5॥ सेर »१ सेर »१ सेर 
+3॥ = ढाई पाव >5॥। = ढाई पाव = ऽ६।॥ सेर सिंग्रफ 
जिसमेसे १९१ तोले पारा निकल चुका था उसे फिर सूखा 
घोटकर »० आंच दीगई तो २४॥ तोके पारा निकटा अव- 
की वार बहुत सूक्ष्म पारा रोष रह गया अर्थात्‌ जो कुछ शेष 
रहा चूर्णकी दशाम रहा चकतीकी सूरतं न रही कुछ वजन 
पारेका २१५ तोले ६ मारे अर्थात्‌ सेर ११ छ० ६ मादो 
हुआ ६ तोखे पीछेसे ओर निकला यानी ३।॥ सेर सिंग्रफ- 
मसे सब २ सेर १२ छ० १ तोले ६ माश पारा निकला 
और पहले सिंग्रफमेंसे ३ छटांक निकला था। 

कुछ २ सेर १५ छटांक १ तोके & मादो हुआ । 

अब रोष सिंग्रफके चूर्णको जिसमेंसे ऽ२॥ = सेर १॥ 
तोले पारा निकट आया था फिर ३ प्रहरकी आंच दीगइ तो 
६ तोले पारा ओर निकला । अब पारा वाकी नहीं रहा । 
चूण जो शेष रहा उसकी सूरत सफेद कत्थेकीसी होगई 
और वजनमें १ छटांक हुआ लेकिन इसमेंसे जो मैला ९ 
मारो था उसको प्रथक कर ,ल्या गया, उत्तम स्वच्छ ५ 
माशेकी शीशीमें रक््खा गया और मध्यम ३॥ तोटेको अलग 
रक्खा गया । | 
ॐ शिवाय नमः । 


स्वेदनसंस्कार । 


संस्कार अध्यायके ७२ से ७६ वे शछोकतककी क्रियासे। 
आज ४ फर्वरी सन्‌ १९०४ ब्रहस्पंति वार कफार्गुन वर्दी 
तीजको २०० तोले पारद हिंगुलाक्ष्टको स्वेदनमें डाल 


( १०४ ) 


पारदसंशिताः- 


[ अध्याक-- 


प-कर 


|) आने गजकी मारकीन १ गऊको चार तहकर ओर उसमें 
ढाई ढाई छटांक सोंठ,मिरच, पीपल, चीता, राई, संधानोंन; 
अदरख, मूली इन ८ चीजोंको कूट छान कांजीमें उसने 
उसकी ओखरी सी बना उसके कपडे चौतहमसें रख उसमें 
पारा भरा तो पारा ओखरीके नीचे निकट गया-लछाचार पारे 
और दवाकी लुगदीकों चोतह कपडेमें बाँध उसकी पोटली 
बनाई गई-पोटछी बहुत बडी हुई चकोतेरेकी बरावर और 
हांडीका मुंह छोटा था-इसलिये चोथाईके करीब छुगदी नि- 
काट पोटली बांध सनकी सुतछीसे बांसकी खपन्चमें छटका 
एक  हांडीमें जो गोल थी और जिसमें १८ सर कांजी आईं 
बीचो बीच लटका दोछा यत्र किया गया ऊपर हांडीके सरवा 
ढका गया । जो सब छुगदी रखते तो विलांद भर चोड़े मुं- 
हकी २५ सेर पानी वारी हांडीकी जरूरत होती । 

( १० बजेके करीब जब पारदकों स्वेदनके लिये लेकर 
चले तो पैर टेढा पडनेसे कमरेकी सिढी परसे गिरते गिरते 
बच गये श्रीशंकरने रक्षाकी नहीं तो बडी चोट आती । ) 

१२ बजे दोपहरसे इसके नीचे मंद्‌ आंच दी गई। कांजी 
कम होने पर दो दफे कांजी शामतक डालनी पडी-जब२ 
कांजी कम हुई और डालते रदे । इतवारके १५ बजे तक 
अर्थात्‌ तीन दिन रात निरंतर आंच दी गईं । बाद्मे कुछ 
ठंडा होने पर पोटकी निकार खोलागया तो पारा नीचे था 
और लुगदी ऊपर, हां कुछ खे पारेके जो छुगदीमें मिला 
दयिथे ( मिटाना तो चाहा था कि सवही मिलजावें पर 
मिला नहीं था ) दोलायंत्र करते वक्त वह कांजीके अंदरभी 
थोडेसे मौजूद थे -पारेको जो खुद अलहदा कपडेमें छानकर 
तोटा गया तौ ऽ२। = ॥ दो सेर सादे छः छटाक निकला,लु- 
गदीको उसी गरम कांजीसे धोया गया और नितारा गया 
तौ पारेके वारीक रेजे इकट्ठें हुए इनको छाना गया तो भी 
ये बाहम इकट्ठे नहीं हुए फिर इनको चीनीकी रकार्बामें सुखा 
दिया गया तो सबेरे वह रषे हिखानेसे आपसमं मिरुगये तो- 
लनेसे यह छटांक भर बैठे अर्थात्‌ स्वदूनंमं आधी छटांक 
पारा छीज गया बाह्कीः रहा 5२। =। 


स्वेदनका अनुभव । 

१-द्रव वस्तु जिसमें स्वेदन हो, मेने कांजीमें .किया सो 
ठीक ही था। औरका अनुभव करनेपर दूसरा हाल ज्ञात हो 
सक्ताहै । कांजी २०० तोले पारदके स्वेदनके लिये मन भर 
तो चाहिये जितना जख आदिमे चढाया जातादै उतनाही 
और तीन दिनमें जलानेकी वजहसे डालना पडताहै । 

२-औपषधी जिनके संग स्वेदनहो | आठ वस्तु जो मेंने 
ङी वह साधारण रीतिसे बहुतसे मतोंसे ग्राह्य हैं किन्तु मने 
मूकीको पीसकर डाछा था उसका रसही ओषधियोंमें डाछा 
जाता तो ठीक होता और सब औषधी निहायत बारीक क- 
परछान होनी चाहिये । इन औषाधियोंको स्वेदनमें डालनेके 
लिये मतान्तर बहुतहें। 

१ कांजीमें डालना, २ पोंटलीमें डालना, ३ कपडे पर लेप 
करना, ४ गोछा बना उसमें पारा रंखना, ५ मूषा बना उ- 
समें पारा रखना किन्तु नागबला आदिके प्रयोगमें अर्थात्‌ 
किसी लसदार वस्तुमें तो मूषा बनना संभव है और इन 
औषधियोंसे मूषा बनना असंभव है } और गोटा बनाकर 
पारा भरना तो सर्वथा असंभव है क्योकि पारा भारी होनेसे 
उसे भेद जाताहै। ठेपभी गफ कपडेपर ठीक नहीं होसक्ता 





ओर फिराफिरेपर किया भी जावे तो गीछेमें पाया निकष 
जायगा और सूखने पर छेप तडक जायगा। 

पोटी बांधना संभवही है, किन्तु पोटछीमें जब बह 
औषधियां पारदसे प्रथक्र रहती हैं तो कांजीमें इन औषधियों 
के डालनमे भी कुछ हानि नहीं जान पडती और सुगमता 
अधिक है । यदि पाटलीसे छाभ हो तो इतना हो सकता है 
कि कांजीमें डाख्नेसे ओषधीका रस सब कांजीमें मिछ जा- 
रगा और पोटलीमें रहनेसे उसका रस प्रथम पारेपर भि~ 
रेगा फिर जलूमें मिलेगा । 

३-दोलायंत्र,हांडी स्वेदनके लिये चौड मुंहकी होनी चाहिये 

जिसमें बडी पोटी आजवे । और चूंकि पोटली बडी होती 
है इसलिये हांडीका पेटभी बडा होना ` चाहिये । २०० तोले 
के लिये २५ सेर जलकी हांडी योग्य है इसके मुंहपर एकः 
सरवा ठका रहना चाहिये और हांडीके किनारे खांद उसमें 
बांसकी खपच्च रख उसमें रस्सीका छींका छटका उसमे 
पोटली रखनी चाहिये। 

४-आंच इसके नीचे बहुत मंदी दीपक अभनिके समान 
लगनी चाहिये । | ॥- 

“-धोनेमे गरम कांजीसे धोनेसे पाण कम छीजता दैः 
(ठंडे जलसे धोना मना है और उससे पारा छीजता भी 
अधिक है) 

मदेनसंस्कार । 


( अष्टम संस्काराध्यायश्छोक १३४ से १५६ शोककी क्रियासे) 
तारीख १० फरवरी सन्‌ १९०४ फागुन बदी ९ बुधवार 
१० बजेसे तप्त खल्व द्वारा मदेन संस्कार प्रारम्भ-रसरत्नाकर 
की क्रियासे। | ) 
पुरानी पक्ती ककैया ईंटका चूरा और हल्दी समान भाग 
मिला कर दोनों मिछकर सोलहवां अंश अथात्‌ ढाई छटॉकको 
खरलमें डाल उसमें जंभीरीका रस, नींबूका रस और बिजो- 


: रेका रख टाल और पारद १९७)॥ तोले डालकर रातके 


~ 
"----------~------------ 


७ बजे तक मदेन किया गया रस कम होने पर और 
डाटा जाता रहा । जभीरी शब्ही मिलीं । वहभी 
सूखी सिर्फ पाव भरसे कम रस निकला-३ बिजौ- 
रोम कोई १ तोछाही रस निकटा ( कारण कुऋतु होनेसे 
ताजी विजोरे न भिले थे ) छाचार नीबूका रस काममें 
छाया गया । | 

तप्त खल्वके लिये १ छंबा चूल्हा बनाकर जो - - ¬ 
इस आकारका था और जो चार या पांच अंगु ऊंचा था 
ओर जिसमें  अंगुख नीचे गढा भी कर लिया था उसपर 
लोहेका खरल रख नीचे वकरीकी मेगनी और गेहूंके भूसेकी 
आंच जाद गई खर इतना गर्म रक्खा गया जिसमें 
हाथसे खरल छू सकें-और जिसका मूसछा भी गरम मा- 
लूम होता था । द 

ता० ११ फ्री बृहस्पति वार आज प्रातः ९ बजेसे 
मर्दन आरम्भ होकर रातके ७ बजे तक किया गया ८ बजेसे 
आरम्भ होकर रातके ८ बजेतक कर्म चलता है किन्तु वास्त- 
वमे १० घंटे ही मर्दन होताहे । | 

ता० १२ फवेरी,आओजभी ८ बजेसे रातके ७ बजेतक तप्र 
खस्वभे मर्दन हुआ । इन तीन दिनके मदेनमे ५ सेर नीबू 
जो गिनतीमे १२० ओ उनका रस पड गया । £ कि 


नवमः ९, ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १०५ ) 


- ता० १३ फरवरी आज खरलसे पारद जुदा किया गया । | भी होसकता है कि खरलका कुछ अंश पारदमें मिल गया 


` पारद स्वयं जुदाहो था वह तौछा गया तो २। =) हुआ और 
जो रबे छुगदीमें मिलेथे उनको निकालनेके लिये सब छुगदी- 
को तप्र कौजीमें घोल नितारा ओर धोया गया तो १ छटांक 
पारा और निकला कुछ बहुत सूक्ष्म रवे रह गये उनको रका- 


बीमें सुखादिया गया तो वह भी इकटे होगये-सब पारा5२॥ 


सेरमें तोखा कम हुआ । | 
स्वेदनकी तोलमें कुछ गडबड होगई होगी अबकी बार दो 
दफे त्लेछा गया तो १ तोला कम २॥ सेर पारा बैठा 1 


| मदनका अनुभव । 
१-इष्टिका और रजनी ( हल्दी ) के चूर्ण मिलकर पार- 
दसे १६ वँ अंश होनाही ठीक है । पाठसे भी ऐसाही अथ 
निश्चय होताहै और यही उचित भी जान पडा । प्रथकू २ 


ठेनेसे पारदकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रमाण होजाता है। मैंने 


पहले प्रथक्‌ २ सोलह॒वां अंश लिया । 

२-इन रसोंमें घोटनेमें नौंबूका रस इतना डाला गया 
जिससे कढीसी होगई कम डालनेसे हाथ ठीक नहीं चलस- 
कृता था और पीछे ती इसमें इतना छस होगया था कि विना 
रस डाले मूला चिपटाही जातः था । हां, जो प्रथमसे ही 
इतना कम रस डाला जाता कि चूणं सूखासा ही रहता तो 
शायद घुट सकता । कम रस डालनेसे कोई लाभ भी नहीं 
जान पडता । 

३-खल्ब जो मेरे यहां है वह २०० तोलेके योग्य ही 
आकारका है अर्थात्‌ बडा छोहेका खरल १० गिरह लंबा. 
% गिरह चौडा-२८ गिरह गहरा वजनी नौकाके आकारका 


है-(आकार( 2) 





चुर्ल्युपरि स्थित खल्व आकार 


४-तप्त खल्वकी क्रियाके निमित्त जो चूल्हा बनाया गया 
वह ठीक ही था । 

५-अश्विभी भूसे और मेंगनीकी ठीक पडती है । आ- 
दिम मेंगनी भूसेके सहारे जलती हैं पीछे चूल्हा गरम होने- 
पर ठीक जलने लगती हैं । 

६-श्रीशंकर-स्वामीकी कृपासे पारद्‌ अबतक छीजता भी 
बहुतही कम है । ( पहले जो परीक्षाके लिये कर्म किया 
गया था उसमें बहुत छीजता था ) दो कारण इसमें जान 
पडते हैं (अ ) पारद्‌ हिंगुलाकृष्ट होनेसे शुद्ध है इसलिये 
मर कम निकलता है-( क ) गरमकांजीसे धोनेसे पारा 
प्रथक्‌ होजाता हे । पहली बार शीतर जरसे धोया गयाथा 
इसलिये प्रथक्‌ नहीं होता था-( ख ) तीसरा कारण और 

१४ 


हो क्योकि गौरसे देखनेसे खरलमें बारीक बारीक गदे 
दीख पड । 


शिवाय नमः । 


२ मर्दनमूच्छेन-( अंकोलमें ) 


१५।२।०४ ता० १५ फवरी फागुन वदी १४ सोमवार 
१२ बजे दो पहरसे १९९ तोट पारदको अंकोलकी जडकी 
छालके सूखे हुए चूर्ण १। छटांक और सूखे फरकेंदुएके गृदे- 
के चूणे ( जिसमेंसे छिछका ओर बीज निकाल दियेथे ) 
१। छटांकके साथ धीग्वारके पाठेके गृदेके रस सहित हलके 
तप्र खल्वे ८ बजे तक अथात्‌ ८ घटे घोटा गया-२।; 
सेरके १६ घीग्वारके पदट्टोंका रस पडा । 


अनुभव । 


१-चूर्ण बारीक झोना चाहिये-कपरछान हो तो अच्छा है 
मोटा चूण खरलमें बारीक मुश्किलसे होताहै । 

२-घीग्वारका रसही डालना चाहिये गूदा घोटनेमें ठोक 
नहीं आता । 

ता० १६।२ सबरेके ८ बजेसे रातके ७ बजे तक पार- 
दका तप्त खल्वमें मदन किया गया । ८ घीग्वारके पट्टोंका 
रस डाङागया-किन्तु आज खरल कम गरम रक्खा गया- 
क्योकि दवा गांढी गाढी थी कहीं जङं न जावे-दवा ओर 
पारद खूब बोटनेमें आवे इस कारण द्वा गाढी रक्खी गई। 

शामतक सव पारद ओषधोमें मिल गया-आशा है कि 
भटीभांति मूच्छित होजावेगा । जय श्रीशंकर स्वामीको । 

१७ । २ खबरे देखा तो खरलमें करीब आठवें हिस्सेके 
पारा प्रथक्‌ होगया था ८ बजेसे रातके ८ बजे तक 
१२ घंटे घोटा गया । तीसरे ` पहर दवा गाढी होजानेसे 
करीव एक चौथाईके पारा जुदा होगया । । फिर रस डाङ 
घोटनेसे सब. पारद रीन होगया । साबित हुआ कि 
रबडीसा गाढा घुटना ठीक है अ्यदे गाढा होना ठीक 
नहीं ज्यादा गाढा होने पर पारदं प्रथक्‌ भी होताहै और 
घोटनेमे पारद उछटता भ है । 

१८ । २ आज सवेरेके ९ बजेसे रातके ८ बजे तक 
११ घंटे घोटा गया ओर घीग्वारका रस खूब डाला गया, 


| जिससे रबडीसा पतला रहा और खरल भी ठीक गर्म 


रक्खा गया  सबेरे इस ख्यालसे कि पारद भटीभांति 


-लीन नहीं होता । २ तोले अंकोलका चूर्ण और डाला 


गया, शामको देखा गया तो पारद्‌ बिलकुछ छीन होगया 
था, अर्थात्‌ औषधिमें मिल गया था छोटे छोटे सवे होकर । 

१९ । २ आज खबेरेके ८ बजेसे रातके ८ बज तक 
१२ घंटे पारा तप्र खल्वमें घोटा गया । घीग्वारका रस 
खूब डाला गया, खरल भी ठोक गरम रक्खा गया, 
पारद अब जरूर छीन होगया किन्तु गौरसे देखनेसे बहुत 
बारीक रवे जरूर दीखते थे.यदि पारद्‌ कम होता और औषधि 
अधिक हो तो कुछ अधिक मूच्छेन होनेकी आशा होसकतो है। 

२० । २ को भो इसो प्रकार घीग्बारका रस डाछ 
१२ घंटे घुटाई की । 

२१।२ आज भी पारेका खबेरे ८ बजेसे रातके 
८ बजे तक १२ घंटे मदन किया गया आज सातवां दिन 


( १०६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





था, आज दो पहर तक रस डाला गया बादकों रस डालना 

२.९ 4 होती शै 
बंद रक्खा गया । रस न पडनेसे ओषधि गाढी होती गई 
और पारा छुटता गया । 


निष्कासन । 


२२।२आज सबेरे उस पारेको जो खरलर्म जुदा होगया 
था निकाल लिया गया और द्वाको धूपमे घोटा ओर सुखाया 
गया । सुखाकर घोटा गया तो शामके ३ बज तक २। सेर 
आर १। तोछ पारा नकट आया, बाकां सफूफ जो अछटाक 
था सूखा रह गया, इसमेंसे पारद निकालनेंके लिये इसको 
डोरूयंत्रमें बंद किया गया । 

२३। २ आज खबेरे ८ बजेसे रातऊफ्रे बजे तक १२ 
धटे डौरूयत्रको आंच दी गई, ऊपर गोबर और भगा 
कृपडा रक्खा गया । 

२४ । २ आज डीरूयंत्र खोला गया-१५॥ तोले पारद्‌ 
निकला, नीचकी हांडीमें बार पड गया था लेकिन कुछ 
हानि नहीं हुई इस हांडी पर % कपरौीटी मुरुतानी शीरा 
पडी हुईंकी कींगई थी । 

कुल पारद ऽ२।> और १॥। तोले हुआ यानी १९६।॥ 
. तोले हुआ । मूच्छेनमे डाला गया था १९९ तोले घटा 
>| तोले । 


तीसरा मदन मूच्छंन । ( असल्तासमें ) 


 ५४।२ आज १४ बजेसे मर्दन प्रारम्भ हुआ । 

१९६॥॥ तोले पारदको २॥ छटांक अमलछतासकी 
फटीके गूंदके साथ घीग्बारके रससे ८ बज राततक घोटा 
गया तो पारद सब मिल गया, तप्र खल्वमे । 

२५।२अआज भी पारदको सबरे ८बजसे रातके < बजे तक 
घोटा गया,पारद सब छीन होगया इस अमटर्तासमं पारद 
अंकोलसे अधिक लीन हुआ अथात्‌ अंकोलकी अपेक्षा अमल- 
तासमें पारदके परमाणु अधिक सूक्ष्म होगये। पारद लीन 
तो हुआ लेकिन ओषधि थोडी होनेसे पारदका रूप नष्ट नहीं 
हुआ सफेदी चमकती रही २६ ।२७।२८। २ को 
बिसोली चले जानेके कारण काम बंद रहा । 

२९ | २ आज ९ बजेसे रातके ८ बजे तक मदेन 
हुआ, तप्रखल्वमें रूप नष्ट न होनेके कारण २ छटांक गूदा 
अमलतासकी फलीका ओर डाला गया तो पारद कुछ 
अधिक लय हुआ । 


अनुभव । 


हर की जाह -2- औषध डालनी योग्य-अवश्य अवश्य 

१। ३१ आज <बजंस शामक ६बज तक पारद तप्रखस्वम 
घोटा गया,-एक नौकर बीमार होजानेसे काम कम चला । 
पहले २४०२९ को अरक बहुत पडा अब कम खिपता है 
ओषधिकी मात्राभी अब पूरी थी । पारद छीन तो हुआ 
किन्तु रूप नष्ट नहीं हुआ । 

२ । ३ आज धूछ अथात्‌ दोखीकी वजहसे काम 
वेद्‌ रहा । 

३। ३ आज ८॥ बजेसे ६॥ बजे तक पारद तप्रखल्वमें 
घोटा गया मुरटी नौकरके बीमार होजानेसे काम कम चला। 

४ । ४ आज ८॥ बजेसे ७ बजे रात तक पारदका मर्दन 
हुआ, पारा मि अवश्य गया लेकिन अदृष्ट नहीं हुआ । 


बाबू हनूमानप्रसाद साहबने कहा कि मैंने जो अंकोलकी 


जडक काढेमें मदन कराया था तो अर होगया था । 
। ३ आज ८ बजेसे रातकं ७॥ बजेतक मदन हुआ, 


पारा मिर गया अथात्‌ बारीक २ रवे होगये कन्तु अदृष्ट 
नहीं हुआ । 


निष्कासन । 


६। ३ आज पारदकों < बजेसे १० बजे तक तप्र 
खरलमें घोटा गया चूंकि सात दिनतक पूरे होगये थे इस 
लिये आज रस न डाछा गया । रस न डालनेसे पारद 
१० बजे पर दवासे प्रथक्‌ होगया । फिर भदट्रीपरसे खर- 
लको उतार घोटा गया धूप न थी इसलिये फिर आंचकी 
गर्मीसे खरको कुछ गमंकर घोटा गया । शामके ३ बजे 
तक करीब २। सेरके पारा निकर आया बाकी दवामें 
गया । दवा चमचोडसी होकर रह गई । 


इस दवाको जो कुछ गीछी थी और बादल होनेकी 
वजहसे सूख न सकी थी डोरूयंत्रमें बंदकर दिया गया । 

७।३ को ९॥ बजेसे डोरूयन्त्रको आंच दीगई रातके 
९॥ बजे तक । 

८।३ को डोरूयन्त्र खोला गया तो १५। ते ` 
निकटा । कुर पारा मिलाकर तोछा ऽ२। ॐ सेर हुआ 
यानी १९५ तेल हुआ और डाला गया या १९६॥। ते 
अथात्‌ १।।तोटे घटा कुछ पारा अवद्य चूणमे मिखा रहगया _ 
उसको निकालना चाहिये । आज डौरू खोलत समय 
कुछ पारेके रे एक तरफ कपरौदीकी पट्टी पर मिले 
जिससे साबित हुआ कि दज हांडीकी ठीक नही मिली 
या हांडी उठानेमे ऊपरकी हांडी पकड कर उठायों गया 
जिससे दरज पडगई। 

आयन्दः खयाल रखा जावे हांडीमें बाल पड गया | 
बाकी सफूफको फिर उडाया गया तो ७ माशे पारा और 
निकला सब हुआ १९५॥ तेल ओर डाला गया था१९६।॥ 
तोले बस १। ताढ घटा । 


चोथामदन ( चीतेमें ) 


९।३ आज १९५ तोले पारदको २॥ छटांक चोतेके 
बारीक चूणके संग घीग्वारका रस डाल तप्तखल्वरमें ८ 
बजे प्रातःकालसे राज्रिके < बजे तक घोटा गया। रस खूब 
डाला गया किन्तु पारद बिलकुछ प्रथक्‌ ही रहा । चीता फूटी 
चीज होनेसे सोलहवां अंश ही अर्थात्‌ २॥ छटांक हीं 
काफी था । 

१०।३-८ बजे सबेरेसे ७ बजे तक घुटा तंप्रखल्वमें 


अरक खूब पडा पारद बिलकुल प्रथक्‌ रहा । 


११। ३-०० १२।३=+० आज ७ माशे पारा जो सफूफमें _ 
से ओर निकला था आज खरलमें डाल दिया गया । | 

पारद चीतेसे बिलकुल नहीं मिलता इससे सिद्ध हुआ 
कि यह कमं मूर्त नहीं ह केवल मदन है | 

१३॥३-+० 

१४।३८-+० 

२७।३८+%० 

१६।३ आज कुछ देर तप्र खरलमें पारद घोटा गया, फिर 


धूपम घोटा गया तो आधी छटांक कम दो सर पारद जुदा 


प्य 


भाषाटीकासमेता । 












होगया, बाकी चूर्णमें मिछा रहा । उसको डोरूयन्त्रमें 
बन्द कर दिया गया।. चूणंका वजन ११ छटांक था । 

१७।३ को ८॥ बजेसे डौरूयन्त्र चढाया गया ओर 
०॥ बजे रात तक आंच लगी । १८।३ को ७ छटांक 
पारा निकला कुछ पारा २ सेर ३॥ छटांक हुआ । 

+ कै रेमे 
पांचवॉमदन ( घतुरेमे ) । 

१८।३ को १२. बजे दोपहरसे १९२॥ तारे पारदको 
१२॥ तोले धतरोके बीजोके चूर्णके साथ घीग्वारके रससे 
तप्र खरलमें घोटा गया रातके ८ बजे तक । 

१९।३-८ बजे सबेरेसे ७।। बजे राततक मदन हुआ | 
२० ३=+० 

२१।३=+० आज १। छटांक धतूरोके बीजोंका चूर्ण 
और डाला गया । | 

२२।३=७ बजे सबेरेसे ७ बजे तक मर्दन हुआ । 

२३।३-६ बजेसे & बजे तक मदन हुआ । 

२४।३-७ बजेसे ७ बजे तक मर्दन हुआ । 

२५।३ आज ७ बजेसे पारदका तप्र खल्वमें 
सदन हुआ १० बजेसे अधिक गाढा होने पर धूपमें 
मर्दन हुआ, जब खूब गाढा होगया तो पारद कुछ लुगदीमें 
मिला ( पहले तप्त खल्वमे पतला पतला घुटनेसे इस 
भतूरेमें पारद बिलकुल नहीं मिला था ) फिर ३ बजे पर 
चूण सूख जानेपर पारद प्रथक्‌ होगया जो तौलमें ( २। सेर 
१। तोरा हुआ ) अथात्‌ १८१॥ तोले । 

२६।३=. डोरूयन्त्रसे'४ प्रहरकी आंच दीगई ( आज 
` मुरलीके पहरेमें गोवर जो हांडीपर था उसमें आग 
खग गई ) | 
` २७ ३-८॥।(.तोले पारद निकला डीरूयन्त्रमेसे सब 
पारद कांजसि.धोया गया १५०} ताले हुआ रखा गया 
था १९२॥ ताले २। तोले घटा । 


छठामदेन ( जिफलामें ) । 

२५७।३=१९१ तोखा ( ठीक तोर ).पारदको २॥ 
छटांक त्रिफलाचूणसे धीग्बारके रससे ४॥ बजे शामसे 
७ बजे तक घोटा गया । 

२८१३ = बजेसे ५ बजे तक घोटा गया गाढागाढा । 

२९।३--७ बजेसे ७ बजतक घोटागया गाढागाढा । 

३०।३-+० | 

३१।३=७ बजेसे ७ बजे तक घोटा गया आज ९। 
छटांक त्रिफला उसमें और डाछा गया अबकी बार 
त्रिफलाके मर्दनमें पारद बिलकुल प्रथक्‌ रहा । 

१।४=७ बजेसे ७ बजे तक मदेन हुआ । 
आज खरल्में पारद परसे दवा हटानेसे पारदपर सफेद 


कांची नजर पड़ी जब उगलीसे उस कांचटीको हटाया । 
गया तो टूट कर ऐसी जुदी होगई जैसे कलईकी नाद जब | 
रक्खी रहे ओर*कंलई नीचे बैठ जावे तब उसके पानीके | 


ऊपर एक कांचर्लासी पड़ जातीहै, लेकिन दूसरी अग्रेलमें 


देखनेसे केचलीकी.रंगत पहले दवा हटनेपर थोड़ीजगहमें 


+ [नर # ८ [+ क [+ 
कुछ ऊंदीसी दिखाई पड़ी बाकी सफेद ही थी 
७ बजेसे ७ बजे तक पारद घोटा गया । 

३1४आजऽवजेसे ७बजे तक पारद घोटा गया ।७दिन 

 ४। भाज खरलको धूपमें घोटा गया और सुखाया गय 


२४ 


तो रसेर५॥छ० ~ १८५1) तोे पारद प्रथक्‌ होगया बाकी 
चूणमें रहा । चूर्णको डोरूयंत्रमे वंद किया गया । 

५।४को डौरूको उप्रहरकी आं च दीगई । 

&। पारद डीरूयंत्रको ४।।तोटे निकटा । कुल पारद 
१९ २तोले हुआ ` इकट्धी तोर करनेसे पारद ठीक5२।“सेर 
हुआ यानी १९०तोले हुआ इसको गमं कांजीसे धोया गया 
और कपडसे छाना गया फिर तोर की गई तो १९२तोले 
हुआ । 

७ | ४-काम कन्हैयालाट नौकरकी वीमारीकी वजहसे 
बंद रहा । अबकी मरतबे कन्हेयालालने कहा कि ५० रुपये 
१० तोले पारेके गिरधारीलाल वैद्य बनवारी ( वह भी पारेके 
काममें नौकर था ) को देतेथे इसलिये पारेमें शुबहा पडा 
रंगत ठीक रही । कपडे पर स्याही भी न थी । तोलमें थोडा 
शक पडा और पूंछ पारेमें रहती थी यह एक बडे शककी 
बात थी लेकिन मुमकिन है कि खरछका छोहा मिलनेसे ऐसा 
हुआ हो, क्‍योंकि अबकी बार त्रिफछामें खटाईका योग 





होनेसे छोहका अधिक योग पारेमें आना मुमकिन है । 


1 में 
सातवाँ मर्दन ( त्रिकुटामें )। 

१०।४आज5श्सेर ६छटांक२)भर-- १९२्तोटे पारदको २॥ 
छटांक त्रिकुटासें घीग्वारके रसस तप्तखल्वमें ९बजेसे ७बजे' 
तक बरामदेमें घोटा गया २१।४।०७बजेसेऽबजेतक घोटा 
गया । त्रिफलाम घुटनेमें पारदपर कांचलीसी दीख पड़ी थी 
आज कठ नहीं दीखबी-इससे खयाल होताहै कि त्रिफलामें 
खटाई होनेसे पारदने खरछसे छोहेका अधिक अंश चाटा 
वही कांचली रूप दृष्ट पडता था और शायद इसी वजहसे 
तोलभी बढी हो पर फिर तोला तो अभी तक आधिक है 
इसलिये अंश छोहका मौजूद है तो काची कहां गई(उत्तर) 
मुमकिन है कि जो अंश पारदमें ख्य होगया वह्‌ अदृष्ट 
होगया जो उस वक्त घोटतेमें नया खोदा खरलसे आता हो 
बह जब तक पारदमें छीन न न होताहो उस समय तक ऊपर 
दीखता हो किन्तु पारदकी तोर बढनेसे छोहका ग्रसित होना 
सिद्ध होतादै लय होना नहीं । | 

१२। ४ आज ७ बजेसे रातके ७ बजेतक घुटाई हुई । 

१३ । ४-७ बजसे ७ बजेतक घुटाई हुई, आज १। छ- 
टाक त्रिकुट ओर डाला गया । 

१४ । ४ = ७ बजेसे ७ बजे तक मदेन हुआ । 

१८५ । ¢ = ७ बजेसे ७ बजेतक मदन । 

१६ । % = ७ वजेसे ६ बजेतक मदन हुआ ( इस त्रिकु- 
टके मदेनमें भी पारा प्रथक्‌ ही रहा ) । 


१७ । ¢ = आज पारदको खरलसे प्रथक्‌ कर लिया गया 
प्रायः सब पारा स्वयं प्रथक्‌ होगया था छुगदीकों सुखाकर 
घोटनेसे २ तोलेके छगभग पारा ओर निकला सव पारा 
करीब 5२ सेर ६ छटांकके निकल आया । चूणको डीरूयंतरमे 





बंद कर्दिया गया । 
१८ । ४ आज डौरूको ९ वजेसे आं च दीगई ४ वजेतक 
| फिर ६ बजे ठंढा कर काम बंद करदिया गया । 
| १९। ४ डौरूसे कोई १। तोले पारा निकटा कुछ पारा 
| १९१ तोले हुआ जो १ तोटे घटा वह छीजन है मेक हो तो 
ज्यादः घंटे । कुछ पारेको कांजीसे धोया गया । पारदमे पूछ 


( १०८) 


पारद्साहता- 


[ अध्यायः 





अब भी दिखाई पडली थी छाननेसे कपडे पर स्याही 
नहीं थी । 
आँ मदेन ( गोखरूमें )। 

१९।४आजऽ२। ~+ १तोखे पारद १९१ तोलेको २॥ 
छटांक गोखरूके चूर्णसे घीग्वारके रससे तप्तखल्वमें ¢वजे 
शामसे ७बजेतक घोटा. गया । 

२०।४ आज६॥बजेस ६॥बजेतक मर्दन हुआ । 

२१।४आज ६॥बजेसे ९॥बजेतक मदन हुआ । 

२२।४आज ६॥बजेसे ६॥बजेकत मदेन हुआ । 

२३।४आज ६॥बजेसे ६॥बजेतक मदेन हुआ । 

२४ । ४ आज ७ वजेसे ७ बजेतक मदेन हुआ । 

२५ ।४ आज धूपसे खुश्क कंर घोट पारद निकाछा गया 
तौ १८९ तोले हुआ। 

२६ । ४ डोरूसे बाकी सफूफ उडाया गया तो २ तोटे 
पारा निकटा । 

२७ । ४ सव पारा १९१ तोले हुआ । 

एक बरतनसे दूसरे बरतनमें करने पर पारेमें पूंछ जरूर 
रहतोहे अबतक छाननेमे जब २ तोलेके करोब पारा बाकी 
रह जाता है तब उसके निचोडनेसे उसके संग कुछ मैल छन- 
कर नोचे पारेपर दीखने छगता है इससे जान पडताहै कि 
पारेका मैठ पीछे रह जाताहे और शुद्ध पारा पहले छन 
जाताहै । अगर इस पिछले भागको अछग करदिया जाय तो 
अच्छा हो। 


शिवाय नमः । 
मूच्छेनसंस्कार । 


( अष्ट-संस्काराध्यायके शोक १८६ से १८७को क्रियासे ) 
उयूषणं त्रिफला बंध्या कंदेः क्षुद्राद्या न्वितेः। 
` चित्रकेण निशाक्षारकन्याकंकनकद्रवैः ॥ 
सूतं च तेन यूषेण वारान्सत्ताभिमदेयेत्‌ ॥ 
इत्थं मूच्छितः (योगरत्नाकर अद्यकल्पट्रम )। 
त्रिकुटा १॥ छटांक, त्रिफटा १। छ० ( ककोडेकी जड 
नहीं मिखी ) कटेरी एकी तरहकी मिलो वह हरी १। छ० 
चीता १॥ छ०, हल्दी १॥ छ० इनको ३ सेर पानीमें औटाया 
गया । तीन पाव पानी रह गया तब छान लिया गया । 
घीग्बारका रस १ छ०, आकके पत्तोंका रस १ छ०, धतूरेका 
रस १छ०, कटेरीका रस १ छ० लिया गया और यव- 
क्षार १ तोखा २७।४।०४, 

पहले १९१ तोछे पारदका १ छटांक धतूरके रसमें २ 
धटे घोटा गया तो विदु प्रथक्‌ २ होगये । फिर आकके 
'पत्तोंका रस डाला गया तो पारा इकट्ठा होगया इसमें भी ३ 
घंटे घुटा फिर कटेरीका रस डाछा गया तो इसमें फिर 
पारक विदुः प्रथक्‌ २ होगय इसमे भार घंटे पारद घुटा। 
अथात्‌ आज ८ घंटे पारद शीतखल्वमें धतूरे, आक, कटे- 
रीके रसमें घटा । 

२८।४।०४ आज ६ बजेसे १२ बजेतक ठंढे खरलमें 
पारद उपरोक्त काढमें घुटा और १२ बजेसे £ बजेतक तप्त- 
खल्वमे पूर्वोक्त काढेमें घुटा आज पारद काढेसे प्रथक्‌ ही 
रहा । ३ बज पारदम १ तोले जवाखार भी डाटा गया । 








१-कोर्णा नि० इत्यपि । 





२९ | % । आज पारद्‌ ६ बजेसे ६ बजेतक घोटा गया 
ओर उसमें घौग्वारका रस और कटेरीका रस डाला गया । 
तप्रस्वमे घोटा गया किन्तु पारद प्रथक्‌ ही रहा चिन्ता हुई 
कि मूच्छेन केसे हो । 

३०। ४ कमं बंद रहा, मूच्छेनके लिये काढ! और बनाया 
गया । 

१।५ पारदकों खरटसे धूपमें सुखाकर प्रथक्‌ किया गया 
तो २।=5+ २ भर हुआ अथांत्‌ १८७ तोले हुआ, रक्खा 
गया था १९१ तोछे, ४ तोले पारा दबामें रह गया यह चू 
बिल्कुल काला बुरादासा रहा इसलिये इसमें जो ४ तोले 
पारद है उसको मूच्छेन कहसकते हैं, किन्तु इसमें कुछ रवे 
पारेके करीब १ तोलाके प्रथक्‌ होगे यह सफूफ जुदा रख 
दिया गया । 


210 811 दूसराभाग । 

३०। ४ पौन पौन छटांक चरिकुटा, त्रिफला, चीता, हस्दी- 
का चूणेको यानी ३ छटांक सब मिलाकर चूणकों तीन पाव 
बीग्वारके रस, आधसेर आकके पत्तोंके रस, और डेढ पाव 
कटेरीके रस और आधपाव काले धतुरेके रसम अथोत्‌ सब 
१।।। सेर रसोंमें रातभर भिगोकर ता० १।५ को सबेरे पहर 
भर आंच दी गई ओर औटतेमें छटांक आकके जडकी 
छाछकी छुगदी और १ छटांक धत्रेके पत्तोंकी छुगदी और 
२ तोले जवाखार भी डाटा गया गाढी कढीसी होजानेपर 
उतार लिया गया । ३ बजे शामके इस कदीर्मेसे आधीको 
खरलमें डालकर उसमें १। तोके मेडके उनकी राख डालकर ` 
आध सेर पारा डाछा गया तो घोटनेसे वह पारारवे रे होकर ` 
मिल गया । 

२।५-पारा खरलका बदस्तूर मिटा हुआ था उसमें 5। 
पारा ओर डाछा गया तो ९ घंटेमें वह भी वसाही मिल 
गया, फिर इसकों शामके ६ बजेतक खूब घोटा गया शाम- 
तक घोटनेसे पारा बहुत बारीक रवे होकर मिल गया । 
आज 53॥ तीन पाव पारा शीतखल्बमें १२ घंटे घुटा । 

३।५। आजभी ६ बजेसे ६ बजेतक मदेन हुआ ठंडे 
खरलमें आवश्यकतापर अर्थात्‌ अधिक गाढा होनेपर 
काढा जो रक्खाथा उसमें आकका दूध मिलाकर 
मदेन हुआ, ठंढे खरलमें २-४ बार डला गया- 
ओर गाढा कढीसा घोटा गया । अब पारा खूब मिल 
गया यहां तक कि बहुत गौरसे देखनेसे यह जान. पड- 
ताहै कि औषधिमें पारेके बारीक परमाणु मौजूद हैं । 

४।० आजमी पारद ६ बजेसे ६ बजेतक मर्दन किया 
गया, आज केवल एकवार प्रातःकाल इसमें बचा हुआ 
काथ डाला गया, आज पारद्‌ वास्तवमें छीन होगया 
यहां तक कि अब गौर करनसे भो पारा नहीं दीखता हां 
कहीं २ शुबह्या पडताहै कि पारेके बहुत सूक्ष्म अणु हैं। 
बस यही मूच्छेत कहा जा सकताह । जय श्रीशंकरस्वामोकी 


अनुभव । 


मूच्छंनके लिये पारदसे चतुथीश औषधिके प्रयो- 
गकी आवश्यकता है वहभी काढा बनाकर डाली जावे और 
काढेसे केवल जल न लिया जवे किन्तु सव ओषधी विनां 
छाने डाल दी जावें । इस खरंछमें ३ पाव पारा और३ छटांक ._ 
जओषधिका क्ाथही एक दफे घुट सकता है । मृच्छैनके लिये 


नवमः ९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १०९ ) 








छसदार वस्तुकी आवश्यकता है आकका रस -कम पडना 
चाहिये उसमें सभी नहीं है ओर वह पारदको बखेरता भी 
नहीं है दृध डाला जाय तो और भी अच्छा । 

५। ५ । आज ६ बजेसे १० बजेतक पारदको घोटा फिर 
ज्यादः गाढा और,खुश्क होजानेसे घोटना बंद होगया फिर 
इस खरलको धूपमें रख दिया गया । धूप आज । बद्लीकी 
जहस कम रही इसलिये दवा सूखी नहीं । 

६-५ को इस दवाको धूपमें सुखाकर सूखा घोटा गया 
तो करीब तीन छटांकके पारा जुदा हुआ १५ छटाँक सफूफ 
-बथ रहा । 

७-५ को फिर इस दवाको पीसा गया तो १ छटांक पारा 
और निकला सब ४ छटांक हुआ जो सफूफ बचा उसमे 
ता०।१।५ वाला चूण भी मिला दिया गया । 
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आज त्रिकुटा, त्रिफला, चोता, हल्दी का चूर्ण १२ तोले, 
कटेरीकी जड सूखी २॥ तोले, आकके जडकी लछुगदी 
१छटांक,धतूरेके पत्तोंकी छुगदी २ छटांकको धतूरेका रस 
३ छटांक, कटेरीका रस ६ छटांक और आकका ८ छटांक 
(सब १ सेर रस ) में भिगो दिया गया । 
 &।५।आज ऊपर भीगी हुई दवामें कटेरीके फलकी छुग- 
दी २॥तोले, धतूरेके बाज सूखे पिसेहुए२।।तोले,घीग्वारका 
, -रसऽ।॥ तीन पाव,आकका रस5।>डेढ पाव और डालकर 
२ धटे ओटाया गया । दो पहर बाद इस काढे वा गदी 
मसे आधेके करीव खरलमें डालकर उसमें १ सेर पारद 
डाला गया और थोड़ी देर मदेन हुआ । 

७।५ आज शीतखल्वमे ६॥ वजेसे ६॥ वजे तक 
१२ घण्टे पारहका मदेन हुआ आज ९ बजे तक सब पारा 
द्वामे दाखिल होगया था और शामतक पारेके रवे 
बारीक होगये थे आज ४। बजे इसमें (जवाखार न 
` मिल्नेकी वजहसे ) १ तोडा मूलीका क्षार डाला गया 
ओर थोडा घीग्वारका रस भी डाटा गया । 

८।५-आज ६॥ बजेसे ६॥ बजे तक पारदका मदेन 
हुआ आज सबेरे खरलम ९ छटांक पारा जो बचा हुआ 
था डांछ दिया गया इस खयालसे कि थोडेसेके छिये 
ओर धान डालना पडेगा और डालनेसे यह तजुरबा भी 
होजायगा कि एक बारमें कितना मूच्छेन इस खरलमें 
होसकता है, आज ३ घण्टे घुटने पर पारा खरलमें 
मिल गया शामतक पारदके रे बारीक हो गये । 

 ९।५ आजभी पारद ६ बजेस ६ बजे तक शीत 
खल्वमे घोटा गया, घीग्वारका थोडा रस डाला गया आज 
पारदके रवे इतने बारीक होगये थे कि गौरके बाद नजर 
आते थे । 

१०।५ आज पारद ६॥से६।| बजे तक घुटा थोडा घीग्वारका 
रस डाला गया अब पारद नजर नहीं आता । 

११।५ आज पारदको थोडा तप्रखल्वमें घोट कर खुश्क 
किया और फिर शामतक धूपमें सुखाया, जव द्वाके 
डुकडे बिखरने माफिक होगये तो खरल्मे घोटे गये घोटनेसे 
८॥ छटांक पारा जुदा होगया । 


अनुभव । 


. बबेलकुछ सुखाकर धोटनेसे पहले दवा जब विखरने छा- 





यक खुश्क होजाबे तब पारा घोटकर जुदा कर ठेना मुना- 
सिब जान पड़ताहे पीछे सुखाकर फिर निकाले । 
१२॥५आज फिर कलवांछ सफूफकों जो कुछ ओर सूख 
गया था छेकिन नम तौ था थोड़ा २ घोटा गया तौ डेढ पाब 
पारा ओर निकला, फिर बाकी सफूफको सुखादिया । 
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पहले दूसरे टुकड़ेके मूछनके सफूफको १बोतल नींबूका 
रस डालकर रघंटे घोटा गया, फिर५घंटे धूपर्म रक्खा गया 
बादको ३ घंटे तप्तखल्वमें घोटा गया । 
१३।५आजभी पारदको कुछ तप्त खल्वसे सुखाया-धूप 


'आज बादलकी वजहसे कम रही । 


१४ । ५ आजभी तप्त खस्वसे दवाको सुखा कर बारीक 
किया गया तौ १ छटांक पारद और निकटा । 


अनुभव । 

नींबूके रसमें घोटनेसे ३ -४द्निकी मेहनतसे सिरफ १ 
छटांक पारा निकला इसलिये उड़ाकरही निकालना ठीक है, 
अगर नींबूमें घोटनकी आवश्यता समझी जावे तो निकालनेके 
बाद घोट लिया जांब"। 

फिर इसी पहले ओर दूसर टुकड़को नींबुस घोटा था 
डौरूयन्त्रमें बन्द कर दिया गया । 

१५।५ आज डौरूयम्त्रको ७ बजेसे ७ बजे तक आंच 
दी गई । १६।५॥-६॥ छटांक पारा निकटा । 
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तीसरे भागके सफूफः ( चृणं ) आज डोरूमें बन्द कर 
दिया गया । 

१७।५ आज ७ बजेसे ५ वजे तक आंच दी गई ७ 
बजे तक कोयरोकी आंच रही । १८।५।९ छटांक पारा 
निकला । 

१८।५-१+२ 0७7४ में डाला गया-८+४+१-१३१छटांक 

निकला ३+१+६॥|८११॥ छटांक 
बाकी १।| छटांक 
३ ७४ में डाछा गया १६+९-$४१॥ सर 
निकला ८॥+६+९-८४१। = ॥ सर 
बाकी १॥ छटांक 


सब पारा था १९१तोटे ॥ मौजूद कुछ 5२ = बाकी ३७० १ 
तोटे ठेकिन सब मिलाकर तोलनेसे बैठा--5२।सेर-पस 
बाकी है २ छटांक * तोले । 

१८ । "-दोनों डोरूको- राखको भिछाकर खरलमें बारीक 
वसा गया तो उपमे पारा दिखाई नहीं दिया । फिर जभो- 
राका रस ऽ। पावभर डाला जिससे दवा कढीसी होगई 
२ घंटे तप्रलल्वमें घोट तप्तखल्वमें छोडदिया गया ११ बजे, 
३ बजे देखनेस दवा माजूनसे गाढी होगई थी ओर पारेके 
रवे दीख पड और कुछ थोडासा पारा वी चमं आगया दवाको 
मूखलेसे दवाद्वाकर कुछ पारा इकट्ठा कर जुदा कर लिया 


| गया । फिर खरलको १ घटे भर धूपमें रक्खा गया तो द्वा 


विखरने गी । रवे पारेके नजर पडतेथे पर इकट्ठे नहीं होते 
लिहाजा दवाको सुखा दिया गया । 


(११० ) 


पारदसाहता- 





अनुभव । 

पारा जब किसी चीजमें अहृश्य होजावे तो उसको नि- 
बूसे पतला कर पहर भर घोट कुछ पतलाही रहे धूपमें रख 
देनेस पारा कुछ इकट्ठा हो जाताहे कुछ अपने रूपको ग्रहण 
कर रवे खे होजाता है, खुश्क होनेपर. सब रखे तो इकट्ठे 
नहीं होते, मगर नजर पडने लगते । 

१०९ | ५ दवाको डोरूकर २ पहर आंच दीगई तो ४ तोले 
पारा निकला १ ताला पहले धूपमें निकला था । 

२० | ० कुछ पारा तोलनेस 5२।- हुआ पानी ६ तोले 
घट गया । 
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२० । ०-३ छटांक त्रिकुटा, ३ छटांक त्रिफला, २॥छटांक 
ककोडेकी जड जो कासिमपुर ( तहसील सिकंदराराऊ ) से 
आई, २॥ छटांक चीता, २॥ छटांक हल्दी सबको प्रथक्‌ २ 
कूटकर तारकी चलनीसे छानकर मिला दिये गये । इस 
चूणमेंसे चौथाई चुणको अथात्‌ ३ छटांक चृणको ९ छटांक 
घीग्वारका रस, ८ छटांक आकके पत्तोंका रस, ७ छटांक 
कटेरीके पंचांगके रसमें शामकों भिगो दिया गया ओर 3 
छटांक आककी जडकी लुगदी, आधी छटांक कटेरीके फलकी 
लुगदी, > छटांक धतूरेके बीज भी डाले गये । 

२१ । ५-आज पूर्वोक्त औषधिको २ घंटे औटाया गया 
और इसमें २ छटांक धतुरेके पत्तोंका रस भी डाला गया 
ज्यादे पत्ते न न मिले १० बजे इस काढेको गाढा कढीसा 
होनेपर उतार खरलमें डाछ उसमें 5१ =+ १ तोले पारा 
डाला गया, १२ बजे उसमें १॥ तोले उनकी राख, ९ तोखा 
मूलीका खार भी डाला गया, शामके ४ वजे तक घोटते 
रहनेपर भी पारा पहलेकी तरह नहीं मिला शामतक घुटा । 

२२ । ५, आज ७ बजे सबेरेसे पारद घोटा गया । तप्तख- 
स्वमें घीग्वारका रस डाला गया, परन्तु पारा न मिला खा- 
चार ७ बज शामके पारया निकाल लिया गया तीन पावसे 
कुछ ज्यादे हुआ। 

अबकी वार पारद छीन न होनेके कारण तीन होसकतेहें । 

( १) नींबूसे उत्थापन खरस किया गया था पर उस 
खरलको धोया नहीं गया मुमकिन दै खटाइका अंश खरल- 
में रहनेसे दवाकी आकषेण शाक्ति जाती रही । | 

(२) तहकीकातसे मालूम हुआ कि अबकी बार कन्दैया- 
छालने कटेरी आदिका रस निकालनेमे जल डाल दिया । 

(३ ) दवामें एक नई चीज भी पडी यानी ककोडेकी जड 
जो कासिमपुरसे आई। 

२३ ।५ आज दवा धूपसे सुखाकर पारद जुदा किया 
गया तो सव मिलकर १५ छ० १ तेटे हुआ डाला गया था 
सादे अठारह छटाक यानी दवाम रह गया ३॥ छ० यह 
बिलकुछ काटा सफूफ वना इसका डोरूमें बंद किया गया । 

२४ । ५ आज डोरूको आंच दी गई । 

२५ । ५ आज डोरू खोला गया तो एक नई बात निकली 
यानी हांडीके अन्दर नमी थी इसको धूपमें सुखानेको दो 
पटर तक रक्खा, लेकिन दोपहर बाद ३ घंटे ठंढेमें रहनसे 
नमी बदस्तूर मौजूद थी माटम होताह कि कोई खार पारेके 


संग उड गया वह्‌ आज पुरवाई हवासे शीतल है। कुछ पारा 


इथर उधरसे हांडीसे पोंछकर निकाला जो ११ तोले हुआ, 





"~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ स अअ न  बस:ा-ा" वी ाा_+++ 


घंटे भर फिर धूपमें रखकर नमी कम होनेपर और पारा 
निकला, पर नमी और चिपकाटकी वजहसे बीचका पारा नहीं 
छुटा इसके चिपकाट दूर करनेके लिये नीबूका रस हांडीमें 
डाला तो चिपकाट जाता रहा रससे धोधोकर हांडी तोडकर 
पारा निकाछा गया। : 

एक कारण और भी चिपकाट नमीका होसकता है यह 
कि अबकी द्फे डौरूके नीचे रातकों कोयले नहीं रहे और 
बार रहतेथे इस वजहसे गर्मी हांडीको नहीं छगती रही, 
इस वजहसे ऊपरकी हांडीपर जो गोवर पानी था उसकी 
तरी खुश्क न हुई अन्दर असर कर गई । 

कुल पारा डौरूसे २॥ छटांक + १ + भर निकटा + 


१० छटांक १) भर पहले निकला । कुल हुआ १७॥ छ० 


) भर । डाला गया था १८ छ० १) भर यानी १॥) भरः 
कम होगया । 
इस क्रियामें जो २॥ छटांक १ तोले पारा मूच्छेन होगया ` 
1 भौर जो उडाकर डौरूसे निकाला गया उसीको मूच्छेन 
माना गया और वह जुदा रख दिया गया । 
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२६।५-नत्रेकुटा, त्रिफछा, ककोडेकों जड, चोता, निशा, _ 
का सफूफरे छटांक, उनकी भस्म १। तोले, घीग्वारका रस 
९० छटांक, आकका रस १० छटांक, धतूरेका रस १॥ 
छटाक, कटेरीको जडका लुगदी = छरटाक, कटेरीका रस ९ 
छटांक-( रस इसलिये डाल दिया कि सवोग डालनेसे कांटे 
काढेमें रह जाते थे ओर पिसना मुश्किल था ) धतूरेके बीज ` 
द छटांक, धतूरे पत्ते 2 छटांक ( ये पत्ते इसलिये डाले गये 
कि रस कम मिलसका था ) इन सबको इकट्ठा कर रातको 
हांडीमें भिगो दिया गया सबेरे पहर भर आंटाकर गाडा 
होनेपर उतार लिया गया । 

४ बजे शामके इसमें पारा डाछा गया १५ छटाक १) 
भर घोटनेसे यह पारा दवामें नहीं मिला दवा पतली रबडीसीः 
थी इसलिये ओर ओंटाकर गाढी की गई। 


२७।५ खरलमें की पतटी दवा ऊपरसे जुदा कर रका- 
बीमें रक्खी गई इसमें कुछ पारा भी मिला था और बाकी. . 
दवा और पारेमें गाठी दवा जो गाढी माजून या खमीरा 
सी थी डालकर घोटी गई तो २ घंटेमें सब पारा मिल गयाः 
( आगेसे ध्यान रक्ला जवे ) आज ठंढे खरलमें ७ बजेसेः 
७ बजेतक मदन हुआ पारा शामतक करीब२ अदृश्य होगया।. 

२८ । ५ आज भी ६॥ बजेसे ६॥ बजे तक पारदका 
मदन सीत खल्वमें हुआ सबेरे ७ बजे इसमें सज्नीक्षार 
अथात्‌ सोडा -१- छटांक डाला गया, आज पारा बिलकुल 
अदृश्य होगया जो दवा पतली जुदा करी थी वह सब 
आज खरलमें पड गई । 

२९। ५ आज ७ बजेसे ६ बजेतक पारेका मदन हुआ | 
घीग्वारका रस गाढा होने पर डाछा गया शामके ३ घंटे 
खरल तप्रभी किया णया । 

३० । ५ आज १ पहर तप्तखल्वमें पारद घोटा गया 
अधिक २ गाढा होते जानेपर पारद छूटता गय।( वह 
जुदा कर दोपहरको खर धूपमें रख दिया गया ३-४ बज 
घोट कर ओर पारद निकटा अभी दवा गीली हीहे सब 
पारा १३॥ छटांक निकला था १५ छटांक १) भर इसलिये 
२ छटांक ३॥) भर दवामें और रहा फिर दवाको बिल 


नवमः ९. ] 


कुल खुश्क कर बारीक पीस लिया खूब सूखनेपर इसमेंसे 
और पारा नहीं निकला इसको डोरूमें बंद करदिया गया । 

` ३१। ५ डौरूको ३ प्रहर आंच दी गई । 

` १।६ डौरू खोढा गया आध पाव १ ) भर हुआ सब 
पारा मिलाकर तोछा गया तो १४ छटांक ३॥ रुपये भर 
हुआ ओर शाते [8 में डाला गश १५ छटांक १ ) 
भर पस २॥ ) भर कम हुआ । 

और दोनों 150 & 277 [087 सू च्छनमे डाला गया- 

-5१=१) भर और सब दोनोंका हुआ ? सेर १ छटांक२ रुपये 
भर पस ४ रुपयेभर कम होगया दषा पाटमें । 


370 9 ० द्वितीय मृच्छेन । 


१।६।०४-उयूषण, त्रिफला, बन्ध्याकंद्‌, चित्रक, निशाका 
३ छटांक, ऊर्णभस्म १। तोला, सल्नीक्षार २॥ तोला, कन्या- 
रस.९ छ०, आकका रस ११।। छटांक कनकरस ४ छटांक, 
बीज > छटांक, कटेरीकी जड > छ० रस ९ छटांक इनको 
मिलाकर रखा दिया गया । 

२।& पहर भरके करीव आज दवाको औटाकर गाढा 
 होनेपर उत्तार लिया गया दो पहर १२ बजे इसमें ऽ१=+४ ) 
भर पारा डाला गया और शीतखल्वमे घोटा गया २ वजे- 
तक पारा थोडा मिला सब नहीं मिला २ बजेसे ५ बजेतक 
तप्रखर्मे घोटा गया पर वही दशा रही । 

 ३। ६ आज ७ बजेसे ११ बजे तक और ३ बजेसे 
७ बजेतक पारेका शीत खरलमें मदेन किया आज गाढा 
-होनेपर घीग्वारका रस भी डाछा गया और धतूरेका रस 
भी डाला गया कुछ उनभस्म भी बुरकी गई किन्तु पारा 
कुछ थोडासा और बाकी मिला बाकी वैसाही प्रथक्‌ रहा 
७॥ छटांक जुदा रहा । 

£ । ५ आज इस ७॥ छटांक पारदको जुदा कर 
लिया गया और यह समझा गया कि ओषधि केवट 


अवशेष ११ छटांक पारदकों ही ग्रहण कर सकतीहै, पस 


इसीको घोटा गया और जरूरत पर घीग्वारका रस भी 
डाला गया पारेका शीतखरलमें ७ बजेसे ६ बजेतक 
मदेन हआ । । 

 ५। ६ आज तप्र खल्वमे पास्दका ७ बजेसे ६ बजे- 
तकं मदन हुआ घीग्वारका रसभी डाला गया किन्तु इस 
ोडेसे पारदका भी अबकी बार पूर्ण मूच्छेन नहीं हुआ 
कुछ रते दीखते रहे यह बात ठीक समझमें न आई कि 
अबकी बार ठीक मूच्छेन न होनेकी क्या वजह हुई हालां 
कि यह छठी कोशिश है । 

& । & आज पारदको तप्र खल्वमें ४ घंटे घोटागया 
गाढा होजानेपर पारा निकल आया फिर ५ घंटे धूपमें 
सुखाकर घोटा गया तो कुछ पारा और निकला सब 
७॥ छटांक हुआ । 

७।६ आज पारेके चूणको जो बिलकुछ सूख गया था 
बारीक पीसा गया तो २ तोदा पारा और निकटा आदमी 
कम होनेसे आगे काम न चला । | 

१५ । ६ आज इसके चूणैका डौरू चढाया गया | 

१६ । ६ इस डौरूको खोला तो जैसा एक बार पहले 
इआथा वैसाही अवके भी हुआ अर्थात्‌ ऊपरकी हांडीमें 
पानीकी तरी ज्यादः पहुंच जानेसे पारा हांडीसे सव नहीं 
छुटा चिपकाट पैदा होगया था । 


भाषाटीकासमेता । 





२॥ छटांक पारा तो निकर आया और कुछ चिपटा 
रह गया फिर हांडीको धूपमें रख दिया तो सूखकर बाकी 
पारा और निकटा सब पारा ७॥ छठटांक + ७॥ 
छटांक +९ ) + २॥ छटांक + १) भर=१८ छ० हुआ। 
डाटा गया था १८ छ० + ४ ) भर, कम हुआ ४ ) भर । 


411 7" "चौथा हिस्सा । 


१०।५-उपरोक्त दवाका चूर्ण ३ छटांक आकका रस ४ 
छटांक, कटेरीका रस १० छटांक, धतूरेका रस ४ छटांक, 
घीग्वारका रस १२ छटांक, छुगदी आकके जडकी डे 
छटांक, धत्रेके पत्तोंकी छुगदी > छटांक, कटेरीकी छुगदी 
ॐ छटांक, धतूरेके बीज है छटांक सबको रातको भिगो दिया 
गया सबेरे औटाकर खूब गाढा होनेपर उतार खरलमें डाछ 
घोटागया (दो पहर होजानेसे छुट्टी होगई ) ४ बजे शामको 
इसमें '9॥ छटांक पारा जो शेष अमूच्छित रहा था डाल कर 
शीत खरलमें घोटागया तो १ घंटेमें पारद ऑषधिमें मिल 
गया, ७ बजेतक पारदका मदेन कराया गया । 

११।६-शीत खल्वमें पारदका ७ बजेसे ७ बजेतक मर्दन 
हुआ, धीग्वारका रस भी डाछा गया पारद छीन तो हुआ 
पर अदृष्ट नहीं हुआ । 

१२।६ आज भी ७ बजेसे ७ बजेतक शींत खल्वमें पार- 
दका मर्दन हुआ ^ बजे इसमें १॥ तोले सज्जी पीसकर 
डाली गई घीग्वारका रस भी पडता रहा आज पारद पूरी 
तरह मूच्छेन होगया अर्थात्‌ अदृष्ट होगया । 

१३।& आजमी पारदका तप्र खरलमें मदंन हुआ १२ 
घंटे आज प्रातः इसमें ७॥ छटांक २ रुपये भर पारा जो 
371 [७7४४ मूच्छेनमें निकछा था इस कारणसे खल्वमें 
डाल दिया गया कि वह्‌ भटी प्रकार मूच्छेन न हुआ था 
यह मिलतौ शीघ्रही गया किन्तु अदृष्ट नहीं हुआ । 

१४ । ६ आज तप्र खल्वसे सुखाकर औषधिसे १० 
छटांक पारा प्रथक्‌ हुआ ओर फिर धूपसे: सुखाकर 
२ छ० पारा प्रथक हुआ । 

१६। ६40 ७४ की औषधि चूणेको डोरूमें 
३ प्रहरकी आंच दी गई । 

१७ । ६-खोलनेसे ३॥ छटांक पारा निकला । 

सब पारा १० छटांक+छ ०+३।॥ छ०= १५॥ छटांक 
निकला और डाटा गया था ७॥छ+»।+२ ) भर १५२) 
भर अर्थात्‌ कुछ घटी न पडी पर अबकी तोट ठीक न थी। 

314 & 400 98% में डाला गया था-) १८४ ) भर 

ओर सव हुआ 5१२) भर 
अथात्‌ २) भर कम हुआ- 
से छ० रू० 

कुछ पारेकी तोट अब १-१-२ 15 % 274 [६7६ 

८ १-२-२ 314 & 4६} [श्र 

२-३-४ 

पर इकट्ठा तोखनेसे २ सेर ३ छटांक ३॥ रुपये भर 
हुई-१६०+१५+३॥ १७८॥ तोटे पहाड चले जानेसे आगे 
काम बंद रहा । 








अशिवायनमः । 


पारदका तृतीय मच्छेन । 
( ज्यूषणं त्रिफलावंध्या ) की रीतिसे । 


( ११२ ) 


पारदसदिता- 


[ सध्यायः- 








सोठ, भिरच, पीपल, दंडं, बेडा, आंवला, चित्रक, 
निशा, सब आधी आधी छटांक अथात्‌ ४ छटांकको घीग्वा- 
रका रस ८ छटांक, आकका रस ७ छटांक, धतूरेका रस ७ 
छटांक, कटेरीका रस ७ छटांकमें भिगो दिया । 

२४।८ आज इसमें कटेरीके फलकी छुगदी चरै छटांक, 
आककी जडकी छुगदी डे छटांक, ओर धतूरेके कच्चे फलकी 
लुगदी १॥ छटांक डाल कर औटाया गया ३ घंटे खूब गाढा 
रबडीसे भी ज्यादः गाढा होजानेपर उतार ठंडा कर थोडी 
देर खरलमें घोटा गया ४ बजे शाम इस दवामेसे ई दवामें 
थोडा पारा डाल घोटागया तोः ६ बजेतक १ सेर पारा 
मिल गया । 

२५।८ आज ८ बजे ‡ बची हुई दवा खरलमें और 
डाली गई और काले धत्रेके कच्चे फलोंके बीजकी छुगदी है 
छटांक और डाली गई ९॥ बजेतक घुटनेके बाद  छटांक 
+ १) भर पारा और १॥ तोले उनकी राख और १। तोले 
जवाखार और डालागयां ११ बजेतक घुटने पर पारा मिल- 
गया ११॥ बजे सद्वनोकी वजहसे छुट्टी होगई । 

२६।८-आज ८ बजेसे ६ बजतक पारा घुटा शीत 
खल्वमें बहुत ही बारीक रवे होगये थे । 

२७ । < आज ७ बजेसे ६: बजे तक पारा घुटा दोप- 
हर गर्म खरलमें ओर बादकों ठंडे खरलमे गरम खरलमें 
घोटनेसे खरलके किनारोंपर जो दवा खुश्की पकडती थी 
उसमें पारेके रवे पड जाते थे इस खयालसे दो पहर बाद 
गरम खरल न रक्खा गया दो पहरतक जो रवे पारेके 
पडगये थे वह वैसेही रहे । 

२८ । ८ आज ७ बजेसे ६ बजे तक पारा श्लीतखल्वमें 
घुटा सब पारा यद्यपि पूर्ण अदृष्ट नदीं हुआ परम्तु करीब २ 
होगया किन्तु जो रवे कल मोटे हो गये थे वह वैसेही रहे । 

२९ । ८-आज दवा गाढी होजानेसे पारा छूटने 
खगा खरलकों गरम कर घोटनेसे) १=सेर पारा जुदा होगया 
१२ वलेतक फिर घोटना वंद. करना पडा ज्यादः गाढा 
होजानेसे हाथ नहीं चलता था लछाचार. धूपमें सुखाया गया 
शामतकड-छटांक पारा और निकट आया । 

३०। ८ आज पारेको सुखाकर घोटनेसे: चूण होगया 
आज पारा बहुत थोडा निकला कुछ पारा वजन कर 
5१ -- सेर २ पेसे भर कम हुआ अर्थात्‌ सवा या डेढ 
छटांक पारा दवामें रह गया । अबकी बार पारा अदृष्ट 
नहीं हुआ । 


ततीय मृच्छनका । 2110 {211 
३०।८ आज रस निकाले गये । 

३१।८ आज उयूषण, त्रिफलादिके ४ छटांक चूर्ण को और 
कटरीके फलकी गदी १छटांक जडकी छुगदी १छटांक धतूरेके 
कच्चे फलोंके बीजोंकी छुगदी १ छटांक, आकके जडकी 
छुगदी ३ छटांक घीग्वारका रस ११ छटांक, आकका रस 
< छटांक, धतूरेके पत्तोंका रस < छठटांकमें मिला पहर 
अर ओटाया' गया और आज ४ बजे द्वा तय्यार की हुई 
से आधी छटांक कम एकसेर पारा डाछ कर घोटा गया 
शामके ६ बजे तक सब पारा मिल गया । 

१।९ आज ७ बजेसे ६ बजे तक पारेका उठंण्डे -खरलमें 
मदनं हुआ पारा मिल गया पर बारीक रे मौजूद रहे 


यानी अदृष्ट नहीं हुआ । आज १॥ तोले उनकी राख 
परेम डाली गई । 

२।९ आअ ७ बजेसे & बजे तक शीत खरलमें मदेन 
हुआ १। तोले जवाखार डाला गया 55 आध पाव घीग्वा- 
रका रस भी डाला गया पारा अदृष्ट आज भो न हुआ | 

३।९ आज भी ७ बजेसे ६ बज वक शीतमदंन हुआ 
धीग्वारका रस २ छ० पडा अदृष्ट आज भी न हुआ । 

४।९ आज पारा ४ बजे तक गरम खरलमें घोटा गया 
शामको गाढा होजानेस कुछ पारा जुदा होगया ` 

५।९ आज खरलकों धूपमे सुखा पारद जुदा किया 
गया कुल पारा १२॥ छटाक हुआ ३ छटांक पारा दवारम 
मिला रह गया । 


अनुभव । 

अबकी बार दोनों 73118 में पारा मिल तो शीघ्र गया 
और रे भो बहुत बारीक | हो गये मगर अदृष्ट दोनों बार . 
नहीं हुआ । जहां तक खयाल होता है “पारा ज्यादा पडता ` 
है ? केवल 5॥। पाव पारा इस खरलमें भटीभांति मूच्छेन 
हो सक्ता है मगर १० मई वाले मूच्छेनमें १॥ सेर पारा ` 
करीब २ मृच्छेन होगया था ( निश्चय थोडा पारा डालनेस ` 
अच्छा मृच्छन होता हं) 

इस क्रियासे. मूच्छेन करनेसे निम्न लिखित बातोंका 
खयाल रहे । 

(१ ) कटेरीका रस और (जड ओर बीजकी ) छुगदी 
भी डाली जावे पत्ते और डण्डोंमें काटे होत हैं इसलिये 
उसका रसही ले सकते हैं (कटेरी एक प्रकारकी मिरी दूसरी-- 
की तलाश होनी चाहिये ) | 

(२) आकका दूध लेना चाहिये रस बहुत पतला 
और कम पकड वाटा होता है कुछ जडकी छालकी लुगदी 
भी ले सकते हैं ( अवश्य दूध लेना चाहिये ) 

(३ ) धतूरेके पत्तोंका रस फछकी छुगदी छेनी चाहिये । 

( ४ ) कुछ ओषधियोंका काढा इन रसेंमें बनाना चाहिये. 
जल न मिलने पावे । 

( ५) ऊन आर जवाखार पीछे खरलमें डाछना गालिबन 
ठीक होगा । 

( ६ ) काढा खूब गाढा रबडीसे भी ज्यादः गाढा होना 
चाहिये पतला ज्याद्‌ः रहनेसे पारेको ग्रसता नहीं है । 

(७ ) पारद खरख्मे थोडा खिपता २ डालना चाहिये 
और दवा ठण्ड होने पर पारा डाला जि । 

(८ ) शीत खरलमे घोटना ठीक होगा पारा मिल जाने पर 
यदि चाहो गरम खरलमें घोट सकते हो पर गर्म घोटते 
समय द्वाका पतली रक्खो ज्यादः सूख जानेसे पारेके सवे 
किनारों पर पैदा होजाते है । 

६।९ आज दोनों "४8 के चूणके डोरूमें बन्द कर ३ 
पहरकी आंच दी गई । 

७।९ आज डोरू खोलनेसे ३॥ छटांक पारा निकला 
ओर डीरूकी ऊपरकी हांडी गीढी निकछनेसे कः पारा 
उसमे लगा रह गया नीचेकी हांडीमें भी पारा उड़कर ऊपर 
की तरफ इधर उधर किसी चिकटी हुई चीजके साथ छगा 
हुआ रहगया । कदाचित्‌ जवाखारका ही यह असर हो 
ऊपरकी हांडीमें कुछ तराई अधिक पहुंचनेसे भी सीछ रहना 
मुमाकिन है हांडियोको धूपमें रख दिया गया; और जो कुछ 


भाषारीकासमेता । 





पारा खुश्क होने पर निकला बह मिला दिया गया कुछ 
पारा ताठेनसे २ सेर ३ छटांक २ रुपये भर हुआ, ओर 
था २ सर ३ छ0० ३॥ रुपये भर सो १। रुपय भर पारा 
अभी और बाकी है। ऊपरको हांडोमें कुछ बाकी नहीं रहा 
नीचेकी हांडीसे पारा नहीं छूटा चिकट गया इसलिये उस 
का नीबूके रससे धोकर पारा छुटाया गया फिर उस पारे 
ओर रसको धूपमें सुखाकर पारा जुदा किया तो कुछ कम 
तोले भर निकला कुछ रे खूदेम मिले रह गये । अब कुल 
पारा २ सेर ३ छ० ३ रुपये भर समझना चाहिये । 

७1९ आज उक्त पारदको गरम मट्टेमें खूब मछकर 
घोय गया। 


चतुथेमूच्छेन । 


( अष्ट संस्काराध्यायके शोक १८८ से १८९ जछोककी 
क्रियासे ) 

८।९=< से १० तक ३ दिन-5। पावभर+३॥ तोछे 
पारेको सज्जी, जवाखार, खारोनोन, साम्हरनोन, सेघा- 
नोन, कालछानोन, नींबूका रस इमलसे घोटा गया शीत 
खल्वमें १॥ दिन फिर गरम खरलमें फिर दो तोले होग 
डालकर घोटा मगर पारा मिला नहीं छाचार रह। 


११।९ को पारा जुदा किया गया तो गाढा होनेपर 
पौने चार छटांक पारा निकला फिर दवाको धूपमें सुखाया 
गया तो १॥ तोले पारा और निकला बाकी दवामें रह गया 
इकट्ठा ताखनेसे पारा 5। पावभर हुआ ३॥ तोले पारा दवामें 
बाकी रहा यह दवा आगे खरलछसे मिलादी गई । 

११।९ आज 2१॥ सेर ३ छटांक पारेको सजनी २ 
छटांक, सैन्धव २ छटांक, खारी २ छटांक, कालानोंन २ 
छटांक, साम्हर २ छ० नमकमें नींबू और इमलीका रस 
डाल शीतखरलमसें ३।॥॥ बजेसे घोटा गया ६ बजेतक ! 

१२ | ९ आज ६ बजसे ६ वजंतक घुटाई हुई नीबूका 
रस और डाला गया दो पहर तक शीत्त खरलमे,दोपहर बाद 
तप्तखरलमें मर्दन हुआ शामको पहले हिस्सेकी दवाका सूखा 
चूर्ण भी इसीमें डाल दिया गया । 

१३ । ९ आज भी पारा तप्र खररूमें ६ बजेसे ६ 
बजेतक धुटा रस नींबूका और पडा । 

१७ । ९ आज दो पहरतक तप्त खरलमें पारा घुटनेके 
बाद दवा गाढी होजानेसे आधपाव कम दोसेर पारा निकटा 
पहला था 5। पावभर सब हुआ 5२८ 

१७ | ९ आज ३) रुपये भर पारा सूखो दवामेंसे और 
1नेकला सब २ सेर+१छ०+१रुपय भर हुआ यानी १ छटांक 
दवाम रह गया । 

१६1९ आज डोरूयंत्रसे को ३ प्रहरकी .आंच 
दी गई | 


१५ 


१७ । ९ आज डोरू खोलनेसे १ छ० पारा और 
निकटा लेकिन कुछ इकट्ठा तोलनेसे पारा २ सेर ३ छटांक 
ही वेढा यानी ३) रुपये भर कम हुआ,टेकिन्‌ दवामें खफीफ 
पारा रह गया और कुछ बादर होनेकी वजह और कुछ 
नमकका प्रयोग होनेकी वजहसे सीर पैदा होजानेसे निका- 
लनेमें छीज गया । 


१८।९ आज क्के डोरूकी निकली राखकों फिर 
डोरूमें चढाया गया और तीन प्रहरकी आंच दी गई तो ॥) 
भर पारा ओर निकटा सब पारा २ सेर ३ छ० ॥) भर 
हुआ अथात्‌ २॥) भर घट गया | 

२० । ९ आज मुछ नौकर छुट्टी छेगया । 


अनुभव साधारण मूछेन । 


२२ । ९ हरड, बहेडा, आंवछा, चीता,सबका चूण आधी 
आधी छटांक यानी सब आधपावको 5१।- सेर घीग्वारके 
रसम रातका भिगो सबेरे पहर भरके करीब ओटा कर 
रबडीसा होजानेपर उतार लिया गया । कुछ मोटा दीखनेस 
खरलमें घोटा गया ३ घंटे । 


२३ । ९ आज खरल्मे 5 पावभर पारया हिंगुलोत्थ 
डाछा गया डालतेही आध घेटेमें मिलगया ६ घंटे घुटनेमें 
प्रायः नष्टपिष्टी होगया देखनेसे भी रवे नहीं दीखते हां, 
बहुत गौरके बाद बहुत बारीक रवे बहुत रोशनीमें दीखते थाः 

२४ । ९ आज भी पारा ७-८ घंटे घुटा शीतखस्वमे खे 
कुछ और बारीक होगये किन्तु बहुत गौरसे फिर भी 
दख । | 

२५।९ आज भी ७-८ घंटे घुटाई हुई आज पारद मेरी 
समझमें नष्टपिष्टी होगया था किन्तु रामेश्वरानंद राजवैद्य- 


ने खरलमेंसे किचित्‌ औषधि पोरुवेपर लेकर उंगली और 


अँगूठेसे मसछी तो उंगरीपर पारेके परिमाणु दीख पड और 
उन्होंने कहा कि अभी मूच्छेनमें कसर है मेरी रायमें उनका 
कहना ठीक हू और अबतक जितने मूच्छेन हुए हूँ उनमें 
कोई मूच्छैन इससे अधिक नहीं हुआ अथात्‌ पृण मूच्छन 
नहीं हुआ किन्तु इससे अधिक होनेकी आशा भी नरीह । 


२६। ९ आज भी पारा दिनभर ११ घंटे खरलमें घुटा 
जरूरत पर घीग्वारका रस पडता रहा किन्तु अधिक मूच्छन 
न हुआ शुद्धीके मूच्छेनमें इससे अधिक मूच्छेन होना संभव 
नहीं दीखता । 

२७ । ९ आज सुखाकर पारा निकाला गया २॥ छटांक: 
निकला बाकी दवाको सुखा डोरूयंत्रम भर दिया । 


२८ । ९ आज डौरूको ३ प्रहरकी आंच दी गई । 
२९ । ९ आज 3।(रूसे १॥ छटांक पारा निकला सब 3 
पाव भर पारा निकछ आया इतनाही डाटा था । 
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पः प्थ्य् 


पारदसस्कार पनः आरम्भ । 

३१।१०।०४-पारदसंस्कार जो रामेश्वरानंदजी वैद्य मुम्ब- 
ईंके आनेसे और चन्द्रोदय ओर गंधक जारणके अनुभव 
प्रयोग करनेसे बंद होगया था पुनः आरम्भ हुआ। पारदका 
मकोयमें मर्दन आजतक कभी नहीं हुआ था और मको- 
यमे मदन करना ध० सं० साधारण सोधन क्रिया सप्र साग- 
रसे अवश्य जान पडा । 

३१।१०-इसलिय आज पारदको तप्र खरलमें मकोयके 
रससे घोटा गया पारद २ सर ३ छाटठांक था॥) भर तोल 
पहले लिखेसे कम बेटी गालिवन यह्‌ सन्दृकके उठानेसे पारा 
सन्दूकभें गिर गया ) । 

१।११-आज भी पारद्‌ तप्रलर्छमें मकोयरससे घुटा । 

२।११-आज भी गाढा होजानेपर २ सेर छटांक 
पारा प्रथक्‌ होगया । 

३।११--आज खरलको धूपमें सुखाया गया तो १॥ छटांक 
पारा ओर निकल बाकी सफूफ ३। छटांक रहा जिसमें १ 
छटांक पारा है पर यह पारा भौ मूछित न था बारीक बारीक 
रवेथे जो संग्रह नहीं होसकते । 

४।११--३॥ छटांक उपरोक्त चूणको डीरूमें बंद कर दिया। 

१५। १ १--सबेरे ८ बजसे आंच दीगई ५ वजेतक तो २॥ 
तोर पारा निका । पर आंच मंदी दीगई इसलिये गालिबन 
कुछ पारा रह गया टाकिया बाकी कुछ सख्त थी इससे भी 
पारेका रहजाना साबित हावाहै सब पारा २ सेर ३ छट 
कसे कुछ कम था । 

पातन संस्कार । 
. (अष्टसंस्काराघ्यायके शोक २१५ से २१७ ज्छोकतककी 
क्रियासे ) 
दरिद्रांकोलशंपाककुमासीतधिफलाभिभिः। 
तण्ड्लीयकवषाभूषदिग॒सेधवमाक्षिकेः ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय ) 

हल्दी, अकोखकी जडकी छालकी गदी, अमछतासका 
गृदा, हरड, वहेडा, आंवला, चीता, चौलाईकी लुगदी, सांठ 
को छुगदी, हींग सब समान भाग सूखी चीजोंको कपरछान 


कर गीली चीजोकी छुगदी बना, घीग्वारका रस डाल तप्र- 


खरलमें घोटा गया सब पारा २ सेर ३ छटांक डाला गया । 
३ दिन तक तप्तखरलमें पारा घुटता रहा घीग्वार रस पडता 
रहा मगर पारा जुदा ही रहा ¦ 

११।११ को पारा लछाचार जुदा कर लिया गया तो२ सेर 
जुदा निकर आया वाकीको तप्तखरलूमें घोटा गया तो गाढा 
होनेपर जो ३ छटांक पारा खरणझमें मोटे २ रवॉमें 
था बह खरलको दवासें सिठ गया तथ तो ओर ३ छटांक 
पारा फिर डाला गया वह भी सिलगया ३ छटांक और डाला 
गया फिर ३ छटांक पारा तप्तखल्वमें डाटा गया यह भी 
मिलगया अब १५ छटांक पारः दवामें मिला हुआहै खे भी 
बहुत बारीक हैं । 

अनुभव । 

मूच्छंनके लिये आवश्यकता हे कि दवा बारीक हो और 

१ पातन संस्कार पूव, उत्थापनसंस्कारके लिखनेकी आवश्यकता 
थी परन्तु श्रत्येक मृच्छेनसंस्कारके साथ उत्थापन होनेसे पृथक नहीं 
लिखा गया । 








किसी ल्हसदार चीजके साथ औटाई जाकर या घुटकर्‌ 
उनमें कुछ क्स पैदा होगया हो, और खूब गाढी हो जो 
पारेको बखेर सके अबकी मरतबे गाढा गाढा घोटा गया 
था पर खूब गाढा जबतक न हुआ कुछ नतीजा न निकला 
यह भी जरूरी है कि पारा थोडा थाडा कई दफेमें डाछा जावे। 

१३।११ आज दिनभर तप्तखरलसें पारेको घोटा गया 
रवे बारीक खूब होगये पर अदृष्ट नहीं कह सकते रस घीग्वार 
भी डाटा गया । 

१४।११ आज रस डालना बंद रक्ला गया दोपहर तक 
तप्रलस्ल्में घुटा फिर ज्यादा गाढा होजानेसे पारके 
रबे इकट्ठें होने छगे छाचार घोटना बंद कर धूपे सुखाया 
गया धूप आज कम थी। 

१५।११ बराबर धूपमें सूखा धूप बहुत कम रही । 

१६।११ आजमभी सूखा धूप कुछ लगी 

१७।११ आज दवा करीव २ सूख गई मंगोडी सी तोड़ 
खी गई थीं पारेके रवे चमकते थे १४ तोले ८.८ 
जुदा होकर खरटके नीचे था उसको जुदा रख लिया 
गया बाको द्वा १। सेर हुई उसमेंसे आधी यानी १० 


। छटांक डौरूमे वद्‌ कर दी गई ( कुछ १५ छटांक पारा दवामें 


था अब १२ छटांक १ तोछा होगा ) 

१८ । ११ आज डोरूको ३ छटांककी आंच दीगई और 
आधी बची हुई दवाको दूसरे डोरूमें बंद कर दिया गया । 

१९। ११ आज दूसरे डोरूको आंच दी गई ३ प्रहर 
और पहला डोरू खोला गया तो ३॥ छटांक पारा और २ 
छटांक दवा निकली । 

२० । ११ आज दूसरा डोरू खोला गया तो ४ छटांक 
पारा और २ छटांक्र दवा निकली दोनों दफेका पारा ७छटांक 
२ रुपये भर है ओर दोनों दफेकी दवा २१ तोले है आज उक्त 
२१ तोले दवाको ओर पहले ५। ११ की राखको जिसमे 
कुछ पारा रह गया था और जो ७ तोले थी सबको मिलाकर 
डोरूमें बंद कर दिया गया । 

२१ । ११ आज डोरूको आंच दी गई ३ प्रहरकी । 

२२।११ आज डोरूसे३) भर पारा निकछा,कुछ पारा उडा 
हुआ ७ छटांक २) भर + ३) भर- ८ छटांक हे और विना 
उड़ा १+ ६ छ० है यानी कुछ पारा १।॥।= सेरहै ५ छटांक 
घटा जिसमें १ छटांक छीजन हों ती भी ७ छटांक 
चोरी गया । 

अर्थात्‌ ५ छटांक पारा चोरी गया ( गालिबन चोरी 
गया या कदाचित्‌ ) 

अबकी बार कंडेकी अँचसे खरल तप्र किया गया था 
इस कारणसे किसी समयमें अग्नि अधिक लग जानेसे पारा 
उ3 गया । 

==> = = + 
आमक लथ इतजाम । 

(१ ) शोक्तं विविसे विरुद्ध जहांतक हो न चलो 

तुषाभ्रिकी जगह कंडे देनेसे नुकसान हुआ । 

(२) अब पारद थाडा रह गयर्हि. आगे कम बहुत 

सावधानीसे और खुद अपनी निगरानीमें कराओ । 

(३ ) पारेको हर समय तवेमं वेद्‌ रक्खो और ताली 

अपने पास रक्खो । 

(४ ) पारेकों धूपमें सुखानेके लिये शीशेके संदृकमें 

वद्‌ करके रक्खो । 





अध्यायः 
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(५ ) पारेकी हांडी रातको चूल्देहौ पर रक्खी रहे तो | तास > छटांक, हडं 2 छटांक, वहेडा 2 छटांक, आँवला ३ 


वहां एक आदमी हिफाजतके लिये सोवे । 
2110 211. 


२५५।११ हल्दी > छटांक-अंकोल २ छटांक-अमछतास 
१ छ ०-दड ३ छ०-बहेडा ३ छ०-आँवला ३ छ०-चीता 
> छ०=सांठ्की छुगदी १ छ०-हींग च छ०-सैंधानोंन 
है छ०-शहद १ छटांक-चौलछाईका रस ३ छटांक-घीग्वा- 
रका रस १६ छटांक सबको मिलाकर औटाया गया-गाढा 
होने पर उतार लिया गया-गाढा माजूनसा होगया । 

२६।११ आज उपरोक्त औषधको खरलमें डाल ६ 
छटांक पारा डाला गया-और एक ही नोंकर होनेसे केवल 
५ घंटे घुटा-पारा डार्ते समय थोडा थोडा डाछा गया 
ओर आध घंटेमें दवामें भिखगया-शाम तक रे बारीक 
होगये-आज आवश्यकता पर थोडा २ घीग्वारका रसभी 
डाला गया-पारा मिलजानेके बाद भूसे और मेंगनीसे 
खरलछ तप्र भी किया गया । ४ 

२७।१९ आज भी तप्त खरछ्म रस डाल डाछ कर ६ 
घंटे पारा घुटा । । ( २८।११ + ) 

२९।११ आज दो नोकर ( एक नत्था नोकर और रखा 
गया ) होजानेसे पारा ९ घंटे तप्र खल्वमें । 

३०।११ आज दोपहर तक तप्र खरलमें घोट गाढा 
होजाने पर खरलमें ज्यादे खुश्क न कर खरलमें दो पहरसे 
धूपमें रख दिया गया । 

१।१२ आज दिनभर खर धूपमें सूखा । 

२।१२ आज १० वजे तक धूपभे खरल सूखा-फिर दवा 
खरलसे चीनीके वतेनमे निकाल छी गई खर खूब खुरच 
लिया दो पहर बाद दवा चोनीके बतेनमें सूखी । 

३।१२ आज भी दवा सूखी अब खुश्क होगई । 

1 १२ आज इस दवामेंसे १=भर पारा जो जुदा होगया 
था निकार कर बडे पारदके समूहमें डाल दिया गया, बाकी 
दवाको हांडीमे भर अपन सामने कपरोटी करादी गर । 


५।१२ आज डौरूको ८ बजेसे ६ वजे तक आंच दी गईं। 
६।१२ सवेरे डौरू अपने सामन उतारा और खोला 
जोडपर कपरौटी ज्यादे चौडी पट्टीकी करदेनेसे शल गई थी 
एक तरफ अन्दर खोलते समय हांडीकी संधि भी एक तर- 
फसे खाली निकली उसमेसे कुछ पारा कपरौटीकी पद्टीपर 


आगया था पर ज्यादः उडा नहीं मादरम पडा नीचेकी हॉडीमें | 


बिलकुल पारा नहीं निकला (पहले दोनों दफे पाया कुछ 
नीचेकी हांडीमें भी मिलता था जो ऊपरसे गिरजाता होगा 
अबके सम्हाल कर देखनेसे नहीं गिरा) दवा २ छटांक 
निकली ऊपरको हांडीमें »॥| छटांक पारा निकटा १।= भर 
पहिले खरलमेसे निकठ आयाथा केवर १= भर पारा कम 
बैठा दवामें थोडी चमक अभी है शायद थोडा पारा इसमें हो। 

८।१२ और ११-१२ इस राखको और 15४ ६४ की 
राखको मिला नीके रसमें घोट सुख डौरूमें बंद कर ३प्रहरकी 
आंच दी गई तो नाममात्रको भी पारा डोरू खोलने पर न 
निकला इससे सिद्ध हुआ कि इन राखोंस कुछ पारा नहीं रहा। 


310 2811 
१। १२-दल्दी > छटांक, अंकोल 2 छटांक, अमल- 


छटांक, चोता & छटांक, सांठको छुगदी १ छटंक, हींग ३ 
छ०, सैधव ३ 8०,-शहद्‌ १ छ०, चौखाईका रस ५ छ०, 
घीग्वारका रस १६ छ०, सबको भिगो दिया गया । 

२। १२ आज इसको ओटाया गया खूब गाढा माजून 
कढीसी होजानेपर उतार लिया गया दोपहर बाद दवाको 
खर्म डाल १ घंटे खूब घोटा गया | 

३। १२ आज ओषधको तप्तखरलूमें डाल १ घंटा 
घोट ६ छटांक पारा डाछा गया थोडा २ पहले तो कुछ 
मिला फिर जुदा होगया यह्‌ खयाल कर कि दवा गाढी है 
घीग्वारका रस ओर डाछा गया तोभो कुछ नतीजा न 
निकला छाचार पारा जुदा कर लिया गया मगर जो थोडा 
बाकी रहा वह्‌ मो न मिला । 

£ । १२ आज दोपहर तक ठंडे खरलमें पारद घोटा 
गया परन्तु कुछ नतीजा न हुआ फिर ॒धतूरेके पत्तोंका 
रस डाल (१० तोले ओर कुछ गदी भो) घोटनेसे कुछ पारा 
भिर गया । | 

० । १२ कामबंद ( दूसरे काम डोरूमें रहे ) 

६।११५आज फिर जो पारा निकाछा था वह डाछकर 
ओर धवतूरेका रस डाल ठंडे खरलमें ३ घंटे पारा घोटा 
गया पारा मिलगया पर रे मोटे रहे। 

७।१२-आज ८ बजेसे ५ वजे तक पाराघुटा पहले तप्र 
खरलमें घुटना शुरू: हुआ तो १० बजेतक पारेके रवे इक्ट्ठे 
होकर आधेसे अधिक पारा जुदा होगया- दवा ज्यादः गाढ़ी 
नहीं हुई सिफं तप्त खरलकी गरमीसे ही जुदा होगया फिर 
खरल ठंढा कर घोटा गया तो पारा-मिलगया २ व जे तक । 
५ बजे देखा तौ रवे खूब मिल गये । 


अनुभव । 


200 87 में पारा जल्दी भिख था.ओर उस समय भी 
शीत खस्वमे अमे पारा डाछा गया था इस बार गमं खल्वमें 
पारा डाला गया पर कुछ थोड़ा मिलकर फिर ज्ञदा होगया 
ओर आज तो साफ्‌ ही जाहिर हुआ कि गमं खर्म मिला 
हुआ पारा भो छुटकर प्रथक्‌ होगया ओर ठंदे सखरलमे छुटा 
हुआ मिलगया इसलिये मूछेन शोत खरलहोमें होना 

। चाहिये। और शाखका्योने भी छिखाह कि तप्तखल्व द्वारा 
उत्थापन करै इससे भी यही बात सिद्ध होतीहे । 
८।१२ आज८बजेसे*बजे तक शीत खरलमें पारा घुटा 
आज अदृष्ट होगया से बहुतही बारीक होगये । 
९।१२ आज खरल धूपमें सुखाया गया । 
१०।१२॥० 
९९।९२+० 
९२।१२॥० 
१०।१२ ता० में वची हुई राखका डौरू किया गया था 
उसकी संधि कपरौटोसे पहले मुछतानीसे बंद करदा गई थी 
वह्‌ बहुत ठीक रही-आगे हमेशह कपरोटीसे पहले संधि 
मुुतानीसे बंद हो और कपरौटीकी पट्टा बहुत चोडी न हो । 
१३।१५ आज शाम तक सुखाकर दवाको डौरूमें भर 
मुल्तानीसे संधि वंद कर कपरौटी अपने सामने करा दी॥॥) 
भर पारा दवामेंसे छुट गया वह प्रथक्‌ कर छिया गया । | 
१४।१२अज डौरूको ४ प्रहरकी आंच दीगई। 


नवमः ९. | 

१५।१२ आज डोरू खोला गया तो खोरतेमे मालूम 
हुआ कि हांडियोंकी संधिकं बीच पारके र मौजूद थे ओर 
कुछ रवे कपरौटी पर आगये थे । पारा तोखा गया तौ ४ 
छटांक ३) भर हुआ डाला गया था ६छटांक पहले खरलूमेंसे 
छुट गया था ॥।) भर यानी ३० भरमेंस २३॥। भर हुआ 
&|) भर घट गया अफसोस अवश्य हण्डियोंका जोड़ न मिल- 
नेसे यह नुकसान हुआ । ओर मुमकिन है कि 180 धाक 
नुकसानकी भी वजह यही हो । जोड हॉडियोंके बहुत साफ 
कराकर खुद अपने हाथसे मिछाओ वरन काम बंद रक्खो । 
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१३।१२हल्‍दी ‡ छटांक, अंकोल ३ छटांक,अमलतास ३ 
छ०,हरड ३ छ०,बहेडा ३ छ,०आंवला > छ०,हीग ३ छ०, 
सैंघव ड छटांक, घीग्वारका रस १ सेर, चौलाईका रस 
४ छटांक, सांठके पत्तोकी लगदी १ छ०, शहद १ छटांक 
खमका सबको मिला रख दिया गया। | 

१४।१२ आज द्वा ओटाई गई दोपहर तक और दोपहर 
बाद्‌ खरलमें डाल घोटी गई । 

१५।१२ आज दोपहरसे पारा डाला गया २७॥ तोठे= 
५॥ छटांक- ओर शीत खरलमें घुटा । 


१६॥।१२ आज शात खरल्मे ९ घंटे पारद घुटा पर मिला 
नहीं । ७।१२को जो यह निर्णय किया था कि शीत खरलमे 
पारा मिल जाताहै आज गलत साबित हुआ । 


१७।१२ आज धतूरेके पत्तोका रस एक छटांक डाल पारा 
घोटा गया तो तीसरे पहर तक ॐ मिलगया, तीसरे पहर थोडी 
ही छटांक भरके करीब धतूरेके पत्तोंकी लुगदी भी डाली गई 
शामतक सब पारा मिलूगया कोई तोले भर रह गया । 


१८।१२आज सबेरे फिर शीत खरलमें पारा घुटना आरम्भ 
हुआ घंटे भरमें पारा फिर जुदा होगया ( वास्तवमें मूरछनकी 
क्रिया अभी समयमे नहीं आई ) फिर धतूरेके पत्तोंका रस 
छालठता आरम्भ किया पर कुछ फल न निकला।शामतक घुटा। 
१९। १२ आज फिर सवेरेसे शामतक पारा तप्त 
खरलमें घोटा और अमलतासको घीग्बारके रसमें घोलकर 
डाला पर कुछ नतीजा नहीं हुआ । आज९घंटे घुटा । 


२०।१२ आज थोड़ी देर घोटनेके बाद छाचार हो पारा 
जदा कर लिया गया २४॥ रुपये भर हुआ बाकी द्वाकों 
खतरलछ समेत धूपमें रख दिया गया। 

२१।१२ आज|खरल धूपमें सूखा । 

१९। १२+०आज खरलमेंसे दवा निकार ताशमें सुखा दी 
२३+२४+२५+२६++०+० 

२७।२८+२९+३०-को मथुरा चले जानेके कारण काम 
बंद रहा । 

२१।१२आज द्वाको डीरूमे बंद किया इस समय १) 
भर पारा प्रथक्‌ हुआ निकला । २४॥ ) मर पहले निकला था 
' कुछ २७॥) भर निकछ आया-२) भर बाकी रहा कपसौटी 
अपने हाथसे की । 

१1१ आज डौरूको आंच पर चढाया गया । घण्टे भर 
आंच लगनेके बाद जाकर देखा तो दवाकी वू हांडीसे तेज 
निकल रही थी ।.शुबहा होनेसे गौर किया तो हांडीके 
जोड पर कपरौटी पसीज रही थी आर, गौर किया तो 

१६ 


भाषाटीकासमेता । 


५ १९१) 


मालूम हुआ कि एक तरफ कपरौटी फूछभी आई थी द्राज 
खुली जान हांडी उतार टी गई । 


अनुभव । 

कपरोटी खूब उमदा उमदा घुली हुईं युखुतानी शीरा पड़ी 
हुईंसे अपने हाथसे की थी फिर भी दर्ज खुल गई कारण इ- 
सका यह्‌ जान पडता है कि जाडेका मौसम होनेसे कपरौटी 
रातमें सूखती नहीं गीली रहनेसे चूल्हेपर भापके जोरसे खुल 
जातीदै, पस आगेसे कपरौटी खूब सूख जाने पर आंच दी 
जावे । गाल्बिन इसी नुक्सकी बजहसे दराज खुलकर पारा 
निकल जाताहै और चोरीका शुबहा होता है। 

१। १ आज शामको फिर अपने सामने कपरीटी करा 
दी ता० ३+३ को कपरौटी बादल होनेकी वजहसे सूखती 
ही रही । 

४। १ को ८ बजेसे ६ वजेतक आंच दी | 

+५। १ को खोल्य गया तो १) भर पारा निकटा २५॥) 
भर पहले निकला था । सब २६॥) भर हुआ १) भर 
छीज गया । 
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२१॥। १२ हल्दी, अकोर,अमलरतास, हई, बहेडा,आंवला,, 
चीता, हींग, सैंधव आधी आधी छटांक, घीग्वारका रस 
१२ छटांक, चौलाईका रस ४छटांक, सॉठकी लुगदी १२ छटां-- 
कको आज ४बजे शामको मिलाया गया गाढा कढीसा हुआ 
फिर हांडीमें भरकर १० कंडोंके दहरे पर जब आंच लग गई 
१ घंटा ओटा कर उतार लिया गया गाढी माजूमसी होगई। 

२३। १२ आज सबेरे ८ बजे दवा हांडीसे निकाल ठे 
खरलमें डाल पाव घंटे घोट उसमें आधी छटांक शुद्ध सोना- 
मक्खी डाल ५ मिनट घोटकर उसमें ४९ तोले पारा थोडा २ 
कर डाटा गया १५ मिनटमे सब पारा मिलगया।। जय शंकरं 
जय शंकर जय । शंकर ॥ 


अनुभव । 

इतना शीघ्र मिलनेका कारण । 

( १) शहद॒का न पडना जिससे दवा चिकनी होजाती है। 

(२) सोनामक्खीका पडना । 

( ३ ) सूक्ष्म कारण दवामें रसका बहुत न पडकर वाजिबी 
पडना जिससे दवा बहुत न फूछकर बेअसर न हुई । 

(४ ) दवाका पारेसे पेइतर खरलमें बहुत न घुटकर बहुत 
:चपटा नहीं जाना। 

आज ९ बजेसे ५ बजेतक ( बीचमें २ घंटेकी छुट्टी ) 
६ घंटे तक पारा शीत खरलमें घुटा घोग्वारका रस मौ पडा । 

२४ । १२ आज घीग्वारका रस डाल डाल ८ बजेसे ५ 
बजेतक ९ घंटे पारा निरंतर तप्रखरछ्यें घुटा रे बारीक हो 
गये दँ । ( २५। १२ +० +० ) 

२६। १२ +० +० रखे बहुत वाराक होगये । 

२७। १२ आज दोपहर तक विना रस तप्र खरलमें घोर 
छोड दिया । 

२८। २९ । ३० मथुरा जानेसे ३० तारीख तक काम बंद 
रहा घरमे खर सूखता रहा । 

३१। १२ खर धूपमें सूखा । 

१। १+२ । १बादल होनेसे धूप नहीं निकली} 

३+४+५+६+७ खरल धूपमें सुखाया गया । 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





८ । १ आज दवाको हांडीमें जो सबसे बडी थी भरा गया 
( भरते समय १ छटांक पारा जुदा होगया यानी ४४ तोटे 
पारा दवामें है ) हांडी खूब घिसली थी मगर फिर भी गारसे. 
देखनेसे जान पडा कि संधि खुली है उस संधिको “स्नुह्यक- 
संभवं क्षीरं ब्रह्मवीजं च गुग्गुः । सैधवं द्विगुणं मदै निग- 
डाय महात्तमः ॥” इस निगडसे वेद्‌ कर ओर एक प्रौ भी 
इसी निगडसर चढा रख दिया । 


९1 ए आज हांडीकी संधि पर ४ पट्टी मुछतानीकी जि- 
समं मेदाकी ठही मिरी हुई थी गजके नये कपडेसे चढाई गई 
२ दफे में और डौरू सुखाया गया । 

१०। १ आज भो डोरू सूखता रहा । 

११। १ आज डौरुको नईं भद्री पर 9» पहरकी आंच 
दी गई । 

१२ । १ डोरू खोला गया तो ऊपरकोी हांडीमे ३॥ छ- 
८टांक और नीचे हांडीमें जो ऊपरकी हांडी होमेंसे गिर पडा 
था ३ छटांक सब £| छटांक३२॥ रुपये भर पारा निकटा 
था. ४४ भर यानी ११॥) भर पारा और बाकी रहा । 


अनुभव । 


अबकी बार जो वज़्मुद्रा की उसमें कोई बडा छाभ नहीं 
हुआ क्योंकि हांडीखोलने पर मालूम हुआ कि वजमुद्रा ज- 
छकर हांडीकी संधि खुछठकर पारा कपडेकी पद्टीको तोड- 
कर दूसरी तहतक आगया था किन्तु मुछतानीकी मजबूत 
पट़ीने पारेको आगे जनिसे रोक दिया था । जो दवा बची 
थी उसको और दो दफेकी पहली राखको आज हांडीमें भर 
४ कपरौटोसे बंदकर दिया गया कपरोटो मजबूत गजीसे 
छेही पडी मुल्तानीसे दो दफेमें करी गई । 

१३ । १ आज हांडीको ३ पहर आंच दी गई । 

१४ । १ डोरू खोला गया तो दराज खूब बंद निकली 
वज्रमुद्राकी दराजसे यह दराज अच्छी रही पारा २॥) भर 
+१ पैसे भर निकछा । 
पारा डाला गया था ९ छटांक ४ ) भर-ओर निकला 
( ६॥ छटांक+ छ०+१ पैसे भर )=9 छटांक+1।) भर = 
अथात्‌ १ छ० ३॥) भर घट (-इतने पारं घटनेका स्पष्ट कारण 


नहीं जान पडता । 


पातनके « भागोका नक्शा । 





तोट पारद 


~  तीटख्पारदजां तोख्पारदजो तोलपारदजों 9 8.5 १ ९ 
तारीख ५ त रमे उडा विशेष वाता । 
तास डाला गया जुदा होगया उडकर निक. जो घटा १.४. 
“ताः छ... तो. छ.' ,तो 86 तो. तीनवार ८ संधि खराब होनेसे निकर 
15.44.114 ५ गया चोरीकाभी शुबहा हुआ । 
छ.& 9 6.4.91) ५4, 11) 507 एकवार त 
फिर यह नुकसान ढीला कपरोटीसे 
ष्‌ [> ०९७ नि 
६ ० ० ॥) ४ ३); (१) कवार ही हुआ या चोरी मुमकिन है । 
आप ५ ॥ 
अबकी बार मूछन हया था 
५ त के & 
+ 0) 4119 १, 17) पकार: दह^वरनी धस 
ब्‌ अबकी बार इतना नुकसान होनेकी 
4.) 41... 52. 2) दोबार . बजह न मालूम हुई 
मोजानसे 
छ. तो. 
१-९--२ . . 
. +०-१-1) पीछेस पातित 
१-१०-२।) 


बाकी रस बिना उडा १ छ. १) तोले-पीछे यह भो पतित होकर ५५।) भर रह गया । 


नतीजा पातनक प्रथम क्रियाका । 


१ सेर १० छ० २। भर पारा पातितहै ओर १ छ० 
१ तोले पारा विना पातित है इस पातनमें ८ छ०+२) भर 
घट गया यह घटी बहुत ञ्यादः हुई और या तो इसमेंसे 
कुछ चोरी हुआ या हांडीकी संधिमेंसे निकछ गया या 
तप्रखल्वमेसे उडगया । 

१७। १ आज उक्त १ सेर १० छटांक २।) भर परेको 
असल मठेसे धो डाटा गया (पीछे तजरुबेसे मालूम हुआ 
कि तेज आंच लछगजानेसे यह्‌ पारा नुकसान हुआ ) 
 ९। २ हल्दी, अंकोल आदि पाव पाव छटांक चीजोंको 
आधपाच रस चौलाई और डढ पाव रस घीग्वारमें डाल 
आटाकर हमभेशाके नियमानुसार शीत खल्वमें घोट ६ ) भर 


अपातत पारद्‌ ३ बजे डाला गया तो मुशकिल्से घंटे भरमें 


मिला वजह यह हुई कि सोनामक्खी डालना भूछ गये थ ` 
४॥ बजे पाव छटांक मक्खी डाली गई तो .फोरन ठीक 
मिल गया । 

१०। २ आज दोपहर तक शीत खरम घुटता रहा गाढ़ा 
होजाने पर दो पहर बाद सुखा दिया गया चीनीके बतेनमें 
खूब अच्छा च्छेन होगया 1 दवा अधिक ओर पारा 
न्यून होने पूर्ण मूच्छेन हुआ । 

११। २ और १२।२ दोदिन सूखने पर खूब खुश्क 
होगया । 

१३ । २ आज दवाको जिसने पारा बिलकुछ नहीं छोडा 
था हांडीमें भर जोडके ऊपर खरियासे खूब संधि बंद 
कर एक पट्टी गजीकी और दूसरी मारकीनकी चढाइ गई 4 





भाषाटीकासमेत । 


( १२३ ) 





९१४१५१६ दो कपरौटी जोड पर और कर सुखा- 
 १७।२कोर३ प्रहरकी आंच दी गई । 

१८ । २ आज खोला गया तो पारा जोड पर नहीं था. 
बल्कि ऊपर हॉडीके पेदे पर था कारण यह माल्म 
होताहै कि अबकी दफे गोबरके बीचमे जगह अ्यादः 
रख कर पानीकी तराई खूब रक्खी गई लेकिन हांडी 
खोलने पर गीली निकली इसलिये धूपसे दोपहर तक 
सुखाकर पारा निकाला गया तोखमें ५।) भर हुआ। अबकी 
बार छीजन कम हुई जिससे सिद्ध है कि हांडीकी 
संधि ओर तप्र खरलसेही पारा उडताह । 
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१६ । १। १९०५-ह्दी, अंकोलके जडकी छाल, 
अमलतासका गूदा, हडं, बहेडा, आंवला, चीता सब आधी 
आधी छटांक, घीग्वारका रस तीन पाव, चौलाईका रस 
पावभर, सां ठके पत्तोंकी छगदी १ छटांक, हींग 2 छटांक, 
सेंधानोंन 2 छटांक सबको मिठाकर कण्डोंकी आंचपर 
ओटाकर गाढा माजूनसा ओटानेपर उतार लिया गया । 

१७ । १ आज १० बजे इस दवाकों खरलूमें डालकर 
इसमें > छटांक शुद्ध सोनामक्खी डालकर आध घंटे घोटा 
गया बादको इसमें ८ छटांक पातित पारा थोडा २ डाला 
गया जो ३ घंटेमें मिख्गया दो पहरसे खरलके नीचे तुषाप्नि 
भी दी गई शामतक पारेका मदन हुआ। 

१८। १ आज ८ बजेसे ५ बजे शामतक पारद तप्र 
खरलमें घीग्वारका रस डाल २, ३ प्रहर घोटागया । 

१९ | १ आज ७ घंटे पारद तप्र खरलमें घुटा रस 
घीग्वार डाछठकर रामको खरल कुछ ज्यादः तेज होगया था। 

२० । १ आजभी & घंटे पारद तप्र खरलमें घुटा 
रस घीग्वार डालकर पारा मूच्छेन होगया । ँ 

२१। १ आज रस विना डाले तप्र खरलमें पारद 
घुंटा ३ घंटे फिर शीशेके बकसमें बंदकर धूपमें सूखा 
घूप कम थी । 

२२ । २३ | १ धूपमें सूखा पर धूप कम थी या न थी 
शीशेके बकसमें बंद सूखा बहुत सी भाप उड उडकर 
शीशे पर पानी बनजाती थी वह पोंछ दी जाती थी 
दिनमें ३-४ बार । | 

२४ । १ आज भी धूपमें सूखा आज खरलमेंसे निकाल 
चीनीके बतेनमें किया गया शीशेके बकसमें बंदही सूखताहै। 

२५-२६-२७-२८।१ पारा चीनकं वर्तनमें सूखता रहा 
रशिके बकसमें । ` | 

२९।१ आज शीरोके बकसको देखनेसे माल्म- हुआ कि 
शीशे पर कुछ सफेद २ चीज जमी है नोर किया तौ मालूम 
हुआ कि पारा उड़कर जमा है थरमामीटर खाकर देखा 
तो शीरोके बकसके अन्दर १२२ फ. की गरमी थी किन्तु 
बाहर धृपमे सिफ ९८ फ. की गर्मी थी-ओर छतके नीच 


६८ फ. ही थी । बडा तअज्जुब है कि इतनी हल्की गर्मामें 


पारा उड़ गया फिर तप्र खरलमें भी अवश्य उडता होगा 

यही पारदकी अदृश्य गति कदी जा सकतीहे यह तजख्बा 

करना चाहिये कि खालिस पारा भी इतनी गरमीसे उड़ता हे 

और दवामें घुटा हुआ ही पार्नाकी भापके संग 
४8५ के । 


३०।१ आज दवा सूख गई उसमें से २ छटांक पारा 
जुदा होगया बाकी जो दवा रही उसकी तोछा गया तो १३ 
छटांक १ तोे हुई (पारा ८ छटांक और सूखी दवा ५ 
छटांक थी अर्थात्‌ १३ छटांक डाली गई थी सांठकी 
छुगदी १ छटांक डाली गई थी १) भर वजन उसका बढ़ा 
होगा बाकी रसोंका वजन बढा उतना जितना कि(पारा है 
छ. जुदा होगया ) इस दवामेंसे आधी दवा डेढ़ पाव आधी 
छटांक १ पेसे भरको हांडीमें बंद कर उसपर (टोडरानंदोक्त) 
खरिया १ छटांक, नोन १ तोखा गुड १ तोछे, अलसी १ तोले 
को खूब वारक पानी डालके पीसा गया ओर उससे हांडी- 
की संधि बंदकर ऊपर छेदी पड़ी मुरतानीसे कपरौटी नई 
गजीके कपड़से ४ तह चढ़ा सुखा दिया गया । 

३१।१ आज हांडी सूखती रही । 

१।२ आज ८ बजे सबेरेसे ६ बजेतक आंच दी गई । 

२।२ आज हांडी अपने सामने खुलवाई गई खोलनेमें कप- 
रौटीकी दो तहतक कोई खराबी नहीं निकी ३ और श 
तह पर हांडीके एक तरफ़ पारेके खे दीख पडे हांडी खुलने 
पर मालूम हुआ कि उस तरफ़ हांडीका जोड आपसमें ठीक 
नहीं मिला था खरियासे जो दजं बंद की गईं थी उसने कुछ 
पकड़ अवश्य की और जहाँ दज कम थी और खरिया जहां 
ठीक बैठ गई थी वहां दरज खूब बंद रही । पारा तोलनेसे 
२ छटांक हुआ हालाँकि ( ८ छटांक डाछा गया था उसमेंसे 
आधी छटांक छुटगया बाकी ७॥ छटांक दवामें था उसमें 
आधी दवा भरीगई थी जिसमें ) २।॥ छटांक पारा होना 
चाहिये इस हिसाबसे १।॥ छटांक घटा अफसोस ! ! वह्‌ 
संधिमेसे निकटा या तप्त खरलसे उड़ गया या धृपर्मेसे उड़ 
गया दवामें बाकी नहीं रहा दवा १॥ छटांक है । 

 २।२ आज बाको आधी दंवाको ३६॥ छटांक १ पैसे भर 
थी हांडीमें भर उस दौडी और ऊपरकी हांडीके मुँह पर 
जुदा जुदा खरिया पतली २ छगा दोनों हांडी मिला दबा दी. 
गई और रिगड दीगई तो आपसमें ऐसी वस्छ होगई, कि- 
छुटानेसे न छूटी फिर दोनों हांडियोंकी दुज पर भी खरिया 
खूब चढ़ा सुखा दी गई फिर ४ कपरौटी कर दीगर । 

३।२ हांडी सूखती रही । 

४।२ को ८ बजेसे ६ बजे तक पातन किया गया । 

५।२ आज डोरू खोला गया तो दराज खूब बंद थी. 
पर कहीं २ बाल पड़ गया था पारा केवछ १ छटांक ३ 
पैसे भर निकटा दवा १ पैसा कम १॥ छटांक निकली 
अबकी बार नुकसानका कुछ ठीक नहीं रहा हांढियोंके 
बीचमें खरिया लगानेसे कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि: 
नुकसान हुआ उसकी वजहसे कुछ दराज रह गई पहली दफै 


'ज्याद: और अबकी मरतंब पारा कम बहनेसे सांबित हुआ 


कि हांडीसे जरूर निकट जाताहै इस आध सेरके पातनमें 
आधी छटांक खरलसे जुदां होगया और ३ छ० ३ पेसे 
भंर उड़कर निकटा यानी ४ छटांक १॥ पेसेभर अथात्‌ 
आधेसे अधिक उडगया । 
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२२।१ आज हरेद्रा, अंकोलकी जड़की छार, अमल- 


'तासका गूदा, त्रिफछा, चीता, हींग सैंधव, प्रत्येकः आधी 
'छटांक हर एकके चू्को ओर सांठके पत्तेंकी छुगदी १ 
'छटांकको ३ छटांक चौढाई्के रस ` और १२ छठटांक 


( १२४ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः 


~~~ 








वीग्वारके रसमें मिला हांडा भर कंडोंके द्रे पर॒ खटका १८ । २ तोलने पर पारा इस समय १ पैसा भर कम 
कर माजून सा कर उतार छिया । ११ छटांक पारा एक बार पतित २पेसे भर (२२।२) 
२३।१ आज द्वाको खरलमें डाल उसमें है छटांक शुद्ध | १. रुपया भर कम ८ छटांक पारा दो वार पातित है 
सोनामक्खीका चूणे डाला है घंटे घोट दोपहरके २ बजे | अथात्‌ १ सेर २ छटांक ४॥ भर है । 
उसमें आधसेर पारा थोड़ा २ डाटा गया १५ मिनटमे २२।२ जो दवा पातनको हांडियोंमेंस निकली थी 
मिलगया फिर तप्र खरल्मे घीग्वारका रस डाछ घोटा | और ठीक जरी न थी उसको ( १२॥ छ० को ) डोरूयंत्रमें 
गया ५ बजेतक । बंद कर ३ प्रह्रकी आंच दी गई तो २ पैसे भर पारा 
२४।९१ आज ८ बजेसे ५ बजे तक ३ प्रहर तप्र खररूमें निकला ओर दवा १९ छटांक रही अभी तोक द्वाकी 
घीग्वारका रस डाछ पारा घोटा गया। ( २५१4) | अधिक है इसलिये शायद पारा और हो गाछिबन तेज 
२६।१ आज दो पहर तक विना रस डाले तप्त खल्वमें | आंच देनी चाहिये थी एक वार ओर डरू करो । 


ओर १ बजे वाद्‌ धूपमें बेठ कर पाराघुटा ४ वजे तक | चूँकि पातनमें बहुत ठल॒कक्षान हुआ इस- 
“खूब गाढा होने पर छोड़ दिया गया । लिय इस पारदका पातन बंद कर दूसरे- 


२७+२८।१ पारा खरलूमें धृपमें सूखा किया- खुला । तय 
२९+३०।१ पारा चीनीके बतनमे शीरेके वकसमें पारदका पातनसे अनुभव किया गया । 


चव पातनका अनुभव हिंशुलोत्थ पारदपर । 
| 
| 


१+२+३।२ को सूख गया था इस लिये कटोरेमं १०। २ आज उपरोक्त हरिद्रा, अंकोछ इत्यादि पाव 
रक्खा रहा । पाव छटांक चीजे ओर घीग्वारका रस 5॥ सेर ओर 
४।२१३छटाक द्वा हुई आर २ पसे भर पारा जुदा दा | चौछाई न मिली और सांठ आधी छटांकको मिछा ओटा 


“गया उस पारेका जदा रखदिया और १३ छटांक द्वाको 
बडी हांडीमें भर खरिया जोडोंके बाचमें ओर बाहर खगा 
“धूपर्मे रखा दिया ३ घंटे सूखनेपर फिर खरिया चढाई गई 
२घटे सृखनेपर २कपरौटी मामूली गजीकी कर दी गई ओर 


गया जलदीही मिल गया ९ बजेसे शामक ५ बजे तक 
'सुखा दी गई सव काम अपने सामने हुआ पर कपरोटी | रीत खररूमें धूपमें घुटता रहा खूब मिल गया । 
अपने सामने नहीं हुई । | 


| १२।२ आज भी धूृपमें ८ बजेसे ५ बजेतक घुटा रस 
| 229 00: को गई क कचीको खूब गफ ।)।। गजक | भौ पडा बहुत अच्छा मून हुआ इतनी ओषधिमे इतनाहो 
६।२अआज दो कपसैटी और भी उसी मारकीनकी | गाप = त वथ छना सत तो १५ 
६ तोला पारद्‌ ठीक होगा (जितना पारद्‌ हो उससे ३ तिगुनी 
७। २ आज ८ बजेसे ६ बजे तक आंच दी गर । (ह लातत / अन्‍य स (८. अ 
८। २ आज हांडी खोली गई तो मारकीनकी ४ तह ( एसा कि दोनों हाथोंसे जोर छगाने पर घुटता था ) 
तक पारा नहीं दीख पडा गजीकी कपरौटीके ऊपर पारेके | दाजान्स तारक खे चमक 0 
रवे थे इसलिये आगेसे मारकीनकी कपरौदी होनी चाहिये! | ~ १३ । १४। १५। २ चीनोके बतेनमे सूरा (१४-१५ 
कपरौटीके अन्दर खरिया खूब जम रहीथी लेकिन उसमें | क लगन निकली ) 
दराज भी थी हांडी रने पर रखे हांडियोंके जोडोंमें भर | मे बंद कर डौरू कर दिया ) आर प निना 
-गयेथे यह्‌ खराबी खगियाको हांडीके बीचमें रगानेसे हुई । | दाडी बंद कर डू कर व्या ।) भर पाया छूठ गया 
| 
| 


आगेसे हांडियोंके बीचमें कोई चीज न छगाकर खरिया | (जा ज्यादः गाढा हाने तक न घुठता ता पास न छूटता ) 
बाहरसे जोडोपर लगाई जाया करे । दवा १ पेसा कम ६ छटांकः हुईं हांडीके ऊपर जोड पर 


पारा २॥ छटांक ऊपरकी हांडीमें और कुछ कम | व खरियाकी दवा छगाकर १ कपरौटी गजीकी दूसरी 
नीचेकी हंडीम निकला कुल तोलनेपर १पैसे कम४॥ छटांक | मारकीनका करदी गई । 
हुआ और था २ पैसे कम ८ छटांक यानी ३ छटांक+ १७ । २ आज दो कपरौटी और कर दी गई । 
३॥ पैसे भर घट गया । पहले आध सेरमेंसे ७ छटांक १९। २ आज हांडीकों 3ेप्रहरकी आंच दी गई पार्नाभी 
१॥ पैसे भर घट गया दवा तोलमें ३ क र पैसे भर | ऊपर खूब रक्खा गया । 


दिया गया। 
११। २ ओषधको शीत खरलमें डाङ घोट पाव छटांक 


४ 


सोनामक्खी डाल १७) रुपये भर पारा हिंगुलोत्थ डाला 





इ ई इसमे रवे पारेके कहीं २ चमकते थे । २०।२ आज हांडी खोली गई तो नीचेकी हांडीमें 
अनभव । पारा नहीं था द्वा६।।)भर निकली ऊपरकी हांडमे पास था 


~| * ७० ४ वीचमें 
चूंकि अबके दूसरे पातनमे ३ वार उडानेमें नीचे मुता- | अर हांडियोके जोड पर बहुतसा पारा बीचमें आ गया 
भ (१ ८ 
बिक पारा बैठा अथीत्‌ वजनमें अन्तर रहा इससे स्पष्ट | था पारा सब ९ तोले निकला ओर ।) भर पहले निकल 
सिद्ध है कि पारा हांडियोंके जोडमेंसे जरूर उड़ताहै | था १५) भर यानी ७॥।) भर कम होगया । 


इसका भी इंतजाम अवश्य होना चाहिये। अबकी दफे तप्त खरलमें नहीं घोटा गया फिर भी बहुत 
१ बार २ छटांकभर ज्याद: घट गया जिससे जाहिर है कि हांडियोंमेंसेही उड 
२बार १ छटांक ३ पैसेभर जाताह तप्त खरलमेंसे उडता होगा तो इतनाही नहीं जरूर 

५ 2 | हांडियोंके दुज न मिलनेसे यह नुकशान होताह क्योंकि जब 


३ बार (२) सनि द्राजोंमें पारा मिला तभी नुकसान बहुत हुआ द्राज मिलनेक 


नवमः ९. | 





भाषा टीकासमेता । 


( १२५ ) 


1020, 32323 लक 





बंदोबस्त अवश्य कतेव्य है चूंकि हांडियोंमें पातन करनेसे 
यारा बहुत छीजताहे बहुत बार सब तरहका यत्न कर 
तजरुबा होचुका ओर बहुत पारा छीजचुका पस आगे उष्य 
पातन बंद किया गया (हा अगरेजी रिटाट (भवका) मगा 
उससे पातनका अनुभव करो । किन्तु यह्‌ बात समझमें न 
आई कि मर्द॑न संस्कारों उत्थापनके निमित्त जो २४।२।०४ 
ओर ८। ३॥०४+१८+३॥०४+२७।३।०४को न पातन किये 
गये उनमें अधिक कमी क्‍यों न हुई ओर मूछेन कर्मके 
पातनमें कंमी पडी जो १७ । ०+१८ । ५ को हुआ 
नीचे लिखा नकशा देखो । 

इतना समश्चमे आया कि हांडिर्या ठीक घिसी न गईं 

और उनमें दराज रदी इसी वजहसे पारा निकल गया पहले 
हांडी उमदा धिसी गई अफीमीके हाथसे । 


नक्शा मदैनमषैनान्तग॑त पातनका । 


कमे तारीख के 13 पारा विशेष वार्ता । 
मदेन ८।३।१९०४ १५) 
१८।३।०४ ३५) 
२७।२।०४ ८) 
४।।) 
१।) 
२) 
। ६६।।।) ९) 
मृच्छैन १६।५।०४ ३२) 
115६ 
१८।५।०४ ४५) 
१९।५।० ४) 
<१॥) €) 
१३॥) १॥ 
शव ५ 
११) २॥) 
१३॥) ४) 
१७॥) + 
५०॥) ८) 
मूर्च्छन ७५९०४ १८) ॥) 
मूच्छंन १७।९।०४ ६) २॥) 
एठपण्धौ 
मकायमर्दन ५।११ २॥) १) 
मूच्छनका २९।९ ७॥) + 
अनु ०दूसरे 
पारद्‌२० 
तोखे पर 


पुनः पातनका अनुभव गंघकसे । 


गेधक पाव भरको पाव भर धीम गछाकर सेर भर दूधमें 


बुझाकर शुद्ध कर लिया गया । वादको गमे पानासे धो कप- 
उसे पोंछ साफ कर लिया गया । 


४।२।०५ आज ३ तोले गंधक ओर ३१॥ तोले पारे वा- 
जारीको ( जो जादिरा साफ था ओर जिसको कपडेमें ४ 


हि 


बार छान लियाथा ) तप्र खल्वमें डाल जंभीरीके रसके साथ 
घोटा गया ४ घंटे पारा बहुत कम मिला । 

५।३ आज दिन भर (९ घंटे ) तप्त खरलमें मर्दन हु 
दिन भरमें आध सेर रस पड गयाहोगा दो पहर तक क- 
रब २ सब पांरंं मिठ्ट गया था शामको किनारों पर रखे 
जरूर थे ओर मिला हुआ थां । 

६।३ आज सबेरे खरलहूको अपने सामने घोटकर देखाँ 
तो गाढी दवा होगई थी दबाकर घोटते ही पारा छुटने ङ्गा 
दोपहर तक १३।॥) पारा छूट गया और बाको द्वाकी पीठी 
सी होगई उसको खरलमेंसे निकाल रकाबीमें सुखा दिया 
गया आज खरलको गरम नहीं किया गया । 


७।३ इस शुबहासे कि गंधकमें चिकनाई रहगंई इससे 
पारा नहीं मिंठा आज गंधककी खरलछमें डाल गरम पानीसे 
खूब धोया १३॥॥) भर उक्त पारेको तप्त खरलमें डाल १॥) 
तोले गंधक डाल कांजी डांछ २ कर घोटा गया पतला रहने 
पर पारा कुछ मिलता था गाढा होनेपर छूटने छगता था । 

८।३ आज उक्त पारेमें १॥) तोले गंधक की बुरकी देदे- 
कर घोटा गया शामतक मगर वही हाल रहा शामको प- 
तली दवा थी ओर पारा कुछ मिला हुआ था । 


९।३ खरलकी दवा पतली थी मगर और न घोट वैसाही 
धूपमें सुखा दिया। दोपहरकों गाढा होनेपर ८॥) तोले पारा 
छूट गया बाकी दवाको खरलमेंसे निकाल चीनीकी रका- 
बीमें रख दिया गया सूखनेको । 

पहली दफे ३) गंधकमें १७॥॥) भर पारा मिला । 

दूसरीबार ३) गंघकमें ५) भर पारा मिला । 

१०-११-१२-१३।२ की यह्‌ दवा सूखती रही ८।शकी 
दवा तो ११।३ ही तक खुश्क होगई मगर ९।३ वाली दवा 


१३ ता० तक भी पूरी खुश्क नहीं हुई । 


१९।३ दवा बराबर सखती रही मगर आजतक नरमही 
रही धूप भी उमदा नहीं थी कभी २ बादर हीजाता था एक 
दिन खूब बारिश भी हुई थी छाचार आज दो हांडी चकले 
पर धिसं खूब दराज मिला मुलतानासे सांस बंद कर १गजी- 
की और १ मारकीनकी कपरोटो कर दी गई। 

२०।३ आज डौरूको ३ पहरकी आंच दी गई । 

२१।२ को धूलकी वजहसे काम बंद रहा। 


२२।३ आज डोरूको खोखा गया तो देखनेसे बहुत 
थोडे रवे ऊपरंकी हांडीमें नजर आते थे मगर कुछ हांडी' 
नीलगूं ( नीली ) रंगतसे रंगी हुईं थी जब हांडीको चाकूसे 
खुरचा गया तो राखकी शकलमें एक चीज निकली जो 
इकट्ठा करनेसे और दबाये जानेसे पारेके रवे होती गई । 
आखिरकार ९॥) भर पारा और ९) भर राख रहगई अभी 
पाया इस राखमें अवश्य है क्योंकि राख बहुत भारी है कुछ 
खफीफ पारा नीचेकी जली हुईं दवाकी छूंछमें भी होसकता 


है क्योकि रंगतसे ऐसाही जान पडा और तोर भी उसकी 


५।|) भर है । 

उक्त ९) भर राखको नींबूके रससे घोटा गया तो ३) 
भर पारा और निकटा सब पारा १२॥) भर हुआ नीचेकी 
हांडीको खुरचनेसे कहीं २ रंगत सुरख पड गई मिंसलछ 
सिम्रफके जिससे साबित है कि उस जगह पारद्‌ मूछित 
होकर सिन्दूर बन गया । 


( १२६ ) 


पारदसहिता- 





अनुभव । 
पहले जव चन्द्रोदयके अनुभवके समय नाल कच्ची रह 
जानेसे उस कच्ची गधक मिले पारेको जो मूच्छित दशामें 
था उत्थापनके लिये उडाया गया था तब भी हांडीमे ऐसीही 
रगत होगई थी पर उसको सि्फ कागजसे रगड कर छोड 
दिया था ( देखो ता० १५।१०।१९०४ में ) इसलिये उस 
समय कुछ पारा हाथ नहीं आया यदि चाकूसे खुरच कर 
अबकी तरह अमल किया जाता तो अवश्य कुछ पारद हाथ 
लगता-गंधकसे मूर्छित कर उडनेमे पारा गंधक दोनों 
उडतेहें और इसी कारणसे पारद उपरकी हौडमिं भी रेत- 
की शकलमें जम जाता है । 

२४।३ अब ६) भर राख बची और कुछ उपर ५ भर 
नीचेकी राख थी सब ११) भरको फिर डोरूमें बंद कर 
दिया गया नींबूके रसमें घोट कर । 

२७।३ आज ३ प्रहरकी आंच दी गई । 

२८।३ आज खोला गया तो राखसी ऊपरकी हांडीमें नि- 
कली जिसमें सूक्ष्म खे भी थे मलनेसे १॥) पारा निकला 
फिर राख धोकर ।) भर ओर निकटा सब १॥॥) भर हुआ 
नीचेकी राख ७) भर निकली । 

पहले पारा १९॥)+१॥॥) भर हुआ यानी १४।) भर 
हुआ, था २२॥॥) भर घटा ८॥) भर बहुत घटा यह नुक- 
सान कुछ इस कारणसे भी हुआ कि गंधकसे पारद मिलकर 


हांडीमें चिपट जाता है छुटता मुशिकलछसे है। हर तरहके | 


९ = 


पातनमे हानि बहुत होतीहे अगरेजी रिटौटेसे अनुभव 
कर देखो । 


 छहसनमें मदेनका अनुभव । 


१०।३ जो रिगुखोत्थ पारा २०। २ का हरिद्वांकोलके 
पातनस निकटा था उसको आज ९) भरको १) भर धव 
डाल ठहसनके पाव भर रसम ८ जो आधसेर लहसनमें नि- 
कटा ) थोडा २ रस डाछ तप्र खरलूमें < बजस २ बजतक 


शोटा गया सव 5। रस खुश्क होकर खूब गाढा खट सा 


होगया और आगे हाथ न चखा बड़ी भारी चिपक पैदा 
होगई ७) भर पारा जुदा होगया २ तोले दवामें मिला रह 
गया उस खरलछको धूपमें सुखा दिया गया । 

११।३ आज खरल धूप॑में सूखता रहा शामकों किनारों 
पर खुश्क होजाता था बीचमें कुछ गीछा था किन्तु बडी 
चिपक आ।र सख्ती थी बडी मुश्किलसे खुरच कर इकट्ठा 
किया गया मगर खरलमें ही रक्खा रहा। 


१२।३ दूसरे दिन सबेरे जो देखा तो खरलमें दवा पसीज 
गईं थी छाचार जिस कदर निकल सकी निकाल छाटसी 
चिपकती हुई रकावीमे निकार सुखा दी और बाकी खर 
सुखा दिया शामको खर सूख गया था उसको खुरच कर 


साफ कर ख्या गया आर उसी रकाबामे शामिल कर दिया |. 


गया १३।२ तक पहली छाटसी द्वा नहीं सूखी बहुत 
गीली थी । 

२२।३ तक यह दवा सूखी नहीं चमचोड ही रही खाट 
सी ४॥) भर थी । 

२४। ३ छाचार आज डोरूमें वेद्‌ कर दी गई हांडी छोटी 
२ चंकलेपर घिसी हुई थी कपरौटी मुछतानीकी दो की गई 
खक गजीच्छं दूसरी मारकीन की। 


२५।३ आज डौरूको ३ प्रहरकी आंच दी गई । 
२६।३ आज खोला गया तो १०) भर पारा निकला 


कुल पारा ताखने पर ८“) भर हुआ-डाला गया था ९) भर 


घटा ॥॥<) भर । 


पुनः पातनका अनुभव ४५६ 
२।४ मामूली पारेको गन्धकसे घोट ऊध्बे पातन किया 
गया था १४॥ ) भर था ओर अधःपातन किया गयांथा 


नवनीताअसे ३.) भर था सब १७॥ ) इस १५॥ तो, 


पारेको हरिद्रांकोलशंपाक: सब + छटांक, दवा डालकर 
सोंठकी लछुगदी > छटांक. चोखाइक्रा रस १३ छ० घीग्वारका 
रस यथावश्यकता डाछ ( विना औटाये ) शीत खरम 
घोटा गया २ घण्टे । 

३।४ आज ५ घण्टे घुटा । 

४।३ आज भी घुटा । 

५।४ आज भी घुटा फिर कपरौटी कर हांडीमें बन्द्‌ 
कर दिया गया । 

१६।४ आज डोरूको आच दीं गड्‌ ३ प्रहरका । 


१७।४ आज खोला गया तो ७॥ तारे निकटा था १७॥ 


तोले यानी १० तोखे घट गया संधि उमदा बन्द निकली 


 हांडी खूब घिसी गई कपरौटी ठीक हुई सिवाय . इसके कि 


भट्ठीमें तेज आंच छग जाती हो और तो कोई धात समझसमें 
हों आती ( दवाकी राख ७। तोले निकली ) 
आगे २६।४ के अनुभवसे सिद्ध हुआ कि आंच मन्दी 


 ठगनेसे पारा ठीक उतरा इसलियें जरूर. यह नुकसान तज 


आंचसे ही हुआ । 
लहसनमें मदन । 


१७।४-७॥ तोले पारेको ५ ) भर छहसनके रसमें जो 
पावभरमें निकटा १ ) भर नमक.डारु घोटा गया ३ बजस 
६ बजे तक ५ ) भर अरक शामको ओर पडा शीत खरलमें 
घुटा । 


तक घुटा ७ बजे तक फिर गाढाः हो गया २। ) भर पारा 
जुदा होगया । 

१९।२०।४ को धूपमें सूखता रहा । 

२१।४ आज खरलूमेंसे छुटाया गया तो १८) भर पारा 
और निकटा बाकी दवामें मिला रह गया ४।= ) तेले 
द्वा चमचोड थी । 

२५।४ आज ४।= ) भर दवाको डौरूमें बन्द कर दिया 
गया कपरोटी दोनों मारकीनकी.की गईं । 


२६।४ आज डौरूको ७ बजेसे ५ बजे तक हलकी आंच 


दी गई जो पहटेसे आधीसे भी कम थी एक मशालकी आच- 
के बराबर होगी । । 
२७।४ आज डौरू खोला गया तो ३।= ) भर पारा 


निकटा ऊपरकी हांडीमें नीचेकी हदांडीमे केव दवाकी 


राखमें २।= ) भर कपरोटी परया हांडीकी दराज पर 
कहीं पारा न था । | 

फल-कुछ पारा ७॥ ) था निकला ( २। )+१=) +३॥८ 
-६॥॥। ) यानी | ) भर घटा जो छीजन कही जा सकती 
है यह उमदगी अवश्य आंच कम देनेसे ` हदं जबसे भद्र 


बनी तवसे आंच तेज छगी इसीसे इतना कसीर ( अधिक); 


। 


१८।४=१० ) भर छूहसनका/ रस और डाल कर शाम 





भाषाटीकासमेत । 


यपयाय 








ॐ ७.5 


नुकसान हुआ आयन्दः आंच मन्दी छगे कपरौटी दोनों 
केंचीकी मारकीनकी हों हांडी ` चकले पर घिसी जवि । 

१०।३ से २७।४ तकका सिद्ध पारद एक शीशीमें एकत्र 
“भर दिया गया । 


यनः पातनका अनुभव । 


अबकी बार २७।४ को जान पडा कि अभि तेज छगनेसे 
ही पारद क्षय होता था मन्द अभिसे नहीं होता इस बातका 
पूरा निश्चय करनेको पुनः तज़॒रबा शुरू किया जाता ह । 

२८।४ हरिद्रांकोखादि सव चीज आधी आधी छटांक 
 सौठकी छगदी १ छ० चौलाइका रस ३ छटांक, घीग्वारका 
“रस < छटांक सबको आज मिलाकर खरलमें ओसमे रख 
दिया। | | 

२९।४ आज इसमे पाव भर+३ पैसे भर पारा थोडा २ 
डाल कर धोटा गया घण्ट भरमे सव मिल गया ६ या 
७ घण्टे घुटा दो दफे रख घीग्वार और पडा शीत खरलमें 
'घुटा । 1 भक्त 

३०।१+१।५ को भी शीत खरलमें ६६ घण्टे घुटा । 

२।३ को धूपमें सूखता रहा । 

४।५ को पीस डाटा गया । ॥ 
` ५।५ तोला गया तो ३ पैसे कम १० छटांक दवा हुई 


इसमेंसे आधी दवाको डोरूमें बन्द कर मारकीनकी कपरी- 


टी की गई सूख जाने पर दूसरी भी मारकीनकी कपरौटी 
की गई । 

६॥५ आज डोरूकों मन्दी आंच पतली चीरी हुई एक 
दो छकडीकी दी गई ७ बजेसे ५बजे तक । 

७।५ आज डोरू खोछा गया तो २ छटांक और १ 
घेले भर हुआ कुछ पारा पाव भर ३ पैसे भर था जिसमेंसे 
आधी दवा डाली गई सो आधपाव और १॥ पैसे भर 
पारा था इस हिसाबसे केवछ १ पैसे भर पारा छीजा जय 
श्रीशचकरस्वामीको । पारा सब ऊपरकी हांडीमें ही मिला 
दवाकी राख 5॥ ) भर हुई । . अब निश्चय होगया कि 
तात्र अग्निहीसे पाराउड जाता था मन्द्‌ अप्नि ही देना चाहिये 


पुनः पातनका अनुभव अंगरेजी तरीकेके 
मुंबईसे मँगाये रिटोट द्वारा । 


८ से १२।५-८ १) सिद्ध हुआ कि इन रिटोरदमे हैम्प- 
की पूरी आंच देनेपर भी इतनो गर्मी पेद्‌। नहीं होती जो 
पारा नली द्वारा दूसरे पात्रमें जासके किन्तु पारा थोडा तो 
उडकर रिटोर्टके गोलभागमें ही रह गया और पारेका 
अधिक भाग उडाही नहीं । | 

(२) यह भी निश्चय हुआ कि छैम्पकी ' आंचको 
रिटोर्ट भलीभांति सह सक्ताहै। +. 

(३) यह भी साबित हुआ कि रिटोर्टसे काम लेनेमें 
रिसीवर ( पहुँचानेवाछा ) के साथ रिटोटंको रबरकी नली 
द्वारा मिला नहीं सकते मिलानेसे रबर और डाट निकल 
| जाती है रिटोर्ट और रिसीवरका मेल खुलाही रहने देना 
चाहिये जो पारा उडकर रिटोटंके ऊपर वा नीचे भागमें 
मिला उसको छकडी और कपडा और पानीद्वारा निकाला 
गया तो मुश्किकसे निकला वह भी सब नहीं तोलनेसे १॥ 


पैसा कम छटांक भर हुआ घेले भर रिटोर्टमें छगा भी 


रह गया इससे सिद्ध हुआ कि पारा करीब करीव छुट तो 
गया पर उडकर नलीके बाहर न आसका ओर न रीशोमें 
ऊपर ठीक ठहर सका और रिटोटं नीचेसे खुरदरा होगया 
गालिबन आंचसे दोदिन वाद्‌ देखनेसे रिटोटे चटका हुआ 
भी माल्म पडा । पारा जो रिटोट्टसे निकछा वह गाढासा 
था और उसपर जालीसी पडी हुई थी बहुत छान॑ने और 
साफ करनेसे दूर हुई । 

१७ । ५ उसी चौथाई दवाको फिर दूसरे डौरूमें बंद 
कर हलकी आंचसे उडाया गया तौ १ छ० भर ।) कम 
पारा निकला था दवामें १ छ० पौन पसे भर यानी १ पैसे 
भर घटा । जय श्रीशंकरस्वामीकी । 

७-१२-१४ मई तीनों वारका निकाछा पारा मिलकर 
इकट्ठा कर दिया गया तो १९) भर हुआ । 

तीनवार ऊद्ध्वपातन ( २७। ४-७ । ५-१४।०) कर 
निश्चय होगया कि मंद अग्नरिसे १०)-१०) भर पारा तीन 
प्रहरमें उड सकताहै और इस प्रकार अधिक नहीं छीजता । 


जय जय जय जय श्रीराकरस्वामीकी । 


अधः्पातन संस्कार । 


अष्र संस्काराध्यायके २७४ शोक 
से २७६ तककी क्रियासे । 


नवनीताश्रके सूतं घृष्ठा ज़ुम्भावसादिनम्‌ । 
वानरीशिग्रुशिखिभिलंवणासुरिसंयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टिरसं कृत्वा० 


१३।३। १९०५ गंधक नोनिया & माशे, अभ्रक चूणे € 
माशे, कैच १ तोडा, सैहजनेके जडकी छट १ तोखा, 
चीता १ तोला, नमक सेधा १ तोला, राई १ तोखा, साधा- 
रण पारद £ तोठेको शीत खरलमें नींबूके रसकें साथ 
घोटा गया ४ बजेसे ६ बजेतक पारा खूब मिल गया । 

१४।३ आज आठ बजेसे ५ बजे तक शांत खरल्में 
सींबूका रस डाल डाल घोटागया । सब आधी बोतल रस 
पड़ा । पारा बिलकुर नष्टपिष्टी होगया पृण मूछन 
यही हुआ । 

 १५।३ एक हांडीके मुंहकी ढक्कन नुमा ३ सेंनकें छेकर 
घिस घिसकर हांडीके मुखसे मिलती हुई कर उन सेंनकोंमें 
यह पारेको पिष्टी लेप दी गई पहलीमें कम दूसरामें ज्याद्‌ः 
तीसर्सीमें और ज्यादह और सुखा दी गई । १६-१७ता० तक 
सूखती रही । 

१७।३ को हांडीके गलेमें बांसकी खपच्चके घरे पर झीना 
कपड़ा चढा उसको हांडीके गलेमें फसा दिया हांडीमें पहलेसे 
कांजी 3 भागमें भरदी थी हांडीके ऊपर पारा भारे सैंनक 
उल्टी करके रख दीगई और दोनोंकी दराज मुल्तानीसे 
बेदुकर कपरौटी कर सुखा दी गई । 

१८।३ आज उस हांडीको गद गाड जमीनसे ६ अंगुल 
नीचा रख २ अंगु रेत भर ऊपर एक बिद्‌ ऊंचा दहरा 
छगा दिया गया ऐसे कई दहरे ५-६ शाम तक ठगते रहे । 

१९।३ आज हांडीको निकाल खोला तो बहुत थोरा ३ पारा 
कांजीमें मिला और ज्यादः ई दां डीकी गर्दनमें छगा हुआ 


( १२८ ) 


पारदसहिता- 


[ अध्यायः- 








मिला लेकिन कुक पारा ६ मारे हुआ रकावी वह्‌ थी जिसमें 
सबसे कम दवा लेपी गई थी दवाकी राख १ तोले निकी । 
२२।३ आज दूसरी रकाबीकों जिसमें सबसे अधिक 
दवा लेपी गयी थी हांडी पर उलटा रख कपरौटी करदी गई 
कांजी भर दी थी है 79770 में कपडा छगा दिया गया। 
२६।३ आज दिनभर दहरेकी आँच दी गई गदे हांडी 
रख ऊपर वाद्य रख ऊपर केडे रख कर । 


२४।३ आज खोला गया तो सैनककी द्वा कुछ चटक 
कर कपडे पर गिर गई थी और हांडी खोलतेमें कपड़ा 
और कुछ दवा हांडीमे गिर गया था लेकिन निकल आया 
पारा बहुत थोडा कांजीमें मिला बाकी हांडीके किनारों 
पर था कुल पारा १॥) निकला दबाकी खाक २।=) भर 
निकरी । 

२५।३ तीसरी सेनकको उसी तरह कपरोटी कर ( मगर 
हांडी अबकी दफे कांजीसे भर दी गई थी ) आज आंच 
दी गई तो १) पारा निकटा राख १।) भर निकली 
अबकी दफे भी पारा कांजीमें बहुत कम निकला 
किनारे जो खाली थे उन्हीं पर मिला हांडी सिरफ४-५अंगुल 
खाली थी इससे अधिक भरना ना मुमकिन है । सब दवा- 
मसे पारा ३) भर निकला था ६) भर आधा हाथ आया 
अबकी दफे चटकी हुई सैनक चढाई गई थी वह उसी 
जगहसे बडी आवाजसे चटकी थी आगेसे टूटी चीज काम- 
में न छी जावें। 


२८ । ३-"को ३॥) भर राखको जो तीनों दफेकी थी 


आज डीरूमे बंद कर दिया गया | ठीक मुलतानीसे । 
३१ । ३ आज ३ प्रहरकी आंच दीगई । 


१। ४ आज डौरू खोखा गया तो उपरकी हांडीमें 
कुछ सफेद सी चीज जमी थी मगर उसमें कुछ पारा न 
था नीचेकी हांडीमें २॥) भर गुलाबी रंगकी राख निकली 
इससे साबित हुआ कि पारा जो कुछ- था वह पहले ही 
अधघ:पातनमें उड गया था मगर छीज गया हाथ 
नहीं आया । 


अधःपातनकी क्रियाका पुनः अनुभव । 


१६।५ ““नवनीताभ्रक” गधक १) भर, अश्रक १) भर 
कृचके बीज १) भर, सहजनेकी जड १) भर, चीता १) 
सेंघव १) भर, राई १) को जंभीरीके रससे घोट उसमें 
थोडा २ कर १२) भर पारा डाटा गया ओर धोटा गया 
तो पारा मिल गया । 


१७ । ५ आज ७ भर पारा ओर डाला गया तो दो 

प्रहरतक ठीक नहीं मिला दोपहरको सैहजना, चीता, राई 
१)-१) भर आर डाले गये फिर .भी अच्छा मूछन 
नहीं हुआ । 
१८।५ आज घोटा गया तो सामान्य मून होगया एक एक 
रुपये भर दवामें १५) भर पारेका मूछन होसकता है। दोप- 
हर बाद इस दवामेसे आधी द्वा तो सुखा दी गई और 
आधी एक हांडीके पेंदमें लेप दी गई ( इस हांडीपर कपरौटी 
कर दी गई ) । 

१९।५ यदह हांडी धूपमें सुखती रही । 

२०।५ आज इस हांडीको दूसरी हांडीके साथ डौरू कर 


दिया गया दो कपरोटी 
मुरुतानीसे । 


कै चीकी मारकीनकी की गई 


२१।५ इस डौरूकी आज इस प्रकार आंच दीगई कि 
( अपनी बुद्धिसे ) एक पार्नाभरी नादमें एक हांडो मूढेके 
तोर पर रखदीगई उसको पार्नासे भरदिया गया कि जिससे 
वह हांडी तेर आवे । फिर उस हांडोके ऊपर डौरू इस 
रीतेसे रक्खा गया कि खाली हांडी नीचे रही ओर पारे- 
वाली हांडी उछटी ऊपर रही नादका जल डोरूकी संघिसे. 
नीचा रहा ऊपरकी हांडी पर एक परात खोदेकी बीचसे पंदा 
काट कर रक्खी गई और उस परातमें ४ कंडोंकी आंच 
दीगई यह्‌ आंच ८ बजेसे ६ बजेतक वारंवार दीजाती रही _ 
दोपहर कुछ विक्षेप भी हुआ आंच आधे घेटेमें ठंढी पड़... 
जाती थी पानी नांदका गरम नहीं हुआ । 


२० । ५ आज डरू खोला गया तो ऊपरकी हांडीकी 
बगलमें विशेष पारा मिला, कुछ पारा पेंदेमें भी मिला वह ` 


लेपमेंसे उबलकर वहीं रहगया था नीचेकी हांडीके किनारों 


पर बहुत थोडा पारा मिला ( नीचेकी हांडीमें कुछ पानी 
मिला १) भर होगा यह पानी नांदके पानीमेसे हांडीमें 
प्रवेश करगया होगा क्योकि यहांकी मिट्टी वर्तन बनाने... 
छायक चिकनी और मजबूत नहीं होती ) कुछ पारा १छ० 
२ पैसेभर हुआ अभी और पारा दवामें मिला रहगया 
आंच कम छगी आगे आंच ज्यादा दीजवे। 


२२ । ५ आजही उस हांडीकों जिसमेंसे पारा निकला 
था फिर डोरू कर दिया गया । 


२३ । ५ आज फिर पहली तरह आंच दींगई मगर कुछ 
तेज यानी मामूली रीतिसे परात भरकर । 


२४। ५ आज डोरू खोलनेसे बहुत थोडा! ऊपरकी 
हांडीके किनारों पर और ज्यादातर नीचेकी हांडीके किनारों 
पर पारा मिला सब पारा २ पैसेभर निकला राख ४॥)भर ` 
निकली । पहले पारा निकला था १ छटांक २ पैसे भर 
सब मिल कर १ छटांक ४ पैसे भर हुआ होना चाहिये 
था ५ ) भर अथांत्‌ ९॥) और हुआ ७।) भर यानी २।) 
भर कम होगया यह्‌ कमी फिर ज्यादःहै पूरा तजुरबा इस- 
का बाकी आधी दवाके उडनेपर होगा 1 


२४ । ५ आज बाकी आधी दवाकों डीरूमे वेद कर 
दिया गया ऊध्वंपातनके लिये । 


२५ । ५ आज ३ प्रहरकी आंच दीगई। 


२६ । ५ आज खोला गया तो ७।= भर पारा निकला 
राख ६) भर निकली पारा सब ऊपरकी हांडीमें निकला ॥ 
कुल पारा मिटा. कर तोलनेसे १४॥=) भर हुआ इस 
हिसाबसे ४।= भर पारा घटा । नवनीताश्रक क्रियाद्वारा 
अध:पातन और ऊर््वपातन दोनों तरहसे करीब २ एक~ 
हीसा नतीजा निकला यानी २।)-२।) भर घटा यह भी 
घटी ज्यादःहे । यानी  ई४छ के करीब-इस तरह एक 
बारके पातनमें चौथाई छीज जावेगा यदह सब पारे जो 
पातित करिये गये इकट्ठे कर दिये गये २१९) भर हुए | 








नवमः ९. ] भाषारीकासमेता । ( १२९ ) 
उ3शिवाय नमः| पहुंचे थे और नीचेकी हांडीमें दवामें पारेको रंगत ओर उछि 


संस्करतपारदका संस्कार उुनः प्रारम्भ । 
पातन । 


` २९।५ सोमवारकोहरिद्रांकोटरंपाक' क्रियासे १वार पातित 
पारदका ( अर्थात्‌ पारेके उस भागको जिसका दूसरा पातन 
नहीं हुआ था ) जो ११ छ०+१।) भर था, उसका दूसरा 
. पातन प्रारम्भ किया । हलदी, अंकोलके जडकी छार) अम 


| [8 [भ 3४ है. | 
लतास, हडं, बहेडा, आंवला, चीता, हींग, सैंधव, सोनाम- 


क्खी सब आधी आधी छटांक, साँठकी छुगदी १ छटांक, 
चौलाईका रस £ छटांक, घीग्वारका रस ६ छ० डालकर 
जीत खरलमें घंटे भर घोट उसमे पातित पारद पाव भर 
थोडा २ कर डाछागया तो घटेभरमें सब मिल गया फिर 
आध पाच और डाला गया तो वहभी मिरु गया आज पारा 
२ घटे घुटा । 

३०।५ आज घीग्बारका रस डाल डाल ८ घंटे पारा घुटा 
शीत*खरलमें । 

३१।५ को १ घंटे घोटकर सायामें सूखनेको छोड दिया । 

१।६ देखनेसे मालूम हभ कि दवा नरमदै अतएव आज 
३घेटे फिर घोटा गया जब हाथ रुकने र्गा तव बंद करादिया। 

२।६ आज शीशेके बकसमें खर धूपमें सूखता रहा । 


३।४।& का खरलसे निकाल चीनाकं बतनम रख शाशेक 


बकसमे बदकर बरामदेके पत्थरपर सूखता रहा बांचमें हाथस 
तोड छोटा २ करदिया गयाथा । 

७।६ आज इसके छोहेके इमामदस्तमें कूट दलियासा 
कर दिया गया १॥) पारा जुदा होगया बाकी १॥) कम ६ 
छटांक पारा द्वामें मिला रहा यह दवा चीनीके कटोरेम कर 
के रख दी गई क्योकि नत्था नकर छुट्टीपर जानेवाछा था 
कुछ दवा ११ छ० २ पैसे भर थी। 

१४।६ आज इस दवाके बराबरके टुकड़े कर यानी ०॥ 
छटांक ९ पैसे भर एक डोरूमें ओर इतनीही दूसरे डौरूमें 
बंदकर दी गई डौरू दोनों नयेथे जोड खूब चकलेपर घिसकर 
मिलादिया गया था कपरौटी केंचीकी मारकानकी एक ९ बजे 
भरे सामने और एक दोपहर बाद नत्था नोकरने क दी। 

१५।& आज हांडीको आंच देना आरम्भ किया तो तेजं 

खुशबू फैली इस खयालसे कि डोरू टूट तो नहीं उसको 
आंचसे उतार दूसरा डोरू रखदिया गया ८ बजे इस डोरूसे 
भी वसीही गंध निकली तब यह खयाल करके कि दोनों 
डोरू दूटे नहीं होसकते आंच दी जती रही आच ६ बजे 
शामतक दी गई मंदी आंच पतली डेढ छकडी की ग, \ 

१६।६-आज डोरू खोला गया तो ऊपरकी हांडॉमें 
टांक पारा निकछा ओर नीचेकी हांडोमें १। छ ० पारा निकटा 
सब पारा २॥ छटांकमेंसे ) कम हुआ और पारा ६ छटांक 
१॥)८छटांक ३।।)=२ छ. £|) निकछा २ छटांक २। छ 
घटा २) राख १॥ छ. रही थोडा २ बहुत होगा । 

१६।६ जो डोरू १५ तारीखको घंटेभर पीछे ही उतार- 
कर रखदिया गया था उसको आज खोला गया तो उसमें 


कोई खराबी नहीं दीख पडी कुछ पारेके रवे ऊपर उडकर ` 





१ हिंगुलोत्थ पारदपर आदिके » सस्कारकर रखदिया पुनः बीचमें 
बाजारी पारेपर पातनका अनुभव करके पुनः ४ संस्कारोसे संस्कृत 
पारदपर पातन करना आरम्भ करदिया । 

१७ 


यांसी पैदा हुईंथीं इस डरूको फिर ज्योंका त्यों बेद कर 
दिया गया । 


१७। £ आज इस डौरूको ६॥ बजेसे ५ बजेतक मंदी 


आच दागई मगर पहलस कुछ तज बबूलका अगूहसा पतला 
डांडयाका आच दागड्‌ ! 


१८।६ आज डोरू खोला गया.तो कुछ कम १ छठटांक 
पारा ऊपरकी हांडीमें ओर कुछ कम १॥ छ. नीचेकी हाड 
{= = थं ८10 ~ 
निकला सब पारा २ छ.२) भर हुआ ओर था <<) ~- ३ 


| छ. ॥॥) भर लिहाजा २।) छ. घटा-राख १॥) छटांकहै । 














| 


बनाना 
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२।& हरिद्रांकोख क्रियासे सब आधी आधी छटांक 
ओर सब चीज उपरोक्त २५।५ के अनुसार ठे मिला घंटे भर 
घोटी गई । 

३।& आज इसमें ५ छ. ओर २ पैसे भर पारा डाला 
गया तो शीघ्रही मिख्गया ६ घंटे घुटा शीत खरलमें घीग्बा- 
रका रस पडा-। 

४।६ आज ७ घंटे घुटा-घीग्वारका रस पडा । 

५।६-+& घंटे घुटा-गाढा होजानेसे छोड दिया खूब 
मूच्छन होगया । 

६।६ से यह्‌ दवा खरखमे सूखती रही शीशेके बकसमें ` 
तालेमें बंद । नत्थाके व्याहकी वजहसे काम बंद रहा। 

१८।६ को आधी दवाको जो ५। छ. थी डोरूमे बंद कर 
दिया गया । 

१९।६ को ७ बजेसे ५ बजेतक मंद अप्नि दीगई बबूछकी 
डंडियोंकी दिनभर एकसी । 

२०।६ आज डोरू खोखा गया तो उपरकी हांडीमें १ 
छ, +१॥) भर और नीचेकी हांडीमें ९ छ. ।) भर पारा 
निकला कुछ पारा २ छटांक ३ पेसे भर हुआ डाला गया था 
५ छ. +२ पेसे-२॥ छ. २ पैसेभर २॥ पैसे भर घटा । 

२०।.५ आज बाकी आधी दवाको दूसरे डोरूमें वंद कर 
दिया गया । 

२१।६ आज डोरूको ७ बजेसे ५ बजे तक मंदाभ्नि (जे 
सको मटकी अप्नरि कहना उचित होगा ) बबूछको डंडी- 
की दीगई । 

२२।६ डोरू खोलनेसे ऊपरकी हांडीमें ? छ. ओर नीचे 
कीमें १ छ. ३ पैसे भर पारा निकला नीचेकी हांडीकी गदन 
पर कुछ रवेथे और बहुतसा यानी करीब १ छटांक पारा 
एकत्र नीचेकी हांडीमें मिला ४ दफेके पातनमें भी ऐसाही 
हुआ अथात्‌ नीचेकी हांडीमें बहुतसा पारा एकत्र मिलता 
रहा गालिबन खयाल यह है कि ऊपर नीचेकी हांडी समान 
होनेसे पारा ऊपरकी हांडीमें ठहर नहीं सकता 
नीचे गिर जाताहै। हांडी जो वार काममें 
छीगई वह इतनी बडी थी जिनमें ५ सेर पानी 
आजाता था ओर इनमें तीन तीन छटांकके करीव पारा 


| चढ़ाया गया आगेसे ऐस हिसाब रहे तो ठीक होगा कि 


नीचेकी हांडी तो इसी अन्दाजसे रहे लेकिन ऊपरकी हांडी 
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गुनो बडी हो अर्थात्‌ प्रत्येक छटांक पारेके लिये नीचकी 


( १३० ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





प्यः 
~---_~--~----~]----~-~~~-~~~-~~-~--~-~-~-----~-~--~~~--~~~~---------- न» 5 लक कम... >> >>» >> ००० पल मम» 


हांडी १॥ सेर पानीवाली हो और ऊपरको हांडी ३ सेर 
पानीवाली हो यानी ५ छटांक पारेके लिये ७॥ सेर पानी- 
की नीचेकी हांडी और १५ सेर पानीकी ऊपरकी हांडी 
हो दोन हांडियां चपटी हों खड़े किनारेकी हों छोटी 
हांडीमें पारेको भाप एकत्र न होकर नीचे गिर पडती है 
मौर कुछ बाहर भी निकल जाती है (देखो २८ जूनके 
थोडे पातनकी कामयाबीको ) पारा मिलाकर तोलनेसे 
२ छ० ६ पैसे भर हुआ डाला गया २ छ० ५॥ पैसे भर 
खान पैसे भर घटा ठीक इतनाहो पहले घटा था राख १॥ 
छटठांक थी । 

२४।६ चारों दफेको राखको इकट्ठा कर पातन किया 
सो ॥ ) भरपारा और निकला। 

२८ ।&=१॥ ) भर पारा जो छुटकर बाकी रहगया 
था उसे फिर दवामें घोट मृच्छन कर पातन किया तो 
१॥ ) भर निकला । 


पातनका अहुभव । 


( १ ) हांडीका रूप मानादि ऊपर कह चुके हैं तदनु- 
सार ग्रहण करे । 

(२) हांडीकी संधि चकले पर घिसकर मिलाई जावे और 
नीचिकी हांडी पर चर चार कपरौटी कर छी जावें। 

(३)द्‌वा भरकर डौरूके जोडकी संधि (वजमुद्रास न कर) 
-कैचीकी मारकीन और मुल्तानीसे की जावे जो एक बारमें 


दोहरी आजाबे इसके दुख जान पर दूसरी ऐसी ही प्री 


ओर चढा दी जवे। 


(४ ) डोरूके जोडकी पट्टी खूब सूख जाने पर डोरू- 
आंच पर चढाया जावे । 

(५) आंच .बबूलकी डंडोको मन्दो मन्दी अथात्‌ 
एक मसालकी बराबर दी जावे तीव्र अभि बहुत हानि- 
कारक है तीत्र अग्निहीसे दोबारके पातनमें आधा पारा 
उडगया । ु 

(६ ) पातनके समयपर ऊपरकी हांडीपर गोबरका घि- 
रोला बांध वीचमे खाली रख मोटा चौहरा कपडा डाछ 
खूब पानीसे तर रक्खा जावे । 

(७) यह अभी पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है कि थोडा २ 
पातन करनेमें छीजन अधिक होगी या कम क्योकि तोले दो 
तोले छीजना एक बारमें सामान्य बात है यदि छटांक छटां- 
कमे २ तोले छीजे तो भो बहुत ही होता है । 

( ८ ) २८ जूनके १॥ तोलेके पातनमें छीजन बिलकुछ 
न जानेसे निश्चय होताहै कि थोडा १ ही पातन ठीक है 
क्योकि जगह पुरौ मिलनेसे परिक) भाप अच्छी तरह जमा 
होसकी उडी नहीं । 

(९ ) यह बातभी विचारणीयहै कि पहले साधारण 
पारदके परमाणु स्थूछ होनेसे वह कम छीजताथा अब पार- 
दके शुद्ध होजानेसे परमाणु सूक्ष्म होगये होंगे इस कारण 
उनका क्षय होना अधिक संभव है । 


नकशा पातनका । 


जो ११ छटांक ॥) भर पारद १ वार पातितको पुनः पातन करनेसे हुआ । 





तारीख | पारा जो | पारा जो पारा जो ऊपरकी | पारा जो नीचेकी |कुलपारा दोनों | . ~ 


घटी विशेष वातां । 


पातन |डालागया | छुट गया | हांडीमें मिला | हांडीमें मिटा | हांडियोंका 
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२८।६।१९०५ समग्र तोलनेसे पातित पारा १ सेर १ छटांक ३) भर हुआ- 
जय श्रीशंकर स्वामीकी। 


प्रथम प्रकारसे बोधन संस्कार । 
{ संस्काराध्याय शोक ३०५ से ३०६ तककी क्रियासे) 


दिक्पलं सेधवं चूर्णं जलमस्थत्रयं तथा । धा- 
रयेद्रटमध्ये च सूतकं दोषवजितम्‌ ॥ रुद्धा 
तस्य सरणं सम्यङ म्दितं मृत्सया ऊरू । 
निर्वाते निर्जने देशे धारयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 
(ध. सं. ष. ३० ) 
२९ । ६. की रान्षिको एक घडेमे (जिसमें १२ सेर पानी 
अता था) ६॥ सेर पानी और १ सेर सैधानान डाल 


ओर सब पाराडाल शकोरेस मुंह ढक मुरुतानी ओर 
कपरौटीसे द जंवंद कर दी गई ओर घडेकों चीनीकी नाँदमें ` 
रख उपरवाटे खानेमे रख ताला खगा दिया । | 

३। ७-४ दिन बाद आज सवेरे घडा मैंगवाया गया 
तो घड़ेके ऊपरके आधे भागपर सफेदी छागई थी और घडा 
बरफकी तरह नजर आता था वास्तवमें छवण घडेके बाहर 
निकल कर जम गया था जो कहीं कहीं सफेद परतोंमें 
छूट सकता था । घडा खोल पारा तोला गया तो१ सेर१छ० 
३॥ रुपयेभरही हुआ अर्थात्‌ ठीक हुआ । आगे नत्था 
नोकरके भाईके मरजानेसे काम बंद रहा। 

२२ । ७ संस्कृत पारेपर सोनेका बरक डालकर देखा: 


नवमं! ९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १३१ ) 





गया तो वरक तुरंत पारमे जज्ब होगया किन्तु दूसरे 
पारेपर जो हिंगुलाकृष्ट और दो वार पातित? था डालकर 
देखा गया तो वहांभी यही दशा थी ओर करीब २. यही 
दशाकेम्पूकोंसे आये पारदपर दीख पडी इससे (ज्ञात हुआ 
कि पारद षंढही है । 


दूसरे प्रकारसे बोधन । 


{ संस्काराध्याय शोक २८२ की क्रियासे ) 


कदथनेनेव नपुंसकत्व प्रादुर्भवेदस्य रसस्य 
पश्चात। बलप्रकर्षाय च दोलिकायां स्वेद्यो 
जले संघधवचूर्णगर्भे ॥ (र. चि. ११) 


२३। ७=उक्त १ सेर १ छ०३ रुपये भर पारेको केंचीकी 
मार्कीनकी ( एक तहकी पोटलीमें बांधा गया किन्तु झटका 
छगनेसे पारेके रवे कुछ नीचे निकर गये इसलिये ) 
दो तहकी पोटलीमें बांध पोटलीको सूतकी सौंक बराबर 
मोटी डोरसे बांधकर एक मटकेमें जिसमें २५ सेर पानी 
आता २० सेर पानी भर ३ सेर सेधा नमक डाट उसमें 
लटका दिया गया और मटकेको भट्टी पर ७ बजसे रख 
मंदाभि देना आरम्भ किया ८ बजे मटका चटक गया 
छाचार आंच बंद कर दी गई पर दोखा उसी प्रकार स्थित 
रहने दिया गया शामको ४ बजे ठंढा होजानेके कारण 
पारदकी पोटली निकाल छीगई मटके पर लेहा वा कपरौटी 
नथी इस कारण और ३ मटके मंगवाकर १ पर लछेहा 
चिकनी मिट्टीका जिसमें एक तह कपडकी भी थी लगाया 
गया, बाकी २ हांडियोंपर मुलतानीसे दो दो कपरौटी 
कर दी गई पीछे उन दो हांडियोंमेंसे एक पर तीसरी कपरौरी 
ओर कर दी। 

२४ । ७ आज र्हा लगी हांडीमें वही पानी. खोट 
ओर जितना पानी पहल हांडी पीगई थो उतना पानी 
ओर डाल और 5॥ सेर नमक और डा ७ बजेसे 
अग्नि दी गई < बजेके करीब यह हांडीभी चटक गई तुरंत 
दूसरी हांडी कपरौटी करो बदछ कर अग्नि जारी रक्खी 
गई । २ बजे यह हांडी भी कुछ चटकी लेकिन नत्थाने 
वहीं थोडा कपडा ओर मुखतानी खगा काम जारी रक्खा । 
अवश्य यह्‌ बडी मटकी खराब'मद्टीकी बनोहे जो अभि नहीं 
सह सकती दोलछायंत्रके लियेभी उत्तम मद्रीके बतेन तय्यार 
कराने चाहिये । 

७ बजे शाम तक यह काम - जारी रक्खा एक घड़ेमें 
० सेर जल ओर 5॥ सेर नमकभर रख. छोडा था जब 
पानीकी जरूरत हुईं उसमेंसे पडता रहा दिनभरमें ४ सेर 
पानी पड गया रातको ७ बजे आंच बंद करदी गई 
१० बजे रातको देखा तो खूब गरम था सवेरे € बजे 
देखा तो कुछ गुनगुना अबतक भी था। 


२५ । ७ आज ७ बजेसे फिर उसी मटकोके नीचे 
आंच जलाई गई आधसेर नोन और डाछ दिया गया। 
( नमक हांडीको भेदकर बाहर आगया है ) घडेमें १ सेर 
पानी पहला बचा था और १ सेर पानी और 5। पावभर 
नमक और डाल रख छोडा उसमेंसे पानी पडता रहा 
शतके सात बजेतक आंच दीगई वादको आंच बंदकर 
: मद्टीपरही छोड़ दिया प्रातःकालतक पानी गुनगुना था। 


४५१ जे 


२६ । ७ ( आज 'सबेरे देखा गया तो मटकीपर नमक 
बहुत निकल आया था ) इस मटकीको बदलकर नई 
३ कपरोटी करी मटकी चढाई गई ( खाडी हुई मटकीको 
देखा तो नमकने कपरौटीको हांडीसे जुदा कर दिया था, 
जरासे इशारेसे कुछ कुपराटी हांडीसे जुदी छूट पडी ओर 
हाडी आर कपरोटीके बीचमें नमककी चोअजन्नी भर मोटी 
तह जमगइ थी ) पानी जो पुरानी हांडीका था वह कुछ मखा 
दीख पडा इसलिये ताजा पानी २० सेर भरा गया ३ सेर 
नमक सेधा डाला गया फिर वही पारेकी पोटली उसमें उपरोक्त 
रीतिसे डाल ७।। बजेसे आंच बहुत मंदी आरम्भ की१०बज 
देखा तो पानी हांडीका केवट इतना गर्म हुआ था जिससे 
हाथ जलता न था । लिहाजा कुछ आंच ओर बढा दी 
( चूंकि हांडी बडी होतीहे पानी भी बहुत होताहे इसलिये 
पातनसे कुछ अधिक आंच ठीक पडतीहे ) बजे यह 
हांडी भी चटक गई और टपकने ठगी लिहाजा फौरन 
बदलकर वही हांडी जे आज सवेरे बदर दी थी और जिस 
पर इस समय कपरौटो न थी पर हांडी साबुत थी भद्दीपर 
रख दीगई और पानी छट दिया गया और४सेर पानी औरउे 
सेर नमक १ घडेमें गरम कर हांडोमें ओर डाछ दिया गया. 
( क्योंकि छोटतेमें कुछ पानी गिरगया था और कुछ पानी.जल 
चुकाथा)यह्‌ भी इंतजाम कर दिया गया था कि दोलायंत्रकी 
खपचके किनारोंसे रस्सी बांध छतके कडेमें ठटका दिया था 
ताकि एकाएक हांडी टूट जानेसे पारदकी पोटली जमौनपर 
वा भद्रीमें न गिर अधर रहजावे । 





विशेषबात-यह आगेके लिये बडी जरूरी है कि स्वेदनके 
लिये खूब दृढ भिटरीके वरतन बनवाकर कहीं बाहरसे ग~ 
वाये जावें और यदि चीनी कसीके तटी बडी मिल सकें तो 
उनसे काम लिया जावे क्योकि मिट्टीके बतंन कुछ मैंल 
मिट्टो छोडकर पानीको गदरा कर देते यदि मिट्टीके ही 
वतन हों तो मजबूत मिट्टीके हों कपरोटी भौ हो और बहुत- 

तय्यार रक्खे जावें क्योकि क्षार, नमक आदि उनके 
जल्‍दी खराब कर देते हैं इतने पारेके छिये २० सेरकी 
मटकी कुछ बडी थो १५ सेरके घडेमें भी काम हो 
सकता है। 

आज रातके ७ बजे तक आंच दी गई ९ बजे देखा तो 
खूब गरम था भाप उठती थी रातभर भटरीपरही रहा सवरे- 
तक पानी गुनगुना था । 


२७। ७ आज पारेकी पोटली निकार खोली गई तो 
पहली तहमं ही सब पारा मिलगया पानी जुदा कर तोलनेसे 
१ सेर १ छ० ३) भर पारा पूरा उतरा । पारेको चीनीके 
ताशमें घुमानेसे पूछ रहती थी और ज्यादः ढाल बरतनमें 


( १३२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





करनेसे वह्‌ पूँछ निचुडकर पारा निकट जाता था और कुछ 
सफेदसी चीज पीछे रह्‌ जातोथी गालिबन यह्‌ नींबू और 
नमकका अंश है । 


इस पारेको जंभीरीके रससे धोया गया अर्थात्‌ चीनीके 
ताशमें डा हाथसे मखा गया तो पारके रवे रेस होगये 


फिर रसके। निकाल पारद को ताशमे रख कपडेसे टक धूपमें 


रख दिया आज थोडी देर यानी दो तीन घंटेहो धूप लगी 


सब पारा सूखा नहीं । 


८ । ८ आज पारेको धूपमें सुखा जुदा किया तो १ सेर 


१ छ० २॥) भर पारा जुदा होगया ताश सील जानेसे कुछ 
पारा उसमें छगा रह गया [फिर धूपमें सुखा खुरच खुरचकर 
मुश्किलसे ६ माशे पारा निकाला नींबू और नमकका अंश 
जो पारके साथ छगा रहगया था वह ताशमें चमचोड हो 
जमगया था इसलिये पारेको नहीं छोडता था गालिबन थोडे 
नींबूके रससे धानेसे यह नतीजा हुआ जो बहुतसी कांजीसे 
धोया जाता तो यह खराबी न पडती । 
सब पारको निकारं बरतनमें हिलानेसे पूंछ बहुतसी 
मालूम पडी ओर उसपर मेल स्याही भी दीख पडो बडा 
सन्देह हुआ फिर पारको चार तह मलूमरूमें दो बार छात्रा 
तो पूछ रफे होगई कपडे पर देखनेसे स्याही दीख पड पहले 
पारा कपड़ेपर स्याही न देता था अब नींबू ओर नम्कका 


अंश जो पारेमें रहा उसीकी स्याही कपडेपर आई और इसी 


अंशकी वजहसे पारे पूँछ रहती थी जब कपडेमें छाननेसे 
यह अंश निकल गया तो पारा साफ होगया और पूंछ बंद 
होगइ। आगे कांजीसे धोनेका इंतजाम किया जवे पारा १ 
सेर १ छ० ३ रुपये भर है। 


तीसरे प्रकारसे बोधन साधारण 
पारदपर । 


यह्‌ क्रिया कठिन होनेसे पहले दूसरे पारेपर इसका अनु- 
भव आरम्भ किया गया। 

२९ । ७-साधारण पारद जो हरिद्रांकोछ” क्रियासे एक- 
बार उध्वं पातित ओर फिर नवनीताअ्रक क्रियासे आधा 


ऊर्वं और आधा अधःपातित हो चुका था ( अथात्‌ मामूली | 


पारा जिसके २ पातन होचुके थे ) १४।=) भर (२८। ४ 
से ०६। ५ तक ) और हिंगुलोत्थ पारद जो हरिद्रांकोल 
क्रियासे १ बार पातित होचुका था ओर फिर लछहसनमें घुट 
चुका था १४।=) भर सब २९) भरको एक संधेनमककी 


आखलीमें जो ६ सेर भारी थी और जिसके बीचमें २। इंच | 


गहरा २॥। इंच चौडा गढा था और जिस ओखलीकी 
किनारी १॥। इंच मोटी थी और जिसका तला २ ईच मोटा 
था उसमें उक्त २९ तोले पारा भर ( पहले आधा पारा भरा 


तो सब ओखलीमें न फेला इसलिये इतना भरना पडा ) 


२ तोले नौसादरका चूण डाछ २ तोले नींबूका रस ऊपरसे 
डाक ऊपरसे नमककी डाट खगा डाटकी किनारी पर मुल- 
तानीसे दराज बंद कर एक गढेमें जो १५ इच चौडा और 
१२ इंच गहरा था २ इंच गंगारज डाल उसपर वह नमककी 
ओखरी रख ऊपरसे ओर रज डाली गई । रज थोडी होनेसे 
काम आगे न चला ओर रेत प्रभूछाछके बागके पाससे 
मैंगवाया गया और गीला होनेले सुखा दिया गया । 


१ इसको बहत्‌ योगतरंगिणी, रसराजशंकर, रसराजपद्धति 
आदि ब्रथोँमे नियमन माना है । 


२० । ७ आज ओखलीको निकाल कर देखा तो नींबूके 
रसने कोइ खराबी ओखलछाम नहीं डली थी ओखली बद- 
स्तूर मोजूद थी लिहाजा फिर डाटको मुलतानीसे बंदकर 
गढेस रख नीचे ओर बराबरमें मामूली रेत दे ऊपर गंगा- 
रज देदी गई १२ इंच गहरा गढा था जिसमें १॥ इंच रेत 
देकर ओखली रकखी ४॥ इंच मोटी ओखछी थी ६ इच. 
ऊपर रेत रहा सबसे ऊपर 3॥ गोबरके चूरेकी आंच दीगई 
८ बजे खबेरेसे तीन तीन पाव चूरेकी आंच हर घंटे दीगई ' 
शामके ७ बजेतक १२ दफे आंच दीगई ९ सेर सूखे गोबर 
का चूरा जछा १ घंटेमें आंच झोनी पड जातीथी उसी 
समय दूसरी आंच गोबरके चूरेकी रख दी जाती थो । 


३१। ७ आज खबरे ७ बजे देखा गया तो राख थोडी 
गरम थी राख हटा रेत देखा गया तो खूब गर्म था मगर 
हाथ जलता नहीं था रेत नीचे तक गरम निकला, सेंधवका 
डेटा भी गरम था रेत हटा डला निकार खोला गया तो 
उसमें आधेके करोब नींबूछा रस मोजूद था और नौसादर 
रेतकी तरह नजर आता था अथांत्‌ नींबूके रसमें हल नहीं 
हुआ था पारा निकाल तोला गया तो २९ तोले पूरा मौजूद 
था कुछ छीजन नहीं गई ओखर कोइ खराबी नहीं आई 
थी केवल जहां तहां नींबूका रस भरा था वहांतक चौडाईमें 
एक रुपयेकी मोंटाइकी बराबर खांचासा पड गया था । 

मेरी रायमे इसी ओखलीमें ७ दिन कम चर सकता है 
किन्तु रस ओर नौसादर रोज नया दिया जावे आंच भी 
इतनी काफी समझनी चाहिये । 


उपरोक्त करियाका पुनः अनुभव । 


३१।७।०५-फिर इस पारदको उसी प्रकार उसी ओख- 
टीम भर २ तोले नौसादर डर १ छटांक नींदूग रस 
डाल बंदकर भूधरयंत्रमे धर १० बजेसे ७ बजेतक एक एक 
सेर कण्डोंकी ८ आंच दीगई कोई १. घंटेमें दूसरी आंच 
लगती थी थोडे गेहूं रतमें डाछ दिये । 

१।८ आज खबरे ७ बज खोखा गया तो रेत कल्से 
अधिक तप्र था हाथसे न निकालकर शकोरेसे रेत निकाछा 
| गया संधव॒का डेला भी खूब गुनगुना था गेहूं जो रेतमें डाले ` 
गये थ वह बिलकुछ ज्योंके त्यों निकटे इससे ज्ञात होताह 
कि आंचकी गरमी यद्यपि पारेको काफी हो पर गेहुओंको 
जटा या भून न सकी । तोलमें पारा ठीक बैठा-नींबूका रस 
४ तोले निकछा नोसादर १ तोदा निकछा । ' 


उपरोक्त क्रियाका तीसरीबार अनुभव । 


१।८ आज सबरे फिर उसी पारेको उसी ओखलामें भर 
१ तोडा नासाद्र ढाल १ छटांक नॉबूका रस डाछ बद्‌ कर 
भूधरयत्रम घर १। सर कडाका आच दागइ ९॥ बजस 
७ बजेतक ८ आच गां । 





२।८ आज सबेरे ७ बजे खोला गया तो राख भी गरम 
थी बाल खूब गरम थी लवणका डछा भी गरम था पारा 
तोंलनेसे २८॥।=) भर हुआ यह पारेकी ।=) भरकी कमी 
तीन दिनकी छीजनमें गई नींबूका रस१ छटांक हुआ ओख- 
लीमें जहां तक नींबूका रस पडताथा वहां तक खांचा 
| पड़ गया था। 





नवमः ९. ] 





` उपरोक्त क्रियाका चौथी बार अनुभव 
| सस्कृतपारदपर । 

( अर्थात्‌ संस्कृत पारदका पुनः बोधन संस्कार रसयज 
सुन्दरी क्रियासे ) | 
उत्तराशाभवः स्थूलो रक्तसेंणवलोष्टकः । 
तद्भे रधक क्त्वा मरतं तच विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ततस्तु चणकक्षार दत्वा चोपरि नेम्बुकम्‌। 
रसं क्िप्त्वाथ दातव्यं तादक्सेधवखोटकम्‌॥ 
गतै कृत्वा धरागर्भे दस्वा सेधवसंयुतम्‌ । 
धूलिमष्टांगुल दरवा कारीषं दिनसत्तकम्‌ ॥ 

वहि प्रज्वाल्य त्राह क्षालयेत्‌ कांजिकेनतु। 

अयं निसेधनन्नाम संस्कारो गदितो बुधेः॥ 

अभावे चणकक्षारस्याप्यन्नेवसादरम्‌ । 
( रसराजसुन्दर-३३ ) 

२1८ सेधवके डखेमे खुदी ओखरी (जिसकी तोल 
ऊपरकी डाटके अलावां ८ सेर गहराई २। ईच. चौडाई 
ऊपर १॥। ईच, नीचे ३ इच थी किनारे ओखलीके २ इंच 
` से ३ इंच तक मोटे थ ओखरीकी तहकी मोटाई२ ईच थी) 
में उक्त १ सेर १ छटांक ३) रुपये भर पारेको भर १)नोसाद्र 
'उछडा हुआ भर १ छटांक जंभीरीका रस डाला गया तो 
ओखलीकी एक तरफसे रस निकलने लगा टेढ़ा किया तो 

पारा भी निकलने छगा अतएव सबको चीनीके बतेनमें 
लौट लिया । (इस नमकके डे एक परत था जो दूसरे 
` परतसे छुटगया ओर दराजमेंस रास्ता होगया आगे ऐसे इठे 
कामम आवें जिनमें परत न हो)। और दूसरी ओखरामें भरा 
गया तो उसमेंसे भी जहां परत था वहांसे निकल गया 
छाचार इस समय मुहूते टीक न समझ काम बंद 
रक्खा गया । 

३।८ आज एक तीसरी नमककी ओखलीमें (जो ११सेर 
भारी ओखरीकी गहराई ३ इंच चोड़ाइ ४ इंच थी, मद 
चौडा ३ इंच था, डाट ३ इंच मोटी थी तहकी मुटाई ३ 
ईच थी और. जिसमें ५ रस नींबूका रात भर भरा 
¦ रक्खा रहा था और निकटा नहीं। था ) १ सेर १ छ० ३) 

रुपये भर संस्कृत पारद भर२)रुपयें भर नौसादर उड़ा हुआ 
डाल ट छटांक नींबूका रस और डाल डाट लगा मुलता- 
 नीसे बंदकर भूधरयंत्रमें रख एक अंगुल रेत नीचे दो वा३ 
अगु इधर उधर ओखलीके ऊपर ८ अंगुल लेकिन डाटके 
ऊपर ५ अंगुल था १ सेर कंडोंकी आंच ७। बजे दीगई 
आगे घंटे घंटेमें आंच छगती रही शामके ७ बजेतक 
१२ आंच ख्गीं । 
४।८ आज सबेरे ७ बज खोला तो रेत खूब गरम था 
खोलनेपर संपुट ठीक निकला । पारा तोलने पर १ सेर 
१ छटांक ३ रुपये भर हुआ । 


दूसरी बार । 


४।८ आज पुनः उसी ओखलढीमें पारा भर २ तोले नौ- 
सादर बाजारी जो घुले कपडेके सदृश श्वेत था डाल 
२ छटांक नींबूका रस डाल,डाट रगा, भूधरयन्त्रमें रख एक 

एक सेरकी आंच ८॥ बजेसे आरम्भ की ७॥ बजे तक 


भाषाटीकासमेता । 


( १३३ ) 





१२ आंचें दी गई। राख निकाली नहीं जाती दहरेके ऊपर 
दहरा गा दिया जाता है। 

०|८ आज सबेरे खोलते समय मालूम हुआ कि गढे- 
का रेत डेलेकी एक तरफ गीला है शुबहा हुआ कि डेडा 
रिसगया अहतियातसे निकाल खोला गया तो पारा और 
रस मोजूद था गालिबन गरमीसे रस उबछकर थोडासा 


` डाटके जोडमें होकर निकल गया होगा पारा तोलने पर 
। पूरा १ सर १ छटांक ३ रुपये भर उतरा। 


तीसरी बार । 

५।८ उसी नमककी ओखलीमें ( जांच कर कि रस- 
रिसता तो नहीं ) फिर पारा भर २ तोले नोसादर डाल 
१॥ छटांक रस जम्भीरी और नींबूका मिला हुआ डाल 
डाट खगा भूधरयन्त्रमें ९॥ बजेसे आंच सेर सेर भरकी 
दी गई ६॥ बजे तक १० आंच लगीं । 

६।८ आज खोला गया तो १॥ छ० रस निकछा पारा 
पूरा हुआ डेलेके एक तरफ कुछ खांचासा है उसमें कुछ 
रेत चिपट गया था इससे फ़िर डला रिसनेका शुबहा हुआ 
पर कोई बात ठीक समझमें नहीं आई तोल रस और रस- 
राजकी पूरी होगई नौसादर अलबत्त: १) भर है। 


चौथी बार । 

६।८ आज पारेको फिर उसी ओखलीमें भर २ ते 
नोसादर डाल १॥ छटांक नींबू और जम्भीरीका ताजा रस 
डाल डाट बन्दकर भूधरयन्त्रमें ८॥ बजेसे आंच दीगई 
७ बजे तक ११ आंच लगीं एक एक सेरकी आंच काफी 
छगती है क्योकि नौसादर उड़कर डाटके किनारों पर जम 
जाता है और डेला प्रात:कालके समय भी गरमानिकलताहै। 

७।८ आज सवेरे निकाला गया पारा पूराही है किन्तु 
कुछ ठण्ढी खिचने छगी थी चढानेस एक अठज्नी आगे चट 
गईं यह कमी थोडी २ चार दिनकी छीजनसे हुई । 


पांचवीं बार। 

७।८ आज फिर उसी ओखलीमें उक्त पारा और १॥ 
तोले नौसादर १। छ० रस नींबू और जम्भीरी भर भूधर- 
यन्त्रमें रख <| बजेसे एक एक सेरकी आंच आरम्भ 
की ७ बजे तक ११ आंच छगीं। 

८<।८ आज खोला गया तो पारा ठीक उतनाही अर्थात्‌ 
१ सेर १ छ० २॥ तोले हुआ । 


छठी बार । 
८।८ आज फिर उसी ओखरीमें उपरोक्त रीतिसे उक्त 
पारद रक्खा गया ८॥ बजेसे ६॥ बजे तक ११ आंच लगीं 
९।८ आज सवेरे निकालने पर पारा पूरा १ सेर १ 
छटांक २॥ रुपये भर हुआ । | 


सातवीं बार। 

९।८ आज फिर उसी ओखटलीमें उक्त पारेको भर 
२ तोले नीसादर ३ छ० जम्भीरीका रस डाछ (रस 
इसलिये अधिक डाला गया कि ओखरीमें गड्ढा ज्याद: 
गहरा होगया था ) ८॥ बजेसे आंच रमी ७॥ बजे तक 
११ आंच छगीं। 

१०।८ आज सबेरे निकालने पर पारा पूरा १ सेर १ छ० 
२। रुपये भर हुआ । 


( १३४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





आय्वीं बार । 

१०।८ आज ओखटी बदल दी गई ७ दिन कामम 
आनेसे ओखरीमे इधर उधर खांचा एकएक अंगुल बढ 
गया था ( लेकिन मुंह ठीक रहा था और तला ठीक रहा 
था ) खांचा बढ जानेसे दर कम रह गया था आर सात 
दिन भो होचुके थे इसलिये ओखरी बदल दी गई दूसरी 
ओखरी जो खूब सुख नमककी थी ओर २२ सेर भारी 
थी मुंह पर २ इच्च चौडी नीचे ३। इश्च चौडी गहरी 
३ इश्च, मुटाई ४ इच्च तलेके नीचेकी मुठाई ४ इच्च 
थी उसमें १ सेर १ छटांक २॥ रुपये भर पारा 
भर २ तोले नौसादर डाछ २ छटांक नींबू और जम्भी- 
रीका रस डाल, डाट लगा ( जो ऊपरसे ५।॥ इच्च चांडी 
` ओ और जो १॥ इच्च मुंहके इधर उधर चढी रहती थी 
ओरं १।॥ इच्च मोटी थी ) मुछ्तानीसे दराज बन्द कर 
भूधरयन्त्रमें धर रेत भर डेलेसे < अंगुर ऊंचा रेतकर 
( डाटसे ६॥ अंगुल ऊंचा रहा ) १०॥ बजेसे आंच देना 
आरम्भ किया । पहली ३ आंच १। सेरकी आगे एकएक 
सेरकी दी गई ८आंच लगीं। 

११।८ आज सबरे खोलनेसे डला 
पारा निकाल तोला तो पूरा १ 
हुआ । 


नमकका गरम था 
सेर १ छ० २॥ रूपये भर 


नवींबार । 


११।८ आज फिर उसी ओखलीमे रख २ तोले नोसादर 
२ छ० नीवूका रस डाल बन्दकर भूधरयन्त्रमे ८ बजेसे 
एकएक सेरकी आंच दी गई ७ वजे तक १२ आंच लगीं । 
१२।८ आज खोलने पर डेला खूब गमं निकला पारा 
निकाल तोडा तो पूरा १ सेर १ छ० २॥ रुपये भर हुआ । 


दशवीं बार । 
१२।८ आज फिर उपरोक्त विधिसे उसी ओखलीमें पारा 
भर १२ आंच एकएक सेरकी दी गई । 
१३।८ आज पारा निकालने पर पारा पूरा 
२॥ रुपये भर हुआ । 


ग्यारहवीं बार । 
१३।९ आज फिर उसी प्रकार २। बजेसे 5१८ सेरकी 
आंच लगी ११ आंच लगीं । 
१४।८ आज रेत देखा तो इतना गमं था जो हाथ नहीं 
रक्खा जाता था पारा पूरा उतरा। 


बारहवीं बार । 
१४।८अज फिर उसी प्रकार रख दिया गया नौसादर 
आज एकही तोखा डाला इस खयालसे कि लवणका 
असर कम पड़ता होगा अव गदा नमकमें इधर उधरको 
बढगयाहै४।इंचहिगयाहे डाटके नीचे भी कुछ खांचासा पड 
गयाहै- आज <बजेसे १।सेरकी आंच दीगई शामके ७ बजे 
तक १०अंच लगीं । 


१७।८आज निकाला ता पारा ठीक निकला, इतनी भांच 
कुछ हानिकारक नहीं हुई । 


तेहरवीं बार । 


१५।८आज फिर उसी ओखलीमें उपरोक्त विधिसे उक्त 


संर १ छ० 


पड़गयाथा उसीके मुताबिक बीचमेंसे 


१सेर १ छ० २॥ रुपये भर पारदको भर, श्तोले नौसादर और 


३ छटांक रस जंभीरी डाल-घंर (गढा) बड़ा होगया था इस 
लिये रस बदा दिया बंद कर ८॥ बजेसे ७बजेतक एकएक 
सेरकी ११ आंच छगीं। 

१६।८आज पारा ठीक निकला नौसादर उड़कर डाटके 
इधर उधर खांचेमें जम जाताहै । 


चोौदहवीं बार । 


१६।८आज फिर उक्त१सेर १० २॥ रुपये भर पारदको 


उपरोक्त विधिसे उसी ओखलीमें भर,श्तोले नौसादर ३ छ० 


रस जंभीरी डाल बंदकर भूधरमे उपरोक्त रीतिसे रख ८॥ 


बजेस ७ बजेतक सवासवा सेरकी ९ आंच गीं । 
१७।८आज सवेरे खोखा गया तो रेत खूब गरम निकला 


दाथ नहीं रक्खा जाता था डला मी जादा गरम था मगर 


कोई खराबी नहीं हुई थी लिहाजा १।सेरकी आँच ज्यादह न 
थी इतने बड़े डेलेका इतनीही आँच देना मुनासिब हैं पारा 
निकाल तौला तो ठीक हुआ खांचा चारों तरफ़ ज्यादा 
होगया है३।३च असली चौड़ाई थी अब ४॥। इच होगई है 


अथात्‌ १। ईच बट गया है लेकिन जितने ऊंचे तक पारा उठा 


उतने ऊंचे तक खँ चा बढा नहीं न तलीमें कोइ विकार हुआ 
क्याके तरो भी पारेसे ढकी रही डाटके नीचे मुंहकी 
चौड़ाई उतनीही रही मगर डाटके जोड़पर जहां मुरुतानौ 


गलती थी वहां नीबू ओर नौसादरका अघर मुल्तानाके 


साथ नमकपर पड़कर खाचासा पड़गया हं । 


पन्द्रहवीं बार । 

१७।८ आज फिर उसी ओखरीमें उक्त १ सेर १ छ०२॥ 
रुपये भर पारा भर २ तोले नौसादर ३छ० रस जंभीरी भर 
वदकर भूधरम ८॥ बजेसे ७ बजेतक सवासवा सेरकी ९ 
आंच लगीं। 

१८।८ आज पारा निकाला तो ठीक निकला डेला खूब 
गमं था । 


सोलहवीं बार । | 
१९८ आज फिर उसी तरह उक्त पारदं रक्खा गया 
आर ९बजेसे ७ बजेतक ९ आंच सवासवा सेरकी दीगई। 


१९।८ आज खोलने पर पारा पूरा १ सेर १ @०२॥ रुपय 


भर हुआ । 


सत्तरहवीं बार । 
१९।८आज फिर उपरोक्त विधिसे उक्त १सेर १छ०२॥ रुपये 
भर पारदको रख ९आंच सवासवा सेरकी दीगर । . 
२०।८आज पारा निकार तोटा तो पूरा हुआ। 


अटरहवीं बार । 
२०।८आज नमककी ओखलीको आधा इंच गहरा ओर 
करोयां गया इसलिये कि इधर उधर तो नीबू और नमकके 
असरसे खांचा बदगया था मगर नीचे तहमें कोई असर 
नहीं पड़ा था उपरभी जो नुकतोका निशानवाला खांचा 





छठवाँ कर हमवार 


नवमः ९. | 





भाषाटीकासमेता । 


( १३५ ) 





करादियागया और फिर उसी प्रकार उक्त पारा और रतोटे 
नोसादर ३छ०रसजभीरी डालकर बंदकर ९।बजेसे ७ वजे- 
तक ८ आंच सवासवा सेरकी दीगई २९१ ८ आज पारा 
निकार तोला तो पूरा १ सेर १ छ० २॥ रुपये भर हुआ । 


उन्नीसवीं बार । 


२१ । ८ आज फिर उक्त पारदको उपरोक्त विधिसे रख 
८॥ बजेसे सवासवा सेरकी ९ आंच छगीं । 
२२ । ८ आज पारा निकाल तोछा तो पूरा निकला । 


बीसवीं बार । 


२२। ८ आज फिर उपरोक्त रोतिस पारदको रख सवा- 


सवा सेरकी ९ आँचें दीगई । 


२३। ८ आज पारा निकार तोला ता पूरा हुआ। 


इक्कीसवीं बार । 


२३ । ८ आज फिर उसी तरह पारा रक्खा गया ओर 
८ बजेसे ७ बजेतक सवासवा सेरकी आंच दीगई । 

२७ । ८ आज ठीक निकला तोर पारकी अब ठीक 
ठीक १ सेर १ छटांक २ भर है पहले शोधन संस्कारके 
आरम्भमें तोल १ सेर १ छ०३ ) भर थी यानी १ )भर 
घटा (१ सेर १ छटांक २) भर पारदहै ) 

(जय श्रीशंकर स्वामीको बोधन बहुतही बढ़िया हुआ )। 


ॐ शिवाय नमः । 


नियमनसंस्कार । 

(अष्ट संस्काराध्यायके ३३४ से ३३५ तकके झ्ोककी क्रिया) 
ककोटी लशुन नागे माकेवं चिचिका पटुः 
एभमिसख्रि दिवसेःस्वेदाद्रीय्यंवाश्रायते रसः। 

इति छन्धवीय्येः सम्यक चपल्ोसौ नियम्यते 
तदल । फणिलद्युनाम्बु जमाकवकर्कोटीचि- 
चिकास्वेदात्‌ ॥ (ध. स. ) । 


३०।८।१९५०५-वनककोडेकी बेल, पत्ता, फट, पू, 
<६॥ सेरका रस १ सेर। 
नागफनी. .,,.............. ४ सेरका रस १॥ सेर 
भांगरा................-.... २ सेरका रस १-सेर 
लछहसन काजीमें भिगो रस निकाला १ सेरका रस5॥सेर 
इमली पकी हुईका गाढा पन्ना. ........5= का १ सेर 
ये रस ४ आदमियोंने दिनभरमे निकाले. . .5५ = सेर। 
३१।८ छहसनका रस आज सवेरे निकाछा गया सब मिला 
कर ५ सेर रस और १० तोछे ख्वण एक कपरौटी करी हां- 
डीमे जिसका पेट कम चौडा था और गरदन ऊंची थी भर- 
कर ( हांडी इतने रससे भरगई सिरफ किनारेसे ३ अगु 
खाली रही ) उस हांडीमें एकतहकी केचीकी मारकीनकी 
पोटलीमें उक्त १ सेर १ छ० २ तोले पारेको बांध दोटायंत्रकी 
विधिसे छटका कर पोटी ( हांडीकी तहसे २ अंगु ऊंची 
रही ) हांडीकों सरवेसे ढक-९॥ बजेस मंद अग्रि दीगई ६॥ 
बजे रात भर तक रातके८बज और १० बज और भी आं चका 
दहरा दद्या १० बजे राततक खुब गर्म था सबरे ६ बजे 


रस 5॥ = और ठहसनका रस १२ छटांक इमलीके पत्तोंका 
रस ६॥ छटांक सब मिलाकर १॥॥ सेर रस पडा । 

१।९ आज सबेरे ७ बजेसे फिर आंच आरम्भ कर दी गई 
रस हांडीका घटकर पोटरीकी ऊपरकी गांठतक रहगया था 
इसलिये < छटांक रस ककोडेका और डाछा गया बादकों 
आवश्यकतापर नागफनीका १० छटांक, भांगरेका ६ छटोंक, 
छहसनका 5१ - सेर और इमटठाका (फल और पत्तों दोनो 
का ) १० छटांक नोन २छ० आज पडा रातके १० बज 
तक आंच जछाई गई आज दो दिनमें छहसनका रस 5१॥- 
सेर और बाकी सब चीजोंका रस२ सेर २ छटांक पड चुका। 

२॥९ आज हांडीके नीचे जो गाद बैठ गई थी उसको नि- 
काल दिया गया और रस रहने दिया ७ बजेसे आंच आरम्भ 
की २ छटांक नोन और १ सेर ६ छ० ककोडेका रस, १२ 
छटांक नागफनी १२ छ० भांगरे का इमलीका पन्ना और प- 
तोका रस १२ छ०, छहसनका रस 5॥ सेर-सब 5७>सेर 
रस पडा रातको १० बजेतक आंच लगी इन तीन दिनों 
१४। सेर रस पडा । 

३।९ आज पारेको तीन दिन होजानेसे हांडीसे निकाल 
पोटलीसे खोल कांजीसे धोया गया तो १ सेर १ छटांक २) 
भर पारा पूरा हुआ । जय श्रीदोकरस्वामीकी । 


नियमनका दूसरा प्रकार । 

( अष्ट संस्काराध्यायकेः शोक ३४५ से ३४६तककी क्रियासे ) 
मेघनादरसेरेवं सर्पनेत्रारसेरपि । मार्कवा- 
द्विश्चिचिकाद्धिः मूषाकरणिकारसेः । वे- 
ध्याकंदरसेश्वेव पीतवर्णरसेस्तथा । लांगली- 
कहंसपादीरसश्रामलकी रसेः ॥ मासत्रयस्य 
पाकेन रसोवद्विसही भवेत्‌ (र. रा. ल. ) 


१ चौछाई, २ नागफनी, ३ भांगरा, ४ मोथा, ५ इमली, 
६ मूषाकर्णी, ७ बाझककोडा, < हल्दी, ९ जलपीपल ( वा- 
कोच वा कलिहारी ), १० छुईमुई, ११ आंवला इनके र- 
समें ३ मास पकनिसे पारद अभ्रिको सहने वाला होजाताहे । 

२।९ आज (१ ) चौलाईका रस ८ छटांक, (२) ना- 
गफनीका ८ छ०, ( ३ ) भांगरेका ८ छटठांक, (४) (मोथा 
हरा नहीं था ), (५ ) इमलोके फछका काढा ८ छटांक, (३) 
(७) बांझ ककोडेका रस ८ छटांक, (८ ) ( हल्दी हरी 
नहीं मिली ) (९ ) जलपीपछका रस ८ छ०, ( १०) (११) 
आंवलेका काढा ८ छटांक, ( हल्दी, नागरमोथेकी जगह 
धतूरेका रस ८ छटांक ) और छहसनका रस २ सेर सब ६ 
सेर रस आज निकाला । 

४।९ आज उक्त ६ सेर र्तभसे ५ सेर रस एक कपरौटी 
करी हांडीमे भर ( जो गदेनतक भरगई ) उसमें उक्त १सेर 
१ छ० २ रुपये भर पारा एकतह कै चीकी मारकीनकी पोट- 
लीमें बांध दोलायंत्रके प्रकारस छटका ९ बजेसे आंच दीगई 
पीते १ सेर रस बचा हुआ और आज निकाला हुआ छुई- 
मुईका रस ८ छ० मूषाकर्णीका ८ छटांक सब ३ सेर रस 
शामतक और पडा । फिर ककोडा, नागफनी, भांगरा, चौ- 
छाई, मूषाकर्णी, छुईमुई, जलपोपर, आमछा, इमली, धतूरा 
इन १० औषधियोंका आधआध सेर रस निकाल इकट्ठा कर 
दिया गया ५ सेर हुआ यह्‌ शामसे पडा काम रातभर चल- 


भो गुनगुत्ता था दिनमें ककोडेका रस 5॥ = ओर भांगरेका '* ता रदा सबेरे तक २॥ सेर रस पडा। 


( १३६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





५।९ आज भी आंच बराबर जारी रहौ शामतक वचा 
हुआ २॥ सेर रस पडा फिर उपरोक्त १० ओषधियोंका 
रस पाव पाव भर निकाल २॥ सेर हुआ रामस सवरं तक 
रातभरमें पडगया रातदिन काम चला । 

६।९ आज भी रातादिन काम चला ओर उपरोक्त १०ओ- 
षधिर्योमिसे छरुदम॒इ छोड ( मिलती नहीं थी ) बाकी ९ चोजाका 
आधआध सेर रस निकाला गया सब ९४॥ सेर हुआ उससे 
आधा दिनै पडगया ओर आधा रातम | 

७] ९ आज तीन दिन होगये इसलिये ओर रस नहीं 
पडा हांडी भरी हुई थी उसीमं आच दागई १२ बज 
दिनतक आंच लगी रामको ४ बजे निकार तोला गया 
तो पूरा उतरा अथात्‌ १ सेर १ छटाक २ रुपयभर । 

दुसरे प्रकारसे नियमन समाप्त । जय श्रीशंकर स्वामीकौ) 

इस करियाम. &+-१+५+२1।1+४।।= १९= सेर रस पडा । 


नियमनका तीसरा प्रकार । 


स्वेच्छा गुह्यात्‌ नयामक ओषधियोंसे दा प्रकारसर नय- 


मन हांचुका परन्तु उग्र आषाधयांस हुआ रसायन आष. 


धियोका प्रयोग कम हुआ इसलिये ““रसाणवमें?” कही 
हुई नियामक वगसे नीचे ओषधियां छांटकर फिर नियमन 
आरम्भ किया- 

७। ९ रस निकाले 5॥ सेर । 

८ । ९ आज भी रस निकाले ८॥| सेर सब १५। सर 
जिनका प्रमाण निम्नलिखितहै- 


भांगरेका रस १॥ सेर, आंवठेका काढा १ सेर, भिसी । 


या काकजंघाका रस, १सेर मकोयका रस १२ छटांक, नीली 
और सफेद धनत्तरका ६ छटांक, सांठका १॥, सेर, गोभीका 
१ सेर, ` पियाबांसेका १। सेर, गेंदेका १ सेर, कंघीका 
१।। सेर, सितम्बरका १ सेर, मछेछीका ६ छटांक; ब्रह्म 
डंडीका २॥| छटांक, जर पीपछका ८ छटांक, धतूरेका 
१० छटांक, ककोडेकी जडका सेर बस १५।सेर रस निकला। 

इन सव रसेमिंसे ८ सेर रस हंडीम भर (यह 
हांडी पहली हांडियोंस बडी थी और ८ सेर रससे 
भरी ३ अंगुल खाली रही ) दोलछायंत्रकी विधिसे ९ बजे 
दिनसे आंच दी गई दिनरात काम चखा ४ सेर रस दिनमें 
ओर पडा ओर ३। सेर रस रातमें पडा सव॒ १५ सेर 
रस समाप्त होगया । 


२, ९ आज भी आंच जलती रही गोभीका रस 
१० छटांक, इमरीका काढा ८ छ०, आमलेका काढा 
८ छ०, पियाबांसका रस ८.छ०,सितावरका काढा८ छ० 
कृवाका रस १ सर, तालमखानेकी जडका स्वरस १॥ सेर, 
धतूरेंका रस ८ छटांक, जलूपीपछका १० छटांक, सब 


६। सेर रस निकटे । यह्‌ रस सवरसे दिनभर आर रात 
भरम पडगय । रात दन आच दीगड्‌ 


१०।९ चूंकि यह तीसरा नियमन अपनी रायसे किया 
गया था इसलिये इसको बहुत दिनतक करना उचित 
न समझ आज यानी दो दिन पीछे ही बंद करना उचित 
समझा पर हांडीमें रस बहुत था इसलिये इसको और रस 
डाले विनाही दोपहर १२ बजेतक आंच दीगई फिर बंद 
करदी गई इस नियमनक तृतीय श्रकारमें सब २१॥ सेर 











रस पडा । तीसरे पहर पारा निकाल तोछा गया तो 

ठाक १ सेर १ छ०२) भर हुआ। जय श्रीशंकरस्वार्माकी । 
११।९ आज गरम काजीस पारदकां धाया गया ता 

तोर ठीक १ सेर १ छ० २) भर बेठी । | 


इति श्रीजेसटमेरनिवासि प० मनसुखदासात्मजनव्यास- 
व्येष्ठमहकृतायां रसराजसीहिताया भाषाटाीकायां स्वानु 
भूताष्टसंस्कारसंबन्धिपारदकर्मवणन नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


बुभ्नक्षिती करण वा मुखीकरणा 
ध्याय १०, 





+ 
श्रद्ध और बुभुक्षित पारदकी महिमा । 


दोषेविंहीन विदितं रसेन्द्रं खशोधितं स्वेद 
नमर्दनायैः ॥ यदोषधीनां खुखजातादेव्य 
दारद्रयरागाखलहार दिव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
( र. पा. ) 

थ-स्वेदन मर्दन आदि संस्कारोंसे विधिपृवक शुद्ध 
किया हुआ इसी कारण दोषोंसे रहित आर ओषधियोंस 
जिसका मुख होगयाह ऐसा पारद सम्पूणं दरिद्रता रूपी 
रोगोंका नाश करता हैं ॥ १ ॥ 


अन्यच्च । 
धातृन्मखे सभरत्पत्रे यदा शक्ते रसोऽखि- 
लान्‌ ॥ तदा म्रत्युद्‌ारद्राणा भय नव बश 
भवेत्‌ ॥ २॥ ( र. पा. ) 
अर्थ-मुख उत्पन्न होनेपर पारद जब समस्त धातुओंको 
भक्षण करजाताहै तब मृत्यु और दरिद्रताका लेशमात्र भी 
भय नहीं होताहे ॥ २॥ 


मुखीकरण दीपन । 

वस्त॒तस्त॒ दीपनस्यापरपस्यायो सुखकर- 

णमिति न पथक्‌ संस्कारः तत्साधकान्यू- 

नविशतिकर्माणीति नियमभंगात ॥३॥ 

( र. रा. श.) 

अथ-मुखीकरण, पारदका कोइ भिन्न संस्कार नहीहं क्या 
कि, मुखीकरण दीपनका ही दूसरा नाम है । यादे दीपनका 
दूसरा नाम मुखीकरण न सानाजाय ता उन्नाौस सस्कारक 
नियमका भग होताह एसा उन्त छागाका मत ह जा पारद्‌ 


सिद्धिके दाता उन्नीस संस्कारको मानते हैं जैसे ( रसराज 
शंकर प्रभृति ) ॥ ३ 


बुभुक्षितीकरण । 
सदखनिम्बूफलतोयघ्रष्टो रसो 
समप्रभावः ॥ ४ ॥ ( टो.न॑ ) 
अथ-एक हजार नींबूके रसमें घोटनेसे पारद अग्निके 
समान प्रभाववाखा होता है अर्थात्‌ बुभुक्षित पारा होता ह॥ 


भवेद्व्वि- 





अन्यच्च | 
सहस्ननिवृूफलनीरघृष्टो रसो भवेद्द्वि- 
समप्रभावः | समस्तरोगक्षयकृत्मभूतवर्णा- 
युषी संविद्धाति पुंसाम्‌ ॥ ५ ॥ ( २. प. ) 
अथ-एक हजार नींबूके रसमें घोटा हुआ पारद समस्त 
रोगोंका नाशक और अभ्निके समान प्रभाववाखा होता है 


भाषाटीकासमेता । ' 





१३७ ) 





ध्य्य्य्य्य्स 
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द्रवः । जंबीरस्वरसैवां पि कांजिकेवां भय- 
त्नतः ॥ ११ ॥ तुषवदहिस्थके खल्वे अहो- 
रातरेखिभिभवेत्‌ । बुभुक्षितो रसो बालि 
सवैधाठुचरों भवेत ॥ १२ ॥ ( अल॒पान- 
तरंगिणी ) 

अ्थ-जवाखार, सज्जीखार, सोंठ, मिर्च, पीपल, राई, 





और बह पारा मनुष्योके उत्तम वर्ण और आयुको 
बढाता है ॥ ५॥ 


.. अन्यच । 
सहस्ननिवूफलतोयघृष्ठो रसो भवेद्रदहिसम- 
भ्रभावः । सव्योषराजी लवणस्सचित्रः ससा 
मठो विशतिवासराणि ॥ &॥(यो.त., 
र.चि. ,र.रा. शं. /र.रा. ऊुं. निर. ) 

अथ-सोठ, मिच, पीपर) राई, सेंघव और चित्रक 
इन सबको मिलाकर पारदके षोडशांशके तुर्य अहण 
करे फिर प्रतिदिन पचास नवके रससे २० दिन तक 
घोटे तो एक सहस नींवूके रसकी घुटाई पूरी होजातीहै, 
बस इस क्रियासे पारा बुभुक्षित होताहे ( निघण्टुरत्नाकरने 
इस क्रियाको अनुवासन संस्कार माना है और रसराज- 
दाकरने दीपन और वस्तुतः यह दीपन ही है ऐसा हमारा 
मत है ) ॥ ६॥ 


मुखीकरण । 
अथवा सपदुक्षारनवसारकट्त्रिकेः ॥ रसो- 
नशिग्नुराजीभिरुदक्खल्वे5म्लकांजिकात्‌ ७॥ 
( रसमानस० ) 
अथे-अथवा सैंधव, जवाखार, नौसादर, सोंठ, मिर्च 
पीपर, छहसन, सेंजना, राई और कांजीसे पारदको त 
खल्वमें घोटे तो पारदका मुखीकरण होताहै ॥ ७ ॥ 
अन्यच । 
अथवा त्रिकठ॒क्षारों राजीलवणपंचकम ॥ 
रसोनं नवसारश्च शिगम्रुश्चेकत्र चू्णितेः॥८॥ 
समांशेः पारददेतेजेबीरस्य द्रवेण च ॥ 
निबूतोयेः कांजिकैवां ततखल्बे विमर्द- 
येत्‌ ॥ अहोरात्रत्रयेण स्याद्रसे धातुचरं 
खखम्‌ ॥ < ॥ ( धं. सं., र. रा. शं.,र.रा 
खु-, शाङ्गधर, यो. त., र. सा. प. ) 
अर्थ- अथवा सोंठ, मिर्च, पीपल, जवाखार, राई, 
पांचों नोन, ठहसन, नवसादर और सैंजना इनका चूर्ण 
कर पारदक तुल्य ग्रहण करना चाहिये फिर जंभीर्सके 
रसमें अथवा नींबूंके रसमें या कांजीके रसमें तीन.दिन रात 
तप्तखल्वमें मर्दन करे तो पारदके धातुओंको खानेवाछा मुख 
होताहे ॥ ८ ॥ ९॥ 
अन्यच । 
दों क्षारौ तिकटुश्वापि राजिका नवसाद- 
रम्‌ । इताशनश्च शिय्॒श्च रसोनः पटुपंचकम्‌ 
॥ १० ॥ रसात्समांशकरोभिमंद॑येोनिम्बक- 
१८ 
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नवसाद्र,चित्रक, सजना, ठ्हसन ओर पांचोंनोन इन 
सबको पारदके समान लेकर नींबूके रससे अथवा जंभीरीके 
रससे या कांजीसे पारदको तीन दिन तक तप्र खस्वर्मे 
| मदेन करे तो हे पार्वतीजी ! पारेके धातुओंको खानेवाला 
मुख होताहे ॥| १०-१२ ॥ 
सुगमप्रकारसें सिद्ध रसका भुखकरण । 
जवाखार पुनि त्रिकुटा लेय । पंच लवण 
साजीहू देय ॥ सहजन लहसन ज्ञुत नव- 
सार । ये सब सम पीस निरधार॥यह चूरण 
पारदसम लीजे।निबूरसमें मदेन कीजे॥तथा 
जभीरीरस घटवाय । अथवा कॉजीनीर 
पिसाय ॥ या प्रकारतें घोटिये, उष्ण 
खल्वके मांहि। तीन अहोनिसलों गनी; 
रस भूखो है जाय ॥ था विधि पाराके 
विषे, मुख प्रगटत है आय । तब स्वणा- 
दिक धातु सब, भलीातरेते खाय ॥ ( वेद्या- 
दशं पृष्ठुनं० १२) 


मुखीकरण । 
सास्यो रसः स्यात्पट्शिग्रत॒त्थेः सराजिकेः 
सौषणकेखिरात्रम्‌ ॥ पिष्टस्तथा स्वित्नरतवुः 
सुबर्णंसुख्यानयं खादति सर्वेधातून्‌॥ १३॥ 
(यो. त., र.रा. झुं., यो. र, व्‌. यो. ) 
अर्थ-पारदका नोन, सेंजना, राई, सोंठ, मिरच, पपिरके 
साथ तीन रात पीसे और स्वेदन करे तो पारा सुवर्ण आदि 
समस्त धातुओंको खाजाता है ॥ १३॥ 


अन्यच्च । 
कपूरसदशं श्वेतं खल्वे शोषय तत्पुनः । 
क्षारेलंबणसाम्लेश्च बिडेस्तीक्ष्णेसंखार्थतः 
॥ १४॥ ( र.प. ) 
अथे-कपूरके समान श्वेत पारदको मुख करनेके लिये 
अम्लसहित तीक्ष्ण बिडोंसे अथवा छवण और क्षारोसे शोधन 
करे ( स्वेदन करे ) ॥ १४ ॥ 


अन्यत्च । 


अथवा षडबिन्डुकीदटेश्च रसो मद्यात्चिवास- 
रम्‌ ॥ लवणाम्लेमुख तस्य जायते धातु- 
भक्षकम्‌ ॥ १५ ॥ ( ब.यो..यो.र.,र.रा. 
सु.,नि.र. ) 


१ रोधय-इत्यपि । 


| 





पारदसंहिता- 





अर्थ-षड़बिन्दुनामका कीडा,नोन और खटाइके साथ तीन 
दिन मदेन कियेहुए पारदके धातुके खानेवाला मुख 
दाताहं ॥ १०॥ 

सम्मति-पारदसे षोडशांश षड़बिन्दुकीटको छेकर नान 
तथा अम्लवगसे पांच दिवसतक दो दो घडीकं अतरसं मदन 


३0. 


करे तो पारा धातुभक्षक होताहे यदि इस प्रकार नहीं किया 
जायगा तो नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया शिवागम नामके शाख्तर- 
लिखी है । 
षड़बिन्दुकीटकी परसीक्षा-यह कीडा वषा ऋतुम दो तीन 
अंगुलका छवा और मोटे शरीरका होताह ओर मोट माटे ६ 
पाव होतेह आर इसक शरीरके दानां ओर तान तान बृद्‌ 
हो तीहें इसकी पर्यक्षा रियासत जैसलमेर राजपूतानेके राज- 
बे व्यासमलजीदासजी शास्त्रीसे सुनीथी । 
अन्यच । 
कुमार्याः करवीर स्योन्मत्तस्यापि त्रिसत्त- 
धा ॥ प्रत्येकं भावितः सूतो विधत्ते मुख- 
सत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ ( र.पा. ) 
अथ- घीग्वार, कन्दर, धतूरा इनमेंसे प्रत्यकके रससे 
इकीस बार भावना दियाहुआ पारद उत्तम मुखको धारण 
करता हैं॥ १६॥ 


घुखीकरणके लिये विषोपएविषमें 
घोटनेकी आज्ञा 
वालिक-दीपन अलुवासन संस्कारसे पारा 
बहुत भूखों होतहे परन्तु गंधककों खाय 
नहीं सकेहे जब पाराभे सुख होय कहा 
ग्रसनसामथ्यं होय तब गंघकको खाय 
ओर हू धातुनकों खाय ताते पारामे सुख 
होयबे निमित्त विष उपविषमें घोटे 
( वेद्यादर्श पृष्ठ नं० १२) 
अन्यच्च । 
विषोपविषकेमद्येः प्रत्येकं टिनसप्तकम्‌ । 
सुखं च जायते सूते बलं वदह्निश्व वद्धते 
॥ १७॥ ( र.रा.सु. ) 
अथपारद्‌ का ७ दवस्पयत वैष और उपावषास मदन 
करे तो पारेमें मुख होताहै बछ और वहनि भी बढतीहै।।१७॥ 


अन्यजच्च । 
विषरूपविषेः सोथ सुमुखों जायते स्थिरः । 
अपक्रधातुम्रसनस्तीक्ष्णाभ्निः सर्वेकायकृत 
॥'१८॥ ॥ ( र.मानस. ) 


शक, न (७ > 
अथ-वष आर उपावषाक साथ मदन कया हुआ पा- 


रद्‌ स्थिर, बुभु क्षत, अपक ( कच्चा ), धातुओंका भक्षण- 
कतां ओर तीक्ष्णाम्रिवाल्रा पारद समस्त कार्यौके उपयोगी 
होताहै ॥ १८ ॥ 
अन्यञ्च । 
अकंसीडहुंडधत्तरलांगलीकरवीरकाः ॥ यँ 


जाहिफेना चेत्येताः सप्तोपविषजातयः १९ 

पतवमदतः सूताञ्छन्रपक्षः प्रजायत । मुख 

च जायते तस्य धातंश्च म्रसते द्रतम्‌ ॥ २०॥ 

(यो. चि, नि. र, र. रा. सु. ) 

अर्थ-आक, धतूरा, थूहर, कलिहारी, कनेर, चोटनीं 
और अफीम ये सात जातिके उपाविषै इनसे मर्देन कियाहुआ 
पारदं पक्षरहित दोजाता दे ओर उसके मुख होकर समस्त 
धातुके शीघ्रही खाजाताह ॥ १९॥ २० ॥ 

नवविष । 

कालकूटो वत्सना ५: शृगिकश्च भदीपनः ॥ 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो दारिद्र सकतुकस्तथा ॥ 

सोराश्कि इति प्रोक्त विषभेदा अमी 

नव ॥ २१॥ ( र. रा. ख.) 

अर्थ-कालकूट, वत्सनाभ, सींगिया, प्रदोपन, हालाहल, 
ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुकं आर साराष्ट्रिक ये ना प्रकारके 


विष हैं ॥ २१॥ 
विशोषविष । 


शङ्खको वत्सनाभश्च कालकूटः प्रदीपनः ॥ 
सोराशणिकों ब्रह्मपत्नों हारिद्रः सक्ठक- 
स्तथा ॥ २२॥ हालाहल इति भोक्ता विष- 
मेदा अमी नव ॥ अर्को वजो. तथोन्मत्तां 
लांगली हयमारकः ॥ २३ ॥ गुंजादिफेन- 
नित्येते मेदाःश्वोपविषस्य दि ॥ एतेः संम- 
दितः सूतश्छिन्नपक्षों भवेद धुवम्‌ ॥ बुखक्षा 
जायते चास्य धातूनन्यांश्चरत्यपि ॥ २४ ॥ 
( अल. तर., ध. सं, र. रा. शं.;शाङ्गधर.) 
अथ-सींगिया, वत्सनाभ, कालकूट, प्रदीपंन, सोराष्टिकः 
ब्रह्यपुच्र, हारद्र क;सक्तुक्‌ आर हालाहल यता [विष ह तथा 
आकः, थूहर, धतृरा, कलिहारी, कनेर, चटनी ओरं अफीस 
ये सात उपावैष है इन सबसे तीन दिवसतक तप्तखल्वसें 
मदन केयाहओआ पारा पक्षराह्त हकर बुभाक्षत हाताह इसा 
कारण समस्त धातुओंको खाजाताहं ॥ २९-२४ ॥ 


विषभेद्‌ कथन एलाछद । 
कालकूट ओं बत्सनाभ शृंगिक विष जाना। 
बहुरि प्रदीपक नाम फेरि हालाहल म।ना॥ 
ब्रह्मपत्र हारिद्र फेरि सक्‍त॒ुक विष लीजं । 
सोराशिक जु समद मेद्‌ इम नवहु कहीज ॥ 
दोहा । 

पृथक पथक इन विषनमें, पारद घोटि 
सुजान । सब न मिले तो एक ही) विष 
घोटि गनवान॥ जो विष एक हि लेय तो, 
श्रृेंगी विष गुनवंत । काटा करि रस छो- 
टिये, सात दिवस पारियत ॥ 


उपविषकथन-बरवेछंद । 
अरकंछीर अरू थूहरछीर मगाय। रसधतूर 


दशमः १०. | 


भाषाटीकासमेत । 


( १३९ ) 


= ज्््त्क्क्रक््क्क्््स्सत््तत्तत््त्त्तत््त्क्क्द्ङ्ङ्धङङ "काका धान पाए तप पा पाना पापा पाला) 


कलिहारीरस पुनि लाय। अश्वमारजडरस 
पुनि चिरमी क्राथ । त्यों अफीम गनि 
लीजे इनके साथ । सात कहे ये उपविष 
पृथक्‌ मंगाय। तीन तीन दिन इन मधिरस 
घुटवाय । 
दोहा-या विधि विष उपविष विषे, जब 
पारद घृटिजाय । छित्न पक्ष द जाय तब, 
` मुख ताके प्रगटाय ॥ मुख प्रगटे तब होत 
है, धातुम्रसनसामथ्यं । अभ्चिस्थाहं होत 
इम, सिद्ध कर बहु अथे ( वेद्यादश १२) 
अथ सौम्य अष्टविषोंका प्रथ्‌ २ लक्षण) | 
सकुक विषटक्षण । 
चित्रित उतपन कमलवत, जाकी आमा 
जानापिसे सक्वसों होय सो,सक्तुक विष 
पहिचान ॥ 


मुस्तक विषलक्षण । 
हस्ववेग रोगि दरे,मोथा आकृत होय। 
मुस्तकावेष ताको कहें, सुनिजन गुनिजन 
लोय ॥ 


कूमंविष( दार्वीकविष )लक्षण । 


कच्छप आक्रति दोय सो, कूरम विष हैं 
नाम । दोय सर्के फण जु सम.दार्वीक ज 
शुनिधाम ॥ 


सेकतविषटक्षण । 


स्थल खुखक्षम कणसहित, श्वेत पीत आ- 
आस।रोमरहित सेकत ज विष,करे ज्वरा- 
दिक नाश॥ 


वत्सनाभिविषलक्षण । 


गोथनके सम होत अरू,तेसोही आकार॥ 
पंचम अंगरते नहीं,दीरघ अधिक निहार॥ 
वत्सनाभि लक्षण यहे, वरन्यों बुध जन 
लोय । श्वेत रंगमें होत के,पीतरंगको होय॥ 
शृगीविषलक्षण । 
खेगीविष गोश्वंगवत, सोहू है परकार। श्वेत 
होतहे रग अरू,हरित रंग निरधार॥(वेद्या- 
दशैपृष्ठनं० २७ ) 
विषोंमें घोटनेसे दोष । 

वात्तिक-तुम ऐसो लिखों जो सात दिनमें 
घोटे सो पश्परा ग्रंथनकी प्रणालिकालुसा- 
रतो ठीक है परन्तु पारदकों बहुत विषसों 
घोटे ताको चन्द्रोदय बनावे सो चन्द्रौ 
दय गर्मी बहुत करतहे सुकुमार मठष्यों 


को गरम ओषधी हित नहीं आवेहे बहुत 
गर्मीके खायेते भूख नहीं बपेहै सो तातें 
सात दिन विषते न घोटे जो कदाचित्‌ 
घटे तो एक दिवस घोटे ओर उपविषनः 
मे लिखे प्रमान घोटे उपविषके घोरेतें 
नियमन संस्कार होतहे ताते पारा अप्नि- 
सह होतहे ओर दीपन हूं संस्कार पारेमें 
होतहे जातें पारा भूखों होतहे ओर पार- 
द्मे सुख होतहे तब गंधकादि धातूृनकी 
खातहं इति वादगवित भावार्थ (९ वेद्या- 
देश पृष्ठ न० १२) 


ृगीकविषशौधन्‌। ¦ 
महिषीगोवरमूतमे,श्रंगी विष ओऔटाय।एक 
अहरकी आंच करि, फोरि नीरधुलवाय 
पीछे घाम सुखाइय, सब योगनमें डार । 
विषशोधन ऐसे करेकट्यो ज्ञु प्रथम भ- 
कार।अथवा छेरीदूधमे बोधि पोटरी डार। 
एक भरहर ओटायके, नीर धोय निरधार॥ 
इति उभयरीत्या विषशोधन ९ वेद्यादर्श 
पृ० न० १३) | 
बुभुक्षितीकरण । 
वज्रकंटकवजाम्र विद्धमष्टांगु्ल मृदा । वि- 
लिप्य गोविशांमग्नों पुटितं तत्र शोषितम्‌ 
॥ २५ ॥ ज्यं बच्चे विनिक्षिप्तो ग्रासा्थी 
जायते रसः। ग्रसते गंधहेमादि वज्रसच्वा- 
दिकं क्षणाव॥२६॥ (र. चि..नि.र..र.रा.शं.) 
अ्थ--काटेदार थूहरकी दढ शाखामें आठ अंगुलके प्रमा- 
णका छेद करके उसमें पारा ( गंधक ) भरकर मिट्टीसे लेप 
करे फिर अभ्निसे पुट दे इसप्रकार तीनदिनतक थूहरके छेदमें 
भरकर रखनेसे पारमे स्वणके ग्रासकी शाक्ते उत्पन्न होती 
और मुहतेमें ही गंधक, सुवणं और अश्रकसत्त्वका प्रास 
करताहै । मूच्छीध्यायमें कहे हुए षड़गुणगंधकसे जारित 
पिष्टीमेंसे उत्पन्न हुआ पारद खरलमें रक्षित होनेपर भूखा 
होकर अभ्रक, सुवर्णं ओर धातुका मास करलेताहै । अनेक 
तैय इन दोनों रीतियोका व्यवहार किया करतेहें ।२५।२६॥ 
अन्यच्च । 
मूच्छीऽध्यायोक्तषडगणवलिजीणैःः पिष्टिको- 
त्थितरसः खल्वे5त्यन्तबुभ्नक्षितों घनहेमव- 
जादि त्वरितमेव प्रसतीति प्रकार: ॥२७॥ 
एतत्रक्रियाद्रयमपि कृत्वा व्यवहरंत्यन्ये- 
(र. चि..) 
अथ-~-मृच्छाध्यायमे कहाहुआ षड्गुण गधकजारित पारा 


तथा पारद और गंधककी पिष्टीद्वारा निष्कासित पारद खर- 


में अभ्रक सुबर्ण वज्र आदि धातुओंको शीघ्र ही ग्रसलेताहै 


यमे 


१ वलिं गोप्य विशत्यम्नो-इत्यपि । 











कुछ वैद्य एक ही क्रियासे बुभुक्षित करते हैं और अन्य वैद्य 
दोनों क्रियाओंसे बुभुक्षित करते हैं ॥ २७॥ 
अन्ये । 
संस्थाप्य गोमयं भस्म पक्रमूषां तदो परि ॥ 
स्मध्ये कटुतुम्ब्युत्यं तलं दत्वा रस॑ क्षि- 
चद्‌ ॥ २८ ॥ काकमाची द्रवं देयं तेलतुल्य 
पुनभ्पुनः ॥ गंधक ब्रीहिमात्र ठु क्षिप्त्वा 
तां च निरोधयेत्‌ ॥ २९ ॥ ( ततष्ठ 
आबक देयं पृण चाबहिखर्षरम्‌ ॥ ) 
स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा जीर्णतेल च गंध- 
कम्‌ । काकमाचीद्रवं चाध दत्वादत्वा तु 
जारयेत ॥ ३०॥ मूषाधों गोमयं . सद्धं 
दत्वा चोध्व च पावकम्‌ । षड्गुणं गधकं 
जाये सूतस्येवं सुख भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ (र.रा. 
शं.? श. रत्नाकरः नि. र. ) ८ 
अथ-प्रथ्वीपर गोबर रखकर उपरसे पक्र मूषा पक्की 
घरियाको रक्खे उसमें कडवी तूंबीके तेछको भरकर 
पारेको डालदेवे फिर उसी तेछमें काकमाची ( कवैया, 
मकोय ) के रसको भरदेवे ओर चावलके समान गंधककों 
डालकर मुखपर सकोरा रख मुद्रा करे फिर ऊपरवाले 
सकोरेमें आंच रक्खे जब गंधक तथा तैछ जछाहुआ ज्ञात 
होजाय तब स्वांगशीतछ होनेपर खोललेवे इसी प्रकार 
तूँबी तथा मकोयका रस देदकर्‌ गेधक जारण करे प्रक्रियामें 
गोबरको नीचे रक्खे और मूषापर धरेहुए सकोरे या 
खिपडेमें आंच रखदेवे और इसी प्रकार षड्गुण गंधक 
जारण करे तो पारदके मुख होताहै ॥ २८-३१ ॥ 


अन्यज्च | 
नदीशुक्तिपुटान्तःस्थे सक्तां च पारदै। 
गेधकं च चतुथाश जारयेदययावदिच्छया ॥ 
॥ ३२॥ (२. पा. ) 
अथ-पारदसे चौथाई गंधक लेकर नदीसे पैदा हुई 
सीपमें भरकर सम्पुट करे फिर उसको सात दिवसतक 
अपनी इच्छानुसार जारण करे तो पारा बुभुक्षित हो तादै ३२॥ 


बिडद्रारा बुभुक्षितीकरण । 
कदली कदवर्षा भू शिम्नवन्ध्या पटो लिका । दे- 
वदाली च सू्योख्यरसेरेषां विभावग्रेत ॥ 
॥ ३२ ॥ बिडानीशतशोबारं रसराजस्य 
जारणम्‌ । पश्चादम्लेः परिधवृष्ठो रसराजाय 
दापयेत्‌ ॥ २४ ॥ समांशेश्व बिडेजींणें: सू- 
तास्य संप्रजायते । हेमादिधातून्छ॑क्ते ख 
मुखेनापि न संशयः ॥ ३५॥ (र. पा. ) 
१ कोष्ठकर्मे बंध कियाहुआ पाठ निषण्ट्रत्नाकरमें नहीं दै । 
२--अर्थमें शंकाहै मुखीकरणके विषयमे ग्रथकारने यह शोक दियाहै 
किन्तु गन्धक ज।रणंहै गंघक जारणते भी मुख होताहै।. 
२-पूर्वोक्तगेध्रकविडम्‌-इत्यपि । 
१-विडका जीणे होना तप्तखत्वमे भी सेभव है क्योकि तप्त 
खलत्वमे गेधकका जारण होतादै । 


प वववरण 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 


अथ-पारद्के जारण करनेवाले बिडोंको केलेकी जड, 
सांठ, सजना, वांश्चककोडा, पटोलिका ( सफेद फूछकी 
तोरई),देवदाली ( वदाछ ) ओर आक इनके रसोंसे सौबार 
भावना दे फिर अम्लछ॒वर्ग घोटे उस विडको पारदसे तुल्य 
लेकर तप्तखल्वमें जोणेकरे वस इस क्रियासे पारद बुभुक्षित 
होकर स्वर्णादि धातुओंको सुखपूर्वक खाजाताहै॥ ३३-३५॥ 
मुखीकरण । 
हरितालोत्तमतेलेन मधकेन विषेण च । 
त्रिदिन मर्दितः सूतो रज्यते कुरूते मुखम्‌ 
॥ ३६॥ गोमयाग्रा खमूषायां विषक्तो दिव- 
सत्रथम्‌ । हेमादिधातून्वे शक्ते गंधक च 
विशेषतः ॥ ३७ ॥ (र. पा. ) 
अथ-हरिताटका उत्तम ते, गंधक या विषके साथ 
पारदको तीन दिनतक मर्दन कर फिर पक्त मूषाभे रखकर 
तीन दिवसतक कंडोंकी आं चमे पकावे तो पारद वुुक्षित 
होकर स्वर्णं आदि समस्त धातुओंको खाजाताहै ओर 
विशेषकर गंधकको तो खा ही जाता ॥ ३६॥ ३७ ॥ 
बुभुक्षितीकरण । 
आखवललया रसनापि सिद्धगंधसम रसम्‌ । 
मदितं सर्वेलोहानि सुखं जीवन्न च क्षयः ॥ 
॥ ३८ ॥ (र. पा. ) 
अथ-अथबवा आम्रव्लीके रससे पारद्के, तुल्य गंधकको 
पीसकर गोमयानि जारण करे तो पारद्‌ बुझ्क्षित 
होताहे ॥ ३८ ॥ 
बुभुक्षितीकरण गंचकजारणसे। (4 
संसर्पितः सेंघवकोटरे शशं विधाय पिष्टि 
सिकतासु तापितः । विशुद्धनंधादिभिरी- 
षदद्चिना खमस्तमश्रात्यशनीयमीशजः ॥ 
॥ ३९ ॥ (र. चि.; र.रा. शं. ) 
अथ-शुद्ध गंधकके साथ पारदकी पष्ठी बनाकर गढा 
कियेहुए सेंववक ढेलेमें भर वालुकायंत्रमें मेदाभिसे पकावे 
तो पारद्‌ भस्य पदार्थोको अच्छीतरहसे खाजाताहे॥ ३९॥ ' 


यातुधानमुखीकरण । 


ताप्यसत्त्व कलांशेन स्वणतों द्विगुणेन वा॥ 
चुल्यामायसखल्वेन ततनाथ विमदेयेत्‌४० 
युक्त्या रस च चुक्रेण क्षारेण चणकस्य हि। 
चूलिकालवणनाथ स्वज्िकालवणन वै१॥ 
जंवीरप्रकजलेमदैयेदे कविशत्तिम्‌॥ वासरान्‌ 
याममेकं हि प्रत्येक च विमदेयेत्‌ | ४२ ॥ 
यातुधानसुर्ख सम्पग यात्येव॑ हि न संशयः॥ 
द्वितीयो दीपनस्थेय॑ भकारः कथितो 
मया ॥ ४३ ॥ ( घन्ंतरिसंहिता. ) 

१-इसका ऐसा अथै समझमें आताहे कि, आम्रवह्लीके रससे मदेन 


कियाहुआ समानगंधकयुक्त पारद सम्पूर्ण लोहोंकों खुखपूर्वक खाजा- 
> ७ ४ कप देने (सि 
ताद ( सदुटम वा कच्छपमें अभि देनेसे ) ओर क्षय नदी होता । 


चक क, च जज च शक अर, यका ऋ 


एकादशः ११. ] 








अर्थ-सोनेसे दूना अथवा बरावर सोनामक्खीका सत्व 


लेकर तप्र खस्वमें चूकेके रस या चनेके खारसे अथवा 


सज्जीके खारसे यद्रा , जम्भीरीके रससे इक्कीस दिन तक 
एक एक पहर पाराको मर्दन करे तो पारदके मुख होताहै 


इसमें सन्दह नहीं है । यह दीपनेकादी एक दूसरा प्रकार 
मैंने कहा है॥ ४०-४३ ॥ 


मुखीकरण ग्रास देकर । 


मुखस्योत्पादन कम भरकाशारीपनस्य हि॥ 
कथयामि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ ४४॥ 
अष्ादशांशभागेन कनकेन च सूतकः ॥ 


` निबूरसेन संम्यों वासरेकमतः परम्‌॥४५॥ 
 क्षारिश्च लवणेरम्लेः स्वेदितः काँजिकेन 


च ॥ क्षालितः कांजिकेनेव वक्तं भोकतु 
भरजाथते ॥ ४६ ॥ 

(धंधंसं-) 
इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावलंसरायबद्री 
प्रसादसल॒ुबाबूनिरजनप्रसादस्संकालितायां 

रसराजसंहितायां बुश्ुक्षितीकरणं 
वा मुखीकरणं नाम दश- 
मोऽध्यायः ॥ १०॥ 


अर्थ-रसकी सिद्धि होने योग्य मुखीकरण कर्मको कह- 
ताहूँ इसी कर्मको रसग्रकाश ग्रन्थमें दीपन, कहा है. प्रथम 
पारदमे खुवणेका अठारहवां हिस्सा डाछ कर नींबूके रसमें 
एक दिन घोटे तथा क्षार छवण, अम्लपदार्थ और कांजीते 
स्वेदन करे फिर कांजीसे ही धो डाछे तो धातुओंके खानेके 
लिये पारदके मुख होता है ॥ ४४-४६ ॥ 


इति श्रीजेसलमेर निवाते पं मनसुखदासात्मज 
व्यासन्येष्ठमछछृतायां रसराजसंहिताया भाषाटी- 
कायां बुभुक्षितीकरणं वा मुखीकरणं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


स्वाठभतब्धुक्षितीकरमाध्यायः१३ 
बुभुक्षितीकरण ( थूहरमें ) । 


इस शंकासे कि, षड्गुण बलिजारणसे पारद उत्तम वु 
युक्षित हुआहे वा नहीं ओर इस अभिप्रायसे मी कि, रसे- 
नद्राचतामणिमे जो कहाहे कि, ““एतत्परक्रियाद्रयमपि कृत्वा 
व्यवहरन्त्यन्ये' वड्‌ भी कर्म पूरा कर लियाजाबे षड्गुण 
वलिजारित उत्थापित पारदके ( जो सब १२ तोटे < माशे 
२ रत्ती था और जिससे तोले स्वर्ण जारणके लिये पहले 
लियाजाचुका था ) अवशेष भाग ७ तोले ८ माशे २ रत्ती- 
को रसेन्द्राचिंतामाणिमें कही हुई ( वजकंटक वजाग्र इत्यादि ) 
क्रियासे बुभुक्षित करना आरम्भकिया । 








१-पहले एकबार इस क्रियाका अनुभव साधारण पारदपर कर लि- 
यागया जिसको विस्तार भयसे न लिखागया । 


१ अनुभव । 

आज ता० २५।९।०७ को १५ गिरह लंबी और करीब 
२॥ वा ३ ईच मोटी काटेदार थूहर॒की हरी छकडीके उपरकी 
तरफ < अंगु छोडकर बरमेसे आधी दूरतक छेदकर और 
कीर्ते कुछ गूदा निकार थोडी जगह पोटी बनाटी उस 
खाओ जगहमें ७ तोले८ मादो २ रत्ती संस्कृत षड्गुण बलि- 
जारित पारद भर थूहरकीही डाट छगा ८ अंगु चौडी क- 
परौटी कर सुखादिया । 

ता० २६ को छिद्रके पास ७-८अंगु छोड नीचेकी तरफ 
प्रथम ३ आंच दो दो सेरकी फिर २ आंच १॥ सेर ९। सेर- 
की फिर ३ आंच एक एक सेरकी अर्थात्‌ सब ८ आंच 
दीगई । 





ता० २७ को देखा तो परे भरे चछिद्रसे आठ अंगुलके 
फासलेतक लकडी जल गई थी पारेको निकाला तो पूरा 
निकल आया । पारेपर कोई विकार नहीं दीखपडा और ये 
रोका रहगड कि, पारे तक गर्मी भरीभांति पहुंचती है. 
वा नहीं । 

दूसरी आंच । 

ता० २७ को करीब १२ गिरह छवी ओर करीब २॥वा 
३ इंच मोटी थूहरकी छकडीके ऊपरकी तरफ ४ अंगुल छोड 
पूर्वोक्त वाधिसे छिद्रकर उक्त ७ तोले ८ मा० २ र० पारद्‌ 
भर थूहरकीही डाट लगा कपरौटीकर सुखालिया । 

ता० २८ को छिद्कके पास & अंगुल छोड़ नीचेकी तरफ 
5२ सेर ऽ१॥ स्नर 5१1 सेर की ४ आंच और एक एक 
सेरकी ६ कुछ १० आंच १२ घंटेमें दीगर और अंतिम आं- 
चपर कपरोटी किये भागका भी भूमख्से ढकदिया आंच 
ठंढी होजानेपर रातके ९ बजे छकडीकोी निकाल अछग 
रखदिया । 

ता० २९ के स्वरे देखा तो परे भरे छिद्रसे ६ अंगुलके 
फासलेतक रूकडी जल गई पारेको निकाल तोला तो ७तोढे 
८ माशे हुआ २ रत्ती कम होगया और पारेके ऊपरी भाग- 
पर कुछ श्यामता आगई थी इससे ज्ञात होता था कि, आज 
अम्निका कुछ असर पारेपर पडा छाननेसे यह्‌ उयामता कप- 
डेपर रहगई और पारा साफ होगया । 


सम्मति-इस शंकासे कि, इस क्रियामे पारेको पूरी अग्नि 
पहुंचती है या नहीं आज एक दूसरी थूहरकी छकडामें छेद 
कर और उस छेदको खुलारख छकडीको उपरोक्त विधिसे 
आंच देना आरम्भ की तीन चार आंच छगनेतक छिद्रमें कोई 
ऊष्मा नहीं प्रतीत हुआ किन्तु जब चछिद्रके ४ अगुर दूरी- 
तक अभिका असर पहुंचगया तब छेदमें उंगली देनेसे साधा 
रण ऊष्मा प्रतीत हुआ इससे यद्‌ शंका हुई कि, क्रिया जो 
की जातोहे वह ठीक नहीं क्योकि, ठंबीरकडी लेकर नीचे- 
की तरफसे आंच देनेसे छकडीके अंदरके गूदेका रस छिद्रकी 
ओरको नहीं दौडता, किन्तु गूदा पोला पोछा होनेसे रस ज- 
हांका तहां शुष्क होजाताहे । अतएव जैवृसे आई हुई भा- 





षाकी पुस्तकमें लिखी करीलकी ठकडीकी क्रियाके अनुसार 
जो यहां पर इस श्छोकके यह अर्थ खगायेष ( कि, एक लंबी 
लकडीमें ऊपरकी तरफ ८ अगुख छोडकर छेद करके नीचे- 
की तरफसे अभ्रे दीजाय ) सो अनुभवसे ठीक सिद्ध नहीं 
इए । अव ऐसे अर्थ ठीक समझमें आतेहें कि ८ अंगुछका ही 
डुकडा लिया जावे ओर उसके बीचमें छेद कर पारा भर 
सबपर कपरौटी कर उसको अभि दीजावे और प्रगट अग्नि 
देनेमे पारदके उडनेकी शंका है अतएव भूधरसे अग्रि देना 
उचित होगा । 


भ्हरमें बुभुक्षितीकरण । 
( अग्नि देनेका प्रकार बदलकर भूधरमं ) 


सम्मति-निम्न क्रियाका अनुभव साधारण पारदपर दो 
बार किया गया पहली बारमें लकडीके ऊपर ४ अंगुल रेत 
रक्खागया और एक एक सेरकी डेढ डेढ घंटे बाद ८ आंच 
दी तो लकडीके ऊपरकी तरफकी छार सूखगई थी आर 
गूदा उसीज गया था । अग्नि तीत्र करनेके लिये दूसरी बा- 
रमे केवर दो अगुरु रेत ऊपर रख एक एक सेरकी घंटे 
घंटे भर पीछे ९ आंच दीगई तो छकडीका ऊपरी भाग झु- 
लसगया था और अन्दरका गूदा शुष्क होगयाथा । पारेकी 
तोर पूरी रही थी । शोकम “तत्र शोषितम्‌? पाठ है इस 
लिये इतनी अप्नि ठीक समझी गई और इसोके अनुसार 
आगे कमं कियागया । आगे जो क्रिया . लिखी जायगी उ- 
सीके अनुसार अनुभव हुआ था इसालिये अनुभवको सवि- 
स्तर नहीं लिखागया । 


तीसरी आंच ¦ 


आज ता० ३।१०।७ को ९ अंगुल म्बी और २॥ इच्च 
मोटी थूहरकी ठकडके बीचमें गतं कर पूर्वोक्तऽतोठे८मारो 
घडगुण बलिजारित पारद भर कपरोटी कर्‌ सुखा दिया । 


पारदसटिता- 


[ अध्यायः 
ता० ४ को १२ अंगुल टम्बे चौडे और गहरे गढेमें 
गंगारज भर ककडीको इस प्रकार रक्खा कि दो अंगुल 
रेत छकडीके ऊपर रहा वादको एक एक सेरकी आंच ११ 
बजेसे हर घण्टे पर दीगई ७ बजे तक ९ आंच छगीं। 
ता० ५ को खबेरे निकाछा तो ठकडी ऊपरकी तरफ: 
जछसी गई थी अन्दरका गूदा सूख गया था पारेको 
निकाल तोखा तो पूरा ७ तोछे ८ माशे निकर आया। 


चोथी आंच । 

ता० ५।१० को ९ अगुरु छम्बी ओर ३ इच्वसे कुछ 
अधिक मोटी थूहरकी छकडीके बीचमें गतं कर पूर्वोक्त 
७तोछे ८ मारो पारद भर कपरौटी कर सुखा दिया । 

ता० ६ को उसी गडहमें इस प्रकार रक्खा जो २ अंगुल 
रेत ऊपर रहा ११ बजेसे एकएक सेरकी आंच हर घण्ट 
पर दी गई ७ बजे तक ९ आंच रगीं । | 

ता० ७ के खबेरे निकाला तो छकडी ऊपरकी ओर 
सुरस गई थी अन्द्रका गूदा उसीज गया था, पारेको 
निकाल तोडा तो १ रत्ती कम ७ तोछे ८ माशे निकलछा। 

पांचवीं आंच । 

ता०७ को ९ अगुल रूम्बी और ३ इच्चस कुछ अधिक ` 
मोटी थूहरकी छकड़ीके बीचमें गतं कर पूर्वोक्त १ रत्ती 
कम ७ तोले ८ माशे पारदको भर कपरोटी कर सुखा 
दिया । 

ता० ८ को उसी गढेमें इस प्रकार रक्खा जो २ अगु 
रेत ऊपर रहा बादकों ७ बजेसे ६ ६ बजे शाम तक १२ . 
आंच दी गई । 

ता० ९ के सवेरे निकाछा तो लछकडी ऊपरकों 

तरफ जङग थी अन्द्रका गूदा सूख गया था कहीं २. 
कुछकुछ गीछा भी रहगया था पारेको निकाल तोला तो. 
७ तोले ७ मारो ४ रत्ती हुआ । 


पारद अथिस्थाई । 
माइआतके अंजमादका दर्जा (उदू) 
नाम माएह रोरा सिरका दूध पानी रोगनजैत सीमाव रोगन. 
द्जांसफरके उपर २६ २८ ३० ३२ ३६ ३९ ५० 
( सुफहा किताब अकलीमियां ३९ ) 
माइआतके जोश देनेका दज ( उद) 

नाम माण पानी तेजाव दोरा रोगन जैतून तेजाव गंधक सीमाव 

द्जा २१२ २१० ६०० ६१० ६६२ 


आंचपर रखनेसे सीमावकी हालत उद्‌) | 


सीमाव व नौसादर उड़जातेहें और कसरत दहनियतकी 
वजहसे जरते नहीं छेकिन जब कायमुल्नार होजातेहै तो 
आगपर पिघलतेहँ और जलते भी नहीं यही हार गंधक 
ओर हरतारुका हे कि, पाक होजानेके बाद आगपर पकते 
हैं और उडतेहेँ ठेकिन अगर पाक नहीं होते तो सोख्त 
होजातेहें । ८ सुफहा अकृलीमियौ ७९ ) 


( सुफहा किताब अकरीमियां ३९ ) 


सीमाव कायमुल्नारके दर्जे ( उद्‌ ) 


लेकिन वाजः हो फ, कायमुल्नारके तीन दर्जह-अव्वछ 
नारतश्विया बतवखका । दूसरा नारतसईदका । तीसरा 
नारअजावतका सीमाव अगर ६६२ डिगरीकी हरारतपर 
जो सीमावके जोशखानेका दर्जा है कायम आगपर रहे 
वही सामाव अकसीरके काममें आसकेगा । 

( छुफ़्हा २८ अखुबार अलकीमियाँ १६।५।१९८५ ) 


एकादशः ११. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १४३ ) 





और भी (उद) 


जब पारा तजुरबेमें ६६२ डिगरीकी हरारततक कायमु- 


-ल्नार रहता है तो फिर वह आगसे नहीं उडसकतः । 


( सुफृद्य अकलीमियाँ १६१) 


कीमियाई सीमाव ९५ जो कायमुल्नारहे 
( उदं ) 


सीमाव कीमियाई इस्तरहका हो, कि उसमें कुव्वत फरारा 
बाकी न हो और आगपर कायमहो । 
€ सुफहा अक़लीमियाँ ७९ ) 
५६. 
और भी ( उदू) 
सीमाव तहनशीन निधूंम फीनफसा अकसीर है एक 
रत्ती सीमाव मजकूर लेकर तोला भर कलछईपर तरह करे 


जुकरा होजावेगी । 


( सुफ़हा अकलीमियाँ ११० ) 


सीमावके कायमुल्नार होनेकी जरत (उदर) 
एमाछ अकसीरमें अरवाहका कायमुल्नार होना जरूंरि- 
यातसे है वरनः अकसीर कामिल न वनेगी और जुमला 


अरवाहमें सीमावका कायमुस्नार होना सख्त मुश्किल है 


अगर सीमाव कायमुह्नार होजावे तो गोया निस्फ्र अकसीर 
बनगई इसलिये कि, कुश्ता, खार, गुटका बाद इसके व 


आसानी बनसकताहे ठेकिन्‌ अकसीरी खासे उस वक्त 


जाहर होंगे जब बूटीसे कायमुल्नार हो और बूटी भी 
एमालछ अकसीरके काममें छाई जाती हो । 
( सुफहा अकलीमियाँ १६० ) 


न॒ुकता कयाम सीमाव ( उद ) 
अहर्फनके नजदीक सीमावमे सात हिस्से रतूबतहै- 
जिस बूटीमें द्रा हिस्से खुश्की होगी समझलेना चाहिये 
कि यह बूटी सीमावको कायम करनेवालीहे और 


इसकी शनाख्त यह है कि, बूटी तेज होगी और 
तज बूटीमें खुश्कीका होना ` जरूरी तसरीम 


कियागया 
है। मस्छन कुटकी, पीपल, मिचे स्याह्‌ और मिच खुरासानी, 


करनफछ, मेंढासिंगी वगैरः वगैर: जैकी तछख बूटियोंमें 
भी पारा मुंजमिद और कायम होजाताहे । नाली, पित्तपा- 
पडा, जलनींब, हुलहुल संद, नीम, मिसीघास, जलूक- 


मनी, गोवीतछख, बकाइन, कंदश, रोगन चाकसू, रोगन 


^ ^~, ५ ^ (= 
पलास एक साहब लाजरुढरू कीमियाँ तहरीर फम।तेहं कि 


शीरानीममें सीमाव कायम करके देखागयाहे । सीमाव विल- 
कुछ कायम होजाताहै । ८ युफहा अखबार अलकीममियाँ 
१। १२। १९०६) 


सीमावको काययुल्नार करनेकी तर- 
कीब बजरिये लकडी करील ( उदू ) 


सीमाव बाजारसे ठाकर उसको पहले किसी तरकीब 
मारूफसे साफ करं बादहू एक करीरको लकड़ी जो एक 
या डेढ गजके तूलमें हो ओर मुटाईमें भी खाप्ता हो इसके 
एकतरफ खोदकर उसमें सीमाव मुसफ्फा डालें और खिला- 
को बुरादा करीरसे भरदे उसके ऊपर गिलछे हिकमत करके 
दूसरी तरफ आंचदें ओर गे हिकमतवाले जर्फको जिस 
तरफ कि सोमाव रक्खा हुआहै बालरेगमें दबाए रकरेंब 


~~~ ~~ +»थनत>पपततम++त+तमलसस नल्‍काकककनक्‍पउस,:डडस्डडकसफ अअओओ२2७ ्ंिं७ं७,)त)ी इ डी व  +स:फउक्‍स्‍उ सक अ चच -_ ~~~ ~~~ -~---~---------------------------~-~~_~------~-~-~ न नमन +नीननन ~~~ ~~~ ~~~ ~ माणाः 


ताकि धुआं बंद रहे जब छकड़ी जल जलकर करीब गिदे 
हिकमतके पहुंच जावे फौरन आगसे अलूहदा करें और 
दर्मियानसे सीमाव निकाल ठ यह सीमाव बिलकुछ कायमु- 
न्नार होगा । ख्वाह सौ मनकी आंचमें देदें हरगिज फरार न 
होगा । ( सुफहा अखबार अलकीमियाँ १६।१२।१९०६ ) 


तरकीब कायमुल्‍्नार करदन सीमाव बज 
रिये चोयाअके बेंगनजगली (फार्सी) 


अगर जीवकरा दरशीर वादंजान ददती खारदार चार- 
पास सहक कुनद व चहारबार वर आतिश नरम निहादः 
चोवहदिहद कायमुल्नार गदेद्‌ । ( अजगुलशन हिकमत 
नुसखा कलमी बाबू प्यारेलाल वरौठा ) 


उकद सीमाव बजारिये चोया गीदर 
तमाकू (उद) 


तोला पारा किसी भिटरीके बतेनमें डालकर आगपर रक्खो 
उसपर गीद्ड तम्माकूका अकं बजरिये चोया पावभर जज्ब 
कर दो फिर सादे पानीसे धोकर पारा निकाछलछो जो गाढा 
होगया होगा उसपर फिर पावभर और अके जज्बकराओ 
अब वह सख्त होजायगा । ( सुफहा १६ अखबार अलकी- 
मियाँ ८1 २। १९०९ ) 
पारा कायपुल्नार करनेकी तरकीब बज- 

श्ये 0 सों ५ 
रयि चोया अक कसोंदी-( उ हः) 

कसोंदी एक द्रख्त मशहूरहै जिसके वर्ग मुशावः वर्ग 
तिमरहिन्दीके होतेहेँ ओर कंद उस द्रख्तका बकदर आदम 
या उससे कुछ कमोबेश होतहि जायका तछख अगर उसके 
पत्तोका पानी डेढ सेरके करीव निकालकर किसी कडछी 
आहनीमें सीमाव एक तोलापर कड॒छी देगदावपर रखकर 
थोडा थोडा चोया देवें और वह तमाम पानी जञ्वकर 
दिय।जावे सीमाव मुतहरिक कायमुल्तार होजायगा स्वाह 
कितनी ही ज्यादः आंचमें उस सीमावको रक्खं आगपरसे 
फरार न होगा । ( सुफहा किताब इसराहछ कीमियां २९) 

९ 
तरकोब सीमाव कायमुल्नार बजरिये 
चोयाअक आकाशबेल व अकं 
दषा ६ उके) 881 

सीमाव १० तोछे, अक आकाशबछसुख, अक दुधीखुद 
नीमआसार ( जिसका फूट सफेद हो ) अव्र अकं 
आकाशबेलका चोवा दियाजवे । जब अकंआकाइशबेल 
खतम होजाब तो पारा संबुछमसका होजावेगा बादहू इस- 
पर अर्कं दुधीखुदंका बजरिये चोहा खतम करें सीमाव 
कायमुल्नार है और कारामद है । ( सुफहा अखबार अल- 
कीमियाँ ? व १६। ११। १९०६ ) 


सीमाव नीमकायम बजारिये चोया 
जडी केतकी ( उदं ) 


मुझकों जिसतरहका कायमुट्नार पारा बूटियोंके जरिये 
मालूम है हदिया नाजरीन करताहूं गो वह पूरा पूरा काय- 
मुरनार तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि कुठां 
लीमें डालकर कोयलोंमें रखदो । .कुठाछी सुखं होजवेगी 





और पारा मौजूद दोगा । अलबत्ता ज्यादः आंच नहीं 
सहार सकता तरीका यह है बूटी हाथीचिघाड जिसको 
देसी केवडा भी कहते उसके पत्ते बहुत सवे लंबे घीग्वारकी 
तरह होतेह हरेक पत्तेकी नॉकपर सख्त काँटा होताहै पत्ता 
इस शकछ (___--- का होताहै। अलूगरज पत्तोंकों कूट- 
कर अकं चिकार छे ओर उस अर्कमें दूधक हजार दाने कूट- 
कर दुबारा अक मुकत्तर करं पस पारेको छोहेके कडेमें 
डालकर उस अकंका चोया दें, पारा कायम होजावेगा 
दो तोला पाराके लिये एक सेर अकं हाथीचिंघार पावभर 
दूधक हजार दाने काफी है। (सुफहा १६-१७ अखबार 


अलकीमियाँ २४ । १ । १९०९ ) 
९ 


९ 
सीमावको गेर भुनकिद ओर लरजां 
कायमुल्नार बनानेकी तरकीब 
बजरिये चोयाअकं शाहतरा व 
४९ (१ © 
अकसिसं ( उदू ) 

मुजार्रिव: हकीम संगेजखां मुदार्रिस डीनस हाईस्कूल 
रावरूपिंडी जो उन्होंने बजवाब मेरे इस्तफसारके अख- 
बीर अलकीमियाँ मर्जारया १५ जूनः सन्‌ १९०५ ईस्वी 
तहरीर फर्माई । पारेके कुश्तेके वास्ते वारहा उन्होंने 
सीमावको बजरिये बूटी शाहतरा ( पित्तपापडा सुखब्गके ) 
इस्तरह कायमुल्नार कियाहै कि, तोलाभर सीमाव बाजा- 
रीको करः आहनीमें रखकर दस तोरे आबशाहतरामें 
चोया दिया और नीचे बेरीकी लकडीकी चरशागकाी तरह 
आंच दी बाद उसके १० तोछे आबसिसेका लेकर 
उस सीमाव मअमूलापर चोया दिया ६६२ डिगरीतक 
कायमुरनार होगया इस नुसखेमें तरददुद यहहे कि,सिर्सकी 
पत्तीसे सीरा नहीं निकछता क्योकि; बिर्क षरतूवत 
होतीहै इसके बाबत हकीम साहब मौसूफने लिखाहे कि, 
सिसका शीरा सख्त मिहनतसे निकछताहै और सिवाय 
माह जेठ वैसाखके और जमानेमे निकर आताहे अल- 
वत्ता खास वात यह्‌. है कि, शीरा फौरन सूखता जावा 
निकल्ते ही अमलट्चोयेका होताजाए अगर सिर्सका अक 
निकालनेमें तरददटुद्‌ हो तरोटक घास जो, किनारे किनारे 
गिरहदार जमीनपर बिछी हुई खोखली होतीहै और जो 
दूवकी किस्मसे हे ओर उसको बेलिया दूब कहतेदै दस 
तोखा उसका अकं इस्तेमाल कियाजावे । शाहतरा जब 
रसीदः होजाताहै तव पेम सुखी आतीहे । ( सुफहा 


#९ ३९५ ५/ 


अकलामियाँ १६१ ) 


कायम करना पारेका चोयाशाहतरा या 
चोया सिसेसे हकीम संगेजखां मुद्रिस 
डेन्स हाईस्कूल सदर रावरूपिंडी (रै) 


बजवाव मोलवी हसीनुदीन अहमद साहब सेक्रेटरी 
केमीकल) सोसाइटी तहरीर फर्मो कि, यह मैंने बारहा 
वराय कुदतापारा पारेको बजरिये बूटी शाहतरा ( पापडा) 
के पानीमें इस तरीकेसे कायमुल्नार कियाहै कि, दस तोट 
पानी पापडा और एक तोला सीमाव बाजारी लेकर एक 
करछ; आहनीमें तय्यारखामको रक्खा नीचे आतिश 


सराजी वजरिये छकडी बरी दी भौर पानी शाहतराका 


चोया दिया और खतम किया । सीमाव कायमुल्नार 
होगया और इसीमामूली पारेपर सिर्सके दस ते पानीका 
चोया देकर ६६२ डिगरीतक पारा कायमुल्नार होसकताहै 
मुजर्रिलमुजार्रिब है मगर मुतहरिक होगा ( सुफहा ५ 
अखबार अलछकीमियाँ १६ । ६। १९०५) 


सीमाव कायमुल्नार बजरिये अकं- 
शाहतरा व सिस ( उद) 


४० तोले अर्क शाहतरा सुरच्विकका ` एक तोला 
सीमाव मुसफ्फाकर्छे आहनीमे रखकर चोयादे फिर इसके 
वाद बीस तोछा अर्कवर्गं सिसेका चोयादें अगर सिस 
स्याह दस्तयाव हो तो फिर अकसीर आताहै वरना मामूली 
सिसका चोया देकर अमल तमामहुआ सीमाव ३६६२ 
डिगरीतक तय्यारहै और यह नुसखा किसी पचः अछकी- 
मियाँ ही का है मगर इसका तजरुबा होचुका, है 
( शाहतसव्वरहुसन ) ( सुषहा १७ अखबार अलकी- 
मियाँ 2८। ३ 1 १९०९ ) 


सीमावको का यमयुल्नार बनानेकी तरकीब 
बजरिये पुट अकंपत्ता आक सफेद (बा- 
दहू धतूरमें अकद या अकसीर) (उद्‌) 


मुदार सफेद फूलके पीले पत्तोंके अकंमें २१ मतेवः पारा 
हलकरनेमें जज्ब हो तो कायमुल्नार हो ताह इसके बाद स्याह 
धत्रेके पत्तौके अ्कमें पारा पकायाजाबे तो काफी द्वाकीहे। 
( सुफहा १५ अखबार अलछकीमियाँ १६।१२॥१९०६ ) 
मयतर ^ 
तरकीब सीमाव कासुट्नार ( मयतरकाब 
| & फट अक ४ © 
कुश्ता ) बजारेये अकं अस्पन्द व अकं 


बिसखपरा ( खरं ) 


एक खुदा रसीद: फकीरने बतछाया अके अस्पन्द ( हर- 


मल सफेदगुल) में सीमाव दो रोज खर कियाजाबे और 


फिर दो पहर चोया दियाजावे बादहू बूटी अटसट ( विस. 
खपरा ) जिसको मुखतानकी तरफ दसाभी कहतेह सीरा 
एक सेरमे सीमाव मजकूर डाछकर आगपर पकायाजावं 
जब पानी पावभर रहजावे तब उतार लियाजावे सीमावका 
हाथसे गोला बन जावेगा । यह्‌ गोला आगपरसे फरार न 
होगा। बादहू इस गुटकाको बूटी नकछिकनीके लुगदम देकर 
गिल्ीहिकमत करके पाचक दुश्तीमें आग दीजावे सीमाव 
शिगुप्तः व कछनग होगा । । 
( अखबार अलकीमियाँ १।१।१५०७ ) 


सीमावको कायमुल्नार करनेकी 
तरकीब बजरियेचोया अक बुआ 


कीमियाई ८ उदं ) 


लेकिन कीमेयाई सुखं बथुआ व रंग सुर्ख और कडवा 
_ खकन्‌ काम ४ = क ढरराुि- 

१ अखबार अलकीमियां १६ फवेरी सन्‌ १५०७ झुफहा १३ पर 
दन है कि स्पन्दके चोया और सहकसे ६२६ दजेतक सामान काय 
मुल्नार होनेका तजरुबा होचुका है मुमकिन है कि ज्यादः अमल करने 
से और ज्यादः नतीजा निकले यह सीमाव गाढा नहीं होगा अपनी 
शकलमें रहेगा । 





एकादश: ११. 1 





भाषाटीकासमेत । 


( १४५ ) 











होताहै ओर पत्तियां गोर और पुरआब कंगूरादार पोदी- 
नाके बराबर द्रख्त बालिशित भरसे कम व वेश होताह 
और फूल भी सुखं होता यह कामयाब है अगर यह मि- 
जावे तो सीमावको कायमुल्नार ओर गाढा आर अकसीर 
करताहै यानी अगर इसके अर्कम सीमावको सिफं दो तीन 
चोयादे गाढा होजावेगा ओर चार बार और चोया दे तो 
खीर यानी शिगुफ्त: होजायगा और एक रत्ती सौ तोले 
को अकसीर करदेगा । ( सुषहा अकलीमियां २०८ ) 


सीमावको कायमुह्नार करनेकीं 
तरकीब बजरिये अकं कंघी (उद) 


केनी यानी गरहथी या केघी खुद या कखां जो मुमाकेन 
हो खाकर शीरा निकाले और सीमावको उसके शीरेमें एक 
रोज सहक करके पहरभरतक चोयादे सख्त गाढा होजा- 
यगा यह तजरुबातसे ओलिया अल्छाहके है इस लिये कि, 
गोढा और कायममुल्नार सीमाव दस्तयाव होना मुश्किल 
अमरहै इस तरकीबसे सीमाव गटीज और कायमुल्नार हो- 
कर खुद अकसीर होजाताह अगर शिगुफ्त: करे तो नूर- 
अली नूरकरंग यानी अकसीर आजम होजायगा और चा- 
वल खानेसे सालभर कोइ मजं न पेदा होगा । ( सुफहा 
अकल्ीमियाँ २२८ ) 


तरकीब निकालने अकं कंघीको 
मुतल्लिक सीमावकायम (उदं ) 


अकं निकालनेकी तरकीब यहहै कि, वगे कंघीको छाकर 
निस्फतक देगेभे भरे ओर उसके ऊपर चीनीका प्यारा 
रखदे ओर मुँह देगका सरपोश मिसीसे ढककर बन्द करदे 
और मंहको आटेसे बंदकरके कि भाप न निकलने 
पावे और पोशमें सर्द पानी भरदे ओर आदिस्ता आहिस्ता 
आंच करता रह ऊपरका पानी जब गम होजावे बदर दिया 
करे सातबार पानीको बदले शीराकंघीका प्यालेमें मकत्तर 
होगा आखिर में आगंतज मिस्छ खिचडी तमाम अक 
कल आवेगा तस्वीर भवका मजकूरकी यह है । जोड सर- 
पोशकः गिलेहिकमत शुदःहै ( सफा अकल्लीमियाँ २२८ ) 


ै 





इस तरीकेस ^ खुरकःवर्गताजःका अर्कनिकलआताहै | 
सीमाव कायमुल्नार बजरिये अक 
कंची (उठ) 


यकम अक्तूबर सन्‌ १९०६ ३० के अखबार अछकी- 
मियांमें सराहत मजहूछुलइस्मबूटीके लिये. कि जिससे 
सीमाव कायमुल्नार हो जाता है तबज्जह दिलाई गई थी 


१-शीरावर्ग कंघीका मामूली तौरपर नहीं निकलसक्ता लिहाज: 
आगे उसकी तरकीव दज कीगई है। 
२-ईदयह दोनोब तें अभरकजारणेसे पेदा होतीहे जिसको हमारे 
शाल्नकारोंने मुकददम मानाहे 
१९ 





आज उस बूटीके मुतअद्लिक जनाब मुहम्मद हवबीबुद्धाह्‌ 
साहब छाइनदार छूकडी अमृतसर कटरा 
तहरीर फर्माते हैं कि अव्वल बूटी कंधी जदं गिले हिक- 
मतका अकं हस्बतशरीह किताब अकलीमियाँ 
अव्वल निकाला जावे फिर उस अर्कको जदीदवर्ग बूटी 
मजकूरमें डाछठकर घोट कर निचोड लिया 
अफशुद: गलीज सबज जदी 


रोरसिदहसे 
हिस्सा 


जावे यह्‌ 
{इल हागा इस अकंमें 
कम अजकम चार पहर कामिट ओर जियादहसे जिया- 
दह्‌ छः पहर सीमात्र बाजारी खरछ किया जवे मगर 
खरल उम्दा हो बादहू कामिल दा पहर अकं मजकूरका 
चया बतरीक इन्दराज किताब अकटीमिर्यो दिया जावे 
गुटका कायमुर्नार ओर नरास होगा । 
(अखबार अलकीमियाँ १।१।१९०५७ सुफा ८ ) 


[९ @ य 
तरकीब सीमाव कायम बजारेये 
अकं कधी ( उद ) 

(> 3 

हालमें जनाव मौलबी मुहम्मद हबीवुद्धाह साहब मुतवतन 
मोजा रोखभट्री डाकखाना अजनाटा जिला अमृतसरने 
अकं कंघी (शाना) का हम्माममारियःके तरीकेसे बमू- 
जिब तरकीव मुन्दरजः सफा २२९ अकलीमियाँ शरह 
अलकीमियाँके अकं निकाला क्योकि इस बूटीका अकं 
मामूलन नहीं निकट सकता है अकं बदस्तूर बरंगः सफेद 
निकला चूँकि मेरी रायमें बर्ग कंघी जदं गुरमजकूरमे 
मिस कीमियाई है क्योकि, इसका रीरा सुखं तीरा निक- 
खता हं इस वजहसे सीमाव इससे मुनक्किद हो सकता 
है ठेकिन अकं मजक्रूर जो बतवसुत हम्माम मारियःके 
निकला वह सफेद मुकत्तर था लिहाजा वादीडलनजरमें 
जुजबमिसका इसमे रामे नहीं था विनाइ अलिया मगरी 
अलिया मौसूफको हिदायत की गई कि अकं सफेद मुक- 
त्तर मजकूरको जदीद्वग कंघोमें मिलाकर बारीक कूटकर 
इसका रीरा बदस्तूर निचोडकर निकार्टेवे ओर इससे 
सीमावको सहक करें ओर चोयादे जैसा कि सुफा२२८ 
किताब अकलीमियाँ मजक्रूरमे लिखा है उस पर अमल : 
करनेसे ऐसा अकं भी निकर आया जिसमें मिस कीमि-- 
याई शामिल है ओर सीमावको खर करने और चोया 
देनेसे इसने कायमुल्नार बनाया अलहम्दुल्लाह अल्लीजाछ॒क 
इटम कीभियाईमे महज मामूठी बटीके जरिय सीमावको 

यमुल्नार करना स्वाह गुटका बनाना जैसा मुदकिक 
है वह माहरफन और शाइक तजरुबासे मुखफी नहीं क्यो- 
कि इसके तमाम एमाक कीमियाईके आसान और सरी- 
अउल इन्तनाज होजाते हैँ अब कमेटीमें नमूना सीमाव 
कायम मजकूरका मैंगवाया गया है ताकि काइदा कीमि 

याईकी रूसे भी इसको जांच लिया जवि कि आया वह 
६६२ डिगरी थरमामीटरकी हरारत तक कायम है या नहीं 
मूमी अछाहके इस तजरूबेसे यह्‌ नतीजा भी साबित हुआ 
कि नुसखा मुन्दज सुपा २२६ के बमूजिब अमर करनेसे 
भी सीमाव कायमुल्नार हो सकता है और हर मेम्बर अंजुम- 
नके वास्ते यह जर्रीन उसूछ जाहर होगया कि हर खुश्क 
बूटीका अक अगर निकालना मद्द नजर है तो हम्माम 
मारियःके तरकिसे अकं निकालकर उसे अकं मुकत्तर बरंग 


( १४६ ) 





सफेदको जदीद बूटीमें मिछाकर खुश्कसे खुश्क बूटीका 
अकं निकछ सकता है और एमाल कोमियाइमें छाया जा 
सकता है और सुफहा २२६ किताब अकलीमियाँ सतर १४ 
की इबारत मुजमुलका यही मतछब है क्योकि पानी निका- 
लकर सीरा निकालनेमें शीरा मजकूर किसी अमछ कीमि- 
याइंमें कारामद नहीं होताहै । 
( सुपा & अखबार अलकीमियाँ १। व १६।९१।१९०६) 
सम्मति-अखवार अलकीमियाँ मुवरिखः १६।२८१९०७ 
के सुफदा १३ पर दज है कि, आमदः नमूनेका तजरुबा 
{कया गया ते सीमाव सिफ ६३: दज्ञ तक कायसुर्नार 
साबित हुआ यह सीमाव कदरे गाढा भी था । उम्मीद कि, 
अग ज्यादह असं तक चोय! और सहकका अमल जारी 
रक्खा जवे यहांतक कि, सीमाव अकद हो जावेतो 
जरूर पूरा कायमुल्दार हो जावेगा । 


सीमावको कायघुल्नार करनेकी तरकीब 
बजारेये की ( उद्‌ ) 
ग्र॑थीको अरबीमें सत्तउरफोख फार्म साना और 
'हिन्दीमें कंधी कहते हैं दो किस्मकी होती है एक सफेद 
गुल दूसरी जदगुख अगर आखिर उलजिकरका रीरा 
जोश करके निकाले और सीमावको उसमें सहक करे और 
दिनको धूपमें और रातकों जमीनमें दफन करके ऊपरसे 
आग जलवे इस्तरहस कि तहजमीनमें थोडी हरारत पहुं- 
चती रहे तो सीमाव चंद अमलमें कायमुल्नार होजाताहै 
इसका दरख्त दो गजतक ऊंचा होताहै और जदं सफेद 
दे! गजतक ख होताहे कुवांके बीज उसका तुखम होताहै। 
(६ सुषदा अकलीमियाँ २२६ ) 





अगर सफेद्गुर दस्तयाब हो तो एक तोछा अके उसका 
पांच तोले सीमावमें डाल खुलीहुई बोतेमें आगपर रक्खे 
नुकरा फूटक हो जायगा । दो रत्ती फूकः मज़कूर मिस 
गुदाख्तः पर वरह करे तिला होजायगा । मुतारीज्ञिम-बाज 
किताबोंमें प्रंथी जुदा गाना जडी मानी गईहे । 


सीमावकी कायमुल्नार व मुसफ्फा 
करनेकी तरकीब बजरिये पुटआ- 
फ्ताबी व चोया बूटी 
सुतददिद-( उदर) 


अमलरामरी या कमरीके वास्ते सीमावको मुसपफा 
ओर साबित आगपर रख करना चाहिये और एकसौवीस 
पुट आफ्ताबी सीरा नाई तछखका दे अगर शीराबूटी मज- 
कूर मैस्सर न हो तो जो शायद किसंत का जिसको चूक भी 
कहतेहें लेकिन दो प्रहर दिनतक सहक कर ओर दो पहरसे 
शामतक सुक करे इसी तरहसे एक सौवीस पुट जोशॉँयंद: 
'मजकूर मजकूरमें दे । वाद्‌ उसके आठ पहर चोया शीराः 
रामपीपख यानी बकनका इसीतरह आठपहर 
चोया शीरा गोमाका दे ओर व्यारीस रोज शरा 
जक्रूममे तर रक्खे मगर हर हफ्तेमें शीरा ताजा बदछता 
रहे कायमुर्नार भी होजायगा बाद उसके सोना या चांदी 
वनानेके अमलमें काममे छावे। ( सुफहा अकलीमिर्यौ १५९ ) 


पारदर्सहिता- 


[ अध्यायः 








सीमावको कायमुल्नार ४५. कुश्ता 
करनेकी तरकीब जरिये अकंध- 
त्रा स्याह ( उदं ) 


अव्वल सीमावको एक रोज पुट आप्तावी अफेवग धतूर 
स्यामे ओर एक रोज चोयाअकं मजकूरसे दियाकरे । 
यहां तक कै वह्‌ कायमुट्नार होजावे बाद उसके छुबंदीमें 
धतरा स्याह मजकूरकी रखकर गिटे हिकमतं करके गजपु- 
टकी आग देकर , फूंकदे उस वक्त अलबत्त: करता हो 
जायगा मगर यह अमल मुतरिज्जमके तजरूबेमें नहीं 
आयाहै बल्कि जुबानी एक मुतहक्किकके सुनागयाहे इस 
कुदतेसे चांदी बन सकती अगर एक चुटकी तोलेभर कलई 
पर तरह कियाजावे । ( सुफहा अकलीमियाँ २१४ ) 


सीमावकों कायमुल्नार करनेकी तरकीब 
बजरिये पत्रा जदेगुलके फलमें 
३० आंच ( उष) 


अकसीर कमरीसमर धतूरा जदगुल जिसका फूल तोरईके- 
मुसन्निफ ते से ` वाक ~ (ल 
मुतरिज्जम दाक हे ते ` बाद ..र हूं 
-फूछसे नुशावा होताहे बडाफल लेकर सर उसका काटकर 
अन्द्रसे खाली करके उसमें सीमाव भरदे उसके 'ऊपर 
मलछगूवः: जो फर मजकूरको खाली करनेके 
वक्त निकलाहै पुर करदे और अगर जरूरत हो 
तो दूसरे फलसे निकालकर कूटकर भरदे बादहू सरपोश 
उसीकी , तराशाका बंद करके थोडा कपडा लपेट दे 
ओर जद मिट्टामें थोडी सी रुई मिलाकर खूब कूटकर 
उससे गिले हिकमत करदे और बडे उपलेको कुरदकरे फल 
मजकूर उसपर रखंदे और सवासेर कटीहुई करौ उसके 
चारों तरफ रखकर आगदे ओर खुद बखुद सदं होनेसे 
बादहू निकारू कर दूसरे फलमें इसी तरह अमल करे 
हत्ता कि तीस मतेवः तीस फलोंकी नौबत पहुँचे । मगर ` 
हरबार पावभर कसी ज्यादः करता जावे चार््नस मतंबेमें ` 
दस सेर कर्सीकी नौबत आवेगी और सीमाव कायमुल्नार 
होजायगा बादर मिसके पत्तर केटक वेधी बनाने और 
सीमाव मजक्रूरको हाथसे मठे हत्ताकि पत्तरोंकी बातनमें 
सीमाव नफूज करजाए । बादहू पत्तरोंको एक शकोरेमें 
रखकर दूसरा शकोरा उसपर ढांककर मुअम्माकररे ओर 
तीन सेर उपले या सूखी लक़डीमें रखकर आगदे चांदी 
होजायगी और यह कुलियाहै । (सुफहा अकलीमियाँ२६७) 
विचार-अखबार अलकीमियाँ १ “^ । १९०६ सुफहा 
० में मुन्दजहै कि महाराज बनारसके बागवॉँके बनारसमें 
धतूरा जदंगुल मौजूदहे ओर नीजकिला वाके मुकाम 
कपिलमें मौजूद है । 


पारद अभ्स्थाई महदी और बस्मेसे 
१४ आंचमें- 


भेदी सवासर कच्चा बसमा १। सर कच्चा. दोनों दवाई 
कुटी हुई रातको सेर पक्के पानीमें भिगो छोडनी प्रातःकाल 
जोश देकर पानी निकाल लेना उस पानीमें पारा १० तोले 
पाकर खरछ करना १ दिन भर रातकों सब नुगदी छेकर 
उसमें खरल कियाहुआ पारा रख कर १२ बारासेर पक्के 


एकादशः ११. ] 





भाषाटीकासमेत ।. 


( १४७ ) 








ण  उए ७ शा २५ 


गोहेकी खुला आग देनी प्रातःकाल पारा निकाछ कर तोक | का दुग्ध २० तोे, दानाको खरल करना और इमाम 


लेना बराबर निकलेगा ऐसे प्रतिदिन १४ दिन आग देनी 


अग्निसह पारद होबेगा-( जंबूसे प्राप्त पुस्तक-) 


पारद स्थिर बडके दूधसे शीशीमें१आंच। 


पारा कायम इस्तरह करना चाहिये पारा ४ तोले, वट- 


दस्तेमें पाकर खूब कूटना अनवरत ४ पहर फिर उसको 
शीशीमें पाकर वाल॒कायंत्रमें आग देनी मीठी दुग्ध जक 
जायगा ओर पारा स्थिर होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक) 


सीमावको कायमुल्नार करनेवाली बूटियों और अजजाइकी फहारिस्त ( उद ) 


१ ५. द ध 
तुख्मढाक तेजाबवैजामुगं रोगनतुख्मधतूरा 


मिलावां वेखकनेर सफेद 


+ £ 
धूघची (सुफहा अकलीमियाँ) 
२०६ 


सीमाव कायम बजारेये चोयाशीर गाय वगेरः ( उदर ) 


बकरी, गाय ऊँटनी भेड हरेकका दूध सेरभर ५ तोले 
ऋरेपर अरग अलग चोया दो आगपर . पारा कायम होगा 
( सुफहा १६ अखबार अलछकीमियाँ ८ २। १९०९ ) 


( उदं ) 
तुख्म ढाक-यहांभी रोगनसे मुराद है क्योंकि रोगन 
जुख्ममें सहक करते करते अव्वल सीमाव मस्काकी तरह 
ल्लेताह बादहू रफ्तः रफ्तः आग देनेसे कायम होताहे । रोगन 
वलादरसे भी सीमाव सहक करते करते मसका होजाता 
है । ( सुफहा अकलीमि्याँ २०८ ) 


कायम कदन सीमाव-बजरिये रोगन . 
सरफोका ( फारसी ) 


कायम नमूदन सीमाव-बिगीरन्द रोगन सरफोका व 
सीमाव हमचन्दवः व हरदोरा वाहम साइते हलकुनन्द व 
दरबोतए गिली अन्दाजन्द बादहू बिगीरन्द्‌ बोताः आहनी 
व ओरा अजनमक सांभर पुर साजन्द बदरमियान ई नमक 
ओं बोतए गिली निहन्द्‌ पस सरपोश आहनी बाला दिहन्द 
बोतः आहनी निहन्द्‌ बवायद्की रिकम्‌ सरपोश नीज 
अज नमक सांभर पुर बाशद यानी तहवंबाला बोतः गिरी 
के दर बोतः आहनी अस्त हमः नमक बाशद पसता रादा 
पास आतिश दीपकदिहन्ह बवकार बरंग तरीक रोगन 
कशीदन सरफोंका आंनस्त कि सरफोकः राअजन बर्ग व 
बेस गिरफ्त: दर शीः अन्दाजन्द ब आँशीशः रामौहर 
वेप दिहन्द व वतरीक डोलजंत्र रोगन आं विवस्तानंद्‌ । 
{ खुफहा ७ मुजरवात अकबरी फार्सी-) 


पारद्‌ स्थिर कसूमके तेलसे । 


फकवाडेके पत्रोंस कुसुंभेका तेठ निकालना पारद्को 
कायम करतां । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक-) 


सीमाव कायम जरिये रोगन 
अजवाइन ( उद्‌ ) 


रमर २ तोला अजवाइन देशी अजवाइन खुरासानी 
अजवाइन दर हरेक डेढ पाव सवका तैर निकाललो इसमें 
पाराको खर करके तादिवया दो जव सब तेल जज्ब हो 
जावेगा पारा शुद्ध दोजवेगा । ( सुफहा , १६ अखबार 
अलकीमियाँ ८ २ । १४०९ ) 


| सीमाव कायम बजरियः पृची व रोगन 


तारा मुराद जैतून ( उं) 
एक आहनी करछीमें ५ तोछा घूंघचघी सफेदका सफूफ: 
निर्फ तटे निस्फ ऊपर दर्मियान एक तोल्य पारा रखकर 
ऊपर ५ तोखा तारःमीरांका तेछ और ५ तोछे रोगन जैतून 
डालकर तरे आग जछादो जब दो फ्हश्के बाद अजखुद 
आग लगकर सब कुछ सडजावे तब पारा निकार 
लो जो कुछ होगा । (सुषहा १६ अखबार अछकी- 


मिर्यौ < । 1 २। १९०२ ) 


पारद स्थिर कप्रेरादि तैसे ¦ 

मुशकपूर १, सज्जी १, शोरा २, नवसादर ३, सुहागा ९; 
फिटकरी ५, “ प्रत्येकं निंबूरसेन मदितं कर्पूरोपारिलिप्त 
शुष्के लेपान्तरं क्रमेण शुष्केषु सर्वेषु कोकिलाग्नो मंदंमंद 
धमेत्‌, दग्धेषु सर्वेषु कपूरम्‌ तिजाव फारूकीसे लेपकर 
८८ पाचे निधाय आतपे खरे निदध्यात्‌ । तेल भवेत्‌ अनेन 
पारदगन्धकर्सिंग्रफास्थिरं भवेत्‌ ।' ( जंवूसे प्राप्त पुस्तक ) 

विचार-कुछ गलतीहे ऐसा जान पडताहै कि ५ चीजोसे 
तेजाब फारूकी वना उसके योगसे धूपमें कपूरका तेल बना 
उससे पारा अग्निस्थाई करे । 


सीमाव कायम बजारेये नमक 
व मिचं स्याह (उदू ) 


एक सेर नमक, एक सेर काटी मिर्च, हरदो बारीक 
पीसकर दर्भियान पावभर पारा देकर बतेनका भह बंद 
करके पहले दिन ४ प्रहर, दूसरे दिन २ प्रहर, तीसरे दिन 
एक प्रहर आगदो मगर आग चरागकीं वत्तीकी हो स्वच्छ 
हो । ( अखबार अलकीमियाँ । २ । १९०९ ) 


सीमाव कायम करनेकी तरकीब 
नमक कायमसे (उदर्‌, 


नमक खाहोरी हस्बख्वाहिश छेकर उसका दसवां हिस्सा 
जबदुलजर ( समंदरझाग ) नमकमं शामिरं करके किसी 
छोहेके बोतेमें डाठकर कोयछोंको सख्त तज आगमे गरवे 
जब गख जाबे तो ठंढा करके वजन करे, जिस कद्र 
असली वजन अव्वङ्से कम हो उस कमीको ताजा ओर 
जवदुखजरसे रफे करे यानी समंदरझाग और मिखावे मस- 


( १४८ ) | 


पारदसंहिता- 


[ अभ्यायः- 








खन कुछ दस तोटा अव्वटमें था बाद गखानेके सात तोखा 
रहगया तो ३ तोला समंद्रझाग और मिलाकर फिर गलायें 
इसी तरह यहांतक अमल करे कि अपने असली वजन 
१० तोले पर पूरा उतरे बादहू सीमाव मसअद हम वजन 
नमक कायम दोनोंको मिलाकर वैजः मुर्गंकी जर्दीके तेल्में 
दिनमें तमाम तसकिया और रातको तश्विया चन्दवार इसी 
तरह अमल करनेसे सीमाव कायम होगा । एक तोछाकों 
तीस तोछा कर्पर तरहकरें कमर खालिस होगा । अगर 
इसको एक चावल मुनासिब बदरकःके साथ मरीज तपेदि- 
कको खिलावें तो निहायत नाफः दै । ( सुषदा १३ 
अखबार अलकीमियाँ १६ । £ । १९०५ ) 


सीमाव कायघुलनार वजरिये 
नमक आक (उह ) 


अगर आकके नमकमें हमवजन सीमावको शामिल करके 
मदारके मुकत्तर रसमें दिनमें तदिकया और रातको नरम 
तश्विया देते चलेजावें इकीस तश्वियोंके बाद सीमाव 
कायमुल्नार होजाताहै जो अमर अकसीरके काम आताहे । 
( सुफहा ४ अखबार अलकीमियाँ १। २। १५०७ ) 


तरकीब सीमाव कायमुल्नार 
सजीसे ( उदं ) 


सज्जीके नमकसे पारा कायमुल्नार जरूर होताहे मगर 
उलमाइ अकसीर मगृरवीका इसपर अजमाइह सरो ओर 
मनां पारा सज्ञोके नमक (सोडा) से जरूर कायम 
होताहे मगर तादात नमक और तवखकी माल्म नहीं है 
तरकीब यह हे सज्जीका नमक पानीमें घोलकर सीमावको 
उसी पानीमें पकाना शुरू करो जब पानी जल्जये और 
पानी डालो फिर और फिर ओर डालो और जुर्फ किसी 
धातुका हो आखिरकार जृरूर पारा कायमुल्नार होगा 
मुञ्चे याद्‌ आताहे कि, यह तरकीबमेरे किसी तन 
कीहे ओर कामयाब हुए ( सुफदा न° १४ अखबा< अल- 
कीमियाँ १। ६ । १९०७ ) 


स्थिर पारद सन्जीसे । 


पांच तोले छोटाखार १ तोटे पारा बोते बिचहेठ ऊपर 

खार रसके पारे दे सेर पक्का गोहेदी आग देनी फिर 

दूसरी सवासेरकी, तीसरी डेढसेरकी, चौथी पौने दो सेरकी 

पांचवीं दो सेर पक्केकी, फिर ढाई सेरकी, फिर साढेचार 

सेरकी, फिर पांच सेरकी पर बोता निधूम अंगारोंमें रखना 
१ जे" अ, पु, 


यादें कुछ कसर हो तो आर भी देदेनीं ऐसा पारा स्थिर 
होजायगा निश्चय । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक । ) 


तरकीब सीमाव कायम बजरिये चूना 
( फारसी ) 


कि अव्वल सीमावरा बिशोयन्द व वाअलकमः- साख्त 
व द्रपाचः पेचीदः द्रखानः चूनापुजाँ विपुजन्द वक्ते कि 
चूना अजतूंबरायद द्रवः निहन्द आबबराँ विपाशन्द 
कि बूदबुखार अजाँ जाइद्शबद तमाम चूना शिगुख्तः गदद्‌ 
सीमावरा अजांबेरूँ: वरआबुद: हमचुनीं तादह दवाजद्‌ः वार 
अमख आदत कुनन्द॒ सीमाव हरगिज अज आतिश 
गुर ज। नराद्‌ हमचुनीं कि विशीत बज॒रनेखव उकाव ब- 





सम्बुट बश्मलांह हम: कायम मेशवद्‌ अम्मा गुदाज ओं 
न बाशद चूइ आँरा वा आवहा अव्वैज्‌ व बाहरह तदमीअ 
कुनद चंदाँ कि वर सुफहाजारी शवद ब गवासकुनद पस 
हल व अकद नमूदः अमल कुनन्द कावि तरह बाशद इ 
अस्त तद्बीर हजरत उस्तादे खरुललाहशाह साहब हकानीं 
रहमतुद्धाह अलछेहः ( सुफहा १०किताब इसरारुल कीमियाँ) 


सीमाव कायम -बजरिये चूना (इद्र ) 
पारा २५ तोले एक डबीज और गफ कपडेमें पोटली 
बनाकर एक सेर अनबुझे चूनेके दार्भयानदेकर ऊपर कद्रे 
पानी डालदें जब चूना सदं हो पोटडी निकाल छ फिर और 
चूनामे इसीतरह्‌ अमल करें इसी तरह ११ बार करे पारा 
स्वच्छ होजावेगा ( सुफहा १६ अखबार अलकीमियाँ 
८ ।२। १९०९ ) 


सीमाव कायमुल्नार-चूनासे ( उदरं ) 


सीमावको विटा अकद्‌ किये चूना आबनारसीद:में 


देकर ऊपर पानी छिडके सीमाव मुतहारिक कायमुर्नार 


हाजायगा इसका मुफास्सट तरकीब मुछाहिजा हो (सुफहा ' 


५ अखबार अलकीमियाँ १।१ । १९०९,) 


पारद कायम चूने और बालिकामूजसे । 

पारा अनबुज्न चूना पारेके हेठ ऊपर देके ऊपरसे 
छडकियोंका मूत्रपाते रहना मूत्र ४ अंगुल ऊपर रहे कट 
जाय तो ओर पांणा जोश देना गोली होजायगी और 
कायम होगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तकं ) 


पारद कायम, शहद सुहागे और 
नोसादरसे । 


पारा तथा शहद तोलछा तोछा लेकर दोनोंको खूब खरल 
करना फिर गोछीबनाकर रखनी फिर नोशादर ६माशे सुहागा 
मा दोनोंकों पीस बोते बिच पारेदे हेठ ऊपर रखकर बद्‌ 


| करके ऊपरो त्रथ कपरमिट्टी करके खूब सुखाकर भूभल 


बिच नरम आंच देनी सरद होवे तो निकालना 
कायम होगा । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) । 


सीमाव कायमुल्नार युतहरिकं रोगन 
नौसादरसे ( डर) 


नौसादरका तेल निकालनेको तरकीब यह है कि नौसादर 
२० तोलछे चूना आबनारसीदः पांच सेरमे देकर एक 
मिद्दीके वर्तनमें बंदकरके पन्द्रह सेरकी आंच दे-जब सदे- 
होजावे निकार पिर उसे एक खुले बर्तनमे दाखिल 
करके चहारचन्द पानी दाखिल करदं चौथे रोज मुकत्तर 
लेकर पकावे जब तमाम पानी जल जावेगा तों 
नौसादर तेल होजावेगा । ( सुफहा. ५ अखबार अलछकी- 
मियाँ १६। १२। १९०७ ) 

अव्वल सीमावको पहले इंटके बुरादेमें एक पहरतक 
खर करें ताकदृह्‌ स्याह केचरसे स्याह दोजावे बादहू 
नौशादरके तेल दो तोलेमें नरम नरम आंचपर एक घंटे- 
तक लगावटदें इस कद्र अमलसे सीमाव मुतहारिक 


कायमुल्नार हदोजावेगा । 


एकादशः ११. 


चूना और नौसाद्र स्थिरसे पार 
द्को स्थिर तदनतर भस्म । 


कुक्कुटांडका चूना बनाना कुक्कुटांडके चूनेमें बराबर 
- नौसादर मिलाकर खरल करना फिर उसको आग देना 
` बद्मैगोहेकी ओर वहांसे निकाछकर तोछना जितना घट- 
जाय उतना और नौसादर पाकर पूर्ववत्‌ खरल कर आग 
देना एवं जबतक नौसादर बराबर उतरे जब नौसादर 
घटनेसे रहजवे तव फिर उनके साथ समभाग पारा 
पाकर आग देना उसीतरह जब पारा घटनेसे रह्‌जावे तब 
फिर शंखियेकी पुःखावट देनी ८ जंबूसे प्राप्न पुस्तक । ) 


. सीमाव कायम करनेकी तरकीब बज्‌- 
रये अकं नोसादर व चूना कलस- 
वैजा सुगं व बाल ( उदु ) 


: सीमाव मुसफ्फाशुदःको प्याटे चीनीमें डाठकर अगर 
सफेद अकंका चोया दिया जायगा तो वह सीमाव आला- 
दर्जका कायमुल्नार होजाताह मेरा तजरुबा शुद्‌ःअर्क यह्‌ 
है । कल्सबेज: सुग २ जुज, नौसादर २ जुज, आबचूना 
३ जुज बोल्सभयान ४ जुज, मूएआदम ६ जुज, तरकीब 
यह है कि बालोंको अच्छीतरह चिकनाईसे साफ करलेवे 
और मिकराजसे बहुत बारीक कठरलेवे फिर सब अजजाइको 
मिलाकर शाशीमें डालकर बंद करलेवें बादृहू गजपुट गढा 
जमीनमें खोदकर उसमें छीद अस्पताजा भरकर शीशीको 
दर्मियानमें रखकर गढेको बंद करदं बीसरोजके बाद 
निकालकर कुरेअंबीकमें डालकर जो - काचका होगा 
बतरीक मारूफ अकं कशीद करें जबतक सफेद अकं 
आतारहे उसको अछाहदा रक्‍खें । ( सुफहा ५ अखबार 
अलकीमियाँ १६ । ६ । १९०७ ) 


सीमाव कायसुल्नार करनेकी मुजरिबत- 
रकीब बजारिये गंधक कायम (उद ) 


गंधक आँवलछासार हस्बजरूरत लछेकर छोहेकी एक कटा- 
हीमें डालें और चूल्हेपर रखकर नीचे नरम आंचदें और 
अक सत्यानाशी बूटी या अकं पनवाड जिसको तरूटः 
कहतेह डालते जायें इसीतरह २४ प्रहरके चोयेमें 





थ्यः ददव्यः 








चोयेमे गंधक 
कायम होजायगा मगर ख्या रहे कि, बाद १२ पहर 
आगेकी जरासी डी आगपर डालकर देखें अगर गंघ- 
कका डोला बंद होकर आगको सर्द करदे तो उतार छे 
अगर ज्याद: पकजायगी सन्द होजायगी इससे अमल 
बराबर नहीं होता इसके बाद सुहागेको अर्क कंघीमें 
कायम करें और इसीकी कुठाली बनाकर सीमाव मुसफ्फा 
कुठाली मजकूरमें भरदें ऊपर उसके गंधक कायम शुदः 
इसकदर डाले कि, सीमाव नजर न आवे फिर कोयहढों- 
पर पाँच या दस मिनट रक्खं जव गंधक तेल होकर 
बहने लगेगी तो सीमाव कायमुल्नार गुलाबी रंगका खंजर 
होजायगा उस वक्त आगसे अलहददा करके निकाललें | 
( मुहम्मद अबदुल हफीज आमिल हकोभ अडव जै छ 
कुशता ) ( सुरदा ११ अखबार अछकीमियॉ१६।६1१९०५ ) 


भाषाटीकासमेता । 


~~ 


( १४९ ) 





स्स्व व्वण्भ्वद्सग्न््य्य्यय्यः 





तदबीर गलीज करदेन सीमाव वा अश्रक- 
सफेद वियारद अभ्रक सफेद व धनाव 
सफेद साजद वओ ( फार्सी ) । 


दुहनावरा व सीमाव बाबत पुख्तः यकजाकदः सहक 
कुनद्‌ ब द्रडीरू जंतर आतिश दिद सीमाव बुरीदःबाला 
गीरद ब करस अभ्रक बाई मांद हमींतरीक हफ्त अमल 
कुनंद सीमाव गटीज गदेद बद्र वजन दहदबाजदह पांज- 
दह्‌ तलकद्हिंद जियादह गरां कुन्द अजहमः ओखाबुबद 
यानी अगर सीमाव यकसर बाशद सफेद तछक यकब 
नीमसेर दरहर अमर । ( सुषहा ११ छोटी कितवियानु- 
सखा सिद्धरसकिताव जवाहर उलछसिनात ) 


सीमावको विछिया घात करनेकी तरकीब 
बजारिये अभ्रक ( उद्‌ ) 


सीमाव स्वाह तनहाहो या मयगंधकके मगर सिर्फ सी- 
मावके हमवजन अभ्रक स्याह दुहनावकी कुई मिलाकर 
कांजी या सिरका मुकत्तर या अकंलेमूंमें बदस्तूर सहक 
करे यानी सुबहसे दोपहरतक खर करे ओर दो पहरसे 
शामतक धूपमे सुखलाबे बाद॒हू डौरू जंतर या सुराही या 
रीरीगदन दराज या दो प्याढोंमें तसईदकरे ताकि सीमाव 
अश्रकसे जुदा होकर शीशाके अतराफमे चस्पा न हो जावे 
यह सहक ओर तसरद सातवार करे हर अमटमे कुछ 
सीमाव तसईद और कुछ तहनशीन होताजायगा सातवीं 
बार बिलकुछ तहनशीन होजायगा । ( सुषहा अकरी- 
भिर्या १४९ ) * 
मुतराज्मिम-तहनशीन सीमाव जो अभ्रकके साथ रह- 
जातादै वह्‌ खुश्क सहक करके मुंहसे आहिस्ता आहिस्ता 
फूक ता रहे जिस्में अश्रक उडजाये आर सीमाव बवजह 
गरानी वजनके रहजावे । | 
यदिन स्यादश्रसच्वं वजरं काध्रकचूणिताम्‌। 
यमचिचाम्लपुटितां पिष्टिकां कारयेद्रसे १॥ 
संधानाम्लादियोगेन चणकाम्लप्रयोगतः । 
तुत्थसंपर्कतो व्योमचूर्णपिष्टी भवेद्रसः ॥ 
एवं युक्तया रसं यंत्रे प्रोत्पात्य स्थेयंमानयेत्‌ 
( रसराजलक्ष्मीः- ) 
अर्थ-यदि अश्रकसत्त्व न मिलसके तो वजाश्रकके चूर- 
को तुल्यभाग पारदमें गेर तप्तखल्वद्वारा यमचिचाके रससे 
अथवा चनेके क्षारका योग और धान्याम्टकके योगसे पिष्टी 
करै अथवा कुछ तूतिया मिलाकर कांजीसे घोटे तो अभ्रक 
पारदकी पिष्टी होजायगी ॥ १ ॥ २ ॥ 


सीमावको कायमुल्नार करनेकी तर- 
कीब बजरियः कुश्ता अभ्रक । 


खाकिस्तर अभ्रक सीमावको कायमुल्नार करती है तर- 
कीब यह है कि खाकिस्तर मुन्दजः जेल छः मादो सीमाव एक 
ते!ले एक जगह खरलमें डालकर तमाम दिन रैंगडाई करें 
फिर दोनोंको शिकोरेमें डालकर आंचदेदें जब आंचसे 


१ अंजनाअकचू्णितमू-इत्यपि । 


( १५० ) 


पारदसंहिता- 


 [ अध्यायः- 








बाहर निकालें कैफियत मालूम होगी । ( सुफहा१० किताब 
अ्रवार अलकीमियाँ ) 

तरकीव खाकिस्तर अभ्रक, नमक लाहौरी ३ माश, 
नमक शोरमकडा १ तोला, कफेदारिया ३ मारे, अभ्रक 
स्याह १ तोखा इन सबको बारीक पीसकर अकं आकारा- 
बैलमें जो करीघन आधपावके हो और अकं लेमूं २ तोला 
इसमे रामिर करके .अद्विया मजकूरको उसमें खरल करें 
टिकिया वना कछबगिलीमें «ह बंद करके सात सेरकी 
आचदें । सदं होनेक बाद जो खाक बरोभट हो उसका 
अहतियातसे रखलें । द 

अं 
पारदको अश्रक भस्मसे कायम । 

( अश्रक किल्स तोला ¢, पारद एक बेरी उडायाहुआ 
सेला ४ ) जराबंद तहवीरू और जौखार दोनोंको पीसकर 
सिरकेमें भेवकर जोश देवे । पांच वा छः उवा आवें 
फिर रुई रखकर नितारलेवे उसमें किछस दता 
अभ्र पारदको खरलकर सोमे पाकर सत तशिवये देवे 
सिद्धमता भरे रंगे (स्ता अभ्र) ६० तोले पर एक तोरा पावे। 
( जंबूसे प्राप्त पुश्तक ) 


पारद स्थिर कसीस ओंगाक्षार शोरा 
नोसादरके जलसे । 


अपामार्गक्षार १तोल्म, शोराश्माशे, नौसादर ३माशे, छूण 
इमादो, काहीश्रेत (कासीसश्रेत) ३ माशे, चारों चीज अ- 
प्रमागके क्षारके रसबरीच खरल करनी ७ घडी फिर सब 
चीजोंको कडछेमें पाके सुखालेनीयां फिर ठंडे स्थान पर र- 
खनी जर होजायगा उस जलनाल पारद खरल करना स्थिर 
होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


सीमाव कायमुल्नार करनेकी तरकीब ब- 
जारये चोया अकं लोहा नौसादर (उद )। 


जनाव सालिगराम साहब ठेकेदार खरीदार अलछकीमियाँ 
कोटकपूरः इलाका रियासत फरीद कोटसे तहरीर फर्माते हैं 
कि, बोछतिल्फ नीम आसार नौसादर एक सेर शाही छोह- 
चून एक सेर शाही-बोलमजकूर में दो रोजतक पडा रह- 
नेदें बादहू नितारकर अजजाइ मस्वूराको बोत: आहनीमें एक 
सेर शाही सीमाव डालकर साफ पानीका चोया देवें बादहू 
ग तंबूलके पानीका चोयाद सीमाव कायमुल्नार होजा- 
यगा आबसादह और आबबर्ग तंबूलका जुदा जुदा वजन 
एक एक पाव भरका होना चाहिये। ( बजाइ बोल सिरका 
लेसकतेहे) ( सुफहा अखबार अल्कीमिर्यौ १।१६।११।१९०६ 


उकद्‌ सीमाव बजारिये हलफौलाद (उर्द )। 


चार रतल खट्टे अनारके पानीमे आधारतछ बुरादा फौ- 
खाद्‌ डालकर धूपमें रखदो जब चन्द्‌ रोजमें फौछाद हल- 


होजावे तब आधापाव पारा करीम डालकर इस अर्कका । 


चोया दो वह सख्त उकद होजायगा। (सुफहा १६अखबार 
अलकीमियाँ ८।२।१९०९ ) 


सीमाव नीमकायम वजरियेफोलाद (उर) 

एक आहनी करछेमे एक तोला वुरादा जदीद ( पका 
छोहा या फोटाद्‌ ) बिछाकर उसपर ९ मारो सशूफ गंधक 
बिछावे पपर २ तोले पारा वा आहिस्तगी तमाम रखकर 





उसपर एकतोछा सफूफ गंधक ढकदें ऊपर बुरादा जदीद्‌ 
एक तोलछा देकर रोगन जैतून इस कदर डालें कि, तमाम ` 
अदवियासे दा अंगुल ऊपर रहे कच्छेंके नीचे नरम नरम 
आग जलावें जब तेल सूखकर दवाओंके बराबर आजाबे 
तब आंच तेज करद कि दवाओंके अन्दर आग लछगजाबे जब ` 
सब अद्विसा जल जावे तब पारा अन्द्रसे निकाललें जो 
केर गाढा होगया होगा यह भो इस कद्र कायमुल्नार 
होताहे कि, कुठाछीमें डालठकर कोयछोंकी आंचमें रखदें कु-- 
ठाछी सुखं हो जाबेगी मगर पारा नहीं उडेगा मेरा जाती 
तजरुबाहै। (सुफहा १७ अखबार अल्कीमिर्यो२४।१।१९०९). 


बूटीसे शिलाजीत स्थिर उससे पारद स्थिर्‌ 

“ऊषरभूमोी मेथीसदह॒शपत्रा अम्ठरसा औषाधिभंवाति त- 
त्त्रे: श्वेताश्चिछ्ाजतु स्थिरा भवति तत्र च पारदः स्थिरो भ~ 
वति खक्ररसासषधिः' ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारद स्थिर नीलेथोथेके तेलसे । 


नीलाथोथा कुक्कुटांडकी पीतिमासे खरल करना और छि- 
इम दाव छोडना खघ तेर होजायगा बह तेल परेको स्थिर 
करता । ( अधूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अग्नि # येसे ५ 
पारदको अभिस्थाई करना संखियेसे। 
पारेको निआजबोके रसमें खर करके उसीके रसमें 

काढना फिर शंखिया जदं बराबर वजन लेकर पारेके हेठः 
ऊपर देकं बोतेमे बदकर बीस प्रहर नरम आगमे रखना 
स्थिर कायम होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारा कायमुल्नार बजारैये बोतः 
वीर कबूतर व अकंटेसू ( उर ) 


जनाब मुहम्मदबखश साहब जमादार तोपखाना 
रियासत खैरपुर सिन्धसे तहरीर फर्माते हैं कि, पेखाल 
कबूतर सहराइईसे पचास बोतः तय्यार किये जावै इस तर- 
कीबसे तीन पाव गुलेटेसूके पानीमें पेखाछ कवूतरको 
खरलकरें फिर * पचास बोत: तय्यार करके हरबोतेमें 
सीमाव १० तोले यकेबाद दीगरे दाखिल करें इसी 
तरह्‌ पचासवें बोते तक. अमल करते हुए सीमाव काय- ` 
मुल्नार हो जायगा गुलेटेसूके पानी निकाट्नेकी तरकीब 
यह है गुलेटेसूको पानीमें दाखिल करके आग पर जोश 
दें पानी बकदर हाजत काफी है । ( सुफहा न° ४७ अख-- 
बार अलकीमियाँ १।६।१९०७ ) 


सीमाव कायम सुमसे ( उदं) 


समां स्याह १ तोापारा१ तोख शोरा कलूमी २ तोलय 
रोगन कुजद १ सेर अंगारों पर रख कर देखो जब दोरा. 
उड जाय पारा कायम होजावेगा । 

( अज वियाज हकीम मुहम्मद फतहयावखां सोहनपुरी) 


| सीमाव कायभ्रस्नार बजारिये अजसाद 


अदना ( उद्‌ ) 
भिस जस्त कई सुवं हरएक ५ तोले इनको लेकर 
एक कुठालछीमें डा कर चर्ख देकर कालिबमें डिबियेकी 
शर्केख जरगरसे तय्यार कराढेबें ओर सरपोश भी 


एकादशः ११. ] 





इन्हीं चार अशियाका तय्यार करा लेवें जब यह डिबिया 
ओर सरपोश तय्यार हो जावे तो एक माशा शोरा, 
२ माश सदागा, एक मारा मुक कापर, एक मादो 
 खम्मुरूफार' सफेद, हर चहार अदविया खूब खुश्फ खरल 
२ घण्टे करके फिर रसलेमू डाख्कर दो घण्टे खरल करके 
इसके रकीस जमाद इस डिविया और सरपोशके अन्दर 
करके इस डिबियामें सीमाव एक तोखा शूकर ऊपर 
सरपोश देकर कद्रे गिले हिकमत करके अखगरोकी 
बहुत नरम आगमे या गरम तेज भूभलछमें रातको दफन 
कर रक्खें शुबह निकटे तो सीमाव गिरहशुदः और 
कायसुस्नार पाओगे ख्वाह्‌ कितनी सर्त॑वः चख दो सुवेकी 
तरह कुठाछीमें चक्र ख्गाता रहेगा जब सदं होगा तो 
फिर गिरह होजावेगा और अगर कुछ एक मतैव: कमी 
रही तो दूसरी दफेः फिर डिबियामे रखकर नरम अखगरों- 


की आगमे दफन करदो जरूरी उम्दा कायमुल्नार हो 


जावेगा तजरुबाशुदः चन्दमतंवः का मेरा है अगर कायम 
नहो तो जिस कदर आपका खच हों में दूँगा मगर 
म शतं नहीं करता कि जिस मतलबके वस्ते हकीम साहब 
सीमाव कायमुल्नारके ख्वाहां हैं इस मतलबमें काम देगा 
-या नहीं हां कायमुल्नांर जरूर होजावेगा अगर न हो तो 
अखबार अलकीमियांकी मारफत लिखो हरजानः वक्त 
और खर्च जिस कद्र होगा में देनेका जिम्मेदार । 

( सुफहा २० व. २१ अखबार अछकीमियाँ २४।१।१९०९ ) 


सीमाव कायमुल्नार (उ ) 


ढाई पाव पारा छेकर रुईंसे एक कूंडेमें डाठकर खूब 
साफ करे रुई साफ होजावेगी और एक बडे कराहमें 
डालकर एक कटोरा आहनी सितह बराबर करके सीसासे 
जलमुद्रा कर्के कराहको खूब पानीसे भरदें और २ मन 
लोहा भी डालदें तीन रोज तक बराबर आग जलावें पारा 
तमाम कायमुल्नार होजावेगा । 

( अज वियाज हकीम युहम्मदफतहयाबखां सोहनपुरी ) 


तरकीब रोगन सीमाव कायमुल्नार(उद्े) 


सीमावको सिल्फारेक एसिड यानी गन्धकके तेजाबमें 
डाछकर धीमी आंच पर गम करें तेजाब जज्ब होकर 
सीमावका सफूफ बनजावेगा फिर उसको हम वजन 
तेजाबके साथ इसी तरह गर्म करें मगर पहलेसे जरा 
ज्यादा आंच दें और उसके धूएँसे मुंह और नाकको बचायें 
जब फिर तेजाब खुश्क हो जावे तब ओर हमवजन तेजाब 
डालकर फिर आग दें मगर दोनों वक्तोंस ज्यादा तेज हो 
उस वक्त भी सीमाव जमजाबेगा बादहू और तेजाब 
डालकर आग द उस वक्त कितनी भी आगदो जमता नहीं 
तेलकी तरह गाढा जमा रहता है और ऐसा कायमुल्नार 
व तेज होता है कि उसको कितनीही आग दो उडता नहीं 
इसी तरहसे दूसरी धातुओंका भी ते निकालना मंजूर 
हो तो बनाछो । ( सुफहा ७९ किताब कुश्तेजातहजारी ) 


सीमावको कायसुरनार करनेके 
मुतछिक हिदायतें ( उदर ) 


मुतारेज्जम मुसन्निफ्‌ रहमतुल्छाह्‌ अलियाने सिर्फ फहारिस्त 


अजजाइ मुज॒कूरकी लिखीहेँ और तरकीब कोई बयार 
नहीं की इन अजजाइसेंन्मुनकदंन भी और मुश्तरकन भी 
एेमाल जेल करनेसे सीमाव रपतः रप्तः कायसुल्नार होजा- 
ताह्‌-अव्वल सोमावको किसी जुज्बके रीरा या रोगनमें 
बतरीक पुट आफ्ताबाके सहककरे वादहू शीराका इन अज- 
जाइमेसे जिसका मुमकिन हो चोया दे अगर सिर्फ रोगन 
भी हो तो चोया दे अगर सिफं रोगनभी हो तो सिर्फ खरर 
करतारहे यहांतक कि, सीमाव मसका होकर कायमुल्नार 
दोजावे-दोयम सीमावको अजजाई मजकूरमेंस जिस जिसमें 
मुमकिन हो वतरीक मजकूर खरल करके बादहू खुश्क 
होनके तसईद करे यह अमल खरल और तसईदका यहां 
तक करे कि, कायमुल्नार होकर सीमाव तहनशीन 
होजावे-सोयम सीमावको अजजाइ मजकूराके साथ सहक 
बतरीक मजकूर इस कदरकरे कि, बिलकुल मसकह और 
रेजः रेजुः खाककी तरह होजावे बाद उसके बोतःमुअम्मामें 
रखकर रफ्त: रफ्तः तदरीजी आग भडकाकी इसी तरह दे 
कि अव्वल रोज भूभल गरममें गिले हिकमत करके सुख- 
खाकर बोतः मजकूरकों रक्खे उसके बाद एक कंडेके बुरा- 
देकी आग दे जिसका वजन आध पाव हो बादहू 
पावभर बादहू डेढ:पाव बादहू आध सेर आधसेर ०बुरादा 
पाचक दस्तीकी आग दे इसी तरहसे रफ्त:रफ्त: आग बढाता 
जावे अगर वजन सीमावका कुछ कम होजावे उसको पूरा 
करके बदस्तूर सहक करके आग दियाकरे काय॑मुल्नार और 
कुरता हो जायगा । 


चहारम सीमावको बदस्तूर सहकबलेग करके वतरीक 
वाद्ूजंतरके आगदे यानी आतिशी रीशीमे रखकर मुँह बद 
करदे बादहू गिटे हिकमत करके मजबूत और गिरे हिकमत 
दह हां डीमें रखदे ओर इसमे वाद्‌ इस कद्र भरदे कि 
आतिशी बोतछ मजकूर छुपजावे और नीचे तद्रीजी आं चकर 
यानी अव्वल दीपक अभि दे बादहू भात अभि दे और आ- 
खिरको गोश्त अभ्रि दे दूसरे रोज आग देनेके पहले सहक 
बदस्तूर कर लिया करे यहांतक कि, कायम दोजवे । 

पेजम अजजाइ मजकूरके शीरेमें जो अजजाइ खुश्कका 
जोश देकर निकाला गयाहो और तरका बदस्तूर मअरूफ 
निकाला हो बतरीक डोछ जंतरके पकावे इस तरह भी काय- 
मुल्नार होजाताहै मगर ज्यादः असा छगताहै-( सुहा 
अकरीमिर्या २०६ ) 


पुनः पारद अथिस्थाई । 


यदि न स्यादच्रसचमंजनाभ्रकचूणितम्‌ । 
यमचिचाम्लपुटितं पिष्टिकां कारयेद्रसे ॥ 
॥ २ ॥ संघानाम्लादियोगेन चणकाम्लप्र- 
योगतः । तुत्थसंपकंतो व्योमचूर्णेंः पिष्टी- 
भवेद्रसः । एवं युक्त्या रसं यंत्रे भोत्पात्य 
स्थैर्यमानयेत्‌ ॥ २॥ ( १७। १०। ८ ) 
ता० १७ को ५ तोले केनका साधारण शुद्ध पारद्‌ 
आर १ तोछे उत्तम कृष्णधान्याअ्रककों छोहखल्वमें डाल 
प्रथम २ तोछे इमलीका ५ तोले गाढापन्ना डाछ ( ५ तोलेसे 
कम पन्ना डालनेसे अभ्रक घोटने छायक आद्र न हुआ ) 


( १५७२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





घोटा । फिर नींबू विजौरा जंभीरीके दो दो तोले रससे 
बने ६ तोले द्रवमेसे थोडा थोडा डाल गाढा गाढा घोटते 
रहे १॥ घंटे घुटाई कौ ५ तोछे इमछीका पन्ना, ४ तोढ़े 
नींबू आदिका द्रव कुछ ९ तोले पडा। 
ता०१८ को बचा २ तोछे नींबू आदिका द्रव डाटा और 
फिर कवल जंभीरीका सात तोले रस डाल रघंटे घुटाई की 
कुछ ९ तोखे रस पडा । पारा अभीतक प्रथक रहा। 
ता० १९ को जंभीरी रस डालडाल ६ घंटे घुटाई की 
१० तोछे रस पडा । सायंकाछकों देखा तो अधिक अंश 
पारदका अश्रकमें मिलगया था किन्तु कुछ रवे बाजरेसे 
बाकी भी थे. नष्टपिष्टी होनेकी आशा हुई । 
ता० २० को अश्रकप्रमाण थोडा जान ६ मादो धान्या- 
अ्रक और डाल और जंभीरीसे रस डाल २ घोटा शाम- 
तक ६॥ | घंटे घुटाई हुई ८ तोर रस पडा । आज पारा 
कुछ और मिला अब बहुत थोडे कण राई राईसे बाकी 
रह गयेहें, जो खल्वकी तलीमें भटी प्रकार दीखतेहें । 
ओर सब मिलगया किन्तु जो भिलाहै उसके भी सूक्ष्म 
सूक्ष्म कण दीखतेहें अदृश्य नहीं हुयेहें । 
ता० २१ को ६ माशे धान्याभ्रक और डाल घुटाई की 
शामको देखा तो पारेके जो सृक्ष्म रवे दवामें मिले 
खरलकी#बगलियोंसे छगे दीखतेथे सो अब न दीखतेथे 
किन्तु तखीमें अब भी दीखते थे । शामतक ७ घंटे 
घुटाई हुईं १३ तोले रस पडा। 
ता० २२ को ३ मादो पिसे तृतियेकी चुटकी दे रस 
डाल घोटा तूतिया पडचुकनेपर पारेके बडे बड़े रवे 
बन अधिक अंश पारेका इकट्ठा होने छगा इस समय 
 पिष्टी कुछ पतली भी थी पिष्टीके कुछ गाढे होनेपर देखा तो 
पारद मिलकर अपनी पहली हाछतपर फिर आगया तभी 
३ माशे पिसा तूतिया ओर डाल दिया घुटाई होती रहनेके 
बाद शामको देखा तो पारेका कहीं कोई बारीक रवा 
दखिता था बरने सव मिलगया था । शामतक ७ घंटे 
घुटाई हुईं ८ तोले रस पडा पिष्टी गाढी होगई । 
ता० २३ को उस पिष्टीको खरलछसे खुरच आकके 
पत्तेपर रखलिया जो पिष्ट खरलूके किनारोंपर लग खश्क 
होगई थी उसके खुरचनेमें पारेके छोटे छोटे रवे अरग 
होगये किन्तु उन सबको उस पिष्टीके ऊपर जमादिया ओर 
धूपमें सूखनेको रखदिया । 
ता० ३१ को सूखजानेपर तोछा तो १० तोले ७ माशे 
हुईं। उसको दहलीके बने छोहेके डौरूमें रब जोडपर 
अस्ममुद्रा खगा बंदकर कपरौटीकर सुखादिया । 
ता० ५ को चूल्हेपर ८ बजेसे मदु, मध्य, तीत्राप्नि दीगई 
रातक १२ बजेतक अथात्‌ १६ घंटे। 
ता० ७ कं सवरं खोखा तो ऊपरके पात्रमें छगा :४ तोले 
२ मादा पारा नकटा ४॥ तोले जटी दवा रहगई । 


पारद अग्निस्थायी दूसरा घान । 


ता० २५ । १०। ०८ को विर्भरियोंकी २॥ ताल 
दालका मछसेस जिसमें करीव सेरभर पानी आता 
या प्रथम आधसेर पानीमं ८ बजेसे आम्नपर चढाया 
वह पानी खतम होचछा किन्तु दाल बिलकुल 
न गट तो उतनाही पानी और उाङाद्या इस 


प्रकार ५ बारमें जब २॥ सेर पानी पडा ओर दाल तबभी 
न गली दो तीन बार मलठसा ऊपरतक भरभरदिया। 
शामके ०॥ बज दालको निकाल उंगछीसे मछा तो दाङ 
गल तो गई थी, किन्तु मिली न थी अत एवं उसे उतार 
ठंढाकर दालकों मथ छानछिया करीब १० छटांकके 
काढा तय्यार हुआ । 


ता० २५ को ५ तोछे कैनका साधारण शुद्ध पारद 
और २॥ तोले उत्तम कृष्णधान्याभ्रक दोनोंको छोहखल्वमें 
डाल उपरोक्त १० छटांक काढेके साथ ४ घंटे घुटाई की . 
१ घंटे बाद देखा तो पारा अश्रकमें बिछकुछ मिलाहुआ 
मालूम हुआ किन्तु जब शामको देखा तो खरलकी तलीमें 
पारेके रवे दीखपडे अतएव ६ माशे तृतिया डाछ घोटा 
तो कोई विशेष अंतर न दीखपडा । 

ता० २६ को सबेरे पिष्टी कुछ कडी होगई थी अत एवं 
थोडा ही घोटनेसे अधिक भांग पारेका इकट्ठा हो अश्रकसे 
प्रथक्‌ होगया वादको जंभीरीरसके साथ ५ घंटे घुटाई 
की १० तोले रस पडा पारा कछकासा फिर मिलगया 
रवे अब भी थे। 

ता० २७ को जंभीरीरसके साथ £ घंटे घुटाइहुई १५ 
तोले रस पडा । 

२८ को जंभीरी रसके साथ ७॥ बजेसे घुटाई आरम्भ 
हुई ११ बजे देखा तो बहुतसा पाय खल्वमें प्रथक्‌ 
दीखनेलगा, इसका कारण पिष्टीमें कुछ गाढापन आया- 
हुआ समझ थोडा थोडा रस डाल पिष्टीको पतला किया तो 
ज्यों ज्यों पिष्टी पतछी होती गई पारा प्रथक्‌ होतागया यहां- 
तक कि, प्रायः सभी पारा खल्वकी तलीमें इकट्ठा होगया। 
अत एव शामतक ओर रस न डाल घुटाई करतेरहे फिर 
पिष्टीमें जब दुबारा गाढापन आनेछगा तो पारा मिलनेलगा 
ओर शामतक सब मिलगया जिससे सिद्ध हुआ कि, जब 
अश्रपिष्टी नियमसे अधिक पती होजातीहै या अधिक 


गाढी होजाती है या जब अभरकका अधिक अंश खल्वकी 
बगलियोंपर चढजाताहै तब पारद प्रथक्‌ होजाताहै आज 
१० घंटे घुटाई हुईं १९ तोले रस पडा। 


ता० २९ को सवेरे देखा तो पारद करीब २ मिलाहुआ 
था इस परीक्षाके लिये कि, ठीक तौरपर घुटाई करनेसे 
पारद निरंतर मिला हुआ रहसक्ताहे वा नहीं अपने, रसक्रि- 
याकं परिचारक पडत गोरीशंकरकी निगरानीमें २ घंटे 
घुटाइ और कराई ये घुटाई थोडा थोडा रसदे हलके हाथसे 
इस प्रकार कीगई कि, अभ्रक अधिक पतला या गाढा न 
होकर खूब गाढी लेहीसा घुटतारहा और ये भी सावधानी 
की कि, जहांतक हो पिष्टी पेंदेमें ही रहे इधर उधर न चढने 
पावे, तो पारद भटी भांति निरंतर मिछारहा आज ३ तोले 
रस और पडा वादको उस पिष्टीको खरलसे खुरच आकके 
पत्तेपर रख धूपमें सुखादिया । 

ता० ९ को सूखी पिष्टीकों तोछा तो १३॥ तोले हुई 


उसको उक्त लोहेके डोरूमें भर संधिपर भस्मम॒द्रा छगा बंद- 


कर कपरोटी कर सुखादिया- 
ता० ११ को ८ बजेसे १० बजे राततक १४ घंटे मदु, 


मध्य, तात्राप्ने दीगई बादको जेसेका तेसा डोरूको रक्खा 
छोडदिया- 


एकादशः ११. | 


भाषाटीकासमेता । 


( १५३ ) 








` ता० ११ को खोला तो अधिक अंश पारेका ऊपरके 
पात्रमें था और ऊपरका गिराहुआ कुछ नीचेके पात्रमे भी 
था दोनों पात्रोंमेंसे कपडेसे पोंछ पारेको निकाल छान तोला 
तो ७ तोले ५ माशे हुआ जटी दवा ६ तोले २ माशे 
निकली । 


पारद अभिस्थायी पहले ओर. दसरे 
घानकी अवशेष भस्मका पुनःपातन। 


ता. १३। ११। ०८ को उक्त दोनों बारके पातनसे 
निकले १० तोछे ८ आठ माशे अश्रकको बारीक पीस उक्त 
छोहेके डोरूमें भर उपरोक्त विधिसे बंद करदिया । 

ता. १४ को ८ बजेसे रातके १० बजतक १४ घंटे 
अप्नि दी । | 

ता. १५ को खोखा तो.ऊपरके पात्रके पेंदेमें छगाहुआ 
१॥ माशे पारा निकछा राख ९ तोछे रही । ऊपरके डोरूकों 
देखा तो उसके चारों तरफ चिपकदार चीजमे मिछा पारा 
चिपटा हुआ था । उसको गरम पानीसे धो नितारा तो ¢ 
रत्ती पारा ओर निकटा अथात्‌ २ माशे पारा निकटा । 


पारद अभिस्थायी ( दूसरा पातन ) 


ता. १६1 ११। ०८ को उक्त पहले, दूसरे और तीसरे 
_ पालनके निकछे ८ तोले ९ माशे पारद ओर ८ तोले ९ 
माशे ही उत्तम ऋष्णधान्याश्रक दोनोंकों छोहखल्वमें डाल 
कांजी न १ ( जो पारसाछकी बनी रक्खी थी) के साथ 
घोटना आरम्भ किया आज ३ घंटे घुटाई हुई > बोतल 
कांजी पडी । पारद अश्रकसे प्रथक्‌ रहा । 

ता. १७ को ८ बजेसे घुटाई आरम्भ हुई ९ बजे देखा 
तो सब पारा अभ्रकमें मिलाहुआ था केवर रवे चमकते थे 
७ बजतक ये रवे बहुत ही सूक्ष्म होगये जो खसके दानेसे 
भी बहुत छोटेथे आज ७॥ घंटे घुटाइहुई 3 बातल कां- 
जी पडी । 

ता. १८ को ७॥ बजेसे कांजी डाल घोटना आरम्भ 
किया १० बजे देखा तो अभ्रक फूलकर फैनकी शकलका 
होगया था और पारा अदृष्ट था । ९ बजेसे ११ बजेतक 
झागरहे दोपहरकी छुट्टीमें रक्खे रहनेपर आग बैठगये फिर 
२ बजेसे ५ बजेतक कांजी डाछ डाल धूपमें घोटना आर- 
म्भ किया। फिर झाग नहीं आये । रामको पिष्ठी बना रख 
दी 1 अबकी बार पारा बिलकुछ नष्टपिष्टी होगया । कुछ 
कांजी आधी बोतल पडी । 

ता. १९ को पष्ठी इकट्टी सूखती रही । 

ता. २० को पिष्टीको तोड वखेरकर सुखादिया । बखे- 
रनेपर भी पारा अदृष्ट था । 

सम्मति-जान पडताहै कि सधान उत्तम होनेसे अबकी 
वार अभ्रक और पारदकी उत्तम पिष्ठी बनगई । ` 

ता. २१ के सबेरे दलियासा कर सुखादिया पारा अ- 
टस्य था । 

ता. २२ को ३ वजे तोला तो १९ तोठे हुआ डौरूमें 
बद्‌ करदिया । 


ता. २३ को आंच दा ८ बजेसे १० बजे राततक । 


„ता. २४ को खोला तो ७ तोले २ मारे पारा निकटा 
आर १ तोर ५ माशे पारे ओर अभ्रककी चीकटसी राख 


१० 


#। 





निकली जिसमें दवानेसे पारा दीखता था ९ तोटे राख 
सादा निकली । सब जोड १७ तोले ७ माशे हुआ और था 
(८ तोले ९ माशे । ८ तोके ९ मा. ) १७ तोके ६ माशे 
अभी तोक तो पूरी है यदि पारद हाथ आजवे तो कोई 
हरज नहीं ह । 

त. २५ इस कुछ राख और चीकटको फिर डौरूमे बंद 
करादेया । 

ता. २६ को ४ प्रहरकी आंच दी । 

ता. २७ को खोला तो ८ मारे ४ रत्ती पारा और नि- 
कला और ५ मा. ४ र. चीकट नीकटी जिसमें पारा अभी 
दवानेसे खूब चमकता था और जो बिख्कुर चीकटसी थी 
सब पारा ७ तोले १० मा० ४ रत्ती हुआ । अभी १० माः 
४ र. पारा और चाहिये राख ९ तोके निकली । 
चीकटको पानीमे घोर धोया तो २मादो पारा और निकला 
राखको धोनेसे कुछ पारा न निकटा सब पारा ८ तो०४ र० 
हुआ । इकट्ठी तोक < तोले थी, था ८ तोले ९ मारो, 
घटा ९ माशे। 


पारद अभिस्थायी ( तीसय पातन ) 


ता० २८ । ११। ०८ को ८ तोले पारद और ८ तोः 
धान्याभ्रकको कांजीसे ४ घंटे घोटा मिटगया खसखससे रे 
दीखते ह्‌ । 

ता० २९ का ७ घंटे घुटा सबेरे धूपमें घोटनेपर ११ बजे 
फूछगया फिर बैठगया शामतक रवे बारीक २ दीखते 
ही रहे । 

ता० ३० को सबेरे तक रवे दीखतेथे इस लिये कुछ गाढ 
घोटा तो घुटाईमें दवा अच्छी तरह आई । रवे दो पहरतक 


गायब होगये फिर कुछ पतला कर धूपमे घोटा तो फिर फूल 


गया । ३ बजे अब पूर्ण रूपसे नष्टपिष्टीहै शामतक घुटा 
रामको बहुत ही फूल रहाथा इकट्ठा करदिया । 


ता० २। १२ को इकट्ठा खर्म सूखा दोपहरको तोडा 
तो बडी फुसफुसी पिष्टी थी । 

ता० २ को खूब बखेर सुखा दिया । 

ता० ३ को दो पहरके ३ वजे डौरूमें बन्द करादिया तोल 
१७ तोडे थी । 

ता० ४ को ८ बजेसे रातके ९ बजे तक आंच दी) 

ता० ५ को खोछा तो ६ तोले ९ मारे पारा निकला 
और १ तोछे ३ माशे चीकट और ८ तोटे राख निकली, 
सब १६ तोले डोरूको धोया तो१॥माशे पारा और निकटा। 
फिर इस ८ तोले राख और १ तोरे ३ माशे चोऋटकों 
फिर बंद करदिया । 

ता० ११ को ८ बजेसे रातके ८ बजेतक आंच दी । 

ता० १० को खोला तो ८ माशे पारा निकटा माश 
चीकट निकली ८॥ तोले राख निकली सब पारा ७ तोके 
६॥ माशे हुआ, था ८ तोले, घटा ५॥ माश्े। 

ता० १४ । १२ को इसबार ओर पहली बार दोनोको 
१९ तोलछे राखको लवणयूक्त जम्भीरीक रसमें दोछाकर १२ 
घंटे अग्रि दी। 

ता० १५ को निकाछा तो कुछ पारद एथकु न था 
फिर इस राखको सुखा रख दिया श्रश्न-कांजी अम्ल है. 


( १५४ ) 





पारदर्साहिता- 








उसामें मर्दित हुएको जम्भीरी रसमें जो अम्छ ही है दोला 


११ तोले निकछी- चीकटको धो सुखाया तो ३ रत्ती पारा 


किया गया क्या क्षार अर्थात्‌ गोमूत्रम दोला करना हित | और निकला सब पारा ७ तोले १ माशे ७ रत्ती हुआ । 


होता । 


पारदं अग्निस्थायी ( चौथा पातन ) 


ता० १६। १२। ०८ को ७ तोलछ ६ माशे रत्ती पार- 
दको ४ तोछे अश्रकके साथ (जिसको पहले दिन चिर्मि- 
टीके कांजिकयुक्त स्वरससे ३ घण्टे घोटा था ) कांजी डाछ२ 
घोटा शामतक ७ घण्टे घुटा पारा मिख्गया पर नष्टपिष्टी 
नहीं हुआ । 

ता० १७ को ९ बजेसे अध्रक फूल गया दो पहरको खूब 
फूला था ओर पारा नष्टपिष्टी भी. होगया शामतक ७ घण्टे 
घुटा फूटा ही रहा कांजी आधी बोतल पडी । 

ता० १८ को १० बजेतक घोटा विना कांजीके गाढा 
होनेपर फूलना कम होता गया १० बजे इकट्ठाकर सुखा 
दिया-ता० २० के दोपहर तक सूखा । 

ता० २० को खरलमें पीसा तो २ तोले पारा छुट गया 
बाकी १२ तोले वर्णं रहा उसको डौरूमें बन्द्‌ करदिया । 

ता० २१ को ४ प्रहर आंच दी । 

ता० २२ को खोला तो ४ तोछे ९ माशे पारा निकला 
कुछ चीकट निकली ० तोंलछे राख निकली पारेको कांजीसे 
धोडाछा और चीकटको भो कांजीसे धोया तो ४ माशे पारा 
और निकटा चीकटको सूखी राख १० माशे रहगई सब 
पारा ७ तोले १ मारो सब राख ० तोले १ मारो । 


पारदं अगिस्थायी ( पांचवो पातन ) 


ता० २३ । १२ ०८ को ७ तोले १ माशे पारेको ५ 
तोले घान्याभ्रक सहित सिरकेसे घोटना आरम्भ किया 
३ घण्टे घुटा पारा मिलतो गया नष्टपिष्ठी नदीं हुआ । 


ता० २४।२५ । २६ के १० बजे दिनतक घुटा ड 
बोतल क्िरका पडा पारद नष्टपिष्टी होनेमें कुछ कसर रही, 
समान अभ्रक होनेसे नष्टपिष्टी होज़ाता अश्रक किसी समय 
फूटा नहीं जिससे जानपडा कि फुलानेका गुण काजी- 
मेही हे । 

ता० २६ के दो पहरसे सूखता रहा । 

ता० २८ को सूखनेपर घोटा तो २ तोले ८ माशे पारा 
जुदा होगया बाकी ११ तोले राख रही उसको डोरूमें बंद 
करदिया । 

ता० २९ को ८ बजेसे आंच दी ९॥ बजे.नीचेके पात्रके 
वन्द्‌ की संधिमें होकर बाष्पद्वारः पिघली हुईं चीकटसी 
निकलने ख्गी अत एव डोरूको उतार ठंढाकर खोल देखा 
तो एक जगह सांस था उसको फिर भस्ममुद्रासे .बन्दकर 
डौरू बन्द करदिया । | 

ता० ३० को ४ प्रहर आंच दीगई । 

ता० ३१ को खोला तो ४ तोले पारा निकटा और था ४ 
तो० ५ माशे, घटा ५ माशे, राख ६ तोले निकली इकट्ठी 
तोल पारेकी ६ तोले ७॥ मारो है । 

चौथे और पाचवे डौरूकी निकली ११ तोले?माशे राखको 
खरलमें पीस डीरूमें बन्द्‌ करदिया । 

ता० १।१।०९ को १० घंटे आंच दी | 

ता० २ को खोला तो ६ माशे पारा और निकटा राख 


पारद अग्मिस्थायी ( छठा पातन ) 


ता० २।१।०९ को ७ तोले १ मारो ७ रत्ती पारद और .. 
७ तोले १ माशे ७ र० हौ धान्याअक दोनोंको मूलीकी ज- 
डके रसमें ११ बजसे घोटना आरम्भ किया १५ मिनट घो- 
टनेसे पारेके मिलकर केवट बाजरेसे रवे दीखने रंगे शाम- 
तक ये रे और बारीक होकर खसखससे होगय शामतक 
४ घंटे घुटाई हुई 8॥ छ० मूलीका रस पडा । 


ता० ३ को ८ बजेसे घोटा शामतक पारा करीब २ अ- 
दृश्य होगया था आज ७ घंटे घुटाई हुई २छटांक रस पडा। 

ता० ७ को धूपमें सूखनेकों रखद्या । 

ता० ७ को खरलसे खुचागया तो कठिन खुचा । 

ता० ९ को पीसागया तो १ ता० १०॥ माशे पारा प्र- 
थक होगया। 

ता० १० को फिर सूखता रहा । 

ता० ११ को वषोकी सर्दीसे सीखा समझः खल्वको आं- 
चपर तपा थोडा और पीसा तो० ३ मा० ५ रत्ती पारा और 
प्रथक्‌ होगया अथात्‌ सब २ तोले २ मादो १ रत्त। पारा 
प्रथक हुआ बाकी १५ तोले चूर्णं रहा. उसको डोरूमें बंद 
करदिया । ` ४ 

ता० १२ को ८ बजेसे रातके ८ बजेतक १२ घंटे आंचदी 

ता० १३ को खोला तो ४ तो० ४ माशे ६ रत्ती पारा 
निकला पारद मिश्रित चीकट ७ माशे £ रत्ती ओर सादा 
राख ९ तोछे रही, चीकटको धोया तो १ मा० पारा और 
निकला चीकटकी राख ४ मारो ३ रत्ती रहगई, डौरूको 
धोया तो उसमेंसे भी ३ रत्ती पारा निकला अर्थात्‌ सब ६ 
तोले ८ माशे २ रत्ती पारा मिला, ५ मा० ५ र० घटा। 


पारद अग्नमिस्थायी ( सातवां पातन ) 


ता० १५।१।०९ को उक्त ६ ताले ८ माशे २ रत्ती पारा 
और ९ तोले ४ माशे ३ र० उपयोक्त राख और -चीकट ; 
सबको कांजी नं० १ के साथ ९ बजेसे घोटा १०७५-२०. 
मिनटमे करीव २ सब पारा. मिछकर खि चमकने छगे शा- 
मको देखा तो अभ्रक कुछ फूछा हुआ दीखने छगा, आज 
६ घंटे घुटाई हुईं डे बोतछ कांजी पडी । 

ता० १६ को कांजी डाल शामतक € घंटे घोटागया 
११ बजे अभ्रक खूब फूछ गया था और पारद नष्टपिष्टी 
होगया था किन्तु तलीमें कुछ रवे पारेकें चमकते थे शामको 
देखा तो अभ्रक और भी अधिक फूलाहुआ था जैसा पहले 
कभी नहीं फूटा और पारा पूर्ण रूपसे नष्टपिष्टी था कोई 
रवा कहीं नहीं था। । 

सम्मति-इससे पहले मूलीके रसमें मदन करनेसे अभ्रक 
फूछा न था अत एव ये समझकर कि पारद अश्नरकका मला 
भांति मेलन होनेसे अभ्रकके सक्त्वकों पारदने ग्रहण नहीं 
किया और अभासत्त्व अश्रकमें विद्यमान है अत एव उसी 
अभश्रकभस्मसे पुनः कांजीद्रारा मदेन किया गया और आरा 
नुसार अबकी बार अभ्रक खूब फूला और पारद नष्टपिष्टी 
भी हुआ । 


एकादशः ११. ] 


भाषादीकासमेता । 


( १५५ ) 


क कब 


शंका-क्या अवका पातन करनेके बाद पुनः कांजीसे स- 
देन किया जावे तो फिर भी यह्‌ अश्रभस्म एूटेगी । 

ता० १७ को सबेरे देखा तो अभ्रक कलकासा ही एूला 
हुआ था फिर घोटनेपर अधिक गाढा होनेपर झाग बैठगये 
दो पहरतक पिष्टीसी होजानेपर सूखनेको रख दिया अभीतक 
उसने पारेको नहीं छोडाह । 

ता० २२ को खूब सूखजानेपर पसा तो १ तो० २मा० 


७ र० पारा प्रथक्‌ होगयो शेष १६ तोठे भस्मको डोरूम 


बंदकरादिया । ` 
ता० २३ को १२ घंटे आंच दी । 
ता० २४ को खोला तो ७ तोले ८ माशे ४ रत्ती पारा 
` निकला पारद मिश्रित चीकट ८ माशे और सादा राख ९ 
तोले निकी । चीकटको और डोरूको धोया तो ६ रत्ती 
पारा और निकला । चीकटकी धुरी राख ६ मारो रहगई 
अथांत सब ५ तोले ११ माशे & रत्ती पारा हाथलगा-८मा० 
४७ र० घटा । 
ता० २६ को उक्त ९ तोले ६ माशे राख और चीकटको 
फिर डरूमें बंदकरदिया । 
ता० २७ को < बजेसे शामके ६ बजे तक १० घंटे 
आंच दी । 
ता० २८ को खोला तो ७ माशे पारा और निकटा अ- 
थांत्‌ दोनों बारमें ६ तोले ६ मा० ६ र० पारा हाथलगा, 
१ माशे रत्ती घटा राख ९ तोले रही । 

१ सम्मति-उपरोक्त शंकानिवारणाथ इस वें पातनसे नि- 
कली अश्रभस्मको ६ घंटे कांजी नं० १ से घोटागया परन्तु 
तनक भी फुछावट न आई । 

२सम्मति-इस समयतक ७ बारके पातनमें ३ तोढे ५मा० 
र्रत्ती पारा घटा किन्तु पश्चात्‌ पारद गधकके पातनमें जा- 
नपडा कि डौरू सांस देता है, इस लिये सिद्ध होगया कि 
इस घटीका मुख्य कारण पारदका डौरूकी सांसद्वारा उड- 
जाना है । 


चिमिंटीसे भावित अघर । 


ता०९।९।०९ को 5॥ सेर कृष्णधान्याभ्रकम 
चिमिंटीके कांजिकयुक्तं ६ छटांक रस ( जो चिर्भटीके 
वृक्षोंकी कुट्टीकर धो स्वतः रस न निकट सकनेके कारण 
कांजी डाल २ निकारागया ) की भावनादे २ घंटे 
घोटा-इस £ छ० रससे अभ्रक ठीक पतला न हुआ । 

ता० १० को १० छटांक कांजी ओर डाली जिससे अश्वै 
कढीसा घुटने ख्गा ७ घंटे घुटा । 

ता० १२ को ८ बजेसे १२ बजेतक और घोट सुखानेको 
रखदिया । 


दूसरी भावना । 


ता० १३।१। ०९ को 5॥ चिभिटीके पचांगको 5।॥ 
काजिकयुक्त कूटपीस छान निकाले 5$॥॥ रसकी दूसरी भावना 
दे ७ घंटे घोट रखदिया । 

ता० १४ को सूखता रहा । 

ता० १५ को ४ घंटे ओर घोट सुखानेको रखदिया | 


तीसरी भावना । 
अ० १६। १। ०९ को5॥- चिमिंटीके पचाङ्गकां कूट- 


पीस छान5॥- कांजिकयोगसे निकटे 5}|= रसकी तीसरीं 
भावना दे ६ घंटे घोटा । 

ता० १७ को थोडीदेर घोट सूखनेको रखदिया । 

ता० २० को खूब सूखजानेपर पीस चलनीमें छान 
बोतलोंमें भर दिया। तोलमें १० छ० १॥ तोले हुआ 
अथांत्‌ ११॥ तोले तोक बढगई । 


पारद अग्निस्थायी ( अठ्वाँ पातन ) 


ता० ३० । १। ०९ को उक्त ६ तोले ६ मा० दु र० 
पारद और ६ तो० ६ मा० ६ २० चिर्मिटीसे भावित उक्त 
कृष्णधान्याभ्रक दोनोंको कांजी ने ० १ के साथ १० 
बजेसे मर्दन करना आरम्भ किया १२ बजे देखा तो पारद 
मिलगया था किन्तु कहीं कहीं बडे बडे रवे दीखतेथे शाम- 
तक ये रवे ओर बारीक होगये किन्तु और बारकी भांति 
अश्रक फूछा नहीं आज ५ घंटे घुटाई हुई है 
बोतल कांजी पडी । 

ता० ३१ को कांजी डाल ८ बजेसे घुटाई आरम्भ की 
शामतक ७ घंटे घुटा पारा नष्टषिष्टी होगया अभ्रक फूटा 
नहीं जिसका कारण अधिक शीतका पडना या अश्रकका 
चिर्मिटोसे भावित होना दोसकताहे । 

ता० १।२को २बजेसे घोटा(जरा कडा घोटा) ३बज देखा 
तो अश्नकमें कुछ फुछावट मालूम हुई शाम तक और अधिक ` 
पूटखा पारा इसवार बहुतही भटीभाति नष्टपिष्टी हुआ आज 
३ घंटे घुटाई हुई । 

ता० २ को धूपमें बैठकर घोटागया धूप अच्छी थी तो 
दो पहरतक खूब फूछगया अब फूलनेमें कोई कमी न रही ` 
आज ७ घंटे घुटाई की दो पहर पीछे शामतक गाढा 
होकर अश्रक बैठगया । 

ता० ३ को सुखादिया कुछ सूखने पर पारेके छोटे छोटे 
रवे चमकने लगे । 

ता० ५ को उसके छोटे छोटे दुकडे करदिये और 
सूखता रहा । 

ता० ८ को खरलसे खुरच पुडिया बांध रखदिया जो तो 
तोख्मे १५॥ तोके था डोरूके दुरुस्त न ,दोनेसे काम 
बंद रहा । 

ता० १३। ३ को उक्त १५॥ सोरे दवाके चूणैको डौरू 


क बंदकी संधिमें पीतछकी आर छगवा बेद्कर कपरौटी 


कर सुखादिया । 

ता० १४ को आंच दी तो १ घंटे बाद ऊपरके पात्रके 
बंदकी संधिमें हो बाष्प निकछनेके कारण उतार ठंढाकर 
खोलडाला । दवांके खोट पोट होनेसे १ तोरे ८ माशे ३ 
रत्ती पारा प्रथक होगया और १२ तोले ४ मारे औषधि 
चुण रहगया १ तोले ५ माशे ५ रत्ती तोर घटी । 


ता० २० को डीरूको दुरुस्त करा उक्त १२ तोले ¢ 
माशे दवाकों फिर डोरूमें बंदकर कपरोंटी कर 
सुखादिया । 

ता० २१ को ४ पहर अग्निदे डोरूको ज्योंकात्यों रक्खा 


| छोडदियां । 


ता० ९२ को खोला तो नीचेका पात्र सूखा हुआ थः 
किन्तु ऊपरके पात्रमें बिलकुल चीकट ही जमरही 
थी जिसमें बहुत भाग पारद॒का मिश्रित था २ तोटे १० 


( १५६ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








माशे पारद स्वतः प्रथक्‌ होगया बाकी चीकटमे मिटा रहा 
अतएव चीकटको गम पा्नीसे धोया तो १ तोले १ मारे 
७ रत्ती पारा ओर निकला अथात्‌ पहले प्रथक्‌ हुए १ तो 
८ मा० ३ र० पारद्‌ समेत सब ५ तोछे ८ माशे २ रत्ती 
पारा हाथ छगा १० माशे रत्ती घटा चीकट धुटी सूखी 
१ तोठे और राख ६ तोले रही । 

ता० २३ को उक्त ७ तोले राख और चीकटको सुखा- 
कर फिर डोरूमें बन्दकर दिया गया । 

ता० २९ को १० घण्टे आं चदे ज्योकात्यो डौरूको छोड 
दिया अवकाश न भिटनेसे दूसरे दिन न खोला गया । 

ता० १। ४ को खोला तो ३ माशे २ रत्ती पारा और 
निकला अथात्‌ पहटी और अबकी बार सब ५, तोछे ११ 
माशे ४ रत्ती पारद हाथ खगा ७ माशे २ रत्ती घटा चीकट 
१ मादो ओर राख ७ तोले रही । 


उत्थापन उद्योग । 


ता० २। ४ । ०९ को पारदका अधिक अंश क्षय हुआ 
` समझ इस शांकासे कि कदाचित्‌ कुछ अंश पारेका नीचेकी 
भस्ममें मिला रहजाता हो उक्त ७ तोले भस्मकों तप्र खल्वमें 
पानीके साथ > घण्टे मदनकर नितार सुखानेको रखदिया। 

ता० ३ को खरलके बीचसे राखको हटा देखा तो ज्वार- 
सा एक रवा पारेका दीखपड़ा जिससे सिद्धहुआ कि राखमें 
अभी पारा और है अतएव आज फिर छसी प्रकार उस 
राखको २ घंटे तप्र खस्वमे ओर घोट ठहरा नितार सुखा 
तलीमें देखा तो बाजरेसा एक रवा ओर निकला-दोनों 
वारमे १ रत्ती पारा निकला । 

ता० ४ को उक्त राखको डौरूमे भर करीब१॥ सेर जल 
डाल मदाभिसे १ धटे ओटा जेसेका तैसा छोडदिया । 

ता० ५ को पानी नितार सुखा हार्थोसे मीड़ बारीक कर 
तस्तरीमे ठल्काया तो एक रवा बाजरेसा ओर निकला 
अथात्‌ अव सब पारा ५ तो० ११ माशे ५ रत्ती हुआ इक- 
द्धी तोक पारेकी ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती हुई राख ५ तोले 
रही । 

सम्मति-ईइख उत्थापन उद्योगसे यद्यपि केवल १ रत्ती 
पारा निकटा किन्तु यह विदित हुआ कि दो बार पातनमें 
भी कुछ पारा शेष रहजाताहै। 


चिमिंटीकी कॉजी । 


ता० १६ ।२।०९को चिर्मिटीकी २ सेर दालकों १मन 
१४ सेर पानीसे भरे देगमें डा भद्टीपर ९॥ बजेसे सामा- 
न्य अग्निसे औटाना आरम्भ किया दालकी तरह उबलती रही 
७॥ बजे शामको देखा तो दा फूछगर थी और हाथसे 
अच्छीतरह मिड़जाती थी अतएव लकड़ी निकाल कौलेभरी 
भद्टीपर रक्खा छोडदिया । 

ता० १७ को इस क्राथको जो करीघ आधेके अवशेष 
रहा था ३ भागकर ३ केम भरदिख ओर उस फूल्लीहुई 
दालके भी ३ भागकर तीनों कैनोंमें डाछ॒ मुख बंद कर 
कपरौटीकर धूपमे रखदिया-२० दिन बीतनेपर । 

ता० ८।३ को खोल देखा दार साबित ही थी और 


| 0० 


ल्टमसपेपर डाला तो नीलेसे खख होंगया । इससे जानः 


पड़ा कि खटाई तो आगई फिर दालको पानीसे प्रथकुकर 
मछकर फिर मिला भरदिया और कपरौटी करदी । 

ता० ४।४ तक रक्खा रहा | 

ता० ५ को १ केनको नितार छान डाला तो ऊपर हल- 
की फुई निकली और नीचे खड़ीसी गाद जो साफीमें छन न 
सकी करीब १॥ सेरके निकी उसे प्रथककर कैनको धो 
उसमें कांजीको भर कपरौटी करदी । 

ता० २५ को उक्तरोष रही दो कैर्नोको छान एक कैनमें 
दोनेंकी कांजी और एकमे गाद्‌ भर मुख बंद कर कपरौरी 
करदी-अर्थात्‌ अब दो कैनोंमें उत्तम कांजी और १ कैनमें 
गादह । 

५१/ 
पारद अथिस्थायी नवर्वो पातन । 


ता० ३।४।०९ को उक्त ५ तोले ११ माशे ४ रत्ती पारद. 
ओर ५ तोले ११ माशे रत्ती ही वे भावित उत्तम कृष्ण- 
धान्याभ्रक दोनोंको चिर्मिटीकी कांजी ( जिसके बनानेकी 
विधि पीछे छिखी हे ) के साथ ४ बजेसे मदेन किया करीब 
१ घंटे घोटनेसे पारा रवे रूपमे मिलगया । € बजेतक 
२ घंटे घुटाई हुई २ बोतछ कांजी पडी । 


ता० ४ को ७ बजेसे धूपमें बैठ घोटना आरम्भ किया- 
११ बजेतक पारा भटो भांति मिलगया किन्तु अश्रक फूटा 
नहीं अत एव २ बजेसे कांजी नं०१के साथ घुटाई की अश्र- 
क अब भी नहीं फूला आज ८ घंटे घुटाई ई ‰ बोतल 
चिसिटीकी कांजी और है बातछ न० १ की कांजी पडी । 


ता० ५ को ७ बजेसे नं ०१ की कांजी डाल धूपमें घुटाई 
आरम्भ की १० बजेसे अभक फूटनेख्गा पारा बिछकुछ नष्ट- 
पिष्टी होगया-२ बजेसे फिर चिमिटीकी कांजीके साथ & 
वजेतक घुटाईकी इस कांजीके पडनेसे भी अध्रक फूछारहा 
आज < घंटे घुटाई हुई २ बोतछ न० १की कांजी ओर ध 
बोतख चिभिटीकी कांजी पडी । 

ता० ६ को विना कांजी डाले १ घटे घोट फेन रूपमें ही 
सुखादिया । 

ता० ७ को सूखता रहा । 

ता० ८ को उसका दल्यासा कर तोछा तो १४ तोले 
हुआ वादको उसे डोरूमें बंद कर कपरौटीकर सुखादिया । 

ता० ९ को १६ घंटे आंचदे ज्योंकात्यों चूल्हेपए रक्वा 
छोडदिया । 


ता० १० को खोला तो इस बार ऊपरके पात्रमे चौकट 
बहुत थी जिसमें अधिकांश पारद मिश्रित था पारदके प्रथक्‌ 
करनेपर ३ तोले ११ मारे ४ रत्ती पारा स्वतः प्रथक्‌ होगया 
वाकी चीकटमें मिछा रहा चीकटको गर्म पानीसे धोया तो 
११ माशे पारद और निकला अथात्‌ ४ तोले १० माशे ४ 
रत्ती पाथ निकला-१ तोके १ मा० चीकटमें और राखमें 
मिला रहगया 1 चीकट ६ मादे ओर अवशेष भस्म ५॥ 
तोटे रही शेष चीकट न धूपमे सूखती थी न गम पानीमें 
घुछती थी ता० १५ को उक्त ८ तोले चीकट और राखको 
मिला पीस सुखा भस्ममुद्रासे वेद्‌ कर कपरौटी कर सुखा- 
दिया । 

ता० २५ को १२ घटे आंच दे जैसेका तेसा डौरूको चूल्हे- 
पर रक्खा छोडदिया । 


द्वादशः १२. 


भाषारीकासमेता । 


( १५७ ) 





ता० २६ को खोछातो ऊपरके पात्रमे पतठीः चीकट जम 
रही थी जिसमें पारद मिश्रित था स्वतः पारद कुछ भी प्रथक्‌ 
न होसका-चीकटको निकाल गमे पानीसे धोया तो ३ रत्ती 
पारा ष्रथक्‌ हुआ अथोत्‌ पहली ओर अबकी वार सव ४ 
तोले १० माशे ७ रत्ती पारा हाथ ख्गा १ तोला ५ रत्ती 
घटा चीकटको जिसमें कुछ पारेका अंश था सुखा तोटा 
तो २ माशे ३ रत्ती हुई ओर सादा राख ७ तोले हुई । 


उत्थापन उद्योग । 


इस शंकासे कि कदाचित्‌ पारदका कुछ, अंश अग्नि- 
स्थायी हो. डोरूमें ऊपरको न जा नीचेकी भस्म हीमें 
मिखा रहजाता हो उक्त ७ तोले राखको बडी कढाईमें 
करीब १५ सेर पानीमें घोर ४ घण्टे ऐसी अप्नि दी 
जिससे पानी खोछता रहा बादको भद्ठीपर ही रक्खा 
छोड दिया ३ घण्टे बाद ठहरा हुआ पानी नितार नीचे- 
की राखमें देखा तो सरसोंकी बराबर एक रवा पारेका 
निकला (जो अपस्‍्ि स्थायी न था) सूखी राख ६॥ 
तोले रही । | 

सम्मति-दो बार उत्थापन उद्योग हो चुका दोनों बार 
रत्ती आध रत्तीसे अधिक पारा न निकटा इस छिये 
 आगेसे उत्थापन उद्योग करना वरथा है । 

-ता० १० को खरलछको धो पानी ठहरा नितार सुखाया 
तो ५ रत्ती पारा उसमें निकटा इस प्रकार अब सब पारा 
४ तोले ११ माशे ५ रत्ती है । 


चिमिंटीकी कांजीसे भाषित उभ । 


ता० ३।५।९ को कांजिक युक्त चिर्मिटीके रससे 
भावित उक्तं ९ छ० अभ्रम ( जिसका नोट पत्र पर 
है और जो १० छ० १॥ तोका खचै' होकर ९ छटांक 
रहगया था ) १ बोतल अथात्‌ 5॥ चिर्मिटीकी कांजी- 
की जिसके बनानेकी विधि पीछे पत्र पर लिखी है, 
भावना दे ३ घण्टे घोट सुखा दिया । 

ता० ४ को ऽ।= कांजीकी दूसरी” भावना दे ४ घण्टे 
घोट सुखा दिया ता०५को5॥कांजीकी तीसरी भावना दे४घंटे 
घोट सुखादिया अर्थात्‌ इस ९ छटांक अभ्रम १ सेर १० 
छ्टांक चिर्मिटीकी ३ भावना दे ११ घण्टे घुटाई की । 

ता० ६ को सूखता रहा । 

ता० ७ को सूखजाने पर खुरच पीस चलछनीमें छान 
तोखा तो ९ छ० १ तोला हुआ जिसे. बोतलोंमें भर रख 
दिया । 

सम्माति-“यमचिचिका म्लपुटितम्‌?” इसका अथ धान्याम्के 
अनुसार चिर्भटीकी कांजी ही होसकताहै पहले यम्चिचिका 
और अम्ल दो पदार्थ : प्रथक्ूू २ समझ कांजिक युक्त 
चिर्पिटीके रससे अश्रको भावना दीगई थी अब दूसरा 
अर्थ चिर्मिटीकी कांजी समझमें आने पर उससे भावना 
दी गई। 
पारदअग्निस्थायी । 
हसरे भागका पहला पातन । 


ता० ११।५।९ को १० तेले नया साधारण शुद्ध .पारद्‌ 


का ना 
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और १० तोठे ही चिर्मिटीकी कांजीसे भावित उक्त धान्या 
अ दोनोंको ८ बजेसे कांजी नै १ के साथ बोटना 
आरम्भ किया करीव १० मिनट धोटनेसे पारा खे रूपमे 
मिख्गया ३ बजे देखा तो पारा विकर अदृश्य था आज 


९ १७. 


५ घण्टे घुटाई हुई र` बात कांजी पडी । 

ता० १२ को कांजी डाछ ७ बजेसे घुखाई की १० 
बजे देखा तो अश्रमें कुछ २ फुछावट माल्म होती थी 
शामके ५ बजे बाद अभ्र फूछाहुआ देखा और पारद 
भरीभांति नष्टपिष्टी था आज ८ घण्टे घुगई हुई ३ 
बोतल कांजी पडी । 

ता०१३ को कांजी डाछ७ बजेसे घुटाई की अभ्रक फूटा 
रहा शामके ६ वजे तक खूब फूछ कर फैनकी शकल का 
होगया था फिर, और रस न डार फैन रूपही सुखानेको 
रख दिया आज ८घण्टे घुटाई हुई $ बोतछ कांजी पडी। 

ता० १४-१५-१६ को सूखता रहा । 

ता० १७ को सूखजाने पर पीसा तो कुछ भी पारा 
प्रथक न हुआ तोला तो २२ तेे हुआ जिसको शीकीमें 
भर रख दिया । 

सम्मति-इस बार पीसने पर भी पारा कुछभी प्रथक्‌ न हुआ 

इससे पहले जब जव सूखने पर पिष्टी पीसी गई तव तब 
कुछ न कुछ पारा छूट गया इससे सिद्ध हुआ कि अचर 
पारदके पूण आलिंगनके लिये अभ्रका यर्माचचिकास्लसे 
भावित होना आवश्यक है यमचिचिकाम्ठका अथ चिर्मि- 
टीकी कांजीही है क्योंकि चिर्भटीके स्वरससे भावित 
अभ्र कांजीने० १ के साथ घुटने पर भी पारदको 
ऐसा आगन न करता था । * 

इति श्रीजेसठमेरानिवासि प° मनसुखदासात्मजव्यास 

उ्येष्ठमहकृतायां रसराजसं हिताया भाषाटीकायां 
स्वानुभूत-बुभुक्षितीकरणं पारदाम्निस्थाये- 
करणवणेनं नामैकादरोऽध्यायः ॥९१॥ 


गगनग्रासमानाध्यायः १९. 


---->0*ई-०< मा 
गणाधिपं शिवं गौरीं लक्ष्मी नारायणं 
गुरूम्‌ । श्रीव्यासं दक्षिणामूतिसूतसिद्धि- 
गणं रसम्‌ ॥ १॥ भणम्य शेषसंस्कारा- 
न्देदलोहकरान्भृशम्‌ । गगनम्रासंनामा- 
दीन्‌ वक्ष्येहं पारदस्य हि ॥ २॥ ( ध.सं. ) 
अर्थ-श्रीगणेशजी, महादेव, पार्वती ओर लक्ष्मी 
नारायणजी गुरु वेदन्यास दक्षिणामूति पारदकी सिद्धि 
करनेवालोके समूह और पारदको नमस्कार कर में पारदे 
गगनम्रास आदि देह तथा छोहकी सिद्धिके करनेवाले शेष 
संस्कारको वर्णन करताहूं ॥ १ ॥ २ ॥ 


गगनग्रासलक्षण । 
इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्रव्यातिमिका 
मतिः । इयतीत्युच्यते यासो मरासमानं 
समीरितम्‌ ॥३॥ (र. र. स. ) 
. १. मानादौन्‌० इत्यपि । 








( १५८ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः ` 











प्स प्य्यदयः 











अ्थ-कितने पारेके लिये कितना भक्षण योग्य पदाथ 
देना चाहिये इस प्रकार जो विचार किया जाताहै उसको 
+ ~ भ 
ग्रासमान सस्कार कहतेह ॥ ३ ॥ 


नवम ग्रासमा नसस्कार । 
यद्यपि मानकर्म गगनम्रासान्तरभूतमेव 
तथापि पूर्वांचार्येभिन्नरतया गणना कृता 
तस्मान्मयाप्यष्टादशसंख्यापूर्त्यंथ लिख्यते- 
अथ मानं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा कमेक 
द्रवित।चतुःषष्टयंशतो बीजं पारदान्सुखका- 
रकम॒॥४॥पश्चादद्वाजिशभागेन दातव्यं बीज 
मत्तमम्‌ ततः षोडशभागेन बीजस्य कवलं 
न्यसेत्‌ ॥५॥ रसादष्टमभागन दातव्यं बीज 
म्रत्तमम्‌ । चतुर्थनार्धभागेन ग्रासमेवं प्रदी- 
यते ॥६॥ तथा च समभागेन ग्रासेनेव सुसा- 
धयेत्‌ । बिडेन षोडशांरोन क्षुधितों जायते 
रखः।॥७॥यद्‌ा जीणो भवेदम्रासपातितश्च 
बिडेन हि ॥ ८ ॥ ( ध. सं. पत्र ४५ ) 
अथं-यद्यपि अभ्रक आसमान अभ्रकजारण संस्कारके 
अन्तर्गत ही है तथापि पहले वेद्योने इस अभरमानको 
प्रथक्‌ लिखाहै इस लिये में मी अठारह संस्कारोको पूरा 
करनेके लिये अभ्रकम्रासमानको प्रथक्‌ लिखताहूं । 
अब में अश्रकग्रासमानको कहताहूं-वैद्य इस मानकों 
जानकर पारदका कम श्रेष्ठ रीतिसे करसकताहै । ` पारदमें 
बीजका चौसठतरां हिस्सा जारण करे तो पारदके मुख 
होताहे फिर बत्तीसवें हिस्सेका उत्तम बीज जारणकरे तद्‌. 
नंतर सोलहवें हिस्सेके बीजका भ्रासदेवे ओर उसके पी 
आठवें हिस्से बीजका जारण करे फिर चार भागसे तद- 
नेतर दोभागसे ग्रास देवे इसके पश्चात पारदकं समभाग 
ग्रासको जारण करे ओर प्रतिसंस्कारम षोडशांश बिड 
देना चाहिये जब बिडसे पचाया हुआ प्रास जीर्ण होतार 
ब पारा बुभुक्षित होतार ॥ ४-८ ॥ 


आसका मान । 


चतुःषष्टयंशकः पूर्वो द्वात्रिशांशों द्विती- 
यकः । तृतीयः षोडशांशस्तु चतुर्थोष्ष्टांश 


एव च ॥ ९ ॥ अन्यदजरित्वा न लिखितम्‌ ` 


( र. चि., नि. र,र. रा. शं., र. यो. ) 
अर्थे-पहला आस चौसटवें हिस्सेका होताहै और दूसरों 
बत्तीसवें हिस्सेका तीसरा षोडरांराका और चौथा ग्रास अष्टमां 
राका होताहै ( और कठिनताके कारण तीन. ग्रासोंको हमने 
नहीं लिखाहे ) ॥ ९॥ 
सम्मति-यह रसेन्द्रचिन्तामणिका वाक्य हैं. इससे यह 
स्पष्ट प्रतीत होताहै कि चारमासतक ही अश्रसच्त्व वा बीजका 


जारण करना उचित है आगे नहीं क्योकि उनका 
जारण कठिन । 


मतान्तरसे ग्रासकी संख्या ओर मान । 
भगवद्रोविन्दपादास्त॒ कलटांशमेव आसं 


लिखन्ति यथा-पचभिरोभिर््रासेघंनसच्वं 
जारयित्वादो । गभ॑द्रावे निपुणो जरयति 
बीजं कलांशेन ॥ १० ॥ तन्मते चतुःषष्ि- ` 
चत्वारिशत्धिशद्विशतिषोडशांशाः पञ्च- ` 
ग्रासाः । (र.चि., नि. र. र. रा. शं, 
बर. यो.,र.रा.षप.) ५ 
अथ-मगवतगोविन्दपादने तो अपने प्रथमे षोडशांश्च 
ग्रासकाही प्रमाण इस प्रकार लिखाहे कि, प्रथम पांच 
ग्रासोंसे अश्रकसत्त्वको जारण करके फिर गभदरतिमे निपुण 
( चतुर ) वेद्य षोडशांशसे स्वर्णको जारण करे बस इनके. 
मतमें चोंसठवाँ, चाडीसर्वो, तीसवाँ, बीसवाँ, और सोलहवाँ 
इस प्रकार पांच ग्रास समझने चाहिये ॥ १० ॥ 


अश्रजारित पारदलक्षण । 
चतुःषष्टयंशका दआसाइंडधारी भवेद्रसः । ` 
जलोकावद्विपीये तु वतीये काकविट्समः॥ 
म्रासेन च चतुर्थेन दधिमंडसमो भवेत ११॥ 
(र. सा. प. ) 
अथे-चौंसटवें दिस्तेके जारण करनेसे पारद दंडधारी ` 
होतादै ओर द्वितीय म्रासमे जोकके समान तीसरे प्रासे 
कौवेकी बीटके समान और चौथे ग्रासमें दधिमंडके समान 
होताहै ॥ ११-॥ | 
ग्रासानन्तर पारददशाका वणेन । 
चतुःषष्टयशकम्रासात्छुंडंधारी भवेद्रसः । 
जतुका च द्वितीये तु भासयोगे सुरेश्वारि ॥ 
ग्रासेन ठ तृतीयेन काकविष्ठासमो भवेत्‌ । 
म्रासेन तु चतुर्थेन द धिमंडसमो भवेत्‌ १३ 
 (र.चि.नि.र.,र.रा.-शं.) बयो.) | 
 अथ-चौसटवें दिस्सेके जारण करनेसे पारद दंडधारी. ` 
दोताहै और हे पावती ! दूसरे ग्रासमें जोंकके समान तीसरे 
ग्रासमे कोवेकी बीटके समान और चौथे आसमें दहीके: 
समान होता है ॥ १२॥ १३॥ 
अन्यञ्च। 
 चतुःषष्टघंशके जीर्णे दंडधारी भ्वेद्रसः । 
 चत्वारिशद्विभागेश्च भ्रासेः स्यात्पायसाक- 
तिः ॥ १४ ॥ जलोकाभिस्त्रित्रिशांशेवि- 
 शांशेविष्ठुतो रसः । छेदी च षोडशांशः 
स्यादधिवद्द्रादशांशतः ॥ अष्टांशेनंवनी- 
 ताभः पादांरोबेध्यते रसः ॥ १५ ॥ (र.प.) 
दाति श्रीअभ्रवाल्वेश्यवशावतंसरायबद्री- 
प्रसाद्सूत॒बाबूनिरंजनप्रसादसंकलि- 
तायां रसराजसंहितायां गगनग्रा- 
समानवणनं नाम द्वादशो- 
| ऽध्यायः ॥ १२॥ . 
। १ अर्थात्‌ अश्नग्नासके पीछे स्व्णका पहला आस ही १ दें ओर 
इतने ही देता चलाजाय । ` २-दंडघारी-इत्यपि । 


त्रयोदशः १३६, ] 








` अथ-चौसठवें हिस्सेके जारण करनेसे पारद देडधारी 

होता है, चालीसवें हिस्सेके जारण करनेसे खीरके समान 
होताहै, ओर तीसवें हिस्सेके जारण करनेसे जोंकके समान 
-होताहे तथा बीसवें हिस्सेसे पारा विप्लुत, षोडशांशके जा- 
रण करनेसे पश्षच्छेदी, द्वादशांशके जारणंस दधिके समान 
अष्टमांशके जारणस मक्खनके तुल्य ओर चौथाईसे पारद 
बद्ध होता ॥ १६ ॥ 

इति श्रीजेसटमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्या- 

सग्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 

गगनग्रासमानवणन नाम द्वादशोडथ्याय:॥ १२॥ 


वीजसाधनाध्यायः १३. 


“--->०७॥0॥॥७ ०-० 


पारद्वदना । 
विश्वबीजं सदा नित्यं वन्दे सूतमिहामरम्‌। 
रोगदारिद्रयतमसामके वे न!शने स्थितम्‌॥ 
॥ १॥(र.षपा.) 
« अर्थ-नित्य अविनाशी संसारका कारणरूप रोग और 


७ ८2 सूय्येके 


 दारिद्रयरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूय्यके समान 
अवस्थित पारदको में नमस्कार करता हूं ॥| *१॥ 


बीजकी सिद्धि किये बिना केवल शुद्ध 
लोहादि जारण करनेमें दोष । 
आरोटलोहजीणैः स्थात्पतगी पारदेश्वरः । 
तद्विद्धों न लभेछोहः स्थिरदेहः कदाचन॥ 
तस्माद्वीज प्रयुंजीत परिभाषोक्तलक्षणम्‌ २ 
( रसांकुशात्‌ टो. नं. ) 
अथे-अशुद्ध खोहसे जारित पारद्‌ पतङ्गी नामका होता 
ओर उस पारदसे विद्ध लोहा सुबर्ण नहीं होताहे तथा उसके 
भक्षणस दह कभा स्थर नहा हाताह इस कारण परिभा- 
षामें जिसके लक्षण कहे है एेसे बीजका जारण करना 
चाहिये ॥ २॥ 
स्व्णबीजसाधन । 
ताम्रं खुमारितं कृत्वा खुवणं च खमारि- 
तम्‌ । मूषायां मित्रवर्गेण पुनरूनीवयेत्ततः 
1 ३ ॥ एकीकृत्वा चाधरोध्व ताप्यं दत्वा 
खम भवेत्‌।अधथित्वा हेमशेषमेवमेव विधेः 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ वारां स्तदुत्तम बीज पचा- 
शन्मध्यमं स्मृतम्‌ । अधमस्तत्र यश्िरदश 
चैवाधमाधमम्‌ ॥ ५ ॥ महारसेषु सर्वेषु 
सत्यं शतगुणं भवेत्‌ । छोहभस्म यवासिद्धं 
रसानां य महारसान्‌ ॥६॥ संगप्रदायाविदा- 
साक्षाच्छतमेवावपेद बुधः। सर्वेधेवाप्यशक्त- 
श्चेत्सत्तवारं मृतोत्थितम्‌ ॥ ७ ॥ अन्यथा 
 सवेथा. सिद्धिर्मभवत्येव निशितम्‌ ॥ ८ ॥ 
( रससिद्धान्तात टो. नं. ) 











अर्थ-वेद्यराज प्रथम श्रेष्ठ ताम्रकी भस्म करे ओर इसी 
प्रकार सुवणेकी भी भस्म बनावे फिर प्रत्येक भस्ममें मित्र 
पञ्चकको मिलाकर दोनोंको जीवित करे और फिर दोनोंको 
ही मिलाकर ऊपर और नीचे सोनामक्खी रक्खे ओर जब 
तक ताम्र नष्ट होकर केवर स्वणे ही रहजाय तबतक धोंकता 
ही रहे इस प्रकार सो बार धोंके तो उत्तम बीज सिद्ध होता 
है और पचास बार करनेसे मध्यम बीज तेतीस बार करनेसे 
अधम बीज और दस बार करनेसे अधमसे भी अधम 


बीज सिद्ध होताहै । सौबार सिद्ध किया हुआ बीज समस्त 


9०० 42०. लि मै क। 


महारसेकिं लिय उपयोगी होताहै और जो सौबार बीजके 
सिद्धि करनेमें शक्ति न हो तो सात बार ही धातुको भस्म 
कर जिलावे अगर इस प्रकार जो बीजकी सिद्धिको नहीं 
करेगा उसको पारदकी सिद्धि "नहीं होगी इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३-८ ॥ 


कृहिपत स्वर्णबीज । 


कुनटीहतकरिणा वा रषिणा वा ताप्यगंध- 
कहतेन। दरदनिहतासिना वा त्रिव्यूट हेम 
तद्वीजम्‌ ॥ ९॥ (र. प. ) 


अर्थ-कुनटी ( मैनसिठ ) आकका दूध अथवा स्वर्ण- 
माक्षिक या गन्धक तथा सिंगरफसे भस्म किये हुए स्वणेको 
जो तीनबार फिर जीवित करके फिर भस्म करे तो वह 
स्वणेवीज होताहे ॥ ९ ॥ 


नुसखः तखमीर जहुब ( उद ) 


सुफहा ३८ किताब अकलीमियाँमें जो नुसखः खला- 
सका लिखा है और जिसके अजजाइ हस्बजेल हैं, जाज 
जदं मुसफ्फा ( फिटकिरी पीछी ) गिले सिरसशवी ८ सुक 
तानी मिट्टी ), नमक तुआस इस नुसखेमें तखमीज जुहु 
वका खास्सः है लिहाजा इसकी तीजीह ओर इस पर अमल 
करना कायद:से खाली न होगा । जाज जदे मुसफ्फासे 
मुराद जई कसीस है जिसके तस्कियेका तरीका यह है कि 
इसको चहार चन्द पानीमें खूब पीस डाले यहांतक कि वह 
पानीमें घुर मिलजावे बाद अर्ज पानीको बजारिये बत्तीके 
मुकत्तर करले और इस सुकत्तरको आगपर खुश्क करले 
गिले सरशवीसे मुराद मुलतानी मिट्टी है जो जदं रंगकी 
मिट्टी होतीहे । नमक तुआमसे मुराद नमक सांभर या नमक 
छाहौरी है बजन अजजाइका अकडीमियामें मौजूद है चाहिये 
कि तिटा खालिसकों पत्र बारीक बनाकर कूजः तखटी- 
समें तहबतह हरसह अदवियः मजकूरके साथ रखकर 
चौबीस घंटे तेज आंच देनी चाहिये । यानी जिस 
वक्त आगपर रक्खै उस वक्त दूसरे रोज उतारे 
पहली- बार कुछ वजन तिछाका कम होजाताह बाद इसके 
वजन कम नहीं होता और सातवें अमलके बाद बशर्ते कि 
आग बतरीकबाछा दी जावे तरह होने छगतां है दस बारके 
अमले तोछाभर सोना तोछाभर चांदीको सवग देता है 
इसके बादू भो अगर बद्स्तूर चौबीस२घंटेतक आग देताजाबे 
ता इसकी सवागी बढती जाती है यहां तक कि अगर पचास 
मर्तबः यह अमल करे ता एक ह्स्सा जुहव मजकूरका आ- 
ठगुना नुकरःको तिछा करता है और अगर सो मतेबः इसी- 


( १६० ) 


पारदसंहिता- . 


[ अध्याय: 


=-= २:22: मल मल ल 





तरह आग दे तो एक हिस्सागुना नुकरःको रंग देताहै और | दके बंधनमें श्रेष्ठ है इसके जारणसे तथा सारणसे पारा 


अगर डेढ सौ बार मुताबिक इन्दराज सदर आगंद तो एक 
हिस्सा पेंतीस हिस्से नुकरःको तिछा करता है और अगर 
दासौ वार मिसरहबाला दे तो एक हिस्सा साठ हिस्सेको 
और अगर ढाईसौबार आग दे तो एक हिस्सा सौ हिस्सेको 
और अगर तीनसौ बार आगदे तो तिलाइ मजकूर तुख्म 
अकसीर होजाता है यानी जिस नुकरःको रंगताहै अगर 
इसी रंगीन नुकरं:कों दूसरे जदीद नुकरे पर तरह किया- 
जावे तो नुकरः जदीद तिछा होजावेगा । ( हसी- 
नुद्दीव अहमद सेक्रेटरी अखबार अछकीमयाँ। १६। ३ । व 
१। ४। १९०७ सुषा ) 
` तारीज । 
वगा वाहयेत्तारे गणानि द्वादशानि च। 
एतद्वीजं समे जीर्णे शतवेधी भवेद्रसः ॥१०॥ 
( र. चि, र. रा. शं, द्ग. यो.) 
अथे>एक भाग चांदीमें बारह भाग वंग और अश्नरक- 
सत्त्वको गछाकर मिलावे तो फिर सम भागसे इस बीजको 
पारदमें जारित करे तो यह पारा इातवेधी होताहे ॥ १० ॥ 
स्वणंबीज । 
नागाश्र बाहयेद्धेमि द्वादशानि गणानि 
च । प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठं पारदस्य निबंध- 
नम्‌ ॥११॥ (र. चि.) र. रा.शं.. ब्र. यो.) 
अथ-इसी प्रकार स्वर्णमें नाग सीसा ) ओर अभ्रक 
सत्तवके मिखानेसे जो बीज तय्यार होताहै उसके साथ पार- 
दका जारण करनेसे पारा शद्ध होताह ॥ ११॥ 
कुटिलं विमला तीक्ष्णं समचूर्णं भकल्प- 
येत्‌ । पुटिल पंचवारन्तु॒ तारे वाह्यं शने- 
घंमेत्‌। यावदशगण॒र्ण तन्न तारबीजं भवेच्छु- 
भम्‌ ॥१२॥ (र. चि.) र. रा. शं., ब.यो. ) 
अर्थ-अब रौप्य बीजका वणन करते हैं. कि कुटिल, 
(रसराज शंकरमें इसका अर्थ वेग लिखा है ) रूपामाखी, 
कोह ( फोछाद ) इनको सम भाग लेकर पांच बार पुट 
देवे फिर चांदीको मन्दाभिमें गखाकर धीरे २ उस चूको 
डालता जावे यहांतक कि, उसमें दसगुणा चूर्ण मिलजाय 
तो वह बीज. उत्तम होताहे ॥ १२॥ 
सत्त तालोद्धवं वङ्ग समं कृत्वा तु, धाम- 
येत्‌ । तच्चूण वाहयेत्तारे शणान्येव हि 
षोडशः ॥ १३ ॥ भतिवीजमिदं श्रेष्ठ सूत- 
कस्य निबंधनम्‌ । चारणात्‌ सांरणाच्चेव 
सहस्रांशेन विध्यति ॥ १४॥ (र, चि.,र. 
रा. श.. ब्र. यो.) 
अथं-हरितालका सत्व तथा वंगको सम भाग छेकर 
अभ्रिपर रखकर धोंके फिर उसी चू्णको सोलह गुना लेकर 
गलाई हुई चांदीमें धीरे २ मिटा देवे तो यह प्रतिबीज पार- 


३ सारणात्‌ ही पाठ सब जगह मिला यह ठीक ही है इसकी 
२ गह जारणात' पाठ बनाने योग्य नहीं । 


सहस्रवेधी दोताहै ॥ १३ ॥ १४॥ 


बीज साधन सुवणं रजत ताम्र तीनोंसे । 


खवणं रजतं तास्रं घर्षणाच्चूणतां गतम्‌ । 
दिलं च रसं तालं सौवीरं च ठर्वगकम्‌॥ 

॥ १५ ॥ अष्टानां समभागानां लवंग- 
काथयोगतः । खल्वमर्दनषुष्ष्माणां च 
क्रिका च सखशोषिता ॥ १६॥ मृत्संपुटे 
रोधयित्वा संपुटं च खशोषितम्‌ । पुटो 
गजयपुटस्तस्य क्राथमदेनयोगतः ॥ १७ ॥ 
पुटनं मदनं ताषद्यावत्खुश्वेतभस्मना । 
अस्याथ जारणा कायां सुवर्णे जारणे कृते॥ 

॥ १८ ॥ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 

अर्थ-स्वणेचूणै, रजतचू्ण, हिंगुल, पारा, हरता- 
ख, सुरमा, तांबेका रेत ओर छग इन आठ. 
ओषधिर्योको सम भाग लेकर खरलरूमें काथसे घोटे फिर ` 
उसकी टिकिया बनाकर सुखावे उन टिकरियाको मिद्ठीके 
संपुटमें रख कपरोटीकर सुखालेबे तदनंतर गजपुटमें फूंके ` 
इसप्रकार जवतक उसकी श्वेत भस्म न होजाय तबतक 


क वश कक 


काथ के योगसे टिकिया बना बनाकर गजपुटमें देताजावे 
अवस्वर्ण जारणके पश्चात्‌ इसका जारण करना चाहिये १५-१८ 


नागबीज । ( 1 
माक्षिकेण हतं ताम्र नागं वे रंजयन्सहुः ॥ 
त नागं वाहयेद्वीजे द्विषोडशगणानि 
च ॥ १९ ॥ बीजं त्विद्‌ वरं श्रेष्ठ नागबीज 
भकीतितम्‌॥ समचारितमत्रेण सहस्रांशेन 
वि्यति॥ २० ॥ (र.चि,र.रा.,ब्र.यो. ) 

अथ-सोनामक्खीके साथ भस्म कियाहुआ तबा वगको 
रंगताहै और उस बत्तीस गुने ताम्रकों जो बीजमें वाहित 
( अग्निमें रखकर धोंकनेसे ताम्र न रहे और बीजमात्र ही ` 
शेष रहे ) करे तो वह उत्तम बीज नागबीजके नामसे कह- 
छाया जाताहे इस बीजका सम भाग जारण करनेसे पारद 
सहस्रवेधी होताहै कदी २ ऐसा भी ठेख है कि केवल रत्ती 
मात्र ही बीजके जारणसे पारा सहस्रवेधी होतादै। १९।२०॥ 


वंगभस्म वा वंगबीज । 
कटी पीसके जैसे शोरे और संखिये दी चुटकी कटीको 
देनी भस्म होजाय तब फिर मौलाहियात देकर सजीव करनी ` 
फिर पूवैवत्‌ मारनी इस्तरह वारंवार करनेसे कटी बहुत 
उत्तम बनती है । खुद भी ताम्रकों रंगतीहे ८ जंबूसे. 
प्राप्त पुस्तकका प्रष्ठ १९) 


बीजरंजनाथ तेल । 


मंजिष्ठाकिश॒ुक चैव खादिरं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
करवार देवदार शरलो रजनीद्वयम्‌ ॥२१॥ 


चतुर्दशः १४. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( १६१ ) 


नि भ 


अन्यानि रक्तपुष्पाणि पिष्टा लाक्षारसन तु॥ 


अ्थ-मूटी, अद्रख, तथा चित्रक ( चीता ) के क्षारोको 


तैलं विपाचयेत्तेन कर्याद्वीजादिरंजनम्‌॥२२॥ | गोमूत्रमे गावे फिर उसको कपडेसे छानकुर गीधकका सौ 


(र. चि., र. रा. शं. ब. यो., र. र. ) 
इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरायबद्रीप्र- 
. सादसूल॒बाबूनिरंजनप्रसादसकालतायां 
रसराजसंहितायां बीजसाधनवणेनं 
नाम जयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
अर्थ-अब रंजन तथा जारणके लिये तरको कहतेहें 
मँजीठट,ढाकके फूछ, खेरसार, छाछ चंदन, दोनों कनेगोके 
फूल, दवदारु, धूप, सर, दाना हल्दी आर अनक प्रकारक 
छाल फूलोंको पोसकर खाक्षाके रससे तेछका परिपाक करे 
तो यह बीजादिकोंको रंग देताहै २१॥ २२॥ 
इति श्रोजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषादीकायां बीज- 
साधनवणेनं नामत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


विडसाधनाध्यायः १९. 


~<" 


बिडके अथं । 
कांचनादिग्रसने तीव्रबुक्षाकराणि द्रव्याः 
णि बिडानि कथ्यते ॥ (र. सा. प.) 
अथ-सुवणआदिके म्रासके छिये जो तीत्र क्षुधा करनेवार्छ 
द्रव्य हैं उनको बिड कहत ॥ 


बिडबीज जारणके लिये । 


गंधकं शंखचूण वा गोमूत्रेः शतभावितम । 
बिडोय॑ जारणे श्रेष्ठो बीजानां द्रावणे हितः 
॥ १॥ ( कामरत्न) 
अर्थ-गंघक आर रखचूणका समन भाग ठक्कर गामू- 
तरसे सौ बार भावना देवे तो यह विड जारणके लिये अथ- 
वा बीजोंके द्रावणके लिये अत्यन्त ही उत्तम है ॥ १॥ 


अन्यच्च । 
 मूलकाद्रंकचित्राणां क्षारेगोमृत्रमालितः । 
गंधकेः शतशो भाव्यो विडोयं जारणे मतः 
॥ २॥ (र. रा. सं.) 
अथे-मूली अद्रख तथा _चनत्रकक क्षारांका गासूत्रस ग्‌- 


छावे फिर रौधकमे उस रसकी सो वार भावना देवे तो यह 
बिड जारणके लिये उत्तम है ॥ २॥ 


अन्यञ्च। 
मूलकाद्रैकवद्दीनां क्षारं गोमूजरगालितम्‌ । 
वस्त्रपूत दरदं म्राह्य गधकं तेन भावयेत्‌ ॥ 
शतवारं खरे घरमे बिडोयं हेमजारणे ॥३॥ 
(र. चि.) नि. र., ब॒. यो., र. रा. शं.. 


सिद्धलक्ष्मीश्वरतंत्र, का. र, ) 
२१ 


बार तेज घाममें भावना देवे तो यह बिड स्व्णजारणके लिये 
उत्तम है॥ ३ ॥ 


बिड। 


बेद्यदर्षणात-अथ यंत्र विनाभकादिषीजजा- 
रणां प्रधानबिडप्रकारान्तरम॒ुच्यते- , 
मूलिकाद्रंकचित्रा्णां क्षारेगोंमूत्रगालितेः । 
गंधकः शतशो भाव्यो बिडोयं जारणे मतः७ 

अस्यार्थ:-मूलिका आद्रेक चिचक चेतानि 
समानि प्रत्येकं द्रोणद्रयपारिमिताने सं- 
शोष्य भस्म कृत्वा गोमू घोलयित्वा वस्च- 
गालितं च कृत्वा पात्रे चिदिनं चतुर्दिनंवा 
स्थापयेत्‌ ततस्तेन गोमूत्रण पलाष्टकर्सेधव- 
लवणं शुद्धनंधकं वा पाषाणखत्वे मर्दयेत्‌ 
गाटं कुत्वा तेनेव गोमूत्रेण स्वल्न खल्वे 
प्रक्षाल्य पुनमेदेयेदेवं पूववच्छतबारं तद~ 
धिकं वा कुर्यात्‌ ततः संशोष्य काचकृप्पां 
स्थापयेत्‌ अस्य बिडसज्ञा जेया । 


अय विडः सूतस्याषटमांशतया पारदेन 
सह खल्वे मदितोत्यन्तक्ुधार्वोश्च जायते 
अत एवाश्रकसत्वं स्वर्ण वा तारं वा माक्षि- 
कादिसकच्वं वा द्रवी कृत्वा पारदाभ्यन्तरे 
पारदरूपं करोति तदनंतरबीजं द्रवीभूतं 
पारदः खादति तस्मात्सवेषिडेभ्यः भधा- 
नोयं बिड इति । (ध. सं. ) ` 


अथ-अव विना यंत्रके अथकादि वीजजारणके लिये बिड 


बनानेकी प्रधान रीतिको कहते हँ । मूटी अद्रख और चीता 


इनमेंसे प्रत्येकको दो दा मन छेकर और सखाकर भस्म 
करले फिर गोमूत्रमे घोरकर कपडेसे छान लेवे और उसको 
कैन वथा चार दिवस तक उसी पात्र ( जिसमे छना हो ) 


, म रक्खा रहने देवे तदनतर उस गोमूत्रसे आठ पर सधव 


लवण अथवा गंधकको पत्थरके खरलमें ऐसा मदन करे कि 
वह ठीक तौरसे गाढा होजाय फिर सुखा लेवे प्रत्येक भाव- 
नाके समय यदि खरलको धोना हो तो उसी गोमूत्रसे धोवे 
इस प्रकार सो बार भावना देवे । फिर उसको सखाकर 
शीशीमें भर रक्खे हेमजारणकरे लिये यह्‌ उत्तम विड है॥ 
इस बिडका आठवां हिस्सा छेकर पारद्के साथ मर्दनकरे 
तो पारा अत्यन्त क्षुघावान होताहै ओर इसी कारण अभ्र- 
सत्व, स्वण, चांदी तथा माक्षिकसत्त्वको पारदके गभमें ही 
पारद रूप करताहे तदनंतर, द्रर्वाभूत बीजको पारद्‌ 
खाजाता है इसकारण यह समस्त बिडोंमें उत्तम विड है 


अन्यच्च । 
कन्याहयारिधत्त्रद्रवेभांव्यन्तु गंधकम ॥ 
शतवारं खरे घरमे बिडोयं हेमजारणे ॥ ५॥ 
( कामरत्न ) 


( १६२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








अर्ध-घोरवारका रस धतूरेका रस तथा: कनरका रस 
इनसे गन्धकको तेज घाममें सो भावना देव तो यह विड 
सवणे जारणके लिये उत्तम है ॥ ५॥ 
बिड अश्रक जारणके लिये । 
सेधवं गंधक तुल्य॑ ताख्रवल्लीद्रवेः प्लुतम ॥ 
अनेन बिडयोगेन गगनं ग्रसते रसः ॥ ६ ॥ 
("रवि 
अर्थ-गन्धक और सेधव ठवणको समान लेकर जी- 
ठक रससे भावना देवे तो इस बिडके योगसे पारद 
अभ्रकको ग्रस लेता है ॥ ६॥ 


बिड जारणके लिये । 


निदग्धशंखचूर्णन्तु रविक्षीरशतप्छुतम्‌ ॥ 
षाड़ेन्दुकीटसंयुक्तो बिडे देयः सुजारणे॥७॥ 


(टो. न.) 
अथ-शंखकी भस्म तथा षड़बिन्दु कीटको आकके दधसे 


प डक 


सा भावना द्व ता जारणक [खयं उत्तम विड होताहि ॥ ७॥ 


बिड सवेलोहजारणकेलिये । 


गोमू्रेगैधकं घर्मे शतवारं विभावयेत्‌ ॥ 

शञ्चमूटलद्रवस्तद्द्‌ ग्ध शख वविभावयत्‌ 

॥ ८ ॥ एतद्धकशखाभ्या समाशाबड 

सेधवेः ॥ एतेविमर्दितः सूतो असते सव्वे- 

लोहकम्‌ ॥ ९ ॥ (र. चि, नि.र.) 

अथ-गंधकमें गोमूत्रकी सौ भावना देवे तथा शंखभस्मको 
भी सेंजनेकी जडके रससे सौ भावना देवे फिर इन गंधक, 
शंखचूण और सैधवका समान माग लेकर पारदको मर्दन 
करे तो पारा सब धातुओंको खाजाताहै ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


पुरद्र बिड । .  - 
शंखबाँटिके चूनो करे, दश पल जोखि ख- 
रलम धरे ॥ सो पल लेड आँवरासार, चूने 
सों पीसे इकसार ॥ गाय मूतसों सो पुट 
देइ, सुखे खुखेके खरल करेइ ॥ इह बिड 
नाम पुरंदर कहिये । यासे स्वणजारणा 
भइये ॥ ( रससागर ) 


€ 3 
बिड स्वण जारणके लिये । 
टेकणं शतधा भाव्यं द्रावः पालाथवृक्जैः॥ 
विडो वदह्िमुखो नाम हितोऽयं स्वेजार- 
णे ॥ १०॥ (र.चि.,नि.र.) 
अर्थ-सुहागेको ढाकके काढेकी सो भावना देवे तो यह 
वहिमुख नामक बिड सम्पूणं जारणाओंके लिये हित है १०॥ 


बिड सत्व जारणके लिये । 
भावयेत्रेचल क्षारं देवदालीफलद्रवेः ॥ एक- 


विशतिवारन्तु बिडोयं सचवजारणे ॥ ११॥ 

(र. चि., नि. र.,र. प. ) 

अर्थ-समुद्रफलको क्षारको देवदाली (बंदाल ) के फलके 
रसस इक्कीस बार भावना दे तो यह विड सच्त्वजारणके 
लिये श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ 


४ स्‌ 

देम जारणके लिये तीत्रानल बिड । 

देवदालीशिखिबीजशंजासेधवटङ्णेः ॥ 

समांशं निचलक्षारमम्लवर्गेण सत्तधा॥ १२॥ 

कोशातकीदलरसेभांवयेदिनसत्तकम्‌ ॥ ती- 

व्रानलो विडो नाम्रा विहितो हेमजारणे ॥ 

॥ १३॥ ( र. प. ) 

अथे-बेदाट, अजवाइन, चटनी, सेंधव और सुहागा 
इनके बराबर समुद्रफलका क्षार छेकर अम्लवर्गकी ७ भावना 


[आप 


देव ऑर ७ भावना तारइक पत्ताके रसका दंवे तो यह 
तीव्रानल नामका विड स्वणजारणके लिये हित होताह १२।।१३ 


र. 
विड जारणके लिये । 
काशीसं लवणं सिषं सोवर्चलसुराश्कि ॥ 
गधकेन सम कृत्वा बिडोयं जारणे मतः 
॥ १४॥ (ध. सं. ) 
अथ-ऋसीस, त्रिकट, सैधव, सांचर नोन, सोराष्ट्रिक इन 
सबको गन्धककौ बराबर छेकर गोमूत्रकी भावना देवे तो 


9 


यह वडजारणकं व्य श्रेष्ठ | १४ ॥ 


उग्र बिड बनानेकी क्रिया ! 


सावचेलकट्त्रयकांक्षीकासीसगंध केश्व बिडेः॥ 

शिग्रोरसशतभाव्येस्ताम्रदलान्यापिहि जा- 

रखंति ॥ १५॥ ( ध. स. ) 

अथ-सांचर नोन, सोंठ, मिर्च, पोपछ, फिटकिरी, 
हीराकसीस, ओर गन्धक इनको सेंजनके रसकी सौ 
भावना देवे-तो यह्‌ विड ताम्रपत्रोंका भी जारण करदेता है 
ओर स्वणांदि धातुओंका जारण करे तो इसमें सन्देह ही 
क्या है ॥। १५॥ 


सवेलोहजारणके लिये विड । 


विक्षारं पचलवणनवसारं कटु यम्‌ ॥ इन्द्र- 

गोपं घनं शिग्र सूरण नवसूरणम्‌ ॥ १६ ॥ 

भावयेदम्लवर्गेण त्रिदिन चातपे खरे ॥ 

अनेन मर्दितः सूतो भक्षयेदष्टलोदकम्‌ 

॥ १७ ॥ (र. प. ) 

अथ-सज्ञाखार, जवाखार, सुहाग; पांचोनोंन भसोसा-« 


दर, त्रिकुटा, बीरबहूटी, अभ्रक, सजना, जमीकन्द्‌, और 


जड़ली जमीकन्द्‌ इनको तीन दिनतक तेज घाममें अम्ल- 
वर्गेसे भावना दे फिर इसके साथ मर्दन किया हुआ पारद 
आट प्रकारके छोहोंको खाजाता है ॥१६॥१७ ॥ ` 








चतुदेशः १४. ) भाषाटीकासमेता । ( १६३ ) 
सव लोहजारणकेलिये ज्वालामुख बिड । अन्यच्च । 
जिक्षार गंधक तालं भूनाग नवसारकम्‌ ॥ । बास्तृकेरंडकदली देवदाली पुननेवा ॥ 


सैधवं च समं चूर्णं मृत्रवर्मदिनं पचेत्‌ ॥ 
ज्वालामुखो बिड नाम्ना: हितः सकत 
जारणे ॥ १८ ॥ (र. ष.) 

अथं-सज्ीखार, जवाखार, सुहागा, गन्धक, हरतार, 
केचुआ, नौसाद्र और सैंधवको मूत्रवर्गसे एक दिवस परय- 
न्त पचावे तो यह ज्वाछामुख नाम बिड समस्त जारणा- 
ओम हित है ॥ १८ ॥ 

देम जारणकेलिये बिड । 
विक्षारं पचल्वणं शंख तालं मनःरिला ॥ 
दिनैकमम्लवर्गेण पक्रं स्याद्धेमजारणे ॥१९॥ 
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अथ-सजीखार, जवाखार, सुहागा, पांचों नॉन, शख- 
चूण, हरता और मैनसिल इनको एक दिनतक अम्ल- 


वासापलाशनिचुलतिलकांचनमोक्षकाः ॥ 
॥२१॥सर्वांगखंडशशिछन्न नातिशुष्फे शिला 
तलि॥दग्धं कांड तिलानां च प्वाङ्ं मूलकस्य 
च ॥ २२॥ पावयेन्मू्रवर्गेण जल तस्मात्प- 
रितम्‌ ॥ लोहपात्रे पचेद्र यंत्रे हंसपाका- 
प्रिमानवित्‌ ॥२३॥ बाष्पाणां बटबुदानां च 
बहूनास॒द्रमो यदा ॥ तदा काशीशसोरा- 
हीक्षार्रयकटुत्रयम्‌ ॥२४ ॥ गंधक च सितो 
दिशङ्वणानि च षट्‌ तथा ॥ एषां चूर्ण 
क्िपेदेवि लोहसंपुटमध्यतः ॥ २५॥ सप्ताहं 
भूगत पश्चाद्‌ धार्यस्तु प्रचुरो बिडः ॥ अव्र 
सकलक्षारेश्च साम्य तिलकांडानां नित्य- 
नाथपादा लिखति ॥२६॥ (र.चि..नि.र.) 


वर्गसे मदंन करे तो यह विड हेमजारणके अत्यन्त उप- 
योगी है ॥। १९ ॥ 


अर्थ-उपरोक्त छोकोका यही अथं है जो कि बीसरवे 
शछोकका अहे विशेष बात यह है कि इस विड बनानेके 
विषयमें नित्यनाथ लिखतेहेँ कि सवके तुल्य तिछकी डंडी 


बिड बनानेकी दूसरी क्रिया 
जारणके लिये। 


कदलीपलाशतिलनिच्चुलकनकछुरदा लिवा- | 


स्तुके रजः । वषोभूव॒षमोक्षकसहितः 
क्षारो यथालाभम्‌ ॥ २० ॥ (घ. सं. ) 
अर्थ-केला, ढाक, तिल, वेत, धतूरा, देवदालि, बथुआ, 

कजा, सांठ, अडूसा और मोक्षक (घण्टापाढछ ) इन 


सम्पूर्ण दवाओंके पंचांगको लेकर सुखावे फिर जलाकर 


गोमूत्रमें भिगोकर कपडेसे छानले तदनंतर उस जछको 
लोहेकौ कढाईमें रखकर अग्निस तबतक परिपाक करे कि 
जबतक उस खारम शीघ्र २ नाश होनवाले बुदबुदा न आने 
लगें । फिर उसीमें त्रिकुटा, हींग, गन्धक, जवाखार,सज्जी- 
क्षार, सुहागा, छः प्रकारका नोंन, गोपीचन्दन इनके चूर्णको 
डाले इसके बाद इन सबको मिलाकर धानके देरमें 
सात ह्िवसतक रखकर ओर फिर उसको निकालकर 
काचक शीशीमें भर दवे तो यह बिड रसादिके जारणमें 
उत्तम है ॥ २० ॥ 


बिडबनानेकी तीसरी क्रिया । 


ये पूर्वोक्ताः कदलीपलाशादिवृक्षास्तेषां 

क्षाराणि निवृजबीरनीरेः सभावितानि 

भ्वेयुश्चेत तदा बिडवत्‌ का्यकराणि 

भवन्तीति खुगमभिति (ध.सं. ) 

अर्थ-अब विड वनानेकी और विधिको कहतेहें कि, 
पूर्वोक्त केला और ढाक आदि उक्षोके क्षार यदि निंबू तथा 
जंभीरीके रससे भावित किये हुए हों तो वे बिडके समान- 
कार्य करनेवाले होतेहें और यह ऐसा ही करना हमारी 
 सरम्मातिमे उचित है ॥ 








लेनी चाहिये ॥ २१-२६ ॥ 


वडवानल बिड स्वर्णादिलोहसत्त्व 
चारणकेलिये ! 
शंखंचूर्ण रविक्षीरेरातपें. भावयेदिनम्‌ ॥ 
तदरजवीरजद्रावेदिनेकं धूमसारकम्‌ ॥२७॥ 
सोवचेलमजामूत्रेभाव्यं यामचतुष्टयम॥कट- 
कारी च संभाव्यं दिनैकं नरमृत्रके! ॥ २८४ 
स्वर्जिक्षारं तितिडीक काशीशश्च शिलष 
जतः ॥ जंबीरोत्थद्रवेभाव्यं प्रथकग्यामच- 
वष्टयम्‌ ॥ २९ ॥ निस्तुषं जयपालं 
च मूलकानां द्रवेदिनम्‌ ॥ सेंधवं टकणंः 
गंजां दिनं शिग्रुजटांभसाः ॥ ३०॥ एतत्सर्वं 
समांश ठ मर्द जवीरजद्रवैः॥ तत्सर्वं रक्ष- 
येद्यत्नाद्विडोऽयं वडवानलः ॥ ३१॥ अनेन 
मर्दितः सूतः संस्थितस्तप्तखल्वके । स्वर्णा- 
दिसवलोहानि सत्वानि मसते क्षणात्‌ ३२॥ 
(र.सा.प,र.चि..नि.र.,र.रा.शं,जा.नि.र. 
रत्ना., र. रा. प. ) 
इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरायबद्री- 
प्रसादसूल॒बाबूनिरंजनप्रसादर्सकलिता या 
रसराजसंहितायं बिडसाधनं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः £ १४ ॥ 
णके निमित्त होताहैँ जारण जुदा करना होगा । जारणक्रियामेंभी 
बिडका प्रयोग कच्छपयंत्रमें करतेहें (तप्त खल्वमं चारण । दोलारयत्र 


१ भि 
| वा कच्छपयत्रस जारण होताहे ) । 


( १६४ ) 


पारदसंहिता- 


 [अध्यायः- 








अर्थ-अव मे उत्तम वैद्यके वनाने योग्य विडको कहताहूं 
६क शंखके चर्णको आकके दधसे एक दिनतक तेजघाममे 
भावना देवे और इसी प्रकार धूमसारको भी जंभीरीके 
रससे एक दिन भावना देवे । तथा सां चरनोँनको एक दिवस 
गोमूत्रसे भावना देवे । ओर नोसादरको एक दिवसतक कटे- 
रीके काथकी भावना देवे । तथा सज्जीके खारकों ततडीक 
( डांसस्या ) के रसते एक दिन भावना देवे । कसीस और 
शिलाजीतको जंभीरोक रससे चार चार प्रहर भाषित करे। 
तथः तुषरहित जमालगोटेको मूछोके रससे भावित करे । 
सेंधव,सुहागा और चौटनीको सेंजनेकी मूछीके रससे एक दिन 
भावना देवे। तदनंतर इन सबको जंभीरोके रसस मदन कर 
गोली बनालेवे तो यह वडवानल नामका विड सिद्ध होताहे 
इसके साथ तप्तखल्वमें मर्दंन कियाहुआ पारद स्वर्णादि धातु 
'तथा सम्पूण सक्त्वोंको ग्रसताहै ॥ २७-३२ ॥ 
-इति श्रीजेसलमेरानिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासब्ये- 
शमलऊृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां. बिडसा- 
धनं नाम चतुदंशोध्याय: ॥ १४॥ 


चारणसंस्काराध्यायः १५. 


९) ल --- 


चारणलक्षण । 
रखस्य जठरे ग्रासक्षेपणं चारणा मता। 


( र. र. ख. ) 4 
अथे-पारदके भीतर भ्रास देनेको चारणा कहतेहे । 


चारणसस्कारका रूप । 

घनसहितस्वर्णतारादिधातूनां तथा रंसो- 

परसानां बीजभूतानां सूतराजी चारणा- 

आसदानादस्य संस्कारस्य चारणेव संज्ञा 

प्रसिद्धा जाता ॥ ( ध. सं० ) 

अर्थ-अब चारण नामके पारदके संस्कारको वर्णन करते 

हैं कि, पारदको चारणा (भक्षण) के स्यि जो अभ्रक, 
स्वर्ण, चांदी प्रभृति धातुआंका अथवा बीजरूप रस तथा 
उपरसोका आस दियाजाताह इस कारण इस संस्कारका नाम 
चारण प्रसिद्ध होगयाहै ॥ 


चारणके भेद । 


अवर चारणाख्ये कर्मण्यपि निरमेखसम॒खा 
महायोगाः सन्ति तथाहि- 
अश्रकजीर्णो बलवान्भषति रसस्तस्य चा- 
रणँ प्रोक्ताः । संधानवासनोषधिभिनिर्ण- 
खसमुखा महायोगाः ॥ १ ॥ (ध. सं. ) 
अर्थ-इस चारण संस्कारम निभं और समुख आदि 
अनेक महायोग हैं यही बात धरणोधरसंहितामें लिखी है कि 
अभ्रक जीर्णं होनेसे पारद बख्वान होताहै इस कारण अभ्रक 
चारणके लिये संधान तथा वासनाक योग्य औषधियोंसे 
निमुंख और समुख आदि अनेक गुण देनेवाले महायोग 
कहेगयेहें ॥ १ ॥ 


वासनोषधि । 


वासनोाषध्यस्तु गगनग्रासकथने कैँँथिता- 
स्तास्तु यथालाभतो ग्राह्माः.इति वासनो- 
षध्यः ( ध. सं. ) 
अ्थ-वासनोषधियां गगनग्रासके प्रकरणमें कहो गह हैं व 
यथालाभ ग्रहण करनी चाहिये। | 


चारणोपयोगी संधानकी क्रिया। 
सर्वेधान्यानि निक्षिप्य चांरनाल तु 
कारयेत्‌ । सपत्रमूल संकुत्य ह्योषधीस्तत्र 
निक्षिपेत्‌ ॥ २॥ क्षितिकासीससामुद्र- 
सिन्ध॒ुच्यूषणराजिकेः । संयुक्तं कारयेत्त तु 
साम्ले सत्ताहसंस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ तत्रारनाल- 
संयुक्त ताम्रभांड तु संघयेत । संधानं ` 
जायते त्वेवं योज्यं सर्वेत्र चारणे॥४॥९ध. सं. 
अरथ-अब अभ्रक चारणके निमित्त संधानको कहते । 
समस्त प्रकारके तुषरहित अन्नोंकोी, जलमें डालकर कांजी 
बनावे । फिर आगे कही हुई जडसहित ओषधियोको कूटकर 
उस कांजीमें डालदेवे। फिर फिटकिरी, हीरा कसीस, सम॒द्र- 
नोंन, सेंधव, सोंठ, मिर्च, पीपछ और राई इनको ओषधि- 
सहित कांजीके घडेमें रखकर गरम स्थानमें सति: दिवसतक 
रक्खे और इन समस्त चीजोंको तामेके पात्रमें रखकर उसका 
मुख वंद करदेवे तो यह संधान समस्त चारणसंस्कारोंके 
उपयोगी होवेगा ॥२-४॥ 
अन्यच्च । 
संधानकभरकारोयस्नच्यते जारणे दितः । 
शिं च वज्रकंदं च सुरणं मीनचित्रकम्‌॥५॥ 
तंडुली विषनाली च वषीभूयैवचिचिका। 
मसली क्षीर कंदश्च कंद वे वत्सनाभकम्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ स्वेधान्यभवेः कयात्तइलेस्वषतो- 
यकम्‌ । प्रक्षाल्य चाष्टगुणिते जले सम्यक्छ्‌- 
भ्रतापिते ॥ ७ ॥ सम्यग्बुदबुदिते दषद्या- 
तं इलांश्च यवादिकान्‌ । सम्यग्गते (विनि- 
प्पन्ने ह्यत्र संगाल्ययत्नतः ॥ ८ ॥ तन्मेडं 
प्रक्षिपेत्तोये तुष सर्वैप्रसाधिते । अन्न 
किचित्ततो दत्वा खरे घर्मे निधापयेत्‌॥९॥ 
एवं सत्तदिनस्यति चात्यम्लं भवति ध्रवम्‌ । 
भायक्तमोषधीवर्मं दयात्तत्र विचूणयेत्‌ ॥ 
॥१०॥ पुनः संधारयेद्धमें दिनसत्तकमीदशथम्‌। 
ततस्तु योजयेत्मत जारणादिक्रमेण वे॥ १ ९॥ 
लोहभाजनयोगेषु लोदश्चद्धिद्टानले । 
इति संधानयोगोयं जारणेति गुणावहः ॥ 
॥ १२४ प्रकाशितः सम्भ्रदायक्रमप्राप्तः 
शिवोदितः ॥ १३ ॥ ( र. प. ) 


अथे-अब जारणोपयोगी संघानके ऋ्रमकों कहतहें-सेंज- 


} नकी जड़ राकरकंद्‌, जमीकंद, मेछछी, चित्रक, चौलाई, 


पदशः १९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १६५ ) 








विषनाटी(कमर्तन्तु); विषखपरा,इमली,मूसछी, क्षीरविदारी, 
 बत्सनाग ओर तुष रहित समस्त प्रकारके अन्न या चावलोंसे 
कांजी बनावे कांजी बनानेको यह विधि हे-कि प्रथम 
चावलोंसे चौसठगुंना पानी छेकर ओदटावे जब कि जलूमें 
आधनके समान उफान आजाबे तब तो जो इत्यादि तथा 
चावल्ोंको धोकर उस पानीमें डालदेवे और अन्नके गलने- 
'पर मांडकों निकाछ उसी तुषोदकमें मिलादेवे कुछ थोड़ासा 
ओर भी अन्न डालकर तीत्र घाममें रक्ये इस प्रकार सात 
दिवसक बाद बह संधान अम्ल होजाताहे । तदनंतर पूर्वोक्त 
ओषधि्योको कूटकर उनके चूर्णको उसी रूधानमें भरकर 
सात दिनतक फिर तेज घाममे स्थापित करे फिर उसको 
जारणके क्रमसे पारदके काममे वे धातुओंके बासनों पर 
ख्गाके अग्रिमे धोंके तो धातुओंकी शुद्धि होतीहे इस 
प्रकार यह संधानका योग जारणके लिये अत्यन्त गुणदा- 
यक है और श्रीमहादेवजीका कहाहुआ मुझको गुरुसंप्रदा* 
यसे प्राप्त हुआहै ॥ ५-१३ ॥ 


शुक्त । 

मधुगुडकांजिकमस्तुप्रविभागाः स्युर्यथो- 

त्तरं द्विगशणाः। त्रिदिनानि धान्यराशौ स्था- 

पिर्तमिदस्रच्यतेः शुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ (र. प. ) 

अ्थ-शहद एक भाग, गुड दो भाग, कांजी चार भाग, 
दहीका तोड आठ भाग इन सब को तीन दिवसतक 
नाजके ढेरमें गाड़देवे तो यह उत्तम शुक्त ( सिरका ) 
वनजायगा ॥ १४ ॥ 


जारणोपयोगी अष महोषधि। 


व्याघ्री सिदी तथा वज्री कौमारी लांग- 

ली ततः । अभिमानाभ्रिधमनी हंसपादी 

तथेव च । महौषध्यः प्रयोक्तव्या शष्टावे- 

ताश्च जारणे ॥ १५॥ (र. रा. प. ) 

अ्थ-व्याध्री ८ कटेरी ), सिंही (अङूसा ), वजी ( हड- 
संहारी), कौमारी ( वाराहीकंद ), छागी ( कलिहारी ), 
अभिमाना, अभिधमनी ओर हंसपादी ( खार रंगकी छूज- 
वेती ) इन आठों महौषधियोंका प्रयोग जारणके लिये 
उपयोगी है ॥ १५ ॥ 


जारणोपयोगी सिद्धमूली । 
व्याप्रपादी हसपादी कद॒ल्य॑प्रिकुमारिका॥ 
मंडूकी चाम्रिधमनी विख्याता सिद्धम्‌- 
लिका ॥१६॥ एता व्यस्ताः समस्ता 
वा प्रोक्तस्थाने प्रयोजयेत्‌ ॥ १७॥ (र. प. ) 
अर्थ-व्याप्रपादी ( विकंकत वृक्ष ), हंसपादी (जाल), 
केखाअंत्रो,घोग्वार, मंडू की (बाद्यीवास),अभिधमनी ये सिद्धि 
जड़िये हैं और यथाढाभ इनका प्रयोग करे । १६।॥ १७॥ 
सम्मति-पू दोनों सछोकोंमें कही हुई औषधियोंका स्वरस 
तथा काथ उपयोगी होताहै । 
अभ्रक जारणके भेद । 
ततन्निविधम-पत्रचू णजारणं सखजारणं दरति 
जारणं चेति । (र. प. ) 








अथ-अभ्रकजारण तीनप्रकारका है- पत्रचूर्णजारण, 
सत्त्वजारण अथवा द्रुतिजारण । 


अश्रकस त्त्व पर्याय ! 


केचित्त्वेब॑ वदन्ति स्म अश्वकसत्त्वस्वर्ण मा- 
क्षिकसत्दकोरभावे कष्णवज्राभरं मारितं 
निश्चंद्विकं शुद्धस्वर्णमाक्षिकं मारितं तत्त- 
त्सत्वस्थाने देयमिति (ध. सं. ४४) 
अथं-ङुछ बुद्धिमानोंने ऐसा भी कहाहै कि, अभ्रकस- 
त्तके अभावमें भस्म कियेहुये इयामवज्रा्रकका प्रयोग 


तथा माक्षिकसच्त्वकके अभावमें सोनामाखीकी भस्मक्छ 
प्रयोग करना चाहिये ॥ 


अश्रकपत्रजारणा थ॑अश्चृर्णक्रिया । 


अकंक्षारेस्तु धान्याश्र दिनं मर्द दिनानिच 
कपो ताख्ये पुटे पच्यादेवं वारचतुष्टयम्‌ १८ 
त्रिधा च मृूलकद्रावैरंभाकदद्रवेखिधा । 
अपामागः काकमाची मीनाक्षी स॒निभग- 
राट्‌ ॥ १९ ॥ पुननैवा मेघनादो बातारि- 
श्वित्रकस्तथा । ऋमादेषां द्रवैरेव मदने पुट- 
पाचने ॥२०॥ एकेकेनेव वारेण द्रवं दत्वाथ 
भावयेत्‌ ।शतावरी तालमूली रसश्च कदली- 
यकम्‌ ॥२१॥ अक पुनर्नवा शि यवचिचा 
हलक्रमात्‌ । प्रतिद्रवेिनेकेक भाषितं 
चारणे हितम्‌ ॥ २२॥ (र. षप.) 
अर्थ-जारणके लिये अश्नकके पत्तोका चूर्णं इस प्रका? 
करना चाहिये । धान्याभ्रको आकके दूधसे मर्दन कर कपो- 
तपुटमें भस्मकरे इस तरह चार पुट ख्गावे । तोन पुट 
मूलीके रसके और तीन पुट केटेकी जडके रसके पुट देवे 
फिर ओंगा, मकोय, मछेछी, अगस्त, भांगरा, सांठ, चौरा 
एरणु, चित्रक इनके एक वार पुट देकर भस्म करे तदनतर 
सतावर ताल्मखानेकेलेका रस, और सांठ, सजना, यव- 
चिचा ( इमली ) का रस दे देकर भावना देवे तो यह चूर्ण 
जारणक्रमके लिये अत्यन्त हितकारी है ॥१८-२२॥ 


अन्यच्च । 


अर्कक्षीरेण धान्या यामं पिष्ठा तथा धमे- 
त्‌ । कपोताख्ये पुटे पच्यात्पुनमद्य पुनः प- 
चेत्‌ ॥२३॥ एवं विशपुटेः पक्क॑ तदं 
षोडशांशकम्‌ । जारयेत्पारदे भ्रासं शतधा 
पूर्वेभावितम्‌ ॥ २४ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-अब अश्रकजारणके लिये अश्रकचूर्णकी दूसरी 
विधि कहतेहैं-धान्याभ्रको आकके दूधमें पीसकर कोयलोंकी 
अम्निमें धोंकना फिर इसी प्रकार आकके दूधमें घोट घोट- 
कर बीस पुट देवे तो अश्रककी भस्म होगी फिर पूर्वोक्त 
( पहले शोकम कही हुई ) औषधियोंकी सौ भावना देवे 
तदनंतर उसके षोडशांशका पारदमें ग्रास देवे ॥२३॥२४॥ 


( १६६ ) 


पारदसंहिता- ` 





अभ्रकजारणके लिये अश्रकों भावित- ` 


करनेकी क्रिया ! 

यवाख्या कदली शिग्र चिचाफलपुननंवा । 

शतमूलीरसेरभ्रं भावितं मुनिसंख्यया २५॥ 

तद्धाग रसराजोऽसा सुखं भुक्ते वरे मुखे । 

संजाते देदासिद्धवथं धाठुसिद्धय्थमेव हि ॥ 

॥ २६॥ (र. पा. ) 

अर्थ-जवाखार, केला, सेंजना, इमली, सांठ, सतावर 
इनक रसस सात सात वार अश्रकको भावना देवे तो उस 
अभ्रकचृणको मुख होनेपर पारद अच्छीतरह खाता और 
उससे देह तथा धातुकी सिद्धि अच्छी प्रकार होगी २५।२६ 

अथ निग्ुख अभ्रक चारण प्रयोग 


> न, 


कहतह । 

निश्वन्द्रकं हि गगनं क्षाराम्लेर्मावितं तथा 

रुचिरैः । छषटिजियनीरकणातंबरूसम्मदितं 

चरति ॥ २७ ॥ 

अथं-अव निमुंख अभ्रकजारणके प्रयोगको कृष्णवज्रा- 
रक ( जोकि विना जछाये चौलाई ओर बथुआके रसके 
साथ मदन करनेसे निश्चन्द्र होगया हो ) को अत्यन्त स्वच्छ 
सज्जीखार, जवाखार, सुहाग, ओंगेका क्षार इत्यादि क्षारोंसे 
तथा अम्लवेतस (नीवूका भेद ), जं भीरी, बिजौरा, नारंगी, 
चणकाम्ट, करोंदा इन अम्लवर्गस मावित करे तथा गाय, 
बकरी, भेड, कै ओर नारीका शुक्र और शोणित जलपी- 
पर ओर तुंबरू ( जिसका मुख, फटाहआ ओर आकृति 
काटी मिचके समान होतीहै ) से मर्दन करे तो उस अश्र- 
कृको पारद खाजाताहै ॥ २७ ॥ 


चणकाम्ल और अम्लवेतकी 
| उत्तमता । 
चणकाम्लं च सर्वेषामेकमेव ` प्रशस्यते । 
अम्लवतसमेकं वा सर्वेषास्रत्तमोत्तमम्‌॥२८॥ 
अथ-समस्त प्रकारक अम्खोमे चणकाम् (चनेकी खटाई) 


भ्रष्ठ हं तथा अम्लबेत ( एक प्रकारका निवृ जैपुरमें प्रसिद्ध 
है ) सव अम्लो उत्तमोत्तम है । २८ ॥ 


निम्नुखे गगन चारण क्रिया । 

धान्याश्रमम्लवर्गंण दोलायंत्रे उयहं पचेत्‌ । 
स्‍त॒हीक्षीरेस्ततो मदय यामेक चांधितं ध- 
मेत्‌ ॥ २९ ॥ कपोता ख्यपुटेकेन तमादाय 
विमद॑येत । मूलकं कदलीकंदं मीनाक्षी 
काकमाचका ॥ ३०॥ मुनिराद्रंकवर्षा- 
भूमघनादापमागंकम्‌ । एरंडश्च द्रवैरेषां 

थग्द्रेयं पुटं कमात ॥ ३१॥ दोलायते ततः 
पच्याद्जक्षीर दिनावाधि । नवसार च का- 
शीश वचानवं सुचूणितम्‌ ॥ ३२ ॥ अभ- 
कात्बोडशांशेन अत्येक भिश्रयेत्ततः । मर्दये- 
ताम्रखलवे तच्बणकाम्लारनालके! ॥ ३३ ॥ 


क कि क 


नवसारेरारनालेन लेपयेत्तत्र निक्षिपेत्‌ । 
पारदं शोधितं चाचरं चणकाम्लं च कांजि- 
कम्‌ ॥ २४ ॥ मृद्ाग्नेना पचच्चुल्टधां रस- 
श्वरात तत्क्षणात्‌ । जार यत्पवेयागन तत्त- 
श्वाये च जारयेत्‌ ॥ आसां युक्तिग्थापंब 
सेयं निर्मेघजारणे ॥ ३५.॥ (र. ष. ) 
अथ॑-घान्याभ्रको अम्लबगसे तीन दिवसतक दोलछायंत्रमें 
पचावे फिर थूहरके दूधसे एक प्रहर मदेनकर अंधमूषामें 
रखकर धोंकना तदनंतर एक कपोतपुट छगाकर निकाल 
लेवे इसके वाद मूली, केकी जड, मछेछी, मकोय, अग- 
स्तिया, अदरख, सांठ, चौलाई, ओंगा और एरण्ड इनके 
द्रवसे अभ्रकको क्रमपूवेक देना चाहिये फिर एक दिवसतक 
थूहर और कसीसको अभ्रकसे षोडशांश लेकर अश्रकके 
साथ मिलछावे और चणकाम्ल तथा कांजीसे ताम्रके खरलमें 
मर्दन करे । तदनंतर नौसादरसे ढिये हुए पात्रमे शुद्ध पारद 
तथा अभ्रक चणकाम्ल तथा कांजीको मदु अग्निसे पचावे 
तो पारा अश्रकको चरताहै फिर पूवं योगसे जारण. केरे 
ओर फिर चारण तथा जारण करे यह निर्मुख जारणकी 
युक्ति है ॥ २९-३५ ॥ 


निमुखअभ्रचारणकेलिये अधरसाधन । 


मृत्राम्लक्षारकासीसचित्रकाक्षीकटुत्रयम्‌ । 
जार णोषधिकाषायं तक्ररोधसमन्वितम्‌ ध्र 

॥ ३६ ॥ सप्ताहं ताम्रजे पात्रे धृत्वा वश्चेण 

गालयेत्‌ । भावयेदश्रचूणांदि तक्ज्यहं भूधरे 

पचेत्‌ ॥ ३७ ॥ एवं सप्तपुटं देयं भावयित्वा 

पुनः पुनः । धान्याभमभ्रसस्वं वा तत्पुटितं 

चारयेद्रसे ॥ ३८ ॥ सतेन्द्रो जीर्यते क्षि 

यथाच्रं जठरानलः । निश्चलो असते बीजं ` 
दोलायों शतधा रसः ॥ ३९ ॥ एषामन्य- 
तमं चूण समादाय क्रियां चरेत । पूर्वभो- 
क्ताभिषेका ये तषाभन्यतमेन च ॥ शतधा 
भावितं चूण रससारोक्तक्रमेण वा ॥ ४० ॥ 

(र. प.) | 


अथ-गोमूत्र, अम्लपदार्थ, सजजीखार, जवाखार, हीरा- 
कसीस, चित्रक, फिटकिरी, त्रिकुटा, जारणौषधियोंका 
काथ, मठा, पठानी छोध इन सबको १ दिवस तक ताम्रके 
पात्रमें रखकर छानलेवे और उसीसे अश्रकके चूणकी 
भावना देकर भूधरयंत्रमें पचावे इस प्रकार ७ बार भावना 


| दे देकर पुट देवे ।. पुट दिये हुए धान्याभ्रक तथा अश्रस- 


वको रसमें चारण करे तो पारदमे अभ्रक शीघ्र ही जारित 
होताहे जिस प्रकार जठरानरूमें अन्न पचताह इसी प्रकार 
दोलायंत्रमें सौ तरहसे पारद बीजको खाजाताह अथवा 
इनमेंसे किसी चूणेको लेकर चारण क्रिया करे । अथवा जो 
जो पूर्व अभिषेक कहे हैं उनमेंसे किसीके साथ सौ बार 
भावित कियाहुआ चूण वा रससारकी क्रियासे सिद्धकिया 


अश्रचूर्ण जारणके छिथ उत्तम होट ॥ ३६-४० ॥ ). 


पञ्चदशः १९. ] 





चारणकेलिये विशेष काजी । 
सतुत्थटंकणस्वज्जिपटुतासे उयहौषितम्‌ । 
कांजिकं भावितन्तत्त गधाद्यं चरति क्षणात 
॥ ४१॥ (र. चि.) नि. र., र. रा. शं.) 
अथं-नीखाथोथा, सुहागा, सज्जीक्ष/र, सेंघव ओर कांजी 
इनको ताम्रके पात्रमें तीन दिनतक रक्खे फिर उससे भावित 
कियेहुए गंधकादिको पारद शीघ्र ही चरतादै ॥ ४१ ॥ 


अभिषेक । 
क्षारत्रयं पंचपट॒कांक्षीकासीसगंधकमस्‌ ॥ 
माक्षिकं चाम्लसंयुक्ते ताम्रपात्र तु सारयत्‌ 
॥ ४२ ॥ एतच्चाभमिषवं दिव्यं कारयित्वा 
विचक्षणः ॥ जारणाथ तु बीजानां वज्ा- 
णां च विशेषतः ॥ ४३॥ तस्मित्रावतितं 
नागं वग वा सुरबंदिते ॥ निषचयेच्छत- 
वारं न रसायनकमौणि ॥ ४९ ॥ अनेन 
चारणास्तु भावयेत्तद्विचक्षणः ॥ (र. प.) - 


अथ-सुहागा,सजीखार, जवाखार, पचो नोन, फिटकिरी, 


कसीस, गंधक, सोनामाखी ओर आरनालको तॉबेके पात्रमें 
रखकर विद्वान्‌ वैद्य बीजोके जारणके लिये ओर विशेषकर 
वज्जारणङ़ लिये इनकी कांजौ बनवावे, हे पार्वति उस 
कांजीमे नाग तथा वंगको गखा गछाकर सौ वार नुञ्चावे यह्‌ 
कमे रसायनके वास्ते न करे और धातुबादके लिये करे और 
विद्वान्‌ इससे चारणकी वस्तुओंको भावना देवे ॥४२-५५॥ 
अन्यच्च । 
त्रिक्षार सचलवणं कांक्षीकासीसगंधकम्‌ ॥ 
माक्षिक कांजिकेयुक्त ताम्रपात्र दिनत्रयम्‌ 
॥ ४५॥ स्थितं घर्मे पलं तस्मिन्धतं नागं 
विनिक्षिपत्‌ ॥ तारस्य कर्मणि वगं शत- 
वारं निषेचयेत्‌ ॥ ४६ ॥ तद्रवं ताक्रपा- 
चस्थमभिषेकं विदुर्बुधाः ॥ अनेन चारणा- 
वस्तु शतवारं विभावयेत्‌ ॥ ४७ ॥ द्रद्वितं 
व्योमसखं च बीजानि विविधानि च । 
नागं च वज्रबीजं च भावितं चारयेद्रसे॥ 
॥ ४८ ॥ संस्कृतों नागवंगाभ्पां सर्वधातु- 
पतिबुधे;। स श्रेष्ठो धातवादेषु नेष्टः प्रोक्तो 
रसायने ॥ ४९ ॥ (र. प., र. रत्ना. ) 
अथे-तीनां क्षार ८ सज्जीक्षार, यवक्षार, सुहागा ) पांचों 
नोन, फिटकरी, कसीस, गंधक, ओर सोनामाखी ` इनको 
कांजीके साथ तावके पात्रमें तीन दिवसतक घाममें रक्खा 
रहनेदे उसमें एक पठ नाग जलाकर बुझादेवे और जो चांदी 
बनाना हो तो वंगके सो बुझाव देवे फिर उसे तंबेके पात्रमें 
रक्खं तो उसको पंडित छोग अभिषेक कहतेहें अभ्रकसत्त्व 
अनेक प्रकारके बीज नाग और वज्रवीज को उस अभिषेकसे 
भावना देकर पारदमें चारण करे ओर पंडितोंसे नागवंगके 
साथ संस्कार कियाहुआ स्वर्णं धातुवादमें श्रेष्ठ है ` ओरस्ता- 
यनके लिये श्रेष्ठ नही है ।४५-४९॥ 


भाषाटीकासमेता । | ( १ 
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सम्यगावतितं नागं पलेक॑ काञिके क्षिपेत्‌। 
पलानां शतमात्रे तु शतवारं द्रतं दतम्‌ ॥ 
॥ ५० ॥ अनेन काञिकेनेव शतवारं वि- 
भावयेत्‌ । यत्किचिच्वारणावस्व ततस्तचा- 
रयेद्रसे ॥ अभिषिकोऽयमाख्यातः कथितो 
मतिमतां वरे; ॥ ५१ ॥ (र.प.) 
अ्थ-एक पल नाग ( सीसे ) को अच्छी प्रकार गछाकर 
काजीमें डाख्देवे यदि सौ पर सीसा होवे तो सौ बार सीसे- 
को गलागढाकर बुझावदेवे इसी ( जिसमें बुझाव दिया 
गयाहे ) कांजीमें जो कुछ चारणकी वस्तु हैं उनको सौ बार 
भावना देवे फिर रसमें चारण करे वुद्धिमानोंने इसको -अभि- 
बैक कहाहै॥ ५० ॥ ५१॥ ` 
| आओ 
 निभ्ंख गगनचारणके लिये अभ्नसत्त्व 
साचन । 
रसंरत्नाकरोक्तं वा चिक्षारा्यभिषेचनम्‌ । 
शतधा भावयेत्तन तत्सत्त्वं चरति क्षणात्‌ ॥ 
॥ ५२ ॥ इत्थ संसाधितं सत्वं पूर्ववच्ाभि- 
मंत्रितम्‌ । विधाय भार्थनां पश्चादभास् मंत्रेण 
चारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ (र. प. ) 1 
अर्थ-रसरत्नाकर तथा त्रिक्षार आदि जो अभिषेचन हैः उनसे 
अश्रकसत्त्वको सो बार भावना देवे इस भावना दियेहुये 
अश्रसत्त्वको मंत्रोंसे अभिमंत्रित कर और इईश्वरकी प्रार्थना 
कर फिर मंत्र पढ पारदको भास देवे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
गगनकी निम्मेख चारण क्रिया । 
तिलपर्णीरसं नीत्वा गगनं तेन भावयेत । . 
मर्दनाजए्यते पिछ़ी नात्र कायां विचा 
रणा ॥ ५४ ॥ (ध. सं. ) 
अथ-तिलपर्णाके रसको निकालकर उससे अश्नकको 
भावना देवे तो उस भावना दिये हुए अश्रक तथा पारदके 
मर्दन करनेस पिष्ठी तय्यार होती है इसमें जरा भो विचार 
करना उचित नहीं है ॥ ०७ ॥ 


अन्यच्च । 
मुंडीनिर्यासके नागं बहुशस्तं निषचयेतें:॥ 
तेनाश्रक त॒ संयोज्य भूयोभूयः पुटे द्हेत्‌॥ 
॥ ५५ ॥ चित्रकाद्रकमूलानामेकैकेन तु 
सप्तथा ॥ झ्लावित वा प्रयत्नेन गंधकाश्रक- 
चूणकम्‌ ॥ ५६ ॥ नाग सुंडीरसाक्षतत 
 रसटंगाच्रभावितम्‌ ॥ षोडशांशेन दातव्यं 
दोलायत्रे चरेद्रसः ॥ ५७ ॥ ( ध. सं. ) 
अथ-मुंडीके स्वरसमें सीसेको गछा गछोकर कई . वार 
बुझाव देवे और उसी रससे पारदको भावना देकर बार 
बार गजपुटमें फूंक देवे ओर चित्रक अद्रव तथा मूर्लाकि 
१ यद्यपि पाठमें निय वा समुख का पता नहोंह परन्तु ` उ चयपि पाठ निर्मुख वा समुख का पता नहोंह परन्तु बिचा- 
रसे निमुख ही जानपडताहै ( ग्रेथकार ) 


( १६८ ) | पारदसंहिता- [ मध्यायः- 








रससे सात सात भावना देवे तो गन्धक ओर अभ्रक | जारण करना हो उसको थोडा २ गेरकर, मर्दन करे और 
आदिका चूथण्णप्रास देनेके योग्य होतादै । अथवा जिस | मर्दनके समय फिटकिरी, सुहागा और जम्बीरीका रस भी 


मुंडीके रसमें नागका बुझाव दिया गया हो उससे भावित | थोडा २ डालता जावे तो पारद उन धातुओंकों अवश्य ही 


तथा बिजौरेके रससे भावित अभ्रकका पारदमे षोडशां- | चरटेगा ॥ ६४ ॥ 
राका ग्रास देवे तो उस भआासको पारद दोछा यन्त्रमे चर 
4 सषुखगगनचारणक्रिया । 


अथातः सञुखचारणाविधियंथा तत्रादौ 
स्वेदनकर्माक्तसंधानं कुर्यात्‌ तथाहि- ' 
` स्वर्जीक्षितिखगटंकणलावण्यान्वितमक- 
वाजेन।तिदिनं पयुंषितमारनालं गगनादिक 
भावने शस्तम्‌ ॥ ६५ ॥ (ध, सं ) 
अर्थ-अव समुख चारणा विधिको कहते हैं कि, म्रथमं 


८४ (७ 


स्वेदन संस्कारकी रीतिसे कांजी को बनावे जैसे कि राई,नोंन, 


अन्यच्च । 
सोमवद्टीरसे पिष्ठा क्षपयेच्च पुटत्रयम्‌ ॥ 
सोमवद्टीरसनेवं सत्त वारांश्च भावयेत्‌ ॥ 
॥ ५८ ॥ गगने भ्रियते भांडे रसेन सह 
संयुतम्‌ ॥ मलं सितेषुपुखाया गव्यक्षीरेण 
घषयेत्‌ ॥ ५९ ॥ कल्केन मेलयेत्सूत गगनं 
तदधोध्वेगम्‌ ॥ स्थापयेद्रवितपे तु निसेखं 
ग्रसते क्षणात्‌ ॥ ६० ॥ जायते पिष्टिका 
शीघ्र नात्र काया विचारणा ॥६१॥ ( ध.सं.) 


और कूटकर बीस गुने पानामे डाछकर तीन दिनतक या पांच 
दिवसतक रखकर फिर उसमें सज्जी, फिटकिरी, कसीस, 


"प 


अथ-सोमवह्ीके रसको निकालकर उसमें सीसेके तीन 
बुझाव देवे उसी रससे अभ्रकको भावना देकर सात बार 
गजपुट देवे प्रत्येक पुटमें सोमवह्टीके रससे भावित अश्र- 
कको बासनमें भरकर ऊपरसे फिर सोमवल्लीका रस भर 
देवे अथवा सफेद सरफोखेकी जड़को गायके दधसे पीसे 
फिर पारदके नीचे तथा ऊपर अध्रकको रखकर उस दधसे 
वासनको भर देवे ओर उसको तेज घाममें रक्खे तो 
निर्मुख भी पारा अभ्रकको शीघ्र खाजाताहै ओर उसकी 
पष्ठी शीघ्र हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८--६१॥ 
चारणकेलि ८९ < 
निसु ये सूतसंस्कार । 
अथवा तप्तखल्वे तु भूलतासंयुतो रसः ॥ 
मदयेत्रिदिनं पश्चात्पात्य॑ पातनयंत्रके ॥ 1 
संस्कारेण यनेनैव निमंखश्चरति धुवम्‌ ॥ | कि वंजाभ्रक, महारस ( हिंगुल, माखी, रूपामाखी; 


भावना देवे क्योकि इस बातको शाखकारोने भी लिखा है 
जैसे कि सज्जीखार, फिटकिरी, कसीस, सुहागा, नोन और 


अभ्रकादि की भावना देनेमें उत्तम कांजी मानी गई है ॥६५॥ 


सपुखगगनचारणक्रिया । 
गगनरसोपरसामरतलोहरसायसादिचूणा- 
नि ॥ स्वमनेन हि भाव्यं यत्किचिच्ारणां- 
वस्तु ॥ ६६ ॥ ( धं.सं. ) 


॥ ६२॥ (र. प.) 
अथं-अथवा भूछताका रस और पारदको तप्र खस्वमे तीन 
दिवसतक घोटे फिर पातनयन्त्रमे पातन करे इसी संस्कारसे 
निमुख पारद अभ्रकको शीघ्र खा जाताहै ॥ ६२ ॥ 
बिडयोगसे तप्तखल्वद्वारा नि्ेंख 
स्वणादिचारण । 
अथवा बिडयोभेन शिखिपित्तेन लेपितम्‌ ॥ 
चेरेत्सुवण रसराट्‌ तक्तषखल्वे यथासुखम्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ ( रसमंजरी ) 
अथ-अथवा विडयुक्त मोरके पित्तेसे छेप किये हुए 
सुवणकं प्रको पारद्‌ तप्त खल्वमें शीघ्रही खाजाता हे।६३॥ 
समुखमें अभरचारण । 
त्रटिशों दत्वा मृदितं सोष्णो खस्वेऽश्रहेम- 
लोहादि ॥ चरति रसेन्द्रः क्षितिखगवेतस- 
जम्बीर बीजपूराद्येः ॥ ६४ ॥ ( र.चं..नि. 
र.) र. रा. श, र. सा. षप.) | 
अथे-जिस पारद्के मुख होगया है उसको तप्त खल्व- 
मे गेर कर अभ्रक, सुवर्णं ओर छोहा इनमेसे जिसका 


कसीस ) सीगिया और विना भस्म कियेहूये स्वणादि धातु 
इनके चूर्ण तथा अन्य जो कुछ चारणकी कस्तु हैं वे सब 


प 


इसी कांजीसे भावना देनेयोग्य हँ ॥ ६& ॥ . 


०० 


उससे यह बात समझना चाहिये कि ओरोंकी अपेक्षा रस 
और उपरसोंको दूनी भावना देनी शाख्रकारकों संमत है । 


समुखगगनचारणक्रिया । 
रिशो दत््वा मृदितं सारे खल्वेश्रहेम- 
लोहादि ॥ चरति रसेन्द्रः क्षितिखगवेतस- 
जम्बीरद्ीजप्राम्ले! ॥ ६७ ॥ ( ध.सं. ) 


संस्कृत पारदको डाल उसमें पूर्वोक्त कांजीसे भावित अश्र 
तथा स्वणौदिको थोडा २ डालकर फिर फिटकिरी, कसीस, 
अम्लबेत ( निम्बूविदोष ),विजोरा, और जंभीरी इनके साथ 
मर्दन करनेसे पारा ग्रासको चरता ॥ ६७ ॥ 

सम्मति-इस बातपर पूरणं ध्यान देना चाहिये [कै स्वर्णकी 
क्रियामे नागका चारण तथा चांदीकी क्रियाम वंगका चारण 


त्रिकुटा, चित्रक, अदरख,मूली, धान ये सब सम भाग लेकर 


सुहागा ओर नोन ये सव संधान से षोडशांश खेकर और 
पीसकर कांजीमं मिटावे फिर उसको तीन दिवसतक स्थापित 
करे उस कांजीसे अभ्रक आदिको तीन बार तथा सात बार 


कांजीको तीन दिवसतक ताँबेके पात्रमें स्थापित करे तो यह्‌ 


अ्थ-मावना देनेयोग्य अश्र आदिकोंका बणनं करतेहें-- 


रिखाजीत, चपला, चुंबक, वैक्रान्त, रसखपरिया ) उपरस' 
( सुरमा, गंधक, मैनसिल, हरिता, गेरू, फिटकिरी, 


सम्मति-इस शोकम रसरराब्दका पाठ दोस्थलूमें आयाहे 


अर्थ--जिसका मसला छोहेका हो ऐसे छोहेके खल्वमे 


पदशः १९. ] 


भाषाटीकासमेत । 





(^. 


कर ओर देहसिद्धिके लिये 
नहीं करना चाहिये । 


समुखमें गगनचारण । 


अथ रसरत्नाकरे घनपत्रचूण चाररणाच्यते- 
अथातः समु सूत पवां षोडशांशकम्‌॥ 
दत्वा मर्धं ततखल्वे शसद्धमूलीद्रर्बादिनम्‌ ॥ 
॥ ६८ ॥ ततस्तं चारणायेत्र जंबीररससंयु- 
ते ॥ घर्मे धार्थं दिनेङन्व॒ चरत्येव न संश- 
यः ॥ ६९ ॥ ( र.प. ) 

अर्थ-अब रत्नाकरमे कही हुई अभ्रक चूणकी चारणाको 
वणन करते है प्रथम बुभुक्षित पारदमें पहले सिद्ध किये हुये 
( अथौत्‌ इसी चारणा प्रकरणम जो र. प. की रीतिसे 
अभ्रक भस्म वा चूर्णका विधान किया गया है ) अश्रकके 
षोड्शांशको डालकर सिद्धोषधियाके साथ तप्तखल्वर्म एक 
दिन मर्दन करे फिर उसको जंभीरीके रससे भरेह॒ये 
चारण यंत्रमें एक दिन रकक्‍खे तो पारा अभ्रककों 
खाजाताह । ६८ ॥ ६५९ ॥ 


वासनाश्खचारणक्रिया । 


अथ समुखचारणान्तभूत॑ बासनामुखचा- 
रणं दशयन्नाह- 


ये नाग ओर बंगका चारण सवथा 


तैलादिकतत्तससे हाटकतारादिगोलक- 
मुखेन । चरति घनं रसराजो हेमा- 


दिभिरेति पिडत्वम्‌ ॥७० ॥ 
तेलादयः के त्राह तैलानि वसाः मृत्रा- 

णि रजः शुक्र च तलानि यथा- 

कंगुनी तुंबिनी घोषा करजः श्रीफलोद्ध- 
वम्‌ । कटुवातारिसिद्धा्थः सोमराजीवि- 
भीतकम्‌ ॥ ७१ ॥ अतसीजं महाकाली 
निम्बजं तिलजं तथा । अपामा देवदा- 
 लीदंतीवंबुरूविग्रहम्‌ ॥ ७२ ॥ अंकोलो- 
न्मत्तभछछछातफलानां तेलमीरितम्‌ ॥ 

वसा यथा- 

जलोकोददैरवसा वसा कच्छपसंभवः। 
॥७३॥ कुक्कुटीशिशुमारी जा गोसूकरनरो 
द्रवा । अजोष्रखरमेषाणां महिषस्य 
तथा वसा ॥ ७४ ॥ 

मूत्ररजः श॒ुक्राणि यथा- । 
मूत्राणि हस्तिवषभमहिबीखरवाजिनाम | 
ख्त्रियाः पुंसस्तथा मूत्रं पुष्पं बीजं तु योज- 
जेत ॥ ७५॥ ( ध. सं. ) 


थे-अब समुख चारणान्तभूत वासनामुख चारणको 
कहतेहैँ-चौलर कपडमें पारदसे षोडशांराका आधा अभ्रक 
0 न > कैप (~ = | 
बिछाकर ऊपरसे पारदको रक्खे ओर उसके ऊपर फिर बचे 





१-अभ्र-घन्याभ्रे वा पूर्वोक्तविधिना साधितम्‌ अश्रमस्म । 
| श्र 


हुए षोडशांशके आधे अश्रकको डालकर और ऊपरसे षोड- 
शांशका आधा बिड डालकर उसकी पोटली बनालेवे उस 
पोटछीको तैलके दोलायंत्रमें मंदाभिसे पचावे तो वह पारद्‌ 
गोलक मुखसे सोना चांदी आर अभ्रक वगैरःकों चर 
छेताहे और स्वर्ण आदिके चारणसे पारद गाढा होजाताहे 
मालकांगनी, कडवी तोंबी, सॉफ,कंजेकी मींग, श्रीफल( बेल,. 
गोछा ), कटु (राई), एरंड, सरसों, बावची, बहडा; 
अलसी, महाकाली (एक प्रकारकी खता ), नीम, तिल, ओंगा, 
वदाल, दंती, धनियां, अंकोल, धतूरा और भिलावा इनका 
तेर इस चारणमें लेना उचित है तथा जोक, मंडूक, कछुवा,. 
मुर्गी, शिशुमारी ( घड़ियाल ), गाय, शूकर, मनुष्य, बकरा, 
ऊंट, गदहा, मेढा ओर भेंसा इनकी चर्वी छनी चाहिये । 
और हाथी, बैल, भैस, खर ओर घोडोंका मूत्र खी और 
पुरुषका मूत्र रज और बी लेना चाहिये ॥ ७०-७५ ॥ 


गगनके वासनामुखचारणका 
प्रकारान्तर्‌ । 
अथ समखचारणान्तभूतायां वासना- 
मुखचारणायां भरकारान्तरेण घनचारण 


तथाम्लेन पुटितं भाषितं यत्‌ षटु ( सेंधव 
वणम्‌ ) तदेतच्रयं समभागं जबीरनीरेण 
यामेक मर्दयित्वा चक्रिकां कृत्वा शराव- 
संपुटे धृत्वा पक्त. ( लधपुटवदिना पुटि- 
तम्‌ ) कृत्वा तद्रगनं सूतमानाचखवुःषष्टच- 
शकं पारदेन सहाम्लरसेन मदयित्वा गो- 
लकं विधाय चठुगुणवच्रेण पोटलीं कृत्वा 
पूर्वाक्ततेल्यत्रेण स्वेदयेत्‌ ततश्च तप्ततेला- 
दिना तत्तपारदो माक्षिकसंयोगात्‌ घनं 
शीघ्रमेव चरति म्रसतीति भावः। (ध. सं.) 
अर्थ-अथवा सोनामाखी अभ्रक तथा अम्लसे- भावित 
सेंधा नोन इन तीनोंको जंबीरीके रससे एक प्रहर मदनकर 
रिकिया बना शकोरेमें रखकर मंदाप्रिसे पकालेवे उस अभ- 
कका पारदसे च[(सटठवा हस्सा छकर अम्छरसक साथ घाट- 
कर गोखा बनावे उस गोलेकी चोलर कपडेमें पोटली बाध- 
कर पूर्वोक्त तलके दोखायंत्रमे स्वेदन करे उसके बाद तप्र 
तेखादिकोसे तप्त हुआ पारद सोनामाखीके योगसे अश्रकको. 
शीघ्र ही चर ठेतादै ॥ (४।११।१० ) 


। गगनके वासनाष्खेचारणका शुर 
। कपिच्छाख्य प्रकारान्तर । 


। अथ संसरखं चारणान्तभूतवासखनासुखचा- 
। रणायां शुकपिच्छाख्यसंधानेन रससिद्धो- 


दशयन्नाह- 

अथवा माक्षिक गगनं ( कृष्णवज्राश्रकम ) 
| 
| 
| 








पदिष्टचारणाप्रकारान्तरं दर्शयन्नाह-- 


| १-मेरी रायमें यहां 'निमुखम्‌!-पाठ होना चाहिये । 


( १७० ) 


पारदसंहिता- 


[ मध्याय 





अन्ये स्वच्छ कृत्वा शुकपिच्छमुखेन चार 
यन्ति घनम्‌ । सिद्धोपदेशविधिनाऽसित- 
आसेन शुष्केण ॥ ७६ ॥भरस्मचाराश्च शु- 
ष्काश्च क्षाराश्च लवणानि च । आलोडच- 
चाम्टवर्गेण शुल्त्रभांडे निधापयेत ॥ ७७॥ 
यावच शुकपिच्छाभम्रकं तेन भावयेत्‌। 
असत तलक्षणात्प्रतो गोलकस्तु विधीयते ॥ 
॥ ७८ ॥ ( ध. सं. ) 


अथ-अब समुखचारणकरे अन्तरभभूत वासनामुख चार- 
' णामं शुकपिच्छ नामके संधानसे उस चारणाके प्रकर- 
णको कहतेह कि, जिसको रससिद्धोनि कहा है-रसकके 
ज्ञाता आठ संस्कारोंसे शुद्धकर या सिंग्रफमेंसे निकट 
इएको साफ कर उसमे शुक पिच्छ नामके संधानसे भा- 
वित अश्रकको पूर्वोक्त तैछादि और शुक पिच्छ संधानसे 
युक्त दोलायन्त्रम॑ चरते हूँ केवल शुक पिच्छ संधानसे 
'नहीं चरते हं यह चारणा जब होतोहै कि जब सिद्धोंके 
उपदेशस पारद भासक खालेवे । अब शुकपिच्छ नाम 
सधानक। कहते ६ कि अनेक प्रकारके क्षार तथा छवणोंको 
अम्ल वर्गोके रसमें घोलकर तबतक ता्रपात्रमे र्खे कि 
जबतक वह्‌ तंतेके परके समान हरा न होजवे फिर उससे 
अभ्रकक। भावित करे तो पाया उसको शोघ्र खाजाताहै 
आर उसका गोछा भी बनजाताहै।। ७६-७८ ॥ 


तल्णि चारण जारण । 
कऋामाति तीक्ष्णेन रसस्तीकष्णेन जीते 
ग्रसः ॥ दस्रौ योनिस्तीक्ष्णं रागान्‌ शहा- 
ति तीक्ष्णेत ॥ ७९ ॥ तदपि च द्रदेन इतं 
कृत्वा वामाक्षिकेण रविसरदितम्‌ ॥ वासि- 
तमपि बासनया घनवच्चार्स च जाये च ॥ 
॥ ८० ॥ ( र.रा.प.,र.रा.शं..र. चि. ) 


इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरा यबद्री - 
प्रसाद्सूत॒वाबूनिरंजनप्रसाद्संकलि- 
तायां रसराजसंहितायां चारणसं- 
स्कारवणनं नाम पंचदशो- 
ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


अथ-ताक्ष्णस पारद्मं कामण शाक्ति बढतोहे मास जीर्ण 
दाताहं आर ताद्ण हा स्वणको योनि है और वीक्ष्णसे 
पार्द्‌ रगतदार द्‌।ताह आर वह तीक्षण भी सिंग्रफसे मस्म 
किया हुआ हा या सोनामाखी ओर आकके दूधसे भस्म 
किया हुआ हा ओर वासनासे वासित हो उसको अश्र- 
कका तरह चारण वा जारण करे ॥ ७९ ॥ ८०॥ 


रात श्र ज संखमरानवासपाण्डतमनसुखदासात्मजनव्यास- 
अर्य छ्ुमड कृताया रसराजसंहिताया भाषाटाकाया चारणः 
सस्कारवणन नाम पच्वद्रोऽध्यायः || १५ ॥ 
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ठ 
गभद्रतिलक्षण । 
म्रस्तस्य द्रावणं गर्भे गर्भदतिरुदाहता ॥ 
(र.र.स. ) 
अथ-प्रास दिये हुएका जो गभमेंही गछाना हो उसको 


[$ 


गभद्रति कहतेहें ॥ 
अन्यच्च । 
वह्विव्यातरकाप रसग्रासी कृतानां लोहा- 
ना द्रवत्व गर्भद्रातः। गभदतिमंतरेण जार- 
णव न स्यात्‌ ॥ ( र.च..र.रा.शं, बू.यो. ) 
अथ-श्रास दियहुए समस्त धातुओंका अगम्निसंयोगके 


विनाद्य जो द्रव होताह उसको गर्भद्रति कहतह जो कि 
उसका गभदरुतिकं विना जारण नहीं होताहे ॥ 


गभहुतिका प्रयोजन । ` 

गभटरत्या राहतो भास्तश्च जीर्णोपि नैकतां 
याति । एकीभावेन विना न जीर्यते न सा 

काया ॥ १॥ (ध. सं., र. प. ) 

अथ-अब गभद्गुतिके प्रयोजनको कहतेहें किं जारणसं- 
स्कारकी रोतिसे खिछाया हुआ भी आस गर्भद्रतिके विना 
पारदरूप नहीं होताहै और जबतक पारद तथा ग्रासका 
एक रूप न हो तबतक प्रास नहीं होता । इसलिये गर्भद्गुति 
अवश्य करना चाहये ॥ १ ॥ 


केवल अश्रकजारणका निषेध । 

कवलाभ्रकसत्वं हि न असत्येव पारदः 

तस्माछह्‌ न्तरा पता युक्त वा घातुसत््वकः 

अश्रकं जारयेत्सिदध्यं केवलेन तु सिध्यति 

॥ २॥ (र. रा. सु. र. प.) 

अथ-पारद केवर अश्रकसत्त्वको नहीं ग्रसताहै इस 
कारण वद्यवर अन्यधातुसे मिलेह्ए या स्वर्णमाक्षिकसे मिल्ठे 
हुए अध्रकका जारण करे तो सिद्धि होतीहे ओर केवल 
अश्रकस नहें। २॥ 


गभद्रावी होनेके निमित्त अश्रकस- 
त्वके साथ ताप्यंसत्त्का मेल करे। 


व्योमसत्त्वं समांशेन ताप्यसस्वेन संयुतम्‌ । 
साकल्येन चरेदेवि गभ॑द्रावी भवेद्रसः॥३॥ 
(र. चि. निर्ध. र.,र. रा. शं. बू. यो.) 





१ केवलमश्रकसत्त्वे प्रसते यस्मान्न सर्वाङ्गम्‌॥ (र.प.) 

२ नोट-यहां ऐसा जानपडताहै कि गर्भद्वतिके निमित्त ताप्यष- 
त्वका प्रयोग कहा अब खणे ओर अभश्रसत्त्वकी भी गदर तिके अथ 
आज्ञा देताहे. ओर यह भी कहताहै कि हेमके व्यि हेम और तारके 
लिये तारका प्रयोग करे । 

३-तप्तखत्वे रचयेद्दवि-मेरी सम्मतिर्में नि. र. का पाठ हो तो 
ऐसा हो 'तप्तखत्वे चरेद्रेवि 


षोडशः १६ ] 


भावारीकासमेता । 


( १७१ ) 


-, ~~~ 


एवं हेमाभ्रताराघादयः स्वस्वरिधुणा नि 
व्यूटाः । भरयोजनमवलोक्य प्रयोज्याः ॥ 
( २. चि., ब. यो. ) 
अर्थ-पारदके तुल्य अश्रकसत््व ओर सोनामाखीके 
सत्त्वका छेकर विडके साथ मदन करे तो पारा समस्त 
ग्रासको खाजाताहै और गर्भद्रावी होताहै । इसप्रकार जहां 
जिसका प्रयोजन हो वहां अपने अपने शत्रुसे निव्यूढ 
हेमाभ्र या ताराभ्रका प्रयोग करना चाहिय ॥ ३ ॥ 


अभरकगमद्रतिप्रकार । 

( वास्तवमें गभ॑दुतिके निमित्त अश्रकका साधन है) 
खसत्व तप्यसखकच् ठु उल्य सचूण्य भावः 
येत्‌ । त्रिदिन च पुटेत्पश्चाद्रससारोंक्तवि 
धानतः ॥ ४॥ चिदिनं भावयित्वा ततः 
पुटनमाचरेत्‌ । णवं सप्तपुर्ट द्वा तत्सत्त्वं 
चराति क्षणात्‌ ॥ ५॥ (र. प.) 

अर्थ-अश्रकसत्त्व तथा सोनामाखीके सत्तवक तुल्य 

लेकर चूण॑ करे फिर उसको रससारकी कहीहुई विधिसे 
तीन दिवसतक भावना देकर पुट देवे प्रति पुटमें तीन 
दिवसतक भावना देनी चाहिए । इसप्रकार सात पुट देवे 
तो उस सत्त्वकों पारद शीघ्र ही खाजाताहे ॥४। ५ ॥ 


अधरसत्छके गभ॑द्रावी होनेके निमित्त 


ताम्र और माक्षिकका मेल करे । 
कमलघनमाक्षिकाणां चूण समभागयोज- 
नमिति ॥ तच्छुद्वाश्नं शीघ्रं चराति रसेन्द्रो 
द्रवाति गर्भे च॥ ६ ॥ (र. चि.,र.प.) 
अथ-समभाग एकत्रित किये हुए ताम्र अभ्रक और 
सोनामाखो ये पारदमें शीघ्र ही मिल जाते हैं और वह 
` पारद शुद्ध अश्रकको शीघ्र खाजाता है ओर वह्‌ अश्रक 
बारदक गभेमें द्रव भी शीघ्र होताहे ॥ £ ॥ 
गर्गनगर्भद्गति । 
अथ गभद्रातकम चारण गशुणवद्धनम ॥ 
कथयाम यथा तस्य रसराजस्य साद्ध- 
दम्‌ ॥ ७ ॥ ताप्यसचवाश्रसच्वं च घोषाकृष्ट 
च तास्रकम्‌ ॥ समभागानि सर्वांणि ध्माप- 
यत्‌ खदिशाग्धिना ॥ ८ ॥ भलिकाद्वितये- 
नैव यावदथ्रकशेषकम्‌ ॥ तदथसच्वं सूतस्य 
चारणं समभागिकम्‌ ॥ ९ ॥ अनेनैव भका- 
रेण चिणं जारितं रसे ॥ गभ॑द्रतेजारणं 
{ह काथत भषगुत्तमः ॥ १० ॥ ( ध. सं.) 
अथ-गुणके बढानेवाले जिसमें गर्भद्गतिका कर्म विद्यमान 
है और जो पारदकी सिद्धिका दाता है में उस चारण- 
कमको कहता हूँ कि प्रथम स्वणमाक्षिक सत्त्व,अभ्रक सत्त्व 
और घोषा ( पीतछ ) से निकला हुआ ताम्र इन सबको 


१-निपुणकों ठीक कर “रूपेण बनायाहै । पाठ. “रिपुणा? भी मिला 
दै-दस्तलि-स. टी. दोनोंमें ओर ऐसेही ठीक जानपडता है। 
३ वास्तवमें इत्तिके स्थि अभकवीजका साधन है। 








समभाग लेकर खैरकी लकडीमें दो भखाओं ( धोकर्नायों ) 
से तबतक धोंके कि जबतक सब पदार्थ जलकर केवछ 
अश्रक सत्त्व मात्र ही शेष रहजाय । उस अश्रकके सत्त्वकफे 
पारदका समभाग लेकर चरावे इस प्रकार तिगुना अश्रक 
सत्त्व पारदम्मं जारित करे तो उसको उत्तम वैद्योंने गर्भदु- 
तिका जारण कहा है ॥ ७-१० ॥ 

सम्मति-प्रथम अभ्रक सत्तवको पारदसे चोसठवां हिस्सा 
छंकर खरलमें डाल नींबू और जम्भीरीके रससे मर्दन कर 
गोला वनावे उसको गोमूत्र तथा कटुतैलके यन्त्रमे स्वेदन 
करे इस प्रकार करनेसे अश्र सत्त पारदके गर्ममें पारद्‌ रूप 
दोजाता है इसीको गर्भद्रति कहते हँ । ओर अश्नकसत्त्व, 
माक्षिक सतव और घोषाक्ृष्ट तार इन तीनोको एक घरिया 
में रखकर धोंकनेसे जो अभ्रसन्तव दोष रहतादै वह उत्तम 
बीज हाताहं । ओर उस बीजकी पारदमें उत्तम दरति होती 
हे इसलिये ध. सं" में इसीको प्रधान माना है ॥ 


निरंखजारणोपयोगीरमस्मोप- 
योगी महाद्रव । 
 नवसारयवक्षारस्फटिकादिभिरेष काचब- 
कयंत्रेः॥ बहुधा त्यजति स्वस्व तद्धि महा- 
द्रावकः नाम ॥ ११ ॥ तस्मित्रिमभ्रममरतं 
बीजं घनसच्वमम्ल्योगेन ॥ ग्रसाति रसेन््रो 
गर्भे द्रवति इरापोयस्पदेशः ॥ १२ ॥ उप- 
रसरसलोहान्‌ पत्थरभान्यपि ततर तत्क्षण- 
मतानि ॥ पुटभावनसंयोगेव्यां विहराणीति 
सकलशास्नाथः ॥ १३॥ ( रसमानस. ) 
अर्थ-नौसादर, जवाखार, फिटकिरी इनको पानोमें 
घोलछकर सन्वका निकाले उसे महाद्राव ( तेजा ) कहते 


हैं। उसमें स्थित ताम्रके बीजका अथवा अभ्रक स्वको 


पारद अम्ल्योगसे खाजाताहै । तथा वह बीज और अभ्रक 
सत्व गर्भमें द्रव होजाताहै यह उपदेश अत्यन्त गुप्ररूपसे 
लिखा है आगे भस्म लिखतेहें कठिन कठिन उपरस, स 
और धातु इनके पुट देनेसे ही भस्म होजाते हैं ओर पुट 
भावनाओंसे व्याधिके नाश करनेवाले भी होते हैं यह समस्त 
राखोका अथ हं ॥ ११-१३ ॥ 

सम्माति-इस गर्भद्॒तिके प्रकरणमें स्वणं, चांदी, ताम्र, 
नाग ओर वेग इनमेसे किसी एक बीजकी गभद्राते करना 
आवश्यक है। और स्वर्णके बीजकी गभद्गुति करना तो 
अत्यन्त आवश्यकीय है ऐसा सिद्धोंने कहा है ॥ 


वणगभद्रुतिकौ आवश्यकता ओर 
वर्णदुतिका समय । 


अव्र गर्भद्ठतिकमोणि स्वणेद्रातजारणमावश्य- 

कतया करणीयमितलि वक्रोक्त्या प्रोच्यते- 
अश्रकचारणमादो गर्मद्रतिचारणं च हे- 

स्रोते ॥ यो जानाति न वादी वृथेव साथ- 


क्यं रुते ॥ १४ ॥ ( र. रा. प०) 


अथ-इस गभद्राति कमम खणकां द्रातका जारण 


{ १७२ ) 





अवश्य करना चाहिये इस वातको वक्रक्तिसे कहतेहैं कि 
रसशासत्रके नहीं जाननेवाला जो वैय प्रथम अश्रकजारणको 
नहीं जानताहे और उसके पश्चात्‌ स्वणेकी गर्भद्वुतिके जार- 
णको नहीं जानताहैे वह अपने धनको निष्फलही खर्च 
करताहै ब वैद्यको समझकर काम करना चाहिये।। १४॥ 
गर्भाव होनेके लिये वीजोंके 
संस्कारकी क्रिया । 
शिलया निहतं नागं ताप्यं वा सिधुना 
इतम्‌ । ताभ्यां ठ मारितं बीज सूतके 
द्रवति क्षणात्‌ । शुद्ध खुबर्ण रूप्यं वा 
बीजमित्यभिधीयतं ॥ १५॥ (र. चि., 
नि. र.,र. रा. शं., ब. यो., र. रा. प. ) 
अ्थ-मैनसिर्से माराहुआ नाग तथा सुहागेसे भस्म 
:कियाहु भा ताप्यं ( सोनामाखी ) और उन दोनोंसे सिद्ध 
: कियाहुआ जो बीज है वह पारद शीघ्र. द्रव होताहै अर्थात्‌ 
उसकी शीघ्र गर्भदुति होतीहै शुद्ध खण तथा चांदीको बीज 
-कहतहू ॥ १५ ॥ 
अन्यञ्च । 
बीजानां संस्कारः कतंव्यस्ताप्यसत्त्वसं- 
योगात्‌ । तेन द्रवति गर्भ रसराजस्याम्ल- 
वर्भयोगेन ॥ १६॥ (र. चि.; नि. र., 
र: सया. श... यो, ) 
अथ-ताप्यसत्त्व ( सोनामाखीका सत्व ) के संयोगसे 
समस्त बीजोका संस्कार करना उचित है क्योकि, ऐसा 
करनेसे वे बीज अम्छवगके योगसे पारदके गभ॑मे ही द्रव 


= 9 कर 


होतेह ॥ १६ ॥ ८ 
द्तिके लिये स्वणं बीजका साधन्‌ । 
अथ स्वणेजारणयंत्रं विना द्रतिकरणे भका- 
रांतरमाह-- 
शुद्धं माक्षिकचूण निव्यू यच्छत ग॒णं 
हेम्नि। तद्धेम चरति सूतो दवति च गर्भे 
रसस्य तुल्यांशम्‌ ॥ १७ ॥ ( ध. सं. ) 
अर्थ-स्वणजारणके यंत्रके विना जिसप्रकार गर्भदुति 
होतीहे उस प्रकारक कहतेहें । जिस सुवर्णमें सोगुने शुद्ध 
सोनामाखीका चूण मिलाया जाताहे उस सुवर्णकी पारद 
-समान भागसर चरताहे और वह गर्भमेंही द्रव होताहे ॥ १७॥ 
अन्यन । 
निव्यूंट गंघकाश्मशतगुणसंख्यं तथोत्तमे 
हेभ्रि । सूते च भवति पिष्टिद्रेवति हि गर्भे 
न विस्मयः कार्यः ॥१८ ॥ (ध. सं. ) 
अथ॑~उत्तम युवणेम थोडा २ गंधक डाछकर अभ्निद्रारा 
मिखावे तो उस सुवर्णकी पारदके साथ उत्तम पिष्टी होतीहै 
ओरं गर्भमेंही द्ुत होजाताहै इसमें सन्देह नहींहे ॥ १८ ॥ 


अन्यच्च । 
अथवा तालकसत्वं शिलायाः या त्च 


५ 
~~न ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ` ~ कक ~~~ 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः-- 





हेम्नि निव्यूढम्‌ | शतगुणमथमृषायां जरति 
रसो द्रवति गर्मेच॥ १९ ॥ ( थे. सं. ) 
अथ-अथवा हरतालका सत्त या मैनसिलका स्तव सेनेम 
सागुना अग्निद्दारा मिछावे फिर उसको पारदके साथ मिला- 
कर मूषामें जारण करे तो गर्भद्ुति होगी ॥ १९ ॥ 


न्यञ्च । | 
अथवा शतनिव्यूंट रसकवरं शुद्धहेम्रि वर- 
वीजम्‌ । जरति रसेन्द्रे शीघ्र द्रवति च 
गर्भे न सदेहः ॥ २० ॥ (घ. सं. ) 
अथ-अथवा सुवणमे सौवार जश्तकों मिलाबे तो वह 
उत्तम वोज होताहै और वह पारदसे शीघ्रही द्रव होजा- 
तादै ॥ २० ॥ । 


दतिके छिये स्वणंका महाबीजसाधन । 


समगभंद्रतिकरण देनो वक्ष्याम्यहं परं 

योगम्‌ । भ्रामकसस्यकचूण शतनिव्थूटं 

महाबीजम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथास्य वीजवरस्य गनमद्रतिकरणम्रका- 

रान्तरः छोकत्रयात्मककुलकेनाह- 

अथवा गंधकधूम तालकधूमं शिलाह्रस- 

कस्य ॥ दखाऽधोखखमूषां दीघतमां खपर- 

स्याद्ध ॥ २२ ॥ उर्ध्वे लग्ना पिष्ठी सुदृढा 

तु यथा तथा हि कर्तव्या ॥ दच्वा खर्पर- 

पूछे दैत्यन्द्र दाहयेत्तदङ ॥ २३ ॥ स्तोकं 

स्तोकः दत्वा कषीस्नौ धारयेन्मृदा लिताम॥ 

गर्भे द्रवति हि बीजं ियते च तथाधघिके 

दाहे ॥ २४ ॥ ( ध. सं. ) 

अथ-दस अंगुख छंबी ओर डेढ अंगुक चौडी मूषा बन- 

वावे फिर सम भाग उत्तम बीजसहित पारदकी अम्ख्यो- 
गसे पिष्टी बनावे और सोनामाखीकी मूषाके वेदेभं उस 
विष्टीको दृढ लगाना चाहिये तदनतर मिट्टीके खिपडेमें 
गंधक, हरताल, मैनसिल, या खपरियाकों थोडा थोडा डाले 
और उस खिपडेको जलछतेहुए अंगारोंपर रखकर और 
उसके ऊपर उस मूषाको उल्टा मुख कर खडी करदे इस- 
प्रकार पांच तथा सातबार थोडा थोडा गंधक आदि डाले 
और प्रथम रक्खे हुये गंधकादिकोंको निकालदे इसके बाद 
मूषाके मुखपर खिपडेका ढुकडा छगाकर अर कपरौटीकर 
निर्धूम कंडोंकी आंचमें तपावे इसप्रकार करनस बीजकी 
ग्रति होतीहे और वह्‌ बीज जारित होताहै । यदि इस 
मूषामें अग्नि अधिक दीजावेगी तो बीज तथा पारद इन 
दोनोंकी भस्म होजायगी इसमें संदेह नहीं द ॥ ९१-२४ ॥। 


दतिके निमित्त स्वणपत्रोंको 
धूपित करना । 
लवणं देवीस्वस्सश्ृतमहिपत्र॑ विचूर्णित 
शिलया॥ तत्पुटात्रितयात्छुमृत स्थापयद्‌य- 


षोडशः १६. 


भाषारीकासमेता । 


( १७३ ) 








स्पात्रे २५ ॥विदिताद्धाखलमिश्रः स्फुट- 
विकटकटोरिका सुखाधारां ॥ तस्योपयंपि 
देया कटोरिका दचगलोत्सेधा ॥ २६॥ 
विहितच्छिद्रवितया शस्ता चठुरगलाद्‌ 
ध्वम्‌ ॥ चिद्रेषु खल शलाका योञ्यान्यत्र 
हेमपात्राणि ॥ २७ ॥ संस्थाप्य विधूप्यंते 
यंत्राधस्तात्मदीपयेदभ्िम्‌ ॥ मधूपोपलपमा- 
आत्संति कृष्णानि . हेमपत्राणि ॥ २८ ॥ 
तान्यभ्रितापितानि च पश्चाद्त्रे मृतानि 
धूमेन ॥ पाचितहेमविधानाचराति रसेन्द्रो 
द्रवति गर्भे च ॥ २९ ॥ (घ. सं-) 
अर्थ-प्रथम एक उत्तम शिलापर सेंधानोंन रखकर फिर 
उसको ब्राह्मीके रससे भिगोकर खूब घोटे और उसी शिला- 
पर उस नोनको तथा अहिपत्र (नागफनी) को मिलाकर 
पीसे फिर उन दोनोंकों छोहेके संपुटमें रखकर ख्घुपुट देव। 
इसप्रकार तीन पुट देनसे छवणकी उत्तम भस्म होतीहे उस 
भस्मको फिर ब्राह्मीके रंससे भिगोकर ऐसी मूषा बनावे 
कि जो चार अंगुल ऊँची हो और जिसके नोचेके मुखपर 
आधआध अंगुलकी परिधे (हद ) हो और उस परिधि 
सहित मुखको एक छोहेके पात्रपर रखकर फिर उसमें सम- 
भाग (संग्रकसहित सोनामक्खीके चूरेको अथवा केवल गंघ- 
कको ही डालकर उसके मुखके ऊपर एक ऐसी मूषा बना- 
कर रक्‍खे जो कि, दो अंगुल उस मूषाके मुखके भीतर 
रक्‍्खीहुई हो ओर दो अंगुल बाहर खडी हो ओर जिसके 
मुखपर तीन छिद्रहों ओर तीनोंही छिद्रोंमें तीन छोहेकी 
सलाइयां रकक्‍्खीहुई हों ओर उनपर तपायेहुएं स्वणके कंट- 
कबेधी पत्र रखकर ऊपरसे दूसरी मूषासे बंद कर देवे । 
तदनंतर छोहपात्रके नीचे तेज आंच लगावे तो अगम्निक्के 
तापसे उठेहुए धुवेंसे स्वणके पत्र कालेरंगके होजायेगे। इस- 
प्रकार .बारबार इसी क्रियाको करतारहे ज़बतक कि स्वणके 
पत्र उत्तमतासे म्रत न होजांय (अर्थात्‌ पिसने योग्य न 
होजांय ) फिर स्वर्णकी क्रियासे ग्रास देवे तो पारा उसको 
शीघ्र चरताह ओर स्वर्ण भी पारदके गर्भ शीघ्र द्रव 
 -होताहे ॥ २५-२९ ॥ 


ताग्वेगादिगभद्गुतिक्रिया । 
एव तार नागे वंग रसकं च च सजलगंधकेन 
लिप्त केवलगंधकचुर्णधूमेन छुपक्क च कृत्वा 
पश्चाटदरतिकमंणि योजयेदिति- 
अचर स्वणमाक्षिकचू्णों विशेषः पूष रक्तवर्गे 
माक्षिकं विदिनं भावयित्वा पश्चादरदेन सह 
संयोज्य धूपो देयः ॥ ( ध. सं. ) 

। अथं -इसो प्रकार गंधकको पानीसे पीसकर चांदी, सीसा 
राग आंर जसद आदक पत्रापर ख कर। कर इनका कवछ 
गंधकके धूएँसे पकाकर द्ुतिकमके लिये काममें छावे और 
यहापर सानामाखाक चूण करनम इतना |वरशाष बात हे कि 
उस सानामाखाक चूणका तान द्वसतक * रक्तवगम भावना 
देवे । फिर सिग्रफके साथ मिलाकर धूप देव । 


~ 


१-रसकं जसदमिति प्रसिद्धम्‌ । 


तारवंगादिगभद्रतिक्रिया । 

रक्तव्गो यथा- 

दाडिभं किशुकं चेव बंधूकं च कुखभकम्‌ ॥ 

समांजिष्ठो हरिद्रया लाक्षारससमन्वितः॥ 

॥ ३० ॥ रक्तचन्दन संयुक्तो रक्तवर्ग उदाह- 

तः ॥ ३१ ॥ 

थ-अब रक्तवर्भको कते । कि अनार, टेसूके 

फूल, बन्धूक ( गुलदुपहारियाका फूछ ) केसर, मेंजीठ, 
हल्दी, छाखका रंग और दाङच॑दन इनको रक्तवग 
कहतह ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

खमृलस्य स्वर्णस्य तारस्यःनागादेश्च गर्भेद्र - 

तिजारणं च घोषाकृष्टताम्रवव कर्तव्यमिति 

बोध्यम्‌ । कि च समभागादिकदरदस्य ग- 

धकस्य च भागः स्वणांदिसम एवं ॒तन्म- 

ध्यत एव लेपी धूमश्च देयः ॥ ( ध.सं. ) 

अर्थ-अच्छीप्रकार भस्म कियेहुए स्वण चांदीकी तथा 
सीसे आदिकोंकी गर्भदतिका जारण पीतलसे निकालेहुए 
ताम्रकी तरह होताहै ऐसा जानना । और स्वणंआदिके 
समान हा धूप योग्य गधकादेकों ग्रहण करना चाहिये | 
आर उसी गधकमस क्प आर धूवा टद्ना चाहिये | 


नागबाजसाधन । 
अथेदानीं यंतं विना नागद्रतिप्रकारमुच्यते- 
रसदरदाश्रकताप्य वमलम्रत गल्वल हप 
टिका ॥ स्तद्यकंदुग्ध पिष्टं कंकुष्ठाशलायुत 

गम्‌ ॥ ३२ ॥ ( ध.सं. ) 

अथ-अब यंत्रके विना नाग ( सीसे) की गभदट्रातके 
प्रकारको कहते हैं। कि पारा, हिंगुल, कृष्णाभ्रक, सोना- 
माखी, विमल ( उपरसविशेष ) ओर छोहा, तांबा इनको 
आकके दधसे घोटकर गोटा बनावे ओर इसीतरह कंकुछठ 
( हरितालके तुल्य पीत तथा हारद्णपावाणभद्‌ इसका 
कोई मुर्दासन भी कहते हैं ) और मैनसिलको भी अकटु- 
गधे घोटकर गोला बनावे । इन आठोंको प्रथक्‌ २ छलघु- 
पुटमें सिद्ध करे फिर इन आठोंका भाग नागके समान 
लेना चाहिये। उस नागकी घोषाक्ृष्ट तांबेके समान द्रति 
होतीहे ॥ ३२ ॥ 

वंगबीजसाधन । 

अश्रकतालकशंखरससदितं यत्पुनःपुनः 

पुटितम्‌ \ बिंबाक्षार विमिश्रं वंगं निरज।वतां 

याति॥ ३३ ॥ ( ध.सं. ) 

अर्थ-बंगको इमलीके क्षारमें पीसकर उसके ऊपर नीचे 
अभ्रक, हरिताछ, शंख ओर परेको रखकर संपुटमें रखकर 
तबतक लघुपुट छगावे कि जबतक वह्‌ वंग निर्जीब न 
होजाय । फिर उस वेगा घोषाकृष्ट ताम्रकी तरह:आस देवे 


= ~ अप. 


तो उसकी गभद्रति होतो ।। ३३ ॥ 


नाग ओर वंगकी गर्भद्वुति । 


अथ संताननागस्य बगस्य च द्वातप्रसगात्‌ 


( १७४ ) 


पारदर्साहिता- 


[ अध्यायः- 





नागवंगयोः समयोरेकीकृत्य एतदुक्ताचिचा- 
क्षारान्वितस्थ मिलितनागवगयुग्भस्याध 
उर्व चाश्रकतालशंखपारदेतचअतुष्टय दवा 
भक्षणार्थमत्यद्धतगुणकारणमिलितं नामं 
वगं च मारयेत्‌ । युग्मस्य गर्भदतिन भवति 
तथा च वेगं नागं पृथक्‌प्थगद वृत्यथ मार- 
येदिति योतयन्नाह- 

युग्मं विधानपुटितं भियते निरूत्थतां गतो 
नागः ॥ वेग च स्वकर्मसु नियुज्यते तदपि 
गतजींवम्‌ ॥ ३४ ॥ ( ध.सं. ) 


अथ-प्रथम समभाग सीसा तथा रांगको गछाकर इम- 
खक क्षारके साथ घाटे र पिावे । फिर उसके ऊपर नीचे 
अभ्रक, शंख, पारा, हरि ठको रखकर ओर उसका संपुट 
बनाकर लघुपुटमें फूंकदेवे इस रीतिसे जबतक मिलेहुए 
सीसे ओर रांगकौ निरुत्थ भस्म नहीं हो तबतक पुट छगा- 
ताही जाय तो यह मिलित ( जोड़े ) की भस्म अदभुत चम- 
त्कारके करनेवाली होतीहे इसमें कोई संदेह नहीं है । आर 
जो द्ुतिके लिए सीसे और रांगकी भस्म मिलाबे तो भिन्न 
२ पदाथोंकी बंनावे न कि मिलेहुए नागवंगकी क्योकि 
मिलेहुए पदार्थोकी द्वति नहीं होतीहे इसी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये इस ध्‌. सं.-बनानेवाढ्य कहताह कि जिसको 
विधिपूर्वकं पुट छगाई जातीहै उस युग्म ( 
रांगका जोड़ा ) की निरुत्थ भरम होजातीहे और 
सम्पूणं कामोमें खाना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


स्वणगभदुतिक्रिया बिडयौगसे । 


अथ पारदस्य स्वणांदिधातोश्च तुल्यभा- 
गश्च बिडयोगन करीषाभ्रितत्तल्ोहशखल्वे 
जबीरनीरेण पिष्ठी कृत्वा पुनबिडेन तां 
पिष्ट परितो लिप्य दीर्घरूषायंत्रेण त्रिवार- 
तापनेन स्वर्णादीनां रत्नानां च केचिट्रभ- 
द्राति कुर्वति अतस्तत्मकारमाह- 
गंधको हरितालश्च कृष्णांजनशिलाजतु । 
दिलं रसके चेव वेक्रान्तं स्वर्णमाक्षिकम- 
॥ २५ ॥ लवणनचयं क्षारयुग्मं जंबीरीरसगे- 
रिके। सर्वेसमानभागाः स्युमोक्षिकं चदि 
भागकम्‌ ॥ ३६॥ एषां छक्ष्ण कृतं चूण 
बेड इत्युच्यते बुधः । गभ॑द्रती च बीजानां 
द्रवणे जारणे मतः ॥ ३७ ॥ (ध. सं. ) 
अथ~तततच्ज्नयनरमं पारदक समान स्वणा।द्धातुआका 
डालकर जभाराक रसस घांट पिष्ट बनावे आर उस 
गपष्टाका चारा तरफर्स बडसे लपेंटकर एक लम्बी मूषामें 
रखकर तीन बार तपावे फिर उस सुवर्णआदि धातु तथा 
रल्ोंकी गमद्रुति करतेहें ऐसा कुछ आदमियोंका कथनं है । 
उस ।ऋयाका विधिपूचक कहतेह । प्रथम बिडके प्रकारको 
च.हतह । कि गधक, हरताल, काटा सुमा शिलाजीत, 
रफ) वैक्रान्त ( छालूरंगका हीरा ), चैक्रान्तके अभावमें 


उसको 


ओर | 





| 
| 
| 





वज्रसूमिका चूर्ण, सोनामाखी, सेधानोंन, साम्हर, सोचर- 
नान, जवाखार, सज्जीखार, आकका दूध, जंमीरीका रस 
आर गेहूं इनका महीन पीसकर चूण बनावे तो उसको बिड 
कहतेहेँ इस विडकी दवाओंमें सब दवा बराबर लेना ` 
चाहिये, परन्तु सोनामाखीके दो भाग लेना उचित है यह 
बिडबीजोंकी गभद्ग॒ति तथा जारणमें हित है ॥ ३५-३७ ॥ 


सम्मति-पूर्वोक्तरीतिसे बिडको बनाकर एक काचके 
बासनमें रखले फिर जिस बीजका जारण करना हो उसको 
रक्तवर्गमें बुझाव देकर उसको पारदके समान ग्रहण करे । 
तदनंतर तप्तखल्वमें डाछकर जंभीरीके रससे बीज पारद्‌ 
तथा बिडको घोटकर पिष्ठी बनावे और उस पिष्टीपर 
बिडको लूपेटकर एक अंधमूषामें रक्खे और उसके मुखका 
बंदकर कपरोटी करे । फिर उसको करसी ( कंडोके छोटे 
डुकड़े ) की आंचमं तपावे इस प्रकार तीनबार करनेपर 
सुवर्णाादि धातु तथा हीरा धगेरः रत्न गर्भमेंही! द्रत और 
जारित भी होतेह । 


हीरोकी गभदरति करनेके लिये कुछ विशेष बातका ध्यान 
रखना चाहिए-कि हीरेको रक्तवर्गमें सौ बार भावना देवे 
तो वह हीरा समभाग पारदके गर्भमें द्रव तथा जारित 
होतादै । यदि पिछत्तरबारं भावित किया गया हो तो पौनः 
भागसे, पचासबार भावित हो तो आधेभागसे ओर पच्चीस 
वार भावित हो तो चतुर्थ भागसे द्रुत तथा जारित होताहे । 
परन्तु सानामाखीके सत्तवका सुबर्णके साथ चौथाई आधा 
या समभाग किसीका जारण करनेसे पारदकी ताराकृष्ठ 
संज्ञा होतीहे उस ताराक्ृष्टको यदि चांदीके पत्रोंपर लगाकर 
अग्निमें तपावे तो पूर्ण वणका सुवणं होताहे यह रहस्य 
छिपाने योग्य है । | 
गभदुतिपरीक्षा । 
शो क ध (० क 
रससमता यदि जातो वश्नाद्रलितोऽधि- 
कश्च तुलनायाम्‌ । मासो दरतः स गभं 
दराऽसौ जीर्यते क्षिप्रम्‌ ॥ ३८ ॥ ( ध.सं.) 
अर्थ-प्रास दियाहुआ पदाथ जब पारदके समान रूप- 


वाला होजाय तब चौलर कपडेमें छान छेबे फिर उस छने- 
हुए पारेको तराजूमें रखकर तोछे । यदि पूर्व लियेहुए पारेसे 


| उस छनेहुए पारेका वजन अधिक हो तो ऐसा समझना 


चाहिये कि गभद्राति होगइहे। फिर उसको तप्तखल्वमें अम्ल 
वर्गद्वारा घोटे तो उसका शीघ्र जारण होताह ॥ ३८ ॥ 


द्रत ग्रासकी निशोषकरणक्रिया जारण। 
इति गदितां गमद तिमभिषवयोगेन चाम्ल- 
वर्गेण । स्वेद्नविधिना ज्ञात्वा मृदितां 
तत्ते ठ खस्वतलटे ॥ ३९ ॥ (ध. स. ) 


इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंरूरा यबद्री प्र- 

सादसल॒बाबूनिरंजनप्रसाद्सकाॉलिताय 
रसराजसंहितायां गभद्रातप्रकरण- 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सप्तद 7: १७. ] 


भाषाटाकासमता । 





अथ-इस प्रकार अम्लवग या सिरकेके साथ जो गभ- 


दरुतिका प्रकार लिखा है उसको स्वेदनविधिसे जानकर फिर 
तप्तखल्वमें घोटे तो बीजका जारण होताह ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीजेसख्मेरनिवासिपण्डितमनदुखदासात्मज- उस- 


ज्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां गर्भेदु- 
तिप्रकरणं नाम षोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


वाह्यदतिसस्काराध्यायः १७. 


 -<~{-“-<~ 


बाह्यद्रतिलक्षण । 


बहिरेव द्रतीकृत्य घनसचादिकं खट ॥ 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्मद्रातरुच्यत ॥ 
॥ १॥ ( र.र.स. ) 
अर्थ-इस प्रकार अश्वक जारणके लिये कठिन पदाथे 
और अभ्रक सत्त्वादिकी बाहिरकी ही द्रुति करे बस इसीको 
बाह्यद्रुति कहतेहें ॥ १॥ 


बाह्मदुतिफल । 


बाह्यद्रतया वक्ष्यन्त । णतासतु कबलमारा- 

टमेव मिलितानि बच्चाति फलमस्य कल्पप्र- 

मितमायुः । कि पूर्वोक्तत्रासक्रमजारिताः 

पूर्वोक्तफलप्रदा भवन्ति ॥ २॥ (र. चि. 

र. रा. शं., द. यो. ) 

थ--अब बाह्यदरुतियोंको कहते हैं। आरोटसे मिलीहुई 

ये द्ृतियां पारदको बद्ध करती है और एक कस्पपयंत जीवित 
रहना इस बद्धपारदकं भक्षणका फल ह आर याद्‌ पृवाक्त 
आ्रास जारित पारदको दुतिसे बद्ध कियाजाबे तो उत्तम 
फल होता ॥ २॥ 


दुतिकी दुःसाध्यता । 
द्रतयोऽपि न सिध्यन्ति शाखत्रे दृष्ठा अपि 
धुवम्‌ । विना शंभोः प्रसादेन न सिध्यन्ति 
कदाचन ॥ २ ॥ (र.रा.श.) 
_ अर्थ-शास्त्रमें देखी हुई भी द्वुतियें श्वःमहादेवजीकी कृपाके 
विना सिद्ध नहीं होतीहें ॥| ३ ॥ 


अन्यच्च । 


यद्यपि बाह्मद्रातिः रसनिबंधेषु भोक्ता तथा- 
ऽपि पार्वतीश्वरः कृपां विना कलो न सि- 
ध्यति अत एव रसकर्मविशारदेः सम्यक्‌- 
तया न कथिता यन्मया श्रीगोरीशंकरक- 
पया रससिद्धानां भसादतः श्रीगुरूणा म- 
लकपया च किचित्‌ विज्ञातं बाह्यद्रति- 
कमं तदिह भोच्यते तदपि तेषां कषां विना 
न निविदन्न समाप्ति गच्छति ॥ ४ ॥ (घ. सं 


अथ-- यद्यपि अनेक रस्रथोमें बाह्यद्रतिका बणन किया 
गयाहै तथापि कलियुगे श्रीमहादेवजीकी . करपाके विना वह्‌ 
दरति सिद्ध नहीं होतीहें इसलिये चतुर रसवादिर्योने उन 
दरुतियोका वणन नहीं किया और मेने श्रीमहादेवजी रससिद्ध 
तथा श्रीगुरुदेवजी इनकी कृपासे जो कुछ बायद्रतिका कमं 
जानाह उसको में यहांपर कहताहू वह काम भी उन गुरु- 


देवोंकी कृपाके विना समाप्त नहीं होगा ॥ ४॥ 


अभ्रकबाह्मद्ुतिक्रिया । 


अर्थात अश्वकसत्त्वस्य वारंवारं सतक्त्वनि- 
ष्कासनं द्रातिः चतःसेटकमितं खेताश्रकं 
चूणितं कृत्वा मूलिकारसेनाष्रयाम॑ भाव- 
यित्वा पुनः सतुष कृत्वोगंवल्ये बद्धा सज- 
लपात्रि त्रिदिनम निमम्न॑ कृत्वा धान्यां 
कुयोत्‌ ततो ध्यान्याशत्रकतुल्यं सावणनाम्ना 
प्रसिद्ध वद्चप्रक्षालनर्क तत्र मेलयित्वा 
मर्दयेत्‌ ततस्तदश्रकं लोहपात्रि क्षिप्त्वा ब्रण- 
दातजाब इतिनाभ्ना प्रसिद्ध द्रवरूपं चत॒श्से- 
टकभित त्र दत्वा मंदाभिना पाचयेत्‌ 
पादावशिष्टे द्रवे सति अग्नेश्तदुत्ताय भव्येकं 
षटािशटंकमितं जुर्ड धृतं क्द्रमीनं च 
शकरा नवटंका मधु सत्तदशटकभि्त गग्गुलु 
अष्टादशटंकमितं विशुष्कपलमछ्टादशर्टक- 
मितं तथा एतत्सप्तकं कुट्रयित्वा तदाश्रके 
क्षिपेत्‌ ततः पाषाणकुंडे घोटयित्वा पिड- 
अय द्त्वा संशोष्य अग्निधान्या विडय 
कोकिलमध्यस्थं करत्वा भ्या सह ध्माप- 
नेनाश्रकसत्व॑ फटिकावल्याभं निःसरति 
ततः पुनस्तत्पूवाक्तणडादिसकत्तकं कुद्टयित्वा 
पूव निर्गताश्रकसच््वेन सह घोटयित्वा पुनः 
पिडत्रय कृत्वा संशोष्य पूवत ध्मापनेन 
पुनरभ्रकसचं रंगार्भ निःसरति ततः पुन- 
स्तत्पू्वोक्तगुडादिसप्तक॑ कुट्टयित्वा वगाभा- 
भ्रकसचेन सद घोटयित्वा पिडत्रयं करत्वा 
संशोष्य पूववत्‌ ध्मापनेन दधिनिभमश्रक- 
सर्व सदाद्र॑मेव तिष्ठति इयमथकवबाद्य- 
दतिः खतं विना या दतिः कथ्यते एषाऽति 
धन्या न वाच्या कस्यचित्‌ ॥ ५ ॥ ( ध.सं.) 
अथ्‌--चार सेर सफेद अश्रकका चूरा करके जाठ प्रहर 
मूलीके रसमें भिगोय ओर उसमें धानकरे तुष मिलाकर 
फिर कमलके टुकडमे वाध कर जख भरीहु३ नादमें तीन 


दिवसतक डूबा रक्खे । फिर बाहर निकाले तदनन्तर कम 
छके टुकडोंमें भरे हुए अभ्रक्रको उस पानीमें मछे तो वह 


अभ्रक चूण चूर्ण होकर जलमें आजाबेगा, तब पानोको 
| नितारकर नीचे जमे हुए अश्रकको निकाल 


लेवे । इसको 
धान्याभ्रक कहते हैं । तब धान्याभ्रकृकर तुल्य कपडे धोनेका 


साबुन लेकंर दोनोंको मिलादेवे फिए उसको खादक पा/त्र 


( १७६ ) 


पारदसंदहिता- 





में रखकर ऊपरसे चार सेर तेजाब डालकर मंदाग्निसे 
पंचावे इसके बाद अम्रिसे उतार ख्वे। फिर 
छनत्तीस टक गुड, छत्तीस टंक घी, छत्तीस टक 
छोटी मछली, नौ टंक शक्र, सत्रह टक ॒ शहद, अगः 
रह ठंक गूगल, अठारह टंक सूखा हुआ मांस, इन सातःकां 
कूटकर अश्रकमें मिलादेवे फिर पत्थरकी कुण्डम घोटकर 
तीन पिंडा बना सुखाकर कोयछोंसे भरी अगीटीम रखकर 
धोकनीसे धोंके तो. फिटकिरीके समान अश्रकका सत्त्व 
निकलता है तदनन्तर पूर्वोक्त गुडादि सात पदार्थोको घोट 
कर फिर उसको पहले निकले हुए अभ्रक सत्त्वके साथ 
घोटकर तीन पिंड बनाकर और सुखाकर पहलेके समान 
अग्निमें घोंके तो अश्नक सत्त्व रांगके समान निकलता हैं । 
फिर उसी अश्नरकसत्त्वमें कुटे हुए गुड आदि सात पदा- 
को मिलाकर तीन गोले बनावे ओर उनको सुखाकर 

पहलेके समान कोयछोंकी अँगीठीमें धोंके तो दहीके समान 
अश्नक सत्त्व निकलता है और यह हमेशा गीछाही रहता हं 
इसको अश्रककी बाह्यद्रुति कहते हैं। जो पारदके विना 
अश्रककी द्रुति कीजाती ह वह धन्य आर गुप्त रखनी 
चाहेये ॥ ^ ॥ 

विचार--एक दिन मूर््यीके रसमें सफेद अश्रकको भिजोकर 
कंबलकी थेलीमें भरे यादे अभ्रक सेरभर होतो उसमें पावभर 
धानकी भूसी मिलाकर तीन दिन रात परातमें भिगोवे 
चौथे दिन उसी परातमें उस थेलीको मले । ऐसा करनंसे 
अश्नकके छोटे छोटे टुकड़े होकर पानीमं आवें तंब नितार 
पानीको निकाल डाले पानीके .भीतर जो धान्याश्रक हं 
उसको छे और उसकी बराबर साबुन मिखाकर एक खर- 
ठमें घोटे पश्चात्‌ कढाईमें डाछ॒साबुनका तेजाब २ सेर 
डाले तीनेको म॑दाभनिसे जावे जब आधसेर तेजाब बाकी 


न ~ -----~~ य 





रहे तब उतार ले और फिर इसमे ३६ टंक शहद 
. १७ टंक छोटी मछली, ३६ टंक खगोंशका मांस, ५ टंक 

ड, ३६ टंक गुड, १८ टंक गूगछ, १८ टक अंडीका 
चोवा ` इन सबको कूट पीसकर मिलावे और तीन गोटे 


बना सुखाबे पश्चात्‌ तीनोंको अँगीठीमें रख नीचे ऊपर | 
कोयलादे वंकनाछ धोंकनीसे धोंके । अश्रकका सतव | 
ज्वारकी सहा निकाल उसमे पूर्वोक्तं मसाला डाछ एक | 


खरगोश मारकर डाछे फिर सबको घोटकर गोला बनावे 
किर पूर्वोक्त रीतिसे दूसरी बार रांगके समान निकले अभ्रक 
सचक्त्व निकाल ले । इसी प्रकार तीसरा मसाला डाछकर 
वंकनाटसे धोक दहीसा द्रवीभूत सत्व निकाल लेवे। 
तीसरी बारका निकाला हुआ सत्व सर्वदा पतला रहताहै 
जमता नहीं है इसको बाह्मद्राति कहते हैं । यह पारेके 
सम्बन्ध बिना द्रवीमूत है ॥ ऐसी संमति है। 
अभ्रबाह्यद्ुतिकी क्रिया तथा बद्धत्व। 

( अश्रकसत्त्वकोी वज्भवछीके योगसे मृषामें 
धाकनेसे द्वात-) 
बाह्मद्डतिविधानं च कथ्यते गुरुमागेतः । 
अभरसत्वं हि मूषायां वजवीरसेन दि ॥६। 
+ १-पाठान्तर-घी ३६ टंक, मधु १७ टक, खाड ९ टक, गुड 
३६ टेक, गूगल १८ टंक, भेडकारोम १८ टंक, छोटी मछली सूखी 
३६ <5, एक खरहा जिवह किया हुआ। | 


सोव्च॑लेन सध्मातं रखरूपं प्रजायते। अश्व- 
द्रतेश्च सूतस्य समाशमलने कृते ॥ ७ ॥. 
तन बद्धत्वमायात बाद्यहमतारय मता 8 
गराः प्रसादात्सतत महाभरववद॒नात्‌ ॥ 
शिवयोरचनाद्‌व 1खध्यात बाह्यगा दातः 
॥ ८ ॥ ( ध. सं. ) 
अर्थ--अब वाह्यदरुतिके विधौनको गुरुजीके बताये हुये 
मार्गसे कहता्रू-.अभसन्त्वमें सां चरनोन डालकर. हडसंक- 
रकि रससे घोट मूषामें डालकर घोके तौ अश्रकके सत्त्वको 
दरति होगी उस दरतिके तुल्य पारदको ठेकर घोटे तो पारद 
दो तै, इसको बाह्यद्रुति कहते हैं, यह वाद्यदरुति गुरुसेवा 
महामैरवकी पूजा वथा श्रीमहादेव ओर पावैतीजीकी कृपासे 
संद्ध हाताह ६-॥ ८ ॥ 


अभ्रकट्रति । 
स्वरसेन वज्रबल्ल्याः पिष्टं सोऽचलान्वितं 
गगनम्‌ ॥ पक्त शरावसम्पुटे बहुवारं भत्ति 
रसरूपम्‌ ॥ ९ ॥ ( र.रा.खु. ) 
अर्थ-अश्रकमें सां चरनन डाखुकर वज्रवह्टी ( हडस- 
धारी ) के रसस भावना देवे फिर शरावसपुटमं रखकर 
गजपुटमें पके इसप्रकार कई बार. पुट देनेसे अश्रकको द्रुति 
हाजायगी ॥ ९॥ 
अश्नकसत्त्वकी चूर्णपरिवापसे इति । 
निजरसपरिभावनेन कंचुकिकंदोत्थचूणप- 
रिवापाद । दतिमास्तेऽचकसस्वं तथेव स- 
वाणि लोहानि ॥ १० ॥ ( र.रा.ख. ) 
अथ--क्वीरकंचुकीके कंदकों अपने रसकों- भावना देकर 


चूर्ण करलेवे फिर अश्नकसत्त्वको तपाकर उस चूणका बुरका 
( प्रक्षेप देवे तो अश्नकसत्त्वकी द्रति होतीहे ॥ १० ॥ 


अभ्रसच्वको कांजीके सो पुट देने और 
हर बार घरियामे ओटानेसे इति । 


चो०-खारी कांजी तंदुलनीर।अश्वकका सतु 
खररे वीर ॥ एक याम जो अतिमरदेय । 
पुनि घरियामें दे ओटेय ॥ ऐसी सा पुट 
देय बनाय । तबही सत्तद्रत द्वेजाय॥(रस- 
सागर. ) 
अभक महढूल करनेकी तरकीब 1 


नौआदीगर-अश्रकको किसी जर्फ(पात्र)में रखकर काजी 
तीन रोजतक तर करे।महल्धूछ होकर पानीकी तरह होजायगी 
कांजी बनानेकी तरकीब यह हू कि चावलछकों सिरकः तुरम, 
या दहीके पानीमें खूब पकावे जिसमें गछकर उनका पट. 
फटजाय बाद उसको घोटकर छानछे ओर शीरेम चाटीस 
दिनतक धूपमें रहनेदे निहायतः उम्दा ।सरक; कीमियाई्‌ 
दोजायगा । ( सुफहा अकलीमियां १०१. ) 
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१-नोट यह दरति नहीं है पानी है-( मे. स, ) । 


सप्तदशः १७. ] 





श्वेत धान्याभ्रको भावना दे तीन बार 
अंधमृषामें धोकनेसे द्रति । 
शेताश्रके च संचूण्यं गोमूत्रेण तु भावयेत 
कदलीफल संयुक्तं भावयेत्तद्विचक्षणः॥ १९॥ 
धमेदेधाख्यमूषायां त्रिवारं च पुनःपुनः॥ 
द्रातिभंवति बच्रस्य नात्र कायां विचारणा॥ 
अनेनैव प्रकारेण द्रति कुर्यात्सुशोभनाम्‌ ॥ 
॥ १२॥ ( र.रा.सु. ) 
अथे-सफेद्‌ अश्रकका चूर्ण कर गोमूत्रकी भावना देवे 
और उसको पंडित; केलेके कंदके रससे भावना देवे तदनतर 
अंधमूषामे रख दो तीन बार खूब धोक तो अश्रककी द्रुति 
होजायगी इसमें विचार करना उचित नहीं हे ॥११॥१२॥ 


अभ्रद्रति धान्याभरकको भावितकर अंध- 
मृषामें धोकनेसे दति । 


अभक नरतेलेन भावितं च सुचूणितम्‌ ॥ 
गोषिन्द्रलेषिता मूषा धमनादद्रुतिमाद्यात्‌॥ 
॥ १३॥ ( र. रा. ख.) 
अथे-धान्याअकके नरमूत्र ( योरा ) से भावना देकर 
चूर्ण करे । फिर बीरबहूटियोंकों पीसकर लेप कीहुई मूषामें 


० १4 अ न 


रखकर अभ्निमे शंके तो अश्रककी द्रति होतीदै ॥ १३ ॥ 
अभ्रकहुति-अंधमृषामें । 


ककोडीफलचुण त॒ मित्रपंचकसंयुतम्‌ ॥ 
तक्ञ॒ल्यं चैव धान्याश्रमम्लेम॑द दिनावधि॥ 
॥ १४ ! अंधमुषागतं ध्मातं तद्द्रतिभेवति 
शवम्‌ ॥ १५॥ ( र. रा. सु- ) 
अथे-बांझककोडेक़े फलका चूर्ण और सद्द, घी, गूगल, 
सुद्ागा इनके तुल्य वान्याअ्रककों मिलाकर तीन दिन- 
तक पीसे फिर उसको अंधमूषामें रखकर कोयलोंमें धोंके 
तो अभ्रककी पारदके समान तरलद्रुति होतीहें ॥ १४।।१५॥ 
धान्याअको अंधमृषामें धोकनेसे दति । 
श्याम बार मानसके लेय।तिलीतेलसों बॉँटि 
देय ॥ अब्यों भेंसिको गोबर आनि। ताको 
रस ले वस्तरछानि ॥ गोबररस धनाव पुनि 
तेल।सानि एक घरियामे मेलि! अंधमूसिमें 
धर्वें सुजान। एक द्रत सिद्ध विधिजान॥ 
(लग 0 0 
और । 
लेहु सिलाजित करमा अस्त । मेष सिग 
कार दूजी वस्त ॥ ये ओषाधि धनावकारि 
एक । अंधमूसिमें यहं विवेक॥निकसे द्रति 
जु संशय नही। रसरतनाकरते यह कही ॥ 


( रसरत्नाकर. ) 
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भाषाटठीकासमेता । ( 


गीदरतें दूजे रिसुकाय । बक्कल गुठली दूब 
बटाय ॥ मत भीजे सुरही को लाय। बहुरि 
सुकेके पुनि बटवाय ॥ सो पुट देय सुख 
सो बार तब यह ओषधि जाने सार ॥ 
समाधान ओषधिकों एक। ओंधि मूसिमें 
यहे विवेक॥ के डिट मूसि धवत जो रहे। 
निकसे इरत पंच कवि कहे ॥ (रस.सागर) 
£ 
दुरत अश्रक स्याह बषजास्यः इन्द्रा 
यन व रोगन पास ( उदू ) 
ताजा इन्द्रायन ( तमह) बहुतसे छेकर उसको रेजः रजः 
करे और एक देगमें डालकर थोडीसी आंच देकर 
निकाल लें और इन्दं कूटकर पानी निकाललें । इस पानीमें 
चार प्रहरतक अभ्रकस्याह धनावको पकावें और निकाल- 
कर खुश्क कर ठं फिर एक लकडी द्रख्त पछास ( ढाक) 
की जो लंबाईमें. एक हाथके बराबर हो ठै और इसमें 
सूराख करके अवरक मजकूरको इसमें डालदें । अजजायं 
मुस्तखरज:से खूब मजबूतासे बंद करें ओर एक 
गढेमें उपछों, छकडी ढाक और कोयलोंमें बंद आंच 


कि [ॐ 


दं । सदं होनेपर अभ्रकको उसमेसे निकाललें और चार 


प्रहुरतक रोगन तुखम पछासमें खर करके दो शकोरों 
( कूजः गिली ) में बंद ओर मजबूत गिलेहिकमंत करके 
सख्त आंच दें पारा उसमेसे निकल आवेगा । तौजीह-+ 
इसतरह पारा निकाटनेके लिये कम अजकम आध पाव 
अश्रकपर अमल करना चाहिये क्योकि इस अश्रकसे खुसूस- 
न इस तरकीबसे पारा बहुत कम निकलछताहै । इन्द्रायन 
( तमः ) से पानी बहुत कम निकलताहै और बाजवक्त 
निकल्ताही नहीं इसवास्ते इस तरकीबका जिकर किया- 
गयाहै जिसके जरिये पानी न देनेवाढी बूटियोंसे पानी ` 
निकाटखाजातादै तमों ( इन्द्रायन ) को इसतरह आंच देनेसे 


इसके माई अजजाय किसी कदर असली सूरत अस्तियार 


करलेतेहें । पस बहुत ज्यादह आंच नहीं देनी चाहिये कि 
वह माई अजजाय अवखरातकी सूरतमे इससे निकली 
जावे और फिर इनसे बिलकुल पानी निकले ही नहीं बील्क 
इस कद्र आंच काफीरै जिससे इसके माई अजजाइ अपन 
असली सुरतपर आसके और जिसवक्त इनसे अबखरात 
निकलने शुरू होवे उस वक्त उन्हें उतार लेना चाहिये 
और कूटकर इनसे पानी हासिल करना चाहिये । ढाककी 
छकडीमें सूगख करके इसमें अभ्रककं भरनका जिकर हे 
मगर इस अमरको जाहर नहीं कियागया कि किस सिम- 
तसे और कितना गहरा सूराख निकालना चाहिये । पस 
आम कायदेको मद नजररखे हुए इसमें सूराख लंबाईकी 
तरफसे निकालना चाहिये और निस्फसे इस कदर ज्याद: 
गहरा हो कि अगर इसमें निस्फ़ अवरक अगर भराजावे 
तो निरफकी बराबर होजावे पस जब अश्रक इसमें भर- 
चक और जो बूरा वैरः इस सूराखके निकालते वक्त इससे | 
निकछाहै वही इस बाकी मांदा सूराखके खलामें भर 
देना चाहिये और अजजाइ मुस्तखरज:से यही वृर: 
मुराद है और बहुतरजोंसे इसे भरना चाहिये। बल्कि 
मुनासिब है कि इसे कूट कूटकर भर॑ । आग देनेके बाद 


( १७८ ) 


पारदसंदिता- 


[ अभ्यायः- 





लकडी कोयलेकी सूरतमें होगी जो राख होनेके करीब 
हो पस इसमेसे अहतियातसे अभ्रक निकाल लेना चाहिये 
जो सुखं रंग लियेहुए होगा । आगका अंदाजः कोई 
लिखा नहीं गया सिर्फ एक गढेमें आग देना लिखाहै चूंकि 
हिन्दुओंका आम कायदः दै कि अगर किसी जगह 
इस किस्मकी आग हो देनी और उसका वजन न लिखा हो 
तो समझना चाहिये कि वह्‌ गजपुटकी आग है और गज- 
युटकी आग आम तअबीरके लिहाजसे इस गढेकी आगको 
कत ¡जो एक हाथ छंबा चौडा और गहरा हो इस- 
वास्ते इस जगह गजपुटकी आगही देनी चाहिये चुनांच: 
इस अमरकी तो जीह मह्धल अलइस्ममें भी करदीगई है 
आर इसीके मुताबिक कामयाबशुदः अउहावनभी आग 
दै रोगनतुख्मपलासके बीजोंको जो कोवकर पातालज॑त्र 
(शीशीमअकूस ) के जरिये रोगन निकाललेना चाहिये 
ओर उसमें उस अश्रककों खरल करके दो मिद्टीके 
हमवार लवकूजोंमें बंद करके और बहुत मजबूत 
गिलेहिकमत करके आंच देना चाहिय असलवियाज 
(कापी ) सिर्फ सख्त आंचका जिकर है मगर इसकी तौ- 
जीह नहीं कि किसतरहकी आंच । आंच गढेकी ही होनी 
चाहिये और खूब तेज हो और कम अजकम छः पहर आंच 
दी जावे इसवरह्‌ कि अगर पहली आंच खतम होजाबे तौ 
और ईधन डाल दें आंच सिर्फ उपलोंकी मुनासिब नहीं 
उपलं लकडी और कोयलों खिल्तमिल्तशुदःसे देनी चाहिये 
पारा अतराफकूंज:में या करूजःके निचले हिस्सेमें चमटा होगा 
सियाल नहीं होगा । बहुत ज्यादा गाढा होगा । सफेद. स्याही 
मायल रंग होगा अहतियातसे रखें इस अमछमें पघिर्फ 
दो बूटियोंसे काम लियागयाहै, एक इन्द्रायन ( तमः ) 
इसके पानीमे खरछ करने ओर ढाककी टकर्ड.मे बंद करके 
आग देनेसे मतलूब यह है कि ऐसे दजेःतक पहुंचाया जावे 
ओर उसकी असख कसाफत्तको दूर करके रूहको छताफत 
बखशी जावे । यह्‌ अमर हासिल करनेके बाद रोगन तुख्म- 
पलाससे खर कियागयाहै । कि पारा दूसरे अजजाइ 
अबरकसे अलहदा होनेके काबिल होजावे। इसलिये इस वक्त 
खर करनेमें जिसकदर मुवालग कियाजवे उसी कदर 
कम है । अगचः साहबेनुसखेने चार पहरक्रा खरछू काफी 
लिखी, मगर जरूरत इस अमरकी है कि कम अजकम 
आठ पहर खरल कियाजावे ताकि आंच अगर कम 
भी दीजवे तोपारा अलहदा होजाबे और दूसरा 
ज्यादः मिकदारमे निकछे ¦ पस, जिस कद्र 
खरल इस रोगनमे ज्यादः होगा उसीकदर इस पारेके 
निकलनेमें आसानी होगी और जियादः भी निकलेगा । 
खरल बहरहाल मुतवातिर होना चाहिये । यह काफी नहीं 
कि द्वा खरलूमें डाले रक्खें | ख्वाह खरल कम हो जरूरत 
मुतवातिर खरल की हे ओर जिसकदर जियादः हो उतनाही 
कम है कुछ इस खरलके फेल्से कुछ इस तेलके, इसमें 
नाफिज और इससे यकजान होनेकी वजहसे और खरलछकी 
हरारतसे अश्रकमें पारेके मुतफार्रिक अजजाइ किसीकदर 
सुजतमः होजाते हैं और पारा आगपर अबरकके दीगर 
अजजाइसे अलछहदा होजाता है। अछावह्‌ इसके इसमें खरल 
करनेसे यह भी मनशा हैं कि पारा पूरीतरह कायमुल्नार 
दोजावे । ओर अगर कुंछ इसमें खामी बाकी है तो वह 





जाती रहे क्योकि रोगन तुख्मपछास व जातखुद आम 
पारेको कायमुल्नार करनेकी खासियत रखता है और इस 
गरजके वास्ते मुसलिमः बूटी है । पस, मेरे दोस्त ! अगर ` 
कुछ काम करना चाहतेहें तो फोरन इसके दरपै होजावे 
यकीनी अमल हू और तजरुवः शुदः है । इस पारेको आगे 
काममें छानेकी तरकीब बिछकुल आसान है और यकीन है. 
कि जो असहाव इस पारेको निकार लेंगे वह बहुत जल्द 
मंजिल मकसूदतक पहुंच जावेंगे । अगली तरव्णीब फिर 
कभी अज होगी जो असछ किताबमें मौजूद है ( एडीटर) 
( सुफहा ६५५, अखबार अलकीमियाँ लाहौर. 
। २४।१।१५०९ ) 
अश्रकके महलूल करनेकी तरकीब 
( उदू ) धोंकनेसे दति । 
अभरकको अव्वल बोतःमे रखकर धोके) 
ताकि आगकी तरह खख होजाय बाद 
उसके हलजूं पीसकर उसपर छिडके हल 
होजावेगी मुतरज्निम हलजूं हिन्दीम शंख- 
को कहतेहें जो बडी कोडीकी एक किस्म 
है ( सुफहा अकलीमियाँ १०१ ) 


धान्याभ्रकको केलीकी जड़में रख 


उपलोंकी आँचसे इति । 
धान्याभ्रक॑ च गोमांसमश्रपाद च सेंघवम्‌ ॥ 
स्नुद्यकंपयसा द्रावेमुनिजेमंदयेत्यहम्‌ १६॥ 
तद्राटं कदलीकदे क्षिप्त्वा बाह्ये म्रदा 
लिपेत ॥ करीषाग्नौ यहं पाच्यं टुति- 
भवति निर्मला ॥ १७ ॥ (२. रा. सु.) 
अर्भ-धान्याभ्रक ओर इसीकी बराबर गोमांस अश्रकका 
चतुर्था सैंधव इनको थूहर, आक तथा अगस्तियाके रसमें 
तीन दिन घोटकर गोटा बनाय केछाक कंदमें रख कपरोटी- 
कर आरनेकंडोंकी तीन दिनतक आंच देवे तो अश्वकद्गुति 
उत्तम होतीहे ॥ १६ ॥ ९७ ॥ 
थान्याअकको चाकीय॑ंत्रसे इति । 
ओर ज्ञगति यह खुनियो कोय । जेसी - 
रुअंथनमें होय ॥ जइले गाड कसोदी या- 
न । ये ताको रस लीजे छान ॥ पुनि ध- 
नाव दीजे पुट सात। खुके सुके बॉटिये छु- 
सात ॥ चाकीजंत्र पचाय जु लेय ।होय दु- 
रति नाहीं संदेह ॥ ( र.रत्ना०,र ०सागर.) 
आर्‌ । ५ 
पुनि अथक अरु सूरन लेय । दोऊ खरार 
कलशमें देय ॥ चाकीयंत्र देय ता आग । 
निकसे दरति करमगति लागि ॥ (रर 
 तनाग्रससागर. ) 








१-गालिबनसत लेना चाहिये. 


सप्तदशः १७. ] भाषाटीकासमेता । ( १७९ ) 









र ~ ७ त 


नदद व व्ययः 








. घान्याभरकको घडमें ओटानेसे इति । | आगि बराय॥ गरुप्रसादते कविजन कदे । 
-लेहु मैंगाय सरी चोराई।धूरे ऊपर होत बु- रसरतनाकरको मत यदं ॥ जो यह जगति 
वाई ॥ सोरँघिसके जिन हांडीमांय । ऐ- | केरेगो गनी । इरति होय म्रेथनमें खनी ॥ 
से चरवा देह चढाय ॥ काटि चोरई नीर मनसिल गंधक अरू हरताल । इह विधि 
पखारि । दे धनाव ऊपर पल चारि॥ पारी | इरति करे करतार ॥ ( रससागर.) 

| 


मुँह दै लेह पचाय। चारि पहर ज्यों आगि धान्याभको प्रथ्वीमें गाढकर दरति । 


वराय ॥ जो शुभ करम होय कवि कहे । जगस्तिपननिर्यासनदितं ध 
इरति निकसिके हांडी रहे ॥ ( र.सागर.) 9 
सूरणोदरमध्ये तु निक्षिप्तं लेपितं म्रदा ॥ 


सीमावतलककी द्र्ति ( फारसी ) गोषठभूमो खनित्वा तु हस्तमात्रे हि पूरि- 


सीमाव अजतलरूक व तछकराब पारस अबरक गोयन्द तम्‌ ॥ १८॥ मासान्निष्कासितं तत्त॒ जायते 
विगीरन्द  सुबूएफर्द गिरी व बऽबपुरकुनद ऑआँसुबूएरा पारदोत्तमम्‌ स तेन मर्दितः सूतो 
दग . गिलीदिन्द व बाला दहन खुबूए भरन: | बधमायाति तत्क्षणात्‌ । भक्षणात्कुरुते 


बरबन्दन्द व बालाइई पारचं: वर्ग कौच बगुस्तरन्द रं 
` ब बालाइई वर्गं अबरकहिन्द व॒ बादाइ अवरकनीज वर्ग | तत्त 1 20 ॥ १९ ॥ (९ र. 
रा. सु. 


कोच गुजारन्द पस आओंदगेरा वेर दगदान हिन्द व आति- ५ 
अथ-अगस्ति वृक्ष ( हथिया चक्ष ) के पत्तोंके रससे 


ख"देहन्द तमाम सीमाव अन्द्रून सुवृए पुर आव (५ ९ | ड: 
करूख्वाहन्द्‌ चकीद्‌ । (सफा ५ किताब मुजरीबातअकबरी) | धान्याभ्चकको घोट कर गोला वनाय बीचमें गढा किये हुए 


अश्नककी स्वेदन यंत्रसे इति ! 
अश्वकसे पारा निकालनेके लिये मिट्टी का 
छोटा वासन ले ओर उसे पानीसे भरकर 
एक बडे बासनमें रक्ते ओर उस छोटे बा- 
सनके मुखपर कपडा बांध संफद अश्वक ले 
कोंचके पत्ते ऊपर नीचे रख बीचमें अभ्रक 
रक्खे ओर बडे बासनको चूल्हेपर रख 
आग देनेसे पारा स्वयं निकलकर पानी- 
वाले पामे गिरजायगा ॥ ( अखबार भा- 
रतरक्षक. ) हम 5 
अभ्रकह्ति कोंचप्रसे । 
जुलनी बूटी पंजाबम होतीहे जो हाथमें 
लगनेसे जलन पेदा करतीहे । एक हांडीमें 
नीचे अभ्रक रखकर ऊपर ज़ुलनी भरकर 
आंच देनेसे अथकको दति होजाताहे ॥ 
( कश्मीरयात्रामें श्रीनगर निवासी नव्वाब- 
खांसे प्राप्त. ) 1 
धान्याधककी दोलायज्से इति । 
पीडर जल कुम्हीकी आनि।अमलवेत अरू 
हींग बखानि ॥जवाखार साजी जु खुहाग। 
एकणएक पल ले सब भाग ॥ अरूुलोनीज्ञ 
चनाकी आन। एके पल लीजे जु सखजान॥ 
बहारे धनाव आठ पल लेय।ओषाधि सहित 
खरलमें देय ॥ ददे ग्वारि खरलिये इसे। 
चारे पहर ज्यो लागे जिसे ॥ पुनि दो वर 
वस्तरमें मेलि |कांजीसों कटाह भरि ठेलि॥ 
जंत्रडो लिका लेय पचाय । आठ पहर जो 


जमीकन्दमे गाडदेवे उसपर कपरोटी करे । फिर गायोंके 
बांधनेकी जगह एक हाथ गहरा गढा खोदकर अश्रक भरे 
हुए जमीकन्दकों उस गठढेमें डालकर ऊपरसे मिट्टी भर 
देवें ओर एक मासके पीछे निकाले तो अश्रककी पारदके 
समान उत्तम द्रति होतीहै ओर उसके साथ मदन करनेसे 
पारद उसी क्षण बंधनको प्राप्त होता है। ओर भक्षण कर- 


नेसे रोग बुढापा और भृत्युको नादा करता है ॥ १८॥१९॥ 


धान्याभ्रकी धृषसे इति । 


उरद सेर ले सेर धनावि। दोऊ थलीभ- 
रिजेदाबि ॥ थली डोलाजंत्र पचाइ । 
चारि पहर ज्यों आगि वराइ ॥ बहुरि 
खररि पानीमें लेड । अभ्रकमे. अगिया 
रस देइ ॥ रखु धनाव ले सीसी भरे | दे 
मुंह सुई घाममें धरे॥ द्वे दिन लों राखिये 
प्रमाना । इरत होइ जो सुनो खुजाना॥. 
( र. रत्ना., र. सागर. ) 

और । 
पेठो एक बडो सो आनि । मंहकी जेना 
रेत नवानि॥ मांहि कीस पल देइ धनाव। 
ताकी चकती ता सुख दाव ॥ ताहि ना- 
दिम धरे बनाय । ऊपर नादि ओर ऑ- 
धाय ॥ मांझ राखिये डांडो तिस । लट- 
के नहीं कुम्देडो निसो ॥ दिन चारीस 
रचो सो रहे । धूष रहे यों कविजन कहे॥ 
सो सरिद देह जिन डारि | निकसे द्राति 
खु लेहु पखारि ॥ गगन इरत दलम संसार 
भ्रगट कहे यों सेदपहार ॥ (र. रत्ना.,, 


रससागर. ) 


( १८० ) पारदसंहिता- 


दः ्््ेफ़़ियरलश्च्क्य्ड्िज्य्ट 








अर्थ-उमा ( हल्दी या अलसी ) की छकडी या पंचा- 
ङ्गके रससे अभ्रकको भावना देकर खीदमें गाढदेवे तो अभ्र-~ 
ककी द्रुति होगी ॥ | 


[ कचे 
वात्तिक ! 
अभ्रक श्वेतवा श्यामके पत्र लेकर खट्टे 
अनारमें खोतरके भरदेणे ओर बंद कर- 


देणा फिर धृपमें रख छोडने हल द्रवित हों 
जाणगे । मक्खन जेसा होजायगा। ९ जंबू- 
से प्राप्त पुस्तक ) 


ओर । 
बाज बकाइन भोडि मेल । जंतर पताल 
काटि जे तेल ॥ लेप गगन पत्रनिको करे । 
तेले पत्र कठोती धरे ॥ छांह खक ते छप्पन 
जाम । पुनि चोवीस पहर धरि घाम ॥ 
एक दुरति निकसे यह रीति । ग्रीषम ऋतु 
सूरजकी भीति ॥ ( रससागर.) 


और भी । 


अश्वकके हु पत्रके धरे । पुनि वर दूध लेप 
दिन करे ॥ पुनि पुनि सो ले दीजै घाम | 
भयो मेनसो सीझे काम ॥ (र. रत्ना., 
र. सागर. ) 
अन्यच्च । 

शुद्धक्ृष्णा श्रपत्राणि पीलूतेलेन लेपयेत । 
घर्मे शोष्याणि सप्ताहं॑ लिष्वालिष्वा पुनः- 
पुनः ॥ २० ॥ मदितं चाम्लवर्गेण तद्रच्छो- 
व्याणि चाथ वे । स्वृद्यकाञ्चैनवह्ीनां कटु- 
तुंब्या समाहरेव ॥ २९१९ ॥ क्षार- 
क्षारत्रयं चेतदष्टकं चूणितं समम्‌ ॥ 
वज्रकंद क्षीरकंद उहतीकंटकारिका ॥२२॥ 
वनगरताकमेतेषां द्रवेभाव्यं दिनत्रयम्‌ ॥ 
अनेकक्षारकल्केन पूव॑पत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ आतपे कांस्यपात्रे च स्थालीलेप्य 
पुनः पुनः ॥ एवं दिनत्रयं क्याद्द्रतिभ- 
वति निर्मला ॥ २४॥ (र. रा. स. ) 


ओर । 

अश्वकपत्र अभ्रिमे तपाके लोटा सके 
पाणीमे तीनबार बुझावे फिर महीन कर 
धोकर कपडछान करे फिर इस अभ्रककों 
द्रतिकायंमें छगावे ॥ 

और भी। 

कलीचूना १ सेर,सज्जीखरी १ सेर, दोनों 
पीसकर सज्जी पहले अश्चिमे तपालेवे फिर 
चोसठसेर पानीमें म्वावेदोनों चीजें तीन 
दिन भिगावे ( भिजारक्खे ) बाद निता- 
रलेवे उसमें उतनीही दोनों चीजें फिर 
पावे फिर नितारे एवं आठबार करे यह हल 
तितना होबे उतना नोसादर जल पादेवे 
इससे अश्वक खरल करे दो पहर फिर 
तशबिया देवे एवं आठबार खरल ओर 
तशोया देवे मोमिया होवेगा फिर शौशीमें 
पाकर लिदमें दब्बछड्े दो महिने फिर 
निकालकर नरमभूभलमें रक्‍खे शीशीके 
मुखपर नमदेकी टाकी रक्वे टाकी भीज- 
जावे तो निचोडे भिजणें रहे तो हल(द्रति ) 
होंगया ॥ ( जबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


अश्नकद्गति ओर द्वुतियोगसे चन्द्रोदय । 


अभ्रकसे पारदं निष्कासन्‌ । 


पुराना सिरका झखका सेर चारि लेड 
एक पाव पुराणा चाँवल मिही धोडकर उस 
सिरकामें डारे दोनोंकूं एकही :हांडीभें 
डारिके पकावे करछलीसे चलाया करे 
जबताई वंह चांवल पक पकके हछ होजाय॑ 
तब सबके कपरामें छानिलेद खदा दूर 


अथ-र ुद्ध काटे अश्रकके पत्रोंपर पीछके तैका लेप 
कर धूपमें सुखावे इसप्रकार सात भावना देवे । फिर अम्ल- 
वर्गमें सातबार घोटकर घामसें सुखावे इसके बाद थूहर, 
आक, अजुन, चित्रक, कडवीतूबे। तथा सज्जीखार, जवाखार 
ओर सुहागा इन आठ चीजोंको समान भाग लेकर वज- 
कंद,क्षीरकंद, बडीकटेरी, जंगलीबेंगन- इनके रसमें पूर्वोक्त 
क्षारादि आठ चीजोंके चूणंकों घोटे पीछे इस लेपको अश्र- 
कके पत्रोंपर चढाय सुखावे । इसप्रकार तीन लेप करे 
कांसेकी थालीमें डाछकर सुखावे तो पारदकी दति अवश्य 
होतीहे ॥ २०-२४ ॥ 


"1 कि. | 
उमादंडविमर्देन गगनं द्रवाते स्फुटम्‌ ॥ 
( काकचंडश्वर, टो. नं. ) 


करके एक सीसीमें डारे तह सीसीको 
मुंह मदिके इकडंस दिन अथवा पचास 
दिन तांई लीदमं गाडिराख सब अश्वकको 
पारो टोदइजाय पाछे बाकी जो होड अथक 
करि पानी तहको पारा करिबेङ उही 
सीसीकू घाममें रोज राखे जबताईं सब 
पानी सूखिके पारा होइ णहीभांति अभ्र 
कको पारो निकासिये । 

अश्रकके पाराको जो कोड कहे काडमु- 
ल्नार सो मिथ्या एहीभांति है मे निकासा 
है ओर आगे परख राखाहे आगपर नाहीं 

१ मगवावे । 0७% है (+ 


सप्तदशः १७. ] 


भाषारीकासमेता । 


५ १८१ ) 





` ठहरातहं इस अभ्रककर पारा पैसा दोइ 
भर ले ओर सोधा गंधक पेसा दोह भर 
लेड ओर सिग्रफके पारासे चन्द्रोदय बना- 
होइ सोभी पसा दोह भर लेड तीनऊकूं 
सिरकासे एक घड़ी घोटे छोटी सीसीमें 
डारिके आंच छह पहर मध्यम देइ हांडीके 
तरे छेद न करे चारि आंगुर पहिले ऊंची 
बारू डारे हांडीमेते पर सीसी राख फिर 
हांडीके मुँह ताईं बारूडारे तब आंच दे सी- 
सीका मुह खुला रहे आधीरत्ती लोग 
ओर आधीरत्ती इह चन्द्रोदय खाइ भूख 
बहुत होइ इसमें संदेह नाहीं अलभत दहै 
एही भांति कर चन्द्रोदय दुर्लभ हे जब 
अश्वक कर पारा होइ तब यह सिद्ध होह 
सो पारा अश्वकका केऊ निकासे नाहीं जा- 
नत । यद्यपि निकासिबेकी तरह बहुत हैं 
परन्तु इह तरह भली है ओर तरहमें संदेह 
है इस तरहसे संदेह नाही, खामखों। पारा 
ननिकास्या करहि-इस तरहसे यह चन्द्रोदय 
सब लेड इसमें एक मासा सोनेकर तबक 
डरे, एक मासा नोसादर डरे,एक घडी 
तीनोंको खखा घोटे,दोइ पियाला राखि 
संधि लेप करि अटादहं घरी सिरकी 
कारि आंच देह इसी भोति छह 
आंच देह हर बेर सोनेकर तवक मासा 
भरि ओर हर बेर नोसादर मासा भरि 
डारिके तिस उपरांत इही: रसकूं एक सी- 
सीमे डारे तिहमें पेसा चारि भरि सिरका 
वंद डारे वह सिरका जो चालीस दिनमें 
सिद्ध भया सोई डारे. वह सीसी धाममें 
इक्कीस दिनताई राखि छोडे, जब हलल हो- 
इके पानी होइजाय कुछ तरेछट तले न र- 
हे तब भारेकेते आंचपर धरे तब पानी सू- 
खिजाय डरासा होइ तब एक तोल तांबा 
टघराइके एक रत्ती यह डोर सोना दोह 
यह क्रिया शेख इनाइतुल्ला हरमालकी है, 
तिसमें अश्वकका पारा निकासना अभ्‌ 
त है ओर उस पाराका चन्द्रोदय भी अनु- 
भूत हे,सो ना अलुभूत नाहीं। ( भा. प्र.पं. 
कु. १७।१२॥१० ) 

हल अबरकसे सीमाव कोयुधु- 
ल्नार करनेकी तरकीव(उद्‌) 


बाज: हो कि सीमाव अबरकसे जो निकलताहै वंह 
खुदही कायमुल्नार होताहै ओर उसको सीम,व॒वाजारीके 
साथ लुआबसबद्‌ यानी घीग्वारका मिलाकर सहक करे तो 


उसको भी कायमुल्नार ( अग्निस्थायी) करताहै और मिस 
( तावा ) पर तरह! करनेसे उसको भी चांदी करताहै। 
( सुफहा ६१ किताब अल्जवाहर. ) 


अभ्रक द्वुतिके फवायद ( उदं ) 

मुतरिज्जिम सीमाव अबरक स्याहको सीमाव बाजारीके 
साथ मुनक्किद करनेसे अकसीर आजमतिला ( सोना ) की 
आर सीमाव अबरक सफेदको सीमाव बाजारीमें मुनकिद 
करनेसे अकसीर आजमनुकरा ( चांदी ) की होतीहै. तर- 
कोब इनकी साखी नं० ५७ व ६० में मुन्दर्ज हैं, व साखी 
न० ३० व न° ५४ छगायत & ० में मख्तलिफ नुसखे अश्रकसे 
सीमाव निकालनेक हूँ सुफहा अकल्गमियां ७४(३१।१॥११) 


अध्नकदुतिकी शकल खवास और 
फवायद ( उदू ) 


सीमावअश्रक हिन्दीमें उसको द्वत कहते है इसकी अछा- 
मत यह है # सीमाव बाजारीसे जियादह गाढा होताहै 
आर उसमें सफदी स्याही माइर होती है छेकिन बिलकुछ 
स्याह नहीं होता सीमाव उरफीसे यकजात मुश्किल्से होताहै 
आर सीमाव उरफी अलछ्हदा ओर सीमाव अबरक अल- 
हदा रहताहं मगर समाव अबरकका कायमुल्नार होताहै 
आर जब सीमाव उरफीसे यकजात होजावे तो उसको 
भी कायमुल्नार ( अग्निस्था्यी) करदेताह, और ऐसा सीमाव 
यकजान शुद, अकसीर आजम होताहे । ( सुफहा अक- 
खीभिर्यो ७४ ) 


अभकको महलूल करनेकी तरकीव 
उद्र (गालिबनद्गुति समझाहे ) 


अभ्रकको महद्व यानी धनाव करनेके मेडक गोतमं 
खर करे जरः जरः होजार्येगे वादहू साफ करके निकाछ ले 
ओर लछोहेके जफमे पीसे ह हो जायगी अगर उस अबरकको 
पानीमं फिटकिरी ओर नोसादरके सहक करके तसईद्‌ करे 
तो सुखरंगकी मसअद होगी । (सुफह्ा अकलीमियाँ १०१) 


हल अभ्रककी तरकीव ( उर्दू ) 
ओंराक अबरकके तीन तोछा लेकर छः तोले शीरगाड 
जद ताज: में जोहनोज गर्म हो असामाश करे कि रेज: 
रेज: भेदेकी तरह होजावे बाद उसके बदस्तूर मजकूर चाह 
हरमे रखकर बाद मद होनेफे काममें रावे । ( सुफहा 
किताब अटजवाहर ६२ ) 


अभरकट्ुति-अव्वल छूनेके पानीमें घोर 
पुट दे कुश्ता तय्यार करके बादहू 
चाहहलमें ( फारसी ) 


दरहल करदन तङ्क कि द्रीं किताव दृराजे अअम 
द्रकार बुवद बिछजरूर गुफ्तह रवद अगच ई अमल 
बातो अअसतफाना ई फकीर तजरुमा आवुदः बुदायबूद 
ओंँस्त कि बियारन्द तक्‌ स्याह महत्यूब कि द्रबाब दोयम 
गफ्त. सदः बाबकलछी खमीर कुनन्द्‌ बद्रकूज: करद्‌; सरस्च 
बगिख हिकमत इस्तवार कुनन्द चूं खुरकं शवद्‌ द्रे कूज 
कूजःगररौ बवादेखेटीचूनापजां निहन्द्‌ कि आतिश तेज बाशद्‌ 

। बहतर चुनीं तखरार नुमायन्द्‌ ता मुकडसे गरदद्‌ मार्निंद्‌ 


--~----~--~--------------~--- ~ - 


( १८२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





सफेदाज चूंबर जुबान अवशवद्‌ सकल जाहर न गरदद्‌ व 
विदानस्त मुकछिस शदः दरशीशः करद सरशः 
अस्तवार कुनन्द दौरे हलनिहन्द ताबिस्त व हफ्त 
रोज कि दर सद्रगुफ्तः शुदः व बाद अज 
मुद्दत वर आबुद॑ः दरकूज: फकाजे सरशराव काफूर विगोरन्द 
व जंजीर आहन दर तजूर करम मअद्धिक वियावेजन्द तमाम 
राव व सवाहश बर आरन्द्‌ वजरमान खुदा ताछा व मिसछ ब 
मानन्द्‌ चू शीर सफंद व रोशन कि अज सीमा्रकानी 
फक न तवा करदद्‌ हरजा कि हल तरक जिकर रफ्त 
बाशद्‌ आजाकार फरमायन्द्‌ । ( सुषहा २१-२२ किताब 
जवाहर उडलसिनात ) 


अबरकको महलूल करने और उससे 
सीमाव निकालनेकी तरकीब चाह 
हरसे इति ( उदू ) 


अव्वछ अश्रकको धनाव करे इस तरह कि अभ्रकको 
गरम करके कूट डाले वादहू उसको थैलीमें भरदे और 
उसके बराबर छुहारेकी गुठठी या विद्टौरके रेजे ड,छूकर 
पानीसे भिगोदे ओर जोर जोरसे खूब हाथसे मठे दहीकी 
तरह सफेद सफेद जरात निकलेंगे जो पानीके ऊपर तैरते 
रहें उनको फेंकदे और जो अबरक तहनशीन होजावे उसको 
खुश्क करे और बन्द कूजेमें रखकर शीशःगरों या कुम्हारों- 
को मिट्टीमें रख दे तीन रोजके बाद निकाले, यह अवरकके 
जरत सफेद्हकी तरह होंगे उनको खरलमें सहक करे और 
शीशीमें रखकर मुँह बन्द करके सत्ताईंस दिनतक चाह 
हलमें बतरीक मारूफ रक्खे और हर तीसरे दिन लीद 
ताज: बदलता रहे बाद सत्ताईंस दिनके निकाछ कर दूसरे 
कूजेमें रखकर उसका मुँह काफूरसे मसरूद करके छोहेके 
तारम बांधकर तनूरमें नानबाइके रातभर लटका दे सुवहको 
निकाल ले, अह तअछाके फजलछसे करमसे कूजः मजकू- 
रमें दूध सफेदकी तरह सीमाव रोशन और साफ बरामद 
होगा ओर असटी सीमावसे कोई फक नहीं होगा जहां जहां 
अश्रक महत्वूलका जिकर इस किताबमें है उसीसे काम 
निकाले । ( सुफहा ६० किताब अलजवाहर । ) 


बीरबहूटीकी महदूल करनेकी 
 तरकीष्र ( उद्‌ ) 


बीरबहूटीको एक जफंमें रक्खे और नौसादर घिसकर 
उसपर छेडकदे सुख पानी होजायगी यह हर सीमावकों 
दूसरे चन्द एंमालके बाद मुनक्तिद करता है ओ. बाद 
नुसखः जात कीमियांमें काम आता दै-(सुफहा अकली- 
मियां १०२। ) 
स्वणदुति। 
चूण  सुरेन्द्रगोपानां देवदालीफलद्रवे 
भावित सहशं भस्म करोति जलवदद्गतिम॥ 
(र.रा. खु.) 
अथ-बीरबहूटियोंके. चूणको, देवदालीके फलोंके रससे 
भावना दवे फिर उसकी सुवणेभस्ममे भावना देवे फिर उस 
+ 9: 2227 
1 अगर बजाइ चूनेके एमोनियासे काम लिया जावे तो। 








भावना दीहुई स्वणभस्मको घरियामें रखकर धोंके तो सुब- 
णकी द्रुति होतीहे ॥ २० ॥ 


अन्यञ्च।  , 

मंडूकास्थिवसा्टंकहयलालेन्द्रगो पकेः।प्रति 
वापन कनकं सुचिरं तिष्ठति द्रवम्‌ ॥२६॥ 

(र. रा. खं.) 

अथ-मेडकको हड्डी तथा वसा, सुहागा, घोडेके मुखकी 
खार आर बारबहूदा इनका चूण बनाव फर स्वणेको 
गलाकर उसम पूवाक्त चूणका बुरका दबे तो स्वणका द्वाते 
हातीहे ॥ २६ ॥ 


सोने और हृपेकी द्रति। 


शतधा नरमूत्रेण भावयदिवदालिकाम । 
तच्चूणावापमात्रेण द्रतिः स्यात्स्वर्णतार- 
योः ॥ २७॥ (र. रा. ख. ) | 
अर्थ-देवदाली ( बन्दाल ) को सौबार नरमूत्र ( सोरा ) 
की भावना देकर चूर्ण बनालेवे फिर सुवणं तथा चांदीमेंसे 
जिसकी द्रुति करना हो उसको गलाकर पूर्वोक्त चूर्णका 
बुरका देवे तो वह धातु पारदके समान द्रव हाताहै ॥२७॥ 


.  लोहदावण । 

तीक्ष्णचूण तु सप्ताहं पक्त्वा धात्री फलद्रवेः। 

लोलितं भावयेद्‌ घर्मे क्षीरक॑दद्रवैः पुनः ॥ 

॥ २८ ॥ सप्ताहं भावितं सम्यक्‌ स्लावसंपु- 

टके ततः । धमितं द्रवतां याति चिरं तै 

छरति खतवत्‌ ॥ २९ ॥ (र. रा. खं. ) 

अ्थ-शुद्ध छोहेके चूणंको आमलेके रसमें सात दिन पका- 
कर घाममें सुखालेबे फिर क्षीरकंदके रसमें सात दिन भिगो- 
कर घाममें सुखाकर मूषामें रक्खे फिर अभ्रम रखंकर 
धके तो वह बहुत दिनतक पारदके समान द्रवरूप होतार 
॥ २८ ॥ २९ ॥ 
अन्यच्च । 

देवदाल्या रसेभौव्य गंधक दिनसप्तकम्‌ । 

तेन प्रवापमात्रेण लोहास्तिष्ठति सूतवत्‌ ॥ . 

॥ ३० ॥ (र. रा. खु. ) 

अथ--देवदालीके फलके रससे गंधकको सात भावन 

देकर चूण करे फिर जिस लोहे ( धातु )की द्रुति बनानी हो 
उसको गलखाकर उसमे पूर्वोक्त भावना दियेहुए गंधकके 
चूरेकी बुरकी देवे तो वह धातु पारदके समान रसरूप होकर 
ठहर. जांयगा ॥ ३० ॥ 


अन्यच्च । 
तीक्ष्णमारणयोगेन कांतसारणभिष्यते । 
शुद्धिश्व॒ तादशी ज्ञेया स्वसत्वस्य तथेव हि 
॥ २१॥ (र. रा. खं. ) 
अथ--जिस प्रकार तीक्ष्ण ( ( फौछाद ) का मारण कहाहे 
उसा प्रकार कान्तलाहेका भी मारण जानना चाहिये ओर 
फालादकेही तुल्य शुद्धि तथा सत्त्वपातनकी विधि भी 


जाननी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


सप्तदशः १७. | 





रोहक्तिकरिथानेतर बुद्धक्रिया । 

बत्रिटंकमश्रसत्वजारितपारदमष्टसंस्कारेः सं- 
स्कृतपारद वा त्रीणि खल्वे मर॑येत्‌, एकी- 
भूते सति पश्चात्‌ काचकुप्पां मृद्रखसलि- 
प्तायां तं सूतं क्षिप्वा को किलामो तापयेत 
` तेन सूतो बद्धो भवाति तं बद्धसूतं टकेकं 

द्राविते रंगे सेटकमिते क्षिपेत्‌ तद्रंगं टक- 

भितं सेटकमित द्वावितताम्रे क्षिपेत्‌ तत्तां 

सेटकद्रावितघोषे क्षिपेत्‌ तत्सेटकघोषं पूण- 
. ब्णसखुबणं भवति विद्याभाग्यवशात्फलती- 

त्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ (ध. सं. ) 

` अर्थ-तीनटक अश्वकसत्त्वद्रुति, तीनटंक लछोहसच्तद्ुति, 
और तीनटंक शुद्धपारा इन तीनोको खरल्मे डालकर घोटे 
जब भलीभांति धुट जाय तब घरियामें रखकर धोंके तो 
पारा बद्ध होता है । एकसेर गलेहुए रांगम एकटंक उस 
वद्ध पारदको डाले और उस एकटंक रांगको गलेहुए एकसेर 
तांबेसें डाले और उसमेंसे एकटंक तांबेको गलेहुए पीतल्में 
डाख्देवे तो वह पीतल स्वर्णं होताह यह बात विद्या ओर 
आश्यके वशसे होती ॥ ३२ ॥ 

| लोहबुतिक्रिया । 

अत्रादों तीक्षणको हखंडानि मधुशेवलक्षार- 

टकणः प्रत्येक समांशकेः परिलिप्य हठ- 

मूषायां तानि निश्षिप्पाष्रघटीमितं को- 

किलाग्नो भस्त्रिकया मंदंमंदं ध्मापयेत,ततः 

स्वांगशीतानि ज्ञात्वा तीक्षणलोहमयरेत्या 

रेतितं कृत्वा तन्‍्मध्यचतुर्विशातेटंकमितं 
तीक्ष्णचूण त्रिटंकसंघवलवणं च खल्वे 
निबूरसेन मर्देयेत्‌ यदि गाटं भवेत्तदातितत्त- 
जलं तत्र खल्वे क्षिप्त्वा घोलयेत्‌ ततस्त 
तीक्षणचूर्णे त्रिटंक नवसादरं क्षिपेत्‌ शीते 
सति जलं निःसारयेत एवं विवार क्षाल- 
यित्वा निवृूरसेन मर्दयेत्‌ ततो गोलकं 
करत्वा काचमयपात्रे धृत्वा आतपे प्रहर 
दयं शोषयेत्‌ ततः काचपात्राद्रोल निष्का- 
स्य पुनः ख्ल्वे क्षिप्त्वा सचूर्णत्रिटंकनव- 
सादरं ततर दत्वा निबृश्सेन मर्दयित्वा 
गोल कृत्वा काचपात्रे धत्वा पुनः प्रहर- 
अयं शोषयेत्‌ ततः पुनस्तद्रोटलं खल्वे 
कृत्वा सचूर्ण तत॒ त्रिटंकनवसादर 
त्रिटंकहिंगुले च क्षिप्त्वा निबूरसेन 
संमर््यय गाटीभूतं पुनः काचपात्रे धृत्वा 
दाडिमाम्लफलरसेः काचपात्र पूरयित्वा 
मुखमाच्छायय रहसि मासमेकं स्था- 


भाषारीकासमेता । 





पयेत्‌, परन्तु अम्लदाडिमफलरसं स्वल्पं 
स्वल्पं प्रतिदिनं क्षेपणीयं लोहं परिमम्नं 
यथा स्यात्तथा, ततस्तदछोहं पारदवद्रवभूतं 
सत्तिष्ठतीति लोह बाद्यद्रातिः सिद्धा । इति 
लोहबाह्मद्रातिः तथा चातिरहस्यतरमभ- 
काश्यं द्विजदेवभक्तजनेषु पुण्यकर्मतत्परता- 
हाणषु मत्सरेष्यादभलोभदटीनेषु जितेन्द्रि- 
यवर्गेष इंश्वराज्षया देयम्‌ । यत्कर्म तन्‍्मया- 
त्रोक्त तन श्रीसांबः प्रीयताम्‌ ॥३३॥ (घ.सं.) 
अथ-प्रथम शहद, संखिया और सुहागा इन तीनोंको 
समभाग ठेकर पीस लेवे फिर उससे फोलादके टुकडोंपर 
लेपकर एक बडी घरियामें रख पिघलनेतक धीरे २ कोय- 
छोंकी आंचमें धोंके शीतछ होनेपर चौबीसर्टक उससमेंसे 
निकालकर रेतसे रितवा लेवे फिर तीन टेक निमक डालकर 
वृके रससे घोटे और घोटते घोटते जव गाढा होजाय तौ 
गरमपानी डालकर घो देव और ठंढा होनेपर उस पानीको 
निकाल देवे फिर उसमे ३ टक नोसादर डालकर गरम 
पानीसे घोटे शीतल दोनेपर पानी निकाल छेवे इस प्रकार 
तीनवार धोवे फिर नि्वृक्रे रससे घोटकर गोटा बनाकर 
काचके पात्रमे रख घाममें दोप्रहरतक सुखावे फिर काचके 
पात्रसे गोटाको निकाछकर उसमें तीनटंक नोौसादर डाल 
निम्बूके रससे घोटे तदनन्तर गोखा बनाकर काचक पात्रमें 
रख घाममें दोपहरतक सुखाव फिर उसको पीसकर तीनटंक 
नौसादर ओर तीनटंक शिगरफ डालकर निवूके रसमें घोटे 
जव सूखजाय तब गोटा बनाकर और काचके पात्रभे खट्टे 
अनारके रससे उस प्यालेको भर देवे ओर उसके मुखको 
भी बंद कर एकमासतक एकान्तम रक्‍खे परन्तु प्रतिदिन 
उस प्यालेमें थोडः २ खट्टे अनारका रस डालता रहे कि 
जिससे वह गोला रसमें इ बाहुआ हो तो वह छोहा पारदके 
समान द्रव होकर रहता है यह लेख अत्यन्त रहस्य अर्थात्‌ 
छुपाने योग्य है इसको उत्तम मनुष्योंके लिये बतावे ॥३३॥ 
ताम्रद्रति । 
लवणक्षारम्‌त्राणि क्षाराश्रोषधरसभवाः । 
एषां क्षारसमस्तेषामोषधीकंदसंभवाः ॥ 
॥ ३४ ॥ यच्नान्यद्रावक कल्पफलत्रयकट॒- 
त्रयम्‌ । कुलत्थक्राथतोयं च स्वँ मृद्ग॒ग्मिना 
पचेत्‌ ॥ २५ ॥ गाल्येद्रखयगेन पुनः पार्क 
च कारयेत्‌ । तेनेव भावयेचेवं शुद्ध शुल्व- 
स्य चूणकम्‌ ॥ ३६ ॥ एकविशतिवारांश्व 
भावयित्वा विशोषयेत्‌ । लादिमध्ये तु 
भूगर्भ धान्यराशौ च भास्करे ॥ ३७ ॥ 
सप्ताहं धारयेत्त त॒ दोलायां चेव स्वेदयेत । 
एकविशदिने जाते शुल्ब॒स्थेव द्रु तिभवेत्‌ ॥ 
द्तिभवति शुल्बस्य रसरूपा च निर्मला ॥ 
॥ ३८ ॥ ( र.रा-ख. ) 
अर्थ-सब प्रकारके नोन, सम्पूणं मूत्रोंके खार, ओंषयि 


१-न्नीणि-पारददुति, छोह्दुति, अश्रद्गुति, (यह निश्चय ही है | येके खार और इन सवके समान अनेक प्रकारके कन्दोंके 


भाषा पुस्तकोंसे ) । 


खार और द्रवकारक पदाथ त्रिफला, त्रिकुटा, इत सबको 


( १८४ ) 


पारदसंहिता- 


[ सध्यायः- 








कुल्थीके काढेसें मंदाभ्रिसे पचावे पीछे वखमें छानकर पक्र 
करे जब गाढा होजाय तब शुद्ध तांबेके चूणमें भावना देवे 
ऐसे २१ बार पुट देकर सुखा ठेवे पीछे छीदमें, धरतीमें, 
धानोंके ठेरमे ओर थूपमें सात .२ दिन रखकर पूर्वोक्त दोला 

यन्त्रमे स्वेदन करे ऐसे इक्कीस दिन करनेसे ताम्रकी पारदके 
समान निर्मल द्रुति होती है ॥ ३८ ॥ 


हल सुरव व अबरक ( उदू ) 


तरकीब यह्‌ है कि दसदहिस्सा सुरब महर जिसको आंब 
सज्जीमें हल किया हो और पांच हिस्सा तलछक स्याह 
जिसंको सज्जीकी चाशनी देकर गुदाज किया हो दोनों अज 
जायको इकट्ठा करके आव सज्जी डाल डालकर सहकबलेग 
करे कि खूब दोनों आमेज होकर एकजात होजावें बादहू 
मोटी गजीके कपडेमें डाठकर जवान और ताकतदार 
आदमी जोरजोरसे निचोडे कि साप होकर निकल जावे 
अछ्लाहके फजलसे सीमाव बहार आवेगा और गिरह अस- 
रवकी खुल जाबेगी इस सीमाव मसनई जर्‌ मअदनी 
सीमावसे कोई फक नहीं हर काममें आता है और रोशन 
व नूरानी होता है अगर मुरवारीद जद॑को इसमे मठे तो 
मुनव्वर करता है (सुफहा ५९ किताब अलजवाहर ) 


हलसुरब व अश्रक । 


तरकीव यह है कि दसहिस्से सुख महद जिसको आव 
सज्जीमें हलकियाहों ओर पांच हिस्सा तछक रयाह जिसको 
सज्जीकी चाशनी देकर गुदाज किया हो दोनों अजजायको 
इकट्ठा करके आब॑ सजी डाल डालकर सहक बलेग करे 
कि खूब दोनों आमेज होकर एक जात होंजाबें बादको मोटे 
गजीके कपडमे डालकर जवान और ताकतदार आदमी 
जोरजोरसे निचोडे कि साफ होकर निकछ आये अल्लाहके 
फजलसे सीमाव बाहर आवेगा और गिरह्‌ असरवकी खुल 
जायगी इस सीमाव मसनई और सीमाव मअदनीसे कोई 
ककं नहीं हरकाममें आताहे और रोशन नूरानी होता है अगर 
मुरवारीद जर्दको इसमें मे तो मुनघ्वर करता है । (किताब 
अलजवाहर ) 


सिष्से पारा बनाना ! 


हरताल वरकी आला किस्म चार तोले, शोरा कर्मी 
चार तोले, चूना आबनारसीदः चार तोलछे इन सबको इस 
कदर पानीमें भिगोकर धूपमें रख दे कि पानी. चार अंगुल 
ऊँचा रहे तीन चार रोजकी धूपमें जब कि इस कदर हरा- 
रत बढ़ जाव कि पर मुगको वह्‌ पानी जला देवे तब पानी 
को मुकत्तर करे आर सिक्केकों दस पन्द्रह दफे गछाकर 
उसमें गोता दे जब सिक्केमेंस किसी कदर हुवाबसे निकलने 
लगे तब एक चीनीकी रकाबीमें हवाके सामने रख दे 
थोडी देरमें सिक्केकी गिरह खुल जावेगी और भिसट 








अकसीर्‌ अहसाद व अहसाम सुरख 
व वंगके हलकरने यानी पारा 
बनानेकी तरकीब । 


जरनंज ३ तोछा, ररा कर्मी ३ तोखा, ओर खार ३ 
तोला, चूनाकलढी ५ तोला, गन्धक आऑवलासार ३ तोले इस 
सबको जुदागानः बारीक पीसकर एककदः चीनीमें डाल 
कर इस कदर पानी दाखिल करें कि अद्बियातसे पांच 
अंगुलतक ऊंचा रहे तीन चार रोजतक तेज धूपमें रक्खे 
जब इस कदर तेज धूपमें रक्खें जब इसकदर हिद्दत पेदा 
होजाय कि परे सुगं डालनेसे सोख्त ` होजाता है मुकत्तरं 
लेकर सुरब व कं हम वजन गछाकर मुकत्तर मजकूरमें 
बुझा देवें जव पञ्चीस गोतः तक नौबत पहुँचे फिर एक 
चीनीकी रकावीमें डा कर हवामें रख दे पांच चार मिन* 
टके बाद वह्‌ सुरब व कटै सीमाव हो जायगा असक्ष 
सीमाव और इसमें कुछ फर्क न होगा यह मसनई सीमाव 
२ तोलछे मुतहार्रिक कायममुल्नार है और बाजारी समाव 
आग परसे फरार हो जाता है बस अगर फक है तो इसी 
कदर है अजांबाद इस मसनूई सीमावको चम्पाके फूलोंमें 
खरल करे थोडी देरबाद पारा बस्तः होजायंगा हर चहार 
अजवाइन चारचार तोछाकों कूटपीस कर अकद मजकूरके 
जेरुबाला देकर चार सेर आंच रेशमान दें कुश्ता बरंग 
सफेद होगा यह ऊुदता बडा अजीब व गरीब है इस 
कुदतेकी चन्दही खुराकसे बे औछादके बफजलहू तअछा 
आलाद नरीनः होजातीह । (सुफहा ८ व ९ अखबार- 
किताबअलछकीमियाँ ) २। २ । ११। 


सिक्केके सीमावका कुश्ता (उद्‌ ) 


दो गज तूलमें एक मोटीसी लकड, पलासकी . लेकर 
उखके सर पर इस कद्र खफीर करें कि जिसमें एक सेर 
हल्दी समा सके एक तोला सीम्वके नीचे ऊपर हल्दी 
एक सेर देकर इसीचकमें बंद करके और फिर उसको खूब 
गिले हिकमत करके दो मन पाचक दस्तीकी आंच दें 
जव सदं होजावे तो निकालले सीमाव सिगुफ्त: दः वरा 
मद्‌ होगा । (खफहा १अखबार अलकीमियां १।१०।१९०६) 


संगजरादत इति । 
संगजराहत पाहन होय । अजा छोीरसों 
वींटो सोय ॥ बहुरि छिरहटाको पुट देय। 
एक पहर जो खरर करेय ॥ पुनि संपुट 
तामेके मेलि । आगि पहर द्वै दीजे ठेलि ॥ 
चूल्हे ऊपर पेना चद । तामं धरिके कवि 
जन कृ ॥ इनका दरति होइ इह रीति । 
जानें करि सतशरूकी प्रीति ॥ ( रस- 


सीमावके लरजां होजावेगा यह सीमाव कायमुल्नार होगा | सागर.) 


आगपर रखनेसे फरार न होगा ( ( अखबार अलकीमियाँ 
१ अक्तूबर सन्‌ १९०६ ) 
4 0 1 इ४0 ८८% 


१ आबसज्जीसे मुराद सज्जीका तेजाव हे जो अङ्गरेजी दूकानातसे 
कशीद किया हुआ मिलता दे ` 


सप्तवात॒द्रावण । 
पीतमंडूकगर्ते तु चूर्णितं टंकर्ण क्षिपेत्‌। 
रुद्धा भांडे क्षिपेद भूमौ त्रिसप्ताह समुद्धरेत॥ 
॥ ३९ ॥ तत्समस्तं विचृण्याथ द्रुते लोहे 


सप्तदशः १७. ] 





भ्रवापयेत्‌ । तिष्ठति रसरूपाणे सर्वेलो- 
हानि नान्यथा ॥ ४० ॥ (र. रा. खं. ) 

अथ-पीठे मेडकके पेटमे सुहागेका चूर्णं भर एकपात्रे 
रखकर मुख बंद कर दवे फिर धरतीमे २१ दिन गाडनेके 
बाद निकालकर चूर्ण बना रक्खे तदवतर जिस छोहेको 
( धातुको ) द्रव करना हो उसका गछाकर उसमें पहले 
बनायेहुए चूणेको डाले तो वह लोह पार्नाके समान पतला 
पकर रहजाता है ॥ ४० ॥ 


लोहद्रावकारक देवदाली गन्धक। 
देवदालीरसो गंधं पाषाणेन समन्वितम्‌ । 
द्रावयेत्सवेलोहानि पारदस्यापि बंधकृत॥ 
॥ ४१ ॥ ( ओंषधिकल्पलता. ) 
अथं-बन्दारके रससे गंधकको सौवार द्रावित करे तो 
वह चृणे समस्त धातुओंकों द्रव करतादै और पारदका 
बांधनवाटा होताहै ॥ ४१॥ 


सत्त्वद्रावक्‌ । 
दैवदालीरसं गृह्य शेतसिद्धाथसंयुतम्‌ । 
रिगणीयासमायुक्तं गटिकां कारयेद्‌ बुधः॥ 
द्वावयेत्सवसत्वानि पारदं चैव शुद्धयति ॥ 
॥ ४२ ॥ ( ओषधिकल्पलता. ) 
अर्थ-सफेद सरसों, कटेरीकी जड इन दोनोंको वदालके 
रसर्मे घोटकर गोली बनावे फिर जिस सत््वको जारण करना 
हो उसको अभिमें धोकते २ तेज होजानेपर उन गोलि- 
योको डाले तो सब सत्व द्रव दोजातेरै।। ४२ ॥ 
हारेताटडति । 
हरतारे ज॒ पांच पल लय । बकरी छीर 
सात पुट देय ॥ पानी अरंडी 1तेनपुट देय। 
तीनों समान खरर करेय ॥ तीनों पुटदे 
ग्वारिके सही । यहे खररिकी संख्या 
कही ॥ नेकसो दुरत हरतार ज॒ रहै ।सीसी 
घालि पच कवि कहे ॥ यहे खररिकी 
संख्या कहे । नेक साधु हरतार ज्ञु रहे ॥ 
मुद्रा कारे पुनि दीजे आगि । आठो प्रहर 
अहनिश जागि ॥ दे मत अगिनि जुसे लेइ 


उतारि । पुनि तातेही लइ पखारि ॥ होय ` 


इरति हरतारदि गनी । रसरतनाकरते हों 
भनो ॥ (र. रत्ना., र. सागर. ) 


पाषाणहुति । 
ओरे पाहन जेते सेत । तिनके द्राति होय 
यह हेत ॥ पाथर वांटि कपरछन कीन । 
अजादूध भिजवे दिन तीन ॥ तापाछे जु 
किरहटा आनि । पाननके रस पाहन 
सानि॥ तब हांडी भरि लेय चटाय।चार 
अहर ज्यों आगे बराइ ॥ हांडीके मुँह 

गे 


भाषाटीकासमेत । 

















( १८५ ) 
मृदे लोय । पाहन राति इसीविधि होइ ॥ 


( र. रत्नाकर, र. सागर, ) 
हीराकी इति । 


वज्रवल्ल्यंतरस्थं च कूत्वा वज्र॑ निरूत्थितम्‌। 
अम्लभांडगतं स्वेद्यं सप्ताहाद्रवतां ब्रजेत्‌ ॥ 
॥ ४३ ॥ (र. रा. सुं. ) 
अथ-हीरेको वजवल्ली (हडसंधारी) की लुगदौमें रखकर 
गजपुटद्भारा निरुत्थ भस्म करलेबे फिर उसको अम्लबर्भमें 
स्देदन करे तो पारदके समान हीरेकी द्रति होतीहै॥ ४३ ॥ 


मोतीकी उति । 


खुक्ताफलानि सत्ताह वेतसाम्लेन भावयेत्‌ ॥ 

जबीरोदरमध्ये तु धान्यराशों निधापयेत्‌ 

॥ ४४ ॥ पुटपाकेन तच्चूर्णं द्रवते सलिलं 

यथा ॥कुरुते योगराजोऽयं रत्नानां द्रावणं 

शुभम्‌ ॥ ४५ ॥ (र. रा. सुं०) 

अर्थ-मोतियोंको सात दिवसतक अम्ख्वेतके रसकी 

भावना देकर जभीरीकं भीतर भरकर धानके ढेरमें गाढ दवे 
फिर उसमेंसे निकाल कर पुटपाक करे तो मोतीका चूण 
जलके समान द्रव होजाताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


हल सुरवारीद्‌ (उद्‌) मोतीकी ह॒ति-ध्ूपमें 
( अम्लयोगसे ) 


छोटे छोटे मोती पाक व साफ लाकर धोवे और चौडे 
मुंहकी शीशीमें अकं छैमूं बिजौरा और शीरः छेमू कागजी 
भोर अक लहसन और प्याजका उसपर डाले कि मोती 
मजकूर उसमें इव जायें और मुह शीशीका बंद करके धूपमें 
रखदे और हररोज देखता जावे जब कुछ अर्क जज्ब होजावे 
और अकं मजीद डारदिया करें सतरह या २१ दिनतकमें 
मोती हल होजायँगे ( सुफहा १३ किताब अलजवाहर. ) 


मोतीकी द्वुति-चाह हलमें (अम्लयोगसे ) 
हल मुरवारीद ( उदं ) 


अव्वल सुरवारीदको शीरः छेमूंमें पीसकर शीशेमें रक्खे 
और उसपरसे शीरः मजकूर इस कदर डाले कि मोती 
छिप जावें ओर शीशीका मुँह बंद करके किसी जर्फमें 
जिसमें सिरकः निस्फतक भराहुआ हो मौअल्छिक ठ्टका- 
कर घोडेकी छीदमें गाडदे चौदह दिनम महल होजा- 
यगा ( सुफहा ९ किताब अलजवाहर. ) 


औरभी 


इस तरकीबको अकसर हुकमाइइमगारवहने बयान किया 
ह-छोटे छोटे मोती जो सफेद और बुर्साक हों खाकर उनको 
पहले नमकके पानीमें चंद मतेवः धोवे बाद उसके मोदे 
पानीसे धोकर शीशेमें जिसका मुंह चांडा हो रखकर अकु 
टेम. विजौरेका उसपर डाले ओर मुँहपर शीशेकी डाट लगा- 
कर मुहर करदे कि हवा और खाकका असर न पहुंचे 
ओर दोहफ्तेतक चाह हलमें दफन करे अगर ह न हुईहो 
तो सतरह दिन ख्वाह इक्कीसदिनतक दफन रहने दे मोमकी 
तरह नरम होजायगा बादहू चीनकि प्यालेमें निकालकर 


( १८६ ) 


` पारदसहिता- 





साफ पानीसे धोवे जिसमें छेमूंका असर न रहे और मुसफ्फा 
होजाए । ( सुफहा १५ किताब अछजवाहर ) 


ओरभी । 

गरटेछोटे सच्चे आबदार सफेद मोती एकहिस्सा सदफ 
(सीपी ) सफद मोटे दल्दार एकहिस्सा छेकर अव्वल मोति 
योको घोडाले जैसा क्रि ऊपर जिकर कियागयाहै बादहू 
री शेके खरलमें सदफ आर मोतीको इस कदर सहक करे 
कि चिपकने खगे वाद्‌ उसके किसी शीशी जजाजीमें जिसका 
कग भौ शीक्षेका हो रखकर पावभर ताज: छेमूं बिजोरः 
के मगज़ तुख्मको कूटकर सफेद बारीक कपडमे छानकर 
अकं उसका शीशी मजक्रूरमें इसकद्र डाले कि चार अंगु 
अकं मोती और सीपीके ऊपर रहे बाद उसके डाट लगाकर 
माष (उदं ) के आटे और छाहोरी नमकसे मुहर करके 
सुखाकर चाहहलमें इक्कीस दिनतक दफन करे और हर 
तीसरेदिन गरम पानी खीदपर छिडका करे ओर मह चाहका 
किसी नांदसे बंद करदे ओर इकीसदिनके वाद्‌ आहिस्त- 
गीसे शीशीकों निकालछे ओर डाटको खोले मोती ओर 
सीपी महू होगई होंगी मगर जो चीज अकंके ऊपर 
जाकर किसी तरह फैली होगी वह्‌ मोतीका महत्यूछ होगा 
आर जो चोज तहनशीन होगी वह सदफ हल शुदः होगी 
मोती हलशुदःको चांदीके चंमचसे उतार ले (सुफहा किताब 
अलजवाहर ११) 


हल मुरवारीद-( उद ) 


छोटे छोटे मोती पाकीज: और सफेद खाकर पहले नम- 
कके पानीसे चन्द्‌ मरतबे धोवे बाद उसके: एकरात नोसादर 
मअदनी मदमे भिगोवे नौसादरको इसतरह मह्य करे 
कि अव्वछ बेजः मुगको छेकर उसको पानीमें डाले इतनी 
देरतक कि उसकी सफेदी व जदीं अन्दरूनी जम जावे 
बादहू पानीसे निकालकर छिलका दूर करे ओर थोडा मुँह 
तराश डाले कि जदीं वासानी उससे निकर जावे और 
सफेरी बैजेकी बोतः के हमशकल रहजावे बादहू नौसादर 
मुसफ्फा पाकीजःको बारीक पीसकर बोतः बैजः मजकूरमें 
रखदे ओर तराशीदः सफेदीस ढांककर थोडी सी तरमिद्री 
उसके मुँहपर रखकर बंद करदे और रातभर शबनम (ओस) 
में इस तरह रक्खे कि नीचे बोतःके तदतपराज आब रहे 
ओर उस पानीमेंभी थोडासा नौसादर पीसकर मिलादे शुब- 
हको नौसादर मजकूर पानीकी तरह हल होजायगा 
उसको शीशेके खरछमें निकालकर दानेहाय मुरवारीदकों 
रातभर उसमें तर ॒रक्खे शुबहको निकालकर कूट डाले 
और फिर छिलकेमें बदस्तूर भरकर मुरवारीद 
रास्तःको उसके अन्द्र रखदे और अकं लैमूं बिजौरेका बक- 
द्र जरूरत और डालकर छिलकेमें भरदे और दूसरे छिल- 
केको ढॉककर नई गजीके कपडेको उसपर लपेटकर तागे 
या तारसे मजबूत कस दे ओर एक गढा गजभरका खोदकर 
उसमें घोड़ेकी तर व खुश्क मिहह छीद भरदे ओर लैमूं 
मजकूर उसमें दफन करदे और गढेके ऊपर कोई जर्फ औंधा 
ढौककर किनारेंपर मिट्टी डालदे छः रोजके बाद खोदे और 
निकाले सब मोती महरूछ होगये होंगे आहिस्त:से बजरिय 
चांदी या शीङः या चोनीके चंमचके उतारे ( सुफडा ७ 
कताव अलछजवाहर ) 


फवायद हल झुरवारीद ( उद ) 
अरस्तातालीसने कहाहे कि मुरवारीद महू जब पानीकी 
तरह महलूल होजाताहे तो मवरूस जिसके इलछाजसे अतवा 
आजिज हों एकबारसे छेकर तीनबार अगर बुरस छग़ावे 
तो जिल्द हमरंग बदन असली होजाती है और मुरवारीद 


गैर महत्यूल मजजूमको नाफैही उसके हल करनेके कई 


~ [4 कप 
तरोकः इ । ( सुफहा ९ किताब अछजवाहर ) 


मुरवारीद महदूलका खवास ( उदं ) 

सीमावको मुनक्किद यानी गुटका करना ओर किबारिय- 
तको तखलछीस करना मुरवारीद महत्यूछके खवाससे है ॥ 
( सुषदा ५३ अकल्ामियाँ ) 


सदफसे मुरवारीद बनानेकी तरकीब 
सदफको हल करना (उद्र) 


धोईहुई साफ सफेद्रंगकी सदफ जो मोटी और दर्दर 
हो छोटेछोटे सच्चे मोतियोके साथ मिलाकर खूब कूटे और 
शीश्षेमें रखकर अके लैमूं बिजौरह यानी अतरज या अकं 
मूं कागजी इस कदर डाले कि अजजाइ मजकूर उसमें 
छुपजावें ओर दो हफ्तः या तीन हफ्तःतक नमदार सरगीनमें 
दफन करदे ताकि कुछ महत्यूछ होजावें बादहू कवाम करके 
गाढा करे उसके बाद सोमावको नमक और फिटकिरी मसा- 
वीके साथ तसइद करे जब तसईद सफेदरंगका हो जो कई- 
वारकी तसइदमें होगा उसवक्त मुरवारीदके हमबजन मिछावे ` 
सीमाव मजकूर मुनअक्षिद होकर उससे मिलजावेगा कयो- 
कि यह मुरवारीद महत्झछक खवाससे ह । ( सुफहा अक- 
टीमि्यो ५२) 


आम चीजोंकी इतिक क्रिया बजरये 
खुम (उद्‌) 


एक खुम यानी मठोर ( मटका ) सरफरोख और ऊँचा 


है जि ५ ९. _ म, ध ९. 
ले जिसका तूत ठाइगज शर३ और अज पौनगज शरसे 


कमन दहो और खुमके अन्द्र निस्फपे जाइद्‌ सिरकः निहा- 
यत तद व तुशे भर दे और जिस दबाको तहरी मंजूर 
हो उसको शीशेमें रखकर खुममें सिरकःके ऊपर कंदीलकी 
तरह दौ अंगुलके फासलछेस छटका दे और बोतछकतानके 
कपडेसे छपेट दे और खुमके ऊपर मुहर सारूज यानी बे 


 बुझाहुआ चूना सफेदी बेज:मुग गुड निशास्तःक छगाबे 


ओर चारों तरफ उसके घोडकी छोद और कबूतरकी बीट 
दोनों मिलाकर एक गढेमें भरकर उसमें दफन करदे और 
शुबह व शाम गर्मपानी उसपर छिडका करे बाजे एक हफ्तेमें 
ओर बाजे दो हपतेम ओर बाजे चाडीस दिनमें दर हो- 


न (0 ५ 


जातेहें ॥ ( सुषदा अकलीमियाँ ८८ ) 


चाह हलकी तरकीब ८ उह ) 


दो चाहहल बनावे ओर दोनों करीब कराब हों ओर 
दोनोके द्रमियानमें इतना बडा सूराख करद्‌ कि अन्द्रही- 
अन्द्र मोती या दवा जिसका हल मंजूर दै एक चाहें 
भिनकतल किया जासके जिसतरह शीशागरोकी भट्टामें 
हो ताहं ओर लीद अस्प ताजा कबूतरकी बीटमें मिछझाकर 
चाहमें भरदे दो चाह बनाने और उसके द्रमियानमें अन्द- 
रूनी रास्ता रखनेकी गरज यह है कि मोती य। द्व! दूसरे 


सप्तदशः १७.] 


भाषाटीकासमेता । 


( १८७ ) 





चाहमें मुन्तकिल करनेके वक्त हवा न लगने पावे और 
दूसरे चाहमें ज; ताजा लीदमें भरागया हो मोती मजकूर 
रखादिया जासके चालीस रोज ज्यादःसे ज्यादः दख करनेकी 
भियाद है और हप्तःबार लीदू वगेरःकों तबदील करना 
चाहिये और जबतक महल न हो अमर तदफीनकी. जारी 
रक्खे । ( सुफहा किताब अछजवाहर ६९, ता० ३।२।११) 


हिदायत मुतअछिक चाह हल (उद्‌ ) 


चाह हल इस मुआमिलेमें यह अमर काबिललिहाज |. 


है कि चाह मजकूर पुख्तः होना चाहिये और छीदपर 
गरम पानी या पेशाब गर्मीके दिनोंमें डाल दिया करें 
दिनमें एकबार या दोबार ऊपरसे कोई नांद या मट- 
` केका निस्फ हिस्सा जेरीन ढांक दियाजाबे और चारोंतरफ 
सिर्फ जोडके मुकामपर मिट्टीसे इस तरह बराबर कर दे 


कि कोई सूराख खुला न रहे गहराई चाहकी एक गजकी 
ओर दौरका कुतर निस्फगजका हो । ( सुफहा ६९ का 


हासिया किताब अलछजवाहर ) 


19 
द्ुतिके मुतअछिक ( उद्र ) 

वाजः हो कि हरमे यह बात काबिल याद्‌ रखनेके है 
कि जिस कदर कसरतसे सहक कियाजावेगा हर अच्छा 
होगा अकसीरके हॐ करनेके वास्ते छवनुलअजरः या 
तजाब या माइउलहाद वरः दूसरे पानीकी इमदादकी 
जरूरत है वरन: अकसीर हरमे कामयाबी नहीं होनी । 
( सुफहा ९० अकलीमियां ) 


पारद्हल । 

सजी हिस्सा १, शोरा हिस्सा१, पाणी 
 रतल १, भिन्न २ भिगाणे फिर निता- 
रके इकर कर भांडेमं पाकर जोश देवे 
आधा रहे तो उतार लेंव फिर सजनी तथा 
शरा रतल पाणीमें भिमोकर नितारकर 
उसमे पाना फिर आगपर पाया पाणी 
सुखाना इसीतरह पन्द्रह वार सुखाना फिर 
पारा एक रतल उडाके वह पारा प्यालेम वा 
शीशीमें पाकर पंजदिरम अक्षय नमक 
पाकर बंद करके हिलाना जब लवण जल- 
रूप होजावे तब लवण ओर पाणा पाराभी 
पाणीरूप होजावेगा ऊपरला पाणी नितार- 
कर अलग करे पारा हेठ रहेगा यह पारेका 

हलहे । ( जबूसे प्राप्त पुस्तक ) 

पारदद्रुति खवणद्रुतिके द्वारा ¦ 

लवणकी द्रुति करणी हो तो इस अक्षय 
लवबणको नवसादरके हलनाल खरलकर 
शीशीमे पाकर तशविया देवे एवे बहु- 
वारं जब नरम होवे तब शीशीभे वा 
प्यालेमे पाकर जलपात्रमें रखकर मंदमद 
अश्रिकी भापदेवे जबतक द्रवित होवे 
द्रवित उतार लेवे उस द्रवित नाल अद्र 


वितको खरलकर फिर भाप देवे फिर 
द्रवित उतारकर पूरवद्रवितमे रक्वे एवं पुनः 
पुनः जबतक सब द्वित होवे । 
लवण दुतिसे पारददाति यथा पारद ६ बार 
उडाया हो या शीशीमे पाकर उसमें द्रत 
लवण पाकर दिलावे फिर उसको लिदमें 
दबा छोडे सातदिन वा चोदह दिन पारद्‌- 
दाति हौवेगी । ( जंवृसे प्राप्त पुस्तक ) 
पारदद्ुतिसे रजतकर योग । 

१ तोला द्रत पाराऽ० तोले पारेपर पाकर 
खरल करे तो वह गिरा होवेगा. वह 
गिरा १ तोला ७० तोले पारेपर पाकर 
खरल करे तो वह भी कली जेसा होवेगा 
उसको खोलना हो तो उसमें १ तोला 
चांदी पाके सहित खुहागा घृतपाके दश- 
बार गालणा सब रजत होवे ॥ ( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) 


अक्षयलवण । 
लवणशीशा १२ तोल पीसकर कुल्जीमें 
पाकर मुखबंद करके २० सर गोहेकी आग 
देवे फिर निकालके पीसके फिर पूर्ववत 
आग देवे एवं बारबार जबतक घंटे नहीं 
अक्षय लवण भया. ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ). 


अनेकद्गुति मेलापन । 


कृष्णागरूुनाभिसिले रसोनासितरामठोरिमा 

द्रतयः॥ सोष्णा मिलन्ति मयाः श्रीकुसुम- 

पलासबीजरसेः ॥ ४६॥ (र. रा. सु. ) 

अथे-कालीअगर, कस्तूरी, भनसिल, दसन, सफेद 
हींग, तथा छोंग और ढाकके बीजका तेछ गरम किये 
हुए इन सब चीजोंसे अप्निपर या तेज घाममें घोटे तो 
यह सब द्वुतियें आसपासमें मिल जायेगी ॥। ४६ ॥ 


अथ नागद्रतिः। 

ता० ५ । १२। ०७ को ४ तीरे पीटो हरता, ४ तोखे 
कलमी शोरा, ४ तोले बेबुझा चूना तीनोको पीस मिला 
४॥ छ० पानीमें भिगो चौड मुंहकी शीशीमें भर शीशीका 
मुँह कपडेसे बांध धूपमें रखदिया । रातको गर्म जगहमें 
रक्खांगया । 

ता० ६ के सबेरे देखा तो शीशीक अन्दर छोटे छोटे 
अंकुरस दीख पडे पानी थोडा समझ आधी छ०के करीब 
पानी और मिला बोतलको धूपमें रखदिया । 





क क 


१ इन चीजॉको चीनीके कटोरेम रख पानी डालकर चलाया 
तौ कुछ खदर `नद्र नहीं हुई ५-७ मिनट बाद शीरी भरदिया तो 
शीशी गरम होनेलगी थोढी देरमे खूब गम होगई टूटनेके भयसे फिर 
कटोरेमें ही लोटलिया दो घंटे बाद्‌ शीशीमें भरदिया । 


(१८८ ) 


पारदसंहिता- ` 


। [ अध्यायः-ः 





ता० ७ को बोतटमें कछकेसे अङ्कुर न दौखपडे बोतल 
शूपमें रक्खी गई । चूंकि किताबमें लिखा थां कि ये पानी 
जब मुर्गेके परको जछादेवे तब ठीक समझना इसवास्ते 
आजता० ८ को रीशीमें मुरगेका पर भिगोया तो बिलकुल 
न जला और न कुछ और वात पैदा हुई । 

ता० ९ को बोतल धूपमें रक्खीगई । रातको चूल्देकी 
गर्मीमें रखदी । 

ता० ११ को फिर मुरगेका पर डाछा किन्तु कुछ नतीजा 
न निकटा । 

ता० ११ को उपरोक्त तीनों दवा यानी हरता, शोरा 
ओर चूना १-१ तोले पीस वोतल्मे ओर डालदीं और 
बोतल धूपमें रखदी । 

ता० १२ आज भी बोतलमें पर'डाछा किन्तु कुछ न- 
तीजा न निकला | 


दूसरा उद्योग । 

कई दिन बीत जानेपर भी उपरोक्त तेजाबमें जब वांछित 
तीत्रता उत्पन्न न होनेका कारण विचारा गया तो समझ 
यडा कि शीशीका मुंह केवर कपडेसे वधा रहनेके कारण 
बाष्पीनकलते रहनेस तेजाबमें तीव्रता न उत्पन्न हुई अत एव 
ता० १३ को एक डाटदार शीशीमें पावभर जल भर ४ 
तोले शारा कर्मी, ४ तोले चूना बेबुझा तीनोंको पीस मिला 
भरदिया और शीशीकों डाट लगादी शीशीकों गरम होता 
देख ठंडे पानीमें रखदिया जिससे उसकी ऊष्मा शान्त 
होगई । 

ता० १४ से शीशी नित्यप्रति धूपमे रक्खी गई । 

ता० १८ को रीरीमें मुरगेका पर डाटा तौ न जला । 


कार्यमें सफलता न देख दोनों बारकी 
दवाका मेल । 


ता० २० को दोनों शीशियोंका मसाला एक डाटदार 
बोतलमें भर रखदिया और बोतख्को हररोज धूपमें रखना 
जारी रक्खा । 

ता० २२।१२ को बोतलके जलूमें फिर शोरेकीसी कलमं 
दीखपडी । 

ता० २५ जनवरीको उक्त बोतलमेंसे ऊपरका पानी 
नितार लिया जो तोलमें ३॥ छटांक हुआ । बादको २ 
छटांक सीसेको कल्छामें डाठ कडाधोंक १४ वार उस 
पानोमें बुझाया । हर बुझाउपर तोछ उसकी नीचेके नक- 
शेके अनुसार घटती गई । 


नक्शा । 0 
न° बुझाउ तो सीसा 

१ १० तोले ` अ 
£: ७ तारे ८ माऽ 
२ “७ तोले ७ मा० | 
४ 3 तोले ७ मॉ० 
५ ३ तोले ५ मा० 
हद ३ ताले है मा० 
७ ३ तोले० 
८ २ तोले ५ मा० 
९ १ तोले ९ मा० 


१५ त १ तोले ६ माशे 
११ १ तोले ३ मा० 
१.२ १ तोले० 

१३ ९ माशे 

१४ ८ मारो 


अतम ८ मादो सीसा ओर ४ तोले उसका मेरु कुछ 
वीठीसी रंगतका रहगया । इस < मारो सीसेको चीनीकी 
रकाबीमें रख हवामें रखते रहे किन्तु ओर कुछ नतीजा 
न निकला । 

सम्मति-पहलछीबार सीसा सुगमतासे पिघछगया था बुझा- 
उके बाद दुबारा बहुत देरमें कडी आंच करनेपर गला और 
आगे भी कडीही आंच देनी पडी अब कभी ठंडी आंचमें 


दरतक धोंकतेथे तौ मैर बहुत रहजाताथा ओर पिघले सी- 


सेकी तोर बहुत घटजाती थी । सबसे अच्छा गछाउ जिसमें 
छीजन कम होतीथी. इसप्रकार हुआ कि छोहेकी कछछी या 
घारियाकों पहले खूबगर्भ करलिया ओर फिर उसभ सीखा ` 

डाल जस्दीसे कडी आंच दे पिघला लिया। आगेसे ऐसाही 


कियाजावे । 


नागहुति । 

ता० १७ १२।०७ को १ छटाक कृष्णाभ्रकके चेमे ` 
२॥ छटांक सज्जी मिला एक बड़ी घरियामें भर भट्ठीकी 
कडी आंचसे गखादिया २ घंटेमें जब अश्रक गछकर नीचे 


चैठगया तब घरियाको उतार ठंढा करकिया । 


ता० १८ को घरियासे निकाछा तो जमाहुआ कठिन 
पत्थरसा ११ तोले ३ मारो वजन निकला भथांत्‌ कुछ १७॥ 
तोले, ६ तोले ३ माशे कम हुआ । 

ता० १९ को उक्त दवामेंसे ९ माशे नमूनेके लिये 
निकाल बाकीकों पीसा ता कठिन पिसा और तोलमे १० . 
तोले ३ मारो रही ३ माशे छीजन गई । 


मदनमुद्रा ( सय्याद पहाडकी क्रियासे ) 


ता० ३०।८।०७ को २ छटांक मोम छानाहुआ और ५ 
छटांक अलसीके तेलको ६ घंटे बहुत मंद और ६ घंटे ऐसी 
मन्द आंचसे जिससे तेलमें धुआं उठता रहा कढाईमें ` 
ओऔटाया रातको कटाई चूल्हपर ही रक्खी रही। 
ता० ३१ को खबरे देखा तो ठीक कडा न था मोमसाही 
था अतएव ७ से १०॥ बजेतक ३॥ घंटे फिर ओटाया तो 
१० बज खूब झाग उठनेलगे उनको चल्शतेगये तो आधे 
हीमे एकदम कडाही झागोंसे भरगई और वह लछोथडासा 
होगया किसी चीजपर चिपटता न था आंच अधिक समय 
तक लगगई जिस समय झाग उठनेख्गे थे उसी समय उतार 
छेना था कि चीचड न होता किन्तु जमजाता ओर फिर 
पिघलानेसे पिघल सकता । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरीबार अनुभव । 

ता० २०।९।०७ को ७॥ तोले छाना हुआ मोम और 
१९ तोले अछसीके तेलको छोहेकी कडादीमें एसी सामान्य 
आंच दीगई जिससे कडाहीमें हलका धुआं निकलता रहा । 
बाद ८ घंटेके कडाहीमें झाग आनेलगे और थोडी देरके 
बाद सब तेल ज्वारबराबरके झागोंसे ढकगया उस वक्त 
छोहेकी कछछीसे चखतिरहे और देखते रहे तो १०-१५ 
मिनटमेंही कछूछीसे गिरते हुए तेलमें घनता दीखपडी 


सप्तदशः १७, ] 


भाषाटीकासमेता । 


( १८९ ) 





अथात्‌ तेलकी धाराके पिछले भागका स्वरूप गुडकी छाट- 
कासा दीखपडा । तुरंत कड़ाहीकों उतार लिया ( यदि 
कड़ाही थोडी देर भी ओर रहती तो क्रिया पहलीहीकी तरह 
खराब होजाती । झाग उठनेके समय सावधानीकी आव- 
इयकता है क्‍योंकि फिर थोडीही द्रम पाक सिद्ध होजाता 
है.) ओर इस भयसे कि गम कड़ाहीमें रक्ते रहनेसे पाक 
तेज न होजावे थोडेसे गम गंकोही छाखके अमृतबानमें 
भरदिया तो २-१ मिनटके बादही उसमेंसे झागस्वरूप उब- 
लकर बहुतसा भाग बह गया । यदि उसमेंधे न छोटते तो 
बेग इतना तीव्र था कि प्रायः बहुतसा भाग निकछकर कुछ 
थोडासाही रहजाता। अतएव बाकीको खुली सैनकमें भरा 
तो उसमेंसे उबला नहीं केवर थोडेसे झाग दिये । 

` सम्माति-झाग उठनेका कारण ओक्साइडेशनका आरम्भ 
होजाना बाबू इश्वरदास जापानी ( भारतवासी एक वैश्य 
महाशय जो जापान जाकर काचका काम और केमिस्ट्री 
विद्या सीखकर आये थे )-के अनुभवसे-मुद्राकी निष्फलता 
( २९।९।०७ ) | | 

ता० २९ सितंबरको जलयन्त्रमे इसकी मुद्रा कर ऊपर 

जर भर नीचे अन्नि दीनी थोडीही देरमे मुद्रा फूछलगई-ओऔर 
ज्‌ अन्द्र प्रवेश करगया । 


मदनमुद्राका दूसरा प्रकार । 


 ता० ९।१२।०७ को, २ रुपये भावके १ सेर ६ छ० 
सोमको जो छान साफ करनेपर १। सेर रहा था । एक बडी 
कड़ाहीमें जिसमें मनभरके करीव पानी आता था डाल 
२० सेर पानी भर बडे चूल्हेपर रख १० बजेसे तेज आंच 
बालनी आरम्भ की पानी बीचमें उबलता रहा.। १२ बजेसे 
आंच खूब तेज करदी जिससे सब कढाईका पानी उबलने 
खगा । २ बजेपर कढाईमें ४ अंगुल पानी रहजाने और 
मोम कढीसा गाढा होकर खदकने लगनेपर १८ सेर पानी 
और डालदिया । शामके ६ बजे पर जब फिर ३ अंगुल 
पानी रहगया और मोमकी पहलीहीसी हालत होगई तब 
१८ सेर पानो फिर डाछा इसी तरह चार चार घंटे बाद 
रातके १० बजे २ बजे और सबेरेके ६ बजे १८-१८ सेर 
पानी डाछा । ता० १० को १० बजे ३ अंगुल पानी रह- 
जानेपर फिर १८ सेर पानी डाला और २ बजेपर १८ सेर 
पानी कड़ाहीमें और डालदिया । ३॥ बजे कढाईमें थरमा- 
मेटर डाछा तों १०० डिग्री तक गर्मी थी १०० डिग्रीपर 
पानी उबलने छगता है । 


४ बज & सेर पानी गरम करके डारखागया इस बार गसं 
'पानी डालनेसे मोम जमकर ऊपर नहीं आया ६ बजेतक 
आंच देकर १०॥ प्रहर होजानेपर काम बंद करदिया और 

चूल्हेसे क ह कर ७ २ म, 
चूल्हेसे कोयले निकाल कढाईको जैसेका तसा रक्खा छोड 
दिया, किन्तु थोडेसे कोयलोंसे सबेरेतक गर्मी रही। 

ता० ११ को देखा तो कढाईमें ऊपर मोम जमाहुआ था 
और नीचे पानी था सय्यद्‌ पहाडके लेखानुसार तलीमें 








१ पानी जब सूखनेपर आता था तब तो खदकने लगताथा और 
जब उसमें पानी ओर डालाजाता था तब ठंढा होकर कुछ मोम पेव 
सीस। हो पानीके ऊपर तैर आता था और जब गर्म होकर उबलने 
लगता था तब कुछ मोम पानीमें मिलजाता था और कुछ ऊपर झाग 
रूपमें रहता था । 





कोई चीज नहीं बैठी थी, कड़ाहीसे मोम प्रथक कर उसका 
पानी निचोड धूपमें सुखादिया । 

ता० १४ को सूखजानेपर तोला तो १ सेर २ छटंक 
हुआ २ छटांक छीजगया । ये काम १०॥ प्रहर चखा जिसमें 
२० सेर पानी तो आदिहीमे मोमके साथ डउाटागया था 
बादको ८ बारमें ३ मन १२ सेर पानी और डाला यानी 
कुछ ३ मन ३२ सेर पानी पडा जिसमेसे अखीरमें १५ 
सेरके करीब बच भो रहा । 

उक्त मोमभेसे १ छटांक मोमको करछीमें पिघखाया तो 
पिघलगया ठंढा होनेपर साधारण मोमसे रंगम कुछ काला 
आर तोडनेमें कुछ करारा मालूम हुआ । 


अनुभव । 


ता० १७ को जल्यंत्रपर उक्त मोमकी मुद्रा कर यंत्रमे 
पानी मर नीचे आंच जछाई तो पानीके गरम होतेही मौम 
पिघलगया और पानी यंत्रके अन्द्र प्रवेश करगया । 

सम्माति-ऐसा समझ पडताहे कि जक घटनेपर ठंडा 
पानी डालना ठीक न हुआ सव॑दा खौलताहुआ पानी डाढछना 
योग्य था । जिसका कुछ पता-प्रंथोंसे छगताहै । 
 ता८ २९ फवेरीको < बजे लोद्देकी कढाइईमें १८ सर 
पानी भर करीब १ घंटेके तेज आंच छाल खूब खौलजाने- 
पर उस पानीमें उक्त १ सेर २ छ० मोमको डालछदिया और 
तीत्राभ्नि देना आरम्भ किया । मोम डालतेही पिघछकर 
पानीके ऊपर आगया और पानीके साथ खोलने लगा और 
पानीके अन्दर जाता और बाहर आता दीखपडा॥१० बजे- 
तक आधा पानी जल चुकनेपर ९ सेर गम पानी और 
डालदिया वादको जितना पानी अन्दाजस घटतागया उतना 
१ सेरके कटोरेसे खूब गम पानी डालडाल पूरा करतेरहे । 
रातके १२ बजेतक २ मन ३२ सेर पानी और पडा अर्थात्‌ 
कुल ३ मन १९ सेर पानी हुआ-१५ घंटे आंच दे -रातके 
१२ बजे काम बंद करादिया और कढाईको गर्म चूल्हेपर 
रक्खी छोडदिया । 

ता० १ माचके सबेरे देखा तो कुछ मोम पानीके ऊपर 
जमगया था जिसको निकाल पानी निचोड धूपमें सुखा 
देया ( अबकीबार मोम नीचे न बेठा ) 


मदनछुद्रा । 

ता? १९।१२।०७ को २ तोटे मदनमुद्राका मोम और 
२ तोले साफ कीहुई खख (जिसे इसतरह साफ किया 
था कि २ छ० छाखको हलकी टुकरीकी थेलीमें भर कोय- 
छॉकी आंचपर दूरसे पिवटाया तो जितनी छाख पिघल- 
पिघलकर थैलीके बाहर आतीगई उसीको छुरीसे छुटा छुटा- 
कर अलग. रखतेगये । इसतरह २ छ० छाखमें ३॥ तोले 
हाथ छगी ) को कलछीमें पिघला २ तोठे चूना पिसाहुआ 
उसमें डालदिया (प्रथम तो पिघलकर खख और मोमही 
भटी भांति नहीं मिलेथे किन्तु चूता डालनेसे और कंकडीसी 
पडगई ) और जल्यंत्रपर उसकी मुद्रा गर्मगर्मकीदी करदी- 
गई । ठंडा होनेपर यंत्रमें पानी भरा तो द्रद्री मुद्रास ठीक 
संधिबंद न होसकनेके कारण अन्दर पानी जाता मालूम हुआ 
वादको १ घंटे मंदाप्मि दीगई तो मुद्रा एकतरफसे कुछ 
फूछगई और पानी अन्दर प्रवेश करगया । 


( १९० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय३- 








पुनः ता० २६ को मदनसुद्राका १॥ तोछे मोम, १॥ 
तोले साफ कहु पिसीलाख, १॥ तटे पिसा चूना ठे प्रथम 
मोमको पिघलाकर उसमें खाख डाल छाखके भी पिघल 
जानेपर ( लाख पिघलकर इसवार भी भटीभांति मोममें 
नहीं मिली थोडा थोडा कर चूना डालदिया और लक- 
डीसे चलाते गये । चूना मि जानेपर गर्मगर्मकीही जल- 
यंत्रपर मुद्रा कर छोहेकी शखाखसे घोटदिया जिससे खर- 
खराहट जातारहा बादको यंत्रे पानी भरा तो उसवक्त 
पानी अन्दर जाता न मालूम हुआ किन्तु जब उसके नीचे 
आंच दी तो मुद्रा फूलगई और पानी अन्दर प्रवेश करगया। 


जल्मुद्रा । 
ता० ४।२।०९ को पुरानी इटका चूर्ण १ छ०, कलइ १ 
छ०, गुड १ छ० पहली दोनों चीर्जोको कूट पीस छान 
बारीक कर गुडको बबूलके काथमें (जो 5।= बबूलकी 
छालको २ सेर पानीमें औटा 3। तय्यार कियागया था ) 
घोल उस काथसे साथ उक्त दोनों औषधियोंको २-२॥ 
घंटे घोट जल्यंत्रपर मुद्रा करदीगई । 





ता० ५ के खबेरे देखा तो सब ओरसे मुद्रा चटकगई 
थी अतएव उसपर और मुद्रा र्गा चिकना ठीक कर 
यंत्रमें पानी भर भदरीपर आंच दी तो उस समय पानी 
अन्द्र न गया किन्तु जब करीब ८ घंदे अप्नि छगचुकी 
तब एक दो जगहसे बबूले उठने लगे अर्थात्‌ पानी प्रवेश 
होने लगा । अतएव उतार फिर दुबारा. मुद्रासे बंद कर 
उसी समय पानी भर भद्टीपर चढाया तो थोडी देरमें बडे- 
बडे बबूले निकलने गे और नीचेकी भापके जोरसे रकाबी 
ढीली होगई और पानी अन्द्र प्रचेश कर गया अतएव फिर बंद्‌ 
कर भट्टीपर चढा भापका जोर रोकनेके लिये रकाबीपर भारी 
छोहेका बांट रखदिया किन्तु पानी तब भी न रुका,जिसका 
कारण यह ज्ञात हुआ कि रकाबी हलकी थी और सब 
ओरसे ठीक न बैठती थी संधि रहजाती थी और उसी 
संधिको अन्द्रसे बाष्प खोल पानीके अन्दर जानेका मार्ग 
बना देती थी । 

सम्मति-यन्त्र ठीक न होनेके कारण यह्‌ निश्चय न हुआ 
कि वे जटमुद्रा ठीक है वा नहीं । अतएव भारी और सच्चे 
किनारेका जल्यंत्र बनवाया जाय तब उसमें इस जलमद्राकी 
पुनः परीक्षा कीजावे | ये जलमुदरा सुगम और आाभ्रद 
अवश्य हैँ । जल्यत्रके उपर कटोरीके कस जनका भी 


गअ्बंध रहे । 
कृष्णधान्याभश्र । 

हाथरससे आये ।=) सेरके भावके ६ सेर कृष्णाअ्रको 
( जिसके किसीकिसी दिम्भेमें श्वेत पत्थर मिल रहा था) 
उत्तम, मध्यम, दो भागोंमें विभक्त कर अर्थात्‌ जो स्वच्छ 
चमकदार छृष्णवणेका था उसे उत्तम और जो छालामी 
लिये मिट्टी मिले वणंका था उसे मध्यम रक्खा। पश्चात्‌ 
दोनोंको भागोंसे पत्थर इत्यादि परथक कर अलग अलग 
दोनोके हाथोंसे छोटे छोटे पत्र कर इमाम द्स्तेमें कूट 





लोहेकी चलनीमें छान तोला तो ४ सेर २ छ० उत्तम और 
१ सेर २ छ० मध्यम कुछ ५। सेर अश्रचूर्ण तय्यार हुआ- 
१२ छ० छीज गया । फिर उस उत्तम मध्यम दोनों प्रकार 
के अभचूर्णको प्रथक प्रथक कम्बलकी दो थैलियोंमें भर 
एक एक रात पानीमें भिगो दूसरे दिन मथ छान ऊपरसे 
पानी नितार सुग्बा हाथोंस मीड तारोंकी चलनीमें छाना 
ओर अवरोषको पुनः इसी तरह किया तो ३ सेर १२ छ० 
उत्तम ओर १ सेर २॥ छ० मध्यम धन्याश्र तैयार हुआ |. 
५ छ० ओर छीज गया । ( ३०।३।०९ ) 


धान्याभ्मे भावना । 
उक्त ३ सेर १२ छ० उत्तम अभकको ककरोदेके समान 
रससे भावित कर ५ घण्टे घोट और उक्त १ सेर २॥ छ 
अध्यम अभ्रको द्विगुण रससे भावित कर १० घण्टे घोट 
सुखा मीड तारोकी चलनीमें छान डाला । तोलमें पूरा 
३ सेर १२ छटांक उत्तम ओर १ सेर ३ छटांक मध्यम. 
इआ । 


रें क 
धान्याभ्रमें विशेष भावना । 

( १ ) उक्त ३ सेर १२ छ० उत्तम अश्रमेंसे १ सेरको 
पुनः ३ सेर ककरोदेके स्वरसकी और भावनादे ६ दिनमें 
३६ घण्टे घोट सुखा दिया अर्थात्‌ इसमें सब चतुर्गुण 
रसकी भावना लगी-( यह अश्नद्गुति उद्योगमे काममें, 
खिया गया। ) | 

(२) उक्त अवशेष २ सेर १९ छ० आम अभ्रमेसे १ 
सेरको २ सेर ककरोदेके स्वरसकी भावना दे ८ घण्टे 
घुटाई कर सुखा दिया । सूख जानेपर मीडचलनीमें छान 
तोला तौ १ सेर १ छ० हुआ अर्थात्‌ इसमें सब द्विगुण 
रसकी भावना छगी ( यह अभ्र हकीम ` फतहयाबखांकी 
सन्त्व पातनकी क्रियामें काममें लिया गया )। 


अश्नद्वति उद्योग । 


हकीम फतहयाबखां मोहनपुरा जिला बुलन्द्शहर 
द्वारा १७।४।०९ । " 

ता० १७ को उक्त नं० १ के १ सेर कृष्णधान्याअमें 
( जिसको ककरोंदेके चोगुने रसकी भावना छग चुकी 
थी ) १॥ सेर सिरका अंगूरी डाल रबडीसा पतला. कर ७ 
घंटे घुटाई की-- ` 

ता० १८ को बिना ओर सिरका डाले ७ घंटे घुटाई की। 

ता० १० को ३ छ० सिरका डा ५ घंटे घुटाई की | 

ता० २० को ३ छ० सिरका डाछ ७ घंटे घुटाई की | 

ता० २९ को ३ छ० सिरका डाछ ७ घंटे घुटाई की 

ता० २२ को ३ छ० सिरका डाल ७ घंटे घुटाई की ॥ 

ता० २३ को घुटाईके छायक काफी पतला समझ ओर 
सिरका न डाल ७ घण्टे घुटाई की और दो पहरको धूमे 
रख दिया । ` 

ता० २४ को ७ घंटे घुटाई की । 

ता० २५ को देखा तो कुछ फूंछा हुआ मालूम हुआ अतः 
एव धूपमें बैठ ४ घंटे घोटा गाढा होजानेसे हाथ रुकनेके 
कारण घुटाई बन्द्‌ कर सुखा दिया । 

ता० २७ को १ घण्टे घोट गुडी तोड सुखा दिया 
गया | 
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भाषाटीकासमेता । 


( १९१ ) 








ता० २।५ को भरछीभांति सूख जानेपर तोछा तो १ 
सेर ३ छ० हुआ वादको बोतलोंमें भर दिया गया । इस १ 
सेर धान्याभ्रमे ( जिसको चतुशंण ककरोदेके रसकी 
भावना छग चुकी थी ) २। सेर सिरका १० दिनम १९ 
प्रहर मदेन द्वारा शोषण किया गया । 


अभ्रद्वुति उद्योग । 


( पंडित कर्मणि शास्त्री द्वारा ३० । ६ । ०७ ) 

तारीख ३० जूनको एक हांडीमें 5४। सेर तिबर्षा 
सिरका भर ३ सेरके भावके पावभर चाव डॉल ओटा 
एक घण्टे बाद खूब हर होजानेपर उतार ठंडा कर मथ 
छान डाछा जिससे गाढा मांड निकला. बादको एक बडे 
शीशेमें भर १४॥ छ० कृष्णाभ्र ( जिसके छोटे छोटे पत्र 
कर स्यि गये थे ) डाछ खूब मिंलां ( गाढी रबडी सा 
होगया ) शीशेका मुख बन्द कर ३ कपरौटी कर करीब 
१ गज गहरे छीदसे भरे गढेमें गाढ दिया गया । ` 

४० दिन बाद ता० १०अगस्तको शीरोको गंढेसे निकाला 
तो छीदकी गर्मीसे शीशासे खूब गरम होरहा था अभ्रक 
नीचे बेठ गयाथा सिरका ऊपर था जितना शीशा गाढते 
समय खाली था उतना ही अब मिला कुछ सूखा नहीं । 
खोल कर करछीसे अश्रकको निकाल उंगलीसे टटोला तो 
कुछ नरम हुआ था किन्तु उसमें सख्त मौजूद थी हल नहीं 
हुआ था। इसवास्त उसे छान सिरकेको शीशषेेमें भरलिया 
ये तोम १ सेर १० छ० था और अश्रकको पानीसे धो 
थधूपमें सुखा तोछा तो करीब १३ छटांक था । 


अपनी बुद्धिसे पुनः उद्योग । 


उसी अश्रकको कूट हाथोंसे मीड चंलनीमें छान रेतसा 
करलिया ये तोलमें इस समय १२ छटांक रहा जिसमेंसे १ 
छटांक मोटा अछग करदिया बाकी ११ छटांक अश्रकको 
. फिर उसी १ सेर १० छ० सिरकेमें मिगो मिलादिया । 
(१५।८।०७ ) 


ता० १६ को उसमें १। सेरके करीब नयासिरका और , 


भला उसी पहले शीशेसें भर डाटलंगा मुंहपर कपटी 
करदी (य शीशा पेंदीसे ८ अंगुल ऊंचा भरागया ) बादको 
उसी पहले गढेमें आधागोबर भर बीचमें शीशेको रख ऊप- 
रसे और गोबर गढेके मुंहतक भर बंद करदिया । 


४० दिन बाद ता: २६ । ९। ०७ को उक्त बातछकों 
निकाला तो बोतल गम थी किन्तु पहलीसी गरम न थी 
क्योकि लीदसे गोबरमें ऊष्मा कम होती है और अबकी 
बार गोबर दियागया था सिरका कुछ सूखा न मालूम पडा 
क्योंकि बोतछ ८ अंगु ऊंची ही भर रही थी इसको ३-४ 
बार पानी डाल २ नितारा और फिर सुखाया तो ७ छटांक 
२ तोले मोटा अभ्रक और ३ छटांक्‌ दो तोले बारीक कुछ 
१० छटांक ४ तोले अभ्रक हाथ खगा १ तोडे छीजगया । 


सम्मति-जानपडताहै कि अश्रकचूर्णकी केवल सिरकेके 
योगसे और छीद गर्त में द्रुति होना कठिन दहै । अभ्रक 
सत्त्वकी हो ती हो । अभ्रकका सत्त्वही द्रुति होनेयोग्य है 
इसका समर्थन पुस्तकोंसे होतादै ओर हकोम सहसबानने 
भी किया । | 


दरुतिके निमित्त सिरकेका तीत्र सिरका 
बनानेका उद्योग । 


ता० २६ को १ सेर १० छटांक तिव सिरकेकों ताम- 
चीनीके ठक्रनदार कटोरेमें पोन छटांक चांवछ डाल मंदा. 
प्रिसे ओठटाया २ घंटेमें चावल खूब हर होजानेपर उतार 
मथकर छानडाला । करीब १ तोले चावरलॉका फोक निकला 
बाकी सब सिरकेमें मिलगये। ये सिरका थोडा गाढा 
होगया और तोलमें १ सेर ३॥ छ० रहा । दो बोतलॉमें 
भर रखदिया । जब धूप निकछती. थी. तब धूपमें रका 
जाताथा । ( २६। ८। ०७ ) 
४०दिन बाद ता०९।१०को सिरकेको जो नितर आया था 
नितार एक नई बोतलमें भरालिया जो आधी बोतल होगा 
(इस नितरे सिरकेमें कुछ तीत्रतां न जानपडी) और बाकी 
बचेको छान १ बोतलमें भरदिय। । छाननमे कुछ फोक 
निकटा । 
ता० १० को छोहेकी तिपाईमें कपडा बांध सिरकेको टप- 
काना चाहा तो न टपका फिर इसबास्ते दो बोतलोंमें भर 
डाट छगा अलमारीमें रखदिया कि बगैर हिलेझुले नीचे 
'बैठजाय और ऊपरसे सिरका नितर अवि । 
ता० १८।१०तक बोतलोमें गाद न बैठी फिर इसको कटो- 
रेभ भर बत्ती खगा नितारा चाहा तोभी न टपका देखा तो 
गाढा बहुत था इस कारण न टपकता था छाचार फेकदिया। 
सम्मति-अनुभवसे ज्ञात हुआ कि इस चावलकी क्रियासे 
सिरकेमें कुछ विशेष तेजी न आई, उल्टी यह्‌ हानि हुई कि 
सिरकेका बहुतसा भाग गाढा होगया और वह फेंक 
देना पडा । 
इति श्रीजसलमेरानिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्ये- 
< छटमह्कृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां बाह्मद्र॒ुति- 
नागदुतिसंस्कारवर्णनं नाम सप्तदशोध्याय: || १७ ॥ 
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जारणावश्यकता । 

यस्त्वेवं विधिमासाद्य जारणाक्रमवभितम्‌॥ 

सूतकं मारयेत्तेन मारितं सकलं जगत्‌ ॥ 

न भवेत्तस्य संसिद्धी रसे वाथ रसायने ॥ 

॥ १॥ (टो.नं. ) 

अथे-जिसमे जारणका काम नहीं दे ऐसी क्रियासे जो 
वेय पारदकी भस्म करतेहें वे समस्त जगत्‌के मारनेका 
उपाय करते ओर उस वैकः रस और रसायन बनानेमें 
सिद्धि नहीं होतीहै ॥ १ ॥ 


गंधकजारणविना पारदसाधननिषेध । 
गुरु शास्रं परित्यज्य विना जारितगंधका- 
त ॥ रसं मारति दर्मेधास्तं शपेत्परमेश्वरः॥ 
॥ २॥ ( र.रा.छु.,र.सा.प. ) 


अथे-गुरु और शाखके मागेको छोडकर विना गंधक 
जारण किये जो निद्धि वैद्य पारदको सिद्ध करताहै उसको 





 श्रीमदादेवजी शाप देते ॥ २ ॥ 


` ( १९२ ) 


पारदसहिता- 


[ मध्याय 








गंध ओर बीज जारणआवश्यकता । 

अजीर्ण चाप्यबीजं वा यः सूतं घातयेन्नर$॥ 

ब्रह्महा स इराचारो मम द्रोही महेश्वरि ॥ 

॥ ३॥ ( र. प. ) 

अर्थ-गंधक आदिसे जीर्ण नहीं कियेहुए अथवा नहीं 
बीज जारण कियेहुए पारदको जो वेद्य भस्म करताहै हे 
पावती वह वैद्य ब्रह्महत्यारा, दुराचारी और मेरा शत्रु 
होताहै ॥ ३ ॥ 

0 
अजाण चाप्पबाज च सूतकं यस्तु घातय 
त ॥ ब्रह्महा स दुराचारी मम द्रोही महे- 
श्वरि ॥ तस्मात्सवैप्रयत्नेन जारितं मारये- 
द्रसम्‌ ॥ ४॥ ( र.मं.,नि.र. ,र.सा.प. ) 

अर्थ-हे पावेती जिसमें बीज और गंधादि नहीं जारण 
कियेगयेहें ऐसे पारदको जो वैद्य भस्म करताहै वह ब्रह्म- 
हत्यारा, दुराचारी ओर मेरा शत्रु होताहै ॥ ४ ॥ 


हेम ओर गंधजारणकी आवश्यकता। 
अजारयन्तः पारिहेमगन्धं वांछन्ति सूतात्फ- 
लमप्युदारम्‌ । क्षेत्रादत्तप्तादपि शस्यजातं 
कृषीवलास्ते भिषजश्च मन्दाः ॥ ५॥ (र. 
चि.) नि. र., र. रा. शं. ब्र. यो., र.रा. 
प., र, सा. प. ) 
अर्थ-जो वैद्य सुवर्णं ओर गंधकके जारण किये विना 
पारदसे उत्तम फलको चाहतेहेँ तथा जो किसान विना बोये 
खेतसे बहुतसे अन्नको चाहतेहें वे वैद्य और वे किसान 
दोनोंही मूर्ख हैं ॥ ५॥ 


बीजजारणकी आवश्यकता ! 


रसे रसायने चापि यावद्वीज न जारयेत । 
तावदबृथा द्रव्यहानिं करोति ब्रह्महा भि- 
षद्‌ ॥ ६ ॥ (टो. नं. ) 
अथ-जबतक रस और रसायनके लिये बीजका जारण 
नहीं करे तबतक वैद्य अपने धनको व्यथही व्यय करताहै 
और ब्रह्महत्यारा कहाताहै ॥ ६ ॥ 


गगनग्रासकी आवश्यकता । 
यद्यपि गंधकजारणांतेन कर्मणा सूतो द- 
लकमंव्णवृद्धितारकृष्णीकरणादिकर्मकर णे 
समर्थो भवति तथाऽपि गगनग्रासं विनां 
पारदस्य बलवत्वं वेधकशक्तिः पक्षच्छेदश्च 
न संभवत्यतो गगनम्रासादिसंस्काराः कते- 
व्याः ॥ ७ ॥ (ध. सं. ) 
अथ-झयद्यपि गंधक जारणान्त कर्मसे पारद्‌ दलक्म, वर्ण- 
इद्धि तथा तारङृष्टि आदि कर्म करनेके योग्य होताहै तथापि 


अघ्रजारणकी आवश्यकता । 
घंनरदितबीजजारणसंप्रािदलादि सिद्धि- 
कूतकृत्याः । कृपणः प्राप्य समुद्रं वराटि- 
कालाभसन्व॒ष्टः ॥ ८ ॥ ( र.चि.,नि.र.,र. 
रा. शं.¦ ब्र. यो.,र.रा. सखुं.,र.सा.प. ) 
अर्थ-जो वैय अभक जारणके विनाही केवल बीजजारण ` 
करनेसे जो सिद्धि मिलतीहे उससे जो वैद्य ऐसे कृताथ 
दोजातेदै जैसे कि दरिद्री रोक समुद्रके पास जाकर केवलः 
कौडीके मिलनेसेही संतुष्ट होजातेहेँ सो मूख हैं ॥ ८ ॥ 
गधकजारणफल । 
गंधकात्परतो नास्ति रसेषूपरसेषु च । ए- 
कोपि हेमसंयुक्तः स्नेहरागकरः क्षणात्‌ ९॥ 
( र. प. ) 77 
अर्थ-रस और उपरसोमें गंधकके समान और कोई 
पदार्थ नहींहे क्योंकि सुवर्णसे मिलाहुआ अकेला गंधकही 
पारदमें चिकनाई तथा रंगतको शीघ्र पदा करताहै॥ ९ ॥. 
पड्गुणान्तगवकजारणफल । 
गंधंजारितसूतस्य फलमुक्तं शिवागमे | तुल्ये 
तु गंधके जीर्णे शुद्धाच्छतगुणों रस$॥१०॥ 
द्विगणो गंधके जीर्ण सर्वेथा सर्वेकुष्ठहा । 
रिगुणे गंधके जीर्णे सर्वेषांटयविनाशनः ॥ 
५ ११ ॥ चतुगैणे ततर जीर्णे बलीपलितना- 
शनः। गंधे पंचगुणे जीर्णे क्षयक्षयकरो रसः 
॥ १२ ॥ षड्गणे गंधके जीर्णे सर्वरोगहरो 
भवेत्‌ । अवश्यमित्युवाचेदं देवीं श्रीभैरवः 
स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ (ब्र. यो., र. रा. खुं., र. 
सा. प., नि. र., र. रा. शं. ) 
अर्थ-गंघक जारण कियेहुए पारदका फल इसप्रकार शिवा -- 
गमशास्त्रमें छिखाहै कि पारदके समान गंधक जारण कर- 
नेसे पारद शुद्ध पारदसे सौगुना श्रेष्ठ होताहै, दुगुना गंधक 
जारण कियाहुआ पारद सम्पूर्ण कुछ्ठरोगोंकों नाश करताहै, 
और तिगुना गंधक जारण करनेसे समस्त नपुंसकताका ध्वंस 
करताहै, तथा चौगुना गंधक जारणसे पारा त्वचामें जरी तथा 
सफेद केशोंको दूर करताहै और पांचगुने गंधकके जारणसे 
पारद क्षयरोगका नाशक होताहै, तथा ६ गुने गंधकके जार 
णसे पारा सवे रोगका हँता होताहै इसमें कोई संदेह नहीं 
है क्‍योंकि यह वात श्रीमहादेवजीने पार्वतीको अपने मुखसे 
कही हे यह गुण पारदका है ऐसा रससारपद्धतिमें लिखा 
है ॥ १०-१३ ॥ 


अन्यच्च । 
समांशे गंधके जीर्णे श॒द्धाच्छतशणो रसः । 
गधके द्विगुणे जीर्णे सर्वेकुष्ठनिष्दूनः ॥ 
॥ १४ ॥ गंधके तिग॒णे जीर्णे जाडचहा 





त 


१ बीजजारणके अनंतर अभ्रकका जारण कियेविनाही जो केवल 


अश्रकजारके विना पारदमें बख्वेधदाक्ति और पश्चच्छेदन | बीजजारणसे संतुष्ट द्ोजातेहैं-ऐसा अथ होगा । २ इदं फलं 


दोताह इसलिये गगनग्रास आदि संस्कार करने चाहिये।।५॥ 


मूर्छितस्येव इ, ( र. सा, प, ); ) 


अष्टादशः १८. ] 





भाषाटीकासमेत । 


( १९३) 





` रस उत्तमः । जीर्णे चतुशैणे गंधे वलोष- 
“लितजिद्रसः ॥ १५॥ गंघे बाण 
गुणे जीर्णे क्षयक्षयकरः शिवः । गंधे रस- 
गुणे जीर्णे सर्वान्तिकप्रणाशकः ॥ १६॥ 
सत्यंसत्यं शिवो देवीमुवाच स्वप्रियामये । 
त्वां बदाम्यरविदाक्ि हिताय जगतामपि 
 ॥ १७ ॥ ( अनुपानतरंगिणो. ) 
अथं-पारदकी बराबर गंधक जारणकरनेसे पारा शुद्ध 
पारदसे सोगुना अधिक गुणदाताहै, द्विगुणगंधक , जारणसे 


सर्वं कुष्ठोको दूर करताहै, त्रिगुण जारणसे सर्व व्याधियोंको, 


चतुगण जारणसे वछीपलछितको, पंचगुण जारणसे क्षयरो- 
गको ओर छः गुण गंधक जारणसे पारद सवै रोगोंको 
नाश कताहै । है प्यारी ! सम्पूर्ण जगत॒के कल्याणके 
लिये श्रीमहादेवजीने पार्वतीको कहाहे वही में तुमसे 
कहताहूं । १४-१७ ॥ 
अन्यच्च । 
समे गंधे तु रोगन्नों द्विशण राजयक्ष्मठुत्‌ । 
जीर्णे तु त्रिगुण गंधे कामिनीदपेनाशनः ॥ 
॥ १८ ॥ चतुगेणे तु तेजस्वी सवेशाखवि- 
शारदः । भवेत्पचगणे सिद्धः षडगुणे मृत्यु 
नाशनः ॥ १९ ॥ (यो. र०, र. रा. ऊुं., 
बृ.यो०, र. रा.प. , र. सा.प.,नि.र.,र.चि. ) 
अथ-समभाग गंधकजीर्णसे पारा रोषघ्र ट्विगुणजीर्णसे 
अयरोगका नाश कतो त्रिगुण गंघकके जीणखे खके दर्पका 
चक्ाशक तथा चोगुना गंधक जीणंसे तेजस्वी तथा मनुष्यको 
स्वैशाखोका ज्ञाता बनाताहै, पंचष्ुमसे पारद सिद्ध हदोताै 
ओर षड्गुण गंधक जारणसे पारा म्रत्युका नाश करने 
वाला होताहे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
षड्गुणो रोगघ्र इति यदुक्त तद्रहदिधूम 
एवावगन्तव्यम्‌ । तत्र गंधस्य समग्रजारणा- 
 भावात्स्वणोदिपिष्टिकायामपि रीतिरि 
यम्‌ ॥२०॥(र.चि.) 
अथ-छःगुना गंधक जारण करनेसे पारद सबरोगोंका 
नारक है ऐसा पाठ किसीकिसी पुस्तकमे है सो वह फट 
बहिधूमकाहौ समझना चाहिये क्योकि वहिधूमम समस्त 
गंधकका जारण नहीं हाताहै ओर यही सैति स्वर्णादिकोके 
जारणमें समझनी चाहिये । २० ॥ 
शतग्रुगजजारणफल । 
अंतधूमविपचितशंतशणगंघेन रीजितः सूतः 
स॒ भवेत्‌ सहेस्रवेधो तारे ताम्रे भुजङ्के 
च ॥ २१ ॥ (र.चि.)र.रा. शं,, र. रा. 
सु, ब. यो., र. रा. प., र. सा. प. ) 
अथ-सौगुने गंधकसे अंतधूमद्रारा पचाया हुआ पारा 
रंजित (रंगाहुआ) होता ओर वह चांदी, तांबा और राँगेमें 
सहस्रवेधी होताह ॥ २१ ॥ 
१ इद्‌ फल मारणपक्ष तु इ० (र. सा. प. ) 
२ शतगुण-पाठान्तर कई पुस्तकोंसे ओर यही ठीक भी जानपड- 
ताहे सहल्नगुण-नि०र०मेहै किन्तु यह छन्दविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध ह । 
२५ 











सम्मति-यह क्रिया सोना चांदी बनानेके विषयमें आतीहै 
और षड्गुण गंधक्र जारणसे सब रसादिक बनते इसलिये 
वही पारा समस्त वै्योके उपयोगी है । मेरी समझमें इसी 
संमतिको समस्त वैद्य भी पर्सद करेंगे ओर षड्गुण गंधक 
जारण किये विना को३ कायं नहीं कारना चाहिय यह बात 
स्वसंमत है ॥ २१॥ 


शत ओर सहश्चयुण गंधक जारणफल । 
जीर्णे शत्तगणे गंघे शतवेधी भ्वेद्रसः । 
सहस्रशणिते जीर्णे सहस््ांशेन वेधयेत्‌ ॥ 
॥ २२॥ (र. सा. प., नि. र.) र. रा. 
शं., र. रा. सुं. ) 
अर्थ-जिस पारदमें सौगुना गंधक जारण कियाजाय वह्‌ 
शतवेधी होताहे और जिसमें हजारगुना गंधक जारण किया- 
लाय वह्‌ सहस्रवेधी होता ॥ २२ ॥ 


अन्यञ्च । | 
जीर्णे शतग॒णे सम्यक्सहसखरारोनः विध्यति ( 
सहख्रगणिते जीर्णे लक्षवेधी न संशयः २३ 
(र. ष्‌.) 
अथ-और रसपद्धतिमें तो ऐसा लिखा है कि शतगुण 
गन्धक जारणसे पारद सहसखवधी होताहै ओर हजार 
गुना गन्धक जारण करनेसे लक्षवेधी होताहै इसमें सन्देह 
नहीं ॥ २३ ॥ 
पिष्ठी बनाकर, भ्रूधरा दिद्वारा गंधक 
जारणफल दशगुणसे वेधकफल 
ओर वेषविधान । 
दशगुणं जारथेद्रधं पिष्टिकां वेधयेदश्चवम्‌ । 
कल्कहैमी तया तारं ऋमेण वेष्टयेदबुधः ॥ 
॥ २४ ॥ ध्मातं तर्दधमूषायां कनकं भवति 
शोभनम्‌ ¦ तद्धेम जायते दिव्यं दिव्याभर- 
णभूषिते ॥ २५ ॥ शतयुणं जार यद्धं सह- 
सांशेन वेधयेत्‌ । सहखं जारयेद्रधं लक्षवेध॑ 
करोति सः ॥ २६॥ जारितो लक्षसंख्यां 
च कोटिवेधं करोत्यसो । एवं वधाभिको 
देवि रसकम्‌ करोति खः ॥ २७ ॥ असं 
ख्याता कृता येन जारणा विधिरूतमः । 
नादवेधी भवत्तस्य रुद्रतुल्यों न संशयः ॥ 
॥ २८ ॥ क्षपिता मुखमध्ये तु खेचरत्व॑ च 
जायते । इच्छाचारी भवेत्सोपि कीडते स 
चराचरम्‌ ॥ २९ ॥ इच्छारूपं भवेत्तस्य त्रे- 
लोक्यं गोचरं भवेत्‌ । खादाते न च कालेन 
बाध्यतेन च कर्मणा ॥ ३० ॥ अच्छेयो 
वज्रशश्रेण वज्रदेटोभिजायते । येन केन 
भकारेग गधको जारितो यदि ॥ ३१॥ 
नान्यथा जारितं सिद्धिविना ग॑धर्सूतयोः। 
पक्षच्छेदे समर्थः स्याद्रंजने बंधने तथा ॥ 
॥ ३२ ॥ कमेण वेधयेत्खूतो यथा जारित- 


( १९४ ) 


पारदसंहिता- 


[; अध्याय:-- 








गंधकः । तादशो हि गुणः सूतो यथा जा- 

रितगंधकः ॥ ३३ ॥ ( यो. सा. ) 

अर्भ-पारद्‌ और गन्धककी पिष्टी बनाकर वधकमके 
लिये दशगुना गन्धक जारण करे | फिर उसी स्वर्ण और 
पारदके कस्कसे चांदीके पत्रोंकी लपेट अन्धमूषामे धोंके 
तो उसका निश्चय सोना होताहै और उसी स्वर्णके उत्तम 
गहने होतेह । पारद सौगुने गन्धक जारणसे लक्षवेधी 
होता ह और छक्षगुण जारणसे कोटिवेधी होतादै । इस 
प्रकार ह पार्वति! जो अधिक वेधके करनेवाला है वही 
पारद्‌ रसकमेको करता है ओर जिस मनुष्यन उत्तमरीतिसे 
अधिक जारणा की है उसका पारद नादवेधी होताहै और 
वह श्रीरिवके समान होताहे । अनेक बार जारित पारेकी 
` गोटीको मुखम रखनेसे मनुष्य खेचरत्वको प्राप्त दोताहै 
ओर वह चराचर सृष्टिके साथ खेल करता हुआ इच्छा 
पूवक विचरता है क्योंकि वह अपने रूपको इच्छानुसार 


. 'घारण कर सकता है और उसकी दृष्टम तीनों लोक झल- 


कते हैं और उसको कार नहीं खाता है अपने किये हुए 
कम भी दुःख नहीं देते हैं और वज्के समान देह होनेके 
कारण वञ्रके समान रखसे भी नहीं कट सकता है चाहे 
'जिस प्रकार गन्धकका जारण करे परन्तु पिना गन्धक 
जारणके गुण नहीं होता क्योंकि गन्धकं जारणसे पारदके 
पक्ष नाश होतेहेँ और कमसे रंजन, बन्धन तथा वेधनके भी 
योग्य होताहै जैसा जैसा पारदमें जारण किया जायगा वैसा 
वैसा अधिक गुण होगा ॥ २४-३३ ॥ 


पिष्ठीकी क्रिया और भूधरसे गंधक 
जारणक्रिया और उसके भक्ष- 
णका फल । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पिष्टिकावेधसुत्तमम्‌ । 
एवं यावत्सूतकं च गंधर्व नवमांशतः॥ ३४॥ 
खल्वभध्ये ददेत्तूते स्तोक स्तोकं च गध 
कम्‌ । गंधसूतक्ृतां पिष्टी कष्टे तां खुब 
धयेत्‌ ॥ ३५ ॥ स्मरेत्सदाशिवं देव पाषाणे 
न तु मोदयेत । निक्षिपेत्त यदा गंधम्‌- 
ध्वाधिः परिकल्पयेत्‌ ॥ ३६ ॥ निश्षिप्तमंध- 
सूषायां भूधरेण तु पाचयेत्‌ । एतया क्रि 
यया सूते षड्गुणं जारयेद्घ्ुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुनःपुनः ऋमेणेव दशगुणं पाचयेद्पि । 
पूर्वजा रितगंघस्य विधिरेव वरानने ॥२८॥ 
अथवा ताम्रपात्रे च स्तोकं स्तोकं च सूत- 
कम्‌ । गधकं स्तोकमेक च करांगल्या च 
मदयेत। ३९।नवनीतसमं पिडं जायते वरपि- 
ष्टिकादत्त्वां लघ॒ुपुट पश्चाद्धेमपत्राणि मेल- 
ग्रेत॥४०॥ऊथवा मधुसंयुक्तां भक्षयेत्तां सुपि- 
छिकाम्‌ ॥ षण्मासस्य प्रयोगेण दिव्यदेहों- 
१ इसका संबंध ऊपर कदेहुये वेधकर्मत् है आशय यह है 


कि दसगुण जारण जारित पारदपिष्टीमें स्वणपत्र मिला ऋफ बना 
उससे तारपत्रोंकों लेप वेध करें । 


भिजायते ॥ ४१ ॥ संवंत्लरप्रयोगेणः जीवे- 
द्र्षसहस्मकम्‌ ॥ तस्थ मूत्रपुरीषिणः शुल्ब भ- 
वति कांचनम्‌ ॥ ४२ ॥ ( योगसार. ) 
अर्थ-अव में उत्तम पिष्टिकावेधको वशेन करताहूं ॥ 
प्रथम पारदकों खरलमें डाछ पारेसे नवमभाग लियेहुए 
गंधकको थोडा २ डालकर घोटे फिर उसगंघक और 
पारदकी पिष्टीको कपडेमें बाँधदेवे ओर उस पिष्टीको 
पत्थरके खरलमें न पीस तदनंतर श्रीशिवजीका ध्यान 
करताहुआ वेद्य अंधमूषामें सबसे नीचे गंधक्र उसके ऊपर 
पारदपिष्टी और फिर उसके ऊपर गंधक रखकर ओर 
मुद्रा कर भूधरयंत्रमें पचावे इसप्रकार विद्धान्‌ वेद्य षड्‌ 
गुणगंधक जारण करे और इसीप्रकारः दशगुणगंधककों 
भी जारणकरे जैसे कि षड्गुण जारणः कियागया था। 
अथवा पारद तथा थोडेसे गंधकको तांबेकें पात्रमें डालकर 
अंगुलीसे मदन करे ओर मर्दन करते करते जब मक्खनके 
समान पिष्टी होजाय तत्र बंद करें उसके बाद ल्घुपुट 


देकर सोनेके पत्रोंकी ल्हेसदे । अथवा जो मनुष्य उस 


पिष्टीको शहदमें मिछाकर £ मासतक भक्षण करे उसकी 


देह दिव्य ( उत्तम ) होजातोहै यदि एक वर्षतक जो 


इसका सेवन करे तो एक सहस वर्षतक जीवितः रहे 
और उसके मूत्रसे तांबेका सोना होतांह ॥ ३४-४२ ॥ 

सम्मति-इस जारणके फलछमें गंधक जारणकीः जो 
क्रिया लिखीगईहै उसका यह मतलब है कि पूर्वोक्त जारण- 
फछसे इससे क्रियाका विशेष संबंधः है । 

तुलायत्रद्रार गधषकजारणफल | 

तुलायंत्रगतं सूतं गधकं घधूमरंजितम।तारे ता- 

म्रे तथा नागे सहर्लांशेन वेधयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

षड़गुणे च द्विरावते खतो जारितगधकः ॥ 

धूख्रजारितयोगेन जरादारिद्रिचनाशनः ॥ 

॥ ४४ ॥ ( योगसार. ) 

अर्थ-तुखायं त्रम गंधक के धुएँसे रैगाहुआ पारा; चांदी, 
तांया तथा सीसेको सहस्रांशसे वधताहै । अथवा धूम्र- 
योगसे ( तुलायंत्रस ) बारहगुना गंधक जारित पारा 
बुढ़ापे अथवा दरि द्रताको नाश करताहै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


गंधक ओर अभ्रक जारणमहत्त्व । 
अथ रससिंधु । 

देव्या रजो भवेह्न्धों धातु श॒ुक्रमथा श्रक- 

म्‌॥ आलिगने समर्थो दौ प्रियत्वाच्छिवरे- 

तसः ॥ ४५ ॥ आश्लेषादेतयोः सूतो न 

वेत्ति मतिज भयम्‌ ॥ शिवशक्तेखमायो- 

गे प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ (टो.न.ध. 

सं. १र.रा. सु. ) 

अथ-गंधक श्रीपावेतीका रज है और अभ्रक श्रीत्रह्म- 

देवजीका वीर्य हे ये दोनों प्रिय होनेसे रिवर्वीयै (पारद ) 
के साथ मिलनेमें समर्थ हैँ ओर इन दोनोंके साथ मेल 
होनेके कारण पारदं अपनी मौतकी भी शंका नहीं करता 
तथा . शिवशक्ति ( पारद्-गंधक ) योगसे परमपद प्राप्त 
होतादै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अष्टादशः १८. ] 





भाषारीकासमेता । 








षद्रणगंधकजारणकी आवश्यकता । 
षडगुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥ 
तस्माद्रधस्व शद्धो हि जीर्येत रसरेतसि ॥ 
॥ ४७ ॥ (ध. सं.) र. रा. खु. ) 


अथे-षड्गुण गंधक जारणसे पारद रोगोके नाश करने- 


| अभकजारणफल । 
अभ्रकस्तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः ॥ 
अनथोर्मेलनं देवि मृत्युदारिद्रचनाशनम्‌ ॥ 
॥ ५४ ॥ (र. द्‌.; नि. र. ) 
अथ-हे पार्वति!तुम्हारा रज अभ्रक तथा मेरा वीयं पारद्‌ 


वाला -होताह इस कारण पारदमें शुद्धगंधकका जारण | है इन दोनोंका जो मेल है बही मृत्यु तथा दरिद्रताका नाश 


करना उचित है ॥ ४७ ॥ 


गधाश्रजारणफल । 

देव्या रजोद्भधवों गंधो धातुः शुक्र तथा- 
भ्रकम । आलिंगने समर्थो द्वो भियत्वा- 
च्छिवरेतसः ॥ ४८ ॥ शिवशक्तिसमायो- 
गात्माप्यते परमं पदम्‌ । यथा स्यालारणा 
बही तथा स्यादशणदो रसः ॥ ९ ॥ 
( नि. र., र. चि., र. रा. शं,,र. सा. प. ) 

अर्थ-पावंतीके रजसे पैदा हुआ गंधक ओर ब्रह्माक 
बीर्य्य॑से पैदा हुआ अभ्रक है अतएव ये दोनों प्रिय द्ीनेके 
कारण पारदके साथ मिलनेंके योग्य हैं ओर शिवशाक्ति 
( पारा-गंधक ) के योगसे परम पदं प्रप्त तादे जितना 
२ अधिक गंधक जारण होगा उतनाही पारद अधिक 
गुणवान्‌ होगा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


मंघाभरजारणफट । 


देव्या रजो भवेद्रघो धातुः शुक्र तथा श्रकम॥ 
आहिगने समर्थो द्वौ भियत्वाच्छिवेरेतसः॥ 
॥ ५० ॥ शिवश क्तिसमायोगात्प्रा प्यते परमं 
पदम्‌ ॥ तस्माद्रधं विशुद्ध स्याजीयते शिव- 
रेतसि ॥ ५१ ॥ यथा स्याजारणा बहली 
तथा स्याद्रणदो रसः ॥ मृत्यूषमूत्युनाशाथ 
पारदः शिववद्धवेत्‌ ॥ ५२॥ ये गुणाः पारदे 
देवि गंधकेऽञ्रे च ते गुणाः ॥ षड़गेण मंधके 
जीण रसो भवति रोमा ॥ ५३॥ (र.प.) 
अथ-श्रीपाबतीका रज, गंधक ओर ब्रह्माका वीर्य अभ्रक 
है ये दानो प्यारे होनेसे पारदमं मिलने योग्य हैं और शिव 
शीक्त अथांत्‌ पारद और गंधकके योगसे परमपद प्राप्त होता 
है इस कारण शुद्धगंधकका हो पारदमें जारण करे और मृत्यु 
तथा उपमृत्यु ( अकालमृत्यु ) के नाश करनेके लिये पारद 
ही श्रीरीवके समान है पारदमें जितनी अधिक आधिक गंध- 
ककी जारणा होगी उतनाही पारेमें गुण अधिक होताहे जो 
गुण पारदमें हैं बे गुण गंधक तथा अभ्रकमें होतेहें । षड्गुण 
गंघकके जारणसे पारद रोगोका नायक होताह ।५०-५२।। 


रसायन और धातवाददोनोके 
उपयोगी अभ्रकका जारण । 


संम्रत्युभयोरेव भराधान्येन जारणोच्यते यथा- | 


(र. चि., र. रा. शं.) 
अथे-रसायन तथा धातुवाद इन 
अब हम जारणक्रियाको कहते हैं । 
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दोनांकी ग्राधान्यतासे 


करता है ॥ ५४ ॥ 
एक अभ्नसत्त्व ही पारेका पक्षच्छेद 


करसकताहै। 

विनेकमश्रसत्त्व नान्यो रसपक्षकतंनेसमर्थः ॥ 

तेन निरुद्धमसरो -नियम्यते बध्यते च 

सुखम्‌ ॥५५॥ (र चि.+ नि.र.;र.रा-शं, 

ब्र. यो., र. सा. प., र. रा.प,२. प.) 

अर्थ-केवल अश्नसत्त्वको छोडकर और कोई पदाथ,पार- 

दके पक्ष काटनेमे समथ नहीं है इसलिये अश्रकसत्त्वंके 
जारण करनेसे वेगरहित पारद सहजमें ही नियमित और 
बद्ध होता है ॥| ५५ ॥ 


थः [\ $ 
पक्षच्छेदके विना रसबंध असंभव । 

पक्षच्छेदमकृत्वा रसबधं कतुमीहले यश्च ॥ 

वीजेरेब दि स जडो वाञ्छत्यानितेन्द्रियो 

मोक्षम्‌ ॥ ५६ ॥ (र.प.) 

अथ--जैसे इन्द्रियोंको नहीं जीतकर मनुष्य मोक्षकों 

चाहते हैं वैसे दी जो वैद्य पारदके पक्ष काटनेके विना केव 
बीजोंसेही पारदको बद्ध करना चाहता है वह मूले समझा 
जाता है ॥ ५६ ॥ 


चिन्नपक्षलक्षण । 
नाधः पत्तति न चोद्ध तिष्टति यंत्रे भवेन्न 
चोद्ारी ॥ अध्रकनीषपस्ु रसर्छिन्नपक्षस्त 
विज्ञेयः ॥ ५७ ॥ (र. प. ) 
अ्थ-जो पारा नी'चे नहीं गिशक्षाहो और ऊपरको उडता 
च हो और यन्त्रमेंही ठहरा हुआ हो तथा किसी पदार्थके 
खद्रार करनेवाला न हो या स्थिर हो उस अभ्रकजीण पार- 
दक्र छिन्नपक्ष समझना चाहिये ॥ ५७॥ 


अश्रकजीण॑रसलक्षण । 


कपिलो5थ निरूद्रारी विप्लुषभावं स सचते 

सूतः॥ निष्कंपो गतिर हितो विक्ञातव्योऽ 

्रजीर्णस्त ॥ ५८ ॥ ( ध. सं. ) 

अ्थ--जो पारद धूवेकीसी रंगतका हो और जो च॑चस्भो- 
वको छोड देता हो तथा स्थिर स्वभाव, कम्प रहित, गति 
( उध्वाधः इत्यादि रदित हदो उसका अभ्रजारित पारदं 
कहते हे ॥५८ ॥ 

सम्मति-यहांपर इस बातको याद्‌ रखना चाहिये कि 
| रसरल्रसमुश्ययमें निष्कम्प मृत पारदका लक्षण बताया है 

ओर यहां अश्रकजीर्णका लक्षण माना है आगे विऋ- 
| रणीय है । 





( १९६ ) 


पारदसंहिता- 


 {[ अध्यायः 





चंचलपारदका अध्रकजारणविना बद्ध । 
अग्राह्यो निर्लेपः सूक्ष्मगतिव्यापकः क्षयो 
बीजः । यावद्धिशति न योनो न तावद्ध 
धाधितो भवति ॥ ५९ ॥ (र. प. ) 
अथ-जो बीज अग्राह्य ( ग्रहणके याग्य न हो ) निर्प 
(जो किसीसे निर्लिप्त नहीं हुआ हो ) सृष्ष्मगतिवाला व्य 
पक अक्षय हे वह भी यानिमें विना प्रवेश हुए बन्धनको 
नहीं प्राप्त होताहै ॥॥ ५९ ॥ 
अ पु ~ 
कफे पांचग्रासके अनंतरं दी 
बीजजारणकी आज्ञा ! 
पंचभिरेभिग्रासेघंनसत्व॑ जारयित्वादो । 
गर्भद्रावी निपुणो जरयति वीजं कलांशेन 
॥ ६० ॥ (र. प. ) 
अथ-मद्रतिमे निपुण वेद्य प्रथम अश्रकसत्त्वका 
जारण करे तदनतर षांडशाशसे सुवणका जारण करे।६०॥ 
सम्मति--यहांपर पंचग्रासक्रा प्रमाण चौसठ, चालीस, 
तीस, बीस तथा सोलह ऐसा है । 


अश्रजारणफल ( अश्रजारणसे पार 


दका बंधन सुगम होजाताहे ) 
स्वल्पमप्यध्रक सूतो यदि गह्णाति चेत्सुखम। 
बध्यते स्वगृहे क्षेत्रे यथा चोरोऽतिचश्वलः ॥ 
5१॥९( र. पा. ) 
अथ--जसश्रकार अपन घरक खतम आत चच चार 
बधाइम असक्ता € तस थड हा अश्रकजारण करनसं 
पारद सुख पूर्वक वद्ध होजाताहै ॥ ६१ ॥ 
द्विगुणसत्व जारणफल । 
यदि सूताद्िगणेऽश्रसचे जीर्णे सति तदा 
पारदः । छिन्नपक्षो भवति तथाभिसंयोगान्र 
गच्छतीति भावः ॥ (ध. सं. ) 
अथ-जब पारदसे दूने अभ्रसत्तवका जारण होता है 
तव पारा पक्षरहित दोताहै और अभ्रिके योगसे नहीं 
जाता है । 
समादिअभ्रकजारणफल । 
अश्वके द्विगुणे जीणे धूपत्वं नेब गच्छाति । 
जीर्णे दशगुणे रासे गतिस्तस्य न विद्यते ॥ 
॥ &२ ॥ उत्पत्योत्पत्य स॒तन्द्रौ मूषायां ष- 
तति धुवम्‌ । जारितेष्टगुणे ग्रासे कम्पते 
च सुहुखंहुः ॥ ६३ ॥ बाद्ये चोत्पत्य नो- 
याति स्थितिः स्थानेषु दश्यते । जीर्णे 
चाष्टगुणे व्योमि धाम्यो भवति पारदः ॥ 
॥ ६४ ॥ श्वेता च बहुधा छाया व्योम- 
जीर्णे च दश्यते । निष्क॑पो निर्मतिस्तस्य 
धमनाजी्यते रस:॥९५॥अष्ट का एग॒णे जीर्णे 
महाबलमवाप्लुयात्‌ । लेपेंन तारपत्रेष 
करोति दश वर्णकम्‌ ॥ ६६ ॥ (र. प. ) 


"न्म्य ना यभाााआस्‍ाइइल आर आला अल कब कल लक. मल ) 





द्विगुण अश्क जारण करने पर पारद धूबेंके रूपमें 
होकर नहीं जाताह ओर चौगुने अश्रसत्त्व जारण करने पर 
पारदकी गति नष्ट होजाती है तथा पारा उड उडकर मूषामें 
ही रह जाताहै ओर षड़गण अश्रसत्त्व जारणसे पारदं बार 
बार कांपता है ओर बाहर उडकर नहीं जाता और वह 
अपने स्थानपर ही ठहराहुआ मालूम होता है ओर अठगुने 
अभ्रसत्तवके जारण करनेसे पारा अभ्िसे धोंकने योग्य 
होजाता है ओर अश्रसत्त्वके जोर्ण होनेसे पारद्कौ छाया 
अकसर सफेद माम होतीहै तथा पारदको धोंकनेसे 
निष्कम्प और गतिरहिंत होजाता है ओर सोलहगुने सत्त्वके 
जारणसे पारा अत्यन्त बलिष्ठ होताहै और उसी पारदका 
चांदीके पत्रोंपर छेष करनेसे दसवणका सुबर्ण होताहै ॥ 
॥ ६२-६६ ॥ 


समादि अभ्रजीणेके दर्जे । 


समजीण भवेद्रालो योवनश्व॒ चतुर्गुणम ॥ 

वृद्ध/ षोडशजीण च तदा कर्म प्रथकू 

पृथक्‌ ॥ ६७॥ कुमारो रोगदमने तरूणो 

देदरक्षणे ॥ बद्धो षिध्यति लोहानि सर्वे 

ज्ञात्वा चरेत्क्रियाम्‌ ॥ ६८ ॥ (टो. न. ) 

अथ -पारदतुल्य अश्नसत्त्वके पारद दडधारी होतादै और 

दूसरा नाम कर है यह किचित्‌ कार्य करनेवाखा होताहै जिस 
पारदमें तुल्यभाग अश्रसत्त्वका जारण होतांहै उसको बाल- 
पारद्‌ तथा चतुगुण जारितको युवा ओर षोडशगुण जारि- 
तपारदको बद्ध कहतेहे । और उनके कम प्रथक २ द । बाल 
पारद रोगोंको हरताहै ओर तरुण पारद देहका रक्षक 
तथा वृद्ध पारद समस्त धातु ओंको बेधतादै इसकारण सब 
बातोंको जानकर पारदकम करे ॥ ६७॥ ६८ ॥ 


स्वणंजारण फर । 

७. करे $ (4 4 ५ 
रसपावकयोवरं सख्यं पावकस्व्णंयोः ॥ 
अतिमेत्री तयोरस्ति स्व्णसंयोगतस्ततः ॥ 


॥ ६९ ॥ (र. प. ) 

अथे-पारद और अभ्रिको परस्पर रात्ता है तथा अग्नि 
ओर स्वर्णकी परस्पर मित्रता है इस कारण स्वर्णं और पार- 
दके योगसे पारद तथा अप्रिको अतिभित्रता होतोहै ॥ ६९॥ 


स्वणेजारितपारदके गुण । 
सुबण राजतस्पर्शात्सवंधातुन्विनिश्चितम्‌ ॥ . 
कुरूते लीलया सूतः कोटिबेधषे स्थितः सदा 
॥ ७० ॥ (र. पा. ) 
अर्थ-स्वणेजारितके कारण कोरिबेधमें स्थित पारद सह- 
जमेंही समस्त धातुओं को सुवणं करता ।॥ ७० ॥ 
गंध, अप्रः हेमादिजारणके फलों- 
की संख्या । 
शुद्धगंधे वु जीर्णेषु शुद्धाच्छतयणाऽधिकः ॥ 
षडगुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥ 
॥ ७१॥ अवश्यमित्युवाचेद देवी श्रीभेर वः 





१ हस्तलिखित यॉगतरंगिणी-शुद्ध अर्थात्‌ अष्टसेष्काएके अनंतर 


गंधकजारण कहाता है ओर ऐसाही इस इलोकसे सिद्ध है । 


अष्टादशः १८. ] 








1 
स्वयम्‌ ॥ तस्माच्छतगणो व्योमसखे जीणे | 


तु तत्समे ॥ ७२ ॥ ताप्यखपेरताला दिसत्वे 

ज्णिं गुणावहः॥ हेम्नि जीर्ण सहस्नेकग॒ण- 

संघप्रदायकः ॥ ७३ ॥ (र. चि.,नि. र.,र. 

रा. सु.,र. रा. शं..र. सा. प.) 

अर्थ-शुद्ध गंधकके जीण होनेपर पारद शुद्धपारदसे सौ- 
गुना अधिक होताहै ओर षड्गुण गंधक जीण होनेपर पारा 
रोगोंको नाश करताहै यह श्रीमहादेवजीने पार्वतीको कहाहैे 
इसप्रकार शतगुण गंधक जारण किया हुआ पारद तथा 
समभाग अश्रक जारण किया हुआ पारा ये दोनों तुल्य 
गुणके हैं सोनामक्खी खपारैया ओर हरताल आदिके सत्व 
जीण होनेपर पारद गुणदाता होता है और सुवण जारण 
दोनेपर एक सहसखगुणके देनेवाल होता दहै । इसी श्छोकसे 
यह बात सिद्ध होती है कि आठ संस्कारोके बाद गंधक 
जारणका प्रयोग लिखा है यही बात मेरी सम्मतिमें 
ठीक है ॥ ७१--७३ ॥ | 


किस निमित्त किसका जारण करे । 
एवं च संस्कारः संशोधितस्य सूतस्य 
जारणं विना मारणे सर्वथा निषिद्धं 
जारणं ठ सुखं विना न संभवति तस्मात्स्‌- 
तस्यादो सम्यङ्तया शोधन कृत्या पश्चा 
न्पुखं कयोत्तदनतरं सुवर्णं खवर्णक्रिया् 
त्तारं रजतक्रियाथ स्वण तारं वा बलवत्स- 
तकरणाथं गंधकं तु बलवखरोगहा रित्वक- 
रणाथं च जारयेदिति ॥ (ध. सं. ) 
अथ-जारणसस्कारके विना संस्कारोसे शुद्ध कियेहुए 
पारदका मारण करना उचित नहीं है और बुभुक्षितीकरणके 
विना जारण नहीं होसक्ता है । इसलिये प्रथम उत्तम रीतिसे 
पारदका शुद्ध कर उसक मुख करे तदनतर स्वण बनानेक 
लिये स्वणंका जारण तथा चांदी बनानेके लिये चांदीका 


"कु आओ, 


जारण या पारदमें बल पहुंचानेके लिये सोना और चांदी 
' दोनोंका जारण अथवा बल बढाने या रोग नाश करनेवाली 
शक्ति बढानेके लिये गधक जारण करे ॥ 


किस कमम किस रंगका अभ्र 


लेना चाहिये । 

रक्ते पीतं च हेमार्थ कृष्णं हेमशरीरयो१ ॥ 

तारकम्भंणि तच्छुकं कांचकीटक् सदा 

त्यजेत्‌॥ ७४ ॥ (र. चि. नि. र., र.रा 
श.) ब्र. यो., र. सा. षप. ) 

अथ-स्वणं बनानेके ल्यि छाछ और पीले रंगका अभ्रक 
जारण करे स्वणका बनाना और शरीरकी रक्षाके लिये 
कृष्णाभश्रकका जारण करे और चांदी बनानेके लिये उवेत 
अश्रकका जारण करे । स्वर्ण बनानेके लिये श्वेताश्रकका 
जारण कदापि न करे ॥ ७४ ॥ 





१-कांचने तु! पाठान्तर निधण्टरत्नाकरका टीकाकार कहता है 
कि खेत अभ्रकको चांदीके निमित्त वतै सोनेके लिये कदापि नहीं इस 
अथेमें कांचने तु! पाठ अच्छ। बनता है। 


भाषाटीकासमेता । 


( १९७ ) 
वणभेदसे अभ्रकजारणपफल । 
कृष्णाश्रके न न बलवाज शितरागेयुज्यते 
रसेन्द्रस्त ॥ शेते रक्तैः पीतेबविदद्धिर्वर्णतों 

जेयः ॥ ७५॥ ( ध. सं. ) 

अर्थ-करष्णाभ्रक जारणसे कृष्णवर्णका श्रेताभ्रकसे उखेत- 
वणका रक्ताभ्रसे छाल्वर्णका तथा पीताभ्रसे पीतवर्णका 
पारद होताहै । परन्तु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
किसी रंगतके जारण करनेसे पारद्‌ बरख्वान अवश्य ही 
होता है ॥ ७५ ॥ 

स्वण ओर ्चौदीके उपयोगी पृथक्‌ 
जारणका वणन । 

कृष्णाश्रक॑ खुवर्ण वा यथाशक्त्या भजार- 
यत्‌ ॥ पू्वेवत्क्रमयोंगेद पलं स्यादुभयोः 
समम्‌ ॥ ७६ ॥ अनेनैव प्रकारेण तारं वा 

श्ेतमश्रकम्‌ ॥ जारयेत्त यथाशक्त्या तार- 
कर्मणि शस्यत ॥ ७७ ॥ (र. रा. प. ) 

अर्थ-पारदम कृष्णा श्रक तथा स्वर्णका यथाशक्ति जारण 
करे ओर उन दोनोके जारणका फल है ओर इसप्रकार 
चांदी तथा इवेताभ्रको जारण कर तो वह जारण चांदी 
बनानेके लिये उत्तम है ॥ ७६ ॥ ५७ ॥ 


किसनिमित्त किसका जारण करे । 

करूष्णाथरं सुवणं वा जारयेद्धेमक्मणि ॥ 

रजतं शेतमश्रं वा ताथ तारकर्मणि ॥ 

॥ ७८ ॥ कतव्यं खूतराजे तु तद्रद्धबति 

कांचनम्‌ ॥ श्वेतेन जायते श्वेतं यथा बीजं 

तथाङ्कुरः ॥ ७९॥ (र. रा. प. ) 

अर्थ-घुवणं वनानेके लिये सुवर्णं तथा कृष्णाश्रकंका 
जारण करे चांदी बनानके लिये चांदी तथा उेता्कका 
जारण करे तो सोना ओर चांदी प्रस्तुत होते हैं सुवर्ण 
जारणस सुबण+ रजत जारणस रजत ( चाद्य ) हाता त 
अर्थात्‌ जिम प्रकारका बीज डालेंगे वेसादी अंकुरः पैदा 
होता हे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


भिन्नधातुओंके जारणका 
पथक्‌ २ फल । 

कुटिले बलमत्यधिक रागस्तीक्ष्ण च पन्नगे 
स्नेहः ॥ रागस्नेहबलानि तु कमले नित्यं 
प्रशंसति ॥ ८० ॥ बलमास्तेकससखे 
जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीक्ष्गे ॥ बन्धश्च 
सारलोहे ऋामणमथ नागबंगगतम्‌ ॥८१ ॥ 
(र. चि., नि. र., र. रा. शं. ब्र. यो., 
र. रा. प. ) 

अर्थ-कुटिछ॒ के जारण करने पर पारदमें बल अधिके 
होता. दै कांतके जारणसे राग (रगत ) और पन्नग 
( सीसे ) के जारणसे स्नेह पेदा होताहै ओर कमल 





( ताम्बा ) के जारण करनेमें राग स्नेह और बढ ये नित्य 


( १९८ ) 


पारदसंहिता- ~ 


[ मध्यायः-- 








ठहरे हुए हैं अर्थात्‌ अश्रसत्त्वजारणमें बल, तीक्ष्ण जारणमें 
क्रामण ठहरा हुआ है ॥ <० ॥ ८१॥ 
तीक्ष्णलोदजारणका फल । 
क्रामति तीक्ष्णेन रसस्तीक्ष्न च जीय॑ते 
रासः ॥ हेस्तो योनिस्तीक्ष्णं रागान्गृह्णाति 
तीक्ष्णेन ॥ ८२ ॥ तदपि च दरदेन हतं 
करत्वा वा माक्षिकेण रविसदहितम्‌॥ वासि- 
लमपि वासनया घनवच्चार्थ च जायं च ॥ 
॥ ८३ ॥ (र. चि., नि. र., र. रा. श.; 
बरु. यो., र. रा. षप.) 
अर्थ-कान्त जारेणसे पारद क्रामण और बुभुक्षित होता 
है सोनेकी योनि कान्त है इस लिये वीक्षण (कान्त) जारणसे 
पारद उत्तम रंगतको ग्रहण करता है और जो कान्त 
पारदमे जारित कियाजाय उसको सिंगरफ और आकके दधसे 
भस्म कियाहुआ हो अथवा सोना मक्खी और अकं दुग्धके 


साथ भस्म कियाहुआ हो और वह भस्म वासना 
देनेयोग्य पदार्थोमिं वासित कियागया ही उसका 


खिलाना तथा जारित करना चाहिये ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
$ € होके 
संपूर्ण लोहोके जारणसे पारद बद्ध 


होजाताहे । 

सर्वेरेभिलेंहिर्माक्षिकम दितेदुतेंस्तथा मर्भे ॥ 
बिडयोमेन च जर्णिं रसराजो बन्धसुप- 
याति ॥ ८४ ॥ निर्बीज समजीर्णे पादोन 
षोडशे व॒ ॥ अर्द्धेन पादकनकं पदेनैकेन 
वल्यकनक च ॥ <५॥ समादिजीणेस्य 
सारणायोग्यत्वं शतादिवेधकत्वं च ॥ इतो 
न्युनजीणेस्य पत्रलेपाधिकारे एव ॥ ८२ 9 
उच्यते च समजीर्णश्चांयं शतवेधी द्विगण- 
जी णैः, सहस्नवेधी एवं टक्षायुलकोटिवेधी 
अलुसतेब्यः । चतुःषष्टिगणजी णैस्तु: धूमस्प- 
श्भवलोकशब्दतोऽदरि विध्याति ॥ (र. बि.; 

नि. र..र.रा.शं,.यो.,र.रा.प.) 
अर्थ-इन समस्त धातुओंको सोसामकखीकफे स्य चोष्ट- 
कर पारदको खिरावे तौ वे धातु पारक्के गर्भमें ही द्रत 
होकर बिडके योगसे जव जारित होते हैं तव॒ पारद वंध- 
नको प्राप्त होताहे जिस पारदमें बीनका जारण नहीं 
किया हो वह समभाग कांतक्े जारणसे बद्ध होताहे और 
जिसमें षोडशांश बीजका जारण किया हो वह तीन भागके 
जारणसे बद्ध होता ओर जो चौथाई बीज (सोना ) से 
जारित हो वह्‌ आधे कांतके जारणसे बद्ध होताहै तथा 
जिस्म तुल्य भागका बीज जारित किया हो वह चतुर्थ- 
भागक जारणसे बद्ध हाता । समभाग आदि कांतके जार- 
णसे पारदमे कामणराक्ति उत्पन्न होती है और सौगुनेसे 





१ यहां लोहेसे सप्तधातु समञ्च पडते । 

२ यहांपर अय के स्थानमें अयः पाठ जानपडताहैं,क्यों कि पारद 
के बंधन ओर वेधक होनेमें लोहाही कहागयाहै ( वा अर्यशाब्दे बाह्य 
इतयः का इशारा है क्योकि बाह्यदरुतिकथनानेतर दी यह पाठ है ) 





भी अधिक वेधराक्ति होती है और इससे न्यून जारित पार» 
द्का तो पत्रोंपर ठेपकाही अधिकार है । अर्थात्‌ वह लछेप- 
द्वारा ही सोना चांदी बनासक्ताह और कहा भी हे कि 
कांतके समभागसे जीण पारद शतवेधी द्विगुण जीणेसे सह 
स्रवेधी इसी प्रकार लक्षवेधी दशलक्षवेधी ओर कोटिवेधीका 
अनुसंधान करना चाहिये ओर चौसठ गुने जीणंसे तों 
धूमवेधी, स्पशवेधी, अवलोकवेधी. और शब्दवेधी भी 


ऋ, = स 


हाते हैं ॥ ८४--८& ॥ 


अत्रे ओर स्वणजारणसे पारदबद्ध होजा- 
ताहे भर दोनोंका वेधक होताईै । 


एवं द्विगुणाद्यमश्रकजारण कृत्वा यदि पूर्व 
स्वणांदिजारण न कृतं चेत्तदातः परं क- 
च्छपरयत्रेणेव स्वर्ण रजतादिकं वा जारयेत्‌ 
(ततप्रकारस्वगभ॑द्रतिभरकरणोक्तो ज्ञेयः)ततः 
सिद्धपारदो भवति बद्धश्च जायते । 
एतत्सिद्धिपारदफल भोच्यते- 
मृतसुत्थापयेन्मत्य पारदो लम्नमात्रतः ॥ 
निरति सकलात्रोगान्सूतः शीघ्र न संशयः॥ 

॥ ८७ ॥ (ध. सं. ) 

अथ-इ्सप्रकार दूने अभ्रजआदिको जारण करके फिर 
कच्छपयंत्रद्वारा सुवर्ण तथा चांदीका जारण करे । यदि 
अश्रकजारणपे पूर्व स्वर्णकां जारण नहीं किया हो तौ इख ` 
प्रकार पारद शुद्ध और बद्ध होताहै सप्रकार सिद्ध पार 
द्का यह लक्षण है कि एवं सिद्ध कियाहुआ पारद स्पशे. 
मात्रसे ही मतमनुष्यको जीवित करदेतादै और पारद 
सम्पूर्ण रोगोंकों शीध्रं ही नाश करदेताहै इसमें 
संदेह नहीं दे ॥ ८७ ॥ | 


रसबंधनप्रशंसा । 


रुसवंध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमिति 
करूणा ॥ सेत्स्यति रसे करिष्ये महींमह 
निर्जरामरणाम्‌ ॥ ८८ ॥ ( २. र. सख. ) 

छर्भ-वह रसबंधन ही धन्य है जिसके प्रारम्भ करनेके 
समय चिक्तमें ऐसा भान होताहे किं रससिद्ध होनेपर इख 
सम्पूर्ण प्रथिवीको मैं नीरोग ( तन्दुरुस्त ) और बुढापे+ 
रहित करदूंगा ॥ ८८॥ 


जारितपारदभक्षणकी महिमा । 

विपिनौषधिपाकसिद्धमेतटघुततेलाद्यपि 

दुर्निवारवीयम्‌ ॥ किमयं पुनरीश्वराङ्गजन्मा 

घनजांबूनदचन्द्रभाठुजी णेः॥ ८९५ (र. चि. 

नि. र., र. रा. शें, र. रा. सु., र. सा. प.) 

अर्थ-जंगली जडियोके साथ सिद्ध कियेहुये घृततेखा- 

दिभी दुनिवायंबीर्य ( जिनका गुण रुक नहीं सक्ता हो ) 
होते हैं तो फिर अश्रक, स्वर्ण, चांदी और ताम्रजीण पारद्‌ 
( जो कि श्रीशिवजीके अंगसे पैदाहुयेहें ) का वीयं कैसे 
रुकसक्ता है ॥ ८९ ॥ 


अष्टादशः १८. ). 


भाषाटीकासमेता । 


( १९९ ) 





हेमादिजीण॑सूतभक्षण फल । 

हेमजीणों भस्मसूतो रुद्रत्वं भक्षितो ददेत्‌॥ 
विष्णुत्वं तारजीर्णस्ठ॒॒वरह्यत्वं भास्करेण 
तु ॥ ९० ॥ तीक्ष्णजीणों धनाध्यक्षं सूर्यत्वं 
चापि तालकः । राजरेण शशांकत्वमम 
रत्वं च रोहणे । सामान्येन तु तीक्ष्णेन 
शक्रत्वमाप्लुयान्नरः ॥ ९१॥ (र. चि. ) 

अ्थ-सुवणजीणं पारदभस्मके भक्षण करनेसे मनुष्य 
रुद्ररूपको प्राप्त होताहै और चांदीसे जीर्णं पारदभस्मके सेव- 
नसे विष्णुरूपको प्राप्त हाताहै, ताम्रजी्ण पारदके सेवनसे 
ब्रह्मरूपको, कान्तजीणं पारदके सेवनसे ऊबेरपनको ओर 
हरितालजीण पारदभस्मके सेवनसे सूरयरूपको, राजखोदसे 
जारित पारदभस्मके सेवनसे चन्द्ररूपको रोहणलछोहसे जारित 
पारदभस्मके सेवनसे अमरपनको और सामान्य छोहके 
साथ जारित पारदभस्मके सेवनसे मनुष्य इन्द्ररूपको प्राप्त 
होताहै ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


जारणके रूप अथौत्‌ जारणाके ३ भाग । 
म्रासस्य चारणं गर्भे द्रावणं जारणं तथा । 
इति तिरूपा निदिष्टा जारणा वरवाति- 
कैः । मासः पिडः पखीणामस्तिखश्चाख्याः 

| पराः पुनः ॥ ९२ ॥ ( र.र.स.) 
अथ-श्रासका चारण, गभद्रावण, ओर जारण इसप्रकार 

श्रेष्ठ वार्तिककौोने तीनप्रकारको जारणा कदीहै और प्रा- 

चीन समयमे तो इनके भास, पिंड और परीणाम ये तीन 

नाम है ॥ ९२ ॥ 


जारणारूप । 

एषा चारणा जिविधास्ति ( निर्मुखत्वेन, 
समखत्वेन, वासनासुखत्वेन वा ) घनस्य 
ग्रसनं ग्रासचारणा भरथमा, पिष्टीरूपरसेन 
सहाश्रकादेर्मेलनं पिष्टीचारणा द्वितीया, 
रसस्य गर्भे रसरूपं गगनं तिष्ठतीति चा- 
चारणा त॒तीया इयं या गभचारणा सेव 
गर्भेद्वतिः कथ्यते । उक्तं च रसरत्नप्रकाशे- 
अर्थगर्मद्रतिकं संचारणं गणवद्धंनं कथयामि 
यथा तस्य रसराजस्य सिद्धिद्भिति । 
(ध. सं. ) 


अर्थ-नियुखत्व, समुखत्व और वासनामुखत्व इनमेंसे 
किर्साके द्वारा जारण कीजाय तो वह जारणा तीनप्रकारकी 
होतीहे उन तीनों जारणाओंमें प्रथम जारणाका नाम ग्रास- 
जारणा है जिसमें कि अश्रकका ग्रास दियाजाताहै । दूसरी 
जारणाका नाम पिष्टीजारण है जिसमें कि पिष्टीरूप रस 
पारदके साथ अश्रकआदिका मेल दोताहै । आर तीसरी 
जारणाका नाम गर्भजारण है जिसमें कि पारदके भीतर 
अभ्रक पारदरूप होकर ठहरताहे और इस गर्भजारणकोही 
गर्भद्रुति कहतेहें क्योंकि रसरत्नप्रकाशमें भी यही कहाहै 
कि अब में गुणके बढानेवाले और रसराजकी सिद्धिके दाता 
गर्भद्गुति नामके संचारणको कहताहूं । 


सम्मति-जारणा चाहे निमुखसे हो सन्मखसे हो या 
वासनामुखसे हो परन्तु प्रत्येक जारणामें चारण, गभदूति, 
और जारणा ये तीनों भाग तो अवच्यही करना पडताहे । 


जारणाके भेद ।  _ 
सम॒खा निसुखा चेति जारणा द्विावेधा 
पुनः ॥ ९३॥ ( र. र. स. ) 


०. 


अर्थ-अथवा और भी जारणके दो भेद हैं एक निमुस्तर 
ओर दूसरा समुख ॥ ९३ ॥ 


जारणके तीन मेद्‌ । 


निमुख ससुखं चैव वासनासुखमेब च ॥ 
जारणा तरिविधा ज्ञेया द्रष्टव्या रसशाख्रके॥ 
॥ ९४ ॥ (टो. नं., र. रा. सं. ) 
अथ-रससाखरमें निमुख, संमुख और वासनामुख इव 
भेदोंसे वासना तीनप्रकारकी मानीगई है ॥ ९४ ॥ 
सम्माति-प्रथमरसरत्नसमुच्चयमें निमुख ओर समुख- 


भेदसे दोप्रकारकी जारणा कहीहे और टोडरानंदमें वासना- 


मुखभंद बताकर तीनप्रकारको कही अब यहांपर यह्‌ बात 
समझना चाहिये कि वासनामुखका समुखमें अन्तभव होना 
उचितह इसप्रकार मेरी समझमें तो जारणा निर्मुख १ 
समुख २ वासनामुख ३ यातुधानमुख४ओर राक्षसवक्रवान५ 
इन भेदोंसे पांचप्रकारसे होनी चाहिये ओर उनमें चारणद्रुति 
और जारण ये तीनों कार्य करना उचित हैं ॥ 
सुखलक्षण । 

चतुःषष्टचशतो बीजप्रक्षेपों मुखसुच्यते । 

एवंकृते रसो प्रासलोलपो मुखवान्भवेत्‌ ॥ 

कठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भाश्षि- 

तुम्‌ ॥ ९५ ॥ (र. र. स.) 

अ्थ-चौसठवै दिस्सेबीजके जारणसे पारदके मुख 
होताहे इसभांति करनेपर पारा प्रास केनेमे लोप होताहै 


ओर यह कठिन छोहोंके भक्षण करनेके लिये समर्थं 
हो ताहै ॥ ९५ ॥ 


सयुखलक्षण । 


इयं हि सुखा भोक्ता जारणा' म्रगचा- 
रिणा॥ (र.र.स. ) 


@& र = चे 


अथे-और इसीकोही समुख जारण कहते ॥ 


निभुखजारणलक्षण । 
निर्वा जारणा भोक्ता बीजादानेन भा- 
गतः ॥ ९६ ॥ (र. र. सख.) 
अथे-ओर जिसमें विना रीतिके बीजका 
क्ियाजःय उसको निर्युखजारणा कहते ॥ ९६ ॥ 
द्वितीयनिश्ंखजारणालक्षण । 
सूतः खल्वे घृष्टो दिव्यौषधिभिः सनिर्सुख- 
श्चरति ॥ दिव्योषध्यों अग्रे वक्ष्यमाणाः। 
(ध. सं.) 


जारण 


पारदसंहिता- † | 





अर्थ-दिव्योषधि (जो = लिखीगई हैं ) 
से खरलमें घोटा हुआ पारद निर्मुखही धातुओंको चर- 
लेताहै इसको निर्मुखचारणा कहतेह ॥ 
समुखजारणालक्षण । 
सास्यो रसः स्यात्पुटशिग्नतुत्थसराजिकेः 
सोषणकेखिरात्रम । पिष्टस्ततः स्विन्नरतज्ख 
सुवर्णमुख्यांश्व वे खादाति सर्वेधातून्‌ ॥९७॥ 
थ--सैंधव,सेंजना,राई,त्रिकुटा इनके साथ तीनदिवसतक 
पारदको घीग्वारका रस डाल घोटे तदनंतर स्वेदन करे 
तो पारद्‌ मुखवाला होकर सुबर्णादिधातुओंकों खाताहै 
इसीको समखजारणा कहतेहे ॥ ९७ ॥ 


अथ वास्ना्ुखजारणालक्षण । 
अम्लवर्गेण संयुक्त यथालाभेन मदंयेत्‌ ।. 
अध्रकादीनि चरति स उक्तो वासनामुखः॥ 
॥ ९८ ॥ ( ध. सं. ) 


अथे-पारदको यथालाभ अम्लबंगंसे मदन करे तो पारा 


अभ्रआदिकों खाजाताहे बस इसीको वासनामुख जारण 
कहते ॥ ९८ ॥ 
राक्षसवक्रवानका लक्षण । 
दिव्योषधिसमायोगात्स्थितः भ्रकटकोश्छिषु। 
भुंजीताऽखिललोदादय योऽसो राक्षसवक्- 
वान्‌ ॥९९॥ (र.र.स. ) | 
अर्थ-जो पारद दिव्यौषधिके योगसे तीत्राप्निवाली 
कोठियोंमें स्थित होकर समख धातुभोंकोी खाजाताहे 
उसको राक्षसवक्र ( मुख ) वान्‌ कहते ॥ ९९ ॥ 


जारणाके २ प्रकार बाल व वृद्ध 


( रसाणेवसे ) 
जारणा द्विविधा बालजारणा म्रदुपातना। 
अन्या तु खोटबद्धेन धातुभिवृद्धजारणा ॥ 
॥ १०० ॥ (र. प. ) 
अर्थ-जिसमें म्रटुपातन हो उसको बालजारणा कहतेहैं 

ओर जारणा दो प्रकारकी है एक बालजारण और दूसरी 
धाघुओंके साथ इद्धजारणा । अब जिसमें मृदुपाचन हो 
उसको बालजारणां और जिसमें खोटबृद्धक साथ जारणा 
हो उसको वृद्धजारणा कहतेहेँ | १०० ॥ 


अन्यच्च । 
अथ जारणा सा च गालनपातनव्यातिरे- 
केण घनहेमादिम्रासपूर्वकपूर्वावस्थाप्रतिप- 
न्त्व सा द्विविधा बालजारणाब्रद्धजारणा- 
भेदात्‌, ससुखनिखंखवासनामखभेदादेकेका 
त्रिविधा । सस्रा बालजारणा, निर्मुखा 
बालजारणा, वासनास्रखबालजारणा एवं 
बृद्धजारणा त्रिविधेति, षडजारणा,तत्रा्- 
जारणा, सत्त्वजारणा, पत्रजारणाभेद्‌दि 
विधा। ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक पृ. ३९ ) 
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अर्थ--अब जारणको कहते हैं । अभ्रक और सुवर्णादिके 
ग्रास देनेपर गछाने ओर पातनके विना ही जो पारद्‌ अपनी 
पूवावस्था ( पहलीही हालत ) को प्राप्त होजाय उसको जारण 
कहते हैं, और वह जारणा बाछजारणां और इद्धजारणाके 
भेदसे दो प्रकारकी है । फिर भी निमुख समुख ओर वास- 
नामुखके भेदसे एकएक जारणा तीनतीन प्रकारकी है उसके ` 
भेद नीचेके यन्त्र (नकश ) में लिखहुए हैं सो देखलीजिये 
और अभ्रकजारणा भी सच्त्वजारणा और पत्रजारणाभेदसे 
दो प्रकारकी है ॥ 


जारणा । 
बालजारणा । वृद्धजारणां । 
समुखबालजारणा । समुखइद्धजारणा । 
निर्मुखवालजारणा । नियुखब्द्धजारणा । ` 
वासनामुखवाटजारणा । । वासनामुखइद्धजारणा । 
जारणाक्रम । 


गंधकजारणामादौ कुर्यादथ जारणं खुब- 
णस्य । जलधरसचस्य ततो जारणमथ 
स्वैलोदानाम्‌ ॥ १०१॥ (ब्र. यो., ररा. 
शं.,र. सा. प., नि. र. ) 
अथ-प्रथमगंधकका जारण करे तदनन्तर स्वर्णका जारण 
ओर फिर अभ्रसत्तवका जारण करे ॥ १०१ ॥ 
धाठवादके निमित्त आदिमे अर 
अंतमे हेम जारणकी 
आवश्यकता । 
अश्रकन्नारणमादोी ग्भष्रतिजारणं च 
हेम्नोंले। यो जानाति न वादी बृथेव सोऽ 
क्षयं कुरूते ॥ १०२ ॥ (र, चि. , नि.र., 
र. रा. श. र. रा. सु. ब्र. या. . र 
रा. प. ) 
अथं--सुवणजारणके अन्तमं प्रथम अश्रकजारण फिर 
गर्भद्वति और तदनतर जारणको करे इस बातको जो फारद- 
वादी नहीं जानता है वह अपने धनको व्यथं ही खोता है | 
यह्‌ अथं केवर रसायन बनानेवाखोके पक्षम है और धातु- 
वादी जो वैद्य हैं उनके मतमें प्रथम अभ्रकजारण तदनन्तर 
स्वर्णजारण करना उचित है ऐसी सवैदाख्रानुसार मुझ 
टीकाकारकी भी सम्मति दै ॥ १०२ ॥ 


गगनग्राससमय । 
अव केचिदश्रकजारणात्‌ भाक खवर्णरजत- 
जारणं ऊर्वति, पक्षद्रयेपि न काचिद्धानिः 
फलसाम्यात्‌ परन्तु खसुवर्णताराश्रकानामत्र 
बीजसंज्ञा स्वणक्रियायां स्वर्ण तारक्रि- 
यायां रजतमिति विवेकः ॥ ( ध. सं. ) 


१ इस इलोकका अर्थं करते समय इस इलोकका भी ध्यान 'हे- 
दलो ° "पश्चभिरेभिग्रसेधेनसतत्वे जारयित्वादरौ । गभद्रावे निपुणो जर- 
यति बीज कलशिन? (र. चि.) किन्तु $ इलो० यह भी है-“गन्धस्य 
जारणमादो कुर्य्यादथ जारणं खुवणस्य । जलघरसत्त्वस्य ततो जारण 


मथ सवलोहानाम? (र. राश.) 


अष्टादराः १८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


(२०१) 





शुद्ध स्वणी च रूप्यं च बीजमित्यभिधी- 
यते ॥ (र. र. स. ) 
अर्थ-अब जारणके विषयमे कुछ विचार कियाजाता है 

कि कुछ वैद्योंकी यह सम्मति हैं कि अभ्रकजारणसे पहले 
स्वर्ण और चांदी आदिका जारण करना चाहिये और अत्य- 
न्‍्तही कम वैद्योंको यह सम्मति है कि पूर्व अभ्रकजारण करके 
फिर स्वणादिका जारण करना उचित है । ग्रन्थकारकी 
खम्माति यह है कि फलकी ममताके कारण दोनों पक्षोंमें 
भी हानि नहीं हे यहांपर स्वणं चांदी और अश्रककी बीज 
खंज्ञा है । यदि स्व्णकी क्रिया हो तो स्वर्णका बीज और 
जो चांदीकी क्रिया हो तो चांदीका बीज जारण करना 
चाहिये ऐसा विचार करना उचित है। 


जारणाक्रम । 


आदो अश्रकजारणं, ततो गंधकजारणम्‌ 
सुवर्णजारणं पश्चान्नरवसार बिडान्वितम्‌। 
सप्तरसजारणमंते कुमारिकारसमर्देन स्वै- 
जारणेष कार्य्यम्‌ ॥ ८ जंबूसे प्राप्त पुस्तक 
पृष्ठ ३७ ) 
अथ-प्रथम -अश्रकजारण उसके बाद गधकजारण तद- 
नतर नासादर आर बडस जारण कर । बप्रलयंक जारणक 
अन्तमें घीग्वारके रससे पारदका मदन करे यह उत्तम जार- 
णाका क्रम है ॥ 
सम्मात-खादकक ल्यि गधजारणानन्तर स्वणजारण कष 
समझा गया है दह और छोह वेधके निमित्त पहले गन्धक- 
जारण करे । फिर अश्रकक क्रमसे ५ म्रासोंका जारण 
अवश्य कर । 
४“ बिना गंघेन ये मर्त्याः कुवते धातुजा- 
रणम्‌ ॥ न क्ुधा जायते सूते जीते 
धातवो पि न ॥ तस्माद्रधं पुरा जाये सूते 
वादिविवर्धनम्‌ ॥”? “'पंचभिरेभिग्रांसेर्धन- 
 सत्चं जारयित्वादों । गर्मभद्रावी निपुणौ 
जरयति बीजं कलांशेन ॥ 


बालजारणाक्रम । 


गगनं जारयेदादौ सवेसत्वमतः परम्‌ ॥ 

ततो माक्षिकसच्वं च सुवणं तदनंतरम्‌ ॥ 

॥ १०३ ॥ गर्भ संद्रावयिध्वा तु ततो बाह्य- 

दरति द्रवेत॥ सिते सितेन द्रव्येण रक्तं रक्तेन 

रंजयेत ॥ सारण क्रामण ज्ञात्वा ततो वेधं 
भ्रयोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ (र. प. ) 

अर्थ-प्रथम अश्रकका जारण कर फिर समस्त सत्त्वोंको 
जारण करे उसके बाद सोनामक्खीके सत्वका जारण 
करे तदनतर स्वणकी गभेद्रति' करके फिर बा्यद्रति करे 
यदि पारदको छालरंगतका बनाना हो तो खाछद्रव्यसे 
रंजित करे ओर श्रेत रंगतका पारद बनाना हो तो श्रेत 
पदार्थोसे रंजित करे सारण तथा क्रामणको जानकर फिर 
बेधका प्रयोग करना चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 

२६ 


वृद्धजारणाक्रम । 
गधकं जारयेत्पूर्व यंत्रे कच्छपसंकज्षके ॥ 
पश्चात्त जारयेद्धेम व्योमभभ्वति यद्भवेत्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ पश्चाच्छयामा दिकाः सर्वे 
जार्य॑ते रत्नसंचयाः ॥ कामणं विदयते सर्व 
जारणाछु न संशयः॥१०६॥ विना गंधेन ये 
मत्याः कवेते धाठुजारणम्‌॥न क्षुधा जायते 
सूते जीर्यते धातवोऽपि न ॥१०७॥ तस्मा- 
द्धं पुरा जाये सूते वद्वनिविवर्धनम्‌ ॥१०८॥ 
( र. प. ) 
अथ-प्रथम कच्छपयन्त्रसे गन्धकका जारण करे फिर 
स्वण आर अश्रकका कर तदनन्तर अनेक रत्नोंका जारण 
कर क्याक सम्पूण क्रमण जारणम वस्थतं ह जा वद्य मन्व 
कके विना ( धातु ) स्वरणं आदिका जारण करते ह उनका 
पारा बुभुक्षित नहीं होताहै और धातु भी जीण नहीं होते- 


हैं इस कारण प्रथम गन्धक जारणसे पारदकी अध्रि तीत्र 


होतीहे ॥ १०५-१०८ ॥ 


जारणमाहा त्म्य । 


जारणस्य विशालाक्षि शरण माहात्म्यम॒त्त- 
मम्‌ ॥ सर्वेपापप्रनष्टे हि प्राप्यते सूतजा- 
रणम्‌ ॥ १०९॥ तस्मिन्प्राप्ते हि विज्ञान 
प्राप्यते मुक्तिलक्षणम्‌ ॥ यथा सूय्योंदये 
प्राप्ति प्रकाश प्राप्यते जनैः ॥ २१० ॥ 
( अलुपानतरंगिणी ) 
अथ-हे बडे नेत्रवाली पाबेती ! अब तुम जारणके 
माहात्म्यको सुनो समस्त पापोंके नाश होनेपर रसजारण. 
प्राप्त होता है ओर रस जारणके प्राप्त होने पर विज्ञान- 
रूप मुक्ति प्राप्त होतीहे जैसे कि मनुष्योंको सूर्योदय 
होनेपर प्रकाशका छाभ होताहे बैसेही जारणा होने पर 


= ^ 


विज्ञानरूप मुक्ति प्राप्र होतीहं ॥ १०९।११० ॥ 


अन्यच्च । 
सर्वपापक्षये जाते प्राप्यत रसजारणा ॥ 
लत्पराप्ती प्राप्तमेव स्याद्‌ हू विज्ञान मुक्तिल- 
क्षणम्‌ ॥ १११॥ (र. चि., नि. र., र.रा.. 
शं. ? बे. यो.,र. रा. सु. र. सा. प. ) 
अर्थ-समंस्त पापोंके नार होनेपर रसकी जारणा प्राप्न 
होती है और जारणाके प्राप्न होने पर विज्ञानरूप मुक्ति प्राप्त 
होती है ॥ १११॥ 
अन्यच्च । 
मोक्षाभिव्पंजकं देवि जारण साधकस्य 
त॒॥ यावन्न जीय॑ते सूतस्तावत्तु न च ति- 
प्रति ॥ ११२ ॥ (र. षप.) 
अर्थ-हे देवि ! जारणाही पारद सावनके मोक्षको जताने 
वाली है और जबतक पारद जारितन हो तबतक स्थिर 
नहीं होता दै ॥ ११२॥ 


(२०२) 
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अन्यच्च 
मोक्ाभिव्यंजकं देवि जारणा साधकस्य 
तु ॥ खल्व॑स्त॒ पिण्डिका देषि रसेन्द्रौ लिङ्क 
मच्यते ॥ मर्दनं बधनं चेव ग्रासं पूजा विधी- 
यत ॥ ११३ ॥ (र. चि.) नि. र., र. रा. 
शं., र. सा. ष. ) | 
अथं-हे प्यी पार्वती ! पारदजारण ही साधकको 
मुक्तिका रिखानेवाश् है स्वबस्तु ( अभ्र+गन्ध ) जलूहरी 
रूप है ओर पारद शिवलिंग रूप है तथा सदेन बन्धन ओर 
ग्रास ये उनकी पूजा है ॥ ११३ ॥ 
अ = _ 
अभिषर पारेको रखनेका माहात्म्य । 
यावदिनानि वद्दिस्यो जारण धायते रसः। 
तावद्वषसहस्राणि शिवलोके महीयते ११४ 
दिनमेकं रसेन्द्रस्य यो ददाति हुताशनम्‌। 
 द्रदति तस्य पापानि कुर्वन्नपि न लिप्यतें॥ 
 ॥११५॥ ( र.चि..नि.र.,र.रा.शं..ब्.यो., 
र.रा.खुं. !र.रा.प.यो. र.) 
अथ-जारणके लिये जितने दिन पारदकों अभिरम रक्खे 
साधक उतनेही हजार वर्षतक शिवलोकमें निवास- करताहै 
ओर जो मनुष्य एकदिन अभ्निमें पारदको स्थापित करे 
तो उसके पाप नाशको प्राप होतेहें और कर्मोको करता 
हुआभी कमोंसे लिप्त नहीं होताहै ॥ ११४ ॥ ११५॥ 
अन्यच्च । 
यावद्धश्नाणि वद्विस्थ रक्षयेत्पारदं भिये । 
तावद्रषेसहस्त्ांतं शम्धुलोक महीयते ११६॥ 
बद्निस्थ रक्षयेद्यो वै घञचेकं पारदं भिये । 
तस्य पापानि नश्यति कुवेन्नन्येन लिप्यते॥ 
 ( अलुपानतरंगिणी.) 
अथ-हे पावती ! जितने दिवसतक जो पारदकी अम्निमें 
रक्षा करे तो वह उतने हजार वषेतक शिवलोकम पूजनीय 
होताहै और हे प्यारी जो वैद्य एक दिन भी पारदको अभिमें 
रक्खे तो उसके पाप नष्ट होतेह ओर अन्य कर्मेति लिप्त 
भी नहीं होते हँ ॥ ११६॥ ११७ ॥ 


सर्वजारणाकी आदि कृतंम्यता ( रस- 
चितामणिसे ) 


तोलकानां शतं सूतं पूर्वमादाय सादिने । 
` स्थापयेदन्तिदन्तस्य भाजने सुदढे शनैः ॥ 
 ॥ ११८ ॥ चपकस्याथ पुष्पाणि जातिपु- 
ष्पाणि यानि च । शतपत्रीभवान्यत्र पुत्रा 
गङखुमानि च ॥ ११९ ॥ बिल्वस्य नव 
पत्राणि पाटलासुमनानि च । बकुलस्य च 
रम्याणि यथालाभं भकल्पयेत ॥ १२० ॥ 
बहूनि निमंलान्यत्र गद्यस्थाने मनोहरे । 
खुलेपिते पवित्रे च शिवं तत्र शिवासमम्‌॥ 


„ 7 स्ववस्तु पिडिका देत्रि' ( नि० र० ) इस टीकाकारने वस्तुका 
अथे गन्ध किया ह । 








पारदसंहिता- 


[ अध्याय 





4 


॥ १२१ ॥ स्थापयेद्धेरवं देवं ब्रह्माणं हरिः 
मचयेत्‌ । शंखमर्दलनिर्घो षेरुत्सवं तत्र का- 
रयेत ॥ १२२ ॥ बहुमंगलगीतेन तांश्च 
खतोषयेत्छधीः । दानं समानं कतंव्यं व- 
क्तव्यं बहु मंगलम्‌ ॥ १२२३ ॥ पश्चात्तत्र परे 
खल्वे तदा कर्म भरसाधयेत । एकथुक्तं ब्रह्म- 
चये भूमिशायी सदा भवेत ॥ १२४ ॥ 
शिवपूजापरो नित्यं रससेवापरायणः । 
शुचिवासास्समा तिष्ठेच्छिवहोमपरो भवेत्‌ 
॥ १२५५ ॥ योगिनः पूजयेन्नित्यं नित्यं मंत्र- 
परो भवेत्‌ । अनया कुरुते रीत्या नित्यं 
हि रसजारणम्‌ ॥ १२६ ॥ विनानेन न 
कतव्यं जारणाकम सूतके । नो कर्म जायत 
भन्ते न रसः सिद्धिमेति च ॥ १२७ ॥ 
नो विघ्नानि निवर्तते रसकमेदराणि च । 
अत ण्व हि नो याति जारणासिद्धिम॒त्त- 
माम्‌ ॥ १२८ ॥ दूषणे शाश्चकारस्य प्रय- 
च्छन्ति मनीषणः। दूषणं रसराजस्य महात्मा- 
नोन जानते ॥ १२९ ॥ अनेन विधिना 
सूतं लालयंति हि ये जनाः । ते मत्या- 
स्सविद्धिमाप्स्यन्ति रेहिकीं पारमाथिकीम्‌ 
॥ १३० ॥ सुदिने रसराजस्य कृत्वा पूजां 
यथोदिताम्‌। तपेयेदययोगिनी चक्र मध्ये भर- 
वदे शिकान्‌ ॥ ततो हि रसराजस्य « जार 
णाचरणं चरेत्‌ ॥ १३१ ॥ (र. प. ) 


अथे-श्रेष्ट दिनमें सौ तोढे पारदको ठेकर उत्तम दृढ 
वासनमे रक्खे फिर चपा, चमेटी, गेंदा, पुन्नाग, बिल्वपत्र, 
पाटला ( पाटल ), बकुछ ( मोटसिरी ) इनके परलोको 
यथाखाभ ग्रहण करे और एकान्तस्थानको खीपकर श्रीशिव 
तथा पावती, नद्या विष्णु, और श्रीभैरवजीकी मूतिको 
स्थापित करे फिर शंख और झालर बजावे अनेक प्रकारके 
गीतोंसे देवताओंको प्रसन्न करे ओर अनेक प्रकारके दान 
भी करे तदनतर दूसरे खरलमे पारदको रखकर कमेका 
प्रारम्भ करे साधकजन एकबार भोजन तथा प्रथ्वीपर शय- 
न करे शिवभक्त पारदसेवाका करनेवाला शुद्ध वखधारी 
शिवका हवन करे और नित्यप्रति योगनियोंकी पूजा करे 
इस रीतिसे नित्य रस जारणको करे,जो इस रीतिसे जारण नहीं 
करता है वृहपारदकी सिद्धिको नहीं प्राप्न होताहै और पारद्‌ 
कमेक हरनेवाले वित्र भी दूर नहीं होते हैं इसोलिये जार- 
णाक सिद्धि नहीं होतीहे और वे शाख्कारको इथाही दूषण 
लगाते हैं क्योंकि बे रसराजके दूषणको नहीं जानते है इस 
रीतिसे जो वेद्य पारदको प्रसन्न करतेहें वे इस छोककी तथा 
परलोककी सिद्धिको प्राप्न होतेहँ श्रष्ठदिनमें पारदकी पूजा- 
कर चौसठ योगिनियोको नृप्र करे और बीच रमे मैर- 
वकी पूजा करे तव रसराजकी चारणा ओर जारणा करे ॥ 


॥ ११८--१३१ ॥ 








एकोनर्विशः १९. ] भाषाटीकासमेत । (२.३) 
अथ जारणाक्रम । | सिक और शारीरिक दुःखोंके नाश करनेवाले आपको 


जारणं वस्तु चादाय शुद्धभूमोी निधाय 

च । अष्टात्तरश्तेनापि जारणे तत्पयोज- 

येत्‌ ॥ १३२ ॥ 

अथात्र मंत्र:-ऊ ्वां द्वा हं ह हवा ह्वः फट्‌ 

रसेश्वराय सर्वेसत्वोपचाराय भरासं गृह २ 

स्वाहा ॥ १३३ ॥ 

अनेन मंत्रराजेन चारणा वस्तु मंत्रयेव ॥ 

आसदानात्मिका या च शिवेनोक्ता रसा- 

णवे: ॥ पार्थना सा तु कव्या धीमता 

साधकेन तु ॥ १३४॥ 

अथं-समस्त जारण की चीजोंको शुद्ध स्थानपर रख 
अडांडीहूंडेहोह: फट्‌ रसेश्वराय सर्वेसत्त्वोपचाराय भासं गृह 
२ स्वाहा इस मंत्रको १०८ वार पढकर अभिमंत्रित करे 
और रसाणर्वमें प्रास देनेके समय जो शिवजीने प्राथना 
की है उसको पारदका साधक वैद्य करे ॥ १३२-१३४ ॥ 


, अथ प्रार्थना । 
सवेसत्वोपकाराय भगवंस्त्वदलुज्ञया । 
जारणां कतुमिच्छामि मासं अस मभ 
अभो ॥ १३५ ॥ कुरुष्वेति शिवेनोक्तं भाव- 
येच सुबुद्धिमान्‌ ततो रससखे ग्रासम- 
पेयेन्मंत्रसच्चरन्‌ ॥ १३६ ॥ 


॥ अथ मंत्रोयम्‌ । 
ॐ नमोमृतलादाय परामृतरसोद्धवाय हूं 
` स्वाहा (र. षप. ) । 


इति श्रीअग्रवा लवे श्यवंशा वरतस रा यब द्री प्- 
_ सादसल॒वाबूनिरंजनप्रसाद्संकलितायां 
रसराजसंहितायां जारणकर्मानिरू- 
पणं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
अथ-हे भगवन्‌ ! समस्त जीवोके उपकाराथ में. जारणां 
संस्कार करना चाहता हूं सो हे नाथ इस मरासको ग्रहण 
करो ऐसा कह पारदमें भ्रास देवे ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपाडितमनसुखदासात्मजव्यास- 
व्येष्ठमहकृतायां ` रसराजसंहिताया भाषाटी- 
कायां जारणक्मनिरूपणं नामाष्टादरोऽ- 
ध्यायः ॥ १८ ॥ 


अथ जारणत्तस्काराध्यायः १९. 
०1 ---- 
पस्दवद्ना । 
असीद्‌ पारद.शीघ्रं साधकानां खसेवित। 
दारि्याधिरूजानां च नाशिने भवते नमः 
॥ १ ॥ ( र. पा. ) 
अर्थ-भली. प्रकार सेवा कियेहुए हे पारद तुम पारद्‌ 
सिद्धिकरनवालोपर शीघ्र प्रसन्न हो और दरिद्रता मान- 








नमस्कार है ॥ १ ॥ 


{६ जारणालक्षण । 

जारणा हि पातनगालनव्यातिरेकेण घन- 
हेमादिभ्रासपूर्वकपूवौवस्थापन्नत्वम्‌ ॥ २॥ 
(र. चि., ब. यो., र. सा. प. ) 

अथे--अश्रक ओर स्वर्णादि . धातुओके प्रास जीर्णः 
होनके पश्चात्‌ पातन ओर गालन ( छानना ) के विना जो 
पारद अपनी यहभी अवस्थाको प्राप्रह/ उसको जारणा 
कहतेह ॥ २॥ 

न्यञ्च) 

हतग्रासपरीणामी विडयंत्रादियोगतः । 
जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः संति को- 
टिश:॥ ३॥ ( २. र. स.) 

अर्थ-बिड और यंत्रादिकों के योगसे जो दवुतग्रासका 
परिणाम है उसको जारण कते ओर उस जारणके 
कोटिशः प्रकार हैं ॥ ३॥ 


ग्रासमान और उनके जारणका प्रकार 


( रससारसे ) 
चतुः षष्टयंशभागेन म्रासयुग्म प्रदीयते ! 
चत्वारिशद्विभागेन दद्यादग्रासचतुष्टयम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ त्रिशॉशफेस बड्मासानष्टो विशां- 
शकन च । एतांश्रतुविधान्प्रासान्स्वेदयो- 
मेन जीर्यंति ॥ «५ ॥ दशभ्रासान्‌ कलांशेन 
श्रीशिवाय सम्षयेद्‌ । अकौशेद्रोद्श मा 
सानष्रासेश्च चतर्द॑शान्‌ ॥ ६॥ चक्रेवा 
वाल॒कायंत्रे कूपके नैव जारयेत्‌ । दीयते 
षोडश ग्रासाः पादांश; पुटयोगतः ॥ ७ ॥ 
(र. षप.) 
अर्थ-चौसठवें भागके दो प्रास्त, चौवाटीसवें भागक 
४ चारमास तीसवें भागके दस प्रास बारहवें भागके बारह 
ग्रास और आठवें भागके चौदह ग्रासोंकों चक्रयंत्रमें 
वालुकायंत्रमें अथवा कूपिका यंत्रमें जारण करे और चतुथ- 
भागके सोलह ग्रासोंकों पुटयोगसे देना चाहिये ॥ ४-७ ॥ 


ग्रासके अनंतर दोलायंत्रकों छोड 


कच्छपयंत्रसे जारण करे। 

क्रमेणानेन दोलायाँ जाये आसचतुष्टयम। 

ततः कच्छपयंत्रेण ज्वलने जारयेद्रसम्‌॥८॥ 

( र.चि..नि.र.,र.रा.शं.,ब्र-यो. ) 

अर्थ-इस कमस चारप्रासतक दोलायंत्रमें पारदका जारण 
करे और तंदनंतर कच्छपयंत्रसे पारदका जारण करे ॥ ८ ॥ 

२-चतुटयम्‌-से यह आशय है कि चारग्रासतक-अर्थोत्‌ १६, 
३२, दृ, 3 बहू, 2 तक तो दोलायंत्रमें जारण करें इससे अधिक 
( अर्थात्‌ र . ) मानवाला ग्रास कच्छपमें जारण करे । 


( २०४ ) 


पारदसंदिता- 


[ अध्याय३- 








गर्भद्रवित अभ्रसच्च और बीजोके 
जारणकी क्रिया दोलायंत्रसे । 


पटम्लक्षारगोमूचस्वदीक्षीरभरलेपिते । बहि- 


नद्ध वद्चण नूज ग्रास (न्वाशतम्‌ ॥९॥ 
क्षारारनालमृत्रेबु स्वेदयेत्रिदिन भिषक्‌ । 
उष्णनेषारनालेन क्षालयेला रितं रसम्‌ १० 
( रस. चि. हस्तछिखित ) 

अ्थ--जिस पारदमें बीजका प्रास दियाहुआ है उसको 
सैंधव अम्लवर्ग जवाखार सज्जीखार गोमूत्रको थूहरके 
दध्मे घोटकर भोजपत्रपर छेपकरे फिर उस भोजपत्रमें 
ग्रास दियहुये पारदको रखकर कपडेसे पोटी बनावे और 
उस पोटलीको जवाखार कांजी और गोमूत्रोंमें वे 
तीन दिवसतक स्वेदन करे ओर इसबातका ध्यान 
रखना चाहिये कि जारित रसको उष्णकांजीसे धोना 
चाहिये ॥ ९॥ १० ॥ 


सिद्धमतसे देमजारण । 

सग्रासं पंचषड्ग्रासेयंत्र क्षारोविमदयेत्‌॥सूत- 

कात्बोडशांशेन गंधेनाष्टांशकेन वा ॥ ११॥ 

ततो विमद्य जंबीररसे वा कांजिकेऽथवा॥ 
दोलापाको विधातव्यो दोलायंत्रमिदं स्मृतम्‌ 
॥ १२॥ (र. चि-नि.र.,र. रा. शं.+बर.यो.) 
अर्थ--पांचवें भाग अथवा छठेभाग जवाखारसे जिसको 
आस दियागयाहै एेसेपारदको मर्दन करे अथवा पारदसे 
षोडरांरा या अष्टंश गंधकको लेकर पारदके साथ मदन 
करे फिर जंभीरी अथवा कांजीमे दोखापाक करना चाहिये 


क छिक-> क 


बस इसाका दोलायंत्र कहतेहें॥ ११॥ १२ ॥ 


जारणक्रिया । 


जबीरपूरकचाङ्सीवेतसाम्लसंयोगाताक्षारा 
भव्ति सुतरां गभद्रातेजारणे शस्ताः ॥ 


 ॥ १३॥ (र. चि.ञनि.र.) 

` अथः-जंभीरी, बिजौरा, चूका, अम्खवेत और अम्ल- 
वगक यागस समस्त क्षार गभद्रत जारणके निमित्त उत्तम 
दातह्‌ अथात्‌ जहा गमद्राते जारण करनक ख्य क्षारका 
प्रयाग करना हा ता उस क्षारकां जभारा, बजाय, चूका, 


अम्लवेत अथवा किसी अम्लवगंकी भावना देनी चाहिये १३ 


कच्छपयत्रद्रारा स्वणजारण । 
शश्वद्ध ताम्बपाचस्थखपर च्छिद्रसंस्थिता।पक्र- 
सूषातले तस्यां रसोष्टांशबिडाव्रतः ॥१४॥ 
संरुद्धों लोहपाउयाथ ध्मातो भ्रसति काँच- 





--------~ ------- 


१ पाठान्तरमू-श्वासपंवकषड्रासेर्यवक्षरिर्विमर्दयेत्‌।सूतं त॒ षोडशांशेन 
जधका्टांरकेन वा' ( नि. र.,र. रा. श. ) पुनः शुद्ध यूं होगा “सग्रा्स 
पंचषड़भागद्निभिःक्षाराविंमदेयेत्‌ । सूतकात्योडशांशेन गंधेसाष्टांशकरैन वा 
(अथवा ) षड़भागयवक्षारे रसंग्रासे विमदैयेत्‌। पुन; व्या. ज्ये. म 
वृहदयगतरंगिणीका पाठबहुत है उत्तम उसका पाठ यह दहै इससे भी 
उत्तम व्याकरणसे शुद्ध यह होगा-(सग्रास प॑चषडभागयवक्षारेण मर्दयेत॥ 


४ क 


सग्रासपचषदभागेयवक्षारेर्विमर्दयेत्‌॥ सूतं तत्षोडशंञ्ेन धेन शकेन वा 


नम्‌ ॥ वाल॒कोपारि पुटो युक्त्या महाम॒द्रया 

च निवहः ॥ १५ ॥ (र. चि., र. रा. शं., 

र. रा. प., नि. र., र. प. ) 

अथ--प्रथम मिट्टीका एक करडा बनाकर पानीसे भरदेवे 

आर उसपर एक दूसरा ऐसा खपरा रक्खे जो कि पानीसे 
स्प करताहुआ ह उसके बोचमें छेदकर पकमृषाकों रक्खे 
और उसमें बीजसहित पारदको रखकर ऊपर नीचे अष्टमांश 
बिडको रखदेवे तदनंतर लोहेको कटोरीसे मुद्रा देकर कोय- 
छोंसे धोंके तो पारा सुवर्णको खाजाताह अथवा हृढमुद्रा 
लगाकर ऊपरसे बाल्रेत भर कुक्कटपुट गवे तो स्वणेजा- 
रण होगा ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


स्वणजारण बिडयोगसे कच्छ- 


पयत्रद्दरा । 
शश्वद्धताम्बुपात्रस्थशरावम्छिद्रसंयुतः ॥ 
पक्रमूषां न्यसेच्छिद्रे जलस्पर्शकरीं दहृढाम॑॥ 
॥ १६ ॥ तस्यां पक्रकुमुदिन्यां रसोष्ट्रांश 
बिडाबतः ॥ संरुद्धो लोहपातउ्याथो मुद्वितो 
हटमुद्रथया ॥ १७ ॥ तदूद्ध वाल॒कां दद्याद- 
छांगुलमितां ततः ॥ हठात्तदपरिध्मातो 
रसस्तद्रभसंस्थितः ॥ मयूरमायुना लक्ष 
कांचन असात धवम्‌ ॥ १८ ॥ (र. ष. ) 
अथ--पानीसे भरेहुये कूंडपर छेदवाला शकोरा रखदेवे 
और उस चछिद्रमे एेसी पक्मूषाको रक्खे कि जिसका पेंदा 
जलको स्परी करताहुआ हो उस मूषामे अष्टमांश बिडसहित 
पारदको रखकर लोहेकी कटोरीसे दृढ मद्रा करदेवे । फिर 
उसपर आठ आठ अंगुल वाल्रेत भरकर हठाप्रिदेवे तो 
गममं ठहराहुआ पारद मोरके पित्तेसे छेपकियेहुए सुब- 
णको शीघ्र खाजाताहे ॥ १६-१८॥ ` 
अन्यच्च । 
सच्छिद्रं सलिलापूर्णनांडवरक्के शरावकम्‌ ॥ 
दत्वा छिद्रे पकमूषा देया नी रावियो गिनी॥ 
॥ १९॥ तस्यां बिडाबृतः सूतो देयो लोहा- 
घृते मुखे ॥ तदुपारे वालुकां दत्त्वा दटां सदवां 
च कारयेत ॥ २० ॥ शनेध्मांतो सत्येष 
कांचनं सृष्ष्मतां गतम्‌ ॥ स्वर्पं सपित्तता- 
पाक्त शर्नेदेंयं समावधि॥देहाथ धातुवादाथे 
प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः॥२१॥ ( योगतरंगिनी, 
व. यो. त., र. रा. शे., र. रा. प. ) 
अथ-श्सका अथ ऊपरका क्रियाक अनुसार समझना 
चाहिये । 
कच्छपयत्रद्ारा जारण । 
कुंडाम्भसि लोहमये सबिडं सम्रासमीशऊजं 
पात्रे अतिचिपिटलोहपात्या पिधाय 
संलिप्य बहधिना योज्यम् ॥ २२॥( र.चि., 
र. र. रा. शॉ-, ब. यो.) 


१-मूषाद्ध वाकां ददयान्सुद्रां कत्वा ट्ढा ततः €. ( र. रा. प.) 
योज्य इत्यपि । 





एकोनविंशः १९. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( २०५ ) 





अ्थ-जर भरे हुए कूंडेम जो छोहेका पात्र रक्खा हुआ 
है उसमें बिड तथा ग्रास सहित पारदको अत्यन्त चिपटी 
लोहेकी कटोरीसे ढक और सुद्राकर ऊपरसे अभि लगावे तो 
स्वर्णका जारण होगा ॥ २२ ॥ 


स्वणेजारणमें यंत्रकी आवश्यकता । 
सोमानलयंत्रे छुवणेजारण दोलायेत्रे वा ॥ 
॥ २३॥ ( र. प. ) 
अर्थ-सोमानख्यन्त्र ( जो कि यंत्राध्यायमें कहा गया 
है ) में अथवा दोलायंत्रमें भी सुवर्णका जारण होता है॥ २४ 
कल्पितबीजजारण । 
रेवं कल्पितवीजजारणम्‌ ॥ २४॥ (:र.प. ) 
अर्थ-इसी प्रकार कल्पित बीजका भी जारण होता 
है॥ २४॥ 
सम्मति-ऊपरका पाठ स्वर्ण जारणके बाद लिखा हुआ 
है इस लिये यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि साधारण 
वणं बीजवत्‌ कल्पित ( बनावटी ) बीजका भी जारण 
होगा । । 
चारित गगनका जारण दोला- 
यंत्रसे । 
चारितं बंधयेदर्तख दोलायते दिनं पचेत्‌ ॥ 
सिद्धमूलीद्रवेयुक्ते कांजिके जीयते फलम्‌॥ 
२५ ॥ अजीर्णं चेत्पचेद्यंत्रे कच्छपाख्ये 
दिनावधि ॥ अष्टमांशं बिडं दत्वा जारये- 
त्रा संशयः ॥ अनेन कमयोगेन चार्यं 
जाये पुनःपुनः ॥ २६ ॥ (र. प. ) 
अर्थ-अश्रक खाये हुए पारदको पोटलीमें बांधकर सिद्ध 
जडियोंके रससे मिली हुई कांजीमें दोछा यंत्र द्वारा एक 
दिवसतक पचाव तो अभ्रकका जारण होता है, यदि इस 
क्रियाके करने पर भी अश्रक जीर्ण न हो तो फिर कच्छप 
यंत्र द्वारा एक दिन परिपाक करे कच्छप यंत्रमें यदि जारण 
करना हो तो अष्ठमांश विड देकर जारण करे इसी क्रमसे 
चारण तदनंतर जारण करना चाहिये || २५ ॥ २६ ॥ 
अभ्रकका दोलायंत्रसे जारण । 
तबिक्षारं पंचलवणमम्लव्ग सलुहीपयः ॥ 
गोमूत्रेलोडयेत्सव तेन वशं घनं लिपेत ॥ 
॥ २७॥ तन्मध्ये चारितं सूत बद्धा भूर्जन 
वेष्टयेत ॥ सिद्धमूलद्विव दत्वा दोलायंत्रे 
यहं पचेत्‌ ॥ २८ ॥ तसुद्रत्यारनालेन 
क्षालये्लोहभाजने ॥ वशचपूतं ततः कृत्वा 
साम्लपात्रे विमर्दयेत्‌ ॥ २९ ॥ हस्तेनैव 
भवेद्यावच्छुष्क॑तत्पारदं पुनः ॥ चतुगेणेन 
बस्रेण गालयेन्निमलो रसः ॥३०॥ अजीर्णं 


१ यह पाठ स्वणजारणान्तर लिखा है जिससे यह आशय निकला 


तु पुनम॑द्यंमम्लं दत्वा दिनावधि ॥ दोला 

यां स्वेदयेत्तद्रद्धवेनीण न संशयः ॥ ३१॥ 

(र. प. ) 

अथं-सुहागा, जवाखार, सज्जीखार, पांचोनोन, अम्ल- 

वर्गं और थूहरके दूधको गोमूत्रमें घोटकर कपडे पर गाढा-. 
२ लेप करे उसमें प्रस दिये हुए पारदकों बांधकर ऊपरसे 
भोजपत्र बांधे फिर सिद्ध जडियोंका रस देकर दोलायंच्र 
द्वारा तीन दिनतक पचावे और पके हुए पारदको निकाल 
कर लोहेके पात्रमें छानलेवे फिर छने हुए पारदको थोडी 
सी खटाई डालकर हाथसेही तबतक मदंन करे कि जबतक 
पारा अच्छी तरह सूख न जाय फिर चौछर कपडेमें छाने 
तो पारद निमेल होता है इस क्रियाके करनेपर भी यदि प्रास 
जीणे नहीं होय तो फिर खटा रस देकर एक दिनतक मर्दन 
कर दोलायंत्रमें एक दिन पकावे तो म्रास जीण होगा इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ २७--३१ ॥ 


अश्रजारण जलयंत्रसे । 
अथेदानी प्रवक्ष्यामि भक्षणं चाकस्य दि। 
करोति विधिना येन लोहानां चैव घूत- 
राट्‌ ॥ ३२ ॥ जलयंत्रस्य योगन विडेन 
सहितो रसः ॥ भक्षयत्येव चाश्रस्य 
कवलानि न संशयः ॥ ३३ ॥ ततो हि 
जलयंत्रस्य लक्षणं कथ्यते मया | 
सवरत्तलोहपात्रं च जलधाराटकजयम्‌॥ ३४॥ 
तन्मध्ये तु दृढं सम्य क्त्यं लोहसंपुटम्‌ 
लोहसंपुटमध्ये तु निश्षिपेच्छुद्धपार दम २१५॥ 
बिडेन सितं चैव षोडशांशेन यतनतः। 
चतुःषष्टचंशकं चाभ्रसत्वं संपुटके न्यसेत्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ संपुटं रोधयेत्पश्चादृटया मीनम- 
द्रया । वज्मुद्धिक्या वापि संधिरोधं तु 
कारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ चुल्ल्यां निवेश्य तद्यंत्र 
जलेनोक्तेन पूरितम्‌ । कमादभ्निः भकर्तव्यो 
दिनं साद्धद्रय तथा ॥ ३८ ॥ -ण्वंकृते 
ग्रासमान भक्षयेन्ना् संशयः । अनेनैव 
भकारेण षदग्रासान्‌ जारयेत्खधीः ॥ ३९ ॥ 
भक्षिते चाचरसच वे सर्वेकार्येष सिद्धिदः। 
जायते सूतराजो वे सत्यं गरूवचो यथा ॥ 
॥ ४० ॥ ( ध. सं.) 
अर्थ-अब में अभ्रककी उसग्रास भक्षण विधिको कह- 
ताहूं कि जिससे पारद सम्पूर्ण धातुओंको खाजाताहै जल 
यंत्रद्वारा बिडसहित पारद अभकके समस्त ग्रासोंको खाजा- 
ताहै इसमें कुछ संदेह नहीं है, इसलिये मैं जल्यंत्रके लक्ष- 
णको कहताहूं जिसमें ३ आढक जर आताहो ऐसा एक 
उत्तम छोहेका कढाव बनावे, उस कढावके बीचमें लोहेका 
संपुट तय्यार करावे, तदनतर उस संपुटमें पारद, पारदसे 
षोडशांश बिड और चौसठवां भाग अश्नसत्त्वका लेकर रंख- 


कि साधारण बीज वा कल्पितवीजका जारण होगा ।२ घनम्‌ इत्यपि। | देवे फ़िर उस सम्पुर्को मीनमुद्रासे अथवा बज्पुद्रासे 


३ सिद्धमूलीका वर्णन चारण संस्कारमें हुआ है। 


मुद्वितकर चूल्हेपर चढाय और जरसे भरकर मन्द्‌, मध्य, 


( २०६ ) 


पारदसंदिता- 


[ अध्यायः 





ओर तीव्राभिके योगसे ढाई दिनतक अभि देवे इसाक्रियासे 
पारद अश्नकसत्त्व प्रभृतिको खाजाताहै इसमें संदेह नहीं है 
इसीरीतिसे पारदकं छहों भ्रासोका वेद्य जारण करे अभसत्तव 
जीण होनेपर पारदको समस्त कार्योमें खावे तो पारद गुरुके 
बचनोंकी तरह कामको सत्यौ करताहै ॥ ३२-४० ॥ 


०. महाद्वाव। 
वषाश्चित्रमपामागं चिचा कुष्माण्डनाडिका 
स्‍ल॒ुही तालस्य पुष्पश्च वषौभूर्वेतसं तथा 
॥ ४१ ॥ पतेषां क्षारमाहत्य लिम्पाकस्वर- 
सेन च । क्षालयित्वा क्षारतोयं वल्पूतश्च 
कारयेत्‌ ॥ ४२॥ चण्डातपेन संशोष्य भह्यं 
तद्रवणोचितम्‌ । एतस्य द्विपलं आद्यं यव- 
क्षारं पलद्रयम्‌ ॥४३॥ स्फटिकारिपलं चैव 
नरसारपलं तथा । पलार्धं सेंधवं आयं 
टंकणं तोल कद्वयम्‌ ॥४४॥ कासीसं तोटकं 
चेव सुद्राशंखं च तोटकम्‌ । दारूमोचं कर्ष- 
कश्च तोल खमुद्रफेनकम्‌ ॥ ४५ ॥ सर्वमे- 
कत्र संचूण्य बकयंत्रेण साधयेत महाद्राव- 
कमेतद्धि योज्यश्च रसजारणे ॥ .४६ ॥ 
( शब्दकत्पद्रम. ) 


अथ.-अद्भसु, चीता, ओंगा, इमली, पेठा, थूहर, प्रपो- 
डरीक, सांठ ओर अम्लबेत इनके क्षारकों निकाछकर और 


जभोराके रसस घोलकर छानलेवे ओर उसको तेम कामये 


सुखाकर द्रावणके योग्य बनालेवे तदनन्तर इस क्षारको दो 


पल, जवाखार दोपछ, फिटाकिरी एकप, नोसादर एक | 


न थ 3 


पल, संधव आधापषट सुहागा दा ताड, ` कसास एक ताछ 
राख एक तोखा, दारुमुच ( एक प्रकारका स्थावर विष है ) 
एक ताला आर समुद्रफन एक ताला, इन सबको एक जगह 
चूणकर बक यत्रस द्राव खींचलेबवे इस द्रावका रसजारणके 
नित्त कामसे छावे ॥| ७१-४६ ॥ 
अन्यज्च | 
शुद्ध कांचनमाक्षिक मृदुतरं कांस्यामिधेय- 
स्तथा सिधूत्थ विमलं रसाअनवरं केनं 
खवन्तीपतेः॥ क्षारो सनिकसम्भवौ सुवि- 
मलौ भागास्त्वमीषां समाः सप्तानां सह- 
शन्तु टङ्कणमिह त्वद्व न॒सारः स्मृतः ४७॥ 
तत्तल्या स्फटिकारिका त्रिसदशः शुद्धों 
यवस्याग्रजः कासीसद्वितयं यवाम्रजसमं 
सनञ्चूण्यं (सब न्यसेत्‌ ॥ पात्रे काचमये 
मृदम्बरव॒ते सोऽयं महाद्वावको नो वक्त 
 भ्रभवेदमुष्य नितरां सम्यग शणं भूतले ॥ 
॥ ४८ ॥ (श. क. द्र. ) 
अथ--शुद्ध आर कामद स्वणमाक्षक नालाथांथा, . सधा- 
नोन, रसात, समुद्र पेन, जवाखार, सज्जीखार, इन सबको 
समानभाग ख्व आर इन सातो चोजोके समान खसुहागा 
रुहागेका आधा नासाद्र ओर नोसादरके तुल्य फिटकिरी 
<< खुहागा, नोसादर: जीर फिटकरी इन 


नाके समान 


जवाखार ओर जवाखारके तुल्य दोनों प्रकारके कसीस 
इन सवका चूणकर शीशीमें ( जिसपर कपरोटी कौहुई 
हो ) डालकर पाताख्यंत्रमे चोवा खींचलेबे तो यह 
उत्तमद्राव बनताह इसके गुणकों संसारभरमें कोई भी 
वर्णन नहीं करसकताहै ।॥ ४७ ॥ ४८ ॥ | 


म्रासजीणंपरीक्षा । 
चत॒गणेन वस््रेण पीडितो यदि निःसरेत॥ 
राख जीण विजानीयादजीर्णस्त्वन्यथा 
भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ (टो. नं. ) 
अध-चौरर कपड़ेमें डालकर द्बानेसे- पारा बाहर 
निकर जावे तो समझना चाहिये कि भास जीर्णं दगया 
यदि न निकले तो प्रास नहीं जीणंहुआ समझना ` 
चाहये ॥ ४९ ॥ | 
सम्माति--ऊपरलिखीहुई क्रियाम संदेह है क्यो कि गर्भ- 
दूति आस गीणकी परी: कपडमें छाननेसे छनताहै । 
५९ # 
ग्रासजीणको परीक्षा अजीणेनाशन । 
अजीर्णनाशाय खुभूज॑ंपत्रे स्वेदितं 
पटुकांजिकेऽथ ॥ मात्राधिकश्रेत्समताऊपोति 
यावन्न ताक्दभ्रसनाधेकारी॥५०॥ यो.तं.) 
अथ--अर्जाणनाश करनेकेखिये पारदको भोजपत्र 
बांधकर लवण ओर कांजीमे बराबर तीनरात स्वेदनकरे 
फिर निकालकर तोलेसे यदि वजन अधिकहो तो फिर 
स्वेदन करते करते जब पारद अपने पहले वजनके तुल्य- 
होजाय तव ग्रासका अधिकारी होताहे ॥ ५० ॥ 


अजीणना 
अजीणनाशन । 
रसाजीण सस्त्पन्ने बिडेगॉमूत्रसंयुतेः॥स्वेद- 
नीयों रसो भूयो दिनेक॑ सूतजारणे ॥५१॥ 


( र. पा. ) 
अथ-जारणअवस्थाम्र पारदका याद अजाण हागयाहाँ 


ता गामूत्रम बड [मखकर एकादव्सतक स्वेदनकरे तो 


अजीणं नाश होताहे ॥ ५१ ॥ 


अन्यच्च । 

अजीर्णे पातयेत्पिर्टे स्वेदयेन्मर्दयेत्तथा ॥ 
वसनाम्लप्रयोगेण जीर्णे मासं प्रदापयेन्‌ ॥ 
॥ ५२॥ ( रसदर्पणात्‌, टो. नं. ) 

अथ-यदि पारदकों अजीण होगया हो तो पिष्ठी 
बनाकर पातनकरे अथवा, अम्लपदार्थके योगसे स्वेदनकरे 
या मदनकरे तो इस प्रकार जीर्णं होनेपर फिर ग्रासकों 
देवे ॥ ५२ ॥ 


ग्रासजीणौन्ते मदन । 
इष्टिकां गुडदग्धोर्णा गहधूमं॑ं च राजिका ॥ 
सेंधवेन युतं सर्व षोडशांशं रसस्य तु ॥५३॥ 





१ यह पाठ रकित है क्यो कि गर्भदुति आस ओर बाह्यद्रुति 
ग्रास छाननेसे छनजायगा । २ पिंडमित्यपि । ३ रसस्याम्लस्य-७ 
योगेनेत्यपि |” » देखो रसरत्नसमुच्चय ९० मर्दूनसंकार । 


एकोनविंशः १९. ] 


भाषारीकासमेता। 





सवेधान्याम्लसंयुत्तं पारदं मद॑येत्ततः ॥ 

दत्वा तताऽम्लवर्गेण दोलायत्रे दिनं पचेत्‌॥ 

॥ ५४ ॥ जीर्णे आसे त्विदं कुयोद्रागग्राही 

भवेद्रसः ॥ अप्र मरासप्रमाणाद्य पूर्वोक्ति 

कऋमतश्वरेत्‌ ॥ ५५।॥ (र. प. ) 

अर्थ-ईटका चूरा,गुड,ऊनकी मस्म,घरका धूवां राई,और 

संधव इनसबको पारदसे षोडशांश छेकर पारदके साथ 
धान्याम्लसे मदन करे तदनंतर अम्लवगेमें दोलायंत्रद्वारा 
एकदिवसतक स्वेदनकरे तो प्रास जीण होकर पारद 
उत्तम रंगका होताहै । इसी प्रकार आगे भी क्रमसे 
आसोको जी्णं करे ॥ ५३-५५ ॥ 

` जारण संस्कारोपयोगी तेजाबशोरा 

सजीद्राव । 

लोटा सजी पानीमें भिगो छोडनी लक- 
डीसे हिलाते रहना चोथेदिन नितारकर 
कटाइमे पकालेनां वह सजनी ओर शोरा 
कलमी मिलाके पकालेना यह दोनों चीजें 
'लोहतादछ आदि धातुकी जल्दी गलादेती 

है ॥ ( जबूसे प्रात्तपुस्तक ) 
तेजाब फाहकी बनानेकी तरकीब ( उदर ) 


शोरा एकहिस्सा, नौसादर कानी चहारमस'” हिस्सा, 
फिटकिरी निस्फ़ हिस्सा, तीनों दवाएं वाहम खरलऊ करके 
कुएअंबीक (भबका) में रखकर तसइईद करे तेजाब उससे मुक- 
ततर होगा आर ऐसा तेज होगा कि अगर छुरी उसमें डाले 
तो गुदाज होकर सिफ दिस्ता हाथमें रहजावेगा अमल 
इस्तरह करे कि दोपहरतक मोआतदिल आच करे, कुरसे 
जब धूवां बरंग सफेद निकलना शुरू होगा तो थोडीदेरमें 
अंबीक गमं होजावंगी, जब तेजाब निकलचुके उतारे 
इस तेजाबस तमाम अजसाद सिवाय सोनेके महू 
होजातेहैं, इस तेजाबमें बहुतसे खवास हैं मिनजुमल 
उनका यह है कि जिस शखसको बुरेस या वहकहो 
उसपर रंग तबदीछ होजाबेगा अगर मुकरर मछे तो 
बिल्कुल जाइ होजाताह ओर अगर जखम पडजावबे तो 
मोमरोगन लछगानेसे सेहत होतोहे, ददे दानको जाइ 
 करताहै, ओर तुहाछको नाफः है, अगर बीस तोढछा 
नुकरः इसमें डाले महद होकर १८ तोखा निकलतीहे 

और दो तोछा सोना अलहदा होजाताहै, लेकिन यह 
. अमलछ यानी सोना जुदा करना निहायत मुश्किल है, इर 

शखस उसपरं काद्र नहीं होसक्ता | सुफहा ६०७ [कताव 
` अलजवाहर ( १३। ११ । १) 


महाद्राव । 
यवक्षारस्य भागों द्रौ स्फटिकारेखयो 
मताः। एकीकिृत्य भपिष्यापि मजेबत्सतरी 
भवेः५वशुप्क कृत्वा क्षिपेत्पात्र सेसके वख- 
लेपिते । अन्यसीसकपात्रन्तु द्विम॒ख मेलये- 
बुधः ५७॥ वृद्धवेद्यो पदेशेन पचेत्पात्रस्थमों- 
षधम्‌ । ततो ज्वालाधतः स्थाप्यं पात्रान्य॑ 
लभते रसम्‌ ॥५८॥ ( शब्दकल्पद्रम ) | 
१ ग्रासयेदित्यपि । 


| कतरे । ० 


अथ-जवाखार दो भाग और तीन भाग फिटकिरी 
इन दोनोंको छोटी बछिया (बिया जो कि घास न 
खातीहो ) के मूत्रसे पीसकर सुखालेवे उस चृणेको कपरोटी 
कीहुई शीशीमें रख चूल्हेपर चढावे और सीसीके मुखकों 
दूसरे शीशेके पात्रमे कर कपरौटी करदे कि जिससे 
खालो पारमे भी हवा न न निकले फिर इद्धवद्योकी आज्ञा- 
नुसार अग्निलगावे तो नीचेके पात्रमै जो रस निकलेगा 
उसको शींशीमें भररक्खे .। इसे महाद्रावनामका तेजाब 
६-५८ ॥ 

सम्मति-प्रथम शीशीको सूर्यके तेजमें उष्णकर और 
चूल्हेपर चढाय ऐसी मन्दाभि देवे कि उस शीशीसखे 


 पसीनासा आतारहे अधिक अग्नि न छगे ॥ 


३५० 

तरकीब तेजाबमाइफाहूक ( फारसी ) 
. .द्रतकतीर माइफारूक कि वह तरीन हमें तेजाब 
हाइ व तुंद व गुजन्द वराय हाजत बिगीर वजाक दो जुजव 
शोरः कलमी दो जुज व खुश्करा तफतीर कुन ॒हरकिरा 
ख्वाही हलछूकुन अज अजसाद व अजमाद व अरमाहँ, व 
अनफास व इमलाह गुजार अजी जूद हल शवद्‌ खास 
बुरादः मिस गिरफ्त: जीवक महू बर ओरेख्तः तवग- 
कुनद्‌ सीमाइ शव महू कमर खालिश बुदह आयद्‌ 
जहात मइशत मडईरात काफीस्त आसान अजी नस्त ( सफा 
& किताब इसरार अर्कीमियां ) 


शोरादि तेजाब । 
शोरा १० तोल, श्वेतकाही २० तोले, 
लाल काही १ तोला, इनको पीसकर 
तेजाव निकाल लेना । ( जंबूसे प्राप्त 
पुस्तक. ) 


तेजाब शोरा बनानेकी तरकीब ( उदर ) 

शोरा सेरभर फिटकिरी, हीरा कसीस, हरएक आधसेर 
तूतियाए गुजराती आधपाव सबको बाहम पीसकर बजरिये 
दा घडोंके जिनका मुह छोटाहों तजाब निकाले दवा 
वाले घडेको टेढा करके दूसरे घडेसे कुछ ऊंचा रक्खे 
और उसका मुंह सींकोंसे बंद करके खारी घडेको जरा नीचे 
रक्खे और दोनोंके सुंहको गिलेहिकमत करके खाली 
घडेको पानीमें बकदर निस्फके डुबोए रक्खे ओर दवा 
वाले घडेको चूल्हेपर रखकर आंच रफ्तः रफ्तः दे, ताकि 
पानी खाम न निकले ओर -आंच तेज भी न हो 
वरनः दवा जलजावेगी ओर तेजाबमें जलीहुई बू अवेगी 
( सुफहा किताब अकलीमिया ३० )। 


शेखद्रावविधि । 
सेधो सोरा अरू फिटकरी । पुनि कसीस 
ले चौथी करी १ नलिनीजंत्र काढिके लहु 
शखद्राव खंबेको येहु ॥ ( र. सार., 
रससागर. ) 
तेजाबकी तरकीप ( उद ) 

रोर बारह दिस्सा,नमकू संग तीन हिस्सा,कसीस तीन हिस्सा, 
(तनकनार सुहागा) एक हिस्सा,सिंगरफ एक हिस्सा, मुताबिक 
तेजाव ारूकोकं कशीद्‌ करे, अकसर जगदप्र काम आता 


(२०७) 


( २०८ ) 


पारदर्साहिता- 





है। इस्तरह नमकका तेजाब भी निकल्सक्ताहे जिसमें सोना 
महलूल होजाता है । अंगरेजोमें इसको म्यूरेटिक एसिड 
कहते हैं अजजाइ यह ह फिटकिरी नमक सांभर सुफहा ६६ 
किताब अलछजवाहर एकारेजिया जिस्म सोना गलजाता है । 


1४1८ ^८त--शोरेका तेजाव- ) 
ॐ एक {1१1८८०८ औ०॑ं१- ~ 


नमकका तेजाब-1 [007४ / 
( बाबू इश्वरदास जापानी । ) 


शंखद्राव । 
संधो ले साजीको लोन । अरू फिटकरी 
लीजिये कोन ॥ अरू रथो कसीसको 
ल्याय । पुनि नौसादर लेह मेगाय ॥ टेकी 
यंत्र हु काटन कल्यो । ग॒रूप्रसादते ग्रंथन 
लद्यो ॥ आठों सर रक्तकी छही । जांहि 
याहि सन कविजन कही ॥ वावंटि पंच 
गुल्म लेजाय । जो रोगी संजमसे खाय ॥ 
जो पथ रहे तो ओषध सार । गुरुप्रसाद 
कहि सेद पहार ॥ ( रससार.,रससागर ।) 


अन्यच्च । 
चना खारू मूरीको नोन । नीलकंठ तामं 
सब कोन ॥ नलिनी ज चुबावे ताम। 
शंखद्राव जानेको नाम। याते जो कीजे सो 
होय । जो इहविधि के जाने कोय ॥ 
( रससागर. ) 
अन्यच्च । 
चनाखारू मूरीको नोन । लीरकंठ तामं 
सबकोन ॥ पेगामी ज॒ सवीरा सेत । जवा- 
सार गुजराती देत ॥ ठेकीजंत्र ज्ञु लेइ 
चुवाय वाय । छरके भांति नीर हे जाय ॥ 
येही ओषदि अरू संखिया। शंखद्राव यह 
अंधनि किया ॥ जावाइवे फारे चुवाय । 
लोहद्रांव होय बुरी बलाय॥ एसे शंखद्राव 
हैंःघने। ते सब परे कोनपे गने (र. सा., 
बडा.; र. सा. ) | 
= अन्यच्च । 
ले दोऊ फटकरी कसीस । सधा सोंचर 
लान ग॒नीस ॥ दोङ नौसादर कचलीन । 
जवांखार आरू मोखा सोन ॥ पुनि सांभरि 
साजीक़ों लोन: ` चुनो सीसी पीसिके 
कोन॥सोचर सोना अरू संखिया । गंधक 
पाह खहागखुलिया॥ मनसिल अरु सुरदा 
सगाल 1 अरू श्रूथो ` तकी हरताल ॥ 
बहुरि सिंलाजित सोध्यो आनि । खार 
खचरा लहु खजान ४ उबलेःइन खारिन- 
"कनै लोन 1: इनमें ` एकन ` भूतेः कोन ॥ 
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आझाझारो विषखापरो । टाक चोराई 
पीपर खरो ॥ अररूसां वह अरू वनसटी । 
ज्ञगल कटाई नीकी वटी ॥ भेडा विट 
मरोहि सखुपवारू । रम्भा दन अरू देव 
दारू ॥ पीरौ वांसो अरु जीडरी । उमरि 
ओर आमिली करी ॥ तिली पिजरों अर 
ड बखानि । लमाडि बेलि कुम्हेंडे जानि॥ 
वाखरू लोन लहु समतृल । येके वस्तन 
जाना कोल ॥ (र.. बडा., र. सा. ) 
तेजाबगन्धककी तरकीब । 
तेजा गन्धकका जिसको अंगरेजीमें सरफ्यरिक एसिड 
कहते हैं इसतरह निकाला जाता है कि गंधक एक हिस्सा 
नोसादर निस्फ हिस्सा छेकर अव्वछ नौसाद्रको बकरीके 
मसाने ( फूंकनी ) में साफ करके मुँह उसका तागेसे बांध. 
कर खिचडीमें दमपुख्तके वक्त घंटेभर रहने दे, नौसादर 
मजकूर हल होजायगा, बाद इसको नोसादर महद हो 
गंधकमें मिछाकर घिसकर गोली बांधे और बजरिये 
पतालजंत्रमें आतिशी शीशीके चारों तरफ रेग रखकर 
आग देना चाहिये ताकि जल न जावे और भबकेकी तरह- 


अक गंधकका भी निकलता रहे । सूरत उसकी यह है कि 
एक प्याछा चीनीका जिसके पेंदेमें तीन सूराख हों जस्त या 


लोहके तारसे बांधकर लछकडीमें लटका दे और उसके नोचे 
एक प्लेट टेढी करके रक्खे और प्लेटके ऊपर प्यालें आहनीमें 
गन्धक भरे और तीन फखीतोमं गन्धक मजकूर लगाकर 
रोशन करदे जिसमें धक जलनेलगे -ओर उसका धुवां 
चीनीके प्यालेमें गकर अकं होकर प्लेटमेंआवे इस अमल्के 
वक्त यह लिहाज रकक्‍ख कि हुवाब न हो । ( सुफहा अकः 
लीमिया &०।१४।११।१० ) 
तेजाब जो सोनेपर दलका असर करताहे । 

ऽपा]7प८८.८त--गन्धकका तेजाब । 

^ ०८९॥८--सिरकेमें ज्याद्‌ः पायाजाता है । 

1.4600 ^५1८--ददीमें ज्यादः मिता है । 

( बाबू इश्वरदास जापानी । ) 


पारदसिद्धीवेधक । 

पारद ४ तोले, इष्टरिकाचूणेमें मर्दन दोपहर 
पानरस, इन्द्रजीत बूटीका रस निबूरस तु- 
लसी रसमें दों दो प्रहर खरल करके वश्रसे 
निकालना ससुद्रलबण २० तोले डालकर 
खरल ४ प्रहर हंडिकाडमरूयंत्रेणो ध्वैपातनं 
४ ग्रहरचवुष्टयमपारेलम्रं गहीयात्‌ । 

शोरा ४० तोले, फिटकिरी २० तोले, 
हीराकसीस १०तोले,इनका तेजाब निकाल 
कर पूर्वोक्त पारदमें २ तोले तेजाबं डालकर 
खरल करना २ प्रहर फिर शीशीम रख 
कर बाल॒कायत्रम पकाना ६ भहर एऐसे ६ 
शीशे पकाने अथवा सत्त पकाने, सिद्ध 


१ मेरी रायमें इसके साथ स्वर्ण वा अश्रसत्त और डालना 
चाहिये। 


विंशः २०. ] 





भाषाटीकासमेता । 


( २०९ ) 





होजायगा ( रक्तवणताभ्रोपरि रजतोपरि 
वा तोलेकोरत्तिकाचतुर्थाश पाणायहदी तु. 
लसी पानरस जंबीररस इन्द्रजीतरस । ) 
( ज॑ंबूसे प्राप्तपुस्तक, ) 

इति श्रीजैसलमेरानिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासन्ये- 
छमलकृतायां रसराजसंहिताया भाषादीकायां जारणसं- 


कम चि ७ 3... 


स्कारनिरूपणं नामेकोनविंशोडध्याय: ॥:१९ ॥ 


गंधकजारणाध्यायः २०. 
पु किन 


पारदउपासना । 


स॒ जयति रसराजो म्रत्युशकाऽपहारी 

सकलगणनिधानः कायकत्पाधिकारी ॥ 

वलिपलितविनाशं सेवनाद्ीर्यवब्रद्धि 

स्थिरमपि कुरूते यः कामिनीनां प्रसंगे ॥ 

॥ १ ॥ ( रसरत्नाकर.) 

अर्थ-जो सखीसंगमे बी्य॑को स्थिर करतादै, सेवने 
वीर्यको इद्धिकों करताहै और वलोपछितका नाश करता हे 
उस मृत्युकी शंकाके नाश करनेवाले समस्त गुणोंके 
खजाने श्रीपारदकी जय हो ॥ १ ॥ 


पड़गुणगंचकजारणावश्यकता। 

अथाष्टसंस्कारेः संशोधिते सते देखना कृ- 

छच्यादिना वा संशोधिते सतराजे षड्गण- 

गंधकजारणाख्यकमाऽकृत्वेव यस्तं मार- 

यति सोऽत्युम्रपापी भर्वति तस्मादीपन- 

कर्माति षड्गुणगंधकजारणमावश्यक्रतया 

करणीयम्‌। उक्तं च रसराजहंसे- ` 

इत्थ संदीपितः सृतो विद्यत्कोटिसखमप्रभः। 

यस्त्वेव विधिमासाद्य जारणाक्रमवनितः॥ 

॥ २ ॥ सूतकं मारयेत्तेन मारितं सकलं 

जगत्‌ ॥ न भवेत्तस्य संसिद्धी रसे वाथ 

रसायने ॥ कर्तव्यं कच्छपाद्रेश्व जारणाऋ- 

मयुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

अथ-आठ संस्कारोसे सिद्ध कियेहुये पारदको अथवा 
हिंगुलादिसे निकाले हुये पारेको, षड्गुणजारण किये विना 
जो मनुष्य उसका भस्म करताहे वह्‌ महापापी होताहै इस 
लिये दीपन कर्मके पश्चात्‌ षड्गुण गंधकजारण अवश्य 
करना चाहिये यही बात रसराजहंसमे ल्खीहै । इस 
शर्कार दीपित पारद कोटिविद्युत (बिजली ) के समान 
कान्तिवाटा होताहै और जो इस तरहके पारदको गंधक- 
जारणके विना मारताहै उसने मानो समस्त जगत्‌को मार- 
दिया और उखकी रस तथा रसायनमें सिद्धि नहीं होती 
इस कारण कच्छपादि यंत्रोंसे गंधकजारण अवश्य करना 
चाहिये ॥ २॥ ३ ॥ 

२७ 


गंधकजारित पारदगुण । 


मलकंच्चुकपरिमुक्तः पूतः षड़गणगंधकजा- 
रितसतः॥ निजसेवकजननूतनकल्पः सुरत- 
विधो दलितोत्तमतल्पः ॥ ४ ॥ ( योग- 
तरंगिणी. ) | 

अथं-मर तथा कंचुकोंसे रित, पवित्र तथा जिसमें 
षड्गुण ( छः गुना गंधक जारण कियाहुआ हो ऐसा 
पारद्‌ अपने. सेवन ( पारदके सेवन ) करनेवाले 
मनुष्योंके नवीन शरीरका दाता तथा संभोगावस्थामें 
हृढपछंगकों तोडनेवाला होताहे ॥ ४ ॥ 


गंधकजारण आवश्यकता । 


गरूशाख परित्यज्य यो वे जारितगंध- 

कम्‌ ॥ रसं निर्मांति दुर्मेधाः शपेत्तं परमे- 

श्वरः ॥ ५ ॥ (र. रा. शं., नि. र. ) 

अर्थ-जो मूखं गुरु ओर राखच्छी रीतिको छोडकर.विना 
गंधकजारण किये रस ( पारद्‌ ) को बनाताहै उसको श्रीम- 
हादेक्जी शाप देते हैं | ५ ॥ 


शुद्ध गंधकजारण आदेश । 


षड्गुणे गंधके जीर्णे रसो भवति रोगहा ॥ 
तस्माद्रधं सुशुद्धं हि जीयते रेसरेतसि ॥ 
॥ ६॥ (टो. नं. ) 
अथ-षड्गुण गंधक जारण करनेपर पारद रोगोका 
नाश करनेवाला होताहे इस लिये शुद्ध गंधकको पारेमें 
जारण करे ॥ ६ ॥ 
गंधकजारणके भेद । 


तत्र गंधकजारणा अन्त्ूंमबहिधूमभेदेन 
द्विविधा । (र. 2. ) 
अथ-अन्तधूम ओर बहिधूमके भेदसे गंधकजारण दो 
प्रकारका है ॥ 


षड्गुण गंधकजारण खल्वद्रारा 
बहिर्धूम । 


तप्तखल्वे रसं क्षिप्वा अधश्चुल्ल्यास्त॒षा प्नि- 

भिः । स्तोकंस्तोकं क्षिपेद्र धमेव वे षड्गुणं 

चरेत्‌ ॥ ७ ॥ ( योगरत्नाकर. ) 

अथं-तप्न खल्वमं पारदको डालकर नीचेके चूल्हेमें आँच 
डालकर पारदमें थोडा थोडा गंधक डाछे तो गंधकजारण 
अवश्य होगा ॥ ७ ॥ 

५ [1 यंत्रसे खे © 
गंधकजारणहंडिकायंत्रसे बहिधृंम । 
अथवा हंडिकायंत्रेण षड्गणगंधकजारणं 

 कुर्यात-तद्क्तं वेद्यदर्पणे- 


१ दिव~-इत्यपि । 


५५ 











मृद्रंगारास्थते पात्रे मृन्मये शुद्धछूतकप्‌ । 

निक्षिप्य तते सृते तु क्षिपेदुपारे गध कम्‌८॥ 

नीरेण हंसपद्माश्च॒ भावितं सम्भदाहयेत्‌ । 

चिबलं गंधके जीणे गधं दद्यात्पुनःपुनः॥९॥ 

एवं षड़गुणगंधस्य जारणं दंडिकाऽभिषे । 

एवं कृत्वा सूतराजं योजयेत्सवेकर्मसु॥ १०॥ 

( ध. सं. ) 

अर्थ-अथवा हंडिकायंत्रसे षड्गुण गंधकजारण करे-यही 
वात वैद्यदर्पणमें लिखी है-कोमछ अंगारोंपर र्खे हुए 
भिद्रीके पात्रमे पारदको डाङे ओर जब वह पारद तपजाय 
तब उसपर दैसराजफे रससे (या अमछतासके रससे ) 
भावना दियेहुए समभाग गंधकको भस्म करे इस प्रकार 
इंडिकायत्रमे षड्गुण गधक जारण करे फिर उसका समस्त 
कार्योमिं व्यवहार करे ॥ ८-१० ॥ 


शिवशक्तियघद्रारा गंघकजारण- 
बहिधृम । 


चूल्हो एक कराही दोहं । णु पारो णु 

` बाखरू होई ॥ ज्यों ज्यों जल बाखरको 
ऊरे। त्यों त्यों जल ओषधको करे।।शिवअरू 
शक्ति यंत्रकों जानि । रसरत्नाकर कही 
बखानि ॥ ( रससागर. ) 


खरपरद्रारा गंधकजारण-बहि्धूम । 


अथ रसजारणं तत्र सामान्यतः षड़गुण- 
वलिजारणम्‌ ॥ 


ससूतमत्पकं भांडं वालुकायंत्रके न्यसेत्‌ । 
षड्गुणं गंधक तत्र क्िषेद्स्पाल्पकं शनेः ११॥ 
द्रवीभूतं बलि ज्ञात्वा शीघ्रश्त्तायं यत्नतः। 
स्वांगशीते हटे गंधे स्फोटयित्वा नयेद्र- 
सम्‌ ॥ १२ ॥ सवैरोगहरः खतो हरः पाप- 
हरो यथा । पतिप्राणभिये कांति यत्ते हरिः 
देराचने ॥ १३ ॥ ( अलुपानतरंगिणी.) । 
अथ-अब रसजारणको कहतेहें और उस जारणमें 


भी साधारण रीतिसे षड्गुण गंधकजारणको कहते 
पारद सहित वे 


छ छ, क शो 


छोटेसे मिट्टीके वासनकों वाल्ठ॒काय॑त्रपर 
रक्खे और उस तपेहये पारदमें छगुने लिये गंधकमेंसे थोडा 
२ डालता जावे, गंधकका क्षय जान कर यत्रकों उतार छेवे 
ओर स्वांग शीतल होनेपर उस पात्रकों तोड़कर पारदकों 
निकाललेवे वह्‌ पारद समस्त रोगोको नादा करताहै जैसे 
श्रीमहादेवजी समस्त पापोंको नाश करतेहें वैसे ही वह पारद 
सब रोगोंको नाश करताहै ॥ ११-१३ ॥ 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








अन्यच्च । 

सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दरवा बलि मृद्‌- 

घंटितेऽल्पभांडे । तेलावशेषे ठ रसं निद्‌- 

ध्यान्मम्नार्थकायं प्रविलोकय भूयः ॥ १४॥ 

आषडगणं गंधकमल्पमल्पं क्षिपेद्सों जीणेब- 

लिबंलीं स्यात्‌ । रसेषु सर्वेष नियोजितो$- 

यमसंशयं दन्ति गद्‌ जवेन ॥१५॥ (र.रा- 

शं., ब. यो. ) 

अभथ-सिकतायंत्र (वालुकायंत्र ) में मिदट्टीकी बनाई हुई 

छाटीसी मछसियाकों गाडकर उसमें पारदके सम भाग 
लिये हुए गंधकको डाल कर यंत्रके नीचे अभि जछाबे ओर 
उस गंधकके पिघठनेपर पारदको डालदेवे और धोरे धीरे 
रधकके जलनेपर जब पारा आधा खुखुजाय तब फिर ऊप- 
रसे गंधक डालदेवे इस प्रकार षड्गुण गंधकजारण करनेसे 
जा पारद सिद्ध होताहै वह समस्त रसोंमें डालने योग्य 
और निःसंदेह रोगोंको नाश करताह ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


गंघकजारण कृपीद्वारा । 


काचकुंपकमध्यस्थं पारदं गंधकं कुरू ॥ 

तत्पं सापे तके अभ्रिसतपने ऊरू ॥१६॥ 

अनेन विधिना सूतः प्रत्यहे ग्राससंयुतः ॥ 

जरत्यष्टगणं गंधं हेमाकारो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ 

॥ १७॥ (र. पा. ) 

अ्थै-कांचको बनाई हुई आतिशी शीशीमें सप्त भाग 

पारद तथा गंधककों डालकर ऊपरसे सरसोंका तैल भर देवे 
और फिर उस शीशीको अग्निपर रख कर तपावे इस प्रकार 
प्रतिदिन ग्राससे युक्त पारद अष्ट गुणगंधककों जारण कर- 
ताहै और प, दका रंग सुवर्णके समान होताहे इसमें कुछ 
संदेह नहीं ह६॥ १६॥ १७॥ 


पड़ण गंधकजारणके लिये य॑त्र- 
मान क्रम । 


इष्टिकायत्रयोगेन मूषायां वापि कषकः ॥ 
लवणोत्तममुषायां काच्छपे चापि खपेरे ॥ 
॥ १८ ॥ रसं गंधकसंयुक्तः स्थापयित्वा यथो- 
त्तरम्‌ ॥ पादांशे कमतो दच्वा जारणीया 
सुधीमता॥षड़गुणे गंधके भुक्ते रसो भवति 
रोगहा ॥ १९ ॥ (र. पा. ) 
अथ-इष्टिका य॑त्र, मूषा, आतिशीशीशी, छवणोत्तम 
मूषा, कच्छप यंत्र, अथवा खर्पर येतरमे गंधक और पार्‌ ` 
दको एक दूसरेके ऊपर रखकर जारण करे इस रीतिसे षड्‌ 
गुण गधकजारणं किया हुआ पारद्‌ रोगका नाश करने- 
वाला होताहे ॥ १८ ॥ १९॥ 











१ तैलभाण्डे, इत्यपि । २ तैलावशेषमियपि । ३ नियुज्यादि- 
त्यपि । ४ मांसाधको ऽयमिलयपि । ५ बलीयानित्यपि । 


विशः २० ] 


भाषादाकासमता । 


( २११ ) 





मूषाद्वारा गंधकजारण अन्तप्ठेम । 

मूषाया मत्र लिप्तायां चतुःषष्टयशका दिना॥ 

विधिना गंधकं दत्वा भूधरे तं पुटेललघ ॥ 

इत्थं संदीपितः सूतो विद्यत्कीटिसम प्रभ३॥ 

॥ २० ॥ (टो. न०, र. रा. हसात. ) 

अ्थ--खारियासे छिपी हुई भूषां पारदको रख कर उसमें 
चौंसठवां भाग गंधक डाख्कर भूधर यंत्रमें और ऊपरसे 
लघु पुट देवे इसी प्रकार दीपित कियाहुआ पारद कोटि 
विद्युतके समान कॉतिवाला होताहै, इस क्रियाके उत्तम 
हानेमे कोई संदेह नहीं है ॥ २० ॥ 


गंधकजारण मृषाद्रारा । 


आरोटकसमगंधकनचू्णं तल्यं निरूद्धमूषा- 
याम्‌ ॥ सुविगतायां मूषां तां क्षिप्त्वाएा- 
गलाधस्तात्‌ ॥ २१ ॥ आपूय वालुका 
भितं गतं भूसमीकृत्य ॥ भज्वाल्योपारि 
बाहं भिदिनं मूषां ससुद्रत्य॥ जीर्णे तु गंधके- 
ऽस्मिन्‌ पुनस्त क्ेष्योऽनय रत्या ॥ २२ ॥ 
(र.रा. सखुं.) 
अर्थ-आरोटसंज्ञक पारद्के तुल्य गंधक चूणेको गहरौ 
मूषा ( घरिया ) में रखकर उपरसे आठ २ अंगु वा- 
छरेत भर देवे और उस रेतपर तीन दिनतक अभि जटा- 
कर स्वाग शातल हांनपर मूषाकां नकार दव आर मूषाका 


खाल कर दख क गधक जाण हुआहे या नहा, याद गधक 


जीण होगया हो तो फिर इसी रीतिसे गंधक जारण करे ॥ 
॥ २१॥ २२॥ 


लोहसंपुरद्रारा गंधघकजारण 
अन्तम । 
सृते गंध रसेकांशं निश्षिप्य प्लुदुखल्वगे ॥ 
तावत्संकुट्येत्पड भवेद्रा ताम्रपात्रगें ॥ 
॥ २३ ॥ तत्तुल्यं गंधक॑ दच्त्या सद्धा तलछोंह- 
. संपुटे ॥ पुटयेद्धधरे . यंत्र यावजीयति 
गंधकः ॥ २४ ॥ एवं पुनःपुनः कुर्याद्याव- 
जयाति षड्गणः॥ २५ ॥ (ब्र. यो., र. 
रा. श., नि. र. ) 
अथे-चिकने खरलम या तांबेके पात्रमें पारद और पार- 
दसे चौथाई गंधकका चूण मिलाकर जबतक उसका गोटा 
नहाबन तबतक घाटता जाव फिर उसक समान गधकका 
ऊपर नीचे देकर छाहके पात्रमें रखकर मुद्रा करे तदनंतर 


भूधर यंत्रमें गंधक जीर्णं होनेपर आभर छगातारहे इस प्रकार 
षड्गुण गंधक जारण करे ॥ २३--२५॥ 


१ एवं पुनःपुनर्गन्धो दातव्यः षड्गुणो बुधे:-इत्यपि । 


मा 





लोहसंपुटद्वारा भुधरर्य्रसे, गधक- 
जारणञअन्तधूम । 


अष्टाङ्गुलमितं गतं निम्नं च निखनेद्धावि॥ 
दवा द्शागलविस्तार प्रयहयगुल पुनः ॥ 
॥ २६ ॥ वालुकाभिस्तदुपरि शुद्धेशवलि- 
गाभर्णाम्‌॥लोहमूषां निरुद्धचास्यां निधाय 
सिकतोपारे ॥ २७॥ प्रयेद्वालुकाभिस्तं 
गतं भूमिसमीकरतम्‌ ॥ तदूध्वे ज्वाल्ययेदभि 
जिदिनं चोद्धरेत्ततः ॥ २८ ॥ जीर्णे गंधे 
पुनर्भधं तत्र सूतसमं क्षिपेत्‌ ॥ अनेन विधिना 
भूयो भूधरे वलिजारणम्‌ ॥ २९ ॥ ( र.प. )' 


अ्थ--प्रभ्वीमे आठ अगुरु गहरा और बारह अंगु. 
चौडा गडहा खोद कर दो दो अगुख रेत विछादेवे फिर छोहेकी 
घरियामे सम भाग पारद और ग॑धकको भर ओर कपरौटी: 
कर उस रेतपर रखदेवे उसपर वाखरेत भरकर गढेको धर~ 
तीके बराबर करदेवे उसके ऊपर तीन दिवस तक अभ्रिको 
जलाकर उस घरियाको निकाले जो गंधक जीणे होगया हो 
तो फिर पारेके समान गैधक लेकर पूर्वोक्त विधिसे गंधक 
जारण करे ॥ २६-२९ ॥ 


गंधकजारण इश्टिकायंत्रसे । 


मदुमृदारचितामरणेष्टिकाझछपारे गतेवरेण 
च संयुताम्‌ ॥ रसवरं दशशाणमितं हि 
तत्सशुकपिच्छवरेण निधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सकलचूण्णकृतं च सखरातेकं गलितानिबु फलो- 
द्वावकेन वे।।छद॒ततं च शरावबेरण तन्‍्मृदु- 
तयाशु मृदा परिसुद्रवितम॥ २े१॥तदलकुक्कु- 
टपुटो हि दीयते बपलकेन :वनोद्धवकेन 


, वे ॥ विधावेदा भ्षजा दमुना कता 


वेमलषपड्गुणगंधकमश्न॒त ॥ ३२ ॥ स च 
शरीरकरोपि चलोद्धकृत सकलसिद्धिकरः 
परमो भवेत ॥ तदगुणं हिं युतं परिवायते 
रसरः खट हेमकरो भवत॥ ३२ ॥ ( रस- 
प्रकाशसुधाकर .) 
अथं जो कि कोमछ मिद्टीस बनाई गई ह्य और जिसके 
ऊपर सुन्दर गढा हो ऐसी चिकनी ईटको बनावे फिर उसके 
गढेमें ढाई तोले पारा डाछ कर ऊपरसे उतना ही शुद्ध 
आँवलासार गंधक डाल देवे तदनंतर उन दोनोंको नींबूके 
रससे तर करके मुद्राकर फिर उस इृष्टिकायंत्रकों भूधर- 
यंत्रमे रख जंगली कंडोंका कुक्कुट पुट देवे इस प्रकार पारद्‌ 
पड़गुण गंधकको खाजाता है और वह षड्गुण जीण पारद्‌ 
रारीरको नीरोग करनेवाटा रसायन ओर समस्त सिंद्धियांका 
करनेवाला होताहै और वह सुवणं बनानेवाखा पारा अनेक 


गणोंसे युक्त है ॥ ३०--३३॥ 


( २१२ ) 


पारदसंहिता- 


[ मध्यायः- 





गन्धकजारण वा ( रसमृच्छेन ) 
इष्टिकायंत्रसे । 


झष्टिकायां सुपकायां खुखातं चतुरड्गलम॥ 
कत्वा काचेन संलिप्त तस्यान्तः पिष्टिकां 
'क्षिपेत ॥ ३४ ॥ निबृष्वाद्रो गंधोऽस्य देयो 
मृधिद्विकाषिंकः ॥ मुखं संरुद्धथ शुष्केथ 
इद्याल्लावपुट ततः ॥ ३५ ॥ शीते तस्यो- 
परि पुनः पुटं देयं ततोऽधिकम्‌ ॥ एवं द्वित्रि- 
चतुःकाया यावजी यति षड्गुणः ॥ ३६ ॥ 
मूच्छितो विधिनानेन भवत्यव रसेश्वरः॥ 
॥ ३७ ॥ ( यो. तरंगिणी. ) 
` अथ--सुन्दर पकी हुई ईटमें चार अगु गढा खोदकर 
ओरं उसको काचसे टीपकर ( अर्थात्‌ जिसपर काचका 
रोगन हो ) उसमें पारेकी पिष्ठीको रक्खे और उस पिष्टीपर 
नीवृके रससे तर कियेष्टये द्विगुणित गंधकको रख मुखपर मुद्रा 
करे आर उसके सूखनेपर भूषरयंन्मे रख ऊपरसे खावकपुट 
दव उस पुटक चात हानपर एर पुट द्वं इस प्रकार तान 


चार पुट देवे तो गंधक जीणं होगा एवं मेधक जीणे होनेपर फिर 


| 8५ ४) 8 पे... 


गंधक डालकर पूर्वोक्त विधिसे जारण करे।इस प्रकार षड्गुण 
गंधक जारण करे तो पारा मूछित होताहे ॥ ३४--३७ ॥ 


गंधकजारण गौरीयंजसे । 
अथवा गोरीयंत्रण गंधकलारणं र्यात्‌ 

तदुक्ते टोडरानदे-- 

गोरीयंत्र प्रवक्ष्यामि सुखद जारणाविधो ॥ 
अष्टांगलोच्छूयां कृत्वा चतुरस्रां समेष्टि- 
काम ॥ ३८ ॥ तत्रेष्टिकाया मध्येथ कुर्योा- 
द्रत तु वतुलम ॥ गर्तस्य परितः कृत्वा 
मेखलां त्वंगलोच््छिताम्‌॥३९॥ गतं लिप्वा 
शुक्तिभस्म पेषयित्वा जलेन वे ॥ छक्षणव- 
खरकां पिष्टं रसपिष्टीविधानतः ॥ ४०॥ 
तां पिष्टं लिप्तगर्ते च निक्षिपे भमाणतः। 
तस्योपरि वलेश्चूण पिष्टीपारमितं न्यसेत्‌ 
॥ ४१ ॥ दवा खपेरचक्रीं च संधि लिप्त्या 
विशोष्य च॥ उर्व हयक्षुराकार पुटं दद्याद्ध- 
घूपलेः ॥ ४२ ॥ श्नीते पुटे बलो जीर्णे पुन- 
स्तद्रद्वाछं न्यसेत । रुध्यात्पुर्ट पुनर्देद्याद्यथा 
स्यात्षडगुणावधि ॥ ४३ ॥ बालपूर्यनिभः 
साक्षात्वेरीभवति सूतकः । अस्यैव चेष्टि- 
कायंत्र कथयन्ति भिषग्वराः ॥ ४४ ॥ 
(ध. सं. ) 

अथ-गोरीयंत्रसे गंधक जारण करना चाहिये वही बात 
टोडरानन्दमें कही है कि अब हम जारणके स्यि सुखके 
दाता गोरी यंत्रकों कहते हैं प्रथम ८ अंगुछ ऊंची तथा 
आठ ही अंगुल चौडी चोकोन ईैटको बनवाकर फिर उसके 











वीचो बीचमें सुन्दर गोल गढा बनावे और उस गढेके 
चारों ओर एक एक अंगुल ऊंची मेखला ( पाटी ) बन्हमे 
तदनन्तर उस गढेको जलस पीसे हुए सीपके चूनेसे ढीष 
कर फिर रस पिष्टीके विधानसे की हुई पारेकी पिष्टीकों उस 
गढेमें रक्खे और पिष्टीका चौथाई गंधक चूणेको उस पि्ढी 
पर रख ऊपरसे खिपडा ढांक कपरोटी करे फिर उस्र 
धोडेके खुरके समान रघु पुट देवे पुटके शीतल होने और 
संघकक जीणे होनेपर फिर गंधकको जीण करे तो नवीन 
सूयके समान ` कान्तिवाटा साक्षात्‌ पारद खेटी नामका 
होताहे ॥ ३८-४४ ॥ न 


गौरीयंजरपयोगीवातां । 


गंधकस्य क्षयो नास्ति न रसस्य क्षयो भ- 
वेत्‌ । क्षयो डचं तमविज्ञाय यंत्रे विक्रियते 
क्रिया ॥ ४५ ॥ सम्यग्यंत्रपरिज्ञानात्किचि- 
त्सूतक्षयो भवेत । यदि गंधस्तु निर्गच्छेत्त- 
दाधौशक्षयो भवेत ॥ ४६ ॥ यंत्रालक्ष्य 
विधि तस्य चतुर्थाशक्षयों भवेत्‌ । वह्विल- 
क्ष्यमविज्ञाय रसस्याध्वैक्षयों भवेत्‌ ॥ अथ- 
वा सर्वेशों हानिर्जायते च ध्रवं वचः॥४७॥ 
(टी. नं. ) 


अथ-पारदका क्षय नहीं होता और न गंधकका क्षय 


'होता इस वास्ते जो क्षय पदार्थ उसको नहीं जान करके 


जो यंत्रमें क्रिया की जाती है वह विक्ृत होजाती है य॑त्रकों 
ठीक जाननेसे पारदका कुछ क्षय हो ताहै और जब उसमेंसे 
गंधककी स॒गंध आने छगे तो पारदका आधा क्षय होता है 
यंत्रके लक्ष्य न होनेपर पारेका चतुथाश क्षय होताहै और 
अप्नि लक्ष्यके धिना पारदका अर्धाश क्षय होताहै । अथवा 
सम्पूर्ण पारदका क्षय होताहे सा भी कोई कहते 
हैं॥ ४५-४७॥ 


इष्टिकासे गन्धक जारण भ्रककरनकला 
करनेकी तरकीब जिसको षटयुन 
गन्धकं जारण कहते हें ( उदू ) 


एक इईंटमें गढा गोल बनाकर गंधक मुसफ्फा सीमावके 
हम वजन ऊपर नीचे गढे मजकूरमें रखकर दूसरी इटेसे 
उसको ढांक दे लेकिन अव्वल ईटोको इस तरह धिसकर 
हमवार करले कि शिगाफ न रहे और ख्व ॒ वटख्व रखकर 
जोडपर मुहर ओर गिले हिकमत करदे ताकि भाप गंधक 
और सीमावकी न निकलने पावे ओर खिश्तबालाइके ऊपर 
चहार तह कपडा भिगोकर रख दे और नीचेसे पावभर 
कुटी हुईं बिनुए कंडेकी आग दे सदं होनेके बाद निकालले 
बादहू फिर गंधक मुसफ्फा सीमाव मजकूरसे दुचंद खाकर 
ऊपर नीचे सोमावके खिश्त मजकूरमें बदस्तूर रखकर 
गिले हिकमत करके आधसर करसी जंगी से खग दे बाद 
सर होनेके सिवारा तीन गुना गंधक मुसफ्फा बतरीक 
मजकूर सीमाव मजकूरके ऊपर नीचे रखकर आग दे ओर 
हरबार ऐसा वस्छ करे कि भाप न निकलते पावे यह 


विं: २०. 1 


, सीमाव सिगरफी रेगका होजायगा। ( सुषहा अकठी- ` 


भियो १४८ ) 


गंधकजारणकुंजलयंत्रद्धारा ( इष्टिका- 
यंत्रका भेद ) 


साजी ईंट जदेड मँगाइ । वाही घसिके पेटु 
बनाइ ॥ माझ इहूनके कीजे डोरू । जेसे ` 
संपुट माइ ज्ञु ओरू ॥ वस्त पाचनी संपुट 
करे । सो संपुट ईंटनिमें धरे ॥- कपरोटी 
अतिकरे हढाइ । जब सूखे तब देइ चढा- 
इ ॥ बडो यंत्र यह विधिना कियो । या 
सम ओर न जानो बियो ॥ संपुट एक 
काचको करे । कपरोटीके सूखत धरे ॥ 
कारि कुंडल मलुरीठ बनाई । चोरेंहीमें 
देइ चटाई ॥ क्कुजल नाम यंत्रको कहे । 
ग॒रूभसादते कविय लहे ॥ अलप आमि 
याहीसे कही । संपुट वस्तु जाई जो रही॥ 
( रससागर. ) 


कनककुंडरीयंत्र ( इष्टिकायंत्र भेद ) 
एक ईट चूल्हेपर धरे। ऊपर ताहि अंगीठी 
करे ॥ पुनि तापर बेलीं ओंधाई । ज्यों 
अमरो इक तामे जाई॥ पुनि हठसु॒द्रा कीजे 
शनी । जैसे रसरतनाकर सुनी ॥ जंत्रहि 
कनककुंडरी नाम । यते धावुनिको वि- 
भ्राम ॥ ( रससागर ) 


ज (4 © 
गंधकजारण गोरीयंत्रसे ( जारणाथ 
 गंधकसाधन है ) 
काशीशं चैव सोराष्ट्री स्वर्जक्षारोंजमों- 
दकम्‌ । शिग्नतोग्ेन संयुक्त कृत्वा भाव्य- 
मनेन वे ॥ सप्ताहं चूणितं गंधं गोरीयंत्रेण 
जारथेत्‌ ॥ ४८ ॥ (र. प. ) 
अथं हीराकसीस, सौराष्ट्री फिटकरी ), सज्जीका खार 
और अजमोद इनके चूर्णकों सेंजनेके रसमें धोले फिर उस 
पानीसे सात दिवसतक गंधकके चूणेको भावना देकर गौरी- 
य॑त्रमे जारण करे ॥ ४८ ॥ 


गंघकशोषन । 


तत्त तत्तं शतधा पलांडरसे निषिक्तमंते च 
पंचधा सजलम्‌।दग्धे निषिक्तं गंधकमष्टयुणं 
शतशुर्ण वा जारयेत्‌ ॥ ( जंबूसे प्राप्त- 
पुस्तक. ) 


अथ-गौधकको गला गछाकर प्याजंके रसम सौ वार | 


भाषाटीकासमेता । 


(8 


( २१३ ) 





बुक्षावे तदनतर आधे पानीवाले दूधमें पाँच बार बुझावे फिर 
उङ्कगंधकको अष्ट गुण जारण करे ॥ ४८ ॥ 


गंधकजारणके बाद पारेकी असली 
हालतपर लानेका तरीकः । 
इष्टिकायंत्रसे रफ्त: रफ्तः छहंगुनी गंधक पारेमें पिलावे 
बाद उसके शीरः घीग्वारसे तीन रोज खरल करे और 
बजारैये डीरूजंत्र मजक्रूरके पारेको तसईद करले (सुफहा 


+ $ पल, 


अकटीमिर्यो १४८ ) 


गंधकजारण सम्मतिसिकता भूधर वा 
कच्छपयंत्रसे । 


समशकलद्॒यात्मकलोहसंपुटकेन सिकता- 
यंत्रमध्ये भूधरे वेति त्रिलोचनः ॥ 
कूमेयंत्रे रसे गंधं षड़गुणं जारखेद बुधः । 
इत्यन्ये ॥४९ ॥ 
अरे पक्षे रागस्तथा न स्यात्तेनादौ पंचगु- 
णं जारायेत्वा शेषं कूपिकादौ जारयित- 
व्यश्च सरागः साधुः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
( र. चि. हस्तलिखित., र. रा. शं. ) 
अर्थ-चत्रिखोचन वैद्यकी यह सम्मति है कि जिसमें दो 
बरावर लोहेकी कटोरिया संपुट हो ऐसे सिकता य्य 
या भूधर यंत्रमें गंधकजारण करे और कुछ वैदयोंकी यह 
सम्मति है कि कच्छप यंत्रद्वारा पारदमें षड्गुण गंधकजारण 
करे कच्छपयंत्रमे गं घकजारणद्रारा उत्तम राग नहीं होता . 
इस कारण प्रथम कच्छपयंत्रद्वारा पांच गुने गंधककों जारुण 
करे फिर वालछ॒का यंत्रमें कृपिका द्वारा जारण करे तो उत्तम 
रोगं ८ रंगत ) होताहे ॥ ४९॥५० ॥ 


गंधकजारण कच्छपयंत्र । 

अथ गंधकजारणं कच्छपयंत्रेणोच्यते त- 
दुक्तं देवीयामले । 
जलकूरमध्रकारोयमधुना वक्ष्यते स्फुटम्‌ । दे 
ध्याद्धः स्थालिकाया मानं स्यादद्रादशां- 
गलम्‌ ॥ ५१ ॥ षोडशा गुलविस्तारां चतः 
कीलयुतां मुखे । जलेनापूर्य तां स्थालीं 
निखनदभूमिमध्यतः ॥ ५२ ॥ उपरिष्टाच्छ- 
रावं च साम्बुकुंडपिधानकम्‌ । मध्ये मेख- 
लया युक्तं ददयात्तत्कीटमभ्यतः ॥ ५३ ॥ 
शरावपिष्टभागं च जलमग्रं यथा भवेत्‌ । 
लिष्वा च मेखल्ामध्यं शुक्तिकाभस्मना- 








१ अत्रपक्ष-का अथ कूपिकोद्रे वा कच्छपिकोद्रे पाठपर निर्भर 


है यदि कूपिकोद्रे पाठ ठीक हो तो यह अथं होगा कि कच्छपयंत्रमे 


राग ठीक नहीं होता कूपिकोदरसे जारण करे या कच्छपिकोदरे पाठ 


ठीक है तो यह अथं होगा कि सिकतायेत्र वा मूधर यंत्र वा भूधर 
येत्रस्थित कूपीमे राग अच्छा नहीं हो । पीछे कच्छप यंत्रसे जारण करे । 


( २१४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय ;-- 


त्त्र 
-_-`-{-____]बब ब बब यय ययया 


: म्बुना ॥ ५४ ॥ तन्मध्य पारदं क्षिप्त्वा शो- 
धितं शोभने दिने । रेसस्योपरि गंधस्य 
रजो दद्यात्समांशकम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्योपरि 
शरावं च मृन्मयं कांतिलोहजम्‌ । सतिलं 
वायसं दचा कतव्य संधिसुद्रणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खटी शिवां पटं भक्तं सम्यभिष्पेष्य मुद्र 
भत्‌ । तस्योपरि पुटं ददयाच्तुभि्गोमयो- 
पलेः ॥ ५७ ॥ एवं पुनः पुनर्धं षड्गुणं 
जारयेदबुधः । गंधे जीर्णे भवेत्घूतस्तीक्ष्णा- 
रिः सर्वेकमंकृत ॥ ५८ ॥ (ध. सं. ) 

: अथ-अब कच्छपयंत्रद्वारा गंधक जारणको कहते हैं 

यह देवीयामलर्मे लिखाहे । 

अव जलकरूमं ( कच्छपयंत्र का प्रकार कहते हैं कि 
नीचेकी थालीके उँचाईका प्रमाण बारह अंगुल हो और 
विस्तार सोलह अंगुलका हो और जिसके मुखपर चार 
कीले गदी हुई हो उस स्थाटी (कूडे को जलछस भर 
धरतीमं गाड देवे फिर उसपर जट सहित कूंडेके ढकने- 
वाले शकोरेको रख देवे जिसके बीचमें गोल २ मेखला 
यानी पाटी लगी हुई हो और उस शकोरेको पीठ पानीसे 
मिली हुई हो । तदनतर सीपके चूनेसे उस मेखल्ाको छीप- 
कर फिर उसमें शुद्ध पारदको रख कर ऊपरसे समभाग 
बंधकका चूर्ण डार देवे ओर उसके ऊपर कोरा या रोहे 
की विलिया अथवा पीतछकी कटोरी रखकर मुखपर मुद्रा 
करे । मुद्रा करनेके लिये खडिया, हर, नोन ओर राख इन 
चीजोंको छेना चाहिये फिर उस मुद्रापर चार उपछोंकी 
आंच देवे इस प्रकार बार २ गंधक डालकर जारण करे 
गंधक जीणे होनेपर पारद बुभुक्षित और समस्त कामका 
कतां होताहे ॥ ५१-५८ ॥ 


अन्यज्च । 
मृत्कुडे ।नक्षिपेत्नीरं तन्मध्ये च शरावकम। 
मृत्कुंडे च पिधानाभं मध्ये मेखलया युतम्‌ 
॥ ५९ ॥ क्िघ्वां च मेखलाभध्ये संशुद्ध 
रसमुत्तमम्‌ ॥ रसस्योपरे गन्धस्य रजो 
दद्यात्समांशकम्‌ ॥ ६० ॥ दत्त्वोपरि शरावं 
च भस्मसुद्रां भ्रदापयेत्‌ ॥ तस्योपरि पुरं 
दद्याचतुभिर्गोमयोपलेः „ ६१ ॥ एवं पुनः 
पुनगधं षड्गुणं जीर्यते बुधः ॥ गंधे जीर्णे 
भवेत्सूतस्तीक्ष्णाभिः सर्वकर्मसु ॥ ६२ ॥ 
( यो. र., र. सा. प., नि. र., र. रा. शं. 
शाड्रेधर, यो. त. ) 
अर्थ-मिट्टीके कूण्डेमें जल भर देवे उसके ऊपर ऐसा 
कूंडा ढक देवे कि जिसमें मेखला बनाई गई हो फिर उस में- 
खलामें २. पारदका रखकर उपरसे पारेके समान ही गंध- 
कका चूण डाल देवे तदनंतर उस मेखलाके मुखपर शकोरा 
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१ लिखेन्च मेंखलामध्ये स्वणनात्र रसं क्षिपेत्‌ । यो. ठ, 


जोय दा ० 


रख भस्मसे मुद्राकर देवे ओर मुद्रापर चार उपलोंका पुट देवे 
इख प्रकार बार र पुट देकर षड्गुण गंधकको जारण करे 


इस रीतिसे षडुगरुण गंधक जारण किया हुआ पारद बुभुक्षित 
ओर समस्त करमोमिं उपयोगी होताहै ॥ ५९-६२ ॥ 


षड्गुण रसजारण कच्छप यंत्रसे । 


परक्षिप्य तोय भृत्छुंडे तस्योपरि शरावकम्‌॥ 
सचूण भेखलायुक्तं स्थापयेत्तस्य चान्तरे ॥ 
॥ ६२ ॥ रस क्षिप्त्वा गंधकस्य रजस्तस्यो- 
परि क्षिपेत्‌ ॥ लधीयसीं भस्ममुद्रां ततः 
कया द्विषग्बरः॥६४॥अरण्योपलकेैः सम्यक्‌ 
चठभिः पुटमाचरेत्‌ ॥ एवं पुनः पुनभन्धं 
दत्वा द्वा भिषग्वरः॥ कुवीत रसराजस्य 
सम्यक्‌ षडगुणजारणम्‌ ॥ ६५ ॥ (रसमंजषती.). 
अर्थ-मिट्टैके कूंडेमें पानी भरकर फिर उसके ऊपर 
मेखत्मयुक्त और चूनेसे लिपे हुये शकोरेकों रकखे तदनंतर 
उस मेखलामें पारदको रख कर ऊपरसे गंधकके चूण्को 
विद्धा देवे और उसके मुखको शकोरे से ढक कर द्रा कर 
देवे इसके बाद चार जंगली कंडोकी पुट छगावे इस ` 
प्रकार. वार २ गंधक देकर वैद्यवर पारदमें षड्गुण गंधक 
जारण करे ॥ ६३-६५ ॥ 


गड़कायंत्रसे गन्धक जारण वा कच्छप- 
यंत्रसे । 


आकंठकलशं भूमो निखाय जलसम्भृतम्‌॥ 
शरावस्तन्स॒खे स्थाप्यो मध्यच्छिद्रसमन्वि- 
` तः६६॥ नीरावियोगिनीं तत च्छिद्रे काचवि- 
लेपिताम्‌ ॥ मृन्मूषां स्थापयेत्तस्यामूध्वांध- 
स्तुल्यर्गधकम्‌ ॥ ६७ ॥ रसं निक्षिप्य तस्यो 
ध्वं शरावेण विसुद्रयेत ॥ वन्योपलाशि 
तस्योर्ध्वं ज्वालयेद्गरूमार्भतः॥६८तैस्वांग- 
शीतं ससुदशृत्य पुनस्तुर्थाशमधकम्‌॥ दत्वा 
पूवैक्रमेणव जारयेत्षव्शुणं बलिम्‌ षडगुणे गं- 
धके जीर्णे स्याद्रसः स्वैरोमहा॥६९॥ ( बू. 
यो.;र. रा. श.) र. रा. प.) नि- र. ) 
अथ-जलसे भरे हुए घडेको गलेतक धरतीमें गाढकर 
फिर उसके मुखपर बीचमें छेद किये हुए शकोरेको रख 
देवे और उस छिद्रके ऊपर जरसे मिली हुई और काचसे 
लिप्त मिट्टीकी मूषाको रक्खे तदनंतरः उसमें पारदको रख 
और ऊपर नीचे सम भाग गंधकचूर्णणो रख कर ओर 
सकोरासे ढककर मुद्राकर देवे और गुरु देवकी बताई हुई 
क्रियासे उसपर जंगली कंडोंकी आंच लगाव स्वांग शीतछ 
होनेपर पारेको निकाछ और सम भाग गंधक मिलाकर 
पूर्वोक्त क्रियासे जारण करे इस प्रकार षड्गुण गंधक जारण 
करनेपर पारद समस्त रोगोका नाश करनेवाठा होताह ६६-६९ 


विंशः २०. ] 


गंधकजारण कच्छपयंत्रसे पारदको 
अतिबुभुक्षितकरणाथं पड़- 
गुण गंधकजारण । 


चौपाई । 


इक ईडियामे पानी भिये । ताउपर इक 
कडा धरिये॥ फिर चूना पानीसों साने । 
कुडामध्य मेड इक ठाने ॥ मड बे पारद 
धरिदेय । ताऊपर गंधक रज ठेद॥ अति- 
पतरी लोहेकी करिये । तापे एक कटोरी 
धरिये ॥ ओधी करे कटोरी आछे । सुद्र 
“वज्र देइ टट पाछे॥उपरा जंगलके मंगवाइ । 
ऊपर अंग॒र आठ भराई ॥ कुक्कुटपुट है 
याको नाम । तापे वाद्वि धरे गनि धाम ॥ 
राख होड उपरा जरिजाय । तब पारदकों 
लेनिकसाय ॥ या भकारते बारंबार । षट्‌- 
बिरियां गंधकदे जार ॥ या विधि कच्छप 


खंत्रभ्रकार । कद्यो सुमुनिजन कर निरधार॥ 


दोहा । 


पारा ले द्वे करष भर, गंधक चुर समान । 


कुंडाको पेंदो रहे, लग्यो नीरतें जान ॥ 
वच्नमुद्राकथन । 


कि कि क 


नोन राखको पीसिके, चारों तरफ लगाय 
यहे वज्रसुद्रा कही, जानो पंडित राय ॥ 
इस गंधक पारद्‌ विषे, जब षटगन जरि 
जाय॥तब अति तीक्षणता विषे,अग्नि भली 
भ्रगटाय । स्व कर्मकृत होत अरू, सब 
धातुनको खाय॥इम पारद शोधन सविधि, 
सुगमहि देश वताय ॥ ( वेद्यादशे. ) 


गंधकजारण कच्छपयंत्रसे । 
गंधक पारा सम भाग ओर तेल नोसादर 


द माशे पानीमे रखकर आग लावणी । 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


गंधकजारण सोमानलयंत्रसे । 
मेघनादवचाहिगलशुनमंदग्रेद्रसम्‌ । नष्ट- 
पिष्टन्त॒ तद्रोलं हिगुना वेष्टयेद्ध टिः ॥ ७०॥ 
पचेल्लवणयंत्रस्थं दिनैकं चंडवद्धिना । ऊध्वे- 
लग्नं समादाय दटवश्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऊर्ध्वाधो गंधक तल्यं दा सोम्धानले 
पचेत्‌ । जीणे गंधे पुनर्देयं षडभिवारेः समं 
समम्‌ ॥७२॥ षडगुणे गंधके जीर्णे मूच्छितों 


भाषाटीकासमेत । 


( २१५ )> 








रोगहा भवेत्‌ ॥ ७३॥ ( रसमंजरी.+र. रा. 
श., र. रत्नाकर. र. सा. प. ) 


अथ-चौलाईंकी जड, वच, हींग' ओर लरूहसनसे पार- 
दको घोटे ओर घोटते २ जब पारद' नष्टपिषप्ट होजाय तब 
उसका गोछा बना कर बाहरसे हींगका लेप करे फिर 
उसको खवणयन्त्रद्वारा एक दिवसतक तीत्र अग्निसे पकावे 
तदनंतर ऊपर लगेहुए. पारदको निकाल कर दृढ वखसे 
बांध ठेवे ओर उसके ऊपर नीचे सम भाग गधकको देकर 
सोमानल यंत्रमें पकावे गेंधकके जीण होनेपर फिर गंधकको 


देकर पकावे । इस प्रकार छः वार सम भागका गंधक देना 


चाहिये क्योकि षड़गुणगन्धकके जीण होनेंपर पारा मूछित 
स =. 
ओर रोगोंका नाश करनेवाला होता है ॥| ७०--७३ ॥ 


गंधकजारण नाभियंत्रसे । 
पूर्वोक्तताभियंत्रेण गंधक जारयेदूबुध+ । 
अन्तर्धूमविपकोत्र सूतराजो तिरंजितः ७४॥ 
(र. प. ) 
अथ-बुद्धिमान्‌ वैद्य पूर्वोक्त नामियंत्रसे. गंधककों जारण 
करे क्योकि अन्तधूमद्रारा पकाया हुआ पारद उत्तम ॒रग- 
वाखा होता है ॥ ७४ ॥ 


तुलायंत्रसे गंघधकजारण । 


अथातः शुद्धसूतस्प जारयेत्पू्भाषेतम्‌ । 

गंधकं त॒ तुलायंत्रे पश्चात्सव अ्रसत्यलम्‌ ॥ 

॥ ७५ ॥ ( र. प. ) 

अथ--अब शुद्ध कियेहुये पारदपर पह ओषधियों 
( कंसीस, फिटकिरी, सज्नीखार, अजमोद, सेंजनेके रस- 
युक्त ) से भावना दियेहये गंघकको तुखायत्रमे जारण 
करे ठो पारा समस्त पदार्थाको खानेवाला होजाताहे ॥५७५॥ 


अन्तपूम गंधकजारण कृपीद्वारा । 
गधकं सुक्ष्मचूण तु सत्ता बहतीद्रवेः । भा- 
वयेच्चाथ ब्न्ताकरसेनेव तु सत्ता ॥ ७६॥ 
पठेकं पारद शुद्ध काचकूप्यन्तरे क्षिपेत्‌ । 
कर्षक भावितं गंधं कपूर भाषमात्रकम्‌ ॥ 
॥ ७७ ॥ क्षिघ्वा तत्र मुखं रुद्धा भदा कूपी 
विलेप्यत्‌ ॥ दीपाभ्रिना दिनं पच्यान्भुख- 
म्रद्राय्येत्पुनः ॥ ७८ ॥ जीर्णे गंधे च कूरं 
दत्वा तद्त्पुनः पुनः । एवं शतगुणं गध 
जीर्ण च जायते रसे ॥ ७९ ॥ (र. प. ) 
अरथ-नांधकका सूक्ष्मचूण बनाकर कटेरीकी जडके 
रससे तथा वेगनके रससे सात सात बार भावना देवे 





१ पूउभावितका संबंध इस पूर्वोक्त इलोकसे है “काशीसं चेव 
सौराष्टी स्रज्जीक्षारों ।जमोदकम्‌ । रिग्रतोयेन संयुक्त कत्वा भाव्य- 
मनेन वें। सप्ताह चूर्णितं गंध गोरीयंत्रेण जारयेत्‌ ॥ 

२ कशीस्रे आदिका द्राब बनाकर क्यों न गंधकम भावना दाजाव । 


( २१६ ) | | 








फिर शीरीमें ४ तोटे पारा डाल कर ओर उपरसे ४ 
तो० भावना दियाहुआ गंधक तथा दो मादो कपूर डालकर 
श्विपडा इत्यादिसे सुख बंदको हुई रीरीके मुखपर 
मिसे कपरौटी करदेवे और शीशीपर भी कपरोटी करदेवे 
फिर दीपामिसे एक दिन बालुका यंत्रमे पकाकर फिर 
मुखको खोल देवे गंधकके जीर्णं होनेपर पुनः कपूर और 
गधक्रको डाल कर जीर्णं करे इस प्रकार पारदमें सोशुण 


गंधक जीण होताहै ॥| ७६--७९ ॥ 


अन्तधूम गंधक जारण कृषीद्वारा । 
निरवधिनिपीडिेतमृदम्बरादिपरिलिप्ताम- 


तिकरटिनकाचघरीममे वक्ष्यमाणप्र- 
कारां रसर्गाभणीमधस्तजन्यगुलिभमा- 


गितच््छिद्रायामनुरूपस्थालिकायांमारो- 
प्योपरितस्तां दित्यंखलिमितेन निरंतरा- 
लीकरणपुरःसरं सिकताभिरापू्य वद्धमान- 
कमारोपयेत ऋमतश्च जिचत॒राणि पंचषाणि 
वासराणि ज्वलननज्वालया पाचनीयमित्ये- 
कं यत्रम्‌ ॥ ८० ॥ (र. चि.+ र. रा. शं., 
वबु. यो. ) | 
अथे-कपडा डाछकर निरंतर कुटी हुई मिट्टी तथा 
कपडोंसे कूपीपर सात परत छगावे और कूपीके सुग्नेपर 
पारा और गंधक भर देवे फिर उस कूपीको ऐसी हांडीमें 
रक्‍्खे कि जो शीर्शाके रखने योग्य ओर जिसके पेंदेमें 
तजनीके समान छेद कियाहुआ हो तदनंतर उस शीशीके 
चारों तरफ तीन तीन अंगुल रेत भर कर ढकनेसे ढाक 
देवे फिर तीन चार या पांच दिवसतक विधिपूर्वकं ऑम्नदेता 
रहे यह्‌ एक प्रकारका यंत्र कहा गयाहै ॥ ८०॥ 


अन्तधूम गन्धकजारण कृपीद्वारा । 
हस्तेकप्रमा णवसुधान्तनिखातां प्राग्वत्‌ का 
चवटी नातिचिपिटमुखीं नात्युश्चम्खी म- 
सीभाजनमरायां खपरचक्रिकया काचचक्रि 
कया ता निरुद्धवदनविवरां मृन्मयीं वा 
निधाय करीषेरूपारि पुटो देयः ॥ ८१ ४ 
र. चि., ब. यो. ) 
अर्थ-वाल॒कायत्र॑में कहीहुई रीतिके अनुसार सात बार 
कपरोटी कीहुई शीरीमे पूर्ववत्‌ पारा ओर गंधक भर 
कर उसका मुख खपरियाकी चकतीसे या काचकी 
चक तीसे बंद करे शीशीका मुख अधिक चपटा या अधिक 
ऊंचा न हो अथवा दावातके समान हो फिर धरतीमे हाथ 
भर गढा खोदकर शोशीको रख दे उपरसे कंडके खादका 
पुट देना चाहिय ॥ ८१॥ 


कजलीकोविना समान २ गन्धकजा 

| रणोपदेश । 
अव्र कजली करणमन्तरेण केवल गधकम- 
१ इसका आशय यह जानपडता है कि जो कजली करेगे तो 


खड्गुणतके जितना चाहे गंधक डाल सत्तेहें किम्तु विना कनी 
समानसे अधिक गंधक एक वार न डालना | ५ 


पारदसाटिता- . 


[ अध्यायः 


पि साम्येन जारयन्ति ॥ ८२ ॥ (र. चि., 

र. रा. श., बृ. यो. ) 

अथ-पूर्वोक्त दोनों यंत्रोंमें विना कञ्जरीके गंधकको 
सम भागसे जारण करना चाहिये अनेक विद्वानोंका ऐसा ` 
मतहे ॥ ८२॥ 


पड्गुण बलिजारणसे रस सिंदूर 
संपादन । 

कूपीकोटरमागतं रससमं गन्धं तुलायां 
विशु विन्ञाय ज्वलनक्रमेण सिकतायंत्रे शनेः 
पाचयेत । बारंवारमनेन वदहिविधिना गध 
क्षयं साधयेत्‌ सिदूराद्युचितोऽलभूय . भ- 
गणितः कर्मक्रमोयं मया ॥ ८३ ॥ ( र.चि., 
नि. र., र. रा. शं. ब्र. यो... आ.वि., र. 
रा. प., र. सा. षप.) 


अथें-वजनमें पारदके सम भाग गंधककों आतिरी 
शीशीमें भरकर वाटुकायंत्रमे मंद, मध्यम और तीक्ष्णा« 
प्रिसे पाक करे इस रीतिसे बार बार गंधकका जारण करे 
रस सिंदूर आदि पदार्थोक्रे बनाने योग्य इस कमको मैने 
अपने अनुभवसे कहा है ॥ ८३ ॥ 


सम्मति-रस सिंदूर बनानेके लिये जो शीशी चढाई 
जावे उसके मुखपर इटकी टिंकिया छगाकर सुद्राकरे और 
वालुका यंत्रमें रखकर चार प्रहरकी आंच देवे इस प्रकार 
वार वार गधकका जारण करे यदि शीशों टट नहो तो 
तो दूसरी शीशी ठेमी चाहिये और जो रस सिंदूर हो 
जाय तो ऊध्वेपातन यंत्र द्वारा पारदको निकाल लेव्रे । 


मूच्छनके लिये कनटी । 


तविशुणमिह रसेन्द्रमेक्मशं कनकपयोधर- 
तारषकजानाम्‌ । रसगुणबलिभिविधाय 
पिष्टं रचय निरंतरमंबुनिः मा्योः॥८९॥ 
(र. च., र. रा. शॉं, ब. यो. ) 


अथ-तीन भाग पारा, एक भाग सुवर्णै, चांदी, अथक, 
पंकज और छःभाग गंधक इन सबको मिलाकर घीग्वारके 
रसमें पीस कर पिष्टी बनावे ॥ <४ ॥ 


आषड्रगुणमधरोत्तरसमादिबलिजारणे तु 

योज्येयम्‌। योगे पिष्टी पाच्या कजनलिका- 

थं च जारणा्थं च ॥ ८५॥ (र. चि., र. 

रा. शं. ) 

अर्थ-खाधारण कज्जछली करण इन दोनोमे समान गंघ- 
कसे लेकर प्रड्गुण गंधकके प्रयोगोंमें रस गंधककी कजली 
कर २ डालनी चाहिये यह प्रकार अधोयंत्रसे हो सिद्ध 
होता है उर्ध्वं यंत्रसे नहीं ॥| ८५ ॥ 


विश$ २०. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( २१७ ) 


~ ---------------------______-------------------------------------------~-~--~-~-~-~-~-~---- 


गंधकजारणमें नागादिकी पि्री घातु 
| उपयोगी है । 


नागादिशुल्वादिभिरत्र पिष्टीव्यादिषु योगेषु 
च निक्षिपंति ॥ ८६॥ (र. चि. ) 


अथे-सीसा और तांबा आदि धातुओंकी करी हुई 
पेष्टी सोना चांदी बनानेके अथमें उपयोगी होती है ॥८६॥ 


गन्धकजारणके लिये कूपी । 


काचमरत्तिकयोः कूपी हेमायःसारयोः क- 
चित्‌ । कीलालादेः कृतो लेपः खटिकाल- 
वणादिकः ॥ ८७ ॥ ( र.चि., र.रा.शं. ) 
अथ-कहीं २ काच और खडियाकी वनी हुई या सोना 
तथा छोहेके साथ बनी हुई शीशी पर क्रमशः रक्त 
और सारका तथा खडिया ओर नोनका लेप करना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 


ग्रस्त धातु वा केवल पारदको 
मूच्छेन करे। 

अस्तधातुमस सूतं केवलं वा पुनःपुनः। 

मूच्छयेत्षद्गुणेगषेः ऋमात्‌ कच्छपयंत्रके ॥ 

रोगहर्ता भवेदेव मित्युवाच शिवां दरः ८८ 

( रसमानस. ) 

अथे-धातुका प्रास दिये हुए अथवा केवल ही पारदको 

षड्गुण गंधकसे कच्छप यंत्र द्वारा वार वार जारण करे तो 
वह पारद रोग हतां होता है ऐसा श्रीमहादेवजीने पार्वेतीको 
कहा है ॥ ८८ ॥ 


एक मतसे बीजजारणान्तर गन्धकजारण 
आदेश । 
आदौ संजारयेद्वीजं पश्चाद्रधं च जारयेत॥ 
॥ <९ ॥ (ये. नं. ) 
अ्थ-प्रथम बीजका जारण करे पीछे गंघकका जारण 
करे ॥ ८९॥ 


¶जजारणानन्तर गन्धकजारणक्रिया 
( भधर यन्से ) 


गंधक जापयेद्धीमान्‌ रक्तचित्रकभापितम्‌ । 


------- 


१ बभुछ्षिती करणके अनन्तर ग्रन्थकारने यह पाठ दिया है 
जिससे यह जान पडता है कि गस्तका आशय चारितसे हैं जारेतसे 
नहीं वा पिष्टीसे होगा । 

२ यहां यह समझ पडता है कि बुभुक्षिती करणके लिये गंघक 
जारण प्रथम करे किन्तु चन्द्रोदयादि गंधबंधसे प्रथम बीज जारण 
कर ले। 

इ यह क्रिया रेजनोपयोगी जान पडतीदै । 
२८ 


अकोलतेलतो वापि रक्तवर्णन वा तथा ॥ 
॥ ९० ॥ किशुकातेलतों वापि हेमश्रंगरसे- 
न वा । काचमारीरसेनापि ह्यथवा वणि- 
कारसेः ॥ ९१॥ चूलिकालवणोपेतं यत्र 
भूधरसंज्ञके । निमाय गोस्तनाकारं वज- 
मूषां दशांयलम्‌ ॥ ९२ ॥ अर्धपक्कां पट॒क्षा- 
रस्तृहीदुग्धाकेदुग्धघतः । विषाम्लक्लतां सं- 
शुष्कां तत्र सूतं निवेशयेत्‌ ॥ ९३ ॥ धर- 
ण्यामवर्ट कत्वा वितास्तिद्ययमानतः । 
ततर मूषां प्रतिष्ठाप्य रसयुक्तां ततः क्षिपेत्‌ 
॥ ९४ ॥ गधकं राजिकामात्र प्रागुक्तोषध- 
भावितम्‌ । अपिधाय पिधायाथ पुटं दद्या 
द्रण्यजेः ॥ ९५॥ छानेः कुक्कुटसंक्ञं च 
स्वांगशीते ततः क्षिपेत्‌ \ राजिकादयमा- 
नेन गंधक पूर्ववन्मतम्‌ ॥ ९६॥ इत्थ द्वित्रि- 
चतुःपचक्रमेण परिवधयत्‌ ॥ यथा गंधो 
न निर्यातिधूमो वापि कथचन ॥९७॥ रवं 
भ्रवधयत्तावद्यावत्स्यात्वोडशांशकम्‌ । न 
बद्धेते ततः पश्चाद्रधितं न गणावहम्‌॥९८॥ 
रसस्य मारकत्वाच्च बद्धेन परिवजयत्‌ । एवं 


युक्तया गधक हि जारयत्षड्गुण भरये।॥९९॥ 
(टो. ने. ) 


थे-चूलिका लूवणसे युक्त ओर खार चीता, अंकोरुका 
तेल, ढाकके बीजोंका तेल, धतूरेका तैर, भांगरेका रस, 
काक माचीका रस और बदाख्का रस इनमेंसे किसीसे भावन, 
दिंयेहुए गंधकको जारण करे । नोन, राख, थूहरका दूध, 
आकका दूध, इनसे बनाकर सुखाइहुई दस अंगुल गोके 
स्तनके आकारवाली ओर आधी पकीहुई वजमूषाको बना- 
कर उसमें पारदको रक्खे फिर धरतीमें दो बालिश्त गढा 
खोद कर पारदसे भरी हुई उस मूषाको गाड देवे और 
ऊपरसे राईकी बराबर गंधक डालदेवे फिर ढकनेसे ढककर 
ऊपरसे बाल्रेत भर कर जंगली कंडॉकी कुक्कुटपुट देवे 
स्वांग शीतंछ होनेपर निकालकर पूर्वोक्त रीतिसे दो राईकी 
बराबर गंधक जारण करे इसी प्रकार तीन चार और पांच 
राईके क्रमसे गंधक बढाता जावे और इस प्रकार गंधकका 
जारण करे कि उस गंधकका धूवां बाहर नहीं जवि एवं 
षोडश गुण गंधकतक जारण करे सोह गुने गंधकसे अधिक 
गंधकका जारण नहीं करे क्योंकि यह गंधक पारेका मारने- 
वाला है हे प्यारी पावेती इसी प्रकार षड्गुणका भी जारण 
समझ लेना चाहिये ॥ ९०--९९ ॥ 


गन्धकं जारणसे अकसीर खुदनी व 
कीमियाई ( 


अकसीर आजमतिला बनानेका तरीकः सेर भर तुख्म- 
पछास यानी ढाकेका रोगन निकारूकर उसमें सीमाव 
मुसफ्फा चालीस मारको सहक करना शुरू करे यहांतक 


( २१८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय 








कि सीमाव मजकूर मसकः होजावे उसके बाद गंधक सुद्‌- 
व्विर मजकूरः नुसंखः हाजा चार माशे लेकर सीमावमें 
मिलाकर कजछी करले बादहू उसको बोतः मुअम्मामें रख- 
कर मअमूखन गिले हिकमत करके बाद खुश्क हानेके जमी- 
नके अन्दर दफन करे इस्तरह कि वोतेके ऊपर दा अंगुख 
मिद्रीरह उसके ऊपर सवासेर कंडोंको आग जावे सदं 
होनेके बाद फिर सवासेर पाचक दस्तीको आग जाव 
इस्तरहसे चार बार सवासवासेरकौ आगजरखावे ताकि कुछ 
पांच सेर केडे जलकर राख होजावें यह एक वार अमल 
हुआ बादहू दवाको बोतेसे निकार कर गन्धक मुद॒व्विर 
मजकूर हवाला चार माशे- फिर मिलाकर रोगन पलासमें 
सहक करके वोतः मुअम्मामं दस्तूर रख कर॒ सवा सवासे- 
रकी चार वार आगद्‌ रोगन पठलासको मिकदार इतनी 
होना चाहिये कि दवा उसमें चख होजावे गरज इसी तर- 
हसे दवाई अकसीरीको निका कर गंधक मुदव्विर चार 
माशे भिखाकर रोगन पछासमें सहक करके चार वार सवा- 
सेरकी आग जगदी उपलोंकी दियाकरे इस्तरहके चालीस 
अमटमें अकसीर कामि होजावेगी इस अमलमें चालीस 
माशे सोमावमें चौगनी यानो १६० माशे गंधक मुद्व्विर 
मजकूर और पाँ चमन पुख्तः पाचक दस्ती सफ होते अक- 
सीरका रंग जदं होता है तरह करनेका तरीका, यह दै कि 
तोलछे भर अकसीरको सो ताले सुरवपर ग॒दाज करके तरह 
करें जो जदं ओर शिकनान होजावेगा बादहू एक तोला 
सुरब मजकूर लेकर सौ तोले मिस ॒गुदाख्तः पर तरह करे 
इना अल्ला: कलबुल एन आलीडछ एन करेगा ओर खानेसे 
कुव्वत शवाब होगी जोफ पोरो जाइल होजाये । ( सुफहा 


(०३ + पक. 


अकलोमियां २४४ ) 


इति श्रीजेसलमेरानिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज़्यप्ठमल्क्॒तायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां गंधक- 
जारणं नाम विंशोध्याय: ॥ २० ॥ 


चन्द्रोदयका अनुभव । 


गाए" ४० ७ सास 








००4 


३०।९ उपरोक्त हिंगुलेत्थ ओर १ वार करेगये साधारण 
मूछितसे शुद्ध 5 पावभर पारेमेंसे ८ तोले. पारेको छोहेके 
स्वच्छ खरलमें डाल उसमे १ तोटे सोनेके वरक थोडे २ 
डाल घोटा गया तो घंटे भरमें सब वकं पारेमें मिलगये 
और पारा सफेद हो रहा और गाढा कदम सा होगया उस्सें 
( घृतमें गला दूधमें डा ) शुद्ध करी हुई आँवछा सार 
गंधक ( जिसको चिकनाई कपडेसे पोंछछी थी ) १६ तोले 
डाल कर घोटा गया । 

१।१० आज दिन भर कजरी सूखी घुटती रही । 
न 11 22.11 22% 

१- गंध ऊ मुदव्विरकी तरकीब आधसेर गंधक आंवलाए्टारको शीर: 
घीग्वारमें खात वार बादहू शीर: लहसन खालिसमें सात वार इस्तं 
जालकरे वादहू चार चार पहर घीग्वार ओर सुखं प्याजके अकं 
दोला यत्रसे स्वेदन करे ओर सात सात दिनतक दोनों चीजोमें 
स्वेदन करता रहे ओर सरपोशको गिले हिकमत करदे कि भाप 
न निश्च । 

२-गन्धकं मुदव्विरका नसखः तृक तवील अलहदा दज है (खु फद 
२४३ पर ) 





२।१० आज दोपहर तक सूखी कज्जली घुटती रही, 
खूब बारीक काजल सी होजाने पर पहर दोपहरको घीग्वा- 
रका रस डाल घोटी गई । 

३।१० आज दोपहर तक घीग्वारके रसकी कजटी घुटी 
दोपहरको गाढा होजाने पर सुखा दीगई । 

४।१० आज यह्‌ औषधि सूखती रही । 

५।१० आज दोपहर तक यह ओषधि सूखतो रही, 
दोपहर बाद इस औषधिकों खूब सूख जानेपर तोछा गया 
तो ८+१+१६=२५ ) भर ठीक हुई, पहलछेसे एक अंगरेजी 
आतिशी शीशीकों जो ४ ईच चोडी थी उसपर कुम्हारक 
यहांकी मिट्टीमें घोडकी छीद सानकर कूट कपरीाटी ७ 
दफे की गई, कभी कभो कुछ मुलतानी भी छगाई गई, इस 
शीशीकी डाट पक्की इटकों बनाईगई,धिसकर चिकनी करली 
गई, यह डाट ३ अंगुल लंबी होगी ७ कपरौटी करी हुई 
आतिशी शीशीमें २५) रुपये भर दवा भरकर उसपर 
ईंटकी डाट छगा उसकी संधिकों नामेके साथ कुटी हुई 
मट्टोस बंद किया गया और सुखा दिया गया । 


६।१० दूसरे दिन शोशीकी डाट और गदनपर उसी 
नामेसे मिली मिट्टीसे एकरंबी कपडेकी पट्टीको जो ४ अंगुल 
चौडी होगी सानकर कपरौटीकी गई यानी तीन चार लपेट 
लगाये गये ओर उस पट्रीको डाटके उपर छौटभी दिया 
गया जिससे सब डाट ढक गह्‌, दोपहर बाद इसी तरहकी 
एक कपरौटी डाट पर और करदी गई । 


७।१० उपरोक्त शीशी आज प्रातःकार्से वालु॒का यंत्रमें 
चढाई गई । वालुकायंत्र-एक रोगनी यानो चीनो किया 
हुआ चौड भुंहका मिट्टीका बडा तोडा (जिसको ८ इच 
गहराई १३ इंच चौडाई १० ईच मुंह चौडा था ) लेकर 
उसके पेंदेके बीचमें एक गोल छेद जिसमें बडो उड्जछली चली 
जावे बढइसे कराकर उस छेदके चारों ओर तोलेके अन्द- 
रकी तरफ गूदड ओर कुटी मिट्टीकी बत्ती सी बनाकर 
एक घिरोली बना दीगई जो सबसे पतली उद्धभलीके पौरु- 
वक्रे बराबर ऊंची होगी-इस घिरोलीके बोचमें एक खप- 
रेकी रवौ ठीकरी रख कर दवा दोगई--जिससे वह घिरो- 
लोकी ईचाईके अन्तरगतही रही-फिर इस घिरालोके ऊपर 
शीशी रखकर तोलेमें छनो हुई गंगारेणुका और कूएकी 
रज भरदी गई तोढेकी गदन तक, नतीजा यह रहा कि 
शाशीके पदेका बीच नोचेसे अधेलेकी बराबर खुला रहा- 
(उसछिद्रके बीचमें भी एक रूबी ठीकरी दो इकडेकर- 
तीरही और शोशीके नीचे एक अंगुलसे शुरू होकर २ 
अंगुल तक वाद्‌ रही, शीशीके इधर उधर चार चार अं- 
गुल वाद होगी, शीशीकी गर्दन जितनी सीधीथी वह सब 
खुली रही । 

इस वालुकायंत्र अथात्‌ तोटेकी एक छोटीसी भट्टी पर 
चढाया गया इस तरह कि भट्टीके उपर ५ गुम्मा इंटके 
अद्ध रख कर उन पर तोछा रकखा गया ताकि आंच 
तोलेके चारों तरफ निकछ सके आज ७ बजेसे हछकी आंच 
शुरू हुई रातको कुछ बढाई गई । 

८।१० आज दिनको आंच कुछ थोडी बढाई गई, रातको 
पूरी आंच कर दीगर यानी इतनी आंच दीजाती थी जि- 
सकी लोय चारों तरफ निकलती थीं तोलेके पदेव चाहं 


एकविंशः २१. ] 


भाषादीकासमेता । 


( २१९ ) 








तक, अब तक ग्दनकी तरफसे कोई गंधकका धूम्र निक- 
लता नहीं दीख पडा । 

९।१० को बराबर आच दोगई, गंधक किसा समय 
निकलता नहीं दीख पडा । 

११।१० आज शामतक आंच दीगई, ६ बजेतक आंच 
दिनको दोपहरके समय कुछ हलूकी रक्खी जाती थी रातको 
विशेष करदी जातो थी । 

( ७-८-९-१०- ) यानी (३६ प्रहर आंच देकर 
बंद की गई ) रातको आंच बंद की गई यंत्र भट्टापरही 
रक्खा रहा । 

१२।१० सुबह यंत्र भट्टीस नीचे उतार लिया गया, 
शामको ३ बजे सीरी तोडी गई तो शीशी की गरदनके 
ऊपरी भागम १॥ तोखा गंधक अधजलित विशेष पीला 
कुछ काला निकला नीचे पेंदेमें नोचेको तरफ जला हुआ 
गंधक सोना कारो रंगतका ७॥ तोले निकटा इस जलेहुए 
गंधकके ऊपर शीर्शाके मध्य भागसे गिरा हुआ १३॥ तोखा 
ऊपरसे सुरख रंगका पारद गंधक निकछा जो खसखसी 
रस सिंदूरकी आकृतिका था अन्दर तोडनेसे सुरखी नामकी 
थी पीछापन था-३ माशे शीशीमें भी खगा रह गया होगा, 
सब तोक २२॥ तोका हुई, रक्खा गया था २५ तोले अथांत्‌ 
२॥ तोले केवर जला-कारण इसका कम आंच छगना 
कहागया, छकडी गोरी थी सबसे नीचे पेदे पर स्व्णकी 
रंगत चमकती थो । 

३६ ग्रहरकी आंचमे सिरफ २ तोले गंधकका वजन 
घटना याद रखने लायक है । 


भांगसे पारेके मूच्छेनका अनुभव । 


स्वामी रामेश्वरानंदजोने कहा कि भंगसे मूच्छेन होताहै, 
इसलिये उन्हीके द्वारा कराया गया । 

२ तोले पुराने रक्खे हुए शुद्ध पारेको, भांगको कूंडीमें 
भिगो उसका थोडा २ रस डाछकर ता० 2५९० +% 
% दिन बडे खरलमें घोटा गया तो पहले तो पारद उसमें 
छान हुआ जानपडा किन्तु तीसरे दिन गोली बनने छायक 
गाढा होनेपर पारा जुदा होचछा-चौथे दिन जब द्वाकी 
बत्तीसी बनने र्गो तो आधेके करीब पारा प्रथक्‌ होगया 
खूब सुखा देने पर ॥= ) भर पारा प्रथक्‌ था और २) 
भर पारे औषधिका वजन था इस ओषधिको एक मटके- 
में रख शकारंसे ठक सेर भर कंडोंके दहरे पर रख दिया 
तो फूंककर केवर ६ माशे रह गई । इससे इतनाहीं सिद्ध 
हुआ कि ३ दिनके परिश्रमसे २ ) मेंसे केवछ अद्धांश पारा 
मूच्छन रूप हुआ । यह कमम पारद शोधनके उपयोगी नहीं 
कहा जासक्ता | 


चन्द्रोदयका दूसरा अनुभव । 


२२।१०-१३॥ तोले सुरखी मायल पारद गंधकको जो 
पहले शीशीमेसे निकलता था लेकर २॥ तोले शुद्ध गंधक 
ओर डालकर १६ तोछेको सूखा खरलमें घोटा गया । 
( इस १६ तालेमे ८ तोले पारा ( जो प्रथम डाछा गया था) 
आर ८ तोले गंधक समझना चाहिये ) एक हिन्दुस्तानी 
आतिशी शोशीमें जिसपर ७ कपरौटी करटी गरईथीं और 
जो पंहटी शीशासे आधी होगी, ओर ऊंची कमथी बल्कि 





चपटी थी उक्त १६ तोरे वजनको भर ईंटकी डारसे बंद- 
कर डाट पर भी कपरौटी कर, सुखा पहली शीशीके अनु- 
सार दी बाट्‌ भरे तोलेमें ( तोछा ( अथात्‌ भिटरीका खमडा ) 
पहलाही था दो कपरौटी उसपर नई कररी गई थीं ) रख-- 
कर भट्दोपर चढा दिया । 


१५ । १० के सबेरेसे आम्नि दीगई मृदु, दोपहरके 
४ बजे 'पीछेसे मध्य रातको ८ बजेसे तेज आंच दीगंई 
( तेज आंच ३ वा ४ छकडी बबूलकी थी चारों तरफ पूरी. 
ह्रे निकछती थीं ) 

१६ । १०-सबेरे ४ बजे शीशी तोलेसे उछल कर बाहर 
आपडी, कारण यह्‌ हुआ कि शीशी पिघल गई नीचेसे छिद्र 
होगया झरबेरीके बेरके बराबर, उस्मेसे गंधक पारद नवि 
निकला होगा, उसने शीशीको फेंक दिया। 


स्वामीजीने उस शीशीके छिद्रपर गीली मिट्टी रखवादी, 
पर मेरी रायमें इस मिदट्टीसे निकलनेवाली भाप रुकी न 
होगी । रीरीको तोडकर देखा गया तो गंधक शीशीकी 
गदनमें भरा हुआ था पिघलकर जम गया था, रंगत काली 
पीटी थी तोलमें ३॥ तोले था, सिम्रफकीसी आकृतिमें 
किन्तु काटी ओर सुखं मिश्रित रंगका गंधक ओर पारा 
री सीके पेटमे ओर गदेनमे मोजूद था, तोलमें ७॥ तोले 
था, कुछ इस परे गंधकमेसे शीशीकी गद्‌ नमं स्थित गंधकमें 
भी घुस गया था जिसका कारण यह माल्म दोताहै कि 
सीसी टूटनेसे पारा एक दम ऊपरको उठकर गदेन 
घुस गया । 


स्वामीजीने कहा कि देशी शीशी अकसर गरू जाती 
अंगरेजी मजबूत होतीहै जो दशी शीशीमें ताम्रका भाग 
विशेष डलवाया जाय तो अधिक मजबूत होजातीहै । सब 
वजन शीशीसे निकली वस्तुका ११ तोले था, जिसमें 
स्वामीजीके मतसे ८ तोछे पारा और ३ तोले गंधक था, 


भरी रायमें उसमें ४ तोले पारा ७ तोले गंधक होगा । 


पारद निष्कासन । 


१७ । १० आज रक्त ११ तोले वजनमेंसे १ तोला 
गंधक कैक दिया गया, बाकी पीसकर तोखा तो १० तोले 
था नीवूके रसमे घोट टिकिया बना सुखा दिया गया। फिर 
डौरू यंत्रमें 9 प्रहरकी आंच दे उडाया गया । खोलने पर 
५ वैसेभर काटी चीज ऊपरकी हांडीके खुरचनेसे निकली । 
१ पैसेभर सुखे गंधककी भस्म पेंदेमें निकली(हांडीको संवि 
स्वाभाजाक समञ्चमे उत्तम रीतिस की गई थी ) यानी १० 
तोलमेंसे इस समय ३ तोछे हा वजन रह गया यातां गंध- 
का हो भाग इस १० तोले में था सा जलगया, अथवा 
पारा गंधक मिले हुए उडकर हांडीमें ल्हिस गये और छट 
न सके, अथवा पारा डौरूयंत्रमेसे संधि द्वारा निकल गया 
५ पैसे भर जो कारी चीज निकी उसमें पारा नजर नहीं 
आता था, उसको खूब नीवृमे घोट धूपमें रक्खा गया तो 
पारेके कण दीख पडे दुबारा फिर नीबूके रसमें भिगो धूप 


तर रक्ला गया तो वेसाही रहा । इसको इष्टिका य॑त्रमे आंच 


दीगई तो तोछ कुछ घटी पर कुछ नतीजा न निकटा, छाचार 


फेंक दिया, दर असल पारा इसमें बहुतही कम था । 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः-- 





स्वर्णमस्म करना व उत्थापन । 


पहली वारकी चन्द्रोदयकी क्रियाम जो शीशीके पेंदेस 
गंधक और स्वणंकी काटे रंगकी ७॥ तोले जठ हुई चीज 
निकली थी उसमसे ३ तोट को काचके इुकड पर थांडा 
थोडा रख कोयलोंपर रक्खा गया तां गंधक जकर उडगई 
और १ तोखा बाकी रहा ( सुरखीमायट ) 

३॥ तो बाकी वचेको कचनारकी छालके कादेमे घोट 
दिकिया बना सुखा शराब संपुटमें रख ५ सेर आरने केडों 
की आंच दीगई तौ का रंगकी टिकिया १८) भर 
निकली । यानी सब ७॥ तोछेका जलकर २८) भर रहा। 
इसमें १) भर स्वर्ण और बाकी गंधक, पारा, घीकुमासीका 
अश समझना चाहिये। 


उत्थापन । 


इस २८) भर भस्ममेसे )) भरको शहद सुहागा घी 
मिलाकर घरियामें रख धोंका गया तो उसमेंसे ९ रत्ती 
स्वर्ण निकछा । 


भस्मीकरण । 


बाकी १।।। =) भरको खूब बारीक पीस कचनारके 
काढेमें घोट टिकिया बना सुखा संपुटकर ५ सेर कंडों 
की आंच दीगई तो १॥ =) भर निकला दुबारा फिर इस 
को कचनारके काढेमे घोट ७ सेरकी आंच दी गई तो 
१॥ ) भर निकला, रंग सुर्खी मायल है। फिर तिबारा 
॥) भर गंधक शुद्ध भिखा कचनारके काढेमें घोट ५ सर 
कंडोंकी आंच दीगई तो १॥) भरही निकला रगत सुख 
टिकिया मुछझायम थी, फिर चौथीबार ॥।) भर गंधक मिला 
कचनारमें घोट १० सेर कंडोंकी आंच दीगई तो १॥) भर 
ही निकला, मगर ज्यादा आंच लग जानेसे आधौ टिकिया 


जलकर कठिन ओर काटी होगई, स्वणभस्मभ ५ सेर 


कंडोंसे अधिक आंच देना मुनासिब सदीहै, जो टिकिया 
मोटी होनेसे कच्ची निकले तो आंच न बढाकर एकर्की जगह 
दो टिकिया दो संपुटमें रक्खो । 

पांचवीं बार ॥|) भर गंधक मिला कचनार काथसे घोट 
७ सेर कंडोंकी आंच दीगई टिकिया खूब चोडी बनाकर, 
तौ टिकिया खूब खस्ता निकली रंगत थोडी सुर्खी मायलूथी। 
तोल १॥) भरथी । 

छठीबार सिर्फ कचनारके काढेमें घोट ४ सेर कंडोंकी 
आंच दीगई तो १॥) तोले निकली रंगत कम सुरख थी । 

७ वीं बार ३॥ सेरकंडे १॥) भर निकला,. रंगत उसदा 
सुख थी । 

८ वीं बार २॥ सेर कंडांकी आंच, दीगई पीसनसे 
रगत सुखं थी, पर सोनेकी रंगतके रव बहुतसे चमकतेथे, 
लिहाजा यह्‌ ठीक नहीं फुका इसको फिर फूकना चाहिये या 
-जिटाना चाहिये-चूंकि तोर कुशतेकी सोनके बज़नसे बढ 
गई थी और रवे चमकते थे बस इस खयाछसे कि इसमें 
जाने क्या चीज मिलूगई सोना जिलाना ही ठीक समझा 


गया | 


| > हू 


१८।२-शहद, सुहागा, घो, डाछकर न्यारयेसे धुकवायां 
गया तो ९ आनेभर सोना निकला लेकिन रंगत सफेदी 
माइछ थी और सोना फूटग होगया था पहला सोना जो 


शीशीमेंसे निकलनके बाद निकाछा गया था वह फूटक नहीं 
था इसलिये खयाङ होतांह कि गंधक फूटक होगया । 


चन्द्रोदयका तृतीय अनुभव दत्तमे 
टिरिया मेडिकाकी क्रियासे । 


१७।१०।०४-८तोले हिगुखेत्थ एकवार साधारण मूछित 
किया हुआ पारा १६ तोषे शुद्ध गंधककों २ दिनि घोट 
सुसूक्ष्म कजली बना ७ कपरौटीकी हुई आतिशी शीशीर्म 
भर पूर्वोक्त विधिसे वाल॒कायंत्रमें बढ़ाया गया किन्तु डाट 
मुखपर रखदी गई संधिबंद नहीं की गईथी । 


२१।१०--आज & बजे सवेरेसे ९ बजेतक मेद, १२ 
तक मदु, अनंतर साधारण तोत्र आंच दीगई ९ बजे शीशी 
कुछ गरम हुई, १२ बजे कुछ खुशबू और डाटपर गंघककी 
रंगत अनि छगी और शीशीकी गर्दनमे तार डालनेस मादस 
हुआ कि गंधक कुछ गदेनके इधर उधर चदाह ३ बजे तक 
इस दशास कुछ अतर न दांख पड़ा, ३ बजसे आच पूरो 
तीव्र करदी गई-३।।। बज शीशीमेंस खूब धूआं निकला 
ओर ५ मिनटम शीशीके मुखसे नीली ज्वाला निकछ्ने छगी 
जा एक बालिश्तस भी ऊंची होगी, ५ मिनटमे वह ज्वाछा 
कम पड़गंइ फिरभी शीशोके मुखस खौ निकलती रही ओर 
कुछ गंधक गदेनस नीचे बह कर आती थी उससे नीचे 
तक ज्वाला जलती थी रंगत ज्वालाकी नीलीथी इस समय 
कुछ आंच मंदी करदी गई कि गंधक तीव्र वेगसे न जल- 
जाय, पौन घंटे तक गंधक जलती रही फिर बद्‌ होगई, 
जिसका कारण या तौ अम्निकी मंदता या गंधककी क्षयता 
होसक्ती है, आंच बंद होजान पर ५॥ बजे तार डालकर 
दखा गया तो गंधक शीज्षञीकी नाठम पिघला हुआ मौजूद 
था, अनंतर आंच तीव्र की गई परन्तु फिर गंधक न जटी 
६ बजे तार डाला गया तो शीशीका मुख बंद था-तार केवल 
१ अंगुल अन्दर गया, खुद जोर देकर देखा गया तो भी 
तार अन्द्र न गया, किसी चीजूस खूबबंद था ६॥ बजे 
तक आंच दीगई, न तो फिर गंधक जला न धुआं निकला, 
तार डालनेसे शीशीके मुखपर कठोरता और खुश्की जान 
पड़ी यह विचारा कि समय पूर्ण होगया, और गंधक जलग 
आंच बंदकरदी गई रात्रिभर शीशी भट्टी परही रही । 


२२।१० शीशी ठंडी होगई थी ताड कर देखा गया तौ 
गदेनके ऊपरके भागमें ३॥॥ भर अध जित गंधक का 
पोले रंगकी, उसके नीचे बीच गदनमे ४।।।= भर कुछ पारद्‌ 
अंशसे मिश्रित गंधक सुर्खामाइल काल रंगकी निकी उसके 
नीचे गदनके निचले भागम £ भर गंधकसे मिश्रित्त सुरखी 
मायल काले रंगका निकला, गदनस नीचे शीशीके ऊपर 
भागम केवछ सूछित पारा ३॥८ भर निकटा इसकी रंगत 
सिंग्रफी सी थी छकीर करनेसे खूब सुरखी निकलती थी 


. «है... ऋष आय 


तलेमें शीशीक थोडी सी राख गंधककी निकली । 


नताजा यह. जान पडा-कि ८+१६ भर गंधक पारद- 
मेंसे १६ भर मालरहा, यानी आधी गंधक जटी, तरकीब 
जो दत्तमेटिरियांन लिखाहे ठीकहीहे यह्‌ गंधकका कम 
जलना हमारो क्रियाकी कचाई थी गंधक जलने पर हमने 
आंच डारकर कम करदी थी, और; पहलेभी आंचके तीच 


एकर्विश: २१. 1] 


भाषारीकासमेता । 


( २२१) 








करनेमें बहुत देरकी थी, मेरी रायमें १ प्रहर - मंद आंच 
देकर दूसरे प्रहरमें मध्यम अग्नि देनी चाहिये । और तीसरे 
यंहरसे पूरी तीव्र अभ्नि कर देनी चाहिये और चौथ पहरके 
अन्तम शीशी उतार छेनी चाहिये । 


चन्द्रोदयका चतुथं अनुभव । 


२३।१०- ४।। =) भर पारद अंशसे मिश्रित गंधक ४) 
भर गन्धकसे मिश्रित पारदको जो ततीय अनुभवमेंसे 
निकला था । खूब घोट एक छोटी आतिशी शीशीमें जिसपर 
७ कपरौटी थीं भर छोटे तौलेमें वालुका यन्त्रपर धरा । 

२४।१९०-७ बजे सबेरेसे आंच दीगई १० बजे तक 
शीशी गरम हुई १२ बजे सलाई डाछकर देखा गया तो 
पारद्‌ गंधक पिघली हुई दशाम मिटे हुए थे आरि शीशी 
भर रही थी ३ बजे गंधक शीशीकी गदेनमें आगया था 
परन्तु पिघला हुआ था ४॥ बजे शीशीका मुख गंधकने 
रोकदिया सलाद अन्दर न गई ६ वजे तक ` आंच ओर 
दीगड गधक शीशीके मुखस जौभर नीचे तक आकर रह 
गया न ऊंचा सरका न जला गंधक न जलनेका कारण यह 
मालूम होता है कि पहले शीशामें जल चुकनेकी वजहसे 
गंधक कमजोर होगई थी। 


२५।१०-शीशीको देखा गया तौ शीशी पिघल कर ऊप- 
रको सुकड गई थी पर कपरौटी शीशोके आकारकी ही 
क्रायम थी, शीशी तोडो गई तो गदेनमे ऊपर १॥ भर गंधक 
अद्ध॑ं जाछित, बीचमें २८) भर गंधक पारद मिश्रित 
नीचे २॥॥८ ) भर पारद गंधक मिश्रित, सबसे नीचे कुछ 
गदनम कुछ बोतलमें १॥॥- ) भर पारद मूछित जिसकी 
रंगत कुछ काटी थी निकला सब तोले ८।८ ) भर थी 
रक्खा गया था ८॥|८ ) भर, सिफ ॥ ) भर जला, ३ 
प्रहरकी आंचमें भी केवर ।| ) भर जलना आश्रयहै, इसमें 
ज्ञान होताहे कि अन्तधूममें गंधकका क्य कठिनहै, बहिधू- 
ममें गंधक शिखारूपस जलकर ही क्षय हो सकेगा और 
तरह नहीं । 

शीशी आतिशी मामूली काम न देगी, १ पिघल कर 
फूट गईं, १ सुकड गई इसलिये अंगरेजी आतिरी दीडी 
लेना ठीक॑ होगा, या सारांंकी शीशी बनवाई जावै । 


गंधक जारणका अनुभव बहिधम । 


स्वामी रामेश्वरानंद द्वारा रसेन्द्र चिता मणिमें कहे बहि- 
रूम जारणकी क्रियासे“सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दृ वां बि 
मृद्भटतेखपात्रे ॥ तेछावरूपेउत्र रसं निदध्यान्मम्राद्धंकायं 
प्रविखोक्य भूयः? ॥ 


१०। १० वालुका यंत्रभ स्थित एक छोटेसे चीनी करे 
मलसेमें तेछ और गंधकको मिलाकर चटाया तो तैख जट 
३५ ४ ज्पका € = ४६ 
गया ओर गंधक रहगया तेलाव अथे होताह कि 
तेलबाकी रहे, इससे सिद्ध हुआ कि पाठ अशुद्धहे, तैंलाव- 
रूपे ही होना चाहिये । 


११। १० आज उसी वालुकायंत्रमें उसी छोटे मछसेको 


. रख उसमें १ तोले गधकका चूण ङ आंच दीगई तो घंटे 
. भरमें गेधक तेलरूप होगई फिर उसमें पारा १ तोछे डाल- 


दिया गया ९ बजे सबेरेसे १९ वजे तक आंच देने पर 


गंघक थोडा ही क्षय हुआ मग्नाईकाय नहीं हुआ १२ बजे 
अनंतर घंटे घंटे भर पीछे २-२ माशे गंघक, डाला गया ते 
शाम ६ बजेतक १ तोला गंधक क्षय हुआ । अथात्‌ 
सवेरेसे शामतक १ तोखा १। तोला गंधक क्षय हुआ 
होगा । कं 

वालुकायंत्र १ तोला मिद्ठीका था << जिसमे सूक्ष्म 
वाल्ूही रक्खी गई थी. यानी मलसेके नीचे कोई अंगुल 
भर ही वाट होगी+चूर्दे पर रख कर दो तीन छककाडियोंकी 
आंच बराबर दीगई, शामतक २० सेर ठकडी जी होंगी 
इससे सिद्धहुआ कि बाहिधूम गंधक जारणमें भी जो वालुका 
यत्स होगा देर लगेगी, किन्तु हो सक्ताहै अधिक पारेके 
गंधक जारणमें खूब चौडा वादका वर्तत लेकर उसमें चोड 





पेंदेकी रकाबी रखना ठीक होगा । 


& बजे एक लंबी कीलसे चलाकर देखा गया तो पारा 
बीचमे कुछ घन रूप था और ऊपर काली गाही गंधक 
थी, तजुरबेके लिये आंच खूब तेजकी गई तौ गंधकमें आंच 
लगगइई, उसको शराव ( सकोरे ) स ढक दिया तो अग्नि 
बुझ गई, यत्र उतार लिया गया । 


१२।१० सवर देखा गया तो पारा गंधकमें मिला हुआ 
रांगकीसी आकृति कठिन होगया था, शायद वालुका 
येत्रमे स्थित दश्चामे कौरसे चलानेसे गंधक्म मि गया 
हो, फिर इस पारे ग॑धकको नीवूके रससे घोटा गया तो ६ 
माशे पारा प्रथक होगया बाकी पारा मूषित रूपमेंही था, 
पारा क्षय नहीं हुआ । 


इश्टिकायंत्रसे गंघधकजारणका अनुभव । 

१२1 कुह्देरनाथक यहां बनी खांचेदार टम अर्थात्‌ 
इष्टिकाके गढेमें चीनी वर्तनके टुकड़े भुनासुहागा चूनाकलूई 
सब समान भाग खरलमें जलके साथ घोट छेप कर सूखा- 
कर १॥ ते पारा डाल ऊपरसे १॥ तोछा गंधक चूर्ण 
डाल कर उल्टा शकोरा इंटके मुखफर ठीक छगा कर, 
कुम्हारकी मिट्टी मुखतानी, रुई कूटकर उससे द्रज बंदकी 
गई ओर सुखादी गई घंटे भर सूखनेसे दराज खुलगई उस 
दराजको चीनी, चूने, सुहागेसे बंदकर फिर सुखाया गया 
कपडेस ढककर तो संधि नहीं खु इस हटके ऊपर सेर सेर 
भर कंडोंके ४ पुट छगाये गये । 

१३। १० आज इट खोली गईं तो गंधक केवर प्रिघला 
हुआ मिला, जला नहीं पारा नीचे विद्यमान था । 

(२) दुबारा फिर इटको सकोरेसे बंदकर, ईंटको २ 
हिस्से जमीनमें गाड कर ( गढ़ेमें पानीभी छिडक |छियाथा ) 
एक भाग खुछा रख ५ सर आरने कंडोंकी आंच दीगई, 
खोलने पर गंधक बिछकुछ न मिला, अर्थात्‌ जल गया 
पारा सफेद चमकता हुआ बहुत साफ १॥ तोक़े पूरा 
मौजूद था, यह पुट ४-० घंटेमें ठठा हुआ था इंटमें 
कुछ दर्ज पडगई थी इट बहुत: मोटी और . गढा 

हुत बडाहै इस कारणसे ५ सेरका पुट छगा । शायद्‌ 
इससे कमसे भी काम चलछजावे उसका अनुभव, फिर 
होना चाहिये बालुकायंत्रमें गंघक निःशेष अश्नि जल 
उठनेपर भी नहीं हुआथा, और गंधक और, पाणो 


' शकोरोंमं रख कोयलोॉकों उपर नीचे रख गंधकमे अप्नि 


( २२२ ) 


पारदसहिता- 


[ अध्याय- 


मा _ या 





पैदा की गई,तो गंधक जल तो गया किन्तु निःरोष नहीं हुआ 
इसलिये दोनों क्रिया ८ वालुका और राकोरा) में गंधकका 
मैट सा रह जानेसे पारा भटा रहा पर इष्टकामं 
गधक निःरोष होजानेसे पारा बडा स्वच्छ निकटा इससे 
इष्टिकायत्रद्वारा गंधक जारण उत्तम कहा जा सकतादै । 

( ३ ) २८ । १० चन्द्रोदयके द्वितीय अनुभवसे निकले 
२८) भर गैधक पारद्को पीस कर इष्टिकाय्॑रमें रख % सेर 
कंडोकी आंच दीगई तो १।) भर निकटा रंगत थोडी 
सुरख थी । 

(४) ओर २।॥ = ) भर गंधक पारदको आंच 
दी गई तो १॥॥।) भर निकला रंगत विशेष सुरख थी । 
इन दोनोंमेंसे जो गंधक था वह जल गया केवल पारद ही 
अब समझना चाहिये क्योकि तोर मिलानेसे पारद ही 
पूरा बैठता है इष्टिकायंत्रसे पारद्‌ गंधक प्रथक्‌ २ भी 
अच्छी तरहसे जारण हुए थे और मूच्छित रूपमे भी जो 
अबकी बार परीक्षा की गई तो बहुत अच्छा नतीजा 
निकला था । 


(५ ) उपरोक्त न ३+ ४ को भिला कर फिर 
इष्टिकायंत्रमें आंच दीगई तो दोनों डडगये कारण यह 
कि गंधक पहलेही क्षीण होचुका था । आयन्द्रः यह भी 
खयाल रक्खा जावे कि धक क्षय होजानेसे पारद उड 
सकताहै, 

(६) १ तोला पारा १ तोला गंधककी कजली कर 
इष्टिकायंत्रमें आंच दीगई तो नतीजा ठीक नहीं हुआ । 


इप्टिकायंत्रद्धारा गंधकजारणका पुनः 
अनुभव । 


२७ ।२। ०६ उक्त प्रकारके इष्टिकायंत्रके गर्तके 
बीचमें पारद पिष्ट ५।॥) भर ८ जिसके वनानेकी विधि 
पीछे लिखीहे ) रख उसके ऊपर जंभीरीके रसमें पिसी 
गंधक १॥) भरकी पिष्टीसी रख ऊपर राकोरा ढक संधिको 
अस्ममुद्रासे बंद कर दिया गया। 


भस्मबुद्राप्रकार । 


कारीषभस्मलवणांबु वज्त्रम॒ुद्रा प्रकीतिता। 
मैने खकडीकी राख ली थी १॥|) रुपयेभर और उतना 
ही सैंधा नमक डाल खरलूमें पानके साथ खूब घोटा गया 
इसीसे मुद्रा की गई, यह क्रिया भी मुद्राकी उत्तम रही । 
२८॥ २ जमीनमें गड्ढाकर इष्टिकायंत्र रख जो 
जमीनसे ३ अंगुल या १ इंचके करीव नीचा रहा होगा । 
ऊपर ३ अगुर रेत भर आध आधसेर कंडाकी आंचें 
५ दी गई शामको ठंडा होनेपर निकाला तो माद्म हुआ 
कि आंचका असर नहीं पडा गंधक बिलकुल नहीं जला । 
१।३ आज पुनः इष्टिकायंत्रको बंद कर उसी प्रकार 
रख सेर सेर भरकी ६ आंच दीगई घंटे घंटे भर पीछे। 
२। ३ आज निकालकर देखा गया तो गंधक पिघल 
गया था जखा नहीं । 
३ । द आज पुनः बंद कर उसी तरह सेर सेर भरकी 
5 आंचें दी गई मगर इष्टिकायंत्रके गढेको ऊंचा 


करनेके लिये गढ़ेमें रेत भर ऊपरसे मिद्दीका चिराग 
अर्थात्‌ मोटा दीवछा रख उसपर पिष्टी रक्खो और 
दीवला इस तरह छगाया गया कि जिससे गढेकी निचाई 
खांचा छोडकर १॥|ईच और खांचा समेत २। इंच रही थी 
ऊपरके शकारे समेत कुछ फासला २॥ ईच होगा । 

३। ३ आज निकार कर देखागया तो गंधक जट. 
गया था, कुछ छूंछ बाकी थी और नीचे रखो 
पारेकी पिष्टी ज्योंकी त्यों थी । 

३।३ आज फिर बंद कर डेढ़ डेढ सेरकों ४ 
आंचें दीगई । 

४। रे आज खोलकर देखागया तो गंधककी छूंछ 
बिलकुल जली हुई मौजूद थी, जो तोलमें ९ माशे हुई 
और पारद पिष्टीमेंसे कुछ पारद जुदा होगया था कुछ 
पिष्टी दबानेसे छुटगया कुछ पारा २)) भर छुटगया बाकी 
पिष्टी भी रेतसी होगई जो तोछमे ३=) भर थी इससें 
जाना गया कि अबकी बार कुछ अंश पिष्टीके अन्तर्गत 
गंधकका भी जट्गया और जो रहा वह भी निर्जीव 
होगया । करूतककी आंच ठीक थी आजकी विशेष 
अभ़रिसे पिष्टीसे पारद छुटगया । | 

४। ३ आज फिर ३=) भरको बंद कर दिया गया । 

५। ३ आज सवा सवा सेरकी ४ आंचें दीगर । 

६ । ३ खोलकर देखागया तो ।) भर पारा जुदा हांगया 
था ओर२।=) भर रेतसा सुखं हिराभिचीसा रहगया था ॥) 


भर तोर कम होगई । 


& । ३ आज फिर २।=) भरको बंद करदिया, अनु- 
भवके लिये । | 

७ । ३ आज उसी तरह १॥-१॥ सेरकी ४ आंचें 
दीगई-। 

८ । ३ खोलकर देखा ता २७) भर हुआ जैसा रेतसा 
था वैसा ही रहा अनुभवसे मालूम हुआ कि- 

(१ ) इष्टिकायंत्रका गढा गहरा ज्यादः है खांचा 
| इंच है, इसके अटावां सिर्फ १ ३ इंच ओर, गढां काफी 
होगा, ‡ ईच ऊपरके शकोरेकी गहराई (खांचेके ई 
इचको मिनहा करके रहती है ) सब मिलकर २ इच 
फासिला रह जावेगा, यही ठीक होगा, हद २॥ इंचतक 
होसकताह जैसा कि अबके अनुभवमें रक्खा गया था । 

(२) ओर इसके लिये सेर या सेरकी ४ आंचें 
काफी होंगी । 7७4६ 
( ३) एक इंच रेत गढेमें इैटके ऊपर रहना चाहिये। 

(४ ) मुद्रा-भस्म मुद्रा ही ठीक है जैसे की गई थी ॥ 
(५ ) पिष्ट जैसे बनाई थी वैसेही ठीक है । 


गंधकृजारणका तीसरी बार अनुभव । 


९। ३। ०६ साधारण शुद्ध पारदको (जो २६ ।५। 
०५ को पातित होकर एक रीरीमें रखा था २९ तोले ) 
१० तोले लेकर तप्त खरल्मे घोटा गया (खरल इतना 
तप्र था जिससे हाथ न जले ) ओर थोडी थोडी शुद्ध 
गंधक पिसीहुईकी चुटकी दीगई तो २। घंटेमें ॥-) भर 
=वृ$ गंधक पडचुकनेपर पारेकी पिष्ट मक्खनसी होगई । 


९ कर्वशः २१. ] 


भाषाटीकासमैता । 


( २२३ ) 








पहली बार जो पिष्टी २६ । २ को कीगई थी उससे 
यह नरम थी, तोछ १०।) भर हुई। 

इष्टिकायंत्रमें जिसम खां चा- इंच खाचा+?: इंच गढा++ 
इच ढकनको उचाई<सब मिलकर २ इंचका फासिला था 
उसमें पिष्टी रखकर ऊपरसे २तोछ गंधककी पिष्टी जो जँमी- 
रकि रसमें घोटकर बनाईगई थी खूब जमाकर ऊपर 
शकारेसे मुंह बंद कर भस्म मुद्रास (जो लकडीकी राख और 
समान सेंधवसे जलके साथ घोट बनाई गई थी ) संधि 
बंद कर सुखा दियागया । 


१०। ३ आज इष्टिकायंत्रको गदेमें रख ऊपर एक 
ईच रेतदे सवा सवासेर आरने कंडंकी ५ आंच 
दीगई, घंटे घंटेभर पीछे तीसरे पहर खोलागया तो 
गंधक जरूकर काटी पडगई थी और बजाय कटोरी 
ढक्कन नुमा होनेके सीधी रोटीसी होग३ थी और तोरमें २) 
भरकी जगह १८) भर रहगई थी, टिकिया तोडनेसे ऊपर 
बिलकुल कारी और नीचे करीब आधीके कुछ सुरखी 
मायलकाली थी । आंचपर रखनेसे थोडा धुआं और कुछ 
लोभी देती थी, जिससे मालूम होतीहै कि गंधकमें अभी 
कुछ जान बाकी है। 


पारदपिष्टीकी गंधक भी कुछ जलगई क्‍योंकि अब 
-पिष्ठी नरम नहीं रही आगे आंच इससे कम होनी चाहिये। 
१।३ आज फिर २ तोले गंधकको जंभीरमिं घोट 
पारद पिष्ठीपर ढक बंद कर सुखा दिया गया । ( दोपहर 
बाद होलीकी छुट्टी रही ) 


१२।३ आज उसी तरह १ आंच १ सेरकी और ३ आंच 
सेवा सवासेरकी दग ८ दोपहरसे छुट्टी रही) 

१३।३ आज खोलागया तो गंधक पहलसे कुछ अधिक 
जलीहुई १-) भर निकली आगे गंधक इससे कम जलनी 
चाहिये, इस बार पहलेसे थोडी आगमें ज्याद: जलनेका 
कारण यदह माल्धूम होता कि बंद करे पीछे १ दिनतक 
रक्खे रहनेसे जं भीरीका रस खुश्क होगया हो इससे आंचका 
“असर अधिक पहुंचा । आगेसे आंच उसी दिन लगे और 
इतनी ही लगे । 

पारदपिष्टी ऊपरसे कुछ जढीसी जानपडी थी इस लिये 
शुबहा हुआ कि पारद्‌ उडकर घट तो नहीं गया, इस कारण 
पिष्टीकों निकाल तोछागया तो १०।) भर हुईं । इतनी ही 
रक्खौ थी इससे ज्ञातहुआ कि पारद क्षय नहीं हुआ लेकिन 
निकालनेमें पिष्टी टूटगई पिष्टीकी दशा कहीं कुछ ढिम्मासा 
और कुछ मिट्टीसी थी, पिष्टीमें देखनेसे कहीं कहीं पारा 
छुटाहुआ मिला सब पारा ॥) भर या १) भर पिष्टीसे 
प्रथक्‌ होगया होगा । आगेसे पिष्टीमें या: तो गंधक अधिक 
पडे या आंच कम छलगे। 


१३।३ आज फिर पिष्टीके ढेले और रेत और घुटे पार- 
दको यन्त्रम रख ऊपरसे ६ माशे पिसी गंधकसे ढक एकसा 
कर ऊपरसे जंभीरीमें घुटी २॥) ताले गंधककी टिकिया 
ढक बंदकर १ सेरकी एक आंच और. १। सेरकी ३ आंचें 
दीगई । 

१४।३ आज खोलागया तो गंधक ।। = ) भर निकली 
ओर अन्य दिनसे ज्याद्‌ः जलीहुई थी शायद्‌ गर्मी बढती 


जाती है इससे आंच अधिक असर करती है आगेसे आंच 
ओर कम दीजानी चाहिये । 

१४।३ आज फिर ३ तोले गंधककी पिष्टी जंभीरी रससे 
बना ऊपरसे रख बंद कर १ आंच 5॥| की और फिर ३ 
आंचें सर सेरभरकी दीगई । 

१५।३ आज खोछागया तो १०॥ ) भर पारा कुछ ढेलेसे 
कुछ चूरासा कुछ पारेके रवे निकले ॥ -) भर गंधक जटा- 
हुआ निकटा, गरमी बढनेसे आंच और लंगनी चाहिये । 

इस पारदपिष्टीम समान गंधक जारण होचुका और 
पिष्टीमें अधिक अभि छगजानेसे पिष्टी टूट गई है इस लिये 
इसको यही छोड दियागया १०॥ ) भरहै । 


इश्टिकायंत्रद्रार गंधक जारणका 
अनुभव चौथी बार । 
१५।३।०६ साधारण शुद्ध पारद ( २९ तोलेमेंसे जिसमें 


सेपहले भी ९।३ को १० तोले लियागया था ) मेंसे फिर१० 


तोले पारद लेकर शुद्ध गंधक पिसी हुईंकी चुटकी दे दे तप्र 
खरलमें घोटागया दृढतासे दो आदमियों द्वारा निरंतर तौ २। 
घंटेमें || ) भर गंधक पडकर पिष्टी' तय्यार होंगई यह पिष्टी 
पहला पिष्टीसे कुछ कडी थी और ठीक थी आगेसे इतनी 
ही गंधक पडनी चाहिये । पिष्टीका पूरा अनुभव होगया। 
पिष्टीकी तो १०॥ ) भर हुई । 


१६।३ आज टृष्टिकायंत्रको साफकर, शकोरे बद्र, 
सीपकी करसे ठेपकर, पारद्‌ पिष्टीको रख, ऊपरसे जँभी- 
रीके रसमें पिसी २॥ ) भर शुद्ध गंधक रख शकोरेसे 
ढक उपरोक्त रीतिसे बनी भस्ममुद्रासे बंदकर आध 
आधसेर की ४ आंच दीगई । थपे कंडोंकी . घंटे घंटे 
भर पीछे ( घंटेभरतक आध सेरकी आंच ठहरती है यह 
मने खुद देखा -) इष्टिकायंत्रके गढेमें रख १ इंच रेतदे 
पहली तरहसे ही आंच दी गई थी । 


१७।३ आज खोलकर देखागया तो ३ भाग गंधक ऊपर 
जलकर कोयला होगई थी और चौथाईके करीब नीचे. कच्ची 
रहगई थी अबकी बार आंच कुछ कम रही आगेसे आरने 
कंडोंकी आध: आध सेरकी ५ आंच दीजावें । छुटानेसे 
काली गंधक आसानीसे छुटकर निकल आई ओर तोल्में 
॥।) भर हुई नोचेकी पीली गंधक छुटानेसे नहीं छुटी आर 
जोरसे छुटानेसे उसकी डरीके संग पारद्पिष्टीका अंश भी 
चिपटाहुआ आता था इस लिये नहीं छुटाइ,पारदपिष्टी. नीचे 
ठीक थी उसमेंसे पारदके से नही छुट थ जैसे कि पहले 
अधिक आंच रगजानेसे छुटजाते थे । 


यंत्रपर भस्मसुद्रा बडी दढ रहती है कहीं संधि नहीं 
पडती न मकानमें जहां आंच दीजाती है गधकके जलनेकी 
गंध आती है इससे गंधकका अन्तधूम जारण होना सिद्ध है । 


(१) 

१७।३ आज फिर २॥|) भर गधकको जंभीरीके रसमें 
घोट ऊपर दे--संपुटकर ९--९ छटंककी ५: आंचें दीगई- 
आरने कंडोंकी । 

१८।३ आज खोलकर देखागया तो गंधक ठीक जलू- 
गई थी तोलमें १४८) भर निकली ( कुछ गंधक जो पहले 


(२२४) 


पारदसहिता- 


{ सध्यायः- 





पुटमें बाकी रहगई थी अबकी बारमें छुटगईं इस कारण 
तोर अधिक हुईं ) किन्तु एकतरंफ काई ॥ ) भर पारा 
छटा हुआ मिला जो जुदा कर लियागया ५ आंच ` ज्यादे 
रहीं 9 ही काफी होंगी । 

2 

१८।३ आज फिर २॥ ) भर गंधकको उसी प्रकार ९-५९ 
छेटांककी ४ आंच दीगई । 

१९।३ आज देखा गया तो गंधक ठीक॑ जखीथी १- ) 
भर तोलमें हुईु-जो सब काटी पडंगई थी-यहं आंचें ठीक 
रही आरने कंडोंकी । 

(३) 

१९।३ आज फिर २॥ ) भर गंधक निम्बूद्रवाद्रको उसी 
प्रकार ४ आंच दीगई ९-९ छटाककी आरने कंडोंकी । 

२०।३ आज खोलागया तो गंधक सब जलगया ॥- ) 
भर हुआ आज गंधक निःशेष जलगया-आगे आंच कुछ 
कम करनी चाहिये-अब पारद पिष्टी कालीसी पढगई है । 

(४) 

२०।३ आज फिर २॥ ) भर गंधक निम्बूदवाद्रेदे आध 
आधसेरकी ४ आंचें दीग३ २१।३ आज निकालछकर देखा 
तो गंधक कम जली थी १- ) भर तोलमें हुइ-कारण 
इसका कुछ आंचमें कमी-कुछ बादरूका होना-कुछ वायु 
तात्र चलना-कुछ रस नीबूका अधिक पड जाना हुआ । 

। (५) 

२१।३ आज फिर २॥ ) मर गंधक निवूद्रवाद्रे दीगई 
२--९ छटांककी ४ आंच दीगई २२।३ को ॥- भर 
गंधक निकटी-यह ठीक जलीथी-और यह्‌ आंच ठीक थी 
किन्तु आजकल मेघ और वायुदै--अधिक उष्मामे आध 
सेरकी आंच ही ठीक होगी । 

(६) 

२२॥१ आज फिर २॥ ) भर गंधक दींगई ९--९ छटां- 
ककी ४ आंच दीगई २३।३ आज गंधक ।॥॥ ) भर निक- 
छा । यह्‌ ठीक निश्चय नहीं हुआ कि कभी ॥ ) भर ओर 
कभी १ ) भर गंधक क्यों निकलताहे । 


(४७) 
२३।३ आज फिर २॥ ) भर गंधक दीगई-दस दस 
छटांककी ४ आंचें दीगई--१४७।३ आज गंधक ॥ = भर 


निकटा मगर कुछ सखे पारेके भी जो। ) भर होगा छुट 
गये थे-कल वर्षा भी होती रही थी ठंढ भी थी फिर 
भी यह आंच तेज रही आगेसे १० छटांककी आंच हर- 
गिज न दीजावे। 


(<) 

२४।३ आज फिर २॥ ) भर गंधक दीगई <-८ छटा 
कृकी ५ आंच दीगई २५।३ खोला गया तो ॥) भर 
गंधक निकली जो बिलकुल कारी ओर जटी हुई थी कुछ 
पारा आज भी छुटगया जो - ) भर होगा । आंच यह 
भी आधक रही आगे ४ आँचसे ज्यादः न दीजावे और 
९ छटांकसे ज्याद: ओर ८ छटांकसे कम आंच न दीजावे। 

(९) / 

२५।३ आज २॥ ) भर गंधक दे ९-९ छटांककी दो 
आंच और ८-८ छटांक की दो आंचें दीगर । 

२६।३ आज खोलागया तो गंधक ॥| ) से कम बेल- 


< ~~ =" ^ "~~~ -~-~--- -------~~~-~~=_~-_~~~~~~~~~~- -~--------~- ----~--------~------- ------~-------- 


कुर जलीहुई निकली कुछ पारा छुट भी गया । अवं भी 
अग्मि अधिक रही । 
( १० ) 


चूंकि ढाइगुनी गंधक जारित हो चुकी इस लिये इसको 
यही खतम कियागया पिष्टी निकाठकर तोली गई तो १०) 
भर हुई ॥) भर पारा हुआ जो बीचसें निकला था सब 
१०॥ ) भर मौजूद था इतना ही रक्खा गया था । रंगत 
इसकी काटी थी सुरखी नहीं थी हिंगुल इससे बनेगा या 
नहीं इसमें संशय है पहर भी अधिक अग्नि देनेसे बना था) 


फल । 
इस प्रकारके यंत्रके ऊपर १ अंगुल रेत, रहना ठीक है 
और ऊपर आध सेरकी ४ आंच ठीक है इसमें २॥ ) 
भर गंधक जंलंजातीहे गंधक जलनेपर ॐ वजनमें 
रहजाती है । 


दृष्टिकायन्चरद्रारा गन्धकजारणसंस्कृत 
पारदपर । 


२८।३।०६ चेत्रसुदी बुधवार १६) भर संस्कृत पारदको 
१) भर शुद्ध गंधक चूणंके साथ थोडा २ गंधक डाल तप्र 
खल्वमें घोटागया ता २। घंटेमें पिष्टी होगइ १६॥।) भर 
पिष्ठीकी ` तोक हुई । ५ 

२९।३ इष्टिकायंत्रमें पहलछेकी भांति मोटा चराग ( गडा 
छोटा करनेके लिये ) छगा भस्ममुद्रासे संधि बंद कर ` दीगई 
गहराई खांचा छोडकर ( पहलेसे कुछ ज्यादा ) १॥ इंच 
रही । इसमें पारदपिष्टी सीधी रखकर उपरमे 
४ तोठे ( एक बारकी शुद्ध ) गंधक जंभीरीके रसमें घाट 
ऊपर रख दीगई कुछ थोडासा रस और भी टपकादिया । 
ऊपरसे शरावसे बंद कर भस्ममुद्रा कर दीगई ४ घंटे सूख- 


नके वाद गड़ढेमें रख ऊपर १ ईच रेत दे आध आध सेरकी 
४ आंच दीगई घंटे घंटेभर पीछे । 


३० । ३ आज खोलकर देखा गया तो कुछ अंश गंध- 
कका जलकर काटा पडगया ओर फूल गया था जो तोरमें 
॥। =) भर हुआ और करीब आधेके गंधक पिघलकर 
पीटा जमाहुआ रहगया । कुछ तो गहराई गङ्ढेकी ज्यादः 
थी, कुछ गधककी तोट ज्यादः थी कुछ रस जंभारी ज्यादः 
पडा इससे गंधक ठीक न जला । 


[ १ (४ तोटे ) | 

३०-३१ । ३ आज फिर ३ तोटे गंधक उसी प्रकारे 
(१॥ या २ भर पहला भी रह गया था ) बद्‌ कर आठ 
आठ छटंककी ५ आंचें दी गई तो खोलनेपर ३ तोठे गंधक 
उपरका तो करीब २ जल्गया था और पहला गंधक तो 
भर बाकी होगा । गंधक तोलमें १। =) भर निकला यह 
पूरा जला नहीं था । आगे आंच अधिक खे । 

[२(३तोटे)| . 

३१-१। ४ आज फिर ४ तोले गंधक नीवृद्रवाद्र उसी 
प्रकारदे ( १) भर पहला भी रहगया था ) बद्‌ कर ९-९ 
छटांककी ५ आचि दीगई तो गंधक सब जकर ` पारद्‌ 
पिष्टीसे बिलकुल जुदा होगया । अबकी बार गंधक निःशेष 
जलूगया और तोलमें । =) भर रहगया पारद पष्ठी 


एकविशः २१. ] 


भाषाटी कासमेता । 


( २२५ ) 








ज्योंकी त्यों रही गंधक जलकर बिलकुल काटी और दाथके 
मलनेसे कड राखसी होगई थी । पहली दोनों बारकी गंधक 
कच्ची रहगई थी जो जलकर छुटगया था उसमें भी पीला- 
पन रहा था । 
[३ (४ तटे) | 
१-२ । ४ आज फिर ४) भर गंधक दीगई और ९-९ 
छटांककी ४ आचि दीगई तो गंधक ठीक जटा हुआ ।ॐ>) 
भर निकला यह आंच ठीक रही । 
[४ (४ तोट) | 
२-३।४ आज फिर उसी तरह ४ तोके गंधक दीगई ओर 
९-९ छटांककी ४ आं चँ दीगई ! खोलनेपर गंधक चौथाईके 
करीब ऊपर जछाहुआ मिला बाकी > के करीव बिलकुछ 
बेजला पीछा पिघलकर जमाहुआ मिला । समझमें नहीं 
आया आज क्या हुआ । गाठिबन नोकरोंकी बेअह॒ति- 
यातीसे आंच ठीक नहीं लगती रेत जो गंढेपर दियाजाताहै 
उसकी खराबी शकोरे मोटे पतलेकी खराबी होजाती है । 
[५ (४तोले) | 
३-४।४ आज घाकी बची गंधकके ऊपर १) भर गंधक 
और देकर ९-९ छटांककी ४ आंचें दीगई खोलनेपर सब 
गंधक जरूगई सिर्फ़ )) भर काटी जछीहुई मिली । 
[६ (१तोले ) ] 


४।४ आज फिर 9) भर गन्धक दे ९-९ छटांककी ४ 
आंचें दीगई । खोलनेपर आधी गधक जली जो -:)॥ भर 
हुई बाकी ज्योंकी त्यों पीली बेजठी मौजूद रही ( जहांतक 
समझमें आता है इस न जलनेका कारण यह्‌ है कि गधकको 
निकलनेका मौका नहीं मिलता है तब बेजली रहजाती है ) 

५-६ तारीखको सिकंदरे जानेके कारण काम बद्‌ रहा। 

[७ (४ तोले ) | 


७ । ४» आज फिर ( कुछ गंधक पहला बाकी था इस 
लिये ) २) भर गंधक ओर दे ९-९ छटांककी ४ आचें 
दीगई खोलनेपर ॥) भर गंधक निकली आज बहुतसा 
हिस्सा गंधकका बिलकुछ जछगया था और थोडी गंधक 
ज्यादः कच्ची पीली रहगई थी । 

[८ (२ तोले ) ] 
८ 1 ४ आज फिर ४) भर गंधक उसी प्रकार निम्बूद्र- 


बाद्रे दे ९-९ छटांककी ४ आंचें दीगई तो गंधक बिलकुछ । 


निःरोष जलगया । एक काटी तबकीसी चमकदार बिलकुछ 

जुदा निकली । जो तोलमें =) भर हुई । इष्टिकार्यत्रको 

साफ करनेमें पारदपिष्टी भी निकल पडी नीचे कुछ रखे 

पारेके भी थे पारदपिष्टी तोलमें ५६।॥) भरके करीब थी 

इतनी ही रक्खी थी अबकी दफे कुछ आंच ज्याद्‌ः छगी । 
[९८४ तोछे )] 

८ । ४ दूसरा भाग और आरम्भ करदिया गया २० 


तोके पारद संस्क्रकों १७) भर शुद्ध और संहजनेके रसस | 


भवित गंधक थोडा २ दे तप्तर॒ खल्वमें दो आदमियों 

द्वारा हहतासे घोटा गया तो मामूली समय ४ घंटे 

बीतजानेपर पिष्टी न बनी फिर विचारागया तो खरलढूकी 

गर्मी कुछ कम पाई-उस गर्मीको इतना बढाया कि हाथ 

न जलनेपावे और खूब कडी घुटाई कराई तत्र पिष्टी बनी 

और वह पिष्टी कडी अधिक होगई तब २) भर पारदं 
२९ 


| 





ओर मिलाकर पिष्टी ठीक कीगई अबकी बार पिष्ठी देरसे 
बननेके ये कारण जान पडे- न्‍ 





(१ ) पारद और बारसे अधिक था ओर राखमे पहर 
भर ही लिखाहै पहरभरमें ही अबकी पिष्टो बनी पहले 
थोडे पारदका जल्दी काम होजाता था । 

(२) खल्व पूर्ण तप्त नहीं रक्खा गया पूरा गर्म 
रखना बहुत आवश्यक है । 


(३ ) अबकी बार गंधक जल्दी २ डाल दीगई जिससे 
वह ठीक खरलमें इधर उधर रही मदनमें ठीक न आई। 
गंघक बहुत थोडी २ पडनी चाहिये । 


पिष्टी तोछमें २१०) भर हुई और १) भर चूरासा 
जुदा हुआ सब २२८) भर हुआ--होना चाहिये था२ ३८) 
भर इसलिये अबकी बार १) भर पारद अवदय 
छीजगया पिष्ठी ठीक नहीं बनी इस लिये फिर 
घोटी जाबे। 

९।४ आज फिर पिष्टीकों तप्र खस्वमे घोटा गया तो 
पारद्‌ पिष्टीसे छुटकर जुदा होगया पारद ९॥) भर हुआ- 
ओर १२॥) भर कज्जली हुई सब २२) भर हुआ यानी 
पारेका वजन रहा १।) भर गंधकका वजन छीज गया 
मालूम हुआ कि एक बार ही पिट्टी तय्यार होसक्तीहे दुबा- 
रा नहीं यह पारद संस्कृत पारवमें भिखा दियागया । 

कजरीको आगे १०।४--११।४ म इष्टिका यत्र में 
आंच दीगई अधिक कड़ा हो. जानेस आगे आंच देना बद 
रहा १३।) भर तोले इस कज्जलीके ढिम्मेकी होगई वह 
जुदा रखदिया गया इस १३।-) भर में २।- ) भर गंधक 
इष्टकायंत्र जारणस मिलकर सब तोर १५॥) भर होगई . 


उपरोक्त कनटलीसे पारदका उत्था पन 


बहुत दिन रक्खी रहनेके बाद आज ता० ३।९।१९०९. 


को उक्त १५ तोले ६ मारो सस्कृत पारद गेधककी कजरी 


को ( जिसमें १२॥) तोके करीव पारा और ३ तोले के 
करीव गंधक था) छोह खस्वमे बाधक पीस ठेदिके डोरे 
८ जो देहकीसे बनवाकर मंगाया गया था ) भर भस्म 
मुद्रासे बंद कर कपरोटीकर सुखादिया ता० ४-२ को ८ 
बजसे मदाप्रि देनाआरम्भ किया डोरूके ऊपर भीगा कपडा 

डाला गया ४ बजे डौरूकी भिलानकी संधिमें हो-- 
पिघला हुआ गंधक निकलने छगा जिसकी वूद्‌ आंचपर लो: 
और गंध देती थी अतः एव काम बंद कर डरूको उतार 
रखीदया । 

ता० ५ को खोला तो बडी कठिनतासे खुला । खुलजाने 
पर देखा तो डौरूके मिछानकी संधिमे पीठे रंगका गंधक 
जमकर चारों तरफ भरगया था और इसा कारण जिकड- 
गया था। ऊपरके पात्र्म प्रथकू रूपमे कुक भी पारा न 
था किन्तु मित पारद्‌ काल रंगका जमा हुआ था और 
नीचेके पात्रम १४ तो १ मा० कजलीका चूर्ण मौजूद था। 
डौरूके किनारोंपरसे खुरच निकारुलिया जो तोलमें ३ 
माशे १ रत्ती हृआ। ऊपरके डौरूमें जो पदार्थ उडकर छगा 
था उसको वैसा ही रहने दिया। और नीचेकं डोरूमें जो 
चूर्ण निकछा उसको जोंकातों फिर भर डौरूको बंद 
कर दिया । 


(२२६ 


पारदर्सहि ता- 


 [ ध्यायः 





ता० ७ को ८ बजेसे अग्नि | |. आरम्भ किय ३॥ 
वजेपर ऊपरके डोरूके बंद की संधिमें हो गैधक निकलनेका 
चिह्न द्रवरूपमें दीखपडा जो थोडी देर बाद सूखगया किन्तु 
गधककी गंध आती रही | रातक ९० बजतक अथात्‌ 


१४ घंटे अम्नि दे छौरूको ज्योंका त्यो चूल्हेपर रक्खा 
छोडदिया । | | 
ता० ८ का खोखा तो ( पहला सी ही कठिनतासे 
ख॒ढा ) डौरूके मिंलानकीं संधिमें पहठीवारकासा ही पीछे 
रंगकी गधक भराहुआ था,.जिसको खुरच तोला तौ इमा 
हुआ ऊपरके पात्रकी पंदीमें कुछ प्रथक्‌ रूपमें पारा अबकी 
बार भी न था केवलछ७५ माङ ४ रत्ती मार्र्छत पारद गर्धक 
जमाहुआ था जिसकी रङ्गत नीचे काटी ओर ऊपर से कुछ 
पीलाई लिये थी नीचेके पात्रकी पेंदीमें एक ओरको कालि 
रगकां चमकदार गंधक पारदकी कजरी ऊपरसे बहकर 
जमगई थी जो तोरम ४ माशे ३ रक्ती थी और १२ तोले 
< मा० अवशेष गंधक पारदका चूणे मौजूद था अर्थात्‌ 


- खव १४ तोले वजन निकटा १। तोडे घटा । 


अब इस भाति १४ ताले पदार्थं मौजूद है-- 
१) नीचेके पात्रका अवशेष पारद कज्जली 
चूर्ण १२ तोले... . € मासे 
( २) नीचेके पत्रमे बहकर आई पारदपर्षटी. ४मा.१र 
(३) ऊपरके पात्रमे उडकर ठगी गंधक जिसमें 
पारदका बहुत थोडा ही अंश होगा...५ मा. ४ र 
(४) डोरूके जोडसे दो बारमें निकली केवल 
गधक ६ मा. १र 
{ जोड १४ ते 


दूसरी आंच । 


ता० ३ को उक्त १३ तोले ६ मारो ७ रत्ती पारद गंध 
कको ( जिसमें १२ तटे ८ माशे नीचेके पात्रका अवशेष 
पारद कज्जलीचूर्ण ४ माशे ३ रत्ती नीचेके पात्रमे बहकर 
आंइ पारद्‌ पपटी ५ मा. ४ र. ऊपरके पान्नमें उडकर छग 
-गंधक थी । )डौरूमें भर भस्मयुद्रासे बद्‌ कर कपरौटी कर 


सुखादिया । 

ता० ४।५ कां ६ वजंसे. रातके १० बजतक मदु 
मध्यमानि डारूको ज्योंका त्यो चृरहेपर रक्खा 
छोडदिया ¦ 


ता० ५ को डीरूको खोला तो ऊपरके पात्रकी पैदीमें 
थोडासा पारद्‌ गंधक जम रहा था जिसको ज्यों काव्यो जम 
रहने दिया पात्रकी रंगत काटी होरही थी पारद निज रू 
पमं बिर्कुख प्रथक्‌ न हुआ नीचके पात्रमे १२ तोले ६ 
माशे अवशेष पारद्‌ गंधकका चूण था । 


तीसरी आंच । 


ता० ५ को उक्त १२ तोले ६ माशे पारद गंधकके 
चूणेको डौरूमें ( जिसके ऊपरके बडे पात्रको नीचे और 
नीचेके छोटे पात्रकों ऊपर बदर दिया था ) भर भस्ममु- 
द्रासे बंद कर कपरोटी कर सुखादिया । 
ता० ६ को ६वजेसे रातक १० बजेतक १६ घण्टे आंच 


दे डीरूको ज्योंकात्यों चूल्हेपर क्ख छोडदिया | 


ता० ७ को खोखा तो ऊपरके पात्रमें इधर उधर व्या- 
मता थी आर ऊपरके पेंदेमं सुनहरी झलकयुक्त सफेद रंगत 
थी पारद निज रूपमे कुछ भी न दीखंपडा ऊपरके डौरूको 
खुरच देखा तो जानपडा कि पारद गंधक डोरूमें सब 
ओर क्ृष्ण हिंगुल रूपमे जमा हुआ हैं. जिसे ज्यॉकात्यों 
रहने दिया नीचेके पात्नमें १९ तोले ६ माशे पारद गंध- 
कका चूणे शेष रहा । । 


चौथी आंच । 


ता० ७ को उक्त ११ तोले ६ मादो पारद गंधकके चूर्ण 
को डौरूमे ८ जिसके छोटे पात्रको फिर नीचे और बडेको 
ऊपर करलिया था ) भर भस्ममुद्रासे बद कर कपरौटी 
कर युखादियः । 

ता० ८ को ७ बजेसे १० वजे राततक १५ घंटे आंच 
दे रातको काम बंद रक्खा । 

ता० ९ को फिर ७ वजे सत्ररेसे १० बजे राततक १५ 
घंटे आंच दी । | 

ता० १० को ७ बजे सवेरेसे १० बजे राततक १५ घंटे 
आंच दी अर्थात्‌ ३ दिनमे १५ प्रहर आंच लगी । 

ता० ११ को खोला तो ऊपरके पात्रमे र्यामता थी पारद 
निज रूपमे कुछ न दीखता था किन्तु पात्रकी पेंदीके खुर- 
चनसं ६ रत्ती पाया निकटा इधर उधर थोडा खुरचा तो 
ओर पारा छुटता न देखा अत एव बाकी ` डौरूको इधर 
उधर आर न सखुरच। नीचेके पात्रमे १० ते ८ माशे 
पारद गधकका चूण शेष रहा जिसमें कड़ी ५ पपडियांसी 
पडगई थीं जिससे जानपडता था कि अब गंधकका अंश 
कम रहगया है । 

पांचवीं आंच । 

ता० ११ को उक्त १० ताले ८ मारे पारद गंधकके 
चूणकों कुछ पपडी पडजानेके कारण बारीक पीस डौरूमें 
भर भस्ममुद्रासे बंद कर कपरोटी कर सुखादिया । 

ता० १५ को £ बजेसे निरंतर मदु मध्यमानि देना 
आरम्भ किया । 

ता० १८ क सुबह ६ बजेतक अथात्‌ ३ दिनरात निर- 
तर अशनि दे डारूकों ज्योकात्यो रक्खा छोडदिया । ३ बजे 
खोला तो करीब १॥ तोलेके पारा स्वतः प्रथक्‌ हभ नीचे 
के पात्रमं निकटा ऊपरके पात्रके पेंदेके खुरचनेसे जो करीव 
९ तोटे राख निकली उसके सलनेपर करीव ६ माशेके 
पारा निकला ओर ५ माशे ४ रत्ती बारीक चिकनी भारी 
राख रही । नीचेके पत्रमे अवशेष चूर्ण ७ तोले १ मारो 
रहा । ऊपर नीचेके पात्रके खुर चनेसे ऊपरके पात्रभेसे ३ 
मशि ४ रत्ती पपडियोंकासा चूरा निकटा और नीचेके 
पात्रमेसे १ १ माशे ४ रत्ती द्रदरी कत्थई रंगकीसी राख 
निकली अथौत्‌ सब २ तोले २ रत्ती पारा और ७ तोछे 
११ मारे ४ रत्ती चृणं मिछाकर ९ तो० ११ मा० ६ र० 
वजन हाथ छगा ८ मारे २ रत्ती घटा । 


विचार-आदिमें पारद गंधक १५ तोके £ मारे था 
जिसमें १२॥ तोटे पारदका अनुमान कियागया था अबतक 
केवर २ तोले १ मादो पारा हाथ आया है और ७ तोल 
११ मारे ४ रत्ती चूर्ण शेष है, दोनों मिलाकर १० तोले 


भाषाटीकासमेता । 





करीब हुआ इसके अतिरिक्त केवल & मादो १ रत्ती गंध- 
कका चूर्ण और है अत एवं जानपडता है कि २-३ तोले 
पारा अवश्य क्षय होगया । 

छोहेका डौरू है जो भस्ममुद्रास और कपरौटीसे बद 
किया जाता है इसलिये इसके सिवाय और कुछ नहीं ख- 
यार किया जासक्ता कि पारद जीवगतिसे छोहेमें प्रवेश 
करगया । 


छठी आंच । 


आदिसें पारद गंधक १५॥ तोले था जिसमें १२॥ तोले 
पारदका अनुमान कियागया था किन्तु अबतक ५ प्रहर 
आंच लगचुकनेपर केवर २ तोले १ माशे ही पारा हाथ 
लगा जिससे सिद्ध हुआ कि गंधक पारदको अबतक नहीं 
छोडता अत एव उक्त ७ तोले ११ मारो ४ रत्ती पारद 
गंधकके चृणैको पीस डौरूमे भर अंगरेजी कैमिस्ट्रीके अनु- 


सार "^ तोर वे बुझे चूनेके झरबेरक बराबर छोटे छोटे कड | 
५ ७ ~ पक 8." (~ आप स 
उक्त चूणमें ऊपर बिछादिये गये इस लिये कि गंधक पार- | 


दको छोड चूनेमें मिलजाबे । 

आज ता० १९ को फिर भस्ममुद्रासे बंद कर कपरोटी 
कर सुखादिया । 

ता० २० को ६ बजेसे राके ९ वजेतक मृदु मध्यमानि 

दे डारूको ज्योंकां त्यों रक्खा छोडदिया । 

ता० २१ को खोछा तो ११ माशे ३ रत्ती पारा स्तः 
प्रथक्‌ हुआ नीचेके पात्रके चूणमें मिला निकला ऊपरके 
पात्रकी तली खुरचनेसे निकी ९ रत्ती राखके मलनेसे ५ 
रत्ती पारा और निकला ४ रत्ती उक्त राख रहगई नीचेके 
पांत्रका अवशेष चूर्ण ४ तोले २ मा० ६ रत्ती रहा चूनेको 
जो ताडेनेमें कठिन होगया था तोखा तो ७ तोले ¢ मा० 
हुआ अर्थात्‌ २ तो माशे बढगया | इस भांति सब १ 
` तोषे पारा ४ तोले २ माशे ६ रत्ती अवशेष चूर्ण २ तोले 
४ माशे चूनेकी ग़द्धि सब ७ तोले ६ मादो ६ रत्ती वजन 
हाथ आया-रक्खा गया था ७ तोले ११॥ माश घटा ५ माशे। 


सातवीं आंच । 


ता० २२ को उक्त ४ तोले २ मारो ६ रत्ती गंधक पार- 
दके चूर्णको डौरुमे विछा उसपर उक्त ७ तोरे ४ मारो 
चूना जिसके चनेसे इकडे करलिये थे बिछा भस्मसुद्रासे 
बंद कर कपरोटी कर सुखादिया । 

ता०२३ का बजेसे रातके ८बजेतक १४ घंटे आंच दे 
डीरूको ज्योकात्यों चुर्हेपर रक्खा छोडदिया । 

ता० २४ को खोला तो १० मारो ५ रत्ती पारः स्वतः 
प्रथक्‌ हुआ नीचेके पात्रकी राखमें मिलाहुआ निकटा । 
नीचेके पात्रका अवशेष चूर्ण २ तोछे २ माशे हुआ । चूनेको 
तोला तो ११ मारो बढगया | इस प्रकार १० माशे ५ 
रत्ती पारा, २ तोले २ माशे शेष चूर्ण, ३ तोले ३ माशे 


चूनेकी वद्धि सब & तोले ३ मारे ५ रत्ती वजन हाथ 
आया । रक्‍खा गया था ६ ता ६ मा ६ र०। घटा ३ 
माशे १ रत्ती। 

आठवीं आंच । 


ता० २४ को उक्तं २ तोले २ मादो गंधक पारद्के चूणको 





० ८6. 


डारूमं बिछा उस्पर उक्त ८ तोलछे ३ माशे चूनेके कुछ और 
छोटे २ टुकड़े कर बिछा भस्ममुद्रासे बंद कर कपरौटी कर 
सुखादिया । 

ता० २५ को ६ बजेसे निरंतर मृदु मध्यमाप्मि देना 
आरम्भ किया और अबकी बार डौरूके ऊपर भीगा 
कपड़ा रक्खा । 

ता० २७ के सबेरे ६ घजेतक अर्थात्‌ २ दिनरात अभि 


है । १ र, 5  - कब ० 
दे डोरूकों ज्योंकात्यों छोडादेया गया। ३ बजे खोला 


तो स्वतः प्रथक्‌ हुआ पारद कुछ न निकटा ऊपरके 
पात्रके खुरचनेसे १ तोके ६ माशे ७ रत्ती राख निकली 
जिसके मलनेपर १ तोछे १ माशे ५ -रत्ती पारा निकटा । 
५ मारो २ रत्ती राख रहगई नीचेके पात्रका अवशेष चर्ण 
२ तोले ८ माशे हुआ। चूनेको तोढा तो ५ तो० ४ माशे 
हुआ । इस भांति १ तो० १ मा० ५ र० पारा, ५ माशें 
२ र० राख, २तो० ८ माशे अवशेष चूर्ण, ४ माशें चूनेकी 
वृद्धि, सब ४ तोले ६ मादो ७ रत्ती वजन निकटा और 
रक्खा गया था ५ तोले ५ मादो घटा १० माशे ५ रत्ती 

ता० २८ को उक्त डोौरूको और डोरूके पैदेसे निकली 
५ माशे २ रत्ती राखको नींबूरससे धो सुखा पारा निकाला 
तो एक दो बाजरासों रवा निकला । सूखी राख १० मादो 


हुई जिसे उक्त अवशेष २ तो० ८ माशे चूणमें मिला 
दियागया । 


नववीं आंच । 
ता० ३० को उक्त ३ तोछे ६ मारो अवशेष चूर्ण और 
५ तोछे ७ मारे चूना कुछ ८ तोछे १० मारो बजनको 
( जिसमें ५ तोले चूनेके वजनकों काटकर ३ तीरे १० 
माशे ( वा ३ तोछे ४ माशे & रत्ती) पारद गंधकका चूण 
समझना चाहिये ) उपरोक्त रीतिसे डोरूमें बिछा भस्ममु- ` 
द्रासे बंद कर कपरौटी कर सुखादिया । 
ता० । {=^ को& बजेसे रातके ९ बजतक १५ घंटे आंच 


दे डौरूको उयोका त्यों छोडदिया । 


ता० २।५ को खोठ तो स्वतः प्रथक्‌ पारद कुछ न था, 
ऊपरके पात्रकी पदी खुर्चनेसे ७ माशे ७ रत्ती राख नि- 
कटी । जिसके मलनेपर & माशे ३ रत्ती पारा निकला, 
९ माशे ४ रत्ती राख रहगई । नीचेके पात्रमें 
अवशेष चूर्ण ३ तोछे ७ माशे ओर चूना ४ तोले ४ माशे 
निकला । अथात्‌ कुल. वजन ८ तोरे ६ माशे ७ रत्ती 
निकटा । रक्खागया था ८ तोङे १० माशे घटा 
३ माशे १ रत्ती । 


दशवीं आंच । 


ता० २।६ को उन्त १ माशे ४ रत्ती राख, ३ तोले ७ 
माशे अवशेष चुण ओर ४ तोले ४ मादो चूना सब ८ तोले 
% रत्ती वजनको ( जिसमें ३ तोले ४ रत्ती वा २ तारे 
माशे २ रत्ती पारद्‌ गंधकका वजनहे ) मिला पीस डॉरूमे 
भर भस्ममुद्रासे बंद कर कपरोटी कर सुखादया । 

ता० ३ को & बजेसे रातके ९ बजेतक १५ घटं आच 


दे डौरूको छोडदिया । 


ता० ४७ को खोखा तो स्वतः प्रथक्‌ पारद्‌ कुछ न 
निकला । ऊपरके पात्रकी पदी खुरचनेसे ९ रत्ती राख 


( २२८ ) 


 पारदसंहिता- 


[ भध्यायः- 








निकी जिसके मलनेपर ५ रत्ती पारा निकला और 
४ रत्ती राख रहगई । नीचेके चूना मिश्रित पारद 
गंधकके चूणेके मलनेसे १ तोे पारा निकला अवशेष 
चूनामिश्चित चूण ६ तोके १० मशि रहा.। इस भांति 
सव १ तोले ५ रत्ती पारा ४ रत्ती राख ६ तोके १० माशे 
अवशेष चूनामिश्रित चूण मिलाकर सब ७ तोले १९ मारो 
१ रत्ती वजन हाथ छगा रक्लागया था ८ तोले ४ रत्ती 
घटा १ माशे ३ रत्ती चूनेके वजनको छोड १ तोले ५ मारो 
२ रत्ती पारद्‌ गंधकका वजन है इस ६ तोछे १० मारो ४७ 
रत्ती अवशेष चूणकों पानीमे घोल रकाबीमें रख धूपमें 
सुखादिया । ः 

ता० ५। ६ को उसका पानी सूखजाने पर नीचे जमी 
चूनामिश्रित पारद गंधककी मोटी पापडीको ताड तो उस्समें 
जहां तहां ४-६ पारेके रते चमकते थे गीछा समझ और 
'सूखने दिया । | 


ता० ६ को उस चूणकी पापडीको तोड मला तो ४-६ 


राईसे से पारेके निकले जिन्हें प्रथक्‌ करलिया और उस 


चूणेकों फिर सुखादिया । 


ता० ९ को उक्त चूणको तोडा तो ७ तोले ५ माशे ४ 
रत्ती हुआ अर्थात्‌ ७ माशे अधिक हुआ जिसका कारण 
कदाचित्‌ पहली तोलका अंतर होगा । 


ग्यारहवीं आंच । 


ता० ९। ६ को उक्त ७ तोले ५ माशे £ रत्ती चूना 
मिभित चूको डौरूमें भर भस्ममुद्रास बंद कर कपरौटी 
कर सुखादिया । 


ता० १० को ६ बजेसं रातके ९ बजेतक १५ घंटे आंच 
, दे डरूको ज्यों का त्यों छोडदिया । 


ता० ११ को खोला तो स्वतः प्रथकू पारद कुछ न 
निकझा किन्तु नोचेके चूना मिश्रित चूके मलनेसे 
५ माशे ४ रत्ती पारा निकला रक्लागया था ७ तोले 
५ मशि ४ रत्ती घटा १ मशि सती डोरूके खुर- 
चनेस ऊपरके पात्रमे १ माशे ३ रत्ती मौर नीचेके पात्रमें 
३मा० ६ र० सब ५ मा १२० ओर निकी जिसे उक्त 
व्चूणमें मिछादेनेसे ७ तोले श्मा० ५र० वजन हो गया । 


ता० १२ को उक्त डौरूको नीबूके रससे खूब घोटा- 
गया और चूंकि नर्व ओर दसवीं आंचके उपरांत डौरू 
खोलते समय पारद विशेषकर ऊपरको न उड नीचेके 
पात्रमेंही अधिक मिलता समझ इस शंकासे कि कदाचित 
चूर्णके बारीक और भारी होनेसे पारद वचुर्णको पार न कर 
ऊपरको नजा नीचे ही रहजाता हो आगेके पातनके निमित्त 
उस धोवनके रसमें उक्त ७ तो० ३ मा० ५ रत्ती चूणको 
घोल छोटी छोटी गोलियां बना धूपमें सुखादीं ताकि पार- 
दको ऊपर उडनेका अवकाश मिले । 


ता० १४ को उक्त गोलियोंको सूखजानेपर तोला तो 
७ तोले ७ मादा हुईं अथौत्‌ ३ मा० ३ र० तोर बढी ( यह 
तोर शायद डौरूके धोनेसे कुछ रासखके निकल्नेसे बढ- 
गई होगी ) 


बारहवीं आंच । 


ता० १४। ६ को उक्त ७ तोले ७ मशि गोखियोंको 
( जिनमें १० मादा २ र०के अनुमान पारद्‌ गंधक रहताहै ) 
डौरूमें भर मस्ममुद्रासे बद कर कपरौटी कर सुखादिया । 


ता० १५ को ६ बजेस रातके ९ बजेतक १५ घंटे 
आंच दीगई । | 


ता० १६ को खोर ऊपरके पात्रके पदेको खुरचा तो 
४ माश १ रत्ती राख निकली जिसके मललनेपर ३ मा० 


५ र० पारा निकटा और रत्ती राख रहगई अवशेष 
चू्णकी गोलियां ६ तोले ११ माश रहीं अथात्‌ सब ७ तोले 
३मरो १ रत्ती वजन निकला रक्खागया था ७ 
तेलि ७ माशे घटा ३ माशे ७ रत्ती । शेष £ तोले ११ 
माशे ४ रत्ती चृ्णमेसे ५ तो चूनेका वजन घटाकर 
१.तोले ११ मारो ४ रत्ती वजन रहताहे किन्तु 
दिसावसे २ मा० ६ रत्ती ही आताहि । इस प्रकार इस 
१५॥ तोले गंधक पारदमेंसे जिसमें १२॥ तोलेके करीब 
पारद या १२ आंच देनेसे ७ तो०५ मा० ३२० पारा निकला 
जिसका सूक्ष्म विवरण प्रगट करनेके छिये नीचे नकशा 
दियागयहि । 


(२२९ ) 


भाषारीकासमेता । 
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पारदसंहिता- 


[ अध्याय 





(९। ४ (० ) आज) फिर ४) भर गंधक देकर 


( पहटेसे चलते हुये पारदको ) नो नो छटांककी ४ आंचें 
दीगई तो गंधक ठीक जलाहुआ ॥) भर निकला यह 
आंच ठीक रही । (१० | ) 

। (८) आज फिर ४) भर गंधक नावित 
( गधकका धतूरके रसमें पुनः शुद्धकर सैजनेक रसमें 
३ भावना दीगई ) देकर ९-९ छटांककी ४ आच दीगइ 
ता गधक जलाहुआ कुछ खाकी रगका १।= ) भर 
निकला ( ११ 55 ) 

(ए) दूसरे इष्टिका यं॑त्रमे १२॥) भर पारद कज्ज- 
ल्ाजो ९ । ४ को तयार हुई थी रख ऊपर थोडी सूखी 
गधकनुरक ऊपरस शुद्ध गंधक ३) भरकी पिष्टी दे बंद 
कर आठ आठ छेंटांक की ४ आंच दीगई तो गंधक बिलकुल 
जलाहुआ बहुत थोडा निकटा लेकिन गंधक जलीहुई 
निकालनेमें यह दिक्कत हुई (के कुछ अंश . कज्जलीका 
उसमें चिपटा चल्ला आताथा सुदिकट्से जलछाहुआ गंधक 
जरदाकिया। (१३) ११ । ७ (ए) ४७) भर गंधक 
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गंधक ठीक जछाहुआ 
(१२) 

(८) ३) भर गंधककी पिष्टी १) भर गंधक सखा 
बीचमें देकर आठ आठ छटांककी ४ आंच दीगई तो 
=) भर गंधक जलाहुआ निकला नीचे २।-) भर 
गंधक कुछ भारी ओर निकटा जिसमें पारद अंश 
मिला रहनेका संदेह है नीचे खूब जमाहुआ हिंगुरूसा 
कठिन लेकिन काला पारेका ढिम्मा निकछा जो तोल्में 
१३।) भर हुआ सब १३।)+२।-)= १५॥ ~) हुआ । 


अनुभव । 


विदित हुआ कि पिष्टी रखनेसे पारद कडा नहीं 
होता कज्जली रखनेसे पारद नीचेकी सरक कडा होजा- 
आप स व पी... मर यहीं [९ दि र्ठ 
ताहै कठिन होजानेसे इसको यहीं रोकदिया (२ ड) 


|| = } भर छिकला । 


१२। ४८८५) ७) भर भावित गंधक दीगई आंच 
९-९ छटांककी ४ गंधक जलह ॥ = भर निकला 


भावित दीगई ओर ९-९ छटांककी आंचें दागइ ( १३ सः) 
१३४ (४४) छतोले + + ॥॥5) भर निकली- १४६८ भावित गंधक _ 
१४।४ (७) , ४ तोके. ++ ।॥) भर त्तिकली- १५६ केवल शुद्धगंधक दीगई 
१५।४ (०) तोठे ++ ॥) भर निंकली- (१४८ + 
१६४ (०) , ते + + -15)-भर निकली शद्‌ + 
१५।४ ` @) तोके ++ . ॥5) भर निकली- १८६ भावितगंधक थी 
“१८४ ^) भर तोे + + ॥5) भर निकली १९& भावितगंधक 


हवा आजकछ तेज चलती है इस लिये आंच कम बैठतीहै। 


[क 
तीसरा भाग । 
(०) 

१८ । ४ तप्र खस्वमें २०) भर संस्कृत पारद डाल 
थोडा बहुत थोडा थोडा शुद्ध गंधक ( भाबित नहीं ) 
डाल डालकर निरंतर दो आद्मियों द्वारा घोटागया तो 
२॥ घंटेमें १--) भर गंधक पडचुकनेपर बहुत उत्तम 
पहले सब दफेसे अच्छी खूब चिकनी डजली पिष्टा तय्यार 


होगई तोलमें २०।॥ = ) भर हुईं यानी पारद और गंधक 
दोनोंकी तोछसे कवर ।) भर कम हुआ । 


१९ । ४ (4) ४ तोले शुद्ध गंधक निम्बूद्रवाद्रे दे 
९--९ छटांककी ० आं्चें दीगई तौ ।) भर गंधक खूब 
जलाहुआ निकला यह आंच ठीक रही आगे जाकर यहीं 
आंच अधिक पडी (टः । २० आंच ) 


५ तांछे भावित गंधक निवृद्रवाद्र दे नो नो छटांककी 
४ आच दीगई तौ २। = ) भर गंधक अद्ध॑जीछूत निकटा इस 
नई २०) भर पिष्टीको एक नये इष्टिकायंत्रमें जिसका (ए) 
आकार अक चलते हुये यंत्रोंकासा कराख्िया था ओर 
सिपीकी कलछईसे लेपलिया था रखकर उसी प्रकार आंच 
दीगई ^) तोले गंधकके लिये ४ आंच बहुत थोडीह यंत्र 
इतने पारद्क लिये ठीक हे । ) १४) 


विजौरेके क 


२०। ४ (०) ४ तोल शुद्ध गंधक बिः रसमें 
घुटी देकर ऊपरसे २।) भर अद्धंजलित गंधक जो कल 
( ८ ) मेंसे निकली थी रखकर ९-९ छटांककी ५ आंच 
दीगई तो १॥) भर जछाहुआ गंधक निकला (२१ 

८) ५) तोखे भावित गंधक बिजौरेके रसमें बोट 
९-९ छटाकका ~+ आच दीगईं तो १॥) भर जलाहुआ 
गधक निकला । २२ 


२१.1४ ( 6) 9) तोले शुद्ध गंधक बिजोरेके रसमें 
घुटी देकर ९-९ छटांककी ५ आंचें दीगई तो ।) भर गंधक 
वख जछाहुआ निका और १ माशे पारा छुटकर 
पिष्टीके ऊपर मोटे मोटे रबोंमें मिला कल भी कुछ 
रे पारेके चमकतेथे यह अभ्नि अधिक है । गंधक 
निशेष जलनेपर अवश्य हानि पहुँचतीहे < छटांककी 


४ आंच ही ४ तोले गंधकको काफीह । 


[ २२ आंच £ + ७८ तोले | 
(५ ) ५ तोले भावित गंधक विजौरेसे घोट दे ९,९ 
छटांककी ५ आंच दीगई तो जछाहुआ गंधक १ भर 
निकला । यह आंच ठीक रही । ( पिष्ठी पारदकी कुछ फर 
गई ) चतुर्थाश गधक बाकी रहजानाही ठीक है । 
३ आंच ५+९ गंधक । 
(०) २२।४ तोले शुद्ध गंधक बिजोरेके रसमें घोट दे ८,< 


एकर्विशः २१. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( २३१ ) 





छटांककी ५ आंच दीगई तो बिलकुल जलाहुआ । ) भर 
गंधक निकला । आज भी एक आघ रवा पारेका चमका 
अवश्य आज भी आचि ज्यादः रहीं | गंधक निःशेष न 
होकर पंचमांश ही वाकी रहजाना ठीक होतांहै और इसके 
वास्ते ४ तोले गंधकमें ९ छटांककी ४ आंच + ५ तोलेमें 
९ छटांककी ५ आंच ठीक होती । शुद्ध ग॑धकसेः भावित 
गंधक अधिक अम्रि चाहती है । 
(२३ आंच ८२ + ४ गंधक) 

(७ ) ५तोले भावित गंधक बिजौरेके रसम पिसा देकर 
९,९ छटांककी ५ आंच दीगई तो १। =) भर जलह 
हुआ गधक निकटा । यह्‌ आंच ठीक रदी । 

(४ आंच १४५ गंधक ) 

२३।४ (८ ) ४ तोले शुद्धभधक बिजौरेके रसम पिसी 
दे ९,९ छटांककी ३ आंच दी गई तो =) भर गंधक 
निकटा और २ रवे पारेके बाजरेके बराबर निकटे । आज 
भी आच ज्यादः रही । 

( २४ आंच ८६+ गंधक ) 

(८ ) ५ तोके गंधक ( २ बार भावित ३ तोले शुद्ध ) 
को बिजौरेके रसम घोट ९-९ छटांक की ५ आंच दीगई 
तो । =) भर गंधक खूब जलाहुआ निकला चूंकि आज 
कुछ गंधक विना भावना दिया हुआ भी पडा इस लिये यह 
आंच कुछ ञ्यादः रही (शुद्ध गघक भावित गंधककोी बरावर 
अभि नहीं सहता ) 

| | ( ५ आंच १९५ गंध ) 


२४ । ४ बीमार होजने मुछाजिससे आज काम 


बंद रहा । 

२५ । ४ (७ ) ४ तोटे शुद्ध गंधक बिजोरेके रसम 
घोट देकर ८, ८ छटांककी ४ आच दीगई तो कुछ गंधक 
जलनेसे बाकी रहगया । कुछ गंधक चिपटाहुआ भी रह- 
गया आंच कम पहुंची आज कुछ शकोरे भारी थे आज भी 
न जाने क्यूं कुछ रवे पारके जुदा मिले । 

( २५ आंच ९०+४ गंध ) | 
` (०) ५ तोले शुद्ध गंधक बिजोरेके रसमें घोट देकर 
८; ८ छटांककी ५ आंचें दीगई ठीक जछाहुआ गंधक ।-) 
भर निकला यह आंच ठीक रही । 

(६ आंच २४+५ गध ) 

२६।४ (५ ) भर शुद्ध गंधक विजौरेमे घोट ऊपर दे 
८,८ छटांककी ५ आंच दीगई दूसरे दिन खोलनेपर = ) 
. भर गंधक बिलकुछ जलाहुआ निकला और कुछ रवे 

पारेके भी मिले । 
(२६ आंच ९४ + ४ तो०गंधक ) 

आज इस (०) के तोले पारदमें. ९८ तोले गंधक 
अथोत्‌ £ गुनेस २ तोले अधिक जारण होचुका इंस लिये 
इसको यहीं समाप्त किया गया इष्टिकायंत्रसे निकालनेपर 
कुछ पिष्टी निकली कुछ चूण सा निकल्छ,कुछ पारेके ग्वे भी 
निकले । तोलनेपर कुल पारा जो इसमेंसे अबतक निकला 
था ।)॥ भर हुआ १२॥।<) भर पिष्टी हुई ४॥) भर पिष्टी 
आदिका चृणं हुआ,सब तोक १७॥<) भर हुई पिष्ठी जो 
रक्खी गई थी वह १६॥।) भर थी इससे ज्ञात हुआ कि 
पारद्‌ क्षय नहीं हुआ थोडा ही हुआ । पिष्ट खूब खस्ता 
ही रही. कज्जछलीकी तरह कडी नहीं हुई । 


२६।४ (०५) भर शुद्ध गंधंक बविजौरेके रससे घोटदे 
आठ आठ छठांककी ५ आंच दीगई तो ।-) भर जटा- 
हुआ गंधक निकटा । और ।) भर पारा छुटाहुआ मिला 
यह आंच अधिक र्गी गरमी बढजान और वायु बंद रह- 
नसे इतनी अप्रिकां सहन न हुआ यह पारा जुदा रख 
लियागया । 

( आंच-२९ + ५ तो० गंधक ) 

२७।४(८ )५) भर शुद्ध गंधक बिजोरेके रससे घोट दें 
आठ आठ छटांकंकी ४ आंच दीगई तो आज गंधक बिल- 
कुछ अद्ध जलित पीछा रहगया समश्चमे न आया कि आज 
आंच इतनी कम क्यूं रही ५ आंच कर ज्यादः रहीं थीं ४ 
आंच आज कम रहीं । 

(< आंच ३४५ तो० गंधक ) 

२८ । ४ (८ ) कंछकी गंधक कच्ची रहगई थी । इस 
लिये उसीके उपर २ तोले गंधक बिजोरेके रससे घोट दे 
<, < छटांककी ४ आंच दीगडे तो बिंछकुल जला हुआ 
गंधक ॥।) भर निकटा ( यह दो दिनकी ७ भर गंधकका 
जलन है ) और कुछ रवे पारेके भी जुदा मिले । पारां छुट- 
नेका कारण समझमें नहीं आया । 

( ९ आंच ३९५२ तो गंधक ) 

२९ । ४ (८) ०) भर शुद्ध गंधक बिजोरेके रसमें 
घोट <; ८ छटांककी ४ आंच दीगई तो जलाहुआ 
गंधक ।=) भर निकटा बंहुत थोडे रे पारेके मिंले अप्नि 
अधिक रही । 

( १० आंच ४१५ गंधक ) 


३०। ४। १९०६ (८) ५ तोके ( शुद्ध ओर मकोयके 
रससे ३ बार भावित ) गंधक बिजोरेके रससे घोट दे ८,८ 
छटांककी ४ आच दीगई तौ २।) भर कुछ कम जला गंधक 
निकटा । भावित गंधक अधिक आंच चाहता है । 

(११ आंच ४६ तो० गंधक ) 

१५ (० ) ५ तोले ( शुद्ध भावित ) गंधक विजेरेसे 
घोट दे आठ आठ छ० की ५ आंचें दीगई तो ( कलर्स 
कुछ ज्यादें जलागंधक ) लेकिन पूरा न जला गधक २। ) 
भर निकला । 

( १२ आंच ५१+५ तो ० गंधक ) 

२।५ (८) ५ तोके शुद्ध भावित गधक बिजोरेके 
रससे घोट दे आठ आठ छटांककौ ४ और ९ छटांककी 
१ आंच दीगई तो १।॥ ) भर गंधक निकटा; अभी गंधक 
पूरा नहीं जता आंच कम है । 

( १३ आंच ५६+७तोले गंधक ) 

३।५ (८ ) ५ तोले शुद्ध और भ।वित गधक बिजोरेके 

ससर घोट दे आठ आठ छ० की ३ आंच आर ९, ९छ० 
की २ आंचें दीगई तो १।।) भर गंधक निकला अभी पूरा 
नहीं जला । 
( १४ आंच ६१4७ तोले गंधक ) 

४।५ (८) ५ तोले शुद्ध ओर भावित गंधक बिजो- 
रेके रससे घोट दे ९, ९ छ० की ० आंच दीगई तो १।।) 
भर गेधक करीब करीब जाहु आ निकला । 

( १५ आंच ६६+७ तोले गंधक ) 
५। ७ ( ८ ) ५ तोटे ( शुद्ध और भावित ) गंधक 


( २३२ ) 





पारदसंहिवा- 


[अ यायः- 


~> ~> 


बिजौरेके रससे घोट दे ९; ९ छटांककी ५ आंच दीगई 
तो १॥ =) भर निकला जलाहुआ कुछ रवे भी नजर पड़े 
बहुत कम । 

( १६ आंच ७ १+५ गंधक ) 

६ । ५८८) ५ तोले शुद्ध और भावित गंधक बिजौ- 
लके रसस घोट ९, ९ छटांककी ५ आंच दीगई तो 
१॥८) मर गंधक जला निकटा कुछ सूक्ष्म रवे पारेके 
दीख पडे । 

( १७ आंच ७६+७५ तोले गंधक ) 

७।५ (८) ५ तोले शुद्ध और भावित गंधक विजौ- 
रके रसते घोट दे ९, ९छ० की ३ आंच ओर <; ८ 
छटांककी २ आंच दी तो १॥।) भर जछाहुआ निकला । 

( १८ आंच < १+५ तोले गंधक ) 

८ से १३ मतक नोकरोंकी द्ु्रीके कारण काम 
बंद रहा । » 

१४।५ (०) ५ तोले ( शुद्ध और धतूरेके रससे ४ 
बार भावित ) गंधक बिजौरेके रससे घोट देकर ९,९ छटा 
करकी ५ आंचें दीगई तो १॥ तोले जलछाहुआ गंधक निकला 
कुछ रवे पारेके भी मिले, किनारोंपर रे जब कभी मिलते 
हैं किनारोंपर जहां पिष्टीकी ऊपरवाकी चमडी इटी होतीहै 
बहीं मिलतेहे। 

( १९ आंच ८६+५ तोले गंधक ) 


१५ | ५ (८ ) ५ तोले शुद्ध & भावित गंधक विजौरे 


रससे दे । इष्टिकायंत्रमें नौ नो छ० की ५ आंचें दीगई?१॥) 
भर गेधक जलाहुआ निकला । 
( २० आंच ९१+७ तो० गंधक ) 

१६।५८( ८ )५तोले श॒द्ध भावित गंधक बिजौरेके रसमे 
घोट दे इष्टिका यंत्रमे ९, ९ छ० की ५ आंच दीगई १॥>) 
भर गंधक निकला । 

( २१ आंच ९६५ तो गंधक ) 

१७। ५ ( ८) ५ तोले शुद्ध भावित गंधक -बिजौरेके 
रसमें घोट दे ९, ९ छ० की ५ आंचें दीगई तो १॥=) भर 
गंधक जला निकटा । आज कुछ रवे पारेकं मिले यह रवे 
वहीं मिलतेहें जहां पिष्टीकी चमडी दूट जातीहै । 


(२२ आंच १०१५ तोले गंधक ) 
१८ ।५(८) # ॐ ॐ १॥~) भर गंधका 
रे कुछ आज भी मिले । 
( २३ आंच १०६५५ तो० गंधक ) 
१९। ५८०) $ , # ^ आभर 
गंधक निकला । 
(२४ ) आंच १११५५ तो० गंधक ) 
२० ।५(८) ॐ & & १॥=) भर निकला 
( २५ आंच ११६५ तो गंधक ) 
सव १२१ तोटे गंधक अर्थात्‌ (२०+६-१२०) षड्गुण 
जारित होगया चूंकि इस पिष्टीमें ६ गुनी गंधक जारण 
होगई३ । इस लिये इसको ईष्टिका यंत्रसे निकाल गया 
निकालनेपर पिष्टीके नीचे कुछ पारा प्रथक्‌ २ ८4 
मिला पिष्टी खस्ताथी तोल २०।।।=) भर हुई । तोक रखी 


भी २०॥॥-५) भर थी ठीक जितनी र # 
हब क्खी थी उतनी 


ॐ शिवाय नमः । 


पडगुण बलिजारित हिंगुलसे 
पारदका उत्थापन। 


१९ | ५। १९०७ वैशाख सुदि गंगा सप्तमी इतवार 
आज इष्टिकायंत्रमे जिस 'पारद्‌ पिष्टी षड्गुण बलिजारित 
होचुकाथा, (२६। ४। १९०६ को ) भर पिष्टीमें १६)भर 
पारा डाटा गया था । और जिसपिष्टीसे।-) भर पारा 
जारण कर्के अन्तगैत छुटगया था ओर जिस पिष्टीकी 
तो अव १७-) भर थी । और जो इस समय खाली 
मायल खाकी रंगकी थी । उक्त १७-) भर पिष्टीकों जो 
अव पिष्टी न रही थी किन्तु फुसफुसी मिद्रीसी दोगई थी 
लोह खल्त्रस डाल जंभीरीरस १०) भरके अन्दाज डाल 
घोटा २ वा & घंटे तो गाढा होनेपर कुछ पारा छुटगया 
फिर खल्वको शीशेके बकसमें रख दो पहरके समय धूपन 


 रखदिया । खस्व अत्यन्त तप्त होंगया हाथसे छुआ न जाता 


था । किन्तु पारद और नहीं छुटा । दुबारा फिर १०) 
रुपये भरके करीब जंभीरी रस डाल घोटा तो गाढा होनेपर 
फिर पहलेके ही बराबर पारा छुटा। तदनंतर फिर उसी 
समय और रस डाल घोटा तिबारा गाढा होनेपर बहुत 

थोडा पारा छुटा सव पारा मेकास। था और एकद्न रक्खा 

रहनेपर ऊपरसे बिलकुछ काली ताम्रवर्णी कजजछीसे आच्छा- 

दित .होगया तीन बार गाढे कपडेसे छाननेपर कुछ राखसी 
जुदा होजानेपर बहुत स्वच्छ श्वेत वणका ३८) भर 

पारा हुआ ( यह पारा घुमानेसे पूंछ छोडताथा यद्यपि 

पूंछ उज्ज्वल थी शायद नीबूरसके संसगेसे हो पातनद्वारा 
उत्थापितमें आशा है कि पूंछ न रहैगी ) और १४ तोके 
१० माशे सूखा पिष्टीका. चूर्ण बचा खूब सूख जानिपर 
तीसरे दिन तोछा गया था । 


१५ । ७ को इस १४ तारे १० मासेमेंसे ५ तोले 
चूर्णको रोगनी कोरी हांडियोमें जिनके किनारे घिसलिये 
गयेथे और जिनपर दो कपरौदी कर छीगई थीं और 
जो बहुत चपटी थी { ऊंची ४ इंच अन्द्र अन्दर चौडी 
८॥ इंच अन्दर अन्दर थीं भर बाहरी किनारे भस्म 
मुद्रासे बंदकर ऊपरसे मारकीन और मुल्तानीसे जोडकी 
दो हरी कपरौटी कर सुखादिया । 


१६ । ७ को १ प्रहर मंद और ३ प्रहर साधारण 
अभि दी चूल्हेपर और ऊपर :८ तह कपडा खूब भीगा 
निरंतर डाला । रातको खाली चूल्हेपर रक्ला रहा । 


१७ । ७ डौरू खोला तो संधि ठोक निकडी । किन्तु 
अन्द्र नीचेकी हांडीमें तलेमें जो सुरखी माथ राख 
थी वह छूनेसे गीली चिकटसी निकली । छुटानिपर १ 
तो० २ मासे हुई । कुछ हांडीमें गी भी रहगई २ तोढे 
१ मा० २ रत्ती पाया ऊपरकी हांडीमें छुटानेसे निकला 
कुछ पारा ऊपरकी हांडीकी गईनमें और कुछ पारा नीचेकी 
हांडीकी गदेनमें छगा भी रहगया । जो छुठ न सका 


एकाबिंशः २१. ] 


भाषारीकासमेता । 





शायद पानीसे छुट सकता ५ मादो ० रत्ती 
इस तरह २ तोले १ मा २ रत्ती 
 ५माशे ५ रत्ती 

१ तोले २ मारो ० 
सब ३ तोले ८<८माशे ७ रत्ती 
बाको १ तोले ३ माशे १ रत्ती 


१७७ उन्हीं रोगनी हंडीम पूर्ववत्‌ २ कपरोटी करके 
पहले डौरूसे निकली १ तोले २ मारे गुलाबी चूर्ण ५ माशे 
५ रत्ती काला चूणं सब १ तोले ७ मा. ५ र. पहले डोरूसे 
निकली दवाको ओर ५ तोले पारद पिष्टीके चूणको भर 
पूर्वोक्त क्रियासे डौरूकर भस्म मुद्रा कर २ कपरोटी कर 
सुखादिया । 

१८॥७ आज ४ प्रहरकी पृणाभ्नि दीगई अथात्‌ पहलेसे 
ड्योढी सवाई और भीगा कपडा निरन्तर डाला । 


१९।७ आज डौरू खोला तो ३ तोले ९ मारो पारा निकला। 
२ माशे ३ रत्ती काला चर्ण १ तोले ८माशे गुलाबी चूणे 
निकटा । सब ५ तटे ७ मारो ३ रत्ती निकला 
(था ६ तोके माश्च ५ रत्ती) घटा १ तो० २ रत्ती। 
नीचेकी हांडीमें जितने भागमें आंचकी लौ छगी थी 
उतनेमें पारद न था किन्तु ठीक बीचमें कुछ सुरख ` हिंगुल 
ओर अधिक गुलाबी चूण रक्खा था हिंगुछ नीचे चिपटा- 
हुआ था ओर गुलाबी चण उसके ऊपर फेलाहुआ था 
हांडीकी आधी गदेन गुलाबी रंगकी थी और ऊपरी आधी 
कालेरंगकी जिससे ज्ञात होता था कि जहांतक पूरी आंच 
छगतीहै वहांतक रंग सुखं हो जाताहे जहां कम आंच पहुँचती 
है वहां रंग कन्चीगंधककी वजहसे काटा रहताहे । इस लिये 
आभ्रै नाचेकी हांडीके किनारोंतक जानी चाहिये। अथांतूं 
पारद पातनमें ततत्राप्रिकी आवश्यकता ऊपरकी हांडीमें रंग 
कृष्ण था और कुछ ` अंश पारदका छुटनेसे रह गया: था । 


१० | ७ उन्हीं रोगनी हांडियोंपर फिर कपरोटी कर 
दूसरे डौरूसे निकटा १ तो० < मारो गुलाबी चूर्ण (जो 
हवा लगनेसे सीखगया था । गालिबन नीबूके क्षार योगका 
कारण है ) और २ मा० ३ रत्ती काला चूर्ण और ० तोले 
पारदपिष्टीका चूर्ण (असलमें ४ तोले १० माशे होना 
चाहिये था ) सब ६ तोलछे १० मा० ३ र० को पहली ही 
तरहसे बंद कर डोरू करदिया। सूखनेको रख दिया किन्तु 
धूप नहीं थी । 

२० । ७ आज ४ प्रहरकी तीव्राभि दीगई अथात्‌ दूसरी 
बारसे भी तेज भोगा कपडा निरंतर डाला । 

२७।७ आज खोलकर देखा तो नीचेको हांडीमें पारा 
बिलकुछ न था । ऊपरकी हांडीके किनारोपर भी न था। 
नीचेकी हांडीमें दिगुर भी बहुत कम था । हलकी गुलाबी 
सफेद राख जो २ तोले १ माठ निकली । ऊपरकी हांडीसे 
३ तोले ३ माघे पारा ओर २ मा० १ रत्ती छाननको 
राख काटी निकली अबकी बार पारा सब उडगया फिर 
वमे तोर कम बैठी । 
हे ड ० 
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काटी राख भी पोंछनकी निकली । 

पारा 

काली राख भारी । 

सुरखी मायल चृणे 

वजन निकला 

छजन गई । किन्तु इसमेंसे कुछ अंश हांडियोंमें चिपका 
भी मौजूद है । 


२२-२३-२४।७ । १९०७ को यह शंका कर इस २ 
तोले १ माशे गुलाबी ओर ३ मा० १ रत्ती काछो राख 
फिर उसी डौरूमें भर ३ प्रहर आंच दी तो ४ माश ५ रत्ती 
पारा और निकटा ओर १॥ तोछे राख गुलाबी निकली । 

२४-२५-२६।७ इस १॥ तोले राखको फिर पातन किया 
तो ४ प्रहरकी अग्निसे केवछ १ मारे ४ रत्ती पारा निकला 
१=) भर गुलाबी राख निकली । 


फल । 


पारद उत्थापनका १६) भर पारा पिष्टी करनेको डाछा 
जो पिष्टी १६॥॥) भर हुईं गंधक जारणानंतर १७।=) पिष्टी 
हुई । गंधकजारणमें ।)॥ भर पारा निकछ आया था। 
उत्थापनके समय पिष्टीकी तोल १७८) भर मिंली ( शायद 
१७ तोले २ माशे हो )। 


पारद ३७) भर खल्वमे घोटनेसे निकटा २ तो १ 
मा० पहले पातनमें, ३ तो? १ मा० दूसरे पातनमें, ३ 
तो० ३ माशे तीसरे पातनमें, ७ मादो ५ रत्ती चौथे ओर 
१ मासे 9 रत्ती पाँचवें पातनमें, सब १२ तोले ८॥ मारो 
पारद हुआ । 


फिर इकट्ठा तोछनेपर ३=)+९)८ रत्ती+& मा० १ रत्ती 
हुआ इस ९)८ रत्ती पारदकों छान चीनीके बतेनमें घुमाया 
तो बहुत लंबी पूंछ छोडता था । चार चार छः छः अंगु- 
लकी लंबी सर्पाकांरसी बनजातीथी । मेरी रायमें तो पार- 
दमें कोई पदार्थ गंधकजारणसे मिलकर पारदको कुछ 
घन करदेताह । यह पूंछ एक नहीं दो दो चार चारतक 
रहजाती थीं । 


इन दोनों पारदको भिखा छन तोछा तो १२) ४ 
रत्ती+६ मादो १ रत्ती हुआ (1) भर पहले भी निकट 
आया था इस लिये १२।=) ४ रत्ती+& मा० १ रत्ती 
समझो ) जो इकट्ठा तोलनेपर १२ तोटे ८ मारो २ रत्ती 
हुआ । इस हिसावसे १६) भरमेंसे ३॥)। भरके करीब 
छीजन गई । अथात्‌ पंचमांशस कुछ कम सो (साधारण शुद्ध 
पारद १०) भरमें २॥ गुण गंवकजारेत कया था - उस 
पारदके उत्थापनमें १॥|) भर छीजन गई थी जो पंचमां- 
शसे कम होतीहै ) इष्टिकायं तमे षडगुण बि जारित अष्ट 
संस्कारयुक्त पारदका इकट्री तो छान कर फिर की गई तो 
१२ तोके ८ माशे २ रत्ती भर हुई । 


( २३४ ) 


३१।७।०७ इस १७८) भर पिष्टके ५ बार पातने 
बची १।=) भर तटस्थ गंधकादिको शराव संपुटमे बंद कर 
५ सेरकी अभ्रिदी तो ६ मादो गहरी सुरख रंगकी एक 
हलकी चीज निकली । इसको पारद गंधकसे उत्पन्न हिंगु- 
लका भेद कहसक्ते हैँ । इसको एक शीशीमें बंद कर रख 
दिया । किन्तु हिंगुलसे इसमें यह भेद है कि हिंगुल भारी 
होताहै और यह हलकी है । | 


गन्धकपिष्टीका अनुभव । 


दशनिष्क शुद्धसृतं निष्केकं शुद्धगन्धकम्‌ । 
` स्तोकंस्तोकं क्षिपेत्खल्वे मर्ददेःनाथ कुट्ध- 
यत्‌ ॥ याममात्राद्धवेत्पिष्टी गंधपिष्टिनि- 
गद्यते ॥ 


२६! ५ । १९०६ सोमवार ४॥) भर बाजार पारेको 
“( ५-७ बार कपडमे छान लियागया था ) छोहेके तप्त खल्वमें 
डाल थोडी २ गंधकचूणेकी थोडी २ चुटकी दे घोटागया 
तो दो घंटे खूब निरन्तर दो आदमियों द्वारा घोटनेसे और 
खरङ इतना गमं रखनेसे कि जिससे हाथ न जले और 
= ) भर गंधक पडचुकनेपर पारा और गंधक मिलकर 
पिष्टीसी होगई । कुछ और -) भर गन्धक डाछ और अधिक 
घोटनेसे सख्ती आने छगी फिर दो तीन बारमें २)भर पारा 
ओर डाछा तो पिष्टीमें तुरंत मिछूगया और पिष्ठी नरम 
होगई । सब ६॥) भर पारा पडा और ॥) भर गंधक पडी 
पिष्टीकी गोरी बांध छीगई । तोलमें गोली ५॥॥) भर. हुई। 
कुछ चूरासा खरलमेंसे निकछा ।) भर होगा । कुछ 
खरलमें खगा रहगया । शायद्‌ कुछ तोलमें गडबड 
होगयी होगी या कुछ छीज गयाहो यह क्रिया पिष्टीकी 
बढिया रही । जय श्रीशंकर स्वामीकी । 


नं० १ कच्छपयंत्र । 


गंधक जारणका अनुभव कच्छप- 
यंत्रद्वारा ( कूडेमें ) 


० ।५। ०६ एक कूंडा ऐसा बना कि जिसके पेंदेमें 
गढा खांचेदार था । उसमें ५ तोले पारा रख ऊपरसे ५ 
तोले गंधकका चूण रख ऊपरसे सकोरेसे ढक अस्ममुद्रासे 
बंदकर उस कूडेको एक जल भरे नदोरेके ऊपर रख कूँडक 
ऊपर पाव पावभर की १० आंचें दीगई ५ घंटमें खोलने 
पर गधक पिघलाहुआ पूरा ५ तोले मिला । कुछ भी नहीं 
जटा आंच कम रही । 





१ इस तजरुबेके लिये कि जारित गंधकको पुनः पुटद्वारा जारित 
करनेसे क्या दशा रहती है । इष्टिकायंत्रके जारणसे निकली जटी 
काली गंधकमेंसे २ तोलेको शराव संपुटमें बंद कर ५ सेरकी आंच 
दीगई तो १मा०३ रत्ती खाकी मटेलीसी राख निकली। इस अनुभवसे 
सिद्ध हुआ कि पिष्टी पातनसे बची वस्तुको अभिपुट देनेसे जो रक्त 
भस्म उत्पन्न हदे वह केवल गंधक नहीं होसक्ती फिर क्‍या है 
मेरी सम्मतिमें ३ माशे पारा १ माशे गंधक १ माशे जभीरीरसका 
क्षार १ मारे लोह खल्वसे खुरंचे गये लोहका अंश यही वस्तु 
इसमें होसक्तीहे । 





५।५। आंच फिर बंदकर आध आध सेरकी ५ आंच 
दीगई तो २ तोले गंधक जला। 

६ । ५ आज फिर २ ताले गंधक डाल तीन तीन पावकी 
४ आंचें दीगई तो २॥ तोट गंधक जल्य। 

७।५ आज फिर २॥ तोले गंधक डाल ढाई ढाई पावकी 
८ आंचें दीगई तो भी २॥ तोले गंधक जला । आंच कम 
हे आगेस सेर सेर भरकी ६ आंचें देकर देखो । और 
राकारेको जगह छोहेकी कटोरी रक्खो । 

१६ । ५ आज फिर गंधक पूरा कर अर्थात्‌ १ छ० पारा 
१ छ० गधकको (दूसरे कूडमे ) कच्छपयंत्रमे सर सर भर 
की ३ आंच दीगई । कडा चटक जानेसे आगेका काम 
वद्‌ रहा । खोलनेपर केवर १ पैसे भर गंधक 
कम हुआ । 

१७। ५ आज फिर इसीको बंद कर सर सेर भरकी 
६ आवें दीगई तो ६ माश और जटा यानी कुल २ तोखे 
गंधक जला आज देखा तो मालूम हुआ कि कूंडा जो 
१७। ५ से काममें आया उसमें संधि होनेसे नीचेका पानी 
अंदर आजाता । गालिबन इसी वजहसे काम ठीक. 
नहीं हुआ । 

नं० २ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार 

कठ त ) 

अनुभव ( कूंडमें ) 
ता० २२।५ ।७ को ८॥ ताले पारे ओर गधकके दिस्मे- 
को (जिसमे ५ ते पारा और अवशेष गंधक थाः यह्‌ 
दिम्मा उपरोक्त न० १कच्छपयंत्रभे इसले सालभर पहले 
अनुभव करते समय उत्पन्न हुआ था ) मिट्टीके खांचेदार 
कूंडेमें रख छोह कटोरीसे ढक ३ भाग सैंधव ओर १ भाग 

राखसे बनी भस्ममुद्रासे बद्‌ कर दियागया । 


ता० २३ को कूडको पानी भरो नांदके ऊपर रख £॥ 
वजेसे १२॥ बजेतक पाव पावभर आरने केडॉकी ८ 
आंचें दीगदै । | 

ता० २४ को निकार कर तोलछा तो ८।=) भर वजन मिखा 
=) भर छीजन गई। 

[3 क. क. कक [क (१ + £ 

सम्मति-अग्नि कम होनेके शिवाय आर कोइ जदि 
नहीं जानपडती । छोह कटोरिका केवछ १ ईच गहरी 
थी और ६ इंच चौडी थी । 


न° ३ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका तीसरी बार अनुभव 
( कूडेमें ) 


ता० २४।५।७ को उपरोक्त ८। =) भर गंधक पारदमें 








एकविंशः २१. ] ` भाषाटीकासमेत । ( २३५ ) 
=) भर शुद्ध हिंगुलोत्थ पारद आर मिला पूरा ८॥ ताछ नं. ६ कच्छपयंत्र । 
उसको पीस बारीक कर कच्छप यन्त्रमें रख ३ तोछे राख 
३ तोले छवणसे बनी भस्मसुद्रासे उपरोक्त विधिसे वद्‌ कर उपरोक्त क्रियाका छ्ठी बार अनु- 
धूपमें सुखानेको रखदिया । भव ( कूंडेमें ) 


ता० २५ को भी सूखा किया कुछ सूक्ष्म दरज पडगइई 


थी वह फिर बंद कर दीगई ता० २६ को 5॥ सेरकी आंच 


देना आरम्म किया पहली ही आंचमें कूंडा चटकगया इस 
लिये उतार लिया । 

सम्मति-कूडकी मिट्टी अच्छी नहीं है और न अच्छी 
कमाई गहे । 

न्‌. ४ कच्छपयत्र । 
उपरोक्त क्रियाका चोथीबार अनुभव 
( ऋंडेमें ) 

ता० २६ । ५ । ७ की शामके ४ बजे दूसरा नया कूडा 
ङे उसमें उपरोक्त ८॥ तोले पारद गंघक रख उपरोक्त 
विधिकी भस्मसुद्रासे ( जिसमें चटके हुए पहले कंडेसे 
छुटाईं भस्ममुद्रा भी डाल दीगई थी ) लोह कटोरिकासि 
बेदकर धूपमें सूखनेको रखदिया । 

ता० २७ को उपरोक्त रीतिसे पानी भरी नॉदपर कूडकां 

इस प्रकार रक्खा किं पदी २ अंगु पानीमें भीगी रही 
७ बजेसे &. बजेतक अथात्‌ ११ घंटे १३ आचि दीं इन 
आंचोंमें पहली 5। की दृसरी 5।~ की बाकी सव आध 
आध सेरकी लगीं २ दफे बीचमें पानी बदलागया यह 
करडा भी पह ही आंचसे चटक गया था । किन्तु फिर 
आधिक न चटका । रातको यंत्र ज्याका त्यों दपर रक्खा 
रहने दिया । 

ता० २८ को देखा तो यंत्रकी कटारेकी द्र्ोपर 
बहुत तरी थी । अतएव उसे प सुखाकर खोला तो 
दवाका ढिम्मा अपने रूपमे मौजूद था और वजनमें 
< क्रे° था। 

सम्मति-कूंड खराब ह चटक 
हो पानी बदलछनेकी आवश्यकता नहीं आरै ओर बढाकर 
देखो । रातको कडा पानीसे प्रथक्‌ करदिया जावे । 


नं° ५ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त याका पांचवीं बार अनुभव 
( कूंडेमें ) 

ता० २९। ५ ।७ को उपरोक्त ८ तोले पारद गंधकको 
उसी कूंडे और कटोरीमें भस्ममुद्रासे बंदकर 
सुखा दिया । 

ता० ३० को धूपमें सूखता रहा । 

ता० ३१ को प्रथम पावभरकी आंच दीगई आंचके 
सुरूगते ही पहली दर्जपरसे कूंडा और चटक या और 
अन्दर द्वातके पानी पहुंचगया इस वास्ते काम .द रहा 
और कूंडेको धूपमें सुखा खाकर दवा गनकः टी जो 
८ तोले हुई ! 

सम्मति-आगेसे कूंडपर कपरोटी होनी चाहिये । 


कटोरी शायद मोटी 


ता०३।१६।७ को उपरोक्त ५ तोले औषधिको ऐसे कूंडेमें 
( जिसके अन्द्र बाहर पेंदीको छोड किनारों पर दोनों 
तरफ ६९ अंगुख मोटी कपरोटी टुकरीकी की गईं थी और 
ऊपरकी पेंदीमें खरियाका लेप कर दिया था ) रख रोह 
कटोरिकासे ( जो पहली कटोरीसे हलकी चहरकी बनी 
थी) ढक भस्ममुद्रासे संधि बंद कर धूपमें सुखा दिया गया। 

ता० ४ को पहली आंचऽ। पावभरकी दूसरी आध सेरकी 
तीसरी तीन पावकी और < आंचें एक एक सेरकी दीगई 
ये कूंडा भी पहली ही आंचसे चटकगया और पानीका 
तरीका असर जरूर अन्दर पहुंचगया होगा किन्तु नोकरोंके 
खबर न देनेसे काम बंद न रक्खागया सव आं चौके छुगनेके: 
बाद कूंडी खाली नॉंदपर रखा दियागया । 

ता० ५ को खोला गय। तो उक्त औषधिका ढिम्मा ७ 
तोले ७ मारो हुआ ओर ५ माशे इस ढिम्मेके नीचे राखसी 
अलग निकली अथात्‌ जो ८ तोले वजन था वह पूरा 
निकर आया । 

सम्मति-आगसे आंच आध सेर आरम्भ कीजाय और 


डेढ सेरतक खगे अवश्य पानी अन्दर जानेकी शंका 


होतीहै कंडे कपरौटी करनेपरभी चटक ही जते यह 
बडी खराबी है 
न. ७ कच्छपयंत्र. 


उपरोक्त क्रियाका सातवीं बार 
अनुभव ( कूंडेमें ) 


ता० ५।६।७ को उक्त ७ तोले ७ मादो पारद गंधक ओर 
"मारो राख कुछ ८ तोछे बजनको कपरौटी कियेगये कूंडेमें 
रख लोहकटोरीसे ढक भस्मयुद्रासे संधि बंद कर धूपमें 
सुखनेको रख दिया । 

ता० ६ को कूंडके चार चार अगु किनारोंपर दूसरी 
कपरौटी और कीगई और सुखादिया । 

ता० ७ को कूडा सूखतारहा । 

ता० ८ को पहली आध सेरकी आंचदेनेसे कूंडा चटक- 
गया और दरार कटोरौके अन्द्रतक चलौगई जिससे पानी 
अवश्य अन्दर जाता लिहाजा कामबंद करदियागया । 

सम्मति-करूडाके चटक जानेसे दी अबतक अनुभव 
ठीक न होसका । 

नं. ८ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका आठवीं बार अवु- 
भव ( तामचीनीके पामे ) 


ता० ८।६।७ को उक्तं ८तोखे पारद गंधकको तामची- ` 
नीके कूंडेमें रख बडी रोहकटोरोस ढक भस्ममुद्रासे संधि 
वेद्‌ कर धृपमें सुखादिया । 


ता० ९ को इस चीनीके पात्रको जछभरी नॉदपर तेरा- 
कर तीन तीन पावकी ११ आंचें देकर जेसेका तैसा रक्खा 


८ २३६ ) 


पारदसंहिता- 


{ भध्यायः- 








[^ उ 


छोडदिया ( तामचौनीके पाच्रमे ओर कंडोंके बीचमें पेंदार- 
हित खोहेकी परातका घेरा भी रखदिया था अग्नि ताम- 
चीनीके पात्रको न छुए )। 

ता० १० को खोला तो ढिम्मा अपन रूपम ६। तोले 
मिला ओर उस दिम्मेके नीचे गंधककी पापडी १। तोले 
मिली अर्थात्‌ कुछ ७॥ तोले वजन मिला ६ मारो घटा । 

सम्मति-इस प्रकार यंत्रका निर्माण तो अच्छा रहा 
यदि कामदे किन्तु एक दोष तामचीनीके कूडेमे है कि 
उज़का पेंदा सपाट है बीचमें ढा नहीं इस कारण पारद 
बीचमें ठहर नहीं सकता । 


नं. ९ कच्छपयंत्र ! 


उपरोक्त क्रियाका नवीं बार मर 
भव ( तामचीनीके पाजमें ) 


ता० १०।६।७ को उक्त ६। तालेका काटे रंगका ढिम्मा 
ओर १। तोले गंधककी पापडी कुछ ७॥ तोले वजनको 
बारीक पीस पूर्वोक्त तामचीनीके कूंडेम पूर्वोक्तं विधिसे 
बंद कर दियागया । 

ता० ११ को कूंडेको पानीभरी नँदपर तैरा एक एक 
सेरकी १२आंचें दीं बादको जैसेकातेसा रक्खा छोडदिया। 

ता० १२ को खोछा गया तो ढिम्मा तामचीनीके कूंडेसे 
चिपटाहुआ मिला । चाकूसे खुरच ढिम्मेकी छुटाया तो 
उसके नीचेकी तरफ पिघले हुए गंधकका अंश दिखाइंदिया 
ओर तोलमें ७। तोले हुआ ३ मारो घटा । 

सम्मति-अभी तक गंधकका क्षय ठीक नहीं होता या 
अग्नि कम है या समय कम है। पीछे साबित हुआ कि 
पानी अधिक था । 

नं० १० कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका दशवीं बार अभव 
( तामचीनीके पाजमें ) 


ता० १५।६।७ को पूर्वोक्त गंधक पारदका ढिम्मा ७। 
तोछे और हिंगुलोत्थ पारद १० माशे और हिंगुल पात- 
नसे बचा चूण वा राख १ तोंले ओर दाग खाया हुआ 
दानेदार गंधक १ तोले उक्त तामचीनीके कूडमे इसतरहस 
रक्खेगय कि} तोटेवाठे ढिम्मेकी और हिंगुलोत्थ पारदकी 
१ तोले राख दोनोंको पीस कूंडेमें बिछालिया उसके ऊपर 
बीचमें हिंगछोत्थ १० मादो पारा रख १ तोले पिसा गंधक 
उपर बुरका दियागया इसतरह कुछ १० तोले १ माशे 
वजन रख खोहकटोरीसे ढक भस्ममुद्रासे संधि बंद कर 
धूपमें सुखादिया । 

ता० १६ को यंत्रको नाँदपर तेरा सवा सवासेरकी १२ 
आंचें दीगई बादका पानी बहुत स्म हो होकर चौथी पांचवीं 
आगतक सेर तीन पाव घटजाता था इस वास्ते जितना 
बघटता था दो एक बारमें उतना ही और डालछदिया जाता 
आ पश्चात्‌ आंच बंद कर यंत्रको ज्योंका त्यो नाँदपर तैरा 
छोडदिया । 

ता० १७ को खोलागया तो ढिम्मा कूंडेसे चिपकाहुआ 
मिछा । ऊपर बुरके गये गंधकका रूप जला दृष्टि पडा । 
पारा भी जछे गंधकसे ठका मिला । उक्त दिम्मे और 


दा 





पारदको तोला तो कुछ ( १० तोल १ माशेमें ) ९ तोके 
८ मारो वजन निकटा ५ माश घटगया । 
सम्मति-१। सेरकी १२ आंचोंसे भी कोई नतीजा नहीं 
हुआ ऊपरकी छोह कटोरी कुछ भारी अवद्य है और 
कोई बात समझमें नहीं आती पीछे साबित हुआ कि 
पाना अधिक था । 
न. ११ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका ग्यारहवीं बार अनुभव 
( कूंडेमें ) 

ता० १७।६।७ को ५ तो पारद और ५ तोले दाग 
खायाहुआ दानेदार पिसाहुआ गंधक मिट्टीके कूंडेमें इस्त- 
रह रक्खेगये कि पहले पारा रख उसके चारों तरफ और 
ऊपर गंधक ढकदिया और बहुत हछकी लछोहकटोरीस ढक 
भस्ममुद्रासे संधि वद्‌ कर धूपमें रख दिया। 

ता० १८ को चूंकि आंचसे कुंडे चटक जातेथे उसके 
बचावके वास्ते दो घरे छोहेके चार पांच अंगुछ चौडे छगा 
दिये और इनमें जो संधि रहगई वह बाल्से भरदी गई 
इन घेरोंके लगानेसे कूंडा करीब ३ अंगुलके खाली रहा 
और पंदेम केवर कटोरी दाखती रही । 

ता० १९ को ३ आर्च पावभर आध सेर तीन पावकी 
दीगई, तीसरी आं चकी राख कूंडेसे निकार्ते समय राखमें 
गंधकका अद दृष्टिपडा इस कारण काम बंद कर कुंडेको: 
ठढाकर खोला तो गंधक पिघछकर पापड़ीसा होगया था. 
और उसके नीचे पारा अपने रूपमें मोंजूद था कुंडेके अन्दर 
तरी आगई थी इस कारण धूपमें सुखा परे गंधकको 
तोछा तो ८ तोले १० माशे मिला १ तोके २ मशि, 
छीजन गई । 

सम्मति--कारण गंधक निकल आनेका झह जानपडा कि 
कटोरीके नीचे मुद्राका मसाखा छगाना भूक गये केवर 
ऊपरसे लगादिया था । 


न० १२ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका बारहवीं बार अनुभव 
कृण्डेमें ) 


ता० २०।६।७ को उक्त ८ तोले १० माशे पारे गंध- 
कको और समान गंधक जारितको ११ माशे चूणको सब 
९ तोटे ९ माशेको उसी कूडेमें एस रक्खा जिससे तरल 
पारद गंधकसे ढकारहा । वादको लोहकटोरीसे ढक 
भस्ममुद्रास संधि बंदकर सुखा उपरोक्त विधिसे लोहेके 
दो घेरे छगा वाद्‌ भर रखदियां । 


ता० २१ को पानी भरी नॉदपर कूंडकों रख परावभर, 
आध सेर, तीन पाव, सेरभरकी ४ आंच ओर सवा सवा- 
सेरकी ७ सब ११ आँचें दे पानीकी नॉदसे कूंडेको उतार 
खाली नाँदपर छोडदिया । 

ता० २२ को खोलागया तो कूंडेके खां चेभे^पानीका अंश 
दृष्टिपडा गधक पिघल कर हलछकी पापडासा होगया था 
उसके नीचे पारा मौजूद था कुछ अंडा पारेका गंधकम 


एकविंशः २१. ] भाषाटीकासमेता। ।_ ( २३७ ) 








समा गया था तोला तो (९ तोले ९ माशे वजनमें ) ८ न. १५ कच्छपयंत्र । 


४ “इक हाथलगा ५० ७ । छीजन गई । ; उपरोक्त क्रियाका पनद्व बार 
सम्मति-वाद् भरनेसे कूंडोंका चटकना बन्द होगया । अनुभव छोटे नेंदोरमें ( श्डमें ) 


किन्तु पानीका अंश अन्द्र पहुंच जाता है इसका भी उपाय 6 ८८ 
| ता० २। ७। ७ को ७ तोखे गंधक पारदमें ३ तोले 


` करना चाहिये । ५ . दानेदार दागखाया गंधक डाक पीस मोम अंडीके तेल. 
न ०.१२ कच्छपयत्र। गेरूसे पेंदेमं छेप किये गये कूडेमें उपरोक्त विधिसे रख 
गं छोहकटोरीसे ढक भस्मसुद्रासे संधि बन्द कर धूपमें सुखा 
उपरोक्त क्रियाका ९६६ श | ९ 

अनुभव ( कूंडमें ) ता० ३ को छोहेके घेरे और द्‌ रख ऐसे छोटे 
ता० २० | ६ | ७ को ८। तोछे पारद गन्धकको | पानी भरे नैंदोरे पर कूंडेको रक्खा जो एक अगुरु पेदा 
उपरोक्त विधिसे कूंडेमें रख लोह कटोरीसे ढक भस्मयुद्रासे | भीगा और ५ अंगुल कूंडा नोदसे बाहर रहा । पश्चात्‌ 
संधि बन्द कर धूपमें सुखा दिया । इस बार कूंडेके | पावभरः आध सरः तीन पाव खेर भाका ५ और 
बाहर १ छटांक अंडीके तेलमें आधी छटांक मोम मिला | सवा सवा सरका ५ कुछ ९ आच दांगई। नवा आचपर 
आं चपर गर्म कर लेप करदिया ताकि पानीका असर | कडा दो तीन जगहसे चटक गया । दज कटोरीतक पहुँच 
अन्द्र न पहुँचै अन्दर लोहेके घेरे और वाट. रक्ी गई। | गई परन्तु नीचेके मोमके लेपने अन्द्र पानी नहीं आने 
ता० २६ को यह यंत्र रक्खा रहा । दिया । आगे काम न चलाया, खोला गया तो गंधक पिघल 
कर फैल गया था रंगत कारी थी पारा नीचे ठकरहा 
था । खुरच कर तोखा तो पारा १० माद निज रूपमें 
और पारद गंधक मिश्रित ६ तोले १० मारो था। सव 

गंधक पारद ७ तोले < मारो २ तोले ४ मादो घटगया । 
सम्मति-अवकी फल सबसे अच्छा हुआ यदि कूडा न 


ता० २७ को पानी भरी नोदपर रख पावभरसे १ सेर 
तककी ४ आंचें और सवा सवा सेरकी ८ आंचें सब १२ 
आँचें दे कंडेको खाछी नॉदपर रख दिया । ता० २८ को 
खोला गया तो गंधक (पेघछकर फैछ गया था और काटे 
रंगका होगया था पारा गंधकके नीचे ढकरहा था । खुरच | चटकता तो पूरा गंधक जीर्णं होजाता यहं सफलता पानी 
कर निकाला तो इख ७। तोले वजन हाथ लगा १ तोले | कम होनेसे हुई । अधिक पानी गर्म न होकर कूंडेके पेंदेको 
घटा । कूंडेमें इस बार भी कुछ तरी आगई थी इस वास्ते | इतना शीतल रखता था जिससे गेंधक जीण नहीं होसकता 
उक्त औषधिको धूपमें सुखा फिर तोदा तो कुछ अंतर न | था। कूंडा १७ इच्च चौडा था, नदोरा जिसमें पानी था 


मास्म इजा । ५ - वह बाहर १४ इच्च और अन्द्र १२ इच्च चौडा था इस 
सम्माति-अबकी बार पहलेसे भी गंधक कम जला कारण | चयि कडा नैंदोरे पर ढकनेसे ५,५ अंगु चारों तरफ 
समझमें नहीं आया । निकला रहा । पानी नैंदोरेमें ६ इच्च गहरा भरा था! 
+ तोलमें ८ से च्च नैंदोरा कूंडा रखनेसे खाली 
नं० १४ कच्छपयंत्र । प गि 0 माफ, 
होगया था । 


उपरोक्त क्रियाका चौदहवीं बार 


अनुभव ( कूंडेमें ) टवमें रखकर। | उपरोक्त क्रियाका सोलहवीं बार 
ता० ३० । ६। ७ । को उक्त ७। तोट सुंधय के #डेमें छोटे दोर में 
उपरोक्त विधिसे गर्म अंडीके तेलमें मिल्ठे व । अडुभव ( दञ्‌ ट नदर ॥ 


नं० १६ कच्छपयंत्र । 
कूंडे मे पु (र ऊ ४. 3 के | 1 गे उक्त [4 हे 
लिये कूंडेमें रख छोह कटोरीसे ढक भस्ममुद्रासे संधि बन्द ता० ४५ | 4.क ७ तोले ८ माश पारद्‌ 


कर्‌ भूमे सला दिवा । ५८६ 0200६ 00% ०७४५२ 
; मोम गेरूसे पेंदेमं छिपे कूंडेमें उपरोक्त विधिसि रख भस्म- 

म॒द्रासे संधि बंद कर (चूंकि धूप सुखानेको नीचेका लेप 
पिघलकर टपकने छगता था इस वास्ते ) सीरकमे सखा- 
दिया । और बालू और घेरे छलगादिये । 

ता० ७ को ८ सेर पानीसे भरे छोटे नंदोरेपर कूंडेको 
रख १ अंगुल पदी भीगी रख 5 पावभर 5॥ सेरकी २ 
आंच ओर तीन तीन पावकी १२ कुल १४ आंचें दे कैडेको 
उतार खाली नॉदपर रखदिया । 

ता० ६ को खोलागया तो अन्दर पारद गंधक ज्यों का 
त्यों रक्खारहा पिघलातक न था । 
कारण कि आंच १। सेरकी जगह 5॥॥ को दीगई । 

सम्माति-अबकी बार यह भी निश्चय होगया कि ८ सेर 
जलवाले नदोरेपर रक्‍्खे कूडेके छिपे तीन पावकी आंच कम्‌ 
है १ सेरी ही चाहिये। 


ता० १ । ७ को कूंडेका पानी भरे टवमें छोटी छोहेकी 
तिपाई पर रख एक अगुरु कूंडेकी पेंदी तक पानी रख 
कूडेमें छोहेके घेरे लगा बाद भर पावभर आधसेर तीन 
पावकी आंच और सेर सेरभरकी ९ सब १२ आँचें दे 
कूंडेकी पानीसे जुदा कर रख दिया । इस बार टवका 
पानी अधिक गमं नहीं हुआ । नवीं आंच पर पानीकी 
घटी सिकदार पूरी करदीं । 


ता० २ को खोखर गया तो गंधक पिघछा न था जैसेका 
तेखा रक्खा था । नीचे पारा मौजूद था। तोलमे गंधक 
पारद ७ तोले हुआ । ३ मादो छीज गया । 


सम्माति-जल विशेष होनेसे शीतछृता अधिक रही 
इस कारण गंधक नहीं जढा। अब कारण समझें आया । 


( २३८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय$~ ` 


म 





नं. १७ कच्छपयन्त्र । 
[र हवीं 
उपरोक्त क्रियाका सत्तरहवीं बार 
ॐ में ॐ 
अनुभव ( कूंडेमें ) 
ता० ६।७।७ को उपरोक्त पारद गंधकको जो पिघला- 
तक न था कूंडेसे जुदा न कर जैसेका तैसाही बद कर 
सुखादिया । | 
ता० ७ को ८ सेर पानी आनेवाले उसी नैंदोरेपर कूंडेको 
फिर रख सदाकी रीतिसे रेतभर 5॥ सेर ऽ|॥ तीन पावकी 
२ आंचें और १। सेरकी १२ सव १४ आचि दे कूंडेको 
पानीकी नाँदसे अछगकर रखदिया इतने समयमे एकवार 
१॥ सरके अन्दाज रनदोरेमे पानी डालनेकी .आवश्यकता 
हुई जो गम कर डाखगया । 


ता० ८ को खोखागया तो गेधक पारद अब भी 


तेसा रक्खा रहा पिघला नहीं कूंडा चटका मिला तोढमें 
गन्धक & तोले २ माशे ओर पारद निजरूपमे ९ माशे कुल 
गन्धक पारद्‌ ६ तोटे ११ माशे हुआ ९ मासे घटा । 

सम्मति-अवकी वार सफलता अवश्य होती किन्तु 
कडा चटकगया जिससे क्रिया निष्फर गई । यह दोष 
कूंडेका ह । 

नं ° १८ कच्छपयन्त्र । 

उपरोक्त क्रियाका अगरहवीं वार अनुभव 


( तामचीमीकी रकाबीमें ) 


ता० ६।७।७ को २॥ तोढे पारद्‌ ओर २॥ तोढे दाने- 
दार दागखाई हुई पिसी गन्धक कुछ ७ तोले वजनको 


तामचीनीकी तइतरीके बीचमें गंधककी घारिया समी बना उसमें - 


पारा.रख थोडी गंधक ऊपर डाल डैंगलीसे ठीक कर छोह- 
कटौरीसे हक भस्ममुद्रा कर धूपमें सुखादिया । 

ता० ७ को वामचीनीके बडे कटोरेमें २॥ सेर पानी भर 
उसपर इख यंत्रकों रख$। पावभर डेढ पावकी २ आंचें और 
आध आध सेरकी १३ कुछ १५ आंच दे कटोरेसे कूंडा 
उतार अछग रखदिया । इस कटोरेमें ४।५ दफे आध आध 
या पौन पौन पावके अन्दाज गर्म पानी डालागया । 

ता० ८ को खोछागया तो गंधक जलीहुई मिली पारा 
गन्धकसे ठका और कुछ प्रत्यक्ष होकर भस्ममुद्रासे छगा- 
मिखा तोलमें पारद निजरूपमें २ तोले ३ मारो और गंधक 
६ माशे कुल पारद गंधक ६ मारो कुल पारद्‌ गंधक २ तोले 
९ माशे निकटा २ तोले ३ माशे घटा पारद कुछ 
भस्ममुद्रासे जाकर छगजानेसे छीजगया । 


( १) सम्मति-अवकी वार पूर्ण गंधक जल्कर पूरी 
सफलता होगई -। और सफलताके कारण भी निश्चय 
होगये । वह यह हैं कि अप्नि इतनी तीव्र जो पारद 
गंधकको आधार पात्रकों भटी भाति गर्म कर सके नीचे 
जल भी अधिक न हो जो गर्म न होसके किन्तु केवल इतना 
ही हो खूब गमं होजावे चूंकि जलका, इवेपोरेटिंगपौइन्ट, 
नीचादै और गंधकका ऊंचा और पारदका और भी 
ऊंचा इस कारण जछ गर्म होकर हानि नहीं करसक्ता 
गर्मसे गम जछ भी पारदको उडनेसे रोकनेके लिये समर्थ 


होगा । घट अवश्य जाताहै सो बार २ डालकर उसकी 
पूर्ति होसक्तीहे । 

( २ ) सम्मति-यह तामचीनीके यंत्र बहुत ठीक होते 
यदि इन रकार्बियोंक पेदे ऊपरकों उठे न होते, ऊपरकों 
उठे होनेसे पारद किनारोंकी तरफको बह जाताहे । 

न० १९ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका उन्नीसवीं बार अनु- 
/ ७ में छोटे 2५ रेमे ॐ 
भव ( कूडमे छोटे नदोरेमे ) 

ता० ८।७।७ को १६ वें अनुभवके ६ केके ११ माश 
पारद गंधकको मोम गेरूसे पेंदेमें लेप कियेगये नये कूंडेमें 
उपरोक्त विधिसरे रख छोहकटोरीसे ढक भस्ममुद्रास बंद 
कर सुखादिया । | | 

ता० ९ को कूंडेमें लोहेके घेरे खगा बाट्‌ भर ८ सेर 
पानी भरे नैदोरेपर रख 5॥ सेर 5१ सेरकी २ आचि और 
१। सेरकी ३कुल८ आंचें देनेसे कूंडा चटकगया। दर्ज कटोरी ` 
तक पहुंच गई पानी कूंडेके अन्दर आगया एक तरफसे भस्म- 
मुद्रा भी उखडगई थी इस वास्ते आगे काम न चलाया गया 
खोढागया तो पारद गंधक ज्योंका त्यो बे पिघल रक्लारहया 
जहासे भस्मसुद्रा उखड गई थी वहां से मधकके उडजानेकाः 
चिह्न दीखपडा । तोछनेपर ४ तोके ९ माशे गंधक और ७ 
माशे पारद निज रूपमे सव गंधक पारद ५ तोले ४ माशझे 
निकटा १ तोले ७ माशे घटा बडे कूंडे जितने बनेथे सब 
दूटचुके । 

नं ° २० कच्छपयंत्र । ¦ 
उपरोक्त क्रियाका बीसवीं बार अनुभव 


( मिट्टीकी सैनक ) 


ता० १० । ७। ७ को तामचीनीकी तश्तरीमें किये गये 
१७ वीं बारके अनुभवसरे बचे २ तोले ३ मारो पारे और 
& मारो गंधकमें ३ मादो पारद और २ तोखे गंधक और 
मिढा पारद गधक ढाई २ पोरे कर उसको मिट्टीकी बडी 
सेनक्यें (जो १० इंच चौडी और ३ ईच गहरी थी तोरम 
१ सेर १०छ० थी नीचे जिसके मोम गेरूका टेप करियाः 
मया था ) रख ऊपर हलछकी छोहकटोरी ढक भस्मसूद्राकर ` 
सुखादिया । | 

ता० ११ को उपरोक्त सैनकको तामचीनीके ऽ२॥ सेर ` 
पानी भरे कटोरेपर रख प्रथम आंच पावभरकी दी तो 
सेनक चटक गई इस वास्ते काम बंद कर दियागया ! ` 
खोला तो गंधक पिघलाहुआ मिला -। पारद गंधकसे ढक- ः 
रहा था, तोलनेसे गंधक २ तो० ५ मा० और पारद निज 
रूपमें २ तो० ४ माशे कुछ ४ तोले ९ मा० वजन रहा । 
३ मा० छीजन गई । 

सम्मति-चटक जानेका एक कारण यह भी होसक्ताहै 
कि अबकी बार खोदेका घेरा और बाल नहीं रक्खी थी । 

नं° २१ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका इक्कीसवीं बार 
अनुभव ( सेनकमें ) 


'ता० १२।५७।५७ को उक्त २तोले ५ माशे गंधक और ` 


एकविंशः २१. | 


भाषारीकासमेता। 


(२३९ ) 





२ तारे मादो पारद कुछ  तोखे ९ मा० पारद्‌ गंधककों 
पहलीसी ही सैनकमे ( जिसकी पेंदीमें मोम आदिका छेप 
कियागया था और जिसके किनारोंसे अन्द्रकी ओर चार 
चार अंगुल कपरौटी करदी गई थी और ठीक किनारेपर 
१ पट्टी कसकर छगाई थी ) उपरोक्त विधिस रख छोह- 
कटोरीसे ढक भस्मसुद्रा कर सुखादिया । 


ता० १३ को सेनकको एक पात्रमें जिसमें ऽ३। सेर 
पानी आता था रख खोहेका एक घेरा अन्दर छगा बाल्ूभर 
पावभर 5॥ सेरकी २ और तीन तीन पावकी १० कुछ १२ 
आंचें दे पानीके पात्नसे यंत्रको उतार अछंग रख दिया। 
इतने समयमे दो तीन बार गमं जल डाछागया । 


ता० १४ को खोखागया तो गंधक पिघङ्कर फैलकर 
बिलकुछ जछगई थी पारा उससे ठकरहा था तोखा गया तो 
गंधक ८ मारो-ओर पारद निज रूपमे २ तोले ३ मारे 
कुछ गधक पारद २ तटे ११ मारो निकटा १ तोले ९ 
मारे घटा । 


सम्मति-अवकी बार भी पूर्ण गंघक जछगया ओर पूर्ण | 


सफलता होगई किन्तु २ माशे पारद भी घटताहै । कुछ 
रवे पारदके गंधकमें होंगे पर फिर भी १ माशे पारदका तो 
क्षय अवश्य हुआ । १७ वीं बारमें भी पूणे सफलता दवोने- 
पर ३साशे पारद घटा था यह पारदका क्षय विचारणीयहे। 


सफलताका नतीजा । 


(१७ वीं बार ) बड़े कूंडेमें ८ सेर पानी नीचे रख 
ऽ१। सेरकी ७ आचोंमें ५ तोलेमें से २ तोले ४ मारो 
गंधक जला । | 

( १७ वीं बार ) तामचीनीकी रकाबीमें 5२। सेर पानी 
नीचे रख आध आध सेर की १४ आंचोंसे २॥ तोलेमेंसे 
२ तोछे ३ माश गंधक जछा । 


( २० वीं बार ) भिद्रीकी कूंडेनुमा सेनकमें जो तोलमें 
१ सेर १० छ० भारी थीऽ३। सेर पानी नीचे रख तीन 
तीन पावकौ ११ आंचोसे २ तोछे & मारोमेसे १॥॥ तोले 
गधक जला । 


नं ० २२ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका बाइसवीं बार 
अनुभव ( सैनकमें ) 


ता० २१ । ७। ७ को पूर्वोक्त २ तोले ३ मादो पारदमं 
३ मादो पारद और उक्त ८ मादो गंधकमें १ तो० १० मा० 
गंधक और मिला दोनोंकों पूरा ढाई ढाई तोलेकर पहली ही 
सैनकमें उपरोक्त विधिसे बंद कर ऽ। पावभर आधसेरकी 
२ आंचें और तीन तीन पावकी ८ कुल १० आंचें दीं तो 
गंधक जलाहुआ मिला । पारा गंधकसे ढक रहा था पारा 
निज रूपम २ तोले ४ मारे मिला और पारदमिश्रित गंघक 
३ माशे ३ रत्ती ओर जला हुआ गंधक १० माशे हुआ इस 
जले गंधकमें पारा न था । 


सम्मति-भेरी समझमें अबकी बार गंधक भी जलगया 
आए पारा भी क्षय नहीं हुआ । 


नं० २३ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्तक्रियाका तेईसवीं बार अनुभव 
जप मर 
( सेनकमें ) 

ता० २४।७।७ को उक्त २ तोले ४ माशे पारद और 
३ माशे ३ रत्ती पारद्मिश्रित गंधकमें २॥ तोले गंधक और 
दे सब ५ तोले १॥ माशेकों उस्री सैनकमें उपरोक्त विधिसे 
बंद कर पावभरकी १ आंच और आध आधसेरकी १६ 
कुल १७ आंचेंदीं १२ घंटेमें तो गंधक जटा मिला पारा 
गंधकसे ढक रहा था । पारा निजरूपमें २ तोढे ३ मादो 
निकला ! पारद मिश्रित जला गंधक ७ मारी, ओर 
नीचेके खुरचनकी राख ६ मादो निकली । 

सम्मति-अबकी बार यह भेद रहा कि जा गंधक जला» 
हुआ ऊपर था उस सबमें पारदमिश्रित था और इस 
कारणसे यह्‌ कुछ कठिन था । और हिंगुल बनजानेका रूप 
जानपडता था । 

प्रभ-क्या कोमल आंच कच्छपमें विशेष गुणकारी होगी । 


न° २४ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका चोबीसवीं बार 
अनुभव ( सेनकमें ) 


ता० २७।७।०७ को उपरोक्त २ तोले ३ माशे पारद 
और ७ मारो पारद गंधक और ६ मारो नीचेके खुरचनमें 
१॥ तोलछे नया गंधक और दे सब ४ तोले १० माशेको 
उसी सैनकमें उपरोक्त विधिसे बंद कर १२ घंटेमें ऽ। की 
१ और आध आधसेरकी १६ सब १७ आंचें दीगई ता० 
२८ को खोखागया तो पारद निजरूपमें २ तोले और 
पारदमिश्रित जला गंधक १ तोले २ मारो और पारदके 
नीचेकी राख ७ माशे निकली । 


नं ° २५ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका पद्मीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपात्रमें ) 


ता० ३०।७।०७ को पूर्वोक्त सोखहवं कच्छपसे निष्ठे 
१५ तोले १॥ माश पारद गंधकम॑से १ तटे १ मादो पारद 
और ९ तोले पारद गंधक सब १० तोल-१ माशेको जिसमें 
क दे भाग पारा था नये लोहेके कच्छपयंत्रमें भस्ममुद्रासे 
बंदकर ३॥। सेर जलसे भरे चीनीके तसलेपर रख १२ 
घंटेमें पावभमरकी १ और आध आध सेरकी १५ कुछ १६ 
आंचें दीं तो गंधक ज्योंकात्यों बेपिघला रक्खा रहा । 

नं ° २६ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका छब्बीसबीं बार 


अनुभव ( लोहपात्रमें ) 


ता० २।८।०७ को पूर्वोक्त गंधक पारदकों जो पिघछा- 
तक न था छाहके पात्रसे जुदा न कर ज्योंका त्यों भस्म 
मुद्रासे बंद कर पूवेवत्‌ जल भरे पात्रपर रख 3॥ सेरकी 
१ और 5॥ की १५ सब १६ आच दीं तो गंघककी 
ढेरीसी ज्योंकी त्यों बनी रही किन्तु उसके ऊपरी भागपर 
कुछ सफेदी और कठिनता आगई थी पारद निज रूपमे १० 


( २४० ) 


पारदसंहिता- 


 [ अध्यायः 








मारो ओर पारद गंधक ९ तोरे ३ माशे कुछ १० | तारे १ 
माशे पूरा निकल आया । | 
सम्मति-आगे ओर अधिक आंच दीजावे । 
नं ° २७ कंच्छपयंत्र । | 
© #ं 
उपरोक्त क्रियाका सत्ताईसवीं बार 
अनुभव. ( सेनकमे ) 


ता०. ३।८।०७ को पूर्वोक्त तेईसबें कच्छपसे निकले २ 
तोले पारद ओर १ तोले २ मा० पारदमिश्चित गंधक और 
७ माशे पारदके नीचेकी राखमें १। तोले नया गंधक और 
दे पूरा ५ तोले कर उसी सैनकमें उपरोक्त विधिसे बंदकर 
5 की १ आंच और डेढ पावकी ३ (जो नोकरकी असा- 
_वधानीसे 5॥= की जगद्‌ ठगगई ) ओर 5॥5 की ११ 
कुछ १६ आच दीं तो पारद निज रूपमे १ तोले ८ मारो 
ओर गंधक पारद्‌ १ तोले ५ मारो निकला जो कुछ कडा 
भी था । ओर कुछ अंश नीचे सैनकमें छगारहगया जिसको 
खुर चना उचित न समझा यह अनुमानमें ६ माशे होगा । 
सव ३ तारे < मारो समझना चाहिये १। तोलेके करीब 
गंधक क्षयहुआ । 

सम्माति-गँंधक पूरा नहीं जलता अग्नि या समय कम है। 

न° २८ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका अद्टाईसवीं बार 
अनुभव ( सेनक / 


ता० ५।८।०७ को पूर्वोक्त १ तोले ८ माशे पारद और 
१ तोलछे ५ मारो पारद गंधकमें ६ माशे नया गंधक भौर 
दे कुछ ३ तोर ७ मारको उसी सैनकमे उपरोक्त बिधिन्न 
बंद कर पावभर 5॥ सेरकी २ और ढाई ढाई पा- 
जको १५ कुछ १७ आंच दी तो पारद्‌ निज रूपमें 
१ तोले ६ माशे और पारदमिश्रित जला गंधक १ तोले 
७ माशे निकला । कुल वजन ३ तोले १ मारो निकला। 
रक्खागया था ३ तोले १ माशे पुराना और ६ माशे नया 
अत एव ६ माशे नये गंधकका वजन ही छीजा देखनेसे 
आज सेनक चटकी मिली । 

सम्मति-मेरी समझमें ढाई पावकी आंचसे कम और 
तीन पावकी आंचसे अधिक देना ठीक नही | 


नं० २९ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका उन्तीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपामे ) 


ता० ५ । <। ०७ को उपरोक्त २५ वीं क्रियाका १० 
माशे पारद और ९ तोले ३ मारो पारद गंधक कुरु १० 
तोले १ माशेको लोहके कच्छपमें रख भस्ममुद्रासे बंदकर 
उसी जलभरे पात्रपर रख 5॥ सेरकी १ आंच और सेर सेर- 
भरकी १६ आंचें कुल १७ यच दीं तो पारद निज रूपमें ६ 
मादो ओर पारद गंधक ९ तोले ७ मारो -अथांत्‌ पूरा १० 
तोले १ माशे निकछ आया । 

सम्मति-तोलमें अन्तर अबकी बार भी न पडा या तो 
आग्ने कम ह (जठ ता अधिक है नहीं ) और या यह कारण 
है कि गंधक जला हुआ कम अमे है इस लिये क्षय नहीं 
दाता, नया गंधक देकर देखाजावे । 


नं० ३० कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका तीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपात्रमें ) 


ता० ६ । ८। ०७ को पूर्वोक्त ६ मादो पारद और ९ 
तोले ७ माशे पारद्‌ गंधकमें ( नवे ओर सोलहवें कच्छपसे 
निकले १५ तोले १॥ माशे पारद गंधकमेंसे बचा ) ५ तोले 
पारद गंधक और मिलछादिया अर्थात्‌ नवें और सोलहबें 
कच्छपका सब १५ तोले ७॥ मा० पारा यहां लेलियागया । 
(इसमें ११॥ तोले पारा और ३ तोले ७॥ माशे गंधक है ) 
ओर इसमें २॥ तोले नया गंधक और दे सब १७तोले»माशे 
को लोहेके कच्छपयंत्रमे वदकर उसी जलभरे पात्रपर रख 
१२ घंटेमें ड॥ सेर 5]॥ तीन पाव 5१ सेर की ३ और 
सवा सवा सेरकी १५ कुछ १८ आंचें दीं "तो पारद निज 
रूपमे ६ माशे और पारद्‌ गंधक १६ तोके. ९ माशे निकला 
अथात्‌ ( १७ तोले ७ माशेमें ) १७ तोले ३ माशे वजन 
निकटा ४ मारे घटा । 


(+ 4 + श 
सम्मति-गंधकका क्षय अब भी नहीं हुआ आंच बढा 
जावे 5॥ 5१ 5१। 5१॥ कौ दीजवि । 


नं ०३९ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त कियाका इकतीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपाम्रमें ) 


ता० ११ । <। ०७ को पूर्वोक्त ६ माशे पारद और 


। १६ तोछे ९ माशे पारद गंधक यानी १७ तोले ३ माशे में 


२ तो ९ मादो नया गंधंक और मिला पूरा २० तोले कर 
( इसमें ११॥ तोलें पारद और ३॥ तोले पुराना और ५ 
तोले नया गंधक है ) छोहेके कच्छपमें बद कर उसी जल 
भरे पात्रपर रख १२ घंटेमें ॥ 5१ 5१। 5१॥ सेरकी ४ 
और पौने दो दो सेरकी १० कुछ १४ आंच दीं तो पारद्‌ 
निज रूपमें ५ मारो ओर पारंदं गंधक १९ तोल ४ माशे 
निकला अर्थात्‌ ( २० तोम ) १९ तोले ९ माशे निकला । 
३ माशे घटा। 


सम्मति-गंधकके क्षय न होनेका कारण फिर समझमें 
नहीं आया अभि तीव्र है। थोडी ओर अधिक कीजावे । 


नं ० ३२ कच्छप्रयंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका बत्तीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपाजमें ) 


ता० १४ । < । ०७ को पूर्वोक्त ५५ माशे पारद और 
१९ तोले मारो पारद गंधक कुछ १९ तो ९ माशेकों 
खोहेके कच्छपमें बंद कर उसी पानीभरे पात्रपर रख १२ 
घंटेमें ऽ१ सेर ऽ१। सेर 5१॥ सेर 5१॥ सेरी ४ ओर 
दो दो सेरकी ७ कुछ ११ आंचें दीं तो पारद निज रूपमें 
४॥ मारो और पारद गंधक १९ तोले ३॥ माशे कुछ ( १९ 
तोले ९ माशेमें ) १९ तोले ८ माशे निकला अथांत्‌ सब 
निकल आया १ माशे तोछका अन्तर समझना चाहिये । 


एकविंशः २१. ] 


भाषाटीकासमेत । 





नं ० ३३ कच्छपयन्र । 
उपरोक्त क्रियाका तेतीसवीं बार 
अदुभव ( लोहपाजमें ) 


ता० २० से २३। ८ । ०७ तक ४॥ माशे पारद और 
१९ तोले ३॥ माशे पारद गंधक कुछ १९ तोलछे ८ माशेको 
लोहके कच्छपमें रख हलकी नई कटोर्रसे ढक भस्मसुद्रा 
कर छोटे कूंडेपर जिसमें २।॥ सेर जछ भरा जाता था 
रख १२ घंटेमें 5? 5१। 5१॥ की ३ पोने दो दो सेरकी ३ 
और दो दो सेरकी ७ कुछ १३ आचि दीं । हर घंटेमें १बार 
पानी गरम डालना पडा खोला तो पारद निजरूपमें ४ 
मारो और पारद गंधक १८ तोले ८ माशे अर्थात्‌ कुछ १९ 
तोले निकला < मारे घटा । 
सम्मति-गंधक क्षय नहीं होता पानी इससे कम नहीं 
होसकता कटोरी हर्की करदीगई अत एव अभि तीत्र कर- 
नेको कोयलेकी अश्रि दीजावे । | 
न° ३४ कच्छपयंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका चौंतीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपात्रमें ) 


ता० २५ से २७ । ८ । ०७ तक पूर्वोक्तं ४ सादो पारद 
ओर १८ तोले ६ माशे पारद गंधक ( यह १८ तोले 
८ माशे था पीसनेसे २ मारो खरलमें छीज गया ) कुछ 
१८ तोल १० मारेको छोहेके कच्छफ्में रख हलकी ठलोह- 
कटोरीसे ढक भंस्ममुद्रा कर बालटीपर ( जिसमें ८।।सेर पानी 
आता था और बाल्टी कम चौडी होनेस जिसमें केवर 
कच्छपकी कटोरीकी बराबर नीचेका पेंदा भीगती थी) 
रख पाव पावभर कोयलोंकी ३ आंचें और डेढ डेट 
पावकी ६ कुल ९ आंचें दीं हर आंच पर दो बार गमं 
पानी डालना पडा । खोला तो पारद निजरूपमे २ माशे 
ओर पारद गंधक १८ तोले निकला < माशे घटा। 
सम्मति-कोयले वटायेजावे ओर जल्दी जल्दी आंच 
दाजावे आधसेर कोयलोकी आंच हर घंटेपर गनी 
चाहिये) 
१ ३५ कच्छपयंत्र । 
उपरोक्त 1 पेंतीसवीं बार 
अनुभव ( | ) 


ता० २८ से ३०। 2८ । ०७ तक पूर्वोक्त २ माशे पारद 
और १८ तोले पारद्‌ गंधकको लछोहेके कच्छपमें रख हछकी 
लछोहकटोरीसे ढक भस्ममुद्रा कर उसी जलभरी बाङटीपर 
( जिसमें इस बार किनारेपर एक पनाछा करीब ८ अंगुल 
लंबा इस वास्ते छगायागया था कि पानी कम होजानेपर 
उसमें होकर पानी अन्दर पहुंचजाय और कच्छप बालूटीसे 
उठाना न पडे ) रख पाव पावभर कोयलोंकी ३ आंचें 
और 5।-- की १ और आध आधसेरकी ११ कुछ १५ 
आँचें ५ प्रहरमें दीगई बादको जेसेका तैसा पानीपर रक्खा 
छोडदिया सबेरे देखा तो कुछ गर्म था आर पाना पेंदेसे हटगया 
था इस लिये दो पहरको खोला तो १॥ माशे पारद और 
१७ तोले ४ माशे गंधक पारद निकला <॥ मासे घटा। 

३१ 
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न° ३६ कच्छपर्यतर । 
उपरोक्त क्रियाका छत्तीसवीं बार 
अनुभव ( लोहपात्रमें ) 


ता० ३१से २। ९। ०७ तक पूर्वोक्त १७ तोटे ४ मारो 
पारद गंधक और १॥ मारो पारदको छोहेके कच्छपमें रख 
हलकी छोहकटोरीसे ढक भस्ममुद्रा कर उसी बाल्टीपर 
( जिसमें इस बार मिट्टीभर ४ अंगुल खाली रख केवल 
४। सेर पानी भरागया था ) रख ७ बजे ऽ| सेरकी फिर 
८ बजेसे 5॥। की आंच हर घंटेपर छगाई- गई । ६ बजेतक 
सब १२ आंचें लगीं तो पारद गंधक १७ तोले १ भारो 
निकला ४॥ माशे घटा । 

सम्मति-अम्मि पूरी दीगई फिर भी गंधकका क्षय नहीं 
हुआ न अग्नि कम है न जल आधिक है | समझमें नहीं 
आता कि क्या कतेव्यहै । 

पारद्‌ उत्थापन । 


कच्छपयंत्रसे निकले पारद गंधकका 
डीङ द्वारा पातन प्रथम बार । 


ता० १९ से २३। ९। ०७ तक २७ वै कच्छपका ३ 
तोले १ मारे और पैतीसवे कच्छपका १७ तोले १ मारे 
कुछ २० तोले २ माशेको जिसमें १४ तोले पारा और & 
तोलेके करीब गंधक है ( किन्तु वास्तवमें सब ३५ तोलेके 
करीव गंधक पडा था जिसमें से ६ तोले रह गयाहे ) 
रोगनी हांडियोंमें रख डोरू कर भस्म मुद्रासे बंदकर कप- 
रौटी कर सुखादिया दो दिन रक्‍खा रहा । 

ता० २२ को भट्टीपर १ प्रहर मंदाग्नि और ३ प्रहर 
समाग्नि दी ऊपर भीगा कपड़ा डाछागया बादको चूल्हेपर 
रक्खा छोडदिया । 

 ता० २३ को सबेरे खोछागया तो ऊपरकी तमाम हांडीमें 
उडाहुआ काले रंगका गंधयुक्त मूर्छित पारद्‌ छगरहा था 
( क्रिस्टछरूपमें ) यह ऊपर काटा था और नीचे श्रेतसा 
था इसको निकाला तो ३ तो० १ मा. हुआ इसमेंसे पारा 
न निकट सकता था नीचेकी हांडीमें ६ तोले ५ मारो दवा 
दिम्मेकी शकलकी काछे रंगकी थी यानी ऊपर नीचेकी 
हांडियोंकी कुछ दवा १२ तोछे ७ माशे निकली ७ तोले 
९ माशे छोजन गई गंघक विद्यमान रहनेसे इसमें पारेका 
कुछ भी अंश प्रथक्‌ हाथ न छगा और न प्रत्यक्ष 
रूपमे दीखपडा । 


उपरोक्त पारद गन्धकका द्वितीय 
बार पातन । 


ता० २४ ।९। ०७ को पूर्वोक्त १२ तोले ४ मारे पारद्‌ 


( २४२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय:-- 








गंधकको पीस उन्हीं हांडियोंमें फिर डौरू कर भस्ममुद्रासे 
बंद कर कपरौटी कर सुखा दिया । 

ता० २५ को ६ बजेसे समाभि दी--‡बजे ` खुद जाकर 
देखा तो गंधककी गंध आनेकी शंका हुईं इस वास्ते डोरू 
चटक जानेकी शंकासे ३ बजे काम बंद कर दिया और 
हांडीको उतार लिया । 

ता० २६ के सबरे खोल देखागया तो हांडी चटकी नं 
थी ऊपरकोी हांडीमें तो० ११ मादो गंधकयुक्त पारद 
{कला (इसका रंग प्रथम वारको भांति काटा न था श्रेतता 
लिये था ) जिसमें पारेके परमाणु दीखते थे किन्तु प्रथक्‌ 
न होसका नीचेकी हांडीमें £ तोले ४ माशे छलाईं लिये 
काटी दवा मिली यानी कुर ९ तोछे ३ मारो वजन 
निकला । ३ तोले १ माशे छीजगया। 

सम्मति-६ तोले गंधककी जगह १० तोले १० माशे 
तोर घटचुकी फिर भी पारा प्रथक्‌ नहीं हुआ । 

शंका-क्या बंद यंत्रमें गंधक विद्यमान रहते भी पारा 
उडतहै ओर खुलेमें नहीं । 

अनुमानसे समाधान-अवश्य उडताहै नहीं उडता तो 
शीरीमें ग॑धयुक्त पारदकी नार उडकर न जमती । 


उपरोक्त पारद गंधकका तीसरी बार 
पातन । 


ता० २६।९।०७ को पूर्वोक्तं ९ तोले ३ माशे पारद्‌ 
गधकको पहली भांति फिर डौरूमे बंद कर दिया । 

ता० २९ को पहली ४ प्रहरकी अभि दी। 

ता० ३० के खबेरे खोखा ते ऊपरकी हांडीमे बेसनी 
“रंगकी भस्ममें मिले पारदके सेः दीखपडे जो इकट्ठा करने- 
पर ३ तोटे हुए । ६ मारो प।रद नीचेकी दांडियोँमें निकटा 
दोनों हांडियोंका पारा तोख्मे ३ तो० ६ मा० हुआ और 
नीचेकी हांडीका चृणं ( जो श्रेततायुक्त ताम्र वणकासा था) 
४ तोले ३ मारो ओर पारा छाननेसे निकटा ४॥ माशे 
कुछ ४ तोले ७॥ माहे चण निकटा (९ तोछे ३ मारो 
वजनमें ) ८ तोले १॥ मारे हाथ लगा-१ तटे १॥ 
मादो छीजगया । 

सम्मति--गंधकयुक्त पारदकं पातनमें पहली बार पारद 
गमेधकका अंश अधिक रहनेसे काटेरूपमे उडकर जमा था 
ओर बहुतसा भाग बेउडाही रहगया होगा दुबारा पात- 
नमे गंधकका अंश कम रहनेसे श्यामता घट कर सफेदी 
आई । तीसरी बार गंधक बहुत कम रहजानेसे पीतता दीख 
पड़ी अ्थौत्‌ जबतक ऊपरकी हांडीमें इयाम रहे जानलो कि 
गंधकका क्षय नहीं हुआ-गंधकका क्षय होनेपर कमसे 
सफेदी ओर पीतता उत्पन्न होती है ( अनुमान है कि अतमें 
रक्तता होती होगी ) 


उपरोक्त पारद गंधकका चौथी बार पातन। 


ता० ३।१०।७ को पूर्वोक्त £ तोले ७॥ मादो दवाकों 
पहली ही भांति डोरूमें बंद कर दिया । 

ता० ८ को ४ प्रहर सामान्य आम्मि भद्धीपर दी । 

ता० ९ को खोला तो ( ऊपरकी हांडीमें पारेके रवे दीख 
` पंडते थे और बहुत हल्की पीली झलकयुक्त श्वेत भस्मसी 


हांडीपर छाई हुई थी ) ८ माशे पारा ऊपरकी हांडीमें 
निकटा-नीचेकी हांडीमें ३ तोले ९ माशे हलके कत्थई 
रंगकी राख निकली नीचकी हांडीमें पारा बिलकुछ नहीं 
था ४ तोले ७॥ माशेमेंसे ४ तोले ५ माशे हाथ आया शा 
माशे छीजन गई । 


उपरोक्त पारद गंधकका पाँचवीं बार 
पातन । 


ता० ११।१०।७ को पूर्वोक्त ३ तोके ९ माशे पारद्‌ 
गंधकको पहली ही भांति डोरूमें बंद करदिया । 


ता० १२ को ७ बजेसे रातके ९ बजेतक भट्ठीपर समाप्नि 
दीगई ऊपर भीगा कपडा डाखागया बादको जैसेका तैसा 
रक्खा छोडदिया । 

ता० १३ के खबरे खोला तो २॥ माशे पारा 
और २ रत्ती कम ३ तोछे ६ माशे हलके कत्थई र॑ंगकी 
राख निकली । 

सम्मति-इस २ रत्ती कम ३॥ तोले राखमेंसे आधी 
यानी १ रत्ती कम १ तोके ९ माशे राखको मोटे मिट्टीके 
चिरागोंके किनारे घिसे संपुटमे भर भस्ममुद्रा कर कपरौटी 
सुखादिया । फिर ता० १७ को ५ सेर कंडोंकी आंच 
दीगई तो १ तोले ४ माशे राख करीब २ पहले 
से ही रंगकी निकल आई--जो खुरखुरी और कत्थई रंगकी 
थी-यह बात निश्चय करने योग्य है कि जब पारद और 


गंधक दोन आग्नेय तो फिर यह क्या चीज बाकी 


रहगई । 


जौनपुरकी अलकीमियां कमेरीफरे बने 
पतनयन्य अथात्‌ चीनीफिर 
मिट्टीके डोरुद्वारा पारद उत्था- 
पंतका अनुभव (प्रथम माग) 


ता०२० | ५ । ०७ को बाजारी पारेका इष्टिका यंत्रसे 
गंधक जारणके अनुभवमें उत्पन्न दिग्ध १ तोले ११ माशेको 
चीनी फिरे पातनयंत्रमे रख दो भाग सैधव ओर एक भाग 
राखसे बनी भस्ममुद्रासे संधि बंद कर उपरसे मारकीनकी 
२ कपरौटी करदी गई, ओर यंत्र सूखनेको रख दिया 
गया । 

ता० २१ । २२ को फुर्सत न मिलनेकी वजहसे यंत्र 
रक्खा रहा और सृखता रहा। 

तां० २३ को ७ बजेसे ३ बजेतक डँगछीसी पतली बबू- 
लकी डंडियोंकी ऐसी मंदापक्‍ि दीगई जो पेंदेमें ही छगी 
और ऊपर भीगा कपडा रक्खा गया, बादको आंच अलग 
कर जैसेका तेसा गमे चूल्हे पर रक्खा रहने दिया । 

ता० २४ को खोला गया तो ॥£) ४ स्तौ पारा आरे 
? तोले राख निकली ८ रत्ती छोजन गई, पारा कुछ 
ऊपरके पात्रमें और कुछ नीचेके पात्रकी गर्दनमें छगा 
हुआ मिला । 

विचार-अम्नमि मंद रही, कुछ विशेष होनी चाहिये थी । 
थद्यपि यंत्रकी संधि बहुत ढोडी ओर अनमिक थीं किन्तु 


एकविंशः २१. ] 





इस भस्ममुद्राके कारण पारा संधिसे बाहर निकला न दीख 


पडा, अनुभव आशा जनक ह । 


उपरोक्त क्रियाका इसरीबार अनुभव 
(द्वितीय भाग) 


ता० २५ । ५ ।०७ को हकीम मुहम्मद यूसफ साहबकी 
चोयेकी क्रियाका जो पारा जडियोमे मिटा रहगया था उस 
५।॥ तोरेको पीस बारीक कर पातनयंत्रमे रख केवल पानी 
और गोंदके पानीके साथ घुटे नमकके कुरते दोनों पात्रोंको 
जोड धूपमें रख दिया, ७ बजसे ३ वजेतक सुखाय 
बादको मुरुतानीकी कपरोटी कर फिर धूपमें सूखनेको रख 
दिया । | 

ता० २६ को १ प्रहर मंदाभि जो पेंदेमेंही छगी और 
३ प्रहर कुछ अधिक अभि दी वादको आंच बंद कर यंत्रको 
ज्योंका त्यों गर्म चदे पर रक्खा रहने दिया । 


ता० २७ को पानी डाछ २ जोड खोटना चाहा परन्तु 
न छूट सका तो उक्त यंत्रको पानी भरी नॉदमें रात भर पडा 
रहने दिया । | । 

ता० २८ के शुबहको पानीसे निकाल खोला तो जल्द्‌ 
खुख गया थोडासा पानी यंत्रके अन्द्र चला गया था, अत- 
एव पानी निचोड सुखा पारेको छटा तोलछा तो १-) भर 
निकला, ऊपरके डौरूमें अधिक और नीचेके डीरूकी गर्द- 
नमें थोडा था, नीचेके पात्रमें जो भीगा ढिम्मासा मिला 
उसको भी सुखा तौछा तो १॥ तोले हुआ, इसमें पागद्‌ 
बहुत थोडा हो तो हो । 


विचार--नमकके कुदतेकी ( निष्केवल ) सुद्रा अधिक 
कडी होजाती है, बाहरी जोड पर हो तो हो भीतर कभी न 
करनी चाहिये, यह यंत्र जोडपर खांचेदार था और इसमें 
खांचेके भीतर भी भस्ममुद्रा दीगई थी, भीतर पानी न पहुँ- 
चनेसे कठिनतासे खुली । यह मुद्रा खराब संधियोंमें भी 
पारदको रोकती दे । 
उपरोक्त क्रियाका तीसरीबार अनुभव । 
. त्ता० ३०।५।०७ को खांचेदार छोटे डौरूमें चोये- 
वाले पारेका १ तोले ७ माशे सफूफ और १॥ तोले पहले 
लैरूकी बची राख कुछ ३ तोले १ मारो वजन रख साधाः 
रण नमकमें मिली तिहाई भाग राखसे बनी भस्मसुद्रासे 
अन्द्र बाहर बंद कर दिया गया, और १ घंटे भर सूखने 
पर २ कपरौटी टुकरीकी कर दीगई। 

ता० ३१ को यह यंत्र धूपमें सूखता रहा । 


ता० १। ६ को खोला गया तो संधिपर पानी डालकर 
ख़ुलगया, ऊपरके पात्रमें ७ माशे पारा मिटा कुछ दो चार 
रवे नीचेके पात्रकी गदनमें मिछे १ तो ९ मा० राख 
निकली, अर्थात्‌ ३ तोले १ माशे बजनमें कुछ २ तोले ४ 
माशे वजन मिला ९ माशे छोजन गद | 

सम्माति-नमकंके कुश्तेकी मुद्रा खोलनेमें काठिनता करती 
है और साधारण नमककी मुद्रा सरछतासे खुल जाती है 
और काम वैसा ही देती है इस कारण खांचेदार जोडोंमें तो 
अवद्य साधारण लवणमुद्रा ही करनी चाहिये । 


भाषाटीकासमेता । 
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उपरोक्त क्रियाका चौथीबार अनुभव 
( तृतीय भाग ) 


ता० ३०। ५ ।०७ को साधारण मध्य शुद्ध पारदकी 
इष्टिकायंत्रमें: समान गंधक ` जारणसे उत्पन्न (“३) ५॥ 
तोले पिष्टी ( जिसमें ५ तोले पारद था कों पीस जौनपुर 
वाले बिना खांचेके बडे डौरूमें बंद कर दिया गया, इस 
डोरूके किनारोपर भी काच फिरा था इस लिये वे घिसे न 
गये और उनके बीचमें जो मोटो संधि रहतो थी वह 
नमकके कुरते ओर समान अंश राखसे बनी भस्म- 
मुद्रासे अन्दर बाहर बंद कर टुकरीकी दो कपरोटी कर 
दी गई। 

ता० ३१ को यह यंत्र धूपमें सुखा दियागया । 

ता० १।६ को यंत्र रक्खा रहा । 

ता०२ को १ प्रहर मंदाभि और ३ प्रहर समामनि दीगई | 

ता० ३ को यह्‌ यंत्र सीघिपर पानी डाछकर खोला गया 
तो शीघ्र खु गया, ऊपरके पात्रमें २ तोले < माशे पारा 
और नोचेके पात्रमें ३ माशे यानी कुछ २ तो० ११ मा० 
पारा निकछा, १ तोले ५ माशे राख निकली १ तो श्मा० 
छीजन गई । 

विचार-विना खांचेपर यह कुदते नमककी मुद्रा भी 
ठीक है, छोजन बहुत ज्यादः गई कुछ पारेके रवे यंत्रके 
अन्दर कांचके सूक्ष्म गड़ढोंमे भी समाय रहगये । 


उपरोक्त क्रियाका पॉँचवीं 
बार अनुभव । 


ता० ३०।५।०७ मइको साधारण शुद्ध पारदकां इष्टिका 
यंत्रमे समान गंधक जारणसे उत्पन्न ५॥ तोले ,पिष्टीको 
जिसमे ५ तोछ पारद था पीस बाजारी काच फिरी हांडि- 
योमें जिनके किनारे काच बहुत कम. फिरे होनेके कारण 
चकलेपर घिस लियेगये थे ( यद्यपि घिसनेसे निःसंधि 
होगयेथे किन्तु किनारोंकी चौडाई कम ही थी ) रख बे 
सांस मिटा केवछ बाहरसे नमकके कुश्ते ओर छकड़ीकी 
राख समान अंशसे बनी भस्मसुद्रासे जिसमें गोंद न पड़ा था 
बंद कर टुकरीकी २ कपरौटी कर दीगई । 

ता० ३१ को धूपमें सूखता रहा । 

ता०१।२॥३ को यह यंत्र रक्खा रहा । 


ता० ४ को १ प्रहर मंदाभि ओर ३ प्रहर समाभिदी 
ऊपर भीगा कपडा रक्खागया, वादको जैसेका तैसा चूल्हे- 
पर रक्खा रहनेदिया । 


ता०५को खोलागया तो ऊपरकी हांडीमें ३। तोले पारा 
मिला दो एक रखे पारके नीचेकी हांडीमें £ माशे राख 


| + (क) 


निकली, १॥। तोखे छीजन गई । 

( छीजन इसमें भा बहुत ज्यादः गई, दोनों हांडियोंमें 
काटा रंग चढ गया, केवल पेदेमे जहां अभि लगता थी 
वहां काछा रंग नथाअवश्य गंधकका अंश ही काला रंग है,. 
और मुमकिन है कि इसमें कुछ पारदका अंश भी हो -) 

ता० ७ को इन हांडियोंको धोया ओर धोवनके पानीको 
नितारा तो काली राख मिली जिसको सुखाया तो कुछ रे 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः | 





'पारेके दीखपडे, इन हांडियोंके अन्दर फिरा काच चिकना 
-नहीं ह, इसी कारणस यह्‌ रव पारकं रहजात ह । 


उपरोक्त करियाका छठी बार अनुभव । 


ता०८।६।०७ को जौनपुश्वाठे बड़े डरूसे निकली १ 
तोले ५ माङ राख ओर बाजारी हांडियोके डोरूसे निकली 
६ मारे राख ओर इन दोनों डीरूओंके धोनसे निकटा ३ 
माशे राख कुछ २ तोले २ मादे वजनको जोनपुरवाले 
'खांचेदार छोटे डौरूमें रख भस्मुद्रासे संधि बंद कर धूपमें 
सुखादिया । । 

ता०९का११ घंटे मंदाप्नि दे चूल्हेपर रक्खा रहने दिया । 

ता० १० को संधिपर पानी डाल खोला गया तो ऊप* 
रके पारम ११ माशे पारा और नीचेकेमं १ माशे कुछ १ 
तोले पारा मिला ओर नीचेके पत्रमे ११ माशे राख 
निकटी ३ माशे छीजन गई अभी पारा ओर है। 

विचार-इन डोरुओंमें मंदाभ्रिसे पारा ठीक नहीं उड़ता 
तीव्राभि देनी चाहिये, कारण यह कि पदे कम चोड़े और 
उँचाईं ज्यादः है यह आकार डोरूका हांडीसे अधिक छाभम 
दाई नहीं । 

असंवाष दादंफल-अर्थात्‌ १० तोले पारदसे बनो पिष्टीकी 
भस्मके पातनमें ७ तोले १० मार पारद्‌ हाथ आया ३ मारो 
ओर भी निकल्नेयोग्य रहगया, तो भी २ तो० ६ मा 
अर्थात्‌ चतुथीरा क्षय हुआ । 


उपरोक्त क्रिया सातवीं बार अनु- 
भव ( चतुथ भाग ) 


ता० १०।६।०७ को साधारण शुद्ध पारदमें ढाई गुनी 
गंधक जारणसे इष्टिका यंत्रमे उत्पन्न पिष्टीके ढिम्मेकों जो 
तोलमे १०॥ ) भरथा बारीक पीस उसका आधा ५। ) 
रुपये भरकों काच फिरी बाजारी हांडियोंमें (जिनके किनारे 
आज थोडे और घिस लिये थे ) रख बेसांस दर्ज मिटा 
नमकके कुश्त और नमककी राख समान अंशसे बनी 
भस्मसुद्रासे संधि बंद कर दो कपरौटी कर धूपमें सुखादिया। 

ता० ११ को १२ घंटे मंद और समाप्नि दीगई और 
यंत्रके ऊपर आठ दस तहका भीगा कपडा डार्ते रहे, 
बादको जैसेका तैसा चूल्हेपर रक्खा छोडदिय। । 


` ता० १२ को यंत्रकी संधिपर पानी डा खोलागया तो 
(ऊपरकी हांडीमें २॥ ते पारा निकटा, ओर. नीचेकी 
हांडीमं १। तोले राख यानी कुछ ४॥ तोटे वजनमिला ९ 
माशे छीजन गई ऊपरकी हांडोमंसे ५ माशे पारा जो छिद्रोमि 
भर गया था वह बुशसे छुटानेसे मिछा था । ) 


उपरोक्त क्रियाका आठवीं बार असभव । 


ता० १०। ६। ०७ जूनकों साधारण शुद्ध पारदमें 
ढाई . गुनी गंधक जारणसे इष्टिकायत्र में उत्पन्न 
पिष्टीके ढिम्मेको जो तोलमें १०॥) भर था बारीक पीस 
उसका आधा ५।) भर जोनपुरवाले डौरूमें रख डौरूकर 
नमकके छरते ओर नमककी राख समान अंशसे बनीं भस्म- 
मुद्रास भीतर बाहर संधि बंदकर मोटे कपडेकी दो कप- 
रोटी कर धूपमें सुखादिया । 
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ता० ६१।१२. को यह यंत्र धूपमें सूखता रहा । 
ता० १३ को १ पहर मंदाग्नि और ३ प्रहर पूर्णाग्नि 
दीगड्‌ आर ऊपर आठ दसतह का भीगा कपडा डाछा गया 
वादको जसेका तखा चूल्हेपर रक्खा छोडदिया । : 
ता० १४ को खोलागया तो उपरके पत्रमे ३॥ तोले 
पारा आर नाचके पात्रम ५ माश याना कुछ ४ ताल २ 
माश पारा आर नाचको हांडोम ५ मादो राख निकली इस 
तरह कुल ४ तोले ७ म्चे वजन हाथ लगा ७ माशे 
छीजन गई तोत्र अग्नि और ऊपर खूब शीतलता देनेसे 
अधिक लाभ हुआ फिर भी पंचमांश छीजन गई । 
( तीत्र अग्नि और ऊपर खूब शीतलता देनेसे अधिक 
छाभ हुआ फिर भी पंचमांश छीजन गई ) 


उपरोक्त क्रियाका नववीं बार 
अनुभव । 


ता० १५।६ । ०७ को सातवें और आठवें पातने निकली 
प्रथम बार १ तोले ९ माशे दूसरी बार ५ माशे कुछ २ तोले 
२ माये राखको जोनपुरी छोटे डोरूमें रख भस्म 
मुद्रासे संधि बंद कर दो कपरोटी कर सूखनेको 
रख दिया । 

ता० १७ को खोखा गया तो पारा ऊपरके पारमे से 
रूपभ मिला ओर नीचेके पात्रमे जा पारा मिला वह अपने 
रूपमें मिला यह ऊपरकेमेंसे गिरपडा होगा, दोनों पात्रोंका 
पारा तोख्मे १ तोड़े ४ मारा हुआ, ऊपर नोचके पात्रोंके 
पारा छाननेसे जो राख निकली वह ३ माशे हुई, कुछ १ 
तो. ७ मा. वजन मिला ७ साशे छोजन गई। 

फल १०) भर पारेकी १०॥) भर पिष्टीके पातनमें ( जो 
तीन बार करना पडा ) २॥|) + ४) १।-)=८।) भर पारा 
मिलछा १।।।) भर पारा छीजगया | 


बिडप्रयोगका अनुभव दोलायंत्रसे । 


ता० २६।१२।०८ को चक्रवर्ती औषधालयके सिंग्रफसे 
निकले ८ तोले पारेको ९ तोले बिडके साथ थोडा बिड 
डाल तप्र छोह खल्वमें घोटा मिलता न देख जभीरी रस 
डाल २ घोटना आरम्भ किया, जंभीरीरससे झाग उठे, 
पारा कुछ मिटा । | 

ता० २६।२७ दोनों दिन ८,८ घंटे घुटा, जंभीरी रस 
द्धं बोतर पडा । 

ता० २८ को धूपमें बिना रस ड'छ घोटा, गाढा होने 
पर ३ तो० ६ माश ३ रत्ती पारा प्रथक्‌ होगया बाकी 
गादी चीकटको गादः कपडेपर रखलिया और बाकीको 
धोकर उसी कपडेपर डाख्दिया, विना रसके छुटना 
मुश्किल था । 

ता० २९ को कलका प्रथक्‌ हआ ३ तोले ६ माशे ३ 
रत्ती पारा भी उसी कपडेमें रख पोटली बांध दी । 

ता० ४।९१।९ को ४ सेर गोमूत्रसे पूरित हांडीमें दो 
छाकर ९ बजेसे मंदाप्नि देनी आरम्भकी दिनरात काम चलछा। 

ता० ६ की रातको < बजे काम बंद करदिया, अर्थात्‌ 
२॥ दिन काम चला हांडीको भद्टीपर रक्खी रहनेदिया, 
सब ४+-१०॥ सेर गोमूत्र पडा । 





ता० ७ के सबेरे खोछा तो ३ तोले ११ माशे पारा 
कपडेपर एकत्र मिला बाकी बिडमें मिछाहुआ था बिडको 
गंस पानीसे धो नितार सुखाया तो २ तो० ९ माशे 
३ रत्ती पारा और निकला अर्थात्‌ ६ तोले ८ माशे ३ रत्ती 
पारा ओर निकला, १ तो० ३ मा० ^ र० दवामें मिला 
रहगया बिडकी धुटी राख< मा०६२० निकली जो चिकनी 
कारी कजली रूप थी हांडीसे गोमूत्र निकाल देखा तो 
उसके पेंदेमें कढीसी गाद्‌ जम रहीथी उसको रकाबीमें निकाल 
सुखाया ता कोइ रवा पारेका न दीख पडा अतएव उसे 
धो सुखादिया जो बहुत बारीक और कंजई रंगकी थी 
ओर तोलमें ४॥ तोले थी । 

सम्मति-यह दोछा भटी भांति पारदके प्रथक्‌ करनेमें 
समर्थ न हुआ क्या मूत्रको छोड अम्लमें दोला करना 
अधिक उपकारी होता । 


ता० १३ को उक्त काछी और कत्थई दोनों प्रकारकी 
अस्मोंमेंस एथक्‌ २ चार चार माशे भस्मको छोहेकी 
रकाबीमें रख शीशेके टक्षनसे ढक स्परिट छेम्पकी २०, २० 
मिनट दोनोंको आंच दी तो दोनोंमेंसें पारा उडकर 
शीशीके ढक्नपर जमा किन्तु कारी भस्ममेंस अधिक 
उडा, अत एव इन दोनें। भस्मोंको जो तोलमें ५ तोले 
२ मा० थी लोहेके डौरूमें भर बंद करदिया। 


ता० १७ को ८ बजेसे रातके ८ बजेतक १२ घंटे 
आंच दी, डोरूपर भीगा कपडा न डालागया । 


ता० १५ को खोला तो ४ माशे ७ रत्ती पारा निकला, 
अथात्‌ सब ७ तो० १ माशे २ रत्ती पारा हाथ र्गा, १० 
~ रे ४ ४ 
माशे ६ रत्ती घटगया, राख ४ तोले ३ माशे रहगई । 


बिडप्रयोगका अनुभव ( जलयंत्रसे ) 


ता० १५।१।०९ को उक्त विड दोछासे निकले ७ तोले 
१ माशे २ रत्ती पारद्‌ ओर १ तोछे विड दोनोंको लछोह- 
खल्वमें बूंद बूंद जेभीरी रस डाल गाढा गाढा घोटा, ९५, 
२.० मिनटमे पारा मिलगया २ घंटे घुटा करीब ७ माशे 
 जंभीरी रस पडा । 


ता० १६ को सबेरे विना रस डाल घोटा तो गाढा होने 
पर पारेके रे इकट्रे होने खगे ओर २,२॥ घंटेमें ३ तोले 
१० माश & रत्ती पारा प्रथक्‌ होगया बाकी ३ तो० २ 
मादो रत्ती बिडमे मिलारहा, इस पारदमिभ्रेत बिडको 
खरलसे खुरच टिकिया सी बना आकके पत्तेपररख लिया 
जिसमे बहुत सूक्ष्म कण दीख पडते थे फिर उस प्रथक्‌ हुए 


३ तोले १० मारो ६ रत्ती पारेको १ तोछे बिडके साथ 


जंभीरीरस डाछ २ घंटे घोटा, फिर पतला ही खरलसे 
खुरच पहली ही पिष्टीपर जमा सुखादिया । 


ता०१७ को ४ बजेतक सूखा वादको ज्योंका त्यों जल- 
यंत्रकी कटोरीमें रख कटोरीके किनारोंपर अन्द्र बाहर 
भस्ममुद्रा छगा यंत्रको बंद कर कमानियोंसे कसदिया । 





ता० १८ को उक्त येत्रमे पार्नाभर भट्टीपर रख ९ बजेसे 
मंदाप्ि देना आरम्भ किया जिसके जलकी गर्मी पहले 
दिन ६० नं तक, दूसरे दिन ७० तक, तोसरे दिन 
७० तक रही । 

ता० २१ को ११ बजे अर्थात्‌ ३ दिनरात काम चला- 
कर बन्दकर यंत्रको जसेका तेसा द्री पर रक्खा छोडदिया। 

ता० २२ को खोखा तो यंत्रके ऊपरके पदेमे पारद्‌- 
मिश्रित श्चेतभस्म छाई हुई थी जिस्म पारेके बडे 
२ र दीखते थे नीचेकी रकाबीमें केव जी हुई 
टिकिया जो बहुत हखकी होगई थी ज्योंकी त्यों रक्खी 
थी जिसके आसपास सिंदूर वर्णकी आभा थी जो सब 
रकाबीमें फेलकर उसके किनारोंतक भस्ममुद्राके अन्द्र 
प्रवेशकर गई थी, यंत्रके पेंदेसे उस श्रेत भस्मयुक्त पारदको 
खुरच छान तोला तो ० ६ तोले ५ मादो पारा निकला८ मा० 
२ र० घटा, और छनी हुई राख जो भारी थी ६ माश 
६ रत्ती रही, नीचेकी रकार्बाको टिकिया १ तो० ७ माशे 
¢ रत्ती थी जो मटैले रंगकी थी और जिसमें पारा बिलकुल 
न दीखता था किन्तु जब इसमेंसे थोडीसीको पीस लोहेकी 
रकाबीपर रख शीशेके ठक्षनसे ढक २० मिनट स्प्रिटलैम्प- 
की आंच दी तो ढक्कनपर बहुत हलको सफेदी जमी उसे 
पोंछा तो पारेके सूक्ष्म परमाणु दीखे जिसस सिद्ध हुआ 
कि इसमें भी थोडा पारा अवश्य है अत एवं पारद्‌ प्रथक 
करनेके लिये ता० ३१ 1 १ को उक्त नीचे ओर ऊपरकी २ 
तो० १ मा० ( १० रत्ती छीज गया ) राखको पीस उसी 
प्रकार जल्यंत्रकी रकाबीमें ( जो पहली रका्बीसे ₹ ईच 
कम गहरी और हलकी थी ओर जिसके लछगानेसे अंत्रमें 
१॥॥ इंच ऊंचा अवकाश रहता था और २०॥ छ० गंधक 
आती थी ) ( पहली रकाबी योगसे यंत्रके पेंदेमें २। ईच 
ऊंचा अवकाश रहता था और उसमें २४॥ छटांक दाने- 
दार गंधक समाती थी ) रख भस्ममुद्रासे (जो दो दो 
तोले खरिया नान, छोहकीटकों बारीक पीस भेंसके दूधके 
साथ घोट तय्यार कीगई थी ) बंद कर सुखादिया । 


ता० १। २ को ९ बजेसे भट्दीपर अग्नि देना आरम्भ. 
किया ( जिसके जश्की गर्मी ९ बजेसे १२ बजेतक ६० 
से० तक १२ से ७ तक ७ नं० तक ४ से < तक ८० 
ने, तक और < से १२ तक ९० तक रही ) ओरं रात्रिके 
१२ बजेतक अर्थात्‌ ५ प्रहर अप्नि दी ता. २ को खोला 
तो यंत्रके ऊपरके पेंदेमें श्रेित और मटेले रंगकी रवेदार 
भस्म छाई हुई थी । एक ओरके किनारेपर कत्थई रंग था 
जिसपर बबूलोंकेसे चिह्न दीखतेथे नीचेकी रकाबीमें , केवर 
पिसी हुई दवाकी कठिन टिकिया थी । ऊपरकी कुछ राख- 
को खुरचा तो नीचेसे काले रंगकी निकटी और तोलमें ६ 


( २४६ ) 


पारदसंशिता- 


[ भ्यायः- 





माशे ३ रत्ती हुई नीचेकी टिकिया १ तोले ५ माशे ६ 
रत्ती थी अर्थात्‌ दोनों भस्म २ तोटे १ रत्ती हुई ७ रत्ती 
वजन घटा । | 

ता. रे को ऊपर नीचेका दोनों भस्मोर्मेसे चुटकासे 
थोडी थोडी दहकते हुये कोयलोपर प्रथक्‌ २ डाली तो नीचे 
भस्म न शीघ्र जलती और न धूआं दती थी और ऊपर शीघ्र 
जलकर धूआं देने छगती थी । 


ता. ५ को ऊपरकी भस्मको जो ५ मादो ६ रत्ती रहगई 
थी थोडी थोडी कर लोहेकी रकाबी पर रख शाशिके ढक्कनसे 
ढक ७-८ वार १५-१५ मिनट स्प्रिट लेम्पकी आंच दी.तो 
१ मा. ६ रं. पारा और निकला १ मा. & र. राख शेष 
रही । अर्थात्‌ सब पारा ६ तो. ६ मा. ६ र. हाथ छगा 
६ मा. ४ र. घट गया । वादको इस भस्मसे पारद निःशेष न 
हुआ समझ १ धटे स्प्रिटकी और तीत्राम्मि दी तो शीशेके 
ढक्कनपर श्रेत काफूरी रंगत छा गई जिस्में उज्ज्वल चमक- 
दार श्रेत कजलें थीं अथांत्‌ भस्ममें पारद विद्यमान होनेसे 
रस कपूर तय्यार होगया जो तोलमें १ माशे हुआ । 


( १ ) सम्मति-अबकी बार जलकी गर्मी ९० डिग्री- 
तक पहुंची जिससे कोई हानि नहीं पहुची इससे अधिक 
होना संभव नहीं अत एव ९० डिगरीतक ही आगे अग्ने 
दीजाव । 

( २ )-सम्मति-अबकी बार केवर नई भस्ममसुद्राकी 
पंरीक्षाके लिये और शेष पारदको भस्मसे प्रथक्‌ करनेके 
लिये कर्म कियागया ये भस्ममुद्रा अवश्य पहली सस्ममुद्रासे 
दृढ प्रतीत हुई किन्तु १६. घंटेके थोडेस समयमे गंधक 
जलकर पारद प्रथक न हुआ मूछित रूपमें दोनों ऊपर 
जा जमे आगे यही मुद्रा कामम टीजावे ओर समय ७दिन 
कर दिया जवे । 

शंका--क्‍्या यंत्रका अवकाश अब भी अधिक है और 
थोडा करना चाहिये । 


जलयचद्वारा । 


बिडप्रयोगका ( उपरोक्त क्रिया 
का ) दूसरी बार अनुभव । 


„ ता० १०।२। ०७ को उक्त & तटे ६ मा० ६ र० 
पारद ओर १ तोले ७ माशे ४ रत्ती बिड दोनोंको बूद बूंद 
जंभीरीरसके साथ १० बजेसे घोटना आरम्भ किया- 
१५-२० मिनटमें पारा मिलगया फिर रस डाल १॥ घंटे 
और घोटनेसे पारा छुटने छगा २ बजे खुश्की आजानेसे 
ओर और अधिक पारा इकट्ठा होता समझ थोडा रस डाल 
घोटा तो पारा फिर मिरगया किन्तु जब फिर गाढा हुआ 
तो ५ तोले २ माशे ३ रत्ती पारा छुटगया बाकी १ तो० 
४ मा० ३ २० बिडमें मिलारहा इस पारदमिश्रित बिडको 
खरलसे खुरच आकके पत्तेपर रख छिया जिसमें पारेके 
रवे दीखते रहे। | 
ता० १२ को उस प्रथक्‌ हुये ५ तो० २ मा० ३ २० 
पारेको १ तोले बिडके साथ जँभीरीरस डाल १ घंटे घोट 
पतला ही खरलसे खुरच उसी पहली पिष्टीपर जमा 
सुखादिया । | | ; 





ता० १७ को सूखजानेपर अकंपत्र सहित पिष्टीको तोला 
तो ९ तोले ३ माशे हुई वादको उसे ज्योंका त्यों जल्यंत्रकी 
कटोरीमें रख यंत्रके खांचेमं और कटोरीके किनारोपर 
अन्द्र बाहर उक्त भस्ममुद्रा कर यंत्रकों बंद कर कमानि-- 
योंसे कस सुखादिया । | 

ता० २१ को यंत्रमं पार्नाभर भद्दीपर ९॥ बजेसे अच्नि 
देना आरम्भ किया जिसके जलकी गर्मी निम्न लिखित 
नकशेके अनुसार रही पानीकी घटी मिकदार उष्ण जलडाल- 
पूरी कीजातीथी । ` 


नक्शा । 
तारीख घंटा. नं०गर्मी विशेष बाता. 
२९१।२।०९ ९॥बजे + कमोरम्भ । 
१०॥ वजे णन. 
११॥ बजे ६४नं. 
२ बजे जन. 
५ बजे <०्न. 
७ बजे ८१. 
< बजे ५७५. 
९्वजरात ७७ने. 
१०बजे धन. 
२२।.।०९ बज जन. 
बजे र्न, 
१०॥ बजे <न. 
२बजे ९२नं. 
३॥बजे ९श्न, 
८बजेरात ९८ने. 
९ बजे ९शन. 
२३।२।०९ ८ बज ९२. 
९॥ बजे २४नं. 
१०।।बजे ९२न. 
२ बजे ९५न. 
३॥ बजे «भन. 
५ वजे ९२न. 
जरात ८८न. 
९ बजे ९२न्‌. 
२४।२।०९ ८ बजे ९०. 
९ बज ८९. 
१० बजे ९३न. 
११ बजे ९०. 
२ वजे ८९न. 
३॥बजे ९१न. 
५५ वजे ९२ 
९बजेरात ८९. 
२५।२।०९ ८ बजे ९०. 
१०॥ बज ९०. 
२बजे ९२न. 
३॥ बजे ९४न, 


एकविंशः २१. ] 








। ` वजे <न. इस समय स्वयं जाकर 
। देखा तो पानीकी संसनाहटके 
सिवाय: खिचर्यीके खदक- 
नेकासा शब्द यंत्रसे आरहा 
था अभि तीव्र करदेनेपर यह 
शब्द और बढगया ऐसा 
शब्द पहले मुझे कभी नहीं 
सुनपडाथा । शंका हुई कि 
यह शब्द काहेका था । 
८बजे ९२न. 
९ बजे ९श१न, 
२६।२।०९ < बजे ९५न. 
१०॥ बजे ९२ने. 1 
११ बजे ९३. कामवंद्‌ 


ता० २६ को ११ बजेतक ५ दिनरात अर्थात्‌ ४० प्रहर 
काम चखा बंद कर यंत्रकों कोयले भरी भद्रीपर रक्खा 
छोडदिया । 

ता० २७ को देखा तो यंत्रमे उपर पानीके भीतर तीम 
बहुतसा लवण बैठगया था जिसको ज्योका त्यों रहने दिया 
यंत्रकों भट्टीसे उठाया तो अभ्रिवेगसे कमानि्योकि प्रथक्‌ 
होजानेके कारण कटोरी प्रथक्‌ होगई खुछजानेपर पानी फेंक 
उरूटाकर देखा तो यंत्रके ऊपरके पेंदेमें अथात्‌ यंत्रके उस 
हिस्सेमें जिससे कटोरी ढक रही थी खाकी वस्तु छारही थी 
जिसके भीतर भटी भाति पारा जम रहा था जिसको 
प्रथक किया तो ५ तोके ११ मारो पारा और २ मा० ७ 
रत्ती पारद्मिश्रित राख निकली नीचेकी रकावीमें केवल 
जटी हुई १ तोठे ११ माशेकी टिकिया निकली जिसके 
नीचे थोडा लवणसदृश श्वेत पदार्थ जमा हुआ था जिसको 
रस कपूर कहना संभव है टिकियाकों तोडा तो नीचे और 
बीचमें कत्थ रंगकी थी और ऊपरकी तरफको एक तिहाई 
टिकिया काले रंगकी अध जली थी जिससे सिद्ध हुआ कि 
आंच अबकी बार भी पूरी न छगी आगेसे टिकिया पेडेकी 
भांतिकी मोटी न बना पतली चंदिया सी बना रक्खीजावे 
नीचेकी रकाबीके खुरचनेसे १० मारे जले छोहेके पत्र 


प्रथक्‌ होगये ऊपरके पेंदेकी उक्त २ मादो ७ रत्ती राखको 


धोया तो ३ रत्ती पारा ओर निकला अर्थात्‌ सब ५ तोले 
११ मादो ३ रक्ती हाथ छगा ७ माशे ३ रत्ती घटा धुटी 
राख १ माशे ३ र० रह गई । 


ता० १। ३ को उक्त ता० २५ । > की यंत्रमें: खदक- 
नेके शब्दकी शंका निवारणार्थ यंत्रमें पानी भर भट्टीपर चढा 
९५ न. की आंच दी तो पहटासा ही खदकनेका शब्द फिर 
सुन पडा जिससे ज्ञात हुआ कि कई दिनतक पानीके जल- 
नेसे उत्पन्न हुआ मछरूप लवण जब अंत्रकी पैदीमें एकत्र 
होजाता ह तब उसके खदकनेसे यह शब्द उत्पन्न होने 
लगता है । 

सम्मति-( १) आगेसे जल्यंत्रका पेंदा बहुत ही मोटा 
होना चाहिये । 

(२ ) भस्ममुद्रा भी ठीक काम देती है और इसके योगसे 


` भी अधोमुख जल्यंत्र चलाया जासक्ताहे । 
( ३ ) कमानियोंका छगाना ठीक नहीं ये अग्निके योगसे 


+~ ~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~- न ---~~--~~~-------------- ~~~ 


भाषारीकासमेता । 


( २४७ ) 


काटा व कृ रे चतात्ाप- 





ढीली पडजाती हैं--कोइ ओर प्रकार तवेके कसनेका निका- 
लना चाहिये । 

(४) अग्नि ९५ नं० के लगभग रखनी चाहिये 
समय अग्रिका कमसे कम ७ दिन होना चहिये । 

(५ ) पाद कज्जली इत्यादिको इकट्ठा न रख यंत्रके 
पैदेमे फैटाकर बिछा देना चाहिये । 

(६ ) यंत्रके अवकाशकी उचाईं और कमकर १।।। इच 
की जगह १॥ इंच रखनी चाहिये । 

ता० ४।३ को उक्त यंत्रके ऊपरके पेंदेकी धुठी भस्म 
१ मा० ३ र० और नीचेकी टिकिया १ तोले ११ माशे 
कुछ २ तोल ३ रत्तीको बारीक पीस जौनपुरी डौरूमें भर 
भस्ममुद्रा छगा कपरौटी कर सुखादिया । 

ता० ९ को-४ प्रहर अभ्रि दी। 

ता० १० को खोलनेपर ४ रत्ती पारा निकला और १ 
तो० १० मा० 9 र० राख निकली छीजन कुछ नहीं गई 
किन्तु पारा बहुत कम निकला । 


' ॐ 
आर 


ता० १५ को उक्त १ तो० १० माशे ७ रत्ती राखको 
पीस & तोले पानीमें घोल फिल्टर कर स्वच्छ नितारलिया । 

ता० १६ को गभे बाछूपर रख सुखाया तो १० माशे 
५ रत्ती क्षारश्रेत उत्तम रंगका तय्यार होगया फिल्टरसे 
निकली राख सूखकर ९ माशे रही । 


अनुभव जलयंत्र नीचे कटोरी 
लगा भस्मघद्राप्रयोगसे । 


ता० १६। ६ ।०८ को ५ तोले शंकित पारद ओर ५ 
तोले बेशुधी पिसी आँवछा सार गंधकको टोहनिर्मित 
जल्यंत्र ( जिसमें कटोरी ऊपरसे न ठक नीचे लगाई थी 
और जो अधर रहनेके कारण छोहेकी कमानिर्योसे कसकर 
ठहरा दी जाती थी ) की कटोरीमें इस प्रकार रख दिया 
कि प्रथम आधी गंधक रक्खी उसमे गढाकर गढेमें पारा 
रख ऊपरसे बाकी गंधक डाल पारेको ठकदिया ओर कटो- 
रीके किनारों पर अन्दर बाहर भस्ममुद्रा ( जो ३ तोे 
लकडीकी भस्म और ४ तोले नोनसे बनाई गई थी) खगा 
कटोरीके खां चेमे जमा कमानियों से कसदिया और फिर 
दुर्जौपर भस्मयुद्राकर सुखादिया । 


ता० १७। ७ को उक्त यंत्रको भट्टी पर रख ऊपर पानी 
भर ७ बजेसे मंदाग्नि देना आरम्भकिया जिसके जलकी 
गर्मी निम्न लिखित नकशेके अनुसार रही २ बजेपर पानी 
की घटी मिकदार करीब १॥ सेर पानी डा पूरी करदी 
गई ४-४ घंटे बाद करीब सेर डेढ सेर के पानी 
डालते रहे । | 

ता० २० तक ३॥ दिन रात काम चलाकर रातके 
१० बजे पर आंच बंदकर यत्रको जैसे का तेसा 
रक्खा छोडदिया । 

ता० २१ को खोला तो अधिकांश पारद्‌ गंधक नीचेकी 
रकार्बासि उडकर उपरयंत्रके पेंदेपप जालगे थ सबसे ऊपर 
पीत गंधककी तहसी थी उसके नीचे गंधक पारदकी काले 
रंगकी बूंदेंसी थीं और यंत्रमें ठीक बीचमें आग्नि न छगनेके 
कारण एक ओरका गधक जलकर काटा होगया था बाकी 
और तरफका पीत कृष्ण रंगतका था नीचेकी रकार्बाके दीचमें 


है 


( २४८ ) 


तवन दयक र डक. 


श्रेत ओर आसपास इयाम रंगकी पापडी जम रही थी ऊपर 
जमे हुये पारद गंधकको खुरच तोला तो ९ तोले १ माशे 
हुआ और नीचेकी रकावीको खुरचा तो ११ मादो राख 
निकली अर्थात्‌ पारद गंधकका पूरा वजन निकला । 
सम्मति-इस बार गंधक जटा नहीं बहुत थोडा जो श्रेत 


होगया था उसीको कुछ जला कह सक्ते आगे अभिका .. 


समय और प्रमाण दोनों बढाकर देखा जाय जलूकी गर्मी 
अबकी वार ५० से ७० तक रही आगे १ दिन ०, १ 
दिन ६०, २ दिन ७०, २ दिन ७५, १ दिन ८० डिग्रीतक 
रक्खी जावे और ७ दिन आंच दीजावे। 


नक्शा जलकी गर्मीका । 


तारीख घंटा 
१७।७।०८ ७ बजे 


विशेष वार्ता- 
अग्नि दना आरम्भ 
कया- 


न. गर्मी 
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| नं° १ तुलायंत्र । 
गंधकजारण तुलायतद्वारा ( मदी 
पर वालकायंत्रमें ) 


*2] 
+ 42 


१९।७॥०८ 


२०।५।०८ 


कामबंद 


 पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








दानेदार शुद्ध ५ तोके गंधक भर पारेवाटी कूपीकी संधि 
योपर मदनसुद्रा ओर गंधक वाटी कूपीकी संधियोपर 
भस्मसुद्रा छगादी, कूंपियों और नाके जोडोंपर कपरौटी 
कर दी गई । 


ता० १४। १० को उक्त यंत्रको अंगरेजी स्टेन्डके द्वारा 
इस प्रकार स्थित किया कि गंघकवाली कूपी भद्टीपर छोहेको 
कढाईके बीचमें छटकी रही (कढाईको बादसे भरदिया 
सब कूपी बालसे दबगई ) और दूसरी कूपी पारदवाली 
पानी भरे कटोरेमें छटकी रही कढाई और कटोरेके बीचमें 
एक ईट रखदी इस लिये कि आम्िकी छपट कटोरेसे न 
लगे बादको कढाईके नीचे ७॥ बजेसे मध्यमाप्नि बालनी 
आरम्भ करदी कटोरेका पानी कभी २ बदर दिया गया। 





ता० १५ को खबरे देखा तो. पारदवालढ्ली कूपी बिलकुछ 
गरम न थी. उसके ऊपरका नलका भाग भी गुनगुना ही 
होगा गंधकवाली कूपीके ऊपरका नख्का भाग भी थोडा 


| ही गर्मथा, कढाईका रेत ऊपरसे केवर इतना गमे था 


हाथको बुरा न खगे, अत एवं अग्नि कम समझ ८ बजेसे 
अग्नि तीत्र करदी अर्थात्‌ एक मोटी छकडीकी आंच जिसको 
झर कढाइकी सब तरफको निकलती थीं देना आरम्भ 
की, ३२ बजे देखा तो सबेरेसे इस समय . कुछ अधिक 
गर्मी थी किन्तु पारद कूपी इस समय भी गरम नथी 
अब उतना जल गुनगुना था, पारदका ऊपरी नर हलका 
ग्म था, गंधकके ऊपरका नट भी इतना गरम था 
जिससे हाथ जलता न था रेतकों भी ऊपर छूनेस हाथ 
न जलता था, थरमामेटर रेतर्मे डा कर देखा तो२६०तक 
तो धीरे बढा फिर एक दम भाग कर अन्तिम भाग- 
तक पहुंच गया निकाल दूसरी बार रक्खा तो फिर 
वैसा ही हुआ । इससे ज्ञात हुआ ` अन्द्र अग्नि पूरी 
लग रहीहै । | 
ता० १६ के ८ बजे सबेरेतक काम चदा वादको 
आंच बंद कर यंत्रको ज्योकात्यों रक्खा छोडदिया । ¦ 
ता० १७ को निकाला तो बाद बहुत कम गर्म थी 
कूपीके अन्दर गंधक पिघलकर -जमगया था जो निकल 
न सका, छोहेकी बडी कीलसे कुरेद कुरेंद कर निकाला 
तो मालूम हुआ कि गंधकका बहुत थोडासा ऊपरी भांग 
काला होगया था और नीच पीछी रंगत मीजूद थीं जिससे 
ज्ञात होता था कि गंधकका बहुत कम अंश जला, पारकों 
निकाल तोला तो पूरा५तोले निकल आया,किन्तु पारेपर कुछ 
व्यामता दौख पडती थी जो अवश्य गंधकके प्रभावसे उत्पन्न हुई 


आज ता० २८।५। ०७ को तुलायंत्रकी छोटी कूपीमें | होगी छाननेसे य श्यामता दूर होगई बाद इसके इस १ ६प्रहर- 
“ ताडे केनका शुद्ध पारद और बडी कूपी दाग खाई | की अभिसे कढाइका पेंदा तेकर नीचेकी तरफ झूल आया था। 


एकविंशः २१. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( २४९ ) 








सम्मति-यह्‌ निश्चय न हुआ कि गंधकसे बाष्प भली- 
भांति उत्पन्न होकर पारदतक पहुँची या नहीं । पीछे 
और कियेहुए कर्मसे सिद्ध हुआ कि इस बालुकायं॑त्रकी 
क्रियासे थोडी बाष्प पैदा होकर पारदतक पहुंची । 


नं० २ तुलायंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव 
( भहीपर बालुकायंत्रमें ) 


ता० २२। १०। ०७ को उक्त ५ तोले पारदकों 
चौडे मुखकी छोटी शीशीमें भर उक्त यंत्रकी पारदवाली 
कूपीकी जगह लगा कपरोटी कर दी, और गंधकवाली 
कृपीको अपनी जगहपर ज्योंकात्यों छगा कपरोटी कर दी 
बादको अंगरेजी स्टेन्डद्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे बाछुका भरी 
कढाईमें रख गंधककी कूपीको भट्टीपर आंच देना आरम्भ 
किया ओर पारदवाली शीशी जर भरे कटोरेमें पहली भांति 
छटका दी गईं, ८ बजेसे पूर्ण अप्नि देना आरम्भ किया। 

ता० २३के सबेरे ७ बजेतक देखा तो पारदकी शीशीमें 
भाप वगैरः का कुछ लक्षण दिखाई न दिया, शीशीके 
अन्द्रकी रंगत बिलकुछ सफेद रही अत एवं ( पीछे किये 
कसे निश्चय -.हुआ कि गंधककी. भापकी रंगत बहुत 
हलकी होतीहे ओर वह शीशीमें दीख नहीं पडती किन्तु 
उसका असर पारेपर पडनेसे पारेपर श्यामता आजातीहे 
 उसीसे बाष्प पहुंचना ज्ञात होताहै ) आंच बंद कर 
कढाईको अयोकीव्यों रक्खी छोडदिया, दो पहरको यंत्र 
उतार लिया; शामकों खोला तो गंधककी कूपी नालसे 
जिकड गई थी कूपीके सुहपर कालछोंछढसी आगई थी, 
कूपीमेंसे छोहेकी कीलसे खुरच कर गंधकको निकाला ते 
ऊपर उ्यामता लिये हछूकी पीत रंगका गंधक ३ तोले१माशे 
निकला । गंधककी तो और गंधककी रंगतसे ज्ञात होत 
था कि आधा अंश गंधकका जक्गया । 

सम्मति-दो बार इस क्रियाके करनेसे निश्चय हुअ 
कि इस प्रकार भट्ठीपर रक्खे बालुकायंत्रमें गंधकजारणके 
लिये पूरी गर्मी नहीं उत्पन्न होसकती । 


न० ३ तुलायंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका तीसरी बार 
अनुभव ( अगिपुटमें ) 


ता० २४।१०।०७ को रक्त यं त्रम॒पारदवारी शीशी तो 
जेसीकी तेसी र्गी रही और गंधकवाली कूपीसे निकले ३ 
तोले १ मादो गंधकमें १ तोछे ११ माशे नया गंधक और 
मिला पूरा ५ तोले कर उसी कूपीमें भर कूपीकी संधियों- 
पर भस्ममुद्रा कर पूर्वोक्त विधिसे नलमें लगा कपरौटी कर 
सुखादिया । 

ता० २९ को उक्त यंत्रको स्टेन्डद्वारा इस प्रकार स्थित 
किया कि गंधकवालो कूपी कढाईके पेंदेसे २ अंगुठ ऊँची 
रही, पारद्वाली शीशी जल भरे कटोरेमें छटकी रहो, फिर 
कढाईके अन्द्र १ सेर कंडोंकी आग दीगई ( कूपीका मुख 
कंडोंसे ऊपर रहा ) आंचके दहक जानेपर गंधक कूपीके 
झुखपर जलती दीखपडी, दूसरी आंच १ सेरकी उसी तरह 

३२ 





फिर दी तो कूर्पाके मुखपर भी जरती गंधक दीखपडी 
और शीशीमें भी पिघली गंधक टपकनेछगी इस वास्ते काम 
बंद कर दियागया । 

ता० ३० को खोला तो पारदकी शीशामें ऊपर पीला 
गंधक. जमाहुआ था और नीचे पारद्‌ था, पारद्‌ तोलमें & 
रत्ती कम ५ तोले हुआ और गंधक १ तोले १० माशे 
निकला, गंधककी कूपीसे १ तोले गंधक श्यामता लिये निकला। 

सम्माति-इस क्रियासे गंधकको अग्नि अधिक छूगन 
सिद्ध हुआ । 

नं० ४ तुलायंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका चोथी बार अनुभव 
( बालुकाभरे नलकेमें रख बाहर 
अग्मिषुट ) 


ता० ३१।१०।७ को उपरोक्त € रत्ती कम ५ तोले 
पारदको नई शीशीमें भर उक्त यंत्रकी नाछके मुखपर छगा 
कपरौटी कर दी और पूर्वोक्तं पारदवाली शीशीसे निकले १ 
तोले १० माशे गंधक और गंधकवारी कूपीसे निकले १ 
तोले कुछ २ तोले १० मादो गंधकमें २ तो० २ मा० 
गैधक और मिला पूरा ५ तोले कर उसी कृपीमें भर कूपीकी 
सीधयेंपर भस्ममुद्रा कर नाछके मुखपर भस्ममुद्रायोगसे 
छगा कपरौटी कर सुखादिया । | 

ता० १।११ को उक्त यंत्रको स्टेन्डद्वारा कढाईमें इस 
प्रकार स्थित किया कि गंघककी कूपी १ अगुरु ऊंची 


रही, बाद्को. एक टीनका घेरा जो करीब एक 
बालिस्त छंबा और करीव ४ ईच चौडा जिसका 
मुख होगा कूपीके ऊपर चढादिया और उसमे 


बालूभर दी तमाम कूपी बाम दबगई, पारदवालीं 
शीशी पानी भरे कटोरेमें छटकी रही, बादकों ९ बजेसे एक 
एक सेर कंडोंकी आंच हर घंटेपर दी गई तीसरी आंचपर 
पारेकी शीशीमें केवर पारेके ऊपर इयामता दीख पडी 
शीशीकी रंगत साफ रही, आंचकी गर्मीसे स्टेन्डसे पार< 
दकी शीशीकी तरफ नछका सीधा भाग गुनगुना था और 
झुकाहुआ भाग उससे भी कम नाममात्रको गुनगुना हुआ 
था, ओर स्टेन्डसे गंधककी कूपीकी तरफका नलका भाग 
इतना गर्म था जो छूनेसे हाथ जरूता था, शामतक ९ 
आंचें दीगई बादको यंत्र जैसेका तेसा छोड दिया गया । 


ता० २ को खोला तो पारदकी शोशीमें श्याम रंगका 
चिकना पसेवसा निकटा कपडेमें छाननेसे कपडा भीगा 
और चिकना होगया और श्यामता पारेकी दूर होगई छना 
पारा ४ तोले ११ माशे निकटा, गंधककी कूृपीको खोल: 
गशधकको निकाला तो ३ तोले ९ मारो गंधक कछछोंई रंग- 
तकी निकली । 

सम्माति-अबतक की हुईं सब क्रियाओंसे यह क्रिया 
कुछ ठीक पडी । 

नं० ५ तुलायंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका पांचवीं बार अनुभव । 


ता० २।११।०७ को उपरोक्त 9 ता ११ मादो पारेमें: 





५ ते पारद और मिला ९ तटे ११ माशेको उसी 
शीशीमें भर रीरीको उक्तयंत्रकी नाछमें छगा कपरौटी 
कर दी, और गंधकवाली कूपीमें ५ तोले नया गंधक भर 
नालके मुखपर लगा भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर दी । 

ता० ३ को पूर्वोक्तं विधिसे वक्त यंत्रकों स्टेन्डद्वारा 
कढाईमें स्थित कर टीनका खोछ कूपीपर छगा बालू भर 
दी, ओर पारदवाली सीसी जलभरे कटोरेमें छटका दी, 


कटोरे और कढाईके बीचमें ईंट लगा दी ताकि कटोरेतक 

पहुंचे, बादको ८ बजेसे एक एक सेरकी आंच हर 

दीगई, दूसरी तीसरी आंचपर पारदपर कारो 

छागई यंत्रके नलकेमें पहले दिनसे आज सब तरफको 

गर्मी अधिक थी किन्तु कटोरेका जट ठंटः था जिसके बद्‌- 

लनेकी आवश्यकता न थी, रातके १० बजेतक १५ आंचें 
लगीं बादको यंत्र जेसिका तैसा रक्खा छोडदिया । 

ता० ४ को यंत्रमें पुनः अग्नि दी किन्तु नछकों गरमी 

अधिक पहुँचानेके लिये उक्त यंत्रके नछकेको इस प्रकार 

स्टेन्डमें कसा कि नलका $ भाग स्टेन्डसे शीशीकी तरफ 


रहा बाकी ॐ भाग नछका गंधक कूपीकी तरफ कढाईमें | 


रहा अथौत्‌ अग्निकी तरफ नछ॒का भाग अधिक रक्खा 
बादकों ९ बजेसे एक एक सेरकी आंच हर घंटेपर दीगई, 
इस वार नल और दफेसे अधिक गम हुआ स्टेन्डसे गंधककी 
तरफका नल छुआ नहीं जासकता था क्यूंकि उसपर पानीकी 
बूंद छन होजाती थी स्टेन्डसे पारेकी तरफका नल जहां- 
तक सीधा था वह्‌ भी खूब गमं था जिसको थोडी देरतक 
ही छूसकते थे शीशीके ऊपरका मुडाहुआ भाग हलका गमं 
था शीशी ठंढी थी रातके ९ बजेतक १३ आंचें लगीं 
बादको यंत्र जैसेका तैसा रक्खा छोडदिया इन दो दिनोंमें 
सब २८ आंचें छगीं । 
` ता० ५ को खोखा तो पारद्पर कालोंछ छारही थी और 

पसेवसा भी शीशीमें मौजूद था पारदको निकाल छानाँ तो 
ये श्यामता कपड़े पर आगई और कपडा भीगासा होगया 
पारेको तोछा तो ९ तोले १० मादो ४ रत्ती हुआ४रत्तो छीज 
गया ओर गंधककों निकछा तो ४ तोले ५ माशे गंधक. 
दयामता लिये निकली, ७ माशे कम हुई । 

सम्माति-अबकी बारकी क्रिया सर्वोत्तम रही, अबतक ये 
निश्चय होचुका है कि- 

(१) भटी पर रक्खे बाछुकामें गंधक जारणके लिये 
पूरी गर्मी नहीं पेदा होसकती । 

(२ ) बिना वालके केवर कंडोंके पुटसे गंधक अधिक 
उबाल खा शीशीमें टपकने लगता है । 

(३ ) अतएव बाधसे भरे घेरेमें रक्खी गंधक कूपीको 
ही कंडोंकी १ सेरकी आंच देना उचित है । 

( ४ ) यह्‌ भी निश्चय हुआ कि गंधककी वाष्प शीशीको 
नहीं तोडती । 

( ५ ) गंधककी बाष्पका रंग बहुत हलका होताहै जो 
रीरीमे दिखाई नहीं देता कन्तु पारदपर इयामता पैदा 
करता है । 


अपने असरके पूरे वेगको न करसके इस लिये दूसरा कम 
लम्बा नछ बनवा कर इसी पांचवीं बारकी क्रियाके अनु- 
सार पुनः अनुभव करना चाहिये यह भी ध्यान रहे कि 
२८ घटमं ७ मादो गेधक जटा है, अतएव अबकी बार 
कमसे कम ४८ घण्टे और अधिकसे अधिक ७२ घण्टे 
निरंतर काम चले । 
न° ६ तुलायन्त्र । | 
उपरोक्त क्रियाका छठी बार अनुभव । 


ता० १।१।०७ को १० तोले पारेको ( जिसमें ४॥ 
तोले पांचवें अनुभवका बचा! हुआ ३ माशे कैनका और 
५ तोले चक्रवर्ती औषधालयका सिंग्रफा निकला हुआ 
था ) शीशीमें भर और ५ तोले दानेदार दाग खाई हुई 
गंधकको कूपीमें भर भस्ममुद्रा कर दोनोंकों उक्त यंत्रकी 
नालमें जो पहली नालसे पती और करीब ४ अंगुल्के 
छोटी तय्यार कराई गई थी ( पहली नार १३ इच्च ठम्बी 
थी और ३,३ इच्च दोनों ओरको झुक रही थी, सब १८ 
इच्चके करीब थी ) छगा कपरौटी कर दी । 

ता० ४२ को उक्त यंत्रके नछकेको स्टेण्डमें इस प्रकार 
कसा कि नख्का 2 भाग स्टेन्डसे शीशीकी तरफ और 
२ भाग गंधक कूपीकी तरफ रहा और पहली बारके अनु- 
सार रीरीको जलछके पात्रमें स्थितकर और कूपीको बाद 
भरे घरेमें स्थित कर घेरेके चारों तरफ <॥ बजेसे एक एक 
सेरकी आंच हर घण्टे पर देनी आरम्भ की, तीसरी आंचके 
वाद्‌ पारदपर उयामता दीख पड़ी, ११ बजे देखा तो 
कूपी्की तरफको आधी न्मे इतनी गर्मी थी जो पानीकी 
बूंद छुत्न होजाती थी और शीशीकी तरफ नल कमसे कप 
तप्र था, ५ बजे तक नलछकी उष्मा कुछ ओर भी अधिक 
होगई थी, रातके ९॥ बजे तक १४ आंचें दी गई वादको 
यंत्र जेसेका तेसा छोड दिया । 

ता० ३ के खबेरे खोला तो शीशीमें पारेके ऊपर थोडासा 
बाष्पका जल था और स्याही पहलेसे बहुत कम दीख पडी 
पारेको निकाल तोखा तो पूरा १० तोले हुआ छानने पर भी 
पारेकी पूरी तोछ. रही, गंधककों निकाछा तो अधजली 
गंधक ४ तोले निकली, १ तोले घटी । 

सम्माति-नलके छोटा करनेसे कुछ हानि छाभ न जान 
पडा अब पूरी परीक्षा करनेको ३ दिन निरंतर अग्नि दीजाबे 
ओर जाडा अधिक होनेके कारण १ सेरकी जगह १८ 
छटांककी आंचें दीजावें । 

नं? ७ तुलायन्त्र । 


उपरोक्त क्रियाका सांतवीं बार अनुभव । 


ता० ४ को पूर्वोक्त १०तोले पारदमें५ तोले पारद चक्र- 
वर्ती ओषधाख्यका सिंग्रफा निकाला हुआ आर मिला 
पूरा १५ तोले कर शीशीमें भर दिया, और ७॥ तोके दाने- 
दार दाग खाई हुई गंधक कूपीमें भर ( जिससे आधी कूपी 
भरी ) कूपी पर भस्ममुद्रा कर दोनोंको यन्त्रकी नाल्‍ें 


<) + +> ४ -^ {> 
(६) नलका & भाग आंचकी तरफ रखनेसे अच्छी | छगा कपरौटी कर सुखा दिय । 


गर्मी पैदा होतीहे ( बीचमें ईंट अवश्य रक्खी जावे) 

किन्तु यह निश्चय होना बाकी है कि नलूंकी लम्बाई 
के (५ भ ज 

ज्याद: तो नहीं है जिससे गंधककी वाष्प वहांतक जाते 


ता० ^ को उपरोक्त विधिसे यंत्रके नर्केक कस 
शीशीको जलूभरे कटोरेंमें और कूपीकों बालू भरे घेरेमें 
स्थितकर ९ बजेसे १८,१८ छटांककी आंच एक एफ घण्टे 


एकविंशः २१. ] 





बाद देना आरम्भ किया, दूसरी आंच खग जानेके बाद ११ 
बजे देखा तो शीशीमें पिघली हुई गेधकका ढिम्मा दीख 
पडा इसवास्ते काम बंद कर दिया, २ बजे खोला तो 
शीशीमें ३ रत्ती कम १५ तोले पारा निकटा और १ तोले 
१ मार २ रत्ती श्यामरंगका गंधकका दिम्मा निकला, 
और कूषीमें ५ तोले २ माशे अधजली गंधक कृष्ण तायुक्त 
निकली, २ मारे २ रत्ती गेधक शीशोके तरफके तलके 
चिद्रमें भी निकी, इस तरह कुछ ६ तोले ५ मारो 9 रत्ती 
गंधक निकली, १ तोखे ४ रत्ती घटगई । 

सम्मति-अबकी बार आंच अधिकं ल्ग गई कुछ तो 
कंडोंकी तोछ ही बढा दीगई थी कुछ साबूत आरने कंडे 
छगा देनेसे आंच एक दम प्रज्वलित होकर तीव्र होजाती 
थी कुछ नख भी अबकी बार जहां तक नीचा हो सकता था 
कसा गया था ओर बाट्‌ भी टीनके नलकेमें ऊपर तक 
भरी गई थी इन सब कारणोसे अभि अधिक्‌ बैठ गंधक 
पिघल कर शीशीमें आगई । 


नं० ८ तुलायंत्र । 


उपरोक्त क्रियाका आग्वीं बार 
। अनुभव । 


ता०६।१।८को उक्त ३ रत्ती कम १५ तोले पारदको शी- 
शीमें भर ओर ७॥ तोखे गधकको ( जिसमें ५ तोले बा- 
जारी बगैर शुधी और २॥ तोले घरकी शुधी दानेदार दाग- 
खाई हुई थी ) कृपीमें भर पूर्बोक्त प्रकारसे न्मे खगा 
सुखादिया । 
 ता० ७ को इस विधिसे यंत्रको कसा कि कूपीकी तर- 
फका नल घेरेसे १ अंगु ऊँचा रहा और घेरेमें बालू भी 
बहींतक भरी गई जहांतक कूपीका मुख था कढाईमें कंडोके 
छोटे २ इकडे जो दो दो अंगुल मोटेथे छगाये कटारेमें 
पानी वहींतक भरा जिससे शीशीका उतना भाग डूबा 
जितनेमें पारा था बादको ९ बजेसे एक एक सेरकी आंच 
हर घेटेपर देनी आरम्भ की तीसरी आंच छगजानेके बाद 
११॥ बजे देखा तो पारेपर बिलकुछ श्यामता न थी लेकिन 
५ आंचें छगचुकनेपर २ बजे जब देखा तो पारेपर गाढी 
जयामता दीखपडी ओर शीशीकी रंगत साफ रही इस समय 
नलम इतनी गर्मी थी जिसे हाथसे नहीं -छूसकते थे किन्तु 
पानी डालनेसे और बारकी तरह बूंद छृन्न कहीपर न 
होती थी । 


भाषादीकासमेता । 








्ज्ल्यिम्य्््ख्ख्न्च 


ता० < आज सबेरे देखा तो पारेपर इयामता कुछ 
अधिक थी किन्तु नर कलूसे इतना कम तप्त था जिसे खूब 
छूसक्तेथे शायद्‌ रातकी सर्दीका कारण हो ११॥ बजेपर 
नलकेको इतना गर्म पाया कि जो पानीकी बूंद छुन्न होने 
छगी इससे यह बात मालूम होती है कि शायद कढाइकी 
आंच वर उठी हो शामको सामान्य द्वाछत थी । 


ता० ९ के खबरे ८ बज देखा तो नटमे कट शामकीसी 
ही ऊष्मा पाई गई शामको भी ऊष्मा वेसी ही थी। 


ता० १० को ९ बजेतक ३ दिन पूरे होजाने और १२ 
आंचें खग चुकनेपर काम बंद कर दिया और यंत्रकों जैसे- 
कातैसा रक्खा छोडदिया ३ बजे खोला तो पारेपर दयाम 
रंगका जर फेल रहा था पारदको छाना तो यह इयामता 
कपडेपर आगई छना पारा पूरा तोलमें ३ रत्ती कम १५ 
तोले हुआ गंधक कूपीको खोखा तो उसमें अधजली गंधक 
६ तोले ७ माशे निकली १ तोले २ माशे घटी । 


सम्मति-५२ आंचें छगनेपर भी केवर १ तोले २ मारो 
गंधक श्रय होना संतोषदायक नहीं है आंच बहुत हलकी 
भी नहीं कही जासकती क्योकि १६ छ० की थी और १८ 
छटॉककी आंचसे गंधक उबलगया था और इसी क्रियामें 
भी पांचवीं आंचपर पारदपर पूरी श्यामता आगई थी 
जिससे गंधककी वाष्प बनना सिद्ध है फिर भी कमब्रद्धि 
नियमानुसार अधिक २ अप्नमि दे अनुभव करना चाहिये । 


नं० ९ तुलायत्र । 
उपरोक्त क्रियाका नवीं बार अनुभव । 


ता० ११।९।०८ को १४ तोले १० माशे पारदकों ( यह 
पारद पिछले तुलायंत्रसे ३१रत्ती कम १५ तोले निकछा था इस 
बारके तुलायंत्रके बंद करते समय १ मारो ५ रत्ती और 
गिरगया इस वास्ते १४ तोले १० माशे शेष रहा ) शचीर्भः 
भर और उसी पिछले ८ वें अनुभवकी निकली ६ तोले ४ 
माशें गंधकको जिसकी पीतिमा बहुत फीकी पडगई थी. 
कृपीमें भर पूर्वोक्त प्रकारसे नाछमें छगा कपरौटी कर 
सुखादिया । | 


ता० १२ को उपरोक्त विधिसे यंत्रके नहकेकी कस शी- 
शीकों जलके कठोरेमें और कूपीको बाल्भरे घेरेमें स्थित 
कर ७ बजेसे हर घंटेपर आंच देना आरम्भ किया जिसका 
नकशा नीचे दिया गया है । 


नकशा । 
तारीख घंटा तोलकंडा पारेकी रंगत विशेष वातौ । 
१२।१।०८ ७ १ सेर १ छ०टूटेकंडे सफेद ७ बजेसे १२ बजेतक आंचकी १ सेर १ छ 
१२ १ सेर २ छ०टूटेकंडे सफेद ऊपर १४ से ३ तक ४ आंचें १ सेर २ छ० 
किंचित बाष्पाबिन्दु 
छ १ सेर ३ छ० - ७ से ५ तक २ आंचें १ सेर ३ छ० 
£ १ सेर ४ छ० & से ८ तक ३ आंच १ सेर ४ छ 
९ १ सेर ५ छ अत्पदयामता१२बजेपर ९ से ८ तक १०२ आंचें १ सेर ५ छ० 
१३।१।०८ ९ १ सेर ६ छ० ९ से ११ तक ३ आंचें १ सेर ६छ० 
१२ १ सेर ८ छ० १२ से १ तक २ आचि १ सेर ७ छ० 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





पारेकी रगत 


विशेष वार्ता । 


२ घटेवाद्‌ आग झीनी पडनेपर १२ छ० कंडे 
साबूत और छगादिये और आगेभी इसीतरह्‌ 


इय(मतापर थोडा 


बादामी रंगका द्रव 


( २५२ ) 

तारीख घंटा तोलकंडा 
२ १ सेर ८ छ० 
२॥ १२ छ० 
३॥ २ सेर साबूत 
21 आरनंकड १ २छ ० 
५ २ सेर 
५५|| . १२ € 
६॥ २ सेर 
७ १५ छ० 
८ २ सेर 
८ || २ छ० 
९॥ २ सेर 
१० १२ छ० 
११ २ सेर 
११॥ १२. छ 
१२॥ २ सेर 
१ १२ छटाक 
२ २ सेर 
२॥ १२ छटांक 
२॥ २ सेर 
शे १२ छटांक 
५ २ सेर 
५॥ १२ छटांक 


११ बजेतक १ सेर १छ० की ४ आंचें लगचुकनेतक पारे 
की रगत बिलकुल शेत रही ५ वीं आंचके बाद जब देखा 
तो पारेपर सूक्ष्म बिन्दु दीखपड किन्तु श्यामता बिलकुल न 
थी ऊपरके नकशेके अनुसार १। सेरकी आंच लगनेसे भी 
रातेक ९ बजेतक श्यामता न दीखपडी-अतएव ९ बजेसे 
१ सेर ५ छ० की आंच कर दी गई तो १२ बजेपर कुछ 
जञयामताका लक्षण दीखपडा । 

ता० १३ के सबेरे ८ बजे देखा तो थोडी ही श्याभता 
थी कुछ विशेष न थी शामके ३।।बजेसे टीनके घेरेमें ऊपरतक 
बालूभर २ सेर ११५ छ० की आंच १॥-१॥ घंटे बाद इस 
तरह देना आरम्भ किया कि प्रथम २ सेर साबूत आरने 
कंडाकी आंच दीजाती थी जिससे कढाई इतनी भर जाती 
थी कि घेरा भी ढक जाता था १।२ घंटे बाद जब 
ऊपरकी कुछ आंच झीनी पडजाती थी तभी १२ छटांक 
साबूत कंडे उसीके ऊपर ओर रखदिये जातेथे ( आंच खूब 
बलती रहती थी ) रातके ७ बजेतक शीशीमें सबेरे: ही 
कीसी श्यामता रही ८ बजेपर उस श्यामतांके ऊपर एक 
चोडी बूंद सफेद रंगकी दीखपडी १० बजे देखा तो पारे 
पर इयामता अधिक होगई थी और कुछ मंटैला जठ भी 
छागया था शीशीमें मटेले रंगकी लकीरें सी दीखती थीं 
जो अवश्य द्रव रूपमे गंधक वह आनेसे पैदा हुई होंगी 
रातमें काम उसी तरह चलता रहा ६ बजे संबरेतक ४२ 
आंच लगीं बादकों काम बंद कर दियागया । 

1० १४ के संतरेके ८ बज देखा तो शीशीमें पिघलेहुए 
गंधकका टम्मा दीख पडा शीशीको खाला तो २ रत्ती कम 


कुछ ४२ आंच 


१४ तोले १० माश पारद निकला और ३ तोछे 2 मारे 
अधजलित ग॑धकका हिम्भा करूछोंई रंगतका निकला 
रूपीको खोछा तो उसमे १ तो० ५ माशे २ र० गंधक 
बिकुल जली काठी रंगतकी निकली अर्थात्‌ & तोके 9 
माश गंधकमे ४ ते < माशे २ रत्ती गंधक निकली २ 
तोखे ७ माशे ६ रत्ती घटी किन्तु ७ माशे नके अन्दर 
भी पिघला बहा हुआ गा रहगया होगा अतएव केवल १ 
तोले वास्तवमें क्षय हुआ । 

सम्मति-चौथी बारसे नवीं बारतकके अनुभवोंसे सिद्ध 
हुआ कि बालू भरे नलकेम स्थित कूपीको -जाडेके मौसममें 
आदिमे २ सर आरने कंडों हीकी अन्नि हर घंटे देना उचित 
ह अधिक अथात्‌ १८ छ० की अभ्रिस भी गंधक उबलू कर 
पारदपर पहुचजाताहै किन्तु ६ घंटे अभि छगनेके बाद हर 
घंटेपर १ छटांककी आंच बढाना उचित है यहांतक कि २५ 
घंटेमें २ सेरतक आंच पहुंच जावे. इससे आगे आंच न 
बढानी चाहिये नहीं तो गंधक उवट कर पारदपर फिर 
पहुच जायगा यह भी ध्यान रहे कि गंधक उबलनेसे पहले 
किसी मटठीछे रंगके द्रवकी कुछ बूंदें पारेपर दीख पडती ह 
ऐसा होनेपर आंच कुछ घटा देनी चाहियेकि उछबनेका भय 
न रहे-आगे २ सेरकी ही आंच सवा सवा घंटेपर १४ घंटे 


और गनी चाहिये-बस ३६ घंटे ही आंच देना काफी 


इतने ही समयम जितना गंधक जटसकताहै जलजायगा 
( ७२ आं चतक देकर देखागया ता गंधक अधिक क्षय 
न हुआ ) यह शंका भी है कि लोह और रशीरोसे निर्मित 
यंत्रमै सवतः निरुद्ध हुआ गंधक सब नहीं जलसकता केवल 


` = त ` "क 


एकविंशः २१. | 


भाषारकाखमेता। 


( २५३ ) 


उतना ही जलेगा जितना कि यंत्रके अन्द्रकी वायुकी, 
उज्जनगैस, जला सक्ती । 

( २) सम्मति-अवबतक पारदकी शीरी जलभेरे पात्रमे 
` सितकी जाती थी और बीचमें ईट रख गर्मी रोक दी जाती 
थी अतएव पारद बहुत ठंडा रहता था एक बार ऐसा 
भी करना चाहिये कि वीचमे इट न रक््ख.जावे जिससे 
जलका पात्र गमे होकर पारद्‌ भी कुछ गर्म रहै-और चूंकि 
जलका बोइलिंग फैइन्ट बहुत नीचा है अत एवं पारदको 
हानि होनेकी शंका नहीं । 


न. १० तुलायंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका दशवीं बार ( अनुभव ) 


ता० १।३।०८ को उपरोक्त ६४ तोटे ९ मादो ६ रत्ती 
पारदको शीरीमे भर और ५ तोले गंधक बाजार नई बडी 
-कूर्पामें जिसमें ७ छ० दनेदार गंधक समाती थी ) भर 
पूर्वोक्त भ्रकारसे नालमें छगा कपरौटी कर सुखादिया । 

ता० २ को उपरोक्त विधिसे यत्रके नख्केको कस 
शीर्शाकों जलभेर कटोरेमे ओर कूपीकों बाल्भेरे घेरेमें ( यह्‌ 
घेरा ४।॥ इंच चौडा और ७॥ ईच ऊंचा नया मोटी चद्‌- 
रका बनवाया गयाथा ) तहसे ३ अंगु ऊंचा स्थित कर २ 
बजेसे निम्न छिखित नकशेके अनुसार टूटे आरने कंडोंकी 
आंच हर घंटेपर देना आरंभ किया । 


नकशा । 
तार्रत्न घंटा तोखकंडा पारेकी रंगत विशेषवार्ता- 
२।३।०८ २ बजे १सेर सफेद 
३ बजे. १ सेर ? किंचितबाष्पबिन्दु 
२।३।०८ ४ बजे १ सर 
५ बजे १ सेर 
& बजे १ सेर 
७ बजेरात १ सेर 
८ बजे १ सेर 
९ बजे १ सेर 
१० बजे १ सेरश्छ. 
११ बजे १ सेरशछ. 
१२ बजे १ सेरर्छ. 
है १ बजे १ सेरशछ. 
२ बजे १ सेरशछ. 
३ बजे १ सेरर्छ. 
४ बजे १ सेर३छ. 
५ बजे १ सेरछ. 
३।३।०८ ६ बजे १ सेर^छ. 
७ बजे १ सेर६७छ. 
< बजे १ सेर७छ, 
९ बजे १ सेर८छ. 
१० बजे १ सेर९छ. 
११ बजे १ सेर१०छ. 
१२ बजे १ सेर१श्छ कुछ २३ आंच 


जलके कटोरे और कढाईके बीच जो ईट छगाईं जाती 
थी सो इस बार नहीं छगाई गई । 


ता० ३ के १२ बजे देखा तो नछ और कूपीके जोडपर 
गंधक निकल रहा था अथात्‌ नीटी. रदी खपडी यंत्रको 
निकालना चाहा तो नर अलग निकर आया ओर कूपी- 
मेंसे नीली खो खूब निकलने छगी और नलमेंसे भी थोडी 
नीली री निकली ओर कुछ वृंदे टपकीं और कुछ पीठे 
रंगका गैस नलमेसे निकलतारहा गाढे गैसके ठंढा होकर 
जमनेसे ही यह बूंद जमीहोगी--कूपीका ओर बकला जोड 
ढीला था उसके चुस्त करनेके लिये कपडा और मुलतानी 
छगाई गई थी कपडेके जलजानेपर यह खराबी पैदा हुई 

आगेसे कूपी ओर नछका जोड ऐसा बनना चाहिये जो 
स्वयं चुस्त हो ओर उसकी सांस भस्ममुद्रासे बंद करनी 
चाहिये और उसके उपर कपरौटी करनी चाहिये । 

सम्मति--अवकी बार यंत्र टूट जानेसे यह ज्ञात होगया 
कि इस मोटे नके और मोटी कूपीमें भी १ सेर ११ छ० 
तककी आंच हर घंटे देना गंधकके जलने के लिये बहुत 
काफी है एक शंका अवश्य रहतीहे कि क्या नलके और 
छोटा करनेकी आवश्यकताहै । 

ता? ४ को कृपीसे गंधकको निकार तोडा तो ५ माशे 
७ रत्ती गंधक अधजली निकली । 


नं० ११ तुलायंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका ग्यारहवीं बार अनुभव। 


` ता० ४।३।०८ को उक्त १४ तोले ९ मादो ६ रत्ती पार- 
दको छान उसी शीश्षीमें भर और ७॥ तोले बेशुधी 
आँवलासार गंधकको उसी कूपीर्भ भर पूर्वोक्त प्रकारसे 
दोनोंको नारूमें खगा कूपीकी दर्जपर और कूपी और नारके 
जोडपर ( जो रेत कर स्वयं चुस्त करखिया था ) भस्म- 
मुद्रा कर कपरौटी कर सुखादिया-ता० ५ को रक्खारहा । 
ता० ६ को उपरोक्त विधिसे यंत्रके नख्केको कख 
शीशीको जलभरे कठोरेमें और कूपीको बाद भरे घेरेमें 
तहसे १॥ अगुरु ऊंचा कस २ बजेसे हर घंटेपर निम्न 
लिखित नकशेके अनुसार आंच देना आरंभ किया-ईट 
अबकी बार भी बीचमें रखना मोकूफ रक्ला था । 


नकशा। 

तोछकण्डा परिकी रंगत विशेषवार्ता- 

१ सेर सफेद 

१ सेर 

१ सेर 

१ सेर 

१ सेर 

१ सेर 

१ सेर१छ. 

१ सेर२छ. 

१ सेर३छ. १०॥|बजे पारेपर कुछ इया- 
मताका लक्षण दीखपडा- 


तारीख घंटा 
६।२।०८ २ बजे 
हे बज 
४ बजे 
५ बज 
६ बजे 
७ बजे 
< बजे 
९ बजे 
१० बजे 


१ सेर४छ. 
१ सेर५छ. 
१ सेर६छ, 
१ सेर७छ. 
१ सरउ. 


११ बजे 
१२ बजे 
१ बजे 
२ बजे 
३ बजे 


( २५४ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








तारखि घंटा तोलकंडा पारेकी रगत विशेष वातौ 
६।३।०८ ४ बजे १ सेर८छ. 

५ बजे १ सेर<छ. 

६ बजे १ सेर८छ- 

७ बजे १ सेर८छ. 

८ बजे १ सर८छ. 

९ बजे १ सेर८छ. 

१० बजे १ सेर८छ. 

११ बजे १ सेर८छ. कुल २२ आचें 


ता०७को ११ बजे देखा तो गंधक कूपीपर घेरेमें बालके 
अन्द्र धुआं उठता दीखपडा थोडी बालूको निकाला तो 
कूपीके मुखसे जहां कपरौटी हो रही थी १॥ अंगु नीचे 
दोनों दरजोंपर गंधक जछता दीखपडा इस वास्ते काम वद्‌ 
करदिया ठंडा होजानेपर खोखा तो ७ तोले ३ मासे गंधक 
जिसकी रंगत कुछ फीकी पडगई थी निकटा शीशीमें देख- 
नेसे पारेपर हलकी इयामता शरी किन्तु छौटनेपर वह पारेमें 
मिलगई । 
सम्मति-इससे यह सिद्ध होगया कि १॥ सेरकी आंचसे 
भी गंधकके जछानेवाली गर्मी पैदा होजातीहै । 


ईंट इस बार भी न लगाई किन्तु छोहेका तवा लगाया 
गया तीसरी आंचपर पारेपर कुछ बाष्प बिन्दु और पांचवीं 
आंचपर अस्प इयामता दीखपडी १२ छ. से १ सेर २ छ० 
तककी आंच दीगई। 

ता० १४ को पारेपरकी श्यामता कुछ गहरी होगई और 
शीशीकी रंगत धूधर्मसी पडगई थी आंच १ सेर ३ छ० से 
१ सेर ६ छ० तक बढाई गई। 


नं० १२ ललायंत्र । 
उपरोक्त क्रियाका बारहवीं बार _ 
अनुभव । 


ता० १२।४। ०८ को उपरोक्त १४ तोले ९ मारे & 
रत्ती पारदको जो छाननेपर १४ तोटे ९ माशे ५ रत्ती रह 
गया था शीशीमें भर और .७ तोले वेद्यधी आँवलासार 
गंघककां दूसरी बडी कूपीमे भर पूर्वोक्त प्रकारसे नई नाल- 
में जो अबकी बार छोटी अर्थात्‌ < अगुरु लंबी बनवाई 
गई थी ) खगा कूषीकी दरजपर ओर नाक और कूपीके 
जोडपर भस्मरुद्रा कर कपरोटीकर सुखादिया । 


ता० १३ को उपरोक्त विधिसे यंत्रके .नलकेकों कस 
रीरीको जलभरे कटोरेमें और कूपीको बाल भरे घेरेमें 
तहसे ३ अंगुछ ऊंचा कस ८ बजेसे हरघंटेपर निम्न 
लिखित नकरोके अनुसार आंच देना आरम्भ किया । 


इ) नक्शा । 
तारीख घंटा तोलकंडा पारेकी रंगत विशेष वार्ता । 
१३।४।०८ ८ बजे 2१२७, आखे टूटे कंडे सफेद कर्मारम्भ 
९ बजे १३ छ. 
१३।४।०८ १० बज्ञ १४५ छ. सफेद्‌-ऊपर कुछ बाष्पबिन्दु 
११ बजे १५७छ 
१२ बजे १६ ८छ अल्पश्यामता 4.8 
१ बजे १ सेर १ छ. १ बजेसे ३ बजेतक ३ आच १ सेर 
१ छ. की दीगई. 
बजे ६ सेर २ छ. ४ बजे शामसे दूसरे दिन १० बजेतकः 
१९ आंचें १ सेर २ छ. की दीगई- 
१४।४।०८ ११ बजे श्सेर श्छ | 
१२ बजे १ सेर १ छ 
१बजे १सेर ४ छ गाढीश्यामता 
२बजे १ सेर ५छ 
३ बजे १सेर५दछ 
४ बजे १ सेर ६ छ. ४ बजेसे दुसरेदिन ६ बजेतक १५ 
इ आंच ९ सेर ६ छ. की दीगई- 
१५।४।०८ ७५ बजे १ सेर ७छ छ ः 
१५।४।०८ ८ बजे १सेर ८ छ ८ बजेसे रातके ७ बजेतक १२ आंच 
१ सेर ८ छ. की दीगई ७ बजे रातके ` 
| शीक्षीमें गंधककी उरी देखपडी- 
८ बजेरात ६ छटांक ८ बजे रातसे दूसरे दिन १० बजेतक 
# १५ आंच ६ छटांक- 
१६।४।०८ १० बज 


काम बंद-कुछ ६३ आंच लगीं- 

ता. १५ को १ सेर छ.से १ सेर < छ. तककी आर्च 
लगीं रातके ७ बजे देखा तो शीशीमें पीत रंगकी गधककीं 
डली दीखपडी अत एव काम वद्‌ न कर आंच घटाकर € 
छ. की कर दीगई । | 

ता. १६ को ३ दिन रात होजाने और ६३ आंचें छग-. 
चुकनेपर १० बजे दिनके काम बंद कर दिया ओरं यंत्रको 
जैसेका तेसा रक्खा छोडदिया शामको खोलागया तो 


एकविंशः २१. ] | भाषाटीकासमेता । ( २५५ ) 








शीर्शामें पारेपर इ्यामता अधिक थी और बहुत छोटी गंध- | और हर आंचपर जितना जछ कम होजाय उतना और 
करकी डली उसमें पडी थी कपडेमें छाननेसे पारेकी इयामता | मिटा दियाजाय । 

कपडेपर आगई तोलनेपर १४ तोले ८ मारो हुआ १ माशे नं ० १३ तुलायंत्र । 

२ रत्ती छीजगया पारेपरकी गंधककी डली २ रत्ती थी कूपी 


मेते गंधकको खुरच निकाला तो ५ तोले १ माशे गंधक पीत | उपरोक्त क्रियाका तेरहवीं बार अनुभव । 
रेगकी निकली १ तोले १० माशे ६ रत्ती चटी । | ता० २४को १३ तोले ९मारोधरत्ती पारदको (जो पिछले 
सम्माति-पुनः इसी सबबसे छोटे नलवाले यंत्रमें निकछा | तुलायंत्रके १४ तोले ८ मा० निकला था किन्तु बंद किये हुए 
हुआ सब पारा और ७ तोले गंधक भर शीशीस्थित जलभरे | तुल्यंत्रके गिरजानेसे शीशीका १०माश पारा कूपीकी गंधकमें 
पञ्चको बीचमें तवालगानेके विना कढाईसे मिलाकर | मिलगया जो प्रथक्‌ न होसका अत-एवं १३ तोले ९ माशे 
रक्खो ताकि पानी खूब गर्म होतारहे और यह शंका कि | ४ रत्ती रहगया ) शीशीमें भर और ६ तोले ४ माशे बेशुधी 
कदाचित्‌ ज शीतल रहनेसे गंधक. न जलूता हो निदत्त | आँवछासार गंधकको कूपीमें भर पूर्वोक्त प्रकारसे उसी 
होजाबे और आंच पहले दिन १२ छटांकसे आरम्भ कर | छोटे नालमें गा कूषीकी दजेपर और नाल और कूपके 
हर दूसरे घंटेपप १ छटांक बढाकर १ सेर तक | जोडपर भस्ममुद्रा कर कपरोटी कर सुखादिया । 
कर दीजाय । दूसरे दिन हर तीसरे धंटेपर १ छटंक | ता० २५ को रक्खा रहा । 


| ०७ फेक = प 


बढाकर १ सेर ३१ छ० तक कर दीजाय । तीसरे दिन ता० २६ को उपरोक्त -विधिसे यंत्रके नख्केको कख . 


2०० छ क 


भी हर तीसरे घंटेपर १ @० बढ़ाकर १ सेर ६ छ० की | शीशीको जरूमरे कटोरेमे ( जो पानीमें गदेनतक डूबी रक्सी 
कर दीजाय इससे आधिक हरगिज नहीं क्योकि १ सेर | थी ) और कूपीको बाद भरे घेरेमें तहसे ३ भंगुख 
८ छ० की अप्रिसे इस छोटे नलवाढे य॑त्रमे गंधक पारेपर | ऊंचा कस ८ बजेसे निम्न लिखित नकशेके अनुसार आंच 


टपकने छगता है शीशीकी गदनतक जलका पात्र भरारहे । देना आरम्भ किया । 


~. 


नक्शा । 
तारीख घंटा : तोलकण्डा पारेकी रंगत विशेष बाता- 
२६।४।०८ ८ बजे १२ छ० टूटे आरनेकंडे सफेद 
९ बजे १२ छ० 
१० बजे १३ छ० बाष्पबिन्दु 
११ बजे १३ छ० 
१२ बजे १४ छ० 
२ बजे १५ छ० 
३बजे . १५ छ० गहरी श्यामता 
% बजे १ सेर ४ बजे शामसे दूसरे दिन ६ बजे तक 
१५ आंच १ सेरकी- 
२७।४।०८ ७ बजे ` १ सेर १ छ० 
८ बजे १ सेर १ छ० 
९ बजे १ सेर १ छ० 
१० बज १ सेर २७० 
११ बज १ सेर २छ० 
१ वजे १ सेर ३ छ० १ बजे दिनसे दूसरे दिन ५ बजेतक 
१७ आंच १ सेर ३ छटांक- 
२८।४।०८ ६ बजे १ सेर ७ छ० 
७ बज ` १ सेर ४ छ० 
८ बजे १ सेर ४ छ० 
९ बजे १ सेर ५ छ० 
१० बजे १ सेर ५ छ० 
११ बजे १ सेर ५ छ० 
१२ बजे १ सेर & ० ४॥बजे शामके शीशीमें १२ बजे दिनसे £ बजे शामतक ५ 
गंधक दीख पदी आंच १ सेर २६ छ० 
५ बजेशाम १ सेर ४ छ० ५ बजे शामसे १२ बजे राततक ८ 


ए आंच १ सेर ४ छ० 
१ बजे रात १ सेर ५ छ० 
२बज रात १ सेर.५ छ० 
३ बजे रात १सेर ६ छ० ३ बजे रातसे दूसरे दिन १० बजे ८ 
आंच १ सेर ६ छ०की छूंगी- 
२९।४।०८ १० बजे दिन | काम बंद ७५ आंच ठगी- 


( २५६ ) 


पारदसंहिता- 


` [ अध्याय 








इस वार कढाई और यंत्के बीचमें छोहेका तवा न 
लगाया गया जिससे कटोरेका पानी इतना गर्म होने छगा 
जिसमें देर तक एँगली नहीं डाले रह सकते थे जितना 
पानी अन्दाजसे कम होजाता था और डाल दते थे तीसरी 
आंच पर पारे पर कुछ वाष्प बिन्दु और आठवीं आंच पर 
गहरी श्यामता दीख पडी । 

ता० २८ को ४॥ बजे देखा तो शीशीमें छोटी २ गंध- 
ककी २ डली पीत रंगकी दीख पडी अत एवं आंच घंटा 
कर १ सेर ४ छटांककी कर दी गई जिससे गंधकका 
आना बंद होगया और बादको रातके १ बजे और २ बजे 
१ सेर ५ छ०की आंच लगा कर ३ बजेसे फिर १ सेर ६ 
छटांककी कर दीगई और इस ठंडे समयमें आंच बढा देनेसे 
भी गंधक फिर न टपका । 

ता० २९ के ७ बजे देखा तो शीशीमें और अधिक 
गंधक न आं थी १० बजे दिनके ३ दिन रात बीत चुकने 
पर काम वेद्‌ कर दिया और यंत्रको जैसाका तेसा रक्खा 
छोड दिया । 

ता० ३० को खोला तो शीशीमें पारेपर अधिक श्यामता 
थी । थोडा गंधक तो कल शाशाीमें दीखता था अब खोलते 
समय यंत्रकी नाछमें जमाहुआ और थोडा शीशीमें गिर- 
गया । पारेको निकाल विनां छने तोछा तो १३ तोले ९ 
माशे हुआ ४ रत्ती छीजगया और छानकर तोला तो पारेकी 
इयामता कपड़ेपर आगई और तोलमें रत्ती ओर छीज- 
कर १३ तो० ८ मादो ४ रत्ती रहगया पारेपरका गंधक 
१ माशे ५ रत्ती पीत रंगका निकला कूपीमेंसे गंधकको 
खुरच निकाला तो ७ माशे ३ रत्ती गंधक कूपी ओौर नाल्के 
सुखपर चिपटा हुआ मिला जो बिलकुल काटी रंगतका 


(4 


जखाहुजा था और २ तोले ३ मादो ५ रत्ती गंधक पीतश्याम 


हि ५ 


रंगतका बीचमें निकला और १ तोले ३ माशे ३ रत्ती, 


तारीख घंटा तोलकंडा 
२८।५।०८ ४ बजेशाम १२ छ. 
५ बजे १२ छ. 
६ बजे १३ छ. 
७ बजे ५१३ छ. 
< बजे १४ छ. 
९ बजे १५ छ. 
१० बजे १ सेर 
२९।५।०८ ७ बजेराम १ सेर १ छ. 
८ बजे १ सेर १ छ. 
९ बजे १ सेर १ छ. 
१० बजे १ सेर २ छ. 
३०।५।०८ ७ बजे-शाम १ सेर ३ छ. 
८ बजे १ सेर ३ छ. 
९ बजे १ सेर ३ छ, . 
१० बजेरात १ सेर ४ छ. 
३१।५।०८ १० बजेदि ‡ १ सेर २ छ. 
< बजरात १ सेर ३ छ. 
` ९ बजे १ सेर ४ छ. 
५ बजे 


कम पीत अधिक श्याम रंगतका अधजलछा गंधक नीचं 
तमि निकला इस्तरह कुछ ६ तोले ७ माशे गंधकमेंसे ४ 
तोले ४ माशे गंधक निकला २ तोछे घटा उक्त चारें 
मेलके गंघकको आंचपर डाछ जछाया तो चारों तरहका 
पिघल लछौदे जलनेलगा । किन्तु जो नाक ओर कूपीके 
मुखका काली रंगतका था वह्‌ जलता तो था किन्तु पिघ० 
लता कम था। र 
सम्माति-आगेसे आंच १२छ० से आरम्भ कर पहले 
दिन सेर भरतक बढाइजावे दूसरे दिन रातको १८ छ० 
बढाई जावे । तीसरे दिन रातको १। सेरतक बढाईजाबे । 
इससे अधिक आंच न बढाइईजाबे और दिनको १० बजेसे 
५ बजेतक घटाकर १२ छ० की ही आंचें दीजाबें इसतरह 
४ दिनमें काम चले और शीशीकी जगह कूपी छूगाई जवे। 


नं. १४ तुलायंत्र । $+; 
उपरोक्त फियाका चोदहवीं वार अवुभव। 


ता० २०।५।०८ को उक्त १३ तोले ८ माशे ४ रत्ती 
पारदको रोहकूषीमें भर और ७ तोले बेशुधी आंवलासार 
गंधकको दूसरी कूपीमें भर पूर्वोक्त प्रकारसे उसी छोटी 
नाखमं खगा पारदवाली कूपीके केवल नार ओर कूपीके 
जोडपर भस्मसुद्रा और गंधकवाली कूपीकी दजेपर ओर 
कूपी ‡ और नारके जोडपर भस्ममुद्रा कर कपरौटी कर 
सुखादिया । 

ता० २८ को उपरोक्त विधिसे यंत्रके नलकेको स्टेन्डर्मे 
कस पारदवाली कूपीको जल भरे पात्रमे ( कूपी जलूमें ‰ 
भाग डूबी रही ) ओर गंधकवालीकों बालू भरे घरम 
तहसे २ अंगुछ ऊंचा । स्थित कर ¢ बजे शामसे हर 
घंटेपर निम्न लिखित नकशेके अनुसार आंच देना आ- 
रम्भ किया । | 


विशेषवार्ता- 


१० बजे रासतके दूसरे दिन शामके ६ बजेतक २१ आंच १. 


१० बजे रातसे दूसरे दिन शामके ६ बजेतक २१ आंच १ सेर २ छ. 


१० बजे रातसे दूसरे दिन ९ बजे दिनतक १२ आंच १ सेर ४ छ. 
दुपहरीकी गर्मीके खयाछले आंच घंटा कर १० बजे दिनसे 
सामके ७ बजेतक १० आंच १ सेर २ छ. की दीगई- 


९ बजे रातसे ४ बजे सबेरेतक ७ आंच १ सेर ४ छटांक. 
काम बंद. 


एकविंशः २१. 1 








इस बार कटाई ओर कटारेके बी चमे तवा न ख्गाय- 
गया कटोरेका पानी इतना गमे रहता था जिसमें देरतक 
उँगली न डाले रहसकते थे । हर दूसरे घंटेपर पानीकी 
घटी मिकदार २-२॥ छ० पानी डाल पूरी करनी पडती 
थी ये काम ३॥ दिन रात चला] 

ता० ३१ के सबेरे ^ बजे काम बंद कर यंत्रको जैसेका 
तसा रक्खा छोडदिया । 

ता० १।६ को खोला तो पारदकी कूपीमें पारेपर करीब 
२ तोलेके श्याम रंगका जर मिला जिसमें श्याम रंगतकी 
गंधककी दो डली पडी थीं पारेको पानीसे प्रथक्‌ कर सुखा 
छान तोख तो १३ तोले ८ माशे हुआ ४ रत्ती छीजगया 
पारेपरकी गंधककी डली ४ रत्ती हुई। कूपीसे गंधकको 
खुरच तोखा तो ६ तोले ५ मारो गंधक पीत हरित रंगकी 
करूपीमे ऊपरकी और २ माशे जली गंधक इयाम रंगकी 
कृपीमें नीचेकी अर्थात्‌ ७ तोले गंधकमेंसे कुछ ६ तोले 
७॥ माशे गंधक निकी ४॥ माशे घटी । 

( १) सम्माति-इस शंकासे कि पारद कूृपीमें जो जल 
निकला वह्‌ वाहरसे कूपेके अन्दर तो नहीं चलछागया कूपीको 
उपरोक्त प्रकारसे ही २-३ दिन जलम स्थित रक्खा किन्तु 
कूपीके अन्दर जख न मिला इस लिये यह निश्चय नहीं 
हुआ कि ये जल केसे उत्पन्न हुआ आगे क्रियामें किसी 
मसाछेसे पारद कूपीके बाहरी जोड पर मुद्रा अवद्य 
करनी चाहिये । 

(२) सम्मति--अबकी बार 'भ्ामिका समय भी३॥दिन 
रात कम न था और अम्निका प्रमाण भी कम न था क्योंकि 
७ रत्ती गंधक पारेपर जो टपकी फिर भी गंधककी तो 
केवल ४॥ माशे घटी इसालिये ये बिचारने योग्य है कि 
अथवा अग्निका समय १७ वा २१ दिनतक बढाया जाय 
या क्या मेरी रायमें छोह संपुटमें अवरुद्ध गंधक बाघष्पते 
जारण करनेको अभ्निमंद ओर समय बहुत अधिक 


होना चाहिये । 
गधक जारणका अनुभव सपुटद्रारा 
( भ्ूधरयंञमे ) 
ता० २९।११।०७ को २॥ तोले दानेदार दागखाई पिसी 
गंधक और २॥ तोले पारद्‌ कुल ० तोलेकों मिट्धीके किनारे 
घिसे शाकोरोके संपुटमें ( जो! हछके चपटे बिना पेंदीके 9 
इंच चौडे १ इंच गहरे ( सर्वाग ) थे, इस तरह रक्‍्खा कि 


नीचे ऊपर गंधक और बीचमें पारद रहा बादको संपुटकी 
दरजोंपर और ऊपर नीचे कपरौटीकर सुखादिया । 


(सम्पुट ) 





ता० ३ को १२--१२ अंगुछ छंबे चोडे और १२ ही 
अंगु गहरे गढहेमें बालूभर वामे २॥ अंगुल नोचे 
संपुटको दबा ८॥ बजेसे दो दो घंटे बाद सवा सवा सेरकी 
आंच देना आरम्भ किया । 

ता० २।१२ के शामके ४७ बजतक रातदिन इसी तरहसे 
आंच दीगई २ रात और ३ दिनमें सब २८ आंच ख्गी । 

ता० ३ को खोला तो ऊपर जी हुई गंधक काले रंगकी 
बाचिमें पारा और नीचे पारद गंधकसे बनी जटी पिष्टी 

३३ | 


भाषाटीकासमेता । 





( २५७ ) 





सी निकली तोख्मे २ तोले ४ माशे ३ रत्ती पारद निजरू- 
पमे ओर & माशे गधक जछी हुई और ६ रत्ती पिष्ठी निकली 
यानी ( ५ तोले वजनमें ) २ तोर ११ माशे १ रत्ती वजन 
मिला २ तोले ७ रत्ती घटा । जहांतक समझमें आता है 
पारद्‌ क्षय नहीं हुआ । 

२ तोले ७ माशे ३ रत्ती पारद निजरूपमें मोजूदहे । 

४ रत्ती पिष्ठीमें समझना चाहिये । 

१ माशे० जली गंधकमें अवश्य मिलता हुआहै। 

२ तोले ५ माशे ७ रत्ती जोड पारदका होताहै इस लिये 
एक आध रत्ती छीजन होगी । | 

सम्मति--इस क्रियामें यद्यापि ३े दिन निरंतर अम्नि देनी 
पडती है परन्तु गंधकका जारण बहुत अच्छा होताहे केवल 
एक ही दोष अबकी बार रहा वह यह कि १ माशेके करीब 
पारा जली हुई गंघकमे मिलगया जिससे प्रथक्‌ करना कठिन 
है अनुमान होताहे कि यदि पूरे ३ दिन रात अप्नि दी जाती 
तो गंधक पूर्णतः जल जाती और गंधककी निःसत्त्व राख 
में पारा मिला न रहजाता यह भी संभव है कि किसी 
अम्छ रसस गंधकको आप्र कर देनेसे शेष जी गंधकमें 
पारद न मिरता-एक बार पुनः इसी क्रियाको पूर ३ दिन 
रात करके देखो । 


गंधकजारणका अनुभवं सम्पु- 
रद्रारा ( भ्रपरयंत्रमें ) अक- 
लीमियांकी क्रियासे । 


ता० ५।१२। ०७ को ३ तोले ४ माशे पारद्को ( जो 
सरबंद कैनका था मदनसे सो साधारण शुद्ध था और जिसमें 
तुत्ययंत्रसे गंधकजारणका अनुभव हुआ था) लोहके खल्वे 
डाल उसमें ढाक तेल दो दो चार चार बूंद डाल ८॥ बजेसे 
मर्दन करना आरम्भकिया मर्दन करते ही पारेके बाजरेसे 
रवे होने छगे दो घंटे बाद ये रे ओर छोटे होगये और 
ज्यों ज्यों मदन हुआ व्यो व्यो येः छोटे होते गये शाम के ४ बजे 
देखा तो पारेके से बहुत कम दीखते थे ओर एक प्रकारकी 
पतले, पिष्टीसी बनगई थी आज ७ घंटे घुटाई कोग३२ माशे 
तल पडा होगा । 

ता० ६ को १ माशेके करीब ढाकका तेल और डाल 
८ बजेसे ११॥ बजेतक ३॥ घंटे घुटाई को ता पारद्‌ नष्ट- 
पिष्टी होगया फिर २ बजपर ७ माश दानेदार गंधक पीस 
खरलमें डाल घोटा तो पारा इकट्ठाहोने खगा बादको वृद 
बूदकर २ मादो तेर डाछ ४ बजेसे फिर घुटाई की ता पारा 
फिर न मिला अत एव उसका प्रथक्‌ कर तोडा ता १ तो० 
< मा० ४७ र० हुआ १ ता० ७मा० ७ र० गंधकमें मिला- 
रहकर फुसफुसी पिष्टीसी बनगई जिसकी टाकिया न बन- 
सकी ` इस. दवाको जो तोलछमें १ तो० ११ मा० ४ र० थी 
चीनी पिरे छोटे संपुटमें रख कपरोटी कर सुखादिया । 

सम्मति-गंधक एक बार डाल दीगई यदि थोडी २ डाङ 
घोटा जाता तो शायद पारा पृथक्‌ न होता । 

ता० < को १२-१२ अंगु लंबे चोडे ओर १२ 
अंगु गहरे गढेमें बालूभर बाल्में ३ अंगुल नीचे 
उक्त संपुटको रख ९॥ बजेसे दो दो घंटे बाद सवा 
सवासर कंडोंकी आंच देना आरम्भकिया .३॥ बजे तक 
४ आंच दीगई। 


( २५८ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


नाम्‌ = 


- ता० ९ को संपुटको निकाला तो संपुटके ऊपरके 
रेपर काछोंछ आगई थी थोडी कपरौटी जछूगई खोला तो 
द्वा जैसीकी तेसी रक्खी थी तोलनेपर १ तोले ११ मारो 
हुईं ४ सत्ती घटी । 

सम्मति-आगे ३ अंगुलकी जगह सिफ २ अगुरु रेत 
ऊपर रक्खा जाय और ६ आंच दीजाय । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव 
( भूधरयंञमं ) 


ता० ११।१२।७ को पूर्वोक्त १ तोछे ११ माशे दवाको 
उसी सम्पुटमें रख कपरौटी कर सुखादिया । 

ता० १२ का उसो १२-१२ अंगुल लंबे चोडे बालू- 
भरे गदमें २ अगु नीचा संपुटको दबा ९ बजेसे सवा 
-सवासेर कंडांकी दो दो घंटेबाद आंच देना आरम्म किया । 
७ वजे तक ६ आंच दीगई । 

ता० १३ को संपुटको निकाला तो उसके ऊपरकी सब 
 कपरौटी जलछूगई थी । दवाके रंगमें कुछ फर्क न था । 
तालनपरर १ ता० १० माशे २ रत्ती हुई १६ रत्ती घटी । 

सम्मांते-अनुमान होताह कि संपुट गहरे और पेंदीदार 
शकाराका कयागया इसी कारणसे अभिका प्रभाव ठीक 
न पडा । गधक जारण नहीं हुआ । आगेसे विना पेंदीके 
 चपटे शकोरोंसे संपुटकर पुनः ६ आंच दो । 


उपरोक्त क्रियाका तीसरी बार अनुभव 
( भ्ूधरयंत्रमें ) 


ता० १४ । १२। ०७ को पूर्वोक्त १ तोले १० माशे 
२ रत्ती द्वाको बिना पेंदीके चपटे शकोरेके सम्पुटमें 
वद्‌ कर कपरोटी कर सुखा दिया । 

ता० १५ को उसी १२-१२ अंगु लंबे चोडे बाधते 
भरे गड़ढेमें २ अशुर नीचा संपुटको दबा ८॥ बजसे 
खवासवासर कडोंकी दो दो घंटेबाद आंच देना 
आरम्भकिया ६॥ बजेतक ६ आंच दीगई । 

ता० १६ को संपुटको निकाछा तो उसकी कपरौटी तौ 
जलगई थी किन्तु खोलनेपर दवा ज्योंकी त्यों पूरी १तोले१० 
माशे २ रत्ती निकली । 

सम्मति-२ घंटेतक आंच ठहरती नहीं और जाडा बहुत 
पडताह अत एव डेढ डेढ़ घंटे बाद दहरा दियाजावे । 


उपरोक्त क्रियाका चौथी बार अनुभव 
( भूधरयंत्रमें ) 
ता० १६।१२। ०७ को पूर्वोक्त १ तोठे १० माशे २ 
रत्ती दवाको उसी संपुटमें रख कपरौटी कर सुखादिया । 
ता० १७ को उसी बाद भरे गढेमें २ अगुरु नीचा 
संपुटको दबा८॥ बजेसे सवा सवासेर कंडोंकी उद डेढ घंटे 
बाद आंच दना आरम्भकिया ४ बजेतक ६ आचें दीगई । 
ता० १८ को {काठ द्वाको तोछा तो १ तोलछे १० माशे 
हुई २ रत्ती घटी । 
सम्माते-आगे १। सेरकी जगह डेढ सेरकी आंच और 
१॥ घटकी जगह १। घंटे में आंच दो और की जगह 
१२ आंच दो | 


उपरोक्त क्रियाका पाचवीं बार अनुभव 
( भूपरयंत्रमें ) 


ता० १९। १२। ०७ को उक्त १ तोले १० माच 
दवाका उसी सम्पुटमें रख कपरौटी कर सुखादिया। 

ता० २० को रेतसे भरे १२ अंगछ चौडे गोल ग्रमे 
उसी प्रकार दा अंगुल नीचा संपुटको रख ८ बजेसे डेढ 
डेढसेरकी आंच सवा सवाघंटे बाद दी रातके ९।॥ बजेतक 
सब १२ आंच लगीं । 

ता० ११ को खोला तो दवा ज्योंकी त्यों ? तोछे १० 
माशे निकली । 

सम्माते-आच १। सेरकी जगह १॥ सेरकी करदी और 
तादातम भी ४ से १२ तक बढादी किन्तु गधकजारण 
नहीं हुआ । इससे अनुमान होताहै कि अधिक शीत पड- 
नक कारण गधक जारण ठीक नहीं होता । पीछे ज्ञात 
हुआ कि गीछे गढेमें आंच दीगई थी अनुमान होताहै कि 
यहा कारण गंधक न जलनेका हुआ । 


उपरोक्त क्रियाका छठी बार अनुभव 
( भ्रधरयंत्रमें ) 


ता० २३ | १२। ०७ की पूर्वोक्त १ तोले ८ माशे ४ 
रत्ती पारेमें जो प्रथम अनुभवर्में खरलूमें गंधक डालते 
समय इकट्ठा हुआ प्रथक्‌ कर लियागयाथा )१ तोले७ माशे 
४ रत्ती पारद ( जिसपर तुखायंत्रमें गंधक जारणका अनु- 
भव कियागया था ) और मिटा पूरा ३ तोट ४ माशे कर 
लोह खल्वमं डाल ढाक तेक दो दो चार चार बूंद डाल 
९।| बजेसे धूपमें मदन करना आरम्भ किया । ३ बजेपर 
पारदक नष्टपिष्टी होजानेपर खस्दमे ४ माशे पिसा गंधक 
इसतरह डाखा कि चुकटीसे थोडा थोडा गंधक बिखरवां 
डाछते गये ओर घोटते गये और थोडा थोडा तेल भी 
डाछते गये जिससे पिष्टीमे खुरकी न आने पाई । इस 
क्रियासे गंधक मिलगया और पारा पूर्वबत्‌ प्रथक्‌ न हुआ 
किन्तु थोडी देर आर घुटनेपर कुछ खुश्की आनेसे पारेके 
रषे प्रथक्‌ दोनटगे इस लिये ओर न घोट तर पिष्टीकी 
ही टिकिया बना संपुटसें रख कपतेटी कर दीगई 
( ११ माशे तेछ पडा ) 

ता० २४ को संपुट रक्खा रहा । 

ता० २५ को उसी वाद्टभरे गढेमें १। अगुरु नीचा संपु- 
टको रख ९ वजेसे सवा सवासेरकौ आंच एक एक घंटे 
बाद दीगई । रातके < बजेतक १२ आंच गीं । 

ता० २६ के सवेरे संपुटको निकाङ खोला तो अन्दर 
टिकिया ज्योकी व्यो निकी उपर कुछ जल गई थी। 
तोरनेपर १ तोटे ११ माशे ३ रत्ती हुई । १ तो० ८ माश 
५ रत्ती घटी अर्थात्‌ गंधककी तोलके सिवाय १ तो० ४७ 
मा० ५ रत्ती पारा भी उडगया । अग्नि अधिक छगंगई 
सेर सेरभरकी आंच घंटे या सवा घंटे पीछे जाडेके 
दिनोंमें गनी चाहिये और संपुट २ वा २॥ अंगु नीचा 
रेतमें रहनाचाहिये । 

इति श्रीजेसलमेरनिवासिपाण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 

जये्ठमह्कृतायां रसराजसंहिताया भाषादीकायां ._ 
गंधकजारणं नामैकविशोध्याय: ॥ २१॥ ` 





द्रावः २२. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( २५९ ) 





इ. गगनजारणाध्यायः२२. 


- "ली 


अभ्रसच्वजारणकी आशद्योपान्तक्रिया । 

अथाभ्रकसत्वादिबीजजारणप्रकारो लिख्यते 
केवलाश्रकसच्वं हि न ग्रसत्येव पारदः ॥ 

तस्माल्लोहान्तरोपेतं युक्त वा धातुत- 

स्वके ॥ १ ॥ 





अथे-पारद केवल अश्रसत्त्वको नहीं खाताहे इस छिये 
अन्य किसी धातुके साथ मिलहुय अथवा सोनामक्खकि 
सत्त्वके साथ भिरे हुये अश्रकसत्त्वका जारण करे ॥ १ ॥ 
प्रथम पाषाणखल्वे सूतं निधाय सूतादष्ट- 
मांशं बिडं दत्वा जंबीरनिद्नीरेण दिन- 
मेकं मदेयेव्‌ । ततस्तस्मिन्‌ सूतमानाचतु:- 
षष्टयशमितमश्रकसत्त्व॑ साषेपतेलमयूर पि- 
त्ताभ्यां स्वहस्तयोरेव स्पररितं कृत्वा तत्स- 
त्वं गोलं ध्त्वा कांजिकेवंस््रवत्त्या तं गाल 
अक्षालयेत्‌ (प्रस्वेदयेत) क्षालनात्पारदक्षयो 
यथा न स्यात्तथा विधेयः । ततः सूतं चतु 
यणवच्े धृत्वा निष्पीडयेत्‌ । शिक्थशेषश्वे- 
तदा आसो न सम्यग्‌ जीणेः । अशेषश्े- 
तदा सम्यग््रासो जीणेंः। इति परीक्ष्य 
अजीर्णे त॒ पुनः शिक्थं सूते क्षिप्त्वा तं 
सूतं पूव॑वत्स्वेदयेत्‌ अश्रकसत्त्वमाक्षिकस- 
त्वजीणः सूतो इटधारी भवति । सूते क्षि- 
प्त्वा निबूरसेन वा तदभावे जंबीररसेन 
वा दिनमेकं पुनः पुनभर्द॑येत्‌ । ततः स्वर्ण- 
माक्षिकसत्त्व सूताचतुःषष्टयंशमितं मधुयु- 
तेच स॒ते क्षिप्त्वा निम्ब्वादिनीरेण दिन- 
मेकं समदय गा ज्ञात्वा गोल कुर्याव। ततः 
साद्धनिष्कं सेवं साद्धंनिष्क॑ यवक्षारं च 
निबुरसगोमृत्राभ्यां संमदं भूजपत्र वा च- 
तुर्गंणवरस्त्रे लिप्त्ता संशोष्य अस्मिन्‌ गोलं 
नीत्वा मृन्मयपात्रे च वस्थोपारे अजीर्णे 
तु न भवति इत्यपि परीक्षान्तरम्‌ एतदत- 
आसादधिकात्‌ पच म्रासान्‌ दद्यात्‌ । अ- 
थायं क्रमेण प्रथमग्रासे द्वात्रिशद्रागेन स्वं 
देयं, द्वितीयं मासेऽष्टमांरोन सत्वं देय, च 
तुर्थआ्रासे तु चतुर्थाशेन स्वं देयं, पचम- 
आसे च पारदतल्यं सत्व देयं तथा ८ षड्‌ 
ग्रासा दत्ता भवंति षटसु प्रासेष प्रत्येक 
सूताष्टमांश एव बिडः प्रक्षेपणीयः एवं कृते 
गगनम्रासाख्यसंस्कारः भवति सतस्य 
(ध. सं. ) 





अर्थ-प्रथम पत्थरके खरलमें पारदको रख और पारदसे 
अष्टमांश बिडको डालकर जंभीरी और नींवृके रससे एक 
दिन घोटे फिर उसमें पारदकी तोछसे चोौसठवें भाग अश्र- 
सत्त्वको सरसोंके तैर और मोरके पित्तेसे चिकना कर फिर 
उसको पारदमें डालकर नींबुके रससे अथवा जंभीरीके 
रससे एक दिन बारबार मदेन करे इसके बाद चोसठवां 
भाग सोनामक्खीका सत्त्व और शहदकों पारदर्मँ डालकर 
नींबू आदिके रसोंस एकदिन घोटे और उसको गाढा जान 
कर गोला बनाख्वे फिर डेढ़ तोछा सैधानोन और डेढतोला 
जवाखार इन दोनोंको नींबूंके रस और गोमूत्रसे घोटकर 
उससे भोजपत्र या चौलर कपडेको छीप कर ओर सुखा 
कर फिर उसगोटेको मिद्टीके पात्रमें कपडेपर रखदेवे। फिर 
कपडेकी बत्तीकों कांजीमें भिगोकर स्वेदनकर धोवे उस 
पारदको ऐसा धोवे कि जिससे पारदका क्षय नहीं हो फिर 
पारदकों चौछर कपडेमें बांधकर निचोडे । यदि उसमें कुछ 
गाद रह गई हो तो ग्रास भटी भांति जीण नहीं हुआ ऐसा 
समझना चाहिये ओर जो गाद न रही हो तो ग्रासजीर्ण 
हुआ समझना चाहिये यदि जीर्णं नहीं हुआ हो तो फिर 
पहलेके समान स्वेदन करे । इस प्रकार अभ्रक सत्व और 
माक्षिक सत्वके जोणसे पारद दंडधारी नहीं होताहै यह 
ग्रास जीणे तथा अजीणेकी परीक्षा कहीहै इस ग्रासके 
अतिरिक्त पांच प्रास और देवे उसका यह क्रम है प्रथम 
ग्रासमें बत्तोस भाग सत्व, द्वितीय ग्रासमें षोडशभागसत्व, 
और पंचग्रासमें पारदके समान सत्व देना चाहिये इस प्रकार 
पूर्वप्रास सहित & प्रास होतेहें और प्रत्येक प्रासमें पारेसे. 
अष्टमांश बिड डालना चाहिये। ऐसा करनेपर गगनग्रा- 
साख्य संस्कार हो ताह । 
सम्मति-प्रथम पारेमें बिड डाछकर मदन करना दूसरे 

उसमें अभ्रक सत्व डालकर घोटना, तीसरे स्वर्ण माक्षिक 
सत्व डाल कर घोटना, चौथे उसको वस्मे गोरा बनाकर 
स्वेदन करना, पांचवें ग्रास जीर्ण हुआ.या नहीं जीणेहुआ 
ऐसी परीक्षा करना, छठे ग्रासके नहीं जीण होने पर पुनः 
स्वेदन करना इस प्रकार समस्त ग्रासोंमें ६ क्रियायें क्रम शः 
अबद्य करना चाहिये । 

अश्रकजारणकी कच्छपके पीछे खुली- 

मूषामें जारणकी क्रिया । 

बाजे वैद्य कच्छपयंत्रसे पारेमें दूनेअश्रक 

सत्वादिककों डालकर जलातेंहें ओर जो. 

शेष रहताहे उसको साक्षात्‌ भरट्टीकी 

अग्निमें धघोंक जलाकर राख कर्तेह ओर 


` पूर्वोक्त गोठेको पक्की घडियोंमें रख गोलेके 


ऊपर नीचे बिड दे घडियाको नींबू रससे 
भर देते हैं ओर घरियाका मुख बंदकर 
भद्टीमें धोंकतेहें तब पारेका द्विगण सत्वा- 
दिक कच्छपयंत्रमें जलाते हैं तब पारा 
उडनेका भय नहीं रहता इससे साक्षात्‌ 
अभिके संयोगते बाकी द्विसे अधिक 
सादिक जलावे तो कुछ चिन्ता नहीं 
( रसराजसुन्दर भ. खं. पूवेभाग ) 





( २६० ) 





अभ्रजारण । 
अथम पारेमें उसका अष्टमांश बिड डाले 
यानी पारा «८ टको तो एक टक बिड 
डाले ओर जंभीरीके रसमें १ दिन घोटे । 
पश्चात्‌ चोसठवां हिस्सा यानी ४ रत्ती 
अभ्रकसच डाले फिर जंभीरीके रसमें 
२ दिन घोटे ( परन्तु यह याद रहे कि 
जथम्‌ अश्वकसत्वकोीं तब ज॑ंभीरीके रसमें 
घोटे जब पहले उस अश्रसखको मोरका 
पित्ता ओर सरसोकः तेल हाथसे मललेबे 
अथवा सोनामाखीका सत्व आर शहद 
मिलाकर मलले सोनामाखीका स अश्र- 
'कसत्त्वके समान यानी ४ रत्ती लेना ) 
एक गोला करे। तत्पश्चात्‌ सेंघानमक और 
जवाखार दोनोंकी घेलाधेला भर लेकर 
नींबूके रस ओर गोमूत्रमें खूब घोडे जब 
गाठा हो तब चार तह कपडेपर लेप करे 
ओर जब खूब सूख जाय तब उमे उस 
गोटेको रक्खे ३२ ओर खूतसे बांधकर दो- 
लायंत्रकी भांति एक हांडीमें सेंघानमक, 
जवाखार, कांजी, कागजी नींबूका रस, 
गोमूत्र डालकर तीन दिन स्वेदप करै.जा- 
नना चाहिये कि, जब अभ्रकसत्व सोना- 
माखीके सत्वमें मिले तब पारा अभ्रकस- 
स्वको भटी भांति मसे ओर दोनों सत्व 
न मिले तो नहीं भरसे याते अश्वकसत्त्वकी 
बरावर सोनामाखीका सत्व मिलावे पीछे 
जारणकरे । जब इसप्रकार स्वेदन करचुके 
तब उक्तं गोलाको निकाल लेवे फिर इस 
गोलाको कांजीके पानीसे धोकर इससे 
पारा निकाल लेवे ओर कपडेमें डालकर 
खूब मले परन्तु ऐसे मले कि पारा घटने 
न पावे । जब मलते मलते निर्मेल होजाय 
तब चार लड कपडेमें डालकर निचोड 
लेबे पीछे पारेकी तोले जो जाने कि केवल 
पारा रहगया है अश्वसत्त्व बाकी नहीं 
रहा तो जानना कि पारा अश्वकसस्वको 
खागया ओर पारा तोलमें अधिक होवें 
तो जाने कि पारमे अश्रक जीणे नहीं 
हुआ । जब अश्वकसत््व पारमे जीणे हो 
जाय तब पारा दंडधारी ( अथवा जीव- 
धारो ) होवे ओर यदि जीणे न हो तो 
दडधारी न होवे तब उस पारेको भोज- 
पत्रम बांधकर दोलायंत्रकी भांति लट्काय 
कांजीका पानी भरे ओर पावभर सेंधान- 


पारदसंहिता- 


----------- ------------------------------------------- 
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[ अध्यायः 








मक डाले तीन दिन स्वेदनकरे तब पारेका 
अजीणं दूर हो । ( रसराजसुन्दर षृ. भा. 
प्र. ख.) 


अशभ्रसत्त्वजारणक्रिया आयोपान्तदोलखा 
( कच्छपयंत्रसे ) 


अथ जारणक कर्म कथयामि सुवित्तरात्‌ । 
अश्चर्क तप्तसत्त्वं च समं कृत्वा ठु संधमेत्‌ 
॥ २ ॥ अश्वकशेषं भषेद्यच्च तत्सत्वं जारये- 
द्रसे । एवं वे नागवंगाभ्यां घनसत्त्व हि 
साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ धाठ॒वादविधानेन लोह- 
कृदिहकृतन्न हि । नागं वर्ग महाघोरा न से- 
व्यौ हि निरंतरम्‌ ॥ ४॥ साधितं घनसत्वं 
तदिति रंजनसंनिमम्‌ । बुथुक्षितरसस्यास्ये 
निक्षितं वल्लमात्रकम्‌ ॥ ५ ॥ रसगद्याण- . 
कंतुर्यभागेश्वेव प्रकाशितम्‌ । ताम्रपात्रस्थ- 
मम्ले वे सेंघवेन समन्वितम्‌ ॥ ६॥ क्षारेण 
सहितं वापि मर्दितं त्रिदिनावाधि । जातं 
तुत्यसमं नीलं कल्कं तत्रोच्यते खड ॥७॥ 
कल्केनानेन सहितं सूतकं च विमदंयेत्‌ । 
दिनवयं तत्तषस्वे धोतो यस्माच कांजिकः 
॥ ८ ॥ स्थापितं काचपात्रे तु तदूध्वोधों 
जिडं न्यसेत । रसस्थाप्टप्रभांगन संपुटं 
कारयेद्‌ बुधः ॥९ ॥ भूजैपत्रेखैखं रूंध्पात्सू- 
ब्रणेव तु वेष्टयेत्‌ । संपुटं वाससा वेष्टय 
दोलायाँ स्ञदयेत्ततः ॥ १० ॥ गोमूत्रेणा- 
म्लवर्गंण कांजिकेन दिनं दिनम्‌ । अस्य 
पात्रेपस्प लोहस्य पाते कारमयेऽथ वा॥११॥ 
उष्णकांजिकतोयेन- क्षेः लयित्वा रसं ततः। 
घट्टे चतुगुणे वच्चे क्षिप्वा निष्पीडयेद्रसम्‌१२ 
निपतेद्य म्रृत्पात्रे सर्वोऽपि यदि पारदः \ 
तद्‌ाभं जरितं सम्यक्‌ पुनरेवं तु कारयेत्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ अ्रासमानं पुनर्देयमभ्रबीजमकत्त- 
मम्‌ । दद्यादेव चतुम्रासं बिना कच्छपय- . 
तरतः ॥ १४ ॥ अष्टप्रासेन संचायं जारयेद्र- 
रूमागतः।एवं कृते समं चाभ सूतकं जीर्यते 
धवम्‌ ॥१५॥ स्वहस्तेन कृतं सम्पग्जारणं न 
श्तं मया ॥ १६॥ (घ. सं. ) 


अर्थ-अव जारण कर्मको विस्तार पूर्वक कहते हैं. कि 


सुवणं माक्षिक सत्ता ओर अश्रककों समभाग छेकर कोयढों 
की अश्निमें धोंके और धोंकते धोंकते जब सुवर्णं माक्षिक 
सत्व जटकर अश्रक मात्रही शेष रहजाय तब उसको 
पारेमें जारण करे इसी प्रकार नाग तथा वंगते अश्नक 
सत्त्वको सिद्ध करे और धातुवादकी विधिसे सिद्ध किया : 
हुआ सत्त्व धातुके बनाने वाखा होताहे ओर शरीरके ` 


दर्विदा: २२, 1 


भाषारीकासमेता । 





उत्तम बनानेवाखा नहीं हैं नाम ओर वंग ये दोनों धातु 
भयंकर हैं इस लिये निरंतर सेवन योग्य नहीं हैं और उनसे 
सिद्ध किया हुआ अश्नक सत्व रंजन योग्य होता है । यह 
अश्रक सत्त दो प्रकारका होता दै । पहिला नाग संस्कृता- 
श्रक और दूसरा वंगसंस्कृताभ्रक । अब अभ्रक संस्कारके 
उपयोगी नाग और वेगके बनानेकी प्रक्रियाको बतातेह 
प्रथर नाग ( सीसे) को अम्निमें गरवे फिर नागके समान 
भाग छिये हुए मैनसिछको थोडा २ डालकर धोंकता. जावे 
तो नागका भस्म होता है ओर इसी प्रकार थगकों भी 
अग्निमें गलाकर वंगतुल्य हरिताछका थोडा २ बुरका देकर 
आंचमें धोंके तो वंगभस्म होताहे अब हमकी नागसंस्छृता- 
अक बनाना हो तो अभ्रक (या सत्व ) नागभस्मके तुल्य 
लेकर अभ्रिमें रखकर धोके और जब अभ्रकमाच्र शेष 
रहजाय तब निकाल लेवे तो यह्‌ नागसंस्कृताशत्रक बीज 
धिद्ध होगया और जो वंगसंस्कृताभ्रक बनाना है तो नाग- 
संस्छृताश्रक बीजकी रीतिसे बनालेबे पूर्वोक्तरीतिस सिद्ध 
किये हुये तीन रत्ती अभ्रक स्तवका एक तोले परिभ जीण 


न 


होनेपर पारदक। रंजन होताह तांबेके पात्रमै अस्छ्वगेभेसे 
किसीएक खट्टे पदा्थ॑का रस डाछकर उसमें कुछ सैंधानोंन 
तथा जवाखार भिखदिवे पिर उनको तीन दिवस तक तांबेके 
मूसलछासे घोटे तो यह्‌ एक प्रकारका कर्क बनजायगा 
फिर इस कर्कके बरावर पारा छेवे ओर पारेसे चौसठवां 
हिस्सा अभ्रक लेवे फिर इन तीनोंकों अम्ठरससे तीनदिन 
तप्रखर्तम मदेन कर गरम कांजीसे धो ठेते तदनंतर उस 
धोये हुये पिको काचकी शीशीम रख उसके ऊपर नीचे 
अष्टमां श बिडको रखकर भोजपत्रसे बंदकर सूत ख्पेट देवे 
फिर उसके ऊपर कपडा ख्पेट दोलायंत्रद्वारः एकदिन गोमू 
असे एकदिन अम्डवगसे और एकदिवस कांजीसे स्वेदन करे। 
इसके पश्चात्‌ छोहेके या काचके पात्रमें गरम कांजीसेधोकर 
चोर कपडेमें छान ठेवे यह्‌ छना हुआ पारा पहले डाले हुये 
पके बजनके समान हो तो एसा समझना चाहिये कि 
अभ्रक जीं होगया फिर इसी ` प्रकारसेही अभ्रक जीणे 
करे अश्रकके प्रथम भ्रासभ चौसठवां हिस्सा, दूसरे 
ग्रासमें बत्तौसवां हिस्सा, तीसरे भासम्‌ सोलहवां हिस्सा 
ओर चौथे प्रासंम आउवां हिस्सा दोलायंत्रद्वारा 
जारण करे । पचमादि ग्रा्सोका दोलायंत्रद्वारा जारण नहीं 
होता इसलिये शेष चार आसोंकों कच्छपयंत्रद्वारा आगे 
कहीहुई रीतिसे जारण करे। प्रथम ग्रासमें पारा ओर पारेके 
तुल्य कल्क तथा पारदसे अष्टमांश अश्रकबीज, दूसरे ग्रासम 
पारा पारदके तुस्य कस्क.ओर पारदसे चौथाई अश्रकबीज, 
तीसरे ग्रासमें पारा पारेके तुस्य कस्क ओर पारदसे आधा अथ 
बीज ओर चौथे ग्रासमें पारा पके तुस्य क्क और पारद्के 
समान अभ्रक बीज ठेवे इनको तप्त खल्वमे नींबू या जंभीरी 
आदिकेरससे घोटकर गोछाबनांव और पारेसे अष्टमांश बिडको 
लेकर उसगोलेके चारौ तरफ छगा कर कच्उपयंत्रद्वारा 
जारण करे इसप्रकार दूना, तिगुता और चौगुना अभ्रक 
बीज जारण करे यहक्रिया हमारे हाथसे कीहुई है केवल 
सुनीहुईं नहीं दै यह बात धरणीधरसंहिता के बनानेवालेने 
अपने ग्रंथ स्यं छिखां दै ॥ २--१६ 1 . 


करे तो रंजन होताहे अथवा चतुथीश ` अभ्रक सत्त्व जीण | 


गंगनभक्षणकी सुगम क्रिया 
( मृषाद्वारा ) 


अथाभ्रकसचखजारणे प्रकारान्तरं सुगम 
बहुवेद्यैरलभूतं लिख्यते - 
शुद्धस्थाने लिप्तभूमावेकान्ते जनबजिते । 
स्थाप्याद्रगोमयं तच पक्तां मूषां च मृन्म- 
यीम्‌ ॥ १७ ॥ षडंगुलायगंभीरां लोहजां 
वापि विन्यसेत्‌ । मषायां पूर्ववढ़ोल करत्वा 
धुत्वा बिडं क्षिपेत्‌ ॥ १८ ॥ गोट स्याध- 
स्तथोर््वं च सूतादष्टमभागतः \ ततो 
निबादिनीरेण मृषा्ें परिप्रयेत ॥ १९ ॥ 
तस्योपयगारदीत्तं पात्र लोहं च मृन्मयम्‌ । 
यावत्खत्वः द्रवीभूयात्तावत्पाचस्य धार- 
णम्‌ ॥ २० ॥ ततश्च पारदं नीत्वा तुलया 
तोलनं चरेत । नाधिके पूर्वमाने तु कुयौदेवं 
पुनः पुनः ॥ २१॥ एकद्विभिचवुष्पचषड्‌- 
गणं सखजारणम्‌ । सूते सं षोडशांश- 
मत देयं न चान्यथा ॥ २२॥ अतिशप्त- 
भ्रकारोयं सुलभो .वेदयसम्मतः । क्रियाको- 
शल्ययुक्तेन भिषजायं विधीयते ॥ २३ ॥ 
(.ध. स.) 
अर्थ-अव हम जिसको अनेक वैदयोने अनुभव किया है 
ऐसे अश्रक सत्वजारणके सुगम उपायको छिखतेहै एकान्त 
शुद्धस्थानमे छिपी हुई प्रथ्वीपर गीले गोवरशो रख फिर 
उसमे छः अंगु छवी लोहेकी या भिट्टीकी घरिया रखदेवे 
और उस घरियामें पूर्वोक्त रीतिसे गोखा बनाकर भरदेषे 
ओर उसके उपर नीचे पारदसे अष्टमांश विड देकर उस 
घरियाका आधा हिस्सा नींबू तथा जंभीरीके रससे भरदेवे 
फिर घरियाके ऊपर अगारासे भराहुआ मिट्टी तथा लछोहेका 
पात्र रख देवे कि जिससे अभ्रक सत्व द्रव होजावे और 
सत्त्वके द्रव हॉनंपर उस अभ्र पातका उतार व कर 
उस पारदका गरम .काजास वाकर तराजूम ताढ दब पार- 
दका भार आंषांध राहेत कब पारदक तुल्यहा ता सत 
जीर्ण होगया समझना चाहिये यदि अधिक हो! तो फिरभी 


यही क्रिया करे इस रीतिसे पारदमें षोडशांश सत्त्वका 


ग्रास देकर समभाग, दूना, विगुना, चायुना, पचगुना, तथा 
छगना सत्वजारण करे वेद्योके मानने योग्य ओर सुलभ 
यह गुप्त अश्रक सत्व जारणगप्रकार पारद क्रिया कुशलबेय- 
राजने अपने अनुभवसे लिखीह ॥ १७-२३ ॥ 


ओरभी। _ 
पृथ्वीमें गोबर रखकर उसमें ६ अंगु 
गहरी पक्की घरिया रख उसमें गोलेको 
रक्‍खे उसके ऊपर नीचे बिड धरके जंभी- 
रीके रससे आधी घरियाकी भरे ओर 








१ द; सत्वका देना इस मुगत क्रियाके सेव ठो कदे किन्तु कच्छ- 
पादिमें इससे अधिक प्रास दिभे जतिई । 


(२६२ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





मुख बंद कर ऊपर अंगारोंका भरा खिपरा 
रक्खे जबतक सत्व न पिघले पश्चात्‌ 
पारेकी निकाल तोले जो पारा वजनमें 
बराबर हो तो फिर इसीप्रकार सको 
डालकर अग्नि दे । जब पारेका दूना सत्व 
जल जाय तब साक्षात अभ्रिसंयोगसे 
गुण, चत॒यंण, पचशगुण, षडगुण, सच्वा- 
दिक जारण कर । ( हरबार पारेका षांड- 
शाश सच्वादिक डाले ओर जलति) 
तिसके उपरान्त बाह्यद्रतिके योगसे अथ- 
कसत्त्वका पारम जलावे । ( रसराजसुन्दर 
प्र० खण पूर्वभाग ) 


धान्याभ्रकचारण ओर जारण । 


अथ रसरत्नाकरे घनपत्रचूर्णचार गोच्यते- 
अथातः समुखे सूते पूर्वां षोडशांशकम्‌ । 
दत्वा मं तप्तल्वे सिद्धमूटीद्रवेदिनम्‌ ॥ 
ततस्ते चारणायत्रे जम्बीररससंयुते । घर्मे 
धार्यं दिनैकन्त॒ चरत्येव न संशयः॥ २५॥ 


अय~प्रथम बुभाक्षत पारदमं पारदस षोडशांश चारण- 


याग्य अश्रक चूणको मिछाकर सिद्धमूलियोंके रसके साथ 
एक {द्वसतक तप्र खटबसम घाटे, फर उसको जभाराक 
रसकं साथ एक दिवसतक तप्रखल्वमं, फिर उसको जंभी- 


रीके रससे भरेहुए चारणयंत्रमे रखकर एकदिन घाममें | 
रक्ख रहं तो चारण होताह इसमें संदेह नहीं है॥२७॥२०॥ | 


अथ तत्रेव जारणा- 


चारित बधयेद्रख्रे दोलायते दिनं पचेत्‌ । 
सिद्धमूली द्रवेयुक्ते कांजिके जीर्यते फलम्‌ ॥ 
॥ २६ ॥ अजीर्णं चेत्पचेय्रत्रे कच्छपाख्ये 
दिनावधि। अष्टमांशविडं दत्वा जारये- 
त्रात्र संशयः । अनेन कमयोगन चार्यं 
जायं पुनः पुनः ॥ २७॥ (र. रा. प. ) 
इति श्रीअग्रवालवैश्यवंशावतसरायवबद्री 
भसादसूतबावबूनिरजनमभ्रसादसंकटिता- 
यां रसराजसंहितायामभ्रकजारणं ना 
मद्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


थ--खाय हुए पारको कपडमें बांधकर सिद्धमूलिय 
रसस युक्त काजीमें दोलखयंत्रदारा एकदिवसतक पचावे तो 
अश्क जीण होगा यदि अध्रक जीर्णं नहीं हुआहो तो 
फिर उसको कच्छपयंत्रमे अष्टमांश बिड मिलाकर एकदिन 
जारण कर इसमं संदेह नहीं हं इसी कमसे बारबार चारण 
आर जारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ २७॥ 


इात श्रीजसटमेरनिवासिपाडतमनसुखदासात्मजव्या- 
सज्यश्ठमहक्रतायां रसराजसं हिताया भाषाटीकाया- 
मश्रकजारण नामद्वा।वशातेतमाध्याय: ।|२२॥ 
7 सिरि 





स्णजारणाऽध्याय २३. 


~त 


स्वणजारण कटोरेमे । 


भूखो पारो दस पल लेय । कदन तबक ` 
तासुमें देय ॥ चीनीको ज्ञु सकोरा धरे । 
तामे निब्ुआको रस करे ॥ निबुआको 
रस दे पल एक । ढाके रहै निस यह 
विवेक ॥ बहुरचों सरवा लीजे छान । उत- 
नेहि तबक ओरहे आनि ॥ नीबूकों रस 
बहूुरयो देय । आठ पहर ज्यों धरो रहेय॥ 


एसो कदन तोलों देय । जोलो पारो सम- ` 


सरिलेय ॥ के कटं होय अजीरन ताहि । 
तो दिनि देय मदोवो वाहि ॥ जबजाने ` 
खु बराबर चरे । बोझ न होय जोखके 
धरे ॥ ( रससागर. ) 


बुभुक्षित करके स्वर्ण खिलानेकी 
द्वितीय क्रिया धूपमें तप्त 
खल्वमें मदेन फिर. 
दोलाम जारण । 


एतदेव रसं यत्नाजम्बीरद्र वसंयुतम्‌ । दिने- 
के धारयेद्धम मृत्पात्रे वा भ्रुतो भवेत्‌ ॥१॥ 
रासं तत्रेव दातव्यं स्वण शुद्ध शनैः शनेः। 
चतुष्षष्टयादितुल्यांशं देयं जिं च चाल- 
येत्‌ ॥ २॥ चतुष्षष्टयेशकं चादो द्वात्रिश- : 
तदनंतरम्‌ ॥ पुनर्विशतमं ग्राह्म॑ द्विरष्ं ` 
द्वादशं क्रमात्‌ ॥ ३॥ अष्टमांशं चतुथ 
वाप्यद्ध चब समांशकम्‌ ॥ प्रतिभासे तप्त- 
खल्वे दिनमम्लेन मर्देयेत्‌ ॥ ४॥ त क्षिपे 
चारणायेत्रे जवीरनीरसंयुतम्‌ ॥ तदं 
धार्यद्वमें दिनं स्याज्जारितो रसः ॥ ५ ॥ 
ते छागक्षी रगोमृत्रस्त॒ह्य केक्षी राम्ललेपिते ॥ 
दृटवख््रे बदहिर्बद्धा मुद्टे स्वेदयेट्बुघ।! ॥६॥ 
कांजिकाक्षारमूत्रैवां दोलायंत्रे त्वहर्निशम॥ 
तमुडृतं रसं देवि खल्वे संशोधयेत्क्षणात्‌ 
॥ ७ ॥ संमद्य पूवेवत्खल्वे यंत्र . लिप्तपुटे 
पुनः ॥ ऋमेणानेन देवेशि त्रिभिग्रांसेः 
भ्रजीयंते ॥८॥ यावत्तेन यदा तस्मात्तावत्तेन 
विमदैयेत॥ प्रतिमासं तप्तखल्बे यथा शक्त्या 
च चारयेत्‌ ॥ तं जीर्णं मारयेत्सूतं मार- 
णं कथ्यते द्रवैः ॥ ९ ॥ ( कामरत्न. ) 


अयोबि तः २३ ~ | 


भाषाटीकासमेत ! 


( २६३ ) 





॥ 
अर्थ-मिट्टीके पत्रमे जभीरीके रसके साथ इस बुमुक्षित 


फारदको एकदिन घाममें र्खे और उसीमें शुद्धस्वर्णका 
धीरे धीरे प्रास देवे ओर ग्रास जीणं होनेपर फिर सुवर्णका 
ग्रास देवे प्रथम चौसठवां भाग,फिर बत्तीसवां भाग, तदनं- 
तर बीसवां भाग, फिर सोख्हवां भाग, तदनंतर बारहवां 
भाग, आठवां भाग, चतुर्थांश, अद्धभाग और फिर तुल्य- 
भाग सुवर्णका लेकर प्रास देवे प्रत्येक प्रास देनेके समय 


जंभीरी आदि खट्टे पदाथेके रसमे एक दिवसतक तप्र खल्व 


द्वारा मदेन करे फिर उसको जंभोरीके रसम सुवणंसदहित एक 
दिनतक घाममे रक्खे तो पारदग्रासको खाजाताहे और बकरी- 
का दूध गोमूत्र थूह॒रका दूध आकका दूध और अम्ख्पदार्थोसि 
लेप कियेहुए दृढ कपडेमें उस पारदको बांधकर कांजी,क्षार 
और गोमूत्रोंसे मिद्ठीके दोखायंत्रद्रारा तीनदिवसतक स्वेदन 
कर । हे पावती उस रसको निकालकर सुखालेवे फिर खरल्में 
डालकर पहलेकी तरह तप्तखस्वभे मदन कर बकरीके दूध 
वगैरेसे लेप कियेहुए कपडेमें बांधकर दोलायंत्रमें स्वेदन 
करे तो तीन ग्रासोंसे पारद उत्तम होताहै । प्रत्येक ग्रासमें 
तप्रखल्वद्वारा जहां जितना जिससे मदन लिखाहै उतना 
उससे मदन करे तो यथावत्‌ ग्रास जीर्णं होजायंगे इसमें 
संदेह नहींहे ॥ २-९ ॥ 
स्वर्णादि चारण और जारण क्रिया 
दोलायंत्रसे । | 
चतुःषष्यंशकं हेमपत्र मायूरमायुना । वि- 
लिप्त तप्तखल्लस्थे रसे द्वा विमर्दयेत्‌ १०॥ 
दिनं जंबीरतोयेन ग्रासेग्रासे त्वयं विधिः । 
शनेः संस्वेदयेट्भूज बद्धा संपुटकाओिके ११ 
भांडके भिदिनं सूतं जीर्णस्वर्ण सख॒द्धरेत्‌ । 
अधिके तोलने तत्र पुनः स्वेद्व! समावधि १२ 
द्वात्रिशत्पोडशाष्टांशक्रमेण वखु जारयेत्‌ ॥ 
रूप्यादिषु स सत्तवेषु विधिरेवंविधः स्मृतः॥ 
॥ १३ ॥ चुद्धिकालवणं गंधमभावे शि- 
खिपित्ततः ॥ १४॥ ( नि. र.) र. रा. शै., 
ब्र. यो., र. प., र. चि.) 
अर्थ-पारदसे चोसटठवें दिस्सेके सुबर्णके पत्र छेकर 
मोरके पित्तेसे लेप कर फिर उस सुवणको तप्र खस्वमें डाल 
पारदके साथ जंभीरीके रससे एक दिवसतक मदेन करे 
क्रिया प्रत्येक ग्रासक आरम्भमें करना चाहिये फिर उस 
आस दिये हुए पारेकों भोजपन्नमें बांधकर छूवण सहित 
कांजीसे तीन दिनतक स्वेदन करे फिर निकारू कर तोढे 
यदि तोलमें अधिक हो तो पिरि स्वेदन करे इस प्रकार 
दोलायंत्रमें द्वात्रिशांश पोडशांश और अष्टमांश तकही जारण 
करे यही क्रिया अभ्रसत्वादि तथा चांदी आदिके जारणकी 
' है जहां मोरका पित्ता नहीं मिलता है वहांपर चुलिका छवण 
( नौसादर) तथा गंधकके द्वारा भास देना चाहिये १०-१४ 
| €> अड्डे 
सुवर्गजारणके लिये बिड । 
नवसादर-मुहागा--सोराष्ट्रीत्रया णों मूंद्ध पा- 
तनं सप्तधा तद्योगेन सुवणेजारण ( जंबूसे 
प्रात्त पुस्तक ) 


अथ-नौसादर, सुहागा, सूरतीमिट्टी, इन तीनोंको सात 
बार उडाकर फिर उससे सुवर्णका जारण करे ॥ 
गंधक जारण वा मुखीकरण । 
संस्थाप्य गोमयं भूमो पक्रमृषां तथोपरि । 
तन्मध्ये कटुतुम्ब्युत्थं तलं दच्वा रसं क्षिपेव॥ 
॥ १५ ॥ काकमाचीरसं देयं तलतुल्यं 
ततः पुनः । गंधक व्रीहिमात्र च क्षिप्त्वा 
त्र निरोधयेत्‌ ॥ १६॥ तत्पृष्ठे पावकं 
देयं पूर्ण वा वद्धिखर्षरम्‌ । स्वांगशीतलतां 
ज्ञात्वा जीर्णे तेले च गंधकम्‌ ॥ १७ ॥ 
काकमाचीद्रवं चाश्रो दच्वा दत्वा च जार- 
येत्‌ । मषाधो गोमयं चात्र दत्वा चोद्धेश् 
पावकम्‌ ॥ १८ ॥ षड्गुणं गंधकं जार्य्य 
सूतस्येवं मुखं भवेत । तत्सूतं मर्दयेन्नीरे 
जम्बीरोत्थेः पुनः पुनः ॥ १९ ॥ षोडशांशं 
शुद्धहेम पत्र सूतेषु निः क्षिपत । शिखिपित्तेन 
संपिष्टं तलेश्च सर्षपोद्धवेः ॥ २० ॥ 'लिप्त्वा 
हेम क्षिपेत्सत यामं जबीरजेद्रेबे! ॥ २१ ॥ 
प्रयद्राधयत्ाम्र दृत्ता खे च जारयत्‌ | 
ग्रासे रासे च तन्मर्यं जंबीराणां द्रवेर्टटम॥ 
॥ २२॥ मूलिका लव्॒ण गंधमभावे पित्त- 
तलयोः । पिष्ठा जंबीरनीरेण हेमपत्र॑ प्रलेप- 
येत्‌ ॥ २३॥ ( रसरत्नाकर. ) 
अथ-प्रथ्वी पर गोबर रखकर ऊपरसे पकमृषाकों रक्चे ` 
फिर उस मूषामें कडवी तूबीका तछे तथा पारद और 
तैछकी बरावर काकमाची ( मकोय, कवैया ) का रस 
और चावरकी बराबर गंधक डालकर मुख बंद करे ऊप- 
र केवल अप्नि अथवा खिपरेमें रख कर अभि लगावे स्वांग 
सीतल होनेपर फिर गंधककाकमाचीका रस कडवी तूंबी 
रस डाल डाल कर जारण करे पक्कतमूषाके नीचे गोबर 
अवश्य रखना चाहिये इस प्रकार षड्गुण गंधक जारण 
करे तो पारदके मुख होता है । उस बुभुक्षित पारदको 
बार बार जंभीरीके रससे मदन करे प्रथम चोसठवां भाग 
फिर बत्तीसवां, फिर सोलह॒वां इस प्रकार सुवर्णका ग्रास 
देवे जिस सुव्णके पत्रका ग्रास देना हो उसको मोरका 
पित्त; तथा सरसोके तरसे टीपकर फिर पूर्वके समान 
जंभीरीके रससे मदेन कर मूषामें भरदेवे फिर कपरौटोकर 
बालुका या भूधर यन्त्र द्वारा जारण करे प्रत्येक ग्रासके 
समय जंभीसीके रससे दढ मदन करना चाहिये जहां 
मोरका पित्ता तथा तेल नहीं मिले तो चुदिका लवण 
ओर गन्धकको जंभीरीके रससे घोट कर॒ सुव्णैके पत्रों 
पर लेप करे ॥ १५-२३ ॥ 


बीजजारण समुदायसे । 
तत्तखस्षे रसं दा खदिरांगारतापिते । 
चतःषष्टचंशकं सृताद्वीजं सूते नियोज- 
येत ॥ २४॥ संधानकाम्ल लवणं चूलिका 


( २६४ ) पारदसंहिता- - ` [ अध्यायः-- 





लवणेन च । दीपनीदीपितं सूतं मर्दयेन्म- | लिप कांचनं ग्रसाति क्षणात्‌ ॥ ३५॥ (ब्र. 
दकेन वै ॥ २५ ॥ उष्वाधश्च जडं द्वा | यो.) र.रा.शं.; र.रा.प., नि.र. ) 

यतरे मेरवसंन्तके । विडं सूतादष्टमांशमितं अथ-निरंतर जल भरे हुए पात्रमे स्थित शकोरेमे जल 
पश्चादिनत्रयमं ॥ २६ ॥ प्रक्षिप्य मर्द॑येत्स- | मिलीहुई पकमूषाको रक्ते ओर उसमें अष्टमांश विडसदित 
म्यर्‌ संप्रदायपरायणः । चतुर्थेडद्धि रसं | पारदको लछोहेकी कटोरीसे दढ मुद्रा देकर उपरसे आठ 


(1 षाम्‌ {<¦ आठ अंगुल बाल्रेत बिछा देवे ओर उसपर चृढभि देवे तो 
है ७ न क (२ पे छ्‌ पित्तेसे [क 
प्रोक्ष्य कांजिके क्षालयेत्युनः ॥ २७ ॥ पूर्व उसके भीतर रक्खाहुआ पारद मोरके पित्तेसे लिप्त सुवर्ण- 


वदापयद्वाजमव _ वारचतुट्टयम्‌ । द्त्वा के पत्नोंको खाजाता है इसमें संदेह नहीं हे ॥ ३३-३५॥ 
पलाशं जीर्येत दोलायामथ जारयेत्‌॥२८॥ 

अथवा कथ्यते यंत्र जारयेद्रीजसत्तमम्‌ । हेमजारणपयंतही रसायनप्रयोगमें 
ततः परं गधकं च जारयेत्तत्च पूर्वतः ॥२९॥ | आवश्यकता ह । 

समीजं सूतकं कत्वा जारयेत्षङ्गुणं बलिम्‌। र वानिति किन 
॥ ३० ॥ ( टो. न॑. ) स्य प्राधान्यम्‌ ॥ ( र.च., रा.रा.श. ) | 


र्थ-खेरके कोयछोंसे तपेहुये तप्तखल्वमें पारदको डाल- इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतसरायदबद्री प्र- 
कर चोसटठवें हिस्सेका बीजडाले फिर कांजी; अम्ख्वगं सादसल॒बाबनिरंजनप्रसादसंकलितायां 
आर चूलिका छवणके साथ घोरेसे घोटे फिर पारेसे आठवां रसराजसंहितायां स्वणेजारणं नाम- 
हिस्सा विड छेकर उस पारद्के ऊपर नीचे रखदवे ओर जयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ | 
उसको भैरव यंत्रमे तीन दिनतक पचाव फिर गुरुपरंपरासे 
जंभीरीके रससे घोटे तदनंतर चौथेदिन उसको कांजीसे 
छिडककर धोडाले इसीतरह फिर चारमास देवे षोडशांरातक 
दोखायं रमे बीजका जारणकरे इसके बाद कच्छपयंत्र द्वारा 
वीजका जारणकरे फिर पूरके समान गंधकका जारणकरे | इति श्रीजैसरमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजन्यास- 


थ-रारीरोपयोगी रसायनके लिये इतनाही संस्कार 
यानी स्वणजारण पय्यैत कर्मं करना काफी है और इसमें 
धातुवादकी प्रधानता नहीं है । 





पारदे बीज मिलाकर षड्गुण गंधक जारण कर।।२४-३ ०॥ जयेष्ठमद्कृतायां रसराजसंहिताया भषादी- 
श। 9.1 कायां स्वणंजारणं नाम त्रयोरविशोऽ- 
अबुभुक्षितपारदमें बिड्योगसे स्वण ध्यायः ॥ २३ ॥ 
जारणकी क्रिया । काः १ 
अथवा निर्मुख सतं विडयोगेन मारयेत्‌ । | भ्ववुभ्रूतस्वणजारणाघ्यायः;९४ 
अनेन मर्दयेत्सृतं ग्रसते ततखल्कके ॥ ३१ ॥ गस | 
स्वर्णाश्रसवेलोहदानि यथेषटटानि च जारयेत्‌ अवि 


॥ २२॥ (र. र. = ~ चार 
अथ-भथवा हडऔ (८ बिडके योगसे जारण करे, स्वणे जारणके लिये सवानसावन न 


आसदेनेके लिये पारदको बिडके साथ तप्रखल्वमे मदेन करे णाध्यायमें रक्खी २.्‌. से उद्धत 


- को इच्छापूवंक समस्त धातुओंको जारण करे ॥३१॥३२॥ संधानक्रिया | 
स्वणंजारण बिडयोगसे कृच्छप- संधानकप्रकारोयम॒च्यते जारणे हितः । 
यत्रद्वारा । शिं च वज्रकंदं च सूरणं मीनचित्र- 


॥ ॥ ५॥ 
| 0 
शश्वद््डताम्बुपात्रस्थशरावच्छिद्रसंस्थिता। ता० २० मईसन १९०७ को गेहूं २ सेर, जौ २ सेर 


. किया स तस्यां रसोष्टांशबिडान्वि चावलसाठी १ सेर, चाव पसई १ सेर, चावल छाल १ 
तः ॥ ३२॥ सरुद्धों लोहया पाञ्यासु- | सेर, चना १ सेर उर्द १ सर, मूंग १ सेर, मोठ १ सेर, 
द्वितो दटञ्द्रया । वालुकां तहुपर्यष्टांगुल- | मसूड १ सेर, खुरथी १ सर, अरहर १ सर, मक्का १ सर, 
मानां विनेक्षिपेत ॥ ३४ ॥ दटात्तदुवारि | ज्वार १ सेरः बाजरा १ सिरः चैना १ सेर, 
ध्मातो रसस्तद्रभसंस्थितः । मायूरमायुना | कंगन १ सर, ससा १ सेरः राई १ सेर „सब २१ सेर, 
नाजकों छान, फटक, दढ उसमेंसे दो मटकॉम सवा पांच 
१ यहां एक लाइन रहगई है, जिसका आशय यह होना चाहिये पाच सेर भर ओर एक एक मन पानी भर पांच पांच सेरके 
फिर अम्लयुक्त खल्वमें जारण करे । अंदाज खाठी छोड सैनकोंसे मुख बंद कर कपरोंटी कर 
२ इसका आशय ऐसा जान पडता है # २६ वां अद तक दोला | मंटकोंको मटकोंसे सवाये गहरे गडहोंमें गाडदिया, चमे- 
त्रम जारण करे तद्नेतर कच्छपमें । के तख्तेमें । 


+^ 





चताबशः २४. ] भाषाटीकासमेता । (२६५) 








 ता० २२ को इसी तरह और दो मटके उपरोक्त | प्रमाणसे कुछ अधिक यानी ४० तोखेके करीब वजन डाल 








विधिसे भर उसीतरह गडहोंमें गाडदिये गये । ठकनोसे सवके मुँह ढक कपरोटी कर धूपमें रखदीगई ये 
केने दो दो अंगुलके अंदाज खाली भरीगई थीं और मटका 
दूसरा भाग । आधा भरा था । 


आज ता० ५ जूनकों १५ दिन बीत जानेपर मटके 
निकाल लिये और कोठेमें रखदिये और कैनोंके इंतजामकी 
बजहसे और काम न चला । 

ता £ जूनको चारों मटकोंका जल टुकरीकी साफसि 
लोहेके कढाउमें छाना गया किसी किसी मटकेमें कुछ फुइ 
के झाग थे वह उतार कर फेंकदिये गये पानी सफेद बैसनी चधा भाग । 
रेगका निकला । ऊपर पतला नीचे कुछ गाढा । अन्न छ 11 4.4... 
फूलाहुआ स्वच्छ बेसनीरंगका निकछा गछासडा न था आर । , + 7०५ वि आठों कैनोंमेंसे $ कन नितार ३ कर 
जो माटा अन्न था वह भटी भांति हलभी नहीं हुआथा छान ५ कैन भरी फ) ८ छान एक कनमें अलग 
मटके ५ सेरके करीब पानीके पहलेभी खाली रक्खे गयेथे | भर लिया और मटके जर्‌ ६ केनांकां गादको एक कंनमें 
चार पांच सेरके करीब और सूखा गया इसलिये 1र्तहाइक | भरादया २ केन दिकजानसे नितर न सका वह अभी वैसे 
करीब खाली मिले दो मटकोमेसे जो जल निकला वह पांच | दी रख दीं । कहे 
कैनोंमें आया बाकी दो मंटकोंका जल तीन कैन और एक | _ ता० ८ कार कैन बेछनी और एक कैन गादकीको 
अटकेमें भर लियागया सबजल २॥ मन होगा प्रश्वीसे नितार कर छान १॥ कैन भरली और इन तीनोंकी गाद्को 
मटके निकालनेपर बडी दुगीध आतीथी और जिस मकानमें | ‹ नम भरार्डया । इस प्रकार < कन ओर १ मटकेसे 
रखे गयेथे उसके चारों तरफ दर्मध फैलीरही छानतेसमय | संधान की ७॥ कन तय्यार हुईं जो मुँह बंदकर कपरौटी 
कुछ विशेष दुरीध न न जान पडी चखनेपर स्वादु खटा | ¶र रखदी, पीछे आधी कन ४ बोतडोंमें भर दीं । 
न था इसलिये इसक तुषाम्बु कहनाही ठीक है कांजी नहीं सचान जो फोकसे तय्यार हुआ । 
३ सेर दले हुये चावल और १ सेर उदेकी दार छोहंकी | ( नं० १ )आज ता० ६ को पहले चारों मटकोंसे निकले: 
कढाइमें ३२ सेर पानी डाछ खौछ जानेपर उनको डालदिया | अन्नको आधा आधा दो मटकोंमें भर पानी डाल दिया 
डेढ धटेके करीब औटायां बादको ११ बजे गाढा होता | और ७ जूनको मांडके छाननेसे निकले अंदाजमें. ६ सेरके ` 
जान आंच निकार चूर्देपर रक्खा छोडदिया तीन बजे | करीब चावलोंको आधा आधा दोनों मटकों में डाल मुँह 
देखा तो गाढा अधिक था और अन्न अच्छी तरह हल नहीं | ढक कपरौटी कर पहले मटकोंकी जगह फिर गाड दियेगये ॥ 
हुआ था इसलिये २४ सेर पानी और डाल एक घंटे | , ता० १६ जूनको १० दिन बाद दोनों मटके निकाल 
भरके करीब औटा उतार छिया। ठंढाकर मरकर छाना | खोले गये-इनमें फुई वगेरः कुछ नहीं निकली नीचे गला 
तो २६ सेर मांड निकला । अन्न निकटा बादको दोनों मटर्कोका जर छान एक मट- 


ता० २४ को १० दिन बाद आठों कैनों और मटकेको 
खोल छान डाङा तौ मसाला गछगयाथा जायका खूब खंद्दां 
होगया था जिसका तिसमें भरदियागया नितारनेकी गरंजसे 
फिर मुंह बंदकर कपरोटीकर धूपमें ही रक्खा रहने दिया 
केने सब भरी हुई और मटका आधा है । 


ता० ७ को २६ सेर मांडको सब तुषाम्बुर्में मिछा. छान कमे भरादिया । 
फिर आठो कैनोंमें भर प्रत्येक कैनमें एक एक छटांक चावल | . ( न° रे ) ता० १७ को उक्त मठकेमें १ सेर चावल 
डाल कैनोके ठकने लगा कपरौटीकर धूपमें रखदिया । और ऽ पावभर राई डाल मुँह ढक कपरौटी कर धूषमे ` 
अत्येक कैनमें ११ सरके अंदाज जल आता है लिहाजा दो रख दिया । न 
दो अंगुल खाली रखकर आध २ सेर पानी आनेकी गुजा- | ( नं० ३) ता० २४ रस ७ दिन बाद < न ओर एक 
इश और रक्खी गई थी । इन कैनोंसे बचा तुषाम्बु एक | मटक छाननम जा 58 सर मसाला निकला बह इस 
मटकेमे भर उसमें भी आधपाव चावछ डाल मुंह ढक | मटकंमें डाल ज्योंका त्यों मुख बंद धूपमें रक्खा रहने दिथा। 


९ ता० १० जुखाइको उक्त मटकेको खोलागया यह्‌ मटका 
कपरौटी कर कोठेमें रखदिया । | सूख कर एक बालिइत कम होगया था ओर इसमे मसाखा ` 
तीसरा भाग | | गछगया था इसको छान खूंदा फेंक दिया । 


|. (नं० ४ ) ता० १० जुलाईको इस मटकेक जलकों 
ता० १४ जूनको ७ दिन बाद उक्त आठों कैनॉंको | उसीमें भर दिया ओर असली -मटके और आठोंकैनोकी 
खालागया तो किसी कैनमें फुं वगैरः नहीं निकली नीचे | बची गादसे भरी १ कैनको इसी मटकेमें डाछ॒ दिया और 
चांवल गलेहुये निकले चखनेसे कांजी खट्टी माल्स हुई | मुँह ढक कपरौटी कर धूपमें रक्खा रहने दिया यह मटका 
अत एव आदौ केनोंका ओर मटकेका जल प्रथक्‌ ९ छान | इस समय करीब एक बालिश्तके खाली रहा । 
ज्योंका त्यों जिसका तिसमें भर प्रत्येक कैनमें सींगिया १॥ | ( नं ^) ता० १७ को खोल नितार छान १॥ केन 
तो, सैंजनेकी जड २ तोले, चोता २ तोटे, विषखपरा | भर ली मटकेमें जो गाद्‌ बची उसको नितारनेके वासते 
२ तोले, चोछाई २ तोटे, मछेछी २ तोटे, मूसठी सफेद | कोठेमे रख दिया । 
२ तोटे, इमली १॥ तोले, जमीकंद ३ तोले, इनमेंसे | धान्याम्ल । 
इमलीका पन्ना बना डाछागया और जमीऋ#द्‌ हरा पीसकर । हं 
डाला बाकी सब ओषधियां सुखा चूणफर डालीगई,इसतरह  ६।१२।०२ गेहूं, जौ, चना, मका, ज्वार, बाजरा,. 
अत्येक'कैन में १७ ॥ तोछे वजन और मटकेमे द्विगुण | समः, कैंगनी, चैना, साठी, पसई, बासपती, अरहर, उड़; 
३४ 


( २६६ ) 


पारदसदिता- 


[ अध्याय 


[य १ वा कंकक 





मूंग, मोठ, मसूर, मटर, खुरी ( कुख्थी ) रमास, तिल, 
अलसी, कर, सब पाव पाव भर सरसों, राई, आध आध, 
सेर सब ७ सेर हुई फटक और दछकर एक मरकेमे पौन 
मटके पानीमें भिगोदीगई । 

२। १ को इस कांजीमें5-आध पाव मुंडी सुखीऽ=आध 
पाव भांगरा सूखा पाव पाव भर त्रिफला, चीता, सितावर 
कूटकर आर डाली गई । 

५। १ को इसमें छाछ सांठ, मछेछी, कोयछ ( जोहरी 
मवा गई थी और वैद्यराजने कहा कि यदि ऐसी ही 
कांजीमें डाल दोगे तो कांजी सडजायगी ) सूखी हुई 
ओर डालीगढ । 

१०। १ को देखागया तो कांजी थोडी खट्टी होगई थी । 
प्र २०। १ के कराब दूखा तो पानो मटकंमें घटगया था 
और पानी डाटा गया । 

४।२ को जब कांजीका पानी स्वेदनके लिये लिया 

गया तो मालूम हुआ कि पानी थोडा रहा और आधा 
- मटका फूंली हुई दवाई ओर नाजसे भर गया था । जितना 
सामान इस एक मटकेमें डाछागया था वह दो मटकोंको 
काफी होता। 
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३। २ को और कांजी दूसरे मटकेमें डाली गई जिसमें 

गेहूं, जी, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कंगनी, चैना, साठी, 
` पसाई, उर्द, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, खुर्ती, रमास, तिल, 
अरसी, पाव पाव भर सरसों राई आध- आध सेर सब 

॥। सेर ओर त्रिफला चीता पाव पाव सितावर आध 
'प्राव डाली गई । 

४। २ को पहली कांजी कम पडनेसे पहले मटकेके छूंछ 
नाजको इस मटकेमें मिलाकर आधा नाज और ‡ हिस्से 
पानी पुराने मटकेमें करदियागया इस लिये कि जल्दी 
खट्टा होजावे और आधे नाजको ३ पानीको नये मटकेमें 
रहने दिया ओर ताजे पानीसे ऊपरतक मटका भर दिया। 


310 1081४. 
२० । ३ के करीब फिर और नई कांजी डाली गई । 
417 78४३. 

६।८। ०५ आज निम्न लिखित ४॥ सेर नाजको एक 
मटकेमें भर मटकेके सहतक १ मन ८ सेर पानी भर दिया । 
१ छाछ चाव, २ पसईके चावर, ३ साठीके चावल, 
४ वासमता, ५ गेहूं, ६ जो, ७ अरहर € चना, ९ उद्‌; 
१० मूंग, ११ मसूड, १२ मोठ; १३ खुरती, १४ ज्वार, 
१५ बाजरा, १६ चैना, १७ कैंगनी, १८ समा, १९ सरसों, 
२० राई सब आध आध सेर जिसका ९० सेर होता 


किन्तु छान फटक कर ९ सेर बैठा । इसमेंसे आधा 
डाछागया । 


७ 1.८ आज मटकेको बहुत भरा देख उसमेंसे ८ सेर 
पानी दूसरे मटकेमें भर १ सेर कांजीका सामान उसमें 
मिला दिया गया । 

९। ८ मटकेमें फिर भी पानी ज्यादा देख मटकीकी 
धान्य मटकेमें और डाल दीगई । 

१०। ८ आज़ सटकेका मुँह कपड मिद्रीसे बंद कर 
दियागया । 


२० । ८ आज १५ दिन होगये मटकेफो खोल सब कांजी 
मटके और मटकीकी छान मटकेमें भर दीगई और त्रिफला, 
चीता, मुंडी, सितावर, एक एक छ० कूट कर डाल दीगई 
मछेछी, दमु, सौँठ, सहदेई, हरी पीस कर एक एक 
छटाँक डाल दीगई । 

२१। ८ आज उसमें भांगरा, कोयल काली, नागफनी 
हरी एक एक छटांक पीसकर डाल दीगई और मुँह बंद 
कर दियागया। 

२४ | ८ आज ३॥ सेर नाज कांजीसे बचेहुये को २१ 
सेर पानीमें ।भगो दियागया एक मटकीमें। 

३१। ८ यह खट्टा होगया था लिहाजा छान कर बडे 
मटकेमें ही शामिल कर दियागया । 
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५। ९ चावल साठी, पसई, छाछ चाव, गेहूं, जो, 
चना, अरहर, उई, मूंग, मोठ, मसूर, खुर्ती, ज्वार, बाजरा, 
चैना, कैगनी, समा, सरसों, राई, ये १९ नाज आध आध 
सर छीगई सब -=९। सेर होते द फटक कर ९ सेर 
बैठे इसमेंस ६ सेर एक नये मटकेमे भर ३८ सेर ` पानी 
डाल मटकेका मुँह बंद कर जमीनमें गाड दियागया बाकी 
३ सेर एक मटका में भर १९ सेर पानी डाल मुंह बंद कर 
रख दियागया। | 

२० । ९ आज मटकेको जमीनसे निकालागया तो कांजी 
मामूली खट्टी निकली फुई न थी और कांजी साफ थी 
रंग उजला था छान कर फिर मटकेमें भर दी गई। 
दूसरी मटकी जो बाहर ही रक्खी रही थी उसमें फुड आगई 
थी और वू भी ज्यादः थी उसको भी छानकर पुरानी 
कांजोर्मे शामि८्ठ कर दियागया । 


अनुभव । 


जमीनमें गाढना टीक है आगेसे ऐसा ही कियाजाबे । 

२९ | ९ आज कांजीके मटकेमें त्रिफला १० तो०, चीता 
६ तो०, सितावर ९ तो०, मुंडी १० तो०, सहदेइ९ तो०, 
मछेछी ¢ तोऽ, सांठ तो०, कोयछ ४ तो०, भांगरा 
२तो०, सब १० छटांक १ तो० वजन डाल जमीनमें 
गाडदियागया । | 

१७। १० आज मटकेको जमीनसे निकाल छान कर 
फिर भर रख दियागया । | 

३० । ९ आज ८ सेर चावछ तीन चार तरहके ` ओर 
आध सेर राई और ३६ सेर पानी एक मटकेमे भर 
जमीनमे गाडदियागया । 

१७ । १० आज मटका खोल छान त्रिफछा ५ छ० 


चीता ३ छ०, सितावर ३ छटांक, मुंडी ३. छटांक डालकर 
जमीन हीमे रख दिया । 

। १० आज सहदेई १॥ @०,-भांगरा १॥ छर्योक, 
मछेछठी १।॥ छटॉक, साठ १ छटाक, कायल १ छ०, सड 
१॥ छटाक, चीता १। छ०, ये दवा सूखी कटी डाली गई । 

२० । १० आज मटका जमीनमं गाडदेयागया । 
१। ११ आज मटका जमीनमें निकार छान लियागया 
कांजी १८ सेरके करीब रहगई। ` ` | 


चतु्धशः २४. ] 


भाषाटीकांसमेता । 


( २६७ 





ॐ शिवाय नमः । 
स्व्णचारण ओर जारण । 


 रसेन्द्रवितामाणिकी दोखाकी क्रियासे ) 

चतुःषष्टचंशकं हेमपत्रं मायूरमायुना । 

तारीख २।३।९।०७ को ५ तोटे षड्गुण बलिजारित संस्कृत 
पारदको तप्त खल्वमे जंभीरीके रसमें ^ प्रहर मर्दन 
कियागया । पौन बोतर रस खर्च हुआ सायंकाछकों 
प्रथक्‌ कर लिया और प्रातःकाठको तोछा तो १ रत्ती 
कम ५ तोले हुआ । 

ता० ४ । ९ उपरोक्त १ रत्ती कम ५ तोले पारदको 
तप्तखल्वमें डाल थोडा .२ जंभीरीरससे १ मारे सोनेके 
कुन्दनके दो दो अंगुलके टुकडे कर उन. टुकडोंको जंभी- 
रीरससे आद्रे ३ माशे नौसादर सत्त्वमें लपेट थोडे थोडे 
डाल ग्रास दियेगये और सायंकाटतक जंभीरीरस डाल 
२ घोटा गया । तदनंतर खरलछसे प्रथक्‌ कर रसयुक्त 
रख दियागया । प्रातःकाङ रससे प्रथक्‌ कर तोला तो 
५ तोले ७ रत्ती हुआ "। पारदके नीचेके अंशमें स्वर्णकी 
गादी पिष्टठीसी दीखपड्ती थी । 


ता० ५।९ ।५ तोले ७ रत्ती सुवणेयुक्त पारदको भोज- 
पत्रमे बांध जारणके लिये तय्यार कियेहुए संधानम दोला 
` यंत्रकी विधिसे ९ बजे दिनसे स्वेदन आरम्भ किया 
रातदिन स्वेदन चखा ४॥ सेर संधान आदिमे दोलामें 
भरा गया और उस्म १ छटांक सैधव लवण डाखागया । 
सायं काकतक ३ बोतङ संधान और ९१ छटांक नोन और 
डालागया । ४ बोतल संधान रातको और पडा । 

ता० ६।९ आज सबेरे ८ बजे माम हुआ कि पारद 
भोजपत्र .फटजानेसे निकछगया । दोटायंत्रको उतार 
यारदको प्रथक्‌ किया तो ५ तोले ७ रत्ती पूरा पारद 


निकल आया और दोखाकी हांडीके अंद्रका पदा बिलकुल | 


साक मिला कांजीकी कोई गाद नहीं बैठी थी । केंचीकी 
मारकीन पर थूहरका दूध जिसमें गोमूत्र ओर थोडा 
बिजौरेका रस मिलालिया था, लेपकर उसमे पारदको 
बांध पुनः उसी कांजीमे दोलायंत्र कर दियागया । दूसरे 
दिन ८ बजेतक स्वेदन होता रहा । ऽ=आध पाव नोन 
और ८ बोतर संधान और डालागया । ये क्रिया दो 
रातदिन अर्थात्‌ १६ प्रहर चरी और 5। पाव भर नोन 
ओर ४।। सेर+१५ बोतछू अर्थात्‌ १६ सेर कांजी खच॑ 
हुई जिसमें कुछ कम ४ सेर कांजी बच भी रही। 

ता० ७।९ को < बजे सबेरे पारदको निकाल तोखा 
तो ५ तोले ७ रत्ती मौजूद था शाशीमें बंद कर रख 
दियागया । 


ता० ११।९ उपरोक्त पारदको शीशीमेंसे नितार कर तोला 
तो४। तोले पारा. नितर आया उसको केंचीकी मारर्कानमें 
छाना तो केवल ४ रत्ती पिष्ठी रहगई, शेष ४ रत्ती कम 
४। तोले पारा छघझ कर तरछ रूप रहगया । नितारनेसे 
बचे बाकी ९ मादो ७ रत्तीमें जा गाढा था छाननेसे निकली 
उपरोक्त ७ रत्ती पिष्टी {मखा उसी मारकीनमें छाना तो 
३ मारोकी गोली बाधन छायक कठिन पिष्टी रहगई जो 
बिलकुल श्रेत रंगकी और दरदरीसी थी, बाकी ७ माशे 


४ रत्ती पारा छनकर ` तरल रूप होगया अर्थात्‌ ४ तोढे 
१०माशे तरल पारद और३ माशे स्वर्णं ओर पारदकी कठिन 
पिष्ठी मिटी इससे ज्ञात हुआ कि चारणमें ३ प्रहरके 
मदेनसे और दोछामें २ दिनके जारणसे स्वर्ण पारदे 
मिखातक नहीं :। किन्तु जितने पारदकों स्वर्ण पकड सका 
उतनेको पकड़कर नीचे बैठगया । ` यह भी ज्ञात हुआ कि 
१ भाग स्वर्ण भाग पारदको पकड सकता, किन्तु 
पिष्टी फुस फुसी भौर द्रदरी रहतीहे । 


पुनः मदन । 

ता० १३।९ उक्त ३ माशेकी पिष्टीसे प्रथक्‌ हूय ४ तोले, 
१० माशे पारदको ८ बजेसे तप्तखल्वमें जंभीरीका रसः 
डाल डार मदेन आरम्भ किया ९ बजेपर २ माशे 
जवाखार और ?२ बजेपर २ मारो सञ्नीखार भी डाछे।. 
६ बजे शामतक मर्दन करियागय। पौन बोतछके अन्दाज. 
रस खचं हुआ । बादको रस सहित पारेको खरछसे निकाल 
तामचीनीके कटोरेमें रख दिया । 


पुनः चारण । 

ता० १४।९ को सबेरेः रससे पारेको प्रथक्‌ कर तोखा 
तो १ रत्ती कम ४ तोले १० मञ्चे था ८ बजेसे उक्त 
पारद्को तप्तखल्वमें, रख नींबू जंभीरी, बिजौरेका मिश्रित: 
रस थोडा २ डाल मर्दन करना आरम्भ किया ओर साथः 
साथही पूर्वोक्त सुवणयुक्त ३ माशेकी पिष्ठीको . ( जिसको: 
जंभीरीके रसमे १ मादो नौसाद्र और १ मारो गंधकके 
साथ दूसरे शीतखल्वमें घोटलिया था) दो दो चार चारः 
रत्तीम्रास देना आरम्भ किया । ९ बजेतक सब पिष्टी डाछ 
दी पिष्टीके म्रास देते समय पिष्टी पारदमें भटी भांति प्रवे; 
नकरतो थी किन्तु पारदके ऊपर जो जंभीरी आदिका 
रस था उसपर फेलजाती थी अर्थात्‌ पिष्टीमें जो गंधकका ; 
हलका माग था वह रसके उपर तेर जाता था। यदि 
पिष्टीकी जगह केवल स्वगंके पत्र होते तों शायद ऐसा नः 
होता, या रस बहुत थोडा होता तो ऐसा न होता ॥ 
सायंकालके £ बजेतक यानी १० घंटेतक काम चटा |. 
पौन बोतल) यानी 5॥ सेरके करीब रस पडे । बादकों 
रससहित पारदको खरलछसे निकार तामचीनीके कटोरेमें. 
ढककर रख दिया । 


चारणफल । 


ता० १५। ९ के सबेरे रससे पारेको प्रथक्‌ कर तोख 
तो ५ तोले ३ रत्ती पारा हुआ ५ रत्ती घटा, जो शायद्‌ 
गंधकमें मिला रहगया हो । । ऊपर कहागया है कि पारदको 
पिष्टीके ग्रास देते समय पिष्टी पारदमे भटीप्रकार प्रवेश 
न कर रसपर फेल जाती थी । शामतक धघोटनेपर 
भो पिष्टीका कुछ अंश रसम मिटा हुआ पाया गया । 
अनुमान दता कि गंधक रसोंकी आर्द्रताके कारण पारदसे 
प्रथक्‌ रहा और संभव है कि पिष्टीके पारदका वह्‌ अंश जो 
गंधकने चर लिया हो, गंधकके साथ रहगया हो, खल्वस्थ 
पारदे न मिछा हो और उस पिष्टीके पारदके साथ कुछ 
स्वर्णका अंश भी प्रथक्‌ रहजाना संभव है किन्तु स्व्णका 
एक अच्छा भाग पारदमें अवश्य मिटा क्योकि ३ माश 
पिष्टीमेंसे २ माशे ३ रत्ती पारदमें भिङकर तोक बढ गई | 


( २६८ )' 








` पारदसंहिता- 





| [ अध्योय३-- 








इसके अछावह पारदके नीचे भागे स्वर्णसे उत्पन्न हुई | होगी किन्तु इसमेंसे ३ सेरके करीब काजी बच भी रही 


घनता जैसी कि पहले चारणमें हुई थीं दीखपडी । चारण 
समाप्त कर प्रथक्‌ किये गये जंभीरी आदि रसको तामचीनी 
के कटोरेमें ढककर रखदिया । 

ता० १५ को नितारातो थोडा नितरा और नीचे कोई 
चीज बैठी हुई पाई गई जो अवद्य गंधादि होगी ८ इस 
नितगे हुए रसमेंसे थोडी चूनेकी पक्की जमीनपर गिर पड़ी तो 
फदकने लगा ) सब रस नितार देनेके बाद अवशेषको 
सुखाया तो चमचोडसा होगया । अत एव जंभीरी रसके 
भाशको दूर करनेके लिये उसे कई बार धो नितार सुखाया 
तो १॥ माशे निकटा । इसको भिट्टीकी प्यालीमें रख आंच 
पर रखदिया तो गंधक लो देकर जलनेलगा । जब जलना 
बंद दोगया और उतार लिया तोलमें ३॥ रत्ती हुआ जो 
कुछ काछा ओर लोए रंगका था । अनुमान होताहै कि ये 
सुंबणका अंश बाकी है। 


पुनः जारण । 

ता० १६। ९ आज उपरोक्त ५ तोले ३ रत्ती ग्रासयुक्त 
-पारदको एक वख (८ जिसपर सेंधव, जवाखार, सज्जी, 
सुहागा, ढाक, ओंगा, इमर्छक क्षार ओर थोडे बिजोरेके 
रस और गोमूत्रसे युक्त थूहरके दूघका छेप करदियागया 
था ) बांध ४॥ सेर साधित संधान और 5।= सैधवसे पूरित 
'हांडीमें दोलायंत्र कर ५ बजेसे स्वेदन आरम्भ किया । 
सायं कारुतक १३३ बोतछ और रात्रिभरमें २ बोतल 
संधानपडा । 

ता० १७ । ९ की शामतक ५। बोतल संधानपडा 
( दूसरी कैन जिसमेंसे पहली बार थोडा ही संधान खचं 
हुआ था अव खतम होगई ) रात्रमे पदर जारणके दोस 
निकटे संधानमेसे २३ बोतंछ पडो । 

 ता० १८।९ को २ बोतल उसी बचे संधानकी आंच ६ 

बजे तक पडी फिर तीसरी कैन खोल. उसकी १३ बोतल 
रातके ३ बजेतक पडी \ ३ बजेके वाद्‌ संधान डालना बंद 
करदिया । 


तः० १९ के खबेरे ९ वजेतक आंच दीगई अथोत्‌ ३दिन 
निरंतर दोलामें जारण हआ फिर चूल्हेपर ही रक्खा छोड 
दिया ¦ सायंकाल ३ बजे खोला तो साफीपर पारेके नीचेके 
भागमें एक घनरूप टिकियासी दीखपडी जिसमेंसे तंतुरूप 
बहुतसी किरणें बिखरी हुई थीं । अनुमान होता है कि 
सभ और पारदके वास्तविक मेलसे य तंतु उत्पन्न हुये थे । 
पारदके छाननेपर १ रत्ती कम ४ तोले १० मादो पारद छन- 
कर पृथक्‌ होगया और २ माशे ५ रत्ती पिष्टी रहग३। चार- 
-णके समय भी तरल पारद १ रत्ती कम तोके १० माशे 
ही था ओर उतना दी अब हाथ आया । किन्तु चारणके 
समय पिष्टी रे माशे थी अब २ मारो ५ रत्ती रह गई। ये 
कभी चारणसंस्कारमेंही हुई ( जिसका संकेत चारण क्रिया 
में दिया गयाहे ) जारणमें नहीं । क्योंकि चारणके अनंतर 
पारद और पिष्टीको इकट्ठी तो ५ तोले ३ रत्तो थी और 
अब ५ तोले ५ रत्ती होतो है (इस २ रत्ती बढताका 
कारण तोलका फकं होगा ) तर पारद पृथक्‌ और पिष्टी 
पृथक्‌ रख दीगई । इस जारण क्रियाम ३ दिनि रातमें ४॥ 
+र + १२। बोतल कांजी खच हुई. जो अनुमानमे ९४ सेर 


वह अरग रखदी । 


पुनः स्वणचारण । | 
ता० २४। १० । ०७ को उपरोक्त ४ तोटे ९ माशे७ र. 
पारदको तप्र खल्वमें डाल जंभीरीरस और ३ मले नौसा- 
द्र उडेहुएके साथ ८ बजेसे घोटना आरम्भ किया शामके 
६ बजेपर घुटाई बंद कर रससहित पारदको कटोरेमें भर 
रखदिया । | 
ता० २५ को उपरोक्त पारदको जंभीरीरससे प्रथक कर 
और नये गरम जंभीरीरससे धो तप्रलस्वमे स्थापित किया 
और २ माशे ५ रत्ती उपरोक्त स्वर्ण और पारद :पिष्टीमें 
१ मादो गंधक और १ मारे नौसादर सनव मिला खल्वमें 
थोडा घोट चृर्णसा कर उस वर्णका ग्रास देना आरम्भ 
किया ओर दस बीस बूंद .जंभारीरस डाखना आरम्भ किया 
( अधिक रस इस लिये नहीं डाटा कि उपरोक्त चूर्णरसपर 
तेरकर पःरदके संग घुटाईमे न आता ) १ घंटेके अन्दर सब 
चूणे डारदिया और उसके अनंतर ३-४ तोले रस दे देकर 
घोटते रहे कभी कभो ६-७ तोखे रस भी एकदम डाला । 
शामके ५ बजे घुटाई बंद कर रससहित पारदको कटोरेमें 
भर रखदिया। ह 


चारण फल । 

ता० २६ को रससे पारेको प्रथक्‌ कर तप्र जभौरीरससे 
धो तोछा तो ५ तोले हुआ ४ रत्ती वजन रसमे मिला रह- 
गया । इस अवशेष रसमें और पानी डाङ ३-४ बार नितार 
सुखाया तो काटाचृणं ७ रत्ती हुआ । फिर ७ रत्ती वजनको 
आतिशो प्याल्गमें रख स्प्रिटडेम्पकी आंच दी तो गंधक धूंआं 
देकर जलने खगा । निधूम होजानेपर उतार तोला तो २ रत्तो 
वजन काले रंगका हाथ छगा ( जिससे ज्ञात हुआ कि चारण 
में डाछागया गंधक पारदसे प्रथक्‌ रहताहै और गंधकके साथ 
कुछ भाग स्वर्णका भी रहजाता होगा) (इस दो दिनके मदन 
मे १ बोतल रस खचं हुआ ) ओर पारदको नितार करदेखा 
तो नीचे कुछ घन भाग दीखपडा । 


 -जासर्ण। 

ता० २६ को थोडा थूहर दुग्ध, व सोठ), चीता, मूलीके 
क्ारयुक्त गोमूत्र व थोडा जंभीरीरस विजौरारस और 
सेंधव लवण ठे सबको मिटा एक कपडेपर बहुत हलका 
लेप कर उक्त ५ तोले पारदको उसमें बांध ५ सेर जंभो- 
रीरससे पूरित हांडीमें दोला करदिया । और ५ छ० सैंधव 
और ५ छ० कलमी शोरा पीसकर हांडीमें डालदिये । 
पश्चात्‌ १० ब्जेसे मंदाभनि देना आरम्भ किया १२ बजे 
देखा तो अग्नि कुछ तेज होजानेसे हांडीका रस उबल रहा. 
था ओर अन्द्रका मसाला फटासा होकर हांडीके किनारों- 
पर आलगा था अत एव अचि पूवेवत्‌ मंद कर दीगई। 
३ बजेपर १ तोछा जवाखार अंगरेजी थोंडा २ कर डाला 
गया जिसके डालते ही झागोंसे हांडी भर गई र बोतल रस 
जभीरी दिनमें ओर एक बोतल रातमें पडा । 

ता० २७ को ३ तोले जवाख।र अंगरेजी एक एक प्रहर 
बाद डाछागया २३ बोतल रस रातदिनमें पडा । ५9 

ता० २८ को १॥ तोटे जवाखार अंगरेजी और डाला . 
ओर २ वोत रस रातदिनमें और पडा । 


चतुर्बश: २४. ] 


कक 
भाषाटीकासमेता । 


( २६९ ) 





ता० २९ को ८ बजे आंच बंद करदी गई और हांडीको 
अट्टीपर रक्खा छोडदिया दो पहर पीछे ३ बजे दोलासे 
प्रथक्‌ कर खोला तो कपडा जीणं होगया था जरा द्बानेसे 
फटजाता था । पारा निकाल गर्म जंभीरीरससे धो तखा 
तो पूरा ५ तोखे निकट आया। ओर कपडेसे छाननेपर 
कुछ और पिष्ठी न निकली । ये काम ३ दिन रात चला 
जिसमें ५ सेर जंभीरीरस आदिमे हांडीमें भरागया और 
& बोतछ ओर ऊपरसे पडा । कुछ १०। सेरके करीब रस 
खच हुआ जिसमेंसे ४ सेर ६ छटांक रस बच भी रहा 
( चूंकि रसमें ५ छटांक नोन ओर ५ छ० दोरा डालागया 
था और १ छटांक जवाखार अंगरेजो भी पडा इसवास्ते 
रसकी तो 5३॥॥। सेर समझनी चाहिये ) शोरा डालनेस 
झाग नहीं उठे जवाखारसे झाग उठतेथे । 


स्वर्णजारण मदेन । 


आज ता० ९।११।०७ को बिजैरेसे दीपित (अथात 
जो १।९।०७ को अष्ट संस्कारयुक्त पारदं बिजोरेसे दीपित 


कियागया था ) १५ तोले १० माशे ४ रत्ती पारदमेंसे ५ 


तोके पारद ठे तप्तखल्वमे जंभीरीरसके साथ ८ बजेसे 
मदन करना आरम्भ किया १२ बजे सोंठ, चीता, मूटीके 
श्चारयुक्त गोमूत्र दोबारमें करीब २ तरेके डालागया 
जिससे झाग उठे ५॥ बजे शामके घुटाई बंद कर रस- 
सहित पारदको कटोरेमें भर रखदिया । सबेरे पारदको 
जंभीरीरससे प्रथक्‌ कर नये गरम जंभीरीरससे धो तोला 
तो पूरा ५ तोले हुआ (पौन बोत रस पडा ) 


चारण । 


आज ता० १० को १०॥ बजेपर उक्त पारदकों ताम- 
चीनीके कटोरेमें रख १ तोले जंभीरीरेंस डाल दो रत्ती 
सोनके क्रकोंका थोडा थोडा ग्रास देना आरम्भ किया | 
पारेपर रस अधिक होजानेसे वरक रसपर तेरजने और 
पारदसे प्रथक रहनेके कारण पारदने सुबर्णकों न ग्रसा अत 
एवं रसको आधा निकाछ डाछा जिससे बीच पारेपर रस 
न रहा । बादको उसी प्रकार फिर ग्रास दिया तो पारद 
वरकोंको अपनी ओर खींचकर तुरंत ग्रसनेलगा । इस 
तरह दो रत्ती सुवर्णका एक ग्रास दे पारदकों शीशेके बक- 
सम रख धूपमें रख दिया । आध घंटे बाद्‌ अर्थात्‌ ११ 
बजे उसी तरह दूसरा ग्रास दिया । थोडारससूख जानेसे दो- 
चारबूंद रस ओर पारेके कटोरेमें डाठादिया और फिर उसी 
प्रकार धूपमे रखदिया ११॥बजे ४रत्ती का? आस और दिया 
और ३-४ माश रस और डाल धूपमें रखदिया । इस- 
तरह १ माशे सोनेके, वरकोंके ३ ग्रास दियेगये और शाम- 
तक धूपमें रक्खा रहा। प्रास देतेसमय पारा वरकोको 
खींचता था और कुछ अपनी तहसे ऊँचा वरर्कोपर चढ- 
जाता था । ओर उस समय रंगत पारेकी खूब चमकदार 
सफेद होजाती थो । ग्रास खाते ही .पारदपर कुछ ऊंपे 
नीचे रवेसे दीख पडते थे जिसको अगरेजी साइन्सके अनु- 
सार यह कह सकतेहें कि जितना पारदं स्वर्णके परमाणु- 
' ओंसे भिखकर संयुक्त रूपमें होजाता था वह कण रूपमें 
पारदके ऊपर ऊंचा नीचा दीखता था। उपरोक्त ३ प्रास 
दुनेंके समय कुछ चूनेकीसी फुटक कटोरेमें दीखपडी और 


दूसरे दिन कटोरेसे पारदकों निकालनेके पीछे जंभीरीरसके 
नीचे कुछ बेठी हुई वही चूनेकीसी पुटके मिलीं। अनु 
मानसे रत्तीभर होंगी जिनको इस शांकासे कि क्या यह 
स्वण जनित साल्ट (नमक ) बनगया अनुभव करनेके 
य््यि प्रथक्‌ कर लियागया । ( जिसकी ता० २०।१।०८ 
को बांबूईश्वरदासद्वारा इसकी ^81#5}5 कराई गई 
तो यह केवछ चूना साबित हुआ सोना या पारा न था) 
ता० ११ के खबरे पारेके रससे प्रथक्‌ किया तो तोलमें यह 
५ तोले १ माशेसे कुछ ही कम हुआ | यानी १ माशे 
सोना और ५ तोले पारद्‌ मिलकर पूरी तोल हुई । बादकों 
तामचीनीकी रकाबीमें पारको रख ४ तोले जंभीरी रस 
ओर ३ माद नौसादर उडा हुआ उसमें डाछ शीरोके 
बकसमें रख ८ बजेसे धूपमें रखदिया । शामतक धूपमें 
रक्खारहा । 

ता० १२ को तप्र खल्वमे (जा इस बार तुषाग्निकी 
जगह कंडोंके छोटे छोटे ठुकडोंकी अप्रिसे ऐसा गम 
रक्खा था कि जिते देरतक न छूसकते थे और गरम 
होनेसे खरलकी मूसछीपर कपडा बांधकर घुटाइ करनी 
पडी थी ) जंभीरीरसके साथ < बजेसे ११ बजे 
तक १ प्रहर निरंतर कठोर मर्दन- किया ( अबकी 
बार मदन करते समय पारा खरलमें ओर मूसलीकी 
तलीमें जहां जहां चिपटता था अनुमान होता है कि 
आधिक तप्त खल्वम 1नरतर तीत्र मदनसे स्वण द्रव दानक 
कारण ही यह्‌ बात पैदा हुई हो ) 


मूषा द्वारा जारण ! 


ता० १२ हीको ५ अगुरु गहरे और ७ अंगुल चौडे ` 
तामचीनीके कटोरेमें खल्वसे निकले जंभीरीरस सहित 
पारदको भर उसमें इतना रस और भरा जिससे आधा 
कटारा भर गया । वादको लोहेकी परातमें करीब २॥ 
सेरके गोबर भर उसमें उस कटोरेको खूब जमा कर करीब 
३ अंगुलके गाड दिया । बांदको छोहेकी छोटी रकाबीमें 
खूब दहकते कंडोंके अगारे भर कटोरेके ऊपर रकाबीको 
रख दिया कटोर्‌ पर रकांबी कटोरा ऐसा । गर्म होने छुगा 
कि जिसे छू न सकते थे जव रकाबीकी आं च झीनी पड 
जाती थी तभी उसी तरहकी दूसरी रकाबी जो अंगारे भर 
कर पहलेसे तय्यार करी जाती थी तुरंत उस कटोरे पर 
रख दी जाती थी कटोरेकी गर्मीसे थोडा गोबर भी ऊपर 
सूख गया था । ये पहली आंच ११। बजे लगी इसी तरह 
आध आध घंटे बाद आंच छगती रहीं । रातके ९ बजे तक 
२१ आंच लगीं वादको रस सहित पारदके कटोरेको 
ज्योंका त्यों रख दिया । सबेरे पारदको रससे प्रथक्‌ कर 
तोला तो ७ तोले £ रत्ती हुआ २ रत्ती या तो जारण 
होगया या छीजगया । पारदसे निकले रसको नितारा 
तो उसमें पारद वगरःका कुछ पता न छगा । 


पुनः मदेन । 
ता० १३ को उक्त पारदको कर्खसि तप्र किये गये 
खल्वम रख काज ऑर ३ मारो नासाद्र उड हुएक साथ. 


१२ बजेसे ४ बजे तक निरंतर कठोर मदन किया । बीच 
बीचमें अम्लवर्ग भी जो नींबू जंभीरों, विजौरा, नारंगी, ` 


( २७ ०) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


~~~ 





इमली, दाडिम(अनार),बसन्ती, (यह एक ६ पत्तोकी हैः 


बूटो होती है जिसको फारसीवाले खटकर बूटी कहते हैं 
सरसोंके फूलकेसे रंगका इसपर भी पीला फूल आता है। 
खानेमें यह बूटी खट्टी होती है ) सबके समान रस मिला 
कर बनाया गया था चार २ छः २ माशे कर ४-५ 
तोलेके करीब डाला गया ४ बजे घुटाई बंद कर कांजीसे 
पारदको प्रथक्‌ कर लिया इस समय स्वर्णं और पारद 
परस्पर खूब मिश्रित थे। 


दोलामें जारण । 

ता० १३ दीको काटा नोन, समुद्रनोन, सधा नोन, 
खारीं नोन, सांभर, और कच नोन प्रत्येक साढे सात 
सात माशे सव तोर ३ तोले ९ माशे और जवाखार, 
सज्जी, सुदहागा सब तोले क्षार सव २ तोले ९ माशेको १॥ 
तोले गोमूत्र व थूहरदुग्ध और ६ मारो उपरोक्त अम्लवर्गके 
साथ घोट कर उसका १ बालछिश्त छम्बे चौडे भोजपत्र पर 
आध अंगु मोटा लेपकर उस भोजपतन्नमें उक्त पारदको रख 
नीचे कैचीकी मारकीन खगा पोटली बांध ली । और उस 
पोटत्छीको एक हांडीमें जिसमें सेर मूत्र (यानी गायका मूत्र 
१सेर, भैंसका 5॥ सेर, बकरीकाऽ)सेर, भेंडका5॥॥।,घोडेका 
ऽ) सेर, ऊँटका ऽ सेर) और २ सेर कांजी भरी गई 
विदित हो कि रक्त मूत्रोमें कांजी मिरखानेसे इतने झाग 
उठे कि करीब ८ अंगुलके हांडी खाली रहते भी एक साथ 
खिचडीकी तरह उबर कर हांडीको खाली करते २ 
भरके अंदाज वजन निकट गया और पीछेसे- चार 
सेंधा, सांभर, खारी, समुद्र नोन एक एक छटांक 
३ क्षार-सज्जी सुहागा जवाखार भी एक एक छटांक 
गये फिर दोखा कर दिया गया (छ्वण और क्षार डालते 
समय झाग न उठे) पश्चात्‌ हांडीको भट्टी पर रख ४॥ बजे 
शामसे मंदाप्नि दीगई पहले दो पहर तक मन्द्‌ आंचसे 
भी हांडीमें बहुत झाग उठे और उबाल आये रातको १ 
 बोतऊ कांजी पडी। 

ता० १४ आज सवेरेदेखा तो हांडी आधीके करीब 
खाली दीख पडी इस कारण कांजी और भर कर हांडी पूरे 
नाप तक भर दी बादकों गाय और घोडेका मूत्र डालते 
रहे । १० बजे पर १० माशे ओंगेका क्षार, २॥ तोठे 
केलेका, मारे ढाकका, ९ तोलछे २माशे इसछीका प्रथक्‌२ 
डाले गये । किसी क्षारने झाग नहीं दिये शाम तक सब 
३ बोतल कांजी और १ सेर गोमूत्र और 35॥ घोडेका 
मूत्र पडा । रातको ऽ। पाव भर गोमूत्र ओर आधी बोतछ 
काजी पडी । 

ता० १५ आज 5१ = सेर गोमूत्र और १ सेर भेंसका 
मूत्र ओर १ सेर ऊँटका, ऽ। = डेढ पाव बकरीका मूत्र 
ओर > बोतल कांजो दिनरातमें पडी । 

ता० १६ आज ऽ। = डेढ पाव कांजी और 5॥ सर 
गोमूत्र पडा शामके ५ बजे आंच बन्द कर हांडीको ज्योकी 
त्यों भट्ीपर रक्खी छोड दिया । 

ता० १७ के सबेरे खोखा तो भोजपत्र तो बिलकुल 
गर ही गथा था छेकिन कपड़ा नहीं गला । पारा कुछ 
भोजपत्रमें था बाकी भोजपत्रके नीचे कपडेमें पारेको 
उँगलीसे टटोछा तो कुछ कंकरसी चुभती हुई चीज उसमें 
माम हुई उसको पारेसे थक्‌ कर देखा तो वह स्वर्ण 


ओर पारदसे वना कंकर सा था जिसमें खूब उभरी हुई 
खयां सी दीख पडती थीं । पारेको निकाल गरम कांजीसे , 
धो नितारा तो ४ तो० ९ मा० ६ रत्ती तरर रूपमें प्रथक्‌ . 
होगया और २ मा० २ र. घनरूप प्रथक्‌ होगया । उपरोक्त: , 
तरल रूपको छाननेसे २ रत्ती पिष्टी निकठी और ४ तो० , 
९ मा० ४ र. स्वच्छ तरर रहगया वह २ रत्तो पिष्टी २ , 
मारो २ रत्ती घनभागमें मिला दीगई । और कुरु. 

१ मा० ४ रत्तीको छाना तो १ माशे ७ रत्ती पिष्ठी निकली . 
और ५ रत्ती पारा निकटा (ध्यान देना चाहिये कि सबसे 

पहले जारणमें १ माशा स्वर्ण ही रहनेसे ३ माशे पिष्टी बनी . 
थी) जो उपरोक्त पारदमे मिखा दिया गया अखीर तोक पिष्टीकी . 

१ माशे ७ रत्ती और पारदकी४तो० ११माशाहै इन दोनोंकी ¦ 
तोर मिटाकर "तोठे रत्ती हुई जारणसे पहले५तोले६रत्ती. ` 
ही पारद रक्खा गया था इस वक्त १ रत्ती तो बढ गई । 

ये काम दिनरात चटा जिसमें कुछ ६ सेर कांजी 
और ८ गायका ३।।= सेरर्भैसका 5१॥ सेर बकरीका ऽ॥= 

ढाई पाव भेडका.ऽ!। तीन पाव घोडेका 5१ सेर ऊंटका १1: 
सेर सब ) ९ सेर मूत्र कुछ १५ सेर वजन पडा जिसमें 
करीब 5३॥ सेर के वच भो रहा ( इसमें ऽ ख्वण ओर 
$। क्षार भी पड) 


५ स्वणजारण । | 


मदेन । 


आज ता० २६ को बिजोरेसे दीपित पारद ( जिसको ` ` 
पहले स्वणका ग्रास दिया गया था ) ४ तोछे ११ माशेमें 
४ माशे बिजौरेसे दीपित पारद्‌ और मिला ५। तोले कर 
तप्त खल्वमे जंभीरी रस और २ माशे नोसादर उडेहुयेके 
साथ ८॥ बजेसे मर्दन करना आरम्भकिया शामके & बजे: . 
रससहित पारदको रखदिया ( पौन बोतल रस खंच हुआ ) 

ता० २७ को काम बंद रहा । 


चारण । 


ता० २८ को पारेको रससे प्रथक्‌ कर नये गरम जंभीरी 
रससे धो तोला तो २ रत्ती कम ५ तोले हुआ २ रत्ती, 
छीज गया बादकों कर्सीसे किये तप्त खल्बमें पारदको रख. ` 
दो दो बूंद जंभोरीरस डाछ ९। बजेसे मदन करना आरम्भ 
किया और साथ साथ ही १ माञ्च कुंदनके एक एक अंगुङ 
लंबे दुकडोको जंभीरी रसमें घुटे १ मा० गंधक और १ 
माशे नौसादर सत्त्वसे छेपकर प्रास देना आरम्भ किया 
प्रथम एक एक दो दो दुकडाकः ग्रास दिया ओर पीछे पांच 
पांच सात सात टुकडे इकट्े भी डाछ दिये ग्रास देते समय पारद 
कुदनको सोनेके वरकोंकी तरह शीघ्र न ग्रसता था और 
गेधक नौसादरका जिन पत्रों पर छेप किया था वह थोडा 
रस रहने पर भ पारदमें भटी भांति न मिलते थे ओर 
थोडा भो रस अधिक रहनेपर तो बिलकुल ही न मिलते थ , 
१। घंटे तक थोडा २ रस डाल प्रास देते रहे । बीचमें कुछ. 
नोसादरद्राव भी डाला १०॥ बजे सबग्रास दे चुकनपर , 
जंभीरी रस अच्छी तरहसे डाक ओर नौसाद्रद्राव और 
डाल ओर खल्वको आधिक तप्त कर घोटना आरम्भ किय 
१२ बजेके करीब कुंदुनके इकडे पारदसे प्रधक न दीखपडे ` 


चतुर्वितः २४. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( २७१ ) 








शामके ५ वजेतक मदेन जारी रहा । ५ वजे रसको प्रथक्‌ 
कर पारेको धीर धीरे खलस्वसे गिराया तो पीछे कुछ घन 
भाग रह गया जिससे ज्ञात हुआ कि गर्भद्रति नहीं हुई । 
खल्वकी गरमी ४७५ सी. यानी ११२ फ. ही. थी- श्रि 
पारेको चीनीके प्यालेमें कर जंभोरी रस न्यून भाग और 
नौसाद्रद्राव अधिकांश डाल ढक कर रखदिया । 

ता० २९ के सबेरे देखा तो पारेपर श्यामता आगई 
थी । द्वावसे प्रथक्‌ कर पारदको नितारा तो नीचे 
रदार चोज दीख पडी जिससे ज्ञात हुआ कि स्वर्ण 


पारदमे भटी भांति नहीं मिला वादको तप्र खस्वमें 


नये जंभीरी रसके साथ ८ बजेसे निरंतर कठार 


मदेन करना आरम्भ किया कका पारदसे निकटा नौसाद- ` 


रद्राव भी खरलमे डाल दिया ( खर इतना गर्म रक्खा 


गया जिसे छू न सक्ते थे थरमामेटरका पारा ६५ तक | 


चढता था ) ११॥ बजे पारदको कटोरेमें नितारा तो बहुत 
कम घन भाग दीखपंडा और जो कुछ भी घन भाग था 
वह बहुत कम द्रदरा माम होता था बादकों फिर पारदकों 
उतने ही तप्र खस्वमें नये जंभोरी रसके साथ उसी प्रकार 
मदेन किया ( पारदके निकलनेके पहले रसको भी खरलमें 
डालदिया ) १। बजेपर पारदको खरछसे निकाल धो नितार 
तोखा तो ५ तोले ३ मशि ६ रत्ती था यानी चारणंकी 
तोके अनुसार पूरा हुआ ( अबकी बार खर ८५ तक 
गम रक्खा गया इख विशेष तप्तखल्वमें मर्दन करनेसे कोई 
विशेष छाभ नहीं हुआ ) पारदकों नितारनेपर पहछीसी ही 
थोडीसी रवेदार पिष्टी द।खपडी,। 


दोलामें जारण। 


आज ता० २९ को काला नोन,समुद्र नान, खारी नोन, 
सांभर और कच छोन छै छे मादो सब नोन ३ तोले ओर 
त्रिक्षार अर्थात्‌ सजी, सुहागा, जवाखार एक एक तोखे 
सब ६ तोञे वजनको शमाशे गोमूत्र ओर १ तोके करीब 
थूहर दुग्ध और थोडेसे अम्क वर्ग ( जौ, नींबू, जंभीरी, 
बिजोरा, नारंगी, इमटी, दाडिम, बसंती, सबके समान 
रस मिलाकर बनाया गया था ) के साथ घोट कैचीकी 
दुहरी मारकीनपर उसका दोरूपेभर मोटा लेप कर दिया 
और उस लेपित वमे उक्त पारदकों रख पोटली बांध दी 
फिर २ सेर गोमूत्र १ सेर कांजी ओर बिजैरेके दीपनमें इसी 
पारदके दोछासे निकले १ सेर जंभीरीरस कुछ ४ सर 
द्रवसे पूरित हांडीमें ३ छटांक सज्जीक्षार और १ छ० सज्जी 
५ छ० सुहागा । ( खुद्यागा चौकीका काममं खाया जाता 
था ) ४ छ० जवाखार ( जिसमें २ छ० आगरेजी १ छ० 
देशी बाजारी और १ छ० घरका था ) कुछ १९ छ० वजन 
डाल दोला कर दिया ( इख बार गोमूत्रमें कांजी मिलाते 
समय थोडेसे ही झाग उठे किन्तु जंभीरीरस डालनेपर 


अधिक झाग उठे दो बारमें आध आध पाव रस डाला तो | 


झाग ता उठे किन्तु विशेष तीत्रता न. थी फिर एक दम रस 
डाल देनेसे इस ज़ोरसे झाग उठे कि उबल कर आध सरके 
करीब पदार्थ हांडीसे निकल गया) और £ बजेसे बहुत 
मंदाभि दी रातके ७ बजे देखा तो थरमामेटरमें ५५. तक 
गर्मी मालूम होती थी । दोलाकों अग्नि ता०र२के शामके £ 
बजेतक दो गई और नीचे छिखे नकशेके मुताबिक 
रस ओर मूत्र पडे नकशेके अखीर खानेमें दोछाके 


जलकी गंरमी थरमामेटरके सेन्‍्टीग्रेके दर्जेकी 


| दिखाई गई है । 


नकशा । 


तारीख गोमूत्र कांजी जंभीरीरस गरमी विशेष वातां 


२९५ र्सेर सेर १.सेर प्रथम भरेगये 
रात १ हि १ बोतङ ७५ 
३०दिन + सेर + ६५ 
रात सर + + ८५९५ 
श्दिनि + + ऽ॥सेर ६५ 
रात + ऽ॥सेर ६५ 
श्दिन सेर + + ` &५ 
मीजान मोजान मीजान मीजान + 
३ेदिन सेर श्सेर 5२।।।सेर 

जोड तीनोंका 
७।|| सेर 


ये काम ३ दिनरात चला जिसमें आदिसे अंततक ३ 
सेर गोमूत्र, २ सेर कांजी, २॥। सेर जंभीरीरस, कुछ ७।॥ 
सेरद्रव पड जिसमेंसे ३॥ सेरके करीब अखीरमे बच 
भीरहा। 

ता०२।१२के शामके ५।॥ बजे आंच बंद कर हां- 
डीको ज्योंकी त्यो भट्टीपर रक्खी छोडदिया । 

ता० ३ के सबरे खोल पारेको निकाल गरम कांजीसे 
धो नितार तरर रूप और धन सब पारदको प्रथक २ कर 
दिया घन रूपको छाननेसे ३ माशे ३ रत्ती पिष्टी निकली 
ओर तरल पारदके छाननेसे कुछ पिष्टी निकी छना 
पारद तोलमें ५ तोले ३ रत्ती हुआ किन्तु पारद पिष्ठीकी 
इकट्ठी तो ५, तो० ३ मा० ४ रत्ती ही हुई यानी २ रत्ती 
ओर छीजगया । 

विचार-यह बात विचारणीय है कि इससे पहले जार- 
णमे पिष्ठीकी तोर १ मा० ७ रत्ती हुई थी । अबकी बार 
३ मारे ३ र० हुईं इस अंतरका क्या कारण है क्या 
अबकी बार अधिक मंदानि देनेसे पारद्‌ स्वर्णसे प्रथक्‌ 
नहीं हुआ । 


६ सिद्ध मत दोलासे स्वणं जारण । 


सम्रासं पंचषड़्भागेयवक्षारेविमदेयेत्‌ | सूत- 

कात्बोडशांशेन गंधेनाष्टांशकेन वा ॥ 

ततो विमद्य जंबीररसे वा कांजिकेऽथ वा। 

दोलापाको विधातव्यो दोलार्यत्रमिरदं 

स्मृतम्‌ ॥ 

५२ 
मदन । 

ता० १५ को ४ तोले ९ माशे ५, रत्ती संस्छृत षड्गुण 
बलिजारित पारदको ( जिसमें ३ बार स्वर्णप्रास दिया 
जाचुका था ) सामान्य तप्र खल्वमें जंभीरीरस और 
२ माशे नौसादर उडाये हुयेके साथ ८ बजेसे निरंतर म्न 
करना आरम्भ किया शामके ६ बजे घुटाई बंदकर 
रससहित पारदकों तामचीनीके कटोरेसें भर कर रखदिया 
आज १० घेटे घुटाई हुई पौन पौन बोतल रसजंभीरी 
खच हुआ । 


( २७२ ) पारद्संहिता- . , - „4 { भचयघ्रः 











चारण | (++ ता० ५ को खोला तो संधान निचुडकर कटोरेमे आगया 
चारण । 4 ~ 
1 .. | था पोटटीके अद्र केवलसंधान मिश्रित काठ रंगकी गादी 
ता० १६ को पारेको रससे प्रथक्‌ कर मध्य खल्वमें | पिष्ठीसी रहगई थी पारद निज रूपमे बिल्कुल न दीखपडा 
डाल बहुत थोडे जं भीरी रसके साथ ८ बजेसे मदन करना | अत एव उस सबको कपडे परसे अलग कर उसमें करीब 
आरम्भ किया १० मिनट बाद नं० १. स्वणजारणसे २ छटांक नीवृका रसमिखा कटोरेमें भर शीरोके बकससमें रख 
निकली २ मा० ३ रत्ती पिष्ठीको १ माशे नौसाद्र सत्तवमें भूपमे रखदिया ओर छकडीसे कभी २ चलाते रहे । 
सूखा मिला प्रास देंदिया जोडालते ही पारेमें मिलगई | ता० ६ को धूपमें रक्खा रहा । 
ओर फिर थोडा थोडा जंभीरी रस डाछ घोटते रहे ३बजे | ता० ७ को नितार रस प्रथक्‌ कर धूपमें सूखनेको 
तक ७ घंटे मदन होचुकनेपर पारेको रससे प्रथक्‌ कर | रखदिया । ५ 
गमं जंभोरीरससे धो शीत खल्वमे थोडा २ अंगरेजी | ता० ८+९ को भी सूखता रहा । 
जवाखार डाल ४ बजेसे सूखा घोटना आरम्भ किया | ता० १० को देखा तो सूखकर ढिम्मासा बनगया था 
शामके ६ बजेतक ३ छटांक जवाखार पडचुकनेपर घुटाई | तोडनेसे उसमें पारेके रे दीखतेथे । ४ 
बंद ज्योंकात्यों ति ! 
बंद कर ज्योंकात्यों खरछको रखदिया । नि ` 


१ ने ते # पि मो प त तोले [> क क क # ऋ 
ता० १७ को ३ बजेसे ५ बनेतक फिर घोटा । सवर्णकी तो ५ तोले थी ) दोलासे निकले संधानको नितार 


ता० १८ को धूलकी छुट्टी रही। और इस शंकासे कि इसमें स्वर्ण पारद्‌ मिलाहुआ है बोत- 
ता० १९ १ छ० जवाखार और डाल ३ घंटे घुटा । लोमे भर रख दिया और नीचेकी गादको सोख्ते कागजमें 
1; + त धू + [> ४९ अप कट रे हुई 

ता० २० को १ छटांक जवाखार और डाल & घंटे | छान्‌ धूपम्‌ सुखादिया 9 ९ ताड, ^ के माश हुई 
घुटा पारा अदृश्य होगया । इसमेंसे 2 माशेको  प्यालीमें रख , ढक्कनसे 


१. ४.1. 1 ढक स्थप्रिटकी आंचदी तो बडी दुरीध आनेढगी और शीशेका 
ऐश नि १ को ४ मारे गधक पीस थोडा २ डाङ | क्वन धूम्रवर्णके वाष्प जलसे रंगगया ठकनपर पारेका कुछ _ 
६ घट घोटा । लक्षण दिखाई न दिया २ घंटे बाद आंचसे उतार ठंढाकर 
ता० २२कोटघंटे घोटा अव सबकी रगत खाकी होगइ है | दवाकर तोला तो २ मा० ६ र. रहगई बादको इस २ माशे 
६ रत्ती दवाको बारीक पीस उसी प्रकार फिर २॥ बजे से 
जारएण।1 | तेज आंच दी-शामके ५॥ बजे उतार देखा तो दवा बिल- 
` १1 ४ £ कुर जलगई सी मालूम होती थी आर ढकनपर 
ता० १ अप्रेलको खरलसे: प्रथक्‌ कर दुहरी चीकी | वही धूम्र वणं बाष्प जर जमगया था पारेका कोई चिह्न 
मारकीनमें पोटछी बांध ४ सेर कांजीसे पूरित हांडीमें दोछा | न दीखपडा अत एबं दवाको जो तोलमें २ माशे रह गई 
करदिया. और चूंकि कांजीमें जवाखार पडनेसे झाग उठते | थी इस शंकासे कि इसमें स्वर्ण विद्यमान है उपरोक्त विना 
है आर उबाल आता ह इस वास्त तरतम हाडयकां रख प्रथम | आंच खाई हुई दवामें मिला रखदिया । | 
३ घंटे धूपमें रक्खा तो झाग न उठे बाद्को २ बजेसे | | 
अद्रीपर मदाभ्नि देना आरम्भ किया। ४ बजे देखा तो | सूक्ष्म वृत्तान्त । 
कांजीपर प्रथम सफेद मछाईसी पडकर झाग उठने लगे | | | ह 
और करीब २ आध घंटे रहकर लोप होगये रातमें ३॥ | इस क्रियाम पारा ४ तोले ९ माशे ४ रत्ती स्वर्ण पारद्‌ 
बोतल कांजी और पडी । {४.६ पिष्टी २ मा ३ र. गंधक. ४७ भारो जवाखार अंगरेजी ५ 


ने दिनमें के छ० कांजी प्रथम बार-”४सेर सब कांजी १५ सेर 
ता० २ को दिनमें २॥ बोतऊर और रातमें ३ बोतल 


कांजी पडी । मदन २ मा. नौसादर + जंभीरीरससे सामान्य तप्त 
खल्वमें १० घंटे । 

मर्दन स्वर्णपिष्टी + १ माशे नौसादरसहित मध्य तप्तः 
खल्वमें ७ घंटे । 

मदन सम्रास पारदका ५ छ. जवाखार सहित १३ घंटे 
( ५ दिनमें ) 

मदन का गंधकमिला १० घंटे (२ दिनमें ) 

स्वेदन तीनदिनरात 

शंका-क्या कांजी कमखट्टीथी? या क्या कांजीकी विद्य- 
मान तोल 5४ सेरसे कमथी ९ 


ता० ३ को ९ बजे दोखामें थरमामेटर डाछा तो ९५नं 
की गर्मी मिली आज दिनम ३ बोतल ओर रातभे भी ३ 
बोतल कांजी पडी । 


ता० ४ के दो पहरके १२ बजेतक २ बोतल कांजी और 
पडी १२ बजेपर काम बंद करदिया तीन दिनरात निरंतर 
आभर दीगई ओर कुट १४ बोतल कांजी पडी हांडीको 
ज्योंकी त्यों भदट्रीपर रक्खी छोडदिया शामको उसमेंसे 
पाटसीको निकाल अङ्ग कटोरेमें रखदिया। 


७३ ) 


भाषाटीकासमेता । 
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पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








रंजनसंस्छारध्यायः २५. 


पारद्वद्ना । 
विश्वेशबीजं रसराजसूतं मृत्य्वादिरोगा- 
पिदरिद्रजानाम्‌ । जरावलीनां निधनाय 
नित्यं मोगाय मोक्षाय सुखाय वन्दे ॥ १॥ 
( र. पा. ) 
अथ-मृत्यु आदि रोग दरिद्रतासे पेदाहुये दुःख तथा 
बुढापेके नाशके लिये भाग सोक्ष ओर सुखके लिये शिव- 
 जीके वीर्य श्रीरसराज पारदको में नित्य प्रति नमस्कार 
-करताहू ॥ १ ॥ 
रजनटक्षण ! 
खसिद्धबीजधात्वादिजारणन रसस्य हि । 
पीतादिरागजननं रंजन. परिकोतितम्‌ ॥ 
1 २॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-मडी प्रकार सिद्ध कियेहुय बीज ओर धातु आदिके 
जारणसे पारदके पीत आदि वर्णके पेदा होनेको रंजन 
कहत ।॥ २ ॥ 
रसरागसस्कार । 
तत्रादौ रसरागाख्यश्चठुदेशसंस्कारस्याय- 
मर्भः रसस्य रागः स्वणेरजतताश्रतीक्ष्ण- 
कान्तान्यतमप्रजारणा ॥ ३ ॥ ( ध. सं. ) 
अर्थ-यहांसे आगे जो पारदके कमं कहेंगे उनको केवल 
वेधके लिये ही जानना चाहिये वहांपर प्रथम रसराग 
नामका चौदहवां संस्कार है उसका यह अर्थ है कि सोना, 
चांदी, तांबा, फोलाद, आर कांत छोहमेंसे किसी एकके 
जारण करनेस पीत आदे वण विरषका सिद्ध करना ॥३॥ 


रसरागसारणाख्यसस्कारः । 
तस्य रसरागकरणस्य ताम्रपात्रस्थमम्ल- 
मित्यादिनोक्तताम्रकल्केन सहाभ्रकसत्व- 
जारणाथव 'निष्पत्तिजाता पुना रसराग- 
करणं पिष्टेपेषण ( व्यर्थ मस्ति तथापि 
रसरागवधानन्ञापनाय किचित्मोच्यते ॥ 
॥ ४॥ (ध. सं. ) 
अथ-यद्यपि जहां समुदायसे अभ्रक जारण कहांह वहां 
पर ( ताम्रपात्रस्थम्ं ) इत्यादि श्छेकसे कही हुई ताम्रकल्कके 
साथ अश्रकसत्त्वके जारणकी क्रियासे हो रसराग ( पारेमें 
स्का आजाना ) की सिद्धि होजातोहे फिर रसराग 
संस्कारका करना व्य्थहे तो भी रसरागकी विधिके जाननेके 
लिये फिर कुछ रसराग संस्कारवणन किया जाताहे ॥ ४ ॥ 
अभ्रकजारणाद्रसे बलाधिक्यं जायते, ती- 
श्णजारणाद्रसे रागाधिक्यं जायते नागजा- 
रंणाद्रसे खेदाधिक्यं जायते॥५॥९ ध. सं. ) 


१अब्नकजारणघमुदायमें ध. सं०के मतसे कहे अभश्रकजारणमें ताम्र 
कत्कयुक्त अभ्रकका जारण कहाहै उका हवाला देताहै । 





श त्‌ र्‌ ^ होताहै 
अथ-अश्रकजारणसे पारदमें अधिक बल » फोछा- 
दक जारणसे उत्तम रंग आता है और नागके जारणसे पारेर्मे 
त (न र्‌ (५ 
सह आधक हाताह ॥ ५ ॥ 


रसरागक्रिया । ` 


माक्षिकेण ठु कनकं च मृतं रसकतालयुतं 

पटुसहित तत्पक्तं दं डिकायां यावदिद्रगोप- 

नभम्‌।अजथतस्चूणन सतरजन तत्फल चाह-- 

तच्चूण सूतवरे त्रिगुणं चीणं हि जीण तु॥ 

द्रतहेमनिभः सतो रञति लोहानि 

स्बाणि ॥ ६ ॥ (ध. सं. ) / 

अथ-द्विगुण वा त्रिगुण सोना माखीसे भस्म कियाहुआ 

सुबर्ण और उसोके तुस्य खपारवा ` हारिताछ तथा सेंधानोन 
इन सबको मिलाकर लवण यंत्रद्वारा हांडोम परिपक्क, करे 
तो वह भस्म बीरबहूटीके समान छा वर्णकी होगी फिर 
उसका चूणे बनाकर रखलेबे तदनंतर संस्कारोसे शुद्ध 
कियेहुये पारेमें पूर्वोक्त पिगुने चूर्णको खिखवे ओर जार- 
णकरे तो वह पारद्‌ गछाये हुये सुव के समान वणे होकर 
सब धातुओंका रंगताहै ॥ ६ ॥ 


रजनक्रिया । 
केवलं निभलं ताम्रं वापितं द्रदेन तु। कु- 
रुते त्रिगुण जीर्णे लाक्षारसनिभो रसः ॥ 
॥ ७ ॥ (र. चि., र. रा. शें., ब. यो. ) 
अथ-तांबेको गछा कर शिग्रफका चूण थोडा २ डाले 
उस तांबेके तिगुने चूणको पारदमें जारण करे तो वह पारद ` 
लाखके रंगकासा होताहे ॥ ७ ॥ 
अन्यच्च । 
गंधकेन हतं नागं जारथेत्कमलोदरे । एत- 
स्य त्रिशुणे जीर्णे लाक्षानी जायते रस+८॥ 
एतत्तु नागसंधानं रसायनकम॑णि ॥९॥ 
(र. 1च., बरु. या.) 
अर्थ-गंधकसे भस्म कियाहुआ सोसा और उस नागके 
साथ भस्म कियाहुआ तिगुना तांबा जब पारदमें प्रथम 
गधकके साथ नाग (सीसे)को भस्म करे और उससे ताबेको 
भस्म करे उस तांब्रेको पारदमें तिगुना जारण करे तो बह 
पारद छाखके रसके समान छाल रंगवाछा होताह यह योग 
धातुवाद ( सोना चांदी बनाना ) के लिये है ओर रसाय- 
नके लिये नहींहे ॥ ८-९ ॥ 


बीजकी अवधि । 
किवा यथोक्तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्रोत्तरे 
नान्यद्रीजम्‌ ॥ १० ॥ (र.रा.शं.,र.चि. ) 
अर्थ-अथवा यथोक्त सिद्ध बीजोके जारण करनेके उप- 
रांत ज तिगुना ताम्रजारित होजाय तब और बीजजारण 
नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


-------- 


१ ताम्र-स्वय निश्वयानेतर र. रा.श. में कमलोदरे त्रे इति टीका ५ 





पञ्चविंश्चः २५. ] 





स्वणंबीज । 
'समजीण स्वतत्रेणेव र॑ंजयति- 
कुनटीहतकरिणा वा रविणा वा ताप्यगं- 
धकहतेन ॥` द्रदनिहत असिना वा नि- 
व्यूटं हेम तद्रीजम्‌ ॥ 
ताम्रबीज । 
बिना व्यूटं केबलमार्केमपि-ताम्रतद्वी जम्‌ 


+ ११॥ (र. चि.,र.रा. शं. ब. यो.) 
अथ-कुनटी ( मेनसिख ) के साथ भस्म कियेहुए 


सौसेके साथ या सोनामक्खी वा गंधकके साथ भस्म किये- 


हुए तांबेसे अथवा हिंगुलके साथ मारेहुए छोहेस तीनबार 
व्यूढ कियाहुआ सुवणं बीज होताह उसको समभाग जारण 
करे स्वतंत्रतासे पारदको रंगताहै । ११ ॥ 


रंजन ( रसरहस्यसे ) 


रामठं मुसलीकंद लांगल रक्तचित्रकम्‌ । 
मूषालेपनमात्रेण रसो भवाति कुकुमम्‌ १२॥ 
(गो. नं.) | 
अर्थ-हींग, मूसली, कलिहारी और खाट चीता इनका 
मूषामें लेप करके पारदको धके तो बह पारा केसरके 
समान खार वणका होताहे ।॥ १२ ॥ 


अन्यच्च । 
रसं खपरके कत्वा अधो वद्धिः भताप्यते । 
 निवबूकद्रवसंमिश्रं भूनागतरुजे द्रवे ॥१३॥ 
्रदद्यात्छृतकाश्चोतं बहुशः संप्रदायवित्‌ । 
जायेतारूणपीताभो नित्यमेव महोषधात 
॥ १४ ॥ अतिखिग्धच्छवेः सतो5रूणरूपो 
महाबली । यथा यथा म्रसेदम्रासो भूनाम- 
द्रवसंयुतः॥ तथा तथा भवेत्सूतो दाडिमी- 
 कुसखमच्छविः ॥ १५॥ (टो. नं. ) 
अथ--मिद्रोके खिपरेमें पारेका डालकर नीचेसे अग्नि 
जावे फिर उस पारदपर निंबूके रससे मिले हुए भूनाग 
( केंचुओं ) के नवीन नवीन ( ताजे ) रसका चोवा डालता 
जावे तो इस महोषधिसे पारदका रंग खाक और पीला 
होजाताहै ओर खार रूपका पारद चिकना और बली 
होताहे जेसे २ भूनागके रससे युक्त निबूके रससे ग्रास 
जोणं होताह अर्थात्‌ चोवा भस्म होता जाता है तेसेही 
पारदका रंग अनारके फूलके समान लार होता. जाताहे 
। १३-१५ || 


केकुष्टादिगण । 
कंकुष् हरितालं च गंधकं दरदं शिला । 
माक्षिकं सेधवं तुल्यं नवसारं तथाश्रकऊम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ सोवीरं गेरिकं काचं राजावर्तं 
विषत्रयम्‌ । प्रवालं यावकं पिंडं सिदूरं 





१ “्यूढं'का अर्थ हते जानपडता है किन्तु संशय है । 


यप 


कासीसवेतसम्‌ । खप॑रं  किशुक रक्तं 
तापिका नूततां नयेत्‌ ॥ १८ ॥ कृत्वा चर्ण 
कालिनीनां रजसा परिभावयेत्‌ । जपादा- 
डिमदधूकहेमपुष्परसेस्तथा ॥ १९ ॥ चांगे- 
रिकाहस्तिशुडीधूसरेः स्वरसेस्तथा । नि- 
शामुनिरसेनापि पच पंच च भावना: ॥ 
॥ २० ॥ श्रंगीविषेण च तथा दुग्धिकाक्ष- 
तजन च । कुंडलीगणिकार्योंत्थपुष्पेणेव 
च भावना ॥ २१॥ कंकुछादिगणो ह्येष 
रसचितामणो स्थितः । रक्तिकादशकं 


दद्याद्रसे खल्वनिवेशिते ॥ २२॥ कमंणीन- 


न्तरं पूवं निम्बृकद्रवमिधितम्‌। एवं राग- ` 
युतः सम्यक्‌ भोज्ञ्वलो निश्चलस्तरम्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ सर्वकमंसहः श्रीमान्‌ वद्विस्थायी 
स्थिरप्रभः ! देमाचरघच्वभ्रभृति ग्रसते निः 
प्रयासतः ॥ २४॥ यद्यदारभते कर्म तत्तदेव 
करस्थितम्‌ । अनेन सदशं नास्ति रसराग- 
करः परः ॥ २५ ॥ असो रक्तगणः साक्षात्‌ 
क्षुद्वोधोतीव शोभितः । अवश्यं पीतने 
शास्याद्राद्ि उुदबुदयन्‌ व्रजेत ॥२६॥ 
(र. चि., टो. नं.) 


अथे-कंष्ठकु ८ मुरदासंग ), हरिता, सिम्रफ, मैनसिल,. 
सोनामक्खी, सैधानोन चोसादर, अभ्रक, सौवीर, गेरू, 
काच (कचलोन ) राजावतं, तीनों विष ( संखिया, 
सीगिया, कुचछा, ) मूंगा, जोका चून, सिंदूर, समुद्रफल, 
कपूर, पीछे रंगका कसीस, वेत, रसखपरिया, ढाकके फूल, 
अनारके फूछ इनका चूण बनाकर फिर उनको कालिनी 
( इसका लक्षण परिभाषामें लिखा है ) के रज अर्थात्‌ 
मासिक धमंके रक्तसे भावना देवे ओर जपा ( गुडहर ), 
अनार गुख्दुपहरिया, और धतूरा इनके पूोके रससे 
भावना देवे तथा खौनिया और हाथी शुंडीके एूटोके रससे 
भावना देवे ओर हरदी अगस्तके फूछोंका रस इन सबसे 
पांच पांच बार भावना दवे तथा सींगियाके काथसे 
दुद्धीके दूधसे कुण्डली ( कचनार ) गणकारी (मदन 
मादनी एक प्रकारका फूल ) इनके फूलोंके रससे पांच 
पांच भावना देव यह कंकुष्ठादिगण रसेंद्रचिन्तामणिमें 
वणन [कया गयादे खरलमें परेको डालकर दश रत्ती 
पूर्वोक्त चूण और नीम्वृके रसके साथ घोटे प्रत्येक कमेक 
बाद पारदको नीबूके रसमें र्खे तो पारद अत्यन्त निश्चक 
उत्तम रंगवाछा सब कर्मोके सहनेवाला अभ्निस्थाई होता है 
और वह पारद हेम तथा अभ्रक सत्त्वकी द्रुतिको बिना 
परिश्रमके ग्रस छेता है और इस पारदसे जो जो कर्म 
किये जाते हैं सब शीघ्र होजाते हैं इस रक्त गणके अति- 
रिक्त और दूसरा कोई भी रसराग करनेवात्म पदार्थ नहीं 
| है यह्‌ गण पारदकी भूखको साक्षात्‌ बढाता हे ॥ १६-२६॥ 





( २७६ ) 





वाय द्यम 


रजन ( गंध, खग; नवसाद्र तेलसे ) 
तैले नियमितं तत्ते तत्त॒ संस्थापितं पुनः । 
गंधखगंनवसाराणां याणां शष्कमर्दनात्‌ ॥ 
एेक्यमापाद्यित्वा त मृन्मये को किलोपार । 
'ऐक्य संपाद्‌यित्वा तु खुतप्तं चीनपात्रगम्‌ ॥ 
॥ २८ ॥ तिर्यकसंस्थापितं वायोः स्रवेत्तेलं 
नियोजयेत्‌ । रसे संस्थापितं तत्त स्वल्पं 
स्वल्पं यथा पचेत्‌ । रसादशगुणं तेन 
र॑जितो जायते रसः ॥ २९॥ ( जंबूसे 
भात्त पुस्तक ० ) 





अर्थ-तपे हुए तैछमें नियामन संस्कार किये हुए पार- 
-द्को रक्खे और गंधक, फिटकिरी, नवसादर इन तीनोंकों 
सूखा ही पीसकर खिपडेमें रख ओर कोयलोंकी आंचमें रख 
गछाकर सबको एक करलेबे फिर उस पारद सहित तर्के 
पात्रको टेढा करके तैछ निकाल ठेवे तदनंतर उसमें गंधक 
फिटकिरी और नौसादरके किये हुए चूर्णको थोडा डाछ 
कर पकावे इस प्रकार दशगुणा पकानेसे पारद रंजित होता 
है ॥ २७-२९ || 


रजन्‌ । 


पारदं शुद्धमादाय लेलस्षपजं तथा । स्था- 
लिकायां ससतत्ते तैल बश्लगतं रसम्‌ ॥३०॥ 
दोलायंत्रेण संपर्क जले संस्थापयेत्ततः । 
रसनामहदी पत्रो समभागो पेषितों चिरम्‌। 
जले संयोजिताो पात्रे दीर्घास्ये तत्रनिक्षिपेत्‌ 
॥३१॥रजितं तस्य रागेण पुनस्तैटेन लंबयेत्‌ 
॥ ३२ ॥ एवं तच्छतथा पक्त शतधा रंलितं 
तथा।तदा तज्ञारणायोगे रसरागं नियोज 
येत ॥ ३३ ॥ ( जंबृसे प्राप्त पुस्तक ) 


अथ-शुद्ध सरसोका ते ठेकर और हांडीमें डालकर 
गरम करे फिर पारद ( जो अग्निस्थाइ हो ) को कपडेमें 
बाँधकर दोलाय॑त्रद्वारा पकाकर जर ( गरम ) में डालदेवे 
तदनंतर रान तथा महदीके सम भाग लियेहुए पत्तोंको 
पीसकर और समान जलूमें घोलकर लंबे मुखवाले बासनमें 
डाल देवे फिर पारदको तेलमें पकाकर उस ज ( रासन 
ओर महदीके पत्तोंस बनेहुए ) में सौवार बुझाव देवे तो 
पारद रित होताहै तब उस पारदको जारणामें उपयुक्त 
करे ॥ ३०-३३ ॥ 





१ खग कसीस (वा ) मक्षिक यह रोका कि खग कदाचित्‌ 
नवसाद्र ( डकाव ) वाची तौ नहीं है, यहां निवत्त दौती है नवसा- 
द्रके पथक्‌ कहनेसे खग कसीसवाची भी नहीं है यह दीका पहले ही 
निम्न लिखित जारण लोकसे निवृत्त होचुकी है। क्षारक्षोणीरुहाणां 
५५४ सस्कारोक्त जिसमें कसीस, नरसार, पक्षि तीनों शब्द 
कहे दं । 


पारदसंहिता- 


[ मध्याय 








चांदीमें रंजनकी आवश्यकता नहींहे । 
तारकर्मण्यस्य न तथा प्रयोगों दृश्यते ॥ 
॥ ३४ ॥ (र. चि.) र. रा. शं., ब्र. यो. ) 
इति श्रीअग्रवालवेश्यवंशावतंसरायबद्री- 
प्रसादसूत॒बाबूनिरंजन प्रसादसं कलिता- 
यां रसराजसंहितायां पारदरंजन 
नाम पंचविशोष्ष्यायः ॥ २५ ॥ 
अथ-चांदी बनानेके योगमें रंजनकर्मकी आवश्यकता 
नहींहे | ३४ ॥ 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपांडितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज्येष्ठमह्क्नषतायां रसराजसंहिताया भाषाटी- - 
कायां पारदरंजनं नाम पञ्चविशओऽ- 
ध्यायः ॥ २५ ॥ 


सारणसस्काराध्यायः २६. 


-"->-०- 


सारणलक्षण । 
सृते सतेलयंत्रस्थे स्वर्णादिश्षेपर्ण हि यत्‌ । 
वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा भ्रकीति- 
ता॥१॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-तेरसहित-यंत्रमे रक्खे हुए पारदमें जो सुबण आदि 
को डालकर जारण करना या धातुम अधिक वेध करनेवाले 
संस्कारको सारण संस्कार कहतेहें ।॥ १ ॥ 


अन्यच्च । 
तस्य रागस्य ताम्रादिष भायणम्‌ ॥ २॥ 
(ध. सं. ) 


अथ -रंजित पारदका ताम्र आदि धातुओंभ जो पिछानाहै 
कप भ ष | 
उसको सारण कहतेहे ॥ २ ॥ 


सारणक्रिया । 


अथेदानीं प्रवक्ष्यामि वेधव्ृद्धेश्च कारणम्‌ । 
महद्वृद्धिकरं यस्मात्सारणं सवेक्मणाम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ धूतंपुष्पस्माकारया मृषाष्टांगुलदी- 
धिका । मुखे सुविस्तता काया चतुरंगु- 
लसंमिता :॥ ४॥ मन्मया सा विशुष्का 
च मध्येति मछ॒ुणीकृता । अन्या पिधा- 
निका मुषा सुनिम्ना चजिद्रसंघुता ॥ ५॥ 
शुर्ध खजारितं सूतं मूषामध्ये निधाप- 
येत्‌ । मत्स्यकच्छपमंदूकजलोकामेषश्चक- 
राः ॥ ६ ॥ एकीकृत्य वसामेषां पचेत्तेतं 
च मारणम्‌ । भूनागविट्‌ तथा क्षोद्रं बाय- 
सानां पुरीषङ्म्‌ ॥ ७ ॥ तथेव शलभादीनां 
महिषीकर्णयोम॑लम्‌ । रसस्य षोडशांशेन 


पढड्विंश: २६. ] भाषाटीकासमेता । ( २७७ ) 





` चेतेषां कल्कमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ पटेनगालितं 
कृत्वा तलमध्ये नियोजयेत्‌ । सारणार्थं 
क्रतं तेल मूषामध्ये निधापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जीवं च कल्कमिश्रं हि कृत्वा मूषोपरि 
व्वलतत। थानात नव सषावक्र निरुध | पाटलाकाकतंडबाहमहाराष्ट्रीरसेः प्रथक्‌ ॥ 
यत्‌ ॥ १० ॥ भस्मना लवणनव मूषायुग्म | ॥ १७ ॥ भेकशकरमेषाहिमत्स्यकूर्म जलो- 
+. 1 हे न हि | कसाम्‌। वसया चैकया युक्तं षोडशांशौ 
~ ४ मः ४ क्षिपत्‌ ॥ ११॥ तदष्वं सुपेषितेः ॥ ४6 ॥ भूलतामलमान्तीकदन््- 

| र टढांगार: खराप्रना । एवठ | जेलाख्यकौषधेः । पाचितं गालितं चैव 
जास्त बाज रसमन्व तत्यलृम्‌ ॥ १२ ॥ सारणातेलम॒च्यते ॥ १९ ॥ ( र. चि, ) 
बंधमायाति , खुतन्द्वः सारितो शगवान्‌ अर्थ-लाल फूलोंका पीतगण तथा रक्तगणोकि दूने काथमें 
भवेत्‌ । प्रथम जारितश्वव सारतः सवे- | एक भाग तेर और तैलसे चौगुना दूध डाले फिर माल- 
सिद्धिदः॥१३॥ न जारितः सारितश्च करो | कॉगनी और कंजेकी मींग और कडवी तुंबीके बीज, पाढल, 
वेधकरो भवेत्‌ । गुरूपदेशतां चं सारण | कौबाटोढी और गजपीपल इनके प्रत्येकके रसको थोडा २ 
कमं चोत्तमम्‌ । हस्तेन भवयोगेन कतं | डालदेवे ओर तैछसे षोडशांश २ मेढक, शूकर, मेढा, 
सम्यक्‌ श्रतं नाहि॥ १४॥ ( ध. सं. ) बकरा, मछली, कछुआ, और अनेक जलवासियोंकी चर्बीको 


अर्थ-अब सारण कर्मको कहतेहें अब हम वेध संस्कारकी | तेखके समान लेकर डालदेवे ओर केंचुएकी मिट्टी अदद 
1 रोड ^ (~ ८ न आप. >> कप 
ओर जोडेकी भिखानेवाटी ऑषधियें इन सबको तेटसे 


अन्यच्च । 
द्विगुणे रक्तपुष्पाणां रक्तपीतगणस्य च । 
काथे चतुशणं क्षीरं तलमेकं सुरेश्वारि॥ १६॥ 
ज्योतिष्मतीकरंजाख्यकटुवुम्बीसमुद्ध वम्‌ । 


~~------~---~-- ~~ *=------- ~~ 


चुद्धिके कारणको कहेंगे क्योकि समस्त क्मांको वृद्धिका वर कले किर 
देनेवाला सारण कमहै धतूरके फूछके समान आठ अगुरु ४ ६८४2 4 

बे 3 ~ „ „~“ ९ | छानकर रख लेवे तो यह सारण तैल कहलाता है॥ १६-१९ 
बो जिसका मुख चार अंगु चौह्ा हो भिद्रीकी बनीहुई 

बीचमें अत्यन्त चिकनी हो और उसी मिदट्रीका बनाहुआ प्रकारान्तरसे सारण । 

चिकना तथा गहरा छेदवाछा ढकना हो उस मूषामें दृद | सूते संतेलपात्रस्थे स्वणादिक्षेपणं हि यत्‌ । 
जारित ( बीजजारित ) पारदको रख देवे फिर मछडी, | वेधादिकारकं लोके सारणा सा भकीति- 
कछवा, मेंडक, जोकः, मेंढा, सकर, इनकी चर्बीको इकट्ठी तां ॥ २० ॥ (ध. सं. ) 


कर सारण तेखको पकावे और भूनाग ( केंचुओं ) की विष्टा र 1: धर 
शहद ओर कौएकी बीट, तथा शत्भ (टीडी )-की बीट इति श्रीअग्रवालवश्यवंशावतंसरायबद्री- 


आर भंसके कानका मेर इन प्रत्येकको पारदसे षोडदांश भसादसूलवाबूनिर जनभ्रसादसंकलिता- 
लेकर कर्क वनावे उस कल्कको कपडेमें छानकर तेल्में यां रसराजसंहितायां सारणसंस्कार 
डाख्देवे सारणसंस्कारके लिये कियेहुए इस तैलको मूषामें कथनं नाम षड्विशोषष्ियायः॥ २६॥ 
पारेके ऊपर भरदेवे तथा उस तलके ऊपर पूर्वोक्त कल्कमें 
बीज ( सोनावगरः ) को रस ढकनेसे ढाक नोन तथा 
राखसे संधिको ल्हेसदेवे तदनंतर तीन भाग मूषाको धर- | है उसको लोकम सारण संस्कार कददतेई ॥ २० ॥ 
तीं गाढकर ऊपरसे कोयलोंकी आंचसे तेज धोंके इस | थ्रावार्थ-बकरीकी चर्बी ८ तोल, तिल्का तै ८ तोले - 
प्रकाए जारित बीज पारदमें गिरपडताहै तो पारद बंधनको इन दोनोंकों मिछाकर एक पात्रमे रक्खे फिर उस पात्रको 
प्राप्त होताहै एवं सारित पारद गुणवान्‌ होताहै प्रथम जारित दो घडीतक अंगारोंपर रख और उतारकर छान छेवे यह 
करे फिर सारित करे तो प/रद अधिक गुणवान्‌ होता | सारण नामका तैर तय्यार होगया । अब एक मूषामें थोडा 
तथा जो पारद नतो जारित किया हुआ हो और न | सा सारण तैछ डर कर उसी पात्रमें जारण पर्यन्त संस्कार 
सारत कियाहुआ हा ता वह वधशाक्तिस राहत होताह यह | कियेहुये पारदको डाले फिर अन्य मूषामें सुबर्ण और कुछ 
सारण कर्म गुरुके उपदेशसे स्वयं अपने हार्थोक द्वारा किया | कलमी शोरेको डाछ और गलाकर सारण तैलमें रक्ते हुये 
^ कवर सुनाही नहाह ॥ ३-१४ ॥ पारदमें डालदेवे फिर पारदसे अष्टमांश लियेहुये बिडके दो 
सारणा तल । भाग करके एक भागको सूक्ष्म छोहेंकी कटोरीमें रख और 
द्विपलं तिलतेलं स्यात्तत्तल्याजवसा तथा। | उसपर स्वणमिटे हुये परेको रख ऊपरसे जंँभीरी या नीबूके 


विधिना साधितं तेल सारणात्तेलमुच्यते॥ रसकों देकर फिर उसपर विड डाछकर दूसरी छोहेकी कटो 
॥ १५ ॥ (र. प. ) रीसे ढक भस्ममुद्रासे मुद्रित करे तदनंतर अंगारोंसे भरे हुये 


अथ-दोपल बकरेकी चर्बी और दो ही पर तिलका 
तेल हो इन दोनोंको चूल्हेपर चढाय मंदाप्मिसे ऐसा पकावे 
कि वे दोनों मिलकर एक होजावें बस इसीको सारणतेल 
कहते हैं ।। १५ ॥ 


अथ-भब और प्रकारके सारण संस्कारको कहते हैं-तैल 
सहित पाज्नमें रक्ष्ख हु+ पारदमें जो सोने आदिका डालना 





१ ऊर्णाटंकणगिरिज महिषीकर्णाक्षिमलइन्रगोपकर्कटकाः इति 
| ट्रन्द्रमेलापकोषधा नि (र चिं., नि. र., वृ. यो., र-प ) 

अर्थ-ऊन, सुहागा, शिलाजीत, भसकी आखोंका मेल बीर्‌बहू ए 
केकडा ये दन्द मेलापक ओऔषधियें 











( २७८ ) 


पारदसंहिता- ; 


[ सध्यायः- 





खिपडेमें रख सुवर्णको गङावे फिर पारदसे अष्टमांश ॒व्रिड 
और युवणयुक्त पारदको खरलमें डाछ कर निम्बू याजंभी- 
रीके रससे घोटकर गोला बनाय फिर पारदसे आधे बिडको 
बिडके ऊपर नीचे रख कर कच्छप यंत्रसे जारण करे अर 
उसके जीर्णं होनेकी परीक्षा तोलनेसे करलेवे तात्पयं यह 
है कि जितना पारद्‌ प्रथम सारणतैलमे डाला था उतना 
ही जारण करनेपर तोलनेमे उतर आवे तो समझना चाहिये 
कि स्तण जीर्णं होगया पारेकी तोछसे भार अधिक हो तो 
जीणं नहीं हुआ समझना इसी प्रकार पारदसे दृने सुवर्णको 
कच्छपयंत्र द्वारा जारण करे इसकी क्रिया पूर्वोक्तं समभाग 
सुवणं जारणके तुस्य समझनी चाहिये ओर ऐसे ही त्रिगुण 
सुवणेको जारण करे खम भाग सुदणसे जारितकिया हुआ 
पारद सारित होता है और द्विगुण जारित कियाहुआ अनु- 
सारित तथा त्रिगुण जारित किया हुआ प्रतिसारित कहा- 
ताहै-सारित पारद शतवेधी ओर द्विगुणजारित पारद 
सहस्रवेधी तथा त्रिगुण जारित ( रक्षवेधी होताहै कछु 
मनुष्योकी यह्‌ सम्मतिहे कि सारित पारद (सम भाग 
स्वणे जारेत ) सहसखवेधी अनुसारित पारद ( द्विगुण स्वणे 
जारित पारद ) दस सहस्रवेधी तथा प्रातिसारेत ( त्रिगुण 
स्वणे जारित पारद ) लक्षवेधी होताहै । 


इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 


ज्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां सारण- 
संस्कारकथनं नाम षड़्विंशोध्याय: ॥ २६ ॥ 


कामणपंस्काराऽध्यायः २५. 
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क्रामणाख्य सोलह संस्कार(कामणलक्षण) 
कार्त्स्येन ( पूर्णतया ) ताम्रादिधातठुषु 
सूतस्य प्रवेशकारक क्रामणम्‌ ॥ १॥ (ध.सं.) 
अथं-अब यहांसे क्रामण नामका सोलहयां संस्कार षणेन 
करते ह तहाँ प्रथम कामणके लक्षणका कहते है जिस 
विधिसे पारद तांबे आदि धातुभओमें पृण रौतिसे प्रवेश्य 
कृरजःवे तो उसको कामण संस्कार कहते हैं ॥ १ ॥ 


कामणके द्रव्य । 

तीक्ष्णं दरदेन हतं शुल्ब वा ताप्यमारितं 

विधिना ॥ कामणमेतत्कथितं कांतमुखं 

कांतमाक्षिके वापि ॥ २॥ ध. सं.) 

अथ-सिग्रफूस मारा हुआ तीक्ष्ण ( फोछाद ) तथा 
साना मक्खास भस्म किया हुआ तांबा ओर सुवण माक्षि 
ककं साथ मस्म किये हुये कान्त आदि समस्त छोह इन 
तीनोंको क्रामण कहते हैं || २॥ 

क्रामण । 

शिलया निहतो नागो वंगं वा तालकेन 

शुद्धेन ॥ क्रमशः पीते शुत्क्रे ऋ्रामणमेतद्धि 

संदिष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ (र. चि, र.रा.शं.ब्र. यो.) 








9 पीते स्वे इत्यादि । शुक्ले-रूप्ये इ. र.रा. शं० । 


अर्थ-मैनसिलसे भस्म किया हुआ नाग ( सीसा ) और 
शुद्ध हरितालछसे भस्म किया हुआ वेग ये दोनों सुवणं तथा 
चांदीके बनानेमें कामण कहे हैं ॥ ३ ॥ 


प्रकारान्तर क्रामण । 

अथ शुद्धमनःशिलामारितोी नगः शद्ध 

तालेन मारितं बगं मुष्यरूधिरं काकविष्टा 

महिषीकणेनेत्रमलं नारीदग्धं हिंशुलमि- 

त्यादिमनुष्यरुधिरादी नां व्यवायी- 

संज्ञापि ॥ ४ ॥ 

अर्थ-अब अन्य प्रकारसे क्रामणको कहते हैं शुद्ध की- 
हुई मैनसिलसे भस्म किया हुआ नाग ( सीसा ), अशुद्ध 
हरितालछसे भस्म किया हुआ वेग, मनुष्यका रक्त, कावेकों 
बीट, भैंसके कान ओर नेत्रोंका मल, स्त्रीका दुग्ध तथा 
हिंगुल ये क्रामण तथा व्यवायी ओषधि हैं ॥ ४ ॥ 

बलवानपि सूतो योगात्साविशति लोहानि॥ 

सिद्धेयोंगवरेनों विशति कामण राहितः:॥५॥ 

शिलया निहतो नागो वंगस्तालेन शुद्धि न॥ 

क्राभेण पीते शुदे क्रामणमेतत्सम्रदि- 

छम्‌ ॥ ६॥ ( धं. सं. ) 

अथ-सारणान्त संस्कारोंसे संस्कृत किया हआ मी पारद 
क्रामण तथा व्यवायी ओषधियोंके योगसे समस्त छोहोंमें 
प्रविष्ट ह्येता है। यदि कामण ओषधियोंसे रहित हो तो बह 
पारद अनेक सिद्ध योगोसे भी धातुओंमें प्रवेश नहीं 
होताहे मैनसिख्से मारा हुआ सीसा तथा हरितालसे 
मारा हुआ रंग, सोना और चांदीके बनानेमें क्रामण 
मानाहे ॥ ५॥ & ॥ 

सम्मति-रसायन जाननेवाले महात्माओंका यह मतहे 
कि मनुष्यके रक्तसे, भेंसके कान तथा आंखोंके मल्से, 
स्त्रीके दूधसे, या कौवेकी बीटसे, पारदकों घोट कर गले 
हुए तांबे तथा रांगमें डाछ देवे तो सोना तथा चांदी हो 
जाती है अथवा तांबेके सूक्ष्म सक्षम पत्रों पर पारद सहित 
क्रामण तथा व्यवायी औषधियोंसे छेपकर तपावे तो भी 
पारद वधके करनेवाला होता है अथात्‌ सोना बन 


जाताहै । 
क्रामणके द्रव्य । 
अथान्यानि कामणद्रव्याणि 
क्तानि यथा- 
टंकणकुनटीरामठभूमिलतासंयुत महारू- 
धिरम्‌। ऋमणमेतत्काथेतं ल्पे क्षेपे सदा 
योज्यम्‌ ॥ ७ ॥ ( ध. सं. ) 
अर्थ-और भी क्रामण पदार्थं अन्य पदार्थों ल्खे हैं 
जसे कि सुहागा, मेनेसिल, रामठ हींग ), केंचुआ 
इन सबको मनुष्यके खूनसे भावना देकर चूर्ण करलेब तो 
यह क्रामण लेप तथा क्षेपे ग्रहण करने योग्ये || ७ ॥ 
क्रामण । 
विषश्च दरदश्चैव रक्तं कांतखर्परों । इन्द्र- 
गोपस्तु कुनटी मासिकं काकविड भवेत्‌ ॥ 
॥८॥ माषीणां कणंमलं चछरीड्ग्धं टकणेन 


तंत्रान्तरो- 


अष्टाविंशः २८. ] 


भाषारसीकासमेता । 


२७९ ) 





न 


च । पात्यान्येव समांशानि कुत्वा द्रव्याणि 
मर्दयेत्‌ ॥ ९ ॥ कस्त्वमेतदधश्चोर्ध्वं मध्ये 
सूतं निधाय च । काचचूर्ण, ततो दस्वा 
वांधमूषागतं धमेत्‌ ॥ १०॥ अनेन ऋामणे- 
नैव पारदं कामयेत्‌ क्षणात | इदं ऋ्रामणकं 
श्रेष्ठं नंदराजेन भाषितम्‌ ॥ ११॥ ताप्य- 
सत्वं तथा नागं झुद्धक्रामणकं सदा । बी- 
जानि पारदस्यापि कामणानि न संशयः 
॥ १२॥ (ध. सं.) 


इति श्रोअभ्रवालवैश्यवंशावतं तरायवद्रीभ- 
सादसूनु॒बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलितायां 
रसराजसंहितायां ऋरमणसंस्कारो- 
पवणनं नाम सप्तविशोऽ- 
ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अर्थ-सींगिया, हिंगुल, मनुष्यका रक्त, चुंबक, रस खप- | 
रिया, वीरबहुट्टी, मैनसिछ,कौआकी बीट, ( कौवेकी अवस्था | 


एक महीनेकी हो तो उत्तम ) भेंसोंके कानोंका तथा 
आखोंका मर, सुहागा इन सबको ख्रीके दूधमें घोट कर 
कर्क वनावे तदनतर कल्कके बीचमें पारदको रख कर 
उसके ऊपर पिसेहुय काचके चूरेका रके ( यह विधि 
अध मूषामें करनी चाहिये अर्थात्‌ अंधमूषामें थोडासा कल्क 
रक्खे फिर पारेकों उसके बाद कल्कको और कल्के 
ऊपर पिसेहुये काचक चूरेको रक्ये ) अंधमूषायंत्रद्वारा 
धोंके फिर इस क्रामणसे पारदको सिद्ध करे यह क्रामण 
नंद्राजका कहाहुआहे सोनामाखीका सच्च और सीसा ये 
सदा क्रामण कहेहें और जो बीजै वेभी पारदके क्रामण 
करनेवाले अंधमूषा यंत्राध्यायमें लिखी हुदै उसके अनु- 
सार बनाना चाहिये ॥८-१२ ॥ 


सत्तरहवां संस्कार कामण (उद ) 


सत्तरहवां संस्कार कामण यह हे-फिटकि- 
रीको तीन बार बकरीके पित्तोमे तर 
करके और धूषमें सुखा कर सत निकाले 
ओर बीरबहुट्टी, बछनाग, कान्तलोहा., 
आदमीका खून, थूहरका दूध, रसक, 
सिम्रफ रूपी साफ सबको सारथः के 
तेलमें खरल करले उसको कामण कहते 
हैं कामणको भी द० संस्कार करते वक्त 
डाले या उसपर लेप करदे । ( खजानः 
कीमियाँ ) 

इति श्रोजेसलमेरनिवासि पाग्डित मनसुखदासात्मजव्यास- 

उयेष्ठमद्वकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 
मणसस्कारवणन नाम सप्रावखाऽ- 
ध्यायः ॥ २७ ॥ 


[णि 
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पारदकी वेधक शक्ति । 


शतसहस्रलक्षाणां कोटिधूम्रादिवेधनम । 
शब्दवेधं च धातूनां कुरूते साधितो रसः 
॥ १॥ (र. पारि. ) | 

अर्थ-सिद्ध किया हुआ रस सौगुने, हजार गुने, छाख 


| गुने, तथा करोड गुने, बेधको और धूमवेध, शब्द्वेधको भी 
| करता हे ॥ १ ॥ 


तवलक्षण । 
व्यवायिभेषजोपेतो द्रभ्ये क्षिप्तो रसः खल॒। 
वेध इत्युच्यते तज्ज्ञेफ स॒ चानेकविधः 
स्मृतः ॥ लेपः प्षेपश्च कुतश्च धूमाख्यः 
शब्दसं्तकः ॥ २॥ (र.र.स. ) 
अथ-किसी द्रव्यमें व्यवायी औषाधियोंके साथ जो पार- 


| दको मिखाना है उसको विद्वान छोग वेधकर्म कहते हैं 
| और यह वेध कर्म लेप, क्षेप, कुन्त, धूम और शब्द इन 


नामास पांच प्रकारका दू ॥ २॥ 
लेपवेघलक्षण । 

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्ण वा रजतं तथा । 

लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमत्र च सौकरम्‌॥३॥ 

(र.र.स. ) 

अरथ-लेप करके पुट देनेसे धातुओंका सोना तथा चांदी 

बन जाता उसको लेपवेध कहते हैं और पुट शब्दसे यहां 
शूकर पुटका ग्रहण है ॥ ३॥ 


अन्यच्च । 
सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कलधोतभवानि च। 
कल्केन लेपितान्येव ध्मापयेदन्धमूषया ४॥ 
शीतीभूतं तदत्तार्यं लेपवधः स कथ्यते ५॥ 
(ध. सं. ) 
अर्थ-कंटक वेधी तांबे तथा चांदीके पत्रोको कल्कसे 
टेपकर अन्ध मूषामें रखकर धोंके ओर ठण्ढा होने पर 
उतार लेवे उसको लेपवेघ कहते है ॥-४ ॥ ५ ॥ 
्षपवेधलक्षण । 
प्रक्षेपण दते लोहे वेधः स्यात्क्षेपसंत्सितम्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ (र. र. सख.) 
अथ-किसी लछोहेको गलछाकर फिर उसमे कामण संस्कार 
किये हुए पारदका प्रक्षेप करे उसको रसायनके जाननेयाले 
विद्वज्जन क्षिपवेध कहते हैं ॥ ६ ॥ 
कुंतव्रेधलक्षण । 
संदंशधृतसूतेन द्वतद्रव्याह्मतिश्व या । खुब- 
णत्वादिकरणं कुंतवेघः स,उच्यते ॥ ७ ॥ 
(र.र.स. ) 


(२८० ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 





 अ्थ-जिस पात्रमे पारद रक्खा हो उसको सँडासीसे | जिससे मैल दूर होजाय और साफ वर्णं होजाय उसे उद्धा- 
पकड कर उसमें गले हुए धातुको डाछ देवे, इससे जो | टन कहते हैं ॥ १२ ॥ 
सवर्णं आदि बनाया जाता है उसको छुन्तवेध कहते ई।1७॥ ५ 
अन्यच्च । ५४ | 
५९,888) ५ क्षाराम्लेरोषधेः साधं भाण्डं रुद्धातिय- 
नागं वद्ध द्रावयित्वा ताम्रं चैव तथापरम्‌। ६ (म स 
टोऽन्यतमे पात्रे नाविति सनियं त्नतः । भ्रमो निखन्यते यत्नात्‌ स्वेदनं 
पारदोऽन्यतमे पात्रे द्रा षिते संनियोजयेत्‌॥ वतीति 
थ्यंत 4 भति 1 | स ॥ १३ ॥ ( रसरत्नसमु० ) 
कथ्यत कुतवधः स वधकमावश्चारदः अथे-क्षार ओर खटाईको मटका में भर देवे ओर जिसको 


(घ.सं.) . | शुद्ध करना हो उसे भी भरकर मुख बन्द कर धरतोमें 
अथ-सीसा, वेग, तांबा तथा अन्य किसी धातुकों | गाड देवे तो उसको भी स्वेदन कहतेहेँ ॥ १३ ॥ 


गला देवे उनमेंसे किसी एकके पातन्नमें पारदकोी डालदेवे ध ४ 
उसको कुन्तवेध कहते हैं || ८ ॥ तृघकमं । 
तरहकरना उदू (वेध वा कुंतवेध ) अथ वेधविधानं हि कथयामि सुविस्तरम। 
पिघली हुई धातुम दवा अक्सीरीको , यस्य विज्ञानमात्रेण बेधज्ञो जायते नरः ॥ 
कागजकी पुडियामे या दूसरे तरीकासे | ॥ १४॥ धूर्ततेलमेः फेनं कंगर्णातेलमे- 
डालकर उसको किसी लकड़ी वगेरःसे | बच । भड़लेल विषं चैव तैलं जातीफलो- 
चलावे ताकि धावं गुदाजशुद्‌ः के हर - | द्धवम्‌ ॥ १५ ॥ हयमारशिखातलमन्धिशो- ` 





जमें अकसीर मजकूर नफज करजावे । | षकतेलकम्‌ । एतान्यन्यानि तैलानि व्य- 
( अकलीमियां. ) वायकरणानि च ॥१६॥ संस्कारैः संस्कृतः 
सूतः समस्तेलव्यवायिना । यामैकं मर्दितं 

धूमवेधलक्षण । ए 


सम्यङ्‌ पारदो वेधकुद्धवेत॥ १७॥ ( ध.सं.) 
वही धूमायमानेन्तःप्रक्षिप्तरसधूमतः । स्व- | अर्थ-अब मैं उस वेधकी क्रियाकों कहताहूं कि जिसके 
णोद्यापादनं लोहे धूमवेधः स ईरितः ॥९॥ | जाननेसे ही मनुष्य वेधज्ञ होजाताहै,धतूरेका तैठ,खसका तेल, 
(2, +र+ ऋं;;) कंगुनीका तै, जल्भांगरेके बीजोका तैल, सीगियेका तेर, 

अर्थ-किसी सहायक औषधिमें अभि रख देवे जब धूआं | जायफलका, कन्हेरका, कन्हेरकी जडका, समुद्रशोषका, 

निकलने लगे तब उसमें पारद डाल देवे उसके भूएस ये तैर तथा अन्य क्रामण तेलोंको ग्रहण करे फिर संस्कारोसे 

धातुओंका जो सुवर्णं बनानादै उसे धूमवेध कहतेहै | ९ ॥ संस्कृत पारदको पूर्वोक्त कामण तेलसे एक प्रहरतक मदेन 
भूमस्पर्शेन जायन्ते धातबो हेमरूपताम्‌ । | करे तो पारद वेधकत्‌ होताह ॥ १४-१७ ॥ 





कलधोतादयः सर्वे धूमवेधः स कथ्यते१०॥ लेपवेधाधिकारी पारदसे वेध 
( ध. सं. ) + 4 
अर्थ-चांदी पर्ति समस्त धातुओंका धूवेके योगसे जो करनेकी क्रिया । 
सवण बनानाह उसको धूमवेध कहतेहे ॥ ९० ॥ अत्यम्लितमुद्गतिततारादिष्टादिपत्रमतिशु- 
~ । आलिप्य रसेन ततः कमेण लिप॑ 
शब्द्वेध । द्रम्‌ र ऋमेण लिप्तं 


पुटेषु विश्रान्तम्‌ ॥ १८ ॥ अर्द्धेन भिश्र- 
५४ डी यित्वा हेम्ना श्रेष्ठेन तदलं पुटितम्‌ । क्षिति- 
स्वणरूप्यत्वजनन शब्दवेधः स उच्यते११॥ ०555, ८ अ 
(र.र.स.) ४ खगपटुरक्तमरदा वणपुटीोय ततो देयः॥ १९॥ 
अथे-प्रथम जिसधातुका सुवण बनाना दो उसे गरवे ( स चि.,नि. र., हे ७५८ ४ ` 8 ) 
और जव वह॒ गलजाबे तब मुखम पारदको रख कर | अथ -अत्यन्त अम्ल 2 कियेहुए 
फूंकनीसे धोंके तो सोना और चांदी होगी उसे शब्दबेध | इसी लिये अत्यन्त शुद्ध चांदी तथा तांबेके पत्रोंपर पारद्‌ 
कहते ॥ ११॥ | (जो लेप करनेयोग्य होगया है ) का लेप कर पुट देवे 
| फिर उस चांदी तथा तांबेके पत्रमे आधा भाग सोना मिल 
उद्धाटन । | कर और पत्र बना कर पुटदेवे तदनंतर फिटाकिरी, कासीस, . 
सिद्धद्वव्यः सूतेन कालुष्या दिनिवारणम्‌ | | नोन, ४५ गेरू इनके लेपसे उन पत्रोंपर लेप करके 
प्रकाशनं च वर्णस्य तदुद्घाटनमीरितम्‌ ॥ कोयलोंकी आंचमें तपे तो वह उत्तम वणवाला सुवण 
होताहे ५०5 
॥ १२ ॥ ( रसरत्नसमु० ) | होताहे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अरथ-सिद्ध पदार्थं जो मलिनता रही हो उसको दूर | 
करनेकी अभिठाषासे उसमें जो पारद्‌ मिलाते हैं कि | 


सुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य धमनात्खलु । 


० 





१ क्रामण संस्कारम, व्यवायी क्रामणका पर्याय कहाहै वहां देखो ॥ 
३ पुटः प्रायेण चुचिकाधस्तादस्य | 


एकोनत्रिंशः २९. ] 





` दंड वा ुन्तवेधकी क्रिया । 
चत्वारः प्रतिवापाः सलाक्षया मत्स्यपित्त- 
भावितया ॥ तारे वा शुल्बे वा तारा- 
रिष्टेऽथवा कृष्टो ॥ २०॥ तदु ऋमणे- 
मृदितः सिक्थकपरिबेष्टेतो देयः ॥ अति- 
विद्ते च तस्मिन्‌ वेध्योऽसो दण्डवे- 
धन ॥ २१॥ 
तदलुसिद्धतेलेना व्य भस्मावच्छादन- 
पूवैकमवता्यं स्वाङ्शेत्यपयथतमपेक्षितव्य- 
मिति 
विद्धं रसेन यद्रव्यं पक्षां स्थापयेद्धुवि ॥ 
तत आनीय नगरे विक्रीणीत विचक्षणः 
॥ २२॥ (र. चि.) र.रा. शं.+ब़. यो. ) 


[३ # 


अथं-मत्स्यपित्तसे भावना दीहुई टाखके चांदी तवे 


(च 


तारारिष्ट तथा ऋष्टिमें चार प्रतिवाप देने चाहिये तदनतर 
अच्छी प्रकार उन पदा्थोकि गखानेपर कामण पेलसे मदन 
किये हुये पारदकी मोम छपेट कर दंडवेधकी क्रियासे 
डाल देवे फिर राखसरे ढककर ऊपर सिद्ध वैटसे तर करके 
उतार छेवे और स्वांग शीतर होनेपर उसकी रक्षा करतारहे 
. जो धातु पारदसे वेधा गया हो उसको पन्द्रह दिवसतक 
धरतीमें गाड ओर निकाल कर फिर नगरमे वेचनेको जावे 
अह काम विद्वानोंका हे ॥ २०-२२ ॥ 


` वेध जिसका कियाजाय वह धातु । 
अष्टानवतिभाग च रूप्यमेकं च हाटकम्‌॥ 
` सूतेकेन च वेधः स्याच्छतांशविधिसीरितः 
॥ २३ ॥ चन्द्रस्येकोनपंचाशत्तथा शुद्धस्य 
भास्वतः ॥ बद्धिरेकः शंसुरेकः शतांश ति- 
धिरीरितः॥२४॥ दावेव रजतयोनिताम्रयो- 
नित्वेनोपचय्यंते ॥(र.चे.,र.रा-शं..बृ.यो.,) 
अथ-अदन्वे भाग चांदी ओर एक भाग स्वणको एक्‌ 
भाग पारेसे वेध करे तो उसको रातांश विधि कहतेहें उन- 
चास भाग चांदी और उनचास भाग तांवा और एक भाग 
सोना इनको एक भाग पारदसे वेध करे तो उसको वैद्य 
छतारा विधि कहतेहै ये दोनों शतां विधि राप्ययोनि तथा 
ता्रयोनिके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥| २३ ॥ २४ ॥ 


सत्रहवां संस्कार वेध । 


अब उस वेधको इस्तोरसे करना चाहिये 
९८ हिस्सा चांदी साफ और एक हिस्सा 
सोना ओर एक हिस्सा वेध और एक 
हिस्सा कामक डालकर चर्ख दे उस वक्त 
बहुत बढका उमदा सोना बनजायगा 
उसको रीलसन वेध कहतेदै ओ अगर 
पारेको हजार बार गंधक जारन किया 
न ~ आय व 
१ यहां कामण पाठ ठीक होगा क्योकि करामणका अर्थं यहां नाग 
या वेगभस्म ( देखो कामण संस्कार ) हो सक्ताहै। 
३६ | 


भाषाटीकासमेत । 











( २८१ ॥ 








हो तो वह हजार हिस्सेतक वेघेगा । 
( खजानः कीमियाँ ) 


जितना अधिक बीज जारन होगा 


उतनी ही अधिक वेध शक्ति जानो । 

एव सहस्नवेधादयों जारणबीजवशादलुस- 

सेव्याः ॥ २५ ॥ (ब्र. यो.) र. रा. श. ) 

अथसौ प्रकार जारित बोजके अनुसार सहस वेध 
आदि पारद्‌ भी समझने चाहिये ॥ २५ ॥ 


पहले लोहपर परीक्षा कर पीछे 


देहपर प्रयोग करे । 
लोहबन्धस्त्वया देवि यदत्तं परमीशतः । 
तं देहबधमा चक्ष्व येन स्यात्खेचरी गतिः॥ 
॥ २६ ॥ यथा लोहे तथा देदै कर्तव्यः 
घतकः सता । समानं रुते देवि भत्ययं 
देहलोहयोः । पूर्व लोहे परीक्षेत पश्चादेष 
भरयोजयेत ॥ २७ ॥ ( रसेश्वरदर्थन. ) 
इति श्रीअग्रवा लवेश्यवंशा वतंसरायबद्री प- 
सादसूल॒बाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां 
रसराजसंहितायां वेधकर्मसंस्कार व- 
णनं नामाष्टाविशोज्ध्याय:॥२८॥ 
अर्थ-पावंतीजी कहती हैं कि हे मदेश्वर आपने रोहवे- 
धको वणेन किया अब उस देहवेधको वर्णन करो कि 
जिससे खेचरी गति होतीहै श्रीमहादेवजी कहने ल्ग कि 
हे पावती सज्जन पुरुष जिस प्रकार सोने चांदी बनानेके 
लिये पारा बनाताहै उसो प्रकार देह सिद्धिके लिये भी 
बनावे क्याकि उत्तम रीतिसे सिद्ध किया हुआ पारद 
देह ( रसायन ) ओर छोह ( सोना चांदीका बनाना ) में 
समान विश्वासका करनेवाला: होताहै अर्थात्‌ धातुओंको 
सोना बनाताहे ओर देहको सुन्दर बनाताहै यही बात शाख्रमें 
लिखीहै कि सिद्ध किये हुये पारदकी प्रथम छोहपर परीक्षा 
करे फिर अपने शरीरमें प्रयोग करे ॥ २६॥ २७ ॥ 
इति श्रीवेधकमेसंस्कारवर्णन नामाष्टाविंशो ड- 
ध्याय: ॥ २८ ॥ 


वेधकर्माध्यायः २९. 


मातो यी 


उत्तम वेधक प्रयोग विचारणीय 
लक्षप्रद । 


कनकस्य रसेनेव रसमूच्छा प्रजायते । 
चूलिकालवणेनेव सर्वलोहानि जारयेत्‌ ॥ 
॥ १ ॥ कंटकारीरसेनेव स्वकर्माणि कार- 
येत ॥ गंधकेन युतः सूतः सर्वैरोगं निवार- 
येत ॥ २ ॥ ( योगसार. ) 


( २८२ ) 


पारदर्साहिता- 


{ भव्यायः- 





अथ-धत्रेके रससे पारद मूर्च्छित होताह, खारी नोनके 
साथ समस्त धातुओंकों खाजाताहे, कटेरीकी जडके रसस 
समस्त कर्मोको करताहे, ओर गंधकके योगसे समस्त 
-रोगाकां नाश कर सकताह ॥ १॥ २॥ 


ढाकतेलयोगसे वधक पारद गंध- 
कृकृल्क पलाशबीजकल्प । 


`तस्य बीजस्य यत्तल गधक्न सुमादतम्‌। 
पारद तन कलकन द्ातरशत्क्ाचन भवत्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ ( आषधिकल्पलता. ) 
अथे-ढाकके तेलसे पारद गंधकको पीसकर अम्नि दे 
जल्यंत्रमें ताँबेके पत्रोंपर छेप करे फिर ३२ बार गजपुट 
दवे तो सुवण होगा ॥ ३ ॥ 


रससिदूरको गंधकतेलसे मिलाकर 
तारपत्रपर लछेपकर सोना 
बनानेकी क्रिया । 
रसं शुद्ध तथा शुद्ध गंधक चव तत्समम्‌ । 
उभयस्य तु पादांशं नवसारं क्षिपेट्युधः ॥ 
॥ ॥ आदाय चूर्णयेत्‌ खल्वे मर्दितं 
दिवसत्रयम्‌ । तच्चूर्णं काचकूप्यां तु क्षिपे- 
द्वांडे सैकते ॥ ५॥ वेष्टीभूतक्रता देया 
विलिता वदख्॒मृत्ल्या। रधं कत्वा नवे भांडे 
भाडान्ते कूषिकां क्षिपेत्‌ ॥ ६॥ तद्धांडे 
धोमानमात्र लवणं पूरितं क्षिपेत्‌ तस्योपरि 
सखकतं चाप्यं वक्रं निरोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ वि- 
शोष्य वालुकायंत्रे भरवेश्य च भिषग्वरः ॥ 
सिन्दूरं भवति क्षिप्रं पारदं कुंकुमप्रभम्‌ ॥ 
1 ८ ॥ गंधकस्य तु तेलेन योजयेत्तारपत्रके॥ 
 पुटत्रथाद्धवेत्स्व्णमिति सिद्धेः सुनिश्चितम्‌ 
॥ ९ ॥ ( काकचंडेश्वर -पृष्ठ नं. ११) 
अजथ-शुद्ध पारद्‌ पांच ताल ५ दद्ध गधक पाच तांड५ 
ओर नांसादर २।) ढाइ तं इन तनाका खरलस डाल 
तीन दिनतक छोटे फिर कपरौटी कीहुई शीशी ( आतसी ) 
में भर कर इस प्रकार वाट्ुकायंत्रमे धरे कि हांडीके पेंदेमें 
छेद करे उस पर शीशी धरे फिर आधी हांडी भर कर 
पीसा नोंन फिर मुखतक बालरेत भरदेवे और अभि छगावे 
अर्थात्‌ एक दिनरातकी मन्द्‌ मध्य और तीक्ष्ण अभ्नि छगावे 
तो सिन्दूरके समान रससिन्दूर होगा उसको गंधकके तैलके 
साथ पीस चांदीपन्रें। पर लेप कर पुट ( गजपुट ) देवे इस 
प्रकार तीन पुट देनेस सोना होजायगा इसमें सन्देह 
नहीं हैं ॥ ४-९ ॥ 


रससिन्दूर बनाकर टंकण तैलयो- 
गसे देधक । 


पारदस्य पल ग्राह्यं शुद्धस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
पिष्टं बद्धाथ वस्त्रेण पू्वेवच्च यथाक्रमम्‌ ॥ 


अधरोत्तरगंधेन क्षिपेत्तन्मूषफोदरे ॥ श्वेत- 
कुककुटरक्तेन टकणक्षार वारणा॥ २१॥रुद्धा 
वक्तं विशोष्याथ लिप्त्वा कपांसमृत्स्नया 
बालुकापूणभांडेन चुल्ल्यग्ना पाचयत्सुधीः 
॥ १२ ॥ यामाष्टा जायते नूनं सिन्द्रारूण- 
सान्निभम्‌ ॥ स्वांगशीतछमादाय करण्डे 
1वानवेशयेत्‌ ॥ १३॥ शुभऽदहे बहछमात्रस्थ 
सेवनात्सकलामयान्‌ ॥ जय्रेदाशु रसेन्द्रोयं 
विष्णुचक्रमिवासुरानू ॥ १४ ॥ लिफप्त्वा 
टकणतलेन दत्त्वाग्नों दुम्श्रस्यच ॥ अ- 
ल्याम्नों पाचयेच्छीघ्र सुवण जायते श्वम्‌ ॥ 
॥ १.९ ॥ जयापुष्पं समादाय रसं. निष्का- 
स्य यत्नतः ॥ विनिशक्षिपेदले तामरे खवणं 
जायते धुवम्‌ ॥ १६॥ ( काकचंडीश्वरी- 
तंत्र पृष्ठ नं १२) 
थे-प्रथम एक पट पारदको सुहांगेके पानीसे घोटे फिर 
सफद मुगक रफक्तस घोटे इसके समान गधकका ख्व फर 
मूषाम कुछ गधकका नाच रक्ख आर ऊपर पारा कर 
गंधक देवे तदनन्तर मूषाके मुखको मूषा की ही मिट्टीसे वेद 
कर बाठुकायत्रम रख आठ अहरतक आन्न लगावे तो 
[सन्द्रक समान खट वणका रखासन्दृर प्रस्तुत हागा, 
सका तीनरत्ती सेवन करनेसे समस्त रोग दूर हेते, 
अथवा इस रससिन्दूरको सुहागेके तेमें पीसकर ताँबके 
पत्रापपर छेपकर थोडोसा आचम  पकादब ता खुबण 
होगा ॥ १०-१६ ॥ 


पृधक अंकोलतेलसे पारद अश्रकका 
ट्ंद्रकर ताम्रका सोना ( अंकोल 
बीजकरप ) 


तत्तलमदितं सूतं घटद्वंद्रमवाप्लुयात्‌ । त- 
ब्रिष्कमान्न विन्यस्तं ताम्न च कनकं भवेत्‌ 
॥ १७ ॥ ( ओषधिकल्पलला. ) 
अर्थ-अंकोलके बीजोंस पारदको मदन करै उसमेंसे चार 
मारो लेकर एक तोले गे हुए त्विमे गरे तो सुवणं 
होजायगा ॥ १७ ॥ 


पारद और अभ्रकसे रंग 
आदिकी चांदी। 
बूटी छज्जाल्॒के रसमें पारा १, पीतं अबरख १, कंकुली 
सेंधा १ तीनों धातु खे पहर पांच ५ मासा १ सेर रांगाकी 
पाराकी सीसामें डरि तो रूपा होताह । 


सुवणैकर पहेली । 


गरूड भ्ुजंग समकर सूता । पावती रस 
मखो पूता ॥ रगडत रगडत होवे खार । 
कांचन होत ना छागे बार । जगाल सिक्का 


नी चल. 








१ यहां पीत अश्रकका सत्व वा द्रुति लेना योग्य होगा । 
४१४४ 


एकोनत्रिंशः २९. ] 


भाषारीकासमेता। 


( २८३ ) 


पारा गधक रगडना बहुत-( जंबूसे प्राप्त 
पुस्तक. ) 


पारा, गंधक, सोना, सीसा? बूटी 
जग्यचंचली । 


पात फूल मसुरीके अस-पहुप लाल पा- 
तम कुछ छोट,तेकर रस तोला १ -हिरण्य 
गंध तोला १ पारा १ सीस १ बातीलेपि 
आंच देड तो हिरण्यं भवति। (जंबूसे प्राप्त 
पुस्तक. ) 


यारद भस्मको कोटिवेधी करनेकी क्रिया। 


मृतरसपलमेक पंचनागं ठु देयं कनकबल- 
विमिश्रं ध्मातसूतावशेषम्‌ ॥ विजयति 
शतवारं चेबमेव भकारं भवाति स रस- 
राजः कोटिविधी क्रमेण ॥१८ ॥ ( नि.र. ) 
अ्थ-पारद (जो कि बद्ध हो की भस्म एक पल, 
नागेश्वर ( जो कि किसी धातु ओर भेनसिर आदिके योगसे 
अस्म नहीं किया गया हो अर्थात्‌ केवर जडीके योगसे 
फुका हो ) पांच पल, सुवणं १ एक पल इन तीनोको 
मिलाकर प्रकट मूषामे रख धोंकता जावे जवतक नाग और 
सोना न जल जावे तबतक धोंकता जाते जव कि पारद 
मात्र ही रोष रहे तब उतार चवे इस प्रकार सौ दफे करे 
तो सहस्र वेधी पारद सिद्ध होजायगा ।॥ १८ ॥ 


अकसीर तिलाई बजारिय : गोली 
` सीमाव व तिला (उद्‌ ) 


सोना यानी तिला एक हिस्सा और पारा चार हिस्सा 
मगर मुसफ्फा हो दानोंको सहक करे ताकि गोली होजावे 
किर गोलीमें एक सूराख करके डोरा पिरोदे और एक 
पतली लकडीमें बांध कर दणगिखीमं छटकादे हांडीके 
तलेसे न टकरे किसी कद्र ऊंचा रहे फिर गंधक डालकर 
चूल्देपर सवार करके नरम नरम आंच करे जब वह गंधक 
यानी आँवछासार जलजावे उसे दूर करके और गंधक डाले 
इसी गंधकका धुआं निकलते निकलते गोली सीमावकी मिस्छ 
शशिंजफके सुखं होजावेगी पस निगाह.रक्खे फिर कसीस सुर्ख 
और सबज फिटकिरी हम वजन लेकर तजाब करीद्‌ करे 
भिस्छ खूनके सुख निकलेगा फिर इससे एक हिस्सा और 
जदीं चैजा सुगं तीन हिस्सा छेकर तेजाबको जर्दीपर डाले 
और रहने दे जव एकजान जदं ओर वेजाब होजाबे 
सो फिर तेजाब खींचे यह भी मिस्छ शिंग्रफके सुख निक- 
लेगा । पस तेजाबसे कद्रे गोली मजकूरा बालाको सहक 
करके एक दिन बराबर और एक दिन नरम आंचसे तश्चि- 
यादे फिर उसको कद्रे तेजाबसे दिन भर सहक करे और 
दूसरे दिनभर सहक करे ओर दूसरे दिन तश्चिया करके 
और इस्तरह तश्किया और तिया करे, ताकि गोटी पारा 
कायमुस्नार होजावे। पस चांदीका पतरा गरम करके कदरे 
उसी दवासे डाले अगर पिघल जवे और धुवां न दे पस 


== क -ययरग्यणणरसोपकसकककककयगौगं 
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अकसीर है वक्त जरूरत बारह मादो कजिये पर एक 
मारो तरह करें। बफज्लहू खुदा उमदा. तिछा होगा ( सुफहा 


१०अखबार अछकीमियाँ १६।१०।१९०६ ) 


सीमाव ओर तिलासे अकसीर 
ति © © 
लाई (उदू ) 

नुसखा यह है अगचे: यह नुसखा फासीमिं था ठेकिन 
उदु तजुमा करके लिखताहूं। जाज गंधक जंगार हम वजन 
लेकर कुराअंबीक आतिशीमें अकं.निकाटे । वर्कातिछा तोला 
पारा मुसफ्फा चार तोला लेकर दोनोंको खरछमें डालकर 
सहक करे । खरछ धिसनैवाख न हो जबकि उकद होजाबे 
खरलसे निकाछ कर छाहेकी कर्मं रखकर नरम आग 
पर तदिमप्रा करे यहांतक कि पारा और तिलछामें तमीज 
न होसके । बिछकुछ एक जात होजावें। आग इस कदर हो 
कि पारा सोनेसे अलहदा होजावे बादहू अकं जो ऊपर 
लिखाहे तीन रोज तक थोडा थोडा डालकर खर करे ॥ 
बाद तीन रोज# एक रावकर्टी आहनीमें रख कर नरम 
भूभलूपर तरिमिया करे। इस तरीकेसे तीन रोज खरल करे 
उसी अकम ओर एक शव तश्सिया गरजे कि बीस मतवः 
तश्मिया होगा दो माहमें यह नुसखा तय्यार हागा इसका 
रंग भिस्छ सिंग्रफ सुखं होगा। इस शिंग्रफमेंसे दो हिस्सा 
लेकर बीस हिस्सा चांदीपर तरह करें पांच हिस्सा पूरे बाद 
नदावके बरामद होंगे खालिस शमस होगा (हाफिज 
रहीमबखश जबलपुर महल्ला ओमतीका पुर ) ( अखबार 


| ५4 


अख्कामयो १६।४। १९०५ सुफहा १४ ) 


नुसखा अकसीरी तिलाई बजरियः 
कुश्ते उकद सीमाव व तिलाए उढ़ें ) 


सीमाब ६ माशेमें अगर तिछा खालिस ६ माशे गखा- 
कर डाखदिया जवे तो हर दोका उकद होगा। उस उकद- 
पर अफयून मिसरी ६ माशेका जमाद करके कोकनार 
यानी पोस्त सबज दस तोलेके नुगदेमें उकद मजकूर देकर 
एक मूली दो सेर पुर्त:कों तराश कर उकद मयनुगदेके 
उसमें देकर खूब मजबूत कपरीटी कर ओर चार साइत- 


तक नरम आंचमें देदें इसी तरह तीन बार अमर करनेसे. 


सीमाव व तिला कुश्ता होगा बादहू मिस एक तोखा गछा- 
कर कुश्ता तिलामेंसे एक विरंज तरह करें मिस यानी 
तांबेका कुरता होगा। इस कुइता अव्वछ मिसमेंसे अगर एक 
तोला दूसरे तांबेपर एक विरंजकी मिकदार तरह करें वह 
भी कुदता होगा दूसरे दर्जके कुशइता मिसमेंसे अगर एक 
विरंज और एक तोखा तांबेको 'चर्ख दे कि तरह करें वह 
भी कुश्ता होगा इस्तरह सात दर्जे तक एक एक विरंज 
कुरता दरकुशइता करता चलछाजाबेगा सातवें दर्जेके कुरते 
मिसमेंसे अगर एक चावरू भिसखालिसपर तरह करें कुद- 
रत खुदाकों इसका आमिर मशाहदा करेगा ( सुफहा २१ 
किताब इसरारुछ कीमियाँ २१ ) 


नोसादंरका तेल बना उससे पारद 
अगिस्थायी कर उस्में * स्वणं 
खिला वधक करता है । 


नोसादर लेकर सेंधव छवण महीन पीसकर नोस. 





द्रके हेठ ऊपर दाब देके डमरूयंत्र करके १। पहर नीचे 
अभि देनी नरम, मध्य.सवा पहर उपरि लग्नसत्त्व लेना नौसा- 
द्र ५ तोले, छून१ पाव, सजत १५ तोके, छोटासज्जी भिगो 
देनी ( नौसादरसे त्रिगुण) उसका पानी नितार कर पकाना 
यह सजसत्त्व भया इस सजसत्त्वको चीनीके प्याहेमें 
रखकर निवृ निचोडते जाना जवतक तेल ना वने । जब तैल 
बनजाय तव सजतैलमें नौसादर सत्व मिलाकर पाताख्यंत्रसे 
दोनोंका ते निकाल लेना रजतकर योग है । यह तेल पा- 
रद यथेष्ट छकर उसमें दो बिंदु पावे पारद स्थिर होजायगा । 
चक्र खाजायगा इस स्थिर पारदके तोलेको३ माशे सोनेके वा 
-चांदीके वकं खिला देव फिर वह पारद शतोटे ताम्रपर शरत्ती 
पाना दोनों काम देगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


नौसादरसे शोरा, उससे गंधक, उससे 
पारा कायम किया उससे वेधक योग । 


नोसादर १२तोले लेके१४तोले चूना अनुबुज्ज लेकर खरल 
करना खूब फिर मिट्टीदे हुके बिच पाके १अआनी बिच च- 
ढाना आनीविचों कडके सिक्का रूप होजावेगा कुट्रके 
पाणी बिच पाणा चूणा हेठ बैठ जायगा नौसादर पानी बिच 
घुलजायगा कढाई विच डालके पकालेना नौशादर कायम 
होजायगा । फिर शोरा कलमी लेकर टिंडमें तहबतह खट्टी 
बेरी दे पतरे तेरे दीदेके हेठ आगबालणी उपरो पत्तर पादे 
जारण। ।चरख खाजायगा रेहिस्से इस शोरेदे १हिस्सा कच्चा 
शोरा पाके खर करना ।इस शेरेदे बराबर नोशादर पाके 
खर करना या पके दोनों बिच २ तोछे कचद्ूण पाके 
खर करना खुश्क फिर बडे कडछे विच 
पाके खाली नार धोंकनां खूब खूब चरख 
खाये जब खूब चरख खारहे तब उतार लेणा फिर 
कुट्के मुश्कपूरका ते मछके कढाईसें पाके आग बालछणी 
तेल होजायगा तेल शीशी बिच पारखणा फिर छोटे छुहा- 
डमे पाके गंधक पादेणी रप्रहर मंदाभि बाछणी गंधक का- 
यम होजायगी। तेल फिर पाकर रखणा फिर वह गंधक मादा 
तोले पारेपर पाणी बोते बिच पारा कायम होजायगा। उस 
पारेको तांबेपर मख्के आग बिच पकाणा चांदी होजायगी 
अथवा पारा मछके उसपर मनशिल, सिम्रफ, गधककी चुटकी 
देणी तबा पीसक होजायगा उसको तास्रपर वा रजतपर 
सुटो सुवणं होजायगा । 


„1 = 
कपूर तेल । 
मुरक काफूर और विरोजा सम भाग शीशेमें पाके धूपमें 
रखना तैर होजायगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अकसीर तिलाई रोगन नौसादरसे सीमाव 
की कायम करके हरताल कायम व्‌ नोसा 
दर कायमसे तय्यार कीहे ( उदू ) 


० १-नोसादरका तेल निकालनेकी तरकीब यह है नौसादर 
१०तोछेको चूना आबनारसीदः पांच सेरमें देकर एक मिट्टोके 
वत्तनमें बंद करके पन्द्रह सेरकी आंच दे जब सदं होजाय 
निकाललें फिर उसे एकखुले वत्तनमे दाखिल करके चहार 
चंद पानी दाखिल करदे चौथे रोज मुकत्तर लेकर पकावें 
जव तमाम पानी जल जायगा तो नीसादर तैछ होजायगा । 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय 


० २-अव्वर सीमावको पहले इईंटके बुरादेमे एक पहरतक 
खरल करे ताकि बह स्याह कजछीसे. साफ होजाबे बादहू 
नौसादरके तेल दो तोखेमें नरम नरम आं चपर एक घंटेतक 
लगावटदें इस कदर अमलसे मुतहारिक कायमुल्तार होजा- 
वेगा बादहू सीमाव मुजहूरिक कायमुल्नारको अपने मुंहके 
ख्व (थूक ) के साथ डेढ घंटेतक खर करें. तमाम सो- 
माव नापिदीद और खाक होजायगा बादहू खाक शुदः सी- 
मावको एक मभिट्टीके वत्तनमें डाठकर उसमे करीबन आध 
सेर अकं घीग्वार दाखिल करदं वत्तनका मुंह गिले हिकमत 
करके पन्द्रह सेर पुरतः पाचककी आंच देदें जब सद होजाबे 
निकाल छे। सीमाव व रंग आस्मानी किसी कदर सफेदी लिये 
हुये कुश्ता हाकर बरामद होगा । 

नं०३-यह्‌ कुदता सीमाव तबई दुनियांमें तनहाही 
अकसीरका काम देताहे दो चवर वजन वाखा या मस्कामें 
रखकर जके मरीजोँको एक हफ्ते अशरेतक खिलाएँ ब- 
हुक्म खुदा मरीज तन्दुरस्त हो जाते हँ वह यह्‌ है. सुरअत 
रिक्त, जिरियान, नामर्दी२ मूक न छगना वगैरः, नामदको 
२१ खुराकमें मदं बनादेताहै । 

न° ४-हूदव खवास नफूस हरता वरकी एक तोखेकी 
सालठ्मडछी छेकर बरंग नीमके पानी पच्चीस तोलेमें किसी 
मिट्टीके वतेनमें भिगोदें ओर धूपमें रखदें जब तमाम पानी 
खुश्क होजाबे हरतालकों अल॒हदा करके दो कपरमिट करें 
जब कपरमिट खुश्क दोजवि भूसी चावछ ४० तो० की 
आंच दें मगर हवासे बचाकर जव सद्‌ होजाबे निकाल 
हरताल चखं खाकर बरंग सुखं किसी कद्र स्थाही 
माइल बरामद होगी । २ यह्‌ हरताट चर्ख खुद: मरीज . 
जिरियानको एक चावक बराबर रोजाना बाई या 
मस्कामं खिलाना अकसीर हुक्म रखती है। पुराने बुखाए व 
खांसीका तीन खुराकमें कलकुम्मा होजाताहे। मरीज दमाको 
हलुआमें रखकर देना ४ खुराकमें कामिल शफा होतीहे 
अगर एलुआमें खिलावें उम्र भर बवासीर नहीं होती । 

न०५-नफूस-नौसादर चार तोछा छेकर आध सेर्‌ पुख्तः 
(४० तोछे ) सफेदा काशगरीके दर्मियान देकर एकतावा 
आहनोपर रखकर चूल्हेपर रखदें नीचे नरम नरम आंच 
रॉशन करे जब कहींसे सफेदा शिगाफ दे फौरन और 
सफेदा उस शिगाफ शुदः जगहपर डालदेना चाहिये। जब 
तमाम सफेदा सुर्ख होजाबे आँच बंद कर दें और दर्सि- ` 
यानसे नौसादर निकाछलें यह नोसादर सुर्ख शहाबके 
मानिन्द कायमुल्नार होकर निकलेगा । अब हमारे पास 
नपस व रूह व जसद्‌ हर एक कायम शुदः मौजूद है सिर्फ 
तरकीब व तहलीऊकी जरूरतहे ताकि हर सह यकजान 
होकर उनमे खासियत अकसीरकी पेदा होजाए । 

न०६-तरकीव व तहलील कुश्ता सीमाव एक तोछा,हड- 
ता चर्खख़ुद: एक तोका, नौसादर सुखं कायमशुदः एक 
तोछा हरसहको रोगन बैजा या अलीट के तेलमें दिनमें 





१ इस कुश्तेको अहतियातसे अभी महफूज रक्खे । 

२ इस नुसखेके मुतअछिक जिस साहबने कुछ अद्वियाज 
समझी हो बह वजरियः: खत किताबत समझ सक्ताहै । 

( सुफहा ४-५ अखबार अलकोमिर्यो १६ । ९। १९०७ ) 

ओर हकीम मुहम्मद फतहयावखां सादवने बयान किया कि 
अलीट रोगन अलसीको कहतेहें । 


 एकोनत्रिशः२९. ] 








तंस्किया और रातको नरम तश्रिया दें तस्किया ओर तशिवि- 
याका सात दफे अमलछसे अकसीर तय्यार होजायगी बस 
वाके होसकेगी । 


नुसखा-अकसीर शमसीबजारियः नोसा- 
दर मूमिया-सीमाव कायमुल्नार शिजफं 
मूमिया सवै व कलई तय्यार शुदः (उदू) 

नोसादर देशी २० तोले सिरका अंगूरी १० तोले हर 
दोकों खरलमें डालकर सहक करके कुसं बनालें फिर प्याज 
नगिस २० तोर लुगदा बनाकर उसमें कुसं मजकूर रखकर 


बारीक कपड़ा मर्मट्मे पोटी बनावे उसपर तीन तोले 


कच्चा सूत छपेट कर गिलछोलछा बनाकर रखलेवें। बादहू हांडी 
गिलीकछांमें मुजलिक गिखोखाको छटका कर सरपोशसे बंद 
करके चूल्हेपर रखकर एक पहरतक नरम नरम आग 
जलावें।याद रहे कि हांडीमें पानी वरः कुछ नहीं होगा जव 
एक पहर पूरा हो तो फिर सदे होनेके बाद नौसादरकों 
निकालकर खरलूमें डाठकर सिरका अंगूरी १० तोलेमें 
सहक करके कुसं बनाकर पियाज नांगस १० तोटेकी 
नुगदीमें रखकर बदस्तूर अन्वङ्‌ एक ग्रहरकी आंच देवे । 
इसी तरह सिरका अंगूरमें सहक करके ७ मतेवे तक हांडी 
खालोमें बंद करके आग देना होगा । बाद सम्मुख फार 
सफेद २ तोछे, मगज जमालगोटा २ तोले नोसादर तय्यार 
शदः हरसह मिलाकर सहक करके कुसं बनालेवें मगर 
सिरका न डालें बदस्तूर अव्वछ २० तोले प्याज नरगिसमें 
देकर खारी हांडीमें एक प्रहरकी आंच देवै जब 
कि सदं हो तो निकार कर खरलमें डाल कर 
सम्मुख फार २ तोछे, मगज जमालगोटा २ तोटे मय 

नौसादर मजकूरः सहक करके कुर्स बनाकर नुगदा 
नर्मिससें देकर कपडा बारीकमें बांधकर ३ तोछे कच्चा सूत 
पेट कर मोअछिक हांडीमें छठटकाकर एक पहरतक आंच 
देवे यह्‌ अमल भी ७ मतेबः पूरा करना होगा याद्‌ रहे 
कि हर मतेबः सम्मुख फार व जमालगोटा व नभिस जदीद्‌ 
छेना चाहिये बस इस अमलछसे सब अशियाए बशकल 
मोम होजायँगी ! निशानी उसकी कि अगर एक सुख 
मोमका एक तोछा छोहेको लगाकर आग देवें तो छोहा 
छ्ुदता होजावेगा तो बहतर समझें बरनः दुबारा सम्मुख 
फार व जमलगोटा मिलाकर पकारे: ताकि मुकम्मिल 
होजावे । अगर तय्यार हो तो फिर सीमाव मुसफ्फा २ 
तोले मोम तय्यार शुदः & मादो रोगन बिछावर ३ माशे 
खरलमें डालकर सहक करके दो प्याला चीनी खुद॑मे बंद 
करके रेग जंतरमें दोपहरतक नरम नरम आगदेवें 
जबकि सदं हो तो निकार कर दुबारह खरलमें 
डालकर सहक करके दोप्याले चीनी खुदमें बन्द्‌- 
करक रेग जंतरमें दो पहरतक नरम नरम आग देवें जब 
कि सर्द हो तो निकाछठ कर दोबारह खरलमें डालकर 
मोम तय्यार शुदः ६ मादो रागन बिछावर ३ मारे सहक 
करके बद॒स्तूर अव्वल प्याला चीनीमें बन्द करके दोपहर 
तक रेग जंतरमें पकावें यह अमल १२ मतेवः तक पूरा 
करें सीमाव आखा दर्जेका कायमुस्नार होगा उसको 
हिफाजतसे रकखें फिर जंजफर रूमी दो तोले मोम 


भाषाटीकासमेता | 


नोसादर व सम्मुरूफार वगैरः ६ माशे रोगन बिलछावर ३ 
माशे हरसदको सहक करके बदस्तूर सीमाव कायमुल्नारके 
प्ये खुदमें बन्द करके रेग जंतरमें दो पहरतक यपकावें 
इसी तरह जंजफरमें जदीद मोम नोसादर व रोगन बिला- 
वर मिलाकर प्यालछा चीनीमें दो दो पहर तक रेग जंतरमें 
पकाना होगा यह अमल भी बारह मतंबः तक पूरा करें 
तो जंजफर मूमिया होजायगा यह भी हिफाजतसे रकखें 
वाद्‌ कलछई ५ तोंछे, सुर्व ५ तोले, सीमाव खाम ५ मारो, 
नौसादर खाम १० मादो पहले कल व सुवै व सीमावको 
आग पर रखकर उकद्‌ करें फिर उकदको खरलमें डालकर 
उसमें नौसादर डाख्द ओर एक तोटा सिरका अंगूरी डाल 
कर सहक करके बुसं बनाकर कूजः गिलीमें बन्द करके 
नीमसेर पाचकदस्तीकी आग देवै जव कि सदं हो तो 
खरलमें डालकर सीमाव खाम ५ मारे, नौसादर १० 
माश, सिरका एक तोखा भिखाकर सहक करके कुसं बना 
कर कूजेमें बन्द करके नीमसेर आग देवे इस्तरह सात 
मतंब: अमर करें मगर याद रह कि हर अमलमे सीमाव 
७ माशे और नौसादर १० माशे, सिरका एक तोलछा 
मिछाकर आग देना होगा बाद सात अमलके यह भी 
हिफाजतसे रख चवे फिर सीमाव कायमुल्नार तय्यार शुदः 
एक तोला, जंजफर मूमिया शुदः एक तोलछा, सुवै व करदं 
तय्यार शुदः ८ तोले खरलमें. डालकर हमराह रोगन जमा- 
लगोटा ४ तोलेकी २० प्रहरतक सहक करें बाद आतशी 
सीसी गिले हिकमत शुदःमें डाछठकर मुंह शीशीका कांच 
कागसे बन्द करक सधौ विरज व नमकसे बन्द करके 
फिर मटका गिरल्गकछांमें पूरी दो मनरेत ड,छकर दर्भियानमें 
शीशीको रख कर चूल्हे पर रक्खं और बारह पहर तक 
औसत दर्जकी आग जलावें याद रहे कि छकडी बेरकी 
लेनी होगी जब कि सदं हो तो निकालकर मुल्ाहिजा 
फर्मावें इन्शाअछ्ाह अकसीर वरग जाफरान तय्यार होगी 
सुफहा नं ११-१२ अखबार अलकीमियां १६ ।५। ५९१७ 

सम्मति-यह नुसखा गुरु गोरखनाथ जोगीका है जो 
शखस अमल करे उसपर फज ह कि बाद तय्यारी पहले 
अमर्स सवामन पुख्तःका रोट बनाकर उसपर फातिया 
हजरतअली करम अछ्ाह बजहकी दिखाकर फिर अपने 
काममें खावें वसः बजाय फायदेके उल्टा नुकसान होगा 
आयन्दे अख्तियार है और साथ उसके यह भी अजं है कि 
जजफर मोमिया इसी तरकीबका सिर्फ एक सुख खिखा- 
नेसे नाम जवान मर्द होजाता है मेरा तजरुबा शदः दै 
तय्यार करके ठे । 


अक्सीर शमस बजरियः कुश्ता सीमाव 
मुसफ्फा व झुश्तही व गलीज उमदा 
काबिल तजरुबा ( फारसी ) 


हजरत हाजी बदी उदीन मुहम्मद खुशहाली जो वा 
कमालबुजुर्ग औलिया अहह और तारकीन दुनियासे हुए 
हैं वह अपनी तसनीफ मुआटमुल्तिजारव मतबूआ बम्बई 
सुफहा १७ पर एक नुसखा शमसीको जवान फार्समें तह- 
रीर फर्माते हैं शमस अज खिदमत हजरत हबूयाफ्त: 
वियारद सीमाव गरीज कायमुल्नार कि द्रप्यालः मसी 


( २८६ ) 





॥ अध्यायः 





दातः चूदह दादह बाशन्द ब गलछीज कद: बाशन्द्‌ या हर 
नौआ कि कर्दः वारान्द्‌ अमादास बाशद खोबन्द्‌ न बाशद्‌ 
व अकर छोबन्द बाशद दर तृतिया सवज कदेह॒वाशद्‌ 
व साबित नमूदः वाशद्‌ बिगीरद यकदाम पुख्तः बबियारद्‌ 
नमक संग साहदः शश आसार व वाव लेमूं वयः तदततिज 
खमीर कद्‌; दर चकरः जमीन निस्फ़ दाइतः ब दरं यक 
चकरा भिस्छ प्याल: कदं: बरूए नमक निस्फ दाइतः 
बालाई दे सीमाव बिदारद अमा सिन्धः बाशद करसनः 
मुसफ्फा वसावित वादाद्‌ बादहू नमक दीकर कि निस्फ 
मंद ओरा नीज खर्मार कर्दः बालाई दे बिदारद व बालाई 
नमक मजकूर अन्द्‌ करेक बिपोशद अन्वङ्‌ रोज आतिश्च 
दो आसार पाचक बालाई दे विसोजद व दोयमरोज 
पंज आसार पाचक दस्ती विसोजद ब सोयम रोज 
दहआसार व चहारमरोज विस्त आसार ब पजम रोजसी 
आसार दारामरोज एक मन हफ्तमरोज एक मन दहआसार 
बाला यानो सवामनरा आतिश गजपुट दिंहद बादहू खूब 
सदं कुनद बर आरद सीमाव मिस्छ खाक सफेद शिगुफ्त; 
चरायद्‌ मुजररिव अस्त बादहू यकं विरज अजीं सौमाव 
पीर सदसालारा खुदेन दिहद नौजवान शबद दहआसार 
तुआम बिखुरद व शहवत बेदह शबद कि वे जनयकसाइत 
नमांद व यक हुव्वावर यकदाम मिस तरहदिहद खुद 
अकसीर गदेद्‌ बऑँमिसरा बर यकदाम मिस दीगर तरह 
दिहद ओं तेज अकसीर गर्द॑द ब अजाँ मिस वर मिस 
दीगर दहद ओं तेज कलनक गदंद व हमचुना वर सद 
व हर [सिस अकसीर बाशद बजाइ खुद व ऑफरार यक- 
दास अकसीर आजम बजाइ खुद बिर्मोद्‌ मकर हथूं कि 
यकहुव्वः अजब मिरफ्त: वृद ऑकदर कमबूद इल्छायक 
दाम असख कनक बजाइ खुद विमद व सद्‌ दामदीगर 
नीज अकसीर बाशद ईजा बदल नजर कुनद व बतमाम 
तफहस दरयावद्‌ क चः नियामत याफ्तः बाशद व चः 
कंज बरदाशतः बाशद कि तमाम कु शाहानः दरवगरल 
दैववजन यकदाम बाशद्‌ ब अज मिस सदम बर सस वा 
नुकरा तरह दिदं शम्स कामिल गद॑नद मुजार्रिब अस्त 
अमा फरार कायसुल्तार मुसफ्फा गुर्सन: ओखाबदस्त आर 
बादहू सरई कार बरदारता साजगा गद्‌ वास्छाम बाला- 
कराम एअजीजमें उवास्तम कि बर किताब सबूत व गल्ींज 
न नवीसम अम्मां वद्‌ तरीन व खलहेच न दीदम न बावदँ। 
आरा नीज व कलम आजुर्द: दरीं किताब वा सूरतदज कर- 
देम चूं दरयाबी दरयाबी दरजहां फिसाद व खराबी न 
कुनी ता व मिसल कारं मदंदू दरगाह इलाही न शबी 
इराविसाज व वअमल आरद व उलमायान आमिल व 
फुकरायान सुतवक्तिख विरसो व वेवगान व यतमान रा 
पखिद्मत कुन व व अरवाह ओँ हजरत सह दर काइनात 
व हर शवज जुमा उसमे कर्दः बाश ता सहादत दारीन 
जहान बराइ खुद बरदारी मनाफ़ न कदम नफस खुदरा 
अजमू कर्दम कि सय्याद मुनकव्वुर अस्त बरनफसे खुद 
जवर व कहर कदम व फ्रुकरा अख्तियार करम्‌ तारक बर 
मजीद न शबद अजमुतावअत मुझताक न गर्दद ज्यादः चिः 
निगारद्‌ व स्छाम (सुफहा अखबार अलकीमियाँ १।१२।१९०६) 
तरकाब गङीज कदन सीमाव छोबन्द व गैर छोबन्द 
कायम साबित व कायमुल्नार व मुसफ्फा व मुनक्का व गुनः | 








= ~ बब ब्‌ ~~~ ~ 


वियारद्‌ सोमाव वा खिदत पुख्तः सरछ कुनद बादह तसईद्‌ 
कदं: बिगीरद बादहू दर किबरियत महद सहक कद: 
तसईद कुनद मुखफ्फा शवद बादहू वा नौसादर व बछनाग 
व राई सहककदे: चहार पास व शस्तः बिगीरद हमचुनां 
हफ्तबार या सहबार अमर कुनद बाहूदर बेजा खाली 
अन्दाख्तः व बाखाएओ मछहउलबोल पर कैः द्रसरकीन 
अस्पताजा द्रजमीन दफन कुद बाद॒हू विस्तयोज बर आरद्‌ 
मुतहट शुदः बाशद व अगर जेर देगदान विस्तरोज दफन 
कुनद्‌ अकद व कायम गदंद व पस वास्छाम व आगर 
ऑहल रा आतिश बिदारद्‌ अम्मा दर कटोरी भिसदाइतः 
आतिश दिहद व कछाइआँ नमक मजझकूर नरम व आवी 
दिहद गलीज गदेद व कायमुल्नार तलखुलबोल बियारद्‌ 
बोल सिवियां दहसाछा हफ्त आसार दरकढाई अन्दाख्तः या 
द्रतगार बिजोशानद आँचि: कफ बालाइ अबुरायद गिरफ्त: 
वर आबुर्द ताकि तमाम शबद बादहू दर आफ्ताब खुश्क 
कुनद नमक गरदं बादहू हमी नमकरा निगहदाद व दर- 
वक्त हाजत फराररा दर प्यालः मिसीदाश्तः बर आतिश 
विदारद व बालाइआँ अर्जी नमक दादः बिरवद ताकि बस्तः 
गेंद गछीज व कायमुल्नार बाशद वरगीरद ब बकार 


५ 


बन्दद्‌ ( सुफा अखबार अलकामिेयाँ १।९२।१५०६ ) 
१... 
उद्‌ तजुमा। 

सीमाव गटीज ओर कायमुर्नार ख्वाह किसी तरकीबसे 
क्ियागया हो मगर नद्रस हो तो बन्द न हो और अगर 
छोबन्द हो तो तृतिया सबजसे कियागया हो एक दिरिम 
पुख्तः ठे कि नमक संग छः सेर जो आब लेमू या तुररंजके 
पानीमें खमीर करलिया हो पहछे जमीन खोदकर एक 
गढासा बना लेव फिर उसमें निस्फ नमक भिस्छ सूरत कदः 
रखकर उसमें सीमाव मजकूर: रक्े बादहू निस्फ बकाया 
नमक सीमाव ऊपर देकर मुह बंद कर दें ओर बाद रेगबाल्र 
की तह देकर छिपावें अव्वल रोज दो सेर पाचक दर्स्तीकी 
आगरदें दूसेर दिन पंजसेर तीसरे दिन दससर चहारम रोज 
बीस सेर पजमरोज तीस सेर छठे दिन एक मन सातवें रोज 
सवामनकी आं चदे जब बिलकुल सदं होजावि वअहतियात 
तमाम सीमावको निकाललें सीमाव कुरता होकर बरंग 
सफेद बरामद होगा अगर इस सीमावमेंसे एक चावल 
खुराक किसी सद्‌ सा, वृटेको दियाजावे वह जवान 
होजावगा दससेरतक अनाजको हजम कर सकेगा और 
कुव्वत वाह इस दर्ज होगी कि विदन जनके एकसाइत न 
रहसकगा अगर रत्तोभर एक दिरम मिस पर तरह करे वह 
मिस अकसीर होगा भिस अकसीर शुद्ःमेंस एक हुव्बः 
दूसरे भिसपर तरह करें तो उसे कलनक करदेगा इसी तरह ` 
एक सौ दर्जेतक इसी तरकीब व अमलसे यह जदीद ताँबा 
अकसीर होता चलाजावेगा सौवें दर्जजी अकसीरमेंसे मिस 
या नुक्रःपर तरह करदं रामस कामिल होगा मेरी ख्वाहिश 
थी कि इस नुसखेको दज किताब न कियाजावे । फिर यह्‌ 
समझ कर कि छिपाना नुसखेका वखूछठमें दाखिल है इस 
लिये लिख दियागया और तरकीब गछीज ओर कायम 
करने सीमावकी भो दर्ज कीगई जो शख्स इस नुसखेपर 
कद्र हौजवि उसे खबरदार रहना चाहिये कि वह कोरून 


एकोनत्रिंशः २९. ] | 


भाषाटक्ख्नता । 





की तरह मादः दरगाह न होजाबे बल्कि गुरा और 
मसाकीन व वेवागानकी व मुहुताजानकी खबरगीरी रक्खे। 
{ सुफहा ७ अखबार अलकीमियाँ १। १५। १९०६ । ) 


उह तयमा गुजिश्तः अशाइतसे आगे ¦ 


तर्कीब गछीज करने सीमाव रोबन्द्‌ व गैर छोबन्द व 
कायम साबित व कायसुस्नार व मुसफ्फा व सुनक्षा व 
गुसंनः अव्वल सीमावको लेकर पुरानी ईटमें खरल करे 
फिर तसईद करे यानी जौहर उडादे अखाधाद गंधकके 


महद्धलमें सहक करके तसईद करे सीमाव मुसफ्फा दोजा- | 


वेगा इसके बाद नौसादर और बछनाग और राषईमें जुदा 
जुदा खर करं इसी तरह सात बातें वार अमर करके 
एक खाली बेजा मुगमें वंद करदे और बकाया खारी बेजा. 
सुगैको तछख़ुल बोलसे पुर करके मुंह बंद करदं फिर घोड 
की ताजो खीदमे जमीनके नीचे दफन करदं बीस रोजके 
बाद निकालें सीमावपर टूटेहुए निकलेगा अगर इसी सीमाव 
सुत ॒दःको चूल्हेके नीचे दफन करदे ओर बीस रोजके 
वाद्‌ निकालें उकद कायमुर्नार होकर बरामद दोगा । 


तरकीब तलखुलबोल । 
दो सारः बच्चोंकः बोल सातसेरके करीब लेकर कढाइमें 
डालकर आगपर पकावें वक्त जोश जो झाग आबे उसको 
लेकर अलहदा करते जावें जब झागका आना बंद होजावे 
-तो नीचे उतारकर खुश्क करं छेकिन धूपमें पस जिस कदर 
नमक बरासद होगा उसे अहतियातसे राीरामें महफूज 
रक्खं वक्त हाजत सीमावको तांबेकी प्यालीमें रखकर 
आगपर रक्ख ओर ऊपर उसके इसी नमकसे एक तह 
देकर अमल करे सीमाव गलीज और कायमुल्नार होजाता 
है फिर इस सीमाव गलछीज बकायमको काममें टवें (सुफहए 

७ अखबार अलकीमियां १६ । १२ । १९०६) 


नुसखा कमरी सीमावको मुसफफा 
 कायघ्रुलनार व सुखं बनाकर उ- 
ससे सीमावकी चांदी बना- 
नेकीं तरकीव ( उर्‌ ) 


( १) सीमाव ^ तोलेको खरलमें डालकर हमराह रीर 
मदार २० तोले सहक करे हत्ताकि सख्त होजावे बाद कूटें 
सीमाव मुसफ्फा गुदः निकलेगा । 


(२ ) फिर फूफलछ एक सेर लेकर उसको कूटकर “सेर 
पानीमें भिगो दे और तीन रोजके बाद चूल्हेपर रख कर 
नरम नरम आग जलावें जब कि तीसरा हिस्सा पानी रहे 
तो नीचे उतार कर मुकत्तर करलेवे फिर सीमाव मुसफ्फा 

- डादःको 'प्याछाचीनी गले हिकमतकी हुईमें डालकर वह 
प्याखा रेतमें रखंदे जो पहलीसी ही तवागिलीम_ डाछ कर 
ल्हेपर रक्खा होगा बादहू बरकी छकडी लेकर उसकी 
नरम नरम आग जछावें और मुकत्तरका चोवः देते जावें 
जब कि तमाम पानी जज्ब होजावे तो व्यारेको नीचे उत 








कर सीमाव निकाल कर खरलमें डालें जो काय- 
मुस्नार होगा । 

(३ ) रोगन वैजा मुर्गे करकनाथसे सहक बलेग 
करें लेकिन याद रहे कि बजाय दिस्ता पत्थरके चोब 
नारजीछसे सहक करना होगा ८ पहर खरल होनेकं बाद 
सीमावको बारीक कपडा मर्मर नं० २५० में बांधकर 
पोटली बनालेवें और एक रोज शीरमदारमें तर रक्यं फिर 
एक रोज रोगन कितानमें भिगो रक्खं बाद हांडी गिली 


। गिछे हिकमत शुद्धःमे तीन सेर पानो नारजीटका डालकर 


चूल्हापर रखकर पोटी बतरीक डील जंतर लगाकर 
नरम नरम आग जलछावें जबकि सब पानी सांख्तः हो तो 
नीचे उतार कर सद होनेके बाद मुखाहिजा फमावें सीमाव 
व रंग सुख दानेदार बरामद दोगा बादहू सीमाव मजकूर 
एक तोखा सीमाव खाम १२ तोटा खरलमें डालकर हम- 


| राह अकं छेमूके सहक करें एक घंटेमं कुर सीमाव वस्ता 


होजावेगा सबको जमा करके एक एक तोटेकीं कुसं बना- 
लेव ओर एक रोज सायेमे रक्खें बादमे जहर नोसादर 
८ तोले मकस वैना ८ तोखा हमराह शीरमदार < तोटेके 
सहक करके नुगदा बना फिर कूजागिीमे निस्फ जगदा 
डारूकर इसपर कुसं सीमाव बराबर रखदे ओर बाकी 
निस्सको ऊपर डाखकर बंद करें गिरे हिकमत करनेकं 
बाद खुदक होने दें फिर एक सेर पाचक दस्तीक अखगर 

आगमे रखें जबकि सद हौ तो निकार कर कुठाढीमें 
डालकर जेरुबाला सुहागा १ तोला, कहता सम्मुरुफार 
एक तोखा देकर चख देवें इन्दा अद्ाह खालिद नुकरा 
बरामद होगा जो बाजारी खुर्शासे कबूल करत हं। 
( अखबार अछकीमियां १। ६। १९०७ ) 


अकसीर न॒करई बजरियः सीमाव 
कायम सम्पुझुफार वगेरः कायम ( उद्‌ । 


सम्मुकफार सफेद दो तोला, सुदागा दो तोखा, शोरा 
कलमी दो तोछा, नौसादर दो तोखा इन सबको जूदकोब 
करके एक कूजागिरीमें बंद करके मजबूत गट हिकमत 
करके खुश्क करटं ओर दस सेर पाचककी आगद सब 
अशियाइ चखंखाकर और आर कायम होकर पकवर 
दीगरे दो टिकिया होकर तहनशीन होजाबर्गी जब सद्‌ 
होजावे तो निकाललें सबसे ऊपर वरण सफेद सुहागा 
वौर:की टिक्की होगी इसकों अछहदा करले ओर नीचे 
दर्ज रंगलिये हुये सम्मुछफार कायम शुदःकी टिक्की होगी 
इसको अलाहदा र्खे, सीमाव बाजारसे खाकर इसकों 
पहले किसी तरकीब मारूफसे करखे बादहू एक करोरकी 
टकडी जो एक या डेढ गजकी तूलमें हो और युट इमे 
भी खासी हो उसके एक तरफ खोदं कर उसमें सीमाव 
मुसफ्फा डालें और खिलाको बुरादा करीरसे भरद उसके 
ऊपर गिछे हिकमत करके दूसरी; तरफ आं चदं ओर गिले 
हिकमतवाले जफको जिस तरफ कि सीमाव रक्‍खाहुआ 
है बाट्रेगमे दबाए रक्खें ताकि धूआं बंद रहे जब छकडी 
जल जल कर करीब गिले हिकमतके पहुंच जावे फौरन 





१ कुर्ता सम्मुलफार चाहे किसी तरकीबसे तस्यांर किया गयाहो 
काम आसक्ताहै। 


पारदसहिता- 


[ अध्याय३- 





आगसे अछहदा करलें और दर्मियानसे सीमाव निकालें 
यह सीमाव बिलछुकुछ कायमुल्नार होगा ख्वाहे सौमनकी 
आंचमें देंदें हरगिज फरार न होगा सम्मुछफार कायम 
१ तोला सुहागा शोरा वगैरः कायम १ तोला सीमाव 
कायम १ तोला इन हरसह अजजाइको छेमूंके पानीमें 
बारह पहर खरल करके नरम भूभलका ताश्चया दें अक- 
सीर तय्यार होजावेगी एक माशा दो तोलेपर तरहकेर 
तो कुदरत खुदाका जलवा नुमायां होगा । ( सुफहा ९ 
अखबार अङ्कीसियां १६ । १२ । १९०६ ) 


सीमाव ओर यकरासं अकसीर 
नुकरई (उदू ) 


सीमाव मुसफ्फामें बारह पहर चोय सहदेई बूटीका दे 
फिर तीन रोजतक सीराकवाइमें स्यामे जिसको हिन्दीमें 
गीद्डदाख कहते हररोज चारं चार पहर खर करे 
बादहू वर्क नुकरा हम वजन उसके लेकर शीरा हुल्हुल 
जदं गुरमें चार प्रहरतक सहक करे फिर उसका कटोरा 
बनाकर नार जंतरमें रक्खे हर किस्मके जंतरोंका बयान 
शेख युखमान मंडवीके रिसाले हफ्त कोकवमेंहै और 
कटोरी मजकूरके चारों तरफ खारी नमक रखदे फिर 
शीरालेमू कागजीं और हुलहुल जद गुलके शीरामें चार 
चार पहर अखृहदा अलहदा कटोरी मजक्रूरको चोयादे 
अव यह्‌ कटोरा करस यानी चूनाकी तरहटे पीसक 
होजायगा उस्को इकीस पुट आप्तावीरंकी यानी छाल 
बेख नींबके इक्कीस ,दिनतक॒बदस्तूरदे बाद उसके हम- 
वजन कलसके वकं नुकरा मिलाकर सहक करके गोटी 
बांधे और फिर बारह पहरतक चोया शीरा लैमूका दे 
अकसीर होजायगा एक तोछा कलईको गुदाज करके एक 
हुव्वआा: इस अकसीरसे तरहसे करे नुकरा होजावगा इन्शा 
अल्लाह ताला ( सुफहा २७८ किताब अलकीमियां ) 


इख्तछाफात अख्कीमियांमें मातठुऊंग यानी छैमू बिजौरेका 
चोया बजाय आववेख नीबके लिखाहै और बाज दीगर हफ 


अहवावर्म बजाइ सहदेइके तकन आर बजाय हुलहुछ जदके . 


हलेला जद और बजाइ कवाई स्याहके पोई तलख मुन्दर्ज 
है लेकिन अजजाइ जो तीनमें आख्तियात किये गयेहें वह वा 
णतबार कसरतके हैं क्योंकि इस नुसखेके तजरुबे करनेकी इत्त- 
खा किसी मेम्बरने नहीं दी और न सदर मुकाम पर अंजु- 
मनके उसका तजरुबा हुआ ( सफहा २५८ किताब अलकी- 
मियां ) 


अभिस्थायी पारद चांदीयोग एक 
प्रकारसे चांदीका जारणहे । 


काही १ तोला, फिटकिरी १ तोखा, सीराद्धून १ तोला, 
शोरा १ तोरा, मुक कपूर ६ माशे, नौसाद्र ६ मार, 
चांदी बुरादा ४ तोले, पारा < तोरे आटौ चीज खरल 
करना । १ बोतल सिरका अंगूरी सुखाणा जब खिपजावे 
तब पानी ठंडा पाके घोटक कढाहीमे पाके पकाणा जब 
थोडा पानी रहजाबे तव उतार कर और पानी पाकर धोंणा 


धोकर सब दवाई निकाल देणी चांदी पारा निकाल कर 
तो लेनी फिर खरलमें पाकर पूर्वोक्त दवाई नई पाकर 
खरल करना ऐसे तीन -बोतर सिरका तीनबेरमें खिपाणा 
यह्‌ पारद अग्निसह है ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


फोलाद योगसे वेघक पारद ( एक प्रका- 
रके लोहजारणका प्याय. है ) 


हरे फोल्यदसे द्विगुण नोसादर पाके सिरकेमें खरल क~ 
रके चुल्हीमें दाबणा 2० दिन फिर वहांस रक्त वर्ण निक- 


लेगा ( पारा गंधक ) प्रथम पारा फोछाद सम दोनों चीजे 


सिरकेमें खरछ कर गंधक दोनोंके सम पाके खरल करना 
फिर आतिशी रीशीमे पाके कपडमिट्टी करके चूल्हेमे मूंद 
रख छोडना बीस रोज फिर कडवे गंधक पूववत्‌ पाक पूवै- 
वत २ बांज एवं वारंवार वेधलरद्धवेत्‌( जंबूसे प्राप्न पुस्तक )- 


नुसखा अकसीर अजसीमाव व मिस 
खरा तीन ( फारसी ) 


वायद्‌ कि वियारद्‌ खरूस सफेद रंग व ओंखरूस रा 
द्र कफसे निगाह दारद व हर रोज कि करम खरातीन 
कि दर जवान हिन्दी ऑरा कैचुआ गोयन्द हुमारामें खुरा- 
नद्‌ बाशन्द बताकीद नुमायद कि बगेंर अज करम खरा- 
तीन चीजें दीगर न खुरद व वाद्‌ अज पंज अज शशमाह 
ओ सुग रा बिकुश्तन्द दर सगदान आँखरोस पारा मिसमें 
बरायद कि ओ मिसरा कटोरी बिसाजद बाद अजां बिया- 
रद सीमाव हुमांकदर कि दर आ कटोरी पुर शवद वक्तेकि 
खिचडी विपजन्द द्रवक्त दमखुदंम ओं कटोरी पुर सीमा- 
वरा द्रदेग खिचर्डीमें गुजारद मुजार्रिंब अस्त देखो पहेली 
किस्तम सुफहा २० सप्तसागर उदू ( सुफहा ५५ किताब 
हाशिया जवाहर उलसिनात ) 


पारद बंचनवेधक पारदफो भ्रनाग 
ताम्रकी कटोरीमें पकाकर । 


भूनागताम्रचषके निधाय सूतं कुशाठयो- 
गन ॥ तत्ताम्रजया दर्व्या प्रचालयेदाशु 
गतो यत्नात्‌ ॥ १ ॥ नामाहुमफलनि- 
वहे सहखशः कुक्छुटाख्यपुटपक्रम्‌ ॥ बद्धं 

नमाषमितं तोलकमितश्चल्ववेधकं भवति॥ 
॥ २ ॥ ( काकचंडीश्वरीतंत्र. ) 


अथ-गिंडोबोंके ताँबेके प्याटेमें परेको रखकैर नीचे 
आग सुरगादे. उसी तॉबेकी कडछलसे बडी सावधानतासे 
उसे चलाता रहे, फिर उसे अनेक प्रकारके पेड और फलो- 
पर कुक्कुटपुटसे पकावे, जब वह बंधजाव तब एक मसाशा वह 
तोलेभर झुल्बका वेधक होताहे ॥ १ ॥ 


एकोनत्रिंशः २९. ) 








भाषारीकासमेता । 


नुयखा अकसीर तूतियासे युसप्फा ओर | अभिस्थायी पारदमें जस्त और गंधकयो- 
सुख तांबा बना उसको पारमे आमेज | गसे वेधक एकं प्रकारका जस्तका जारण 


कियाहे ( उदू ) 


जिस कद्र चाहे तूतियाको टेकर बारीक पीसछे ओर 

' कुशादः मुँह शीशेको गिे हिकमत करके इस्में भर दे और 
इस्मे रोगन वेद्अजोर ( अंडे ) इस कद्र डाले कि तूति- 
याके चार अंगुश्त ऊँचा रहे फिर इस शीशेकों दो सार 
बकरीकी मेंगनीकी आगपर रक्ख जब रोगन खुइक होजावे 
तो आगसे उतार कर सर्द करे ओर फिर पीसछे ओर 
फिर दूसरे शीशेमें भर कर इस कदर उसपर शहद डाले 
जो तूतियाको ढांपछे फिर दुबारा आगपर रक्खे जिसवक्त 
हद्‌ भी खुश्क होजाबे तो नीचे उतारछे सदं होनेके बाद 
तूतियाके हम वजन नमक छाहौरी मिलाकर पीसे और 
पानी डाछ डाछ कर साफ करे जब कि पानीमें शोरियत न 
रहे तो खुदक करके खूब पीस डाले और मुखमरातसे तश्वि- 
या करे जिसवक्त सुखं मानिन्द शिग्रफके होजावे उस वक्त 
हम बजन तूतियाके पारा साफ किया हुआ भिंछावे और 
रोगन बैजा मुगे और नोसादर महललमें तशम्मअ करे तो 


तूतिया तय्यार है अब एक हिस्सा मिस और दो हिस्सा 


नुकराको बाहम मिलाकर गछावे जिसवक्त खूब चलं आनेको 
हो तो इस मुरक्षव तय्यार शुदःसे नीम जुज्ब इसमें डालें 
और कुदरत खुदाका मुछाहिजा फर्मावे ( सुफहा २९ किताब 
अखबार अलकीमियाँ पन्द्रहरोना १६।३।१९०५ ) 


तरकीब रोगन बेजा । 


अब हम रोगन बैजा मुर्ग बयान करते हैं जो अहल 
सितनकी ईजाद है जिस कदर चाह बेजा केकर उनको 
पानीमें खूब जोश देवे तीन चार जोशके बाद उनको नीचे 
उतार कर उनका पोस्त दूर करे और फकत जदं छेवे इस 
जदीको किसी कीं आहनीमें डाठकर आगपर रक्‍खे जब 
जलनेके नजदीक उसपर तीन मारो नौसादर डाछे और 
' किसी चीजसे दिखाते जावे इसतरह मतंबः बमतेबः तीन 
माशे नौसादर डालना होगा गज २३ अदद्‌ वैजा हों तो 
दो तोले तक नौसादर चग्वं करे सब तेल निकल्कर बरंग 
सुर्खी माइक कर्छीमें जमा होजायगा किसी कपडेमें छान 
कर शीशामें निगाह रक्खे बस यही रोगन बेजा है. खास- 
कर बहुत उस्ताद छोग इसी तरकीवको पसंद करते है । 


तरकीब नोसादर महलूल । 

नौसादर महल्यूछको तरकीव यहहै कि नौसादर एक हिस्सा 
नमक इन्दरानी निस्फ हिस्सा दोनों मिलाकर सलाया करें 
बादहू एक हांडीमें डाठकर तीन मतंबः तसइईद करे तो 
नौसादर सफेद और साफ होजाबेगा फिर दुबारा हांडी 
गिलोमें डाख्दे ओर गढा दोगज गहरा और गजभर चौडा 
नमनाक जमीनमें खोद कर इस गढेको लीदअस्पसे निस्‍्फ- 
तक भरकर ओर वह हांडी इसमें रख कर बाफी गढा 
लीदसे भरदें और मिट्टी डालकर बंद करदें एक हफ्तेके 
वाद्‌ खोल कर देखे तो नौसादर मिस्क पानीके होजवेगा 
इस वक्त कपडेमें छान कर शीशामे बंद रक्खें और वक्त 
जरूरत काममें छावें । द 

३७ 


( स्वणैकर योग॒) 


पारा कायम दो तोले,जस्तश्तोछे, गंधक & तोके तीनोको 
निंबूके रसमें खरक करना दो पहर सुखाकर अतिशी शीशीमें 
पाकर प्रहर आग दे फिर खरछ फिर आग फिर खर 
किर आग ऐसे बारंबार करना जब दवाई रक्त वणकी 
होजावे तो फिर ताम्रपर रजतपर सुटना (स्वर्णक्म )। 


जस्तशोधन । 


जस्त डालके नोसादरकी चुटकी देनी जस्त शुद्ध हो. 
जायगा वह्‌ जस्तपाणा । | 


गंघकशोधन्‌ । 


गंधक ढालके दुग्ध बिच पाणा ७ बार और दुग्ध बद- 
र्ते जाणा गंधक शुद्ध दोजाताह वह गंधक पाणा । 


पारदबधन्‌ । 
पारा कायम इस्तरह करना पारा ४ तोठे वोढका दुग्ध 
२० तोले दोनोंको खर करना ओर इमामदस्तेमे प।कर 
खूब कूटना अनवरत ४ प्रहर फिर उसको शोशीमें डाछकर 
बालुकायंत्रमें आग देनी मीठी दुग्ध जलूजायगा और पारा 
स्थिर होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


रों 10 [1 
गन सीमावकी तरकीब ( उदरं ) 

चूना संगी आठ हिस्सा, नौसादर मसअद्‌ १० हिस्सा 
दोनों बाराक पीसकर दो कटोरियोंके दरभियान जिनको 
गिलेहिकमत करलियाहो सेर भर पाचक दस्तोके बुरादेकी 
आग दे बादहू फिर दो हिस्सा नौसादर इसमें मिलाकर 
दुबारा बदस्तूर आग दे इसी तरह हर बार दो हिस्सा 
नौसादर इजाफा करके आग दियाकरे यहांतक कि 
नौसादर चूनेसे दुगुना होजावे बादहू शीशी आतिशीमें 
रख कर मजबूत गिले हिकमत करके गिखखन यानी 
भाडमें दफन करे बाद पन्द्रह दिनके निकाले तेजाब महू 
होजावेगा बादहू संखिया सफेद एक हिस्सा लेकर तेजाब 
मजकूरमें खर करके और फिर ॒ब्रदस्तूर गि हिकमत 
करके भाडमें दफन करे बारहादिनके बाद्‌ निकाछ कर एक 


=-= ` 


| हिस्सा सीमाव ठेकर उस महल्ूलमें इस कद्र सहक करे 


कि यकजान होजावे कमसे कम एक पहरतक सहक करना 
चाहिये जबतक सीमावमे महद जज्ब न होजावं और 
सीमाव शफ दोजावे बादृहू उसको शोशीमें रखकर बदस्तूर 
गिले खवमे दफन करदे बारह दिनके बाद निकाले कुछ: 
सीमाव रोगनकी तरह होजावेगा यह रोगन जुजामवसे, 
बजअ मुफासिल, सिर तपेहाइ सजसिना, दमा, खांसी, 
कोहना, कुव्वतवाह, इमसाक, लफूजके वास्ते हमराह 
वद्रकाक अजीमुल्तफा है और कहते कि मिस और 
कलइईपर भी काम देताहै छेकिन हनोज इसका तजरुबा 
नहीं हुआह ( हुसीनुद्दीन अहमद सक्रेटरीकैमिकछ सोसा- 
इटी अज जोनपुर ) (सुफहा नवर ३९ व ३० अखबार 
'अलछकीमयों । १६।५। १९०५ ) 


( २९० ) ५ 


पारदसाहता- 


[ अध्याय:--- 








अकसीर शमसी आहनका रोगन तय्यार 
(> ५५ 
कियाहै ( उद्र ) 
जजाज ( फिरकिरी ) एक हिस्सा, सोाहनमक्ली एक 
हिस्सा, जेदर नौसादर एक हिस्सा, बुरादा आहन, 
ऽदहिस्सा, लरनेख बरकी एक हिस्सा,गंधक एक हिस्सा इन 
जुमटे अजजाको जुदागाना बारीक पीसकर सबके हमव- 
जन शोरा कमी शामिछ करके तमामको कुंजदके मुकत्तर 
या पङ्के पानीसे चार प्रहर खर करके एक बेजा सुग 
खालीमें बंद करके खोल बजा बतौर सरपोश ऊपर देकर 
उसमुर्गीके नीचे रकखे जिसके नीचे अंडेहों जब वह बच्चे 
 निकाछछे उस बेजाको अलहदा करले द्‌¡ -यानसे महलूछ 
पानी बरामद होगा इस पानी हलशुदःको किसी कुया 
 रोगनीमें डालकर ओर सुंह कुछियाका बंद करके नरम 
आं चदे वह पानी बस्ता होकर एक जिस्म होजायगा इस 
मुजस्सिम वस्तःशुदः पानके जेरुवाछा अस्तख्वाबकर 
बारीक करके देगचीमें रक्खे किसी कदर छहम देगचोमें 
डालदेना चाहिये चार पहरतक देगचीके नीचे आग 
जलवे बाद चार प्रहर आग सद्‌ करके जब देगची खोल 
कर देखे तो सुखं रंगा रोगन बरामद होगा उसको 
कमाल अहतियातसे शीशीमें डाल रक्खे. बमोका जरूरत 
रोगनमेंसे कसे रखासपर चन्द लुकता लगाकर पारद्‌ 
जोगी गुठालीमें उसास बंद करके आंच देंदें फिर आंचसे 
अलहदा करके सदं पानी बुझावदें जरे खालिस दस्त. 
याव होगा (सुफहा २७-२८ किजाब अखबार अछकी. 
मिया १६।३।१९०५७) 


अकसीर शमसी बमजिव साखी २६ 
शिजफकोी लोहा और सोना देकर 
मुरत्तिव कियाहे ( उद ) 


हमारे मुअग्निज दोस्त सय्यद्‌ लताफतहुसेन साहब 
रजबी शहदी रईस बरेछीने उसूछ मगरबीसे साखी ने; २६ 
किताब अलकोमियांके तजरुबेछे वक्त षंढ रिग्रफको 
इस्तरह कुशादा करके अकसीर आजम बनायाहै कि शिग्रफ 
कोयमभुल्नारसे चहारम बुरादा जर और बुरादा जरके हम 
वजन बुरादा आहन खाम लेकर तेजाब फारूकीमें महलूल 
किया हत्ताकि रंग उसका भिस्छ खूनके होगया बादहू इस 
महललको रिम्रफ मजकूरमें मिछाकर खफीफ तदिवया 
भूभलमें दिया बादहू इस्मे सम्भुरफार नोशादर छठा हिस्सा 
मिछाकर रोगन मूए इन्सान और रोगन जदीं बेजा मुगंमें 
तश्किया देकर मुसम्मा किया यहांतकर कि कुछ दवा मजकूर 
सुफहापर रवां हुये बादहू अकद करके एक हुव्वा एक 
हुव्वा दवाई मजकूरका तोले भर नुकरापर बहाछत चखं 
तरहकिया जरखालिस नं० अव्वल होगया ( हसीनुद्दीन 
अहमद ) (सुफहा ९ व १० किताब अखबार अलकी- 
मियां १६।३।१९०० ) 


शिग्रफकी भस्मसे चांदीका सोना एक 
प्रकारके तेजाबसे काम लेता है। 


शोरा कलमी १ तोरा, जदकादी १ तोछा, छोटा सज्जी १ 
तोछा, नौसादर १ तोट, छोहचूण् १ तोरा, फिटकिरी १ 


=~---~--------------------------- 
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तोटा, सुहागा १ तो०, आतिशी शीदेमे निवूका रस॒ आध 
सेर पक्का पाकर पृवाक्त सात। चोज प्रथक्‌ २ पीसकर रसम 
मटाद्‌ ऋमसे एक मिलजाय तो दूसरी पाणी फिर सीरी 
धूपमे रख छोडनी जवतक आध सेर कच्चा रहै फिर 
बालादी गुच्छी रखके रस निकाल लेना आधसेर कच्चा 
निकलेगा फिर रिग्रफ तोले तोले छेकर छोहेकी प्यालीमें 
रखकर कोयले आध सेर कच्चा छाके चोया देना सिप्रफ 
काछा होगा फिर नागफणी दी जड २ सेर कच्ची लेकर 
उकरके सिंश्रफ रखके ऊपरसे डसीकी टाँकी देके मेंथरे 
घोटके छेप करना सुखाकर टोये विच पंज सेर पके गोहेकी 
आग देणी, कायम होवेगा, तोले चांदी पर १ रत्ती द्रवित 
पर पाणा ३ मारे सोना भी मिला देणा । ( जम्बूसे प्राप्त 
पुस्तक. ) 


जातुलरगूहके मानी ( उदर ) 

आँवलासार और चूना आबनारसीद: हमगजन लेकर 
दोनोंको मिलाकर मसावो पानीसे पकावे और नीचे उतार 
ठे जब कुछ भजजा तहनशीन होजाएं तो नितारछे,इसीका 
नाम जातुलरगूह है यह पानी सोमावकों सुख रंगकी तरफ 
छानेके लिये कार आमद है ओर मुख्तीलूफ तरकीबोंसे 
भी पानी सीमावको मुतहरिक कायमुल्नार भी करताह। 
( सुफहा ८ अखबार अलछकीमियाँ । £ । १९०५ ) 


रजत कर उत्तम योग-बंगकी चांदी । 
सपं लवण योग । 


८ सेर पक्के लवण सावर छेके पोसके छगोंड भाडेमें 
पादेणा फिर एक स स्याह जहरी पा देणा, उपरों आधा 
लवण बाकी पा देणा उस भांडेदा मुंह खोलणा सप सारा 
पाणी टकर लव॒णमें मिल जायगा जेकर उपरों आधा 
छवण बाकी पादेणा फिर उस मांडे दा मुँह बंद करके 
४० रोज अरूडी बिच दब छोडना इकतालीसबें रोज 
हवाड बचाकर सपं बडा जहरी नहो तो रूवण बीच &€ 
मारो गंधक ६ माद पारा रहा देणा फिर मिट्टी दी कटाई 
चढ!के उसमें कलीसेर कच्चा चा टेक आग बालणी जब ` 
कटी खूब फूल जाय तब काठदी कर्छी नार उसमें वह 
लवण पापका पादेणा हवाढ बचाके आग परही कटी जम 
जायाी । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 

इति श्रीजसलमेरनिवासिव्यासन्येष्ठमहकृतायां रसराज 

संहिताया भाषाटीकायां वधक्मकथनं 
नामेकोनन्रिसोऽध्यायः ॥ २९॥ 


सोधनाध्यःयः ३० 


. 
--><#॥॥# ----- 


पारदके शोधनकी आवश्यकता । 
जयेदय संहितयाप्यजेयान्गदान्महापातक- 
जान्क्षणेन । शुद्धस्ततः शोधनमस्य कायं 
मार्येरशुद्धो सुखाय सूतः ॥ १॥ ( योग- 
तरड्रिणी५ १. ) 


१-कुरुडी धरा पुरनसिंहने बताया । 






अथ्थे-शुद्ध कियाहुआ यह पारद नित्य सेवन करनेसे 
अजय ( असाध्य ) महापापोसे पेदा हुए रागोको शीघ्र 
ही नाश करताहे । इस लिये पारदका शोधन करना चाहिये 
अशुद्ध पारद सुखके लिये नहीं होताहे ॥ १॥ 


शोधनकी आवश्यकता ! 


सूतोशशुद्धतया शणं न कुरूते कुष्ठा प्रिमान्द्य- 
क्रिमीन्‌ । छर्ययारोचकजाडचदाहमरणं धत्ते 
नृणां सेवनात्‌ ॥ २॥ ( योगर त्नाकर ७७ ) 
अर्थ-अशुद्ध पारद सेवन करनेसे गुण नहीं करता 
अत्युत म नुष्योके कोढ, अभ्निमान्य, कामि, वमन, अरोचक, 
जडता, दाह ओर मृत्यु इनको करताहे ॥ २ ॥ 


शोधनकी आवश्यकता । 


दोषहीना यदा सूतस्तदा मृत्युजरापहः । 

सखाक्षादमृतमप्येष दोषयुक्तो रसो विषम्‌ ॥ 

तस्मादोषविष्ुद्धयथं रसशुद्धिविधीयते ॥ 

॥ ३ ॥ ( रसरत्नाकरः १६०, नि. र. ६.) 

अथ-जव पारद दोषरहित होतादै तब मृत्यु ओर बुढा- 
फेको दूर करताहै ओर वह साक्षात्‌ अग्रत ही है । दोषोंसे 
मिलाहुआ पारद्‌ विष होताहे। इस लिये पारेके दोषोंको 
दूर करनेके वास्त पारद शुद्धि कही जातीहै ।॥ ३॥ 


पूर्व दोषा रसेन्द्रस्य ये च भोक्ता मनी- 
पिलिः । अतस्तेषां प्रशान्त्यथ प्रोच्यते कर्म 
साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ ( योगरत्नाकरः ७, नि. 
र. ६) 
अ्थ-महात्माओने पिरे जो दोष पारदमे करै, उनकी 
शान्तिके लिये अब शोधन कर्मको कहतेहें )॥। ४ ॥ 


रसशोधनमुद्ठते । 


खुदिने शुभनक्षत्रे रसशोधनमारमेत्‌ ॥ ५॥ 
( रसरत्नसमुचयः ९० ) 
अर्थ-रसराजवैद्य शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें पारदके 
शोधनका प्रारम्भ करे ॥ ५ ॥ 


रसशोधनमुहूते । 


शुभेषह नि प्रकतंव्य आरम्भो रसशोधने । ए- 
कान्ते धामाने शुभे पुराभ्यच्योहि भैरवः॥६॥ 
( योगर त्नाकरः ७७ ) 


अर्थ-शुभ दिनमें रसदोधनका आरम्भ करना चाहिये 


और प्रथम एकान्त स्थानम श्रःभैरवजोकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
 रसशोधनारम्भः। 


नत्वा गुरु भेरवकन्यकाबटून्‌ द्विपाननं 
सिद्धमडष्यलाक्षितम्‌। अन्तः सुनीटं बहिः 


भाषाटीकासमेत । 


( २९१ 9 





रुज्जञ्वल रस नवेशयेत्खल्वतले श्युभे दिने॥ 
॥ ७ ॥ ( टोडरानन्दः ) 
अथ-बढुक भरव कन्या आगणशजा [सद्ध पुरूष आर 
श्ररुरुदवका नमस्कार कर शुभ प्दनम मतरस नाड 
वणका बाहिरस उज्ज्वल वणवाल पारदका खरलछम 
डाल ॥ ७ | 


पारदकी दो प्रकारसे शुद्धि । 
शाह्।रात सा च द्रावघा भता उक्र 
व्याधा रसायन चव ददवेधा सा भरका- 
तिता। या शुद्धिः कथिता व्याधौ सा नेष्टा 
हि रसायने ॥ रसायने ठु या शुद्धि! सा 
व्याधावषि कीतिता ॥९ ( रसेन्द्रसारसं. 
४, र. रा. सं. १८) 
अथ-पारदकी शुद्धि दो प्रकारकी कही गई है 
उसको कहते हैं व्याधि ओर रसायनमें अछग २ दो 
प्रकारकी शद्धे कहीहे तिसमें व्याधिकि लिये जो शाद्धि 
कहीहे सो रसायनमें नेष्ट दै ओर रसायनमे जो शुद्धि 
कहा ह वह व्याधिममो टखेना कदाहं ॥ ८ ॥९ 4 


शोधन और संस्कारमेंभेद । 
शोधन दोषहरणं संस्कारश्च बलतेजसोऽ- 
भिवद्धनम्‌ ॥ १० ॥ (ध. सं. २३). 
अर्थ-दोषोंके नाश करनेको सोधन कहते और संस्कार 
पारद्‌ केवर तेजको बढाताहे ॥ १० ॥ 


पारदशोधनाथं औषधिमान । 
सूते पादमितं स भक्षिषेच्छोधनोषधम्‌ । 
अष्टमांश पुनः केपि कथयन्ति मनीषिणः॥ 
॥ ११ ॥ ( योगतर क्गिणी ५३ ) 
अर्थ-पारद्म साधन करनयाग्य सब अषिाधव गे पारदस 
चौथाई लेकर डाले और कुछ पंडितोंका यह मत है कि पारदसे 
षोडशांश ओषधे लेना चादिये ॥ ११ ॥ 


९ 
अथ मदनप्रकार्‌ । 
उष्ण एव रसः कायः शीतं स्वात्मना त्य- 
जेत । शाति च बहवो दोषाः षण्टायाः संभ- 
वन्ति च ॥ १२॥ (रसमञरसी ४) 
अर्थ-पारदको गरम २ ही मर्दन करे और ठंढा तो 
सर्वथा ही वर्जित है । क्योंके ठंड पारदके मर्देन करनेसे 
षण्ड आदि दोष पेद! होतेह ।॥ १२ ॥ 
नोआदीगर सीमावको सुसफ्फा 
नेक ^ 
और पाक करनेकी तरकीद्‌ 


( उद) 
समिावको अकं कटाई खुदमें ओर अक्र दूधके उफताद:में 
जिसको दुधीखुद मफरूश कहते मसाबी सीमावके हरेक 
बूटीका अकं लेकर कमसे कम पहर भर सहक करे पाक 
होजायगा ( सुफहा अकलीमियाँ १६२ ) 


(२९२ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्याय;- 








अथ शोधन । 
कुमारीतजिफलाव्योषचित्रक॑ निम्बुकं रसम्‌! 
दिनैकं मदितं धृत्वा शुद्धो भक्ति षा 
रदः ॥ १३॥ 


अथं-7रफटा सोढ मिरच पीपल चित्रक इनको पारदसे | 


पोडशांश अथवा चतुथौश लेकर निम्बू ओर घीगुवारङे | 
रस५ एक दिनि घोटकर रख देवे तो पारद शुद्ध 
है।वाह ॥ १३ ॥ | 


मद्‌ नसस्कार । 
चोपाई-घीकुमार जिफला त्रिकुटा ले ॥ 
चित्रक अरू नींबू रसहूदे॥ धोट तीन दिन 
रस करि शुद्ध ॥ सकल काजमें देय प्रबुद्ध ॥ 
( वेद्यादर्श १० ) 


... मतान्तरसे शोधन। 
दिनेक॑ मर्दयेत्सूत॑ कुमारीसंभवेद्रवः । 
तथा चित्रकजेः क्काथमंद॑ग्रेदेकवासरम्‌ ॥ 


काकमाचीरसस्तद्वदिनमेक तु मर्दयेत्‌ १५॥ 


( रसेन्द्रसारसंग्रह ७ ) 


° अर्थ-पारदको तप्त खस्वर्मे घीकुमार ( गुवारपट्ढा ) के 

रससे एक दिन खर करे इसी प्रकार चित्रकके काढसे भी 
हर भ च अकक (५ न ५५ 

एक दिनतक मदेन करे ओर तसे ही काकमाची ( मको- 


य~+कवेया ) के रससे एक दिन मदन करे ॥ १४ ॥ 
दोहा-घीकुमाररस घोटिके, एक दिवस 
यर्यन्त । घोटे चिचक काथ पुनि; एकाहे 
दिन निश्चिन्ता फिर मकोयको काथ अरू, 
त्रिफला क्वाथ कराय । एक एक दिन इन 
विषे, पारदकों घोटवाय ॥ तब कॉजीके 
नीरते, पाराकों ले धोय । भलीभांति 
फिर खरलमें, धरे भिषक जन लोय ॥पारेते 
` आधो तडं, सेधो नोन डराय । तब नींबू 
रस एक दिन, घोटे निपुन बनाय ॥ पुन 
राई हसन विषे, एक एक दिन घोट । 
नवसादरमे घोटि पुन, चार भरहर इक 
जोट ॥ ता पाडे कांजी विषेषपारदको घट- 
वाय। कांजी हीते धोय पुनि, पारद दिव्य 
कराय ॥ ( वेद्याद्श १०) 


शोधनं । 
कुमारी चित्रकं व्याविमूलकांकुल्यवा- 
रिणा । पृथकू पृथक्‌ चतुयौमं मर्दयेत्सवे- 
कर्म॑सु ॥ १९५ ॥ 


इनक काथं पारद्का प्रथक्‌ २ चार प्रहरतक घुटानस वर्ह 


पारा सब कामके लिये योग्य होताहै ।॥ १५ ॥ 





| 


| 
| 
| 
। 
1 
। 
| 





शोधनविधि । 


कुमारिकाचित्रकरक्तसषपेः कते; कषाये- 
कह तीषेमिधितेः । फल मिकेणाऽपि विम- 
दितो रसो दिनजयं सर्वेमले विंसुच्यते॥१६॥ 
( रसराज २९, आ. {५. ३०६, र. रा. ष. 
३०, वे. क. ४४, र. सा. ष. ९) 
अथे-चित्रक छाल सरसों कटेरीको जड ओर त्रिफला 


इनके काथ तथा घीकुमारके रसके साथ तीन दिनतक घोरा 
| हुआ पारा समस्त दोर्षोघ छूट जाताहे ॥ १६ ॥ 


पारदशोधन । 
फलत्रय चित्रकसर्षपाणां कुमारिकन्याब- 
हतीकषायेः । दिनत्रयं मर्दितसूतकस्तु 
विमुच्यले पंचमलादिदोषः ॥ १७ ॥ 
( रसमअरी ३, रसराजषठुन्दर २८, टो ०४) 
अर्थ-इसका अर्थ पहलेके समानहे ॥ १७ ॥ 


शोधन । 


कन्याभ्भिक्षुद्रातिफलाः सर्षपो राजिका 

निशा । अष्टावशेषक्काथेन रसं भ्य दिन- 

चयम्‌ ॥ १८ ॥कांजिक्छन तु भक्षालस्य शोष्य- 

वखात्पे रसम्‌ । खस्वेकभागं कत्वोद्धै 
दलितं अ्राहयेद्रसम ॥ अवशिष्टं मले 
त्याज्यं निर्मलो जायते रसः ॥ १९॥ 

(ध. सं. ११) 

अथ-घीकुमार, चित्रक, कटेरीकी जड, सोँठ, मिरच, 


पीपल, छाल सरसों राई और हलदी इनके अष्टावशेष 
काठेसे पारदको तीन दिनतक मदन करे फिर उसको कांजी 
से धोकर कपड पे पूंछ घाममे सुखावे तदनन्तर खरछके एक 
भागको चाकर इकट्ठे हुए परेको हण कर लेवे और 
बचे हुए मैछकों 
होताहि 


छोड देवे तो पारद अतिनिर्मछ 
|| १८ ॥ १९॥ 


शोधन । 


फलजयं चिचक च क्षुद्रा च कृष्णसषेषाः | 
कुमारिका च ब्रहती अंकों राजवृक्षकः॥ 
॥ २० ॥ विमय क्ाथनैतेषां त्रिदिन च 
टट रसम्‌ । आरनालेन तृष्णेन क्षालयेत्का- 
च भाजने ॥ २१॥ ततां निम्बूसहस्मस्य 
रसेघंमें ज्यहं रसम्‌ । स्थापयेत्तन हंसः 
स्यात्संस्काराहश्व जायते ॥ २२॥ (घ. 


सं. २३ ) 
अथ्‌-त्रिफछा, चित्रक, कटेरीकी जड, काछी सरसों, 


| घोगुवार, अकोट, अमल्तास इनके काढेसे तीन दिनतक 
अथ-घीकुवार, नागरमोथा, व्याधिमूठक ( मकोय ) | परेको मदन कर गरम कांजीसे काचक बासनमें धावे । 


हज़ार नाबूक रसम पारका डाठकर तान दुनतक बास 


में रक्खे तो पारा इसके सदृश शद्धः हाताहँ ॥२०-२२ ॥ 


त्रिशः ३०. ] भाषाटीकासमैता । ( २९३ ) 

















सीमावको मुसफ्फा करनेकी अर्थ-रसशाख्रके ज्ञाता वैद्य अंकोलसे विषदोषकों नाश 


करते हैं, चीतेी छालसे अप्निदोषको नाश करते हैं, अमल- 
तरकीब ( उदू ) ताससे मख्दोषको और धीगुवारसे सातां दोषोको दूर 
नौआदीगर सीमाव चार तोट लेकर दो तटे चूनौ और | करते ह ॥ २५॥ 
दो तोले सज्जीमें पहर भरतक खरल करे ओर धोकर कामें शोधन | 
-छाबे ( सुषहा अकलीमियाँ ९४ ) ग ध 8 
उारग्वधा हान्त मल भयत्रनात्कुमारका 
मतान्तर्‌ ! | सप्त हि कंचुकांश्व | अकोलमूल च विषं 
निशेष्टकाधूभरजोऽम्लपिष्टो विद चुकः स्या | निहन्याद्रसस्य वह किल पावकश्च ॥२६॥ 
दिवसेन सोर्णः । वरारनालानठकल्पका- | भत्येकं सप्तवारं च मर्दितः पारदा भवेत्‌ । 
भिः सत्यूषणाभिगंदितस् सतः ॥ २३॥ | तदा विश्ुद्धतां याति सर्वयोगाहितो भ- 


कैट. 


( रसेन्द्रसारसङ्यहः ६, हस्तलिखितयों- | वेत्‌ ॥ २७॥ ( योगरत्राकरः ७& नि.र.२६) 


गतरङ्किणी. ) अर्थ-उपाय करनेसे अमलवेत मलदोषकों नाश करता 
[= पु ० [1 99 क 4 # [१ ® क, आप 
= ४ ६ है, घीगुवार सातां कचुकाकां विध्वस करता हूँ, अकालका 

` अर्थ-पारेस अष्टमांश हल्दी, श्टका चरा, धूमसार और | 2  “ 3 


ऊन इनको लेकर नीबू या जैंभीरीके रससे एक दिवसतक 2, 0 क क श 4.५ ५.३ 
मदेन करे तो पारा शुद्ध होगा अथात्‌ कंचुकीरदित होगा । 8 बस) ॐ ~ 9 या 
अथवा त्रिफला, चीता, सोंठ, भिरच, पीपर, कांजी और आय ही पा द क 
क 8 ५ बह पारद समस्त योगोंमें मिलाने योग्य होता है ॥२६।२५७॥ 
घोगुवारके रसमे एक दिनतक घाटे तो पारद शुद्ध 


१/५ पारदके युख्यदोषका परिहारकथन । 
सीमावके झुसफ्फा और पाक करनेकी | पारद घोटे प्रथम दी, अमलतास रस डा- 
तरकीब (उदं ) र। पारदके मलदोषको, एक दिनामे ढा- 


| ला चो ९ 9 ॥ फिर चित्रक रस डालके, एक दिना 
«यो किए और मय कई | राय । लार ननः 
| [वि जाय ॥ पारदमें विषदोष है, ताको हरन 
उस काजरसे जो भडभूजः या भियारेके छप्परमें होताहै कक मत ये स्का टला 
अकेले मिलाकर दिन भर खर करे तीसरे रोज राईमें | उपाय ॥ रस अकाल मन दम ४ आकर की 
अर्कैलैमू मिलाकर तमाम दिन विसे और हरबार धोकर | धृटवाय ॥ या पारदके दुहम, सात कुंड ई 

दूसरे रोज खर कियाकरे और अगर धोतेवक्त सफेदी | | होय । घियकुमारिरस घोटक) सब दूर 
सीमावके पानीके ऊपर तेर आवे तो थोडासा दूसरा मीठा | करि सोय ॥ साधारणविधिते जहाँ, की- 


थानी उसपर छिडके जिस्म सफेदी नीचे वेठ जावे अगर यो चाहे छद्ध । झुख्य दोषत्रय ध 
सब ठां देय भबुद्ध ॥ ( वेद्यादश. ) 


तीनों अजजाइ बाहम मिलाकर तीन रोजतक बराबर खर 
अष्दोषोका पथक्‌ २ शोधन । 


करे तो भी जाइज है ॥ ( सुफदा अकलीमियाँ ९४ ) 
मुख्यदोपहरशोधनविधि । कि कक ५ 
खल्बे पाषाणजे लाहे खुदढे सारसम्भवे ॥ 
तादृशः स्वच्छमस्षणः चतुरयलमद्‌कः ॥ 


गरहकन्या इरति मलं फलार चित्रकों 

विषं हन्ति तस्मादिधिमिश्रेवारान्समच्छ- है 1 
द 5५ ५ ॥ २८ ॥ निक्षिप्य सिद्धूमत्रेण रक्षितं द्वि- 

सवके: । भिषरिषमदयेच्चूणाभारत्वा 


यत्सत्त ॥ २४ ॥ ( वेद्यकल्पहुमः ७४, 
आयव व 2 वि विज्ञान ९4 4. (क बसे 
ध है. र ^ क „=, | धोटशांशतः॥ २९ ॥ सूतस्य गालितेवेखें- 
९. हर पडा 3 दा- | ७ [र $येन्मू क सूलं 
वार पारके मलको हरताह, विटा अधिदो- | दश्यमाणद्रवादिभिः । मर्दयेन्मूर॑येत्सूत 
वस्तुओंसे पारदको सात २ बार स्न करे तो पारेके मल | उनरूत्थाय सत्तशः ॥ ३० ॥ रक्ता कमान 


घकों और चित्रक विषदोषको हरताहै, इस लिये इन तीनों | 


| धूः भश, १ | ५ . 
अभि और विष ये तीनों दोष दूर होतेहेँ | २४ ॥ | शाधूमसारोणों भस्मठुम्ब के ; । जम्बीरद्रव 
| संयुक्तेनागदोषापतत्तये ॥३९॥ राजवृक्षस्य 

शोधनविधि । । 


| मूलेन मर्दयेत्खह कन्यया । मलदोषापलु- 

अकोलेन विषं हन्ति पावकं हन्ति चित्रकेश॥।  रयथ मर्देनोत्थायने खमे ॥ ३२॥ क्ृष्णथु- 

राजवृक्षेमल हन्ति कुमारी सत्त कंचुकान्‌॥ | स्त्रकद्रावेश्चाश्चस्यविनिवृत्तये । । जिफला 
॥ २५ ॥ ( योगचिन्तामणिः १५१ ) । कन्यकातलोयेविषदोषोषशान्तये ॥ २२ ४ 
9 चूनाकौरबुल्लाहोना चाहिये... । गिरिदोषे जिकटुना कन्धातोयेन यत्तः ॥ 


( २९४ ) 


पारदसीहता- 


[ अध्यायः- 





चित्रकस्य ठु चूर्णन सकन्‍्येना भ्िनाशनम्‌ ॥ 
॥ ३४॥ आरनालेन चोष्णेन प्रतिदोष॑ विशो- 
धर्येत्‌।एवं संशोधितः सूतः सप्तकंचुकर्वाजि- 
तः॥ ३५ ॥ उत्थापनावशिष्टं ठु चूणं पात- 
नयंत्रके । ध्रत्वोद्धभाण्ड संलग्न संहरेत्पारदं 
भिषक्‌ ॥ ३६ ॥ ( रसेन्द्रचिन्तामणिः९, 
नि.र.११) 
अर्थ-चिकना ओर साफ चार अंगुछका जिसका घोटा 
हो एसे पत्थरके या छोहेके सुन्दर खरलमें सिद्ध मंत्रको 
पढकर दो तीन नौकरोंसे रक्षा किये हुए पारदको रखकर 
कपडेसे छाने हुए पारद्स षोडशांश ओषधियोको लेकर 
आगे कही हुई पतली चीजोंके साथ मर्दन करे । इसका 
क्रम यह कि प्रथम मदन ओर मूछन करे फिर उत्थापन 
करे । लाल इंटका चूरा हलदी धूमसार उनकी राख 
कडवी तुम्बी इनको नीबूके रसके साथ मल दोषकी शान्तिके 
लिये मदन करे कारण कि मलदोषकों दर करनेके लिये 
मदन ओर उत्थापन अच्छे समझे गये हैं । चच्वर दाषके 
नाशके लिये काले धतूरेके रससे पारेको मर्दन करे। सोंठ 
मिंरच पीपर और घीगुवारका रस इनके साथ मर्दन कर 
नेसे गिरिदोष दूर होता है, त्रिफला और घीगुवारके रसके 
साथ मदन करनेसे विष दोष शान्त होता है । घोगुवारके 
रसकं साथ चित्रकके चूणंसे मर्दन करे तो पारेका अग्नि 
दोष दूर होता है । प्रत्येकं दोषके दूर करनेके लिये 
गरम २ कांजीसे धोना चाहिये इस प्रकार शुद्ध कियाहआ 
पारा सातो कंचुकोंसे रहित होताहेँ । उत्थापनस वच हुए 
पदाथको पातनायंत्रसे उडालेबे और इस प्रकार ऊपरके बा. 
सनर्भ छगेहुए पारेको वुद्धिमान्‌ वैय निकार छेवे।२८-३६॥ 


मतान्तर्‌ । 


राजवृक्षस्य मूलेन मद॑येत्सह कन्यया । मल 
दोषापलुस््यथ मर्दनोत्थापने शुभ ॥ ३७ ॥ 
चित्रकस्य च चूर्णेन सकन्पेनाम्रिनाशनम्‌ । 
दिनाने सतत सम्पिष्टो वर्जाक्षीरेण पारद 

॥ ३८ ॥ स्वलिकाक्षारणुक्तेन भूमिदोषो 
विनश्यति । क्षेत्रदोष त्यजेदेवि गोकर्णरस- 
मूच्छितः ॥ ३९ ॥ सप्तवारं काकमाच्या 
गतदेहं विमर्दयेत्‌ ।! पातयेत्सप्तवारे च गिरि 
दाषं त्यजद्रसः ॥ ४० ॥ जिफलाकन्यका- 
तोयावषदुषोपशान्तये । कृष्णधतूरकद्रा- 
वेश्चां चल्यविनिव्रत्तये ॥ ४१ ॥ मद॑नोत्था- 
पन ऊयात्सृतराजस्य चासकृत्‌ ॥ ( रस. 


पद्धातेः २७ ) 


अथ-मख्दोषको नादा करनेके लिये अमछतासकी जड 
तथः घाकुवारक रसके साथ पारदको मदन करे चीता और 
यीगुवारके रसके साथ मर्दन करनेसे पारदका आभिदोष दूर 
द; ता | सज्न।का खार तथा थूहरका दूध इनसे सात दिन- 


| 





तक घोटा हुआ पारद भूमिदोषसे रहित होताहै गोकण्ट ` 
( गोखरू ) के रससे. मूछित कियाहुआ पारद हे देवि क्षेत्र 
दोषको छोडदेताहै काकमाची ( मकोय,कवेया ) के र- 
ससे पारदको सातवार मर्दन करे तो मूछित होति । फिर 
उसको सात ही वार पातन करे तो पारदका गिरिदोषः 
नष्ट होताह विषदोपकी शान्तिके लिये त्रिफला ओर घीशु- 
वारके रसके साथ मदन करे । तथा चांचट्य दोषकी निवबृ- 
त्तिक लिये काछे धतूरेके रसके साथ घोटे प्रत्येक घोटनेके 
बाद पारदका पातन करना उचित हे ॥ ३७-४१ ॥ 
मतान्तर्‌ । 
सोणनिशेष्टिकाधूमजम्बीराम्बुमिरादिनम्‌॥ 
मरदितः कांजिकेधोंतो नागदोष॑ विश्वाति 
॥ ४२ ॥ विशालाङ्लचूणेन वंगदोष॑ वि~ 
मुश्चति ।.राजवृक्षो मलं हन्ति चित्रको व- 
द्विदूषणम्‌ ॥ ४३ ॥ चांचल्यं कृष्णधूस्तृर- ` 
खिफला विषनाशिनी। कटुत्रयं गिरि हंति : 
प्रसह्यापि त्रिकण्टकः ॥ ४४ ॥ भतिदोषं 
कलांशेन तत्तच्चू्णं सकन्यकम्‌ ¦ उद्धृत्यों- 
ष्णारनालेन मृत्पात्रे क्षालयेत्दधीः ॥ ४५॥ 
एवं संशोधितः खतः सप्तकंचुकवजितः ॥' 
( रसेन्द्रसारसङ्प्रह; ५ ) 
अर्थ-उनकी राख हलदी इटका चूरा धूमसार और जंभी- 
रीका रस इनके साथ अष्टिन(सात दिनतक)मर्दन कर गरम 
कांजीसे धोवे तो पारदका नागदोष दूर होताहै इन्द्रायन ` 
अंकोलका चूण ओर धोगुवारका रस इनके साथ मदन कर~ 
नेसे वगदोष नष्ट ह ताहे अमरतासकी फटाका गृदा मख्दोषको 
दूर करता चित्रक अभ्रिदोषको काले धतूरेका रख अग्नि- 
दोषको त्रिफला विषदोषको सोंठ मिरच पीपर गिरिदोषको 
गोखरू असद्याप्निको नाश करताहं प्रत्येक दाषको दूर 
करनेके लिये उस २ दोषको नाशक ओषधीको पारदसे. 
पोडरांरा लेकर घीगुवारके रसके साथ सात २ दिनतक 
मदेन करे फिर मिद्रीके पात्रमे निकाल कर गरम कांजीसे 
धोवे इस प्रकार शुद्ध कियाहुआ पारद सातों कचुकोसे 
रहित होताहै ॥ ४२-४५ ॥ 


मृन्मयः कल्चुकश्चैकोऽपरः पाषाणकंचुक! ॥ 
तृतीयो जलजो ज्ञेयों दो दो तो नागबं 
गजो ॥ ४६॥ रसे तु कंचुकाः सत्त विज्ञेयाः 
रसकोविदैः ॥ जलमन्मयपाषाणनाशने 
सप्तकेखिभिः ॥ ४७ ॥ वज्रकन्दाकंपालाश- 
कषायेण विमदैयेत्‌ ॥ चित्रकक्वाथसंघधषों- 
त्कपाली याति वगजा ॥ ४८ ॥ वज्रकन्द्‌- 
रसेनैव याति वंगजकालिका ॥ कटुतु- 


म्नीरसेनेव श्यामा नश्यति नागजा ॥ 
राजिकाक्वाथतो याति नगजा च. 
कपालिका ॥ ४९॥ ( ध. सं. २३ ) 
अथ-एक गखनन्‍्सयकचुक, सरा पाषाण कचुक, तासराः 


५ 


, जटजकंचुक और दो २ नाग और जंगसे पेदाहुए चार कंचुक 


'त्रिशः ३०. ] 


( २९५ ) 





इस प्रकार पारदमें सात कंचुक कदे । तहां जलज कंचुक, 
मृन्मय कंचुक ओर तीसरा पाषाण कंचुक इन तीनोंके नाश 


'करनेके लिये थूहरका दूध, आकका दूध और ढाकका काटा / 


इनसे पारदको सातश्बार मदेन करे । चित्रकके काथके साथ 
मदेनसे वंगसे पेदाहुआ कापाली नामका कंचुक नष्ट होताहै 
शक्करगज, (काबुछकी तरफ पदा हुआ एक प्रकारका कन्द्‌)के 
'रससे घोटा हआ पारद वंगज काछिका नामके कंचुकसे 
रहित होताहै । कडवी तूंबीके रससे घोटाहुआ पारा 
नाग ( सीसे ) से पैदा हुए शयामा नामके कंचुकसे 
छूटजाताहै और राके काथके साथ घोटनेसे पारदका 
सीसेसे पदाहुआ कपालिका नामका कंचुक नष्ट होताहै 
इस रीतिसे सातों कंचुकोसे रदत पारा होतादे ॥४६-४९॥ 


(^ 

कृचु[केनाशन । 
एकेनैव रसोनस्य रसः सिध्येद्रसेन च ॥ 
॥ ५० ॥ ( रसपद्धतिः २८ ) 
अथ-एक ही छहसनके रससे सात दिनतक घोटा हुआ 
` पारद्‌ सातों कंचुकोंसे रहित होतादै ॥ ५० ॥ 


रससार । 


दिनानि सक्त सम्पिष्टो बजीक्षीरेण पारदः 
 स्वन्निकाक्षारयुक्तेन भूमिदोषो विनश्यति 
॥ ५१ ॥ टकणक्षारसंयुक्तमकक्षीरं नियो- 
जयेत । सप्ताह मदयेत्सूतमश्मकंचुकनाश- 
नम्‌ ॥ ५२ ॥ चित्रकद्रवसं पिद्टष्टकणेन सम- 
न्वितः । कपालीवंगसम्भूता नश्यत्येव न 
संशयः ॥ वज्रकन्द्रसेनेव नवसाररसेन च 
॥ ५३ ॥ वगदोषसमुदूभूता कालिका न- 
श्यति धवम्‌ ॥ टंकणेन कलां 
शेन कटुतुम्बीरसेन च॥५४॥ दिनानि सत्त 
संघष्टो नागश्यामा व्यपोहति ॥ ५५ ॥ 
बीजकक्काथसंघ्रष्टों निम्बूफलरसेन च।कपा- 
ली नागसंभूता नश्यत्येव न संशयः॥५६॥ 
( रसपद्धतिः २९ ) 


अर्थ-सज्जीखारसे मिले हुए थूहरके दूधते सात दिन- 
तक घोटा हुआ पारा भूमिदोषसे रहित होताहै । और 
सातदिनतक ही सुहागा और आकके दूधके साथ घोटनेसे 
पाषाणकंचुकका नाश होताहे तथा सुहागा और चित्रकके 
काथसे घोटनेसे बंगसे उत्पन्न कपाछी नष्ट होतीहै। 
. वजकन्द ( राकरगज ) के साथ घोटनेसे वंग दोषसे 
उत्पन्न कालिकादोपष दूर होताह । षोडशांश सुहागा और 
कडवी तूँबीके रसके साथ सात दिनतक घोटनेसे नागकी 
ख्यामा नामकी कंचुकी दूर होतीहै, बिजोरेका रस तथा 
नींबूका रस इनके साथ घोटनेसे पारदकी नागसम्भूत 
कपाली नष्ट होतीहे ॥ ५१-५६ ॥ 


अथ युगपत्सप्तकंचुकहरण । 
कपांसपत्रनिर्यासे स्विन्नश्चिकटुकान्वित३ । 





सप्तकचुकनिम्ल॑क्त+ सताहाजायते रसः५७॥ 

( रसपद्धातिः ३० ) 

अर्थ-सोंठ, मिरच ओर पीपलको | कपासके पत्तोंके 
रसम घाढ फर उसमे पारदकां सात दनतक स्वेदन करे 
तो सातों कंचुकोंसे रहित होताहै, ।॥ ५७ ॥ 

मर्दनद्वारा शोधन । 

आश्रयाशरसना सुरदाली स्मारणी गज 

बला श्रगाली । धावनी रजनिवह्विकुमारी 

मर्दनाद्धवति दोषविदारी ॥ ५८ ॥ ( टोड- 

रानन्द्‌ः ) 

अ्थ-चित्रक, रास्ना, देवदाली (दाल, ) खाविका 
( सरसों ), गरन, विदारीकंद, धाविनी (क्टेरी ), 
हलदी घीगुवार इनके साथ सात दिनतक घोटनेसे पारद्‌ 
दोषरहित होताहे ॥ ५५८ ॥ 

मतान्तर । 

जयन्त्या वद्धमानस्य चाद्रंकस्य रसेन चः 

वायस्या चाल॒पूव्यवं॑ मर्दनं रसशोधनम्‌ ॥ 

॥ ५९ ॥ एषां प्रत्येकशस्तावन्मर्दयेत्स्वर- 

सेन च । यावच शुष्कतां याति सप्तवारं 

विचक्षणः ॥ ६० ॥ उदधृत्योष्णारनाटेन 

मृद्धाण्डे क्षाल्ययेत्खुधीः। सर्वदोषविनिमुक्तः 

सप्तकंचुकूव जितः ॥ जायते शुद्धसूतोऽयं 

युञ्यते सर्वकर्मसु ॥ ६१॥ ( रसेन्द्रसार- 

संम्रहः ६ ) 

अथ-जयन्ती ( अगेथु ), वद्धमान ( एरण्ड ), अद्रक, 
कौवाठोडी इनभसे प्रत्येकके रसके साथ सात दिवसतक 


 पारदको घोटे यदि रस सूख जावे तो वही रस डाल देवे 


फिर मिद्नीके पात्रमे रखकर उष्म कांजीसे धोडाले तो 
पारद सव दोषोंसे मुक्त दोतादै और शुद्ध हुए पारदको 
सबकर्मोमें छावे । ५९-६९ ॥ 


म 

सीमावको घुसफ्फा करनेका तर- 

कीव बजरियः तसइंद ( उदू ) 

नोआदीगर सीमाव दो दामको अकं लेमू कागजीमिं 
सहक करे बादहू शकोरेमें रखकर चार पांच लैमूका 
अर्क उसमें डाख्कर कोयलेकी आगपर जोश दे यहांतक 
कि कुछ अर्क छैमूका सीमाव मजकूरमें जलनेसे रहजावे 
बादहू उतारकर सदैकरे निगाह रक्खे अगर बाद उसके 
डोरू ज॑त्रमे तसरद करे तो आला दर्जेका होजायगा 
मुतारिञ्जम दामसे मुराद वहलूबीहे जो एक तोडा ८ 
माशेकी होतीहे ( सु० अकटी० ९५) 


पातनद्रारया शोधन। 
कुमार्याश्च निशाचूर्णदिन सूतं विमदेयेत्‌ । 
पातयेत्पातनायंत्रे सम्यङ्‌ इद्धो भवद्रसः॥ 
॥ ६२ ॥ ( कामरत्नम्‌ २९२, रसरत्नाकरः 
१६१, रसमअरी ४, वे. कल्प.) नि. र. 


( १५६ ) 


[ ० ~ ~ एड पखपका 
------------- -- ~ 


्यप्य 








पारदसंहिता- . 


[ अध्यायः- 








२४, रसे. सार. 5, र. रा. शं. ४७, र. रा. 
प., २४ वा. बु. ६, र. सा. प. <) 
अर्थ-पारदसे अष्टमांश हलदीकों डालकर घीगुवारके 
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रसके साथ एक दिन घोटे फिर पातनायंत्रमे उडाकर रख- 
ऋ कक अ [ष से 
लव तो पारद अत्यन्त शुद्ध हाताह ॥ ६२ ॥ 


मतान्तर । 


विधिमेनं परित्यज्य मार्केबार्केहरिद्रया । 

उद्वाताद्यवरिष्टं च चूर्ण पातनयंत्रके॥९३॥ 

अतोऽद्वभाण्डसलम्रं संम्रहत्पारदं बुधः । 

रसकमंणि स्वैर योगराजेषु योजयेत्‌ ६४॥ 

(ध. सं. ३५ ) 

अथ-र्यदि एक तोले पारद होतो ६ माशे आकके जडकी 
छाङ और ६ माशे हलदीका चूण इन दोनोको मिलाके 
घीगुवारके र॑समें घोटे और पारेको निकाल लेबे बचेहुए 
चूणेकों पातनायंत्रमें उडालेवे उस रसको समस्त कामोंमें 
रवे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


पातनद्वारा शोधन । 


कपोतविट्रधूमसा रराजिकामिविमदितः । 

उत्थितः पातनायन्त्ेऽभ्चिना श्ष्यति पारदः 

॥ ६५ ॥ ( रसमानसः ) 

अथ-कवूतरकी बीट धूमलार ओर राई इनके साथ 
पारदको मदन कर फिर अग्मिसे उष्णपातन करे तो पारद 
शुद्ध हो ताह ॥ ६५ ॥ 


पातनद्रारा शोधन । 


श्रीखण्डं देवदारं च काकत॒ण्डीजयाद्रवेः! 
कर्कोटीमुसलीकन्याद्रवं दत्वा विमर्दयेत्‌ ॥ 
दिनेक॑ पातयेत्पश्चात्तच्छुद्ध नियोजयेत्‌ 
॥ ६६ ॥ ( रसमअरी ४, र. रत्ना. १६१, 
र. रा. श. ४, र. रा. प. २४, नि. र. २५ 
रसेन्द्रसारसग्रह ६ ) 
अथे-श्रीखण्ड ८ चन्दन ), देवदार, कौआठोडी, 
जयन्ती, बांझककोडा, सफेद मूसली और धीगुवार इनके 
साथ पारदको एक दिवसतक मर्दन कर फिर पातनायंत्रमें 
प्रातन कर पारदको निकार लेवे और सबकामोंमें छाव६६॥ 


अमलसानी सीमावके युश्तदी करनेकी 
तरकाब ( [जसको बुभ्॒क्षितीकरण स्टा- 
हमें जोगियों कहतेहे ) 


अथ-मजकूरःवाटा एमाल तसइदके बाद सीमावको 
गुरसिना करना चाहिये इस्तरहसे कि संद सुख, देवदारु, 
कागठुठी, शीरागुल, गुडहछ, बडहछ, शीराककोर, शीरा 
मूसटी स्याह. या सफेद, शीरा, घीग्वार इनमेंसे जो जो 
दस्तयाब हों तीन रोजतक पुट आफ्ताबी दे यानी दो पहर 


तक खरल करे और दो पहरस शामतक खुशक करे ( और 
अगर जोहरा ताऊस मिलसके और उसमें सहक करें तो ¦ 
दूसरे अजजाइमें खरल करनेकी जरूरत नहींहे ( सुफहा 


३ ढध ५ 


अकटाभिर्यां १४५ ) 

विचार-यह तरकीव शुद्धिकीहे अछबत्ता जोहरा ताऊस 
में सहक करना तरकीब मुश्तही करनेकी है मुमकिन है कि 
अव्वल शुद्धि और बादहू मुइतकी करन यह दोनों यकजाय 
कियागया हो ओर तहरीरमें गङ्ती हो । 


शोधन । 
सूतः शोध्यो निशायां मरिचनिचयके पि- 


षके चेष्टिकायां धूमे सम्पाकतोयेऽप्यधितुल- 
सि विषे सूरणे शिक्नपाके॥ वज्ीदग्धेऽकैड्ग्धे 
हुतथजि लशुने चापि पाखाशपड सोद्धाधः 
पातने वे लशुनपटुमतिः स्वेदयेत्कांजिकै च 
॥६७॥ दिनद्वयं दिनद्वयं प्रमर्दयेद्रसाधिपम। 
समीरितोषाधि भति भहष्टमानसोभि- 
षक््‌॥ ६८ ॥ ( योगतरङ्किणी ९३) ` 
अर्थ-हलदी, काटी मिरच, ईटका चूरा, धूमसार, अम- 
लतासका रस, तुछ्सापत्रका रस, जमीकन्द्‌, सजना, सेहं- 
डका दूध, आकका दूध, चित्रक, छहशुन और ढाकका 
काथ इनमें एक एक दिन घोट कर ऊध्वेपातन करे और 
फिर एक २ दिन घोटकर अधःपातन करे । इसके बाद 
लहशुन और छवणयुक्त कांजीमें स्वेदन करे तो पारद इद्ध 
होताहे ॥| ६७॥३६८ ॥ । 


संक्िप्तशोधन । 


एतावतस्तु संस्कारान्कर्तु सूतस्य न क्षमेः । 
तान्सुख्यान्कियतः कृत्वा संग्राह्यो रोगनु- 
त्ये ॥ ६९ ॥ (र. सा. प. ९) 
अथे-जो मनुष्य पारदके इन संस्कारोंको नहों कर सक्ते 
हैं वे जन उन कुछ मुख्य संस्कारोंको( स्वेदन, मदन, ऊध्वे- 
पातन ) करके रोगोंकी निव्ृत्तिके छिये पारदको ग्रहण 
करें ॥ ६९ ॥ | 
सम्मति-रससारपद्धतिकारने स्वेदन, मदेन और ऊर्व॑पा- 
तन इनको ही मुख्य संस्कार कहाह यथा-““एतावदप्यशाक्तः 
कतु सूतस्य शोधनं मनुजः ॥ सवेदनमर्दनमृध्वंपातनमेतत््रयं 
कुर्यात्‌ ? । | 


सूतश्षाराम्लमत्रर्वसनपारिबरतः स्वेदितो5छ्टो 
च यामान्कन्यावद्वचरक॑द्ग्धेलखिफलजलयुतेमं 
दितः सत्तवारान्‌॥पादांशार्केण युक्तः समम- 
गनयुतस्वुत्थताप्येन च स्यादृध्वं पात्याश्नि- 
वारं भवाति च॒ सततं सवंदाषेविसुक्तः ॥ 
॥७०॥ ( टोडरानन्दः ५ रयेन्द्रकल्पदुमः ६) 


त्रिञ्चः ३०. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( २९७ ) 
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. अथे-प्रथम्॒ पारदको वखमें लपेट क्षार, अम्ल {निम्बू 


वगैरह ) अरि गोमूत्र इनमे आठ प्रहुरतक स्वेदन करे फिर 
बीगुवारका रस, थूहरका दूध, आकका दूध और त्रिफलाका 
जर इनके साथ सात बार मदन करे । तदनन्तर पारदमें 
चौथाई ताम्र मिलावे अथवा समभाग अश्रक मिलावे या 
नीलाथोथा अथवा सोनामक्खी भिलावे फिर उष्वंपातन 
येत्रमे पातन करे इस प्रकार तीन बार पातन करे तो पारद 
सब दोषोंसे रहित होताहै ॥ ७० ॥ 


एतावतस्तु संस्कारान्‌ कतुं सूतस्य न 
क्षमैः ॥ तान्स॒ख्यान्कियतः कूत्वा समथो 
रोगतुत्तये ॥ ७१ ॥ दग्धोणां ग्रहधूमसार 
रजनीरक्तेष्टिकाकांलिकेः पिष्टा व्योषङ्क- 


मारेकानलवरानिम्बृद्रवेवासरम्‌॥ व्यो- | 


बाद्यम्बुनि दोलया रचितया स्विन्नं खु- 
ताख्रांधियुक्‌ पिष्टं भाण्डतलाजनलाश्रयगत 
सूतं समभ्थुद्धरेव ॥ ७२ ॥ लवणसलिल- 
दोलायत्रमध्ये दिनैकं श्ुजगनयनवंध्या- 
श्रंगकल्कान्तरस्थम्‌ ॥ तदचदहनतोये कां- 
जिके स्वेदितः स्थात्सपटुमारिचाशिग्रूण्युत्तमः 
श्रीरसेन्द्रः ॥ ७३ ॥ शतां शसुत्तमं हेम सूता 
त्ते बविडावरतम्‌ । चारयित्वाथ संस्वेद्य 
रसं जीणंबलि दरेत्‌ ॥ ७४ ॥ ( बृहद्योंगत- 
रद्धिणीः ५ १५... 
अर्थ-जो मनुष्य इन अठारह संस्कारोंको नहीं करसकतेहैं 
वे कुछ इन मुख्य संस्कारको करके रोगोंको दूर करनेके 
लिये समर्थ होत हैं उनकी भस्म, धूमसार, हरदी, छाल 
ङटका चूरा ओर कांजी इनके एक दिन अथवा सो, 
भिरच, पीपल, चित्रक, त्रिफला ओर नींबूका रस इनके 
साथ भी एक दिन मदेन कर फिर पूर्वोक्त सोंट आदि पदा- 
सि युक्त नींबूके रसम स्वेदन कर चौथाई तेविके साथ 
घोट अधःपातन या तिय॑कूपातन करे । सर्पाक्षी बांझक- 
कोडा और जटर्भगरा इनके कस्कं ( पिट्टी ) में पारेको 
रखकर नोंनके पानीमें दोलायंत्रद्वारा एक दिन स्वेदन करे 
उसके बाद नॉन, भिर च, सजना ओर चित्रक इनको पीस- 
' कर कांजीमें मिछावे फिर उसी कांजीमें पारेको स्वेदन 
करे तो पारद उत्तम होतादै । पारदसे सौवां हिस्सा सुवणं 
मिलावे और उसमें विड भी डालदेवे फिर उसको स्वेदन 
करे सुवर्ण जारित पारदको निकाल लेबे ॥ ७१-७४ ॥ 


रसोनराजिके ष्टा मूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तत्र सूतं खसंरूध्य स्वेदयत्कांजिकेदयहम्‌ 
ततः कुमारिकानीरेमदयेद्रासरं रसम्‌ ॥ 
चित्रकस्वरसेः पश्चाद्रासरं मर्दयेत्ततः ॥ 
॥ ७६॥ काकमाचीद्रवेधेखं वराक्र येस्ततो 
दिनम्‌॥ ततस्तभ्यः समुद्त्य रसं प्रक्षाल्य 
कांजिकैः ॥ ७७ ॥ ततः खल्वे विनिक्षिप्य 
तदर्धं सेन्धवान्वितम्‌ ॥ दिनकं निम्बुनी- 
३८ 








रेण मर्दयेद पि बह्मे ॥ ७८ ॥ ततः सूत- 
समानतान्ग्रहीत्वा नवसादरम्‌ । राजिकां 
च रसोनं च भिये चेतेस्तुषाम्ुना ॥ ७९ ॥ 
सेमद्ये चक्रिका करत्वा शोषथित्वा प्रलेप- 
येत्‌ ॥ हिगुना शोषयत्पश्चादृध्वंपातनके 
न्यसेत्‌॥८ ०॥ तां चक्रिकामधः स्थाल्या पूरये- 
छवणेन हि । अधःस्थाल्यां ततो मुद्रां दा 
हटतराम्बुधः ॥ ८९१ ॥ विशोष्य स्थापये 
च्चुल्ल्यामधो वद्वि नियामकम्‌ । द्वा 
तीक्ष्णमुपर्यम्बु निस्सिश्रेत्घुप्रयत्नतः॥८२॥ 
स्वांगशीतं समुद्वास्य तिर्यक्कृत्वा प्रय- 
त्नतः ॥ अथोध्वभांडसंलग्रं गह्ीयाद्रसम॒- 
तमम्‌ ॥ ८३ ॥ पश्चाद्रलप्रकषांय स्वदये- 
दालयत्रके । सिन्धूत्थचूणेगभस्थं वच्चे बद्धो- 
तमो रसः॥८४॥ ( अचुपानतराङ्धिणी ७४) 
अथ-ख्हरान आर राइको पोसकर दो घिया वनाति 
उसमें पारदको अच्छीतरह बांधकर कांजीमें तीन दिनतक 
स्वेदन करे फिर घीगुवारके रसमें एक दिनतक घोटतारहै । 
उसके बाद चित्रकके स्वरसमे एक दिन मर्दन करे । फिर 
उसके वाद्‌ एक दिन मकोयके रसम, एक दिन 
त्रिफछाके रसम घोटे । तदनन्तर खरलमेंसे पारेको 
कांजीसे धोकर पारेसे आधा भाग सैधा्नोँन और पार- 
दको खरलमें डार एक दिवसतक निम्बूके रसस घोटे फिर 
पारदके समान ही नोसाद्र राई और लूहशन इन तीनोको 
लेकर पारेके साथ कांजीसे पीस गोरख टिकिया बनाकर 
और सुखाकर हींगसे टेप करदेवे उस टि।कियाकों नीचेके 
बासनमें रख ऊपरसे हांडी गछाकर मुद्रा करछेवे और 
सुखाकर चूल्हेपर रख तीन प्रहरतक तेज अम्मिदेवे और 
ऊपरकी हांडीपर जलको सीं चता रहे, जब अपने आप ठंडा 
होजावे तब खोल कर ओर टेढा कर अतियत्नसे ऊपरके 
बासनसे उत्तम पारदको निकाल छेवे फिर उसी पारदके 
बल बढानेके लिये सैधानोनके चूणमें रख कपडेमें पोटली 
बांध दोलायन्त्रमें स्वेदन करे ॥ ७०-८४ ॥ 
शोधन । 
एकेन लशुनेनेव शद्धो भवति पारदः! सम 
सप्तदिनं पिष्ट दोषकंचुकिवनितः ॥ 
॥ ८५ ॥ ( ध.सं.२८ ) 
अथै-पारदको तप्र खल्वमे डालकर लहशुनके रससे 
सात दिन तक बराबर घोटता रहे तो पारद दोष और 
कंचुकोंसे रहित होकर शुद्ध होताहे ॥ ८५ ॥ 
मतान्तर्‌ । 
एकेन लशुनेनेव तप्तखेल्वे स्थितः सदा ॥ 
सप्तसत्त दिनं पिष्टः खद्धो भवति सूतकः ॥ 
॥ ८६ ॥ ( टोडरानन्द्‌ः ) 
अर्थ-पारदको तप्रखल्वमें डाख्कर लहशुनके रससे 
इकोख दिन तक घोटता रहे तो पारद शुद्ध दो ताद ॥<६॥ 


१ युद्धो भवति पारदः-इत्यपि । 


( २९८ ) 








मतान्तर । 


एकेन लशुनेनापि श्युद्धो भवति पारदः 

तप्तखल्ते मासमेकं पिष्टो लवणसंयुतः ॥ 

॥ ८७ ॥ ( योंगतरमगिणी *“३,र.रा.स. 

३५, र.रा.शं.थ्रस.ष.:९ ) 

अथ-पारदको तप्तखल्वमें डाछकर केवर नोन. और 
लहशुनके रससे एक मास पयन्त छगातार घोटता रहे तो 
पारद अत्यन्त शद्ध होता है ॥। ८७ ॥ 


शोधन । 
रसोनर्मादतः सूतो नागवल्‍लीदले स्थितः॥ 
स्वदोषविनिश्क्तो योज्यः स्थाद्रसकमंसु॥ 
॥ ८८ ॥ ( रसेन्द्रसारसंम्रहः ) 
थ~पारदका तप्र खलत्वम डाछकर लछहशुनक रसक 
खाथ घाट एफर उसका गख बनाय नागरबछक पोनम 
स्ख कमस कम एक प्रहर स्वदत्त कर ता पारद दद्ध 
होताहि ओर उसको समस्त रसकर्ममें उपयुक्त करे ॥ ८८ ॥ 


शोधन । 


रखस्य दशमांशं तु गधं दत्वा प्रयत्नतः ॥ 
जम्बीरोत्थद्रव याम पात्यं पातनयंत्रके ॥ 
॥ ८९ ॥ पुनमेदी पुनः पात्यं सप्तवारं वि- 
शुद्धये ॥ युक्त सवस्य सूतस्य तप्तखल्वे बि- 
मदनम्‌ ॥९०॥ ( रसमश्ररी४,कामरत्न२९४, 
र.रा.प.२६, रसेन्द्रसारसंग्रह< ) 
अर्थ-पारदमें दशमांश गंधककों मिलाकर जंभीरीके 
रससे एक प्रहर तक घोट कर उध्वंपातनयंत्रमे उडालेबे 
फिर मर्दन करना ओर पातन करना इस प्रकार सात बार 
पातन करे तो पारद शुद्ध होताहै जिस २ स्थल्पर पार- 
दका मर्दन लिखा है वहांपर तप्त खल्वद्वारा मदन समझना 
चाहिये ॥ <९ ॥ ९० ॥ 
भरूगर्तऽजशदृत्तषानल्यपुषटेः संस्थापिते लोहजे 
खल्वे जृभलकांजिकेन बलिना सार्धं दशां- 
शेन सः ॥ संमर्यः परिपातयंत्रविधिना नि- 
ष्कासितः सप्तधा शुद्ध+ पारदकमटेनिगदिः- 
तो वेधैरवद्येतरेः ॥ ९१ ॥ ( रसराजखुंदर 
३५.नि.र. २४,र.सा.प.९) 
अथ-धरतोमें गड्ढा खोदकर बकरीकी मेगनी और 
भुसकी अभ्निपर रक्ख हुए लोहेके खरल्में दरशांश गंधकके 
साथ पारद्को रखकर घोटे फिर उध्वेपातन अयंत्रद्धारा 
उडाकर ग्रहण कर लेवे इसप्रकार सात बार करे तो पारद 
सर्वोत्तम शुद्ध होताहे ऐसा शाख्तरोंमे लिखा है ॥ ९१॥ 


हिदायत मुतअछिक सीमाव मय- 
गंधक ( उदं ) 


गंधक और सीमाव सुसाबी मिलाकर घोटकर बजरिये 


पारदसंहिता- 


(तनन 


[ अध्याय 





डौरूजंतरके तसईद कियाजाबे तो इस अन्ते गंधक भी 
तसईद होती है और पारा भी जंतरमजकूरको अच्छी तरह 
कपडेसे साफ करके तसईद शझुदाउकों निकालछले और पारेके 
जरारकों कपडेसे छनक< और दबादबाकर अरृहदा करले | 
( सुफहा अकृटीमियां १४२ ) 


शुद्ध पारदके अभावमें दरदाकृष्ट- 
पारद््रहण । 
शुद्ध रसेन्द्रं युजीत सर्वकमंसु सत्फलम्‌ । दर- 
दोकृष्टमथ वा नाशुद्ध योजयेत्कचित॥९२॥ 
( रसमानस १) 


अथ-सम्पृणं कमोमिं शुद्ध पारदका ही प्रयोग करे तो 


(9 ऑफ... 


अच्छा फल होताह अथवा जहां शुद्ध पारद नहीं मिले वहां 
शिंगरफ्से निकाले हुए पारेको लेना चाहिये अशुद्ध पार- 
दका कहीं भी प्रयोग नकरे ॥ ९२ ॥ 


हिड़ललाकृष्ट पारदविधि । 
निम्बूरसेन संपिष्य प्रहरं दरदं दटम्‌ । उद्धें- 
पातनयंत्रेण संग्राह्यो निर्मलो रसः ॥ ९३ ॥ 
( योगरत्नाकर9७;र.रा.श.४) 
अथ-हिंगुल (शिंगरफ ) को नींबूके रससे पारदकों 
एक प्रहरतक दृढहतास घोटकर डमरूयंत्रम॑ उडालेबे तो 
पारद नमर हाजाताहे || ९३ ॥ 


हिंगलाकृष्टपारदशोधन । 


निम्बूरसेनिम्बपत्ररसवो याममात्रकम्‌ । 
पिष्ठा दरदमृध्व च पातयेत्सूतयुक्तितः ॥ 
ततः शुद्धतर तस्मान्नीत्वा कार्येषु योज- 
यत्‌ ॥ ९४ ॥.( रसराज ३२; र. रा. सु. 
३५, शाड्रेघर ३०८, (ने. र. २८ ) 


अथ-नीबूके रससे या नीमके पत्तोके रसस शिगरफको 
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एक प्रहरतक घाट ऊद्धपातन यत्रम उडालेबवे एर उस्र शुद्ध 
पारदका नकाट सब कामाम खव ॥ ९४७ ॥ 


सिंगरफसे पारद निष्कासनविधि। 


दोहा । 


साधारणपारदविषे, संस्कार करवाय । 
सिंगरफके पारदविषे, पारो तथा निक 
साय ॥ १॥ सिगरफको पारद कहो,कोन 
रीतितें होय ¦ ताकी विधि कतेव्यता; 
सवे कहत सोय ॥ २॥ या प्रसंग ही में 
कटू, डमरू दोलायंत्र । गंधक विष शोधन 
कहूं, ओर बालुकाजंत्र ॥ ३॥ सगर फ 
खुंदर द्वे प्देर, नींबूरस पिसवाय । ननबः 
पातरस डारिके, अथवा ले खरलाय ॥४॥ 


त्रिशः ३०. ] 


निम्बपातरस ना कटे,तब जलदेय कटाय। 
ताके जवा बनायके, दीजं धूष खुखाय ॥ 
॥ ५ ॥ फिर द्वे हांडी लेयके, नीके मुख 
`, घिसलेय । नीचेकी हांडी विषे, जवा फेर 
धरिदेय ॥६ ॥ कपरा माटी घोरिके, संधि 
बंद करलेय । ताको धूपसुखायके, चूल्हेप 
धरिदेय ॥ ७ ॥ बार बार भिजोयके, क- 
परा ले बुधिवान । ऊपरकी हांडी विषे, 
फेरत रहे निदान ॥ ८ ॥ शिगरफको पर- 
मान है, षटपेसा भर देय । तीन प्रहर 
ताकी तरे, मध्यम आंच करेय ॥ ९॥ या 
विधि डमरू जंत्रते, पारद लेय उडाय। 
उडनहार जे वस्तुते, या हिं उडवाय ॥ 
॥१० ॥ स्वांगशीत होवे जवे, हांडी पृथक 
कराय । पारद ऊपर जो लग्यो, ताहि 
योक निकसाय ११॥ ( वेद्यादर्श १३) 


शिग्रफकी तसइंद ( पाराकुश्तम्को 
शिग्रफसे जिन्दः निकालनेकी 
तरकीब ( उद्‌ ) 


शिंग्रफको अक लेमूंमें एक प्रहरतक खरल करे ओर दो 
जफ़र गिल्‍ली के छबोंको पत्थरपर घिस कर हमवार करदे 
ताकि उससे सांस और भाप वगैरः न निकट सके वादहू 
जफे मजकूरको गिले हिकमत करके आगपर रखदे जसद्‌ 
खालिस जानिबवालछा तसईद्‌ होजायगा । सुफहा अक- 
कीभियां १०० ) 


हिंगुलाकृष्ट रस । 


दरदं तण्डुलस्थूल करत्वा म्ृत्पात्रके त्रिदि- 
नम्‌ ॥ भाव्ये जम्बीररसेश्वाड्रेया वा रसे- 
बेहुधा ॥ ९५ ॥ ततश्च जम्बीरवारिणा 
चाद्या रसेन परिप्छुतम्‌ । कृत्वा स्था- 
लीमध्ये निधाय तदुपारे कठिनी घृष्टम्‌ ९६ 
उत्तानं चारुशराव तत्र वार वारं जलं देयम्‌। 
उष्णे देयं तथेव तदृध्व॑पातनेन निर्मलः 
सूतः ॥ ९७ ॥ ( रसेन्द्रसारसम्रह ९ ) 
अर्थ-शिंगरफके चावटे समान इकडे करके भिटरीके 
यात्रमें रख तनि दिवसतक जंभीर्रेके रससे या चूकाके 
रससे अनेकबार भावना देवे फिर जंभीरी या चूकाके 
रसमें तर करके हांडीमें रक्खे और उसपर दूसरी हांडीको 
रक्‍खे जिसका मुख ऊपरको हो दोनों हांडियोंके मुखकों 
कपसौटीसे बंदकरदे और ऊपरकी हांडीमें वःरबार पानी 
अरता रहै अर्थात्‌ जब पानी गरम होजावे तब निकाल 
कर ठंढा पानी भर देवे इस प्रकार जो ऊपर की हांडकि 
पदभ जो पारद छगजाय उसको निकाल स्वे और आस 
पास जो मिट्टी ढगाई जाती ह. उसको भी. कपडेमें छान 


भाषाटीकासमेता । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ क 


( २९९ ) 











कर वार वार पानी या कांजीमें धोडाले इस, प्रकार निकल 
हुए शुद्ध पारदको सब कामोंमें छावे ॥ ९५-९७ ॥ 


हिंगुलाकृष् पारदविधि । 

अथवा हिशलात्सूतं ग्राहयेत्तत्रिगद्यते । 
पारिभद्ररसः पेष्यं हिशलं याममात्रकम्‌ ॥ 
॥ ९८ ॥ जम्बीराणां द्रवेर्बाथ पात्यं पात- 
नयंत्रके ¦ तं सृतं योजयेयोगे सत्तकचुक- 
वजितम्‌ ॥ ९९ ॥ ( कामरत्न २९३, रस“ 
दर्षण, टौ. १७ ) 

अर्थ-अथवा सिंगरफसे पारदके निकाछनेकी रीतिको 
कहतेह कि नीमके पत्तोंके रससे या जंभीरीके रससे 
सिगरफको एक प्रहरतक मर्दन करे फिर पातनयंत्रसे 
पारदकों निकाल लेवे उन सातों कंचुकोंसे रहित पारेको सब 
कामोंमें छावे ९८ ॥ ९९ ॥ 


मतान्तर्‌ । 


पारिभद्ररसः पेष्यं हिगुल याममात्रकम्‌ ! 
जम्बीराणां रसेवॉथ पात्यं पातनयंत्रके ॥ 
॥ १०० ॥ तं सृतं योजयेद्योगे सप्तकंचुक- 
वजितम्‌ । संश्युद्धिमन्तरेणापि शुद्धोयं रस 
कमणि ॥ १०१ ॥ ( रसेन्द्रसारसंग्रहः १०, 
रसरत्नाकर १६२, नि. र. २८ ) 
अथे-नीमके पत्तोका रस या जंभीराके रससे सिग- 
रफको एक प्रहरतक घोट कर डमरू यंत्रमें उडालेबे 
उन सातां कंचुकोंसे र।हेत ॒पारदको समस्त योगोंमें वतं 
क्योंकि यह पारद्‌ शुद्धिक्मके विना ही रसकममें शुद्ध 
मानागयाहै ॥ १०० ॥ १०१॥ 


मतान्तर । 

द्रदं निम्बुनीरेण दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ६ 

ऊर्द्धपातनके यंत्रे वद्धिं दत्वा बियामकम्‌॥ 

॥ १०२ ॥ स्वांगर्भेते समुद्घाव्य द्यध्व- 

लग्न॑ रसं नयेत्‌ । पुननिम्बस्य निम्ब्बोर्वा 

रसेयांम॑ विमदितः ॥ कचुकैर्नागरव गा - 

मुक्तः स्यात्पारदोत्तमः ॥ १०३ ॥ ( अत- 

पानतरद्धिणी ७४ ) 

अ्थ-सिगरफको नीबूके रसमे एक दिनतक वोदे 
फिर डमरू य॑त्रमं रखकर तीन प्रहरकी मृदु मध्य और 
तीक्ष्ण अग्नि देवे सांग , शीतर होनेपर ऊपर छगेहुए 
पारदको निकाले फिर नीम या नीबूके रसमे एक ्रहरतक 


घोटे तो पारद्‌ नाग॒ आदि कंचुकोंस रदित होकर उत्तम 
और 
शुद्ध होताह ॥| १०२ ॥ १०३ ॥ 


मतान्तर । 
अथवा आहयेत्सूतं दरदात्तान्निगद्यते । कचु 


( ३०० ) 


पारदसंहिता- 


{ नव्यायः- 





केनांगवंगाद्येविम्कक्तो रसकर्मणि ॥ हिंगु- 
लाकृष्टसूतस्तु जीणेंगंधसमों गुणेः॥१०४॥ 
( र. रा. शं. ४, नि. र. २८ ) 


अथ-अथवा पारदको सिंगरफमेंसे निकाले तो नाग, 
वग आद्‌ सब कंचुकोसे रदित होताहे । ` हिंगुलसे निकाल 
हुआ पारद गंधकर्जारित पारदके समान होताहै ॥ १०४ ॥ 

सम्मति-उपयुक्त क्रिया रसराज शंकरकी हैं और 
निघंटुरत्नाकरवालेने भी उसीसे लियाहै कारण कि 
जैसी अधूरी क्रिया .रसराजशंकरमें लिखी है वैसीही 
निवण्डुरत्नाकरमें भी लिखीहे इसकी पूरी क्रिया इस भंथमें 
-रससारपद्धतिसे गृहीत कर आगे लिखतेहे । 


हिंगुलसे रसाकृष्टि । 


अथवा ग्राहयेत्सूत॑ दरदात्तं निगद्यते । 
निम्बूरसेन संपिष्य प्रहर॑ द्रदाट्ट्टम्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ निम्बपत्ररसेवापि जम्बीराद्धि- 
रथापि वा । उध्वपातनयंत्रेण तद्ग्राह्यो 
एनमला रसः ॥ १०६ ॥ कचुकनागवगाये- 
विमुक्तो रसकमंणि । हिंगुलाकृष्टसूतस्त 
जीणेगधसमो गणेः ॥ १०७ ॥ ( वाग्‌- 
भटः, र. सा. षप. ) 
अथ-अथवबा [सगरफस पारदक नकाठनेको याक्तका 
वणन करतहू कक 1हगुछका एक प्रहरतक नावूक रसस 
नमक पत्ताक रसत खूब घाट [फर ऊध्वपातनयंत्रमें रख 
नमटठ पारदका रहण करलव ता पारद नाग, वग आद्‌ 
कचुकास राहत हुआ रसकमक याग्य होताहै हगुख्स 
¶नक्खा हुआ पारद्‌ गधकजाण पारदक गुणाक तुल्य 
हाताह्‌ ॥ १०५-१०७ ॥ 


हिंगुलाऋृषरसकी शुद्धि । 


अथवा द्रदाकृष्टं स्विन्नं लवणाम्बु भाजि- 

दोलायाम्‌ । रसमादाय यथेच्छं कर्तव्य- 

स्तेन भेषजी योगः ॥ १०८ ॥ ( योग- 

रत्नाकरः ७७, नि. र. २९) र. रा. शं., 

रस. सा. प. ९) 

अर्थ-अथवा दिगुखसे निकले हुए पारदको नॉनके पानीसे 
भरे हुए दोलायंत्रमे स्वेदन कर निकाल लेबे वैद्य उसका 
सब औषधियोंका प्रयोग करे ॥ १०८ ॥ 


मतान्तर । 
योज्यः साम्बुपुटो स्विन्नः पूर्वाभावे भिष- 
ग्वरेः ॥ १०९ ॥ ( योगतरङ्धिणी ५६ ) 


कर 


अथ-जटमे घुलेहुए नोनको दोलायंत्रमें भरकर पारदको 
स्वेदन करे तो पारा शुद्ध होताहै यह क्रिया हिंगुलाकृष्ट 


+| 


पारद्कं नहीं मिलनेपर वैद्योको करनी चाहिये ॥ १०९ ॥ 


रसकी हिगुलाकृष्टपिषि । 

अथवा हिगुलात्ूतं मराहयेत्तिगद्यते । 
जम्बीरनिम्बुनीरेण मर्दितों हिंगुलो ` दिन- 
म्‌ ॥ ११० ॥ ऊध्वेपातनयत्रेण ग्राह्यः स्या- ` 
न्रमलो रसः । कंचुकेर्नागवंगार्येोनिशचैक्तो 
रसकमेणि । विना कर्माष्टकेनेव सूतोऽयं 
सवकमकृत्‌ ॥ १११ ॥ ( रसेन्द्रसारसंग्रहः 
<, र. रा. सुं. ३४ ) 


अर्थ-अथवा सिगरफसे पारद्के निकाल्नेको कहतेहें । 
कि सिंगरफको नींबू या जंभीरीके रससे एक दिन मर्दन 
करे फिर ऊध्यपातनयंत्रमें रखकर उडालेबे तो वह पारद्‌ 
नाग, वंग आदि कंचुकोंस रहित होकर रसकर्मके योग्य 
होतांह तथा आठ संस्कारोंके विना कियेहुए भी समस्त 
कमके उपयागा हांताहेँं ॥ ११० ॥ ११९ ॥ 

सम्मति-सिंगरफसे निकले हुए पारदका कदर्थन होताहे 
ओर कद्थनसे पारदमें नपुंसकता पैदा होतोहै उस नपुंस- 
कताके दूरकरनेके लिये ऑर अधिक बल पदा करनेके वास्ते 
सधव सहित जलभरेहुए दोलायंत्रमें स्वदूनत करे अथवा 
बांझककोडा सपाक्षी साम्हर भंगरा नीम इनको कांजीमें 
घोल कर देवे फिर उसमें पारदकों एक दिवसतक स्वेदन 
करें तो पारद नपुंसकतासे रहित होताहे यही बात रसरत्न- 
प्रदीपमें (छेखीह “पातैश्लिनिः सूतकदथन वे भवेत्तथा हिंगु- 
लक्ृष्टतापि ।। कदथनन्‌व नपुंसकत्वमेव॑ भवेदस्य रसस्य 
पश्चात्‌ ॥ १॥ बलप्रकषाय च दोलिकायां स्वेद्यो जले 
सैंधवचूर्णगर्मे॥ वंध्या हिनेन्रांबुजमाकेवाणां सतिक्तकानां दि- 
वसं द्रवेक्य ॥ २ ॥” 


दरदाकृष्टरसकी शोधनावश्यकता । 
रसगधकसंभूतं हिंगुलं भोच्यते बुधेः । 
तस्मात्छतं च यद्ग्राह्यं शोध्यं तदपि सूत- 
वत्‌ ॥ ११२ ॥ (टो. १७, र. रा. खं. ६६ ) 
अथ्‌-पण्डित मनुष्य सिंगरफका पारद और ग॑धकसे 
बना हुआ कहतेह इस लिये सिगरफसे जो पारद निकाला 


जाताह उसका साधारण पारद्के समान शुद्ध करना 
चाहिये ॥ ११२ ॥ 


सिग्रफसे सीमाव निकालनेकी 
अफ्ताबी तरकीब ( उद्‌ ) 


दूसरा तरीका अफ्ताबी यहहै कि रिग्रफको किसी 
मछलीके पित्तेमें अच्छीतरह सहक करे बादहू अकेलेमूंमें 
सहक करे आर [केसो वतन आहनी स्वाह चीनी ख्वाह 
शीश:सें रखकर धूपमे टेढा करके सूराखके मुकाबिल रक्खे 
सीमाव स्िम्रफस जुदा होजायगा ।(सुफहा अकटीमियां १०१) 


शिग्रफसे बगेर आंचके सीमाव 
निकालनेकी तरकीब (उद्‌) 


अगर शिभ्रफ आव गरूगलमें खर करके फिर शिम्र+ 
 १-गल्गल पनाम अमलवेतको कटतेहे । 


त्रिंश:३०. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३०१ ) 











फको गछगलरमें डाल कर गर्म जगहमें रक्खें तो पारा 
निकल आवेगा ( सुफहा ७२ कुश्तैजात हजारी ) 


रोह मछलीका प्रभाव पारद 
पर (उदर). 


सीमावको पित्तारोहूमें सहक करनेसे सफाई बहुत जल्द 
होती है और अगर सहक वलेग किया जावे तो मुनअ- 
कैद होसकता है । ( सुफहा किताब अलकीमियां ५१ ) 


सीमावके परोंके नाम हस्बजैल हैँं-१ धूम यानी धूआं 
२ कंप यानी रूरंजिश, ३ चर यानी खुरिश, ४ अचर 
यानी गैर खुरिश, ५ ऊप यानी तेजी, ६ कोप यानी 
गुस्सा, ७ संचार यानी गवासी । और हर एक पर एक 
एक जसद ओर एक एक सितारेसे मनसूब हे जो पर 
कि तिछा व नुकरः याशम्प्र या कमरसे मन्सूब हैं वह 
बदस्तूर हर अमलमें रहने देना चाहिये क्‍योंकि तिछा व 
नुकरा खुद पाक हैँ । लिहाजा इनसे मन्सृबः पर भी पाक 
हैं| बाकी पांच पर पांचों अजसादके वास्ते मौहरिक हें 
इनके बाकी रहनेसे न अकसीर सीमाव अजसादके रहनेके 
काम आती है । और न खानेमें कोई नफा रखती दै। 
अगर अकसीर तिला बनाना मंजूरहे तो पक्षाघात यानी 
अमल रावअके बाद धूम, कंप, चर -और कोपको दूर 
करे ओर अचर, उप, सथ्वारको रहने दे। अगर चांदी 
बनानेकी ख्वाहिश है तो धूम, कंप, चर, उपको दूर करे 1 
और कोप, चर, संचारको बाकी रक्खे । अगर गुटका 
बनाना मकसद हे तो धूम, कंप, चर, संचारको दूर करे । 
और अचर, उप, कोपको निगाह र्खे । अगर खाने 
और कुब्बत बदनके वास्ते इस्तेमाल करना मंजूर होतो 
कंप, अचर, कोपको दूर करे । ओर धूम, चर, उपको 
रहनेसे अगर इन उसूलकों बे समझे बूझे अमर करेगा 
तो हरागिज दुखस्त न दोगा ओर अमर वातिल होजायगा । 
( सुफहा अकटीभियां १५०-१५१ ) 

शङ्का-टीक समञ्चमें नहीं अता कि परोंसे मुरादकों 
चलीसे है या गतीसे है या अभ्रक जारणमें जो अभिपर 
रखनेसे पारदको दशा होती है उससे मुराद दै । 


खानेके वास्ते सीमावसे केचटी मुखा 
लि दूर करनेकी तरकीब ( उठ ) 


सीमावका १ इट, २ राइ, ३ जाहरा ताऊस या जाहरा 


मेष, ४ शीरा द्रख्त आकमें बद॒स्तूर खरल करे । ( सुफहा | 
अकरठीमियां १५८ ) 


अमल खालिस सीमावसे केंचली 
मुखालिफ दर करने और केचटी 
मुवाफिकं इस्तवार करनेकीतरकीब 
( जिसको स्तलाह इक्मामें 
मुतफिकउल अमल कहते 


हैं। उदु ) 


| 
सीमावके परोके नाम (उद्‌ ) 
| 


बख संहजनेके डंडेसे खरल करे और 


का का कक" कं 


१ खित जदं. ` 
२ शीरा चौलाई. 
३ आब नमक. 
आव चूना. 
आव सजी. 
सीरा केवांच. 
रीरा बेखकौआठोढी 
रीरा धतरा स्याह. 
रीरा मुखहटी. 

१० शीरा पतालगरुडी. 

११ रीरा बकन. 

१२ शीरा वकाई स्याह. 

पहली तदबीर अमल शमसीके वास्ते केंचली सुखा- 

लिफ सीमावसे दूर करनेकी यह है कि, अशियाय जेल्में 
दो पहरतक खुश्क करे बाद उसके आठ प्रहर सीरा गोमाका 
चाया दे जिसमें खरल करनेसे खराब केंचलियाँ जो दूर 
हागइ हू फिर उद्‌ कर अर्वे ओर सुवाफिक केंचलछी 
बाका कायम रहें क्योकि मुमकिन है कि किंसी मखालिफ 
वृटीमं खरल करने या चोया देनेसे केचली मतलब 
जाय: हजाव आर अमल नातमाम रहे । ( सुषहा अकटी- 
मिया १५१ ) 


अमल कमरीके वास्ते सीमावसे केंचली 
मुखालिफ हर करनेकी 
तेरकाब ( उद्‌ ) 


मुफस्सिल: जेट अजजाइ -वबूटियामे सहक करे सहक 
बतोर पुट आफ्तबीके देना चाहिये सीमाव कमरी होजा[यगा ! 
रीरा सहजना. 

रीरा मोगरा. 

आव वेखनीव. 

काजी. 

सिरकः तुशमुकत्तर . 

माइडल खालह. 

लेनुलगदरा. 

वर्गतंबूछ ‡ 

ट. 
चाहिये 
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सहजनेमें 
रीरा भांगरा 
ओर कांजी ओर सरकः तुरीमे अलछहदा . अल्हदा 
बेखनीबके डंडेसे खरछ करे माई उरु हवालिदसे 
वह तेजाव मुराद है जो अंडोंके छिलकों ओर 
नोसादरको मह्य करके - बनाया जाताहै और इन दोनों 
को तरकीबें वाब अव्वलमें तकतीर व तकटीसके बयानमें 
लिखी जा चुकी हैं और इटमें अर्क वर्गंतम्बूल मिलाकर 
सहक करे सहक करनेके बाद सीरा गोमाका आठ पहर 
चोयादे ताकि केंचछी मुखालिफका असर न रहे ओर 
केंचली मुवाफिकका असर जाइल न हो । ( सुफहा अक- 
खीभेयां १५४-१५५ ) 


कि सीमाव मजकूरको रीरा 








१ मुत्तरज्जिम-माइडल खालिहद तेजाव शोरा बगैर: को 
कहतेहें लेनुलगद्रासे यहांपर मुराद उस पानीसे है कि जो समुद्र संग 
ओर नमक सज्जोंसे बनाया जाताहे ! 


(३०२) पारदसहिता- [ अध्याय 











गुटका बनानेके वास्ते सीमावसे केंचली सीमावके मुख्तः कुश्ताकी 
मुखालिफ दूर करनेकी तरकीब ( उदं ) शनाख्त ( उदं ) 


वुरादः खिद्त नीम पुख्तःमें कांजी या सिरकः मुकत्तर आला शनाख्त कुश्ता पुख्तः सीमावकी यहहे कि वह 
या अकं वग तम्बूल डाल डालकर दरख्त नींबके डंडेसे | अकसीर अजसाद हो “ जो रंगी माया वही रंगी काया” 
था संहजनका जडसे या जकूम बेखार यानी छीमियांथूह- | इसी बजहसे मशहूर मसल है ऐसी हालतमें जो मिकदार 
रका नरम कलास जाद्रख्त मजकूर:बालामं केछाकी फली | अजसादपर तरह करनेकी मुअय्यनहै नहीं कदर खुराक 
की तरह लगीहोती ह खरख करे ओर खरल बद्स्तूर दो | होती । ० १ । कुरत अरबाहुके अमूमन ओर करते 
पहर दनतक कर आर दापह्रसं शामतक धूपमे खु करे | सीभावका खुसूसन आगपर कायमुल्नार होताहै ओर धुर्जं' 
आर दूसरी बूटीके शीरा ओर दूसरी छकडीके दिस्तेसे | नहीं दता अगर यह भी न हो तो हरगिज न खाना चाहिये 
खरल न कर इस वास्ते के अमल ठीक उतरे या नहीं | नं० २। कुश्ताके खाते ही उसका सुरो नफा जाहर होताहै 
याना जिस क चटी का बाकी रखना मंजूर हं वह मुमकिः | आर भूख गती ओर उसके बाद नऊज और कठ्बत वाह 
| 

। 


नहे कि दसरा छकडीमें खरल करनेसे दूर होजाबे । ( सुफहा | वैदा होती अगर यह बात जाहर नहो और मुफरत भी न 


अकलीमियाँ १०६ ) हो तो जानना चाहिये कि कुता के जोहर सोख्त होगये. 
इति श्रीजेसरमेरनिवासिपाण्डित मनसुखदासात्मजव्यास- | और अगर सुफर॑त हो तो नीमपुत्खहकी दलीलहे । (सुफहा 
ज्यछठमहयकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 


०२ किताब अलछकीमियाँ ) 
साघारणशाधन नाम [त्रखाऽध्यायः | ३०॥ रसभस्म रखनेके लिये पात्र | 
व॑रो वा मादिषेश्रेगे स्थापयेत्साधितं रसम्‌ 
॥ ४ ॥ ( रसेन्द्रचिन्तामणि. ) 
अथे-जब विधिपूवंक पारद सिद्ध होजाय तब उसको 
बांसकी नछीमें या साफ कियेहुए भैंसके सींगमें रखना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
सम्मति-पहलछे समयम काचकी अथवा चीनीकी 
शीशियां नहीं मिछसकती थीं इस लिये रसेन्द्र चिन्तामाणि 
कारने शीशियोंका नाम नहीं लिखा परन्तु आजकं काच 
की शीशियां बहुत मिलतीहँ इस वास्ते उनमेंहा सिद्ध रसा- 
दिकोंको रखना चाहिये । 


अकसीर सीमाव नाकिसकी तासीर 
( फार्सी ) 





अथ पररदमारमाध्यायः ३१. 


- णो (म) (= 


अथ पारदभस्मके गुण । 


यावत्न हरबाज तु भक्षयेत्पारदं भरतम्‌ ! 
तावत्तस्य कुतो सुक्तिभोंगाद्रोगाद्धवबादपि 
॥ ९ ॥ ( रसराजछुदर.) 
अर्थ-मनुष्य जबतक भस्म किये हुए शिवबीज पारदको 
नहीं खाताह तबतक भोग रोग और संसार या जन्ममरणसे 
उस मनुष्यको मुक्ति ( छुटकारा ) नहीं होतोहे ॥ १ ॥ 


अथ मृतपारदलक्षण । 


तजा अगुरुः श्री लोहदाऽचचलो रसः॥ (षट पारद भरभाव) 
यदा नावर्तयेद्रही नोध्वं गच्छेत्तदा भृतः॥ वा इस्तेमाल सीमाव कि बाद अज खुर्दन ओहेच 
॥ २॥ ( रसराजशंकर ) खासियत जाहर न गदेद्‌ चुनांचः खुश्की गुध ब॒ खारिश 


5 “मत ^ ११ 9८4 दस्त स्तदा वकमी इइ्तहा सिवाइ अजीदीगर मुतरूक 
अर्थ-जव कि पारद्‌ चमकरहित हो हछका हो सफेद हो | _ स. ४ 
धातुओंका खानेवाला और 9.८५ होकर आंचमें वास र नान 5 860४ मम 

व; „ कि देच मसालह बदीं नमान्दः वहमः सोख्तः इद्‌; अस्तः 
चकर न खान आर उड भी नहीं तब पारद्का मराहुआ | तासीर नमेबर्शद । ८ सुफहा ११ छोटी किताब या किताब 


खमहाना चाहिये ॥ २ ॥ जवाहर उलसिनात नुसखमेसिद्ध रस ) 
दूसरा लक्षण । सीमावके कुश्ता नीमपुख्तः खानेके 
अग्गरुरतेजाः शुभ्रो वद्धिस्थायी स्थिरो धूमः नतायज ( उद ) 
॥ हमाद्धातुभोक्ता तत्कता स्यान्मृतः खानमें अहतिराक वेदा होताहे बदनका रंग नहासी 
सूतः ॥ ३ ॥ ( निघण्टरत्नाकर, ) होजाताहै जजामी कैफियत तारी होतीहे आवलावदनसे 


और चहरे और जिस्ममें बरम . होजाताहै अगर आरजी 

अथ-जो पारद भारी व चमकीछा न हो आंचमें न उड- | इलाजसे सेहत भी हुई तो बाज आकात फेंकडा नाकिस 

नवाटा च॑चलताराहेत सुवण आदि धातुओंका खानेवाला | होजाताह ओर सिल व नफत उलदमक अवारिज नाहक 

या सुवण आदि धातुओंका करनेवाला हों उसको मृत पारद | होतेह लिहाजा जैलके युजरिव और फोरी इलाज लिखे जाते 
कहतेहें ॥ ३॥ हैं । ( सुफहा ३०४ किताब अछकीमियाँ । ) 


. एकत्रिशः ३१. ] 





खाम कुश्ता सीमावके जिस्मसे 
खारिज करनेकी तरकीब ( उदू ) 


नौआदीगर पचांग दरख्त नील मुसछिमको छेकर कड 
डुकडे करके पानीमें जोशदे बादहू छानकर आधे आधे घंटे 
के बाद एक एक प्याला मिलावे सीमाव पेशाबकी राहसे 


बह जावेगा मुजार्रिब है । ( सुफहा ३०३ किताब | 


अलकीमियां ) 


खास कुश्ता सीमावको जिस्मपे 
खारिज करनेकी तरकीब ( उदू ) 


५ (= [क न ५ का ध भ प | 
नोजदागर । शारा वगामसा जसका .कागजुखा कहतह 


निकालकर तीन ताेसे टकर आधपावेतक सात आठ स्याह 
` मिचं मिलाकर । आध पाव पानी शामिल करके छाने 
चादहू पिलादे चौदह दिनमें सेहत होजातीहे और अगर 
जल्द जाहर पुर असर अहतिराक खूनका हो रोगनतुख्म 
कुदूइ _ तछूखकी मालिश करे सेहत कामिल दो जायगी 
। ( सुफहा ३०३ किताब अलकीमियां ) 


सीमावफो बदनसे खारिज कर- 
नेकी तरकीब ( फारसी ) 


तदबीर कसेकि जीवक खुद: वादाद्‌. व वसव आंशकाक 
बे जराहात हमरसीदः वाराद ओं अस्त कि बिगीरन्द 
शीरः हृव्वुछकतन भिकदार, यक आसार व वरक सिक्छः 
काई कि प्राही अस्त हिन्दी दरआंमाठीदः साककर्दः 
-सहयेज बियाशामन्द ब मेगोयन्द कि ईदवा अखराज मे- 
ल॒मायन्द सीमावया अज मवरबोरु बहुमचुनी रास्तन 
द्स्तो पाइ और आबाब मजबूख पोस्त॒द्रख्त पीपल कि 
पज, आसार ` आरा द्रदह आसार आव विजोशानन्द 
ता विनस्फ रसद्‌ व गुप्तः अन्द्‌ किं ईतदबीर जहत वाद्‌ 
कुरंग नीजनाफः अस्त .। ( सुफहा २४१ किताब जिस्द 
दायमकरा वा दीनकबीर ) | 


सदोष पारदमारणका निषेध । 
युक्तं द्वादशभिदोषियश्च हन्याद्रसेश्वरम्‌ ॥ 
बह्महत्यादिका हत्या भवेत्तस्य पदे पदे॥५॥ 
( टडरानन्द्‌. ) 
अथे-जो वेद्य या साधारण -जन बारह दोषोंस संयुक्त 
पारदकों ५.4 करता उसको एक २ पेगपर ब्रह्महत्यादिकं 
हत्या होती ॥ ५॥ 


अन्यच्च । 


सदोषो भरस्मितो येन योजितं योगकर्म- 
19 ॥स भिषक्‌ पतते नरके यावचन्द्रदिवा- 
करो ॥ ६॥ ( रसराजमुन्दर.; नि. र. ) 
अर्थ-जिस मनुष्यने दोषसहित पारदको भस्म॒ कियाहै 
ओर बनाकर रसादिकोंमें भी प्रयोग किया हो वह मनुष्य 
सूर्य चंद्रमाकी स्थिति पर्यन्त नरकमें पडता ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासमेता । 


( ३०३ ) 


निर्दोष पारद मारणकी आज्ञा । 
मुक्त द्वादशभिदा्ि्यस्त हन्याच्छियात्म- 
जम्‌ ॥ ऐहिके स तु पूज्य स्यात्परत्र स्व- 
गतो भवेत्‌ ॥ गृणभरच्छादकाः सत्त कंचुकाः 
पारदे मताः ॥ ७ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
| अथ-जो मनुष्य बारह दोषोंसे रहित पाराको भस्म 
| करता है वह इस छोकमें पूजनीय होताहे और मृत्युके . 
| पश्चात्‌ स्वर्गं छोकको जाताहै, पारद शुद्ध करनेका कारण 
| यह दै कि पारमे स्वयं 
| माने गयेह्‌ ॥ ७॥ 
अशुद्ध और अबीज पारद मारणका 

कब. 
निषेध ( शिवागमसे ) 

योऽशुद्धं घातयेत्सूतं निर्बीजं वाथ 
मानवः ॥ ब्रह्मचहा स दुराचारी मम द्रोही 
महेश्वरि ॥ ८ ॥ 


अथं-जो वैद्य अशुद्ध या बीजरहित पारदको मस्म 
करताह है पावती वह दुष्ट ब्रह्महत्पारा मेरा शत्र होताहे।।<॥ 


पारदमारण निषेध । 


गुरूशाख परित्यज्य विना जारितगंध 
कात्‌ ॥ रसं निर्माति दुर्मेधाः शपेत्तं पर- 
मेश्वरः ॥ ९ ॥ ( बृहद्योगतर ड्रिणी नि. र.) 

अर्थ-जो निर्बुद्धी छोग गुरु तथा शास्त्रकी प्रक्रियाको 
छोडकर और गंधकजारण न्‌ करके पारदकी भस्म कर- 
ताहै उसको श्रीमहादेव जी शाप देते हैं ॥ ९ ॥ 


(५ 
सुवर्णयुक्त पारदकी आज्ञा । 
आओषधीधघधातितः सूतो यदा भूयो न. जी- 
वति ॥ न तु ऋमाति लोहेष न चः कुर्या- 
द्रसायनम्‌ ॥ १० ॥ तस्मात्छुषणांदियुतं 
मारयेद्रसमेैरवम्‌ ॥ ११॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 
अथ-ऑऔष॑ाधियों द्वारा मारा हुआ पारद्‌ फिर जीवित 
नहीं होताहै और वह धातुओंमें प्रवेश नहीं करता रसाय 
नका कतौ भी नहीं होताहे इस लिये सुबणसंयुत , पारदको 
भस्म करनाही उचितह ।॥ १०।११॥ 


जडीद्वारा मारेहये पारेके गुण । 


मूलिकामारितः सूतो जारणाक्रमवजितः॥ 
न क्रमेदेहलोहाभ्यां रोगहता भवेदश्ुवम्‌ ॥ 
॥ १२॥ ( रसरत्नाकर.) टो. नं. ) 
अर्थ जारणक्रमको छोड कर केवर जाडयोंसे पारदको 
मारत हैं तो बह पारद केवर देह और धातुम प्रवेशन न होकर 
रोगोंकों ही नाश करताहै ॥ १२ ॥ 


दूसरा प्रमाण । 
रसोषधी ठ्ूतः सतो गंवकादिविबरजितः ॥ 


गुणके नाशक सात कंचुक 








नटा कन कनक ानकमनकक = ~~ 


( ३०४ ) 





पारदसंटिता- 


| अध्यायः- 





न देहं नैव लोहे स कमते किन्तु रोगहा 
॥ १३ ॥ ( रसमानस.) 
अर्थ-गंधकादिकोंसे रहित पारदको केवट जीसे ही 


भस्म करे तो बह पारद देह तथा छोहमें प्रवेश नहीं करताहै 
टतु रोगोंका नाराक अवदयेहै ॥ १३ ॥ 


पारेका मारण नहीं होतारं किन्तु 
महामृच्छा होतीहे । 
निर्जावत्वं गतः सूतः कथं जीवं ददाति 
सः ॥ निर्जीविन तु निजींवः कथं जीवति 
शंकरः ॥ १४ ॥ परस्य हरते कालं कालि- 
कारदितस्तथा ॥ अष्टानां चैव लोहानां 
मलं शमयति क्षणात्‌ ॥१५।महामूच्छांगतं 
सूतं को वापि कथयेन्म्रतम्‌ ॥ दिव्योषधि- 
रसेनेव जायते नष्टचेतनः ॥ कालिकार- 
दितश्चापि आधि व्याधं विनाशयेत्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 
अथे-जो पारद्‌ स्वयं मरा हुवाहे वह फिर कैसे जोवित 
कर सकताहे क्योकि हे शिवजी महाराज निर्जीब पारदसे 
जीवित नहीं हो सकताहे शिवजी बोले कि हे पार्वती जिस 
प्रकार पारद आठ रोगोंके मैलको शीघ्रही नाश देताह उसो 
प्रकार कालिका दोषसे रहित कियाहुआ पारद काठ को 
भी हरलेताहै, महामूच्छामें प्राप्त हुए पारदको मरा हुआ 
कह सकताहे कारण उसका यहहै कि पारद दिव्यौं- 
षधियोंके योगसे चैतन्य रहित होजाताहै, और कालिका 
रहित पारद्‌ आधि ( मनके रोग ) व्याधि ( शरीरके रोग) 
को नाश करता ॥ १४-१६ ॥ 


५९ 
मस्मके वणं । 
धेत रक्त तथा पीतं कृष्णं चेति चतुविधम॥ 
सूतभस्म प्रयोक्तव्यं यथा व्याध्यक्ुपानतः 
॥ १७ ॥ ( आयुर्वेद विज्ञान. ) 
अथं-सफेद छार पीली तथा काली इस प्रकार 


चार तरहकी पारदभस्मको रोगोंके अनुपानके साथ 
देना चाहिये । १७ | 


ओरभी । 
धतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं चेति चतुविधम॥ 
लक्षण भस्म सूतस्य श्रेष्ठं स्यादत्तरोत्तरम्‌ 
( रसरत्नाकर.› रसेन््रसार संग्रह.) 
अथे-सफेद्‌ छाल पीटी ओर काटी इस तरह चार 
अकारकी पारेकी भस्म दै इसमें एक दूसरेसे अधिक > 
गुणवाली है ॥ १८ ॥ 
थ्‌ र (७ 
अथ मारकवग। 


बह्मदण्डी मेघनादश्चित्रकं कटुतुम्बिका । 
वज्रवद्धा बला कन्या तरिकटाके स्वुहीपयः 


॥ १९॥ कन्दो रम्भाच निर्गुडी लला 
जाती जयन्तिका । विष्णुक्रान्ता दस्ति- 
शुण्डी दद्रघ्नो श्ंगराट्‌ पटुः ॥२०॥ गु- 
ङ्ची लांगली नीरकणा काली महोरगा । 
काकमाची च दन्ती च णताः पारदमा- 
रकाः ॥ २१ ॥ व्यस्ताः समस्ता वा सवां 
देया ह्ष्टट्शाधिका; । उक्तस्थाने भ्रयो- 
क्तव्या रसराजस्य सिद्धये ॥ २२॥ (का 
मरत्न. ) । 
अ्थ-ब्रह्यदण्डी, ` चौछाई, चित्रक, कडवीतोबी, हड- 
संहारी, खरटी, धीगुवार, गोखरू, आक, सेहुडका दूध,. 
जमीकन्द्‌, ` केटेकी जड, निरौण्डी, दुमद, जायफल, 
जयन्तिका ( हलदी ), कोयल, हाथीशुण्डा, पवांड, भंगरा, 
करेला, गिलोय, कलिहारी या गंगारेया, जरपीपल, 
कारी ( बिछुआ घास ), तगर, मकोय, दतोन, ये पारदे- 
श्वरकों मारनेबाली औषधियें हैं इन सबको या प्रथक्‌ २ 


क की 


जिस स्थानमें कहा हो पारदकी सिद्धिके लिये देना चाहिये 
ये सब दवाई अट्टाइसहें ॥ १९-२२ ॥ 


रसमारकवगे । 


अस्मिन्प्रकरणे वक्ष्ये श्ुद्धसूतस्य मारकाः। 
ओषध्यस्ताः समस्ता वा व्यस्ता वा सि- 
द्रसम्मताः ॥ २३॥ गंधं विनापि याः सूतं 
घ्रन्त्येव कृपया गुरोः। मेघनादो वचा वही 
देवदाली च चित्रकम्‌ ॥ २४॥ बला शुण्डी 
जयन्ती च कर्कटी च पुननवा । कटुतुम्बी 
कन्द्रम्भा लशुन गजशुण्डिका ॥ २५॥ 
कोशातक्यमरताकन्दकन्यकाचक्रमर्दकम्‌ । 
सूयौव्तः काकमाची गजा निरयेण्डिका 
तथा ॥ २६ ॥ लांगली सहदेवी च गोक्षुरं 
काकतुण्डिका । जाती लज्ञाछुपट॒ुके हंस- 
पादभृगराजकम्‌ ॥ २७ ॥ बह्यवीजं च 
भूधात्री नागवछी वरी तथा । स्वुद्यकंदुग्धं 
तुलसी धत्तूरोः गिरिकणिका । गोपालां- 
कोठकाद्याश्र संन्त्यन्याश्च महोबधीः॥२८॥ 
( रसमानस.) 
अर्थ-अव में यहांपर शुद्ध पारदके मारनेवाली औष- 
पियोको कहूंगा वे ओषधियें पारदमारनेके लिये प्रथक्‌ २ 
अथवा समस्त मिलाकर सिद्धसम्मत हैं जो कि गंधकके 
विना ही गुरुकी कृपासे पारदको मारती हैं, चौलछाई, हड- 
संहारी, देवदाली ( बन्दाल ),चित्रक,खरेटी,सोंठ, जयन्ती, 
ककोडा, सांठकी जड,कड॒वी तोबी, केलेका कंद, लह॒शन, 
हाथीशुण्डा, गछकातोरई, गिछोय, जमीकन्द, घोगशुबार, 
पमार, सूर्यावत ( एक प्रकारका शोक ) मकोय, चॉटनी, 
निरण्डी, कलिहारी, सहदेवी, गोखरू, कोआठोडी, जाय- 
फल, छुईमुई, करेखा, हंसराज, भंगरा, ढाकके बीज, अँड 


षि ० वक क्क" गष 











१ महोषध्यस्तथेतरा: ।२ सूयौवतेको हुलहुल कटतरै। 


एकत्रिश: ३१. ] 


भाषाटीकासमैता । 





आंमला, पान, त्रिफला, थूहर और आकका दूध, तुखसी, 


५ ५ न ® ~ क्क ४ (र श 
धतरा, कोयल, काछोसर, अंकोट इनसे और भी कई 
महौषधिये हैं | २३-२८ ॥ 


मारक वगं । ` 


अथेता मूलिका वक्ष्ये छद्धसूतस्य मारणे । 
ब्रह्मदण्डी बला द्युण्ठी कटतुम्ब्यधंचाच्द्रि- 
का ॥ २९ ॥ विषमुष्टचकैलाक्षाश्च गोक्षुरः 
काकतुण्डिका । वजवली मेघनादश्चित्रक- 
स्तणसरुस्तिका ॥ ३० ॥ कन्या चण्डालिका 
कन्द्सपाक्षी शरपुंखिका । बस्ता रक्ताँग- 
निखेण्डी लज्ञालु्देबदालिका ॥३१॥ जाती 
जयन्ती वाराही भूकदम्बङ्करण्टकम्‌ । 
कोषातकी नीरकणा लांगली सहदेविका 
॥ ३२ ॥ चक्रमर्दोऽम्रता कन्दं काकमाची 
रविभरिया । विष्णुक्रान्ता हस्तिश्चुण्डी 
स्वक्पयो भृंगराट पटुः । इत्येता मूलिकाः 
ख्याता योज्याः पारदमारकाः ॥३३॥ 
( रसरत्नाकर. ) 
अथ-अव हम शुद्ध पारदके मारनेके लिये जडियोंको 
कहते हैं बरह्मदंडी, खरेटी, सोठ, कडवी तोंबी, कनफोडा 
कुचला, आकर, खख, गोखरू, कोआठोडी, हडसंहारी 
चाला३इ, चता, तृणमास्तका, घागुवार, चडाटकद्‌, सपाक्षा 
सरफाका, वस्ता, कबीलछा, निगुण्डी, छुटटमुई, वदाल, जाय. 
फल, जयन्ती, वाराहीकन्द, अजमान, पीली कटसरैया, 
गलकातारइ, जलछपीपछ, कलिहारी, सहदेवी, पमार, जमी- 
कद्‌, सकाय, हलहर, विष्णुक्रान्ता) हाथीशुडा, थूहरका 
दूध, भंगरा, करेला । ये जड़िये पारदके मारनेवाली 


कदी ॥॥| २९-३३ ॥ 
अथ मारकवर्ग । 


घनवचाचत्रंकगोक्षुराः कटुठम्बी दन्तिका 
जाती । सपांक्षी शरपुंखा कन्या चाण्डा- 
` लिकाकन्दम्‌ ॥ ३४॥ विषरुशिवजवल्ल्यौ 
लज्जालुदबदालिकालाक्षा । सहदेवी नीर- 
कणा निशंडी चक्रलांगलिके ॥२५॥मानक- 
अन्द्ररेखा रविभक्ता काकमाचिका चाकः । 
विष्णुक्रान्ता वायसतुण्डी वज्री बला च 
शुण्ठी ॥३६॥ कोषातकी जयन्ती 
वाराही हस्तिशुण्डिका रम्भा । मत्स्याक्षी 
यमचिश्वा द्वे हरिद्रे पुनर्नवाद्धितयम ॥ 
॥ देजघुस्त्रकाकजंघा शतावरी कंचुकी 
च धन्या च ¦ तिलभेकपणिके च दूर्वा मूर्वा 
हरीतकी तुलसी ॥ ३८ ॥ गोकण्टकाख- 
पण्या ककोंटी बन्धुवर्णलता च । मुषली 


ब्हेयगड्ची शिच्रगिरिकणिका महारा्री ॥ 
३९ 





॥ ३९ ॥ माकंवसेधवस्रणी सोमलता 
श्ेतसषपो लशुनम्‌ । हंसपदी व्याप्रपदी 


शयुकभ्छातकेन्द्रवारूणिकाः ॥ ४० ॥ 
सवे चाद्धाशं वा अष्टादशाधिका वापि 
द्रव्यम्‌ । रसमारणम्‌च्छांदो च युक्ति्तेवि- 
पिवदुपयोज्यम्‌ ॥ ४१॥(रसेन्द्रसारसंग्रह. ) 


थ-नागरमाथा, वच, चीता, गोखरू, कड्वी तोंबी 
द्तान, जायफल, साक्षी, रारपुंखा, घीगुवार, चंडालकंद, 
कुचला, हडसहारी, छ<सुद, बदा, खख, सहदेवी, ज~ 
पीपर, निमुडी, पमार, कलिद्वारी, मानकंद्‌ ( जेपुरके 
अजायब घरम ट्‌ ) बावची, हुछहुल, मकोय, आक, विष्णु - 
रन्ता, कोआठोढी, थूहर, खरेटी, सोंठ, गल्कातोरई, 
वरना, बाराह्ाकन्द, हार्थीशुण्डा, केला, भछेछी, चॉटनी, 
दाना हर्दा, साठ, धतूरा, काकजंघा ( मसी ), शतावर, 
कंचुकी ( अगर ),आमले, तिख्पर्णी, माषपर्णी, दब, मूबां 
हर, तुलसी, मूषाकर्णा, करेला, बन्धुपुष्पठता ( बिजेसार) 
मूंसली, हींग, गिलोय, सेंजना, सफेद कणही इशक्ष, महा- 
राष्ट्र ( जलपीपछ ), संघव, भंगरा, प्रसारणी ( खीप ), 
समलता, सफेद सरसा, छहशन, हंसराज, कटेरो, ढाक, 
भिलछावा, फरफेदुआ इन सबको या इनमेंसे आधी अथवा 
अठारह द्वाआसे आधक दवाएँ रसमारण अथवा रसमृच्छे- 
नके लिये बेद्योकों काममें छाना चाहिये । ३४-४१ ॥ 


पारदभस्म । 


पक्कार्कपत्रस्वरसेश्रो वर्क प्रहरत्रयम्‌ । दीपा- 
प्रिना भवेद्धस्म सूतराजस्य चोत्तमम्‌ ॥ 
॥ ४२ ॥ ( निघंटरत्नाकरः ) 
थ-शुद्ध पारदको कटाई या खिपरेमें- रख नीचेसे आंच 
दापकका छगाता रह आर ऊपरस पकट्ठुए आकक पत्ताका 


रस थोडा २ चुवाता रहे इस प्रकार तौन प्रहरतक चोवा- 
देकर दीफाभि देवे तो पारद भस्म होजायगी ॥ ४२ ॥ 


पारद्भस्म । 


कटकारीकाकमाचीक्रष्णघत्तरके रसैः । 

दिनं रसं विमद्यांथ नवस्थाल्यां विनिक्षिपेत्‌ 

॥४३॥ पटनापूर्य तन्मूधि करू तोयाधितां 

पराम्‌।द्हेदीपाभनिनाधःस्था भस्म या्य्ध्व 

भांडके ॥ ४४ ॥ ( निघटुरत्नाकर. ) 

अ्थ~कटेरी, मकोय, काटा धतरा, इनके रसोसे एक 
दिवसतक पारदको मदेनकर नवीन हांडीमें भर देवे और 
उसपर नोन साम्हर ( पिसा हुआ ) भरदेवे ओर उस 
हांडीपर दूसरी हांडा रख कपरौटी करें और ऊपरकी 
हांडीमें पानी भर नीचेकी हांडीमें दीपाभ्नि छगावे तो भस्म 
ऊपरकी दाडकि तलेमें छग जायगी ।! ४३॥४४ ॥ 


पारद्भस्म । 
एकविशतिपलं सूतं शद्ध खल्वे विनिक्षिपेत। 
मर्दयेत्कनकतेलेन एकविशदिनावाधि ॥ ` 


( २०६ ) 








पारदसंहिता- 


| अध्याय :-- 








॥ ४५॥ देवदालीरसेनेव भावनाधशताने 
च । क्षिप्वा एविषपलं तत्र दटहस्तीवमर्दः- 
येत्‌ ॥ ४६ ॥ धारयेडमरूयत्रे लोहे कव- 
चरखरे । मासां ज्ालयेद्रदहिमुध्वंस्थं 
बारिश तलम्‌ ॥ ४७ ॥ उर्व लम्न॑ मृतं सतं 
स्वांगशीतं सम॒द्धरेत्‌ । वल्लमात्रमितं देयं 
जरामृत्युं लिदन्देरत्‌ ॥ ४८ ॥ मोहगणा- 
दिक॑ स्वै जराणां पांड कामलाम्‌। वातादि 
-सर्वेरोगाणां निहन्ता नात्र संशयः ॥ ४९॥ 
देदसिद्धिभवेननणां कामसिद्धिभेवेत्ततः । 
अत्यन्तं रमते नारीः काभिनीभाणव- 
छभः ॥ ५० ॥ ( निधेटुरत्नाकर. ) 
अथे-२१ इकीस पल शुद्ध पारदको खरलमें डाल 
कर इक्कीस ही दिवसतक धत्रेके तैलसे मदेन करे और 
बंदालके रसकी पचास भावना देवे फिर उसमें एक पल 
सिंगिया डाल खूब घोटे और छोहेके बने हुए डमख्यंत्रमें 
रख पंद्रह १५ दिनतक आग छगावे और उपर ठंढा पानी 
रक्खे इस प्रकार रखनेसे जब स्वांग शीतर होजाय तब 
ऊपर लगेहुए पारदको निकाल तीन रत्ती सेवन करे तो 
यह भस्म जरा और झृत्युको नाश करताहे भ्रमेद आदि 
समस्त रोगोंको ज्वर कामला और समस्त वात रोगोंको 
नाश करताहै इसमें सन्देह नहीं है प्रथम तो मनुष्योंकी देह- 
सिद्धि होतीहै फिर कामदेवकी वृद्धि होती है खियोके प्राणका 
प्यारा खियोंके साथ अत्यन्त ही रमण करतां ।४५- +° 


पारदभस्म । 


शुद्धश्रतपलान्यष्टौ वत्सनाभं तद्धकम्‌ । 
मश्येत्स्वर्णतैलेन रक्तकर्पा सकट्रवेः ॥ ५१ ॥ 
घनकन्दो बचबष्धी देवदाली सचित्र ङः । 
बला शुण्ठी चन्द्रवल्ली तृणमुस्ता जयन्ति- 
का ॥ ५२॥ विषयुष्टिर्ह्यदंडी सपाक्षी 
शरपुंखिका । तुम्बी चण्डालिका कन्दः 
कर्कैधूः कन्द्‌ एव च ॥ ५३ ॥ कुड्मलस्प 
भवः कन्दः क्षीरकन्दा हरिभिया । हस्ति- 
शुण्डाइमृता कन्दा कन्या वाराह कन्दका ॥ 
॥ ५४ ॥ कोशातकी चक्रमईः काकमाची 
रविप्रिया । रम्भा गजा च निगुण्डी सह- 
देवी च लांगली ॥ ५५ ॥ काकतुण्डी 
गोक्षुरकं जाती लजावती पटुः । आखु- 
कर्णी हंसपादी मृगस्नद्यकेधीपयः ॥ ५६॥ 
ब्रह्मबीज तु भूधात्री नागवछी तथेव च । 
शतावरी च धत्तरो विषवल्ली गणेरिका ॥ 
॥ ५७ ॥ श्वेतां कालं शिखिशिवे सस्य- 
घ्रगिरिकणिका । गोलिका ज्वालवदना 


न्विदं भाव्यं गोलक कारयेदबुधः । 
निश्षिपेड्ठमरूयत्रे लोहे कवचशेखरे ॥ ५९ ॥ 
मासार्धं ज्वाल्येद्रद्िमध्वंस्थं बारि शीत 
लम्‌ ॥ सोमनाथरसं वद्र स्वांगशीत समु-. 
द्वरेव ॥ ६० ॥ कुमारीं मेरवं विघ्रं पूजये- 
दिष्टदैवतम्‌ ॥ धन्वन्तरिगंणेशश्व संपूज्यश्व 
महेश्वरः ॥ ६१ ॥ शंजाध च भदातव्यं 
स्मृत्वा च गरूदेवताः ॥ सर्वेव्याधि।बिनि- 
मत्तो जरामृत्यू लिहन्हरेत॥ ६२ ॥ का- 
न्तिपुष्टिकर श्रेष्ठ बद्धो पि तरूणायते॥ बाजी 
कृतौ महाकामी सर्वकार्य क्षम॑ शिवम्‌॥<२॥ 
देहे लोहे भवेत्सिद्धिवायुतुल्पबलप्रदः ॥ 
सत्यं॑वीर्य्यसमं काम कामयेत्काभिनी- 
शतम्‌ ॥ ६४ ॥ बुद्धि ज्ञानं महापरज्ञामायु्- 
द्विकरं परम॥महासूतश्व विख्यातो रसवेधी 
स उच्थते ॥ ६५ ॥ ( निघहुरत्नाकर. ) 


अर्थ-शुद्ध पारद आठ पछ और चार पल सीगिया इन 
दोनोंको धतरेके वैठसे नर्मावनके रससे फिर नागरमोथा, 
जमीकन्द, हडसंहारी, बंदाछ, चीता, खरेटी, सोंठ, सोम- 
लता, तृणमुस्ता, हल्दी, कुचछा, त्रह्मदंडी, सपोक्षी सर- 
फोंका ), कडवी तॉबी; चंडालकंद बेर, क्षीरकन्द्‌, तुलसी, 
हाथीशुंडा, गिलोय, घीगुवारी, वाराहीकन्द गलकातोरई, 
पमार, मकोय, हुलहुल, केला, चोंटनी, निगुडो, सहदेवो, 
छांगली ( कलिहारी ), कोवाठोडी, गोखरू, जायफल, 
छुईमुईं, करेखा, मूषाकर्णी, हंसपदी, थूहर, आकका दूध, 
ढाक, भुई आमले, पान, सतावर, धतूरा, इन्द्रायन, सफेद 
अकार, मोरपंखी, विष्णुक्रान्ता, गोलिका, बालमखीरा, 
इन सबकी सात २ बार भावना देकर गोछा बनालेबे फिर 
छोहेके बनेहुए डमखूयंत्रमें रख पन्द्रह दिनतक आंच 
जरे और ऊपर जल रक्खे तो सिद्धहुए सोमनाथ नामके 
रसको स्वांगशीतछ होनेपर उतारलेवे फिर कुमारी भैरव 
ब्राह्मण तथा इष्टदेवता धन्वन्तीर, गणेश और महादेवजी 
इनकी पूजा कर चार चावर्की बराबर इस रसको देना 
चाहिये जो मनुष्य जरा और म्ृत्युकों जीतना चाहे तो 
इस रसको चाटे यह रसराज कान्ति तथा पुष्टिकों करना 
और इसके सेवनसे बूढा भी जवान होजाताहे, जो 
कामी पुरुष वाजीकरणके लिये खाबे तो समस्त 
कामोंके करने योग्य होतांदे, रसायन तथा धातुबादमें 
सिद्धि होतीहैँ वायुके समान वर्का दाताहै, और सो 
जियोंसे सभोग करसकताहै बुद्धि, ज्ञान, आयु इनकी दद्धि- 
को करताह यह महासूत रस वधी कहाताहे॥ ५१-६०॥ 


पारदमभस्मकी विधि। 


गोपालकर्कटीतोयेमर्दितः संपुटे स्थितः । 
ऊध्वपातनयोगेन सरतो भस्मत्वमाप्तुयात्‌॥ 
॥ ६६ ॥ ९ निघण्टुरत्नाकर. ) 

अर्थ-शुद्ध पारदको गोपाल काकड़के ` रससे मर्दन कर 


क कैरी सतै 9 पीली. पे 
गोपालानां च क ॥ ५८॥पृथक संत | सुरभे रख उर्ध्वं पातनयंत्रसे उडालेवे तो पाराकी भस्म 


१ वारान्‌ सप्त । 


| होजायगी ।॥ ३६ ॥ 


एकर्िरः २१. ) 








| तथां च । 
पलाशबीजं रक्तं च जम्बीराम्लेन सतकम्‌। 
सजीवं मरतं यन्ते पाचतं भियते धुवम्‌॥ 
॥ 29॥ ( रसरत्नसमुचय.) 


भाषाटीकासमेता । 


ह 


( ३०७ ) 


आगदे गुटका मजकूर कलशकी तरह होजायगा दो रक्ती 
लेकर तोखाभर कलई गुदाख्तः पर तरह कर नुकरः हौ जावेगी 
हिन्दीम इस बृूटोको हगोल- कहतेद आर झाडियों ओर 
जगलोंमें होतीहे रोग इसको खातर जब पककर सुखं 
होजाताहै तो मीठा हो जातादै छेकिन जानवर उसका पक- 
नेके कच्छ ही खाजति ओर उसके वेख ओर पत्ते वंगरः 


अर्भ-सवजीव नामके पारमे समान भाग ढाकके बीज | से बहुत उछफत रखतद( सुफहा अकरखीभियां २६४ ) 


डाल कर संतरोंके रसमें घाटे - और सपुटमें रख बाछुका- 
यत्रमें पकाव तो पारा मर जायगा ॥ ६७ ॥ 


तथा च । 


लज्जाल्रससंपिष्टो दहुशः पारदो भवेत्‌ । 
नष्टपिष्टा विधातव्यो मूषिकाभमध्यसंस्थितः 
तद्रसेश्च पुनः सम्यङ्‌ भ्रियते पुटपाकतः॥ 
॥ ६८ ॥ ( रससखारपद्धात. 2 

अर्थ-लज्जालू अर्थात्‌ छुइमुईके रसमें वार बार छोट- 
. नेसे पारा नष्टपिष्ट होजाताहे फिर नष्ट पिष्ट हुए पारेको 
मूषामे रख बालुकाय॑त्रम॑ पकावे तो पारा मर जायगा ६८ 


सीमावको कायसुल्नार करनेकी तरकीब 
बजारिये लजाढू बजारिये अगिनपुट (उद) 


लजालछूंसे कायमुल्नार करनेका यह: तरीकाह कि सीमा- 
बको अकंबूटी छजालू मजकूरसे बतोर पुट आफ्ताबी सहक 
करके सफीफ भूभख्मे आम्नेपुट दे बादहू शीरा या अक 
बूटी संजकूर मे सहक करके आधपाव कर्ससे आग देना 
शुरू करे ओरं बढाता जाय रपतः २ सीमाव कायम होता 
 जाताहै क्‍योंकि नदरोजी आँच सीमावके कायमुल्नार कर 
नेके वास्ते बडा आला दर्जका गुणद गो कि सीमाव इस 


इकेस्सक अमल हरबार ताश्चया करनध कम हता जाताहे ] 


छेकिन त्िछाखिर कायमुल्नार ऐसा होजाताहे कि फिर नहीं 
उड सकता ( सुफहा अकलीमियां २०३ का हाशिया ) 


पारेके कुश्ता करनेकी तरकीब ( उर्‌ ) 


पञ्वाङ्गी-बरवश ठगी इनके अकंमें तीन रोज चारों 
संस्कार किये हुए पारेको खरल करके वज्रमूषामे बंद करके 
रूघु पुटकी आंचमें रख कर खाक करले और खाय तो 
भूख बढजाय ताकत आये हर वीमारोसे नजात पाय। 
( सुफहा ८ खजाना कीमियां ) 


तरकीब कुश्ता सीमाव पांच अंग्रुलबूटीके 
पत्तीपैजिया दस्तकी तरह होतीदे और 
तोरईकी तरह बेल चढती हे (उदं ) 


पत्तीकी पुस्तकी जानिब रुएं हातेहें जड इसकी अद्रक- 
की तरह होतीहै उसकी जडकों कूट कर अकं नि चोडे और 
उसके गुटका सीमाव निरासको उसकी सफल्में रख कर ऊपर 


नीचे सफलसे गुटकाको छिपावे इसतरहस कि दूभियानमें 


उसके गुटका रहे बादहू बोतःमें रखकर भक बूटी मजकूरका 


उसमें भरदे ओर बो८:को मुअम्मा करके ढाई सेर कंडोमें 


पारद भस्म । 
देवदाली हंसपदी यमाचिष्चा पुननवा । 
एभिः मरतो विधृष्टव्यो,पुटनान्म्रिय ते धुवम्‌॥ 
॥ ६९ ॥ ( रसेन्द्रसारसंम्रह.; र. सा. प.) 


अथ-बदाल, हंसराज, यमचिशच्वा और सांठ इनके 
रससे पारदकों घोट कर बालुकायंत्रमें पकावे तो पारदकी 
भस्म होगी इसमें सन्देह नहीं है ॥| ६९ ॥ 


(228 रू टी 
 कुश्ता सीमाव बज।रयः बूटी ए 
अ ८ {4 
गुल ( उदू) 
तरकोब नं० २। अगर सीमावको दो पदर बूटी मज- 
कूरके शीरेमें खर करे तो कायमुल्नार हो ताहै । मुतरज्िम 
यह बूटी कंदूरीकी बूटीसे बहुत ज्यादह्‌ मुशाब: है मुमकिन 
है कि वही हो या उसीकी कोई किस्म हो मुहम्मद या- 
सीनखों साहब मतवतन पूना मकान नं० १११४कों इख 
बूटीका तजरुबा हु आदे और वह उसको कंदूरातर्ख कहते 


8... जिस तराकस इन्हान आजमाया आर बूट।म जा अला- 


में बरवक्ततशरीफ आवरी जोनपुरके बयान की वह तह- 
रीर की जाती है । कीमियाइ कंदूरीका फड मीठी कंदूरीसे 
छोटा करीब निस्फके समर नींबके बराबर या रख, कदर 
बडा होताह नॉककी सिम्त फलमें ऊपरके दिस्तेमे झुर्रियां 
पड होती और इस पजमुरह हिस्सेनें बीज नहीं होताहै 
पुख्तः होनेपर नीचेका निस्फ हिस्सा सुख रंग आर ऊपरका 
निस्फ़ हिस्सा सद्रज रहताहे तमाम पंचांग द्रख्तके एलु- 
एको तरह्‌ कडव होतेहे हिंगाम तजरुवआ अकं वग कंदूरी 
तख कीमियाईका लेकर ओर फूछक बतनमें सीमावको 
रख कर इस कदर डाछा कि छितगया और नचि जकूमके 
कोयलोंकी आग रक्खे जिसको फूंकते जाते थे आधे घंटके 
बाद उतार लिया नुकरा खाछिस था मजोद तजरुवा इस 
वूटीपर अगर कियाजाबे तो नये खवास माद्धूम होसत्तेहें 
दकखंनकी जानिब इसके द्रख्त कसीरुछ बजूद होतेहें मगर 
कदूर। तठखका दरख्त तछाशस भडताह । ( छुफष/ अक- 
लीमियां २६४ ) 


अकसीर बजरियः सीमाव बद्ध । 


काछे भाँगरेके पत्तोंकी छुगदोमें पाया रख कर मिद्रकि 


बतेनमें रख कर हलकी आग दो और ऊपरसे अकं काले 
भे गरेका डालते जाआ गोटी बनजावेगी फिर उस गोलीपर 
दुबारा यही अमल करो अकसीर होजावे ( सुफहा 


जाना कीमियां ३२ ) 


पारद्साहता- 


 [ अध्याय:-- 





अन्यच्च । 
श्वेतांकोलजटानीरेः सतो म्यो दिनत्रयम्‌। 
पुटितश्चां पमूषायां सूतो भस्मत्वमाप्नु- 
यात्‌ ॥ ७० ॥ प्रत्यहं रक्तिकापच भक्षये 
न्मघुसपिषा । को वा तस्य गुणान्वतुं भुवि 
शक्रोति मानवः ॥ ७१॥ ( रसमजरी. 
रस. सा. सं., रस. पारि. ) 
अथ-सफद्‌ अंकोट की जडके रससे पारदको तीन 
द्वसतक दढ मदन करे अन्धमूषामे रख बालुकायंत्रमें 
पकावे तो पारदकी भस्म होगी, इस भस्मको प्रतिदिन 
पांच रत्ती घृत ओर शहदके साथ भक्षण करे तो इसके 
गुणोको धरतीपर कौन वर्णन कर सकता है ॥ ७०।।७१॥ 


कुश्ता सीमाव ( अकं पुष्प- ¦ 
योग ) ( उदर ) 


अगर द्रख्त आकके फूछोंमें सीमावको सहक बलेग 
करे ओर ऊपर नीचे नमक रखकर आठ सेर कंडोंमें एक 
दे तो सीमाव कुरता आर खाक दोजावे । ( सुफहा अक- 
टी।मेयां १५८ ) 
© 
८ 
उदू) 


कुश्ता सीमाव ( 


सीमाव दो तोखा ठे ओर खारदार थूहर मोटे पत्तोंवा लेके 
फूलोंमें जो अददमें एक सो हों खरर करें इस तरह 
चालीस रोज तक करें टिकिया बनाकर दो महीने खुश्क 
होनेदं बाद अजां छुरोंसे रेजः: रेज: करके एक कूजेमें 
डालें ओर गिर हिकमत करके एक मन उपला सहराईकी 
आंचदें सफेद दता बरामद होगा खुराक एक चावल 
मुनासिब अदवियामें तमाम अमराज व जमिना खवीशा 
भिस्छ जजाम आतिशक और हर एक किस्मके जख्मों 
ओर औजाअ मुफासिल ओर मुरक्षिउः मुख्तछिफः पत्तोंमें 
सरीज उछल नफा है } ( सुफहा ६१ मुजरबात फीरोजी ) 


सोना बतानेकी तरकीब बजारियः 
कुश्ता सीमाव ( उदर ) 


एक तोखा पारा आगपर चढाके पहले तिपत्तीका रस 


सेर भर डालो फिर बावचीका अकं सेर भर डाछो चार 
पहर मंदी आग दो कुश्ता होजावेगा बारह तोला तांबाको 
सोना बनावेगा । ( सुषहा खजाना कीमियां ३३ ) 


गालिवन कुश्ता सीमाव अक- 
सीरी (उद ) 


अकसीर तिला अकं कडवी योईमे 


# 


मुसलिफ ले बे खे ये ए खे ये 
सुतराजम काष्ठ डे वाव ये ये वाव ये 


डेढ पहर तंक सीमावको खर करके बोतमे रक्त 
(१ निभ ६4 म [4 
आर दूसरा बोत: उसपर रख कर अंधमूषा करके तीन 
चार सेर कर्सौमिं आग देकर निकालछे इस तरह सात 











| अ्रकार दस बार करनस पारा मस्म हाताह 





बार खरल करके सात ही बार आग देकर उतार छे 
अकसीर होजायगा बादहू एक रत्ती लेकर एक तोछा मिस 
गुदाज शुदः पर तरह करे तिला होजायगा । ( सुफहा 
अकलीमभियाँ २२४) 
अन्यच्च । 

अप्रघूतगवां मूतरैः पेषयेदुक्तमूलिकाः 

तद्रबमदयेतपतं यावल्लीनत्वमाप्लुयात्‌ ॥ ` 

भूधरस्य पुट पाच्य दशधा भस्म तद्भवंता 

द्रवैः पुनः पुनर्मदय एवं भस्म भवेद्रसः॥७३॥ 

( रसमानसः ) 

अथ-बिना व्या हुईं बढियाके मूत्रसे मारकर वर्गमें 

कही हुई ओपधियोको घोटे उस पतले पदा्थसे नष्ट पिष्ट 
पयन्त पारदको घोटता जावे और भूधरपुटमें पकावे इस 
|| ७२।।७३।। 


खरमञ्जरिबीजान्वितपुष्करबीजेः खच्‌- 
गतेः कल्कम्‌ । करत्वा मरतं पुट्येदहटम्‌षायां 
भवेद्धस्म ॥ ७४ ॥ ( रसरत्नससचय. 
र. रा. शं.,नि.र.) 

ओंगाके बीज ओर कमलके बीज इन दोनोंको पीस 


गोटा बनावे उस गोलेमें पारेको र क्च ओर उसी गोखेको 


अंधमूषामें रख कपरौटी कर ( कुक्कुटपुटमें ) पकावे तो 
पारेको मस्म होजायगी ॥ ७४ ॥ 


कुश्ता सीमावकी तरकीब (उदं ) 

पारेको सात दिन छोटी दूधीके अकेमें खरछ करो फिर 
सात दिन बडी दूधोके अऊंमें खएछ करो फिर सात दिन 
तक छिकनीके अकम खर करो फिर टिकिया बनाकर 
कपडा छपेटकर वनकरेछाकी जडका छुगदा छटांक भर 
पारा भर आध सेर लगाना फिर हंडियामें भर कर कपरोटी 
करके दो फुट मुकबकी आग दो निहायत उम्रदा कुरता 
होजावेगा । ( सुफहा खजान: कीमियां ३८ ) 


रुद्रवंतीसे अकसीर आजम बना- 
नेकी तरकीब ( उद्‌ ) 


अकसीर आजम मुफरिंद बूटीसे अकसीर आजम इस 
तरह बनती हे कि सीमावको पावभर केकर उसको मुसफ्फा ` 
करे और रुद्रवंती जिसमें सुखं गिरह भी हों ( यह सुख 
गुल होते है) छेकर कोल्हके जरियेसे बगर पानीकी 


। आमाजरकं शारः नकाढ कारहू छकडाका हाना चाहय 


सीरः मजकूरसे सीमावकों मुसल्सि बराबर दिनरात इस 
तरहसे सहक करे कि खरल करनेका सिलसिला मुनफतह 
न हो साठ दिन रात यानी चार सो अस्सी पहरतक बरा- 
बर सहक करता रहे बाद अख्ताम मुद्दत मजकूरहके धूपमें 
रखकर उसको मुअम्मा करके गिर हिकमत मुतहक्किम 
करे और अच्छी तरह उसको .खुश्क करे बादहू अव्बछ 
रोज सेर भर कंडोंकी आग बतोर भडकाके कर यानी 


' चारो तरफ कंडे जमा कर बीचमे दवा रक्खे दूसरे रोज 


एकत्रिंशः ३१. ] 


भाषाटाकासमता । 


( ३०९ ) 





दो सेरकी तीसरे रोज तीन सेरकी इस तरह इक्षीस सेर 
कैडोंकी आग दे अब दवा तय्यार होगई यह अकसीर 
कलइको चांदी ओर मिसपर तरह करनेसे उसको शमस 
करती है तरह करनेकी मिकदार इस वजहसे नहीं मौअ- 
य्यन है कि यह अकसीरके तय्यार होनेके बाद बकदर कुव्वत 
अकसीरके मुअय्यन हो सकती ह वाद तजरुबेके मिकदार 
तरहको मुकरेर करे खानेके वास्ते भी यह अकसीर नामदको 
मर्द बनाती है मुसन्निफ असबाव शाहीने इस तरीकेको नञ्म 
किया है और आजमूद: है 


अन्यच्च । 

अपामांगस्य बीजानि तथेरण्डस्य चूणेयेत॥ 

तच्चूण पारदे देयं सूषायामधरोत्तरम्‌ ॥ 

रुद्धा लघुपुटेः पच्याचतुभिभेस्मलां व्रजेत 

॥ ७५ ॥ (रसरत्नाक.; रसरलसम॒चय,., र 

रा. शं.,र.रा. सुं., नि. र.) 

अथ-ओगाके बीज तथा एरंडके बीज इन दोनोको 
समान भाग लेकर पीसलेवे उस चूणको मूषामें पारदके 
ऊपर नीचें बिछाकर और कपरोटी कर उुक्कुट पुट देवे 


क ~ 


इस प्रकार चारपुट देनेस पारदकी भस्म होगी | ५७५ ॥ 
अन्यच्च । 


अपामागस्य जीजानां मूषायुग्मं भकल्पयेत्‌॥ 
तत्संपुटे न्यसेत्ख॒तं मलयूदुग्धमिश्रितम्‌ ॥ 
द्रोणपुष्पी्रसूनानि विडङ्गमरिमेदकः ॥ 
एतच्चूर्णदधोध्वं च दच्वा मुद्रां भकल्पयेत्‌॥ 
॥ ७७ ॥ त गोल मुद्रयेत्सम्यक्‌ मृन्मृषास- 
म्पुटे खुधीः ¶ मुद्रां दा शोषयित्वा ततो 
गजपुटे पचेत्‌ ॥ एबमेकपुटेनेव जायते सूत- 
भस्मकम्‌ ॥७८॥ (योगरत्नाकर.,र.रा.शं.; 
वै. क. , र. सा. प. , नि. र., शाङ्धर.) 

अर्थ-ओंगाके बीजोंकों दो मूषा बनावे उस संपुटमें 

कटरूमरके दधसे पीसे हुए पारदको रख देवे ओर उस पारेके 
` ऊपर नीचे गोमाके फूल वायविडंग, और बदबूदार 
कृत्थका चूण रख मुद्रा कर उस गालका मूषासपुटम रख 
सुद्रकर सुखाटख्व आर गजपुटम फूकलछव इस प्रकार एक 
ही पुटमें पारदकी भस्म होगी ॥ ७६--७८ ॥ 


रस मरण । 


बीज अपामारगङे ठे । तिनको 
जलतें मिहि पिसवावे॥पिट्टीकी दे घरिया 
करिये । इक घारियामें पारा धरिये ॥ 
दूध कटूमरको मेंगवाय । ता घरियःमें दे 
भरवाय । दूसारे घधरियाको चिपटाय । 
गोला करिके संधि मिलाय ॥ इक सरवा 
माटीको लेय । तामे वह गोला धारिदेय ॥ 


। { सुषहा अकलछीमियां २३० ) 


खदिर दोय इरगेध समेत। ताकी त्वचिले 
बुद्धि निकेत ॥ त्वचि समानले गोमाफूल। 
अरू विडंग दे तासमतूल।इनको चूरण भिदं 
पिसवाय । भिषजन देय जदो धरवाय ॥ 
फिर माटीको सरवा लीजे। आधो चूरन 
तामं दीजे । चूरन पे गोला वह धरे । 
 आधो चूरन तापे करे ॥ 


दोहा-इनको चूरन लीजिये, गोला सब 
द्बजाय । दूसर सरवा लेयके ओषधे दे 
चिपकाय ॥ कपरोटी ऊपर करे, नीके 
संधि मिलाय । संपुट धृपसुखायके, गज- 
पुटभें धरवाय ॥ आठपहर पयन्तलो, देके 
आंगन लगाय । रकि गजपुटमें सुषिर, 
सूत भस्म छल्ले जाय ॥ सकल चिकित्सा 
कर्ममे,यथायोग अंलुपान। रत्तीदेके द्वरती, 
देखि बलाबल ज्ञान ॥ ( वेद्यादश. ) 


पारदं भस्म । 

काष्ोडुम्बरि काद्ग्धेर्मदैयेत्पारदं दृटम्‌ ॥ 

अपामार्गस्य बीजानां मृषायुग्मं विसुद्रयेत्‌ 

॥ ७९॥ द्रोणपुष्पीप्रसनानां विडंगमरिमे- 

दयोः ॥ कल्कभूषां विलिप्येव परितोंगल- 

मात्रकम्‌॥ ८० ॥ तद्रोल भ्रन्मये न्यस्य 

मूषायुग्मं विमुद्रयेत्‌॥मृद्‌खेः शोष्य नागाहे 

पाचयेचख पुटे रसम्‌॥ भस्मीभूते रसी नेयो 

योज्यः स्यात्सव॑कमसु ॥ ८१ ॥ (अलुषान- 

तरड्रिणी. ) 

अथ--प्रथम पारद्को कठूमरके दूधमें मदंन करे फिर 
ओंगाके बीजोको पीस दो घरिया बनावे एक धरियामें 
पारदको रख दूसरी धरियाको जोड देवे ओर उपरसे 
गोमके पक वायबिडंग तथा दुगेन्धित कल्था इनके कस्कसे 
एक २ अगु ठेपकरे उस गोटेको सकोरोंमें रख कपरौदी 
कर और सुखाय गजपुटमें फूंक देवे तो पाप्दकी भस्म 
होजायगी उस भस्मको समस्त कर्मेमिं देदेना ही 
उचित दै ॥ ७९-८१ ॥ 


कुश्ता सीमावकी तरकीब ( उदू ) 


मामूली भंगसे रता सीमावका इस्तरह्‌ होताहे कि 
सीमाव गूलरके दधसे दो घंटेसहक करे ओर भगो दुध 
हल करके छुबदीकी घरिया बनाकर सीमावका गोला 
उस्म रख कर दूसरी छुबदीसे बंद करके गिले हिकमत 
करके खुश्क करे जब खुश्क होजाय ९ सेर उपछोंकी भूभ- 
छमें आगदे सीमाव कुश्ता होजाताह ओर यह कुश्ता कल, 
ईको नुकरा करताह इसका तजरुबा अबतक नहीं छुआहे 
तजरुबा तलबहे । ( सुफहा अकलीमिया ) 


( ३१०) 


पारदर्साहिता- 


[ अध्यायः- 








बूटी लजाढूसे सीमावको अकसीर 
बनानेका तरीका ( उद्‌ ) 

दो तोले सामाव शमसीको दो तोले शीर गूलरमें घंटे 
डेढ घंटे तक खर करे ताकि गोछासा उसका बंध जावे 
बादहू सवा बालिश्त या कमावेश एक मोटा ताजा डंडा 
ब्रख्त पीपछकी शाखका लेकर रंव इमे डडोके गोल सूराख 
ऐसा करदे कि आरपार नहा और उसमें छटांक भर छुगदी 
छजाल्इ सुखं गुलकी जो साय पडकर मुरझा जाताह भर 
कर ऊपर सोमावका गोरा मजकूर हवाला रखदे ओर 
उसके उसपर दूसरी छटांक भर लुगदी जाद्‌ मजकूरकी 
रखकर बुरादां जो सूराख करनेके वक्त बरामद हुआ था 
भरकर डाट दूसरी पीपछकी छक्कडीकी लगाकर तीन चार 
बार गिले हिकम्तत ऊपरसे करदे और हर बार। गिले हिक- 
मतको खुदक करलिया करे बादहू बोस सेर खानगी कंडॉमें 
बतौर गजपुटके धक दे सर्द होने पर अहतियातसे निकाले 
ओर कागजपर कुल राख वरः गिरादे इसी फिजूल राख 
स्याहमें कुइता सीमाव मिलेगा जाए न होने पावे आहिस्ता२ 
फूक मारकर सि+ पत्तेंकी राख उडादे बक्रिया राख वजनी 
खफेद भिस्ल चूनाके होतीहै वही सीमावका कुइताहै उसको 
निकालले एक रत्ती इस कुश्तेका तोल़ेभर भिस मुसफ्फा उल 
अज्छको तिलाए आटा करताह अगर बाजारी मिस पर 
तरह किया जावे तो उसको मिस्ल नेपाली सोनेके रंगता 
है छेकिन फूटक पन सख्तगी बाकी रहतीहे जो उन तरीकों 
से जिनको दीवाचेमें बयान किया गया हैं दूरकी जातीहै। 
मुहम्मद यासीनखां साहब मुतबतन पूनाका तजरुबाहँ मुत- 
रिज्ञमकी रायह कि सीमाव पहले छरजां कायमुल्नार कर- 
लेना चाहिये । सीमाव इती बूटीके शीरेमें अव्वल तस्किया 
व तश्विया करके कायमुल्नार हो सक्ताहै और दूसरो तरहसे 
कायम किया हुआभी कामदेताह ( सुफहा अकटोमियां २१२ 


अन्यञ्च। 
काष्ठोदुम्बरिकाया दुग्धेन सुभावितों 
दिः । मर्दनपुटनजिधानात सूतं भस्मीक- 
रोत्थेव ॥ ८२ ॥( रसप्तनसषछठचष., र. रा. 
शं., नि. र. ) 
अर्थ-हींगको कठूमरके दधसे पीस धरिया बनावे और 
डसीके दूधसे पारदको घोटे घरियामें धर दोनों घरिया- 
ओका मुख बंद करदेवे और फिर सकोरामें रख कपरौटी 
कर गजपुटमें फक देवे तो पारद भस्म होगा ॥ ८२ ॥ 
रेके (ॐ) (० | 8 
पारकं कुश्ता करनेकी तरकोब बजारियः 
है 
कठगूलर ( उद्‌ ). 


` पारदं गूलरके दूध और दीगमें मिलाकर चार पहर खूब 
खरल करके गोला बनाले और ॒वदस्तूर मजकूर आंचदे 
करता होजावेगा । ( सुफहा १० खजानः कीया । ) 


अन्यच्च | 
मलयूदुग्धसमिश्रं रसराजं विमर्दयेत्‌ ॥ 


~ --------------------- कान नकाे >> नमक नोयो 





तद्दग्धमिश्रहिङ्ोश्च मूषायुग्मे विमुद्रयेत्‌ ` 
॥ ८३ ॥ तां मूषां मृन्मये रुद्धा मूषायुग्मं 
त॒ वेष्टयेत्‌ । मृदस्त्रे! सतभिः पश्चाच्छोषये- ` 
दातपे शम्‌ ॥ ८४ ॥ पुटेन्मरदुपुटे यला- ` 
द्रसो भस्मत्वमाप्लुयात्‌ । नवयोवनसौन्द- 
यभूषणे मदिरेक्षणे ॥ ८५ ॥ ८ अलुपानत- 
रड्रिणी. ) 
अर्थ-प्रथम कठ्भरके दूधसे पारदको घोटे फिर कटूमरके 
हो दूधसे हींगको पीस दो र्घाप्या वनाव एकघरियामें घुटे- 
हुए पारेकी गोली रख ऊपरसे दूसरी घरियाको ढांक कप- 
रोटी करे तदनन्तर उस गोलेको सकोरामें रख सुखा२ कर 
सात बार कपरौटी करे फिर ख्दुपुटमं पक देवे तो पारद्‌ 
भस्म होगा हे नवीन अवस्थावाली प्यारी उसको समस्व 
रोगोंमें दे देना चाहिये ॥ ८३-८५ ॥ 


पारदमारण दोहा । 

दूध कटूमरके विषे, हींग मिहीं पिसवाय। 

हे घरिया ताकी करे, सुन्दर सुलफ बना- 
य॥ फेर कटूमर दूधमं, पारद शुद्धघ्रटाय | 

गोली करि पुनि हींगकी, घरिया बीच 
धराय ॥ तापर घरिया दूसरी, ओंधी दे 

चिपटाय । गोलासो करिके सुलफ, कप- 

रोटी करवाय ॥ गोला कपरोटासहित, 

मांटी सम्पुट मांहि । पुनि धरि कपरोटी 

करे, गजपुट दीजै ताहि ॥ एकाहि गजयपुट 

आगतं, याही विधिते होत । कारजसा- 

धकके सबदि, पारदते सिध होत ॥ ( बे- 
दादश. ) | 


अन्यच्च । 


नागवल्लीरसेः पिष्टः कर्कोटीकन्दगभ॑गः । 

मृन्मरुषासम्पुटे पक्तो रसो यात्येव भस्म 

ताम्‌ ॥ ८६ ॥ (वेद्यकस्पद्रम., अल. तर., 

नि. र.) र. रा.शं.; शाङ्गधर.,आ.वे. वि. ` 

र. सा. प., श. क. ) 

अर्थ-बंगला पानोंके रससे पारदको खूब मर्दन कर 
गोली बनावे फिर उस गोखीको ककोडामें रख ऊपर नीचे 
माटीके सरवासे ढांक कपराटी करदवे और उस सम्पुटको 
गजपुटमें भक देवे तो वह भस्म समस्त कर्मोंमें देने योग्य 
योगवाही होता है ॥ ८६॥ 


अन्यश्ध । 
भ्ुजंगवल्ली नीरीण मर्दयेत्वारद॑ हटम्‌ । 
ककाटीकन्द्मूषायां सम्पुटस्थं पुटद्रजे ॥ 
तद्धस्म योगवाहि स्यात्सवेकमतु योज- 
येत्‌ ॥ ८७ ॥ ( रसमञ्जरी. रसेख्रसार- 
संग्रह. र. रा. खु.) . .. 


एकंत्रिशः ३१. | 





अथं-इसका भी अथ उपरकी क्रियाके अनुसार ही 
जानना चाहिये केवछ अधिक पाठ भेद होनेके कारण शक 
एढखखा ह ॥ ८७॥ 

अन्यच्च । 

काष्ठोदुम्बरजेः क्षीरः सितां दिग विभाव- 

` येत्‌ । सप्तवारं भ्रयत्नेन शोष्यं पेष्यं पुनः 
पुनः ॥ ८८ ॥ काष्टोदुम्बरपंचांगेः कषायं 
 षोडशांशकम्‌ 1 हत्वा तेन पुनर्म दियं 

वंगं रसेश्वरम्‌ ॥ <९॥ क्षिप्वा निरुध्य 

मूषायां भूधराख्ये पुणे पचेत्‌ । अष्टधा 

भ्रियते सूतो देयं दिश॒पुटे पटे ॥ ९० ॥ 

( रसरत्नाकर.) 

अथे-कटूमरके दूधसे सफेद हींगको सुखा सुखकर 
सात बार भावना देवे, फिर. कटरूमरके पंचांगका काथ 
बनाकर फिर हींगकी भावना देवे और बंग तथा पारदको 
सम भाग छेकर घोटे ओर दीगको मूषामें रख गजपुटमें 
पकावे तो आठ बारमे पारद भस्म होगा प्रतिपुटमें दीगकी 
मूषा देनी चाहिये ॥ ८८-९० ॥ 
। अन्यच्च । 
` कटुत॒म्ब्युद्धवे कन्दे गभे नारीपयःप्ठुते । 
सप्तधा भ्रियते सूतः स्वेदितो गोमयाभरिना 
 ॥ ९१ ॥ ( रसरत्नाकर.,र. र. स., र. रा. 

शं.,र. रा. सं.) र. सा. प. ) 

अर्थ-कडवी तोम्बीको केकर बीचमें टंकी लंगाके 
उसमें पारा भरदेवे ओर ऊपरसे खीका इतना दूध भर 
देवे कि पारा दूधमें डूब जावे फिर उसी तोम्बी के दु- 
कडेसे बन्दकर कपरोटी करे । फिर पांच तथा सात कंडॉकी 


आं चमं भुरता कर लेबे इस प्रकार सात बार॒करनेसे पारः 
दकी भस्म होजायगी ॥ ९१॥ 
अन्यच । 
` कूष्णधत्तूरतेलेन सूतो मर्यो द्वियामकम्‌ । 
दिनैकं तं पचेते कच्छपाख्ये न संशयः ॥ 
मरतः सूतो भवेत्सद्यः सवेरोगेषु योजयेत्‌ 
॥ ९२ ॥ ( कामरत्न, र. रा. सुं. ) 
अर्थ-काठे धतुरेके तर्स या नियामक वगेसे एक 
दिवसतक परेको सदन करे फिर कच्छप यंत्रमे रखकर 
पकावे तो पारदकी भस्म होगी इसमे सन्देह नहीं है । यद 


कर जज ०. प 


समस्त रोगोंमें कने योग्य है ॥ ९२ ॥ 
अन्यच्च । 
देवदाली दरिक्रान्तामारनालेन पेषयेत्‌ ,। 
सप्तधा घूतकं तेन कुयान्मदितसुत्थितम्‌ ॥ 
॥ ९३ ॥ तं सूतं खपरे ऊयादचाद्वा तु 
` तद्रवम्‌। चुल्ल्युपारे च पचेद्रहो भस्म स्या- 


भाषाटीकासमेता । 


| 


| 
| 





( ३११ ) 





दरूणोपमम्‌ ॥ ९४॥ वल्लमात्रमिदं देयं 

योगोक्तं रोगनाशनम्‌ । बलं वीर्यं तथा पुष्टि 

कुर्या हहुतरां श्चुधाम्‌ ॥ ९५ ॥ ( रसरत्ना- 

कर., र. र. स.; नि. र.) 

अथ-बन्दाछ तथा विष्णुक्रान्ताको कांजीसे पीसे फिर 

उसी द्रवसे पारेको मर्दन कर उध्वं पातनसे उडा छेवे उस 
पारदको खिपरेमें रख काजीमें पिति हुए बंदाल और 
विष्णुक्रांताके द्रवसे चार पहर तक चूल्हें पर चढाय आंच 
देवे तो पारदकी खाट रंगतकी भस्म होजायगी । उसको 
तीन रत्ती सेवन करे तो बल वीर्यं तथा पुष्टि ओर अधिक 
ुधाको करता है ॥ ९३-९५॥ 


पारका कुश्ता करनेकी तरकीब 
( खपेरद्वारा-देवदालीयोग ) 
( उदू ) 


देवदाडी यानी बिन्दाट विष्णुता यानी धन्त इनमें 
थोडा पानी कांजीका डाल कर अकं निकाररे ओर उसमें 
सात बार पारा खरल करे ओर सुखावे फिर पारेको कोरे 
ठीकरेमें चूल्हे पर चढाकर चार पहर आंच दे और 
बह अर्क टपकता रहे कुर्ता होजावेगा | ८ सुफहा १० 
खजाना कौभियां ) 


मकरष्वजविपि । 


ले दूधोर स्यामके पान | तिनको कूट लेहु 
रस छान ॥ तब पल चारक पारो लहु । 
वा रसकी पुट ताको देहु ॥ खरल घालिके 
देहु बनाय । पुनिले पारो सरवा ताय ॥ 
सर्वा टांकि हु संपुट करे। कपरोटी करि 
सकन धरे ॥ ले आरने तीस पल गुनी । 
दे गजपुट जो गुरुप सुनी ॥ ऐसी पुट दीजं 
गन तीस । पारो सिद्ध करे जगदीस ॥ 
खाये कटे सहस गन काम । मकरध्वज या 
रसको नाम ॥ रोग सकल मानसके जाय। 
जो प्राणी संयमसे खाय ॥ (रससागर. ) 


वारिजरसविधि । 


जलङ्कम्भीरस काटे कोय । पारो खररि 
आठ दिन होय ॥ आठटहि यस छीकनी 
कही । मरदन करे सो रसको सही॥पारो 
दुधि माखनसी दोय । तब शीशीमें भले 
लोय ॥ जंत्रबालुका लहु पचाय । चारि 
पहर ज्यों आगे बराय॥ पारो उडिलागे 
गो नार | तरहर कद्र रहेगी छार ॥ षारो 
काटि खरलमें करे । छार होय सो न्यासे 
धर ॥ पुनि वेदी रस खरे णनी । जी 
ज्ञगति ज्ञ प्रव सुनी ॥ ऐसी सीसी 


( ३१२ ) 


 पारदसंहिता- 


| अध्यायः~ 








विधि सात । भस्म होय सब साची बात॥ | 


बग सोखि तारको कर । सब आपदा गु- 
नीकी हरे ॥ खायेते गुन करे अपार । 
वारिज अमृत कल्यो संसार ॥ ( बडा 
रससागर. ) 


पारद लघु भस्म विधि। 


जा पारेमें दोष न होय। सो पल बीस ली- 
जिये सोय ॥ खरल अफोय मूलीके नीर। 
बीस दिना इक लग बलवीर ॥ सीसी 
घालि वाका धरे । बारह पहर आभि 
तब करें ॥ सीतल हो तब लीजे फोरि। 
वेदी रस पुनि खारि बहोरि ॥ संख्या सबे 
पाछिली जानि । खररि आगि यों कही 
वखानि ॥ ऐसी सीसीकी विधि सात | 
 शुनजाने या रसके खात ॥ भस्म सूत लघु 
जानो सोय । अंतरके जिन जानो कोय ॥ 
जे गुन सब दीरघके कहे । ते गन सब या 
लघुमें लहे ॥ ( बडारससागर.) 
अन्यज्च । | 
छागमृत्रे घटे सूतं क्षमां तुषाशिना । 
शोषितं खादिरेणाथ दारूणा घद्रयेत्पचेत्‌ 
स भस्मभावमापमोति स्वेयोगोपकारकम्‌ 
॥ ९६ ॥ निघदुरत्नाकर. ) 
अर्थ-एक घडेभर वकरेके मूत्रमे एक तोले पारेको रख 


तुसोंकी आंचसे सुखावे फिर कत्थेकी छकडीसे आंच 
परही घोटे ओर गजपुटे फक देवे तो पारद्‌ भस्म | 


होगा ॥ ९६ ॥ 

अन्यञ्च । 
रखे गंधकतेलेन टद्विगुणेन विमर्दयेत्‌ ॥ 
दिनेके वाथ स्पांक्षीविष्णुकान्ताति- 


भरंगजेः ॥ ९७ ॥ उयहं विमरद्दयेद्रावेखिश- 
घट्टमहापुटे । इत्येबमष्टथा पाच्यं रसो 
अस्मी भवेद धुवम्‌ ॥ ९८ ॥ ( रसरत्नाकर. ) 


अथे-पारदको द्विगुणित गंधकतैकसे एक दिवसतक | 


मदेन करे फिर सर्पाक्षी विष्णुक्रान्ता ओर भंगराके रससे 
खक्‌ दिव्रसतक मदेन करे फिर महापुटमें फूंके तो इसप्रकार 
आठ वार करनेसे पारद भस्म होगा इसमे संदेह 
नहीं है ॥ १७॥९८ ॥ 


अन्यज्च । 
शुद्धसतसमं गंधं वटक्षीरेविमदेयेत्‌॥ पाच- 
येन्भ्रातिकापाते वटकाटीवचालयेत्‌ ॥९९॥ 


द्विज नागपत्रेण पुष्टिमग्नि च वर्धयेत्‌ 
॥ १०० ॥ ( योगचिन्तामणि.। योगरत्ना.) 
अथं-पारा, गंधक इन दोनोंको समान भाग लेकर 


५. ++. 


बडके दूधसे मद॑न करे फिर मि्टीके पात्रमे रख वडकी 
| ही छकडीसे घोटे और नीचेसे एक दिवसतक हलकी 


हलकी आंच लगाबे तो पारद निश्चय भस्म होगा उस 


के. ~ [9 कर क हे (= 
| भस्मको दो रत्ती पानके साथ भक्षण करे तो पुष्टाई ओर 
अभ्निको बढाताहै ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


अन्यच्च । 
सूतां गंधकं दसा लोहपात्रे विनिल्षि- 
पेत्‌॥ वद्धि भज्वालयेन्मन्दं स्व॒द्यकेक्षीरमा- 
हरेत्‌ ॥ १०१॥ चालयत्ख दिरदडेन क्षीरं 
द्वा पुनः पुनः ॥ अग्नि यामाष्टकं दद्या- 
ज्जायते सूतभस्मकम्‌ ॥ १०२ ॥ गुंजामात्र 
प्रदातव्यं यथारोगाठुपानतः ॥ योजयेत्स 
वेरोंगेष  योगेष च रसायनम्‌ ॥ 
कान्तिः पुष्टिर्बलं वीयं जायते चाभिदीष- 
नम्‌ ॥ १०३ ॥ ( निधटुरत्नाकर. ) 
अथे-पारा और पारदसे आधा गंघक दोनोंको छोहेकी 
कढाईमें डा कर नीचेसे मन्द मन्द आंच छगावे ऊपरसे 
थूहर ओर आकका दूध चुवाता रहे तथा खैरकी लकड़ीसे 
घोटता जवि इस प्रकार आठ प्रहरतक आंच छगावे तो 
पारद भस्म होगा इसको रोगके अनुसार समस्तरोगोमें 
देवे क्योंकि यह रसायनहै इससे कान्ति बढती है और 
शरीर दृष्टपृष्ट होकर बख्वान्‌ होताहै ॥ १०१--१०३ ॥ 


अन्यच्च । . 
दिषलं श॒ुद्धसतं तु खतारँ शुद्धगंधकम्‌ ॥ 
कन्यानीरेण संमर्य दिनमेके निरन्तरम्‌ ॥ 
रुद्धा तद्‌ भूधरे यत्रे दिनैकं मारये त्स्फुटम॥ 
१०४(रसमंजरी रसेन्द्रसारसंग्रह ,रसरत्राकर ) 


अथे-दो पल शुद्ध पारा और उससे आधा भाग छुद्ध 


| आमलासार गंधक इन दोनांकी कजटी कर घोीणशुवारके 


रससे एक दिनतक घोटता जावे फिर भूधरयंत्रमें एक दिन 
तक पकावे तो पारद्की भस्म होगी ॥ १०४ ॥ 


अन्यच्च । 
अड्धोलस्य शिफावारिपिष्टं खल्वे विमद 
येत्‌ ॥ १०५ ॥ सूतं गंधकसंयुक्तं दिनान्ते 
तं निरोधयेत्‌ ॥ पुट्येद भूधरे यंतरे दिनान्ते 
स म्रतो भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ ( रसरत्नसमु- 
चय.) र. रा. शं. र. सा. प., र. रत्ता., 
नि.र. ) 


अर्थ-पारा और गंधकको समान छेकर खरटमे डाछकर 


लघ्वाग्रिना दिनं पाच्यं भस्म सूते भवेद्ध छुवम॒॥ | अंकाढको जडके रससे एक दिवसतक, घोट फिर 


एकत्रिंशः ३१. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३१३ ) 





कपरोटो कर एकही दिनतक भूधरं रमे पकावे तो पारद 
अस्म होगा ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
अन्यन्च । 

स्तोक स्तोक गंधक सूतराजं दत्वा दत्त्वा 

ताम्रपात्रे निघृष्टम्‌ ॥ शीघ्रं पिष्टी जायते 

सा द्विगधान्मन्दं पच्याद्‌ भूधरे भस्मसूतः ॥ 

॥ २०७ ॥ ( टोडरानन्द. ) 

अरथ--तॉबके पात्रमे पारदको रख थोडा २ सा गंधक 

देदकर घोटताजावे और इस प्रकार द्विगुणित (दूना )गंघक 
घोटनेके समयमे डालदेवे फिर भूधरयंत्रमे मन्दाभ्भिसे पकावे 
तो पारदकी भस्म होगी ॥ १०७ ॥ 


वलीपलितारिपुरसविधि । 


गधक पारो सम के आनि। फूल अगस्ति- 
याको रस छानि ॥ घालि खरल पुट दौजि 
सात।सुक सुकेके नीको घात ॥बारह प्रहर 
बालुका आग। इह विधि पारो दीजे दाग। 
फेर बहुारे पुट्बीसक देय । पुनि जलजंत्र 
मांहि धरदेय ॥ चोंसठि पहर आगकी 
वानि। घटते दीजे तातो पानि। पारो कली 
होय बरबारो । खेर बेरि धो तातरवारो ॥ 
बलीपकलितरिपु रसको नाम। वृद्ध हि चढ़े 
सह सन काम ॥ विषमज्वर अरू अवर 
विकार। पांड रोग घरि हे निरधार ॥ जो 
मंडल भरि खाय निवाह्‌। इतने दोष न व्याये 
ताह ॥ ( रससागर बडा. ) 


हेमविधि । 


पारों गंधक समके लेय। दश दश पान दोऊ 
जानेय ॥ याकों खररे यह अवरेखि । पारे- 
की सम कुचला पेखि॥ वह जल लीजे 
अष्टविशेख | यासो खररे बहुरो रेख॥अरू 
जेपाल कुचला सम लेय। इन ही को पुनि 
काथ करेय॥यहे काथ खरले ता मादिं । बूंद 
बूदके खुखवे ताहि॥ पुनि आनिजे चौलाई 
लाल। याहुको रस पारेमें घाल ॥ द्वे दिन 
घालि खरल घस लेय।राति दिवस अतिही 
भरदेय ॥ धरि जलयंत्र अगिन अतिकरे । 
चोसठि पहर खेरकी जरे॥ याको नाम 
हेमरसजानि। चटे शरीर कनककी वानि॥ 
मंडल एक खाइगो भूष । ताका एक 
कामको रूप । जो नर याको साधन करे ! 
वह बनिताके दर्पहि हरे ॥ गल्म पंच 
चोरासी वाय।सनत्रितरद अरु ष्ठ नसाय। 
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निदोषल दै जीवे सोयाजोलों आयु ताखु- 
की होय॥ तरून हि बटे सहस शुन काम। 
बृद्धखाय हो तरूनसमान ॥ ( रससागर. ॥ 
बडारससागर. ) 


तट मस्म । 


सूतश्चठष्पकभितः समशझुद्धगंधः स्याद्र 
मसारपिचुरेक इदं कमेण ॥ सम्मर्दयेद्धि- 
मलदाडिमपुष्पतोयेघेस्न॑ विमिश्य सितसो- 
मलमाषकेण ॥ १०८ ॥ एतत्रिधाय सकलं 
जलगयंत्रमध्ये ससय सन्धिमुदितेन पुरा ऋ- 
मेण ॥ आपूर्य यंत्रमुदकेन दिनानि चाष्ठौः 
वद्धिं ऋमेण तदधो विदधीत विद्धान्‌ ॥ 
पश्चात्ततो जलमुदस्य रस तलस्थमादाय 
भाजन वरे च भिषड़ निदध्यात्‌ ॥ संपूज्य 
शम्भुगिरेजां गिरिजातनूजं दद्याच्छुमेः- 
ऽहनि रसं वरमेकशंजम्‌ ॥ ११०॥ ताम्बू-- 
लिकादलयुतं ससितं पयो पीत्वाम्लमा- 
षलवणे रहितं सदन्नम्‌ ॥ अद्यात्कियन्त्यपि 
दिनानि ततो यथेच्छं भक्ष्यं भजेदथ नसे 
विगतामयः स्यात्‌ ॥१११ ॥ ( बृहद्योग-- 
तराद्गणी । र. रा. श, , र, सा.प. ) । 


अथ-पांच पल शुद्ध पारद और पांच ही पल गंधक 
और एक तोला धूमसार इन सबको क्रमसे मर्दन कर 
फिर एक मासा संखियाकों मिलाय अनारके पूरके 
रससे एक दिनतक मर्दन करे इनको जल्यंत्रमें रख 
पूवं कहेहुए क्रमसे सन्धिको मुद्राकर यंत्रको जलसे भर 
देवे और उसके नीचे आठ दिवसतक अभि छगावे फिर 
जलको निकाल पेंदेमें जमेंहुए पारदभस्मको निकाट 
रेष्ठ पात्रमें भर देवे तदनन्तर सेवनकर्ता मनुष्य गौरी 
और गणेशको पूज श्रेष्ठ दिनमें एक रत्ती रस पानके 
साथ सेवन कर पीछेसे मीठा दूध पीबे और खटाई, 
उडद, नोनरहित पदार्थोकोः नित्य खाबे फिर कुछ दिनों 
बाद यथेच्छ ( मनमाना ) भोजन करे तो मनुष्य 
नीरोग होगा ॥ १०८-१११ ॥ 


अन्यच्च । 


धूमसारं रसं ठुवरीं गेधकं नवसादरम्‌ ॥ 
यामेकं मदृयेदम्लर्मागं कृत्वा समं समम्‌ ॥ 
॥ ११२ ॥ काचकूपष्यां विनिक्षिप्य तांच 
मृद्रख्ुद्रया ॥ विलिप्य परितो वक्रं मुद्रां 
द्त्वा विशोषयेत्‌ ॥ ११३॥ अधः सच्छिद्र 
पिटरीमध्ये कूपिं नित्रेशयेत्‌ ॥ पिठरीं 
वाल॒कापूरेः त्वा च कूपिकागलम्‌ ॥ 
॥ ११४॥ निवेश्य चुल्ल्यां तदधो वद्धिं कुर्यो- 
च्छनेः शनैः ॥ तस्मादप्यधिकं किचित्पा- 


(३१४ ) 





वर्क ज्वालयेत्क्रमांत्‌ ॥ ११५:॥ एवं द्वादश- 
भियांमेम्रियते सूतकोत्तमः॥ स्फोटयेत्स्वां 
गशीते तन्मूध्वेंगं गन्धकं त्यजेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अवःस्थं चमृतं सूतं गहीयात्पारद मृतम्‌॥ 
यथोचिताज्॒पानेन सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥ 
॥ ११७ ॥ ( वेद्यकल्पद्ुम. र. रा. शं. शाड़े- 
धर. आ. वे. वि.,यो. त.,वाच., बह. र. 
सा. प. , नि. र. ) 


अर्थ-धूमसार, पारद,गोपी चन्दन, गंधक और नवसाद्र 
इन सबको समान भाग लेकर एक पहर खटाइसे मर्दन कर 
काचकी शाशीमें भर देवे ओर उस राशीपर कपरौटी 
कर मुखपर मुद्राख्गाय सुखावे जिस हांडीके तलेमें 
छेद कियाहुआ हो उसमें शीशीको रख शीशीकी नारतक 
बाल्रेत भर देनी चाहिये फिर उस यंत्रको चूल्हेपर 
चढाय धीरे २ आंच लछगावे तदनन्तर कुछ पूर्वसे अधिक 
आंच जखाबे इस प्रकार बारह प्रहरतक अभि जछाबे 
तो पारेकी उत्तम भस्म होगी स्वांगशीतछ होनेपर शीशीको 
फोड ऊपर छंगेहुए गंधकको छोड देवे और नीचे 
जमेहुए मृत पारदकों निकाल लेबे और योग्य अनुपानसे 
समस्त रोगोंमें देना चाहिये ॥| ११२-११७ ॥ 


पारदमारण । 


शुद्धसत दयं गंध तयं स्फटिकसेधवम्‌ ॥ 
चतुर्थं स्वमलं भागं वत्सनाभं च पंचमम्‌ ॥ 
५११८॥मूताद्धं चैव कपूर सर्व खल्वे विभ- 
दयेत्‌ ॥ भावनामकंद्ग्धस्य स्वहीदग्धस्य 
वे तथा ॥ ११९ ॥ यंत्रे च लवणे सृतमृद्ध- 
स्थाट्या मुख लिपेत॥अग्ने यामाष्टकं दत्वा 
दया जलपातनम्‌॥ १२०॥ ऊद्ध स्थाल्यां 
रसं सिद्धं योजयेत्सकर्मणि ॥ भक्षणे 
देह सिद्धिः स्पादेवदा नवदुलेभा ॥ १२१॥ 
( निघंटुरत्राकर. ) 


अर्थ-पारा ओर आमटासार गंधक दो दो भाग 
फिटकिरी ओर सैंधव तीन २ भाग संखिया ४ चार 
भाग सगिया पांच भाग पारदसे आधा भाग कपूर 
इन सबको खरलमे डाल मदेन करे फिर आक तथा 
 यृहरके दूधको एक एक भावना देवे उसका गोटा बनाय 
रुवणयंत्रमे रख उपरसे दूसरी हांडीका मुख दाब 
कपरोटी करे और आठ प्रहरतक आंच छगावे ऊपरकी 
हांडीके पेंदेमें जल छिडकता रहे स्वांगशीत होनेपर 
ऊपर लगेहुए पारदको निकार सब कामोंमें छावे इसके 
सेवनसे देहकी वह सिद्धि होतीहे जो कि देवता व दान- 
वोंको भी दुलेभ है ॥ ११८-१२१ ॥ 


रसभस्म । 


शुद्धसूतसमं गध सोमलं च तदर्धकम॥ सो- 
मलाद्धं विषं क्षिप्वा दिंशस्फटिकगोरेकम्‌॥ 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय 








॥ १२२॥ सासुद्रलवणं चैव स्वेतुल्य विनि- 
क्षिपित्‌॥ कांजिकेन पुटं दद्यात्पुटित्वा चेन्द्र 
वारूणीम्‌ ॥ १२३ ॥ स्थाल्यामुत्थापनं 
करत्वा आम्र यामाष्टकं ददेत्‌ ॥ स्वांगशति 
समुद्रूत्य भस्म सूतोद्धपातनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
योजयेत्सवरोगेषु कुर्याद्वहुतरां क्षुधाम्‌ ॥ 
पुषटिदो वर्धते कामो युज्यते रक्तिकादयम्‌ 
॥ १२५ ॥ ( रसराजसुन्द्र.,नि. र. ) 
अर्थ-शुद्धपारद ओर गंधक समान भाग और गंधकसे आधा 
संखिया संखियेसे आधा सींगिया हींग फिटकरी और 
गेरू इन सबके समान सेधानेन लेकर कांजीसे पीसे फिर 
इन्द्रवारुणी ( फरफेदुआ ) के रससे भावना देवे तदनन्तर 
डमरूयंत्रमें रख आठ प्रहरकी आंच देवे स्वांगशीतलछ 
होनेपर हांडीकों निकाछ ऊपर छगे हुए पारदभस्मकों 
समस्तरोगोंम देवे तो अत्यन्त क्षुधाकारक पुष्टिका दाता 
और कामशक्तिका वद्धंक है इसकी मात्रा दो रत्तोकी 
है ॥ १२२-१२५ ॥ 


अन्यच्च । 
वटक्षीरेण स्ताथों मर्दयेत्‌ प्रहरत्रयम ॥ 
पाचयेत्तस्य काष्ठेन भस्मीभवति तद्रसः ॥ 


॥ १२६ ॥ ( रसरत्रसम॒चय., र. रा.शें.,र- 
रा. सं.) र. सा. प., नि. र. ) 


अथे-पारद तथा अभ्रक भस्मको बडके दूधसे तीन 
प्रहरतक घोटे फिर उसको खिपरमें रख तीन ही प्रहरतक 
बडकी ही छकडीसे घोंटताहुआ चूल्हेपर आंच दे तो 
पारदभस्म होगा ॥ १२६ ॥ 


कृष्णभस्म । 


धान्याश्रकं सूततस्यं मर्दयेन्मारकद्रवेः ॥ 
दिनैकं तेन कल्केन पुटं लिष्वाथ वतिकाम्‌ 
॥ १२७ ॥ कृत्वेरंडस्य तेटेन विलेप्प च 
पुनः पुनः ॥ भज्वाल्य तामधःपात्रे सतेलः 
पारदः पतेत्‌ ॥ १२८ ॥ दिनैकं भू यरे पक्त्वा 
भस्मीभवति नान्यथा ॥ योजितो रस- 
योगेन तत्तद्रोगहरो भवत्‌ ॥ विशेषान्मेह 
पाण्डुर्तिक्षयकासादिकाञयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
( टोडरानन्द्‌. ) 


अर्थ-धान्याअ्रकको पारदके समान लेकर मारकवगेमें 
कहीहुई औषधियोंके रसस एक दिवसतक मदन करे 
फिर उसो कल्कसे कपडपर छेपकर बत्ती बनावे ओर 
उस वत्तीको अंडीके तैखमे भिगोयकर आंच जलावे उस 
वत्तीका मुख नीचा रक्खे उसमेंसे जो तेलके साथ 
पारद्‌ नीचा टपके उसको लेकर एक दिनतक भूधर- 
यंत्रमें पकाव तो पारद भस्म होगा ॥१२५-१२९ ॥ 


एकत्रिंशः ३१. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३१५ 9 
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अथ नीलकण्ठरसविधि । 


लेय गगन तर सूत सुहाग । ये रखीजे तीनो 
सम भाग ॥रस ग्वारिके खररि दिन तीन 
खुके भस्म सीसीमें कीन ॥ बीस पटर 
बालका बारे । खेर अकेली चूल्हे डार । 
नीलकंठ रस यह जानिजे । राजा रायकों 
यही मानिजे॥ पासे अभ्रिजीतपे दोय । स- 
तकी संगत रहिये सोय ॥बिन सोधेसो डूबे 
दाम । अरू गुन जाय गनीको काम॥ 
यों सोधे पारेको धरे । निहचे सो ऐसो 
शुनकरे । नरके देह जिती हे बलाय । 
, सारसके खायेते जाय या रसको बल 
इतो विचार) नर भोगवे अखारे चार ॥ 
जुर अंकुश सब जुरको जानि । नीलकंठ 
रस कल्यो बखानि ॥ (रससागरबडा. ) 


अथ मुनिवट्छम रसविधि ¦ 


कायम सूत तीस पल लय । दुरत एक पल 
तामे देय रस तमोरिया ताको देय । 
चार पहर जो खरर करेय ॥ खररत तवे 
एक हे जाय । तब सुद्राकर सीसी नाय ! 
आग प्रहर बारहकी सुनी । चटती चढती 
कीज्यो गुनी॥ गुरू ग्रंथनमें काहिगये मनों। 
ताते गन न बखानत बनों। कायाकल्प 
ऋद्धिको दाने । इतनेमें ही लीज्यों जानि॥ 
मुनिवक्भ रस जानो येह। याते सब 
भागे सन्देह । अधिक कोन परगटके कहे । 
करमतणी गति लागी वहे ॥ ( रससागर.; 
बडारससागर.) 


पारद मस्म । 
स्वणदष्टणं सूतं लोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
गंधक च कलाभागं स्तोकं स्तोकं बिनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ देवदालाीषष्णुक्रान्ताद्रवं दद्या- 
त्पुनः पुनः । मृदं च ज्वालयेद्रह्नि यावहूं- 
धकजारणम्‌ ॥ सूतभस्म तु जायेत सवरा- 
गापहारकम्‌ । बलीपलितक हन्ति विद्या- 
पुष्टिकरं परम्‌ ॥ १३१ ॥ (निघण्टरत्नाकर. ) 
अर्थ-सुवर्णसे आठ गुना पारद्‌ लेकर लोहेकी कडाहमिं 
रख चूल्हपर चढाय मन्दाप्नि देवे ओर सोलह भाग शुद्ध 
गंधक लेकर थोडा २ बुरकाता जाय और ऊपरसे बंदा- 
लका रस तथा विष्णुक्रान्ताका रस ॒चुवातारदै और कडा- 
हीके नीचे तबतक मन्दाभ्रे देवे जबतक 1$ गंधक जारण 
नहो, तो वह रस समस्त रोगोका नाशक पारद्‌भस्म 
बलीपीलतको नाश करताह विद्याको पुष्टिका करने 
बालाहै ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


अथ कंचन रसविधि । 


पारो पीत लेय पल चार । ङुन्दन तबक 
माह दे डार ॥ लीजे पारे समके हेम । 
बटे कनक चंचलते प्रेम ॥ नीर खररिके 
चांदी करे । पलक छांहमें सूखन धरे ॥ 
पुनि गधकके ठय पल पांच । खररि 
ग्वारिमें राखे सांच ॥ तब चांदी ऊपर 
लिपटाय । सरवा जंत्र मांहि, धरवाय । 
मद्रा कार कपरटी एक । आगि कुक्कुर 
पुट यह विवेक ॥ लोई गेधक बहुरबो 
लेय । ग्वारिबाटिका लेप करेय । 
मधकसो बीसा सो बार) ल्पे चांदी इह 
अनुसार ॥ जब चांदी पीली दहै जाय । 
तब रस भयो जानिये राय ॥ चांदी छोलि 
रतीभर लेय \ फिरत तार तोलिमें देय ॥ 
जब कन्दन दोय बारह बानि। तो पुट. 
दीजे यहे सुजान । खायेते बादे अतिकाम। 
कचन रसया रसका नाम ॥ एक बरस. 
भरि साधे कोय | कायाकल्प तासुकीः 
होय । अश्रि बरे नदि बुझिदे नीर । यो 
बजरंगी होय शरीर ॥ पूरस रोग सवे 
तजि जादि । नयनहू कोड चपे न ताहि । 
भोग भोगवे चिरा समान । थंभन कहा 
बखाने आनि ॥ वायक जित्ते सनिपात । 
सात दिनाके खाये जात । या पारे विधि 
जाने सोय । याते भलो न दीस कोय ॥ 
( रससागरबडा. ) 
© 
कुश्ता सीमाव ( उदू ) 
अकं गुंचा चमेली डेढ पाव सीमाव एक दामे खर 
करके जज्ब करे ओर टिकिया बनाकर खुश्क करके बोतः 
नुकरामें रख कर और गिलेहिकमत करके दो तीन जंगली 
उपछोंकी हवासे बचाकर आंचदे शिगुफ्तः बरामद होगा 
खुराक एक चावढू तमाम अमराज मुजमनः सायूस: 
खुसूसन जिरियान सीलान सुलासुलबोछ कुव्बतवाह्‌ तोली* 
दमनीमें अकसीर है ओर कमी किसी मजमें खता नहीं 
गया मुजारिंब हे ( मुजर्रिबातफीरोजी ) 
कुश्तासीमाव ( उदं ) 
सीमाव मुसफफा एक तोले कटके साथ गिरह करके 
रोगन जर्दमें सद करे और तेजबल नीमको बकरके एक 
कपडे पर बिछाबें और उसमें बह गिरह रक्खें और मज- 
बूतीसे छपेटकर चीथडोंसे कपरौटी कर रातके वक्त दो 
सेर उपलोंमें हवासे बचा कर आग दे सुबहके वक्त निकाल 
कलई पिघलकर नीचे बैठी होगी और सीमाव शिग्गुफ्तः 
अलहदा होगा खुराक ज्यादःसे ज्यादह एक चाव 
तक कुव्वत बाहंके वास्ते मामूल व मुजार्रिब राकिमुल्हफ ॥ 
( सुफहा ६० मुजारिवात फीरोज ) 


( ३१६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 


= नि जः 


अथवनितारमणरसविषि । 


-लीजे शिलाजीत पच अंग । षोडश अंश 
काटिजे रंग ॥ ता रससों पारो भरदेय । 
-चासाठि पहर न छेव करेय ॥ पारो बैठि 
जाय इह रीति । खायजाय वनिता सौं 
"मीति ॥ वनितारमन नाम रस यह्‌ । एक 
रती पानानसों देह ॥ याकी ठानि 
करंग्रो काय । अगिनजीत ये पारां होय॥ 
(.स्सरताकर. ) 


अथ राक्षसरसविपि। 


फल बबूर काटि रस छान । सूत खररि 
दिनि सात खजान । सीसी अगिन बाहुका 
कही । एक प्रहर ज्यां जानो सही ॥ 
गाटि घूटि पुन पारो दोय। पुनि वाही 
रस खरले सोय । ऐसी शीशी तेरह करे । 
पारो नीरस होयके मरे ॥ सूत भसम 
अति उज्ज्वल होय । बहुरि खरलमें दीजे 
सोय॥दवा पलके जानो अज्लमान । तब 
पलभारे विष देय सुजान ॥ तामे नीरटंक 
दश चार । सो रखे अर घाले नार । तब 
काटेमें मदेन करे । सब सोखे जल सीसी 
भरे ॥ बारह पहर ज्ञु अगिन करेय । ब- 
इुः्यो फेरि खरलमें देय । उतनोंही विष 
ओटन धरे । ऐसी सो शीशी गिन करे ॥ 
रस राक्षस यह जानो गनी । ऐसी बंगसे- 
नमे सुनी केसे भसम होय जो खूत। 
सौ पुट विषकी देओ धूत ॥ सो शीशीमें 
घटे न एक । गुनन होय सच यहे विवेक । 
संज्ञा गई जाकी दोय । अतिही गनद 
सुनो रे लोय ॥ चावर एक देय ता खान। 
अब ताको गुन सुनो सुजान। ओसिन 
सूञ्चे दरश मयंक । उपजे धा अग्निके 
झंक ॥ बलीपलित नासे छिनमात। श्र- 
वण सुने चटी खररात । एक पहरमें ऐसी 
होय । बीसहु नार अघाय न सोय ॥ सत्रि 
तेरह चोरासी वात । कुछ रोग सब तजिके 
जात । अरस रोग अरू मृगौ अपार । सवै 
सिराते उद्र विकार ॥ पीनस अशू भाज 
गलगंड । व्योची दाद गुल्म बलगंड ॥ 
कास श्वास अरू क्षई नसाय । चय नासर 
भगंदर जाय ॥ पक्षाघात जाय कावि 
कहे । कफ संग्रहनी नेक न रहे। रोग 
सकल भाजं बलवान । यह रस वज्र 


ताको माने॥ मंडल भर जो भरानी खाय। 
तो बगुलास मोर उडाय॥ एक बरस जो 
साध काय । कायाकल्प तासुको दोय ॥ 
पाना माहे न डूबे सोय । अभि न भरे 
अचभा होय ॥ श्वास एकदश बदले जादि । 
इहावाधे वटे दशगनी वाहि ॥ होय शुद्ध 
मन उपज ज्ञान 1 लागे तव धनीसों ध्यान।॥ 
कान सके सब गुनि बलान 1 रस राक्षस 


अपरत सम जान ॥ ( रसरत्नाकर. । रस- 
सागरबडा ) 


पारद्भस्म । 
उ्यालस्य गरले सूतं मर्दयग्रेत्सेंतवासरम्‌ । 
शम्भुनालऊूते यतरे तन्मध्ये तद्रसंक्षिपेत्‌ ॥ 
॥१३२॥ वद्धि प्रज्वाल्येद्राटं बारिणा चोध्वें- 
शीतलम्‌ । यामद्वादशकं चैव खुसिद्धो 
जायते रसः ॥ १३३ ॥ शुल्वगधा्धकं देयं 
गंजेकं पर्वतानपि । दहे लोहे भवेत्सिद्धिः 
कामयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ १३४ ॥ तिलमात्रं ` 
प्रदातव्यं सवेरोगान्नियच्छति । सेवनान्ना- 
यते सिद्धिरायुडद्धिश्चिरंतनी ॥ १३५ ॥ 
( निघंटुरत्नाकर । र. रा. सखु. ) 
अथं-प्रथम पारदको सपके गरलमें सातदिनतक खर 
करे पोछे उस पारदको शम्भुनाख्ते किये हुए यंत्रमें डाल 


देवे ओर उस यंत्रको ऊपरसे तो जलसे ठंढा रक्ख और -: 


भ कर 


नीचेसे बारह पहरतक तेज अभ्रि जछाबे ऐसे करनेसे 
पारद सिद्ध होजाता है। पीछे उसको तांबेके पात्रमे डाल 
कर आधा गंधक खपावे । पीछे इसमेंसे १ रत्ती पारद देनेसे 
पर्वंतमात्र छोहेकी और शरीरकी सिद्धि होजाती है अर्थात्‌ 
छोहेको तो सुवर्णं कर देता है और रार्सीरमें ऐसी पुष्टि 


` करदेता है कि पुरुष सो खियोसे संभोग कर सकता दै । 


ओर इसके तिटमात्रके ही सेवनसे मनुष्योंक सम्पूर्ण 
रोग नष्ट होजाते हैं ओर चिरकालवाली आयुकी बृद्धि 
हांजातो ह ॥ १३२-१३५ ॥ म 
कुश्ता सीमाव ( चिमगादर में) 
` (८) आओ 
वूकमून यानी आफ्ताब पुरस्तको जिन्दः पकडे और 
जितना पारा उसके पेटमें डाठ्सके डालें और मैंह और 
मुकद्‌ बंद करके चारतोछा फिटकिरीका उसपर जमाद 
करें और चीथडोंको मिट्टीमें छठतपत करके उसपर सख्ये 
और एक भिसीया आहनी संपुटमें रखकर ऊपर छोहेके 
तारसे खूब मजबूतीसे रपेटदें ओर खूब मजबूतीसे 
कपरोटी करके एक कूजेमें जिसके नीचे सूराख किया 
गया हो र्खे और हवासे बचाकर दोमन सेरगीन सहरा- 
इसे आंच दें शिगुफ्तः बरामद होगा । खुराक ज्यादःसे 
ज्यादः निस्फरत्ती तमाम अमराजंके वास्त अकसीर है और 
जजावके वास्ते अजीवुल असर दै कि चाखीस रोजमें 
१ सप्तवार विभावयेत्‌ इत्यपि । 


एकत्रिशः ३१. ] 





इसके पुराने पोस्तको उतार कर नया असली रंगका पोस्त 
चेदा करदता है इस हालतमें मुमकिन है दस्त भी आवें 
मुजरिब है। ( सुफहा ६० व ६१ मुजार्रिबात फीरोजी ) 

सम्मति-केराव कोर कमरमीरीते इस. तरकीबको निहा- 
यत जुजरिब बतलाया और कहा कि इसमें संपुट लोहेके 
जरूरत नहीं है न तारकी न कृजेकी इसतरह आग दीगई 
तो करता होगया उसमेंसें सिर्फ खर्फीफ पेसेपर एकतरफ 
मलकर दूसरा वैसा ऊपर रखकर आंचमें धोंके तौ बगैर 
च्रं खाये दोनों तिछा होजायंगे । 


पारदभस्म । 

कुम्भीं समूलामृद्धत्य गोमूत्रेण सुपेषयेत्‌ । 
तद्रवेमदैयेत्सूतं दिनैकं कान्तसम्पुटे॥ १३६॥ 
लिप्त्वा नियामका देया उर्व चाधस्तदन्ध 
यत्‌। मृद्भ्निना दिनेकन्तु पचेच्चुल्ल्यां मतों 
भवेत्‌ ॥ १३७ ॥ ( रसरत्नाकर. ) 

अथथ-यहांसे आगे सबीज पारदके भस्म करनेकी विधिका 
. वर्णन है कुम्भीको जड सहित उखाड गोमूत्रसे पीसे उससे 


भाषाटीकासमेता । 








'पारदको एक दिवस तक घोटकर लोहेके सम्पुटमें लेप ' 


करदेवे ओर उस सम्पुटके नीचे ओर ऊँचे दोनों तरफ 
नियामक ओषधियोका कल्क छगाकर सम्पुटको बंद कर- 
देवे और चूल्हेपर मन्दाभ्निसे बालुकायंत्र द्वारा पकावें एक 
दिवसतक तो पारदकी भस्म होगी ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


अथ पारदभस्मविधि । 


शाकवृक्षस्य पकाने फलान्यादाय शोष- 
येत्‌ ॥ पेषयेद्र विद्ग्धेन तेन मूषां प्रलेप- 
यत्‌ ॥ १३८ ॥ आदिभसृतगोजातजरायु- 
श्चूणपूरितः । तन्मध्ये सूतकं सुद्धा 
ध्मातो भस्मत्वमाप्ल॒यात ॥ १३९ ॥ ( रस- 
रत्राकर. ) 

अथ-शाकड़क्षके पकेहुए फलोंको कर ओर सुखाकर 
पीस लवे फिर उस फलोंके चूणको आकके दृधे पीस 
दोमूषा ( घरिया ) बनावे उस घरियामें प्रथम ब्याईहुई 
गायको जरके चूणको भर ओर उसमें पारदको रखकर 
कयम धाक ता पारदका भस्म हागा ॥१३८॥ १३९ ॥ 


अन्यच्च । 


कर्कोाटी काकमाची च केचुकी काकतु- 
म्बिका । काक्जंघा काकतुण्डी काकिनी 
काकमंजरी ॥ १४०॥ पिट्ठेता वज्रमूषान्त- 
षं ऊत्वा रस क्षिपेत्‌ ॥ मर्दितं दिनमेके 
ठ तैरेबारद्रोत्थिते रसेः ॥ १४१ ॥ रू- 
द्धाथ भूधरे पच्यादष्टवारं पुनः पुनः । 
मर्दयेछिप्तमूषां तां रुद्धा ध्मातो भरतो 
भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ (रसरत्राकर.) 


३१७ ) 





अर्थ-वांह्चककोडा, मकोय, कडवीतूंबी इनको पीसकर 
वज्मूषामें लेप करदेवे तदनन्तर लेप कीहुई मूषां पूर्वोक्त 
ओषधियोके रससे एकदिनितक मदन किये हुए पारदको 
रखकर मुख बंदकर भूधरयंत्रमें इसीप्रकार आठबार 
कोयलोमे पकावे तो पारद्‌ भस्म होगा ॥ १४०-१४२ ॥ 


अन्यच्च । 
गोध्रतं गधक सूतं पिष्टा पिण्डीं भरकल्पयेत्‌ । 
कुमासीदलमध्यस्थं कत्वा सूत्रेण वेष्टयेत्‌ 
[१ ~ 4 (कि ® इः 
॥ १४३ ॥ तं कान्तसम्पुटे रूदध्वा तिभि- 
घुपुटेः पचेत्‌ । ततो ध्माते भवेद्धस्म चान्ध- 
भूषागतो रसः ॥ १४४ ॥ (रसरत्नाकर. ) 
अर्थ-पारद तथा गंधकको समान भाग लेकर कजली 
करे उस कजलीको घृतसे घोटकर गोखा बनालेबे उस 
गोलेको घीगुवारके गूदेमें रख ऊपरसे सूत छपेट देवे फिर 
उसको कान्तलोदेके सम्पुटमे रख तीन लघुपुटोंसे पकावे 
तदनन्तर कोयछोंमें घोंककर निकाल छेवे तो पारदका भस्म 
होगा ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 


अन्यजच्च । 
रसो नियामकेमंद्यों दहट॑ यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
द्विगुणेगंधतेलेश्व पचेन्पृद्रभनिना श्नः ॥ 
॥ १४५॥ यावत्ोटो भवेत्तावद्रोंधयेल्लोीह- 
संपुटे ॥ हरीतकीजले पिष्ठा लोहाकिट्रेन 
मूषिकाम्‌ ॥ १४६ ॥ कृत्वा तन्मध्यतः 
क्षिप्त्वा सम्पुटं चान्धयेत्पुनः। तस्योद्धं स्ला- 
वकाकारं हत्वा नागं दृतं क्षिपेत्‌ ॥ १४७॥ 
कठिनेन धमेतावद्यावन्नागो दतो भवेत्‌ ॥ 
न धमे पुनस्तावद्यावत्कटिनतां व्रजत्‌ ॥ 
एवं पुनःपुनध्मांतखियामेषिथते रसः ॥ 
॥ १४८ ॥ ( रसरत्नाकर. ) 
अर्थ-पारदका चारप्रहरतक नियामक औषधियोंस दढ 
मदन करे फिर पारदसे दूने गंधक तल्से छोहेके पात्रमे . 
बंधकर तबतक मन्दाभ्निसे पकावे जवतक वह खोट न हो- 
जाय फिर छोहेकी कीटको हरेके पानपसि पीस घरिया 
बनावे खोट बनेहुए पारदको उसमें रख लोहसम्पुटमें रख 


देवे । । पीछे उस पारदके उपर शीशेको इस वजेसे रक्वे 


कि वह झिरकर पारदमें चखाजाय ओर जबतक कठिन न 
होजाय तबतक उसको धोके ऐसे बारवार धमायाहुवा पारद्‌ 
तीन प्रहरमें मृत होजाताहै ॥ १४५-१४८ ॥ 


अन्यच्च | 
उन्मत्तविजयाकै वा कांजिके सूतधावने । 
हालाहलेन तुल्येन दरदोत्थं विमर्दयेत्‌ ॥ 
नष्टापिष्टं तु तज्ज्ञात्वा भावयेत्पाभिनीदलेः 
गोधूमराशोौ संस्थाप्य मासमेकं ततः पुनः 
॥१५०॥ निष्कास्य क्षालयित्वा तमहिषे- ` 


( ३१८ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्याय:-; 








नेन मर्दयेत्‌ । कुर्याच पूर्ववत्पश्चानच्नवचसारेण 
मर्देयेत ॥ १५१ ॥ कमलस्य रसेनापि 
कृष्णोन्मत्तरसेन च । हिशुना गंधपाषाणस- 
च्वनाथ विम्य च ॥ १५२ ॥ षण्मासान्त- 
रतः स्थाप्यः सूरणस्योदरे रसः । एवं वर्षे- 
ण सिद्धः स्याद्रसराट्‌ च स्वयं मतः ॥ 
॥ १५२॥ दश्यते चूणेसंकाशों जीवनाख्यो र- 
सोत्तमः।एवं गजा वा द्विग॒ंजं दष्टा रोषबलाः 
बलम्‌ ॥ १५४ ॥ दृष्ठोषधबले देयस्तेन 
सोकरसोत्तमः । देयो गणो न चेतेचत्तं 
ब्रह्मापि न चेतयेत्‌ ॥ १५५ ॥ ( अके- 
प्रकाश: ) 
अथे-सिगरिफसे निकले हुए पारेको धतूरा और भांग 
के रसमें घोट २ कर धो लेवे फिर कांजीमें घोटकर धोवें 
तदनन्तर पारेके समान भाग हालाहछ विषको लेकर दोनों- 
को पीसे 'फेर पारा तथा विषको एक जीव हुआ जानकर 
कमोदनीके रसकी भावना देवे गोटा बनाय गेहूंनके ढेरमें 
एक मास तक रखदेवे फिर उस ढेरमेंस निकाल समभाग 
अफीमके संग घोट कमलिनीके पत्तोंके रससे भावनादेकर 
गोछा वनाय पाहिछेके समान एक मासतक गेहूंनके ढेरमें 
रक्खे और इसी प्रकार समभाग नौसादरके साथ घोटकर 
कमलके रस, धतूरा, हींग और बैरोजाके साथ मर्देनकर 
गोला बनाय जमीकंदके भीतर रख छः मासतक पडा रहने 
देवे इस प्रकार एक वर्षम यह रसराज सिद्ध होताहे और 
चूणके समान होजाता है इसको एक रत्ती दोरत्ती रोगका 
बलाबल जान ओषध देवे तो यह रस मनुष्यको शीघ्र चतन 
करता है यदि इस रससे चेतन न होवे तो उसको ब्रह्मा 
भी चेतन नहीं करसकता है इसको जीवनरस कह- 
तेहें ॥| १४९-१५५ ॥ 


अथ गोरखनाथी पारद भस्मविधि | 


मदिकाव्याघ्रकदठाकाकमाचीरसेन च। 
स्वणेभण्डीरभ्रंगार आरग्वधरसेन च ॥ 
॥ १५६॥ कन्याभद्छातपत्रोत्थरसेन पारि- 
मर्देयेत । इषशटिकाकांजिकेनापि त्रिफलाक- 
थितेन च ॥ १९७ ॥ केटालिकादेवदाली 
यहविगोक्षरकेण च । वज्यकेजेन दुग्धेन 
शङ्कलाक्षरसेन च ॥ १५८ ॥६ अयूषणोत्थकः- 
षायेण कीटषटाबिन्दुलेन । चिचिकाल- 
शुनोत्थेन दग्धिकाया रसेन च ॥ १५९ ॥ 
सितपणीमूषपणींलांगलीस्वरसेन च। हिंग॒- 
लंच शिलागंधं हिशसोवच॑लेः प्रधक्‌ १६०॥ 
कांजिकेन समं पिष्टा यामं यामं पृथक्‌ 
पृथक्‌ । मदंयेच तथा यामं महाशंखेन 
मद॑येत्‌ ॥ १६१ ॥ पलषटकभितं सृतं बहुशो 
निम्बुकेन च । रसेन मर्द॑येत्तापे भाव्यते च 


पुनः पुनः ॥ १६२ ॥ टट तापीद्रयं नीत्वा ` 
समां सममुखां ततः । अधस्ताद्याभवत्तापी 
पणचूर्णेन लिप्यते ॥ १६३ ॥ पुनः पचम्दो 
देया मृन्मध्ये लघ॒गतिका । तन्मध्ये लि- 

बिका पत्र धत्तूरदलमध्यगम्‌ ॥ १६४ ॥ ` 
विरच्य मूषिकां गादीं तस्मिन्गते निवेश- ` 
थत्‌ । तस्यां रसं विनिक्षिप्य शिम्बीपत्र 
रसो रसे ॥ १६५ ॥ दीयत सेटकमित- 

सकू्मच्छिद्रा शराविका । तत्पार्श्व 
खपरी देया निर्दोषा नूतना ततः ॥१६६॥ 

तापिकामानयेचान्यां कन्यकाद्रवलेषि- 

ताम्‌ । ततो नोसादरेणोक्तामेकतः कुरू 
तदद्रयम्‌ ॥ १६७ ॥ सिघिलेप॑ ततः कृत्वा 
सुशुष्कां चुद्धिसंस्थिताम्‌ । यथाप्रिरुद्धव 

चालदीक्षितार्थः समंततः ॥ १६८ ॥ याम- 
षोडशकं यावन्म॑दमध्यक्रमेण च। तदा 

निष्पद्यते भस्म सूतकं श्रणुयादशम्‌॥ १६९॥ 

हीरकद्युतिसंकाशं भमाणं हीरकाकृतिम्‌ ९ 
कऋचित्पपेटिकाभासं गलद्गप्यानिभं कचित्‌ 
॥ १७० ॥ पिडरूपमिदं साक्षाहश्यते दृष्टि 

सोख्यदम्‌ । भक्षयेद्रक्तिकामेका मरिचेन 

समं रसम्‌ ॥ १७१ ॥ गडेनावध्य मतिमान्‌ 
ज्वरनाशाय तं परा । मन्देशो वाथ हृद्रोगे 

दद्याहछोणीरसेन च ॥ १७२ ॥ अम्लपित्ते 

भदातव्यं विमलासच्वसंयुतम्‌। ल्यं वाजी- 

करं मध्यं बलोत्साहकरं परम्‌ ॥ एतस्मा 

न्नापरं भद्रं विद्यते रसभस्मतः॥१७३ ॥ 

( टोडरानन्द्‌ ) 


अ्थ--मोतिया, छालअंड, केला, मकोय, पीलाभंगरा; 
चौलाई, अमलतास, घीगुवार,मिलाबोंके पत्तोंका रस इनके 
साथ पारदको एक २ प्रहरतक घोटे तथा इईटका चूर्ण 
और कांजीके संग त्रिफछाका काथ, कटेरी,बंदाछ, चित्रक, 
गोखरू इनका काथ ओर थूहर और अकंदुग्ध, श्रेतदूबका 
रस, सोंठ, मिरच, पीपछका काथ, षट्बिन्दुलकीट, रमी, 
लहशनका रस, दुद्धीका रस, सोंफ, मूषाकानी, कटिहारी 
इनका स्वरस हींगुछ, हींग, और स्याहनोन इनको कांजीके 
साथ एक २ प्रहर तक पारेको घोटे और इसीप्रकार एक 
प्रर तक महाशंखके साथ मर्दन करे इस प्रकार शोधित 
पारदका छः पट लेकर नीवूके रसके साथ : तीत्र घाममें 
वार २ भावना देवे, फिर दो गहरी कटोरी बनवावे जिस 
कटोरीको नीचे रखना हो उसको पानके रससे लीप देवे 
फिर उसमें प॑चगरत्तिकाको रख छोटासा गढा वनवे 
उसमें शिम्बीके पत्तोका रस डाछ धरियाको रख देवे उस 
घरियामें पारदको रख ऊपरसे -शिम्बीक पत्तोंका रस 
निचोड देवे और घरियाके ऊपर इतना बडा सकोरा रक्खे 
फ, जिसमें कमसे कम एक सेर सं आवे और उस सको 


एकवत्रिशः ३१. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३१९ ) 








रेके पेंदेमं छोटासा छिद्र हो और सकोरेपर खिपरा रख- 
देवे । तदनन्तर दूसरी कटोरीकों ऊपरसे रख दवे दोनोंके 
मुखको नोसादरसे जोड मुद्रा करे । फिर चूल्हेपर चढाय 
सोलह प्रहर तक मन्द्‌, मध्य ओर तीक्ष्ण क्रमसे अग्नि देवै 
स्वांग सीतल होनेपर खोलकर देखे तो आप छोगोंको कहीं 
हीरके वणेके समान रंगवाला, कहीं पपडीके समान और 
कहीं गलतीहुई चांदीके रंगवाला रस दीखेगा एक रत्ती 
इंस रसको मिरच सातके साथ पीसकर गुडमें छपेट अवर 
आनेसे पूर्व खावे तो ज्वर नहीं आवेगा । मन्दाभ्निमे ओर 
इृदथके रोगोंमं नोनियाके रसमें मिलाय देवे । और अम्ल- 
पित्तपर विमला सक्त्वके साथ सेवन करै । सघुके साथ यह 
रस बल और उत्साहको कर्ता है तथा वाजीकरण है. इससे 
उत्तम और कोई नहीं ॥ १५६--१७३ ॥ 


सवंलोदमारणोपयोगी रसभस्म । 


उत्तरावारुणीदुग्धेः सर्पाक्षिजरसेस्तथा । 
हं खपादरसेस्तद्रद्वज्यकंपयसा सह ॥१७४॥ 
बह्ममूलरसेस्तद्वत्कपिकच्छूशिफार सेः। वि- 
ष्णुक्रान्ताषडगोत्थरसेः पोननवेस्तथा १७५ 
यवाचिचा देवदाली कंचुकी पाठिका बरी । 
रसेः भमदैयेत्खुतं भिषण्दशदिनावांधे ॥ 
॥ १७६॥ तत्कल्कगोलकं कृत्वा यंत्रे सोमा- 
नले पचेत्‌  एकविशदिनं यावदपि संज्वा- 
लगेदधः ॥१७७॥ यंत्रादुत्तारयेत्सूतं भस्मी- 
भूतं सुपांडरम । तस्मै तत्सारयेछोह खुब- 
णांद्यमसंशयम्‌ । लेपेन पुटयोगेन सर्वलो- 
हानि मारयेत्‌ ॥ १७८ ॥ ( टोडरानन्द.) 
थ-इन्द्रायतका द्ध, सपाक्षाका रस, हसराजका रस 
इसीप्रकार थूहए और आकका दूध, कौचकी जडका रस 
विष्णुक्रान्ताके षडंगका रस, सांठका रस, चोंटनीका काथ, 
बदालका रस,अगरका रस, पाढलका रस,त्रफढाका काथ 
इनसे पारदको दस दिवसतक घोटता रहे उसका गोला 
बनाय सोमानलयंत्रमें पकावे ओर इक्ोस दिनतक अग्मि 
देता रहे सफेद हुए पारदकी भस्मको उतार ल्वे उससे 
सुबणादि धातु उत्पन्न होतेह इसके लेप या पुट देनेते समस्त 
यातु भस्म होतेहें ॥ १७४-१७८ ॥ 


कुश्ताके रखनेका ब्तेन । 


 अकसीरको पानीमें भीगने न दे और हवाई रतूबतमें 
महफूज रक्े बरनः नाकिस होजावेगी बहतर है कि चीनी 


या शीशेके जरूफमं या नारियलके डिब्बेमें भरकर रखछोंडे 
( सुफहा अकलीमिया २३ ) 


पारदकी सिद्ध भस्म । 


पारद्‌, गंधक समभाग लेवे, अश्वत्थ, न्यग्रोध ( बड ), 
गूगछ, पिछखन इन चारों इक्षांके दूधोंस कजटीकोः चार- 
दिनतक खर करना फिर मिद्रोके बासनमें रख नीचे 
दीपाग्नि देना एक प्रहरतक बडको लकडीसे घोटता रहे तो 
पारदभस्म सिद्ध होगी । ( जंबूसे प्राप्त भाषापुस्तक ) 


बेधक पारा । 


पारा और आमलासारगंधकको समान भाग लेकर चालीस 
दिनतक चीढके तैलमें अथबा देवदारुके तेलम खरल करना 
फिर एकरोज छाणोंकी आग देणी शीशीमें पाकर फिर तांबा 
वा चांदीके एक तोलेमें एकरत्ती पारा पाणा तो सुवर्ण होगा। 
( जवूसे प्राप्र भाषापुस्तक ) 


पारद्भस्म । 


लोटका सज्जीसवासेर पक्का खाहोरी दडर करके पार्नामें 
भेवना आठ पहर भीजी रहे फिर पाणी आधपा उतारके १ 
एक तोला आमटासार खरल करना दो घडीभर पाणी 
उपरो नितारके कपडेसे पाणी प्रथक्‌ करके उस आंवलेसार- 
को कुजीमे रखकर मुँह बंद करके भूभल विचनरच आग 
देणी एवं बार २ करना जबतक गंधक निधूम होवे फिर 
केगण खारमें इसीतरह करना तबतक जब गंधक कोलेपर 
रक्खाहुआ तेर होजाब फिर उस ग॑धकसे एक रत्ती लेकर 
तोला पारा खर करना खाक होवे । ( जंवृसे प्राप्त माषा- 
पुस्तक ) 


पारदभस्म । 


वोड ( बड), अकं ( आक ), इटसिट ( बिसखपरा ), 
कार गंदल ( घीगुवार ), हाथीशुंडी, बणा ( बनकपास ), 
लेहढीसण ( सन ), सहस्रदाणी (हजारदाना), छत्री दाधक, 
नाग फणी थोहर इन दवाइयोका रस तथा दूध पारदसे 
चौगुना २ छेकर खर करना फिर अणबुज्ज चूना पंच बद्री 
लेकर छाणकर घड बीच आधा पाकर ऊपर गोली रखकर 
उपरो बाकी चूना पाकर घडेदा मुहमहिके आटेसे बंद करदे 
पहरभर पाणीमें रखना फिर सतकपडमादी करके सुखाकर 
गजपुट देणी ६४ चौसठ प्रहर पीछे निकार लेणा पारद 
खिल ( खीर ) होजावेगा उसको ताम्र वा कलीपर चढावे 
( जम्बूसे प्राप्त भाषापुस्तक ) 


पाराभस्म। 


पारा तोला १ जाबिनच्नी माशे ३ खरक करके गुटिका 
शोरे.बिच आंच देनी । और पाछकरसमें ये गुटिका 
करना । 


शोरे कायमछीः क्रिया । 


गंदा वैरोजा ठेकर हांडीमें पाणी पाकर उसके मुखपर 
कपडा बन्दकर उपर गंदा वैरोजा पाकर हेठ आग बालणी 
त्रैरोजा पिघलछकर पाणीमें पड जायग। पकाडा पीसक हो- 
जायगां ५ तोछे शोरेपर २॥ ते वैरोजेदा सत्त आग 
ऊपर रखकर पाणा शोरा कायम होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त 
पुस्तक । ) 


कुश्तासीमाव बजरियः शोराका- 
यम ( उदू) 


पारा एक तोटाको एकबतंनमें रक्खे और उसके ऊपर 
कप (५ £ 
रोराकायम एक छटांक डालकर दूसरा वतन ऊपर रखकर 


( ३२० ) 








थोडेस कोायलोकी आग देवे डरता होजावेगा ( खुफहा ६० 
किताब कुदतैजातहजारी ) 


कुश्ता व सीमाव अव्वल नौसादरसे 
सीमावको कायसुल्नार करके 
बादह कुश्ता ( उदू ) 


१--नौसादरका तेल निर्कालनेकी तरकीब यह है नासा- 
दर १० तो० को चूना आबनारसीदः पांचसेरमें देकर एक 
मिट्टीके वनम बंद करके पन्दरहसिरकी आंच दे जब सर्द 
होजाये निकालले फिर उसे एक खुले बतंनमें दाखिल करके 
चहारचंद पानो दाखिल करद्‌ चौथे रोज मुकत्तर लेकर 
पकावि जब तमाम पानी जल जायगा तो नोसादर तेल 
होजायगा । 


२--अव्वछ सीमावको पोटी इंटके बुरादेमें एक पहरतक 
खरल करे ताकि वह स्याह कजछीसे साफ होजावे बादहू 
नौसादरके तेख दो तोलेमें नरम नरम आंचपर एक घंटे- 
तक लगावट दे इस कदर अमलसे सीमाव मुतहरिंक काय 
मुल्नार होजावेगा बादहु सीमाव मुतहारिक कायमुल्नारको 
अपने मुंहके खव ( थूक ) के साथ डदढधेटेतक खर करे 
तमाम सीमाव नापिदीद और खाक होजावेगा बादहू खाक 
शुदः सीमावको एक मिद्टीके बतेनमें डारुकर उसमें कर्राबन 
आधसेर अर्कंधीग्वार दाखिल करदे बतेनका मुँह गिले 
हिकमत करके पन्द्रह सर पुख्तः पाचककी आग द जब 
सदं होजावे निकाल ले सीमाव बरंग आसमानी किसीकद्र 
सफेदी लियेहुए कुता होकर बरामद होगा । 


३-यह्‌ कुश्ता सीमाव तभी दुनियासें अकसीरका काम 
देता है दो चावल वजन बालछाई या मस्कःमें रखकर 
जेखके मरीजोंको एक हफ्ते अशरेतक खिाये बहुक्म 
खुदामरीज तन्दुरुस्त॒होजात हैं वह्‌ यह्‌ हैं सरअत, रिक्त 
जिरियान, नामदीं, भूख न लगना वगैरः वगैरः नामदेको 
इकीस खुराकमे मदं बनादेता है ( सुफहा४--५ अखबार 
अलकीमियाँ १६।५।१९०७ ) 


पारदभस्म ( वेधक ) सदसे । 
कालेफणी सपमे पारा भरकर एक भिरीके बर्तनमे 
रख गजभरके गढमे आधा गोबर भर खुले मैदानमे आषा- 
ढमे उस बतंनको रख ऊपर गोबर डरता रहे वर्षोभर 
जब फिर जेठ आवे तब आग छगादे पारदभस्मवेधी तय्यार 
होगा ( पठ ऋषीरामजी जंबूबवालेने बताया ) 


ओरभी । 
रष्णसर्मे पारद्‌ भरकर एक हॉडीमें पाकर गर्तमें नीचे 
ताजा गोमय भर बोच हांडी धर ऊपर फिर गोमय पाता 
रहै गर्तको खूब भरदे चारमास पडारहा जब ऊपर गोहा 
सूख जाय तब आर सूख गाह्‌ ऊपर छगाकर आग देवे 
शीतल होनेपर निकाले वह ताम्रको सुवणं करताहै ( जंबूसे 
ग्राप्त पुस्तक ) 


कऋश्ता सीमाव चिमगादरमें ( फार्सी ) 


बियारन्द सीमाव दो दाम व सहचहारखरी द्रपाचे: 


पारद्संहिता- 


र 8 शा 1 णण 


[ अध्यायः- 








साफ युमायन्द पसवाशीरः तुरसीद्रजफे गिली वा अंगुरत 
विमालन्द ताकि सीमाव दानः दानः शवद बादहू बिगीरन्द्‌ 
चिमगदहर कटां नर व कर अवि रीशमां बिबन्दन्द्‌ दर- 
हलक आबेजन्द पस दहन ओरा बिदोजद तासीमाव बरन 
उपफतद्‌ । बादहू आँरा दरहम गिरफ्त: गदं ओबगिले हिकमत 
दरगीरद चुनां चः बरतमामी चिमगदर गिलबाशद्‌ व अज 
देच तरफ खाली न बाशद पस आरा खुश्कसाजद द्रआ- 
फ्ताब बंचूं खुश्क शवद्‌ दरदेग गिलीहिन्द्‌ व बसरपोश 
द्रपोशद गिदे ओं मुहकिम कुनद बगिे हिकमत बद्र 
चकर गज द्रगज वाति पाचक दस्ती विसोजद ता अस्त- 
रव्वां दाईइगिमगदर आँखा किस्तर शवद्‌ बई द्र पेच 
रोज बद्र यक हप्तः में रवद बचूं आतिश कमशवद्‌ 
दीगर अफरोजद ताकि हम: गोइत व पोस्त वअख्तख्वां 
सोख्तः खाकिस्तर ग्दद पस अज देग बर आबुद्देः गुल दूर- 
कद: खाकिस्तररा दरजाइ महफूज बिदारन्द वमिसरा 
गुदाख्तः कदरे अजई अकसीर बहुए रजद्‌ तिलागदेद बरकलई 
नीज अन्दाजद शायद कि इनहम चीजे बिशवद ( सुफहा 
४ किताब मुजररिवात अकबरीफार्सी व सुफहा ७ उदू ) 


कुश्ता सीमाव व हरताल अकसीर 
अजसाद व अकसीर अजसाम 
बगलेमें > 
बगलेमें ( उद ) 

हरता तबकी तीन तोखा, सीमाव मुसफ्फा तीन 
तोरा दोनोंका अकं संभादटमें दोपहरतक खर करे । बाद 
अजौ अकं पोस्त द्रख्त सिरसमें बदस्तूर दोपहरतक खर 
करके टिकिया बनाकर हिफाजतसे रखले । बगछा मशहूर 
एक जानवर है नो अदद्‌ ठे और अस्तख्वां सबको साफ. 
करके खुश्क करे बारीक सुरमेकी तरह पोसे इस भैदेको 
शीर आंकमें तीन मतवः तर व खुश्क करके इसीसे 
खमीर करे और एक कटोरी बोतेकी सूरतमें इससे बना 
ले खुश्क करके शीर आकसे पुर करले सायेमें पडा रहने 
दे । हत्ताकि खुश्क होजावे । इसी तरह सात पुट दे टिकिया 
अव्वछको इसी कटोरीमें रखकर इसीतरह सात मतंबः 
शीर आकको धूपमें या सायेमें खुश्क करले एक और 
कटोरा लोहेसे बनावे जो कटोरा अव्वलस बडा हो उसको _ 
अन्दर बाहर नमक सांभरसे जो रीर आकसे खमीर 
किया गया हो लेप कर दें। कटोरीकों इसमें रखकर हर 
खाली जगहको नमक सांभरवाले खमीरसे इस तरह भर 
दे । कि कोई खाली जगह न रहे एक गिली मर्टकीर्मे जो 
बहुत मोटा हो बल्कि बहतर यह्‌ है कि खुद सिफारिशसे 
खूब मजबूत और मोटा तय्यार करावे । इस मटकीमें तीन 
अंगु बलन्द॒ खाकिस्तर चोबपलछास नीचे बिछाबवे । 
डिब्बा आहनी मजकूरकों इस पर रख दे खाकिस्तर मज- 
करूर इ्दगिदै और ऊपर खूब जोरसे देदे और खूब दबावे। 
हन्ति मटकीकी गदेन तक आजावे अगर चोब पढछास- 
की खाकिस्तर दस्तयाब न होसके तो पीपछकी भी काम 
दे जायगी । मटकीको सरपोश देकर मुहर करे और सब 
पर खूब गिले हिकमत करके मुनासिब चूल्हे पर सवार 
दरे । मगर तमाम अमलमे बावजू होना जरूरी हू या कम 
अजकम पाक व साफ तौ जरूर हो । चोब पढछाससे आंचदे 


एकत्रिंशः ३१. ] भाषाथञीकासमेता । ( ३२१ † 


व्दपप्व्य्पययण्य्यप्यःः 











नरमसे शुरू करे दमवदम आंच बढाते जाबें आखि- | निकटेगी । एक चावल इसमेंसे मांसके. अन्दर रख 
ह, + ९. च १५ स कर ७. ^, 
रको आंच बहुत तेज होनी चाहिये सोरृह पहरतक आंच | नामदको खिलादे ओर जबतक उसको दो तीन दस्त 
देना चाहिये चूल्हे पर ही सदं बस खुदाका फञ्छ है मगर | न आवें खाना और पानी न दे ६ घंटेके करीब दृस्त 
याद रहे कि खूब अहतियातसे तमाम खांककों ऊपरसे | होगा जिसमें झिल्लीसी निकलेगी । इस हालतमें गर्मी | 
हटावे और जीवक बजरनेख अकसीर शुदःको निकाल | बहुत मालूम होगी इस वासते सरपर खूब मशकसे पानी 
कर हिफाजतसे रक्खन अशद्‌ जरूरतके वक्त एक ब्रहद्धूखी | डाले बाद दस्त आनेके जो मर्जी आपे खाय निहायत 
न्दं [स = ज [१ भ्र, क [> [त ७० 
मिसमुनकाकी बोतःमे पिघछाबे ओर अकसीर मजकूरसे | दर्जेकी वाह पेद होजायगी । ( कश्मीरयात्रामें प्राप्त ) 
क भ 
एक खराखाशकी बरावर इस पर तरह करे और कुद्रत | ‰ \ 
खुदा मुछाहिजा फएमावे मगर अकसीरको मौममें छपेटकर | ॐता सीमां नजर नली 
तरह करे उस वक्त जव कि खूब चख आजाबे वरनः बंगला ( छद्‌ ) 
नाकिंस रहजावेगा । खानेके काममें खुराक एक चावलसे 
भी कम वर्ग तंवृलमे एक आदमीके वास्त एकही खुराक 
न खिलाने ० (~ ^~ 
गर्‌ ए अं [8 ~ ० ० 
ककः मक्ष म ध (व । 4.५ निकला हुआ गूदा डालकर कपरोटी करके दो प्यालोंके 
59 1 है पा ॥ ८ ॥ गता म १ । दर्भायान रखकर थोडीसी कोयलोंकी आग देवे बवक्त 
कदर. तादः कि. बाज | सई होनेके पारा ऊुरता गुदः निकाल ठे ( सुफहा ६० 
वक्त जानका खौफ पैदा होजाता दे और नीज दीगरन | « इतैजा % 
2 किताब कुरतेजात हजारी ) 
लुकसानका अहतमाल है । गरजे कि ताबेयत समझदार ५ 
ओर होशियार तजरुबेकार होना जरूरी है और वह सीमावका कुश्ता माजूनमें ( उदू ) 
बगलेकी हड़ीवाटी कटोरी भी पीसकर हिफाजतसे रखले 
एक रत्ती खुराक है जेकुल नफस, बवासीर, जलोद्र, वायु- 
गोला, झूछा वगेरः, अमराज व मुजमनःमें अकसीर आजम ३0155 ३ १ 
वाम्‌ हभ असला, देखो ( रिसा इससार्‌ः खीद्री | {मान ^ मादक एकादन खरक करः । सुगका मजकूर 
सुफहा ७३ ता ५६ ) दकर एकसर रेशमानको -आगृ दे! सीमाव दता हाकर 
नाजरीन ऊपरका नुसखा आपने पट ख्या है यह निकख्गा । हवासे बचकर आंच दे. बाजदुक यडा 
रिसालः इसरार सेदरीका नुसखा है । एक साहब मुहम्मद | भी वे अहतियाती अमलमें आनेसे अमर वाति होजाता 
८ अल्ामियां 1.9. च धि [न हट "= [२५ हि. ५ ख घ्र नरै" | 
अछमिखां सरहदी तहरीर फर्माते हैं कि इस नुसखकों मैंने | दै | ( सुफहा १४ अखबार अलकीमियां १६।६।१९०७) 
५२५ [> [९ व [५3 [> 
बनाया वाकई सही साबित हुआ और यह भी तहरीर ड ` 
फमाति हैं कि भिखावेके तेलमें शाभिर करके यह अकसीर ङनता सीमाव ( उदं ) 
दो खुराक मेंने खाली है सफेद बाल गि 2 + ~ | 
२७-०4 आये हैं और 4 व, 351 गा | _ नकछिकनी जो कीमियाई बूटी है सीमाव उससे कुछ्ता 
त्े हि ९ गसा होजाता है । ( सुफहा २८१ किताब अकलीमियां ) 
कि आलम जवानीमें था हरवक्त खेलकूदको तबियत { ८ 
ॐ, ( (%) + (= ^~ ४ ट्छ ५ 
चाहती हे जिस कदर गिजा खाता हूं सब दनम दोजाती | कुश्ता सीमाव बजारियः केला ( उदू ) 
ह कबजका नमूद्‌ तक नहीं रहा। रंग बदन भिस्छ फूल 
गुलाबके निखरता चखा आरहा है वैरः वैरः ( सुफहा | एक जड केला जो तूलमें एक फुटसे कम न हो छेवें 
[नअ ख 1 ७० (~ (स 
३-७४ अखबार अल्कीमियां १६।६।१९०७ ) आर इसम निस्फ त्क सूराख करके सीमाव एक तोखे 
पारदभस्म बगलेसे | डालकर बरामद उद्‌: गूदा डाछकर रस्सी सनसे खूब 
4-२, है 1804 % ४ ~ | मजबूत करके गिठेहि करके करी सेर 
पक्षी बगला जिसके बाजूके पर स्याह हों उसको 3 द स (8 
रे कि उसके वाजूकी ह सै 5 ञ्तःकौ आग देवे इन्दाअद्धाह कुश्ता होगा यह मेरे 
इसतरह मारे कि उसके बाजूंकी हड्डी न टूटजाबवे । फिर | ~ जरेव 3 र त 
त नि 1 55:42 श ~ | द्स्तका मुजारंब हं । ( सुषदा ६० किताब कुश्तै- 
उसके दोनों बाजूकी हड्डी यानी नटी निकाल ठे बहतर द | जात हजारी ) 
कि दो पशक्षियोंसे चार अदद्‌ नटी निकाल ठे । नीको | 
४०९ र # 
एक तरफसे तराश कर उसके अन्दर सुईसे सूराख करे । = 
लंबाईमें फिर उनमें पारा भर दे और उनका मुँह अंडेकी कुश्ता सीमाव मूली ( उदू ) 
जर्दी व चूनेसे बंद करदे । वादको एक सैनक नीचे आंधी ° 910. 45 ९७ (०५ #गिनस आकर लत 
रख उसपर वह नटी रख दूसरी सेनक सीधी रख दे |... जा वजनम सेरभरके करीब हो लेकर 
और गोबरके चूरेसे दोनों सेनकोको ढक बहुत हल्की | दभियानसं काटकर चाकूस खोदकर एक तोदा सीमाव 
2 ८१. डालकर फर वही गूदा जो खोदनेसे निकडा था डाकर 
22० अच्छीतरह संपुट करके बल्कि कपसैटी करके तेज गर्म 
==> भाडक। बामं दवा दो सुबहको निकाल लो उमदा 
12400 | रता हाजावेगा इसके बंद करनेकी हिकमत चाहिये 
। | वरनः निके जावेगा । ( सुफहा ५७ किताब कु्तै- 
आंच दृ । कपोतपुट सर्द होनेके वाद्‌ निकाछे । पारद्‌ भस्म | जातहजारी ) - 
४९ 








पाया एक तोखा नल बगरलाके दार्भयान इस तसेकसे 
रक्खे कि निस्फ़ नलीते गृदा निकालकर पारा डाले और फिर 


माजून फिल्शास्फिया दो तोले गुख्कन्द्‌ आला दो तोल 
दोनोंको छतपत करके नुगदा बनाले अजवाइनके पानी 


1] 








९७७४ ४० 


(8०७ ०» 


( ३२२ ) 


पारद्संहिता- 








पारदकी भस्म (वा चांदी नींबूमें ) 


कागजीनोबू बाच १ तांछा पारा पाकर कपडामेद्टा 
करके दोपाथी बिच आग दणी फिर चांक १ तोला, कठ 
१ तोल्य दोनोंको पीसकर दो ठिका बनाके उनके बीच 
बोते बिच पाथके गोहोंकी आग दैणी फू जायगा सिद्ध 
मया नहीं तो चांदी बण गई ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


कुश्ता सीमाव बजारियः बेलफल ९ उद ) 


एक पल बेलका गोंद निष्फके करीब निकालकर दार्भयान 
पारा डालकर फिर बाकी गूंद डालकर कपरौटी करके आग 
करीव गजपुटके देवे कुदता होजायगा । ( सुफह्ा ६० किताब 
कुश्तंजात हजारी ) 


कुश्तासीमाव बजारियः करेला ( उदं ) 


एक अदद्‌ करेखा बडा जर्द्रंगका लेकर उसमें सूराख 
करले दर्मियान दो तोला सीमाव रखकर मुँह बंद करके 
कपरौटी करे ओर बकरी या भेडोंकी मेंगनियोंकी दो थापियां 
बडी होवें । फिर थापियोके अन्दर गढा खोदकर १२ 
पुख्तः एरंड डालकर दर्मियान करेलाकपरोटी दः दसरी 
थापी ऊपर रखकर कपरोटी करके आग करीब २० सेर 
पाचकदस्तीकी गढामें देवे बाद सदं होनेके निकाल ठे । 
( सुफहा ५९ किताब कुश्तेजात हजारी ) 


पारदभस्म मिच॑से । 


एक ताजा सुख मिचमें पारा भरकर उसके सूराखकों 
डोरेसे बांध दिया जावे उपरसे पारा भर ताजा सुखं भि 
पीसकर गिछोछा बना दिया जवे कपरौटीकर दस सेरकी 
आच द्ाजवे भस्म हाजायगी । ( कश्मीरयात्रामें प्राप्त ) 


कुश्तासीमाव रामपत्तीसे खरलकर हंस- 
राजको लुगदीमें कुश्ता (उदं ) 


रामपत्ता & साशे एक तोछा हँसराज एक तोछा सीमा- 
वको रामपत्तीमें हल करके हंसराजका नुगदा करके कप- 
रोटो करके दो सेर उपलछोंकी आग देवे । अज मुहम्मद 
अङाखा वलद्‌ चाधरी शेरखां मरहमनियामेज ( सुफहा ५८ 
कताव कुश्तजात हजारी ) 


कुश्तासीमाव बजरियः तुलसी ( उदं ) 


एक तोखा सीमाव छेकंर कामिछ एक ग्रहरतक अक 
वगतुलसी मुकत्तरमें, खरल करके दो सिप्पियोंकों डोरेसे 
बोधकर तीन दर्फ खुइक करके पांच सेर धानके भुसमें 
हवास बचाकर आग दवे पारा करता होजविगा । ( सुफदा 


६० किताब कुश्तैजात हजारी ) 
कुश्तासीमाव रतनजोतसे ( उद ) 


बूटी! रतनजोतके एकपाव अकंमें एक तोडा सीमाव 
खर करके एक मिट्टीकी कूंजियामें बंद करके गिलेहिकमत 
करके निस्फ सेरं उपलोंकी आग देदो मेरा मुजार्रिब है मगर 


[ अध्यायः-- 
| बाज दफे उडभी जाताहै। ( सुफहा ५७ किताब कुत 
जातहजारी । ) 
कुश्तासीमाव चिरचिंटेसे टिकिया बना- 


कर ( फार्सी ) 


कुश्तार्सामाव जो महोवियोको जार्न है दरवेश साहब 
कसमिया फमोते थे कि यह खिलाफ नहीं है । 

विगीरन्द्‌ सीमाव मुसफ्फा असंछी व ओँसादर अक 
चिराचटा सवज सहयोग खर साजन्द्‌ चूँकर्स शबद 
द्रदां उपला कि हर व वजन यकसेर बाशद दर उपलः 
गार करदः व वगनीब फरकदः दर्मियानकस निहादः ब 
बालायश वग मजकूर निदादह उपला दोयम निहादह छव 
बंद कदृह आति दिहन्द व उपला मजकूर अजमुश्क बुज 
स्याहं यकरंग तय्यार करे आहछादर्जका होगा खुराक बास्ते 
मभी व मुगछिज व मुइतही एक चावल मुवाफिकर बदरकः 
जसा [क मजाज हो अकसीर है। ( सुफहा १० अखबार 


> ४ 


अलकामयों १। ११। १९०७ ) 


पारदकी जडीसे गोली बना स्थिर 
कर भस्म करना । 


बृहतीकटकारिकारसेन मर्दनात्‌ पारदस्य 
शटिका काय्य सा गटिका ब्रह्मदंडीरसे 
पाचनीया तन पारदगटिका स्थिरा भवाति 
ततः सेर कच्चागोहे वा तुषमे अग्नि देणी 
पारदभस्म जायते । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक) 
पारदभस्मकी बूटीसे गोली बांधना 
( बूटीसे भस्म ) 


कामरसबूटीमें परेको गोटी बनजायगी उस गोखीको 
शरपुष्प, जजूलीदेरुमं आर कामरसबूटी इन तीनोंकी नुगदी 
बनाके गोछी रखक आग देनेस पारा फर होजायगा कटी- 
पर चछेगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


कुश्तासीमाव गोभीमें गोली बना 
में ५ ) हे 
अनारमें कुश्ता ( उदर ) 

गोभीके अकम तीन तोछा सीमाव दो रोजतक खरल 
करनेसे पारा मुनेअक्रिद्‌ होजायगा बादहू एक ताजा अनार 
ख/ममें शिगाफ करके उकद्‌ सीमाव उसमें रखकर बाद 
गिले हिकमत मजबूत तीन सेरको आंच दाजावे सीमाव 
बरंग सफेद कुदता होगा । ( सुफहा नं० ४ अखबार अल 
कीमिर्यो १५। ५। १९०७ ) 


पारदभस्मकी तिधारेसे गोली बना 
( घीग्वारसे भस्म ) 


दो तोले पारदको सेहुंडके दूधमें तीन चार दिन तर रख- 


नेसे गोली बनजाती है उसको पावभर घीग्वारफे लछुगदेमें 


१ यह अकपर धानक खेतोंमें पेर। होतीहै बरसातमें । , 


एकत्रिंशः ३१. ] 





भाषाटीकासमेता। 





(३२३) 








रखकर आंच देनेस भस्म होजाता है । पारदको तिधारा 
थूहरके दूधमें घोटकर धोडाङे फिर घोटे इसतरह करनेसे 
तीन दिनम गोली बंधजावेगी ( करमीरयात्रामें जंवूनिवासी 
प० सायीदासजीसे प्राप्त ) 

# क 
कुश्तासीमाव सहदेवी सफेद गलके 
चोयासे मसका बना उसकी 
लुबदीमें कुश्ता ( उदर ) 

सहदेवी सफेदगुलकी मतलब है जिससे सीमाव इसतरह 
कुंइता होजाताह कि अव्वल उसके अकेका चोया दे यहां- 
तंकं कि, ससका होजाय । बाद उसके इसीकी लुबदीमें 
रखकर पाचसर कंडोंमें फूंक दे कुशता होजायगा छोटी 


[ क 9५ ५५ 


सहदे मुराद नहींहे ( सुफहा २७९ किताब अलकीमि्याँ ) 


पारदभस्म जडीसे गोली बना । 


{ अकं ) ( छात्रिका दुग्धिका ) इग्धाभ्यां 
सपुत्राभ्यां गटिकां संपाद्य लोदसम्पुटे ससं- 
भिकागंलफणिकाफलमध्यनिहितगालिकां 
दत्वा हस्तपुर्ट दद्यात्‌ सिद्धं रसभस्म वंगे 
योज्यम्‌ । 


वंगशोधन । 


नवसादर, डहागा, फिटकिरी, सखुधाचू्णं 
संधव पचभिर्वेगशोधनम्‌ । कालीवरेकड- 
पचागोके तत्त तत्तमकेपत्रं द्वा धमेदि ति । 
णवं गथद्‌ापुष्पारकेऽपि कृष्णधत्तृरपत्रपु 
ष्पाभ्यां साकंड्ग्धाभ्यां वा गटिका कार्या 
( जबूसे भाक्त पुस्तक ) 


कुश्तासीमाब कीमियाई ( उरई ) 


स।मावकां चारयोम बुरादः खिरत पुख्तःमे सहक करके 
गमं परानासं धोकर साफ करके चार दिन तक मोगरे स्याह 
गर मामूलीम जार चार योम शरः बिजोराबूटीमें सहक 
किया बादहू दानां शीरा मसावी मिलाकर तीन दिन बरावर 
दानां शीरोंके चोया दे बाद उसके द्{ियान दो. चिराग 
गिलीके रखकर और उपरसे तलछट मजक्रूरः बूटियोंका 
डालकर मुअम्मा किया आर खूब गे हिकमत करके 


खुरकं करलिया ओर बारह से< कंडोम भडकाकी आँच दे 


इस अकसीरको एक रत्ती छेकर तोखाभर कलईपर तरह 
करके चाद्‌। बनाया दोनों बूटियाँ ननीतालूपर बकसरत पैदा 
होती हैं ( सुफहा २७३ किताब अलकोमियां ) 


पारदभस्म जडीसे जलयंत्रमें । 


घग्गरबेलके पंचांगके रससे खरल दिन पारदसे चतुगुंण 
रसमे खर करणा फिर विष्णुक्रान्ता रसम खरल करना 
कर जल्यत्रम आम्रेदंणी भस्म होवेगी वेधक टक्ष्मणा 
रससे खरल करना जो हाथ आवे तो नहीं तो नहीं | 
सग्गरबंल शेत, पीत, रक्त, कृष्ण ऐसी चार प्रकारकी होतीह 
{ जंबूस प्रप्र पुस्तक ) 


पारदभस्म जसदयोग ! 


छोटा सज्जी आधसेर फिटकिरी आधसेर, काही आध- 
संर, नासादर आधसेर, कालीमिच > सेर आध आधसेर 
पक्ता १० सेर पाणी २॥ बाकी उसमें ३१ बार डालना 
८ ताल जस्त गलागछाकर १२ पारा सिग्रफसे निकाला 
हुआ उस पारेको निवृूके रसमे खरल करटेना फिर 
दानाका टिकी बनानी उसके हेठ ऊपर सीपदा चूना 
डंडे थूहरके दुग्धसे तर कियाहुआ देकं नरम नरम अनि 
तबतक देनी जबतक फुर होजाय फिर काममें लगाओ ¦ 
( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


पारदभस्म जस्तयोगसे ९ वेधक 
ताम्रका सोना ) 


जस्तदी डब्बी आठ तोले, पारा आठ ताले, मेहदी 
दे पाणीमें खर करके धो छोडना फिर पारा डब्बीमें 
पाकर उपरों महँदीदाः पाणी भर देना उसे डिव्बीको पेठेमें 
देकर बंदकर ऊपरों भूरेदी टाकीसे तीन कपडमाटी 
करके सुखाकरा गजपुट देणी खि होजायगी उसको 
ताम्रपर पाणा ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


कुश्ता सीमाव बजारियः रांग ( उद ) 


सीमाव दो तोछे, कछई दो ठोले, रोगन सरसों 
८ तोलेको किसी कर्छी आहनीमें डाले और इसमें सीमाव 
डाले और ऊपर कलई डाल देवे । जब पारा और 
कलईकी गिरह बनजावे तब तेजबछकों खूब वारक 
करके गिरह मजकूरके नीचे ऊपर देकर कपडा करीब 
दो सेरके छलपेट लपेट महफूज जंगहमें रखकर आग 
लगाबे बवक्त सदं होनेके निकाले कछई अलह॒दा पडी 
रहेगी और सीमाव कुश्ता होजावेगा । ( सुफहा ५९. 
किताब कुश्तेजात हजारी ) 


कुश्ता सीमाव पजारियः 


सीमाव दो तोंढठा, कलूई दो तोला, 
पिघलछाकर पारा शामिछ करके बगेद्रख्त 
न॒ुगंदेके दर्मियान रखकर कपरौटी करके आग देदेवे। 
करीब तौनसेरके मगर गढामें कलई अलहदा होजावेंगी 
ओर सीमाव कुशता होजावेगा ( सुफहा ५९ किताब. 
कुश्तजात हजारी ) 


कुश्तासीमाव बजारियः रांग ( उद्‌) 


पहले कलईकी दो कटोरियां बनावे इसमें महँदी या 
भंगको अच्छी तरह बारीक करके निस्फ डाले ओर इसमें 
एक तोखा पारां डाठकर बाकी निस्फ महँदी या भंग 
डाले बादहू हर दो कटोरियोंको आमेज करके एक उपला 
कछामें रखकर उसके ऊपर दूसरा उपला रखकर 
ठव बंद करके गढामें महफूज जगह आग देदेवे 1 
सीमाव ल होजायगा और कलूई नीचे बैठ जावेगी । 


( सुफहा ५९ किताब कुइतेजात हजारी ) 
1 


राग । 
पहले कटको 
झुंडके एक पाव 





१ सब चीजें आध आध सेर लेनी । 


( ३२४ ) 


पारद्साहता- 


[ मध्यायः- 





पारद फुछ मलन चांदीयोग। | सगा ऋका चारण करा _ चांदीयोग । 


पारद यथेष्ट शुद्ध, काठक, तारे मीरेदातेख, हसन 
यूसफूका तेल काष्ठकसे गुटिका पारदकी बनानी । फिर 
तारे मीरेदे तल्मे पकानी फिर हुसन यूसफके तल्में 
भिगोकर कुटारीमे रखकर भख्रासे धोकना पारद फुछ 
होजायगा वङ्गमे योजना करना । ( जंवृसे प्राप्र पुस्तक ) 


पारदभस्मवेधक शंखियायोग । 


रत्तक कटुके पाणीमें भिगो छोडनी फिर उस पाणीमें 
रत्तक समेत पारा खर करना गोटी बन जायगी । 

रांखिया अम्मीरस दा चोवा १ तोटेको ५ तोले इसके 
गोटीपर लेपकरके म्रृतपात्रमे २ सेर कब्चेकी आग देनी 
तोले त्रामेपर १२ रत्ती श्त होवे ८ लवुसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारद भस्म शखिया गन्धक आदिक 
च अ 
तट | 
शाखया, श्वत नौसादर, छोटा सजी तीनों सममाग 
दृडर करके कांस्यपात्र दोमें कणक दे आटे नालमुद्भित 
करके सुखाके रखना धोबियोंकी खुबमें छटका देना 
चार पहरमे तेल होगा उस तेछसे धारण करना । 


ततः मृन्मयी कूपिका काय्या तस्या 
अंतःशोरेदी भावना कार्य्या तस्यां पारदं 
यथेष्टपारिमाणं निधाय पूवं तेलबिंदुं 
निक्षिप्य संम स्वल्पो वद्धितापोंविधेयः। 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


पारद्‌ भस्म शंखिया आदिके तेलसे 
तेजाषसे बधक । 


१ शंखिया गन्धक, नोसादर गंधक, आँवलासार,सुहागा, 
शोरा सबको दरड करके तेजाव करलेना फिर उस तेजा- 
बसें आतिशी शीशीमें पाकर २९ दिन धूपमें रखना पारा 
फिर सतकपडमाटी करके सात सेर गोहेकी पुटदेनी: सिद्ध 
भया उस पारेको ताम्र वा कछीपर पाणा तोछे पर १ रत्ती 
( जम्बूसे प्राप्न पुस्तक ) 


कुश्ता सीमाव बजरियः तेजाब गन्धक 
मयफवायद ( उदर ) 


तेजाव गन्धक ४ तोले, सीमाव मुसफ्फा? तोडा दोनोंको 
लोहे चीनीकी प्यालीमें दाखिल करके कोयटेको आंचपर 
रख दे और आप जरा फासले पर रहे क्योंकि इसका 
धुआं सुजिर हैं जब तमाम तेजाब जलकर सीमावको 
खाक करदेवे उस वक्त आगसे अलहदा करके ग॒ अहति- 
यात कुरता सीमावको शीशीमें रख छोडे । एक विरंज 
कुश्ता सीमावको एक माशे खोल फिटकिरीमे शामिल 
करके मरीज सुजाक कुरहको दे इन्शा अछाह दो तीन 
खुराकमें ही आराम होजाता है । ( सुफहा १३ अखबार 
अलकामियां १६।९।१९०७ ) 


सीमावको नुकराका चारणं करा 
गोली वना उससे कुश्ता अक- 
सीरी कमरी ( उदू ) 


कपडासंगीन ठेकर चनेकी ओसमें इक्छीस रोजतक तर 
करके रक्खे ओर नमक बनाले चार तोखा सीमाव इसमें 
खरल करे एक माशा नौसादर और तीन माशा वकं नुकरा 
मिलाकर बाहम खर करे सीमाव बस्ता होजावेगा । जामा 
मजकूरकी टी बनाकर उसमें पारा अकद्‌ शुदाको रूपेटे 
ओर एक हांडीमें ५ सेर नमक संग बारीक पीसकर भरे 
दार्भेयान नमकके थैली मजकूरा रखकर ऊपरसे और पाव- 
सेर नमक भरदे ओर गिठे हिकमत करके चौबीस पहर 
बराबर आग देवे सदं होनेपर निकाले सीमाव शिगुफ्तः 
होगा । एकजुज अर्जौवर एक तोछा अजजेर जोशीदह 
अंदाजन्द्‌ कमर ख्वाहद्‌ बूंद ( अजव्याज हकीममुहम्मद्‌ 
फतहयाबखां सोहनपुरी । ) 


सीमावका कुस्ता अकसीरी बजारियः 
तेजाब कसीस (उद ) 


शोराकलमी २॥ सेर, फिटकिरी सर्ख १। सेर, कर्सास 
२ तोला, हरदार तबक्रिया २ तोट, दोमटकेमि डोरूजंतर 
बनाकर तेजाब खीचो ओर वार दीगर उसमे डालकर 
कसीस हडताल तवकिया फिर दो ओर फिर डौरू जंतरमें 
खी चो तजाब खिंच आवेगा । पारा कदर हाजत तेजाबमें 
खरल करो कुश्ता होजावेगा शीशी आतिशी कपरोटी 
करके सीमाव डालकर अकं जलूनीब जद्‌ डालकर ( काह) 
( कागमेस ) से मुँह बंद करके बाछुकाजंतरमें आग छगा 
दो नीचे पारेके आंतिश हो चारपहर आग दो खुदक होने- 
पर फिर तजावमे डाछ खर करो और अकंजलनीब भरकर 
फिर बालुकाजंतरमें पकाओ सःत दक पकानेसे रता अक- 
सीरी दोजावेगा सुजाररिबअस्त । ( अजबियाज हकीम मुह- 
स्मद्‌ फतहयावखां सोहनपुरी ) 


सीमावका कुश्ता अकसीरी ( फारसी ) 


वियारद नीमदस सीमाव अन्दा दर एक छैमूं सुखं 
कागजी दाखिल ऊुनद सर मुहाक्रम बन्दद्‌ द्रमुकाम 
कि मदुम शाशह कुनद ओंजा दफन कुनद्‌ तानः रोज बाद 
करीदः दरयक छेमूं दीगर हमचू कुनद बादहू सहवारा 
द्रेक लेमूं हमचुनीं कुनद नः रोजनः रोज जमले २७ रोज 
पसवियारद यकवैजा मुर्ग खाली करदः दरओ सीमाव बस्तः ` 
निहादह अजअके बूटी काघरी पुर कुनद पस हर्त या 
हफ्त छेप कुनद . सीमाव दरू अदाख्तः पस खुम बन्द 
कुनद दर दो सेर पाचक दस्ती आतिश दिद इन्या अल्ला- 
हताला शिगुष्तः रवद्‌ पंस बियारद दो टिकिया कर्डई 
बिदाद्‌ मिकदार नखृद्‌ अज अकसीर मजकूरह अन्दाजद्‌ 
ता नुकरा खालिंस शवद्‌ मुज अस्त ( अज वियाज 
हकीम मुहम्मद फतहयाब खां सोहनपुरी ) । 


अद्बियानामाझूम बराइयक तौछा हकसम । सफेद 


एकत्रिंशः ३१. | 





गोमची ६ माशे। दूध सफेद आक १ तोखा । दूध तिधारा 
.१ तोखा । सुहागा तेलिया कदर हाजत जेरूवाछा निहन्द 
ब पाचक दृस्ती बकदर सहपाउ अगर अशयाइ नामाछम 
ज्यादह शवद्‌ ज्यादह कुनद बादजान फिलजात मकरुछ 
मिस्लई कुश्ता सीमाव तिलाकुनद ( कुइता फल्टूस दरअ- 
कंमकोह दूर ( अजबियाजह॒कीममुहम्मद्फतह॒याबखां- 
सोहनपुरी ) 


कुश्ता सीमाव भेंसके सींगमें ( उ ) 


पारेका करता नरजामूशके सींगमें कपरेटी शुद्ःमें एक 
बैरागीको करते देखा है और उसमें पैसेको सफेद कुदता 
करता भी कई बार देखागया था \{ अजाबियाज हकीम मुह- 
म्मद फतहयाबखां सोहनपुरी ) 


कुश्ता सीमाव ( फासी ) 


बियारद्‌ नीमआसार चूना व शाख जामूश कि दरों 
कुंजद जेरुबाछा मसका कायम निहादह बालाइश लेप ईक- 
दर कृदैः दर सहमन चोबआंतिश दिहद बाद अजसद 
शुदन विरज खुराक ववेधक सादक अज । ( अजवियाज 
हंकीम मुहम्मद फतहयाबखाँ सोहनपुरी ) 


कुश्ता पारा ( उर्द ) 


नमक खाहौरीकी डली ठेकर बशकल कुठाडी बनाकर 
उसमे गोरी सीमाव रक्खे और ऊपरसे उसी नमककी 
दूसरी कुठाली रखकर गिलाफ बनाकर आग अतरनीमं 
आतिश दो पहर देवे पारा कुरता होजावेगा । (अजवियाज 
हकीम मुहम्मद्‌ फतहयाबखाँ सोहनपुरी ) 


शिगुफ्त यानी कुश्ता सीमाव ( फासीं ) 


अकं गुछनागफन 5। (सीमाब) मुसफ्फा १ तोछा खरल 
कद: हबूब साजन्द्‌ फज्लहू जानवर २ असोर दरंजर्फे पुर 
नमूदह दर्मियान हुबसीमाव निहादह बाज फजलहू मजकूर: 
पुरसाजन्द विगीर जर्फरा गिले हिकमत नमूदह द्रगोशः 
सहराई ७ आसार आतिश दिहन्द शिगुफ्तख्वाहद वद्‌ 
ककीरे कामि । (अजनियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां 
सोहनपुरी ) | 


कुश्ता पारा बजारियः नील ( उद ) 


अकेवर्गनील एकसेर एकतोटा पारेपर चोया दो फिर 
` ७ तोछे वसमाके नुगदेमें रखकर खूब गिटेहिकमत करके 
अढाइंसेर आरने उपछोंकी आग दो सफेद कुचता हो। 
जजामको एक रत्ती अकसीर दै । ( सुफह्य १३ अखबार 
अलकीमियाँ २४ फवैरी सन्‌ १९०९ ) 


सीमावका कुश्ता-बजारियः बोतः 
हींग वतुख्म चिरचिटा (उदं ) 


हीराहींग द्रजः अव्वङ आधपाव छाकर अंजीरके दूधसे 
गूद॒कर ढकनदार बोतः बनाछो उसमें एकतो पारा बंद 
करके सुखाछो । फिर चिरचिटाके बीजोका आटा आध- 
सेर अंजीरके दूधसे खमीर करके इस बोतेके ऊपर चढादो 


भाषादीकासमेता । 


9०001 र 


( ३२५९ ) 


आर उसपर गिङेहिकमत करो 1 मगर पतला लेप करो 

(5. (^ | प ५४७० 
ओर सिर्फ खरियामिद्ठटी तव ३ सेर पाचक सहराइमें 
आग देदो पारा शिगुफ्तः काबिक अमर निकलेगा । 


( सुषहा १६ अखबार अलकीमियाँ ८।२। १९०९ ) 


पारे कुश्ता बजरियः बिच्छू बूटी (उद्‌ ) 


बिछुआबूटीके अकेमें ४६ घडी पारेको खरक करे तो 
नीमकायम मसका हो उसपर अंगूरी शराबका चोया दो 
खील होगा । ( सुफहा१६अखबार अलकीमियाँ:।1२।१९०९) 


पारदभस्म घीग्वारसे ! 


तोलकद्यमादाय पारदं श्ुद्धखत्तमम्‌ । 
घतकोमारिकाद्रावेस्तोलकद्रयसमम्मितेः ॥ 
॥ १ ॥ मयत खल्वके यावच्छुष्कतां 
याति पारदः । पुनर्देयः पुनमद्यंः शुष्क 
याते पुनस्तथा।॥ २ ॥ एवं षष्टिपुटेः सम्यम्‌ 
मर्दायेत्वा ततः परम्‌ । काचङ्कप्यां विनि 
क्षिप्य तत्सर्वैन्तव विचक्षणः ॥ सुखं सुद्धा 
ततो धीमान्वाङकायत्रमध्यतः ॥ ३॥ 
क्षिप्वाकंप्रहरें: पाच्येः खरमध्याल्पव- 
दिकः ॥ मस्म तजनायते सृतं देदलोहानि 
वेधयेत ॥ ४॥( काकचडीश्वरी तंत्र ) 


अथ-दो वोदे शुद्ध पारदको खरलमें डाल. दोही 
तोले घीगुवारका रस डालकर घोटे जब रस सूख जावे 
तब उतनाही रस डाल देवे इस प्रकार । 
साठ भावना देवे फिर उसको काचकी शीशीमें 
भर और मुखपर वज्रमुद्रा करे तदनन्तर उस शीशीको 
बाल॒कायंत्रमें रख १२ बारह प्रहरतक तेज, मध्य और 
मन्द ऋरमसे अप्नि छगावे तो देह ओर छलोहको वेधनेवाली 
अर्थात्‌ देहको सुबर्णके समान गौरवर्ण करनेवाली भस्म 
हाताहे।। १-४ ॥ 


पारदभस्मवेधक सूरणयोग । 


पारदः प्रथमतः सूरणकंद्रसेन यामचतुष्टय॑ 

 मर्दनीयः पश्चात्सुरणकंदगते स्थापनीयः 
नकच्छिकनीसपयेधो दत्वा तदनंतरं गज- 
पुटे मध्याञ्चिनाऽरण्यगोमयेः पाचये- 
त्सिद्धयति तंडुलमात्र तोलकमात्रे शुल्बे ॥ 
( काकचंडश्वरीतत्र ) 


अर्थ-प्रथम पारदकों जमीकन्दके रससे मदेन करे फिर 
जमीकन्दमें गढा खोद्‌ नकछिकनी भरदेवे उसपर पारा 
और पेपर फिर नक॒छिकनी भरदेवे । तदनन्तर जमी- 
कन्दके टुकडेसे गढेके मुंहकों बन्द कर गजपुटमें जंगली 
कंडोंकी आँच देवे तो पारद्भस्म होगी । इस भस्मको एक 
तोले तविमे एक चावलूभर डाले तो सोना होगा। 


( ३२६ ) 





उपदशनाशक पारदभस्म । 
पारद (हिंगुलोत्थ को झटेलाके रस और पत्तीमें 
घोटकर गोली बनाले सुखाकर चिरचिटा ( वास्दार चिप- 
कनेवाला अपामाग नहीं ) की छुगदीमें रखकर कपरौटी कर 
फूंकदे २० सेर कंडोम इसमेंसे चावल भरकी गोली ब्रह्मीसे 
बनाकर दूधक साथ रात्रिको खावे कठोर उपदंशनाशक 
है। ( अल्मोडेवाले पंथजीका बतलाया ) 


कुश्तासीमाव ( उदरं ) 


करके एक कुटाटी बनावे ओर दर्मियानमें हबूबसीमाव 
रखकर ऊपर रेवन्द चीनीके मूष बनाकर रक्खे । $। सेर 
उपले सहराईइमे आग दे। (अजावेयाज हकीम मुहम्मद फंतह- 
यावर सोहनपुरी ) 


कुश्तासीमाव केलेमे ( उह ) 


सीमावको अकं खटुआवृटीमे खरक कर गोली बनालो 
करोव १०गिरहके केला मयजडके खो हर दो तरफसे सपाट 
करो और द्भियानमें कावाक करके गोली पारेको रक्खो 
ओर अकं चूकाभर कर नीचे ऊपर गमाह मजकूर: भी देदो 
और हर दो तरफ गद्री सपाटपर जमाकर हफ्त कपरौटी 
करो और गजपुटकी आंच दो करता हो जावेगा । ( अज 
विंयाज हकीम मुहम्मद्‌ फतहयाबखों सोहनपुरी ) 


सीमावकायमुल्नारका इश्ता ( उद ) 


सीमाब कायमुल्नारकों अकं छेमूंमें खरछ करके मग्ज 
जमाख्गोटा 5८ की कुठाली तय्यार करो । उसमें पारा १ 
तोला हरकदर भरकर ऊपरसे दूसरी कुठाली जमालछगोटां 
मजकूरःकी जमाकर गोला बनाछो ओर उसपर नीलेरंगके 
कपडेकी चीर लपेट दो गेंद बनालों महफूज जगहमें आग 
दिखलाकर रख दो तीसरे योम निकालो। पारा फूटक होकर 
रहजावेगा भिस्छन फूल । मगर आधपाव तेल सरसफ(5१। 
सेर ) का छवटाभी कपरौटीपर छगादो । ( अजवियाज 
हकीम मुहम्मद फतहयाबर्खाँ सोहनपुरी ) 


पारेका कुश्ता अकसीरी ( उद ) 


एक बेल ताजामें पारा हस्वमनशा भरकर मुह बन्द करके 
फिर एक पेठेके अन्दर बेखको रखकर ऊपरसे _ मैँगका 
आटा भरदे और कूएमें £ महीने तक. दाबे रक्‍खे इन्दा 
अल्लाह पारा कुशता कायसुल्नार होजावेगा दो रत्ती एक 
तोला रांगमें काफी है। ( अजव्रियाज  हकीम मुहम्मद 
फतहयाबखां सोहनपुरी ) 


कुश्तासीमाव (उदं ) 


सफेद्‌ ढाक जिसके पत्तेकी जडपर कांटा होताह उसमें 
दो कावाक करदो एक कावाकमें पारा हस्व मनशां और 
दूसरेमें शिग्रफ हस्ब मनशा भरकर उसके खूदेसे बग्द 
करके इदगिदे उपले सहराई छगादों ओर आग छगांदो 


बाद तीन रोजके निकालछो पारा दिरुपत रिप्रफ शिगु- 


पारदसंहिता- 





[ अध्यायः- 








प्त अलह॒दा अल्हदा होजादेगा कामम छाओ मुजरिब 


हे । ( अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयावखां सोहं- 


नपुरी ) | 
कुश्ता सीमाव रांगके ०2. तेज... 
बलमें मयफवायद्‌ इस्ते- ` 

माङ । ( उद्‌ ) 


पारा एक तोला, कलछई एक तोला, एक करछीमें दो 


| चार तोला सरसोंका तक डालकर दर्मियानमें पारा रखदे 
रेबन्दचीनीको खूब बारीक पीसकर अकंगोभीमे खरल | 


कलईकों अलछहदा पिघला कर पारेके ऊपर डालदे दोनों 
मिल जायंगे । तेज वकी एक पाव छाछका॑ सफूफ करके 
दर्मियान इन दोनोके उलीको रखकर ऊपर साफ कपड़ा 
तीन बेर लपेट दे एक महफूज जगहमें हवासे बचाकर आग 
लगादेत्रे सदं होने पर निकाल लेवें पारा अछहदा फूल 
जायगा कलई अर्हदा वैसीही रहैगी । आहिस्ता अहतिया- 
तसे निकार लेवे निहायत मुकब्बी वाह है जिरियानको 
मुफीद्‌ बल्कि अकसीर ह । एक क्रा छेकर उसको चीरं 
कर गुठली निकाल डाढे और एक रत्ती कुता पारा 
इसमे डालकर धागेसे बांधकर गायके दूधमें छटकावे कि 
दूधका खोवा हो जावे । बाद अजां कुश्ता निकाछकर बता- 
रोम रखकर खालेवे इसी तरह इक्षसरोज तक यह अमल 
करनेसे नार्मद भी मर्द होजाता है। ( वैशोपकारक- 
खाहोर ) । (सुषा नं ५ अखबार अल्कीमियां 
१।६। १९०५ ) | 


है । 

तरकीब कुशापारा (खर) .. 
चीनीके फूछोंका रस निकालकर सीमाव १तोलछा पर चोया, 
देवे नीचे नरम नरम आंच रक्‍खे । बाद चार पहरके 
चोया बन्द करदे बादहू हरचहार अजवाइन ८ ततोले। 
चीनीके फूल ८ तोले । हर दोंकी सबज ` महदकि पानीमे, 
घोटकर नुगदा तय्यार करंलेबें । सीमाव चोयाशुदःको 
दार्भयान देकर मजबूताके साथ ऊपर एक सेर पुख्तः 
सफेद धज्जियां लपेट कर हवासे बचाकर आंच दें। 
जव सदे हो जावे निकाल लें । सीमाव रता झुदः 
बरामद होगा । मुजार्िबुल मुजारत्र ह ह। ( अखबार अलकी- 

मियां १६ । ^+ । १९०५ ) 


पहेली कश्ता सीमाव ( उद॑) . 


सफेद फूल पतला पान । वह बूटी है रावो ` 
रान ॥ तीन बूंदसे पारा मरे। काहेकों 
जोगी मारा फिर ॥ 
( सुफहा ५ अखबार अलकीमियां १।१।१९०५ ) 
सूतभस्म । 

कृष्णधत्तूरतेलिन सूतो मर्द्यो नियामकः । 
दिनैकं तत्पचेद्यंत्रे कच्छपारुये न संशयः ॥ 
मृतः सृतो भवेत्सद्यस्तत्तद्योगेष योजयेत्‌ ॥ . 
॥ ५ ॥ ( भाषा पुस्तक पं० कुलमणि ) 

१ गालिबन सुराद खून हैजसे होगी ! 





द्वात्रिशः ३२. ] 





- अर्थ-सिद्ध सूत टॉक चारि छइ स्याह धतूराके तेलसे 

एकदिन धोटे ओर एकदिन नियामक ओषधिसे घोटे । 
नियामक ओषधि यह है बंदाछ, सफेदफूछका आकः, 
तत्तेका दूध, कवूतरकी बीट, हंसपदी, इंद्रवारुणी. इत्यादिक 
नयामक हैं पारेको उडने नहीं देते । बंद करते एकएक 
दिन इन औषधियोंसे घोटिके एक गोला बतारिके कच्छप- 
यत्रमें राखिके अप्रि देइ पारा मरइ निःसंदेह इह मारण 
सबीज निवींज पारद साधारण है ॥ ५ ॥ 


पारदभस्म बिल्वपत्रर्समें घोट गजपुटमें। 


४ बाबू किशोरीछालजीके सुसर भोलाप्रसादजीके सुनीम 
मोहनलालजीसे माम हुआ कि पारदकोः बिल्वपत्रके 
रसमें घोट भलीभांति नष्टपिष्टी होनेपर संपुट कर गजपु- 
टमें फूंकनेसे भस्म होजाती दै । वह आजकल पारदको 
बिल्वपत्रके रसमें घोटरहे हैं | ये शंका कि “ विल्वपत्रसे 
रस नहीं निकछता ठीक नहीं । श्रावण भादोंमें बलूपतन्रको 
कूटनेसे रस निकलता है और ऋतुओंमें भुतो करनेसे रस 


निकर सकताहे । 
पारदभस्म लालमिचेमें । 


, एक ताजी छालमिचेमें पारा भरकर उसके छिद्रको 
डोरेसे बांधदिया जावे ऊपरसे पावभर ताजीमीच पीसकर 
लुगदी बना दी जावे कपरौटीकर दसरेकी आंच दीजावे 
भस्म होजायगा । ( कश्मीरयात्रासें नयाबखांसे प्राप्त ) 


पारदभस्म्‌ नकछिकनीमें घोट 
| पेठेमें रख । 

मेरठके एक मास्टरसे मालठ्म हुआ कि नकछिकनीके 
रसमें छगभग दो मद्दीनेतक घोटनेपर जब पारद पूर्णरूपसे 
अदृश्य होगया तब उसको पेठेमें भर ऊपर मोटी कपरौ- 
टीकर ऊथले नदोरेमें रख महागजपुट अर्थात्‌ गजभर लंबे 
चौडे पुटमें आग दीगई तो कपरौटीके अन्दर खंगररूपमें 
पारदभस्म मिरी जिसकी तोर पारदके समान रही इस 
भस्मका नमूना कुछ मुझे भो दिया इसको घरियामें रख 
स्प्रिटलैम्पकी घंटेभर आंच दीगई किन्तु उडी नहीं । और 


तवेपर रखकर दो धटे कडा आंच दीगई तो भी न तोट 


घटी न रंग बदला ! ह 
इस क्रियासे यह छक्ष ग्रहण करने योग्य है कि मारक- 


_बरगेकी जाडियाँ पारदको उसी दशामें भस्म कर सकती है 


कि जब वह भलीभांति नष्टपिष्टी होजाय । 


इति श्री जेसछमेर निवासे पं >मनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ म- 
छकृतायां रखराजसंहिताया भाषाटीकायां पारदभस्मव- 
ण॑न्त॑ नामैकत्रिंशोउध्याय: ॥ ३१ ॥ 


स्वातु भूतपारदभस्माध्याय ३२. 


--< 


पार्द मस्मका अनुभव । 


-. ३०। ९। १९०५ आज . ताम्रचौनीके प्यालेमें १॥ 





भाषाटीकासमेत । 





( ३२७ ) 





तोले तजाव गंधकमे १ तोले पारा डाक कोयलेकी मंदी 
आंच दीगई तो १॥ धटेमें |) भर पारा तो कच्चा रहगया 
उसे जुदा करलिया बाकी पारेका कुदता होगया सफेद 
रगका तोलमें १) भर हुआ इसमें ।॥) भर पारा रहा 


ओर बाकी |) भर गंधक वा ओक्सीजन मिलगई । 


अनुभव पारदभस्म ( चोयेसे ) 
पक्ताकेपत्रस्वरसैश्चे;वकैः प्रहरत्रयम्‌ । 


२० । २। ०७ पारा ६॥ तोे लेकर एक बहुत छोटी 
कढाइंमें जो कटोरेके बरावर होगी रखकर नीचे अंगुष्ठ 
समान मोर्टी पहियेकी दो वा तीन छकडियोंकी अभि 
बालनी आरम्भ की और ततक्षण श्रेत अकंपत्रोंका स्वरस 
उस पारेके ऊपर रुईके फोयेसे चुआना आरम्भ करदिया। 
किन्तु पारेके रवे उछटकर इधर उधर कढाइईमें पडनेलगे 
इनके निवारणाथ अधिक रस देकर पारेको ढकदिया 
तब पारा स्थिर रहा फिर भी स्वरसके सूखनेपंर ऐसा 
होता था कि उस आच्छादित रसमेंसे किसो एक दो 
ओरको भाष निकलने लगती थी और उस भाप ही 
द्वारा पारेके उडनेका भ्रम होता था । क्‍योंकि कभी २ 
जिस तरप्छसे भाप निकृछती थी उसी तरफकों कढाइंमें 
पारेमेंस उड़े परमाणु दृष्टि आते थे । अतएव इस 
कारणके निद्गत्ति करनेके अथं जहांसे भाप निकलती थी 
वहां स्वरस निचोडदिया जाता था जिससे वह॒ भाप बंद 
होजाती थी । ३ प्रहरतक इसी प्रकार थोडा २ आकका 
रस कटाइमे चुआतेरहे और मंद मंद अग्नि जलातेरहे । 
बाद ३ प्रहरके रस निचोडना तो बंद कृर दिया और 
थोडी दरतक उसी प्रकार अध्रि जलातेरहे ताकि ऊपरका 
रस सूखजाय । जब रस सूखगया ओर संगरसा होगया 
तब नीचेकी अप्निकों ठंढा करके उसी कोयले भरे चूल्हे- 
पर उस कढाईको रक्खा रहनेदिया । रातभर कढाई रक्खी 
रही प्रातःकार उस जले रसको अछग करके देखा तो 
बीचमें पारा अपने रूपमे मौजूद था । मगर कुछ 
चमकीला और साफ प्रतीत हुआ तोलमें करीब ४ तोले 
निकला बाकी उस जछे रसमें मिछाहुआ रहगया 1 मिश्रित 
भाग डमरूद्गाए पातत कर निकाला तो १० माशे और 
भी हाथ छगा कुछ ४ ते १० माशे दाथल्गा बाकी 
अथांत्‌ १ तोखे ८ माशे उडगया । इस चोयेकी क्रियामें 
हमारा ऽ२। सेर आकका स्वरस खगा आर ऽ५॥। संर 
लकडी पदियेकी जलो । 


उपरोक्त क्रियाका पुनः अनुभव । 


११। & 1 ०७ उसा पदे बचेहुए 8॥ = ) भर 
पारेको कटोरेको बराबर कढाईमें डालकर नीचे स्पिटलैम्प- 
की अम्मि देनी आरम्भ की और साथ साथ ही आकके 
पत्तोंका स्वरस रुईके फोयेसे चुआना आरम्भ करदिया । 


और आककी ही छकडीसे उस पारेको चछाते रहे ॥ स्पिट- 


छेम्पकी गर्मीसे भी पारा चटखनेलगा इसलिये 
बहुत मंदा रक्खा । रस पहला जसा . नहा डाला 


सिर्फ, 


+ [9 न (क 
पारेके ऊपर दो चार बूंद डाल दीं ओर इतना ठहरग«५ 


[ अध्यायः 








कि जब तक पहला रस सूखजाय और पारा गर्मीसे तड- 
पनेलगे ज्योंही गर्मीसे पारा तडपता था तडपनेके 
समीप होता था रसकी दो चार बूंद डालकर छक- 
डीसे चलादेते थे। इस हिसाबसे हमको ५ वा ७ मिनट 
बाद रस चुआनेकी आवश्यकता होती थी । इस क्रियासे 
हमने < घंटेतक एकसी ही स्प्रिटलम्पकी अग्नि दी ओर इन 
८घंटोंमें?.छटांक आकका रस खर्च हुआ ओर सिर्फ एकबार- 
का भरा लहैम्पका तेर जला बाद ८ घंटेके कढाईकों उतार 
कर उसमेंसे पास निकाल कर और पानीसे धोकर साफ 
किया ओर तोलछा तो ४॥७)॥ भर हुआ अर्थात्‌ -)॥ भर 
उडगया । पारा अपने रूपमें ही रहा कोई विकृती नहीं हुई। 


पारद मस्म चोयेसे । 


पारदं लोहपात्रस्थदुग्धे सेंहुडके स्थितम्‌ । 
अर्ककाष्ठस्य चाप च संचयेद्यामदिवमितम्‌॥ 
ता० २३ को उपरोक्त आकका चोया दिये हुए ४ ते 


९ माशे २ रत्ती पारदको कटोरेके समान खोहेकी छोटी. 


कढाईमें रख ७॥|बजेसे सिट लेम्पकी आंच दी और सेहृड 
के दूधका पारेपर चोया देना आरम्भ किया । ९ बजेतक 
लैम्पको मंदमंद जलाया बादकों कुछ तेज करदिया पहले 
डाले चोयेका सनसनाहट जब बंद होजाता था तब दूसरी 
बार डाला जाता था । चार पांच घंटे बाद चोया देतेदेते 
पारेके ऊपर गाढा दूध जमकर ऐसा कठिन होगया था कि 
लकडीसे हटानेसे पारदसे अछग न होता था । और सख्ती 
आजानेसे पारदके ऊपरी भागपर अभिका असर कम पंहु- 
चता था बीच कढाईमें चोया देनेसे बहुत देरतक ज्योंका- 
त्यों दृध उसी जमह्‌ रक्खा रहता था इसलिये लेम्पको और 
तीत्र करदिया गया। और बार अकै पत्रादिकोंके चोयेसे 
पारद थोडी ही अधिक गर्मीसे चटकने छगताथा इस धार 
इस दूधने परेको तीवणाप्रिसेभी बिछकुछ नहीं चटकने दिया 
७ बजेपर स्मिट निवट जानेपर कढाइंको चूल्हेपर रखकर 
आककी पतली लछकाडियोंकी मंदाभि दी और ६ बजेपर 
वचेहुए आधी छटांकके करीब दूधकों एकसाथ कढाईमें 
डालदिया और आंच कुछ ओर तेज कर दी यद्यपि इन 
छकडियोंकी आंच लैम्पकी आंचसे कई गुना तेज थी किन्तु 
पारा अब भी नहीं चटकता था २० मिनटतक चोया 
वेद्‌ रहा और अस्मि जलती रही । कढाई खूब गर्म  होरही 
थी भाप कंढाईसे निकल रही थी दूध भी सूखचुका 
था इसवास्ते नत्था नोकरने हाथमे जरती ख्कंडी . ले 
देखना चाहा कि अचानक कढाइंमें ऊपर आंच छग गईं । 
आंच बुझानेके लिये कढाईको पानी भरे गमे रख 
दिया। आग बुझचुकनेपर कढाईकों पानीसे अछूग कर 
रखदिया । ये काम ११ घंटे चखा ५ छटांक ३॥ तोले 
दूध पडा । ८॥ घंटेमें १॥ लैम्प स्मरि और २॥ घंटेमें 
१ सेरके करीब आककी लकडी खर्च हुई । 

ता० २४ के खबेरे कढाईको देखा तो चोयेका दूध 
किनारोपर जलछाहुआ श्याम रंगका और बीचमें अधजला 
दीखपडा । थोडा पारा जले पदार्थसे प्रथक्‌ नीचे था 
बाकी सब परमाणु रूपसे चोयेमें मिलगया था । प्रथरु 
पारदको तोछा तो ४ मादो ७ रत्ती हुआ । बाकी पारदं 
भिश्चित दिम्मेके छोटे छोटे टुकडे कर धूपमे रखदिया । 





आज 


ता० २९.तक सूखकर २ मा. ५ र. पारा और 
निकर आया। | 
ता० २। १० तक सूखनेपर यह चूण ३ तोे १ माश 


४ रन्ती रहगया ! 


उत्थापन उद्योग । 

इस ३ तोले १ माशे सत्ती पारदमिश्रित दवाकों जोन- 
पुरी डोरूमें बंदकर भस्ममुद्रा और कपरोटी कर ११ घंटे 
आंच दी तो १ मा० £ रत्ती पारा निकला और १ तोले 
५ माये ५ रत्ती राख नीचे निकछी इस राखको ३ आंच , 
शराब संपुटमें ७ सेर ७ सेर और १० सेरकी दीगई तो 
स्याही दूर होकर खाकी सफेद रंगत होगई तोलमें ५ 
माशे रही । 

१-सम्मति-चोया देनेयोग्य वस्तुओंमें थूहरका दूध 
उत्तम ज्ञात होताहै क्योंकि यह गाढा और छसदार होनेसे 
पारद्को ऊपरसे बेष्टित करलेताहै और उडने वा चटकने ` 
नहीं देता । इससे आशा है कि शास्तरोक्त १० प्रहरपय्यत - 
अञ्चि देनेसे भस्म होजावे। चोया इसका बीचमें कम सूख- 
ताहै इस लिये बीचमें थोडा किनारोंपर अधिक दियाजाबे ` 
ताकि किनारोंकी तरफसे पाया उड न जावे ओर अभ्रि- 
लेम्पकी ही उचित है क्योंकि एकसी लगती है । आक- 
की छकडियोंकी अपम्निभी छकडी पोटी होनेके कारण तीत्र 
नहीं होती परन्तु उसका एकसा रखना कठिन दै अधिक 
सावधानी चाहिये । यह्‌ भी बहुत आवश्यकहे कि अभप्नि 
तीत्र न दीजावे कि जिससे पारा परमाणुओंमें भिन्न २ होकर : 
दवासें न मिल्ठे किन्तु साधारण अप्नि ऐसी दीजवे कि पारा 
जहांका तहां स्थिररहा आवे । ओर पारेके ऊपर जो चोयेका 
वेष्टनरूप जमे उसको कदापि तोडना न चाहिये किन्तु 
जमने देना चाहिये उससे पारदकी स्थिति जहांकी तहां 
बनी रहेगी तोडनेसे पारा छिन्न भिन्न होकर दवा भिल- 
कर खराब होताहे । मेरी समझमें पारेका भस्म करनेवाडा ` 
चोया नहीं किन्तु अग्निहे । चोया पारेको अभरिपर रोक- 
नेके लिये है । 

२-सम्मति-सेंहुडका दुग्ध निकाछते समय सावधानीसे 
काम करना चाहिये तुरंत हाथ मुह घोडालना चाहिये 
नत्था नोकरके मुंहपर दूधके छीटे गिरजानेसे सफेद मरो- 
रीसी फुंसियां और सूजन पैदा होगई । जिसको गोले और 


[क 


काफूरको पानीमे भिछाकर ठेप करनेसे फायदा हुआ । 


पारदको चोया । 


ता० १९। ३। ०९ को २० तोके सिंग्रफके पातनसे १ ३. 
तोछे पारा निकालागया और फिर उसको ढाइईंढाई छटांक 
कृष्ण तुलसी, कृष्ण धतूरे, ओर आंवलेके रसका चोया 
रकावीमें रख पुचारेद्रारा हकीम मुहम्मदयूसफ साहबकी 
क्रियासे दियागया । जो १२ तोले शेष रहा ( बहुत दिनां- 
तक शीशीमें रक्खा रहनेपर पारदपर काटी कांचलीसी 
आगई थी जो छाननेसे दूर होगई ) 

ता० १९ को उपरोक्त १२ तोले पारदको पुनः खोहेकी 
छोटी कढाईमें रख १० बजेसे स्थ्रिटलम्पकी आंच देनी 
आरम्भ की और साथ साथ ही श्चेताकंके पीत पत्रोके स्त्र॒र- 
सका जो सोख्तेमें छान लियागया था चोयदेना आरम्भ- 


द्वात्रिशः ३२. ] 





भाषाटीकासमेता । 


( ३२९ ) 
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किया । पारा जबतक कटाईमे रस कम होनेसे खुला रहा 
तबतक अधिक कांपता रहा । जब रस पडते पडते पारा 
रससे ढकगया तब कांपना कुछ कम होगया किन्तु तव 
भी जब चोया देनेसें देर होजाती थी तो' पारा कांपने 
गता था और जब उसपर रस डालदेतेथे तो तडपना बंद 
होजाता था । रातके १० बजेतक अर्थात्‌ £ प्रहरतक ८ 
छटांक रस पडचुकनेपर काम बंद करदिया । 


ता० २० को पारेके ऊपरसे रसकी मखाईसी प्रथक्‌ कर 
पारेको निकाला तो ११ तोके ७ माशे अछग निकल आया 
बाकी कढाईकी तलीमें फैल रवे रूपमें रसमें मिला रहगया 
अतएव गमं पानीसे धो रसको नितार पारा निकाल 
लिया जो तोलमें ५ माशे हुआ अर्थात्‌ सब पारा पूरा १२ 
तोर निकर आया । 


सम्मति-अवकी चोया देनेकी क्रिया ठीक रही । आगेसे 
इसी प्रकारसे ही चोयादिया जाय | अर्थात्‌ । 


नं० ( १) हलछकी लोहेकी कढाईमें रख स्प्रिटलेम्पकी 
ही आंच देनी चाहिये क्योकि यह एकसी और ठीक 
लछगसकती है । 

नं० ( २ ) स्प्रिटलैम्पकी आभ्रै भी आदिमें बहुत कोमलछ 
ओर मध्यमे कोमल ही देनी चाहिये जिससे पारा उछटने 
न पावे। 
 नं० (३ ) बीचमें चोयेकी मछाईको छोडना या हटाना 
न चाहिये । 


पारदको चोया । 
ता०२। ४८०९ को उक्त १ २ तोले परेको छोटी 
कढाईसें रख उपरोक्त प्रकारसे स्प्रिटडैम्पकी कोमल आंच 
पर १० वजेसे वसंती, नीमकी कोपल, मूली, तीनोके दो 
दो छटांक स्वरसका चोया दियागया जो ६ बजेतक ८ घंटेमें 
समाप्त हुआ । 


ता० ३ को पारेके उपरसे मलाईको प्रथक्‌ कर पारेको 
निकाला तो अधिक पारा स्वतः ही प्रथक्‌ होगया थोडा जो 
मलाईमें परमाणु रूपमे मिलगया था उसे गर्म पानीसे 
थो निकाललिया तोलनेपर पूरा १२ तोले निकल आया । 


पारदको चोया । 


ता० ५।४।०९ को उक्त १२ तोले पारे छोटी कढाईमें 
रख उपरोक्त श्रकारसे स्प्रिटैम्पकी कोमलछ आंचपर २ 
बजेसे सोख्तेमे छने मकोयके २ छटांक और करटक 
१ छटांक स्वरसका चोयादिया जो ६ बजेतऊ 
समाप्त हुआ । 


ता० & को पारेके ऊपरसे मछाई हटा १ छटांक कटेसीके 
रखका चोया और दिया जो १॥ घंटेमें समाप्त हुआ । तद- 
“नंतर पारद॒को प्रथक्‌ किया १९ तोले ९ माशे स्वतः निक- 
छआया वाकीको धोकर निकाछा तो ३ मारो और निकला 
अथौत्‌ पूरा १२ तोले निकछआया । 


पारदको चोया । 


ता० ७।४।०९ को उक्तं १२ तोढे .पारेको उपरोक्त 
४२ 


प्रकारसे दृधी, अमरबेल, बैंगनके २-२ छटांक स्वरसका 
( जो सोख्तेमें छान छियेगयेथे चोया १० बजेसे दिया 
जो ६॥ बजेतक समाप्त हुआ । | 

ता० ८ को पारेको निकाछा तो ११ तोछे १० माये 
४ रत्ती पारा स्वतः निकल्आया । बाकीको गर्म पागीसे 
धोया तो १ माशे ४ रत्ती निकला । अर्थात्‌ सब पूरा १२ 
तोले निकलआया । 


पारदको चोया । 


ता० ८ । ¢ । ०९ को उक्त १२ तोले पारेको उपरोक्त 
प्कारसे तमाखू, केका, तुलसी, के २-३ छटांक स्वरसका 
चोया दियागया जो १० बजेसे ६॥ बजेतक 
समाप्त हुआ ; 

ता० ९ को पारेको निकाछा तो ११ तोले ५ मारो पारा 
स्वतः निकर आया बाकीको गर्म पानीसे धोकर निकाछा 
तो ७ माशे और निकट आया। अर्थात्‌ सब पूरा १२ 
तोछे निकछ आया। 

तम्बाक्कूपन्तोमे स्वतः स्वरस खूब निकटा । 


पारदको चोया । 


ता० २६ ४।०९ को उक्त १२ तोरे पारेका उपरक्त 
विधिसे स्प्रिटकी कोमर्‌ आं चपर महँदी बेरके पत्ते, और 
नींबूके २-२ छटांक रसका चोया दिया जो ३ बजेसे ८॥ 
बजेतक समाप्त हुआ । 

ता० २७ को पारेको निकाला तो ११ तोले पारा स्वतः 
प्रथक होगया । बाकीको गर्म पानीसे धो निकाछा तो ११ 
माशे और निकटा । अर्थात्‌ सब ११ तोले ११ माश्च 
निकला १ माशें घटा। 


पारदको चोया । 


ता० २७ ४।०९ को उक्त ११ तोले ११ माशे पारेको 
उपरोक्त विधिसे स्प्रिटडैम्पकी कोमछ आंचपर वनतुलसी 
और बबूछके २-२ छटांक रस और मुंडीके २ छटांक 
काथका ( जोऽ= सूखी मुंडीको5॥> पानीमें ओटाऽ~ 
पानी शेष रख तय्यार किया था) चोया दिया जो २॥॥ 
बजेसे ८ बजेतक समाप्त हुआ । 

ता० २८ को देखा तो ऊपर जमी मलाईके नीचे रस- 
भर रहा था कारण यह्‌ कि आदिमे नोकरोंने अधिक रस 
चोया दिया जो आजतक सामान्य रीतिसे सूख न सका । 
अत एव सब पारेको गर्म पानीसे धोकर निकलनापडा जो 
तोलमें ११ तोले १० मादो हुआ। १ माशे घट गया। 


पारदको चोया । 


ता० २९ ४।०९ को उक्त ११ तोले १० माशे पारको 
उपरोक्त विधिसे आधी आधी छटांक नकछिकनी, भंग और 
शीठाके २-२ छटांक द्रवका( अर्थात्‌ नकछिकनी और भंगको 
पानीमें पीस छिया ओर रीठोंकी गुठठी निकाछ 5॥ सेर 
पानीमें औटा 5: काथ तय्यार करलिया गया ) चोयादिया 
जो १० बजेसे ३॥ बजेतक समाप्त हुआ। 

ता० ३० को पारेको निकाला तो ११ तोले ७ माशे 9 
रत्ती पारा स्वतः प्रथक होगया वाकी चोयेमें मिलेके धोकर 


(३३० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








निकाछा तो २ मारो रत्ती ओर निकटा अर्थात्‌ पूरा ११ 
तोले १० माशे निकल आया । 


पारदको चोया । 


ता० ३०।४।०९ को उक्त ११ तोटे १० माशे पारेको 
उपरोक्त विधिसे हल्दी, तुख्मरेहा, तुख्म वालंगाके २-२ 
छटांक द्रवका ( अथात्‌ हल्दाके २ छटांक जोकुटचूर्णको 
१ सेर पानीमें औटा २ छ० काथ तंय्यार कर लिया 
ओर २ तोले तुखम रेहां ओर १ तोले तुखम वालरूगाको 
पहले दिन शामको ३-३ छटांक पानीमें भिगो दूसरे दिन 
मथ छानडालछा । अधिक ल्वाबदार होनेके कारण वखमें 
अच्छीतरह छनसके तब पीसकर कुछ ल्याब ओर छान 
लियागया ) चोया दिया जो ११ बजेस ६ बजेतक समाप्र 
हुआ स्वाबदार द्रवकी मछाई पारेपर चमचोड पड । 


ता० १।५ को पारेको निकाला तो ११ तोले ७ मारे पारा 
स्वतः प्रथक होगया बाकी चोयेभं ओर कुछ ऊपरकी 
चिमचोड मलाईमें मिलेहुयेको गम पानीसे धोकर निकाछा 
तो २ माञ्च ३ रत्ती ओर निकटा । पारद मिश्रित मछाईको 
सुखा उंगलियोंसे मीडा तो ३ रत्तो पारा उस्म निकटा । 
अथोत्‌ सब १९ तोले ९ मारो ६ रक्ती निकला २ 
शत्ती छीजगया । 


पारदको चोया । 


ता० २।५।०९को उक्त११तोले ९ माशे ६ रत्ती पारदको 
उपरोक्त विधिसे इसबगोल, ओर पोस्तके छिलकोंके २-२ 
छटांक द्रबका (अर्थात्‌ १ तो ईसबगोठको ३ छटांक 
पानीमें और ३ तोले पोस्तके छिछकोंके छोटे छोटे टुकडोंको 
8 छटांक पानीमें पहले दिन प्रथक्‌ प्रथक्‌ भिगो दूसरे दिन 
मथछान २-२ छ० द्रव तय्यार कर लिया) चोयादिया 
जो ९ बजेसे १॥ बजेतक समाप्त हुआ । 

ता० २ को पारेको निकाछा तो ११ तोले ६ माशे स्वतः 
प्रथक्‌ होगया बाकी चोयेमें मिलेको पानीसे धो निकाछा 

३ माशे ६ रत्ती ओर निकला अर्थात्‌ सब पूरा ११ 
'तोले ९ माशे ६ रत्ती निकछ आया। 


पारदको चोया । 


ता० २।५।०९ का उक्त ११ तोले ९ मारो ६ रत्ती 
पारद्को उपरोक्त विधिसे आधी आधी छ० चाकसू और 
वारतगक पहर दन पानीम [भगो दूसरे दिन मथ छान२-२ 
छ० तय्यार किये द्रवका चोया दिया जो ८ बजेसे २ 
बजेतक समाप्त हुआ । चाकसूके चोयेसे पारेके ऊपर कुछ 
मजबूत मलाई पडनी आरम्भ हुई जो परेको कुछ कुछ 
पकडती थी । 

ता० ३ को पारेको निकाछा 
पारा स्वतः प्रथक्‌ होगया वाकी चोयेमें मिलेको गर्म पानीसे 
धाकर निकाला तो ३ माशे ओर निकटा अर्थात्‌ सब ११ 
तोले ९ मारो पारा निकल आया ¦ ६ रत्ती घटा । 


पारदको चोया । 


ता० १३।६।०९ कां उक्त ११ तोले ७ मारे ६ रत्ती 
पारकां उपरोक्त विधिसे पुष्पकेतकी और बिषखपरेके ४-४ 


तो ११ तोले ६ मारे 


१ 





छटांक सुकत्तर रसका चोया दिया जो ८ बजेसे रातके 
८ बजतक १२ घटम समाप्तहुआ । 

ता० १४ को पारेको निकाछा तो ११ तोले ५ माशे 
४ रत्ती पारा स्वतः प्रथक्‌ होगया वाकीको विषखपरेके. 
रसस धो निकाछा तो १ मादे १ रत्तीओर निकला 
अथात्‌ सब ११ तोटे ६ माशे ६ रत्ती पारा निकला । 
१मा० १ २० घटा। 


पारेको चोया । 


ता० १४।६।०९ को उक्त ११ तोले ६ माशे ५ रत्ती 
पारेको छोहेके खरम डार -२॥ तोले श्वेत आकके मुकत्तर ` 
रसके साथ (जिसमें षोडशांश अर्थात्‌ २ माशे आकका 
क्षार पडा था ) ७ बजेसे थोडा २ रस डाल घोटना आरम्भ 
किया । घुटाई आरम्भ होतेही पारा रसमे मिलने छगा 
ओर १ घंटे घोटनेसे सब पारा मिलकर पिष्टीसा होगया । 
११ बजेतक ४ घंटे घुटाइंकर खरलको धूपमें रख- 
दिया । ३ बजे देखा तो पारा उसी पिष्टीकेसे रूपमें सूख 
गया था जिसको थोडा घोटनेसे बहुतसा पारा प्रथक्‌ 
होगया । पश्चात्‌ उस सबको छोटी कढाईमें रख खरलको 
उसी आकके रखसे धो उसी कढाईमें कर उपरोक्त विधिसे 
उसी क्षार मिश्रित आकके ३॥ छटांक रसका ( जिस्म १ 
तो० २ मा० क्षार समझना चाहिये ) ४ घंटे चोवादिया । 

ता० १७ को पारेको निकाला तो.३ तोले ११ माशे 
पारा स्वतः प्रथक्‌ होगया बाकीकों आकके गर्म रससे धोया 
तो वही पिष्टीके रूपमे नीचे वैठगया जिसको सुखा दिल्या 
तो ७ तोले १ माशे पारा ओर निकटा । अर्थात्‌ दोनों- 
बारमें ११ ते पारा निकटा (जिसे विषखपरेके रसमें 
डाछ बोतलमें भर रखदिया ) ६ माशे ५ रत्ती पिष्टी 
और नितारके पानीमें मिछारहा । जिसको सुखा मीडनेसे 
दो एक बाजरेसे र निकटे बाकी पिष्ठीयै मिला दीखता 
रहा किन्तु इस रीतिसे निकठ न सका तब उस पिष्ठीको 
और नितारके पानीको सुखा दुबारा गर्म पानीसे धोया 
ते २ मा० ४ र० पारा और निकला । अथात्‌ सब ११ 
तोले २ माशे ४ रत्ती पारा-निकछा । बाकी ४ माशे १ रत्ती 
न निकछसका । 


पारेको चोया । 


ता० १६।६।०९ को उक्त ११ तोले २ माश ४ रत्ती 
पारेकी विषखपरेफे रससे निकार उपरोक्त रीतिसे जल- 
पिप्पोके ४ छटांक मुकत्तर रसका चोया द्यागया । जो 
६॥ बजेसे ११ बजेतक ५॥ घंटेमें समाप्त हुआ । 


ता० १७ को परेको निकाला तो १० तोले ९ माशे ७ 
रत्ती पारा स्वतः प्रथक्‌ होगया बाकीकों गर्म पानीसे धोकर 
निकाला तो ५ माशे और निकटा अथात्‌ पूरा ११ तोले 
२ मारे ४ रत्ती निकर आया जिसे विषखपरेके रसमें डाल 
धूपमें रखदिया करते रहे । | 

सम्मति-आज चोया समाप्त होगया इस लिये पारेको 
वस्मे छान चीनीके बतेनम हिला झुला देखा 
तो बहुतसी पूंछ छोडता था जिससे जानपडा कि 
जडीसे कोई अंश इसमें अवश्य मिलगया । किन्तु यह्‌ 
पारा अश्विस्थायी नहीं हुआ ; 


तयच्विराः ३३. ] भाषाटीकासमेता । ( ३३१ ) 


| चोयेकी जडियोंकी सूची \ (२) अग्निशायद्‌ अधिक छ्गी । यह भी याद रहे कि 


8 ० हल: ... | अखबारमसें छिखाथा कि शिग्नफ कायमुल्नार ( अभिस्थायी, ). 
२० तोले सिंग्रफसे निकले १३ तोले पारेको निम्न लिखित | निकलेगा मगर सब उड गया । 


३४ बूंटियोंके ५ सेर ५ छटांक रसका १५ बारमें ३७ 4 
पहर चोया दियागया । अंतमे ११ तोले £ मारो २ रत्ती इति मेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज~ 
पारा रहा । व्यासज्येष्ठमदकृतायां रसराजसंहिताया 


त र ४28 भाषारीकायां स्वानुभूतपारदभस्मवण्णन 
१ कृष्ण तुलठसा २ कृष्ण धत्तुर ३ आऑवला ४ श्वताके द्वात्चिशों स्याय: 
के है = कु कं नाम द्वात्रिशोडध्याय:॥ ३२ ॥ 
५ वसंतो ६ नीमकी कोपर ७ मूली ८ मकोय ९ कटेरी 4: 
१० दृधी ११ अमरबेख १२ बेंगन १३ तम्बाकू १४ केला 


9 यो प्ररि 9 
१५ हरी तुलसी १६ महँदी ९७ बेरके पत्ते १८ नींबू सवणयागमूरितचन्द्री- 











१९ वनतुछसी २० बबूल २९ मुंडी सृखी २२ नकछिकनी {६ $ 

सूखी २३ भंग सूखी २४ रीठा सूखा ५५ हस्दी २६ तुख्म | दयाध्याय २ २ 

रेहां २७ तुख्मवाटंगा २८ ईसबगोर २९ पोस्तके छिलके | 28 8३3 4483. 

३० चाकसू ३१ बारतंग ३२ पुष्पकेतकी । ३३ विषखपरा। | माग = 

३४ जलीप्पली । सुवणयोगसं मूछितरूप चन्द्रोदया- 
अनुभव हिंगुलभस्म । दिकोंकी विधि ! 


ता० २८। १२ ।०६ का ॥। =) आने मरकी शिग्र- 
फकी डली पर दो तोले अंडीकी भिगीको जो अन्दाजन 
४ माशे नींबूके रसमें जो करीब < या -१० मिनटके खर्ट 
कीगई थी और अपने तेर ओर नींबूके रससे अवलेहसी 
होगई थी लछूपेट 5१ सेर मींगअंडीकी पिसी हुईंका गोला 
बनाकर उस पूर्वोक्त संलिप्त शिग्रफकी डछीको उसमें रक्खा 
और उस गोलेको कढाईमें रखकर  चूल्हेके नीचे आग 
बालनी आरम्भकी । २० मिनट तक तेज आंच बलती 
रही । बीस मिनटके अन्दर उस गोलेकी यह दशा होंगई 
कि नीचेकी आंचकी गर्मीसे पिघलकर कढाईमें नीचेको 
बैठने छगा । अर्थात्‌ डँचाई करीब १ अंगुलके रहगई 
बाकीका तेल निकछकर उस गोलेके चारों तरफ जडमें भरगया 
२० मिनटके बाद उस कढाईमें भी आग छगादी । जिससे 
ऊपर कढाइमें तेज आग जलने छगी और १० मिनट बाद 
सब गोखेमें खग गई कढाईके नीचे भी वेसीही आग 
बालते रहे । यह दृश्य ठीक २० मिनट तक रहा वादको 
कढाइमेंकी आग एक साथ बन्द होगई और उपरोक्त गोली 
की भस्म जो जलजाने पर भी पिघले हुए गोलेकीसी ही 
शकलकी बनी रही थी बुझे हुए कोयछोंकी तरहसे चटकने 
लगी बस कढाईकी आंच बुझते ही नीचेकी भी आंच 
ठंडी कर दीगई और कढाईको चूल्हेसे उतार लिया गया। 
ठंडा होनेपर शिग्रफकी डलीको उसमेंसे निकाछा तो उस 
पर सुखींकी जगह स्याही आगई और वजनमें <~ ) भर 
घट गई अर्थात्‌ ॥-) भर रहगई । वादको दो बड़े 
कंडोंमें जो वजनमें दो सेरके करीब होंगे सरबवेके बराबर 
गोल गढे खोदकर और एक सेर पिसे हुए तिलोंके छगदेमें 
उस डलीको रखकर दोनों पहलछुओंसे उन कंडोंको छगा 
दिया और आंच देदी । ठंडा होनेपर जो राखके अन्दर 
सिंग्रफ तलाश किया तो पता न खगा अर्थात्‌ सब उडगया 
इस तरकीबसे हमने दो बार किया किन्तु दोनों बार यही 
दशा हुई । ( अखबार अलकीमियाँ १।१२।१९०६ ) 

सम्मति-ऐसी तरकीबोंसे सफछताकी बहुत कम आशा 
है किन्तु इस क्रियामें दो बातका संशय होसकताहै। 

(१) दो तोले मींगका जमाद करना लिखा है कदा- 
नित्‌ उसमें कुछ अन्तर रहाहो । | 


सतत॒ल्य॑ मृतं हेम द्वाभ्यां ठुल्यं च गन्धकम्‌, 
| क ९ ५ क वि ७. छ) 
रावल्षाराद्नम्मद्यमन्धरयेद्ूधरे पचत्‌ ॥ पुट. 
केन भवेत्सिद्धिमृंितः सर्वरोगहा ॥ १॥ 
(रसरत्राकरहस्तलिखिल) 
॥ अर्थ-शुद्ध पारदके समान सुवर्णकी भस्म और इन ` 
दानक तुल्य शुद्ध गंधक इन तीनोंकी कजलीकरं अन्ध- 
मूषामें रख ,मधरपुटमें पकावे तो एकही पुटें सिद्धि 
होती है, ओर सब रोगोंको नाशकरनेबाला पारद 
मूछित होताहे ॥ १ ॥ 
_ सम्मति-प्रथम पारद्‌ तथा सुवणेमस्मको खरल करे, 
फिर थोडा थोडा गधक डालकर कजली करनी चाहिये, , 


इसी भकार धातुके साथ. पारदकी कजटी करना. 
उाचदह॥ 


चन्द्रोदयकी दूसरी विधि। 


पलद्यं सुवर्णस्य सूतस्याष्टो च मर्दयेत्‌ ॥ 
एकीभूते च गंधस्य पलं षोडशिकः 
क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ शोणकार्पासकुसमेः 
कन्याद्धिमेदयेत्पथक्‌ ॥ काचकूप्यां च 
संरुध्य वालुकायंत्रगं यहम्‌ ॥ ३ ॥ पचे- 
त्सिद्धो रसः स स्याच्छेष्ठश्चन्द्रोदयाभिधः ॥ 
जातीफले सकपृरं लवगं मरिचानि च ॥ 
॥ ४॥ प्रथ्रससमानि स्युः कस्तूरी रसदि- 
ग्लवा ॥ माषोऽस्य भक्ष्यः पर्णेन जरारोग- 
विनाशनः ॥ ५॥ सुप्रभातं॑ तदाभ्यासा- 
द्विषं च विषवारे च॥ सर्वे भशममायान्ति 
शीघ्रमेव न संशयः ॥ ६ ॥ केचिचतगंणा- 
न्याः कपूरादीनि तद्रसात्‌॥ ७ ॥ ( रस- 
राजखन्द्र. ) 
अर्थ-प्रथम चारक सुवणं तथा आठपछ पारद्‌ इन 
दोनोंको मदन करे इनके एक जीव होनेपर सोलह पठ 


( ३३२ ) 


पारदसंटिता- 


[ अध्याय३- 





गंधकको धीरे २ मिलाकर कजटी करे फिर नर्माकपासके 
फूलछोंके रससे तथा धीकुमारीके रससे प्रथक्‌ २ मर्दन 
करे उस कजलीकों काचकी शौशीमें भरकर वालुका- 
यंत्रमें तीन दिनतक पकावे तो यह्‌ चन्द्रोदयनामका उत्तम 
रसराज सिद्ध होताहै । जायफलछ, कपूर, छोंग, काली- 
मिरच ये सब प्रथक्‌ २ पारदके समानभाग छेना चाहिये 
ओर कस्तूरी पारेसे दशमांस. लेना, इन सबका एक मासा 
पानके साथ खाबे तो बुढापा ओर रोगों का नाश करताहै, 
इसका प्रातःकारु सेवन करनेसे विष तथा विषा 
पानीका पेदाहुआ रोग शीघ्रही नष्ट होजातेहै कछ २ 
विद्वानोंकी सम्मति हे कि, पारेसे कपूर आदि पदार्थोको 
चौगुना ठेना चाहिये ॥ २-७ ॥ 


मुख्यचन्द्रोदयकथन । 
दाहा-खन्दर सोनेके बरक, पेसा चार भरमान। 
सालह पसा भर निपुन, पारद सोध्यो 
सान ॥ दोनोंकी कजरी करे, उन्दरशीति 
घटाय । फिर पसा बचीसभर, गंधक शुद्ध 
मेगाय ॥ तीनोंको एकत्रकर, कजरी करे 
धिसाय । नंदनवनके फूलरस, एकदिना 
खरलाय ॥ एकिना पुनि खरलकर, घी 
कुमा रिरस डार । कजली वह सुके जवे, 
शीशी भरे सुधार॥फिर सीसी सुख मूदये, 
गड चूनाज्ञलगाय । चार प्रहर फिर 
आं चदे, स्वग शीत उतराय ॥ फिर वह 
शीशी फोंरके, नीक जतन रखाय । लाल 
कटोरीसी लगे, सीसी गरदन आय ॥ 
ताहि छरीसों छीलिये नेक न छीजन 
देय । झुख्य चन्द्रोदय यहे, या विधिसेकर 
लेय ॥ लोंग मिरच अरू जायफल, रती दो 
भर लेय । रत्तीभर फिर तोलके, चन्द्रोदय 
रस देय ॥ पोते चावल तीनभर, कस्तूरी 
ज्ञु मिलाय । पानन संग दीजे तथा, मधुक 
संग चटाय ॥ याके खाये अगम, काम 
बहुत बढ़जात । बार सुफेद न होयगे, अङ्‌ 
सब रोग नसात ॥ विष पानीके दोषको, 
यह नसावत जान । मुख्यसु चन्द्रोदय 
क्यो, बहुत गुननकी खान ॥( वेद्यादर्श.) 


अथ चन्द्रोदय रस विधि । 
चलं मृदु स्वणेदलं रसेन्द्रं पलाष्ट्क॑ गन्धकः 
षोडशांशम्‌ ॥ शोणेस्वु कार्पासभवेः प्रसूनेः 
सर्व विमदी कुमा रिका द्विः॥ ८ ॥तत्का- 
चकुम्मे निदितं खुगाढ़े मृत्कपंटाभ्याँ दिव- 
सत्रयं च ॥ पचेत्कमाम्नों सिकताख्ययंत्रे 
ततो रजः पल्लवरागरम्यम्‌ ॥ ९ ॥ निगृह्य 
चैतस्य पलं पलानि चत्वारि कपूररजस्त- 
येव ॥ जातीफलं शोषणमिन्द्र पुष्पं कस्तूरि- 


काया इह शाण एव ॥ १० ॥ चन्द्रोदयोर्यं 

धतोस्य माषो भक्ष्यो हि वल्ली दलमध्य- ` 
वता ॥ मदोन्मदानां भमदाशतानां गर्वा 
धिकत्वं शछ्थयत्यकाण्डे ॥ ११॥ घतं घनी- 
भूतमताव दुग्ध मृदूनि मांसानि च मंड- 
कानि ॥ माषान्नरपिष्टानि भवन्ति पथ्यान्या- 
नन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥ १२॥ वली- 
पलितनाशनस्तुभृतां वयःस्तम्भनः । 
समस्तगद्खण्डनः भचुररोगपंचाननः॥ गृहे 
न रसराजको भवति यस्य चन्द्रोदयः । स 
पचशरदापेतो मूगटशां कथं वह्छमः ॥ 
। १३॥ ( योगचिन्तामणिः, बाजीकरण 
कल्पद्रमः ) 


थ-कामल सुवणके वकं एक पल, शुद्ध पारद आठ 
पल आर सोलह पल शुद्ध गंधक च्व प्रथम पारद और 
सुवणको पीसे फिर गंधक संग कजछी करे उसको एकदिन 
नमावनके फूछोंक्रे रसकी भावना दे फिर एक दिन घीकुबा- 
रकं रसकी भावना देकर कपरौटीसे ढूंढ' कीहुई काचकी 
शीशीमें भर बालुकायत्रमें तीन दिवसतक कऋ्रमाप्मि देवे 
तदनन्तर स्वांग शीतल होनेपर रक्तवर्ण पारदको निकाल लेबे, 
उस चन्द्रादयरसका १ पछ, कपूर चार पङ, जायफछ चार 
पल, सोंठ चार पल, छोंग चार पछ और कस्तूरी चार 
माशे इन सबको पीस एक माश्च पानके साथ नित्य प्रातः- 
काल खावे तो मदोन्मत्त सौ खियोके मदको दूर करता 
चन्द्रोदयके सेवनके समय घो, खूब ओटा हुआ दूध, हख्के 
मास ( हिरन परभृतिका ) मांड, उडदकी पिटके बने हुए 
पदार्थ अथवा अन्य आनन्द्दायक पदार्थ भी यहां पथ्य है । 
द चन्द्रोदयरस वडीपलितका नाशक मनुष्योके आयुष्यका 
वद्धक, समस्तरोगोंका नाशकर्ता जिसके घरमें नहीं है, वह 
कामदेवके बाणोंसे दु.,खी हुई खि्योकां वहम कैसे 
हांसक्ताहँ ॥ <- १३ ॥ | 


दोहा । 


सुन्दर सोनेके वरक, एक टकाभर आन । 
सोध्यो पारद लीजिये, आठ टका परमान॥ 
पाते गंधक दगुण, शद्ध आमलासार । 
तीनोको धरि खरलमें, कजरी कर निर- 
धार ॥ नन्दनवनके फूलको, रस कजरी 
` देय । दिवस निरन्तर तीनलो बारर खर 
लेय ॥ ॥ ग्वारपटाके रसविषे, घोटे त्यों 
दिनि तीन । सुकजाय तब आतसी, सीसी 
भरे भवीन ॥ कपरोटी करिदीजिये, सीसी 
के चहुँ ओर :। खपे सद्धा देयके, धूप 
खुखावे जोर॥ फेरि बालहुकाजंत्रमें ,सी सी धरे 
जमाय । सीसी गरदनलों भरे, बारू रेत 
भराय ॥ चूल्हेपे धरि यंत्र तब, नीचे अभि 
जराय । पहिले मद मध्य ज॒ पुनि, फिर ` 
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कक सा शा. 


तीक्षण करवाय।॥ याविधिसे बत्तिस पहर, 
इक लग अग्नि लगाय । आपहि शीतल 
होय तब, सीसी ले निकलाय॥ शीशीको 
फोरेखु जब, भिषजन सहित उमंग। चन्द्रों- 
दय रस लेय तब, अरूण हींग रंग ॥ 
भीमसेन कपूर अरू, जातीफल ज्ञु लवंग । 
समुद्र शोष मुगमद्साहित, चूरन करिसम 
संग ॥ चन्द्रोदय रत्ती भमित, चूरन माषा 
दोय । मधुते चाटे नित्य तो, तनभ अति 
गन होय ॥ ओटो पय मिश्री सहित, मा- 
फिक रूचि अनुमान । पुष्टिवस्तु ओरहु 
भषे, आमिष आदि सुजान ॥ या प्रकार 
सेवन करे, काम बढ़े आति देह। रमन करे 
नारीनते, निंसदिन सहित सनेह ॥ 
मिटे नपुंसकता तुरत, चनद्रौोदयते 
मित्त ¦ बीरज क्रम ऋमते अधिक, बढिबी 
करे सुनित्त॥। श्वास छदं मन्दा अगिन, कोष्ठ 
बंध हारे लेय । जुदे जंदे अलुपानते, सब 
रोगनपे देय ॥ ( वेद्यादर्श. ) 


 शा्लान्तरसे गुण विशेष लिखते हें । 


रातिकाले रतांते वा पुनः सेव्यो रसोत्तमः। 
क्रतिमं स्थावरविषं जंगमं विषवारि च ॥ 
न विकाराय भवति साधकेन्द्रस्य वत्स- 
रात्‌ ॥ १४ ॥ शरत्युंजयो यथाभ्यासान्भरत्युं 
जयति देहिनाम्‌ ॥ तथायं साधकेन्द्रस्य 
जरामरणनाशनः ॥ शाश्चान्तरेऽस्य मकर- 
ध्वजो नामापि कथ्यते ॥ १५ ॥ ( रसेन्द्र- 
चिन्तामणिः. ) 
अथे-मैथुनके समय अथवा मेथुनके पश्चात्‌ इस चन्द्रो 
दयरसको सेवन करे तो एक सालतक सेवन करनेवाले मनु- 
ष्यके देहमें ऋत्रिमविष, स्थावरविष, जंगमविष, तथा जहरी 
पानी कभीभी असर नहीं करतादै, जिस प्रकार मृत्युजय- 
रस सेवन करने दे मनुष्योंके मृत्युकोभी जीतलेताहे उसीप्रकार 
चन्द्रोदयमी बुढापा और सत्युको नाश करताहै, चन्द्रोदयको 
अन्यशाब्रोंमें मकरध्वजभी कहते । ऐसा रसेन्द्रचिन्ता- 
मणिम लिखाहे ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अन्यच्च | 


स्वणादष्टगणं सूत सूताद्धिशणगंधकम्‌ ॥ 
रक्तकापोसकुसुमेः कुमाय्यद्धि विमर्द- 
येत्‌ ॥ १६॥ शुष्कं काचधघटीं शुद्धा वालुका 
यं्रगं हठात्‌ ॥ भस्म कुर्याद्रसेन्द्रस्य नवा- 
कंकिरणोपमम्‌ ॥ १७ ॥ भागोऽस्य भागा- 
त्वारः कपूरस्य ठु शोभनाः ॥ लवंगं 


या 
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॥ 
मेलयेन्म्रगनाभि च षण्मासप्रामितं बुधः ॥ 
श्रक्ष्णपिष्टो रसो नाम जायते मकरध्वजः 
॥ १९ ॥ वहं वह्छद्धयं वाथ ताम्बुलीदल- 
संयुतम्‌ ॥ भक्षयेन्मधुरं खिग्धं मृटु मांस 
मवबातलम्‌ ॥ २० ॥ श्रतशीतं सितायुक्तं 
दग्धं गोभवभाल्यकम्‌ ॥ मध्वाद्य मिष्टम- 
परं मद्यानि विविधानि च ॥२१॥ददा- 
त्यग्रिबलं पुंसां बलीपलितनाशनः॥मेधायुः- 
कामजननः कामोादीपनकरन्महान्‌ ॥ २२ ॥ 
अभ्यासात्सादकः स्थ्रीणां शत॑ जयति 
नित्यशः ॥ रतिकाले रतान्ते च पुनः सेव्यो 
रसोत्तमः ॥ २३ ॥ विषवारे स्थावरं च 
जगभं कृत्रिम विषम्‌ ॥ न विकारा 
भवति वत्सरात्साधकस्प तु ॥ २४ ॥ मृत्यु 
जयो यथाभ्यासान्प्रत्युं जयति देहिनः ॥ 
तथायं साधकेन्द्रस्य जसामरणनाशनः॥२५॥ 
( बाजीकरणकल्पद्रमः. ) 


अथ-एक भाग सुवणं ओर सुवर्णे अष्टगुण पारद, 
पारदस दूना शुद्ध गंधक इन र्तानोंकी कजली कर खा 
कपासके फूंके रससे और घीकुवारके रससे प्रथक्‌ २ दो 
दिवस ` तक मदन करे, सूखनेपर काचकी शीशीमे भर 
मुखमुद्रा कर बाल॒कायंत्रमें हठा देवे तो नवीन सूर्यके 
समान किरणॉवाला पारदका उत्तम भस्म बनजायग। इसका 
एक भाग, चारभाग कपूरके, छोंग, मिर्च और जायफलछ 
ये प्रत्येक चार २ भाग, कस्तूरी छः मादो इन सबको एकत्र 
कर ओर सूक्ष्म पीसकर चूर्ण करे इसको एक माशा नित्य 
सेवन करे अथवा तीन रत्ती या छः रत्ती पकेहुए पानमें 
खावे चिकनाहट लियेहुए मधुर पदार्थ, वातको नहीं बढाने- 
वाला कोमल मांस, गरमकर फिर ठंडा कियाहुआ मिश्री . 
सहित दूध, गायका घृत, अन्यभी झशहदसे लेकर मीठे 
पदार्थ, अनेक प्रकारके मय इनको अच्छीप्रकार भक्षण करे 
ऐसे सेवन करनेसे पुरुषोंके अभ्रि बलको देताहै, मेधा, आयु 
और कान्तिका दाता कामका अत्यन्तही उत्पादक है और 
अभ्यास करनेसे नित्य सो १०० खियोंको जीतताहै, मैथु- 
नके समय अथवा मैथुनके अन्तमें इस रसको फिर सेवने 
करना चाहिये । जहरीला पानी, स्थावर विष, जंगम विष 
और कृत्रिम विष रससेवक मनुष्यको विकार नहीं पैदा 
करते हैं । जिस प्रकार मृत्युंजय सेवन करनेवाले मनुष्योंके 
मृत्युको जीतलेताह उसी प्रकार चन्द्रोदय सेवन करनेवा- 
लेके बुढापे और मृ्युको रसचन्द्रोदय नष्ट करताहे । इसको 
शास्त्रमें मकरध्वज कहते हैं ॥| १६-२५ ॥ 

सम्मति-रसचन्द्रोदयकी सेवनविधिमें भागशब्द्से एक 
पलका अर्थं ग्रहण करना चाहिये, क्योकि प्रथम कहेहुए 
विधानोंमें एक पल रस और चार २ परु अन्य पदार्थं 
कस्तूरी दशमांश, इसरीतिसे यदापरभी दशमांशही कस्तूरी 
लेना उचित था परन्तु शाखकारने स्वयं कस्तूरीको छः माशे 
लिखा दै, इससे छेलेनेमें भी कोई दोष नहीं है । 


(३३४ ) 








मकरध्वजरस ( चन्द्रोदय १शीशी ) उद्‌। 


वकं तिछा या बुरादाजिला एक मारो, सीमाव दश 
मारो, गंधक दो मारे तीनों चीजें गुकपास सुखंमें दो 
रोज बतौर पुट आल्फावीके सहक करे, बादहू दोदिनतक 
शीराधीकुवारमें उसीतरहसे खरल करे वादहू खूब खरक 
करके शीशामें गिलेहिकमत करके बाद्धूजंतरमे र्खे और 
चौबीस पहरतक नरम व गरम आंच दे यानी ८ पहर 
नरम आंच दे बाद उसके रफ्तः रप्तः तेज आंच दे इसी- 
तरह तीन शीशोमें अव्वल सहक दोनों बूटियोंसे करके 
बदस्तूर आंचदे बादहू निकालकर सीमावसे पाँचवां हिस्सा यानी 
ढाई ढाई साशे सीमाव खाम ओर मारक शीशा और गूगर्द 
जुमछः अजजाइ मुसफ्फा करके शहदमें खरल कश्के और 
कदर दोरत्तीके गोली बनावे ओर हररोज दोहफ्तेतक एक- 
एक गोली खावे और जमाइसे परहेज करे । खास्सा यह है 
कि सालभरतक कुव्वत हर्रकेस्मकी कायम हो और तमाम 
जिस्ममें शनावकी कैफियत पैदा हो इसको चटकुछा कहतेहें 
क्यों कि थोडी मिहनतमें तय्यार होजाताहै। ( सुफहा२९५ 
किताब अलकीमियाँ ) 


चन्द्रोदयरसविधि । 


पलभर पात छुनेरी तनो । यारो तहां 
आठपल गनो प पारे सम ले आमलासार। 
ग्वारे खरारे दिन तीन अपार ॥ सुक 
बालुका चटाय । आरह प्रहर जु आग 
कराय ॥ शीतल कारे तब लेई उतार । 
बहुन्यो फोरि खरलमें डार ॥ पुनि गंधक 
पारो सम लेय । रसक्कारीके खरल करेय॥ 
सीसीषिषे चटावे तिसे । पहिली जगति 
कहीाहे जिसे ॥ सोरह बार ज्ञ गेधक देय । 
सोरह शीशी अधिकस्य ॥ अनूपान या 
रसको येहु । विफला त्रिकुटा त्रिजटा लेहु॥ 
चतुजातको लीजे लोय । एक एक पारेसम 
होय ॥ नागबेल रस बांधों वरी। पारो 
रत्ती परे सो करी ॥ अनूपान महिषी को 
छीर । साऊं साय सुनो बलवीर । अजाके 
होय अखारे सात।सो पूछे या रसकी बात॥ 
वृद्ध खाय हे तरून समान । तरूणही बाहे 
काम सुजान ॥जोबन तनमन चाहे हस्यो । 
चन्द्रोदय रख ताके कह्यों ओर रोगंजों 
याते जाय । जो रोगी यारसका खाय ॥ 
नारे पच कुछ जे कहे । मंडल व्योंची 
खादिन रहे ॥ कास श्वास जु रहे न अन्त। 
सत्रिपात जेते छिनवेत ॥ उदररोग चोरासी 
आयाया रसके खायेते जाय ॥पंच अपस्मारी 
पक्षाघात । या रसके खाये ते जात॥मिरगी 
वार रोग सब जाय।अपस्मारके काजे खाय॥ 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय ~ 





अन्यच । 


सुसूक्ष्मं रेतितं कृत्वा सुवर्ण शुक्तिमात्रकम॥ 
पारदं शोधितं सम्यग दषणायात्पलचतुष्ट- 
यम ॥ २६ ॥ सुशोधतं गंधक च प्रदेयं 
कुडवद्रयम्‌ ॥ कार्पासपुष्पवृन्तोत्थरसे मद 
दिनद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ ततः कन्यारसेनेव 
भावयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ कर्षाध रेतितं 
नागं तती यन्त्र भरकत्पयेत्‌ ॥ २८ ॥ अष्टा- 
दशांग॒लोत्सेधं विस्तारेण षडंगलम्‌॥ खचि- 
क्रणं सुवृत्त च संपुटं रचयेत्तथा ॥ २९ ५ 
यथोध्वैसंपुटस्याधः संपुटाधं ग्रसइटम्‌ ॥ 
सत्कुलालेन रचितं सुपक्क ताम्रसत्रिभम्‌ 
॥ २० ॥ मध्ये काचप्रलिपं च रसमारणक- 
मखु ॥ अधः संपुटर्खडेष रसचू्णँ नियोज- 
येत ॥ ३१ ॥ किंचिदोष॑ परित्यज्य सुखे 
देया पिधानिका ॥ काचभस्मसमं कृत्वा 
भस्मना सह पेषयेत्‌ ॥ ३२ ॥ तनेव अद्र 
यित्वाथ सम्पुटं कारयेत्ततः ॥ सन्धियुक्त 
ततः खण्डं मुच्चेलेन भयोजयेत्‌ ॥३३॥ सन्धि 
त्यक्त्वा ऊध्वंखण्ड जलमुद्रां भलेपयेत्‌ ॥ 
शुद्धांजननिभं किट्/॑ किटराध॑ संमितां कुरू 
॥ ३४॥ सुवर्णपुष्पनिर्या स॑ संभिताधं नियो- 
जयेत्‌ ॥ दक्षाण्डजद्रवेनेव मर्देथित्वा दे 
भिषक्‌ ॥ २५ ॥ सर्वथा मुखमुद्रेयं पुत्रस्यापि 
न कथ्यते ॥ तथापि. रचयेद्न्त्र पारंपय्यों- 
पदेशतः ॥ ३६ ॥ सम्पुटरूथप यथा सन्धि- 
जलमध्ये न तिष्ठति ॥ विरच्येव॑ भरकारेण 
यंच्भैर बरसज्ञकः ॥ ३७ ॥ यंत्रसोमानलो 
नाम कचिदुक्तः खुगोपितः ॥ यंत्रराज इति 
कापि योज्यः परमदुलेभः ॥ ३८ ॥ रसस्य 


निगडः साक्षादनेन भपचेद्रसम्‌॥ शनेःशने- _ 


भन्दवदिभिषण्दिनिचवुष्टयम्‌ ॥ ३९ ॥ ततः 
प्रवालसंकाश रसं राद्यं खधोपमम्‌ ॥ यदि 
किचि तिष्ठेत यंत्रराजस्य सन्धिगम्‌॥४०॥ ` 
ततोंधगंधकं द्वा काचकुप्पां पुनः क्षिपेत॥ 
स्वाङ्गशीतं समादाय नवपल्लवर्सन्निमम्‌७४१॥ 
सृक्ष्मचू्णैरसं कृत्वा  रक्षत्स्वणेकरं डके ॥ 
जातफलं लवबंगं च कंकोलं जातिपातब्रेका 
॥ ४२ ॥ मस्तंगीकष॑माचं स्यात्कस्त्री 
क्षमा त्रिका ॥ तदधं पक्ककर्परं तथाकंकर- 
हाटकम्‌ ॥ ४३॥ समुद्रशोषजफल सम- 
भागं विचूर्णयेत्‌ ॥ माषमात्र रसं नित्य 
चूणेमेतट्विमाषकस्‌ ॥ ४४ ॥ मिश्रयित्वा 





त्रयद्निश: ३३. ] 


भाषारीकासमेता। 


( ३३५ ) 


प रि 


भक्षयेच्च श्रणु पथ्यमतः परम्‌ ॥ प्रथमं मृदु- 
मास च सधघृतांधः सखशीलयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतः परं बहुषिधं मांसमभक्ष्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
मंडकाबटकाश्चेव पक्कान्नं इग्धसंयुतम्‌ 
॥४६॥ मोजयेद्रमयेद्रालां कामां चित्तगतां 
तथा ॥ सबवैधातुक्षयं कास मन्दान प्रहणीं 
गदम्‌ ॥ ४७ ॥ छ्लेष्मःमयान्बहुविधास्ममे- 
हान्विशति जयेत्‌ ॥ अपस्मारं तथा ग्रन्थि 

 इद्रोग पाण्डु दुजेयम्‌ ॥ ॥ ४८ ॥ अरूचि 
शोफरोर्गाश्च पमेह पिडकाञयेत्‌ ॥ जीणे- 
ज्वरं प्रलोपाख्यं खामवात गदामयम्‌ ॥ 
॥ ४९ ॥ मेहशूलगरश्वासाअयेदाशु उरः- 
क्षतम्‌ ॥ बालानां च प्रदातव्य मात्राभेदेन 
सर्वथा ॥ ९० ॥ कशानां च परां पुष्टि वी- 
याद कुरूते शम्‌ ॥ तिभिरं च जयेदाशु 
रखायनमतत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ खीणां भका- 
न्तिजननं बलीपलितनाशनम्‌ ॥ रक्तनीलं 
सितं पीतं मेचक जलसन्निभम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुक्रखावं कटीश्चलं नाशये किमद्धतम्‌ ॥ 
कक्षापुटिमते भरोक्तो रसः परमदुलंभः ॥ 
स्वातभूतश्चात्र मया लेखितः संप्रदायतः ॥ 
॥ ५३ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 


अथे-अत्यन्त सुक्ष्म पिसे हुए सुवर्णका एक पल, शुद्ध 
पारद दो पर ओर शुद्ध आमलासार गन्धक८ आठ पट इन 
तानेंकी कजली करे फिर कपासके फूछोंकी कलियोंके 
रससे तीन दिवसतक दृढ घोटे फिर घीकुवारके रससे दो 
दिन भावना देकर ६ छः माशे सीसा डाल देवे फिर अठा- 
रह अंगुल ऊँचा, छः अंगु चौड़ा और चिकना तथा गोल 
ऐसा संपुटयंत्र बनावे जो कि-नीचेके संपुटमें ऊंचेके सम्पु- 
टका आधा हिस्सा आजाबे तथा जिसके पेंदेमें काच गला- 
कर छगाया हुआ हो अब नीचेके सम्पुटमें पारदकी 
कजठा धरे कुछ पोछ कर छोडे मखपर ढकनी कर देवे और 
आगे कदी हुई क्रियासे सुद्रा करे, काच तथा राखको 
समान माग छेकर खूब पीसे उसीसे मुद्रा कर संपुट वनावे 
फिर सन्धिवारे खंडको कपरोटीसे बन्द करे, ऊपरके 
खंडको जल्मुद्रासे छीपे, जल्मुद्रा इस प्रकार प्रस्तुत 
होती है दीपकके नीचेकी कीट और कीटसे आधा मैदा 
तथा मैदासे आधा एलुवा लेकर मुगीके अण्डेके रससे खूब 
घोटे इसको जलमुद्रा कहते हैं । इसको अपने पुत्रके वास्ते 
भी नहीं कहना चाहिये तथापि परंपरा उपदेरासे इस 
य॑त्रको बनाना अत्यावश्यक है, यंत्र ऐसा बनावे कि जिसकी 
सन्धि जलके बीच खुलने नहीं पावे तो इसको यंत्रभैरव 
कहते हैं और कहीं २ इसका सोमाबछनामका यन्त्र भी 
कहाहै, यह यंत्रराज पारदका साक्षात्‌ कैद करनेवाला है 
इससे बैद्य धीरे चार दिन तक मन्द्‌ मन्द्‌ आंच छगावे 
तब भूगाके समान अग्रततुल्य पारदको निकाल लेवें ओर 
यदि उस यन्त्रराजकी सन्धियोमें कुछ पारद रह भी गया 
दावे तो आधा गन्धक फिर देकर काचकी शीशीमें रख 


नानो 


बालुका यंत्र द्वारा पकालेबे स्वांगशीतछ होनेपर रक्तवर्ण 
रसको निकाल लेवे इस प्रकार प्रस्तुत हुए इस रसको 
सूक्ष्म पीसकर सुवर्णके पात्रमें रक्खे फिर जायफल, लंग, 
कंकोल, जावित्री एक कषे, मस्तंगी, कस्तूरी एकं माशा, 
उससे आधा कपूर, कपूरसे आधा धतूरा तथा समुद्रफेन 
इन सबको एक २ तोला लेकर सूक्ष्म पीसलेवे इस चूणेका 
दोमाशा तथा एक उदंकी समान रसको मिलाकर शहदके 
साथ खावे अब हम इसके पथ्यको कहते हैं उसे सुनो । 
प्रथम घृतमें सेके हुए कोमछ मांसको सेवन करे फिर 
इसके पश्चात्‌ अनेक प्रकारके भांसोंकों भक्षण करे,माडे,बडे, 
अनेक प्रकारके पक्कान्न इनका भोजन करे फिर अपने मनको 
प्रसन्न करनेवाली ख्लीसे कामनापूवंक रमण करे वह रस 
सब प्रकारके धातुक्षय, कास, मन्दांप्नि, संग्रहणी, कफ- 
जन्यरोग, बीस तरहके प्रमेह, म्रणीरोग, गांठ, हृद्रोग 
ओर कठिन पांड्रोग, अरोचकता, शोथ ( सूजन ), 
प्रमेह, पिडिका, जीणज्वर, प्रेपक ८ जो कि प्रायः क्षयरो- 
गके साथ २ रहनेवालछा एक प्रकारका विषमज्वर जिसको 
अंग्रेजीमे देक्टिस (17716 ) कहते दं गठिया, गुदाके 
राग, शुक्रक्षरण, खट, विष, श्वासः उरुक्षत शाश्र हा नाश 
करता है और वालकोंको भी उनकी अवस्था नुसार मात्रा की 
कल्पना करनी चाहिये । ऋश अर्थात्‌ दुव मनुष्योंकी पुष्टि 
तथा वीर्यवान्‌ बनानेके लिये एकही पदार्थ है, यह रसायन 
तिभिररोगको भी नाश करताहे, शियोकी कान्तिको 
बढाताहै, वी ( बुढापेमें त्वचाका टीला होना ) पठित 
( बालका सफेद होना) का नाशक है तथा छाल, 
पीटा, सफेद, नीला और कालेवर्णके वीयेपातकों कमरके 
शूलकों भी नाश करताहै । इसमें कुछ म! आश्चरयकी बात 
नहीं दे, इस रसको श्रीकक्षापुटि महाराजने वणन किया 
है और मेने स्वयं अनुभव करके अपने बनायेहुए इस 
पुस्तकमं रीत्यनुसार लिखाहे इसमें सन्देह नहे। द २६-५३॥ 


प्रगांकविधि । 


भूखा पारा देसपल लेय । कुन्द्रनतब॒क 
तासुमें दय ॥ चीनीकी ज्ञ सकोराधरे। 
तामें निबुवांकों रस धरे ॥ निबुवाकों 
रस दे पल एक । टाकि रहे निसि यहे 
विवेक ॥ बहुरबो सवां लीजे छानि। 
उतने तबक ओर दे आनि ॥ नीबूकोी रस 
बहुरचो देय। जो लों पारो समसारि लेय॥ 
के कहु होय अजीरन ताहि । तो दिन 
दोइ जिमाबवे ताहि ॥ जब जाने सुबराबर 
चरे । बॉझनहोय जोखिके धरे ॥ तबें 
तबक पारे सम देय । कुन्दनपारो खरल 
करेय ॥ निबुबा रससों खरले गनी । 
यह भ गुरू अपनेसे सुनी॥ तब ऐसी विधि 
चांदी करें सूखनको ज॒ छांहमें धरे ॥ 
ले गंधक सोध्यो पल सात । ग्वारि खर- 
रिये ऐसी बात ॥ वा चांदी तर ऊपर 
देय । गंधककों गोलाके लेय ॥ वाहि एक- ` 





( ३३६ ) 





दिन सुकवे छांह । पुनि ले धरे कटाह 
मांह ॥ ऊपर टांकि लोहिडी याहि) 
म॒द्रा मेन कीजिये ताहि ॥ धरि जलयंत्र 
आगि अतिकरे । चोसठपहर रातिदिन 
करे॥पुनि सिरायके लीजे लोय ¦! लीलांबर 
बठिये सोय॥यह मृगांक रस जानो गनी! 
यों कहिगये अचारज सनी ॥ के यह करे 
जोगी अवधूत । के करिहे राजाको पूत ॥ 
सह निश्चय करि जानौ सोय । यासम 
ओर न दीखे कोय ॥ बहुत होस बनि- 
तनसे होय | यह रस खानि बूँझिये सोय ॥ 
बल वीरज अरू थंभन करे । रोगशरीर 
आपदा हरे । जितने रोग किये करतार । 
या खायेते जाहि असार ॥ याके ग॒नकी 
संख्या जान । है निहचैके सुनो सुजान ॥ 
ओर बातकी . कहे बढाय । सातो धात 
बेधि हे राय ॥ कनकसूत गुन इते 
अथाह । कहांलों कटां खनो नरनाह्‌ ॥ 
( रससागर. ) 


वेकान्तबद् ( पारदशिवागमसे ) 


सुवर्णस्य सुवर्णस्य तोठेकं रेतितस्य च। 
कष च शुद्धवेत्रान्तं रसं षोडशकाषिकम्‌ ॥ 
॥ ५८ ॥ शरावमात्र गंधस्य खल्वमध्ये 
विचूर्णयेत । हस्तिकर्ण्यश्वकण, त्थरसं 
दवा दिनद्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ कृष्णधत्तरकर्पा- 
सदलोत्थेन रसेन च । सुशोधितं रेतितं 
च नागं दच्वाऽथ तोलकम्‌ ॥ ५६ ॥ ऊुमारी- 
स्वरसेनेव मदयेच दिनद्वयम्‌ । सप्तमचेल- 
संलिते काचङ्कम्बे क्षिपेद्रसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तन्मुखे खटिकां द्वा लेपयेत्सप्तथा मृदा । 
मृत्कपटविधानाथ परिभाषां विलोकयेत्‌ ॥ 
॥ ५८ ॥ सस्थाप्य बालुकायंत्रे पचेदिन- 
चतुष्टयम्‌ । शनैः शनेः प्रदातव्यो वीति- 
हं भिषक्तमः ॥ ९९ ॥ स्वांगशीती 
रसो ्राह्यो यथारोगाद्पानतः । दापये- 
त्सर्वरोगाणां विनिहन्ता न संशयः।॥ ६० ॥ 
जातीफल जातिपत्रं कुङ्कमं सलवंगकम । 
कंको लाकंकरं चेव स्वस्थे स्याद्लुपानकम्‌॥ 
॥ ६१ ॥ अतीव कान्तिजिननमतीवोत्साह्‌- 
वद्धंनम्‌ । अती कामवृद्धि च बद्िबृद्धि 
करोति च ॥ ६२॥ शोषं श्चयं राजरोगं 
अमेह विषमज्वरम्‌ । भरलापकमजी्णं च 
तथा मन्दज्वरं जयेत्‌ ॥ ६२३॥ बद्धानां 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





कान्तिजननं पुत्रदं श्रीकरं परम्‌ । ओजो- 
वृद्धिकरं श्रेष्ठं महावातविनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
छ्लेष्प। मयप्रशमन कमजव्याधिनाशनम्‌ । 
वेक्रान्तबद्धसूतोऽयं ज्ंहणे परमो मतः ॥ 
॥ ६५ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 


इति श्रीअग्रवालवेश्यावतंसरा दबजद्री प्रसाद्स - 
लबावूनिरजनभ्रसादसंकलितायां रसराज- 
संहितायां झुवर्णमच्छितचन्द्रोदयवर्णनं 
नाम त्रयस्रिशोषध्यायः ॥ ३३ ॥ 


थ-रेतीसे रेतकर चूर्ण कियेहुए उत्तम रंगके रुवर्णका 
एक तोछा और एक ही तोखा शुद्धवेक्रान्त, तथा सोलह 
ताले पारद आर गंधक चोसठ तोले छेकर खरलमें डालके 
घोटे फिर हस्तिकर्णी ( एकतरहका ढाक ) अश्वकर्णा 
( शालइक्ष ) इनके फूलोंके रससे दो दिवसतक घोटे इसी- 
प्रकार काछे धत्तूरेके रससे और कपासके फूलछोंके रससे 
भी घोटे तदनन्तर एक तोला रेतेहुए शुद्ध सीसेको डाल घीग- 
वारके रससे दो दिवसतक घोट सात कपरोटी कीहुई 
काचकी शीशीमें सब पारदेको रखकर मुखपर खडि 
याकी टिकिया ङ्गाय सातबार मिदट्टीसे छेप देवे कपरोटी 
करनेकी क्रिया पारिभाषाध्यायमें देखलेनी चाहिये फिर ` 
शीशीको बालुकायंत्रमें रंख चार दिनतक पकावे और 
वैद्यराजकों धीरे धीरे अप्नि लगाना आवश्यक है, स्वांग- 
शीतल होनेपर रसको निकाल लेवे फिर यथा अनुपान अनेक 
रोगोंकों नाश करताहै इसमें किचत्‌ भी सन्देह नहीं है । 
जायफछ, जावित्री, केसर, छोंग, कंको, अकरकरा इनके 
संग नीरोगदशामें भक्षण करे तो कान्ति, उत्साह, कामकी 
वृद्धि तथा अग्निकी इद्धि इनको अत्यन्तही करतीहे । शोष- 
रोग, क्षय ( जिसको अंग्रेजीमं थाइसिस .कहतेहे ) प्रमेह, 
विषमज्वर, प्रछापक, अजीर्णं तथा जीर्णज्बवरकों जीत छेताहै। 
वृद्ध मनुष्य जो इस रसको खावे तो लक्ष्मी तथा पुत्रको 
प्राप्त होताहच ओज (रसादि सात धातुओंसे पैदाहुआ 
एकप्रकारका धातुविशेष ) की ब्राद्धका करनेवाला, तथा 
महावातका नाशक, कफ तथा कमेसे पेदाहुए रोगोको 
नाश करताहै । यह वैक्रान्तबद्ध पारद बृंहण (वीयके बढाने) 
में परमोत्तम मानागयाहे ॥ ५४-६५ ॥ ६ 


दति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- | 
ज्यठमल्कृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां सुवण- 
मराच्छतचन्द्रौदयादवणनं नाम त्रयासत्रशाध्याय: || ३३॥ 


अथ प्रयोगीयाध्यायः ३४. 


"2 2-7. 
भस्मसूतं द्विधा गंधं क्षणं कन्याम्बुमदि- 
तम्‌ ॥ रुद्धा लघपुटे पच्याछछेहयेन्भधुस- 
{पषा ॥ १ ॥ निष्कमात्र जरामृत्यू हान्त 
गधामृतो रसः ॥ समूले भरगराजं तु 
च्छायाद्युष्कं विचूर्णयेत्‌ ।॥ २ ॥ तत्समं 


चतुखिरः ३४. ] 


त्रिफलाचूण सर्वेतुल्या सिता भवेत्‌ ॥ 

पलेक भक्ष्येच्वातु वर्षान्मृत्युजरापहः ॥ ३॥ 

( रसेन्द्रचिन्तामणि. र. रा. शं. ) 

अथे-पारदभस्ममें ट्विगुणगंधक डालकर उसको घीकु- 
बारके रससे क्षणमात्र मदन करे, फिर रूघुपुटमें रखकर 
पकालेवे, फिर इस गंधाम्त रसको ४ मासे प्रमाण लेकर 
शहद और धृत मिलाकर नित्य चाटे तो इद्धता आर 
सत्यको नष्ट करता है । ओर जडसमेत जलभंगराको छाया- 
शुष्क करके उस्का चूर्ण बनावे पा इसके बराबरही त्रिफ- 
छाका चूर्ण इसमें मिछावे और सबके बराबर मिसरी 
मिलावे पश्चात्‌ पूर्वोक्तरीतिसे पारदभस्मको चाटकर ऊप- 
रसे ४ तोछा यह्‌ चूण खावे, ऐसे १ वषे पयत सेवन कर- 
नेसे मृत्यु ओर वृद्धताकों नष्ट करता हं ॥ १०३ ॥ 


हिरण्यगर्भरस । 


अथ सूतस्य शुद्धस्य माच्छतस्याउप्यय 
विधिः ॥ इतढठल्य घृत जीण दाभ्या 
वल्य च गंधकम्‌ ॥ ४ ॥ रविक्षीरेदिनं 
मर्यमन्धयित्वा तु भूधरे ॥ पुटकेन भवे- 
त्सिद्धो रसो दैरण्यगभंकः ॥ ५ ॥ ( रसर- 
तनाकर. ) ॥ 
अर्थ-पारदके समान पुराना घृत और इन दोनोके समान 
ही गंधक इन तीनोंको पीस आकके दूधमें एकद्विसतक 
घोटे फिर अन्धमूषामें रख भूधरय॑त्रमं पकावे तो एकी 
पुटसे हिरण्यगभे नामका रस सिद्ध होताह । ४ ॥ ^ ॥ 


चिरञ्जीवित्वकस्प्‌ । 


रसभस्म गुड़्च्याश्व सत्त्वमेकत्र तहयम्‌ ॥ 
क्रियते शाल्मलीसत्त्वे तहय॑ परिभाव्य 
च्च ॥ द ॥ पचाशद्धावनास्ताप शासमला- 
सचखकस्य च ॥ टंकद्वयमिदं चूण यदि 
गृह्णाति तत्कचित ॥ ७॥ शाल्मलीसचखमल 
च चवुस्तोलं पिबेदिने ॥ दिने प्रभातसमये 
तीक्ष्णाम्लं परिवजेयेत्‌ ॥ ८ ॥ दुग्धभक्ता- 
शनः शान्तो भूमिशायी जितेन्द्रियः ॥ 
त्रिमासादूध्वेत! केशाः कालालिकुलस- 
 न्निभाः ॥ ९ ॥ अजरामरं शरीर वय- 
स्तम्भो महामतिः ॥ एवं कल्पो विधा- 
तव्यो चिरजीवितुमिच्छता ॥ १० ॥ (रस- 
सारपद्धति. ) 
अर्थ-पारदभस्म ( चंद्रोदयादि ) और सत्तगिलोय 
दोनोंको एकत्रकर सेमलछके दूधसे भावना देकर घाममें 
सुखा लेवे इसप्रकार पचास भावना देवे इस चूणमेंसे दो 
रंक (आठ माशे ) छेकर ऊपरसे चार तोले सेमल्का 
रस ग्रातःकालके समय पीवे और काछीमिरच तथा खटा- 
डका परित्याग करे, दूध, भातका भोजन करे, शांत हो, 
४३ 


भाषाटीकासमेता । 


=----------------------------------=-=---------- ~ 





( ३३७ ) 





धरतीपर सोवे, इन्द्रियोंकों जीते तो तीनमासमें ही बाल- 
भोरोंके समान काले होजातेहँ । शरीर अजर अमर होताहै । 
अवस्था तथा बुद्धिकों बढानेबाला होताहँ। जां मनुष्य 
बहुत दिवसतक जीवित रहनेकी इच्छा करता हो तो इस 
प्रकार कल्प करना चाहिये ।} ६-१० ॥ 


अथ योगवाही रसविधि । 


भागारसस्य चत्वारो गंधकश्वाट्टभागिकः॥ 
सेघवस्य च भागो द्वौ चेताजयन्तिकाद्रवैः 
॥ ११॥ मदितं त्रीण्यहान्यस्य गोलकं कुरू 
शोषय ॥ तत्तमूषां जले क्षिप्त्वा ग्रहाण 
रखभस्मकम्‌ ॥ १२ ॥ संस्कृत्य कटकायेश्च 
यथेष्ठं विनियोजयेत्‌ ॥ योगवाही रसो- 
ऽथं च भयोज्यः खवंकमस ॥१३॥ ( रसपा- 
रिजात.) 


अथे-पारद्‌ चार भाग, गंधक आठ भाग, सैस्धव दो 
भाग इन तीनोंकों सफेद जयन्तीके रसम तीन दिवसतक 
मर्दन कर गोटा बनाय सुखालेवे फिर तप्त मूषामें 
रख .कोयलॉकी आंचमें धोंके जब खार होजावे तब 
जलमें डाङ रसको निका लेबे और उसको 
समस्त कमोंमें योजित करे इसको योगवाही रस 
कहते हैं ॥ ११-१३॥ | 


हेमसुन्द्ररस । 


मृतसूतस्य पादांश हेमभस्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
क्षीराज्यमधुना मिअ माषेक॑ कांस्यपात्रके 
॥ १४ ॥ लेहयेन्मासषटकःं वे जरामृत्युवि- 
नारनः ॥ बाङ्कचाचूणकबक धात्रीफल- 
रसप्लछुतम्‌ ॥ अपानं लिहेन्नित्य सरसों 
हेमसन्दरः ॥ १५॥ ( रससारपद्धति- ) 
अथै-पारद भस्म ( चन्द्रोदयादि ) के चार भाग, एक 
भाग सुवर्णकी भस्म इन दोनोंकों घोटलेबे फिर इसका 
एक मारा ( आजकल कलियुगमें एक रत्ती लेना चाहिये ) 
दृध, घी और शहदके साथ कांसेके पात्रमे छः मासतक 
खावे तो बुढापा तथा म्॒त्युका भी नाश करता है । तदनन्तर 


कत ५. औज ! [ॐ ० ४०९ णको 
| बावचीकं एक तीरे ( कलियुगमं चारमाशे ) चप 


आमलेके रसम मिलाकर चाटे यह इसका अनुपान है 
इसको हेमसुन्द्ररस कहते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अमृताणंवरस । 


सूतभस्म चतुभोगं लोहभस्म तथाष्टकम्‌ ॥ 
मेचभस्म च षड्भागं शुद्धगधस्य पंचकम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ भावयेत्रिफलाक्राथैस्तत्सर्वं भ्रंग 
जद्रवेः ॥ शिश्रवद्धिकटुक्याथ सप्तधा भाव- 
येस्प्रथक्‌ ॥ १७ ॥ सर्वेतुल्या कणा योज्या 


| «अल... 


गुडेमिश्र पुरातने; ॥ निष्कमात्र सदा खादे- 


(३३८ ) 


पारदसंदिता- 


| अध्यायः~ 








जरामृत्युं निहन्त्यलम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मायुः 
स्याचतर्मासे रसोऽयममरता्णवः ॥ तिल- 
कोरंडपत्राणि गुडेन भक्षयेदलु ॥ १९ ॥ 
(रससारपद्धति. ) 
अ्थ-पारदभस्म चारभाग, खोहभस्म आठभाग, अश्रक- 
भस्म छः भाग, शुद्धगंघक पांचमाग इन सबको सातवार 
त्रिफछाके काथकी भावना देवे फिर भगरा, संजना, चित्र- 
कृक्ाथ, कडुकीका कथ इनसे सात २ बार भावना देवे 
और इन सबकी बराबर पीपर छोटी लेना इन सबोंको 
पुराने गुडके संग मिछाकर चारमाशे सदा खाबे तो जरा 
और मृत्युको नाश करताहे यदि चारमासतक इस रसको 
खावे तो ब्रह्माके लुल्य अवस्थावाल। होताहै । इसका नाम 
अम्र॒तार्णव है तिठ तथा कटसरैया ( कटेरी ) के पत्ता 
गुडके संग खावे बस यही इस रसका अनुपानहै १६-१९ 


अथ चतुसुंखरसविधि । 


रसगंधकलोहा ओर समं सूतांध्रि हेम च ॥ 
सर्वान्खल्वतले क्षिप्त्वा कन्यास्वरसमदि- 
तम्‌ ॥ २० ॥ एरण्डपत्रेरावेष्टय धान्यराशौ 
दिनत्रयम्‌ ॥ संस्थाप्य च तदुदरूत्य संचूर्ण्य- 
मतिछुन्द्रम्‌ ॥ २१ ॥ तद्यथाभिबलं खादे- 
त्रिफलामधुसयुतम्‌ ॥ पएतद्रसायनवरं 
वलीपलितनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ क्षयमेकाद- 
शविधं कास पचविधं तथा ॥ कुछ्ठमष्टाद- 
शविधं पांडरोगान्मरमेहकान्‌ ॥ २३ ॥ शल 
कास च हिक्कां च मन्दाभ्रि चाम्लपित्त- 
कम्‌ ॥ व्रणान्सर्बान्पक्षघातं विसम विद्रधि 
तथा ॥ २४ ॥ अपस्मारं म्रहोन्मादान्स्वा- 
शसि त्वगामयान्‌ ॥ कमेण शीलिते हन्ति 
बक्तानिन्द्राशनिपेथा ॥ २५ ॥ पोष्टिक॑ 
बल्यमायुष्य॑ पृत्रप्तरतवकारणम्‌ ॥ चु 
खेन देवेन कृष्णात्रेयेण सूचितम्‌ ॥ २६ ॥ 
( रससारपद्धति. ) 


अथ-रुद्ध प्रद्‌ अथवा पारद्भस्म एकभाग, गंधक 
एकभाग, रोहभस्म एकभाग,अभ्रक एकभाग और पारदसे 
चाथाई सुवणभस्म इन सबको खरलमे डाल घोकुवा- 
रके रससे घोट गोखा बनावे फिर सुखाकर एरण्डके पत्तोसे 
पेट तीनदिवसतक धानके देरमें रक्खे, तदनन्तर धानक 
ढेरमेंसे निकाछ पीसकर अग्निबलके अनुसार त्रिफला तथा 
शहदके साथ खावे तो यह्‌ उत्तम रसायन क्षय, पांचप्रका- 
रकं कास, अटारह प्रकारके कोढ, पांड, प्रमेह, शूल, श्वास, 
दिका ( हिचकी ), मन्दाभ्नि, अम्लपित्त, व्रण, पक्षाघात 
विसप, विद्रधि सख्गीरोग, प्रहोनमाद,समस्तप्रकारके बवासीर, 
त्वचाके रोग इनको क्रमक्रमसे नाश करताहै, जैसे इन्द्रका 
वज बरक्षंको नाश करदेताहै इसी प्रकार यह रस भी सवन 
करनस क्रम २ से रोगोंकों नाश करताहै यह रयु पुष्टिका- 
रक, वख तथा आयुष्यका दाता, पुत्रका पैदा करनेवाला है। 


इसको श्रीब्रह्माजीने स्वयं अपने मुखसे श्रीआत्रेयजीको 
कहाहे ।॥ २०-२६ ॥ 


अिनेधरसविधि । 


रसगंधकताम्राणि सिन्डुवाररसेर्दिनम्‌ ॥ 
मदेयेदातपे पश्चादालुकायत्रमध्यगम्‌ ॥ 
॥ २७ ॥ रुद्धा मृषागतं यामत्रय तीखघा- 
भिना पचेत्‌ ॥तद्ग॒ुज्ना सबवेरोगेष पणखंडि- 
कया पुनः ॥ दातव्या देहसिद्धचर्थ पुष्टि- 
वीर्यबलाय च ॥ २८ ॥ (रससारषद्धति. ) 
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अथे-पारद,गंधक और ताम्र इन तीनोंकों निगुडीके रससे 
एकदिवसतक्‌ घोटे फिर मूषामें रख वाछुकायंत्रद्वारा तीन 
प्रहरतक तीत्र अभ्रि छगावे इस रसकी एकरत्ती छेकर 
पानके टुकडेके साथ देहकी सिद्धिके लिये खाबे तो बलकों 
बढाताहै पृष्टिको करताहै ॥ २७ ॥ २८॥ 

सम्मति--इस रसमें पारद शब्दस पारदभस्म चन्द्रोदय 
अथवा रससिन्दूर छेना चाहिये, गंधक तीनबार शुद्धकिया- 
हुआ लेना तथा तांबेकी भस्म लेना चाहिये । 


अथ दरदेशरसविधि । | 
पचपलं दरदं पलमेकं शुद्धवलि मृढुवह्विग- 
तायाम्‌ ॥ कज्जलिकां षिरचय्य तु तालं 
माषभितं विनियोज्य च कूप्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
विपचेत्सिकतासु दिनं दहनेस्तदठ स्वत 
एव हिमं च हरेत्‌ ॥ द्रदेश इतिक्षयनाश- 
करो भवतीह रसः सकलामयजित्‌ ॥३० ॥ 
( ब्रहदयोगतरद्गिणी. ) 
अथ-पांचपऊ सिगरफ, एक पल शुद्ध आमलासार गंधक 
इन दोनोंकी कजली बनाकर और एक मारो हरतालछकों 
मिला काचकी शीरीमें भरदेवे, फिर बालुकायंत्रमें रख 
एक दिवसतक आंच खगवि स्वांगशीतछ होनेपर निकाल खेवे 
इसको दरदेशरस कहते हैं यह रस क्षय रोगका नाशक 
है और अनुपानानुसार अनेक रोगोंका नाश करत 
है ॥ २९॥ ३० ॥ 


अथ साधारणपारदसेवनविधि । 


ग्रातरेव पुरतो विरेचनं तदिनोपवसनं वि- 

धाय च } तत्परेऽहानि च पथ्यसे4न तत्परेऽ- 

हानि रसेन्द्रसेवनम्‌ ॥ ३१॥ ९ रसेन्द्र- 

सारसंग्रह. ) 

अर्थ-अब पारदके सेवनकी विधिको कहते हैं कि प्रथम 

प्रातःकाल दस्त करानेवाखी द्वाईका सेवन करे और उसी 
दिन छुवन भी करलेवे और उसके दूसरे दिन पथ्यका ¦ 
सेवन करे अर्थात्‌ हका भोजन करे फिर उसके दूसरे 
दिन पारदका सेवन करे ।\ ३१ ॥ 
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सम्माते-पारदका सेवन दो प्रकारका हांताह एक 
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~ पा रसायन ८ नीरोगशरीरमें बर्की विशेष वृद्धि ) के 
“लिये और दूसरे रोगनाशनके लिये, जहां रोगके नाशार्थ 
पारदका सेवन किया जावे वहां तो आवश्यकतानुसार 
चमन, विरेचन कराने चाहियें और आवश्यकता न हो तो 


न करावे और यदि रसायनके लिये खावे तो उपर लिखी 
हुई विधिके अनुसार सेवन करे । 


पारद्प्रयोग्‌ । 


विना गंधकसयोगाद्रसः प्रायो न युज्यते॥ 
उक्ते पारदमात्रे तु सिन्द्रं भायशो मतम्‌ ॥ 
॥ ३२ ॥ ( आयुर्वेदविन्ञान. ) 
अथ-जहां गंधकका प्रयोगं नहींहे वहां अकसर पारदका 
श्रयोग नहीं होताहै और जहां केवर पारदका ही नाम 
आया है वहांपर बहुधा रससिन्दूरहीका अहण करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अनुपानोपदेश । 


अलु॒पानं तु दातव्यं ज्ञात्वा रोगादिक भि 
षक्‌ ॥ ३३ ॥ ( रसेन्द्रसारसंग्रह. ) 


त अ्थ-तैद्यको चाहिये कि रोगीके रोग, देश और कालको 
देखकर अनुपानकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ३३॥ 


अन्यच्च । 


यस्य रोगस्य यो योगस्तनेव सह यो जयेत्‌॥ 
रसेन्द्रो हरते रोगान्नरकुंजरवाजिनाम ॥ 
३२४॥ ( रसमअरी., वे. क., र. रा. शं. , 
आ. वे. बि., ब्रह. यो०, श. क., र. 
सा. ष. ) 


अथे-जिस रोगका जो योग वर्णन किया है उसके साथ 
ही प्रयोग करे तो वह पार्द मनुष्य, हाथी तथा घोडोंके 
णेगोंको शीघ्रह्दी नाश करता है ॥ ३४ ॥ 


रसके अनुपान । 


पित्ते शकंरयाऽमलेन सहसा वाते च कृष्णा- 
सखं दद्याच्छेष्माणे भंगवेरसदितं जम्बी- 
रजेन ज्वरे । रक्तोत्थे मधुना प्रवाररुधिरे 
स्यान्मेघनादोदकेर्ददयाचाथ कृतातिसा- 
रविकृतों रोगारिसंन्तो रसः ॥ ३५ ॥ ( रस- 
राजसुंदर., नि. र. ) 


अथ-यह्‌ रोगारिनामका रस पित्तके रोगोँमे खांड तथा 
आमटेके साथ, वातज रोगोंमें पीपलठके साथ, कफजन्य 
रोगोंमें अद्रखके साथ, अजीणज्वरमें जंभीरीके रसके 
साथ, रक्तविकारमें शहदके संग, स्त्रियोंके रक्तप्रवाहमें 
चौलाईके रसके संग और रक्तातिसारमें, भी चौलाईके साथ 
खवे ॥ ३५ ॥ 


भाषाटीकासमेता । 









अन्यच्च । 
गडेन सूतं मरिचाज्ययुक्त सखिग्धं च भोज्यं 
दधिस्क्सदेव ॥ नवप्रतिश्यायहर च स- 
त्यकं शुण्ठीश्वत दृष्टकफस्य नाशनम्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ चूणीकृतां माषाविदारियष्टिकां 
सशर्करा सूततृणेन युक्ताम्‌ ॥ प्रमथ्य इग्धेन 
पिबेन्निरन्तरं खीणां शत कामयते स कामीं 
॥ ३७ ॥ मुक्ताऽमृताचन्दनधान्यवीरण- 
शुण्ठीसहाय मधुशकरान्वितम्‌ ॥ लिह- 
नप्रभाते विनिहन्ति युक्त कासं च श्वास 
कफरक्तपित्तम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रातानेपति मधुना 
रसेन्द्रः सबारितः स्थोल्यमह निहन्ति ॥# 
भक्तश्च मण्डं पिबतश्च सूतो काष्ठं हरत्स्थौ- 
ल्यचिरोत्थभूतम्‌ ॥ ३९ ॥ ( निषण्टुरत्ना- 
कर. ) 
अर्थ-गुड, मिरच स्याह और धृत इनके साथ पारदकोः 
खाकर नित्यप्रति चिकना भोजन तथा दहीको खवेतो 
नवीन जुखामको हरता है शुण्ठीके काथके साथ कफको. 
दुर करताहे माषपर्णी, विदारीकन्द्‌, सुरहटी इनका चूर्ण 
ओर मिश्री इनके संग एकचावख्की बराबर पारदको 
मिलाय फैकी छगावे और ऊपरसे दूध पीवे तो बह. 
कामी मनुष्य सौ ख््रियोंसे रमण करताहै । मोती, गिलोय' 
( सत्तगिखोय ), चन्दन सफेद, धनियाँ, खस ओर सोॉंठ:- 
इनमें घृत तथा शहद मिलाकर पारदको प्रातःकाट कटे 
तो कास, श्चास, कफ, रक्त, पित्तको नाश करताहै तथा 
प्रातःकाछ ही शहद और पानीके साथ सेवन करे तो 
स्थौल्य ( मेदके बढने ) को दूर करताहै भातके मांडके 
साथ पीयाहुआ पारद पुराने कोढको नाश करताहै इसमें. 
सन्देह नहींहे ।॥ ३६-३९ ॥ 


वेद्यजीवनसे उसक्तानुक्तरसोंके प्रयो- 
गका अनुपान । 


शूले हिंगघृतान्वितं मधुयुता कृष्णा पुरा- 
णज्वरे पित्ते साज्यरसोनकः कफरुजि 
क्षौद्रान्वितं अयूषणम्‌ । शीते व्याललतादलः 
समरिचं मेहे वरा सामला दोषाणां तितये- 
नुपानमुदितं सक्षोद्रमाद्रोदकम्‌ ॥ ४० ॥ 
मघवा पपेटक ज्वरे ग्रहिण्यां मथितं हेम 
गरे वमीषु खाजा । कटजोतिरतां वृषोस्त्र- 
पित्ते गदकीलेषु नतं कृमां कृमिघ्रम्‌ ॥४१॥ 
( रससारपद्धाति. ) 
अर्थ-और भी जिनके अनुपान कहेहों या न कहेहों उनके 
अनुपान वैद्यजीबनमें इस प्रकार कद कि शूछरोगमें धृत 
और हींगके साथ, पुरानेज्वरमें शहद्‌ पीपछके साथ, 
पित्तरोगमें घृत और लशुनके साथ, कफरोगमें शद्‌ 
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तथा सेठ, मिर्च, पीपछके साथ, वातरोगमें भिरच ओर 
पानके संग, प्रमेहरोगमें चिषखाके संग॒ और सननिपात- 
ज्वरमे शहद, अद्रकके रसके साथ देवे। नागरमोथा तथा 
धटोटपन्नके साथ ज्वरमें, मठाके संग संग्रहणीमें, वमनमें 
खीलोंके साथ अतिसारमे कढाकी छालके संग,रक्तपित्तम 
अद्ूसेके रसके साथःकरमिरोगमें वायविडंगके साथ खे ॥ 
॥ ४७० ॥ ४१॥ 
यथा जलगतं तेल तत्क्षणादेव सर्पति ॥एव- 
मोषधमड्डेष॒ प्रसप॑त्यदपानतः ॥ ४२ ॥ पि- 
प्पली मधुना साद्धे बातमेहं हिनस्ति च ॥ 
त्रिफला शर्करासाद्धं पित्तमेहहरः स्मृता४३ 
पिप्पली मरिचं दयुण्ठी भाड़ीं च मधुना सह। 
कासश्वासपरशमनः शूलस्य च विनाशनः ॥ 
॥ ४४ ॥ हरिद्रा शकंरासाद्धे रुधिरस्य वि- 
कारलुत्‌ ॥ व्यूषणं त्रिफला वासा कामला 
पां इरो गहत ॥ ४५ ॥ पिप्पली चिचक पथ्या 
तथा सोवचलं क्षिपेत्‌ ॥ अभ्निमान्यबद्धको- 
छदव्यथानाशनं परर ॥ ४६ ॥ शिलाजतु 
तथेला च सितोपलसमन्वितम्‌ ॥ सूत्रकृच्छे 
भरशस्तोऽयं सत्यं नागाज्ञेनोदितम्‌ ।। ४७॥। 
लवंगं कुकुम पत्री हिंशलं करहाटिकम्‌ ॥ 
पिप्पली विजया चेव समानीमानि काट 
येत्‌ ॥ ४८ ॥ कपूरमदिफनं च भागाद्धा- 
गाधकं क्षिपेत॥ सर्वमेकत्र संम धातुषद्धौ 
भ्रदापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ सौवचले ल्वगं च 
भूनिम्बश्च हरीतकी ॥ अस्या्रपानयोगेन 
सवेज्वरबिनाशनः ॥ ५० ॥ तथा रेचकर: 
भोक्तः सोौवचंलफलत्रिकः ॥ लव॑गं कुङ्कमं 
चैव दरदेन च संयुतः ॥ ९१॥ ताम्बूलेन 
समं भक्ष्यो धात॒वृद्धिकरः परः ॥ विदारी- 
चूणयोगेन धातठवृद्धिकरों मतः ॥ ५२ ॥ 
विजयादीप्यसंयुक्तो वमनस्य विकारलत्‌ ॥ 
सांवचेलं हरिद्रा च विजया दीप्यकस्तथा 
॥ ५३ ॥ अनेनोदरपीडां च सद्योजाता 
विनाशयेत्‌ ॥ चतु्वष्टं पलाशस्य बीजाच्च 
द्विखणं डः ॥ ५४ ॥ अस्याज्ञपानयोगेन 
क्रमिदौषविनाशनः ॥ अहिफेन लवंगं च 
दरदं विजया तथा ॥ ५५ ॥ अस्याल्॒पा- 
नतः सद्यः सबातीसारनाशनः ॥ सौवर्च- 
लेन दीप्येन चाभ्निभांदयहरः परः ॥ ५६ ॥ 
क्षुद्ोधजनकश्वेव सिद्धनागेश्वरोदितम्‌ ॥ 
गुड्चीसत्त्वयोगेन सर्वपुष्टिकरः स्मृतः॥५७॥ 
युक्ताठ॒पानसहितः सर्वात्रोंगान्विनाशयेद॥ 
( योगरत्नाकर.,र. रा. खु., नि. र. ) 
अथ-जिस प्रकार तैछकी एक बूंद जलम डाल्मेसे 
शीघ्रही फैल जाती है इसी प्रकार औषध अनुपानके द्वारा 


पारदसंहिता- 





नङ ~~~ तस्स र 


समस्त अगमं प्रवेश करजाताहै । यह रस पीपल और 
शहदके साथ वातज प्रमेहको नाश करताहै, त्रिफला और 
शहदके संग पित्तज प्रमेहको दूर करताहै, पीपल, मिरच, 
सोंठ और भारंगी इनका चूण तथा शहदके साथ सेवन 
करनेसे खांसी, श्वास, शूछको नाश करताहै, हद्दी और 
शकरके साथ सेवन करनेसे रक्तविकारको नाश करताहै, 
सोंठ, मिरच, पीपर, हर, बहेडा, आमछा और अडूसा 
इनके संग भक्षण करनेसे रसराज पांडरोगको नाश कर- 
ताहै, पीपछ, चित्रक ( चीता), हर और काटे नॉनके संग 
खानेसे मन्दाप्नि, कोष्ठबद्ध और हृदयकी पीडाको शान्त 
करताहै सिलाजीत, छोटी इलायची और: मिश्री इनके साथ 
देनेसे घोर भूत्रकच्छूको जीतताहै यह सत्यवचन श्रीनागा- 
जुनका कहाहुआ है । छोंग, केसर, जायपत्री, सिंगरफ, 
सुवण, पीपछ, भांग इन सबको समानभाग छेवे प्रत्येक- 
भागका चौथाईभाग कपूर और अफीम डालदेवे इन सबको 
एकत्र कूट पीसकर रसके साथ धातुडद्धिके लिये देदेवे । 
काटा नोन, छोंग, चिरायता, हरं इनके साथ पारदका 
सेवन करनेसे समस्त ज्वरोंका नाश करताहै। काटा नॉन 
और त्रिएलाके संगं देनेसे दस्तावर होताहै, छौंग, केसर, 
सिगरफ तथा पानके साथ अत्यन्त धातुद्द्धिको करताहै, 
विदारीकन्द्के चुणेके संग भी धातुवद्धंक दै । भांग, अज- 
मायनके साथ वमन रोगको हरताहै । काछानोंन, हलदी, 
भांग और अजमोद्‌ इनके साथ तत्काछ पैदा हुई उदर- 


पी द्र ~ -;= 





पीडाको नाश करता है । १२ बारह रत्ती ढाकके बीज 


ओरं चौबीस रत्ती गुड इस अनुपानके साथ कृमिदोषकों 
नाश करता अफीम, छोंग, सिंगरफ और भांग इनके 
साथ अनेकप्रकारके अतीसारोंकों नाश करताहै अजमोद और 
काले नॉनके साथ मन्दापक्‍़्नमिकों मिटाताहै और भूखका 
बढानेवाला है यह सिद्ध नागरेश्वरका कथन है । सत्तगिलो- 
यके साथ देनेसे पुष्टिकारक है अथवा अनेक योग्य अनु- 
पानोंके साथ अनेक रोगोंको नाश . करदेताहै इसमें 
सन्देंह नहीं है (| 9२-५७ ॥ 


रस अनुपान । 


गंजेकमानमारभ्य चतु्ैजावाधिं नरः ॥ 
रसराजं प्रिये युक्त्या भक्षयेदलपानतः॥५८॥ 
घृतवलछिजचूर्णेन मगधामधुना$थवा ॥ मधू- 
च्छिष्टधृताभ्यां वा सर्वरोगेषु योजयेत५९। 
पित्ते क्षीर सितायुक्तं पिप्पल्याथ समीरणे ॥ 
शेष्मण्याद्रेकजेनरिज्वैरेजंम्बीरजद्रवेः ६०॥ 
मधुना रक्तविङ्कतो दध्नाऽतीसारके गदे ॥ 
समतोयश्रतं दुग्ध पीत्वा पश्चात्सितायुतम्‌ 
॥ ६१॥ रक्तातीसारकेः देयं मघनादभ्वे 
रसेः ॥ प्रतिश्याये कफे दुष्टे शुडसपिमेरी- 
चकः ॥६२॥ पथ्येऽन्नं सदधि लिग्धं कवोष्णं 
भोजने हितम्‌ ॥ हितमालिगन ते स्याद्य- 
था में मद्नम्बरे ॥ ६३॥ बीर्थव्रद्धो तथा 
स्तम्भे माषकूष्मांडयष्िजैः ॥ वूर्णेदग्ध- 


सितायुक्तेमघुसापयुतसतु वा ॥ ६४ ॥ 


चतुखिशः ३४. ] 








भाषाटीकासमेता । ( 


२४१ ) 





तृतीयके ज्वरे पित्ते चरमे मधुसितायुतम्‌ ॥ 
जग्ध्वा मेघामरतारक्तधान्याकजलजं पिबेत्‌ 
॥ ६५ ॥ क्राथं कमलमभूकान्तावस्यशीले 
मनोहरे ॥ सखी स्यात्ते रतावास्युम्ब- 
नेन यथा त्वहम्‌ ॥ ६६ ॥ रक्तपित्ते कफे 
कासे श्वासे क्राथेन सेवयेत्‌ ॥ द्राक्षा वासा 
शिवानाम्भो पथ्ययुक्तो वरांगने ॥ ६७ ॥ 
मेदोगद्‌ शालिसुण्डे्वाम्बुमाक्षिकसंयुतम॥ 
भजेद्रजास्यतुल्योऽपि स्थलः कृशतरो 
भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ नष्टपुष्पे रक्तगुल्मे शिवे 
शच्राधिधे गंदे ॥ क्ाथे कृष्णतिलोत्थे तु 
भाड्ी त्रिकटुहिंगजैः ॥ ६५ ॥ चूर्णेघ्तु सगर- 
डयते रसभतिनिषेविता ॥ झुखदा त्वं 
यथा रात्रौ प्रिये शृंगारसंयुता ॥ ७० ॥ 
 ( अल्पानतरङ्किणी. ) 


अथ-हे प्यारीजी ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तमयुक्तिसे ओर 
योग्य, अनुपानके संग एकरत्तीसे ठेकर चाररत्तीतक रस- 
राज या पारदभस्मादिकां सेवन करै, घृतव्टीके चूर्णक 
साथ पीपल और शहद्के साथ, घौ और शहदके साथ 
संमस्त रोगोंमें रसराजका प्रयोग करे । पित्तजरोगोमे घी, 
दूधके साथ सेवन करे । वातजरोगोंमें पीपठके साथ और 
कफजन्यरोगोंमें अदरखके रसके संग सेवन करे । उवरमें 
जंभरिकि रसके संग सेवन करे । रक्तविकारमें शहदके 
संग अतीसारमे दहीके साथ और पीछेसे समभाग जं 
ओर दूधको ओटाकर दूधमात्र शेष रहनेपर मिश्री मिलाकर 
पीवे । रक्तातीसारमें चौछाइके रसके साथ, प्रतिश्यायमें 
कफमें गुड, घी और मिरचके संग खाबे और पशथ्यमें कुछ 
गरम दही भात खावे ओर कामज्वरमें खलीका आलिंगन 
करना ही अन्नपान हे, वीयेइद्धिके छिये उरद पेठा और 
मुल्हठीक चूणेको दूध, मिश्रीके साथ या घृत, शहदके 
साथ सेवन करे । तिजारीमें, पित्तज्वरमें, भ्रममें राहद या 
निश्रकि साथ खाकर ऊपरसे नागरमोथा, गिलोय, छाल 
चंदन, धनियां और खशके कार्थकों पीव । हे खी ! पथ्यसे 
रहनेबाला मनुष्य मुनक्का, अड्डसा और हर॑के काथके संग 
रसभस्मको खावे, मेदरोगमें सांटीचावरोके मांडके साथ 
या जल, शहदके साथ सेवन करे तो हाथीके समान भी 
मोटा आदमी अत्यन्त ही दुर होजाताह, हे पावती ! 
जिसका पुष्प (रज) नष्ट होगया हो या रक्तगुस्म 
होगया हो या शूछरोग होगया हो तो वहांपर काले 
तिलोंके काथकरे साथ खाबे और मनुष्यको भारंगी, त्रिकुटा, 
हींग, गुड इनके साथ सेवन कियाहुआ रसभस्म रात्रिमें 
कासश्चासादि रोगोंसे ऐसा सुख देता जैसा कि हे पावेती! 
तू खंगारयुक्त मुझको सुख देतीहै ।॥ ५८-७० ॥ 


अथ साधारण अनुपान । 


केराताम्बुदपप्पेट ज्वरगदे्‌ तक्रं प्रहिण्याम- 
थाऽतीसारे कुटजः कुमो कृमिरिपुदुर्ना- 


मकेरूष्करम्‌ ॥ पांडो किट्रमथ क्षये गिरि 
जतुः श्वासे तु भाङ्याषधं मेहे त्वामलकं 
क्षये तृषि जलं संत्हेमां चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
शले दिग करंजमामपवने तैलं रूवोभ््र 
युक्‌ ॥ श्रेष्ठा फुीद्धि कणा विषे शुकतरूः 
कासि तु कंठालिका ॥ वातव्याधिषु गुग्गु- 
लश्च विहितः स्याद्रक्तपित्ते वृषोउपस्मारे तु 
वचा सवागथ गरे हेमोदरे रेचनम्‌ ॥ 9२ ॥ 
वोंतास्रे च गडचिकादितगदे मार्षेडरी 
मेदसि क्षौद्राम्भः प्रदरे तिरीटमरूचों 
गो व्रणेऽगन्याः पुरम्‌ ॥ शाके मद्यममथा- 
म्लपित्तरुजि ठ द्राक्चाऽय कृच्छे वरी क़ृष्मा- 
ण्डाम्बुटगामये तु त्रिफलोन्मादे पुराणं 
घृतम्‌ ॥ ७३ ॥ ङे खादिरिसारवाय्यंथ 
पयो निद्राक्षपे माहिषं श्वित्रे वाकुचिजं 
त्वजीणरूजि त॒ स्वापामयोपोषणम्‌ ॥ 
छदो लाजमधूध्वेजच्नविकृतो नस्यं सती- 
कष्णौषधं शूले पाध्चभवे तु पुष्करजटा 
म्रच्छांस शीतो विधिः ॥ ७४ ॥ कार्श्ये 
मांसरसोऽश्मरीष॒ गिरिभिडई गत्मेष सेतु- 
त्वचा ॥ माक्षोऽखस्य ठ विद्धौ जतुरसे- 
हिंध्मासु नस्यं दितम्‌ ॥ दाहि शीतविधि- 
अगन्दरगदे तुर्वीलताश्वास्थिनी घृष्टे रास- 
भलोहितैः स्वरगद मध्वन्वितं पौष्करम्‌ ॥ 
॥ ७९ ॥ ( रखसारपद्धति. ) 


इति श्रीअग्रवांलवेश्यवंशावलंसरायबद्री- 

प्रसादसूल॒बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलिता- 
याँ रसराजसंहितायां प्रयोगादिव- 
गन नाम चत॒खिशोऽध्यायः\२०॥ 


७३ ९. 


अर्थ-ज्वर्रोगमें चिरायता, नागरमोथा और पित्तपाप- 
डका अनुपान । संग्रहणीमें मठा, अतीसारमें कुदाकी छाछ, 
कमिरोगमे वायविडंग, बवासीरमें मिलावे, पांडरोगमें छोह- 
किट्ठ, क्षयरोगमें सिलाजीत, श्वासमें भारंगी, प्रमेहमें 
आमे, प्यासमें सुवणका बुझाहुआ पानी, शूलरोगमें हींग, 
आमवातमें करंजुवा मूत्रकच्छूमें अंडीका तेर, प्रीहामें 
पीपछ, विषमे ढाकके फूछ, कासरोगमें कंठलिकाके 
साथ, वातव्याधिमेँं.. गूगछ, रक्तपित्तमे अद्भसा, 
मृगीरोगमें बच, उद्ररोगमें कबीछा, व/तरतक्तमें गिलोय, 
मेद रोगमें शहद, अर्दित ( छकवा ) में इमरतकि 
साथ, प्रदररोगमें छोध, अरुचिमें बिजोरा, आंचसे जले- 
हुए फोडेपर गूर, पकनेमें मयः अम्लपित्तमें मुनका, 
मूत्रकृच्छमें त्रिफलछा, नेत्ररोगे पेठे का रस, उन्माद्रोगमें 
त्रिफला और पुराना घत, कोटमें खैरसारका क्राथ, अनि- 
द्रामें मैसका दूध, श्वेत कोंढमें बावची, वमनमे खीं और 
शहद, ठो शीसे ऊपरके रोगोंमें मिरचके साथ नस्य, पस- 
लीके दर्दमें पोकरमूछ, मूषां मे शीतर क्रिया, काश्यरोगमें 





मांसरस, पथरीके रोगमें पाषाणभेद, गुस्मरोग ( बायगोछा ) 
में बरनाकी छाल, दाहमें शीतछृविधि, भगंदरमें घोडेकी 
हड़ीको गधेके रक्तसे पीसकर छगावे, स्वर्भगमें शहद 
और पौकरमूर, इन अनुपानोके साथ. पारदभस्म या चन्दो- 
दयादि सेवन करना चाहिये ॥ ७१-७५ ॥ 


इति श्रीजेसछमेरनिवासिपांडितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज्येष्ठमल्कृतायां रसराजसंहिताया भाषाटी- 
कायां प्रयोगादिवणनं नाम चतुशिरो- 
ध्यायः ।॥ ३४ ॥ 


पारदमरच्छताध्यायः 


- "ती 


मृच्छेना जारणा इत्यनन्तरं 
( रससारपद्धति. ) 
अथ-मूच्छना तथा जारणा ये दोनों परस्पर पर्यायवाचक 
शब्द हैं,अर्थात्‌ जारणको मूच्छेना कहते हैं और मूच्छेनाको 
जारणा कहते हैं । 
मूर © 
अथ मृच्छनालक्षण । 
तंत्र अव्यभिचरितव्याधिघातकत्वं मृच्छ- 
ना । ( आयुर्वेदविज्ञान., रससारपद्धाति., 
र. चि. ) 
अर्थ-व्यभिचाररहित रोगके नाश करनेको मूच्छेना कह- 
तेहेँ, अर्थात्‌ जो पदार्थ रोगादि प्रबल कारणसे न रुककर 


निरन्तर व्याधिका नाश करनेवाला हो उसको मूर्च्छना 
ही कहते हैं । 


२९. 


प्रायः । 


मूच द 
अथ मच्छनामद्‌ । 
तत्मकारा बहुविधाः सन्ति, तत्र निर्गन्ध- 
सगन्धभेदेन द्विविधा मच्छैना ॥ ( रससा- 
रपद्धति. ) 
अथै-मृच्छना अनेक प्रकारकी होती हैं, उनमें 
प्रायः मूच्छेनाके निर्गन्ध और सगंध ये दो प्रधान 
भेद हैं ॥ * 
निर्गन धमूच © 
नधमूच्छनालक्षण । 
तत्र निगंन्धा तु विषाद्योषधिभिरेकरूपा यो- 
गीश्वरादिगम्याऽस्ति ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-विष आदि ओऔषधियोंके साथ जो पारदकी 
मृच्छेना की जातीहे उसको निर्गन्ध मूर्च्छना कहतेहै और 
उसको केवल योगीश्वर ही करसक्तेहै । अर्थात्‌ जो मनुष्य 
चिन्तको एकाग्र करके रसप्रक्रियाका अन्वेषण करतेहैं वेही 
निर्गन्ध ( गंधंकेरहित ) :मूरच्छनाको करसकतेहैं ॥ 


` सगंधमृच्छनामेद्‌ । 
रूगन्धा तु बहिधूमान्तधूमानिधूममेदाच्रे- 


 पारदसंहिता- [ 


अभ्सायः~ 





विधाः । तत्र षडगुणगन्धकजारणा साधी- 

यसीति निगद्यते ॥ सा त॒ स्वेदनादिसं- 

स्कारा शुद्धस्य सूतस्य कार्यां ॥ (रससा- 

क 4१३ ५ 

रपद्धाते., र. चि., र. रा. शं. ) 

अर्थ-बहिर्धूम, अन्तरधूम, और निर्धूम भेदसे सगन्धजा- 
रणा तीन प्रकारकी हैं, वहां पड्गुणगंधकजारणकी रीति 
अत्यन्त सरल है इसी कारण उसको लिखते हैं और वह 
गन्धकजारण स्वेदनादि संस्कारोंसें शुद्ध कियेहुए पारदकी 
करनी चाहिये ॥ 


दो प्रकारकी पारदभस्म । 

सूतभस्म द्विधा ज्तेयस्रद्धंगं तलभस्म च॥ २॥ 

( वृद्धयो गतरद्विणी., र. रा.सु. ) 

अर्थ-पारदकी भस्म दो प्रकारकी कदीहै एक ऊध्वंग 
ओर दूसरी तरमस्म ॥ १ ॥ 

सम्मति-रससिन्दुरादिको उध्वंग भस्म तथा रसमानस 
ग्र॑थमे ३२ बत्तीस शीशियोंद्वारा जो शीशीके नीचे 
भस्म रह जातीह उसको तरभस्म कहतेह । 


तथा च। 


सूतभस्म द्विधा ज्ञेयमृध्वेग तलभस्म च ऊर्ध्व 
सिन्दूरकपूररसावन्यदधो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
( रसराजशंकर. ,र. रा. खं. ) 
अर्थ-ऊध्वंग और तलभस्म इन भेदोंसे पारद भस्म दो 
प्रकारकी है, रससिन्दूर तथा रसकपूरको ` ऊर्ध्वग भस्म 
और इससे अन्यको तलभस्म कहतेह ॥ २ ॥ 


षट्गुण गन्धकजारणकी आवश्यकता। 


रसशणवलिजारणं विगायं न खट रुजां 
हरणक्षमो रसेन्द्रः ॥ न जलदकलधौतपा- 
कहीनः स्प्रशति रसायनताभिति भतिन्ना॥ 
॥ ३॥ ( रसेन्द्रचिन्तामणि.) नि. र., र. 
रा. श.) बृ. यो. र. रा. खं.,र. रा. प... 
र. सा. प. ) 

अर्थ-यह पारद षड्गुणगंधकजारणके विना रोगोंके- 
नाश करनके लिये समर्थ नहीं होताहै ( अर्थात्‌ छः गुना 
गन्धकज्ञारण कियाहुआ पारद रोगनाशक होताहै ) और 
अभ्रक तथा स्वर्ण जारणके विना ( अथात्‌ जिसमें स्वर्ण 
तथा अभ्रक जारण न किया हो ) पारद रसायन करने- 
योग्य नदीं होताहै यह एक प्रकारकी ग्रन्थकारोंकी. 
प्रतिज्ञा है॥। ३ ॥ 


मृच्छेनोपयोगि पारद । 
तत्तत्तन्त्रनिगादितदेवतापारिचरणस्मर णा- 
न्तरम्‌। तत्तच्छोधनप्रक्रिया भिरवद्दी भिः परि- 
शुद्धानां रसेन्द्राणां तणाराणिमणिजन्य- 


'यंचत्रिराः ३५.] 


भाषाटीकासंहिता । 


( ३४३) 





वह्विन्यायेन तारतम्यमवलोक्यमानैः 
सष्ष्ममतिभिः “पलार्द्धनापि संस्कारः 


क्तव्यः? इति वचनात्‌ व्यावहारि- 

कतोलकद्यप्रमाणेनापि परिद्युद्धो रसो 

मृच्छयितव्यः । ( रसेन््र चिन्तामणि.) 

अर्थ-उन २ तन्‍त्रोंमें कहेहुए देवताओंकी पूजा और 
स्मरण करनेके बाद अनेक शोधनकी प्रक्रियाओंसे शुद्ध किये- 
हुए पारदोंकी तृणाराणिमणिजन्यवहिन्यायसे तारतम्यको 
देखतेहुए विचारवानोंको व्यावद्यारिकः दो तोलेंके प्रमाणसे 
शुद्ध कियेहुए पारेको भी मू्छित करना चाहिये और इसी 
बातको रसाणवर्म भी छिखाहै 1 


® क 


अथातः श्ुद्धसूतस्य मूच्छेनाविधिरूच्यते॥ | 


॥ ४ ॥ (रसरत्नाकर. ) 


अथ-अब हभ शुद्ध कियेहुए पारदकी मूच्छेनाविधिको , 


वर्णेन करतेहै । इससे यह बात सिद्ध होतीहे कि जिस 
पारदका हम मूच्छेत संस्कार करें उसको प्रथम शुद्ध ही 
करलेवें ॥ ४ ॥ 
मूच्छन। 

कुरण्टकरसेभाव्यमातपे भावयेद्रस्षभ्‌ । 

लताकरअपन्रे्वा अगेन विमर्दयेत्‌ ॥ 

दिनेकं मूच्छिता सम्पक्‌ सवैरोगेषु योज 

येत्‌ ॥ ^ ॥ ( रसरत्नाक €. ) 

अथ-पीले फूलछकी कटेरीकी जडके रससे पारदको एक 
दिवसतक घाममें मदन करे अथवा बेलदार क जेके पत्तोंके 
रससे एक दिन अँगूठेसे मर्दन करे तो पारद अच्छी 
प्रकार भूच्छित होताहै और उस मूच्छितका सब रोगोंमें 
प्रयोग करे ॥ ५॥ 

सम्मति-इसको निर्गन्‍्ध मूच्छेना कहतेहें क्योकि यह 


चर 


ओषधि जडीद्वारा मार्चछत कियागयाहै ॥ 


(3 मूर © 
निगेन्धमूच्छनविपि । 
कुरण्टकाम्बुसंयोगादातपे मर्दपेद्रसम । 

* क व श © क 
भ्रियतेऽसा ततः सूतः सवेकर्मणि साध- 
येत्‌॥६॥(टोडरानन्द्‌.,रसराजसुन्दर., नि.र.) 
अथ-पीटे फूछकी कटेरीकी जडसे पारदको वामम घोटे 
तो पारद मत होताहे ओर उसको सब कामोमे छावे॥| ६ ॥ 


-मूच्छेन रसरत्नाकरे । 
मेषशड्री कृष्णधूर्तों बला श्वेतापराजिता । 
कन्याप्रिश्चिफला चेव सर्पाक्षी सूरणं वचा॥ 
॥ ७॥गोजिद्ढा लांगली ताल लांगली क्षीर- 
कन्दकम्‌ । जिका काकमाची च रविदध्षीर 
च कांचनम्‌ ॥८॥ व्यस्तानां वा समस्तानां 
द्रवेरेषां विमर्दयेत्‌ । यामैकं रसराजं तु 
भूषायां सन्निरोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ पुटेकेन ` 


। थापूवं रुद्धारुद्धा विपाचयेत्‌ । 


पचेत्तत्त भूधरे चाथ मर्दयेत्‌ । पूर्वद्रावेर्य- 
इत्येवं 
सप्तथा कुर्याजायते मूच्छितो रसः ॥ १०॥ 
( रसपद्धति. ) 


अथ-मेढासींगी, कालाधतूय, खरेटी, सकेदकोयल, 
घीकुमारी, चिश्रक, त्रिफछा, सर्पाक्षी, जर्माकंद, वच, गोभी, 
कलिहारी, क्षीरकद, राई, मकोय, आकका दूध, कचनार 
इन समस्त अथवा भिन्न औषधियोंके रसेसि पारदको एक 
प्रहर मदन करे फिर मूषा ( धरिया) में रख कर भूधर- 
यंत्रमें पकावे फिर इसी प्रकार पूर्वोक्तं रसोंसे घोटकर 


| भूधरयंत्रमे पकावे इस प्रकार सातव्रार पकावे तो पारद्‌ 


मूच्छित होगा ॥ ७-१० ॥ 
मूच्छेन । 
कृत्वा षडंगुलां सृषां सुपक्तां घमुन्मयीं 
टढाम्‌ । मूषागभं विलेप्याथ मूलेबेहुल- 
पत्रके! ॥ ११॥ तन्मध्ये सूतकं क्षिप्त्वा 
भूवा पूय्या तु तद्रवैः । रुद्धा सलवणे- 
यन्त्रेश्चुल्ल्पां दीप्ताभनिना पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सप्ताहान्ते समद्रत्य यवमात्रं ज्वरापहम्‌ ॥ 
॥ ९३ ॥ ( रत्नाकर. ) 
अथ-मिट्टीकी छः अंगुछ घरिया बनाकर अम्निमें पका- 
छेवे और मूषाके भीतर सँहजनेके मूलोंके रससे अथवा 
प्याजके रससे टेप करे फिर उस मूषामें पारदको रख 
ऊपरसे उसी ( जिससे मूषाके भीतर लेप किया हो) 
रससे मूबाकों भरदेवे और उत्को लवणपयंत्रमें 
रखकर मन्दाप्रिसि पकावे सात दिवसके बाद निकाछकर 
एक रत्ती देवे तो ज्वर दूर होजाय ॥ ११-१३ ॥ 
मृच्छेन । 
सद्योजातस्प बालस्य विष्ठां पालाशबी- 
जकम्‌ ॥ चांडालीरूथिरं सूतं सूतपाद च 
टङ्कणम्‌ ॥ १४ ॥ जयन्त्या मर्दयेद्रावेदिनेक 
तत्त॒ गोलकम्‌ ॥ पिष्टया सहदेव्याथ लेपये- 
त्ताप्नसम्पुटम्‌ ॥ १५ ॥ तन्मध्ये गोलकं 
क्षि द्वियाम॑ स्वेदयेलघ॒।वा छुकायंत्रमध्ये 
तु समुद्ृत्य पुनःपुन)॥ १६ ॥ चित्रकेः 
सहंदेव्या च गंधकेलेपयेद्रहिः । सम्पुटं 
बन्धयेद्रते मृदालिप्य च शोषयेत ॥१७॥ 
तदुद्धा अन्धमृषायां ध्माते सम्पुटमाहरेत्‌ । 
सूक्ष्मचूर्ण हरेद्रोगान्‌ योंगवाहो महारसः 
॥ १८॥ ( रसरत्राकर. ) 


अथें-उसी समय उत्पन्न हुए बाटककी विष्ठा, ढाकके 


[र ०. क £ 
बीज, खोका रज और पारद, पारदसे चाधाई सुहागा 


इन सबको एक दिवसतक जयन्ती ( अरणी ) के रससे 
के मच पिसी श 
घोटके गोला बनावे और पिसी हुई सहदेवीसे ताम्रसम्पुटम 


( ३४४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 








ठेपकर ओर गोलेको रख दो प्रहरतक बालुकायंत्रमें बार 
वार हलकी आंचसे स्वेदन करे, तदनन्तर गंधक और 
चिच्रकको सददेवीके रसमें पीस सम्पुटके बाहिर छेप करे 


आर सम्पुटका कपडम बाध मटका लंपकर सुखाख्व | 


उस गोलेको अन्धमूषामें रख कर धोंके और उसके छाल 
होनेपर सम्पुटको निकाललेबे तदनन्तर सम्पुटमें रक्खे हुए 
पदार्थका चूण कर अनुपानके अनुसार देवे तो यह रस 
परम योगवाही हैँ ॥ १४-१८ ॥ 


€ 
मूच्छन ( रसकंपूर ) । 

काशीशं संधवं सूतं तुल्य तल्यं विमर्दयेत्‌॥ 

काशीशस्यास्य भागेन दातव्या फुछत- 

रिका ॥ १९॥ स्तोकस्तोकं क्षिपेत्खल्वे 

यामत्रयं च मूच्छयेत्‌ ॥ प्रत्येक शतनिष्क॑ 

स्यादूनं नवाधिकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ स्थाली 
सम्पुटयत्रेण दिनं चण्डाभ्चिना पचेत्‌ | 
उद्धलम्नं ततश्चुल्स्यां मूच्छितं चाहरेद्रसम्‌ 

॥ २१॥ (रसरल्ाकर. ) 

अथ-हीराकसीस, सैंधानोन और पारद इनको समान 
भाग लेकर मर्दन करे कसीससे आधा भाग फिटकिरी लेकर 
खरलमें थोडा डालकर तीन प्रहरतक घोटे तो पारद 
मूच्छित होता है इनमेंसे प्रत्येक पदार्थको सौ २ निष्क 
ठेना चाहिये अथात्‌ ततीस तोलेसे कम और अधिक भी न 
होना चाहिये स्थालीसम्पुटयंत्र ( अर्थात्‌ एक थाझीमें 
यह समस्त पदार्थ रख कर ऊपरसे छोहेका कटोरा रख 
कपरोटी करदेवे ) में रख एक दिन तक तेज आंच लगाबे 
ऊपर छगे हुए मूच्छित पारदको निकाल कर रख 
लेवे ॥ १९--२१॥ 

सम्माते-मरा सम्मातेसे यह्‌ रसकपूरकी ही एक प्रका- 
रकी प्रक्रिया है क्योकि इसी प्रक्रियामें कुछ नौसादरका 
योगकर योगचिन्तामणि ग्रंथकारने रसकर्पूर बनाया है | 


रसकपूरविधि । 


पारदः स्फटिका चेव हीराकासीसमेव च॥ 
सेधवं समभागं वे विंशांशं नवसादरम्‌ 
॥ २२॥ खल्वे विमद्य सर्वाणि कुमारीर- 
सभावना॥ क्रमवृद्धाप्निना पक्तो रसः कपू- 
रसत्तकः ॥ २३ ॥ ( योगचिन्तामणि.) 


अथे-पारद, फिटकिरी, हीराकसीस ओर सैंधानोन ये 
सब सम भाग हो ओर नवसादर बीसवां भाग इन सबको 
खरलमें डाल कर कुमारीरसकी भावना देवे फिर स्थालिक।- 
यंत्रमे मन्द्‌ मध्य और तीक्ष्ण अग्निद्वारा पकावे तो यह 
रसकपूर सेद्ध होगा ॥ २२ ॥ २१३ ॥ 


अन्यच्च । 


टंकर्ण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुजायुतो रस:॥ 
म्दंयेद्ध ड्रजेद्राविदिनक वा धनेत्पुनः॥२५॥ 


ध्मातो भस्मत्वमायाति शुद्ध! कपूरस- 
निभः ॥ ( रसमअरी., रसेन्द्रसारसंग्रह., 
का. र. ) 


अथ-सुहागा, शहद, छाख, ऊन और चौंटनी ये सब 
पारदसे प्रथक्‌ २ षोडशांश छेकर जलभंगराके रससे एकः 
दिवसतक घोटे फिर अंधमूषामें रख धोंके तो शुद्ध कपूरके 
समान भस्म होती ह । इसको कामरत्नकारने भस्म और 
अन्योने रसकपूर माना है ॥ २४॥ ॑ 


रसकपूरविधि । 

स्फटिका खटिका लबणं च समं वनमू- 
द्रलखदिष्टरजोगिरिजम्‌ ॥ तलभाण्डधतं 
घटकोद्रगो रसराजवरो उमरूपिहितः ॥ 
॥ २५ ॥ तलखपटिकाविहितः पिहितो 
निहितो सकलामयनाशकरः ॥ रतिभोग-. 
पुरन्दरखन्दरमंदिरमन्दरकन्दरियुक्‌ मुदितः 
॥ २६ ॥ घनसारतुषारसम॒क्तलतामृतरा- 
शिशशांककलाधवलः ॥ कदलीनवकंद्क- 
लाकुलिगो मुगनाभिसचन्दनकुंकुमयुक ॥ 
॥ २७॥ सममेललवंगपुरान्वितः सुखयति 
चालुदिन त्वशितः ॥ ( टोडरानन्द. ) 


अथे-फिटकिरी, खडियामाटी, नेन, बमईकी मादी. 
इंटका चूरा, गेरू इन सबको समान भाग लेकर घोट चवे 
फिर हांडीके तलेमें कुछ अथात्‌ आधा द्वाइयोंका पिसा- 
हुआ चूण रख ऊपरसे पारेको रख फिर द्वाइयोंका चूर्ण 
डालदेवे इस प्रकार डम्ख्यंत्रमें रख चार प्रहरकी अभि 
देवे तो ऊपरकी हांडीके तलेसें पपडीके रूपमें जमाहुआ 
रसकपूर बनजाताह वह्‌ समस्त रोगोंका नाश करता है और 
यह रस पारद, वफ, मोतीनकी बेल, असृतका ढेर और 

द्रमाकी कलछाके समान सफेद होताहै उसको केलेके 
नवीन कन्द्मे ( जडमें ) र्खे फिर कस्तूरी, चन्दन 
केसर, इलायची छोटी, रोग, गूगछ इनमेंसे समस्त अथवा 
व्यस्तके योगमें देनेसे यह रस प्रतिदिवसं सुखको देता है 
ऐसा अनेक ग्रथोंमें लिखा है ॥ २५-२७ ॥ 


अन्यच्च । 
खटीष्टचगेरिका वल्भी मृत्तिका सैन्धवं समम्‌। 
भागद्रयभितं छक्णं रसं भागद्वयं स्मृतम्‌ ॥ 
॥ २८॥ हण्डिकायां विनिक्षिप्य पार्खेपार्खे 
च खर्षटान्‌ । दत्वाथ हण्डिकां रुद्धा द्विर- 
प्रदरं पचेत्‌ ॥ मृतसूतं च गहीयाच्छुद्धक- 
प्रसातरिभम्‌ ॥ ३९ ॥ ( रसम. ) 
अ्थ-खडिया, इंटका चूरा, गैर, बमईकी माटी, सेधा- 
नॉन ये सब सम भाग ठेव ओर इन सबके तर्य पार्‌ 
ख्व कर इन सबका महान पास हाडाक भातर र्खे ओर 
उपरसे आसपास खिपरे रखता जवे फिर हांडीका मुख 


पञ्चत्रिराः ३५. ] 





भाषाटीकासमेता । 


( ३४९ ) 





बन्द कर सोलह प्रहरकी आंच देवे और स्वांगरी तर होने 
पर. शुद्ध कपूरके माफिक मृत ` पारदको ग्रहण कर- 
ख्ेवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

अन्यच्च । 


खटीष्टचगेरिकावत्मीम्रत्तिकासेधवं समम्‌॥ 
भागद्रयमिदं शछक््ण रसो भागद्रयं तथा ॥ 
॥ ३० ॥ संमदं चेकतः कृत्वा वाटं सरस- 
मोषधम्‌ ॥ हिडिकायां विनिक्षिप्य पार्चे- 
पावे च ख्षटान्‌ ॥ ३१॥ अन्यां च हिं- 
डिकां दत्त्वा प्रकुयोत्सधिरोधनम्‌ । याभ- 
षोडशपर्यतं वद्धिं यदह निशम्‌॥ अधऊद्ध 
रसं तस्माछमं शीतं तमानयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपूरपुलकाकारं बलदं दृष्टिसोख्यदम ॥ 
॥ ३३॥ पुष्टचारोग्यप्रदं श्रेष्ठं कमनीयं सुखा- 
वहम्‌ ॥ महाप्रमेहशमनं मत्तेभवलकार- 
कम्‌ ॥ ३४ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथे-खडिया, ईटका चरा, गेरू, बमईकी माटी, सैधा- 
नोन ये सब समान लेवे, इन सबकी बराबर पारा लेवे 
ओर सबको एकत्र कर खर करे फिर हांडीमें भर कर 
आस पास खिपरे छगादेवे और ऊपरसे दूसरी हांडीका 
मुख लगाकर कपरोटीसे संधिको वैद करदेवे तदनन्तर 
सोलह प्रहरतक बराबर आंच देवे ओर ऊपर और नीचे 
लगेहुए रसकपूरको निकाल लेवे वह रसकपूर कपूरके 
समान श्रेत होता है बछका दाता नेत्रोंके सुखको देता है 
पुष्टि आरोग्य सुन्दरता ओर सुखका दाता है तथा घोर 
प्रभेह ( सूजाक ) को दान्त करता है और मस्तदार्थाके 
समान बलको देता है ॥ ३०-३४ ॥ 


अन्यच्च । 


ततर पारदसंक्षित्शोधन कत्तेव्यम्‌- 
झुद्धसतसमं कर्यात्मत्येकं गेरिक॑ सुधीः ॥ 
इष्टकां खटिकां तद्वत स्फटिकां सिन्धु- 
जन्म च॥ ३५ ॥ वल्मीकं क्षारलवण्ण भाण्ड- 
रंजनमृत्तिकाम्‌ । सवांण्येतानि संचूर्ण्य 
झुद्धवरत्रेण शोघयेत्‌ ॥ ३६ ॥ एमिश्चूणें- 
यतं सूतं स्थाली मध्ये परिक्षिपेत । तस्याः 
स्थाल्या सुखे स्थालीमपरां धारयेत्समाम्‌॥ 
॥३७॥ सवस्त्रकुद्धितमदा स॒द्रयेडभयो्खम्‌। 
संशोष्य म॒द्रयेद भूयो भूयः संशोष्य म॒द्र- 
येत्‌ ॥ ३८ ॥ सम्यग्विशोष्य तां स्रं 
स्थाली चुल्ल्यां विधारयेत्‌ । अभ्रि निर- 
न्तरं दद्द्याद्यावदिनचतुष्टयम्‌ ॥ ३९ ॥ अ- 
ड्रारोपारि तद्यत्र रक्षेयलादह निशम्‌ । शनै- 
रूद्घाटयेद्यन्त्रमूद्धंस्था ली गत रसम्‌ ॥ कपू- 
रवत्छविमलं गह्लीयाहुणवत्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदेवकुसमचन्दनकस्त्रीइंकमेर्त योग्यम्‌। 
छे 


खादन्‌ हरति फिरंग॑ व्याधिं सोपद्रवं 

सपदि ॥ ४११ विन्दति वह्वेदीति पुष्टि 

वय्यं बले विपुलम्‌ ॥ रमयति रमणी- 

शतकं रसकपृरसेवकः सततम्‌ ॥ ४२ ॥ 

( वेश्वकल्पद्र म., र. रा. शं., र. रा. खं.) 

आ. वि. ) 

अथ-प्रथम साधारण शोधनाध्यायमें कहे हुए किसी 
साधारण शोधन प्रकारसे पारदका शोधन करना चाहिये, 
फिर शुद्ध पारदके तुल्य गेरू, इटका चूरा, खडिया, फिट- 
किरी सेंधवर्नोंन, बमईकी माटी, खारी नॉन, मिद्ठीके 
बासनोंक रंगनेकी माटी इन सबको पीस कपडमे छान 
लेबे फिर इस चूणेके संग पारेको एक प्रहरतक घोटे और 
उस चूणको एक हांडीमें रख ऊपरसे दूसरी हांडीके मुखको 
गला देवे फिर वस्थसहित कुटीहुई भिट्रीसे दोनों हांडिनके 
मुखको बंद कर सुखादेवे और सुखाकर फिर मुद्रा करे 
इस प्रकार सात कपरोटी करे मुद्राको अच्छी तरहसे सुखा- 
कर चूल्हेपर चढाय चार दिवसतक निरंतर अभ्नि देवे अभ्र 
देनेके बाद उन्हीं अंगारोंपर उस यंत्रको रक्खा देवे जब 
स्वांग शीतर होजावे तब धीरे २ उस यंत्रकों खोर उत्तम 
गुणवान्‌ कपूरके समान श्वेत वणवाले उस रसकपूरको 
ग्रहण करे जोकि ऊपरकी हांडोके तलेम॑ लछगाहुआ हो, 
लग, चंदन सफेद, कस्तूरी और केसरके साथ खायाहुआ 
वह रसकपूर उपद्रव सहित फिरंग. (आतशक ) को दूर 
करताहै, अभरिको दीप्र तथा वीयपुष्टिकों करताहे और 
रसकपूरका सेवन करनेवाला एक ही पुरुष सौ खियोसे 
निरन्तर सम्भोग करतहै । ऐसा अनेक प्रथमं 
लिखा है ॥ ३५-४२ ॥ 

संम्मति-यद्यपि अनेक पुस्तकोंकी टिप्पणीमें इसकी 
मात्रा एक रत्तीकी लिखी है तथापि हमारी समझमें एक 
या दो चामरसे अधिक मात्रा देना उचित नहीं क्‍योंकि 
अधिक मात्रासे अनेक प्रकारके रोगोंको पैदा करताहै यह 
हमारा अनुभव है। 


अन्यज्च । 
संक्षेपाद्वि रसं पूर्व शोधयेच्छुद्धमानसः ॥ 
पश्चाच्छुद्वेन प्रत्येक तुल्यं करत्वा रसेन हि 
॥ ४३॥ गेरिकं खटिकामिष्ठी सोराष्टीं सेंधवं 
तथा ॥ टंकर्ण क्षारलवणं मृत्स्तावृण खुसृ- 
क्ष्मकम्‌ ॥ ४४ ।। एतचूर्णान्वितं सूतं यामेक 
मर्दयेत्ततः ॥ उद्धंपातनके यंत्रे वादि दद्या- 
च्छनेःशनेः ॥ ४५ ॥ अहोराजेश्वतुभिश्र 
ततो वे स्वांगशीतलम्‌ ॥ उद्घात्योंड्/वि- 
लग्न॑ वे रसं कपूरसंत्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ ग्रहीत्वा 
स्वरोगन्न बलबुद्धिविवद्धेनस ॥ बृन्ताक- 
शतकेः शुद्ध भक्षितं गुणवत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कस्तूरिकाचन्दनदेवपुष्पैः सकुंकुमरब्ज- 
विलोचन यः। कपषूरकः पारदसम्भवं ना 
निषेवयन्सजयते फिरंगम्‌ ॥ ४८ ॥ सोपद्रवं 


( ३४६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





विन्दति चाशिदीति वीं बलं पुष्टिमदीर्ध- 
कालात्‌॥ खरीणां समूहं रमयेस्मिये त्वं मया 
रमस्वाद्य निषेवित मे ॥ ४९ ॥ ( अज्नपा- 
नतराड्रिणी. ) 


अथ--मनुष्य शुद्ध मन होकर प्रथम साधारण शोधना- 
ध्यायकी रीतिसे पारदको शुद्ध करे उसी शुद्ध कियेहुए 
पारेके तस्य गेरू,खडिया, इटका चूण, सोराष्ट्री फिटकरी ) 
ओर सैंधव, सुहागा, खारी नॉन, बमईकी माटी इनके 
सूक्ष्म चूणके साथ पारेको एक प्रहरतक मदन करे ऊद्ध 
पातनयत्रमे ( जेसा कि ऊपरकी क्रियामें विधान 


गयाहे ) रख चारदिन राततक धीरे २ आंच देवे फिर 
स्वांग रीत होनेपर यंत्रको उघाड ऊपर खगे हुए रस- 


कपूरको निकाललेवे और उसको सौ १०० बैगनोंमें एक 
२ कर भुरता करे तो वह शुद्ध समस्त रोगोंका नाशक बल 
बुद्धिका वधेक अत्यन्त गुणवान्‌ होताहै । जो कमल तुल्य 
नेत्रवाखा मनुष्य कस्तूरी, केसर, चंदन, ठंग इनके साथ 
पारदसे उत्पन्न हुए रसकपूरको खाताहै वह उपद्रव थुक्त फिरंग 
रोग ( आतशक ) से विजय पाता है ॥ अभिकी दीप्र 
बाय बल ओर पुष्टिको शीघ्र ही प्राप्त होताहै और अनेक 
जियोसे रमण करताहै । हे प्यारी ! मेंनेभी आजही रस- 
कपूर खायाहे सो तू मेरे साथ रमण कर ॥ ४३-४९ ॥ 
अन्यज्च । 
येते छुसिद्धे डमझूसमाख्ये निधाय सूतस्य 
पलानि पंच। वल्मीकम्ृत्लाखंटिकेप्ठटिकाणां 
सगेरिकाणां ठुबवरीयुतानाम्‌ ॥ ५० ॥ सस- 
धवानां समभागिकानां चूर्णाठर्क चोपरितो 
निदध्यात्‌ । अम्लेन दधा महिषीभवेन 
पिष्टं रसोनस्य शरावमेकम्‌ ॥ ५१ ॥ सम- 
ऋमेणात्र निधाय खण्डेराच्छादयेत्खपर जे- 
विंखन्धिः ॥ चूर्णप्रलितोदरम्‌द्धंभाण्डं 
संस्थाप्य संमुद्रय दटं छचुल्ल्याम्‌ ॥ ५२ ॥ 
्रञ्वालयद्राहिमघः ऋमेण संस्थाप्य यंत्रो- 
पारे वश्माद्वेम्‌ ॥ वदि प्रदद्यादिनषट्कमत्र 
तत्स्बागशोतं परिगह्य बुद्धया ॥ ५३ ॥ 
तद्रोणपुष्पीपयसा प्रपिष्ट कूप्यां निदध्या- 
त्रवसादरं च । कर्षप्रमाणं प्रहरश्यं च वह्नि 
म्रदद्यादथ शीतलांगीम्‌ ॥ ५४ ॥ निष्कास्य 
कूपीं सिकताख्य्यतादास्फोटच कण्ठस्थ- 
मसं भगरद्यात्‌ । क्पूरनामा रसनायकोयं 
वदः पुराणेन गृडेन भक्तः ॥ ५५ ॥ निवा- 
तभाजा सरूजा च पथ्यशीलेन इछामय- 
नाशनः स्यात्‌ ॥ फिरगकरि केसरी सक- 
लकुछदावानलो5खिलब्रणविनाशकृद्रणज- 
गतपूत्तिभदः । खुबर्णेसमवर्णकृद्धलहुताश- 
लेजस्करः समस्तगदतस्करो रसपातिःस 
कपूरक्रः ॥ ५६ ॥ ( योगतरक्लिणी- ) 


थ-जगत्‌ प्रसिद्ध डमरूयंत्रमें पांच पल पारदको रख 
कर ऊपरसे बमईंकी माटी, खांडेया, इंटका चूरा, गेरू, 
फिटकिरी, सेंधव सम भाग छिएहुये इन सबका चार सेर 
चूण छेकर रख देवे फिर ऊपरसे भेसके खट्टे दहीसे प्याजको 


पीस कर अनुमान पावभरके रखदेवे और उसपर सीधे 


सीधे खिपरोंकों रक्खे कि जिससे सन्धि न रहे फिर ऊप- 
रकी हांडीके भीतरके तलेमें चूनेसे पोतंकर दोनों हांडीके 
मुखकों मिछाय अच्छी प्रकार कपरोटी करदेवे चूल्हेपर 
चढाय आर ऊपरकी हांडीपर गीला वख रख मन्द्‌, मध्य 
ओर तीक्ष्ण रमसे छः दिनरात बराबर आंच ङ्गाव और 
अभ्भिके अपने आप शीतल होनेपर बुद्धिमानीसे निकाललेवे, 
इसके पश्चात्‌ द्रोणपुष्पी अथात्‌ गोमाके रससे काचकी 
शीशीको भर एक तोलछा नवसादर आर पूर्वोक्त पारद भस्म- 
को डाछ देवे ओर सिकतायंत्र अथात्‌ बालुकाय॑त्रसे 
शीशीको निका और फोडकर गहेमें चिपटे हुए इस 
रसको निक लेवे तो यह रसकपूर प्रस्तुत होजायगा 
जो रोगी निवात स्थानमें रहकर पथ्य करता हुआ तीन 
रत्ती इसको पुराने गुडके संग सेवन करे तो कुष्ठ॒ आदि- 
रोगोंका नाश होताहै । तथा यदह फिरंगरूपी हाथीके मार- 
नेके वास्ते सिंह, समस्त कोढरूप वनके जछानेके लिये 
अभि, समस्त ब्रणोंको नाशके करनेबवाछा, घावकों भरने- 
वाला तथा शरीरको युवर्णके तुक्य करनेवाला, अभ्िके 
समान तेजका कती और समस्तरोगोंकों चुरानेवाला यह्‌ 
सम्पूणं रसोंका पति रसकपूर है ॥ ५०-५६ ॥ 
अन्यच्च ! 
गेरिकतुवरी खटिका सेंघवगडकजं रजः कुड- 
वम्‌ ॥ प्रत्येक दृटहक्यामाधाय तस्योपरी- 
शजः स्थाप्यः ॥ ५७ ॥ कुडवभमितोथ 
तदूर्ू देया दंडी तदास्य पातम॒ुखी ॥ अथ 
तत्तन्धा अद्रा कत्वा तद्वा इतर्ना 
ञ्याल्यः ॥५८॥ अभेणवषट्कम्रभितदौरूभि- 
रतुनातिदुर्बेलस्थूलेः ॥ अग्नि कमेण दद्या- 
द्रसरुद्शितवत्म॑ंना ग्निशम्‌ ॥ ५९ ॥ उत्ता- 
य्यं च तथंत्रवराद्युक्त्या कपूरसत्रिभं सूतम॥ 
आदाय काचकुम्भे निधाय नवसादर 
दयात्‌ ॥ ॥ ६० ॥ संम॒द्य चाथ काष्टिर्ार्मण- 
सभ्मितेः पचेच्चुलल्याम्‌॥ चुल्ल्यां डमरूक- 
मध्यं वितस्तिचतुरंगुलावकाशं तु ॥ ६१॥ 
कतेदर्थ ऋमद॒हन तदधः अज्वालयेन्मध्यम। 
शशिधवलसपमुपरिलग्न॑ युक्तया संगह्य रक्षये- 
दत्रात्‌ ॥ ६२॥ वटं वा वल्लार्थ जीर्णेन 
गुडेन रोगिणे दयात्‌ । दुग्बोदन तु पथ्यं 
देयं त्वस्मे च ताम्बूलम्‌ ॥ दरति समस्ता 
त्रीगान्कपूराख्यो रसो नणाम्‌ ॥ ६३॥ 
फिरंगगजकेखरी सकलकुछदावानलोऽखि- 
लव्रणविनाशङ्द्वणजगतपूतिभरदः । खुब- 
णेसमवर्णकूद्वलहुताशतेजस्करः समस्तग- 


पेचत्रिंशः ३९. ] 






त-प ६३ 


दतस्करो रसपतिः स कपूरकः॥ ६४ ॥ 
( योगतरद्भिणी, ब्र. योग.) र. रा. शं., 
र. सा. प. ) 


अथ-गेरू, फिटकरी, खडिया, सेधानोन, साम्हर 
इनमेंसे प्रव्येकका एक २ कुडव लेवे इसमेंसे आधे चूणंको 
हांडीमें बिछाकर ऊपर एक कुडव अर्थात्‌ आध सेर पारा 
रक्खे ओर बचे हुए चूरेको ऊपर रख देवे फिर दूसरी 
हांडीके मुखसे मुखकों मिलाकर कपरोटी करके सन्धि 
बन्द करदेवे ओर नीचेसे नमोटी फटी हुई और न 
पतली कटी हुई ऐसी छः ६ मन छकडीनसे गुरुके 
बताएहुये मन्द्‌, मध्य और तीक्ष्ण क्रमसे आप देवे यह अग्नि 
दिनरात बराबर देनी । तदनन्तर .अयंत्रकों उतार और 
युक्तिसे रसकपूरको निकार काचकी आतशी शीझीमें 
भर कर पारेसे चतुथीश नवसाद्र डालदेवे और वज्रमुद्रा 
देकर डेढ मन छकडीसे चूल्हेपर पकाबे चुल्हे ओर हांडीकी 
बीचमें एक बालिश्तका फासछा हो और मंद, मध्य, तीक्ष्ण 


(च य 


मसे अग्रि देनी चाहिये तो च॑द्रमाके समान श्वेत रीरीके 
गछेमें छगेहुए रसकपूरको निकाल अच्छीतरह्‌ काचकी 
शीशीमें भर कर रखदेवे फिर उसमेंसे तीन रत्ती या डेढ 
रत्ती निकाल पुराने गुडके साथ रोगीकों देव और ऊपरसे 
दूध भात खिलाकर पान खिलादेवे तो यह्‌ रसकपूर 
मनुष्योंके समस्त रोगोंकों हरताह और फल पूर्वोक्त रस- 
कपूरके समान जानना ॥ ५७-६४ ॥ 


अन्यच्च । 
पिष्टं पांद्युपट्भरगाटममट वच््यम्बुना 
नक्शः सूतं धातुगतं खटीकवलितं 


तं सम्पुटे रोधयेत्‌ ॥ अन्तस्थ लवणस्य 
तस्यच तले प्रज्वाल्य वादि हठा- 
दख ्राह्यमथन्दुकुन्दधवलं भस्मोपरिस्थं 
शनेः ॥ ६५ ॥ तद्॒लद्वित यं लवंगसहितं 
भ्रातः भुक्तं नृणांम्नध्व रेचयति द्वियाम- 
मसकृत्पेयं जलं शीतलम्‌ ॥ णएतद्धन्ति च 
बत्सरावधि विषं षाण्मासिकं मासिक 
शेलोत्थे गरलं मृगिन्द्रकुटिलोद्धतं च 
तात्कालिकम्‌ ॥ ६६ ॥ ( रसमझरी., यो. 
त., रसेन्द्रसा.,र. रा. सं. ) 


अर्थ-रेहवां नान और साम्हर तथा परेको थूहरके दूधमें 
पीस लोहेके पात्रमें रख खडिया माटीसे सन्धिटेप कर 
लवणयत्रंम रख नीचेसे तीक्ष्ण एक दिनरात आभे टगावे 
तो सम्पुटमें स्थित भस्मके ऊपर चन्द्रमा तथा कुंदके समान 
लगीहुईं भस्मको धीरे २ निकाललेवे। उसमेसे ६ छः रत्ती 
छॉंगके साथ प्रातःकार खावे तो दो प्रहरतक वमन होवे 
तदनन्तर शीतजल पीवे तो यद्‌ रस सालभरके छः मही- 
नके, तीन मासके ओर एक मासके विषको दूर करता 
पवेतीय विष तथा सिंहके नखोंका विष जो कि शीघ्र उत्पन्न 
इभा हो तत्काछ नाश करतादै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


भाषारीकासमेता। 


( ३४७ } 






अन्यच्च । 
पक्केष्ठटिका च सोौराष्री वत्मीकस्यापि 


मृत्तिका ॥ सधवं गैरिकं चेति निष्ठाः 
पंच मृत्तिकाः ॥ ६७ ॥ ताभिः सम्य 
बहुशः सूतमेकी कृतं क्षिपेत्‌ ॥ मृत्स्थाल्याँ 
खपंराद्रद्धा डमरूयंत्रगं पचेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उर्ध्वैलमग्रश्च यः सूतः अधस्तातप्रच्युतश्च यः॥ 
तं गृहीत्वा पुनस्तद्रत्ताभिरेव विमदंयेत्‌ ॥ 
काचकृष्यां क्षिपेद॒द्धा वालुकायंत्रग पचेत्‌ ॥ 
॥ ६९ ॥ एवं बारत्रय पक्रः सिद्धौ भवति 


पारदः ॥ न कुर्यादास्यपाकादीन्‌ त 
कषूरसंक्तकः । युक्तः करोत्यभीष्टा 


योज्यः सर्वैर कमसु ॥ ७० ॥ ( रस 
मानस. ) 

अर्थ-पकी हुई ईंटका चुरा; फिटकिरी, बमहकी मारी; 
सेंधानोंन, गेरू यह पांच प्रकारकी माटी कहीहे । इनसे 
पारदको खूब मदन कर एकरूप करलेवे फिर मिट्टीकी 
हांडीमें रख और आस पास खिपरे रख ऊपरसे दूसरी 
हांडीका मुख खगाय कपरोटी देकर चार प्रहरकी 
आंचदेवे और हांडीपर गीछा कपडा रक्खे तदनन्तर ऊपर 
छगे हुए या नीचे गिरेहुए पारेकी निकाल लेवे फिर इसी 
पारेको काचकी शीशामें भर मुखमुद्रा दे बालुकायंत्रमें 
पकावे इस प्रकार तीन बार पकावे तो पारद सिद्ध होताहै. 
और मुखपाककों भी नहीं करताहे तथा खायाहुआ यह 
रसकपूर सब कर्मोंमें प्रयोग करनेयोग्य मन वांछित 
फलको प्राप्त करताहै ॥| ६७-७० ॥ 


रसकपूरविधि । 


पारों गंधक अरू फटकरी।ले सोध्यो चारों 
सम करी ॥ खररि ग्वारसों कजरी करे:। 
मुद्राकर चूल्हेपे धरे ॥ आग देड दे दिन 
द्वे राति। ऊपर लगे चंद्रकी भांति ॥ तब 
सो लेहु खरलिजे वारि । आप्नि वाहुका 
दे जाम चारि ॥ उड लागे कपूर रस होय । 
इद्‌ विधि गनी कीजिये लोय ॥ चित्र 
रोगते यों गरिजाय । निषरेसो मंडलभर 
खाय ॥ मंडल बाहिरी दादुन घात । ते 
छूटे मंडलके खात ॥ अरूजेतेये रक्त 
विकार । याक खाये जात असार॥ ( रस- 
सागर बडा. ) 


सर्वरोगहरी कपेरक्रिया । 
मार्कवाम्बुसितसेंधवमिश्रः कूषिकोदर- 
गतः सिकतायाम्‌॥पाचितो यदि मुहुसंहु- 
रित्थं बन्धमिच्छति तदेष रसःसः ४ ७१॥ 
( रसेन््रचिन्तामणि. ) 


( ३४८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्या 





अथ-कुकुरभांगरेका रस और सैंधेनोंनके साथ पीस । 


ओर काची शीरीमे भर बालुकायंत्रमे वार २ पचावे 
तो पारद बंधनको प्राप्त होताहै यदि शुद्ध पारद न मिल- 
सके तो सिगरफ ही मिाना चाहिए, प्रथम गुडकी पाल 
बांधकर बीचमें हिंगुठको रख उपरसे नोनको भरदेवे॥७१। 


खोटबद्ध रसकपूर । 


शुद्धसूतसमं ठत्थ घनक्काथेन सतधा । भाव- 
यित्वा न्यसेत्कृप्यां मुखे मुद्रां च च कारयेत॥ 
॥ ७२ ॥ बालुकायंत्रमध्ये तु यामार्धं 
ज्वालयेदधः॥ रसक्रपूर विख्यातः खोटबद्धो 
भवेद्रसः ॥ ७३ ॥ ( योगतरद्गिणी.) 
अथ-शुद्ध पारदके समान शुद्ध तूतियाको केकर नागर- 
मोथेके काथसे सात वार भावना देवे फिर काचकी शीरीमें 
भर मुखमुद्रा करके बालुकायंत्रमें डेढ प्रहरतक पकावे 
तो यह खोटवद्ध रस कपूर सिद्ध होजायगा ॥७२।७३॥ 


रसकपुरसेवनविधि । 


लिख्यतेऽस्य ततः सम्यक्‌ प्रशशने विधि- 
रुत्तमः ॥ अनेन विधिना खादन्‌ मुखपाक 
न विन्दति ॥ ७४ ॥ गोधूमचूर्ण सन्नीय 
विदध्यात्सूक्ष्मकृपिकाम्‌ ॥ तन्मध्ये निक्षि- 
वेत्सूतं चतुगंजमितं भिषक्‌ ॥ ७५ ॥ तत- 
स्तद्रटिकां कुर्याद्यया नो दश्यते बहिः।। 
सूक्ष्मचू्ण लवेगस्य तां वटी मवधूलयेत्‌॥ ७६॥ 
दनन्‍तस्पशों यथा न स्यात्तथा तामम्भसा 
गिलेत ॥ ताम्बूल भक्षयेत्पश्चाच्छाकाम्ल- 
लबणं त्यजेत ॥ श्रममातपमध्वानं विशेषा- 
त्छीनिषेवणम्‌ ॥ ७७ ॥ (रससारपद्धति. ) 
अथं-अव रसकपूरके भक्षणके लिये उत्तम विधिको 
वर्णन करतेहँ । इस प्रकारसे खाताहुआ मनुष्य मुखपाकको 
प्राप्त नदीं होताहै। प्रथम गेहूंके चूनको मांडकर छोई बना- 
लेवे और उसको शीशी बनाकर चार रत्ती ( कलियुगमें 
१ रत्ती रसकपूर भरदेवे फिर गोंछी बनाय छोंगके 
चूरेमें छपेट छेवे जिस प्रकार दांत न खे इस प्रकार जलके 
सहारे निगलजाव और ऊपरसे पान खालेवे शाक, खटाई, 
नोन, परिश्रम, घाम तथा रास्तेका चछता और विशेषकर 
खीसंगको छोडदेवे ॥ ७४-७७ ॥ 


विधिहीन सेवित रसकप्रके दोष। 

सेवितोऽविधिना कुष्टं सन्धिवातं कफादि- 

कम्‌ 1 रसः कपूरकः कुर्यात्तस्माद्यत्नेन 

सेवयेत्‌ ॥ ७८ ॥ ( अल्ुपानतरंगिणी, र. 

रा. सु. ) 

अर्थ-विधि रहित सेवन कियाहुआ रसकपूर कोढ 
गठिया और कफ आदि अनेक रोगोंकों करताहै इस चये 
अत्यन्त यत्नके साथ रसकपूरको सेवन करे ॥ ७८ ॥ 


रसकपूरदोषनिवारण । 

महिषीशकूतों नीरं धान्याकं वासितायु- 

तम्‌ ॥ पिवनत्नीरेण सक्तः स्याद्रसकर्पूरजे- 

गदः ॥ ७९॥ ( अतुपानतरंगिणी, र. 

रा. सु. ) 

अर्थ-मिश्रीसहित भेंसके गोबरका रस अथवा धनिर्यौ 
इनको पानीमें घोटकर पीबे तो रसकपूरके दोषसे उत्पन्न 
हुए रोग दूर होतेह | ७९ ॥ 


सगन्धमृच्छेन प्रकरण । 

गन्धकेन रसं प्राज्ञः खुदटं मर्दयेद्धिषक ॥ 
कजलाभो यदा सूतो विहाय घनचाप- 
लम्‌ ॥ ८० ॥ दश्यतेऽसौो तदा ज्ञेयो 
मूच्छितौ रसकोषिदेः ॥ असौ रोगचयं 

हन्यादनपानस्य योगतः ॥ ८१ ॥ (रसेन्द्र- 
सारसंग्रह. ) 

अथ-विद्वान्‌ वैद्य शुद्ध गंधकके साथ खूब म्न करे 
जव कि पारद घनता ओर चपर्ताको छोड कज्जलके 
समान दीखने खे तब रसायन शाके ज्ञाताओंको जानना 
चाहिये कि पारद मूर्छित होगया है और यह पारद 
अपने अपने अनुपानके साथ अनेक छोगोंका नाश कर- 
ताहै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


अन्यच्च । 

शुद्ध रसं गन्धकं च समं सम्मदैयेदिनम्‌ ॥ 

निश्वन्द्रं कञ्जलीभूतं ततो योगेषु योजयेत्‌ 

॥ ८२ ॥ ( आयुर्वेद विज्ञान. ) 

अथ-शुद्ध परद और गंधककों समान भाग ठेकर 
एक द्विसतक मर्दन करे जब कि पारद चमकरहित 
कज्जलके समान होजावे तुव उस मूँछत पारदको प्रयो- 
गोंमें छावे ॥। <६ ॥ 


अन्यच्च । 
खतं गंधकसयुक्त कृमारीरसमदितम॥ कृष्ण- 
वर्ण भवेद्धस्म देवानामपि इलंभम्‌ ॥ ८३ ॥ 
( रसराजसुन्दर., नि. र.) 
अ्थ-गंधक सहित पारदको घोगुवारके रसमें घोटे. तो 
देवताओंको भी दुम ऋष्णवर्ण पारदकी भस्म ( कज्जली ) 
होतीहे ।! ८३ ॥ 
अन्यच्च । 
शुद्ध सूतं तथा गन्धं खल्वे तावद्विभदंयेत्‌॥ 
सूतं न दश्यते यावत्किन्तु कञ्जलवद्ध बेत॥ 
॥ ८४ ॥ एषा कज्जलिका ख्याता कुंहिणी 
वीर्यवद्धिनी । नाताठवपानयोगेन सर्ब 
व्याधिविनाशिनी ॥ ८५ ॥( रससारपद्धति.) 


` पञ्चत्रिराः ३५. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ३४९ ) 





अथ-आशुद्ध पारद तथा गंधककों खरलमें डाल तबतक 
मदेन करे कि जबतक कि पारद न दीख कर काजलके 
*समान होजाय । यह्‌ कज्जछी रसायन, वीयेके बढानेबाली, 
अनेक अनुपानोंके साथ समस्त रोगोंको नाश करनेवाली 
होतीहे ॥| ८४ ॥ ८५ ॥ 


अन्यच्च । 
घुस्त्रकद्रवे्मदयं दिनं गंधं ससूतकम्‌ ॥ 
दिनंकमन्धमूषायां भूधरे मूच्छितौ भवेत्‌ 
॥ ८६ ॥ ( रसरत्लाकर. ) 
अथ-पारद तथा गघककां धतूरेके रसस एक द्वसतक 


मदेन करे फिर अन्धमूषामें रख भूधरयैत्रमे पकावे तो 
पारद मूच्छित होताहै ।। ८६ ॥ 
अन्यृञ्च । 
शुद्धसूतं द्विधा गधं सूताध सेंधव क्षिपेत्‌ ॥ 
द्रवैः सितजयन्त्थाश्च मदैयेदिवसत्रयम्‌ 
 ॥ <७॥ कत्वा गोलं च संशोष्य स्षिष्वा 
- मूषां निरुन्धयेत्‌ । शोषयित्वा धम्मोत्काचि- 
_त्छुततां तां जले क्षिपेत्‌ ॥ ८८ ॥ तस्माद्रसं 
समुद्धत्य त्रिकंटरसभावितम्‌ ॥ योजयत्स- 
वैरोगेष धमेद्ा भूधरे पचेत्‌ ॥ ८९ ॥ ( रस- 
रलाकर. ) 
अथे-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गंधक दो. भाग, सेंधव 
आधा भाग इन सबको सफेद फूलकी जयन्तीके रससे 
तीन दिवसतक मदंन करे और उसका गोटा बनाकर 
सुखालेव ओर मूषामें रख मुखमुद्रा कर सुखावे फिर 
कोयलछोंम रख कुछ धोंके जब खूब तपजाबे तब निकाल 
पानीमें डाल देवे; तदनन्तर मूषामेंसे इसको निकाल 
_गोखरूके रसकी भावना देवे ओर फिर समस्त कामोमें 
लावे इस क्रियामें मूषाको कोयछोंमें धोंके अथवा भूधरपयंत्रमें 
रख कर पकावे ॥ ८७-८९ ॥ 


अन्यच | 


रसां गन्धकं म्य धृतैयक्तं तु गोलकम्‌॥ 
करत्वा ते बधयेद्रसखे दोलायंत्रगत पचेत्‌ 
॥ ९० ॥ गोमूच्रान्तः कृत यामं नरमूत्रेदि- 
न्रयम्‌ ॥ शोषयेच पुनवेसख्रे बद्धा वेष्टचं 
मृदा लिपेत्‌ ॥ ९१ ॥ शुष्कं निरून्ध्य 
मूषायां ततस्त॒षाभपिना पचेत्‌ ॥ उ्वभाग- 
मधः करत्वा अधोभागं च उद्धंगम ॥ ९२ ॥ 
इत्यादि परिवतंन स्वेदयेदिवसत्रयम्‌॥ पश्चा- 
दष्रत्य तं सत्त योगवाह्‌ं रुजापहम्‌ ॥९३ ॥ 
( रसरत्राकर. ) 


अथ-पारदसे आधा भाग गंधक लेकर धृतके सग 
घोटकर गोला बनावे और उसको कपडेम बांध दोला- 
यत्नम पकावे एक प्रहरतक गोमूत्रमे रक्खे फिर तीन 
 दिनःक सोरेके जलके साथ घोटे और सुखाकर कपडेमें 


~~] ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


बांध कपरोटी करे फिर सुखाकर मूषामे रक्खे फिर 
तुषोकी अभ्रिसे पकावे तदनन्तर दूसरी बार ऊपरके 
बासनको नीचा करे इस प्रकार उलट पलट कर तीन बार 
स्वेदन करे फिर उसमेंसे रसको निकाल कर समस्त रोगोंको 
नाश करनेके लिये प्रयोगोंमें छावे ॥| ९०-९३ ॥ 


पीतरस । 

रसं गधं समं दत्वा हस्तिद्युण्डीद्रवेर्हेटम्‌ ॥ 

भूधातिकारसेमद दिनमेकं निरंतरम ॥ 

॥ ९४ ॥ विशुष्क॑ बाडुकायंते मूष(यां सत्रे 

रोधयेत्‌ ॥ दिनमेकं पचेदगो मन्दमन्दं नि- 

शावधे ॥ ९५ ॥ एवं निष्पाद्यते पीतः 

सूतराजश्च गद्यते ॥ क्षद्रोध रुते पूव्वेश्षु- 

दरादीन्‌ षिनाशयेत्‌ ॥ वातपित्तकफोदृता- 

त्रोगान्सर्वान्व्यपोहति ॥ ९६ ॥ ( आयु- 

वद्विन्ञान. ) 

अर्थ रस और गधकका समान माग छकर हाथाशुडा« 
के रससे मदेन करे फिर भूइआमलेके रससे एक दिवस- 
तक मदन करे ओर सूखनेपर मूषामें रख एक दिनराततक 
धीरे २ बाल॒कायंत्रमें पकाव तो पीली रंगतका पारद्‌ भस्म 
होता है इसके सेवनसे प्रथम मूक खगे किर उद्र (पेट ) 
के रोगोंको नाश करता है तथा वात, पित्त और कफसे 
उत्पन्न हुए रोगोंको दूर करता है ॥ ९४-९६ ॥ 
न्यञ्च । 

मदयेद्रसगन्धौ च हस्तिशुण्डीद्रवेदनम्‌ ॥ 

भूधातिकारसेः पिष्ट। पर्यन्तं दिनसप्ततः ॥ 

॥ ९७ ॥ विधृष्य वाटुकायतरे मूषायां स- 

ब्रिरोधयेत ॥ दिनमेकं प्रदायाभ्रि मन्दमन्दं 

निशावाधि ॥ ९८ ॥ एवं निष्पाद्यते शीतः 

पीतः सूतस्तु गह्यते ॥ पण्खण्डे न तदगंजां 


भक्षभेत्सततं हिताम्‌ ॥ ९९ ॥ क्षुद्वोर्द 
कुरुते परवेमुदराणि विनाशयेत्‌ ॥ हृदयो 


त्सादजननः सुरूपतनयत्रदः ॥१००॥ बल- 

प्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥ 

ज्वराणां नाशने श्रेष्ठस्तद्वच्छी सुखिकारकः 

॥ १०१ ॥ अद्गभगादिकं दोषं स्व नाश- 

यति क्षणात्‌। एतस्मान्नापरः सूतो रसात्स- 

वा ङ्घुन्दरात ॥ १०२ ॥ ( रसेन्रसारसं- 

ग्रह.) र. रा. सु. ) 

थ-इसकी प्रक्रिया पूवोक्त पीतरस ( सवांगसुन्दर ) की 
प्रक्रियाके समान है अनुपानाविरोषके कारण भिन्न पाठ 
लिखागया है ॥ २७-१०२ ॥ 
अन्यच्च । 

रसगधो समौ कत्वा दस्तिद्युण्डीद्रवेभ- 

शम्‌॥ भूधाधिकारसेस्तद्वत्पयंन्तं दिनिसप्त- 

कम्‌ ॥१०३॥ विघुष्य बालुकायंत्रे मूषायां 

विनिवेशयेत्‌ ॥ दिनमेकं भवेदभिमदंमंदं 


( ३५० ) 


पारदसहिता- 


[ अध्यायः 





निशावधि १०२४॥एबं निष्पाद्यते पीतः शीतः 
सूतः सुगह्यते ॥ पणेखण्डेन तहंजा भक्ष्यते 
श्रयतामिह ॥ १०५ ॥ क्षुद्धोधं कुरूते पूर्व 
म॒दराणि विनाशयेत्‌ ॥ ज्वराणां नाशने 
अष्ठस्ततुश्रीवृद्धिकारकः ॥ १०६ ॥ हृदयो- 
त्साहजननः सखुरूपतनयप्रदः । बलप्रद३ 
सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥ १०७ ॥ अंग- 
भेगादिकं दोष सवै नाशयति क्षणात॥पुरा- 
णगुडयोगन ज्वरनाशाय युज्यते ॥ १०८ ॥ 
अरूची सह पिप्पल्या सखम मोचरसेन तम्‌।। 
ग्रहण्यां तमतीसारे समं बिस्वेन शस्यते 
॥ १०९ फलक्राथेष तं साकं पांडुरोंगे नि- 
युज्यते ।! भाड़ीकाथेन तं साकं कासे 
श्वासे भयोजयेत्‌ ॥ एतस्मान्नापरः सूतो 
रसः सर्वाङ्खुन्दरात ॥ ११० ॥ ( रस- 
सारपद्धति.) 
अथे-इसकी क्रिया पूर्वोक्त पीत रसके तुल्य समझना 
चाहिये परन्तु इसमें जो विशेष अनुपान दिये हैं इस वासते 
भिन्नही लिखा है, वे ये दै कि पानके टुकडेके साथ खानेसे 
प्रथम श्षुधाको वढाकर उद्र रोगोंका नाश करता है, ज्व- 
रोके नाश करनेमें श्रेष्ठ शरीरकी शोभाके बढानेवाखा है, 
दिलिको ताकत देता है रूपवान पुत्रका दाता, बलके देने- 
वाखा और देहमें बुढापेका दूर करनेवाला है । तथा अंग- 
भंग आदि दोषोंको शीघ्रही दूर करता है और पुराने गुडके 
साथ देनेसे पुराने ज्वर्कों नाश करता है, अरुचिरोगमें 
छोटी पीपलके साथ, संग्रहणीमें मोचरसके साथ और 
अतीसार ( स्तोक बीमारी ) में बेडगिरीके साथ, त्रिफ- 
लाके काथके संग पांड्रोगको ओर भारंगीके काथके साथ 
कास श्वासको नाश करता है इस सर्वग सुन्दर रससे 
परे और कोई रस उत्तम नहीं है ऐसा जानना चाहिये ॥ 
॥ १०३-११० ॥ 


अन्यच्च ¦ 


भूधान्नीहस्तिशुण्डिभ्यां रसं गन्धं च मर्द- 
येत्‌ ॥ काचकूप्यां चतुयामं पक्रपीतो रसो 
भवेत्‌ ॥ ११९१ ॥ ( रसराजघन्दर. ) 
अर्थ-भूइंआमछा ओर हाथीरुंडकि रससे पारद तथा 
गधककी कजछीको घोटकर काचकी शीशामें चार प्रहरतक 
पकावे तो पीत रंगका रस होता ह । ११९ ॥ 
सम्मति-मेरी समझमें सर्वागसन्दर यानी पीतरसकी 
अधूरी क्रिया है क्योकि ऊपर कहेहुए पीतरस अर्थात्‌ सर्वग 
सुन्दरी क्रिया यथावत्‌ मिलती है ॥ 


रससिन्दूरविधि । 


पक्कमूषागतं सूतं गघक चाधरोत्तरम्‌ ॥तुल्य॑ 
स्चूषणतं कृत्वा काकमाचीद्रवे पुनः ॥ 


| 





| 
| 
। 


| 





जायगा 





॥ ११२ ॥ द्वाभ्यां चतुशेणं देयं द्रवमृषां 
निरुध्य च ॥ पाचयेद्रालुकायंत्रे कमन्रद्धा- 
भिना दिनम्‌ ॥ आरक्तं जायते भस्म सर्वे- 
योगेषु योजयेत्‌ ॥ ११३ ॥ ( रसमजरी. ) 


अर्थ-प्रथम पारद्के समान गंधकका चूरा कर पक्र मूषामें 
आधा नीच तथा आधा ऊपर ओर बीचमें पारदको रख 
कर पारे गंधकसे दूना सकोय ( काकमाची ) का रस 
भरके मुखपर मुद्रा करदेबे फिर बालुकायंत्रमें मंद, मध्य 
और तीक्ष्ण क्रमसे एक दिनतक अभि छगाबे तो छाछ- 
रंगकी भस्म होती है और उसको समस्त कामोभें 
छावे ॥ ११२।११३ ॥ 


अन्यज्च । | 
गंधकेन समः सूतो नियैडीरसमदितः ॥ 
पाचितो वालुकायंत्रे रक्त भस्म प्रजायते ॥ 
॥ ११४ ॥ ( रसमंजरी. ) 


अर्थ-गंधकके तुल्य भाग पारदकों छे कजली करे फिर 
निगौडकि रससे मदेन कर वालुकायंत्रमें पकावे तो पार“ 
दकी भस्म खार वणेकी होगी ॥ ११४ ॥ 


अन्यप्रकार । 


सूताद्धं गंधकं शुद्ध माक्षिकोद्रतसखकम्‌ ॥ 
गंधवुल्यं विमद्यांथ दिनं निगैडिकाद्रवैः ॥ 
॥ ११५ ॥ स्थापयेद्राटकायत्रे काचकृष्पां 
विपाचयेत्‌ ॥ अधमूषागतं वाथ वालुका- 
य॑त्रके दिनम्‌ ॥ पक्रं संजायते भस्म दाडि- 
मीकुखमोपमम्‌ ॥ ११६ ॥ ( रसम- 
जरी. ) 


अर्थ-पारद एक भाग स्वणमाक्षिकसत्व एक भाग तथाह 
गंधक आधा भाग इन सबको निगशडीके रससे एक दिनतक 
खरल करे फिर काचकी शीशीमें भर वालु॒कायंत्रमें अथवा 
अन्धमूषामें भर कर वालुकायंत्रमें पकावे तो पारदकी 
भस्म अनारके फूछके समान खाट होजाती दै॥ ११५॥ ११६॥ 


अन्यच्च । 


रसादिखणितं गंध सम वा वालकाभिधे ॥ 
जायते रससिन्दूरोऽभ्चिना द्वादशयामतः॥ 
॥ ११७॥ पलमात्ररसस्येयं क्रियोक्ता बहुधा 
मया । अतः परं भ्रकत॑व्यं सन्नकेन विव- 
जनम्‌ ॥ ११८ ॥ ( रसमानस. ) 


अथ-पारेसे दूना अथवा सम भाग गंधकको लेकर 
वाल॒कायंत्रमें बारह प्रहरतक पकवि तो रससिन्दूर बनता 
हे । यह्‌ क्रिया हमने एक पल पारेकी कही हे यदि अधिक 
पारदका रससिन्दूर बनाना ददे तो अधिक अग्निका प्रयोग 
करे ॥ ११७॥११८ ॥ 
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भाषाटीकासमेता । 





अन्यच्च । 

शुद्धसूतं सम॑ गंध कननलीं कारयेत्तयो 
काचकृष्यां सप्तमृद्विस्तन्मध्ये निक्षिपेद्रसम्‌ 
॥ ११५९ ॥ धारयेत्सिकतायंत्रे वहि प्रज्वा- 
-लयेच्छनेः ॥ पुनः शलाकया कुर्याद्यामषो- 
डशमानतः ॥ १२० ॥ स्वांगशीतं समु- 
ट्रत्य सूृतमाणिक्यवद्र सखम्‌ ॥ गंधकं च पुन- 
दद्यात्कुपो त्वद्गुणजा रणम्‌ ॥ १२१ ॥ जा- 
यते भस्म खूताख्य सर्वेयोगोपकारकम्‌ ॥ 
जायते सिद्धदो नूनं सर्वेप्र्ययकारकम्‌ ॥ 
॥ १२२ ॥ ( निघण्टुरल्राकर. ) 


अथ-आशुद्ध पारद तथा गंधकको समान भाग ठेकर उन 
दोनोकी कजी करे ओर सात बार कपरोटी कीहुई 
काचकी शीशीम भरदेवे उसको बालछुकायंत्रमें रख धीरे २ 
आंच छगावे, गंधकसे शीशीका मुख रुकनेपर छोहेकी 
शल्ाकासे खोलदे, इस प्रकार सोलह. यामतक अभ्नि लगावे 
और स्वांगशीतछ होनेपर रस माणिक्यके समान निका- 
चके फिर गंधक देकर जारण करे इस प्रकार षड्गुण- 
गंधक जारण करे तो पारदभस्म (रससिन्दूर ) सवं- 
योगेके उपकारी प्रत्यक्ष फछका दाता सिद्ध होगा ॥ 
॥ १ १९-१२२ ॥ 


रससिन्दूर बनानेकी तरकीब ( उदू )। 


 सिन्दूररस बनानेकी तरकीब यह्‌ है कि सीमाव मुसफ्फा 
बीस दाम पुख्तः ( ३ तोे ५ साशे ) गंधक मुसका बीस 
दाम पुख्तः लेकर बारह पहरतक शीरह घीग्वारमें खरल 
करे ओर रीशीको गिरछुंहिकमत करके सहपर मुहर खगे 
ओर वाटूजंतरमे दस प्रहरतक नरम और गरम आंच 
दे जो सीमाव गदनमें शीशीके जमा हयो उसको निकालले, 
आंच नरम व गरमसे मुराद यह है कि अचल छः प्रहरतक 
नरम आंच हो बाद अजाँ रफ्तः रपत: तेज आंच करके 
आतिशमेयानः ( भाप आंगन ) करे यह्‌ रस अनघाइव 
अकसाम जजाम व फसाद खून ओर तपेंदिककों मुफीद 
हैं बारहा इस नुसखेका तजरुबः हुआह । ( सुफहा २४५ 
अंकलीमियाँ )॥ 


सिन्दूररस । 


झुद्धसूतं तदधं तु शुद्धगंधकमेव हि ॥तयोः 
कज्नलिकां कुर्यादिनमेक॑ विमर्दयेत्‌ ॥ 
॥ १२३ ॥ छृत्कपंटविलितायां कृप्यां कज- 
लिकां क्षिपेत्‌ । वालुकायंत्रगां, पश्चाद्याव- 
दिनचतुष्टयम्‌ ॥ गृही यादूध्व॑संलग्न॑ सिन्दूर- 
सदशं रसम्‌ ॥ १२४ ॥ ( रसराजशंकर. ,र. 
सा. प., नि. र. ) 


अथें-शुद्ध पारदके अर्थ भाग गंधकको ले कजटी करे 
फिर कपरोटी कीहुई उस शोशीमें कजलछीको भर बालुका- 


यत्रम चार दिनरात पक्रावे फिर ऊपर लगेहुए सिन्दूरके 
समान रसको ग्रहण कर लेवे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
न्यञ्च | 
शुद्ध गन्धं रसाच्छुद्धादर्धनाग विभिश्रयेत्‌ ॥ 
तयोः कलनलिकां कत्वा काचकृप्यां विनि- 


क्षिपेत ॥ १२५ ॥ मृद्ख्नेः काट्िलेः कूपीं 
टेषयेच्छोषयेत्ततः ॥ स्थापयेद्रालुकायंत्रे 
वहि दद्याच्छनेःशनः ॥ १२६ ॥ चतुर्घ- 


स्लावधि पश्चात्‌ स्वांगशीतां हि कूषिकाम्‌। 

स्फोटयेदृष्वंसंलम्रं सिन्दूराहं रसै नयेत ॥ 

॥ १२७॥ ( अलुपानतरंगिणी. ) 

अर्थ-शुद्ध कियेहुए पारदसे आधा भाग शुद्ध गन्धकको 
लेकर उन दोनोंकी कजली करे फिर उस कजलीको कपड़ा , 
और माटीको एक साथ कूट कर छेप कीहुई काचकी 
रीरोमे भरदवे फिर बालुका यंत्रमं रख धीरे धीरे अथात्‌ 
दो दो लकडीकी आंच चार दिवसतक देवे और स्वाँग- 
शीतल होनेपर रीरीको तोड ऊपर लगेहुए सिन्दूर नामके 
रसको निकाललेवे ॥| १९५-१२७ ॥ 


अन्यच्च । 


शुद्धसूतस्य गृही याद्धिषग्भागचवुष्टयम्‌ ॥ 
शुद्धगन्धस्य भागैकं तावत्कृत्रिमगंधकम्‌ ॥ 
अश्वा पारदस्याधं शुद्धगंधकमेव हि१२८॥ 
तयोः कज्जलिकां त्वा दिनमेकं विमदे- 
यत्‌ ॥ १२९ ॥ मृत्तिकां वाससा साधं कुट्ध- 
येद तियल्नतः ॥ तथा वारत्रयं सम्यद्धाच- 
कूपीं प्रलेपयेत्‌ ॥ १३० ॥ मृत्तिकां शोष- 
यित्वा तु कृप्यां कजलिकां क्षिपेत्‌ ॥ तां 
कूपी वालुकायंत्रे स्थापयित्वा रसं पचेत्‌ ॥ 
॥ १३१॥ अश्रि निरत दद्याद्यावदिनचतु- 
यम्‌ ॥ ग्रह्रीयःदृध्वसंलघ्रं सिन्दूरसद॒शं 
रसम्‌ ॥ १३२ ॥ ( वेद्यकल्पद्रम, आयुर्वेद 
विज्ञान.) 
अर्थ-शुद्ध कियाहुआ पारा ४ चार भाग, शुद्ध गंधक 
एक भाग, गंधक कृत्रिम ( नॉनिया ) एक भाग अथवा 
शुद्ध आमलासारहा दों भाग लेना प्राहु फर उन दानाका 
ऋजला कर एक द्वसतक मदन कर । कपडक साथ मारा 


( खडिया ) को खूब पीसे ओर उसीसे शीशी पर तीन वार 
कृपरोटी करे फिर उस शोरीमे कजटीको भरे तदनन्तर 
शीशीको बालुकायंत्रमें रख निरन्तर चार दिवसतक धीरे २ 
आंच छगावे स्वांग शीतल होनेपर ऊपर ख्गेहुए रससिन्द्‌- 


रको उतार लेवे ॥ १२८-१३२ ॥ 


अन्यच्च । 
सूतकं च समादाय द्विग॒णं गंधर्क क्षिपेत 1 





ततश्च कज्जलीं कूत्वा काचकूप्यां निधा- 
पयेत्‌ ॥ १३३ ॥ प्रन्मयीं मुद्धिकां दत्त्वा 
नन्दसंख्याप्रमाणतः ॥ पृथग्भा ण्डे तु संस्थाप्य 
वाल॒काद्धप्रमाणतः ॥ १३४ ॥ मध्ये च 
कूपिकां कृत्वा सुखे स॒द्रां च कारयेत्‌ ॥ 
द्वात्रिशद्याममश्निश्च स्वांगर्शातोऽवतायेते 
॥ १३५ ॥ रससिन्दूरनामायं भास्करेण 
विनिर्भितः॥ शंजायुग्मं सदा माद्यं नाग- 
वलछीदले। सह ॥ १३६॥ ( योगचिन्तामणि., 
निवण्डुरलाकर.) 
अर्थ-एक भाग पारद्‌ तथा दो भाग गन्धक छेकर खर- 
ल्मे डा कजली करे फिर उस कजलीको काचकी शीशीमें 
भरकर शीशीपर नी कपरोटी करे और बालछुकायंत्रमें रख 
मुखपर मुद्रा करदेवे फिर बत्तीस प्रहुरतक अग्नि ख्गावे जब 
अपने आप शीशी ठंढी हो जाय तब उतार लेवे तो यह 
रससिन्दूर नामका रस प्रस्तुत होता है इसको भास्कर 
नामके पंडितने बनाया था, दो रत्ती रससिन्दूरको पानके 
संग खावे तो अनेक गुणकर्त्ता होता है ॥| १३३-१३६ ॥ 


षट्गुणगन्वकजारण । 


हिंगुलोत्थरसं भागं षडभागं शुद्धगन्धकम॥ 
खल्वमध्ये विनिक्षिप्य कुमारीरसमर्दि- 
तम्‌ ॥ १३७ ॥ काचकूष्यां विनिक्षिप्य 
बालुकायन्त्रगे पचेत ॥ पाचय्येत्सप्तरात्राणि 
सिन्दूरं भवति धुवम्‌ ॥ १३८ ॥ वल्ुमात्र 
भरयुजीत मधुना लेहयेत्परम्‌ ॥ स्तम्भनं 
लिगबुद्धिं च वीथवद्धिबलान्वितम्‌॥ १३९॥ 
तजस्त्वं पुष्टिकारित्वं महामत्तगजेन्द्रवत ॥ 
घटत्वं बन्ध्यारोगत्वमन्यादीन्‌ सर्वरोग- 
जित्‌ ॥ १४० ॥ दिनमेकं शतद्लीणां रमते 
तृप्तिवीर्यवान्‌ ॥ निरन्तरं मनोद्छासं रति- 
श्रमणा सनातनः ॥ १४१ ॥ शतानि पंच 
षट्केन रोगाणां नाशको भवेत्‌ ॥ षड्गुणो 
गंधको नाम विश्वामित्रेण निर्मितः १४२॥ 
( रसराजसुन्दर., नि. र. ) 


अथे-हिंगुलसे निकालाहुआ पारद एक भाग, शुद्ध 


आमलछासार गन्धक ६ छः भाग इन दोनोंकों घीकुवारके 
रसमें घोट कपरोटी कीहुई काचकी आतशी सीरीमें भर 
बालुकायंत्रमें रख नीचेसे सात दिनरात बराबर आंच 
छिगावे तो निश्चय रससिन्दूर बनगा, फिर इसमेंसे तीन 
-चती शहदके संग खावे तो वीयके स्तम्भन, लिंगबृद्धि, 
नर्यिवरद्धि, तेज तथा मस्तहाथीके समान पुष्ट करता है और 
एकही दिनमें सौ खियोँसे रमण करता है । रोगोको नाश 
करता है, यह षड्गुण नामका गंधक श्रीविश्चाभित्रने कहा 

.( अर्थात्‌ यह षड़गुणगंधक जारित पारद है ) ॥ 
॥ १३७-१४२ ॥ 


अन्यच्च) 
पलमात्रं रसं शुद्ध तावन्मात्र तु धकम्‌ ॥ 
विधिवत्कज्जलीं करत्वा न्यम्रोधांक्करवारि- 
णा ॥ १४२ ॥ भावनात्रितयं दत्वा स्थाली- 
मध्ये निधापयेत्‌ ॥ 
वाटकाभेः प्रपूरयेत ॥ १४४ ॥ दद्यात्तद- 
लमन्दापरि भिषग्यामचवुष्टयम्‌ ॥ जायते 
रससिन्द्रं तरूणादित्यसन्निभम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अलुपानविशेषेण करोति विविधान्गुणान्‌ ॥ 
क्षयकुष्ठम रूत्प्लीहमे हन्न॑ पाण्डुनाशनम्‌ १४६ 
नागाजुनेन कथितं योगानां योगम॒त्तमम॥ 
( योगरत्राकर. , रसमं., नि.र. ,योगसार.) 
अथे-एक पल शुद्ध पारद और उतनाही शुद्ध गन्धक 


इन दोनोंकों विधिपूवक कजछी कर बडजटाके काथकी तीन 


भावना देकर शीशीमें भर देवे ओर उसको बालकायंत्रमें 
रख वैद्य चार प्रहरकी मन्दाभे देवे तो प्रातःकालकी छलि- 
माकी तरह रक्तवणका रस सिन्दूर बनता हैं । विशेष अनुपा- 
नके संग अनेक रोग क्षय, कोढ, वात, तिल्ली, प्रमेह और 
पाण्डु रोगको नाश करता है । यह्‌ योग समस्त योगोमें 
उत्तम योग हं ऐसा श्रीनागाजुन महाराजने कहा है इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ १४३-१४६ ॥ 


अन्यज्च । 

गंधकं ध्मसार च शुद्ध सूतं समं समम्‌ ॥ 
यामेकं मर्दयेत्खल्वे काचकृप्यां निवेशयेत्‌॥ 
॥ १८७ ॥ रुद्धा द्वादशयामेष वालुकायं- 
रगे पचेत्‌ ॥ स्फोटयेत्स्वांगशीतांतमूध्वैगं 
गंधक त्यजेत्‌ ॥ अधःस्थं मृतसूतं च सवै 
योगेषु योजयेत्‌ ॥ १४८ ॥ ( रसमंजरी., 
रसरत्नाकर. ) 


अर्थ-शुद्ध गंधक, भाडका धूआँ और शुद्ध पारद इन 
तीनोंको तुल्य भाग लेकर और एक प्रहुरतक मदेन कर 
काचकी शीशीमें मर देवे ओर मुखपर मुद्रा कर बाधका 
यंत्रमें बारह प्रहरतक पकावे स्वांग शीतर होनेपर शीरीको 
तोड ऊपर लगेहुए गंधकका पारेत्याग कर नीचेके रस- 
सिन्दूरको ग्रहण करे इसको फिर समस्त कामोंमें छावे॥ 
॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 

अन्यच्च । 

गधकं नवसारश्च शुद्ध सूतं समं चयम्‌॥याभे- 

कं चूणयत्खल्वे काचकृप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

॥१४९॥ रुद्धा द्रादशयामांतं बालकायंत्रगं 

पचेत्‌ ॥ स्फाटयत्स्वांगशीतां तमूध्वेगं गंधर्क 

त्यजेत्‌ ॥ १५० ॥ रक्तभस्मा रसो योग- 

वाही स्यात्छवैरोगहत ॥ १५१ ॥ ( रसरा- 

जखन्द्र. ) | क) 


विरच्य कवचीयन्रं 


पञ्चत्रिराः ३५, ] 





भाषासकासमेता । 





ववाया वः ४ 


पि न 





अर्थ-इस पाठमें कही हुई क्रिया उपरोक्त रससिन्दुरकी 
क्रियासे अत्यन्त ही मिलीहुई है, केवर धूमसारके स्थानमें 
नवसारका पाठ है इस वास्ते अर्थ पूर्वके समान है ॥ 
॥ १४९-१५१॥ 
अन्यच्च । 
कूपी सप्तमदंशुकेः परिवुता शुष्कात्र गन्धे- 
श्वरौ तुल्यो तो नवसारपादकालितो संम- 
हो तस्यां न्यसेत्‌ ॥ सा यंत्रे सिकताख्यके 
तलबिले पकक्‍त्वारंयामं॑ हिमं भिचा कुंकुम- 
पिजरं रसवरं भस्माददेद्रेयराट्‌ ॥ १५२ ॥ 
पाके शुद्धं मुख कृष्यां नवस्ारेण जायते ॥ 
ततः शलाकया कुयोत्क्पिकानाशशान्तये 
॥ १५३ ॥ अनेन विधिना पाका याव- 
न्तोस्य भवन्ति हि॥ तावन्तेपि गगोत्कषां 
जायन्ते रसमभस्मनः ॥ १५४॥ ( र. रा. शं.; 
र. सा. प., नि. र. ) 


अ्थ-आतरी शीरीपर. सुखा २ कर सात कपरोटी करे 
फिर पारा एक भाग, गंधक एक भाग, पारदसे चतुथीश 
नौसादर इन तीनोंको घोटकर शीशीमें भरदेवे फिर एक 
हांडीक तलेमें छेद कर उस छेद्पर दिवखा रख कर कप- 
रोटी कीहुई सीरी रक्खे फिर बालुकारेतसे भर कर बारह 
प्रहरतक निरन्तर अप्नि देवे शीतछ होनेपर केसरके समान 
वंरणवाले रससिन्दूरको वैद्यराज इस तरह निकालले कि, 
जैसे उसमें काचका हिस्सा न जावे, यदि पाकके समय 
नीसादर्से शीशीका मुख बंद होजाय तो शीशीके भीतर 
.बारबार छोहेकी सलाईं गेरता रहे इस प्रकार जितने पाक 
इस पारदके हों उतना ही पारदमें अधिक गुण होताहे | 
1 १५२-१५४ ॥ 

सम्माति-प्रत्येक वेद्यको ध्यान रखना चाहिये कि जब 
पारंद्में गंघक जारण करे तब शुद्ध गन्धक् तथा पारद 
लेकर कजली करे, फिर शीर्शार्म भर लेखानुसार आंच 
देवे, प्रथम ही पाकमें रसासिन्दूर ही प्रस्तुत होजाताहै इस 
वास्ते पुनः जारणाथं उस रससिन्दूरमेंसे हिंगुलके सहश 
ही पारा निकाल लेवे, फिर निकलेहुए पारदके तुल्य ही 
गंधक छेकर जारण करे, इस प्रकार चिकित्साके लिये 
अर्थात्‌ भक्षणके लिये षड्गुण गंधक जारण करे और 
रसायनके लिये जितने पाक होसकें अर्थात्‌ जितने गुण 
गंधक जारण होसके उतना ही श्रेष्ठ गुणवान्‌ पारा होताहै ॥ 


अन्यञ्च । 


पारदं गन्धकं ठुल्यं गधाद्धे नवसादरम्‌ । 

कजलीं चित्रकक्राथेस्तथान्मत्तदटाम्बुना 

॥ १५५ ॥ कुमारीस्वरसेर्घश्चं एरथक्क्त्वा 

विमदंयेत्‌ ॥ काचकूप्यां विनिस्थाप्य लेप- 

येत्कूपिकां पिये॥। १५६॥ तद्विधानं प्रव- 

क्ष्यामि तच्छरण॒त्वं खमादिता ॥ खटिकां 
४५५ । 


लोहकिट्ट च चूणयेद्रखगा लितम्‌ ॥ १५७॥ 

लोहकिट्चतुर्थाशं चूर्ण गोधूमसम्भवम्‌ ॥ 
दिनैकं मर्द॑येत्सवै.सवश्चं केपयेच ताम्‌१५८॥ 
कूपिकां शोषयेत्पश्चालेपयेच्छों षयेत्ततः ॥ 
सप्तवारं प्रलिप्येव॑ शोषयेत्तं निधापयेत्‌ 
॥ १५९ ॥ वालहुकायंत्रके दद्ादभ्रि याम- 
चतुष्टयम्‌ । स्वांगशीतां तु संस्फोटच चोर्ध्व- 
लग्न रसं नयेत्‌ ॥ १६० ॥ सुरक्त रससिन्दूरं 
ख्यातं वैदयबरेः भिये ॥ अलुपानयुतं दत्तं 
रोगजालविनाशनम्‌ ॥ १६१ ॥ ( अलषा- 
नतरङ्किणी.) 


अर्थ-पारद्‌ एक भाग गन्धक एक भाग और आधा 
भाग नवसाद्र इन तीनोंको खरख्मे डाछ चित्रकके काथसे 
या धतूरेके पत्तोके रससे कजली करे फिर एक दिवसतक 
घीगुवारके रससे घोट काचकी शीशीमें भर शीशीपर 
कृपरौटी करे हे प्यारी अब में कपरौदी करनेकी क्रियाको 
कहताहूं तुम सावधान होकर सुनो प्रथम खडिया लोहेकी 
कीट इनको पीस कर कपडछिन करे ओर छोहेकी कीटसे 
चौथाई गेहूंका चून मिलावे इन सबको एक दिन मर्दन 
कर कपडेके साथ शीशीपर टेपकर सुखाबे इस प्रकार सात 
बार सुखा सुखाकर लेप करे तदनन्तर शीशीको बाछुका- 
यंत्रमें रख चार प्रहरकी आंच दषे स्वांग रीतरु होनेपर 
शीशीकों फोड ऊपर छगेहुए रसको निकार लेवे हे 
प्यारी वैद्यल्ोग इस रक्तभस्मको रससिन्दूर कहते हैं 
अनुपानके संग देनेसे यह समस्त रोगोंको नाश 
करतादै ।। १५०-१६१ ॥ 


रससिन्दूर ( उद ) 


पारा गंधक बराबर नौसादर इनकी चौथाई छेकर छपे 
अकंमें पहरभर खरछ करले फिर ककडीके अकंमें एक 
प्रहर, सुखे कपासके अकंम एक पहर खर करके आतिरी 
शीशीमें डालकर डाट छूगादे और सात तह कपरमिट्रीकी 
चढाकर सुखावे फिर मिट्टीके कूंडेमें रेत छन्ना हुआ मरके 
उसमें शीशा गाढदे । मगर मुंह शीशेका निकला रहे और 
उसके नीचे चार पहर धीमी ओर चार प्रहर कुछ तेज 
और चार पहर खूब तेज आंच करे बाद सब होनेके 
निकाल्छे सुखे करता निहायत उम्दा हरकामका 
होजायगा । इसको रससिंदूर कहते हैं, निहायत मुकव्बी 
है। ( सुफहा खजानः कीमियां ) 


रससिन्दूर ( उद )। 


पारा साफ गंधक बराबर, एककी चौथाई नौसादर 
सबको बराबर ले और सुखं कपास दोनोंके' अकमें जुदा 
जुदा तीन रोज खर करके सुखाके आतिशी शीरीमें भर- 
के मुँह बंद करके सात तह कपरमिट्टीकी चढाकर वाल्ज॑- 
तरी कूंडका मजबूत छे और उसमें पिसाहुआ नमक ॒निस्फ 
कूडतक भर कर शीशः रख कर उसके ऊपर वटर 
छनाहुआ भरदें । और मुंह शीशेका निकला रक्खे और 
चूल्हेपर बारह पहर आंच दे,इसके वाद्‌ पारद्‌ सुखं होजा- 





यगा इसे रससिन्दूर कहते हँ । इसे गंधकके तेलमें भिला- 
कर चांदीके पत्तरपर छेप करके तपावे तीसरे छेप और 
तपावके बाद सोना बनजवेगा । ( सुफहा किताब खजानः 
कीमियां ११ ) 
अन्यच्च । 
खतः पंचपलः स्वदोषराहितस्तत्तुल्य भागों 
वलिदों टंको नवसारपादकलितों संम 
कूप्यां न्यसेत्‌ । तां यन्त्रे सिकताख्यके तल- 
बिले पक्त्वार्कयामं हित भिचा कुकुम पि- 
जरं रसवरं भस्माददेदेदयरादट्‌ ॥ १६२ ॥ 
बाते सक्षोद्रपिप्ल्यपि च कफरूजि उयूषणं 
साम्रिचूर्ण पित्ते सेलासिता स्याद्‌ ब्रणव- 
ति बृहतीनागसाद्रामिताम्बु । पृष्टौ सान्य- 
त्रियामा हरनयनफला शाल्मलीपुष्पवृन्त 
कि वा कानताललाटामरणरसपतेः स्याद- 
नरूपानमेतत्‌ ॥ १६३ ॥ ( योगरत्नाकर., 
योगतरंगिणी., र. रा. सुं. र. रा. शं. ) 
अथे-रसरत्नाकरमें लिखाहै कि पारदमें तीन दोष स्वा- 
भाविक हैं जैसे विष, वह्नि ओर मर इन तीनों दोषोंसे 
रहित अथवा साधारण क्रियसे शोधित पारद पांच पल 
और उसीके तुस्य भाग गंधक और आठ मारो नौसादर 
इन तीनोंकी खूब कजलीकर कपरौटी कीहुई आत सी शीशीमें 
भरदेवे, फिर उस शीशीकों नीचे छेद किये हुए बालुका- 
यंत्रमं १९ बारह प्रहरतक आंच छगावे तदनन्तर उस 
शीशीको फोड वुद्धिमान्‌ वैय केशरके समान रसोमें उत्तम 
'पारद भस्मको निकाल लेवे । वातके रोगोंमें पीपछ और 
डहदके संग, कफके रोगोंमें सोंठ, मिर्च, पीपल और 
चीतेका चूण इनके साथ, पत्तन रोगोंमें छोटी इलायची 
और मिश्रीके संग तथा क्षत (घाव ) रोगमें कटेरी, सॉठ, 
गीली गिछोयके जछके संग ओर पृष्टिके लिये घृत, हलदी, 
त्रिफला और सेमख्के फूछोंके डाठुरोंक साथ यह्‌ कान्ताल 
छाट!भरणरसके अनुपान जानने । योगतरंगिणीके मतसे 
एक तोख। फिटकरी और गेरनी तथा अश्रि १२ बारह 
प्रहरकी देनी ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ । 


अन्यच्च । 


नागसाज्ुनीति विख्याता इग्धिका क्षितिम- 
ण्डले ॥ तया विमरदैयेत्सूतं दिनमेकं निर 
न्तरम्‌ ॥ १६४ ॥ काचमाच्यांमि कतव्य 
मदन दोषशान्तये ॥ वारदं दशटडुं स्याद्‌- 
शर्टक॑ च गंघकम्‌ ॥ १६५ ॥ नवसारं च 
पादं स्यात्रयमेकव मर्दयेत्‌ ॥ काचस्य 
कूपके कुत्वा मुखं तस्य निरूध्यते ॥ ९६६॥ 
अष्टयामावधियावत्तावत्सूतः भ्रपच्यते॥ एबं 
निष्पद्यते साक्षादरूणा दित्यसन्निभः॥ १६७॥ 
अरूणो भस्मसूताख्यः सर्वकार्याथसाधकः॥ 


| 


मोः भे 


| 


| 





भवालकोमलच्छायो नृणामत्यन्तवह्छभः 
॥ १६८ ॥ भक्षयेद्र क्तिकाः पच मरिचेन 


समं रसम्‌ ॥ क्षुद्रोधकारकः भायः सद्यः 
कामाभिदीपकः ॥ १६९ ॥ ज्वरं भमेहं 
कासं च नाशयेदलुपानतः ॥ येषुयेषु प्रयो 


क्तव्यो रसो रोगेषु सत्वरम्‌ ॥ १७० ॥ तांश्च 
तान्नाशयेच्छीघ्रं समर्थो रसपाथिव१॥ १७१॥ 
( टोडशानन्द.; र. रा. शं.,र. सा. ष. 
नि. र. ) 


अथ-इस प्रथ्वोपर नागाजुनी नाभको दुद्धी दै उसके 
साथ एक दिनतक पारदको मदन करे तथा दोषकी 
शान्तिके छिये मकोयके रससे मदन करे इस प्रकार शुद्ध 
कियाहुआ पारा दश टंक, शुद्ध गंधक दश टेक, दो टंक _ 
नीसादर इन तीनोंको एक साथ मर्दन कर काचकी सीरीमें 
रख सुख बंद करदेवे और आठ पहरतक पाक करे इस 
प्रकार पाक करनेसे पारद खाल रंगका होजायगा, यह 
समस्त कार्योंके सिद्ध करनेवाला है, इसकी पांच रत्ती 
काली मिरचके संग खवे तो प्रायः भूखको छगाकर 
कामाम्िको दीप्र करताहै । ज्वर, प्रमेह, कासको अपने 
अपने अनुपानसे नाश करताहे । जिन २ रोगोंमें यह 
दिया जाताहै उन २ रोगोंको शीघ्रही नाश कर- 
ताहै ॥ १६४-१७१ ॥ 


अन्यज्च । 


पलद्रयं शुद्धरसं पलाध शुद्धगंधकम्‌ ॥ 

कर्षार्थ नवारं च जम्बीरेण विमदंयेत्‌ 
॥ १७२ ॥ काचकूप्पां क्षिषेचैव सत्तधा मृदु- . 
कर्षटेः॥ विक्ष्य काचकूपीं तामातवे शोष- 

येदम्‌ ॥ १७३ ॥ सच्छिद्रभांडे कूर्पी तां 

सिकतायंत्रके न्यसेत्‌ ॥ कूपिकाँ कठमानेन 

पूजयेदिष्टदेवताः ॥ १७४ ॥ पंच पूज्याः 

कुमार्यश्व ततश्चुल्स्यां निधापयेत्‌॥ पचेद्या- 

माष्टकं चेब इूपिकां च क्षणेक्षणे ॥ १७५ ॥ 

संशोध्य पाचयेद्यंत्रे स्वाँगशीत समुद्धरेत्‌ ॥ 

ग्राह्यं च दरदाकार देवदानवदुरूमम्‌॥ १७६॥ 

सेवयेद्रोगनाशाय तत्तद्रोगाहषानतः ॥ 
वष्टु वा व्छपुग्मं वा कणया मधुना सह 

॥ १७७ ॥ सेवितं काभिनीकामं दशेयेद्र- 

तिकोतुकम्‌ ॥ वीर्यबंधकर शीघ्र योषाम- 

दुविनाशनम्‌ ॥ १७८ ॥ सिन्दूरं हरवीयगेस- 

म्भवमि्दं रुक्षाप्रमिमान्दापह यक्ष्मादिक्ष- 

यपाण्डुशो फछु दर गटमभ्रमेदापहम्‌ ।शूल- 

सीह विनाशनं ज्वरहरं दुष्टब्रणान्नाशयेद्‌- 

पसि अहणीभगंदरहरं छर्दिं तिदो वापदम्‌ 

॥ १७९ ॥ ( योगरल्ाकर.; नि. र. ) 


अर्थ-गुद्ध पारद ८ आठ वेदे, शुद्ध गन्धक ४-चार 
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तोर, नोसादर ६ मारो इन तीनोंकी कजरी कर नींबूके 
रससे घोटे सात वार सुखा २ कर कपरोटी कीहुई शीशीमें 
भर पेंदेमें छेद कियेहुए सिकतायंत्र ( बालुकायंत्र ) में रख 
कर रेतसे गछेतक भर देवे तदनन्तर इष्टदेवता तथा पांच 
कन्याओंका पूजन करके यंत्रकों चूल्हेपप चढाय आठ 
प्रहरतक पकाबे और शीशीको क्षण २ भरमें सैभालता' रहे 
और स्वांगशीतछ होनेपर देवता और देत्योंको दुर्लभ 
सिंगरफके समान रससिन्दूरको निकाल लेवे, अपने २ 
` अनुपानके साथ रोगोंके नाशके लिये सेवन करे तीन 
अथवा छः रन्ती पीपर ओर शहदके साथ सेवन कियाहुआ 
खियोको सम्भोगावस्थामें आश्चर्यका पैदा करनेवाला 
होताहै, वीयेकी रोकनेवाला और खियोके मद्का विध्वंस- 
कारी है । यह पारदसे प्रस्तुत कियाहुआ रससिन्दूर शरीरके 
रूखापनको तथा अम्निमान्यकों नाश करताहै । राजरोग, 
क्षय ( शुक्रक्षय ), पांड, उदर, गुस्म, प्रमेह; शूछ, हा, 
ज्वर, व्रण ( घाव ), बवासीर, संग्रहणी, भगंद्र, वमन 
और त्रिदोषको दूर करताहै॥ १७२-१७९ ॥ 


दे 
रससिन्दूर ( उदू) 

तासरा तरकीब यह है बराबर गंधक पारा ठे और < 
मारो नौसादर और छाल नरमेके फूलोंके अकमें तीन रोज 
खरल करके एक रोज घीकुवारक॑ अकंमे खरल करके 
सुखाके पकी आतिशी शीशीमें रख कर सात तह ग्ि 
हिकमत करके बाद्जन्तरमे तीन रात बराबर मुवाफिक 
आंच दे ठंडी होनेदे । फिर निकालले पारा सुखं खाक 
होजावेगा इसके खानेसे भी वही नफा होगा और दूसरा 
नफा इसमे यह है कि बडेबडे मजोमिं इसे जुदाजुदा तौरसे 
खिलावे बफज्ल्हू ताछा फौरन मर्ज दूर. हो और तन्दुरुस्त 
खाए तो. कभी बुढापा न आनेपावे उसके जुदा जुदा 
खिलानेकी तरकीब खादककिताबसे माल्म होजाबेगी 
( सुफहा खजानः ) 


अन्यन्न । 

मूतः पंचपलः किंवा तन्ुर्याशोत्र मधकः ॥ 
द्वो टंकी नवसारस्य क्षां च तुवरी भवेत्‌ 
॥ १८० ॥ वदिं शनैःशनैः कुर्यात्रिदिनं 
सिकताभिधे ॥ ऊर्ध्वगः कृपिकानाले सि- 
न्दूराभो भवेद्रसः ॥ १८१ ॥ उक्तयोगेन 
योक्तव्यः केवलो वातुपानतः; ॥ १८२ ॥ 
( रसमानस- ) 


अथे-पांच पर पारद और उसका चोथाई गंधक, आठ 


मारे नौसादर, एक तोरे फिटकिरी इन सबकी कजली कर 
आतशी शीशीमें भरदेवे ओर बाद्कायच्रद्वारा तीन दिवस- 
तक धीरे २ पकावे नालके ऊपर लगे हुए रसासिन्दृ रक 
निकाल लेबे पृवोक्त योगके साथ अथवा रोगानुसार अनु- 


पानसे अनेक रोगोंको नाश करनेवाला है ।॥ १८०-१८२ ॥ 


अन्यच्च । 
` भ्थक्समं समं करत्वा पारदं संधकःं तथा ॥ 


भाषाटीकासमेत । 
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( ३५५ )` 
नवसार धूमसारं स्फटिकं याममात्रकम्‌ ॥ 
॥ १८३ ॥ निम्बूरसेन संमर्यं काचकूष्यां': 
निवेशयेत्‌ ॥ सुखे पाषाणखटिकां दा 
म॒द्रां भलेपयेत ॥ १८४ ॥ सप्तभिभरैत्तिका 
व्ेः प्रथक्‌ संशोध्य वेष्टयेत्‌।। सच्छिद्रायां 
मदः स्थास्यां कूपिकां तां निवेशयेत्‌ ॥ 
॥ १८५ ॥ पूरयेत्सिकतापृरेरागलं मति- 
मान्‌ भिषम्‌॥ निवेश्य चुस्ल्यां दहनं मन्द्‌- 
मध्यखरक्रमात्‌ ॥ १८६ ॥ भज्वाल्य दादशं 
यामं स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ ॥ स्फोटयित्वा 
पुनः कूपीमेद्धलम बलि त्यजेत्‌ ॥ अधः- 
स्थरससिन्दूरं सवरोगेषु योजयेत ॥ 
॥ १८७ ॥ '( रसेन्द्रसारसंग्रह., रसमंजरी, 
टो. नं. ) 

अथ-पारद और गंधक इन दोनोंको समान भाग लेवे 
ओर पारदसे चौथाई नौसादर, भाडका धूमा और फिट- 
किरी इन सबको एकत्र कर और निवूके रससे मदेन कर 
रीशीमें भरदेवे सीरीके मुखपर पत्थरके दुकडेको रख 
मुद्रा करे फिर शीशीपर सुखा२ कर कपरौटी करे तदनन्तर 
पेंदेमें छिद्रवाले बालुकायंत्रमें रख कर मन्द, मध्य और 
तीत्र ऋमसे बारह प्रहरतक आंच देवे स्वांग शीत होनेपर 
रीरीको तोड ऊपर खगेहुए गंधकके टुकडोंको छोड उनके 
नीचे छगेहुए श्ससिन्दूरकों ग्रहण करे और फिर समस्त 
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रोगोंमें देदेवे ।॥ १८३-१८७ ॥ 
तलभस्मविधान । 


नवसादर अरू धूमसा, अरू फिटकिरी 
विचार । गंधक पारा शुद्ध ये, सब सम 
भाग निहार ॥ किते भिषक शहधूमसा, 
एवजसीसा टेत । ओर ओर प्रंथनाविषे, 
वरन्यो युक्तिसमेत ॥ ये पांचों पीसे मिही 
अध अध पाव तुलाय । जंभीरी रसमें 
तथा, नीबूरस घुटवाय ॥ शीशीके भीतर 
खभरि, ख॒खसुद्रा करवाय । तव कपरोटी 
जतनसों, चहं ओर चिपटाय ॥ सीसी 
घाम खकायके, हांडीमें धरदेय । हांडीके 
पेदे विष, छेद एक करलेय ॥ छेद रुपेयाके 
सम, सुन्दर बतुंल होय । तापे लम्बी ठी- 
करी, घिसके धरि गशनिलोय ॥ ताप माटी 
सानिके, मेड करे ज्ञु बनाय । ठिकरीके 
दोऊ तरफ, छेद सन्धि रहजाय ॥ शीशी- 
धर ता मेंडपे, बारूरेत भराय । शीशी 
नालीरसरहे, बारूते निक्साय ॥ हांडी 
चूल्हेपे धरे, नीचै करे कसान । चार प्रहर 
पर्यतलों, मन्दहि मन्द प्रमान॥ फिर ऋमते 
बढती करे, ज्वाला बठताहि जाय । आठ 


( ३५६ ) 





पटर उद्धट अगिन, देय निरन्तर पाय ॥ 
स्वांगशीत द्वे जाइ तब, सीसा फोर 
निकार । ऊपर जो गंधक लगे, ताहितजे 
निरधार ॥ नीचे मृत पारद रहे, अरून कः 
टोरी रूप । सब योगनमें देय यह्‌, तब तल 
भस्म अनूप ॥ यथा उचित अलपानते, सब 
रोगनपे देय । एक रती के दरे रती देख बला- 
बल सेय ॥ ( वेद्यादशेभाषाग्रन्थ. ) 


अन्यच्च । 
गौ रसस्य चय एव भागा गंधस्य माषं 
पवनाशनस्य॥सम्मद्यं गाटं सकले सुभाण्ड 
तां कलटीं काचघटे निदध्यात्‌ ॥ १८८ ॥ 
संरुध्य मृत्कर्पटकेर्घटीं तां सुखे सचूर्णा 
खटिकां च दरवा । ऋमाभ्रिनाचीणि दि- 
नानि पक्त्वा तां वालुकायंत्रगतां च पच्यात्‌ 
॥ १८९ ॥ बन्धूक पुष्पारूणमीशजस्य भस्म 
भ्रयोज्यं सकलामयेषु । निजाल्पानैर्मरणं 
जरां च दन्त्यस्य वद्ध; कऋमसेवनेन ॥१९०॥ 
( रसेन्द्र. सं., र. रा. श., रसमंजरी, यो. 
३. , योगत., ₹. सा. च., नि. र. ) 
अथ-एक भाग पारद, तीन भाग गंघक ( यदहं भाग 
दाव्दसे कर्ष छेना चाहिये सीसा एक मादा इन सबको 
महीन पीसकर काचकी शीशीमें भरदेवे और कपरोटी भी 
करदेवे शीशीके मुखपर चूना और खडियासे मुद्रा कर- 
छेवे फिर बालुकायंत्रमें रख तीन द्वसतक मन्द, मध्य 
. और तीक्ष्ण कमसे अग्नि छगावे तो पारदकी भस्म गुल- 
दोपह्रियेके समान होजायगी इसको अपने २ अनुपानोके 
साथ देनेसे समस्त रोगोको नाश करतहै और तीन रत्ती 
सेवन कियाहुआ रससिन्दूर मरण और जरवस्था (बुढापा) 


=: 


को भी नाश करताहै ॥ १८८-१९० ॥ 


सम्मति-यहांपर भाग शब्दसे तीन कषेका ग्रहण करना 
चाहिये ऐसा हमारे प्रपितामह राजवैय व्यास हारिभजन- 
रायजीका भी कहना था और वृद्ध वैयोकी भी यही आज्ञा 
है ओर “पवनाद्नस्यः इसके अथंसे सीसेका ग्रहण करतेहै 
सो हमारी समझमें ठीक नहीं क्योंकि यहां धातुवादका 
प्रयोजन नहीं है केवल खाद्यके ही लिये औषधि बनानेका 
प्रयोजन है इसवास्ते रससारपद्धतिमें जो “पवनारनस्यः 
इसके स्थानम “नवसाद्रस्य” ऐसा पाठ लिखाहे सो 
सीसेके एवजमें नौसादर डालना चाहिये। अब कितनेक 
वेद्य शीशीका मुख बंद करके और कितनेक मुखको खोल 
करके पाक करतेहेँ इसमें जैसी अपने गुरुप्रणाटी हो वैसाही 
करना चाहिये ॥ 


हिंगुलसे रससिन्दूर बनानेकी विधि। 


रसमन्तरेण पिष्टाभ्यां हिंगुलगंधाभ्यामपि 
सिन्दूर संपायम्‌ ॥ 


पारदसंहिता- 


= 


[ अध्यायः 


अथ-यदि पारद्‌ उत्तम नहीं मिले तो केकर हिंगुल और 

गंधकसेही रससिन्दूर बनाना चाहिये ॥ 
रससिन्दूरके गुण । 

निखिलक्षयभक्षणदक्षतरं ब्रणकुछठ भगन्दर- 
भहहरम्‌। बलदीघितिशुक्रसमद्धिकरं रस- 
असम खमस्तगदापहरम्‌ ॥ १९१ ॥ 
( योगवरड्रिणी. ) 

अथे-यह्‌ रसभस्म अर्थात्‌ रससिन्दूर अनेक प्रकारके 
क्ष्योंका नाश करतादै ओर व्रण, कोड, भगन्द्र तथा 
्रमेहको नाश करताहै 1 बल, तेज, वीयेशद्धि इनका 
करनेवाङा ६ ॥ १९१ ॥ 


अनन्यञ्च। 
दरति रससिन्दृरं कासश्वासाभनिमान्यमेह- 
गदान्‌ । रक्ताविकारं कृच्छुज्वरादिरोगा- 
न्यथाठुपानयुतम्‌ ॥ १९२ ॥ ( अववा 
नतरंगिणी ) 
अर्थ--यथायोग्य | अनुपानसे भिखहुजा रससिन्दूर 


८ डर 
कास, श्वास, अग्रिमान्य, प्रमेह, रक्तविकार, मूत्रकृच्छ्र आर्‌ 
© ७ भ ० ह 
उवरआदि रोगोको नाश करताहँ। १९२ ॥ 


-अन्यच्च । 
सिन्दूराख्यः सूतो वरया भातझुक्तो छत- 
मधुषरया । वितराति तरूणिमरूपमुदार 
बृद्धस्थापि विमोहितदारम्‌ ॥ १९२ ॥ 
( योगतरङ्किणी. ) 


अर्थ-जो मनुष्य त्रिफछा, घृत ओर शहदके संग रस- 
सिन्दुरको प्रातःकाठ सेवन करे तो इद्धावस्थामं भी खिर्योको - 


मोहित करनेवाले रूपको प्राप्त होता ॥ १९३ ॥ 


अन्यच्च । 


गंजादिमानमारभ्य चतुशजाबधि श्रिये । 
दद्यात्कालवयोवदिदेशान्टक्षमयं बलम्‌ ॥ 
॥ १९४ ॥ पिप्पलीमघुसंय॒क्त बातमेहं वरां - 
गने ॥ सितोपलावरायुक्त पित्तमेह निवार- 
णम्‌ ॥ १९५ ॥ भाङ्गोतयूषणमाक्षीकेः कस- 
नश्वाखदाललत्‌ ॥ सितारात्रिसमायुक्तं रक्त- 
दोषं विनाशयेत ॥ १९६ ॥ कामलापांडु- 
मन्दाग्नीन्वराञयूषणयुग्जयेत्‌ ॥ यथा विष्णुः 
भिया य॒क्तो हृदिस्थो भक्तपातकान्‌ ॥ 
॥ १९७ ॥ इद्रोगं बद्धकोष्ठं च वद्धिमान्या- 
दिकानगद्ान्‌ ॥ जयेचित्रकपांचालीशिषा- 
सौव्लान्वितम्‌ ॥ १९८ ॥ शिलाजतुसि- 
पतेलामिमत्रकृष्छापलुद्धबव ॥ सोवचेल- 


पश्चत्रिश। ३५, 1 


भाषाटीकासमेता । 


( २५७ ) 








वरायुक्तं रेचयेत्रवयोवने ॥ १९९ ॥ जाती- 
पत्रीलवंगाम्बुभंगा पिप्प लिकुंकुमे!॥ कर्परेण- 
च संयुक्तं धाठ॒ुश्राद्धेकरं परम्‌ ॥ २०० ॥ 
लवगरूच्यकशिवायुक्तं सर्वेज्वरापहम्‌ ॥ 
भिये भंगाजमोदाभ्यां छदिरोगप्रणाशनम्‌ 
॥ २०१ ॥ लवंगकुंकुमयुते नागवल्लीदलों- 
द्ववे ॥ वीटके वापि कूष्मांडचूर्ण स्याद्धा- 
चवद्धनम्‌ ॥ २०२ ॥ शुडपपंटसंयुक्त कृमीन्‌ 
कोष्ठगताअयेत्‌ ॥ लबगभंगाष्पूकेश्च सवां 
तीसारलस्मिये ॥ २०३ ॥ दीप्यसोवर्चलों- 
येतं वद्धिमान्यापहं परम्‌ ॥ पोष्टिकेप्यम- 
तासत्वसंयुतं पुष्टिकारकम्‌ ॥ २०४॥ वातं 
माक्षिकपांचालीदू्णयुक्ते विनिजंयेत्‌ ॥ 
सितोपलायुतं पित्तं जयेदम्बुजलोचने ॥ ` 
॥ २०५ ॥ त्रिकटरभ्निथुतं हन्यात्‌ कफरोगं 
खुद्धारूणम्‌ । अन्यान्‌ रोगान्‌ जयेदुक्त्या 
यथायोग्यापानकेः ॥ २०६ ॥ पथ्यं पार 
दबत्सवै सेवपेद्रे हरि स्मरन्‌ । नवकंजवि- 
शालाक्षि भिये पीनपयोधरे ॥ २०७ ॥ 
अलुपानतरङ्धिणी.) 


अथ-ह प्यारी. ! वैद्य देश, काल, रोग और अवस्थाको 
देख कर एक रत्तीसे ठेकर चार रत्तीतक इस रससिन्दू- 
रको खानेके लिये रोगीको देवे । हे खी ! शदद्‌ और पीप- 
खके साथ सेवनसे वातप्रमेहको, मिश्री तथा त्रिफछाके साथ 
पित्तमेहको, भारंगी, सोंठ, मिरच, पीपल और शहदके 
साथ खांसी श्वास ददैको नादा करता है तथा हलदी और 
भिश्रीके साथ सेवन करनेसे रक्तदोषको दूर करता है आर 
त्रिफला, सोंठ, भिरच, पीपर इनके संग देनेसे कामला, 
याण्डु तथा मन्दाभ्निका इस प्रकार नाश करता है कि जैसे 
खक्ष्मीसे संयुक्त श्रीविष्णु भगवन्‌ भक्तौके हृदयमें ठहरे 
हुए भक्तोंके पापोंकों नाश करदेते हैं तथा चीतेकी छार, 
पांचाली, हर, सोंचरनोंन इनसे युक्त रससिन्दूर हृद्गोग, 
कोष्ठबद्ध, मन्दाप्नि आदि रोगोंको जडसे उखाड़ देता है । 
तथा सिलछाजीत, भिश्री,इखयची छोटी इनके संग देनेसे यह 
रस मूत्रकृच्छूको दूर करनेवाला होता है। सोंचरनोंन और 
_ ज्रिफलाके साथ देनेसे दस्तावर होजाता ह । जायकल, ठग, 
अफीम, भांग, पीपर, केसर तथा कपूरके साथ मिलाहुआ 
अत्यन्त घातुकी वृद्धिके करनेवाला है । छोंग, सॉचरनोंन, 
हरं इनसे संयुक्त यह रस सम्पूणं ज्वरोंका नाश करता है 
ओर हे श्रिये! भांग तथा अजमोदके साथ वमन ( उछटी ) 
रोगको दूर कतो है । ग तथा केसरसे संयुक्त पानके 
बीडेमें अथवा पैठेके चूणमें देनेसे धातुका वद्धेक है । गुड 
तथा पलोटके साथ कृमिरोगका हन्ता है । छोंग, भांग 
तथा अफीमके साथ अतीसारको दूर करता है। अजमोदा 
और काले नोंनके साथ मन्दाभिको हरता है और पुष्टिके 
लिये सत्तगिछोयके साथ देना चाहिये। पांचाली और शह- 
दके साथ वातको, मिश्रीके साथ पित्तरोगको, हे प्यारी ! 
यह्‌ रस अवश्य जीतता है। तथा सेठ, मिरच, पीपलके 


साथ बढेहुए कफरोगको नाश करता है तथा अपने अपने 
अनुपानके साथ अनेक रोगोंको भी नाश करता है । हे 
एीनस्तनी ! नवीन कमलछवत्‌ विशालनेत्रवाले श्रीदारेको 
याद करताहुआ इसका सेवन करे ओर पशथ्यप्रभ्नति पारदके 


समान समझने चाहिये ।। १९४-२०७ ॥ 


अन्यच्च । 


रससिन्द्रमश्चुद्वाद्रसादि जातं पारव- 

द्रोगान्‌। य्यीचेतच्छान्त्ये चतमारेचरजः 

पिबेत्सप्तदिनम्‌ ॥ २०८ ॥ ( अहपानत- 

रड्निणी. ) 

अथे-अशुद्ध पारदसे बनाहुआ रससिन्दूर अशुद्ध पारद्‌ 

भक्षणके समानही रो्गोको पेदा करता है इस वस्ते उन रो- 
गोंकी शान्तिके अर्थ घृत तथा पिसीहुई काटी भिरचको 
७ दिनतक पीवे | २०८ ॥ 


अन्यच्च । 


ये क्षीणा गतवीर्याश्व कर्थ सीदाति ते नराः| 
इश्वरेण त्विदं प्रोक्त हरगोरीरसायनम्‌ 
॥२०९॥रसभागो भवेदेको द्विगुणो गंधको 
मतः ॥ खल्वे कज्जलसंकाश काचकृप्पां 
क्िपेत्छुधीः ॥ २१० ॥ खपरे वालुकापूर्णे 
स्थापयत्तत्र कूपकाम्‌ ॥ इ्िका च समुखे 
दत्वा कूत्वा कर्प्पटमरत्तिकाम्‌ ॥ २११॥ 
सप्तविशतियामेश्व निभिः कूपेविपाचयेत्‌॥ 
पश्चादृध्व समायात रस ज्ञात्वा वचक्षण, 
॥ २१२ ॥ हसपादसम वण नष्पन्न रसमा 
{दिशेत्‌ ॥ झुजायुग्भ तदातव्य {सताद्ग्धा- 
लुपानतः ॥ २१३ ॥ प्रमेदश्वासकासेषु षडे 
क्षीगेऽतल्पवीर्यके ॥ हरगोरीरसं देयं सवैरो- 
गप्रशान्तये ॥ २१४ ॥ ( योगचिन्तामणि.) 
र. रा. खु., नि. र. ) 
अर्थ-जो मनुष्य क्षीण (रस रक्त और मांसादिसे 
रहित ) और वीर्यसे रहित हैं वे मनुष्य क्यो दुःख पारे 
कारण कि उनके लिये परमात्माने इन हरगौरी रसको 
बनायाहै।। इसके बनानेकी क्रिया यों है कि एक भाग पारद 
( शुद्ध कियाहुआ ) ओर दो भाग गन्धक इन दोनोंकी 
कजली कर काचकी शीरीमें भरदेवे ओर उस शीशीको 
रेतसे भरेहुए खिपरेमें रख मुखपर ईटका कडा छगाय 
मुद्रा करदेवे ओर सत्ताईंस प्रहरतक अभ्रि उवे इस प्रकार 
तीन बार शीशीमें ( बदल २ कर) पाक करे । उसके 
पश्चात्‌ पारदको नलछीमें आयाहुआ जानकर वैय यह्‌ निश्चय 
करलेय कि अब यह रस हंसके पैरके समान छाल वर्णवाल्त 
रससिन्दूर सिद्ध होगयाहे इसकी दो रत्ती मात्रा मिश्री 
तथा दूधके साथ देना चाहिये। प्रमेह, श्वास, कास, षंढता . 
क्षय, अल्पवीयवालेकों तथा अनेक रोगोमं यह्‌ हरे 


( २३५८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 








नामका रसराज अवश्य देना चाहिये ऐसा योगचिन्तामणि 
४ / > 
अन्थमें उत्तम प्रयोग लिखा हैं ॥ २०९-०.१४ ॥ 


सम्मति--हमारी समझमें यह हरगोरीरस भी एक 
प्रकारका रस सिन्दूर ही होना चाहिये संग्रहकारने इसको 
इस वास्ते प्रथकु लिखा है कि यह तीन शीशियों द्वारा 
उतारागया है और कुछ विशेषता नीह ॥ 


रससिन्दूर तहनशीन तलभस्म ( उदर्‌ ) 


सिन्दूररससे सिंग्रफ कीमियाई मुराद है जिसका 
तरीका अव्वछ अकसीरतिलाके शुरूमें तहरीर हुआहे यानी 
अव्वल सीमावको छः बार तसदद करे बाद उस्के मुश्त ही 
और मुन्तकिक उख अमल करे । बाद उसके मुसारी 
समिवके गंधक मुसफ्फा मिलाकर शीरः घीग्वारका डालूकर 
` सहक करताजावे और बारह पहर यानी तीन दिन सहक 
करके तसरद करे यह सीमाव बरंग सुख होजाताहै । और 
अगर इस्तरह सहक करनेका और आगदेनेका बजरिये 
आतिशी शीशी मजकूरके अमल मुकरर करता रहे तो 
चद अमलमें सीमाव तहनशीन होजाताहै । और तनहा 
अकसीरका काम देताहै चुनांच: कुरतः सीमाव मुन्दर्ज: 
सुफदा १९५ किताब अलकीमियाँ जिसको बाजमेम्बरान 
अंजुमनने तजरुबा करके कामयाबी हासिल की है वह भी 
सिन्दूर रस है जिस्म बारबार गंधक देकर हरबार चार 
चार पहर आग देनेमें इजाफा किया है और यहांतक कि 
छत्तीस प्रहरकी आगकी नौबत पहुंची है आखरमें तनहा 


सीमावकों सहक करके तीस पहर आग देकर तहन्शीन | 


कियाहै और उससे रंगने और खुराक दोनोंका काम लियाहँ 
चुनांच: पूरी शरे और तरीक अमरु रिठासा अकसीर 
असकरकी ररैमें युन्दजं होगा अगर मंजरे खुदाहै- 
खुलासा यह है कि जिस्तरह साबिकमें बयान होचुकाहै कि 
सीमावको षड्गुन गंधक जारन करे यानी बजरिये ईटा- 
जतरके छःगुनी गंधक पिछावे इस अमल सिन्दूरस्समें 
कुल ऐमाल तो बदस्तूर होतेहें और बजाय ईटा जंत्रके 
शीशी आतिशीमें बांलजंत्र करके सीमाव तसईद कियाजा- 
ताहे । ( सुफहा अकछीमियां २४६ ) 


कामदेवरसविधि ( पारदरस गष हरता- 
तालयोग मूछित तीन शीशी ) । 


पारां गंधक अरू हरतार । गंधक लेहु 
आवलासार ॥ तीनों चारे चारे पललेय 
पुनि मर्दन रसग्वारि करेय ॥ बहुत खरर 
दीजे दिन तीनि।तापाछे सीसीमिं कीनि ॥ 
बारह पहर पचावे गुनी । आगिनि ज़ुजंत्र 
वाल॒का खुनी॥ पुनि रस ग्वार खररि यह 
रीति | मरदत जाहि तीन दिन कीति ॥ 
खैः बहुरि जलजंत्राहि धरे आमि पहर 
वारहकी करे॥कामदेव या रसको नाम।यह 
आवे खंडितके काम ॥ जो यह रस मंडल 
भारे खायपुरूष होय वो सनि ज्यों राय॥ 


~~~ ~~~ पाभभ+ कक न»»+++५मआ मम..." न कन>» «५ >++++ «५, 





ख्रीके दश दोषहिको हरे।वंध्या खाइ सखुग- 
भेहि धरे॥ ओर रोग जे भाजं घने। ते 
सब परे कौन पे गने ॥ ( रससागर बडा.) 


भास्कररस एक प्रकारका मूच्छित 
पारद्‌ । 
गंधकस्य पलं चेक॑ सूतकस्य पलाधेकम ॥ 
खल्वे कन्नलिकां कुत्वा मूषायां विनियोज- 
येत ॥ २१५ ॥ जीविनी चन्द्रवह्टी च अ- 
धीव परिलेपयेत्‌ ॥ पक्तमूषां च संस्थाप्य 
सिक्तार्यत्रे नियोजयेत्‌ ॥ २१६ ॥ प्रज्वा- 
ल्य वद्धि यामैकं स्वांगशीतं तु कारयेत्‌ ॥ 
तरूणादित्यसंकाशो जायते रसभास्करः ४ 
॥ २१७ ॥ गंजायुग्मभ्रमाणेन लेहयेन्मधु- 
सर्पिषा ॥ मासत्रयप्रयोंगेण क्षयं कास 
निवारयेत ॥ २१८ ॥ मंङ्रयोगसंयुक्त 
पांड़रोगं विनाशयेत्‌ ॥ पांड्रीषांड- 
रोगे च नाशयेद्धिषमनज्वरम्‌ ॥ २१९ ॥ 
महिषाक्षकसंयुक्तो - द्रेत्छुष्टान्यनेकशः ॥ 
कूष्मांडविधिना युक्तो वृद्धोपि तरुणायते 
॥ २२० ॥ एतद्रसायनं देवि जरादारि्य- 
नाशनम्‌ ॥ नानाव्याधिहरं दिव्यं रसा- 
यनभिदं शुभम्‌ ॥ २२१ ॥ (योगसार. ) ` 


अ्थ-एक पठ गंधक और आधा पल पारद इनकी 
कजलछी बनाकर मूषा ( घरिया ) में र्खे और उस पिष्टी- 
पर जीवनी और चन्द्रवषटीके कल्कका ऊपर नीचे छेप करे - 
उस पक्तमूषाको सिकतार्य॑त्र (बालुकायंत्र ) में रखदेवे 
और एक प्रहरतक अभि छगावे स्वांगरीतर होनेपर निकाल 
लेवे तो वह नवीन सूर्यके समान रंगवाखा रसभास्कर प्रस्तुत 
हो ॥है। दो चाँटनकि प्रमाणसे तीन मासतक खाबे तो 
कास और क्षयरोग नष्ट होताहे मंडूरके साथ देनेसे पांडु- 
रोग तथा पांडरीरोग और विषमज्वर दूर होताहै, मैंसा- 
गूगछके साथ कोढको हरताहै, पेठापाकके साथ खानेसे 
वृद्ध भी तरुण होताहै हे पावेती यह दरिद्रता ओर अनेक 


9० क क केस 


प्रकारके रोगोंकों नाश करताहे ॥ २१५-२२१॥ 


हारेतालसत्त्वसे पारदका तल- 
स्थाई करना । 


हरितारसे अद्ध एरंडबीज मज्ञा पाकर खरल करके 
सत्तवपातन करना । फिर सिरकेसे खर करके सत्वपातन . 
करना । फिर कार गंधदछमें खर करके सत्त्वपातन 
करना । फिर मधुसे खरल करके पारदसक्ये पाकर 
खर करके सप्रमवार अष्टप्रहर अभ्र देणी अधस्थाई सच्च 
दोजायगा । 


पंचत्रिश! ३५. ] 


भाषादीकासहिता । 


( २५९ ) 





पारद्सत्तत । 


पारद समभाग, काटी काही, खडियाभिद्री, धूमसार 
* इन तीनोंमें खरछ करना । एक एकमे प्रहर प्रहर खर 
करना । एकमें पदर खर करके दूसरी पाणी । फिर 
म्रहर खर करके तीसरी पाणी । फिर पहर खर करके 
डमरूयंत्रमें ऊध्वं सत्वपातन करना । इस पारदसच्त्वको 
हरिताल्सत्त्वमें पाणा । हारितालसत्त्वसे तुयीश पारदसच्त्व 
` पाकर मधुसे खरछ करना । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


हारितालूसत्त्व और रसकपूरको 
अग्निस्थाई करनेकी क्रिया। 


. हरेतालसे अद्ध एरंडबीज मज्जा पाकर खरलछ करके 
` सत्वपातन करना । फिर सिरकेस खरछ करके सत्वपातन 


करना । फिर क्कारगंदलमें खर करके सन्वपातन करना । | 


वार चार फिर सधुसे खर करके सत्वपातन करना । 
फिर पारदसत्व पाकर खर करके सप्रमनार अष्ट प्रहर 
अग्नि देणी । अधस्थाई सत्व होजायगा । ( जंबूसे 
आप्र पुस्तक ) 


हरगोरीरस॒ विधि ( पारद्रस- 
संक हरतालयोग मूछित 
३ शीशी ) 

चारो शुद्ध पांच पल लेय । पांचों सत -हर- 
 तारहि देय ॥ पांचो गंधक ओवलासार । 

एकतके हु खरलमें डारि ॥ खरारे ग्वार 

रस सीसी भरे । बारह पहर बालुका धरे॥ 

शीतलके उतारि सो लेइ । ऐसी सीसी 
सात करेइ ॥ हरगोरी रस जानो येह । 
इतने रोग जाईँ सो देह ॥ आमवात अकू 
. कम्मर खाय। रकत विकार एको न रहाय॥ 
अशी रोग भाजे बल होय ।जो यह विधि 

के जाने कोय।॥ सोध्यो पारौ गंधक शुद्ध । 

यहे जानि जो याकी बुद्धि ॥ ( रसरत्ना- 
` कर.; रससागर बडा.) 


` श्रीवहभरस ( पारद गंधक हरतालसे 
सिद्ध रस मूछित ) सूक्ष्म जलयंत्र- 
दीपकाभि । 


तबकसी हरतार हि बीन।पारों गंधक समके 
तीनि ॥ चारदो चारे टंक सो लेय । सकी 
कजरी बांटि करेय ॥ कांसेकी थारीमें करे। 
ऊपर उलटी बेली धरे ॥ ताहि मेनकी मुद्रा 
करे | ता थारी ताते जल भरे ॥ ह॒ठ बाती 
कपराकी करे । तेल चारे पल दीपक भरे॥ 





थारी -चूल्हे देश चढाइ । तातल दीपक 
धरिये आइ॥ जिह ठा थारी ओषधि भरी। 
दीया ज्योति तिही ठां करी ॥ आंच घरी 
द्वे कीजे लोइ। इतने मांझ महाकिधि होइ॥ 
जो यह लेय होय ता भाग । आध रतीसों 
बेधनाग ॥ कीना चट चांदी है जाई । तो 
थभनके काजे खाइ ॥ याको श्रीवकठभ 
रस जानि । रसरतनागर कही बखानि ॥ 
आन प्रीति कवि देखी ताह । भाखी सो 
ग्र॑थनिकी छांह ॥ ( रससागर, रससा- 
गर बडा. ) 


कुनटीरस--( पारद रस मनसिल हरता- 
लयोगमूछित ३ शीशी ) 


मनसिल पाशे अक हरतार | एक एक 
पल तीन्यों भार ॥ बांटि निचोर धतृरे 
पात। खरले तीन द्योस अरू राति॥ सीसी 
घाले बालुका धरे। अगिनि पहर बारहकी 
करें॥ ऐसी सीसी तीनि चढ़ाय। तव मानस 
या रसकों खाय ॥ रस नटी यह जानों 
लोइ | खंडितते अतिनीकी होइ॥ न्हायेंते 
वध्या जन खाय । बालक होइ दोष मिटि 
जाय ॥ ( रससागर.,बडा रससागर.) 
निषिद्धमी सोमल्युक्तं पारदक्रियाकथन । 
है निषिद्ध तोह कहत शिष्य बोधके अथं । 
सोमल ज्ञुत पारदक्रिया जान बुद्धि समथ। 
सोध्यो पारद पंच भरता सम सोमल जान । 
नवसादरको लीजिये पसा एक भमान ॥ 
आठ पहर इन सबनकोी अक दूध खर- 
लाय । रविकी धूप सुकायके डमरूजत्र 
धराय ॥ दोय पहरकी आंच दे पारा लेय 
उड्ाय । फिर पाराको जतनसों भिषजन 
ले तुलवाइ ॥ तोलमांहि पारा कटं 
तासों दनो लेया दंती बीज छिलाइके सो थे 
तामें देय ॥ दतीके रस षर लिये दिना 
सात परमान । आंच देय डमरूविषे धरि 
द्वेपहर खुज्ञान ॥ पारा डंडे ऊरथध लगे 
ताहि लेड निकराय । तामे पेसा दोय भारे 
सोमलदेइ मिलाय । नवसादर पेसा भरतदो 
ताहीमें दे डारि। सूखे ही फिर धोडिये दोय 
पहर निरधारि॥छो दीसी सीसी विष पिर स- 
बही भरि लेइ।नवसाद्रको पीसिके संश्सी 
मुखम्‌ंदे्‌इ॥जंत्र बालुकामांहि पुनि सीसीको 
धरवाय।हांडीके पेदे विषे छेदन कबं कराय। 


(२६० ) 











हॉडीमें बालू भरं अशर चार भमान । 
बारूपे सीसी धरे विधिसों वेद्य सुजान ॥ 
फिरि बारू भरि दीजिये हांडी सुखपर- 
यंत । चूर्हेषे धारे अगिनि दे सोरह पहर 
निच॑त ॥ आपदि सीतल होय जब सीसी 
फोर निकार । सोमल ज्त पारद क्रिया 
याविभि करे तयार ॥ एकरतीकी मात्रा 
ष्ुधा अधिक करि देत । रूग उपदंश 
फिरंगकी निहँचेही हारे लेत ॥ मेटे रक्त 
विकारको शोथ करे सबगात । लोचनमें 
बहु भांतिके करे रोग उत्पात ॥ फूटिजात 
हे देह सब झोला मारी जात ¦ नसष्मूले 


जव कंठकी तब जलपान रुकात ॥ सोम- ` 


लको सेवन किये इतने होत विकार । 
याते खदभिषजन नहीं याको करत प्रचार 
बहुधा गुजराती भिषक्‌ गश॒नछुचमत्कृत 
जान । पारदज्ञुत सोमल भस्मराखत नि 
कट निदान ॥ संमलहदू राखत नहीं सद 
भिषजनके गोत | छुब॒ध भिषगके वासते 
या सम ओर न होत ॥ (वैद्यादर्श. ) 


सुधानिधिरस-( पारदरस गंधकयोग- 
मूचित वा भस्म वा वद्ध) 


भौंआमिली करदो आनि। एकंतके रस 
लीजे छानि ॥ सूत पंच पल खपरा धरे । 
बीस पहर ज्यों चोवा करे ॥ ता पाछे ज्ञु 
खरलमें देह वाही रसस! खरल करेइ ॥ 
गेधक मादिं देय पल एक । द्व दिन खरले 
यहे विवेक ॥ आगि पहर बारहकी कही । 
जंत्र बाधका जानो सही । सीतलके उता- 
रिजे ताहे। रस हु खधानिधि जानों 
याहि ॥ खाये ते कांती अति होय। 
बल वीरज हि बटावे सोय ॥ ओर बहुत 
गन करे अपार । जे इलभ सब ही संसार॥ 
(र. सा.) बडा रससागर. ) 


रजतकरयोग-( चांदीयोगसे पारदकीं 
तलभस्म वेक ) 


पारा कायम १ तोला; रूपरस १ तोरा, रसकपूर १ 
तोला, तीनोंको काकमांचीके रसमें खर करना फिर 
सीरी बिच पाके बाछुकायंत्रमें ४ प्रहर आग देनी फिर 
ऊर्ध्वं ट्र अधस्थलम्न दोनोंकी फिर खर करना फिर 


क सो 


अम्नि देनी एवं बारबार करना । जब तटस्थ दोजावे उसको 


पारदसंहिता- 


योक 








[ अध्यायः- 


~ 


# 


हारेताल चांदीयोगसे पारदकी तलभस्मः 


(वेक ) 


हरिताल यथेष्ट टेकर एरंडतैठसे खरल करना ४ प्रहर 
फिर शीशेमें पाकर ६ प्रहर आग देनी ऊध्वपातन होजा- 


यगा, उध्वंप्रको लेकर ऊर्ध्वल्म्न सत्त्वजेकर ददा तोले 


होवे तो उस्मे ^ तो पारद पाणा और १ तोछा रजत 
पाणा, ऐसे १६ तोलेकी खर करना पूर्वोक्तं नवेसाद्र 
तैलमें फिर द्वितीय शीशेमें उध्वंपातन करना फिर उध्वं 
म्न ओर अधस्थ दोनों छेकर खरल करना फिर पातन 
एवं नारबार जब सब तटस्थ होजावे तब सिद्धि भया 


ताम्रपर योजनकरना । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


मधूरस-सीमावकी तल भस्म, संखिया 


मासिल, सोनामक्खी और सेंजफके 
हमराह ( उदं ) 


सिन्दूरंस्‍स-सीमावको खिदत नाम पुरुतः (ईंट अध- 


पकी ) में खरछ करके धोए बादहू नमकके साथ वाद्‌ 
हू रामे सहक करके धोए बादहू बजारिये तसदंद्‌ व तख- 


नीकके जहर और अयूबसे पाक करे बाद उसके नामुवा- 


किक केंचलीको दूर करे बादहू मुखकरन खुदं व कलांकरे 
बादहू पक्षाघात करे बादहू शीरा चौंहाई और शारिबेख 
यानी भंग और शीरा छहसन और सीरा कीवाई स्याह 
जिसको हिन्दीमें गीदडदाख कहते हैं और शीरावगं धतूरा 


स्याह और नमक संग और शीरा घीग्वारमें अछह॒दा अल- ` 


हदा एक एक पुट आप्ताबीदे यानी दो पहर दिनतक धूपमें 


खरल करे खुश्क करे बादहू तीन दिनतक दबा मसहूकः 
को खुश्क करले सूखनेके बाद उसको बारीक कर डाले 
जिस्म छोंद्हमें सीमाव जमा न रहे उसके बाद सीमावसे 


दुचन्द अंगूजः यानी भंगको शीरा घीग्वारके हमराह पीस* 
०० + त कर [4 

कर ऊपर डाले प्याछे या हांडीमें छेप करे ओर नीचेवाले 
+ 4५ ७५ थोडी श 

प्याले या हांडीमें पहले थोडी राख छनी हुईं बिछाकर उसके 


ऊपर नमक पिसाहुआ फरो करके सीमाव मजकूरकों रखदे 


और हींग छगेहुये ज्फको उपरसे आँधा ढांकदे ओर 

जोडको मजबूत बंद करके गिले हिकमत करदे और सुख- 
क ० [ आप चके ४७ पे 

लाकर चूल्हेपर इस्तरह र्खे कि नीचेके जफका पेंदा 


चूल्हेके अन्दर आजावे बाद॒हू उसके नीचे खुबहसे शामतक 


आसत दर्जेकी आंच करे जिसमें सीमाव मसअद्‌ होए 
यानी नीचेसे उडकर अतराफजफ आर सरपोशमे चस्पोँ 
होजावि बाद उसके रीरा केवाइस्याहमें और शीरावेख 
मुश्ककमें जो वेजकाहमकं और दूबकी होती है और शीरा 
हंसपगी तीन दिनतक बतोर पुटआफ्ताबीके खरल करके 
गरम पानी या कांजीसे धोकर निकाछले तब दो इटं लेकर 
उनको इस्तरहपर धिक्ते कि लछबसे छव मिछकर हमवार 








१ नवसादर तैलक्रिया इसी पत्रवाली लिखीगई है ओर नौसा- 
द्रतैल प्रकरणमें रक्खीगई है। 

२ इसी नुसखेमें मुतअद्वित गलतियां इस किस्मकी दं जिनसे: 
किताब बनानेवालेकी कम लिय।कत जाहर द्वोतीहे म्लन पश्चाघातके 


ॐ = श, 9 _ 
चंगप॒र सुटणा रजत करयोग ह । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) | वाद उडाना नामुमकिनहै धक जारणका तरीका बिलकुल गरतं | 
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होजावें और नीचेवारी इटमें ओखलीनुमा गडहा करदे 
ओर सीमावको उपर नीचे गंधक मुसपफासे पोशीदःकरके 
ओखली मजकूरमे भरकर दूसरी ईट छ बंद करके लवब- 
ख्व करदे और जोडके ऊपर मजबूत गिलेहिकमत करदे 
इस्तरह कि धुआं उससे बाहर न निकटसके और ऊपर- 
वाल्ये इंटपर चार तह कपडा भिगोकर रखदे और एखदत- 
जेरीनके नीचे पावभर उपला जंगलीकी कर्सीकी आगदे 
जब हैट ठंडी होजावे इटोंको खोले और दुबारा सीमावसे 
दूनी गंधकमुसफ्फा ऊपर नीचे सीमावक बदस्तूर रक्खे 
और गिले हिंकमत करके सुखाकर दुचन्द कसी उपला 
जंगछीकी यानी आधसेरकी आगदे, वार सोम सहचन्द 
गंधक मुसफ्फा सीमावके ऊपर नीचे रखकर तीन पाव 
कर्सीकी आगंद मगर सीमाव वदस्तूर वही रहे और छः 
गुनी गंधक उसमें मिक जावे इस अमछको जोगी खटगुन 
गंधक जारन कहते हैं इससे सीमाव सिंग्रफी रंगका सुखं 
होजातादै अव इस सीमाव सिम्रफीको फिर शीरा घीरवा- 
रमें एक दिन एक पुट आल्फाबी खर करके उसके बाद 
सम्मुछफार सोनमाखी रिम्रफ रूमी, मेनसिल चारों मुसफ्फा 
और सीमावके वजन से बकदर निस्फके हों छेकर शीरा, 
किवाई स्याहमे एक दिन एक पुट आफ्ताबी मुताबिक 
काइदे मुहानाके सहक करे उसके बाद अच्छी तरह सुखला- 


कर शीशा आतिशीमें भरकर मुहर करके गिले हिकमत 
मजबूत करे बाद बजरिये बाद जंतरके जिसको बाछुका 
जंतरभी कहते हैं बत्तीस पहरतक नरम व गरम आंचदे 
यानी सोलह पहरतक दीपक अभिनि जिसको दीयाबातीकी 
अगिनि कहते हैं और सोलह पहर भात अगिनिकी तरह 
चार लकडीकी आंच करे जब आग देनेसे फरागत होजाए 
एक हफतःतक उसी जगह ठंढीहोनेदे उसके बाद निकालले 
आर फिर शीरा कटाई खुदम ऊंट कटाराकी जडके दिस्तेसे 
तीन रोजतक तीन पुट आप्तावोदे लेकिन चारोंपाघर 
मजकूर अजसर नोजदीद मिलाकर तब खरल करे और 
बदस्तूर साविक शीश: आतिशीमें रख कर सर व मुहर 
करके बत्तीस पहर उसी तरह नरम और गरम आगदे सर्द 
होनेके बाद बार सोम फिर पाखरहाइ यानी संखिया 
सोनामक्खी यानी शिजर्फरूमी मेनसिछ बवजन मजकूर 
मिलाकर रीरा ऊंटकटारासे तीन दिनतक मामूछन खरल 
करके शीशेमें रख कर गिले हिकमत ओर मुहर करके 
बाल्जंत्रमें रक्खे और तीस पहर आगे इन्दा अल्ाहताला 
इस मंतंबः तहनशीन होजावेगा बाद उसके दृजः लेकर 
एक तोला करूई या मिसपर तरह करे तो नुकरः होजाइ 
इस अकसीरको एक रचौवल बराबर दो सेर हलवामें मिला- 
कर तीन चार आदमी खाते हैं खवास अगर इसके तहरीर 
हो तो कछाम तबील होजायगा खानेके बाद खुदही मालम 
होसक्ता है मुख्तसिर यह है कि तमाम अमराज वादी और 
खूनी मस्छन बवासीर बझूला व रअशा व फाजिल व सरै 
व सकता व खारिश व दाद व वाद्‌ फरंग व जजाम व बुसं 
व छीप स्तसफार व तपेदिख व सिख व हर किस्मके तपे- 
कुहन: व मुजम्मनः वगैरः दफे होजावेंगे अगर तोन रोज 
खावेगा तो एक हफ्तेमें कायाकल्प होजाबेगा उम्र ज्यादः 
होगी रोशनी चम और ज्यादती शहबत होगी और इच्त- 
हाग/।लिब होगी और गर्मी और कुव्वत बदन हदसे जायद 
४६ 


भाषाटरीकासमेता । 





होगी इन्शाअछ्वाहताछा ८ सफा २९८ किताब अलकी- 
मियां ) । 


नुसखा सिद्धरस सीमावपर अबरकका 
असर डाल गंवकमुसफ्फा हरताल 
कायम व्‌ नौसादर मुसफ्फाके हम- 
राह तलभस्म ( फारसी ) । 


सीमावरा अजौ खासियतबख्श दानन्द कि हरतरकी 
कि अज खुदन सीमांव दरबदन हासिल आयदजूद तनज्जुल 
नकुनद ख्वाहइरतहा ख्वाह कुव्बत व अगरजूद बरतरफ 
गदेद्‌ पस आसार मसाल: ओ ख्वाहद बूद अस्लवाइद कि: 
सीमाव व कमाल रसद व अगर वकिये व कमाल नरसीद 
वाशद यस आँसीमाव न बायद खुदै व बास्तेमाल सीमावे 
कि बाद अजखुदेन ओहेच खासियत जाहर न गदेद्‌ चुना चः 
खुश्की गद्‌ व खारिशे दस्तहा व कमी इश्तहा सिवाय 
अर्जी दीगर मुतछक तासीर जाहर न गर्द॑द्‌ न गर्मी ब न इश्तहा 
पसविदानंद कि हेच मसाला बिदीं नमादः बहमे सोख्तः 
शुदःअस्त तासीर नमेवरूशद व सीमाव कि ओँखाअस्त- 
गुप्तः स्वाहद शुद कि वर्ओ सिफातमें शवद बहबमें कार~ 
हास्त आयदा ऑनस्तबिदांकि रतूवत सीमाव व एतराक~ 
रा कि बासिल साजद्‌ गूरादे अस्त यानी अरुख । 


गगदं आंवलासार मुसफ्फा बजरनेख 
कायम । 


तस्फिया गंधक, बिसानीद चहुल बनह जोहरे रोहूदाद: 
दो नीम आसार गंधकराहमी तौर हर कदर ज्यादः बाशद 
ज्यादः कुनन्द वादहू सह कदर आफ्ताब कुनन्द बद्र 
चमचः नुकरः गुदाज दिहन्द व विस्तुयककुते दर शारहे- 
लहसन अन्दाजद द्रजोश हफ्तम शीरा ताजा कुनद्‌ वादहू 
विस्तुयक कुतं दरशीरऐ छहसन अन्दाजद दरजोश हफ्तम- 
सीरः ताजा कुनद बाद विस्तुयककुतें दरशीरः घीग्वार 
अग्दाजद वशिस्तव ६७ चहार पुट सहककदें: अजशीर: 
अगिया दिहन्द्‌ व विस्तपुट अजशीरः जकूमई हरदो मुर- 
त्तिब गदेद्‌ व सफेद रंग बुवद्तस्फिया व तदबीर कायम 
जरनेख ववाद॒हू वियारद जरतेनेख व यकहफ्तः दर आब- 
चूना सदफी व यक हफ्त: दरआबसाजी डोलजंतर कुनद्‌ 
व यकहफ्त: द्ररोगन कुंजद बादहू शीरआक सहककुनद 
व अगर यक्‌ पाव हरता बाशद यकसेर व यकपाव नमक 
हमीतरीक हरचहार नमक अव्वछ नमक चरचर: बादहू 
नमक पास व नमक उद्‌ सहनमक बन्दा जर्दय कजा- 
कदे: करसं हरताल दरदग गिलीं निहन्द्‌ हर चहार नमा 
यगान यगान व बर्ग आक जेरुबाला दादह विनिहद व 
बाखाए ओं हर चहार नमक मजकूर दाद्‌: 
अम्मादेग हभमूकदर वाशाद कि पुरन शवद वसर 
पोरीदः दरगिले गेरू दराजदह पास आतिश दिद 
तहनशीन ख्वाहद शद फसं हमचू नुकरः बाद शिकनान तद्‌- 
वीर गखोजकदेन सीमाव वा अभरक वबादहू बियारद्‌ 
अश्रक सफेद दहनाव सफेद साजद्‌ बं दह नावव 


( ३६२ ) | 


पारदसंहिता- 





सीमाव नवाब तुरखपुख्तः यकजा करद्‌: सहक कुनद्‌ बद्र 
. डौरू जंतर आतिश दिहद सीमाव परीदः वाखा गीरद व 
कटस अभ्रक पाईमाद हमीं तरीक हफ्त अमल कुनद सी- 
भाव गलीज ग्दद व द्रवजन दहद्वाजदह गर्दद अज 
अव्वर कि जौहर तर्क कि दाखिल शदः बाशद गरानी 
आं मालूम गदंद अम्माअगर सीमाव दह्‌ पांजदह्‌ तलकद्ह॒द 
ज्यादः गरां कनद अजहमे ओला बुवद यानी अगर सीमाव 
यकसर बाशद सफेद तलक यकव नहमसेर दरहसर अमल 
बादहू ऑसीमावरा वो गूरादमामूक सहक कनद हर दो 
बराबर अव्वछ वा अकंगूमा व॒बादहू वा अकवद्नः व 
वाजअर्क रामबर व अकधतूरः स्याह या हर किस्म कि 
बाशद हफ्तहफ्त पुट दिहद द्र आपफ्ताव सहक कर्दः हमू- 
कद्र कि सीमाव अस्त आं हरता मामू वा नोसाद्र 
मुसफ्फा व रोगन तुख्म धतूरा अन्दाख्तः यकहप्तः सहक 
कुनद्‌ व द्रबोतः मुअम्मा कि अज चरक आहन बतलछक 
सफेद व लोह चून व गिल वा वती मार जन्दाख्तः व मेदा 
चिरत अन्दाख्तः वा सफेदी वेज: खमीर साख्त: बाशद 
बोतः साजद व दरौ अन्दाख्तः दर गजपुट वा बशकल 
वकरीनीम मन अन्दाख्तः जेरुवाला आतिशदिहद बादहू 
कि सर्द शवद्‌ बर आवुदैः वाशीरः अरन्ड सुखे यकहफ्तः 
सहक कुनद र्ब्दिहं दरशीशः गिखेहिकमत करदः चहार 
वास आतिश नमं दिहद लेकिन हमूकदर कि द्र आतिश 
दादन दर अव्वक ताकीद्‌ कदंः वृदन्द्‌ हमूकद्र 
दरसदंकदन ताकीद कुनद व इल्लाअमछ कि बूदः बाशद- 
जले गदंद: व बाज यक हप्तः सहककद: द्रशीरा बेख 
नीम कि चकानीद गिरफ्तः बाशद बाजदर शीश: अन्दा- 
ख्त: यकरोज व यकशव आतिशदिहद अन्दक तेज बादहू 
यकहफ्तः वाशीरः र॑चः कुनद सहक व शांजदह पास पास 
आतिश दहद व वाजद्रशीरः पछास यक -हफ्तः सहक 
कुनद सीवदो पास आतिश दिहद्‌ बाज यक हप्तः दर- 
खीरः हँंसपर्गाकरां कि विसियार वहसमें रसद अम्मा 
खुदकम वहम म रसद व कछांआँ बाशद किबरबगे 
ओपरम बाशद व सुख वशीरः ओ सुख ववग ओं वतजं 
पाइ वत मबाशद सहककदंः दरदेग कवची जंतर करद्‌ 
रस्तु चदार पास आतिश दहद बाद अजसदं शुदन बरआ- 
रंद्‌ वद्रजक दन्दानकवछ व वा दरकाचः निगाहदारद 
व अगर नद्र हेचजफ न माँद जानोंए शब॒द्‌ व रंगई 
सुखं बाशद चू विसानीद जद बुबद व मौजहाजनद्‌ 
इंसीमाव रा वाजी कुंकुम रस गोयन्द व वाजे सिद्ध रस व 
ई सीमावरा बाद अज इन्सराम रसीदन बदस्त बिगीरद व 
अगर विगीरद्‌ अन्दक चराखः बदस्त॒गिरफ्तन व खुदन 
यक खासियतदारद-( अछख सुफहा ११ छोटी किंतविया- 
किताब जवाहर उरुसिनात ) 


बेधरस एक किस्मका रससिन्दूर 
तलभस्म-अशीशी ( उदं ) 


स्छाह सीमावका तरीका, जिसके खानेसे तमाम 
वमिरयां जाइल होकरं वदन कवी होताहै और बूढा 
जवान होताहे । 


वेधरस सीमाव जिसको शिग्रफसे निकालछा हो और दो 
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रोजतक खिश्तनीमरख्त: मेंआबना रसीद:में खरल कियाहो 
बादहू तीन रोजतक राइमें सहक करके डौरू जंतरमें 
तसइंद 'केयाहों तीन तोछा ठे और गंधक मुसफ्फा 
जिसका इकस बार गायके दूधमें स्तंजाठ किया हो 
स्तंजाटसे मुराद धूम जंतर है जो इस तरहसे अमलमें रवे 
के दूध सेरभर को हांडीमें रख कर उसके रयहको बारोक 
कपडेसे बांधे और गंधकको करछ: आहिनीसे आगसे 
पथछाकर कपडेके ऊपर डाले जिस्में गंधक छनकर दूधमे 
गर्‌ इस! तरह दक्षास वार छानलिया हो ख्वाह गंधकको 
बारोक करके कपडेके ऊपर फेलादे और हांडीके किनारे 
गंधकके चारों तरफ मिट्टी या आटेकी दोवारकी तरह 
गाल हछका बांध कर लोहेका तवा उसपर रखदे ओर 
क/यलाका आग तवेके ऊपर रखदे जिस्में गंधक मजकूर 
गुदाज होकर दूधमें गिरे इकीस बार अमर करे तीन 
तोछा ले आर सुमस्याह जिसको जहर तेलिया भी कहर 
तीन ताखा तीनों अजजाइको इक्कीस जोहरः ताऊसम खरल 
करके तीन रोजतक धूपमें रक्खे अगर मोरके पित्ते हाथ न 
लगें तो मुगके पित्तम खर करें लेकिन मोरके पित्ते 
सबसे आला हैँ बाद तीन रोजके शीरा बेख ककोहरमें 
जिसको हिन्दीमें खिकसा कहते चार पहरतक खरल 
करे बादहू शीरा बर्ग तेबूठछ सबजमें चार पहरतक सहक 
करे बाद उसके खुश्क करके शीशी आतिरामे रख कर 
गिलेहिकमत करक हांडीमें रेग भरकर उसके दरमियानमें 
बतौर बाल्टूजंतरके रक्खे और बारह पहरतक इस तरीकेसे 
नरम व गरम आग दे कि चार पहर दिनको दीपक अगिन 
बांदहू चार प्रहर आगको भात अगिन फिर दूसरे दिन 
चार पहरतक गोश्त अगिनकी तरह आग दे जब खुद 
वखुद सद्‌ होजवे उतारछे कुछ द्वा तो शीशेतं तह 
नशीन होजायगी और कुछ उडकर शीरेके गलेमें चर्पॉँ 
मिलेगी बादहू कुखद्वाको इकट्ठा करके गंधक सुसफ्फा 
आर जहर स्याह पहले वजनसे निस्फ यानी डेढडेढ तोख 
चाररोजतक शीरःअनारतुशमें पुट आफ्ताबी दे यानी दो 
पहर दिनतक खरल ओर दोपहरसे शामतक खुश्क किया- 
कर इस्तरह॒क चार पुट हुये फिर बतरीक मजकूर:बाला 
सीराः गिर्ेहिकमतशुदःम रख कर बालजंत्रमें धरे और 
बारह पहरतक बदस्तूर नरम व गरम आंच दे इस तरकीबको 
तीन बार करे यानी हरबार गंधक मुसफ्फा और जहर स्याह 
डेढ डढ तोडा जदीद्‌ दाखिल करके शीर: अनार तुमं 
चार पुट आप्ताबी देकर बारह पहरतक नरम व गरम 
आंच दियाकरे कुछ चार शीशः हुए बादहू गंधक मुसफ्फा 
हमवजन सीमावके आर सुमस्याह चहारम हिस्सा यानी ९ 
मारो डाछकर एक रोज अक जोहरा कटाईखुर्दमे दो पहर 
दिनतक सहक करके दो पहरसे शामतक धूपमें रक्खे इसी 
तरह एक दिन शीरा घीग्वारमें पुट आपतावी देकर बाल्वूज« 
तरमें बदस्तूर रखकर बारह पहरतक बदस्तूर आंच दे इस 
अमलको मुकरेर करे यानी दोनों बूटियोंके शीरेमें बद्स्तूर 
पुट अफ्ताबी देकर बारह प्रहरतक आंच बाल्जंतरमें दे कुछ 
छः शीशे हुए सातवें शीशेमें इस्तरह अमर करे कि आकके 
दूधमें दवाकों मुसल्सिछ दो दिन बदस्तूर खर करके 
सुखादे इस मर्तबः गंधक और सुमस्याह्‌. न मिले ओर 
खरक होनेके बाद शीशःम रक्खे और गिले हिकमत करके 


पृञ्च्विंशः ३९. ] 
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बाद्धजंत्रमे रख कर बारह पहरतक बतरीक मामू व | 
मजकूर आगदे सातवीं शीशीमें पारा तहनशीन होजायगा 
अगर कुल तहनशीन होजाए तो फिर आंच देनेकी जरूरत 
नहीं है अगर कुछ तसईद हुआहो तो दवाई जैलमें मिलाकर 
एक रत्तीका चौथाई खावे ओर अगर तहनशीन हुआहेो तो 
एक दिस्साको दो हिस्सा करके खावे बदर बद्रकः जिस्म 
गोली बनाकर खाई जातीहै हस्बजैल है । जाफरान, खग, 
अकरकरा, खासियत यहहे कि जितना चाहे खाना खावे 
हजम होकर जररु वदन होजायगा और भूखमें खानेसे 
अगर खाना भी न खावेगा तो भी सेरी रहेगी और इस 
कदर कुब्बतवाह गालिब होगी और इतना इमसाक पैदा 
होगा कि दस औरतोंसे भी आसूदगी न होगी और गर्मीके 
जमानेमे खूनकी और सर्दीके मोसममें गरमी मालूम होगी 
इस सीमावम असर यहहै कि जबतक एक लहमा खाना न | 
खालेने भूख मातम नहीं होती अगर एक हपतेतक खावे 
तो दो सारुतक यही कैफियत रहतीहै और अगर छः मही- | 
नेतक खवे तो कायाकल्प अजसर नौ कुव्वत सीमावकी | 
उद्‌ करे और हमेशह कुव्वत हेजद्हसालकी रहे समस्याद- 
की तफसीरमें भी इख्तखाफ है बाज किताबोंमें समस्याह 
लिखाहे और बाजमें जहर तकिया छेकिन सही जहर तालिया 
है अगर्च: संखिया स्याह छियाजावे तो भी नुकस नहीं है 
लेकिन जहरतेलिया इसमें आलाहै याद्‌ रखना चाहिये 
क बगैर मुदव्विर करनेके उसको हरगिज न डाछे वरनः | 
सुजरंतका एतमालहै समस्याहके मुदभ्विर करनेकी तरकीव 
जहरकी गिर छूकर एक दिनरात गायके पेशाबम तरकर 
और निकाल कर काममें छावे नौआदीगर जहर पीस तेलि- 
याको पोटलीमें बाँध कर हांडीके अंदर जिस्म पानी हो 
इस्तरह लटकादे कि पेंदीसे न छगने पावे ओर आधे घंटेतक 


प्रकावे ख्वाह दूधमें जोश देकर काममें छावे । ( सुफहा२९४ 
।केताव अलकीमियां ) 


तरकीब कुश्ता सीमाव । 

( अव्वल सीमावको कायमुल्नार कियाद बादह सात 
बार गंधक ( रीशीमे जारन कर तल भस्म बनाते ) 

चखा दो सेर लेकर पच्चीस सेर सादा पानी डाल- 
कर किसी कढाइमें दे गदानपर रक्खे और नीचे आंच 
रोशन करे जब आठ सेर पानी बाकी रहजाय तब उतार 
ले पानी आठ सेरको अहतियातसे रक्खं कुचछा मामूटीको 
कूट पीस कर बारीक करे और उसके हमराह सजी पाव- 
सेर पुर्तः शोरा व करई पावसेर पुख्तः नौसादर आध पाव 
पोस कर हरः शामिल करटं बादहू उस तमाम एक जात- 
शुदःके तेतीस हिस्सा करके रख छोडे एक 
कंढाईके बेरूँ दिस्सेके नीचली जगहपर जो आं चका 
तरफदै जमाद करदें द्रमियान कढाईके एक 
तोखा सीमाव और नीचे उपर, दाल चिकना एक 
तोला, रस कपूर एक तोतया, संमुछफार सफेद १ तोट, 
कूट पीस कर विषादं आठ सेर पानी कुचलेमेंस एक पाव 
पानी कढाईमें डालदें और नीचे आग जलाकर पानी खुश्क 
करे जव फनी खुश्क दोजाय एक एक पावभर दूध माद्‌; 
गाव उसी वक्त कढाईमें डाठकर और आंच जलानी शुरू 
करें जब दूध खुश्क होजाये कढाईको देगदानसे नीचे उतार 
कर दूसरे दिस्सका कढाईके नीचे जमाद कर और दर्भिया- 
नसे सीमाव जिस कदर बरामद हो निकाले दुबारा बद्‌- 





--- ~~~ ~~~ - ~~~ 


४ 


भाषाटीकासमेत । 












स्तूर साविक सम्भुं फार सफेद एक तोछा, दारचिकना 
एक तोला, रस कपूर १ तोढा ताजा लेकर खूब बारीक 
पीस कर सीमाव बरामद डुद्‌ःके जेरुबाला कढाईमें रख 
कर पावसेर पानो कुचला द्रमियान डाल कर नीचे आंच 
जलानी शुरू करें जब तमाम पानी जज्ब होजावे फिर 
पावभर सीर मादह्‌ गाव कढाईमें डाङ कर खुश्क करें 
बादहू कडाईको आं चसे अल्हदा करकं दुराभियानसे सीमाव 
निकालें हरद्फेके अमट्मे सीमाव ज्यादतीपर बरामद 
होगा हर बार कुचला व छोटा सजी वगैर:का जमाद्‌ 
कढाईके नीचे करते जायें और सम्मुछफार, दारचिकना, 
रस कपूर एक एक तोला ताजा लेकर सीमाव बरामद शुदः. 
के जेरुबाछा देकर पावभर आबकुचला खुश्क होनेके बाद 
पावभर शीर माद्‌: गाव जज्ब करते चलेजाबे यहांतक 
तीसवीं दफे तीस हिस्से जमादके तमाम होजावें हर दकफै, 
पावभरके हिसाबसे आब कुचला जो आठ सेर था सर्फ 
होजाविग/ और आठ सेर ही दूध खर्च होगा । सम्मुल फार 
सफेद ३२ तोखा, दार चिकना ३२ तोलछा, रस कपूर ३२ 
तोखा यह कुछ ९५ तालेका खर्च सर्फ है और तीसबीं 
दफैकी पकावटके बाद कर्यबन २५ तोलेके निकलेगा यह 
सीमाव मुतहारिंक कायमुल्नार कहल्ताहे सीमाव मुतहार्रिक 
कायमुल्नार मजकूर पांच तोलेको तीन रोजतक राईके 
अकंमें खरल करे और एक रोज बसाह ( अटसट ) बूटीके 
अकम खरछकर बादहू एक रोज गोमा बूटीके पार्नामें बचा-- 
रहदें फिर एक दिन कुँवार गंदुछकका चोया देवे अजांबाद 
गंधक औँवलछासारकों चाढीस गोता अके प्याजमें देकर 
साफ करं हम वजन सीमाव मामूटा गंधक साफ शुद्ःको 
वाहमी मिलाकर कजली करे फिर एक रोजतक अके कुँवा- 
रमे खूब खरल करके किसी शीशी आतिशीम डाल कर 
ओर मुहर सडेमानी करके बारह पहर बाटूजंतरकी आंच दे 
वाद्‌ सदं होनेक निकार कर वदस्तूर कुँवारमें एक दिन 
खरल करके दूसरी शीशीमे बतरीक मजकूर अव्वल सोल्टा 
प्रहर आंचदे अलहाजुल कयास इसी तरह सात आंचतकदे 
और हर आंच यकेबाद दीगरे चार पहर ञ्यादः करते जा. 
यहांतक कि सातवीं आंच छन्तीस पहरकी हो हर दफै 
सीमावके हमवजन गंधक शामिछ करके जो अकं प्याजमें 
साफ की गहै अकं करम खरल करनेके बाद आंच देनी 
चाहिये इस कुश्तेका रंग सुखं होगा खूराक एक सुर्खका 
चहारम हिस्सा दो हफ्तेके स्तैमाठसे ताजीस्त कुव्वत कम न 
होगी एक रातमें हमेशह अगर सात ओर तोसे जमाइ किया 
जावे ताकत वदस्तूर कायम रहतीहै मुगलिजमनी होनेमें बे- 
नजोरहे इमसाककी हद नहीं रहती दौरान अमल दवाई परहेज 
जायदज जदहूरीहै अगर बराबर लगातार इस कुदतेको दो 
माहतक खाया जावे बशरते कि इस असमे ओर जसे 
महामत मुकीजावे तो उसके पेशाबमें सीमाव कायमुल्नार 
होताहै और उस सीमावको ख्वाह किसी तरकीबसे नमक 

कायमके साथ नौसादरके तेलमें तसकिया और तमश्रिया 

देनेसे खासियत अकसीरकी उसमें पैदा दोजातीदै, यह 

लुसखा साधू इजागर संन्यासीने जो मेरे दोस्त इस रार 

अलकीमियांमें दर्ज करानेके लिये मुझे इनायत फर्मायाहै 
जो हृदियः नाजरीनदे । ( सुफहा २२ किताब इसरार 

अलकीमियाँ ) 


( ३६४ ) 


पारद्संहिता- 


[ ध्यायः- 


[ल्क फीस 





पारदका प्राच्छतरूपभस्मकरणाथ रस- 


सिंदूरादि विधिकथन ( भाषा ) 
दोहा-पारा लीजे आठ पल, भलो बुभुक्षित 
शुद्ध । शुद्ध आंवरासार ले, इतनो गंधक 
शुद्ध! गंधक पारा एक दिन, सूखे ही खर- 
लाय ।गंगक्रिया गोमा ज्ञु रस,पुनि दे दिन 
घटवाय ॥ दोऊ रसको एक करि, सके जो 
त्यों त्यों डार । रेच द्वे दिन घोटिके, सीसी 
भरे सम्हार ॥ पहले वा सीसी विषे, दे 
कपरोटी देय । तब सीसीकों घामके, विषे 
निपुन धरिदेय ॥ सीसी वह सके जबे, 
हांडीमें धरवाय । हांडीके पेंदे विषे छेद 
जु करे बनाय॥छेद वह चोडो निपुन,रूपया 
बरोडर हो यातापे लंबी ठीकरी घिसिके घरि 
गुनलेइ॥ ठिकराके दो तरफ, छेद संधि 
रहिजाय।तापर माटी सानिके,में डज्ञुकरे ब- 
नाय ॥तापर सीसी राखिके,बारूरेत भराय। 
सीसी गर्दन राखिये, बारूतें निकसाय ॥ 
'हांडी चूल्हे पे धरे, नीचे अगिनवराय । दवे 
लकडीकी दीजिये,आठ पहर लगवाय॥ चार 
पहर धीमी करें, तेज पहर करि च्यार। 
स्वॉगसीत होवे जबे, तब यह ठय उतार॥ 
वह सीसीको फोरके, चांदी छे निकसाइ। 
राख लगी चांदी विषे, ताकों दूर कराय॥ 
फिर चाँदी वह लेइके; खरल मोहि घछट- 
खाय । गंगक्रिया गोमा दुह्र, इनके रस डर- 
वाय ॥ एक दिनालग घोटिये, ये दोनों 
रस डार।फिर सीसी सूके जवे, पूरब विधि 
निरधार \पहली जो सीसी भरे,बाही जच 
धराय, वेसेही बारू भरे, वस आंच लगाय ॥ 
चारि पहर लों दीजिये,दे ककरीकी आंच। 
तासों मधक सब जरे, चांदी निकसे सांच॥ 
अब गंधकके जरनकी, कहत परीक्षा सोई 
डेट पहर बीते तब,या विधि कारिये जोइ॥ 
एक सींकको लेयके, शीशी भीतर डार। 
सीकजतै निकसे तंबे,ग धक जरयो विचार॥ 
गेबकते लिपटी भई, सींक बहिर निकसाय। 
तब निचे करि जा/नेयो,गंधक जर्यो न 
जाय ॥ गंधक जरयो जो होय तो, सीसी 
लड उतारि। गधक जरयो न होयतो, 
ज्योकी स्यो निरधारि ॥ जबलग गंधक 
छीन है, तब लग आंच लगाय । गंधक 
छीन ज्ञु होय तब, सीसी ले उतराय ॥ 
तब सीसीको फोरिके, चांदी लेइ निकार। 
राख कछू लगती रहे, ताको खील बिडार॥ 


¢ 


फिर चांदीको तोलिये, जो पूरी उतराय। 
गोमा गंगाक्रेया ढ॒हूँ, इनके रस घटवाया॥ 
इक दिन घोटि सखुखायके, सीसीम भरि 
लेय । बाहर बादुजच्रते, मंद आंच फिर 
देय ॥ ताते पेसा दोय भर, गंधक जाइ 
जराई । यह प्रमाण अब ओरहू,कछुक देत 
समझाय ॥ गंधक पेसा भर जहे, पहर 
आँच कर तेज । षेला भर ही जरतहे,पहर 
करे निस्तेज ॥ गंधक अधिकी जरते, तेज 
आंचर्सो जान । गंधक थोरी ही जरे मंद 
आंचते मान ॥ जब गंधक आधो जर 
सीसी लेइ उतार । सीसीको फिर फोरिके, 
चांदी लेइ निकार ॥ राख लगी चांदी 
दिषे ताहि दरि करि देय । नीके खरल 
पिसाईके, बकनी सी करिलेय॥ 


सोरठा । 


एक अधेला भार, फिर विषचूरन लीजिये। 
खरल कर निरधार, चूरन धर चांदीविषे॥ 


दोहा । 
पारद चाँदी घोटिके, सीसीमे भरि लेइ 1 
त्योंही बालजंत्रमें, प्रव विधि धरदेय ॥ 

सोर । 
मंद तेज नहिं होय, चार पहरकी आंच 
देइ । बाकी रहे न कोय, गंधक सब यात 
जरे ॥ सीसी लेइ उतार, स्वांग सीत हे 
जाई तब । पारद भस्म निकार, सीसीको 
फिर फोरके ॥ चांदी होइ निकोर, या 
विषके संजोगसे । चाौदीको दे छोड, 
गंधककी जो राख सब॥फेर छुरीसों छील, 
रही सही जो राख है। करे कच नहि 
टील, पुनि चांदीको तोलिये ॥ तो 
चन्द्रोदय सांच, जो चांदी पूरी कटे। 
पुनि दीपक दे ऑच,जो चांदी बढती कटे॥ 
चार पहर गुनरास, दीपक आंच लगाइये। 
उज्ज्वल चन्द्र प्रकास,तो चन्द्रोदय रस बने॥ 


दोहा-ग॒रूभरसादते हदीतहे,यों पारदकी भस्म। 


चूके तो कोरा रहे, हाथ न आवै भस्म ॥ 
यह चन्द्रोदय भस्मको,तोला भर तुलवाय। 
तोला भरही लोगदे, घरी चारि खरलाय॥ 
द्वे रत्तःकी मात्रा, खेबेकी नितदेय .! तांबूल 
अलुपानसे, रोग से हरिलेय ॥ याके 


नी 


नीरद चं सदं शवदवेरूं आरन्द व शीश 


पट्तिंशः ३६. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३९५ ) 








खाये देहमें, भूख तुरत बदटिजाय । रोग- 
अजीरन ना रहे, ताही समे पलाय ॥ 
कुष्ठबंध बहुमूत्रता,मृच्छो हिचकी सोय । 
कांति करे बलको करे, कामदेह अतिहोय॥ 
खी पभसूत सनिपातञअरू+ओर वमन हरिलेय। 
देही सीतल जो परे,ताहि गरम करिदेय।॥ 
खांसी स्वास पिरिग रूग, अरू उपदंश 
विकार । अरूच रोग हूको हरे, ज्वर आटो 
निरधार ॥ ज्वर आवेभिटजादइ फिर 
अरूचि देह रहिज।य । यह असाध्य रूग 
अरूचिहे याते भान नशएय॥सोहू यातेमि 
टतहे,ऐसो यहे अनूप । चन्द्रोदय रस नाम 
हे, याते रीझे भूष ॥ ( वेद्यादशे. ) 


रससिंदूर ( गंधक हमवजन द नोसा- 
द्र ८ हिस्सा आग १२ पहर 
| फारसी ) 


दरकुदतन सीमाव साजद वियारन्द शीश: गदनदराज कि 
गदेन बारीक बे शिकमश फराख व आँराबगिले हिकमत 
उस्तवार कुनन्द्‌ ब नीमसेर जीवक खालिस मुत्तहरकरद्‌ 
अजपचः गुजरानीदः वाबोलबवसिरकातुंद अगर बहम नरसदप 
सनमें शवद व{दरयोगन जेतून व अगर ब हम न रसद्‌ द्र- 
रोगन कनान कि औरा अटसी गोयन्द्‌ हरबके अजीं दोचन्द्‌ 
बर सीमाव बिरेजन्द्‌ कि चहार अंगुश्त बरबाढा बरामद 
व बर आतिश्च नरम व मसुछाइम जोशदिहन्द चू अन्द्क 


तरावत नुमायन्द सीमाव खुश्क गेरू व॒बवाजवोख रेजन्द 


बजोश दिहन्द॒ बनोअ मजक्रूरः चुनीसद मतेवः तकरार 
नुमायन्द्‌ व अरतंज फारिगशबन्द अजपचे: गुजरानीदः 
बानीमसेर करीत आसकरदः कुजुलछशवद द्रऑशीश 
नन्द व नीमतोला नशासद्‌ पैकानी ब आँखुमकरद्‌ः ववाज 
नाको सादः दर शीशः मजकूरकुनन्द व ॒दहनरीशःरा पार 
कागज व नमक व खाकस्तर मुहर स्तुवारङ्ुनन्द व खुश्क 
साजन्द वसद्र देगकुनन्द व अन्दुक यकता चहार अंगुश्त 
अज सरशीश: विगुजरद व नवाए देग वादेगदोँ वर- 
नियाइद्‌ वजेरदेग आतिश न नर्म करद्‌ः आतिश तुआम 
न चुनां कुनन्द तादवाजद: पास कियक छहजों शटा 
विशिकिश्त 
जीवक कुता विसितानंद अजं सीमावहुबः बरबगतम्बूल 
विखुरद्‌ ब बर बालाइ आँदोवीरावर्ग बिखुरन्द व अजतुरशी 
परहेज नुमायन्द्‌ हेच इछत गिदं व ओनगर्दद्‌ व हुकमा 
वा नबाए जीवक व हरजहमसते वनोए मेदिहन्द अम्मा- 


उम्र अजतहारव मालूम नस्तवियारन्द कवाबचीन व 


अकरकरा ब मूसली स्याह व सफेद व भूफडछी व वसवास: 
व तुख्म उटंगन व तुख्मकोंच, करनफल, इलायचीदाना, 
व जाफरान, व मस्तंगी, व जौज ववा अज हर एक तोटा 


 कोफ्तःवेख्तः व यक तोला सीमाव वियामीरन्द व हम- 


चन्द अस्छ खालिश ववजन दो माशः गिरोः साजन्द 
बहर सुबह निहारयके अजँ बिखुरन्द वक्त शाम अम्मा 


४ 


द्रसरेमा तनावुछ शाम बादहाइ मुखालिफ विरवद्‌ व 
कुव्वतवाह ज्यादः गदद॑द्‌ः व रंग सुखं शवद अगर पीर- 
खुरंद ज्वोन शवद्‌ व्रतहा गाव आयन्द चन्दो कि 
खुराक दो सह आदम खुरद । ( किताब जवाहर उलसि- 
नात सुषहा ३२ ) 


सीमाव मूच्छित गंधकसे भूधरमें (उद) 


सीमाव दो तोडा, आँवलासार गंधक ३ तोला दोनोंको 
बाहम खूब तरह खरल करे बादहू छुआब घीग्वारमें दो 
दिन खरल करे फिर चमडेको सात तह करके पोरेको 
पोटलीकी तरह बांध और एक गढा खोदकर तीन अंगु- 
इतरेत उसपर बिछाबे और पोटी रखदेवे बादहू इस 
कद्र और रेत डालकर दो दिन बराबर जंगली उपछोंकी 
आग जलातेरहें बवक्त सदे होनेके निकाललें । ( सुफहा ५८ 
किताब कुश्ताजातहजारी ) 


© 
पारद्‌ चरणं बबूल फूलसे । 
बबूलछक अधखिले फूछोंमें पारा घोटनेसे फौरन कजली 
होजातीहे । ( तजरुबा भाई साहबरता हनूमानप्रसाद ) 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 


~ 


उ्ये्ठमहक्ृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां पारद्‌- 
मूच्छितीकरणं नाम पश्वत्रिरोध्यायः।। ३५ ॥ 


गूच्छितवदाध्यायः २६. 


¢. 
“777५०॥॥॥४०००--२ 


अवस्थाभेदसे पारदसंज्ञा ! 


दोषही नो रसो बह्मा मू च्छितस्त॒ जनादंनः॥ 
मारितो रुद्ररूपी स्याद्वद्धः साक्षात्सदा- 
रिवः ॥ १ ॥ र. नचि. ४,र. सा.२, र. क. 
२, र. सा. प. ३, र. र. १९७ ॥ 
अर्थ-दोषराहित पारद ब्रह्माका रूप हू आर मूच्छित 
पारद्‌ विष्णुका रूप हे, भस्म कियाहुआ पारा शिवरूप 
होता हैं तथा बद्ध हुआ पारा साक्षात्‌ श्रीशिवरूप होता 


है॥१॥ 
पारदकी मूच्छेनादि तीन दशाओंका फल। 


शुद्धया विशुद्धाईथ खुजांणगगवा बाद्व भमः 

कांचनसुग्गदघ्नः ॥ वदन्ति चनं तत्रांवेध 

सुबद्ध संमुछित चापि मृत रसेन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 

( योगतरङ्क्िणी. ॥५४ ॥) ` 

अर्थ-शोधन क्रियासे शुद्ध कियाहुआ तथा गंवक जारण 

कियाहुआ बुभुक्षित ओर सुबणको खानेवाला पारद्‌ रो- 
गोका नाशक होता है और इसी पारदको वद्ध, मूच्छित 
और मतभेदसे तीनप्रकारका कहते हैं ॥ २॥ 


मूछ[दिदशाओंका फल । 
मूच्छ प्रपन्नों हरते च रोगान्‌ बद्धस्तथा 


( ३६६ ) 








खेचरतां ददाति ॥ मृतो मरति नाशयति 

अकर्षाज्जीयाद्रसेन्द्रोऽगणगितप्रभावः॥ ३॥ 

( योगतरंगिणी ५४ ) 

अर्थ-मूच्छांको भ्राप्त हुआ पारद रोगोंको नाश करता है 
मराहुआ मृत्युकों नाश करता है ओर बद्धपारद्‌ आकाश- 
गतिको देता है इसप्रकार अनेक प्रभाववाले पारदकी जय 
हो ॥३॥ 


तथा च । 
मूच्छितो हरते व्याधीन्दद्ध खेचरासि- 
द्विदः ॥ सर्वेसिद्धिकरों लोके निरूत्थो 
देहसिद्धिदः ॥ ४ ॥ ( शब्दकल्पद्रम १२०) 
थ-मूच्छत पारद- रोगोंको हरता है, बद्ध कियाहुआ 


आकारागातेका दाता है तथा मृत पारद सब सिद्धिको 
देता है और निरुत्थ (अर्थात्‌ जो किसी प्रकारही अपने 
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रूपमें न आसके ) पारा देहकी सिद्धिको देता है ॥ ४ ॥ 


तथा च । 


मारतं देहसिद्धचर्थ मूच्छितं व्याधिनाश- 
नम्‌ ॥ रसभस्म कचिद्रोगे देहार्थे मूच्छितं 
काचित्‌ ॥ ५॥ बद्धं द्वाभ्यां प्रयुजीत शाख- 
दषेन कमणा ॥ ( रसरत्नाकर १७३ ) 


4 (0 क 


अथ-देहकी सिद्धिके लिये मारेहुए पारेका तथा रोगोके 
नारके लिये मूच्छित पारदका प्रयोग करे।कहीं २मारेहुए पारे 
का रोगोके नाशके लिये तथा मूच्छितका देह सिद्धिके लिये 
भी प्रयोग करते हैं । शास्त्रीय क्का द्रष्टा वैद्य दोनोंही 
सिद्धियोंके लिये अर्थात्‌ देहसिद्धि और रोगवाशक सिद्धि 
इनके लिये बद्ध पारेका प्रयोग करता है ॥ ५ ॥ 


मूछित पारदका लक्षण । 


कज्जल्ाभो यदा सूतो विहाय घनचाप- 

लम्‌ ॥ मूछितः स तदा ज्ञेयो नानारस- 

गतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ ( रसरत्नाकर १७२ ) 

अथ-जब पारद्‌ घन और चपलताको छोडकर कज्जलके 
समान अनक रस या वण (रंग) व्यापी होजाय तब पारद 
आओ्रच्छत कहाता हैं ॥ ६ ॥ 

कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापले। 

दश्यतेऽसा तदा ज्ञेयो मूतः सुतशां बुधै 

॥ ७ ॥ ( रसदपेण. टोडरानन्द्‌ २७, रस- 

मंजरी १० ) 


अर्थ-जब पारद घन और चपलताकों छोडकर काजरके 


समान दांखन लगे तब पारदको पंडितजन मूच्छितहुआ 
समझें ।॥ ७ ॥ 


तेथे च।. 
नानावणों भवेत्स्तो विहाय घनचापले ॥ 


पारदसंहिता- 


क 


[ अध्यायः 





लक्षणं दश्यते यस्य मूछिंतं तं व॑दन्ति हि॥ 
अथ-जब पारद घन ओर चपर्ताको छोडकर अनेक 

बणेवाखा होता है इसप्रकारके जिसके लक्षण हों उस पार- 

दको रसकमके ज्ञाता वेद्य मूच्छित पारद कहते हैं ॥ < ॥ 


मूछितलक्षण । 
गोरवं घनता यस्मिन्‌ तेजास्वत्वं च दृश्यते॥ 
सोऽयं विमूच्छितः सूतो विज्ञेयो नव वदिना 
॥ ९ ॥ ( रसेन्द्रसारसम्रह ९ ) 
अथ-जिस पारद्में भारीपन कठिनाई और चमक दीख- 
ती उसको मूच्छित पारद समझना चाहिये अथात्‌ जिसमें 
गुरुता कठिनता ओर चमक न हो उसको मूच्छित पारद 
कहते ह ॥ ९ ॥ 
सम्माति-मेरी रायसे यह्‌ वद्ध पारदका लक्षण होसकताहै 
क्योंकि यह पूर्वोक्त अनेक मू्छत पारदके लक्षणोंसे विरुद्ध 


है ओर रसेन्द्रसारसंग्रहकारने स्वयं इन्हीं टक्षणोंको बद्धके 
लक्षणमें लिखाहे ॥ 


बद्धलक्षण । 


यस्मिन्गुरुतारुणता तेजस्वित्वं च दश्यते 

सूते॥ दटशिखिमध्ये तिष्ठेद बद्धः सूतोऽ. 

मृतोपमो ज्ञेयः ११०॥ ( रसेन्द्रसारसंम्रह.) 
अथं-जिस पारदमे भारीपन, छछाई और चमकीलछापन 
दीखताहो ओर तीक्ष्ण अभ्मिमेमी उड नहीं सक्ताहो उसको 
वद्धपारद कहते हैं और वह अस्तक तुल्य होताहै ॥ १० ॥ 


मतान्तर । 


भायुस्पगारवापतस्तजसा नास्करापमः ॥ 
वाह्‌ मध्य यदा 1तछत्तदा बद्धस्य लक्षणम्‌ 
॥ ११ ॥ ( रसरत्नाकर १७२ ) 
अर्थ-जो पारद माधुय्यं तथा गुरुतासे युक्त दौ और 
तेजमें सूयंके समान चमकीला हो और जब अभ्निस्थायी 
होजावे तब उसको बद्धपारद कहते हैं ॥ ११ ॥ 


मतान्तर्‌ । 


अक्षयी च लघ॒द्राबी तेजस्वी निर्मलो गुरू 
_स्फुटनं पुनरावत्तों बद्धसूतस्य लक्षणम्‌ ॥ 
॥ १२॥ ( रसमंजरी १०, वाच. बह. ७, 
नि. र. ७) 
अ्थे-अक्षयी (जो अभ्निपर राखनेसे न उड ) शीव्रही 
द्रव होजाबे, चमकीलापन, स्वच्छ, मारी और दुबारा बद्ध 
करनेमें खीर २ होना इत्यादि वद्ध पारदके लक्षण हैं॥१२॥ 


मृतपारदलक्षण ! 
अगुरुरतेजाः श॒श्रो वह्विस्थायी स्थिरो 
धूमः ॥ हेमादिधातुभोक्ता तत्कता स्या- 
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न्मृतः सूतः ॥ १३ ॥ ( बृहत्योगतरंगिणी.) 


घट्त्रिश! ३६. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३६७ ) 


तत~ 





१२२., र. रा. श. १४, र. सा. प. १४, 
नि. र. २८ ) 

 अर्थ-जो पारद हलछका हो, तेजरहित हो, सफेद हो, 
अन्निभे स्थिर ओर धूमरहित हो, हेसआदि धातुओंका 


खानेवाला हो और उन्हीं हेमादि धातुओंका बनानेवाला 
हो ऐसे पारदको ग्रत पारद कहते हैं || १३ ॥ 


मृतपारदलक्षण । 


अतेजा अगुरुः शुभो लोहहा चचलो रसः। 
यदा नावतयेद्रद्रौ नोर्ध्व गच्छेत्तदा मृतः 
॥ १४ ॥ ( रसराजखन्दर ८५, र. रा. शं. 
१४, रस. सा. प. १४, नि. र. २८ ) 
अथ-तेज ( चमक ) आर गुरुतासे रहित हा, श्रेत हो, 
छोह (धातु ) का खानेवाखा और चंचलतासे रहित पारद 


जब अग्निमें नहीं चकड खाताहै और उडताभी नहीं हैं 
तब उसको म्रतपारद कहते हैं ॥ १४ ॥ 


मतान्तर । 
आदरेत्वं ब धनत्वं च तेजो गौरवचाप- 
लम्‌ ॥ यस्येतानि न दृश्यन्ते तं विद्या- 


न्प्रतसूतकम्‌ ॥ १५ ॥ ( रसमंजरी १०, वा. 
ब्र. ७) ) 


अथ-गीखापन,. कठोरता, चपट्ता, चमक और 
गुरुता ये लक्षण जिस पारदके न हों उसको मृत पारद 
कहते हे । १५ ॥ 


तथा च । 
द्रवधनगुरुचंचलता त्तेजस्वित्4॑ च दश्यते 


यत्र | तं -गृतसतं विद्यात्रेकः सर्वत्र वणनिय- | 


मोऽस्ति ॥ १६॥ ९ रसेन्द्रसार संग्रह ९, ) 
अथे-गीलछापन, कठोरता, चंचछता और चमक ये लक्षण 





रूप ॥ मारित पारद रुद्र है, बद्ध सदाशिव 
जोय । या प्रकार रखराजकी, चारि अ- 
वस्था होय ॥ जो चन्द्रोदय आदि दे, 
जानो रस सिदूर । यह मूच्छित विधिसों 
करे, सकल रोगको दर॥ बद्ध वहै रसराज 
सा,जानो ग्राटिकाकार। सो खेचर गतिको 
करे, जानो क्षुधा अपार ॥ जरा हरे पारद 
मतक, वरण्यो सुधा समान । को करूणा- 
कर भुवि विषे, पारदसम गुणवान॥ अन्‌- 
पान जो रोगपे, ताही करके देय । नर 
कुंजर पुनि तुरगके, सकलरोग हरि लेय ॥ 
( वेद्यादर्श ९ ) 


रसकी तीनदशाओंकी सूक्ष्म विधि । 
मारयेजारितं सूतं गंधर्केनेव मूछेयेत 
बद्धः स्थादद्रतिसत्त्वास्यां रसस्येवं विधा 
गतिः ॥ १८ ॥ ( रसरत्राकर. १५९८ ) 
अथ-विद्रान्‌ मनुष्य पधक जारित पारदको मारे और 
गंधक जारणसे परेको मूर्छित करे, द्रति ओर सत्त्वसे 
पारद्‌ बद्ध होता है इसप्रकार पारदकी तीन गति ॥ १८॥ 


चारप्रकारके बद्ध । 


पोटः खोटो जलका च भस्म चापि चतु- 
थंकम्‌ ॥ बन्धश्चतु विधो ज्ञेयः सूतस्य भिष- 
गृत्तमेः ॥१९॥ पोटः पर्पटिकाबन्धः पििब- 
न्धस्वु खोटकः॥जलोका पंकबंधः स्याद्धस्म 
भस्मनिभं भवेत्‌ ॥ २०॥ (र. रा. शं.) 
अथ-पोट, खोट, ज्छोंका और भस्म इसप्रकार चार 
तरहका पारदका बद्ध होताह | प्पड़कं समान बनट्ुए 


पारेको पोट कहतेह, पिष्टीबद्धको खोट कहतेहे, कीचडके 
समान बनेहुएको जल्लोकाबद्ध कहतेहँ ओर भस्मके रूपमें 


जिसमें नहीं दीखते हों उसको म्तपारद कहते हैं और | बनेहुए पारेको भस्मबद्ध कहतेहैं \। १९॥ २० 1! 


चणक! नयम सबजगह एकसा नहीं हे ॥ १६ ॥ 


तथा च। 


चांचल्यमद्ितेजस्त्वं द्रवत्व गौरवाणि च। 
सूतस्य षच नश्यन्ति बद्धस्यापि मृतस्य 
च ॥ १७ ॥ ( नि. रत्ना. १८ ) 


अर्थ-चंचछता, घनता, चमकीलापन, गालापन और 
गुरुता य पांचों छक्षण मत ओर बद्धपारदके नहीं होतेह १७ 


पारदकी चारदशाओंके नाम फल 
और लक्षण । 


दो ०-सोधितपारदको कहें,स॒नि जन ब्रह्य 
स्वरूपाजो है पारद मूर्खछत,सोह जनार्दन 


| 
। 
| 
| 
| 


पत्चीसरसबंधोंका वणन । 
पंचविशातिसंख्याकान्‌ रसबधनान्भच- 
क्ष्महे ॥ येनयेन हि चां चल्यं दुम्रदत्वं च 
नश्यति ॥ २१ ॥ रसराजस्य संप्रोक्तो बंध- 
नार्थो हि बातिकः॥ हटारोटौ तथा भासः 
क्रियाहीनश्च पिष्टिका ॥ २२ ॥ क्षारः खो- 
टश्च पोटश्व कल्क्बधश्च कजाः ॥ सजीव- 
श्चैव निर्जीवो निर्बीजश्च सबीजकः॥ २३॥ 
श्रङखलाद्रतिबन्धां च बालकश्च कुमारकः 
तरूणश्च तथा बृद्धो मूतिबद्धस्तथाषपरः ॥ 
जलबंधो5ग्रिबंधश्व॒ छुसंस्क्रतकृता भिषः ॥ 
महाबंधा भिधश्रेति पंचविशतिरीरिताः॥ 
॥ २९॥ केचिद्वदुन्ति पड़विशों। जलू का भेंध- 


( ३६८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 








छे । ॐ ००० पे 


संज्ञकः ॥ स तावत्नेष्यते देहे खीणां द्रवि 
प्रशस्यते ॥ २६ ॥ ( रसरत्रसभच्चय ९२, 
र. रा. शं ११, र. रा. खं ५८.) 


अथ-जिसप्रकार पारदकौ चंचछता ओर दुर्हता ( पक- 
डाइमें न आना ) नष्ट होजावे इसलिये विद्वानोने बद्ध, 
कारक पदार्थोसि पारदका बंधन कहाहे। उन पच्चीस 
रसबंधोंको हम वर्णन करतेहेँ हट १, आरोट २, आभास 
३, क्रियाहीन ४, पिष्टीका ५, क्षार ६, खोट ७, पोट <, 
कल्कबंध ९, कञ्जछि १०, सजीव ११, निर्जीव १२, 
सबीज १३, निर्बीज १४, ऋंखछाबंद १५, द्गतिबंध १६, 
बालक १७, कुमारक १८, तरुण १९, वृद्ध २०, मूर्तिबद्ध 
२१, जलबंध २२, अभ्निबंध २३, संस्क्ृतकृत २४, और 
महावेध ॥। २५, इसप्रकार पञ्चीस बंध केह कुछ मनुष्य 
जलका बद्धको भी बंधोंमें मानकर छब्बीस प्रकारके बंध 
कहते परन्तु बहुत जनोंकी यह सम्मति है कि जछौका- 
बंध नामका बंध शरीरके पोषणके लिये नहीं कहाहै किन्तु 
खियोके द्रावण करनेके लिये प्रयोग कियागया > इसवास्ते 
यह बंधोंमें नहीं होना चाहिय ॥ २१-२६ ॥ 


हठ अशुद्धरसलक्षण । 


हठो रसः स विज्ञेयः सम्यकशुद्धिविव- 

जितः ॥ स सेवितो नृणां कुर्यान्प्र॒त्युं व्या- 

घिसम॒द्धतम्‌ ॥ २७ ॥ (रसरत्रसमुचय ९३, 

र. सा. प. १२) 

अर्थ-जो पारद अच्छीप्रकार शुद्ध नहीं कियागया हो 
उसको हटरस कहत और सेवन कियाहुआ वह॒ हठरस 
मनुष्योंके मृत्यु ओर भयंकर व्याधिको करतादै || २७ ॥ 


आरोरशुद्धरसलक्षण । 


खुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 
स क्षेतीकरणे श्रेष्ठः शनेव्यांधिविनाशनः 
॥ २८ ॥ ( रसरत्नसमुचय ९३, र. रा. श. 
११, र. रा. खु. ५८, र. सा. प. १२) 


अर्थ-सम्पूर्णरीतिसे झुद्ध कियाहुआ पारद आरोट नामसे 


कहाताहे वह क्षेत्रीकरण ( जो रसायनसेवनसे पूर्व अभ्रक- 


प्रश्नतिका सेवतकरने ) के लिये श्रेष्ठठे और सेवनकरनेसे 
धीरे २ रोगोंका नाश करताहै ॥; २८ ॥ 


मतान्तर । 
सुशोधितो रसः सम्यशे युक्तो योगेन केन- 
चित्‌ । आरोटसंज्ञया ख्यातो स क्षेत्रीकरणे 
मतः ॥ २९॥ ( टोडरानन्द. ) 
ध अर्थ-अच्छीप्रकार शुद्ध कियाहुआ तथा किसी रसाय- 
निकयोगसे युक्तकियाहुआ पारा आरोटनामसे कहाताहे और 
क्षेत्रीकरणके लिये उत्तम मानागयाहै || २९॥ 


आरोटसंज्ञां लभते होकवार मृतस्त॒यः। 


न तेन जीवकम स्यात्र तथा व्यािनाशनः 
॥ ३० ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अर्थ-जो पारद एकबार माराहुआह उसको आरोट 
कहते । उससे क्षेत्रीकरण नहीं होताहै तथा रोगोका नाश 
भी नहीं होताहै ॥ ३० ॥ | 
आभासरसलक्षण । 


पुटितो यो रसो याति योगं मुक्त्वा 

स्वभावताम्‌ । भावितो धात॒मूलाद्रेरामा- 

सो शणवेकरते ॥ ३१ ॥ ( रसरत्नसमचय., 

र.- रा. श. ११, र. रा. से. श, 

सा. प. १२) 

अर्थ-पुटके देनेसे जो पारद पुट दियेहुए योगको 
छोडकर फिर अपने रूपमे प्राप्त होताहै और उसीमें फिर धातु 
तथा जडी प्रभृतिकी भावना दीजावे तों . उसको आभा- 
सरस कहतेहें वह रस अवगुणके लिये होता ॥ ३९ ॥ 


क्रियाहीनरसलक्षण । 

असंशोधितलोहादेः साधितो यो रसा- 
तमः । क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्रियां 
यात्यपथ्यतः ॥ ३२ ॥ ( रसरत्नसञचयः 
९३, र. रा.शं. ११, र. रा. ख. ५९, र. ` 
सा. प. १२) | 

अथ-नहीं शुद्धकिये छोहादिधातुओंस सिद्ध क्रियाहुआ 
पारद क्रियाहीन कहाताहै वहं पथ्य न करनेसे विकारकों 
प्राप्त होताहै ॥ ३२ ॥ 


पिष्रीबन्धरसलक्षण । 
तीव्रातपे गाठतरं विमद्या पिड़ी भवेत्सा 
नवनीतरूपा ॥ ख्यातः स सूतः किल 
पिषिबद्धः संदीपनं पाचनकृद्वधिशेषात ॥ 
॥ २२ ॥ ( रसरत्नसमुचय ८३, र. 
रा. श. ११) 


अथ-पारद तथा गंधकको खरलमें: डालकर तेजघाममे 
खूब घोटे तो पारदकी मक्खनके समान पिष्ठी होतीहै,उसको 
पिष्टीबंध कहतेहें । उस पिष्ठीबन्धके सेवनसे अभ्निकी वद्धि 
होतीहै और अत्यन्त पाचन कतोहे ॥ ३३ ॥ 


कभारबद्दरसलक्षण । 
शंखद्युक्तिवराटाधर्योऽसो संसाधितो 
रसः ॥ क्षारबद्धः पर दीमिपुष्टिकृच्छुलना- 
शनः ॥ ३४॥ ( रसरत्नसमुच्चय ९३, र. 
रा. शं., र. रा. सुं., र. सा. प. ) 
अथ-शंख मोती सीप और कौडी वगैरह पदाथोके ` 
साथ जो पारदसिद्ध कियाजाताह उसको क्षारवद्ध कहतेहैं 
वह क्षारबद्ध अत्यन्त दीपन पुष्टिकारक ओर शूछका 
नाश करनेवाला है ॥ ३४ ॥ 


खटत्रिराः ३६. ] 








खोटबद्धलक्षण ७ । 
बंधो यः खोटतां याति भ्मातो ध्मातः 
क्षयं ब्रजेत्‌ ॥ खोटबद्धः स विक्षेयः शीघ्रं 
सर्वगद्‌ापहः ॥ ३५ ॥ ( रसरत्नस० ) 


भाषाटीकासमेता । 


या नाक नह. व 


( ३६९ >) 





॥ ३९ ॥ ( रसरतसमुचय.; र. रा. श. 
र्‌. सा. प्‌. ) 

अथे-भस्म कियाहुआ जो पारद अभियोगसे उडजावे 
उसको सजीव रस कहते हैं, और उस पारदके खानेसे 
पारदभस्मके समान गुण नहीं होते बुढापा तथा रोगोंकाः 


अथे-जो पारद्‌ बंधनेयोग्य जडियोंके योगसे गोटी | नाश भी नहीं होताहै ॥ ३९ ॥ 


बनजाय ओर बारबार धोंकनेसे धटताजावे उसको 


खोटबद्ध कहतेहें ओर शीघ्रही समस्त रोगोको नाश- | 


करताहे ॥ ३५ ॥ 


पोटबद्धलक्षण ८। 
द्रतकलनलिका मोचापत्रेष चिपिटीकृता । 
स पोटः पर्षटी सेव बालाद्रखिलरोंगलुत्‌ ॥ 
॥ ३६॥ ( रसरत्नसमुच्य. ,र. रा. शं. र. 
रा. रुं., टो. २७ ) 

अर्थ-पारद और गंधककी कजलीको छोहेकी कढाईमें 
डालकर तपावे तो उसका रस अथात्‌ पानीसमान पतला 


9०७ रे ! ०० 0... 


पदार्थ होजायगा उसको गकं गीलेगोबर पर रक्खेहुए केलेके 
पत्तेपर डालदेवे आर ऊपरसे 
फिर गोबरको रखकर दबावे स्वांगशीतछ होनेपर निकाल- 
लेवे उसे पोट या पर्पटिका बद्ध कहतेहेँ । उस पपेटीको 
पीस अनुपानके साथ सेवन करे तो बालक और वृद्ध 
वगैरहके रोगोंको शीघ्र ही नाश करताहे ॥ ३६ ॥ 


कल्केवधका लक्षण ९। 
स्वेदाद्येः साधितः सूतः पकत्वं सश्लुपागतः॥ 
कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः 
॥ ३७ ॥ ( रसरव्रसुचय., ॥ र. रा. शं. 
र. रा. सं. ) 
अर्थ-स्वेदन आदि संस्कारोसे जो पारद्‌ पंक ( कीचड ) 


के समान होजातादै, उसको पङ्कवद्ध कहते हैं, वह प्रथक्‌ 
२ योगोके साथ फलछका दाताहै ॥ ३७ ॥ 


कजलीबंध लक्षण ३०। 
कननलारसगन्धोत्था सुक्लक्ष्ण कज्जलोपमा॥ 


तत्तद्योगेन संयुक्ता कज्जलीबन्ध उच्यते 
॥ ३८ ॥ (र. र. ख. ) 


थ-पारे ओर गंधकको खरलमें डालके घोटे तो अत्य- 
न्त चिकनी तथा काजरके समान काटी कंजली होती है उस 
कजलीका प्रधान २ ओषधियोंद्वारा मेलकरनेसे कजज्खीबंध 
होजाताहे ॥ ३८ ॥ 


सजीवरसलक्षण १३। 
भस्मीकृतो गच्छति षदहियोगाद्रसः सजी व: 
स खलुअदिष्टः ॥ ससेवितोऽसो न करोति 


भस्म काथं जराव्याधिगिविनाशनं च 
9 





लेके पत्तेको रख ओर उसपर 


निर्जीवरसलक्षण ३२ । 

जीणांभरको वा परिजीर्णगंधो भस्मीकत- 

श्राखिललोहमोी लि! ॥ निर्जीवनामा खु 

भस्मसूतो नेःरोषरोगान्विनिहन्ति वेगात्‌ 

॥ ४० ॥ ( रसरल्रसमच्य., र. रा. श. 

र. रा. सु. ) 

अथे-अश्रकजारण कियेहुए अथवा गंधकजारण किये 
हुए जो पारद को भस्म हो जाय ता. समस्त धातुओंस उस 
पारद भस्मका गुण उत्तमात्तम ह वह्‌ भस्म कयाहुआ 


नज(व नामका पारद्‌ यात्र हा समस्त रोगाका नाश कर 
दताह ॥ ४० ॥ 


निर्बीजरसलक्षण १३ । 


रसस्त॒ पादांशखुवर्णजीर्णः पिष्टीकृतों गंध- 
कयोगतश्च ॥ तुल्यांशगंधेः पुटितः क्रमेण 
निर्बीजनामा सकलछामयघ्रः ॥ ४१ ४ 
( रसरत्नसमुच्चय., र. रा. शं., र. 
रा. छुं., टोड. ) 

अथ-चाथाइभाग सुवण जारत [कयहूए पारदर्का गधकके 
योगसे पिट्ठी बनावे और क्रमसे तुल्यगंधकके साथ पुट 


दया हुआ समस्त रागाका नारक निव(जनामका पारद 
सद्ध हाताह ॥ ४१ |\ 


बीजबद्धलक्षण १४ । 


पिष्टीकृतेर श्रकसत्त्वहे मत्राराकेकानतेः पारिे- 
70रतां यः ॥ हतस्ततः षडगुणगधकेन ख 

बीजबद्धों विपुलप्रभावः ॥ ४२ ॥ ( रसर- 
त्नसमुच्चय., र. रा. शं., र. रा. सुं, 
टोड., ॥ रसमखरी. ) ॥ 

अथ-अश्रकसत्त्व, सुवण, चांदी, ताँबा और कान्तलोह 
इनमेसे किसीको पारदके समानभाग लेकर पिंट्री बनावे 
तदनन्तर बीजजारणरीतिस जारण करे फिर उसको छ 
गुने गंधकके साथ भस्मकरे तो उसको बीजवद्ध पारद 
हते हैं वह अत्यन्त प्रभाववाठा होताहे अर्थात्‌ समस्त 
रोगोंमें निःशंक देनेयोग्य है ॥ ४२ ॥ 


शखलाबद्धलक्षण १५ । 
वजादिनिहतः सूतो हतसूतसमो5यरः 
श्रंखलाबद्धसुतस्तु देहलोहविधायकः ॥ 
वचित्रप्रभावां वगेन व्याति जानाति शङ्करः 


( २७० )  पारदसंहिता- ` [ अध्यायः- 








॥ ४३ ॥ ( रसरत्नसञ्चचय., र. रा.श., अर्थ-पारदसे चौगुना अभ्रक लेकर जारणविधिस जारण 
र. रा. सखु. ) | करे तो उसको तरुणबंधनाम रस कहतेहेँ उसका इक्कीस 
दिवसतक सेवन करनेसे समस्तरोगोका नाश करनेवाला रसा- 


६ [4 (~ ० (~ ८४ [न 
अर्थ-हीराप्रभृति रत्नोंसे सिद्ध कीहई पारदकी भस्म तथा ५ 388: 
६11 ८ ऋ वाठ भस्म्‌ तथा | यन और वीर्यं तथा बलका दाता होताहै ॥ ४७ ॥ 


जडीबूटियोंसे कीहुई पारदभस्म इनदोनोंको समानभाग 

लेकर घोटलेबे तो रंखलाबद्ध रस सिद्धहोकर देहको दृढ- वृद्धरसलक्षण २० । 

करनेवाल्य होताहे इस पारदमें ऐसी विलक्षण शाक्ति है जो ५: 20100800 कक 40000 

कि ओ्पीधको शरीरके सर्वतरस्थानमे फैलादेताहै (इसके | अस्याश्रक षड्गुणितं हि जीण प्राप्ताप्नमिस- 
३ (~ = आर 


विशेषगुण शिवसंहितामें लिखेहे ) ४३ ॥ | ख्यं स हि बृद्धनामा ॥ देहे च लोहे च नि- 
~ 4.९4 योजनीयः शिवाहते कोस्य गुणान्नवक्ति ॥ 
दरुतिवद्धरसलक्षण १६ । क 


॥ ४८॥( र. र. सघु.,र.रा.श.र. रा. ख., 
युक्तोऽपि बाह्यदुतिभिश्च रते बद्ध गतो | रसा. प. ) 
वा भसितस्वरूपः ॥ सराज़िकापादमितों 
निहन्ति दुःसाध्यरोगान्द्रतिबद्धनामा०४॥ 
( रसरत्नससचय.) ॥ र. रा. शं.,॥ र. रा. रु. 


अ्थ-जिसको अभ्रकसे मित्रता प्राप्तहुइहै अर्थात्‌ अभम 
डालनेसे न उडे और जिसमें छःगुना जारण कियाहो उसको 
वृद्धनामका रस कदे । उसका प्रयोग शरीरके लिये तथा 
रसायनके लिये अवश्य करना चाहिये इसके गुर्णोको 


अथ-परिभाषाध्यायमें कहीहुई विधिसे द्वुतिकर पीछे „ करना 
श्रीमहादेवजीके सिवाय ओर कोई नहीं कहसकताहै ॥ ४८॥ 


किसी ओषधिद्रारा जो पारदका बंधन करना है उसको द्वुति- 
वद्ध कहते हैं चौथाई राइकी बराबर द्रुतिबद्ध पारदके खानेसे 
दुःसाध्य ( जिसको चिकित्सा कठिनता होतीहों ) रोभोंको 
नाश करताहै॥ ४४ ॥ 


बालरसलक्षण ३७ । 


| मूतिवद्धलक्षण २१। 

यो दिव्यमूलिकाभिश्च कृतोऽत्यत्रिसहो 
रसः ॥ विना5श्रजारणात्स स्थान्मूतिबद्धो 
योगयुतों जवेन ॥ रसायनों भावेगदापहश्वच | ˆ ~ ~. शा 
सोपद्रवारिष्टगदात्रिहन्ति॥४५॥ (रसरत्रस- |. पम्यफलप्रदः॥ ५० ॥ ( र. र.स., 
खय. र. रा. शं., र. रा. खुं.,र. सा. प.) | <" रा- च" र रा उ, र सात. ) 
बालरस सद्ध्‌ हाताहँ, सवन क याहूजा यह बाछठरसनासका | ~ छः = ४ _ > ह ॥ 
रसायन उपद्रव तथा अरिष्ट ( स्के लक्षण ) सहित हा जाय उसका मूर्तिबद्धरस कहते ह ओर इसको कितनी- 


4 बार अभ्निमें तपाबे तो भी श होता ठै योगसे 
` होनेपर रोगोंको नाश करताहे ॥ ४५ ॥ ४ „ होता हे इसको योगसे 
अद्धुतफट प्रात्र हीता ह ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


कुमाररसलक्षण ३८ ! 


हराद्धवों यो द्विग॒णाश्रजी णेंः स स्यात्कुमा- 

रोऽमिततन्दुलोऽसो ॥ त्रिसप्तरात्रे! खट 

पापरोगसंघातघाती च रसायनं च ॥४६॥ 

( रख रत्रसम॒., र. रा. श.*र. रा. खं. र. 

सा. प्‌. ) 

अथ-पारदसे दूना अभ्रक ठेकर जारणविधिसे जारण 

करे तो इसको कुमाररस कहते वह कुमाररस इक्षीस दिवस- 
तक सेवन कियाजवे तो पापरूप रोगोंका नाश करनेवाखा 
ओर रसायन है ॥ ४६ ॥ 


तरुणरसलक्षण ३९। 


चतुर्गुणच्योमकृताशनो यो रसायनाभ्यस्त- 
रूणाभिधानः ॥ स सप्तरात्रात्सकलामयतप्नो 
रसायनो बीयबलप्रदाता ॥ ४७ .॥ (र. 
र. समु. र रा.श.; र. सा. षप.;+र. 
रा. स. ) 


जलबंधलक्षण २२। 


शिलातोयमुखेस्तोयकेद्धोऽसौो जलबंधवान्‌॥ 

स राजरोगमृत्युघ्रः कत्पोक्तफलदायकः ॥ 

॥ ५१ ॥ (र.र.स. ) 

अथ-शिलाजीत आदि द्रवपदा्थोकि साथ बंधाहुआ 
पारद जलबंधनामसे प्रसिद्ध है जरा ( बुढापा ), राजरोग 
तथा मृत्युका भी नाश करनेवाला है और कल्पमें कहेहुए 
फलको भी देता है ॥ ५१ ॥ | 


अग्निबद्धरसलक्षण २३ । 


केवलो लोहयुक्तो वा ध्मातः स्याह्ृटिका- 

कतिः | अक्षीणश्राप्निबद्"ोइ्सो खेचरत्वा- 

दिकृत्स हि ॥ ५२ ॥ (र. र. समु..र रा. 

श.) र. रा. सु. ) 

अर्थ-केवलपारद्‌ अथवा पारद्मे किसो छोह (धातु ) 


> 


को डालकर धाकाजवेतो पारदकी गोीके समान 


चट्त्रिश: ३६. ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३७१ ) 





आकृति होजाती है ओर क्षय भी नहीं होता उसको 
अग्नि बद्ध रस कहते हैं, वह खेचरत्व आदि गतिको करता 
है ॥ ५२ ॥ 


संस्कृतकृतलक्षण २४ | 


विष्णुक्रान्ताशशिलताङ्कम्भोकनकमूलकेः॥ 
विशालानागिनीछन्दव्याघ्रपादीङुरूण्ट- 
केः ॥ ५३ ॥ .वृश्चिकालीभशुण्डिभ्यां 
हंसपाद्या महाशरः ॥ अप्रसूतगवां मूतः 
पिष्ठं बाटुकके पचेत्‌ ॥ ५४ ॥ ( रसरत्र- 
ससय. )॥ 

अथे- विष्णुक्रान्ता ८ कोयल ), राशिप्रभा ( वावची ), 


विधम्‌ ॥ बंधश्चवतुर्विधो ज्ञेयः सुतस्य भिष- 
ग॒त्तमेः ॥ ५६ ॥ पोटः पपोटिकाबंघः पिष्ठी- 
बधस्तु खोटकः ॥ जलोकाः पड़बधः स्या- 

द्वस्म भस्मनिभं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ ब्र, यो. , 
र. रा. शं., र.र.स.) 


अथ- १ पोट, २ खोट, ३ जटौका -और भस्म इस 
प्रकार उत्तम २ वैद्योंने चार तरहके बंध कहेहें, इन चार 
प्रकारके वंधोमें जो पारद पपडीके समान होतादै उसको 
पोटवद्ध कहते ओर जो पिष्ठीके समान होताहै उसका 
खोटवद्ध कहतेह कीचडके समान बनेहुए परेको जलाका- 
बंध और भस्मके समान बनेहुए पारेको भस्मबंध . कहतेहें ॥। 
॥ ५६ ॥ ५७ | 


२ 
४ 


कुम्भी ( जलकुम्भी ), घतूरा, मूली, इन्द्रायण, नागिनी- 

कन्द्‌ ( नागदमनीका कन्द्‌ ),व्याप्रपादे। ( कटेरी ), पीया- 
बांसा, बिछुआघास, हाथीशुण्डा, खाररंगका छज्जालू, राई, 
इन सबको समभाग लेकर अप्रसूता (जो व्याई न हो 
और जिसके प्रथम ही गर्भ रहाहो ) गायनके मूत्रोंसे पीस 
मूषा बनावे फिर उसमें पारदकों रख मुखबंध करे, तदन- 
न्तर बाल॒कायंत्रमें रख पकालवे । फिर पारदके तुल्य सातों 
ही घातुओंको लेकर पूर्वोक्त ओषधियोके रसमें घोट गोछा- 
बनावे, पाछे बाल॒कायंत्रमें पकावे इसप्रकार अन्य २ यंत्रोंसे 


पपरी ( पोर ) .वद्धविधान । 


लोहपात्रेष्थवा ताम्रे पलेक॑शुद्धगंधकम्‌ ॥ 
मृद्रप्निना दते तास्मिच्छुद्ध सूतपलत्रयम ॥ 
॥ ५८ ॥ क्षिप्त्वाथ चालयेत्किखिलछोहदव्या 
पुनः पुनः ॥ गोमये, कदलौपत्र तस्थोपारे 
च टालगेत्‌ ॥ ५९ ॥ इत्येवं गंधवद्धं च स- 


भी पारदकी मूच्छ होसकती है इसका नाम सुसंस्कृत रक्खा 
हे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


बल्कि उसमें मिलजाय, अग्निमें डालनेसे उडेनहीं, अत्यन्त 
सूक्ष्म ओषधिस बंधनको प्राप्त होजाय, भारीवजन हो, 
गोलछीकासा गोर आकार हो, चमकोटास्वरूप हो, भस्मकर- 
नेसे नोंनके समान चूरा चूरासा होजाय, घिसनेसे मैला न 
हो, जिसमें किसीप्रकारकी गंध नहीं आती हों और आंचमें 
रखकर तपानेसे शीघ्र ही पारदके समान पतला होजाय, 
उसको महाबन्ध रस कहते हैं ॥ ५० ॥ 


4". 


३ 


महाबन्चरसलक्षण २५ | 

ह्ेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो ब्रज- 
त्येकतामक्षीणो निबिडो गुरुश्च गुटिकाऽऽ 
कारोऽतिदीधोज्ज्वलः । चार्णत्वं पट॒वत्प- 
याति निहतो धृष्टो न म्॒न्मदछं निर्गन्ध 
द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिधानो रसः 
॥ ५५ ॥ (र. र. ससु.) र.रा.शं.र.रा. 
सु... र. सा. प. ) 

अथ-सोने. तथा चांदीके साथ धोंकनेसे उड नहीं 


अथ पोटखोयादिप्रकार । 


अन्यमते- चत्वार एव बन्धास्तेऽधो लिखित- 
अकारेण वर्ण्यते । यथा (र. रा. शं. ) 
अथ-आओरोके मतमे चार प्रकारके ही बंध हैं, वे नीचे 
टेखेहुए प्रकारसे वर्णन किये जातेहें जेसे- 


| 
| 


| 
| 
। 





पाटः खोटो जलोका व भस्म चापि चतु- 


वरोगेष योजयेत्‌ ॥ ( रसमंजरी., र. र., 

आ. वे. वि. ) 

अर्थ-लोहके पात्रमें ( कडछीवगैरहमें ) अथवा तोबिके 
पात्रमें एकपलछ शुद्ध गंधकका डालकर मन्दाप्नमिसे गछावे 
फिर उस गलेहुए गंधकमें तीन पछ शुद्ध पारदकों डाछकर 
छोहेकी कडछीसे बार २ चढछाताजाबे तदनन्तर गोबरके 
ऊपर रक्लेहुए केलेके पत्तेपर उस गंधक पारदकी कज्जली 
ढालदेवे इस प्रकार सिद्धहुए गंधबद्धको सब रोगोंमें देदेवे 
7 श्रै ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


ता षु 
रसपपटीवधे भावप्रकाशमें । 


रसशुद्ध विधायादो विधिनान्यतमेन च ॥ 
जयापत्ररसेनाथ वबद्धमानरसेन वा ॥ 
॥ ६० ॥ भ्वैगराजरसेनापि काकमाच्या र- 
सेनच ॥ रसे शोध्यं प्रयत्नेन तत्समं शोधये- 
दलिम्‌ ॥ ६१ ॥ भृगराजरसेः पिष्टा शोध- 
येद कर शिमिभेः॥ सप्तधा वा तिधा वापि 
पश्चाच्चूण तु कारयेत्‌ ॥६२ ॥ चूर्णयित्वा 
रसं तेन रसेन सह मद॑येत ॥ नषटसूतं यदा- 
चूण भवेत्कजलसब्निभम्‌ ॥ ६३ ॥ निर्धमे- 
बंदराड्रारेद्रवीकुर्या्ययत्नतः ॥ ततस्तं 
महिषीविष्ठास्थापते कदलीदले ॥ ६४ ॥ 
निक्षिप्य तदुपर्यन्यत्पत्र दत्वा भपीडयेत्‌ ॥ 
शीतलां तां ततो यत्रात्समुष्रत्य विचूर्णयेत्‌ 
॥ ६५ ॥ एवं सिद्धा भवेद्याधिघातिनी 
रसपर्पटी ॥ जराधिव्याधिभिव्यात्तं विश्वं 
ट्र पुरा हरः॥ ६६ ॥ चकार कृपया युक्तः 


५ 


( ३७२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय-- 





~~ 


खधावद्रसपर्षटी ॥ राक्तिकासम्मितां ताव- 
द्रछजीरकसंयुताम्‌ ॥ गंजाद्धश्रष्टहिग्वा तां 
भक्षयेद्रसपपटीम्‌ ॥ ६७ ॥ रोगाठुरूपभेष- 
ज्येरपि तां भक्षयेत्सद्‌ा ॥पिवेत्तदलु पानीयं 
शीतल चुलकत्रयम्‌ ॥ ६८ ॥ प्रत्यहं वद्ध 
येत्तस्या एकेकां रक्तिं भिषक्‌ ॥ नाधेकां 
दशगंजातो भक्षयेत्तां कदाचन ॥ ६९ ॥ 
एकादश दिनारम्भात्तां तथेवापकषेयेत ॥ 
खवमेतां समश्षीयात्ररों विशतिवासरान्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ शिवं गुरू तथा विप्रान्पूजयित्वा 
भ्रणम्य.च ॥ श्रद्धया भक्षयेद्‌ ता क्षीरमांसर- 
सोदनः ॥ ७१ ॥ ज्वरं च गृहिणी चापि 
तथातीसारभेव च ॥ कामलां पाण्डुरोगं 
च शूलं टजलोदरम्‌ ॥ ७२ ॥ णवमादी- 
न्‌ गदान्हत्वा दष्टपुष्टश्च वीयंवान्‌ ॥ जीषे- 
द्वषशतं साम्नं वली पलितबनितः ॥ ७३ ॥ 
( रससारपद्धाति. ) 


अथें-अरणीके पत्तेंका रस, एरण्डके पर्तोका रस, 
जजलभंगरेके पत्तोका रस॒ अथवा मकोयके पत्तोंका रस 
-इनमेसे किसीएकके रससे विधिपूवक पारदको शुद्ध करे 
और पारदके समान गंधकको लेकर भेंगराके रसमें घोट 
'सूर्यके तेजसे सुखालेबे इसप्रकार सातभावना देवे फिर 
उसका चूरा बनालेवे तदनन्तर उस पारद्के साथ शुद्ध- 
गँधककी घोटकर कजली बनावे (फिर घोसे चिकनी कीहुई 
करछामे कजलीको रखकर ) निधूमं ( सुलगेहुए ( वैरी 
अंगारोंपर उस करछीको रखकर कजलोको गावे जब वह 
खूब गछजावे तब मैंसके गोबरपर रक्खेहुए केलेके पत्तेपर 
गलीहुई कजलीको ढालदेवे फिर ऊपरसे केलेका पत्ता- 
रखकर और उसपर भेंसका गोवर रख दाबदेव और जब 
वह ठंढा होजाय तब निकालकर पीसलेबे तो इसप्रकार 
रोगोंका नाशकरनेबाली रसपपटो सिद्ध होती है । पहिले 
समयमें श्रीकृपाछु महादेवजीने वुढापा ओर रोग आदिकसे 
घिरेहुए संघारको देखकर अमृतके समान इस रसपपेटीको 
सिद्ध कियाहे । प्रथम एकरत्ती रसपपटीको मुनाहुआ एक 
रत्ती जीरासफेद तथा आधीरत्ती भुनीहुई हींग इन दोनोंके 
साथ खावे अथवा रोगके अनुसार ओषधिके साथ (अनु- 
पानके साथ ) नित्य भक्षण करे और उसके पीछे तीन 
चुट ठंडा जल पीवे । इसप्रकार नित्यप्रति एक २ रन्तीको 
बढाताहुआ दसरत्तीतक बढावे दसरत्तीसे अधिक भक्षण 
करना उचित नहीं है और ग्यारहवें दिनसे फिर इसी 
प्रकार ही घटाताजवे;, इसरीतिसे मनुष्य बीसदिवसतक 
इस रसपप॑टीको खावे,रसपपटी भक्षणके प्रथमदिनमें श्रीरि- 
वजी, गुरुदेव ओर ब्राह्मण इनको पूजकर ओर प्रणामकर 
दूध ओर माँसरसके साथ सिद्ध कियेहुए भातको खानेवाला 
मनुष्य श्रद्धासे इस रसपपटीको खांब तो उ्वर, प्रहिणी, 
अतिसार, कमला, पाण्डुशूछ, पीदा, ओर जलोदर इत्यादि 
रोगोंकोनाश कर मनुष्यको हृष्टपुष्ट ओर वीयवान्‌ बनः तीह 
आर विधिपूवक रसपपटीके खानेवाटा मनुष्य एकस 








द नना आठ तथा न आठ दथा एकसोीवीस वतक नीरोगता पूवक जीवितः 


रहताह्‌ ॥ ६०-७३ ॥ 


जलोकावधः । 


सुनिपत्ररसश्चेव शाल्मलीकृतवारि च ॥ 
जातीघूलस्य तोयं च शिशपातोयमेव च 
॥ ७४ ॥ दछष्मातकफलटं चेव त्रिफला चूर्णे- 
मेव च ॥ कोकिलाक्षस्य चूर्णं च पारदं 
मदेयेद्‌ बुधः ॥७५॥ जलौका जायते दिव्या 
रामाजनमनाहिरा ॥ सा योज्या काभकालि 
तु कामयेत्काभिनी सभयम्‌ ॥ सद्यस्खल- 
नमापोति दुश्सहा पारितोषड्रना ॥ ७६ ॥ 
( रसराजशंकर. ) 
अथ-अगस्तके पत्तोंका रस, सैमठकी छाछका काथ, 
चमेलीकी जडका रस, छहसोडा ( मारवाडीमें गूंदा ), 
त्रिफछाका चूण, ओर बहँडेका चूर्णं इनके साथ शुद्ध पार- 
दको मदन करे फिर उसकी जोकके समान लंबी बत्ती 
बनावे तो बह जलोकाबद्ध रस होताहे स्लरियोंको अत्यन्त 
आनन्दकी दाता वह्‌ जलौका कामदेवके समय मदनमन्दि- ` 
रमं स्थापित करे तो वह खी शीघ्र च्युत होती है ७४-७६ 


जलोकापरिमाण । 


बालमध्यमवृद्धास्तु यो निविज्ञायते कमात॥ 
नीरसानामपि नृणां योषा या संगमोत्छुका 
॥ ७७ ॥ बाल्ये चाष्टांग्ला योनो योवने 
च दशांगुला॥ द्वादशेद भ्रगल्भानां जलोका 
त्रिविधा मता ॥ ७८ ॥ ( रपतराजशंकरः ॥ 
( निघटरत्नाकर. ) 


अथ-ख्वीजननेन्द्रिय बाछ, मध्यम और बद्धा इन भेदोंसे 
तीन प्रकारकी है जो खो नीरस मनुष्योंके ख॑गमसे सुखको 
चाहती है वह्‌ बास्यावस्थामे आठ अंगुछ, जवानीमें दस 
अंगुछ आर जवानीके बाद बारह अंगुलकी जलोका चे 


चर [क ५० [9 
इस प्रकार जछाका तानप्रकारका हू ॥ ७७ || ७८ ॥ 


गृषकषद्धलक्षण । 

अथवा गंधपिष्टीनां वस्रे बद्धा च गन्धकम्‌॥ 

वल्य दत्वा निरूध्याथ संपुटे लोहजे दृ 

॥ ७९ ॥ पुटयेटघरे तावद यावननी्यति 

गंधकम्‌ ॥ एवं पुनः पुनदेथं यावद्वंधस्तु 

षड्गुणम्‌ ॥टत्येवं गंधके बद्धः सूतः स्यात्स- 

वैरोगदहा ॥ ८० ॥ ( रसरत्नाकर.) 

अथ-अथवा गंधकके साथ कीहुई परिको पिट्ठीके समान 
गंधकको लेकर और कपडेमें बांध छोहेके पात्रमें रख तब 
तक भूधरयंत्रमें रक्खे कि जबतक गंधक जारण होजाय 
इस प्रकार तुल्यगधकका बार र्‌ देकर पड़गुण गधकजारण 
करे तो उसको गधकबद्ध कहत हं वह्‌ सब रागका नाथ 
करतादे | ७९ ॥ ८०॥ 


सप्तत्रिशः ३७. ] भाषाटीकासमेता । ( ३७३ ) 
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 . 1 - । पठ शुद्ध कियाहुआ गंधक डालदेवे और उतनाही यानी 
स 2 गंधकके समानही शुद्धपारदको डाछे उसपर फिर एकपल 
स्तारा दष्यण षीडशांशुला॥ । गंधक डालदेवे तदनन्तर हांडीके मुखपर ढकना ढकदेवे 
अपका खुद्दटा कायां सिकताभाण्डगध्यगा | जव कि गंधक धूवां न देवे । अथोत्‌ जलने छंग तब उसमें 
॥ ८१ ॥ निभागवाल्कालस्रा पादांशेन | मकोयका रख भरदेवे, जव मकोयका रस जलकर सम्पुटमेंसे 
मध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८२ ॥ शुद्धसूतपर्ल॑प- म 

| 

| 

| 





न; , ~ - | चोटाई ( मारवाडमें चंदेला कहते हैं का रस डाले इस 
श्चात्क्षपद्रधषपल ततः ॥ भाण्डमारापयें 


प्रकार बारबार रस डाङता जावे कि जवतक गंधक जीणे न 
च्चुल्ल्या मूषामाच्छाद्य यलतः॥८ २॥मन्दा- | हो, गन्धक जीर्णं होनेपर स्वांग शीतछ जानके सस्पुटको 
चिना पचेत्तावद्यावन्िधूमितां जेत्‌ ॥ | तोड पारदको निकाललेबे तो यह समस्त रोगे का नाशक 
गन्धधूमे गते पथ्यां काकमाचीद्रवैस्ठषां | गेधवद्धरस सिद्ध होता है इसको वुद्धिमान्‌ वैद्य _अपनी 
॥ <४॥ पूते जीर्भे पुनः पूर्र्या नागवलीदल- इच्छासे अनुपानके अनुसार अनेकप्रकारके रोगोंमें देसकते 


(1 
दरषैः॥ जीर्णे धुस्तूरकद्रावेः पूरयित्वा पुनः |? ॥ <^ <२ ॥ 


पचेत्‌ ॥ ८५ ॥ यावजीयंति तद्र थं काक- 

माच्यादिभिः पुनः ॥ दत्वा दत्वा पचेत्‌ 

तदद्धस्त्रादिक्रमाद्रसम्‌॥८६॥ भित्वा मूषां 
समादाय जराव्याधिहये रसः ॥ योजये- 

द्रधबद्धोय योगवाहेषु सर्वतः ॥ ८७ ॥ 

( रसरत्राकर. ) 


पाठान्तर । 


खड्त्तद्यडगलाकारा दीर्ध स्यात्पोडशांगला ¦ 


मृन्मये सम्पुटे पक्ता मूषा जम्बीरसन्निभा ॥ 
॥ ८८ ॥ कारयेद्रादकां भांडे यावतो द्वा- 
दशांगुलम्‌ ॥ चल्ल्यामारोप्य दद्धाण्डमधो 
मन्दाधिना पचेत्‌ ॥ ८९ ॥ पलेक॑ चूणितं 
गधं मूषामध्ये विनिक्षिपत्‌ ॥ ॥ शुद्धसूत- 
पल पश्चात्ततो गन्धपलं क्षिपेत्‌ ॥ ९०॥ आ- 
च्छाद्य पाचयेत्तावद्यावत्निधूमगंधकम्‌॥ का- 
कमाच्या द्रवैः पूर्थ सम्पुटं चाथ पाचयेत्‌ ॥ 
जीणंद्राते पुनः पूर्य नागवस्ल्या दलद्रषैः ॥ 
तज्जी्णे कनकद्रावैर्मेघनादद्रवैः पुनः 
॥९२॥एवं पुनः पुनर्देयं यावन्जीर्यति गध- 
कम्‌ ॥ स्वभावशीतल ज्ञात्वा भिचा सम्पु- 
टमाहरेत्‌ ॥ गंधकजीणबद्धोयं सर्वरोगहरो 
रसः ॥ ९३ ॥ ८ हस्तालेखितरसरत्ना कर.) 


इति श्रीअग्रवालवेश्यंबंशावतंसरायबद्री प्रसा- 
दसूचबाबूनिरंजनभ्रसादसंकाछितायां रस- 
राजसंहितायां मूच्छितबद्धोपवर्णन 
नाम षट्‌व्रिशोऽध्यायः ३६ । 


अर्थ-जंभीरीक॑ समान गोल, दो अंगु चौडी और 
सोलह अंगु रूम्बी मिट्टीकी मूषा ( घरिया ) बनाकर 
पकालेबे और उस मूषाको बाल॒कायंत्रमें वारह अंगुल रेमे 
गाड देवे । और चारअंगुल खुली रहनेदेवे फिर उसमे एक 


इति श्रीजेसछमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज्येष्रमगह्क्तायां रसराजसंहिताया भाषाटी- 
कायां मू(5छतबद्धोपवर्णन नाम षटूनत्रिशों- 
ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


गुटिकाध्यायः ३७. 


<~ 
दूसरे प्रकारसे पारदबंधन । सलक्षण- 
( चतुष्पष्टिवनौषधियें ) 


अचित्यमोषधीवीस रसराजस्य बंधने ॥ 
क्रियामंत्रविधानेन सबीजी बध्यते रसः :॥ 
॥ १ ॥ तृणगुल्मलतावलीवृक्षः सह वन- 
स्पतिः ॥ पाड्डिधस्तु रतोषध्यो लक्षणेनाव- 
लोकयत ॥ २ ॥ सोमवली दिधा ज्षेया 
शेता रक्ता च कंदका ॥रसी रक्तों भवे- 
तस्याः तिथिसंख्यादला चं सा ॥ ३ ॥ 
तानि शुक्रकृष्णपक्षे जायन्ते च पतन्ति च॥ 
कऋष्णपक्षे क्षयात्सापि वल्ली भवाति केवला॥ 
॥ ४ ॥ पूंणिमायां ग्रहीतव्या रसबंधे रसा- 
यने ॥ जलजा पद्धिनी दित्या वने तदरूष- 
धारिणी ४ ५ ॥ तथान्याजगरी नामा मंड- 
ङश्च विचिंत्रिता ॥ अजगराकृतिर्वद्टी 
स्वहपपत्रपयास्विनी ॥ ६ ॥ गोनसी गोन- 
साकारा सा क्षीरा रसबंधिनी ॥ रुदन्ती 
चणकाकारा खवतीतोयबिदुका ॥ ७ ॥ 
ओषधी स्वरा नाम स्वुहिपत्रा कपिप्रिया॥ 
सक्षीरा किच दुरभागा जायते च शिलातले 
॥ ८ ॥ वारारीकंदलोस्री च वल्ली मागत- 
पत्रिका ॥ अश्वत्यपत्री सक्षीरा वल्ली सा 
जातकी स्मृता ॥ ९॥ अम्लपत्री भवेदम्ला 
वासनातिविसपिणी ॥ चको एनाक वास- 





( ३७४ ) 








पत्री सपत्नी च पयस्विनी ॥ १० ॥ अशोक 
नामा सा क्षीरा लता च शोकसत्रिभा ॥ 
पुत्नागपत्रिका वल्ली सुगंधक्षीरिणी भवेत्‌ ॥ 
1 ११॥ नागिनी नागसक्षीरा सर्पावा 
सर्पसत्रिभा ॥ वक्षारोहा भवेद्ल्ली रसराज- 
स्य बंधिनी ॥ १२ ॥ छत्राकारा च सा 


वल्ली सक्षारेकत्रकन्दका ॥ क्षत्रिनामेति 
विख्याता रसबंधमहाबला ॥ १३ ॥ 


संबरी नामतो ज्ञेया पीतक्षीरा वनोद्धवा ॥ 
नात्युश्वगुल्मजातिश्व नन्दिकापत्रसब्रिभा ॥ 
मूलक्षीरफलः पुष्पेः क्षणात्सूतकबंधिनी ॥ 
वालुकीयत्रसदशी पीतक्षारा सकोमला ॥ 
॥ १५९ ॥ देवनाम्नी लता सा च रसबंधे 
महाषधो ॥ वज्भवरक्की सपुष्पा च स्तहीपत्र- 
पयास्वनी ॥ १६ ॥ 


अथ-रसराजक वधनके लिये और ओआषधियोंका प्रभाव 
अचिन्तनीय है इसलिये पारदबंधनाथे क्रिया और मन््ोको 
प्रयोग करै, तण, गुल्म, छता, वष्ट, इक्ष और वनस्पति 
इन भेदोंसे रसाषधिधियें छः ६प्रकारकी हें उनको वैद्य लक्ष- 
णानुसार देखछेवे । (१) सोमवल्ली नामकी ओषधि 
श्वेत और रक्त भेदसे दो प्रकारकी होतोहै और वह एक 


प्रकारका कन्द्‌ होताहे जिसके तोडनेसे छालूरंगका रस । 


निकछताहे और उसके पत्ते थोडे ही होतेहें 

शुक्ल पक्षमें उत्पन्न होतेह कष्ण पक्षमें पत्ते झडजातेहैं 
अथवा कृष्णपक्षमें जो ओषाधि घटती हो उसको भी 
सोमवल्ली कहतेह उसको पारदबंधन ओर रसायनके 
लिये पाणमासीके दिन ग्रहण करना चाहिये । (२) 
जंगलमें पद्दिनीके समान रूपवाली जो ओषधि है उसको 
जलजा पाद्मनी कहतेहे (३) और अनेक प्रकारके 
मंडछोंसे चित्रित जिसके थोडे पत्र और दूध अधिक 
हो अजगरके समान आकार हो उसको आजगरी नामकी 
बूटो कहतेह । संग्रहकारका कहना कि मेने काश्मीरमें 
अमरनाथके रास्तेपर महागुन्स पवेत है वहां गुन्स और 
महागुस नामकी दो बूटी हैं कश्मीरकी भाषामें गुन्स 
अजगरको कहतेहें ( ४ ) अधिक दूधवाली रसबंधनके 
योग्य गोनसा नामकी जडी है जिसका आकार सर्पके 
समान ह।ताह जिसका आकार चनेके वक्षकासा हो और 
उसमेंसे पानीकी बूंद झरती हों उसको रुद्रन्ती ( रुद्रदन्ती ) 
कहतेह । जसकं पत्ते थूहरके पत्तोंके समान हों उसे 
सवणे नामक बूटी कहतेहँ बह वानरोंकों अत्यन्त प्रिय 
दाताहं । आर दुगा नामकी ओषधि चट्टानोंकी जगह 
उत्पन्न दाताहं आर दूधदार होतीहे । जिसके. पत्ते अगस्त्य 
इक्षक समान दा उस बराहीकन्दलोम्री नामकी बूटी 
कहतह । अश्वत्थपत्रा नामका वह बूटी होतोहे जो 
दृधवाल। ऑर साजातकी हो। जो फैलनेबाली खट्ी 
गधि जिसमे आती हो जिसके पत्ते चकोरके नाकके समान 
हा या विना पत्तेकी हो ओर दूधवाली हो उसको अम्ल- 
पत्री जड़ी कहते हैं। (५) अदरोक इक्षक समान जो 


पारदसंहिता- 








-~-~- ~~~ 








[ अभ्यायः- 








दूधवाली औषधि हो उसको असोकपच्री कहतेहें । जिसमें 
सुगन्धित दूध निकलता हो उसको पुन्नागपत्नी कहते हैं । 
जो स्के तुल्य हो उसे नागिनी या सर्पा कहते हैं । 
वृक्षारोहा नामकी बेल पारदका बंधन करनेवाली होतीहै । 
जिसका आकार छतर्गके समान हो ओर जिसका शरीर 
कन्द्रूप हो दूध जिसमें अधिक हो उसको छत्रीनामकी 
जडी कहतेहें वह रसबंधन करनेमें अत्यन्त बलवती है । 
संबरीनामकी वह जडी होतोहे जो कि जंगली छोटी 
जांतिका पोदा होताहो और जिसके पत्ते नन्दिकाके 
समान होतेहें जिसके फल दूध और फूछोंसे पारद बद्ध 
होताहे । बालुकीके समान पत्तोंवाली कोमल ओर पीछे 


| दूधवाली हो रसबंधन करनेवाली देवी नामको जडीहे । 


जिसके पत्ते थूहरके समान ओर दूधदार हो उसे वज- 
वही कहतेहेँ ॥ १-१६॥ 


चित्रको कृष्णरक्तो च क्षीरं कृष्ण 
करोति यः ॥ कृष्णास्तु गोपनाख्या- ` 


तो शद्धो द्वो रसने ॥ १७ ॥ 
नराजत्करष्णपुष्पी च ईषदत्तफला लता ॥ 
कालपणीं भबेद्रह्ी मुङ्कटे पर्वतस्य च॥१८॥ 
पालाशतिलका नाम पत्रैः पालाशसतब्रिमा 
कंदें पीतरस मुंचेद्रसराजस्य बंधने ॥ १९॥ 
नीलोत्पलसमाकारा नीलोत्पाली च पर्वेते॥ 
रजनी सा हरित्पत्रा क्षीरत्कीमारिकंदका॥ 
॥ २० ॥ सिंहिका नाम विख्याता शेत- 
पुष्पा पयस्विनी ॥ कुलत्थपत्रवत्पण क्षीरः 
पत्रा च भेदिनीं ॥ २१ ॥ गजदंताकृतिः 
कंदा कषिप्रक्षीरा लता भवेत ॥ महोषधि- 
जपापुष्पा क्षीरस्लेही चतुर्दला ॥ २२ ॥ 
गोकणपुत्रा गोष्ठांगी कंदक्षीरा नगोद्धबा ॥ 
त्रिफली रक्तमाला च नास्रा खद्रिपत्रिका 
॥ २३ ॥ पत्रेहरिद्रसंकाशा रसं रक्त विम्ु- 
ति ॥ तृणकंदवतोज्योंतिज्योतीरूपा 
निशामुखे ॥ २४ ॥ ज्वलन्ति पर्वतेस्‍्तेस्तु 
ते सर्वे रसबंधकाः ॥ मलिष्ठा रसबंध च 
रक्तवल्ली विर्सापणी ॥ २५ ॥ ब्रह्यदंडी भ्वे- 
ज्ज्येष्ठी क्षीरकंद्रसोषधी ॥ त्रिलोहवेष्टित 
मूलं वकस्थ पाययेन्नररः॥ २६ ॥ कीटभारी 
भवेद्क्ली शिग्नवीजा पयस्विनी ॥ तुम्विका 
तुम्बसदशा सक्षोरा तरूगामिनी ॥ २७ ॥ 
कट॒ठुंबी भवेदन्या सक्षीरा भूमिगभिका ॥ 
मयूरस्य शिखानास्नी ज्ञातव्या रसबंधिनी 
॥ २८ ॥ मूलक्ाकारकापत्रा रक्तक्षीरा 
सपीतका ॥ नाम्ना हेमलता दिव्या पीत- 
पुष्पा महौषधिः ॥ २९ ॥ सारी तुम्बिका 
पुष्पी पत्रैः पचागुटैः समा ॥ सक्षच्छदखमेः 
पत्रे; सत्तपर्णी भवेछ्लता ॥ ३०॥ गोमारी 
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नाम विख्याता सक्षीरा खड़गपत्रिका ॥ 
` पीतक्षारा भवेदिव्या रसराजस्य बंधका३ २॥ 


/ कक 0७ के [नर म कै 
अथ-चित्रक एक ओषधि है जो कि दो प्रकारकी होतीह | 


1... 


एक काली ओर दूसरी खार वह दूधका (संग 
करतीहे काटे चीतेको गोपन कहतेहें बह दोनों प्रकारका 
भी चित्रक पारद बंधनमें श्रेष्ठ हे काट्पर्णी नामकी परर 
तोके शिखरोंपर होतीहेँ जिसके फूछ चमकरदिते और 
काटी होतोहे । जिसके पत्ते ढाकके समान होतेहैं और 
जिसके कन्दमं पीछा रस “ निकटतादै वह पारद बंधनके 
करनेवाली, पाछाशतिछका नामको जडीहै । नीछूकमलके 
समान पवेतोंपर जो जडी उत्पन्न होतीहे उसे नीलछोत्पाली 
कहते हैं । रजनी नामकी वह जडीहै जो करि हरे पत्तोंवाली 
हो ओर जिसकी जडमें कंद हा । सफेद फूछबाली दूध- 
दार हो, कुलथीके पत्तोंके समान जिसके पत्ते हों और 
पतोंमें भी दूध हो, दस्तावर हो उसको सिंहिका कहते । 
जिसका कन्द हाथी दौतके समान शेत और मोटा हो, 
थोडी ही चोट छगनेसे शीघ्र दूध टपक अवे उसे क्षिप्र- 
क्षीरा जडी कहते । जिसके फूछ गुडहरके समान हों और 
प्रत्येक डांडीमें चार २ पत्ते हों, जिसके दूधमें चिकनाहट 
हो उसको महोषधि कहतेहें जिसके पत्ते गायके कानके 
समान, कन्दमें दूध और पर्वतम उत्पन्न हो उसको गोष्ठङ्गा 
कहतेहें जिसके मिले हुए तीन फछ हा ओर छाल वर्ण 
हो, पत्ते पीले २ से हों और रस जिसका लाल निकलता 
हो उसको खदिरिपत्रिका कहते । पर्वतपर उत्पन्न हुई जो 
औषधियें सायंकाल्के समय दीपकके समान जलता 
उसको तृणकन्द कहतेहे (कोई २ वैद्य इसको संजीवनी 
बूटी कहते ) फैलनेवाटी जो छाल बेल होतीहै उसको 
मंजिष्ठा कहतेहेँ वह रसको बांधतीहे (६) ब्रह्मदण्डी 
ज्येष्ठी ( मुछहठी ) और क्षीरकन्द ये तीनों रसौषधियें हैं । 
जिसके पत्ते सैंजनेके समान ह ओर दूधदार हो उसको 
 कीटभारी कहतेहें । दूधदार पेडोंपर चढनेवाली तूंबीके 
समान जो जडी होतीहे उसको तुम्बिका कहतेहें । धरती- 
पर फेलनेवाली कडवी तूंबी होतीहे उसे कटुतुम्बिका कह- 
तेद । रलको बांधनेवा्ली एक मयूरशिखा भी होतीहै। 
जिसके मूलीके समान पत्ते टार रंगका रस या पीलाई- 
अुक्त छाल रस और फूल पीछे हौ उसको हेमलछता कह- 


आटानेसे) काला | 


भाषाटीकासमेता । 





~ .---- अमि उवः 
~~ ~~~] बब 


( 


३७५ ) 





१०. द 





सिता चैव दिव्योपधिमहाबला ॥ ३५ ॥ 
करवीरदला पुष्पा रक्तकंदावली भवेत्‌ ॥ 
पीतमस्तककंदाभा मस्तरूपा पयस्विनी 
॥ ३६ ॥ रक्तक्षीरा भवेत्सा च बही बिल्व- 
दला शुभा ॥ समरूपा भवेद्रक्की रोहिणी 
रसबाधिनी ॥ ३७ ॥ बिल्वातकी भवेद्वल्ली ` 
ञ्योतिष्पत्रा पयस्विनी ॥ गोरोचनारूप- 
क्षीरा वल्ठछी गोरोचनप्रभा ॥ ३८ ॥ स्वल्पा- 
सकंदपुष्पा सा कता कंदेकपत्रिका ॥ 
स्वल्पाकारा विशल्या च त्रिपत्रा केदव- 
जिता ॥ ३९ ॥ केदक्षीरा नपोट्ता शीघ्र- 
क्षीराल्पमोचिनी ॥ चतुःषष्टिसमाख्याता 
ओषध्यः खुरपूजिताः ॥ ४० ॥ शुने दिनि 
सुनक्षत्र वल्लिपूजाविधानतः ॥ क्षेत्ररक्षा 
प्रकतेव्या अधोराखरदिशस्तथा ॥ ४१ ॥ 
शक्तिवीजोऽथ वा घोरो गृहिणी प्राप्तियो- 
गतः ॥ याः काश्िन्मुनिभिः भोक्ता ओष- 
 ध्यश्च सहस्मकम्‌ ॥ तामियुक्तेस्तु विज्ञेयं 
तत्ते रसबंधनम्‌ ॥ ४२ ॥ ( निघंटुर- 
त्नाकर. ) 

अथ-व्याप्रपाद छता उसको कहंतेहेँ कि जिसके फूछ 
छाल दूधदार और जड सिंहके पंजेके समान दो जिसके 
फूल पीछे हौ दूधदार | ओर अत्यन्त  फटनवाटी न हो 
उसको त्रिशूली जडी कहते ह । जिस बेलके छाछ तीन २ 
पत्ते हों उसको त्रिदण्डी करत । सींगके आकारकी पीछे 
फूछवाली जो दूधदार बेल होतोहे उसे ंगा जडी कहत । 
जिसका कन्द दूधदार और मिरचके समान हो उसे कीटा- 
बूटी कहतेहें । जिसमें दूध हों और कन्द भी हो . उसको 
वज्रीं कहते है | अत्यन्त बटखकारक एक अ्रकारका शत 
छताको रक्तपर्णीं कहते हैं जिसके फूट ओर फल कन्दे- 
रके समान ओर कन्द जिसका छाल हो उसको वदी कह- 


तेहै । जिसका कन्द्‌ पीटा और मस्तकके समान हो उसे 


मस्तकन्दा कहतेहे वही मस्तकन्दा बेल छाल दूधवाली और 


तें ५ जिसके [क + य ७ न = ४५९ 9 4० ० जग नी 
तहें । जिसके फूल राई या तूंवीके समान हों और बराबर | बलके समान पत्तेवाली हो तो उत्तम होतीहै। समान 


पांच अंगुलके सात २ पत्ते हौ उसको सप्रपर्णी कहतेहैं 

जिसके पत्ते तलवारके समान हों दूधदार हो उसको 

गोमारी कहते यदि वह पोले दूधकी हो तो अत्यन्त रस- 

बंधक होतोहै ।॥ १७-३१ ॥ 
व्याप्रपादलता वल्ली सक्षीरा रक्तपुष्पिका॥ 
घधलुकुस्तुंवरीरूपा क्षीरिणी पीतपुष्पिका 
॥ ३२ ॥ दिव्योषधिमहावीर्या त्रिशूली 
नातिसपिणी ॥ त्रिदंडी रक्तपत्रा च त्रिपत्रा 
सा लता भवेत्‌ ॥३३॥ श्रंगाकारा भंवेच्छृंगा 
पीतपुष्पा पयस्विनी ॥ समरिचसमाकीला 

` क्षीरिणी केद्संयुता ॥३४॥ वज्रनामसमा- 


ख्याता क्षीरिणी कंदवत्यपि ॥ रक्तपर्णी 


रूपवाली जो बेल होतीहे उसको रोहिणी नामकी बूटी 
कहंतहेँ । जिसके पत्ते रतनजोतके समान हों उसे बिह्बा- 
न्तकी कहतेहें जिसका दूध चांदीके समान श्वेत हो रंग 
जिसका गोरोचनके समान हो उसको गोरोचना बूटी कह- 
तदै । जिसके कन्द ओर्‌ फूल छोटे हों एक २ ही पत्ता हो 
उसको लताकन्द कहतेहें । जिसके कन्दन हो तीन २ 
पत्ते निकलते हों छोटा पोदा हो उसे विशल्या कहतेह । 
ये चौसठ औषधियें देवताओंके भो पूज्य हैं शुभ दिनि और 
शुभ नक्षत्रम बह्ीपूजाके अनुसार क्षेत्रकी रक्षा करनी 
चाहिये फिर अघोर मंत्रोंस दिशाअंकी रक्षा कर ऋष- 
योनि ओर २ जो सहस्रों औषधियें वर्णन की द उनके 
योगसे भी पारदका बंधन होताहे ऐसा जानना चाहिये ॥ 
॥ २३२१-४२ ॥ 


( ३७६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





गोटी सीमाव बजारिये बूटी ( उदू ) 


सीमाव जिस कद्र मुनासिब समझो अकं खिरनी बूटी 
के साथ कामिल चार चार घंटेतक खरल करो । बादह 
दूध अंजीर बकद्र अन्दाजा डाछकर खर करो गोली 
बनजावेगी । ( सुफहा ६६ किताब कुदतैजात हजारी ) 


रसबंधकवगे । 


रम्भावी रस्तुही चैव क्षीरकजञ्चुकिरेव च। 
दिनारिश्वेव गोरंभा मीनाक्षी काकमाचि- 
का ॥ एभिस्तु मदितः सूतः पुनजैन्म न 
विद्ते ॥ ४३ ॥ ( यो. र., नि. र. ) 


, अथ-केलेका रस आक  थूहर क्षीरकंचुकी 
दीनारि गोरम्भा मछेछी मकोय इनके साथ मर्दन करनेसे 
पारदका पुनजेन्म नहीं होता अथात पारद महामूर्िछत 
होता है ॥ ४३ ॥ 


सीमावको जडीमें नष्टपिष्ठी (उदू ) 


अगर सीमावको केलछाके पानीमें खर कियाजवे तौ 
द्‌ ४ र (~. हे 
नेस्तनाबूद होजाता हैं ।( सुषहा ५७ किताब कुश्तजात« 
हजारी ) । 


मुत अछिक काययुल्नार गुटिका (उदू ) 


स॒तरिज्नम यह्‌ तजरुबा हुआ है कि हर बूटी कमरी 
अमूमन सीमावको करते हैं ओर हर बूटी शमसी सीमाव- 
को कायमुल्नार करते हैँ इसी उसूलके लिहाजसे नकछिकनी 
सफेद गुलसे सीमाद गुटिका होजाता है और कुदता नुकरा 
जो बूटी मजकूरसे बनता ह वह्‌ जाजबआब सीमाव भी 
हो सकता ह ओर नकछिकनी स्याह गुरसे अकसीर सीमाव 
रामसी बनती हे जिसका तरीका ऊपर बयान होचुका है । 
( सुफहा अकलीमिर्यौँ २१६ ) 


गोटी सीमाव बजाश्ये जडी (उर्दू) 


अवनी बूटी यानी आव खटकलमें करीव चार पांच 
धेटे खरल करनेसे गोली वनजाती है । ( सुफहा ६२ कि- 
ताब करुदतेजात हजारी ) 


आबलहसनमें अगर पारा खरल कियाजावे तो गालिबन 
गोली बनजावेगी करीव एक घंटेतक । मगर आवप्यालमें 


भी चन्द्‌ असं खरल करनेसे गोली बनजाती है । ( सुफहा 
६० केताब कुरतंजात हजारी ) 
गोली सीमाव बजारियःपान (उदू ) 


पान बगला दा सद्‌ अदद्‌ सोमाव एक तोले खरल करें 
गोली होगी । ( सुफहा ६३ किताब कुश्तेजात हजारी ) 


उकद सीमाव बजारिये तलसी स्याह 
( उदू ) 


पारा जिस कदर मुनासिब समझो अकं बूटी स्याम तुल- 
सीके साथ कामि दो धंटेतक खर करो बादह एक मोटे 





कपडमें डा कर निचोडो ताकि जाइद पारा निकर जावे 
गरज कि अकं लेमूंमें भी खरल करे यानी कपडेमें डालनेसे 
पहले । ( युफहा ६६ कुश्तेजात हजारी ) 


उकद्‌ सीमाव-वजारेये तुलसी स्याह 
(उदू) 


सीमाव एक पावको अकं स्याम तुछ्सीमें इस कद्र 
खर करे कि भिस्ठ दही होजावे । फिर शोरा एक 
पावको पानी निरफ सेरमें गमं करे बादह परेको गिलास 
सांचेमें डाछ कर शोराके पानीमें डालदें । पांच मिनिटतक 


पकावे फिर साचेस गिलास निकाटड कर ३ मतबः अकं 


लेमूमे गमं करके वुञ्चावें । ( सुफहा ६५ किताब कुच्ते-- 
जात हजारी ) 


गुटिका जीसे ( मुश्तमः) 


पारा ३ सेतपुहुपके रसम. खरले दिन ७ दूसरे तीसरे 
धाआ करे तब गोटी बांधे गोहूंकी रासमें धरे मास १ तब 
निकारेके पीतरकती बूटीमें खर करे दिन ३ तो 
सिद्ध होइ । 


गुटिका सीमाव बजरिये जडी ( उद ) 

` सीमावको कटाई खुदम सहक करनेसे सफाई भी आती 
है ओर गाढा भी होताहै। सीमाव दुधी खुर्दमें सहक 
करनेसे गाढा और मुसफ्फा हो जाताहै ओर बिलाखिर 
गोटा बंधजाता है । ( सुफहा अकलीमियाँ १६३ ) 


गुटिका बनानेकी तरकीब बजरिये दुधी 
यानी नागाज्ञैनी (उद ) 


मुख्तालिफ किताबोंमें मसलन अतमामुल हविस, महा- 
भारत, अबजाखखुशहालामें लिखाहे कि. दुधीखुदं जिसको 
नागाजुनी भी कहते है छेकर उसकी दवादीमे सीमावको 
बंदकरदे गिलेहिकमत करके आगदे तो गुटिका कायमुल्नार 
तय्यार होतीह ओर अगर खरल करके बाल जंतरमें आगदे 
ता अकशीर होजातीहे । अगर दुधीके शीरेमें सीमावको 
पकाबे तो गाढा होजाता बादहू भफलीमें पकाकर सुहागा 
देकर आगदे और अकसीर बनावे इस तरकीबकों साहब 
खुशहालीने लिखाहै .। ( सुफहा अकलीमिया १६३ 
का हाशियाँ ) 

| १ 


गुटिका बनानेकी तरकीब बजारिये 
दुधी (उद) 


दुधी बूटीको खाकर उसको कूटे और तरीकी. हालतमें 
बोतः बनावे ओर सीमाव तोछाभर लेकर उसमें डाले और 
दुधी कुटी हुईंसे मुंह बोतेका बंद करदे मतख्व यह है कि . 
दुधीके गोलेके अन्दर सीमाव रहे बाद उसके खुश्क करे 
और बैज: मुर्ग छाकर उसमें आलछायश निकाल डाले और 
उसके अन्द्र दुधीकां बोतः रखकर दूसरा ढुकडा बेजेका 
ऊपरसे बंद करके गिले हिकमत करदे ओर खूब मुस्तह 
कम करके एक हफ्तेतक रहनेसे जब गिले. हिकमत 








१ महजना मुकम्मिल तरकीब दर्ज है चन्द्वार तजुरुबेमें नाका- * 
मयावी रही । 


सपतत्रिराः ३७. |] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३७७ ) 





बिलकुर खुश्क दोजावे उसको कोयले कंडेकी आग होनी 
चाहिये बल्कि भूमलकी आगमं दफन करे चन्द्‌ पहरतक दफन 
रहनेदेना कि दुधीका बोतः अन्दरूनी सोख्त होजावे । बाद 
आग सदं होनेके निकाछ करः सीमाव वस्तःको मुंहमें रक्खे 
इमसाक होगी ओर जवतक तुरी न ` खायगा फारिग न 
होगा । ( सुफहा किताब अलूजवाहर उदू १२० ) 


गुटिका वनानेकी तरकीब वजारिये शीरा- 
दुधी व शीय चतूरा ( उदू ) 


जाक बारहा तजरूवेमें सही उतरी है । सीमाव- छाकर 
सात दिनतक तेजाब साबूनमें रक्खे बाद उसके पुरूतः ईटमें 
खरल करे बाद उसके एक दिन शीरा घीग्वारमें सहक 
करे । ताकि स्याही बिछकुछ जाइल दोजावे और लितारेकी 
तरह चमकने छंगे बाद उसके शीरा दुधी खुदका नौ 
हिस्सा और शीरा धतूरे स्याहका एक हिस्सा खरलमें डाल 
कर सीमावमे सहक करना शुरू करे ताआंकि सीमाव उस्सें 
गाढा होजावे । बादहू आरदमाश खाकर उसको अच्छी- 
तरह गदे ओर कूटे ताकि खूब चिपकने खगे ओर छस- 
दार सख्त होजावे । उस आरद्‌ मारामें एक गढा कुलि- 
याकी तरह बनाकर सीमाव मजकूर ओर रीरजनको डाल 
कर मुंह उसका आटेसे बंद करके खूब सुक करे के पत्थ- 
रकी तरह सख्त होजाबे । आटेका लेप मोटा मोटा होना 
मुनासिब है ओरं उसके ऊपर तीनवार मोटी मोटी गिले 
हिकमत करके हर बार उसको भी खिलादे बादहू उसको 
भूभलमें दफन करे ओर इतनी देर रक्ख कि आटा दर्मि- 
यानमें सोख्त होजावे । । बादहू उसको फौरन गम गर्म 
निकाल कर पानीमें डालदे कि ऊपरकी मिट्टी फटजावे। 
उसवक्त सीमाव मुनअक्रिदको निकाट्टे आखा दर्जकीं 
गुटिका होजावेगी । इन्शाअल्लाह मुजाररिव व आजमूदह है । 
( सुफहा किताब अलजवाहर १२१-देखो नुसखा 
फासीं ३४ न०२) 


गुटिका सीमाव बजारिये अमरबेल (उदर) 


गवरूर यानी आकाशबेलके पानीमें इस्तरह गोली करे 
यानी पहले निस्फ सेर पानी टेकर कटाईमे डाटकर पानी 
आगपर खुश्क करे । बादहू फिर सेर पानी लेकर इसी 
तरह करे सीमावकी गोली बनजावेगी ।. (सुफहा ६२ किताब 


कुश्तैजातहजारी ) 


गुटिका बनानेकौ तरकीब-बजारिये नमक 
व्‌ जडी भाँगरा व मिस्सी ( उदं) 


सीमाव आठ फल्टृस छाकर कढाई आहनीमे रखकर 
मशक भर पानी ओर पाव भर नमक डारू कर 
तीन पहर आग दे इस्तरह-कि आधा पानी रहजावे । 
बादहू पानी निकाल कर रीरा भांगरा स्याह उस्म 
डालकर पकावे जब दो तीन तोखा रह जाय निकाल 
कर छः गोलियां वनावे और सुईसे सुराख करके करछीमें 
डालकर हर एक गोलीम दो फर्स शीरः मिसी 
(कागझनकाह ) का उरे थोडी. देर आगपर रक्खे 

४८ । 











सख्त होजायगा और उमदा गुटिका होगी । जो आदमी 
दोनों हाथमे मटेगा निहायत शहवत होगी ओर जिस 
कद्र दूध खायगा हजम होजायगा अगर मुहमे रखकर 
पियादह पा चलेगा माँदह न होगा । ( सुका किताब 
अटजवाहर ११८ ) 


गुटिका इमसाक बनानेकी तरकीब 


| वजारये विसखपरा व धतूरा स्याह (दै) 


| 


विषखपरा यानी गिद्धपरना छाकर कूट कर बोतः 
बनावे ओर तोखाभर सीमाव उसमें डाछ कर बोतःको 
वातः आहनीमं रख कर न्चिसे चरागकी आगदे और 
ङपरसे चोया अकं धतूरा स्याहका टपकादे । जब मुन- 
क्विद्‌ होजावे तो रख छोड और मुवारिरतके वक्त मैंहमें 
रहे जबतक मंहसे बाहर न निकलेगा इमसाक होगा । 
( हसीनुद्दीन अहमद हाशिया सुषहा किताब अल 


जवाहर १२२ ) 


सीमाव मुंंजमिद करनेकी तरकीब ब- 
जारियें कटाई सफेद गुल जिसका 
जीरा भी सफेद हो (उद ) 


तरकीब दोयम अगर सीमावको शिकोरेमें रख कर 
चार पहर बराबर चोया शीरा बूटी मजकूरका दे आर 
शिकारके नीचे मुठाइम आग दतारहे ओर बूटी कटाई 
सफेद गुल की लकडीसे आदिस्ता आदिस्ता हिलाता रहे 
तो सीमाव मुंजमिद होजायगा ओर कलइके वास्ते 
अकसीर होगा । अरामत कटाई सफेद गुरू जिसके 
अन्द्रका जीरा सफेद हो कीमियाई है अगर कटं 
गुदाख्तःमे तोडा भर इसका अकं डाले नुकरा हो जायगा। 
( सुफहा अकलीमियाँ २६५ ) 


गुटिका बनानेकी तरकीब (उद्‌) 


नयं जायफलमें पारा भरके मुंह उसका अफयूनसं बंद 
करदे और चारों तरफ अफयून ख्गादे । फिर काले 
धतूरेके फछमें रखकर सात तह कपरमिट्टी चढाकर धूपमें 
सुखादे । फिर चोथाई प्रस्थ (२ सेर ) वजन खानगी 
उपले एक घडेमें भरकर उस धतूरेके फठको उसमें रख- 
कर आग दे जब ठंडी होजाय जायफल धतुरेसे निकालकर 
दूसरे धतूरेके फलमें रख कर बद्स्तूर आग दे । इसी तरह 
सी आंच दे । हर रोज नया धत्रेका फल नया ठे ओर 
पाव वजन ( यानी २ सेरकी चोथाई > सेर )हर सहजंगली 


बढाताजाय सौ रोज वाद्‌ गुटिका बनजावेगी यह हर 


धातुको बदल देताहे और पास रखनेसे आदमी तेजस्वी 
होजातादै । ( सुफहा १४ खजाना कीमियाँ ) 


£ 
गुटिका बनानेकी तरकीब बूटीसे ( उद्‌ ) 
ततलौकी जिसको हिन्दीमें कटज्वर भी कहते हैं और 
जो सिरेके पास पतली होतीहे जब दरख्तमें छगी हो दो 
हिस्से सिरेके पाससे छोड कर उसमें तोछा भर पारा भर 
दे और शिगाफ उसीके छिलकेसे बन्द करके ऊपरसे माम. 


( ३७८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





छगा दे । ओर दत्तुर इमकान मगजमे उसके हाथ 
गने पावे । तेतीस दिनतक उसमें पारा मजकूर रहने दे 
ओर फौरन डालकर बन्द करदे ताकि हवाके असरसे 
सडने न पावे । बाद अय्याम मजकूरके जब तितलौकी 
सजकूर पकजावे तोडकर सायेमे खुरक कर और एक 
कपरौटी मुकस्मिछ कपड पर बाद ूगाकर करद्‌ । और 
दस बारह कंडोंकी आग छगावे आग भ्ुडकाकी तरह 
श्रौ ओर तितलौकी मजकूरका रुख सूरजकी तरफ रक्खे । 
बादहू सदं होनेके निकाल ठे सीमाव गुटिका होकर अक- 
सीरका काम देगा । ( सुफहा अकल्गीमियाँ २१३ ) 


| ७ क्क बू १ ०५ 
गुटिका सीमाव बजारिये बूटी ( उदर) 
बूटी चहार सिटगिरहके एक पाव लुगदेभे सीमाव 

डालकर आग कंरीव ३ सेरके देवे गोली उमदा बनजा- 
. वेगी । अजमुहम्मद्‌ स्माइछ पबलिक डिसपरी चीडयाला । 
{ सुषहा ६२ किताब कुरतैजात हजारी ) 


उकद सीमाव माखा बूटी ( उदं ) 


उकद्‌ सीमाव इस्तरह होजाताहै कि . चार पत्तियां 
भाँगरा स्याह नर यानी माखा नर स्याहका छेकर एक 
सदं कोयलेमें गठा करके सीमाव खालिस मुसफ्फा जो 
-सिरका शवनम नखूद ख्वाह मामूली सिरका मुकत्तरमें 
साफ करलिया गया हो ऊपर नीचे दो दो पत्तियां रक्खे, 
ओर उनके दर्मियानमें सीमाव मजकूर रहे बादहू कोयछा 
मजकूरको कोयलछेकी आगके अन्दर रखदे ओर पंखेसे 
धोंके ओर दरजकी राहसे देखतारहे । सीमाव थोडी देर 
लरजा रहताहे बादहू सुख होकर जमजाताहै सदं पानी 
कोयलापर डालकर उतारछे । ऐसा उकद होताहै कि 
वजन बद॒स्तूर और साफ और शफ्फाफ होताहै पत्तीजल 
जातीहै और उकदसे चिपक जातीहे उसको चाकूसे 
खुरच डाले । ( सुफहा अकर्टीिर्यो २७२ ) 


और भी (उर) 


अछामत भांगरा स्याह गुको दकन यानी गुज- 
रात वगोगत व खानदेश वभैरःमें स्याह माखा कहतेहें। 
नर और मादा दो किस्मका होताहै दिन्दीमें स्याह भांगरा 
कहतेहेँ ( यह स्तखाह साधुओंकी है मामूली भांगरा 
स्याह दूसरा ह ) हुलिया उसका यह्‌ है कि पत्तः अंगरेजी 
रुपयेकी बराबर बलाके किसी कदर बडा पीपछके 
-पत्तेके मुशावः मगर उससे बहुत छोटा होताहे और उसीके 
पत्तेकी तरह नोक छोटी बडी निकली होती है इसकी बडी 
अलामत यह है कि पत्तेकी कोरपर चारों तरफ खफीफ 
सुर्खी होती है और रंग व रेश भी पत्तेका सुख होताहे 
ओर एक हाथसे ऊँचा द्रख्त नहीं होता । पत्ता इसका 
न बहुत मोटा न बारीक अकसर उन जगहों पर होताहै 
जहां नहर या पानी खुश्क होकर किसी जगह तरी बाकी 
` रहे । डंडी दरख्तकी स्याही माइल दोताहै और यही अछा- 
मत नर होनेकी है क्योकि मादाकी डंडी सुखं होती है 
और द्रख्त लंबा होता है। मादेमें खासा है कि इससे 
सीमाव फरार नहीं होसकता जबतक कि उसका असर 
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हता कि राखतक बाकी रहे स्वाह कितनी ही तेज आग 
दी जावे छकेन कोई काम मादा माखा कीमियाइंसे नहीं 
निकलता । यहां तक कि सीमाव मुनक्किद भो नहीं होसकता 
ओर जव पत्ती मजकूरका असर जाइल होता है तौ 
सीमाव मजकूर मफरूर होजाता है। ( सुफहा अकली- 
मियाँ २७२ ) 


रसबंधन मूलिकाबद्ध.। 
राजिकाफलिनीकंदतुलसीरसचित्रकेः ॥ 
मूषालेपस्तु कतंव्यः । क्षणार्थे बद्धसूतकः ॥ 
॥४४ ॥ ( यो. त. ) 
अथं-राई, फलिनीकन्द ( जमीकन्द्‌ ), तुखसीका रस 
ओर चित्रकं इनसे घरियामें लेप कर एक क्षणतक अभि 
रक्खे तो पारद षद्ध होगा ॥ ४४ ॥ 


गुटिका बनानेकी तरकीव( उद ) 


ओवा, अजा यानी दूध बकर्राका जुदा जुदा कुच 

कर अके निकाले फिर छोहेके बतेनमें पहलछे बूटीका अकं 
| सातबार लेप करे और सुखाले फिर दूसरी बूटीका अकं इसी 
तरह तीसरे अकं इसीतरह तीनोंके अकंमें तीन तोले पारा 
थोडासा खरछ करके उस छेके वर्तनमं डालकर गोल मुँहके 
चूल्हे पर चढावे और मुवाफिककी आंच लगावे और उन 
बूटियें।का. अकं डारताजवि ओर नये अनारकी जडसे पिका 
हिलाना चाहिये। पहर भरमें पारा मक्खन सा होजायगा । 
फिर उस पारेको आँवलेके अकम खरछ करके जब खूब 
मिल जावे गोली बनाकर कपडेमें लपेट कर मटकेम आँव- 
लेका अकं मरके मुअछिक लटका दे ओर पहर भर धीमी 
आंच दे । फिर दूसरे आंवलेके अक॑में इसी तरह डेढ पहर 
ग दे। अगर पारा गोछी बनानेके छायक होगया हो 
निकाल ठे वरन तीसेरे रोज इसी तरह दो पहर आंच दे 
जबतक गालो बनानेके छायक न हो तो हर रोज निस्फ 
( पहर ) बटाकर आंच दे जब गोछी बनाछे नाजमें कपडे 
समेत दबा दे दो चार रोजमें गुटिका बन जावेगी मैंहमें 
रखनेसे जमीनपरसे ऊंचा चलने छगे और दूधमें जोश 
करते वक्त डाल लेवे इन्तहाकी ताकत हो । ( सुफहा १३ 


(+ ३ ) 


खजाना काम्या 


उकद सीमाव ( दै ) 
सीमाव ठमू कागजोके शीरेमें अगर सौ पुट तसकिया 
व तश्िया किया जावे तो मुनअक्षिद होजाता दै । बादहू 
थोडे अमटमें मुकद्धिस होकर अकसीर तिखाका खास्सा 
जाहर करता ह । ( सुषहा अकटीभिर्यो २०९ ) । 


मालकाबद्ध । 
निबुरसेन संमिश्रमेकीकुर्याद्सेन तम्‌ ॥ 
पारदं खल्वके कृत्वा सोभाग्य च तदध- 
कम्‌ ॥ ४५॥ 
१-अजा गलत है अगर अजिया ह तो भग, अगर अजहा है तो 


कोच, अगर अजागर दै तो भांगरा, अगर अजाजी है तो खट्न गूलर, 
अगर उज्ला है तो भूमी आंवलासे मुराद है । 


र 


सप्तत्रिश। ३७. 1 


दत 





मदेयेत्सवंमेकत्र दिने पचावधिस्तदा ॥ 
माषप्रमाणशटिकाः कत॑त्याः शुष्कतां गताः 
॥ ४६ ॥ काष्ठभाजनमध्यस्था माषचूर्णन 
वेषिताः ॥ इष्िचणन चालोडचाः पुनः 
शष्याः सुधीमता ॥४७ ॥ अधोरक्चां ददा- 
त्यादौ पुनरंगारकानथ ॥ कमेण वटिकां 
क्िस्वा धाम्यमानाः शनैःशनैः ॥ ४८ ॥ 
अनेन विधिना सूतो ध्मातो रक्चान्तरालगः। 
निःखत्य वदटिकाभ्योऽसी भवत्यतिसितप्रभः 
॥ ४९ ॥ सबवोंपि कनकरूपः स्यादपूवों 
 जलयोगतः॥ पोटस्तु जायते ध्मातः पारदः 
शुक्रसंनिभः ॥ ५० ॥ अयं सूलिकमाबद्ध- 
पारदो मुखरोगहत्‌ ॥ न जरापि बल 
कुयोत्र काल; कलयत्यमुम्‌ ॥९१॥ (९ टो.न॑.) 


अथ-पारदसे आधा सुहागा इन दोनोंको खरलमें रख 
नींबूके रससे पांच दिनतक घोटे उनकी उरदके समान 
गोलियां बनाके सुखालेवे छकडीके पात्रमें रस उरदकी 
पिट्ठीसे छपेट देवे । उसपर इटका चूरा लपेट कर सुखा- 
लेवे । नीचे राख ऊपर गोली फिर राख फिर गोली इस 
श्रकार रख अग्रिमें धोके तो उन गोलियोंमेंसे निकलकर 
पारदं अत्यन्त श्वेतरूप हुआ राखसे बाहर निकल आताहै 
आर वे समस्त गोलियां जछके योगसे सुवर्णके समान रूप- 
बाली होजायँगी उस पारदको पोटबद्ध कहतेहें । अब 
जो इसको खाताहै उसका बुढापा और काट कुछ भी 
नहीं करताहे ॥ ४५-०१॥ 


गुटिका सीमाव बजारिये रोगन अलसी 
( उद्े ) 


| = न्वी 


सीमाव अलसीके तेखके साथ पकानेसे भी जमजाताहै 


भाषारी कासमेता । 





न्न ना 7 अटल काया का लक के 3 
मा 


इसकी भी जो चीज चाहो सो बनाछो अगर ज्याद्‌ः सख्त ' 
करना मंजूर हो तो चन्द्‌ दिन लेमूके पानीमें रखदो सख्त 


होजावेगा । ( सुफहा ६४ किताब ऊुदतैजात हनारी ) 


गुटिका सीमाव बजारियः रोगन 
जेत्रून ( उद) 


जितना दिख चाहे उतना सीमाव लेकर लोहेकी कढा- 
इमे रोगन जैतूनके साथ धीमी आंचपर जोशदे और उसके 
धृएसे संह ओर नाकको बचाए क्योकि मोहलिक दै । जब 


रोगन सूखजाए ओर डालें (या छलकडीका तेजाब डाले | 


इससे सीमाव मरताहे ) फिर उसको निकालकर जो चाहे 

बनालेवे यह पारा' इतना सख्त होजाताहै कि हथोडाभी 
1 ६ [३ ८ 

खाजाताह । ( सुफहा ६४ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


उ न तरक ~न» 
गटिका बनानेकी तरकीव बजारियः 
१०५९ © 
बेजः ( उद्‌ ) 
सीमाव खा/लिसकों छाकर हजार अस्पंद सोख्तनीमें 
तीन रोजतक सहक करे कि बिलकुछ स्याह होजाबे बाद 





उसके शीरा लेमूंसे धोए ताकि मैक दूर होकर सितारेकी 
तरह चमकदार होजाए । बाद उसके अंडा छाकर बकदर 
एक ससेकि सूराख करके सफेदी और जदीको रफ्तः 
रफ्त: उस सूराखके जरियेसे गिरादे और बैजाकों खाली 
करके और सूराखके चारों तरफ मोंमका घेरा बनाकर 
उस घेरेमें सीमाव मजकूर र्खे ताकि थोडा थोडा सूरा- 
खके रास्तेसे बजेके अन्दर चलाजाबे और गिरे नहीं बाद 
उसके सूराखको अंडेके छिलकेमें सफेदी छगाकर उसीसे 
बंद करद्‌ और सुखछादे । बादहू हसन छाकर जवे जवे 
छीछकर दोनों कोने जवेके काट डले ओर कूट कर महीन 
करल खृहसन अगर अठारह हिस्सा हो तो माशका आटा 
दो हिस्सा उसमें मिछाए और खूब दोनोको कूटे । बाद 
उसके अंडपर एक तह उसके बतौर गिले हिकमतके 
चारों तरफ हसवार छगादे और धूपमें सुखलादे और 
खरक करे । इसी तरह सात बार गिठे हिकमत ठ्हसन 
ओर मारके आटेकी करे हर बार खुश्क करे उसीके ऊपरसे 
तार छोहेका ख्पेटे भर कडवा तेर आधामन इतने बड़े 
जफंमें रक्खे कि जोश खाकर निकल न सके और 
बेजा मुगे मजकूरका तारके जरियेसे तेलमें छटका कर 
डे । जंतर गरकी करे लेकिन जफंके पेंदेसे बज: 
मजकूर दो अंगुछ ऊंचा रहे ओर आग जलाना शुरू करे। 
आठ पहरके बाद आगको खुद बखुद सर्द होने दे बादहू 
सीमावको गिले हिकमतोंके अन्दरस निकाले मुनअकिद 
तो होगा छेकिन सख्त न होगा । कपडेमें बांध कर तीन. 
रोज बशव सुँहमें रक्खे बाद उसके घडेमें सदं पानीके: 
अन्दर डाले उकद्‌ कामिक होजायगा और उमदा 
किस्मकी गुटिका होगी इन्शा अछाहताछा ( सुफहा किताब 


अछजवाहर १२२-१२३ देखो नुसख। फार्सी 
सुफहा नं ३०-४४ ) 
रजोबद्ध रसवधन । 


पुष्पितमनोजमंदिरमधभ्ये सूतो नियंत्रितों 

युक्तया ॥ बद्धो भवति कियद्धिर्दिवसैः 

पुष्पप्रभावेग ॥ ५२॥ (यो. र., र. रा.शं०, _ 

र. सा. प., नि. र०) 

अ्थ-जिस समय सखीको मासिकधम हो उस समय 
खीकी योनिमे किसी युक्तिसे पारदको रख देवे तो रजके 
प्रभावसे वह ` पारद वद्ध होताहे ॥ ५२ ॥ 


कालिनीलक्षण बंधनोपयोगी ! 


यस्याः स्युः किलाः केशाः श्यामांगी 
रक्तलाचना ॥ अश्वत्थपत्रसदृशं गुद्यदेशों 
विराजितः ॥ ५३ ॥ कृष्णपक्ष पुष्पवती सा 
नारी कालिनी मता ॥ तस्या देयं त्रिस- 
ततादं गधकं घृतसंयुतम्‌ ॥ ५४॥ तद्रजसा 
रसं सम्यङ मर्देयेदुक्तकमंसु ॥ बधनार्थं 
विशेषेण सूतकस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
(टो. नं. ) 


) 


पारदसाहेता- 


[ अध्यायः- 








अर्थ-जिस खीके केश घुंधराले हों, शरीर श्याम हो, 
छाछ २ नेत्र दों ओर जिसकी योनि पीपलके पत्तेके समान 
हो कृष्ण पश्चमे रजधर्म हो उसको कालिनी कहते हैं । 
उस खीको मासिक ध्मेसे पूवं सात दिनतक घृतयुक्तं 
गंधक खिलावे उसके रजसे रसायन काममे मर्दन करावे 
ओर विशेष कर पारद बंधनके काममें रावे ॥५३-५५॥ 


कायम उकद सीमाव बज्रिये नम- 
कं खास तेयार करदः (उदे ) 


दांगर नौशादर ६ मारो फिटकिरी ६ माश इन हर- 
दोको जुदागाना बारीक पीसकर आउपुसमें मिलाले सात 
अदद टुकडा कुंवारके चार चार अंगुलके ठेकर और 
उसको छीरकर एक बतेन चीनीमें एक बाद दीगरे तह- 
बतह रक्खे ओर हर टुकडे कुआरपर हरदो अदबिया 
थोडा थोडा डाख्दे । एक शवानः रोजतक उसही जफ 
चीनीमें उसको रहनेदे बादहू एक शवानः रोजके कुवारके 
गूदेका सब पानी होजायगा । वह्‌ पानी किसी आहनी 
तवापर जिसमें पानी ठहर सके पका छे वह एक किस्मका 
` नमक होजायगा उस नमकको खरलमें डालकर दराभियान 
तीन मारो सीमाव उखे और उस तरीकंसे खरल करे 
कि दिस्ता सिर्फ सीमावपर ही रहे । खरलके साथ न घिसने 
पावे आधे घंटेतक इसी तरह आदिस्तः आहिस्तः 
दिस्ता सीमावपर -चढछाते रहें बाद आध घंटेके सीमावको 
खरलसे अछहदा करले नमकको खरलसे निकालकर 
एक बोतः गिलीमें निस्रन्‍र नमक डालकर ऊपर उसके 
सीमाव मजकूरह तीन माशे रख कर फिर बाकी मांदा 
नमक निस्फछ सीमावके ऊपर डालदे । बाकी 
हिस्सा खिला बोतःको कोयलोंकी खाकिदतरसे पुर करके 
खूब कोयलोंकी आंचमें धोंके एक आध घंटेके बाद 
बोतेको आं चसे अददा करके जब बोत:को खोट कर 
देखेंगे बह सीमाव वसूरत नुकरः जमाहुआ निकलेगा । 


¢, आप ५ 


( सुफहा २८ किताब इसरारुखकीभि्यों 


रसबंधन गवद्रारा । 
बलार्दरवभूधात्रीसस्यघ्रीजिदिकाम्बुभिः॥ 
मर्दितस्वयंभावेन गधकेन समान्वितः॥५६॥ 
वेष्टितो हिंशुना फल्ण॒ क्षीराक्तन दधि- 
त्थजे॥ चूणगर्भे भदेयोऽयमन्तलेवणमीशजः 
॥ ५७ ॥ प्रध्मातः शनकेबेद्धो रसो भवति 
नान्यथा ॥ वक्रस्थो वपुषः स्थेथ करोत्य- 
खिलरोगजित्‌ ॥ ५८ ॥ (यो. त. ) 
अर्थ-खरेटी, नागरमोथा, आकका दूध, भुँईआमला, 
सस्यन्नी और बनगोभी इनके रससे एक तोछे गंधक भौर चार 
तोले पारद इन दोनोंको घोट गोला बनावे उसको गूलरके दूधसे 
प्रिसीहुई हींगस लीपदेवे फिर हींगसे लिपटे हुए गोलेको बेल- 
गिरीके चूणेसे ख्पेट देवे। तदनन्तर उस गोछेको लबणयंत्रमें रख 
धोंके तो पारद वद्ध हं जायगा इसमें सन्देह नहीं है उसको 
मुखमें रखनेसे शरीर स्थिर होताहँ ओर समस्त रोगोंको 
जीतताहं ॥ ५६-५८ ॥ 


गोली सीमाव बजारियः ततिया (उद्‌ ) 


पारा ओर तूतिया हम वजन लेकर एक छोटे बर्तनमे 
आग पर लगावे एक घंटेके बाद गोली बन जवेगी । 
( सुफहा किताब कुश्तैजातहजारी ) 

संमेति-महज पारा और तूतिया आगपर पकानेसे पारा 
उडजायगा लिहाजा पानी शामिल करना चाहिये । तरकीब 
नामुकम्मिल दर्ज हुई है नीज हम वजन तूतिया काफी 
नहीं । तजरुवेसे साबित हुआहे । 


पारद कटोरा तुत्थयोगसे । 


सजल तंत्थकेः सूतं कटाहे पाचितं मनाक्‌॥ 
घृष्ठ च वदहिसंयोगाद्व द्धं भवति यामतः ॥ 
॥ ५९ ॥ कृता कटोरिका तस्य भंगानाीरे 
निशिस्थिता ! चनद्रांश्चुनादटा सा स्या- 
द्विषदोषापनोदिनी ॥ तत्रस्थनीरपानेन 
दुग्धपानेन वा भवेत्‌ ॥ ६०॥ ( रसमानस - ) 
अथ-तीन तोले नीले, थोथेमें एक तोले पारदकों रख- 
नीचेसे अभर देवे ओर थोडासा पानी भी डाल देवे और 
धीरेसे घोटता जावे इस प्रकार एक प्रहर भर करनेसे पारा 
बद्ध होताहै। उसकी कटोरी बनाकर भांगके रसमें एक 
रातभर चन्द्रमाकी रोशनीमें रखदेवे तो विषदोषके नाश 
करनेवाली कटोरी होती है उसमें जल अथवा दूध भरकर 
पीवे तो विष दूर होता ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


पारदगुटिका तुत्थयोगत्ते । 
पारा तृतिआसेत ४ मन भर पानीमें अवटे तव करछोसे 
चलाए जाए पारा गोली बांधे तब धरि रखे कच्चा दूध 
नित पिअर पीवत पवत दशा मन दूध. एक रातमें पीबे 
तब भेंसीके गोबरमें राख्े मास तो मुख होड मुखमें 
डारे तो दस सहस कोस उडेनेकी सामथ्यं होइ । सोधे राखे 
अवर खी साथ रहै भोग न करे जब ताद सिद्धि न होइ 
नव मासम सिद्धि होइ । | 

रसबधन तुत्थबद्ध । 

लोहपात्रे जले पूर्ण तन्मध्ये पारदः क्षिपेत्‌ ॥ 
पारदाष्ट्रगुण तुत्थ स्तोकं स्तोकं विनिश्षि- 
पेत॥ ६१ ॥वद्विभ्रज्वालयेद्राटं गालायेत्वा 
पुनः पुनः ॥ तं सूतं जायते मूच्छां गोलकं 
कारयेद्बुधः ॥६२॥ बंधयेद्रोलकं वचर स्वे- 
दयेदंतिकांजले ॥ वारं पंचाशतः भोक्त 
दोत्छार्यत्र ददं भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ खेचरे चोदरे 
क्षिप्त्वा एवं पिष्टेन कपयेत्‌ ॥ पुनलपे छते 
सत्त म्ृतकर्पटसंज्तकेः ॥ ६४ ॥ गजाख्य 


१ तुत्थक पारदसे डथोढा होना चाहिये अनुभवसे सिद्ध हआ । 
२ नवमासमे सिद्ध होई इसका आशय यह जानपडतादहै कि 


| नव मास सुमे रखनेसे सामथ्यं हो । 


३ दृततिका-रुद्रदतिका इत्यथः । 


सप्तत्रिश! ३७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३८१ ) 


न 





ज्वाल्येद्रादि स्वांगशीतः समुद्धरेत ॥ तचः 
स्था गुटिका ग्राह्मा सवंसिद्धिमवाप्रयात्‌ 
॥ ६५ ॥ ( नि. र. ) 


अर्थ-लोहेकी कढाईमें जल भरकर पारद्‌ डाछ देवे और 
पारदसे आठगुण नीले थोथेकों थोडा २ डालताजाबे 
नीचेसे दृढ अग्नि छगाता रहै । घडी २ के पीछे छानता 
रहे फिर उस मूच्छित हुए पारेकी गोली बनाय कपडमें 
बांध रुद्रदन्तीके रसमें पचास बार स्वेदन करे ¦ फिर किसी 
पक्षीके उद्रमें रख जोके चूनका एक २ अंगुछ लेप करें 
खेप सूखनेपर फिर दूसरा लेप कर ऊपर सात कपरोटी 
कर । तदनन्तर गजपुट देवे स्वांगशीतछ होनेपर निकाल 
भीतरसे गोलीकों निकाछ खेवे वह समस्त सिद्धिकी 
दाता है ॥| ६१-६० ॥ 


सम्मति-मेरी समझसें तो पक्षीके 
रखना चाहिये । 


कटोरा सीमाव बजारियः तूतिया (उ ) 


अव्वछ बीस तोर तूृतिया खूब बारीक करके पीसलछो 
इस्मेसे निस्फ ततिया टोहेकी कढाइमें पतला पतला 
बिछाओ ओर उसपर सीमाव २० तीटे डाछकर बाकी 
मादा तृतिया भी ऊपर डालदों और एक प्याखा आहनी 
या मिद्टीका या किसी ओर किस्मका छेकर ढाँपदों और 
प्याा इस कद्र बडा हो कि कुछ तृतिया ओर सीमाव 
बखूबी ढकजावे ओर प्यालेके किनारे आरदगदम या आर- 
दमाश या किसी और चीजसे जो मुनासिब हो बंद 
करदो ताकि उसमें पानी दाखिल न होसके और जिस 
वक्त खुश्क होजाबे कढाईकों पानीसे भरकर चूल्हेपर 
रक्खें ओर प्यालेके ऊपर कोई वजनदार चीज 
रक्खे ताकि भाफसे जो ऊपरको जाती है प्याछा उखड न 
जाय और अमर खराब होजावे ? फिर कढाईके नीचेके 
पहले थोडी थोडी आंच जछाबे और फिर आहिस्ता शबढाते 
जावे । जिस वक्त तमाम पानी खुश्क होजावे कटाईंको 
उतार छेवे बवक्त सदं होनेके सीमाव वगेरः निकार छेवे 
ओर फिर उसको पानीसे धोकर साफ करे। यहांतक कि 
 पानीका रंग असली होजवे सीमाव मकक्‍खनकी तरह 
होगा । फिर उसको एक गाहे कपडेमें डाछकर निचोडे 
जो सीमाव कपडेमें रहजावे उसको अलहदा रखले और 
जो नीचे गिरजावे उसको दुबारा तरकीब मजकूर बाछाके 
मुताबिक करे | गरजे कि जबतक छायक जमानेके न होवे 
इसी तरह अमरु करते जावि । फिर मक्खन शुद्‌ः सीमा- 
वको फिर एक मिद्दीके प्याले या गिछासमें अन्दरकी 
तरफ जमादे ओर अहतियात रहे कि किसी जगह मोटी 
और किसी जगह पतली न हो हमवार हो । फिर 
इसमें अकंलेमूं अर्कंतुठलली खानगी या जंगछी या खटकलछ 
बूटीका भरकर तीन रोज रहने दे आर अके कम दीजावे 
तो ओर डाल देवे । चोथे या पांचवें रोज ओर अके अलहदा 
करके प्यालेको ठंढे पानीमें चार पांच घण्टे रहनेदे इस अर्समं 
मिट्टीका बर्तन णनीमें घुछ जावेगा और वतन सीमावका 
अरुहदा होजाइट!” साब हिफाजत रक्खे मेरा खुद आजमूद 
हे ।( सुफहा ६६ कुश्तैजात हजारो ) 


बिक पर म धी ७. # ७ ऊ 
स्थानम सुर्गेके अड 








गुटिका बनानेकी तरकीब बजरिये 
नीला थोथा ( उद्र) 


सीमाव सवा तोखा लेकर बतरीक मजकूरह बाला स्याही 
दूर करके सवा तोखा तूतिया ए सवज ( नीखाथोथा ) मिला 
कर दोनोंको खर करके ओर गोरी बनावे बादहू थांडासा 
सेगन लेकर हाथमे मटे ओर गोलामें भी मले बाद उसके 
ईंट पुख्तः लाकर उसमे ओखलीनुमा गडा बनावे ऑर 
उसमे सीमावकी गोली रखकर तीन गोजतक अकवग 
धतृरेमे डाखकर धूमे रखदे । बादहू वजः मु, छाकर 
उसको एक पोटलीमें बांधे आर गोटी सीमाव मजकूरका 
उस अंडमें डालकर पोटलीको किसी जफमं ख्टका कर 
सात सेर मैंसका दूध उसमे भरदे और बतोर डोलजंतर 
मापीके उसमे भापंदे ओर मुँह जंतरका बन्द्‌ करद्‌ के 
भाप न निकलूसके । सुबहसे शामतक या रामस सुवह्‌ 
तक बारह घण्टे तक सख्त आग द्‌ कि उबलछन न पावे । 
बादहू उसको चूल्हेपर बदस्तूर रहनेदें जब खुद बुद्‌ 
सरद होजाते निकाल कर रख छोड । एक कटारमं दूध 
भरकर गुटिकाको पोटरीमे बाध कर उसम डाल दू थोडी 
दरके बाद दूध पीजावें और गुटिकाको पोटरीके मुँहमें रख 
कर मुवाशरत करे जबतक गुटिका मजकूर ॐहम रहेगा 
इमसाक होगा और जब महसे बाहर निकालछेगा फरागत 
होगी आजमूद: है ( सुफहा किताब अलछजवाहर १ ९) 


गटिका सीमाव बजरियः संग- 
ग़सख ( फासी ) 


उकद्‌ जीवक जहत इमसाक व तकवियत वाहकवी- 
छ असर अस्त सनत अँविगीरन्द्‌ मिकदार हृश्त मस- 
काट जीवक राड वा कद्रे सिरका कहना कि दरहावन 
आहनी खूब वमाछन्द्‌ कि सुजमिट शखवद पसं सह मिस- 
काट नमक हिन्दी कोपतः दरओ दाखिल चुमायन्द्‌ बखुज 
बिमालन्द अनगाह दरजफ आहनी कि अजासरकः अंगूरो 
खूब पुरकद्द: बाशंद रेख्त: बर आतिश गुदाजन्द वसहमि- . 
सकाछ रूसख्तज सलामः करदः अन्द्‌क अन्दक विखुरद 
व सीमाव दिहन्द व दिस्तह आहन देरहमस विसानाद 
तावस्तः शवद्‌ पस अज आतिश फरागोरन्द व बआब सद्‌ 
विशोयन्द ताचकं ओजाइलशवद्‌ ब अज _पार्वः सफद 
मसका महकिम वियफशरानन्द अगाह गिलोर साजन्द्‌ 
बद्र वसत आँसूराखे नन्द्‌ वे रशमाव जज सूराख 
बिराजारल्द्‌ व यकशव दाभयान आवल्सू विगुजारन्द ता 
मोहकिम शवद मुंजमिद्‌ गदद पल आरा दारभयान रोगन 
तातूरह कि हिन्दी धतूरा नामन्द बिजोशानन्द व तायकसाख 
गाहे दभियान शीरगाहंब दाभयान रोगनवगाहे दरदेग 
तुआम वगाहे दर्मियान आववग याही अजगयाहाई मुना- 
सिव बयन्दारन्द व हमरा द्र दस्त मेमालीदः वादाद्‌ चन्दा 
मतजूली व हमचू आईना गर्दद व शकार ठुमायद्‌ 
व मतलक कुदरत द्रजिस्म॒ आनमान्द्‌ अंगाह वजहत 
इससाक मनीअस्त हगास मकारवतदर दहन निगाह 
दारन्द्‌ ब भिसछ अस्त । ( सुफद्दा २९८ किताब जिस्द्‌ 


दोयम करावांदीन कवीर ) 


( ३८२ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 








रसबंधन भ्ूलताबद्ध । 
भूलतां शिखिरामूलवारिणो मदयहृढम॥ 
तन्मूषां लेपयेन्मध्ये तन्मध्ये निश्षिपेद्रसम 
॥ ६६ ॥ पंचटंकप्रमाणं तां मृषामंगारके 
क्षिपेत्‌ ॥ णवं बद्धो भवेत्स्तो मषांतःस्थां 
टटो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ मुखमध्यगतस्तिष्ठन्भु- 
खरोगविनाशनः ॥ शरीरे काभिते स॒ते 
जरापलितनिन्नरः ॥ ६८ ॥ स्तंभयच्छख- 
संघातं कामोत्पादनकारकः !! पुनर्नैवं वपुः 
कुर्योत्साधकस्य न संशयः ॥ अतिकामो 
भकेन्मत्यों वली पालितनाशनः॥ ६९ ॥ बु. 
यो.) नि.,र.र.रा.रश.+र.सा.ष.) 
अथे-मुँईआमछा और अपामारगेकी जडस पारद्को 
मदन करे और उसीकी धरिया बनाकर उन्हीके रससे 
` घरियाको छीपकर पांचटंकभर पारद उसमें रखदेवे और 
अँगारोंपर रख धोंके तो पारद घरियामें ही बद्ध 
दोजायगा उसको मुखमें धरे तो मुखरोग दूर होताहै 
कामदेवको उत्पन्न करनेवाला रारीरको नवीन बनानेवाला 
होताहे इसके खानेसे मनुष्य अत्यन्त कामी और वली- 
पलितसे रहित होताहै ॥ ६&६-६९ ॥ 


उकद्सीमाव जारिय॒ः मिसहर- 
ताल ( उदु) 


अगरमिस हरताखको निकाल कर कटोरा बनावे और 
उसमे सोमाव भर कर आगपर रक्वे तो मुनअकिद 
. होजायगा उस वक्त उसको अगर मिस मुसफ्फा कमसीमें 
तरह करेगा तो नुकरःहोजायगा।(सुफहा अकलीमियाँ १९१) 


गुटिका बनानेकी तरीव बजारियः 
तांबा ( उद ) 


सीमाव सवातोखा लेकर ईंटके कोहनेमे खरल करके 
सौफ करले जब सफेद होजावे और स्याही बिलकुछ न 
रहे उस वक्त शीरः घीगुवारमें सहक बलेग करे । बाद 
उसके तांबा चारमारो लेकर खूब सुखं करे और उसी 
डुकडेकों लेकर सीमावमें डालकर चलाबे बाद उसके 
सीमाव मजकूरको कपडेमें पोटली बनाकर निचोडे 
जितना कपड़ेमें रह जावे उसी कपड़ेमें रहनेदे और 
जिस कदर छन कर गिर पड़े उसमें बदस्तूर तांबेको सुर्ख 
करके चलावे ओर फिर निचोडे यह अमल इस कदर करे 
कि सीमाव मजकूर बिलकुछ कपडेमें रहजाबे । बाद 
उसके गोली बनाकर कपडमें पोटली बांधकर निगाह 
रक्खे ( बादहू नमकशोर निस्फ मन लाकर ठीकरेमें रक्खे 
ओर दो रतान बार विरियां करे । यहांतक कि बिलकुल 
स्याह होजाबवे उसको शीशी आतिशामें भरदे ) बाद 
उसके एक मिट्टीकी हांडी गदंनदराज जमनिमें गाढ़कर 

१ इस; तरकीबके देखनेसे यकीन होताहै कि भूनाग ताम्रकी 
कटोरीमें जरूर पारा कायम होगा | 





उसके अन्दर एक प्याला रखदे और हांडीपर घडा 
निसफ तराश कर ओंधा कर रखदे इस्तरह कि मुंह 
घडेका हांडीके मुंहपर रहे और हांडीका मुंह घडेसे 
ढकजावबे बादहू शीशी ओंधी करके गदंन शीशीकों घडेके 
महसे निकालदे ताकि गर्दन हांडीके अन्दर और प्या 
अन्दरूरनीके ऊपर रहे । बाद उसके सब जोडोपर गिले* 
हिकमत करके घडेमें बाल्यू इस्तरह भरदे कि शीशीके 
चारों तरफ पाँच छः अंगुल वाद्‌ रहे बाद उसके बाकी 
घडेका टुकडा जोडदे और चारों तरफसे सख्त आगदे 
नमक शोरका रोगन होकर प्याले अन्दरूनीमें जमा होंगा। 
जब कुछ रोगन टपकचुके एक हांडीमें रख कर पोटलीकों 
जिसमें सीमाव बैँधाहुआ तागा बांध कर हांडीमें लटकादे 
ताकि रोगनमें पोटली गक होजाबे और आग औसतदर्जेकी 
जलावें । यहांतक कि तमाम रोगन गुटिकामे जज्य 
होजावे। बाद उसके ढाई सेर तुख्म धतूराको दुकर 
बतरीक मजकूरबाढा रोगन निकाछे और उख रोगनमें 
गुटिकाकों डालकर आहिस्ता आहिस्ता आंचदे ओर गुटिकामें 
रोगन मजकूर जज्ब करे । बाद उसके ढाई सेर घूंघची 
सुखंका रोगन बतरकीब मजकूर खींचे और बज- 
रिये डोछजंतर मजकूरके गुरिकाको पिङावे । बाद 
उसके छारेकी गुठलीका रोगन खींचे और उसीतरह 
डोछ जंतर गर्की करके गुटिकेमें जज्ब करे बाद उसके 
तुख्म तएवरका रोगन निकार कर बदस्तूर गुटिकाको 
डोर जंतर करे बाद उसके छावे खाल कोहनः बकदर 
एक तोखके ओर उसको पानीमे भिगोकर नरम 
करे बाद उसके गुटिकाको उसमें छपेटे। बाद उसके सेर~ 
भर गोदत हल॒वानका पीसकर गुटिकाको उसके 
दुर्भायानमें रख कर गोला बनावे और गोखेपर तागा 
लपेट कर पानीमें डो जंतर गरकी करके चार प्रदर 
तक आगदे बाद उसके पांच सेर दूध खाकर कढाइमें 
डालकर गुटिकाको उसमें डाख्दे ताकि तमाम दूध उसमे. 
जञ्व होजावे । अब तय्यार होगया जब काममें खाना 
मंजूरहो एक दिरम सीमाव खाम गुशेकाको खिलावे और 
बारीक कपडेसें छपेटकर तागामें पोटी बांध कर गदे- 
नमे ख्टकादे और सुहवतके वक्त उसको हमें रखे 
जबतक हमं रहेगा इनजार न होगा जब फारिग होना 
मंजूर हो महसे बाहर निकाले जबतक मैंहसे बाहर न 
निकालेगा खछास न होगा । अगर उसपर फारिग नहो 
तो थोडी सी तुर्शी रखले फारिग होजावेगा मुर्जारब है । 
( सुफहा किताब अलछजवाहर ११५-११८ ) 


प्याला सीमाव-( उदू ) मुश्तवः । 


सीमावको नमक और पानीसे मुकरेर सिकरेर सगबूल: 
करे और उसका छठा हिस्सा रूह तूतिया, खालिस शीरा, 
जौज माइल सफेद, और आव मुल्ह॒ठीमें एक दिनतक 
खर करे और जिस कालिबसें चाहे तय्यार करे और 
प्याला मयशीरा, जौज माइक और शीरा॒हव्वुख्क तनमे 
पकावे चमकीला ओर मजबूत निकलेगा । हस्व जरूरत 
गरम गरम दृध या अकयात माइजउल्लहम वगैरः इसमें 
डालकर चालीस रोजतक पीए ओर कुदरत खुदाका मुला- 
हिजा फर्मावे ( सुफहा ६२ मुजरवात फीरोजी ) 


सप्तत्रिश: २७. ] 





[क 7, 7 ~~ ^ £ 

गोली सीमाव-बजारेयः कलई ( उद ) 
पारा ओर कलई हमवजन लेकर बजरिये छैमूंकेः अरकके 

दो घंटे खरल करके गोटी बनावे । ( सुफहा ६६ किताब 

नुसखः जात हजारी ) अ 


^ © 
कटोरा सीमाव बजारेयः कलई (उद) 
तजरुबाशुदः । 

कलई २ छटांकको पहले किसी लोहके वर्तनमें कोय- 
लोकी आगमें गरम करे जब पिघटनेको हो तब पारा तीन 
छटाक डाख्दे बाद दो तीन मिनटके गिलछासके सांचेमें | 
डालदेवे और सांचेको बुझावें गिलास तय्यार होजावेगा । 
* सुफहा ६५ किताब कुश्तेजात हजारी ) 


गुटिका नामवंगभस्मद्वारा । 


 समुद्रफलचूर्णन नागवंगों विमिश्रित ॥ 
प्रियेतां सर्वमेहन्नो भवेतां देहपुष्टिदौ ॥ 
॥ ७० ॥ तत्स्पष्टहस्तसंस्पृष्ट केबलों वध्यते 
` रसः ॥ सरसो, धाठुवादेषु शस्यते च र- 
 सायने ॥ ७१ ॥ ( रसमानस ) 





अथ-समुद्रफलके च्णसे नागवंगको छोटकर भस्म करे 
-वे प्रमेहको नाश करनेवाले ओर शारीरके पुष्ट करनेवालेहें 
उनसे हाथोंकों मछ फिर पारदको छूबे तो पारद बद्ध 
होताहे । वह बद्ध पारद सोना चांदी बनानेमें उत्तम हे 
और रसायनोपयोगो नहीं है | ७० ॥ ७१ ॥ 


गुटिका बनानेकी त्रकीव बजारियः 
संगवसरी ( उदं ) मुश्तवः । 


मुँहमें रखनेसे बहुत नाफः है और हार मिजाज वाटेको 
दाफे तिश्रगी है और इमसाक करताहै तजरुबा हआह 
सीमाव एक हिस्सा संगवसरी यक हिस्सा अव्वछ संग 
` वसरीको गुदाज करके सीमावको उसमें मिलाकर गोली 
बांधे और मुर्गीको निगछाबवे और आधे दिनतक रहनेदे । 
बाद उसके मुर्गीको जिवह कर गुटिकाको निकालले और 
 हदाजतके वक्त काममें । मुँहमें रखनेसे नफा जाहर होताहै। 
(सुफहा किताब अलजवाहर १२४-१२५ ) 


गुटिका बनानेकी तरकीब बजरियः 
जस्त ( उदं ) | 


सीमाव तोलाभर, अकं छम कागजी दो तोलाको जस्तके 
प्यालेमे रखकर नीचेसे चरागकी आगदे जब अकं ख़ुश्क 
दोजावे कपडेमें बांध कर गोली बांधे इस गोलीको मुँहमें 
रखनेसे इमसाक होताहै ( सुफहा किताब अलजवाहर११२) 


तरको प्याला पारा बजारियः जस्त (उ) 


पारा मुसफ्फा ६ तोले वुरादा जस्त १० तोले दोनोंको 
¦ एक दिन मुलहठीके काढ ओर एक दिन आबबर्ग धतूरामें 


भाषारीकासमेता। 


( ३८३ ) 


खर करे तो सुस्कः होजाबेगा फिर उसको प्याले खाममें 
तरकीब मजकूरहस जमाद्‌ करक रक्खे और प्याया बनाले। 
यह प्याला जरा नरम होताहै सख्त करना हो तो आब धतूरा 
व मतवृूख पम्बः दानेमे पकाकर सख्त कग्सक्ते है । (सुफहा 
१० अखबार देशोपकारक ४ । ७ । १९०६ ) 


४ हक [भ ५ 
सम्माति-तजरुबेसे यह तरकीव गर्त साबित हुई सपू 
फसा तय्यार हुआ न कि गोली । सुकरर बजाइ डोढेके 
(~ [न्व्‌ [घ्‌ „न शै 
चहारम हिस्सा जस्त लिया गया तो कामियावी हुई । 


रसबधन तारबद्ध । 
वसति गिरिगृहायां नेवसिहोंन नागोन च 
भवति खगेन्द्रों जातपक्षद्रयेन॥ अरूगकिर 
णवर्णो दश्यते चांबरस्थः सकलजनप्रसि 
द्वस्तेन बद्धो रसेन्द्रः॥ ७२॥ (टो. नं. ) 
अथे-पवेतोंकी गुफामें रहताहे परन्तु वह हाथी या ह्‌ 
नरीह, ओरं इसके पक्ष दो हैं परन्तु पक्षी नदीं ६, आकाश 
अथात्‌ बीचमें रहनेवाखा है ओर जिसकी रंगत लाल चम- 
कीटो है इसको सब मनुष्य जानतेहें कि जिससे पारा बद्ध 
हो ताहे ॥ ७२ ॥ 
सम्मति-यद्यपि संग्रहकतोने इसमें बाणित पदाथको 
चांदी मानाहे परन्तु ( ( अरुणकिरणवर्ण: इस विशेषणसे 
सत्रीका रजही प्रतीत होताहै और योनिके द्वारके दोनों 
किनारोके, पक्षता है इस अथे रसकामधेनुकी 
सम्मति भी है ॥ 


^ $ 
गोली सीमाव बजरियः चांदी । 
पारा दो तोछा, बुरादा ९ मादो बजरियः अकैडेसूं वाह 
म खरल दो पहर करे गोटी बनजावेगी ।( सुफहा ६६नुस- 
खे जात हजारी ) 


कटोरा सीमाव बजरियः नुकरा ( उदं ) 


पारा ३ छटाकको वुरादा चांदी १ छटांकके साथ बज- 
रियः अकमू खरक करे जब एक जान दोजावे तव खेरंछे- 
से निकालकर हदाथको अकेतुलसी मल कर गिछास्र बनावे 
ओर किसी ठंडी जगहमें रखदे बाद एक घंटेके सख्त 
गिलास बन जावेगा । ( सुफहा ६५ किताब कुश्तेजात 
हजार ) 


प्याला सीमाव ( उदं ) 


सीमावको नमक और पानीसे सुकरेर सिकरंर मगवूल 
करे और उसका छठा हिस्सा बुरादा नुकरा, खालिस 
रीरा, जोज माइछ सफेद और आव मुरहटीरमे एफ दिन- 
तक खरल करे और जिस कालिबमें चाहे तय्यार करे । 
ओर प्याछा मय काछिब शीरा जोनमाइल और शोरा 


१ चन्द्र अर्थात्‌ चांदी समझमें आतोहै किन्तु रसकामधेनुने इसको 
रज म.नादे ओर वही ठीक है। 

२ तजरुंबेसे सही साबित हुआ वजन नुकरा ही ठीकहे मेने? सेभी 
गोली बनाई बनगई मगर सद्ती पूर्र के लिये ‡ ही ठीक है | 


( ३८४ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 





हच्छुट कजनमें पकावे चमकीला ओर :सजबूत निकलेगा 
सलातीनके छायक होजाबेगा । हस्बजरूरत गरम गरम दूध 
या अकंयात या माइडछलहममें डालकर चालीस रोजतक 
पीये आर कुदरत खुदाका मुखाहिजा फमावे । ( सुफहा ६२ पारेकी हर एक चांदीके कुश्तेके साथ मुनासिब भिक~ 
मुजरबात फीरोजी ) दारस गोरी बनजातीहै बशरते कि चांदीका कुश्ता बजयिये 


। गोली सीमाव बजरियः कुश्ता 
| 

पारदगरिका रोप्ययोगसे । ` बूटी हो । ( सुफहा ६६ किताब कुदतेजात हजारी ) 
| 


नुकरा ( उद्‌ ) 


तरकीब गोली पारा बजारेयः कुश्ता 
नुकरः ( उद्‌ ) 


पारा मुसफ्फा एक तोले, कुश्ता चांदी ६ मारे दोनोको 
छहसनका पानी डालकर तमाम रोज खर करे जिससे 
रामतक गोली वंध जावेगी फिर एक पोस्त बेजः सुग जिसकी 
पारदगुटिका रौप्ययोगसे । सफेदी व जर्दी दूर करनेके वास्त थोडा हिस्सा तोडा गया 

प्रथम पारा कर ईटको सोप दिन ३ पारा १ रूपाके | हो केकर उसमें आबलहसन भरद्‌ ओर द्र्यान वह 56 
चूरन १ पानके रसमे खट दिन २१ गोलीके धानके रासिम | तोख्का गोटी डाडकर दृखया स्त बजन्यु स 
तै राखे मास १ तब निकासि सुखम डारै तो, सदस कोस | आरदमाशकम स्व॒ सतव पा 
उडेकै सामथ्यं राखे शिवके वचन प्रमान हैं । ( यानी एक लेप खुश्क होजाबे दूसरा लेप करे इस्तरहस 
चार ) फिर एक आरद गंदुम पानीमें गूंदे हुएका लेप 


गोली सीमाव कायमुल्नार बजारेयः के फिर एक बतनमें सरसोंका तेल भरकर आगपर 
नुकरा ( उद्‌ ) रक्‍्खे और इस गोलीको इस तेलमें लटकादे इस्तरह कि 


थारा ६ रूपाको चूरन २ पानके रसमें खरे दिन ७ 
गोर्ल्लके धानके रासमध्घे राखे मास ३ चीकरा बूटीके रसमें 
खली दिन २२ तब धानमध्ये राखे तो सिद्धि होड इसमें दूध 
भात भोजन करे मास ३ तो सिद्धि होइ । 


नस 


तहको न छगे फिर दर्मियानी आंचपर पकावे । आठ पहर 
बादहू सर्द होनेपर निकाल कर गोखीकों दो घटं रोगन 
धतूरामें नरम आंचपर पकावे फिर निकाल कर पानो सदमे 
दो एक दिन रख छोड यह गोली पारा पहले वयानं तमाम 
गोलियोंसे ज्यादा मुफीदह यह गोली बहुत आला ह अजहद्‌ 
मुकब्बी वाहव सुमसिक द मुह रखतेह दृधम्‌ छटका कर 
भी पतह अगर रोगन धतूरेमें पकानेके बाद रोगन कुचला, 
रोगन भांग, रोगन मोलकांगनीमेंभी पका तो अजवस 
मुफीद है । कहते हैं कि उसको जद बजःमुगमे भी पकावे 
तो अजब असर होताहे । कि ( सुषहा १० दृशापकारक 
अखबार ४।७।१९०६ ) 


चांदीके कुरतेमे पारेकी गोछो बनाकर धतूरे स्याहके 
फटमें इस गोखीको भरकर ऊपर मिट्टीका पतला छप करदे 
ओर आगमे भुल्भुठाले कि धतूरा पककर बिलकुल खुश्क 
होजावे मगर जल न जावे । पस बाद अंजा गोलीको फलके 
अन्द्रस नेकाटकर (कसी पत्थर पर सचसे छोडद । फिर 
उसको इकट्ठा करके गोली वना और धतूरेके अन्दर भर 
कर इसा तरह आचपर भुलभुछाले इसी तरह ११ बार 
करे गोली कायमुल्नार होजावंगी इसको चख देले कमर 
बरामद होगा । अगर इसको फुछाले तो आगे काम देगी । 
( सुषदा १७ अखबार अलछकीमियाँ ८। ४ ।१९०९ ) 


गुरिका बनानेकी तरकीब बजारिय 
तिला व जुकरा (उठ ) 


इस गुटिकाको मुँहमें रखनेसे कुव्वतवाह ओर इमसाक 

होगा और दद्सर और तिश्नगीको जाइ करेगा ओर 
तिश्नगी नफसको मुफीद है ओर मुंह और तारकी खुश्कीको 
नाफ:है बुरादा तिहाई सुख खालिस दो हिस्सा 
बुरादा नुकरा एक हिस्सा सीमाव एक हिस्सा तीनोको 
यकजा करके अच्छी तरह सहक करे आर गोटी बांधे 
और ओटेमे मिटाकर स्याह मुर्गी या स्याह कोवेको 
निगटादे और एक रात दिन मुसल्सिल निगाह रक्डे बाद 
उसके जिबह करके गोली निकाल ठे और सदे पानीसे खूब 
धोवे और जरूरतके वक्त मुँहमें रखे मुजर्शिब है इन्दा 
अल्छाह ताला खूब काम देगी । ( सुफहा किताब 
अलजवाहर १२४ ) 


गुटिका बनानेकी तरकीब बजारेयः 
तिला ( उद्‌ ) 


जवतक महम रहेगा मेदेको कवी करेगा प्यास न 
माम होगी इमसाक होगा ओर ददंसर जाइलछ दोजायगा 


सीमाव गोली :बनानेकी तरकीब ( उदं) 


सीमाव एक हिस्सा बुरादा नुकरा एक हिस्सा बदस्तूर 
सहक करके गोली बांधकर सफेद मुर्गकोी खिलाकर रातभर 
` रहनेदे बादहू जिबह करके गुटका निकाछकर काममें छावे 
इमसाक ओर तिदनगी और तख्वासा को नफा करताहै । 
( सुफहा किताब अछजवाहर १२६-१२७ ) 


गुटिका पारा ( रसबंधन-तार वा ताम्र- 
योग ) ( उदं ) 


पारका कटढाइम डालकर आगपर रक् और आव 
पास्तक्रा चाया दत रह आर नीमकी छकडीसे जिसके हमे 
पसा या अठन्नो छगाई गई हो हिखाते जिं थोडी देरमें 
यरहक छायक हाजावगा । सद्‌ करके गिरह बनाङ और 
गुलाबम एक प्रहर जाश देकर स्तेमारमें छावे पहले की 
तरह काम द्ताह कन तासीरम उससे कम है । ( सुषहा 
६२ मुजरिबातफोराजी ) 


9 अयुभवसे ३ भाग परमे १ भाग चांदी ही ठीक सिद्ध हुई । 


कं 1 


सप्तत्रिश: ३७. ] भाषाटीकासमेता । (३८५ ) 








और तलूसा ओर खुश्की दहनको भी झुफीद होगी सीमाव | अर्थ~वच्छनागको जडसमेत उखाडकर उसका कल्क 
एक हिस्सा, तिलाइ सुखं एक हिस्सा बुरादा करके गोली | बनावे ओर स्के बीचमें सुवर्णके संग पिसेहुए परेको 
चनावे दो रोजके बाद मैदाकी गोीमे रखकर कबूतरको | रक्ख पश्चात्‌ उस्को सूअरके मांसम एकमहीना रखकर दो 
खिलावे वाद तीन दिन रातके उसको जिबह करके और | प्रहरतक पकाबे । फिर धतुरेके बीजोंके तरमै उस्को रख- 
धोकर जरूरतके वक्त हमें रक्खे । ८ सुफहा किताब अल- | कर संबद्ध करे अर्थात्‌ गोली करे संभोगकालमें यह सुखमें 
जवाहर १२२-१२४ ) रक्खीहुई गोली वीयको दृढ करती है । परंतु इसको मुखमें 


हुब सीमाव और तकवियत ए्जाइ रिहाव दबाकर मनुष्योंको ऊपरसे दूध पीना चाहिये ॥७३॥»४॥ 
४ श्र 
अदील अस्त नुसखः (फार्सी ) | गुटका बनानेकी तरकीब-बजरियः नुकरा 
बिगोरन्द सीमाव साफ व पाकीजः शशमाश: व तिखाइ्‌ | आहन शिजफ-मारकशीशा ( उदू ) 
वकं कि आरा व जवान हिन्दी पना गोयन्द्‌ कि बिसियार | इसका हिन्दीमें प्रभामारी कहते हैं मुँहमें रखनेसे बहुत 
खालिस मेंबाशद्‌ चहार माशः हरदोरा कद्रे आब अन्दा- | नफा करताहै और इमसाक होताहै मैदाकों गर्म और 
ख्तः सहक कुनन्द तामसकः शवद पसहुव बस्तः यक साइत हज्मको कवी करताहै खट्टी डकारे फोरन दूर होजाती हें, 
निगाददारन्द कि अन्दके सख्त शवद्‌ अंगाह अज सोजन , सीमात दो हिस्सा बुरादा नुकरा निस्फ हिस्सा बुरादा आहन 
सूराख कः रिश्तः बजबूत रेशमद्राँ अन्दाजन्द व बजाइ | निर्फ हिस्सा शिजर्फरूमी निस्फ हिस्सा व यक दांग मारक 
मजबूत निगाहदारन्द दर्मियान हफ्तः अशरा खूब मह- | शीशाइ जोहवी (सोनामक्खी) एक हिस्सा एक दांग सबको 
म व सख्त मिस्छ गोली बन्दूक ख्वाहदशुद पस ओंगो- | इकट्ठा करके थोडासा पानी मिखाकर सहक करे और गोली 
खीरादर आबन्द रीरअन्दाजन्द्‌ वचोबे वरसर आबन्द्‌ | बांधछे और ईटमे गढा करके थोडासा पानी मिलाकर सहक 
गुजाइतः सरितः बचोव वः बेदन्द्‌ $ इव सीमाव द्र | करे और गोली बांधटे और ईटमें गढाकरके उसमें दुधीयूटी 
शीरगर्कमाँद व अजतह आबन्द्‌ अन्द्के बलन्द्‌ बाशैंद व | के बगे रख कर उसपर गोटी मजक्रूर को रख कर उपरसे 
शीर रा जोरादहन्द हरगाह शीर तय्यार शवद्‌ गोटी रा वरू | दुधी मजकूरसे पोशीदह करके मुंह बंद करके गिले हिकमत 
कशन्द साफकदः निगाह दारन्द व रीररा विनोशन्द बाद | करदे जब खुश्क होजाबे नरम आग यानी भूभलमें दफन 
ओमत चन्दरोज कुव्वबत तमाम हासिल आयद्‌ बई यक | करे सदं होनेके वाद जब सीमाव मजक्रूरको निकार कर 
गोली ता सदसाल किफायद्‌ कनद व चीजे अर्जोकृमन सदं पानीभें डाख्दे और हाजतके वक्त काममें लावे जबतक 
शवद बहरगाह स्वाहन्द्‌ कि तिला अनगोगी वैरूकरान्द मकसूद हासिल हो 1 ( सुफहा किताब अलछजवाहर १२५ ) 
गोखीरा दरबोतः गुजाइतः कद्रेतंकार अन्दाख्तः चख | 


दिहन्द सीमाव परान शावद्‌ बतिला चखं खुद: व रसबधन लोहद्गुतिबद्ध | 


वजन खुद वैरू आयद । ( सुफहा ८०७ किताब शफाइ | कंचुकीकीटचूर्णन मृतलोह॑ च भावयेत्‌ ॥ 
| फ [0 नि # द्रति # क 
उक अवदान ) ए कण 1 देवदालिरसेनेव ध्मातं सद्रतितं जयेत्‌ ७९॥ 
गुटिका बनानेकी तरकीब तिलासे ( उदू ) | दुतिभिमदितः सूतो बद्धमायाति तत्क्ष- 
सोनेके पत्तर एक निश्क यानी चार माशे, पारा साफ | णात ॥ भक्षणात्कुरुत नृणा रुगजरामुृत्यु-- 
णक निश्क इन दोनोंको सरफोंके और जेंभीराके अकेमें नाशनम्‌ ॥ ७६ ॥ ( नि.र. ) 
दस रोज खरल करके गोख बनाकर पोटली बांध कर 
मटकेमें गाडका दूध भरं करके मोअछिक लटकादे फिर 
दो दिन रात तेज आंचदे दूध कम द्वोजाव तो और डालदे 
जब सोलह पहर आंच खग जवे निकालले गुटिका बन 
जावेगी । ( अगर गोली निहायत सख्त बनाई हो तो बरा- 
बर वजन लेना भी शायद दुरुस्त होगा ) उसको हस्त- ह 
केसरी कहते हैं 1 मुँहमें रक्ख बुढापा दूर हो उम्रदराज हो। रसबधन गगन सत्तवबद्ध । 


~ ५ 


( सुषहा १३ खजाना कोमियाँ ) 


~ सृतं गगनस च समभागे येत ॥ 
रसबंधन ( हिरण्यगर्भगुटिका )स्वर्णवद्ध। | तत्क्षणं जायते बद्धो गोलं (49 


उत्कृत्य मूलं विषज विदध्याद्रभेस्य सूतं | ॥ ७७ ॥ खेचरे चोदरे क्षिप्त्वा एवं पिष्टेन 
कनकांशापिष्टम्‌ ॥ सवेष्टयेत्कोलभवेन तन्तु- | लेषयेत्‌ ॥ सप्तश्रिमृंत्तिकामिश्र तत्क्षणं बे- 
मांसेन पश्चाद्विपचेद्धियामम्‌ ॥ ७३ ॥ धत्तू- | येद्‌ बुधः ॥ ७८ ॥ गोमयेन च संटेप्यं ग- 
रबीजोद्धवतेलगर्मे संबद्रतां याति मुख- | जाख्यं पुटयेद्धिषक्छ्‌ ॥ तत्रस्था गारिका 
स्थितोयम्‌ ॥ संभोगकाले दृढतां करोति. | ग्राह्या सुखे धृत्वा च खेचरे ॥७९ ॥ अदृश्यं 
वीर्यस्य दुग्धं भजतां नराणाम्‌ ॥ ७४ ॥ | जायते सिद्धः स्परशनाद्रचाधिनाशनम्‌ ॥ 


( का / यो, त. ) । कंदर्पों जायते कामी वायुतुल्यो बलप्रदः ॥ 
| 





अथ-लछोहैकी भस्ममे सर्पके मांसको ( जो छोहेके समान 
हो ) मिलाकर  बदाखके रससे घोटे फिर कोयलोंकी आंचमें 
रख धोंके तो खोहेकी द्रुति होगी, उस द्रुतिसे पारदको घोटे 
तो उसी क्षण पारद बद्ध होगा इस बद्ध पारदके भक्षणसे 
राग, बद्धता ओर मृत्यु भी नष्ट होताहै ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


( ३८६ ) 


॥ ८० ॥ अन्योन्यं जायते सिद्धिः शुल्ब॑ 
भवति कांचनम्‌ ॥ शच्राग्रीनां भयं नास्ति 
दिव्यदेदा भवंति दि ॥८१॥८( नि. र.). 
अर्थ-पारद्‌ और अभ्रक सत्त्वको समान भाग लेकर 
मदन करे तो पारा शीघ्र बद्ध होगा उसका गोटा बनाकर 
मुर्गीके अंडेमें भरदेवे उसपर जोके चूनका एक २ अंगु 
लेप कर सात कपरौटी करै । फिर गोबरसे लछीप गजपुट 
देवे स्वांगरीतर होनेपर गोखीको निकाल पक्षीके मुखमें 
धरे तो पक्षी अस्य होंजायगा । यह कामदेवको उत्पन्न 
करतीहै वायुके समान बलको देतीहै और इससे तवा 
सुवर्णं होतादै ओर जो इसको खाति उनकी देहको शख 
ओर अग्निका भय नहीं होताहे ॥ ७७-८१ ॥ 


गुटिका बनानेकी तरकौव्‌ गगनसत्त 
वा द्रुतिबद्ध (उद ) 
पारा साफ अबरखकी द्रुति दोनोंको बराबर टेकर खूब 
रट करे गोदा बनजावेगा:फिर चीरुको चीरकर उसमें रख- 
कर जौके आटेसे खूब बंद करदे । फिर सात तह कपरमिटरी 
चढाकर सुखाकर उसपर गोवर चढादे ओर सुखाद्‌ फिर 
एक गज मुरव्वा गहरा गढा खोद कर उसमें जंगली उपले 
भरकर उसके बीचमें रख कर आगदे जव सद्‌ हो निका- 
टले गुटिका बनजावेगी । मुंहमें रक्खे तो जमीनसे ऊँचा 
चे और गाइब हौ और हाथमे रक्‍खे तो बीमारियां दूर 
हों और दूधमें डालकर गरम करके पिये तो बाहवे इन्तहा 
होगी और ताकत हवाकीसी बदनमें आयेगी । ( सुफहा 
१४ खजानः कीमियां ) 
अभ्रहतिबदव । 
सृतं द्रतिसमं कृत्वा षोडशांशेन काश्- 
नम्‌ ॥ धमेलकटमूषायां रसेन्द्रो बवधमा- 
प्तुयात्‌ ॥ ८२ ॥ राजिकाद्धाद्वंमानेन पर्व- 
तानपि वेधयेत्‌ ॥ यथा लोहं तथा दें 
भिद्यते नात संशयः ॥ ८३ ॥ इत्यभरद्रतिसं- 
सिद्धं रसायनमसुदाह्तम्‌ ॥ विना शम्भोः 
भ्रसादेन न सिध्यति कदाचन \! ८४ ॥ नि. 
र., रसभानस. ) 
अ्भै-पारद १६ सोलह तोके, अश्रकद्रुति ? एक तोला 
लेकर घोटे फिर मूषामें रख अभ्निमें धोंके तो पारद बद्ध 
होगा वह वद्ध पारद एक राशभर भी ढेरके ढेर तंविको 
बेधताहै और वह जिस प्रकार धातुका सुवणं बनाताहे 
उसी प्रकार शरीरको भी सुवणके समान कर देताहै ॥ 
॥ ८२-<४ ॥ . 


रसबंधन वेकान्तबद्ध । 
अथवा गंधपिष्ठी खा क्षीरकंदोदरे 


क्षिपेत्‌ ॥ व्याघ्रीकेदे सूरण च गुडशुद्धद्रे 
तथा ॥ ८५ ॥अर्धार्थ भस्म वेक्रान्तं दत्वा 








व 1 
~~ ता 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय-- 











निप्काधेमात्रकम्‌ ॥ ततः कन्दस्य मनाया 
मुखं सुद्धा लिपेन्मुदा ॥ ८६॥ लेपचयंगुल- 
मात्र तु सर्वतः शोष्य गोलकम्‌ ॥ पाचये- 
द्वधरे यंत्रे कुक्ुटाभे्टधा पुटेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
पूर्वकदो यथापूव लेप्यं शोष्यं सुसंपचेत्‌ ॥ 
द्वित्रेवनोत्पलेरेव बद्धः स्याद्रक्तवणेकः ॥ 
नाम्ना वेक्रान्तबद्धोयं जरामृत्युरूजापहः ॥ 
॥ ८८ ॥ (र. रत्नाकर ह. लि. ) 


अथ-पारद ओर गंधककी पिष्टीको क्षीरकन्द, व्याघ्रीकन्द्‌ 
अथवा जमीकन्द्भे रखकर पिष्टी ऊपर नीचे वेक्रान्तकीं 
भस्मको रखदवे ( यहांपर यह अवश्य विचारना चाहिये कि 
यदि पिष्टी १ कषं हो तो वैक्रान्त भस्म आधा निष्क लेलेना ) 
फिर उसी कन्दके दुकडेसे छेदको बंदकर तीन २ अगु 
मिट्टीका लेपकर फिर गोेको सुखाय भूधर यंत्रमें आठ बार 
कुक्कुट पुट देवे पूवं पुटमें जो कन्द लिया हो वही कन्द 
फिर भी ठेना चाहिये और दो तीन जंगछी कंडोक आंच 
देनी चाहिये तो पारद खार रंगका बद्ध होगा यह बद्ध पारद 
वेक्रान्त कहाताह ॥ ८५-८८ ॥ 


रसबंधन वेक्रान्तबद्ध । 


कट॒ठुब्युद्धवे कन्दे वन्ध्यायाः क्षीरकंदके ॥ 
अपकेकक समादाय तद्रे पिण्डिका ततः॥ 
॥ ८९ ॥ दशनिष्कं शुद्धसूतं निष्केक शद्ध 
गंधकम्‌ ॥ स्तोकं स्तोकं क्षिपेद्रध पाषाणेवु 
च कुट्रयेत ॥९०॥ याममात्रे भवेत्पिंडी रक्त- 
कदे विनिक्षिपेत्‌ ॥ अधोंद्धे भस्मवेक्रान्तं 
दत्वा निष्काद्धंमाचकम्‌ ॥ ९१ ॥ ततः 
कदस्य सजाभिरशचेखं बद्धा मृदा . दटम्‌ ॥ 
लिप्तमंगलमानेन सव्व॑तः शोष्प गोलकम्‌॥ 
॥ ९२ ॥ पाचयेद्भधरे य॑त्र ततोद्धृत्य पुनः 
पचेत्‌ ॥ उध्वेभागमधः छया दित्येवं परि- 
वर्तयेत्‌ ॥ ९३ ॥ कमेण चालयेदृध्व बाहि- 
युगमोत्पलः पचेत्‌ ॥ ततो भिन्नस्तु संप्राह्यः 
वद्धः स्यादाडमोपमः ॥ नाना वेक्रान्त- 
बद्धोयं सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
(र. रत्ना.) 


अर्थ-कटुतम्बी, बांझ ककोडा या क्षीरछन्द्‌ इनमेसे किसी 
एक कच्चे कन्दको छेकर उसमें छेद कर फिर दस तोके पारा ` 
ओर एक तोला गंधक लेकर धीरे २ घोटे तो एक प्रहरमें 
पिष्ट होजायगी, उसको ऊपर के हुए किसी कन्दे रख 
ऊपर नीचे आधा निष्क वैक्रान्तमस्म रखदेव फिर उसी 
कन्द्के छ्ुकरेसे गड्डेका मुख बन्द करदेवे ओर एक २ अंगु 
मिद्रीका छेपकर सुखाख्वे और भूधस्यंत्रमे पचावे फिर 
निका कर पुनः पाचन करे परन्तु प्रथम पिष्टीका जो भाग 
नीचेको था उस उपर करद्वे । भूधर यंत्रमे दो जंगली 


सपतत्रिराः ३७. ] 


भाषारीकाखमेता । 


( ३८७ ) 








कंडोकी आंच देना चाहिये । जब पारद अनारके तुल्य छाल 
होजाय तब सम्पुटको तोड बद्ध पारदको निकाल लेबे। 
इसको वेक्रान्तवद्ध कहतेहेँ यह समस्त रोगोंमें देने 
योग्य है ॥ ८९-९४ ॥ 


रसबंधन ( स्मरसंदरीगुरिका ) 
वज्रहेमादिबद्ध । 
वज्रहेमाश्रकं ताप्यं कांतं सूतं समं 
` समम्‌ ॥ मद्यं जंबीरकेद्रोर्वीदन खस्वे 
तत्त पुनः ॥ -९५ ॥ ब्रह्मवृक्षस्प बीजानि 
कर्पासास्थीनि राजिका ॥ वध्या च 
जनयित्री च पिष्टं तन्मध्यगं कुरू ॥ ९६ ॥ 
पूर्वैवन्मदितं गोलं लघुसत्तपुटैः पचेत ॥ 
ततो गजपुटं दद्यान्मुखं रुद्धा धमेद्धटात्‌ ॥ 
॥ ९७ ॥ तहोल धारये के शखस्तभकरं 
भवेत्‌ ॥ ताम्रपात्रे पुनर्वेष्टय मुखस्थं सवश- 
जित्‌ ॥ ९८ ॥ दन्ति रोगं जरां मृत्युं ग- 
टिका स्मरखन्दरी ॥ सर्वेषां सुक्तयोगानां 
कुंभकण स्मरेद्यदि ॥ अपातं खसुखं शचख- 
मूह संनिवारयेत्‌ ॥ ९९ ( नागाज्ुन. ) 
अर्थ-हीरा, सुबणे, अभक, सोनामक्खी, कान्तिसार 
और पारद इन सबको समान भाग लेकर खरल्मे ज भोरीके 
रससे एक दिनतक मदेन करै फिर ढाकके बीज, बनोलेकी 
मौंग, राई, वांज्चककोडा और जनयित्री इनको पीसकर गोला 
बनावे उस गोखेमे उस ओषधिके गोटेको रखकर सात 
लघुपुट देवे । फिर गजपुटम रख देवे । तदनन्तर भूषा 
रख धोके उस सिद्ध गोलेकों मुखमें र्खे तो राख्को थांम 
देताहे यह स्मरसुन्दरी गुटिका रोग जरा सत्युको नाश 
करतीहे ॥ ९५-९९ ॥ 


है ^ (9 रेसे ¢ 

गुटिका बनानेकी तरकीब-दीरेसे (उदं ) 

पारा बराबर का सोना खाया हुआ और उसका सोलहवां 
हिस्सा हीरेका करता दोनोंको आकाशबेलके अकंमें खर 
करे फिर उन दोनोंका दसवां हिस्सा कान्त सोहा और 
सुहागा खूब बारीक खरल करे । फिर सबको मिलाकर 
अंधमूषा यानी घारियामें धरकर कोयलों की आंचपर रख- 
कर धोंकनीसे खूब धोंके गुटिका बनजायगी । इसकी खासि- 
यत यह्‌ है कि सुमे रखनेसे बुढापा दूर होताहे और लडा- 
इमे फतह ओर हर अज्वतवाना मजबूत होजाताहै और 
पास रखनेसे मुफलिसी दूर होतीहे और हर दिल अजीज 
होताहे खुसूसन औरतोंका इस गुटिकाको सिरोगरी कहते 
( सुफहा १९-१३ खजाना कीमियां ) 


रसवंधन ( खेचरीगुटिका ) पतृरवद्ध । 
रसटंकत्रयं शुद्ध कष्णधत्तूरबीजजे ॥ तटे 





माषान्नपिष्टकेनादों दृटसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
॥ १०१ ॥ वति कृत्वा ततो गा शोषये 
द्रविणा च तम्‌ ॥ दशशीषभिते तैले सर्ष- 
पस्य विपाचयेत्‌ ॥ १०२ ॥ तटलक्षयो भवे- 
तावद्यावत्तामवतायं वे ॥ स्विग्धच्छायां नि- 
शायां च शनेः सिद्धां च तां नयेत्‌ ॥ १०३ 
द्ग्धनापूर्यत भः शुभस्तत्र निवेशयेत्‌ ॥ 
विशोष्य सकलं दुग्धं गुटिका यदि तिष्ठति 
॥ १०४ ॥ वक्रस्य सुख यश्राद्रटिकां तां 
प्रयच्छति ॥ प्रविष्टा तन्मुखस्यान्त ज्वल 
माने च तड़ादे ॥ १०५ ॥ व्याकुलं कुरूते 
काम दहस्वास्थ्यंन तस्यव ॥ उद्रस्था 
यदा भूयात्तदासो भ्रियत पशुः ॥ १०६॥ 
स्वकोयवदने पश्चाद्रत्वा शुभ्रां निरामयः॥ 
योजनानां शतं गच्छेदभ्रयासन साधकः ॥ 
॥ १०७ ॥ अन्येऽपि बहवो रोगा सुखस्था 
दतघातिनः ॥ जिह्याताट्गता णते कंठ- 
स्था शाटकादयः ॥ १०८ ॥ उपजिदड्ढादि- 
जिह्ास्यादधिनजिद्ासदारूणां ॥ सप्तपृष्टिषु 
ये मध्ये हृद्रोगा पीनसादयः ॥ तांस्तान्‌ 
विनाशयत्येषा गटिका नाम खेचरी ॥१०९ 
(र. रा. शं.,र. सा. प., नि. र. ) 
अ्थ-तोन टंक शुद्ध पारदको धत्रेके बौजोंके दा तोले 
तलमें सात दिनतक मदेन करै और जबतक उसका रूप 
जोंकके समान हो तबतक मदेन करै उसको जो कि जोकके 
समान लंबी बत्तोसी हो । उरदको पिट्ठीमें रख कच्चे 
सूतसे बांध देवे ओर घाममें सुखा लेवे उस गोलेको दस 
सेर सरसोंके तेलमें पकाव जब तेल जल जाय तब उतार 
क्वे । फिर रात्रिमें छायादार खानमे सिद्ध गोटीको निकार 
दूधके भरेहुए घड में रखदेवे जब दूध सूखजावे तव गोीकोः 
निकार बकरेके मुखमे रक्खे । जब वह गोली उस वकरेकेः 
मुखमे जायगी तभीसे उसको हृदय कामाम्रिसे प्रज्व« 
खिति होजाताह ओर जब वह गोरी पेटमें चली 
जायगा तव वह बकरा मरजायगा इसके नाद्‌ उस 
गोटीको अपने मुखम रक्खे तो विनाही परिश्रम 
किये सो योजन चला जाताहै और भी बहुतसे मुखम 
रहनेवाले रोग ओर दाँतोंके रोग नष्ट होते हैं जिहा 
ताल शाछु आदिक कण्ठके रोग तथा उपजिह्ना द्विजिहा 
हृद्रोग ओर पीनस आदिक रोगोंको यह खेचरी गुटिका 
नाश करती है ॥ १००-१०९ ॥ 


गुदिका बनानेकी तरकीब बजरियः 
रोगन धतूरा । ( उदू ) 


पारा साफ तीन टंक काले धंतूरेके तेलमें सात दिन 


खरल करे तट दो पटी डाले और खूब खरल करे सात 
रोज बाद मिस्छ जाकके होजाबेगा | उदके आटेकी गोटीमें 
| रखकर चारों तरफ मजबूत सृत ख्पेटद्‌ फिर उसपर 


पलद्ये खस्वे मर्दितं दिनसप्त च॥ १०० ॥ 
तावद्यावद्धवेत्तस्य जलाकारूपमुत्तमम्‌ ॥ 


~~~ फक क्‍ इक: क३इअड ःछजसफफफफ कफ5सफसफस सफफसफफररसौ़ि़इसससफ>>, %क*कअक् ~~~ _~-----~-~~-~~------ 


(३८८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः-- 








उर्दके आटेका मोटा ठेप करके सुखाके दस सेर तर सर- 
सका ठेकर उसमे पकारे जब सब जर जाय बर्तनको 
सर्द जगह रखंद ओर वाद्‌. सदे होनेके गोलेसे बाहर 
निकालकर दूधके मटकेमें डाठ कर आंच दे जब दूध 
खुश्क होजावे निकाल ठे गोली बँध गह तो गुटका बेन 
गया, नहीं फिर पकावे जब गोली बँध जावे रख छोडे। 
मुँहमें रखनेसे सब बीमारियां दूर हों और एक दम चार 
सौ कोस चखा जावे थकान न माम हो ओर सौ ओर 
तोते सोहबत करे कुव्वत कमन न हो ओर कोई हथियार 


जिस्मपर कारगर न हो इसको खेचरी कहते हैं। ( सुरदा 


१५ खजानः कीमियां । ) 
रसबंधन ( विषबद्ध मुश्तवा । 
रस कनकलेलेन मदैयेदिन सप्तकम्‌ ॥ विषः 
ग्रंथि सम॒त्कृत्य साथ गंधाश्रकत्रयम ॥ 
॥ ११० ॥ हेमलेले विनिक्षेप्यं मूषायां रोध- 
येन्मुखम ॥ सप्तभिमृत्तिका मिश्र वेष्टयित्वा 
च शोषयेत्‌ ॥ १११ ॥ ततक्षणाद्रेष्टयेत्स्‌त मू- 
त्कपटसकप्तकम्‌ ॥ गोमयेनाथ संलेप्य तं 
गोल पूजयेद्विषक्‌ ॥ ११२ ॥ हस्तत्रयमितं 
गर्तं शोषकृत्पिडपूरितम्‌ ॥ तन्मध्ये निश्षि- 
पेट्रोल दग्ध्वा शांत समुद्धरेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तस्था गुटिका ग्राह्मा दिव्यकोतुकदा- 
विनी ॥ सा रोगे सुखनिश्षित्ता रमते शोक- 
नाशिनी ॥ यावत्सा गुटिका माद्या तावन्न 
द्रवते नरः॥ ११४ ॥ (नि. र. ) 
अथ-पारदको सात दिनतक धतूरेके तेलमें घोटे फिर 
सींगियाकी गांठमें छेद कर पारद भरदेवे और ऊपर नीचे 
साढे तीन गुना गन्धक रख देवे और विषके टुकडेसे 
मुखको बन्द करै । फिर एक घरियामें कटेरीका तेछ भर 
घरियाके मुखको बंद कर सुखा २ कर सात कपरौटी 
- करे उसपर सूत छपेट कर फिर सात कपरौटी करे उस 
गोछेको गोबरसे लछीपकर वैद्य पूजन करे । फिर तीन हाथ 
-छंबा चौडा गड़ढा खुद्वाकर सूखे हुवे जंगली कण्डोंसे 
"भरकर बीचमें गोलेको रख अग्नि छगाबवे स्वांगशीतलछ 
- होनेपर निकार लछेवे उसमेंसे उत्तम कौतुक ( आश्चयं ) 
-देनेवाी गोीको निकाललछेवे । उस शोकविनाशिनी 
-गोटीको मुखमें रखनेसे खूब रमण करता है ओर जवतक 
गोटी मुखम रहेगी तवतक वीयेपात न दोगा॥ ११०-११४॥ 


गुटिका पारा ( रसबंधनविषसे ) उद । 


वारेकां नमक खाहीरी और पानीमे मुकरेर सिकरंर 
-धोवे और शीरा बं तंबूलमें एक पहर खर करके बीश 
एक कितिमें निस्फतक खाली करके डाले और अंजंजाइ 
मुतखरज:से बन्द करले एक बतंनमे गोइत बुजगाखा तीन 
'पाव, पानी एक पांव डाछकर वह वीश उसमें छोड कर 
१ अंगर कामयाबी न हो तो बुराद्‌ा नक्ररा शामिल करो। 
दरअसल बुरादा तिलाकी जरूरत है । देखो सुफहा ४१ गोली बल. 
ररिय:तित्य । | 








मुंहको खूब मजबूतोस बन्द करें ओर शामके वक्त चूल्हे 
पर सवार करे और नरम आंच जलावे और अल्स्सवाहमें 
चार पहर गुजरनेपर चूल्हेसे नीचे उतार ठे गुटका बरामद 
होगा । एक प्रहर गुलाबमें जोश देकर काममें रावे कुव्बत 
वाह इमसाक व इन्तशांरमें बेनजीर है दूधमें रखकर जोश 
देकर पिया करे और कुदरत खुदाका मुछाहिजा फर्मावे । 


क, भ हक 


( सुषहा ६२ मुजरबातफीरोजी ) 


गुटिका बनानेकी तरकीब ( रसबंधन 
ब्रह्मांडगुटिका विषयोग ) उदू 


पारा साफ तप्त यानी गरम खरलमें नागबेर यानी 
पानके अकंमें सात रोज खर करे फिर कांजीके पानीसे 
धोकर पारा निकालले फिर एक कषेभर पारा वशकंदसें 
भरके सूअरके गोदतका उसपर छेपकर बीस पठ धतूरेक तेलमें 
वशकंदकों पकाठे जब पकजाइ कुछ सदकादे और दवाको 
निकाट्टे । यह गुटका बनगया जबतक मुँहमें रहेगा 
जमा इसे फारिग न होगा और बुड्ढा हो जवान होजावेगा। 
सुस्त हो किसी फेलसे या बीमार्सीसि सव कामके छायक 
होगा । इस गुटकाको बत्रह्मांडगुटिका कहतेहें । ( सुफहा 
१३ खजानः कीमियां ) 


रसबन्धन ( ब्रह्लांडगुटिका ) विषबद्ध । 


नागवलछीदलद्राबेः सत्ताहं सिद्धपारदम्‌ ॥ 
मर्द्येत्ततखल्वेन काञिकेः क्षालयेत्ततः ॥ 
॥ ११५ ॥ तं गर्भे विषकंदस्य क्षिपेन्रिष्क- 
चतुष्टयम्‌ ॥ विषेण तन्सुखं रुद्धा स्थूल- 
वार।हमां सजे ॥ ११६ ॥ पिडवर्गे निरू- 
ध्याय सुखं सूत्रेण बन्धयेत्‌ ॥ सन्ध्याकाले 
बलि दच्वा कुक्कुटं मदिरायतम्‌ ॥ ११७॥ 
ततश्चुल्ल्यां लोहपात्रे तले धन्तरसंभवे ॥ 
विपचेत्तु ततः पश्चात्सपिडं मन्दवद्विना ॥ 
॥ ११८ ॥ सन्ध्यामारभ्य यत्रेन यावत्सू- 
योँदयो भवेत्‌ ॥ विषमष्टिपलू चेक गुंजा- 
विजययोरपि ॥ ११९ ॥ तैलं जातीफल- 
स्थापि वीरलालस्य चोत्तमम्‌ ॥ पाचयेत्पूर्व 
योगेन अन्यथा नैव सिध्यति ॥ १२० ॥तत 
उद्धत्य गुटिका क्षीरमध्ये विनिक्षिपेत्‌ तत्क्षीरं 
शोषयेस्क्षिभरमेतलत्ययकारकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
दृष्ठा तां धारयेद्रक्र वी यंस्तंभकरी नृणाम्‌ 
क्षीरं पीत्वा रमेद्रामां कामाङ्कलकलायु- 
ताम्‌ ॥ ब्रह्मां डगिका ख्याता शोषयन्ती 
महोदधिम्‌ ॥ १२२॥ (र. खुं. ) 

अर्थ-सिद्ध पारदको पानोंके रससे सात द्विसतक 
मदन कर्‌ ( तप्र खल्वमें ) कांजोसे धों लेबे उस चार 





१ तजस्बेसे साबित हुआ कि पानके रसमें घोटनेसे पारा साफ 
होजाताहै गलीज नहीं होती । 


सतत्रिशः ३७. ] 








तोले पारदको विषकंद्में भरदेवे फिर विषकन्द्के ही 
छिकलेसे मुखबंदकर पुष्ट सूअरके मांसमें रख सूतसे 
बांध देवे । ओर सायंकाछको मद्रिसहित मुर्गेका वः 
दान देवे फिर कढाइंमें धतूरेका तेट भर उस गोलेको 
सायंकालसे सूर्योद्यतंक मन्दाभिसे पकावे । फिर कुचछा, 
चोंटनी, हरं, जायफलछ और वीरतालके तेलमें भी पूर्वोक्त 
रीतिसे पकावे । तदनन्तर गुटिकाकों निकाल दूधके 
धडेमें रख देवे तो गोटी उस दूधकों शीघ्र ही सुखा- 
लेतीहे यह विश्वासहे एसा देख जो मनुष्य उसको 
मुखमें धरताहै उसका वीयं धभ जाताहे । ओर जो 
गोछीकों मुखमें रख और दूध पी कामसे व्याकुछ खसे 
रमण करे यह ब्रह्माण्ड गुटिकासमुद्रकों भी सुखानेवाली 
प्रसिद्धहे ॥ ११५-१२२॥ 


रसबंधन ( खगेश्वरीगुटिका ) विषबद्ध । 


तुत्थकं मूषया कृत्वा स्थापयेन्मध्यपारदम्‌ 
अकेंसेहुंडधत्त्र रसो द्रोणं च पूरयेत।।१२३॥ 
सक्ताहमोौषध्यीभाव्यं सिहनेच्या घनभिया 
पश्चात्तदम्लयोगेन गोलकं शुक्रसन्रिभम्‌ ॥ 
 ॥ १२४ ॥ धरत्तृरविषतेलेन ज्योतिष्मत्या 
` स्तथैव च ॥ गुंजा च लांगली चेव भल्लातां- 
कालको तथा ॥ १२५९ ॥ एतेषां तेलयोागन 
गाटेकां विषमध्यगाम्‌ ॥ दोलायते पचेदेष 
 चतुष्पष्टिदिनानि च ॥ १२६ ॥ प्रत्येक 
मोषधीतेले राक्षसी गटिकोत्तमा ॥ स्व- 
णांदिद्रव्यलोहानि भक्षयेन्नाज संशयः १२७ 
तारमध्ये यदाक्षिप्तं सवण भवति निश्चितम॥ 
बंगमध्ये यदा क्षिप्तं रजतं जायते धवम्‌ ५ 
 ॥ १२८ ॥ मुखे क्षिप्त्वा अदश्यं च नाना 
` कोौवुककारकम्‌ ॥ खेचरी जायते सिद्धि- 
` मेनःपवनवेगङ्त्‌ ॥ १२९ ॥ जरां मृत्युं हरे- 
` द्रोगं विषं स्थावरजगमम्‌ ॥ नानया सदशं 
` कापि त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ ॥ नाम्ना खगे- 
` श्वरी नाम गुटिका चिद्धिसाधनम्‌।।१३०॥ 
(र. खं.) 
„ अर्थ-सिद्ध पारा ऽ सेर लेकर आधसेर नीखाथोथा आधा 
नीचे और आधा उपर उसके रक्ख ओर आक, 
धतरा, थूहर इन तीनोंका रस चार चार सेर लेकर प्रथम 
कढाईमें पूर्वोक्त रीतिसे पारेको रख उपरसे सब रसको 
डाल तेज आंचदे ! जव रस गाढा दोजाय तब कढाइंको 
उतार पारेको पानीसे खूब धोडाछे जब पारा गाढा हो 
खरटमे डाछ ७ दिन सिंहनेत्रीके रसमें घोटे और ७ दिन 
घनप्रियाके रसमें घाटे । पीछे कागजी नींबूके रसमें घोटे 
पीछे एक विषकी बडी और मोटी गांठ ठेकर उसमें एक 
गढेछा इतना बडा खोदे जिसमें 5। पावभर पारा समाजावे 
तब उसमें पारा भरकर विषके टुकडेसे मुख बंद करे और 
इस विषकी गांठको कच्चे सूतसे ख्पेटकर दोलायंत्र करके 
विषको धतूरेके तेछमें राखे विषकी गांठ कढाईके पेंदेसे 


भाषाटीकासमेता । 





( २८९ 2 
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दो अंगुल ऊँची रहे ६४ दिन पथेत इसके नोचे मंदाभ्रि 
जलावे जैसे जैसे तख घटे वैसे वैसे डाछताजाय । इसी- 
प्रकार मालकांगनी, घूंघची, करियारी,भिलखावा और अंकोल 
इन प्रत्यकके तेखमे चौसठ चौसठ दिन पचावे तो राक्षसी 
पाय हो अर्थात्‌ बहुत भूखा होवे । यह पारा स्वणादिकके 
खानेकों समथ हो चांदीमे इसको डालनेसे सुवणं हो 
ओर राँगको चांदी करे मुखमें रखनेसे अदृश्य होवे आका- 
रामे विचरनेवाला हो 1 एक क्षणम हजार कोश पहुंचे 
बुढापे, मृत्यु और विषका नाश करे इसकी बराबर दूसरी 
गुटिका नर्द ॥ १२३-१३० ॥ 


गुटिका बनानेकी तरकीब ( खगेश्वरी 
१५ 
गुटिका ) ( उदू ) 

सबज तूतियाका बुरादा छोहेके बतेनमें रक्खे फिर 
पारा आकके दूधमें और थूहरके अकम खर करके उस 
मोरतूतिये ( मयूरतुत्थ ) के बुरादेमें दबादे फिर आकका 
दूध ओर घतूरेका अकं उसमें डाले और सुखाछे सात 
रोजतक फिर संगपथरी ओर तिरभत्त:के अकम एक बार 
डाले और सुखाले । फिर तीनोंके अकंमें उस पारेकी गोली 
बनाके वशकंदमें रखकर धतूरा, माछकांगनी, भिखावा, 


छांगली, गुंजा, अंकोछ इनका जुदा जुदा तेल निकार कर 


लोहेंका डोछजंतर बनाके उस पारद और वशकंदकों हर 
तेलमें जुदाजुदा चौसठ रोजतक आंचदे गुटिका बनगई 
इसको रागशमशी कहतेहैँ । चांदीकों गलाकर इसे डाले 
तो सोना बनजावे । रॉगमें डे तो चांदी होजाय । मुंहमें 
रक्खे तो गाइब हो जमीनसे ऊंचा चले जैसे हवा। और 
बुढापा कभी न आवे ओर सब जहरोंको बदनसे दूर 
करताहे इसको खगेश्वरी भी कहतेहेँ । ( सुफहा १४ 
खजाना कीमियाँ ) 1 


बद्धरस फल । 


सुखमध्यगत्तिष्ेन्पुरोगविनाशनः ॥ 
शरीरे ऋमिते सूते जरापलितलिन्नरः ॥ 
॥ १३१ ॥ स्तभयेच्छघ्लसंघातं कामोत्पाद- 

` नकारकः॥ पुनर्नैवं वयः कुर्योत्साधकानां न 
संशयः ॥ १३२ ॥ (यो. र. ) 


अर्थ-यदि बद्धपारको मुखमें रक्खे तो मुखरोग दूर 
होताहै और इस बद्धपारदका शरीरकी नस २ में प्रवेश 
होनेसे बुढांपा और पलित रोग नष्ट होंताहै। शख्रोंके 
समूहको थभा देताह कामको उत्पन्न करताहै। बद्धपारद 
बनानेवालोंके शरीरकों यह्‌ पारद्‌ नवीन ही बना देताहे ॥ 
॥ १३९१ ॥ १३२॥ 

अन्यच्च । 

रसेन बद्धमायातस्रोटयत्येव निश्चितम्‌ ॥ 

घनां लोहमयी स्थूलां स्पशमात्रेण लीलया 

॥ १३३ ॥ मृतसुत्थापयेन्मत्य चक्षुषोः क्षेप- 

मात्रतः॥।निहन्ति सकलान्‌ रोगानन्‍्मृतः शीघ्रं 

न संशयः ॥ १३४॥ (र. सं. ) 


( ३९० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


त्तत्र ङ्सस्ससङ्-------------- रथ ्रधायफाा फल राधा काका जरम८कक 


[9 [9 


अर्थ-पैरकी बडी भारी वेडी भी टोहेकी इसके स्पस- 
मात्रसे टूटजाय और इसको धिस कर मुरदैकी आंखमें 
गावे तो जीउठे और इसके सूखनेसे ही सब रोग दूर 
होवे ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 


पारदगुरिका मेहदीभस्म ( कमीलेके 
चोयेसे ) 


मेहदी, वसमा, कमीला, (एक और याद्‌ नहीं ) यह 
दवाई रातको भिगो छोडनी सबेरे जोश देकर पाणी निका- 
लना। उस पाणीका चोया देना पारदकी गुटिका बनजायगी। 
थोड़े भेदसे अभिस्थायी कहाहे ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


गोली सीमाव बजारियः नीम ( उद ) 


नीमके पत्ते थोडासा पानी मिलाकर पीसो और निचोडो 
सेर दो सेर.अकं तय्यार करके एक तोला पारा किसी जर्फ 
गिलीमें आगपर चढावो और उसी अकंसे चोवादेते रहें जब 
तक कि पारा वस्ता होकर काबिल गोला बँँधनेके न होजाव 
उस्तादने मिकदार अकंकी नहीं बतलछाई मगर गोटी होजा- 
नेका वाइदा है यह गोली कायमुल्नार नहीं हे इसकी दो 
तद॒बीरें आयन्द्‌ः हो सक्ती हँ एक निस्त देकर कमर 
बनेगा दोयम शिगुफ्त होकर अकसीर खुद॑नी और काबिल 
तरहके होगा । ( सुफहा ११ अखबार अल्की- 
मियाँ १६। २। १९०७ ) 


गोली सीमाव बजरियः चोयासे ( उ ) 


अगर सीमाव मुसफ्फा एक तोलेपर तीन सेर नीमके 
रसका चोया दिया जावे तो सीमाव गढीज और 
काचर अकद॒क होजाताह ( सुफहा ४ अखबार अल- 
काभिया १६ । २। १९०७ ) 


गुटिका सीमाव घमोईके चोयासे (उदू) 


घमोई नीम सोख्तःकां पानीमे एक दिन रात तर करके 
छानठ आर फिर उसी पानीमं जदीद खाकिस्तर घंमोईको 
डाल कर एक दिन रात भगो कर छाने लेकिन पानीमें 
खकिस्तर घमोईको भिगानेके वक्त पानी मजकरूरको 
लछोटेसें भर कर किसी जफमें ँटीसे गिरावे ओौर इस अम 
लका मुकरर सिकरर करता रहे जब पानी गाढा होजावे तब 
उसस सीमाव सुसपफ्फाको चाया जफ आहनीमे दे मुनअक्किद 
जायगा जुतारज्म-घमोई नीम सोख्तःसे मुराद यहहै कि 
खाकस्तर सफद न हा बल्कि स्याह कोयलोंकी तरह हो 
रगरजाका तरह ऊपरसे नीचेकी जानिब पानीको मय 
खाकस्तरक गिराना चाहिये चोयाकी मिकदार नहीं लिखी 
द्‌. खकन तान राजतक चोयादेत देते गाढा हो जाताहं 
आर उसके बाद हवा ्गनेसे सख्त होजाताहै । ( सुफहा 
२८५ किताब अलकीमियाँ ) 


खाल्सि बूटियोंसे सीमाउका उकद यानी 
मुटिका बनानेकी तरकीब ( उ्ढू ) 


उमाइ व मूलकं रसभे॑ घोट चूनाके पानीसे भाफ दे 





घीग्वारमं रखदी तरकीब अव्वछ-शीरा बूटी घमोइका निकाल 
कर सीमाव मुसफ्फाकों एक हफ्तेतक खर करे इस तर 
हसे कि हर रोज दो पहर दिनतक सहक करे बादहू साम 
तक धूपमं सुखाद्‌ बादहू एक हफ्तेतक शीरा मूर्छ 
जिसको पकाया हो निचोड कर मफल दूर करके उसके 
रीरा पुख्तःमें बदस्तूर मजकूर खर करे गाढा होजायगा 
वाद्‌ उसके कपडेमें बांध कर गिरह देकर चूनाके पानोमें 
इस्तरह्‌ छटकादे कि पानीके ऊपर पोटली मजकूर चार 
अंगुल ऊची रहे ओर सरपोशकों आटा लगाकर हांडोके 
लवसे वख करके भाफ दे यहांतक [$ सख्त और साफ 
होजावे निकाल कर थोडी हींग सीमाव मजकूरमें मिलाकर 
सात द्वतक शीरः घीग्वारसे सहक करके फिर हींगक 
हमराह पाटली बांध कर बख घीग्वारमं साछठभरतक रखदे 
बाद सालभरके तय्यार होजायगा ( सुफहा २८२ किताब 
अलकीमियाँ { ) 


गरटिका-जलकुंभी ( फारिस अलमाह 
अरबी ) के रसमें घोर तदरीजी 
आंचसे ३० पुटमें ( उद ) 


सामावको बदस्तूर मुसफफा करके जलकुंभीके . शीरेमें 
चार रोजतक चार पुट आप्ताबी दे यानी दो पहर खर 
और दो पहर खुश्क करे यह एक पुट हुआ बाद उसके 
दो शकोरोंमें दो सफल बूटी मजकूरको रख कर दूर्मिया- 
नमे उसके पांच वही (८ तोले £ माशे ) सीमाव 
रख कर कुछ रीरा बूटी जलकुंभीका ऊपरसे डाल कर 
अंधमूषा करके मजबूत मुहर करदे बादहू पुटदे अव्वछू 
रोज सेरभर उपला जंगलछीका बुरादा करके आगदे इसी 
तरह दूसरे रोज दो सेर उपछोंकी आगदे और हर रोज 
सेरभर उपलोंकी आग ज्यादा करताजाबे यहांतक कि 
तीस सेरकी नौबत पहुंचे मुनअकिद होजायगा । मुतरि- 
जम जलकुंभीकों अरबीमें फारिस अलछमाइ कहतेह यह 
बूटी पानीपर बगैर जडके होती है इसकी पत्ती वर्म॑ बादर 
जीवयः से जिसको वल्ली छोटन कहते हैं मुशाब: होती है 
मगर उससे छोटी ओर पोदीनासे बडी होती है और मरा 
हूर ओ मारूफहे इसका द्रख्त अकसर ताढछाबोंमें होताहै 
करीब दो अंगुलके पत्ती चौडी होती है बीचसे खाली 
इधर उधरसे उठी हुईं गोलाई माइ चार पांच कोनें 
होतेहे जड इसकी पानीके अन्दर मगर जमीनके ऊपर 
होतीहँ दो किस्मकी होतीहं एककी पत्ती हरु आख्म 
यानी सदावहारके पत्तेके मावः मगर उससे बडी और 
दूसरा वह जिसका जकर हाचुका यह बूटो खुच्कीमे 
भां हांताह ( सुफहा २८६ किताब अलकीमियां ) 


गुटिका सीमाव उदे) ¦ 


( छजालइ रेगी या किवाइ स्याह या, वाइतलखके 
रसमें तरिकया और छुबदीमें तश्िया ११ मतंबः ) 
अगर सीमावकों बतरीक मजकूर मुसपफा करके 


शरा छजादहू एरगा या शारा।कवाइ स्याह या दारः नाइ 
तटखम॑ जसका हंन्दाम काडकहुदे हु खूब सहक कर बादहू 


सप्तत्रिशः ३७. ] 





भाषाटीकासमेता । ( ३९१ ) 





छुबदीमें उसी बूटीके जिससे कियाहै रख कर मजबूत 
बोतः मुअम्मा करके गिलेहिकमत करके आग दे इसी 
तरह ११ मतेबः तइकीद व तश्चिया करे बेशक मुनअक्विद 
और सख्त होजायगा । मुतरिजम लजालूइरेगलि मुराद 
यह कि जो छजाल्यू रेग खुश्कीमें पैदा हो हरसहबूटीकी 
माहियत ऊपर लिखी गइईहे यह सब बूटियां फर्दन फर्दन 
सीमावकों गाढा और दरपा आगपर करतीहें सहककी 
मिकदार मुन्दर्ज नहींहे, लेकिन इस कदर पुटआपंताबी 
देना चाहिये कि सीमाव मजकूर गादा दोजावे उसके 
वाद्‌ तश्विया उसी वूटीके सफलमें रख कर भूभछ यानी 
कर्सी बे दूधकी आगदे (सुफहा २८४ किताब अलकीमियां ) 


गुटिका सीमाव अकं चोलाईमें घो 
ट ११ बार तश्विया ( उदू ) 


अगर बाद मुसफ्फा करनेके सीमावको शीरः चौखा 
सहक करे बादहू बगं चौखाई मजकूरके सफलमें सीमावको 
रख कर बोतः मुअम्मा करके तीन सेर कर्सीकी आगमे 
जिससे धुआं निकट गया हो ग्यारह वार तश्रिया दे 
गुटिका बंध जायेगी लेकिन हरबार सहक करके रखकर 
, तश्विया देना चाहिये सख्त होजायगा ( सुफहा २८३ 
किताब अलकीमियां ) 
५ मुतारेज़म-अलकीमियां और दीगर हफ्त अहवाव कस्मीमें 
लिखाहे.कि वभे चौलछाईमें हरबार सहक करनेके बाद ग्यारह 
आदद्‌ अव्वेछ कन्दकोहीमें डाछकर भूमख्की आगदे तो 
भी गुटका होजातीहे ( सुफहा २८३ किताब अलछकीमियां) 


सीमावपर चौलाईका असर ( उद ) 


५ चौलाई बहुत कवीउलअमल पत्तीहै इससे सीमाव गाढा 
य, [ध (५ ४4 
आर देरपा बनताहं ८ सुषदा २८४ कितावअलकीमियां ) 


^> ६0०९ 
गुटिका सीमाव शीरा रौनिया खुर्द 
^ ^ वया € 
तश्किया व तश्वियासे (उदू ) 

सीमाव मुसफ्फाको रीरा छोनियां ख्वाह चौपत्ती 
आबीमें जो सितह आबपर होतीदै दो तीन पहरतक 
तस्किया देनेसे और बाद उस्के उसीके सफलम तरिवया 
देनेसे मुनअकिद होताहे ( सुफहा २८० किताब 
अलकाीमियां ) 


मुतराज्विम सीमाव चोपत्तीके अकंसे बहुत जल्द बस्तः 
होजाताह ( सुफहा २८५ किताब अलछकीमियां ) 


रेमे ६५ (कद 
गुटिका सीमाव रोगन धक्रेमें तसकिया 
धतरेमें ॐ [कर ४६ 
और बगं धतूरेमे तश्विया (उदं) 
तरकीव हफ्तम सीमावको सुसफ्फा करके रोगन तुख्म 
चत्रामें धूपमें पुट आफ्ताबी, दे ओर रातको बर्ग धत्रोेकी 
छुबदीमें रख कर अंधमूषामें बंद करके दो सेरकी कर्सी 
उपला जंगछीमें जिसमें घुआं न रहाहो आगदे पच्चीस 
35. 5.0 77“7 5-३७ कट की आर: आल ५ 1-0 कक 


3 सुतरज्जिम--अव्वल कंदकोदी एक जिस्म सहराई सूरनकी 
` डै इसके पत्ते ज्यादः चौडे ओर जड सफेदी माइल होतीहै। 





बार यही अमर करे मुनअक्िद होजायगा अहरपनका 
कौल है कि सीमाव अगर रोगनकी इमदादसे बजरियः 
तसकिया व तरिियाके बस्ता किया जाताहै आम इससे 
कि तेल अशियाइ मअदनीका हो या नवाती या हवानीका 
ख्वाह्‌ बैजासे या खृनसे ब॒सस्‍ता हो तो नाकिस होताहे 
लेकिन यह कौल खिलाफ है इस छिये कि तजरुबेसे 
अमर करनेके वक्त मालूम, हुआ कि अकसर कामिल 
ओर दुरुस्त उतरा और बाज हालतमें ठीक नहीं निकला 
( सुफहा २८५ किताब अलकीमियां ) 


पारदगुटिका । 
( कटेरीके रसम घोट गोटी बना हस्तिशुंडीकी छुग- 
दीमें पुट । ) 
कंटकारी पंचांग रस ८ तोछे पारद एक तोछा मदन 
करना जबतक पारद्‌ दृश्य होवे गुटिका बनाके ढक्कु- 
छामें गत करके म्त्तिका लगाकर हस्ती शुंडी दी नुगदीमें 
गुटिका रखकर ठक्कुखा दूसरा रखणा उपरो संधि मुद्रण 
करके अभि देणी गुटिका होजायगी । ( जम्बूसे प्राप्त 
पुस्तक ) 
पारदगुटिका । 
(हस्तिशुंडीके रसमें घोट गोटी बना धूमलीकी द्ग 
दीमें पुट । ) 
हस्ति डमे पारद खर करना ८ प्रहर फिर गोटी 
बणाके घूमली बूटीके नुगदेकी सम्पुट बणाके उसमें गोली 
रखक चार सेर पक्के गोहेकी आग देण पारद्‌ स्थिर गोछा- 
कृत हो जायगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारदगुरिका । 
( धतूरेके रस॒ और दृधकके दूधमें बोट पिट्टीसे 
लपेट पुट । ) 
पारद्‌ १ तोडा ३ तोले सादन पारमे भिजा रह ८ दिन 
धतूरेका रस ९ तोठे दोधक छतडीदा दुग्ध १ तोरा इसमें 
खर कर माषपिष्टमें गोला बणाके कपरोटी गाचनीसे 
करे फिर सुखाकर कोयलछोंमें सुरख करके पानीमें सुटना 
गोली लेलेबे ( जम्बूस प्राप्न पुस्तक ) 
पारदगुटिका-स्थिर । 
( तिमरूकी छकडीके बुरादेमें तीन आंच । ) 
तिमरुदी छकडीदा बूरा बणारेणा पाव पका और 
आकाश बेख्दे रसे बिच उसका नुगदा बणाके उसमें पारा 
तोछा १ रखके अप्नि देना ऐसे तीन आंच देनेसे पारद 
गुटिका स्थिर होजायगी । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 
आप में 
पारदगुटिका चित्रेके पानी 
ओटा कर । 
चित्रेका पानी या पक्का पारा तोला मंदाप्नमिमें पकाना 
गुटिका ( भवेत्‌ ) होवे । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
>% 1 न 


१ यह एक वृक्ष कदमीरमें होता है। 


( ३९२ ) 





पारदगुटिका वज्नदन्तीसे । 


वजदन्ती औषाधि तीन पत्ते उसके इकट्ठे होते हैं पत्ता 
भि्चके पत्ते सहृश होताहै पुष्प श्वेत वेर ` होती है इसके 
पत्र रसम गम॑में पारदं बन्धन होता है । ( जम्बूसे प्राप्त 
पुस्तक ) 


पारदंगुटिका रामपत्रीमें । 


अन्यानुभूतं-यथा रामपत्रीमें जराजरा पानी. देकर पार- 
दको खरल करनेसे गुटिका होजायगी उस गुटिकाकों 
दुग्धमें पाकर पीणेसे पुष्टि होवे । (जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


पारद गुटिका । 


नियाजवोज तुलसी काट धतूरेके रसम ३ दिन घोट 
पारद नियाजवोजमें दिन १ इयाम तुलसीमें दिन १ श्याम 
तूरेमे [ ८ ज ४ [1 
धतूरेमें दिन १ (मदनेन गुटिका जायते दुग्धादौ योज्यम्‌, 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारद गुटिका दुलहलके रसमें 
घोट पिष्ठी । 


द्रख्त हुल्हुल एक बूटी आम होती है इसमेंसे सख्त 
किस्मकी चू आया करतीहे यह वही बूटीहै जिसके चन्द्‌ 
कतरे कानमे डालनेसे सख्तसे सख्त कानका ददं फौरन 
दूर होताहै, पारेको अगर हुल्हुलके रसमें थोडी दरतक 
` खरलछ करे तो मानिन्द्‌ सिकाके होजाता है ओर गिरह वैध 
जाती है । ( अखबार देशोपकारक ) 


उकद यानी गुटिका चीलके अंडेसे (उर्दू) 

सीमाव अगर चीलके अंडेमें भरकर सेनेके वास्ते उसके 
घोंसलेमें रक्खे तो यह कहतेहें कि वस्ता होजाताहै छेकिन 
इसका तजरुबा नहीं हुआ ओर न हम अममे छाये अल- 
वत्तः ठीक उस वक्तं उतरेगा कि तीन रोजतक चोया 
शीरा कनवाई स्याह यानी मकूका जिसको गीदड दाख 
कहते हैं दे उसके बाद अंडे मजकूरमें रक्खे टेकिन चूंकि 
छोटी गुटिका सीमावकी बेखासियत होतीहे इस वास्ते 
अगर बगैर चोया बूटी मजकूरके सीमाव मुनक्तिद हो भी 
गया तो नाकिस होगा लिहाजा चोया देना जरूरीहै। 
( सुफहा २८३ किताब अलकीमियाँ ) 


मुतरज्जिम-सीमाव चीखके अंडेमें रखनेसे इकीस दिनमें 
गुटिका होजातीहे बशतें कि पहली मत्ंत्रःके अंडे दिये हुए 
हों लेकिन गुटिका छोटा होगा ओर हुकमाइका कौलूहे कि 
अगर तोलेभरसे ज्यादः गुटिका न हो तो कुछ खास्ता नहीं 
रखता । ( सुफहा २८३ किताब अलकीमियाँ ) 


गुटिका सीमाव रोहू मछलीमें ( उद ) 


सीमाव मुसफ्फाकों रोहू मछलौके सुंहमे डाले और 
मछलीके जिस्मपर आध सेर स्याह साईंद: मिर्चका लेप 
करके गजपुटकी आगंदे इस्तरह तीन अमर करे गुटिका 
होजायगी । 


१ स्याह काली मिर्चको पानी या लेमूमें पीसकर जमाद करे । 





पारदसंहिता- 


[ अध्याय- 





मुतरिज्नम-इस तरकीबमें तरद्दुद यह पडता है कि 
सीमाव मछलीके पेटमें नहीं थमता फोरन उगर आता 
लिहाजा किसी वांसके नलेको उसके हमें दंस कर पारा ' 
डालदे और मषटटीको खडी र्खे और पतली पतलो 
रेतकी कपरौटी करके बहुत जल्द अवेंमें कुम्हारोंके खडी 
दुमके बल रखदे क्योंकि यह मछली नाजुक बहुत होती है 
और इसमें जल्द सडना शुरू होता है इस वास्ते धूमे 
नहीं बलकि सायेमें रक्खे और बहुत जल्द तमाम तरकी- 
बको करना चाहिये । | 

सय्यद्रताफतहुसैन साहब बरेखवोने अपरैल सन्‌ १९०४ 
इसवामें साखी नं ४३ रिसाढ: किबिरियत अहमरके 
तजरुबा करनेके वक्त इसी तरकीबसे सीमाबकों कायमु- 
लनार किया था और बावजूदे कि मछली जलकर राख 
होगई ताहम सीमाव उडा नहीं हर अमलूमें गाढापन बढता 
जाताहै और बिलछाखिर गुटिका कायमुस्नार . बनतीहै । 
( सुफहा २८४ किताब अलकामियाँ ) | 


सिफत व फवायद्‌ गुरिकानियस (उद) 


तनहा सीमा जव बगेर अआनत किसी जसदके मुन- 
अकिद होता उसको गुटिका निरास कहते गुटिका निरा- 
स मजकूर थोडेसे अमलमें यातो खुद चांदी या सोना हो 
जाताहै या दूसरी धातुको मिस करनेसे उसको सोना या 
चांदी बनादेता है या कुरता करनेसे अकसीर तिखा या 
अकसीर नुकराका खास्सा जाहर करता है अगर दूधर्मे 
डा कर पिये तो सुकव्वीदाह होताहै व अलछहाजुलकयास 
ओर भी खवास हैं और जो गुटिका किसी जसदके राहुसे 
बनताहै उससे अकसीर नवातोमें खुद उसके तिला या 
नुकरा होनेमें अराकीन अंजुमन अलकीमियाँ को अबतक 
कामयाबी नहीं हुई जैसा कि जैलके वाकेसे मालूम 
होगा यह राई मुजरिज्मकी है । ( सुफहा २८७ किताब 
अलकीमियाँ ) 

कि 
पारदगुटिका चांदीकी भस्मसे । 

तँबेदी कटोरीबिव ५ तोछे पारा पाकर उपरों एरंड 
तेल ६ तोले पाके रूघुबाछुका यंत्रमें चार पहर मंदाप्नि 
देणी फिर तेछ हटाकर पारा धोलेणा इस पारे बिचों चार 
तोले पारा १ तोटा रूप्यभस्म दोनोंको निंबूरसमें खरक 
करना चार प्रहर फिर धोंके ताम्रपत्रमें गोडी रखके उपरों 
एरंड तैर और पाके लघु बाछुका यं्रमे चार पहर मंद 
मंद अग्नि देणी दो छकडीदी तब गोटी बहुत दढ होजा- 
यगी । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) | 


४०५ ५९, 
पारेका मसका तबिसे । 
= ७ ७ [, ०३ | कर ५ रे 
सोटेके नीचे एक पैसा जड देणा और पारा और 
रुहागा बराबर वजन ठेकर पहले सुहागेको खूब पीसना 
फिर पोस्तका पानी पाकर ची्नीके ` प्यालेमें उस 
सोटेसे खूब पीसना पारा मौमवत होजायगा ( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) 


पारदगुटिका-नीलेथोथेसे औद्यकर । 


पारद २ तोला, सुहागा > तोला, लवण १ तठोला, नीला 


। 
द 





१ 
| 
ध 
। 





सप्तत्रिश: ३७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३९३ ) 








थोथा १ तोला छे हेठ आधा सुहागा उस्पर आधा लवण 
उसपर आधा नीलाथोथा उस्पर कुंडी अरौ देकर उसपर 
पाणी हेठ आग वाणी ऐसे गुटिका हौज्ञायगी उसको 
जरा अग्नि देनेसे दृढ गुटिका होजायगी ( ज़ंबूसे 
आप्त पुस्तक. ) ¦ 


पारदगदिका  - ) ताम्रसे बना 
में रख तुपपुट । 


अथ शुक्रस्तम्भयोगानाह- 
साद्ध चिनिष्कं हरज मद॑येन्मुखवारिणा ॥ 
तं शुष्कमातपे तीव्रे मदयेत्तास्रमुद्रया ॥ 
१३५ ।। अपामागेरसं दत्वा घटिकात्रित- 
यावाधे ॥ पुनः कनकनीरेण मर्दयेद्रटिका 
यम्‌ ॥ १३६॥ ततो रस समादाय हस्ता- 
भ्यां गोलकीकृतम्‌ ॥ कनकस्य रसे मप्र 
करत्वा घरमे खरक्षयेत्‌ ॥ १३७ ॥ हस्तोप्माणं 
पुनदैत्वा स्थापयेत्कनकद्र वम्‌ ॥ एवं दिन- 
द्यं क्यात्साधकस्तदनन्तरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
विषम्राथं खसुद्रत्य गुटिकां ततर निक्षिपेत्‌ ॥ 
मदयेत्तेन वदनं बीजानीमानि मेलयेत्‌ ॥ 
॥ १३९ ॥ धत्त्रफलबीजाने जयाबीजाने 
फेनजम्‌ ॥ एकत्र मेलयेत्तल्यं मर्दयेद्ष्ण- 
वारिणा ॥ १४० ॥ अस्य मूषाद्रय कृत्वा 
विषग्राथ निवेशयेत्‌ ॥ अंधमूषां ततः कृत्वा 
तुल्याम॒पारे निक्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ दिनाष्टके 
एथिते तत्र ततो ग्राह्मा वटी शुभा ॥ मुख- 
स्था वी्यधुक्‌ पुंसां संभोगे सोख्यदा भ- 
वेत्‌ ॥ १४२ ॥ ( वेद्यकल्पतरू, ) ` 
अर्थ-साढे तीन तोले पारदको कांजीसे घोट सुखालेवे 
फिर एक लछकडाके घोटेमें तोबिका पसा गाड कर ओंगेका 
रस देकर तीन घडीतक घोटे फिर धतूरके रससे दो घडी 
खोदे फिर पारद्को हाथमे ठेकर गोटी बना लेवे आर धतूरे 
रसमें रख कर घाममें रक्ख फिर हाथकी गरमी देकर 
( अर्थात्‌ हाथसे मछकर ) धतूरेके रसमें रख देवे इस प्रकार 
दो दिनतक करनेके बाद सीगियेको नैका टेवे तदनन्तर 
धत्रेके वीज भांगके बीज और अफीम इन तीनोंको एकत्र 
कर उष्ण जलसे घोट दो मूषा वनाव उनमेंसे एकमे गोली 
सहित सींगियेको रख ऊपरसे दूसरी मूषाको रख मुखबंद 
करदेवे और उस घरियापर तुषोंको रखदेवे आठ दिवसके 
पश्चात्‌ घरियाको निकाल गोीको निकाट लेबे उस गोटीकों 
मुखमें रखनेसे वीयंको धारण करनेवाली और संभोगकी 
दशाम सुखदायिनी होतोहे ॥ १३५-१४२ ॥ 


गुटिका सीमाव बजारियः तिला--अश्रक- 
संखिया (उ ) 


मुदकक जरजमीन जिसको दिन्दीमें मद्र मोतिया और 
अरबीमें सुअद्‌ हिन्दी कहते हं और जो वेख काह मरक 
५० 





ओर दूब की है जोगियोकी स्छाहमें इबली कहतेदैः दस 
हिस्से खवे और चौगुना पानी उसमें मिलाकर जोशदें जब 
एक हिस्सा रहजावे उतार कर बत्तीसे मुकत्तर करके तुख्म 
धतूरा बारीक पीस कर मिलावे ओर फिर एक दिन जोशदे 
जिसमें वह भी हम मिजाज हो जावे बादहू उतार ले और 
दुबारा फिर बजरियः बत्तीके तकतीर करके साफ करट 
उसके बाद छाबे रक्त संगीन यानी जद साखिया और सीमाव 
ओर अश्रक स्याह ओर दहनाव और औराक तिटा चोंरा 
मसावीउखुवजन लेकर दीन दिनतक आव मजकूरमें बद- 
स्तूर खरछ करे इस्तरहसे के सुबहसे दो पहरतक खर 
करे ओर दो पहरसे शाम्तक धूपमें सुखछावे जब खूंब 
खुश्क होजावे अंधमूषामें डा कर गिछे हिकमत करके 
आतिश कुकर पुटकी जो आध सेर जंगली कंडेंकी कससि 
जलकर मूभल होजावें दीजातीहे खुद बखुद सदं 
होनेपर निकार कर .फिर बोतः मुअम्माम रख 
कर कायलोकौ आगमें सुनारोंक फूंकनीसे फूंके गुटिका 
कायमुल्नार अकसीर होजायगी ( सुफहा २८९ किताब 
अलकामियाँ । ) 


गुटिका सीमाव बजारियः तिला नुकरा 
अभ्रक सांखिया-९ उदं ) 


मुदकक जो कि जडकाह मरक ओर दूबकीहे ओर 
हिन्दीमं इसका नाम खर बूटी ( भदरमोतिया ) ह छावे 
आर हमवजन उसके त्रिफला यानी हरड, बहेडा, आँवला 
पीस कर मिलावे ओर चोगुने पानीमें कढाई आहनी या 
देगमें रखकर जोश दे जोगियोंकी स्छाहमे इसको सोपली 
कहते दै जब एक हिस्सा पानी रहजावे वत्तीसे मुकत्तर 
करके छानकर शीशेमें रखदे बादहू सीमाव अबरक स्याह, 
अबरक सफेद, संखिया सफेद, तिला नुकरा बराबर छेकर 
आव मजकूरसे खरल जज्जाजीमें सहक बलेग करे ओ 
बतरीक मजकूर कुकर पुटकी तरह आग देकर सर्द करे 
बादहू बोतः मुअम्मामें रख कर फून जंतरमें गुटिका होजा-- 
यगी । ( सुषहा २९० किताब अछकीमियाँ ) 
स॒तरज्निम-सहक बलेगसे मुराद यहे कि तीन दिनतक 
तीन पुट आप्तावी दे पून जंतरसे मुराद यहहे कि बोतःमें 
अजजाइ नुसखाको रख कर बंकनार्से धोके सौपटी इस 
वजहसे नाम॒ह के बहुत जल्द काम देता ( सुफहा २९० 
किताब अलकीमियाँ ) 


गुटिका सीमाव बजरियः संखिया अश्रक 
व तिछा या तक्रा या आहन या 
सुवं वगेरः ( उठे ) 


अगर अमर शमसी मंजूर हो तो अबरक स्याह व तटा 
या अबरक स्याह्‌ ब आहन छावे ओर अगर अमल कमरी 
मंजूरहै तो अभ्रक सफेद और नुकरा या अभ्रक सफेद 
ओर कलई या अभ्रक सफेद और जस्त या अभ्रक सफेद 
और सुर्वले गजं यह है कि जो अमल मंजूर हो उसके 
दो जुज व शमसी मजकूरहबाला या दो जुञ्व कमरी 


( ३९४ ) 








स॒न्दर्जः सद्रढे ओर सीमाव व संखिया जद अमछ शम- 
सीकी सूरतमे ओर सीमाव व संखिया सफेद अमर कम- 
रीकी हालतमें लेकर चारोको शीरह हाइ मजकूर यानी 
संभालू या संभा मुदकक जेर जमीन मजकूरमें खरलमें 
रखकर जमीर करे लेकिन रीरः मुदकक यानी मोतिया 
का होना जरूरी है बादहू बंद बोतःमें रख कर पके गुटिका 
होजायगी बादहू जब मंजूर हो कि उसके पाक करे खुली 
घरियामें रखकर धोंके और तिछा या नुकरासे जैसा अमल 
है हम्मिलान करे जब गुदाज हो जाय थोडी २ चुटकी 
सुवेके बुरादेकी जिसकी मिकदार निस्फ नुकरेसे 
हो डालता जवे और धोंकतां जाबे जिसमें. कुट 
सुवे सोख्तः होजाइ तिछा व नुकरा कामिटुर्अयार 
-रहजवेगा अगर फूटक हो तो समझना चाहिये कि सुव 
खाम अबतक उस्मे मोजूद है फिर धोंके ताकि सुवे खाम 
सोख्त होजाए इन्शाअल्छाहताला आखा दर्जेंका होजायगा 
( सुफहा २९१ किताब अलकीमियाँ ) 


गुटिका सीमाव बजरियः अभकं सुं (उर्दू) 


शारावग तिरसल और सीसे जिसको हिन्दीमें संभालू 
और मरक्काह्‌ ( मोतिया ) कहते हैं खावे और सुर्बको अंजन 


( सुरमा ) से कुदता करे ओर सीमाव और अभ्रक धनाव 


तीनों मसाबी लेकर शीरहाइ मजकूरमें जमीर करे और 
बोतःमें रख कर फूंके गुटका होजायगा और कुछ काम 
मजकूरबालछामें आवेगा । ( सुफहा २९० किताब 
अलकीमियां । ) 
| [9 ज क © 
उकद सीमाव बजरियः संखिया व सुदा 
(4 विके त, ^. मर 
संगके तांबेके संपुटमे (उद ) 
सोमाव एक तोटे संखिया एक तोला दोनोंको अ्क- 
लैमूं एक अददे खर करके दो कटोरी मर्सामें जिसमें 
एकका वजन पन्द्रह तोले ओर दूसरीका बजन दस तोड़े 
था बँगछा पानकी दो तीन तह नीचेकी कटोरीमें रख कर 
ऊपरसे सीमाब मसहूकाको जो दहीके चक्ककी तरह होगया 
था रखदिया इस तरहसे कि सीमावका असर पानोंतक 
-रहा कटोरेके ऊपर जरह बराबर भी नहीं पहुंचा क्‍योंकि 
कटोरीपर पहुंचनेसे उसको तोड देता है बाद उसके सीमावके 
ऊपर मुर्दार संग एक माशा पीसाहुआ छिडकदिया और ऊप 
रसे दो तीन तह पानों (बगे तम्बूछ)कों रख कर दूसरा कटो- 
रा बंद करके आदिस्ता आहिस्ता गिले हिकमत तीन बार 
मअमूल तोरसे किया ताकि दवा तहवबाला न होजाय बाद 
उसके दस सेर खानगी कंडोंकी आग भडकःकी तरह एक 
गढा खोद कर दी सदं होनेपर निकाला तो सीमाव मुन- 
अक्किद था यह्‌ नुसखा जमीमामे एक कलमी हफ्त अह- 
वावके था जिसमें अजमालन यह भी छिखा था कि यह 
सीमाव चांदी खाम खालिस होकर निकछुताहै और अक- 
` सीर तिखा ओर अकसीर अजसाम सब कुछ बनसक्ताह । 
( सुफहा २८७ किताब अलकीमियाँ ) 
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गुटिका संखियासे ( उदं ) 


सीमाव और सम्मुख फारकों सहक करके अर्ककटाई 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








खुद चार पहर जक मुतबातिर चोयादे बस्ता व मुनअ- 
क्ेद्‌ होजायगा । ( सुषहा २८६ किताब अल्कीमिर्यौ ) 


पारेकी गोटीको कठिन करनेकी क्रिया। 


पारकौ गोली होजावे ओर उस गोलीको सख्त करना 
४०८१. क, ५३ [+ (= ऋ (9) 
हो तो तालमखाणा बीजबंद दोनोंकों पाणीसे पीस कर 
उसका सपुट बणाना उस संपुटमें गोली रख कंद बंद 


| करके आगमें रख कर संपुटको , पकाणा जब पकजाबे 


तब निकाल छेणा सख्त होजायगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


बद्धप्रकार अभ्रकस्वणंसे । 


अभकं हरबीजेन षोडशांशन्तु कांचनम्‌ ॥ 
ध्मातं गतमधमूषां गंधकेन समन्वितम्‌ ॥ 
॥ १४३ ॥ सुखे क्षिप्त्वा वरारोहे संतिष्ठे- 
त्स यथा खगः ॥ ॥ राजिकां अधमात्रेण प- 
वतानपि वेधयेत ॥ १४४ ॥ राजिकासवै- 
मात्रेण तादशं यदि भक्षयेत्‌ ॥ भयच्छते 
खेचरत्वं कीडते शंकरो यथा ॥ १४५ ॥ 
( योगसार. ) 


अर्थ-अश्रक पारद्‌ ओर पारदसे षोडशांश सुवर्णं ओर 
गंधक इन सबको पीस अंधमूषाम रख धोंके तो पारा बद्ध 
होगा उसको जो मनुष्य मुखमें रक्खे तो वह पक्षीके 
समान खडा रहताहै और आधी राके समान भागसे 
पवेतोंको भी बेधताह और ऐसे पारदकी एक सरसोकि तुर्य 
मात्रा खल्वे तो खेचर होताहै और श्रीमहादेवजीके 
समार कीडा करतादै ॥ १४३-१४५॥ 


पारदगुटिका अभ्रसत्व हैम व तारसे। 


हेमताराभ्रसत्व॑ च रसगंधसमन्वितम्‌ ॥ 
उष्णोदकेन संघ्रष्य पुनस्तत्तीदके क्षिपेत्‌ ॥ 
जायते गटिका दिव्या सिद्धिभैवति ना- 
न्यथा ॥ मासेकेन समुद्रूत्य मुखे प्रक्षिप्य 
साधकः॥ १४७॥ वज्रकायो भवेदेवि वलीप- 
लितवजित:॥अथ तां गटिकां घृष्ठा मध्वा- 
ज्येन पिवेत्सुधीः ॥ १४८।। मासत्रयप्रयोगेण 
जीवचनन्‍्द्राकंतारकाः ॥ तस्य मूत्रपुरीषेण 
शुल्बं भवति कांचनम्‌ ॥ १४९ ॥ ( योग- 
सार. ) | 
अर्थ-सुवर्णभस्म एक भाग, चांदीकी भस्म॒ एक भाग, 
अभ्रक सत्व एक भाग, पारद एक भाग और गंधक एक 
भाग इन सबको उष्णोदकसे पीस गोली बनःय फिर गरम 
जलम धरे तो दिव्य सिद्धिकी देनेवाटी गोटी सिद्ध होगी 
एक मासतक उष्णजख्मे रख और निकाल मुखमें रक्खे 
तो साधकका शरीर वज्रके तुस्य होजायगा उस गोलीको 
शहद और घृतमें घिसकर तीन मासतक्‌ पीवे तो 
जवतक सूर्य और चन्द्रमा रद तब तक जीवित रताद 


सम्तत्रिदा: ३७. ] 


भाषादटाकासमता । 


३९५९ ) 





उसके भक्षण करनेवाले मनुष्यके मूत्र और पुरीषके योगसे 


तँबिका सुवण होताहं ॥ १४६-१४९ ॥ 


खगेश्वरी गुटिका । 


लीलाथोंथाकी कोरिके एक घरिया बनावे तिसमें पारा 
राखे अथवा लछोहेकी बडी कटोरी बनावे तिसके भीतर 
चारिउ ओर छीलाथोंथाका मोटा लेप करे तिसमें शुद्ध 
पारद्‌ राखे उस कटोरीकूं अंगारा परि राखे एही भांति 
एक लोहेकी तिखटी बनावे तेह तिखटीके एक अँगीठी 
राखे अंगीठीके भीतर अंगारा राखे उस तिखटीपर वह 
कटोरी राखे आक, सेहुड, धतूरा इन हर एकका रस छे 
चार चार सेर तेही रस करि चोवा हर घरी दिया करे 
उस कटोरीके पाराके ऊपर जबताई सब रज जरि जाई तेही 
उपरांत पारा निकासिलेइ तिसकूं सात सात दिन सिंधनेत्रीके 
रखसे और घन पियाके रससे खरलमें घोटे पाछे कागदी 
नींबूके रससे उस पाराकूं धोइलेइ उस पाराकी गुटिका होई 
बहुत चमक होड उस गुटि कामें जैसी शुक्र नक्षत्रमें पाछे 
गुटिकाकूं सींगिया विषके भीतर राखिके विषके 
डुकडोंमे ढाँपिके सूतसे मोहकम बांधिके धतूरा कर तेल, 
मालकांगुनीको तेल, घुघुचीको तेल, करहारीको तल, 
अंकोलको तेल भेखा कारे सब तेर एकत्र करि इसमें 
चाौसठि दिन पकावे धीमी आंचसे पकावे अथवा हर एकके 
तमे जुदा जुदा चौसटि दिन पकावे इस भांति पकावनेसे बरस 
एक छागे तते इकठौरी पकावे इस तेलमें पकायेसे पारा भूखा 
होताहै रस राखसा होताहै तब इस पारामें सोना रूपादि 
कमते चरावे फर बहुत चरावे तिस पाछे अभ्रक सत्त्व 
चरावे तब यह सूत सिद्ध होइ ओर गुटिका होइ एके 
दांइ इसको रूपामें डरे तो सोना करे रागामें डरे तो 
रूपा करे मुखमे राखे तो अदृश्य होइ आकाश चारी 
होई उताछतासे चले एक घरीमें १०० कोस जाइ बूढा 
न होड मृत्यु होइ सब विषकूं दूरे करे मुखमें राखेसे 
इसके बराबर कोई गीटका नहीं ( खगेश्वरी गुटिका 
आषापुस्तक पं० कुछमणि शास्त्री पत्र १८ ) 
ब्रह्मांडगुटिका । 
सबीज बद्ध पारदको पानके रससे सात दिन घोटिके 
कांजीके पानीसे धोइके चार टंक वह पारा सींगिया विषभें 
मकरोइके राखे और विषके टुकडासे मुंहमूंदे फिर सूअरके 
मांसमें राखे सूतसे लपेटे छाहेकी कढाइंमें साठ पसा 
भारि धतूराको तेछ डारइ तिस तेलमें इह पिंड राखे 
सांझस लेइ सूर्य उदय ताई सायं कार एक मुर्ग और 
शराब बालि देइके कालिकाकूं, भेरवकूं, इह बलिदेइ तब 
आरंभ करे मंद अग्निसे पकावे प्रातःकाल निकासिके 
पिरे कुचिलाके तेलमें पकावइ कुचिछाकर तेल पैसा 
दोइ भरि घुँघुची तेलमें पकावइ भांगके तेलमें पकावड, 
जायफलके तेलमें पकावइ, वीरतालके तेलमें पकावइ, 
हर एकको तेल पैसा दोइ भरि ठे पाछे निका्िमे दूधमें 
डारे दूधकूं एक चछिनम सोखे तो जानिये गुटिका सिद्ध 
भयो तब दूध पीयके मुंहमें राखे ल्रीके पास जाय 
बंधेजहोइ जब मुँहमे से अलग करै तब वीये पतन होय 
(भाषा पुस्तक पें० कुछठमणि ) 





पारदगुटिका ( स्वणंगेरिक हिरमिचीसे ) 


अथ पारदस्य निर्बीजबंधन प्रकारों लिख्यते- 
पलानि षट्‌ रसस्यात्र गृहीया द्विषगुत्तमः ॥ 
खुवणगेरिकस्यापि तावन्त्येव पलाने च ॥ 
॥ १५० ॥ मदंयित्वा दर्य सम्यक्‌ तुला- 
मातरे जले पचेत्‌ ॥ पादावशिष्ठ विक्ञाय 
वश पूतं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५१ ॥ रसस्य यो 
घनो भागो वासस्यव स तिष्ठति ॥ तस्यैव 
यो द्रवो भागः सोऽधः पतति नीरवत्‌ ॥ 
॥ १५२ ॥ इत्थं वार्यं यादसो गाटो 
खिलो भवेत्‌ ॥ भरतिवारं क्षिपेत्तत्र जलं 
गेरिकमेव च ॥ १५३ ॥ तावन्मानं ततः 
सर्वे गाटं सूतं समाहरेत्‌ ॥ दिनानि सत 
धत्तूरस्वरसेन विमदेयेद ॥ १५४ ॥ 
भ्रतियामाद्धकं घृष्ठा क्षालयेच पुनः पुनः ॥ 
बरहद्रोक्ुरनीरेण तथा कोलरसेन च॥१५५॥ 
एवमेव भ्रकारेण मदयेत्क्षालयेद पि।॥श्ुधितः 
परिश्चुद्धश्च जायतेऽसों रसेश्वरः ॥ १५६ ॥ 
पृष्ठभागं शरावस्य तं सूतं पारिलेपयेत्‌ ।॥ 
गाटगोधूमपिष्टेन च्छादयेच समंततः १५७ 
मृत्पात्रे प्रक्षिपेत्प्वमजादुग्धं॑ भिषग्वरः ॥ 
पृष्ठभाग शरावस्य निदध्यात्तन्म॒खे ततः १५८ 
पात्रस्याधः शनेवेदह्धि ज्वालयेल्रहरदयम्‌ ॥ 
तत्पृष्ठलग्र तत्पिष्टं येन स्विन्न भरजायते ॥ 
॥ १५९ ॥ सूतेन घटितं पात्र दटं स्वेदात्म- 
जायते ॥ एवमेव प्रकारेण शिवलिगं भक- 
ल्पयत्‌ ॥ १६० ॥ ( भाषापुस्तक प. कुल- 
माणि. ) 


अर्थ-पारा पेसा बारह भर छइ, हिरभिची पैसा बारह 
भरि लेइ छिन एक घोटिके चारि सेर पानी डारिके ओटावे 
जब सेर भरि एक पानी रहै तब तक कपरामे निचोरिके 
जो पारा गाढा होइ सो लेइ एही भांति तीन बेर करे हर 


बेर एक पाव हिरमिची डारे और हर बर चार सेर पानी 


और हर बेर चुरवे जब सेर एक पानी रहे तब कपरासे 
पानी निचोरि डारै पारा गाढा निकासि लेइ तेह पारा 
गाढा कहूँ धतूराके रससे दिन सात घोटे चारि घडी घोटे 


फेरि पाणीसे धोवइ इही भांति हरबेर घोटे ओर हरबेर 


धोवइ पाछे बडे गोंखरूके रससे सात दिन घोटे और 
वही भांति धोवे तब माटीके परदेकी चौगिदं वह गाढा 
पारा छगावे तपर तेपर आटा करि रोटी छगावे पाठे एक 
हांडीमें बकरीका दूध सेर दोइ डरे तादी हांडीके मुँहपर 
पाराकी परई राख रोटीकी तरह हांडीफ तरे आंच देइ पहर 
दोइ तीन दृधकी भाफसे बह रोटी जव ताई उसेदी जाइ 
तब उतारिके आटा दूर करिके पाराका पयाटा निकास 
लेइ तदी पयाछामें दूध पीवे तो वह दूध बहुत गुण करे 
एही भांति पाराका महादेव बनावे तदी महादेव कूं जो 


( ३९६ ) 





पारदसंहिता- 





पूजे पुण्य बहुत होइ ॥ १५०-१६० ॥ इति पारद्‌ बीज 
-बन्धन प्रकार समाप्त । 


सीमावकी जडीसे गोली (उदू ) 
अकं अमरबेल ५ तोले, अकं बेल पत्र १५ तोले, सीमाव 
३ तोले इनके अकंमें पारा खरक करो वस्ता होजावेगा । 
( अजवियाज हकीम मृहम्मदफतहयावखां सोहनपुरी ) 


मसका सीमाव लजवन्तीसे (उद ) 


वग छुई मुई जद रंग सवज यानी गीली लेकर एक 
सुराइमें पारा तोठे चढाकर रोगन कुंजद ३ मारो डाल 
कर ऊपर वग लजवन्ती रक्खे जब पत्ता जल जावे फूँकसे 
उडावे मसका होजावेगा मुजार्व (अजमकसृद अलीशाह 
अजवियाज हकीम मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरी ) 


मसका सीमाव ( उदू ) 
पारा २॥ तोले लेकर एक कर्छीमें दहीके तोडका 
पानीका चोवा देवे आग ढाक या बेरकी जलावे पारा 
मसका होजावेगा ( अजावियाज हकीम मुहम्मदफतहयाबखां 
सोहनपुरी ) 


अकद सीमाव जडीसे ( उद्‌ ) 


अकं पियाज नरगिसमे पारा खर करनेसे अकद हो 
जाता है जिस कद्र चाहे खर करे । ( अजवियाज मुह- 
म्मदफतहयावखां सोहनपुरी ) 


सीमावकी गोली बजारियः जडी हुलहुल 
स्याहसे ( उदरं ) 


अके हुलहुछ स्याहमे पारेको खर करों जम जावगा 
ख्वाह कुछही बनाछों प्याला वगैरः मगर आगपर कायम 
नहीं है । ( अजवियाज हकीम मुहम्मदफतहयाबखां 
सोहनपुरी । 


सीमावकी कायम गोली जडीसे 
( इडजुडी कलांसे ) (दृं ) 


हडजुडी विछायती तिधारा बेल्दार फूछ सुखं अकसर 
अँगरेजोंके बगलोंपर छगा. रहतादै उसके शीरमें हबूब 
पारेकी बंध जाती हे ओर आगमें नहीं जाती । ( मियां 
मकसूद अछीशाह्‌ अजवियाज हकीम मुहम्मद्फतहयाबखां 
सोहनपुरी ) 


नवातातसे बनी गोलीकी तरजी- 
हकी वजह ( उदर ) 


पारेकी गोली नवा तातसे बनाई गई हो इलमाइफन 
करते हैं और धातसे बनी हुई गोंलीकों नापसंद करते हैं 
उसकी दीक यड है कि नवातातमें जो फिल्जात धातहैं 
वह तबई महत्यूछ कुदरतने करदी है और महट्ू दज 
अकसीर पर है और खामधातु वैसी नहीं है । ( सुफहा ११ 
अखबार अलकीमियां १६।२।१९०७ ) 





पारद और अश्रककी पिष्ठी बना- 
नेकी क्रिया । 
एरंडसच्शेः पत्रैः फलेश्वेब त॒ तादृशैः ॥ 
तस्य योग प्रवक्ष्यामि सर्वेसंशयनाशनम्‌ ॥ 


॥ १६१ ॥ तस्य पत्ररसं गृह्य पारदश्रकमि- 
श्रितम्‌ ॥ एकरात्र मर्देयेच्च पिडीभमवाति तत्क्ष- 


णात्‌ ॥ धाम्यमानेतु तस्स्थेन बद्धो भवति ` 


तौषाधिः 
सूतकः ॥ १६२ ॥ ( ओंषधिकल्पलता. ) 
अथ-जिसके पत्ते ओर फल अरंडके समान हैं उसके 
रससे पारद्‌ और अभ्रकको आठ प्रहरतक बराबर धोटे तो 
पिष्टी होगी उस पिष्टीकों कोयोंमें रखकर धोके तो पारद 
वद्ध होगा ॥ १६१ ॥ १६२॥ 


पारदबंधन कृष्ण अडतेलसे। 


कृष्णगोक्षीरसंयुक्ते मधुना च समायुतम्‌॥ 
तत्तलपिष्यमाणस्तु बद्धो भवति पारदः 
॥ १६३ ॥ तदंगधारणादेव खेचरः सवत 


जायते ॥ अंजनात्सप्तपातालं पश्येन्मध्या- 


ह भास्करम्‌ ॥ १६४ ॥ सर्वाजनमिदं ख्यातं 
सिद्धयोगमुदाह्तम्‌ ॥ अवध्ये देवदैत्यानां 
विष्णुलोके चरत्यसों ॥ १६५ ॥ ( ओषधि- 
कट्पलता. ) 


अथे-काटी गायके दूधमें शहद मिलकर मक्खन निकाठे 
उसके साथ पारदको घोटे तो पारद बद्ध होगा उसको 
शर्गरपर धारण करनेसे मनुष्य खेचर होता है इसका अंजन 
लगानेसे मध्याहके सूर्यको और सात पांताछोंको देख छेता 
है इस अंजनको सिद्धयोग कहते हैं और इसके धारण करने- 
वाखा देव और दैत्योंसे अवध्य होकर विष्णुलोकमें रहता 
है ॥ १६३-१६५ ॥ 


पारदबंधन श्वेत अंडतेलसे। 


तत्फलं चैव गहीयाच्छुद्सतसमान्वितम॒ ॥ 
लिङ्कुचद्रवसंपिषटमंधमूषागतं धमेत्‌ ॥१६६॥ 
शाल्मलीखदिरांगारेबद्धो भवति पारदः ॥ 
श्ेतगोक्षीर संयुक्तं तद्धस्म निष्कमात्रकम्‌ ॥ 
॥ १६७ ॥ लिहेद्रोघृतसंयुक्त क्षीराशी च 
जिलेन्द्रियः ॥ मासमेकप्रयोगेण दिवा प- 
श्यति तारकाः ॥ १६८॥ मासद्रयभ्रयोगेण 
चन्द्रवन्निमलो भवेत ॥ मासत्रयप्रयोगेण 
खेचरत्वं लभेन्नरः ॥१६९॥ मासषटकप्रयो- 
गेण पातालं पश्यति धरषम्‌ ॥ संवत्सरभ्रयो- ` 
नण जीवेद्रह्मदिना्टकम्‌ ॥ १७० ॥ ( ओ०- 
क० लता. ) | 
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[ अध्यायः- 


"~ क क करकः चकर ऋ 


अर्थ-ऊपर लिखी हुई एरण्डाकार जडीके फट और । 


सप्तत्रिराः ३७. ] 


भाषार्टाकासमेता। 


` (३९७ ) 





पारदको लकुचके रससे घोट और अन्धमूषामें रख सेंमलके 
कोयलोमे धोंके तो पारद बद्ध होता है उस भस्मको गायके 
दूध या धृतके साथ खावे पथ्यमें दृध भात खावे तो एक 
मासमे दिनम एतारोंकों देखता है दो मासमे चन्द्रमाके समान 
निर्मल होता है तीन महीनेम॑ खेचर होता है छः मासके 
अयोगसे पाताकको देखता है और साल भरके प्रयोगसे ब्रह्मके 
आठ दिवस तक जीवताहै ॥ १६६-१७० ॥ 


सम्माति-मेरी समझमें जिसके फल ओर पत्ते एरण्डके 


समान होते हैं उसको भाषामें अंडसितारा कहते हैं यह 
प्रायेः बाग बगीचोंमें होता है ॥ 


अथं खेचरी गुरिका जातीफल पत्तूर 
योग । 


जाती फलेऽक्षिपेत्सूतमहिफेनन लेपयेत्‌ ॥ 
कृष्णधत्त्रफलके निःक्षिपेत्तत्फलं ततः ॥ 
मृत्कपटेः सप्तकृत्वो लिप्त्वा घर्मे विशोष- 
येत्‌ ॥ पादप्रस्थभित्तेः पाच्यं गतभध्ये वनो- 
` त्पलेः॥ १७२॥स्वांगशीतलमुद्रत्य पकं धत्तूर 
संभवम्‌ ॥ तदेव निःक्षिपेनातीषलं वे 
 सूतसंयुतम्‌ ॥ १७३ ॥ अद्धेभस्थमितेवन्येः 
रूत्पले! पाचयेत्खुधीः ॥ एवं शतपुदेः 
पाच्यं पादब्द्धयावनात्पलेः ॥ १७४ ॥ 
फल तदेव संस्थाप्य धूतंजेषु शतेष्वपि ॥ 
फलेषु यत्नतश्चेव साधकोऽति विचक्षणः ॥ 
॥ १७५ ॥ गुटिका जायते सिद्धो स्वेलो- 
हानि बेधयेत्‌ ॥ तस्या धारणमात्रेण खे- 
चरो जायते नरः ॥ १७६ ॥ ( काकच॑डे- 
अरीतंत्र ) े 
अर्थ-जायफलमे छदकर उसमें पारद्‌ भर देवे ओर उस 
पर अफीमका छेप कर उस फलको पकेहुए॒धतूरेके फलमें 
रख सात कपरौटी करै उस गोलेको सवासेर जंगली कंडोंको 
गम रख अग्नि छगावे स्वांग शीतर होनेपर निकार उसी 
जायफलको दूसरे पकेहुये धतूरेके फलमें रख पूववत्‌ पुट- 
पाक करे एवं सौ वार पुट पाक करे तो उस फलम समस्त 
छोहोंको बेधने वाटी गोली सिद्ध होतीहे इसके धारण कर- 
नेसे मनुष्य खेचर होजाताह ॥ १७१-१७६ ॥ 


पारदबंधन ( वेधक ) तप्तकुंडमें । 


. तप्तजलकुंडानिहितं दटतरवघ्रेण वेष्टितं 
सूतम्‌ ॥ बद्धं सदद्ग॒तवंगे रुते रबिभागत- 
स्तारम्‌ 1 १७७ ॥ ( काकचंडेश्वरीतंत्र. 

अथ-तप्त जलके कुण्डमें वखरसे दृढ लिपंटे हुए पारदको 


रक्खे तो पारा बद्ध होताहे बद्ध हुए पारद्‌ १ तोलेको १ २तोठे 
गले हुए बंगमें डाले तो चांदी बनजायगी ॥ १७७ ॥ 


। गगण योगयोः न न 


"गगणं न ~ यरगत 





सीमाव युनअक्िदं कायमुरनार 
अकसीरी नकछिकनीसे अकद्‌ 
कर सफेद आकके रसमे पका- 
कर-( उद्‌ ) 


अकं नकछिकनी सफेदमें. पारेको खर करके गोली 
बांधले सफेद आक का अकं जडका डाल कर कटाई आह- 
नीमें पकावे और आतिश दीपक देवे पारा मुनअक्षिद होकर 
कायमुल्नार दहोजावेगः मिस १ तोछापर एक माशे तरह 
कुनद्‌ शमसख्वाहद्‌ बूद । ( अजबियाज हकीम मुहमस्मदफ- 
तहयाबखां सोहनपुरी ) 


गोली पारा (उद ) 


बराबर बजन चीनीके फूछके साथ मुसफ्फा पाराको 
थोडी देर खर करनेसे गिरह वेधं जातीहे और कुव्ब॒त 
अजीम बखशती है। 


गोली पारा ( उदू ) 


जुखसीके रसके साथ यहांतक खर करें कि मसका 
बनजावे फिर गोरी बांधकर आमचूरके पानीमें सख्त कर- 
नेके छिये रक्खे- 


नक {ख्य 
मुतअदिर अमलसीमाव ( बस्ताकर्द॑न 
वनीम कायम व कुश्ता (फारसी ) 


1 


शीरादिस्तार कांजीके चोआ देनेसे सीमाव संग सख्तकी 
तरहसे होजाताहै सीमाव रावरोगन जियापोता दवाजदह 
पास सहक कुनन्द दरसमर धतूरा निहादह दरआब सख्त 
जोश दिहद सख्त वस्ता गर्दंद सीमाव अजरस सेमल 
स्याह्‌ द्वाजदह्‌ पास चोवः दिदं द-दवाजदह पास सहंक 
कनद अगर जोनकियः गदंद बाज द्वाजदह पाल 
कुनद बस्तद्‌ । 


तरकीब (उदू ) 


गदेद्‌ सीमाव व खाकिस्तर जवासा व सहदेवी जदे 
सहक करें १२ पहर बादहू बआवशोयद्‌ नोमकायम 
शवद । द्राकौ कोरा सीमावको खरल करं पोटली बांध कर 
तीन चार घुइ्योंकों खोकसानमें पकावे अन्द्क  अन्द्क 
आग गावे जव नरम हो जवि पकाले नीम कायमः हे अव्व- 
ल्वेख इन्दराइन बाज अजरस तुलसी बाज अजरेस गोभी 
बाज अजआब सरगीनगाउ अज जुमले हरत पास खर 
करे मस्काना कायम होगा अजरस कैकोट चार पहर खरल 
करें मस्का होगा अगर गोली सीमावको इकीस रोज रात- 
दिन आबकटाई कढछांमें पकावें कामधे गुटिका होजातीहै 
पारा १ तोले शीर मदार ३ माशेमें खरल करके गोली बना- 
कर दरख्त करीलके कोंपलकरे बोतमें रख कर दो तीन 
सर आग देवे कुता हा जावेगा दो घूँघची बरफीज या 
तरह दिहद खूब होगा ( अज वियाज हकीम मुहम्मदफत 
हयाबखां सोहनपुरी ) 


( ३९८ ) 


पारदसंहिता- 


| अध्यायः- 


श 





तरकीव कायम नमूदन मसका 
नाकायम ( फारसी ) 


तम्माकू सुरतीं गिरफ्तः यकरावानः रोज व आब 
तरकुनद व॒ सीराओ गिरप्तः आरद सीमाव मसका 
नाकायमरा चार पाञ्च चोयादिहद्‌ कायम शवद अगर 
सीमाव जोखिया बाशद नाकायम या मसका वाद 
द्र तख कंटी जेरुबाटा दादह आतिश वा भिकदारे 
दिहद अगर तदावरद्‌ सुकरर सिकरर ऊुनद सीमाव पोटली 
वस्ता अजशीरः हाथीशुंडी ईंशरङिगी कर्चीरया व चित- 
रकूटी आमे गोयन्द्‌ चोया दिहद कायम शवद्‌ नाकायम 
मसकारा बरस कटाई बरसको कनाकदरे दरा नमक 
पांगा अन्दाख्तः दबाजदह पास चोया दिहद कायम 
शवद अगर मसका नाकायम बाशद अज रसपथर- 
चटा, चोया दिहद चूंसख्त शवद्‌ नरकः कद्र आमेज 
द्वाज चोया दिहद सख्त उवद हरकदर कि अफ- 
जाइद र वा बाशद मस्काना कायमरा दहपाश चोया 
अजरस वस पटास दिहद विदीं गूनः कायमशवद मसका 
कि बूटी वंद कि मेदा जद चोव खामव मेदा कता निस्फ जेरु 
निस्फ बाला दादह रोगन कुता पुर नुमायद कि चार अंगुश्त 
बालाबशदजरे ओ आतिश नरमदिहद चं खुशक रवद्‌ 
कायमुस्नार ख्वाहद्‌ शवद । मसका नाकायमरा चार पाश्च 
चोया अजरस वैगन वचार पास अजरस प्याज नरगिस वचार 
पाश अजरस वार इन्दराइन हिंदृह कायमुल्नार गर्दद कोटी 
कांदा ऽ रेजा रेजा करदह दर दो आसार आब अदाख्तः 
मसकारा हर ओं जोश हिदह ताके हमें आबखुश्क राबद्‌ 
मस्का उफ्तादह बरदाइतः गर्दानद मुकरेर कुनद वेख अन्द्रू 
वसखानः तेज गोयन्द्‌ धोता अश मानिन्द्‌ कचूरेको जब 
जरजमीन द्रवेख ओ चकर कद; नरो मसका निहद बला- 
इटेप कुनद द्र कसीं आतिश दिहद शव विमाँद सीमाव 
मसका कायमुस्नार बरंग सुख बरमंआयद्‌ । रस अधा- 
हूली व रस तजाटुमे पकावे मसका कायमुल्नार होगा । 
नौसादरं मस अद्‌ कि यकीस कद: बकलछसपोस्त बजे: मुर 
निगाह दारद बादृह सीमाव दर रस कधौ खिरैटी 
रस ककरोंदा चार चार पास खरछ्कदः मसा 
मजकूरः: बाला तहवबाला सीमाव निहादह दरबो- 
तः मौअम्मा द्र पाव आसार कर्सी आतिश दिहद 
हमचुनी सहपुट कुसं कायमुल्नार ख्वाह बुबद॒ । यककसं 
आरद गंदुमबाला इशकर्स शीरबालायश मसकाबालछायश 
कसं शीरबाछायश कर्स गंदुम छवबलवकर्द: वरतवः 
दमपुरूतः प्रख्तः कुनद हमचुनीं चन्दबार बिकुनद्‌ काय- 
सुल्नार गदद्‌. कटसवैजामुगं दो यक वजन नोसादर 
दोयक वजन मूएसर इन्सान यकवजन तेजाव कराद्‌ 
पांजदह राज दमदादह बाद अजां तेजाब सीमावदर 
दर शीशी तेजाव गकंकदः*.आतिराचोव परास दाद्ह- 
आयद्‌ कायमुल्ना? बदंद । 

( उपरकी क्रियाकी सूची ) अजगियाज हकीम मुह- 
म्मद्फतहयावखां सोहनपुरी ) 


_ १-तरकी; सीमाव जोक सीमावरां बरस पकावे चार 
पास. खरल कुंनद्‌ जोंक अलाशबद्‌ । 


२-सीसावरां बशीर आक वा चोव अनार दारचीनी 
प्याः सहक वेगः कुनद बस्तः गदंद्‌ । 


३-तरकीब छता सीमाव अगर सीमाव कायमुल्ना ६ 
बाशद वायद्‌ कि वेख विन्दाख्जद गुर अगरवेख नबा. 
राद तुख्म आबिगीरद हुल्हुलजद व एछुआ व तुख्म- 
जमालगोंटा हर चहाररा सूदह द्रबोतः तहबाल। गुजाइतः- 
वलेपबोतः मजकूररा साख्तः दर आतिश बेदद गुजारद 


कि चहारपास बाशद बाद अज अजसदा वर अगरद 
अकसार अस्त । 


इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज- 
व्यासज्येष्टमहक्कतायां रसराजसंहितायां 
भाषाटीकायां गुटिकादोनिरूपणं नाम- 
सप्तत्रिशोडध्याय: ॥ ३७ ॥ 


स्वानुभूतगुटिकाध्यायः ३८ 


[७1 =- 


पारद्गुटिका अनुभव । 


२३।३ बुधवारसन्‌ १९०४, ५ तोले शिग्रफके पारेको 
७ तोले गोभीके रसमें ( गोभीको सबेरे ८ बजे उखाड़ 
पानीसे साफ करके कपडेसे पोंछ खरलमे कूट निचोड रस 
निकाला जो जरमन सिलबरकी कटोरी और चीनीके 
प्यालेमें रक्खागया ) ९ बजे से १२ बजेतक घोटागया 
तो पारा जडीमें मिख्गया और रस गाढा होगया रबडीसा 
गाढा होजानेपर इकट्ठा कर गोलीबांधीगई, बांधते बांधते 
ज्यादः गाढा होनेपर ।॥ ) भर पारा जुदाहोगया, बाँकी 
४। तोलेकी गोली बैंधगई, इस गोलीपर मलमल्के कप- 
डेको गोभीके रसमें मिगोकर ७-८ तह लपेट दियाग़या, 
यह गोली छाहमें रखीरही । 

२४।३ को एक नदोरेमें (जो सवा बालिश्त गहरा 
ओर डेढ बालिश्त चौडा था ) चार अंगुल गंगारज डा 
गोली रख ऊपरसे खूब रजभर १। सेर कंडोंकी आंच 
दीगई, ७ बजे रामको । 

२५।३ आज भी १। सेर कंडोंकी आंच दीगई, ९ बजे 
सबेरे ओर १ अंगुलरेत कम करदिया । 

२६।३ आज १॥ सेर कंडोंकी आंच दी, रेतआज १ 
अंगुल और कम करदिया, १० बजे सबेरेतक गोलीपर 
आंचका असर कुछ नहीं जानपडा । 

२.७३ आज १॥ सेर कंडोकी आंच दी, रेतआज १ 
अंगुल और कम करदिया आंचका असर गोखीतक पहुंच- 
ताहै वा नहीं इस लिये गोलीके इधर उधर ४-५ मूंग 
डालदी गई । 

२८।३ आज १॥ सेर कंडोंकी आंच दीगई, और रेत- 
उतनाहीं रक्खागया, मूंगपर आं चका असर समझ न पडा 
इस लिये आज कागजके टुकडे रक्खे गये । 


२२।३ आज देखनेसे मालठ्म हुआ कै, कागजपर कुछ 
असर नहीं पडा, इस लिये ४ सेर रेत निकाल दियागया, 
अथात्‌ ४ अंगुलरेत नीचे ओर ४ अंगुल हा उपर रहा, 
और १।॥ सेर कंडोंकी आंच दीगई । 





अ्त्रिराः ३८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ३९९ ) . 








३०।३ को खोला तो मालूम हुआ कि कागजके दुक- 
डॉपर हलका असर आंचका पहुँचा और गोलीकी रंगत 
परे भी सवजीकी जगह सुरेंखी आई, गोली तोलीगई तो 
५ तोले १ पैसे २ आने भरहुई । 

३०।३ आज भी उतनाही रत यानी ४ अंगुल नीचे 
और ४ अंगुल ऊपर रक्खागया, १॥ सेर कंडोंकी आंच 
:दीगई, सबेरे ९ बजे तोर पूरी उतरी । 


३१।३-० आज भी उपरोक्त रीतिसे कर्मकिया । 


१।४-० ॥ तोलमें = ) भर कम हुई आज ऊपरकी 
“त्तरफकुछ कपडा काटा पडगया था गालढिबन गोटी कुछ , 
ऊंची रहगई । 

२ । ४-+० 

३। ४-+० ५ बजे शामको आंच दीगर । 

४ । ४-+० १४. 

५ । ४-+० +9 

६ । ४-+° +° तोलमें ५ ) पैसे भर 

| ठीक हुं । 


'9। ४ गोटीको १० बज सबेरेसे आंच दीगई, अब 
गोलीके ऊपर २ अंगु रेत रहताहे और इसमें आंच 
-ज्याद: नहीं छगती । 


८। ४ । १० बजे आंच दीगदे, २ अंगुल रेत ऊपरहै । 
९। ४ | १० बजे आंच दीगई, २ अंगुलरेत आज कुछ 
“स्याही कपडेपर आगई । 


१०। ४ आज गोलीकों देखागया तो नीचेकी तरफ 
“कुछ रखे पारदके नजर आये ऊपरकी तरफ कपडा भी 
खूब काटा पडगया था, चीख कीगई तो गोरी ५ = भर 
थी, अथात्‌ एक पैसे भर कम होगई, दर असर आंच 
अधिक र्गी और गालिवन ८ अप्रेलकी भी आंच अधिक 
- छगी थी क्योकि कछ भी कुछ रवे जरूर थे खयाल ठीक 
नहीं हुआथा, आगे आंच कमहोनी चाहिये आज ५४ बजे 
 ३॥ अंगुलरेत १॥ सेर कंडोंकी आंच दीगई । 
११। ४ आजभी देखनेसे गोछीपर पारेके सूक्ष्म परमा- 
| णुओंका शुबहा हुआ इसलिये आज ४ बजे ३॥ अंगुल रेत 
आर १। सर कंडोंकी आंच दीगई । 
१२। ४ आज देखनेसे कोई रवा पारेका नहीं दीखपडा, 
न कपडेपर जलनेसे काछोंछ आई। वस ४ अंगुल रेत 
नीचे ५ अंगुछ ऊपर और १। सेरकी आंच यही ठीक है 
ऊपर रेत इससे ज्याद:ही रहे, ४ बजे मुताबिक आंच 
दीगई । | 
` १३। ४+० 
१४। ४ आज देखनेसे 
रते पारेके गोलीके ऊपर भौजूदरें, मालूम ऐसा होताहै. कि 
ज्योज्यों गरमी बढती जातीहे त्योंत्यों आंचकी तेजी ज्याद: 
: असर करती ह्‌, अत एव आज ६ अगुरु रेत रखफर १। 
सेरकी आंच दीगई । 


+, ५4. & अगुरु रेत १। सेरकी आंच आज भी रवे 
, पारद्कं गोलीपर थे मगर यह से पेश्तरके ही मालूम होते 
हैं, और कछ भी यही बात होगी । | 


15 


हुआ कि कुछ खफीफ 


१६। ४ चार पांच अगर रेत १। सेर कंडे । 


१७ । ४७ ० 
१८ 1 9 +० 
१९ । 1-० 
२० । ४ 1० 
२११ ॥ ४ +© 
५२ । ४ +° 
२३।४ +° तो ५ तोटे ठीक । 


२४ । ४ आज गोटी तोलीगई तो ५ तोटे हुई, खोला- 
गया तो कपडा उतारतेमें कपडोंकी तहोंमेंसे पारेकी बूंद 
निकली जो तोलमें ।) भर हुई, कपडा छुटा देनेपर एक 
मठेली शकलकी गोली निकली जो इतनी कठिन थी. कि 
हाथसे नहीं टूटी गोली तोलनेपर ॥5८) आने कम ५) तोले 
हुई मोगरीसे तोडनेपर गोली अन्द्रसे कंजई रंगकी निकली 
और इसमें अंदर पारेके रे भी चमकतेथे । जहांतक 
खयार किया जाता है गोलीकों कभी कभी आंच अधिक 
छगगई, आंच अधिक छगनेसे ( १ ) कुछ पारा तो उड- 
गया, ( २ ) कुछ जुदा होगया; (३) कुछ गोछीके अन्द्र 
ही प्रथक्‌ रूपसे रहा, यह भी मुमकिन है कि गोटीके 
अन्दर रवे इस वजहसे रहगये हों कि गोली वांधते समय 
ही रवे रहगये हों, यानी घुटाई कम हुई रस कम पडाहो. 
इस 9।=) भर गोलीमेंसे ॥-) भर गोटीको पीसा गया 
तो उसमेंसे ।-) भर पारा जुदा होगया; =) भर सफूफ 
रहा -) भर पीसनेमें छीज गया, ) ३॥।) भर गोछी बची 
इससे सावित होता है कि पारा बद्ध नहीं हुआ । 


पारद गुटिका दूसरा अनुभव । 


१२९। ३। ०५ बाबू प्यारेछालने कहा कि एक साधूने 
भेरे सामने पारेकी गोली बनाई, उसकी तरकीब यह है कि 
एक लोहेके कछछेमें २ वा ३ बार रांग गछाकर जमीनपर 
डाल दियाजाबे बादको उस कल्छछेमे पारा गरम कर कर 
सांचेमें ढालाजाब और ऊपरसे फौरन गेंदेके फूलका रस 


' डालदियाजावे आज इसी रीतिसे कमे कियागया किन्तु 


कुछ निष्फलहुआ; जरूर उस साधूने धोखेसे रांग मिलाकर 
गोली बांध दी होगी । आज पारेको छोहेके कललछेमें रख 
आं चपर खूब गम कियागया तो पारा थोडी देरमें हिलने- 
लगा बादकों उडकर गायब होगया; चटका या उछला नहीं। 


पारद गुटिकाका तीसरा अनुभव । 


१६ । ३ । ०५ कबीर बावाने बाबू प्यारे छालके बा- 
गमे जडीसे गोटी बांधनका वादाकर और पारेसे चांदी 
निकाल्नेका वादाकर चाटाकीसे नाइट्रिट सिवर पारेमें 
डाछ घोटा तो १ तोछा पारा ३० प्रन ( तखमीनन ) 
नाइट्रेट सिख्वरसे कूटते कूटते खरम मिख्गया थोडा गूछ 
रका दूध पहले खरलमें डाल पारा घोटा था तो पारा १० 
मिनटमे कुछ रे रबे हो चला था फिर नाइट्रिट सिल्वर 
डालाथा गोछी बैंधजानेपर शहद, सुद्यगा, घी डाल घारि- 
यामें गलायागया तो पारा उडगया, ३ माशेके करीब 
चांदी निकली जो निहायत खालिस थी । इन्ही कवीर 
बाबाने केठेमे पारेको भी फूंकाथा पर फुका नहीं, यह 


( ४००) 





पारदसंहिता- 


[ अघ्यायः- 


=-= 


आदमी निहायत झूंठा ओर चाटाक था, बाबू प्यारेछालके 
कहनेसे इसपर विश्वास कियागया ओर धोखा निकला । 


सम्माते-पारेको तहकीकातमें साधुओंपर हरगिज वि- 
श्रास न करो । 


पारदगुटिकाओके निमित्त पारदका 
साधारण शोधन । 
१।१।०७ कोठीसे सरवंदकेनसे जिस्पर ( 4170०) ) 
छिखाथा ( एल्मेडेन स्पेने है इस लिये अनुमान 
कियागया कि यह पारा स्पेनका है ) सेर पारा २ ८) 


रुपयमें खरीद कियागया, यह पारा खाढिस था आर शत 
चणका उज्ज्वल था | 


१ शुद्धयोगरत्नाकर प्र ७६ की क्रियासे। 


मारा त्रिफला व्योषचित्रकं निम्बुकं रसम्‌॥ 
दूनेक मादेत धृत्वा श्चद्धो भवाति पारदः ॥ 


५।१।०७ घाग्वारका गृदा ४ छटांक, चीता १ छटांक 
त्रिफछा ३ छटांक, त्रिकुटा ३ छटांक, नींबूका रस २ छदां 


कका ३ सेर पानीमे ओटा छान कर १॥ सेर काढा 
लियागया । 

&।१।०७ आज ४ सेर पारदको तप्र खल्वमें डाल उप- 
रक्त काथसे ९ बजेसे ५ वजेतक ८ घंटे निरंतर मर्दन 
किंयागया । 

७।१ आज १२ घंटेतक तप्र खल्वमें मर्दन होनेपर रस 
सूखकर शहदसा होगया और विशेषभाग पारेका जुदा 
हागया, उथक्‌ कर तोछनेपर 5३॥॥5८॥ सेर पारा जुदा 
हांगया सिरफ द. छटांक पारा दवामें मिटा रहगया, उसको 
काथक छूछ सहित आंटाये हुए नमकीन गरम जलसे 
धोकर निकाछा गया तो ङ छ० पारा निकट आया सब 


पारसा ४ संर पूरा होगया, सब पारका उसी गरम जलसे धो 
खियागया । 


२ शुद्धरसमंजरी पत्र ३ की क्रियासे । 


फलत्रयं चित्रकसर्षपाणां कुमारिकन्याबृह 
तीकषायः ॥ दिनत्रयं मर्दितसूतकस्त 
विमुच्यते पंचमलादिदोषैः ॥ 


७।१।०७ घोग्वार ४ छटांक, कटेरी २ छटांक, चीता १ 
छ०, राई १ छ०, हल्दी १ छ० त्रिफख ३ छटांक,को २॥ 
सेर पानीमें ओटाकर १। सेर काथ लियागया । 

८1१ उपराक्त काथसे तप्र खरलमें ७ सेर पारद पुनः 
मदन कियागया ८॥ बजसे ५।} बजेतक ९ घंटे इसम ४७ 
छ० रस कटरी आर डाछागया | 


51१ आज भा तप्त खल्वमें मदन हुआ ४ छ० रस 
धीग्वार डाला गया, ९ बजेसे २ बजेतक मदन होनेपर 
रस सूखकर चीकटसा होगया, और पारा जुदा होगया । 
तोलनेपर ३॥।७) सेर पारा निकछ आया १ छटाक ओष- 
चाम मला रहगया, उसको ( नमकपडे औषधीकी छूंछ 
सहित औटाकर छाने ) गरमजल्से धोकर निकालछागया तो 
९ छ पूरा निकछ आया | 





(१) पारदयुरिकाका अनुभव । 
( अलकीमियांके पत्र १६३ के अनुसार ) 


१५ । १। ०७ ककर दुधीको पानीसे धो कपडसे 
पांछ खूब बारीक पीस ५ तोलेकी गोल छुगदी बना उसके 
दो टुकड़े कर एक टुकडेके बीचमें काचकी गोंलीसे गढा 
कर उसमें १ तोला पाराभर फिर दोनों टुकड़े खूब मिला- 
कर ता० १६-१७ को धूपमें सुखाया ( मगर सूखा नहीं 
अन्द्रकी तरीने सूखने न दिया ) 


ता० १८ को ढाईपाव कंडोंकी आंच दीगई ८ बंद मका- 
नमें गढेमें तो गोखा कपरौटीका मिला उसमें छुगदी 
जलकर राख होगई थी और पारा उडगया था । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरे प्रकारसे अनुभव । 


१५५ १।०७ ककरदुधीको पानीमें धो कपडेसे पोंछ खूब 
बारीक पीस ५॥ लोले की छुगदी बेजाबी बना उसमें 
पोन्सछसे गढा कर १ ताले पारा भर दुधीकी छुगदीस 
ही बंद कर मुल्तानीसे एक कपरोटी कर ता० १६- 
१७ को धूपमें सुखाया ( मगर सूखी नहीं अन्द्रकी तरीने 
सूखने न दिया ) । 


ता० १८ को कुम्हारकी मिद्रीका २ रुपयेकी मुटाइके 
बराबर लेप चढा दिनभर सुखा शामको आध सेरकी 
आंच दीगई । | 
ता० १९ के खबेरे गोलेके अन्द्र जटी हुईं छगदी का 
[१ ल 


कोयछोंकी शकलछकी मिली ओर पारा उडगया था । 


[> 


सम्मति-मिद्री फट गई थी 


आर खना चाहय | 


तीसरे 

उपरोक्त क्रियाका तीसरे प्रकारसे अदेभव। 

१९ । १। ७ कुकरदुधीको धो पोंछ बारीक पीस ५ 
तोलेकी छुगदी बना उसके दो हिस्से कर एक हिस्सेमें 
गड्हा कर पारा भर दूसरेको ऊपर रख ज्योकात्यों 
छुगदी बना स्याह धतूरेके रससे चिकना मुछतानीकी 
एक कपरोटी कर एक छटांक कुम्हारकी मिदर (जो 
रुई डाल कर खूब कूटी पीसी गईं थी ) का २ रुपयेकी 
मुटाइंकी बराबर करके धूपमें सुखादियां, ता १९ 
के दो पहरसे ता० २० के दिनभर सुखाया, शामकों 
१ कपरांटो मुखुतानीकी और करदी गईं । 


इसमें नामावगैरः कूट कर 


ता० २१ को सूखती रही । 

ता० २२ के सरे |~ डेढ पाव कंडोंकी आंच दीगई, 
रामको देखा तो गोलेके अन्दर दुधी जर कर कोयला 
होगई थी पारा उडगया था, राईकी बराबर दो एक खे 
रहगयेथे आंच ओर हलकी होनी चाहिये । 


उपरोक्त क्रियाका चोथीबार अनुभव । 


२० ! १। ०७-कुकरदुधीको धो पोंछ खूब बारीक पीस 
५ तोलेकी गोल लुगदी बना उसके दो भाग कर १ भागमें 
गढाकर १ तोले पारा रख दूसरे भागसे बंद कर 
जेसाका तेसा छुगदीको बना स्य.द्‌ धतूरेके रससे मली* 


अष्टत्रिंशः ३८. ] | भाषाटीकासमेता । (४०१) 











भांति चिकना १ कपरौटी मुटतानीकी कर धूमे सृखनेको | विचार-जानपडता है कि इस दुधीसे पारा बेधना मुम- 
रखदिया । किन नहीं, दुधी ओर होया क्रिया और हो वा पारा ओर 
ता० २० को दिनभर सुखाके ता० २१ के सवेरे १।छ- | द । गालिबन क्रिया ठीक नहीं लिखी । 


टाक मिट्टी कुम्हारकी कि जिसको रुई डालकर खूब पीटा- का 
कूटा था लेप करके धूपमें सूखनेको रखदिया । (२) 1.9, अनु अपनी 
बुद्धिक अनुसार । 


ता० २२ को भी सूखती रही । 

१९।१।०७ एक अंडा मुर्गीका ठे उसमें सुईसे छिद्रकर 
करीब १ तोलेके उसकी जर्दी निकार उसमें दो तोले पारा 
भर अंडेकी ही जर्दीमें चूना पीस उससे उसका: मुँह बंद- 
कर मुल्तानीसे १ कपंरोटी कर ४ तोले मिट्टी कुम्हारकी 
( जिसका सुई डालकर खूब कूटा पीसा गया था ) का 
लेप २ रुपयेकी - मुटाईकी बराबर कर धूपमें सुखादिया । 


ता० २३ को गढेमें ६ अंगु गहरे रेतमें इस गोलेको 
इस तरह रक्खा कि१॥ अंगु नीचे २॥ अंगु इधर उधर 
ओर २ अंगुल ऊपर वादु रही। बादक्ो ८॥ बजे सबेरेसे 
दो पहरके ११ बजेतक ४ आंच आध आध सेरकी और 
११ बजेसे तीन बजेतक ४ आंच तीन तीन, पावकी छगीं। 
इस्तरह ८ आंच दीगई । 


ता० २४ को निकालकर देखा तो पारा ॥-) भर 
मिला और छुगदी जटी हुई ॥|) भर मिली । निकालने- 
पर गोलेके नीचेकी तरफ कुछ रेत चिपटाहुआ मिला जिससे 
जान पडा कि ऊपरकी आंचके जोरसे लुगदीका रस भाप- 
हो नीचेकी तरफसे निकछ गया इस्तरफ लेपमें कुछ नुकूस 
भी था। 


( २) पारद्गुटिकाका अनुभव । 


किताब अलछजवाहर उर्दूके पत्र १२० के अनुसार 
१८।१।१९०७-मुरगीके ताजी अंडेका ट्रे भाग ऊपरका 
उस्तरेसे तराश कर उसकी सफेदी जदी दूर कर छिलकेको 
पानीसे धो साफ कर उसके अन्दर ककरदुधी बारीक 
पिसी हुईंकी गदी भर उसमें गढाकर उसमें १ तोले 


(न 


ता. १९ के दिनके १० बजेसे ता. २० के दिनभर 
सूखा शामको १ कपरोटी मुछतानीको और कीगई । ता. 
२१ को दिनभर सूखा | रामको 5।= कंडोंकी आंच दी 
तो ता. २२ के खबरे अंडा आधा मिला और उसमे & 
माशे पारा मिला बाकी उडगया, बाकी अंडेका छिलका 
ओर जरदीकी गोली फटकर अछग पडी मिली । इससे 
सिद्ध हुआ कि पारा जर्दीसे जुदा रहा जर्दीके अन्दर 
दाखिल नहीं हुआ । 


(४ ) पारद गुटिकाका अनुभव । 


( किताब खजानः कीमियौंके सफा १४ के अनुसार )' 

१९।१।०७-गोछ जायफलमें बरमेंसे छिद्र करके १ 
तोछा पारा भर उसका मुख अफीमसे बंद करदिया और 
स्याह धत्रेके फलमें चाकूसे डंठछकी ओरसे गढा करके 
जायफलको उसमें रख खाली जगहको थोडेसे धव्रेके हीं 
बीजोंसे भर ऊपर दूसरे फलका डंठछ लगा मुँह बंद कर 
दिया और धतूरेके काटे छीट कर एक कपरौटी करके 
सुखानेकों रख दिया ता. १९ की शामके ४ बजेसे २० के 
दिन भर सूखा । 

ता. २१ के सबेरे १॥ छटांक कुम्हारकी मिदट्टीका (जो 
रुई डाल खूब कूटी पीसी गई थी ) १ रुपयेकी मृटाईके बरा« 
बर लेपकर धूपमें सुखानेको रखदिया । 


3 भागका छिलका उपरसे ठक एक कपरौटी मुरतानीकी 
दो पहरको कोगई उसके सूखजानेपर दूसरी कपरौदी 
आामको कीगई उसके भी सूखजानेपर दूसरे दिन ता० १९ 
के तीसरे पहर १ लेप मिट्टी कुम्हारकीका कि जिसका 
वजन १ छटांक था ओर रुई डालकर जिसको खूब कूटा 
था कर दिया गया । 


न = 9 


ता. २२ के सबेरे ऽ। = की आंच दीगद तो गोखेके 

अन्द्र धतूरा जलगया था और जायफ भी अधजला 
होगया था । जायफलका मुँह जो अफीमसे बंद था खुल 
गया था (अफीम न दारद ) थोडा पारा धतूरेमें मिला बाकी 
पारा जायफछमें था सब पारा पूरा तोलमें १ तोलः 
निकर आया । 


द 


ता० २० को दिनभर सूखता रहा शामको . १ कपरौटी 
मुल्तानीकी कीगई । 
ता० ३१ को दिनभर सूखा । 


तां० २२ को एक गढेमें ६ अंगुछ ऊंचा रेतभर उसमें 
इस्तरह गोदा रक्खा कि १॥ अंगु नीचे २॥ अंगुल 
इधर उधर २ अंगुर ऊपर रत रहा । फिर ८॥ बजे सबेरेसे 
४॥ वज शामतक २ आंच शध आध सेरकी और ६ आंच 
तीन तोन पावकी लगी । 

ता. २३ को सवेरे निकाट कर देखा तो मिट्टी उपरकी 
खूब मजबूत मौजूद थी अन्दर छुगदी दुधीकी जकर 
कोयला होगई थी ओर तोटमे ॥) भर रहगई थी पारा 
॥॥७) भर निकला =) भर उडगया । 

५१ 


आच और कम होनी चाहिये कितावबाला लिखता दै 
कि आंच आधसेरसे आरम्भ करो और बढाते जाओ 
मगर फिर जायफलका पता भी न रहेंगा छेकिन इस 
क्रियामें भी कुछ गलती हे । 


(५ ) पारदणटिकाका अनुभव । 
( किताब अछजवाहर उदके सफे १२२ के अनुसार ) 
१ ८। १।८७-बिषखपरेको ( जो आजकल कम मिलता 


पारा भर परसि छुगदीसे बंद कर फिर एक दूसरे अंडेका 
है ओर जो पकाहुआ पुराना युखं रंगतका छोटा छटा 


(४०२) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


त्त्तस्दङ्ङस्तदतरर~~~~~~----------------~-~----~-~--~-~-----~---~---~-~--~------~-~----~-~--~- 





भमला ) धो, पोंछ, पीस, बारीक पीस छुगदी 
कर ४ तोटे की कटोरीसी बना ( जिसकी 
पदी १ अंगुल मोटी होगी ) बहुत छोटी कढाइईमें रख- 
स्प्रिट केम्यकी आंच देनी आरम्भ की और ऊपर धतृरेके 
रसका चोया देना आरम्भ किया तो पारा ज्योंकात्यों 
रक्खा रहा । 


जडीको घरियामें चोया देनेसे यह्‌ छाभ अवदय है कि 
पारा चटकता नहीं खाली चोया देनेसे पारा थोडी गरमीस 
भो चलदेताहे । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार पूरी 
तोरसे अनुभव । 

२१। १ ०७ विष खपरको पानीमें धो, कपडेसे पोंछ 
बारीक पीस, ३॥ तोलेकी गोल घरिया बना छोटी कढाईमसें 
घरिया रख १ तोछे पारा उसमें रख नीचे पहियेकी पतली 
लकाडिेयोंकी आंच बालनी आरम्भ करदी और उसी सम- 
यसे स्याह धतूरेके रसका चोया देना आरम्भ किया, मगर 
थोडा ठहर ठहर कर चोया दिया । 


ता०२१ के सबेरे ९ बचे इस कामको आरम्भ किया 


५॥ बजेतक चला, पहले मदा दी बाद १ बजेके 


कुछ तेज आंच करदे, आंचकी गर्मीसे घरियाके किनारे 
खुश्क होकर नीचे होगये और रस भी पहलेकी अपेक्षा 
जस्द जल्द डालना पडा। ६॥ तोले रसपडा, रातको कढाई 
गरम चूल्हेपर ही छोड दी । 

ता० २२ के खबरे देखा तो पारा घरियामें फेछा और 
मिला हुआ मिला, तोडनसे सिर्फ ।-) भर हाथ छगा 
बाकी घरियामें जज्ब होगया या निकट न सका। 


आंच जो पीछे तेज करदी वह ठीक न थी, उससे पारा 
फैरगया, यदि और मारी और बडी घरिया बनाकर मंदा- 
प्रिसे कामालिया जाव तो पाराका एक जगह स्थिर रहना 
संभवह आर यदि ७ दिनतक यह चोया दियाजावे तो 
शायद बद्ध होजावे । 


( ६ ) पारद गुटिकाका अनुभव 
( किताब अलजवाहरके 
सफे १२१ के अनुसार) 


१७।१।०७-ककरदुधोके रस ई तारे, काले धतूरका 
रस ६ मारो मिखाकर, २ ताले पारेको थोडा थोडा-एक 
आदमी घोटता रहा तो कुछ चिपकाट पैदा हुआ और पारा 
. कुछ मिला भी था, रस गाढा होतेही पारा जुदा होगयां 
आर १॥|-)॥ भर निकल आया बाकी सफूफुम मिला 
रहगया इस ल्य दुबारा आज ता० २९।१ को ५० तोले 
पारा छयागया आर १० ताक रस छोटी दुधीको ओर 

ता रस काछे धतूरेका छियागया दोनों रस . मिछालिये 
गयं ११॥ बजसे २ बजतक दो तीन आदमीलगाकर उप- 
रोक्त रस डाल डाल छोहेके खरलमें पारेको निरंतर पुटवाया 
हाथ बद्‌ न रहन पाया ९॥ तारे रसपडा, परिफ छोटे 
छाट रब हांगयथ आर किसी कदर मिलसा गयाश्ण मगर 








नष्टपिष्टी नहीं हुआ था इकट्ठा करनेकी गरजस रस डालना 
बंद कर जरा गाढा दोने दिया तो ज्यों ज्यों गाढा होतागया 
पारद छुटता चलागया और पाव घंटेके अन्द्र गोली वाधते 
बांधते ४॥ तोले पारा अछग होगया । 

१ गोली बताशे से बडी बंधी जिसकी तोक ॥) 'भर हुई 
सुश्किठ्स इसमें ।-) भर पारा होगा । १ छोटो गोली 
आर वधा जा =) भरकी थी उसमें -) भर पारा 
दागा, चूंकि पारकी गोछो नहीं बंधी इसलिये इस क्रियाको 
आग न चलाया । 


अभीतक कभी केवट रसस पारेकी गोली बॉधनेका 
अनुभव नहीं हुआ । 


गंधबद्ध पारदयुरिकाका अनु 
( योगतरगिणीके सफे ५६ की क्रियाके अनुसार ) 


३० । १। ०७-आज ४ तोले पारा छियागया, १ तोले 
गधक पिसी हुई छोगई ओर २ तोले गोमीका रस, २ तोठे 
काट दार चालाइका रस, २ तोले विषखपरेका रस निका- 
छागया आर कोके पत्तोंको कूटकर और उसमें २ तोले 
आर गोभीका रस डाछकर खूब कूट छानकर रस निकारा 
२ ताले रस निकला इन सब ८ तोके रसोको मिलालिया 
गया, फिर पारेकों खरछमें डाछ थोडा २ गंधक डाल थोडा 
२ रस डाल पहर भर घोटा गया तो सब खिपगया और : 
पारा मिलगया, किन्तु जब गाढा हुआ तो पारा छुटनछगा 
आर गाली बांधनेतक १। तोछे पारा निकट आया बाकी 
पष्टाको ३ गोलेयां बांधरीं जो तोम ४॥ तोले हुईं अथात्‌ 
इनन २॥ तांछेके करीब पारा ओर १० माशे गंधक ओर 
१४ माशे बूटीका अंश समझना चाहिये । 


आज दूसर दिन ता० ३१ को यह गोली सुखानको 
रखदा गई, दिन भर सूखती रही १ गोलीको तोड कर 
देखा तो गोीके बाहरी भागपर चारों तरफ पारेका अंश 
अधिक चमकता हुआ दिखाई दिया जिसका ठीक कारण 
समझमें नहीं आया । 

ता० १ । २ तक गोटी सूखतो रही सूखनेसे 
जो वह बाहरी भागपर पारेका चमकाहट था 
सो कम होगया । 

ता० २ कोभी गोली सूखतो रही-लेकिन धूप न 
थी । ता० ३ + ४ कोर्भः सूखी अब तोल्में ४ 
तोले ७ रत्तोहे । | 

पारा छोड देनेके कारण यह गोली नाकिस समञ्च 
रदो करदीगई । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरे प्रकारसे अनुभव । 


३१। १। ०७ आज २ तोले पारदको ६ माधे पिसीहुई 
गंधक थाडो २ डाछ कर धूपमें बेठकर ९ बजसे निरंतर 
घोटना आरस्म किया तो १०॥ बजेतक नष्टपिष्टी कजलो 
होगई, १९ बजेतक ओर निरंतर घोटागया 1 गोभी, विष- 
खपरा और कॉंटेदार चौटाईका एक एक तोले रस निकाला- 
गया और उस रसके साथ कं्घाके पत्तोंको कूटकर 
सबका मिश्रित रस लियागया और उस रसको तोलछा 
तो २॥ दले ही हाथ छगा । 


[+ 


अषएत्रिराः ३८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४०३) 





उपरोक्त कजटीको उपरोक्त रस डाल २ एक घंटा 
घोटा गया १॥ तोले रस खपा तदनन्तर इस पिष्टीकी 
२ गोली बनाली गई जो तोछमें २॥-)७ रत्ती हुई, 
जिनमें १ गोली १। भर आर दूसरी १।८-)७ रत्ती भर 
थी । इन गोलियोमें २ भरं पारा और ॥ ) भर गन्धक 
आर = ) भर जडीका अंश है । गोखी उत्तम बनीं, रसका 
अंश कम रहा इस विचारसे १ गोटीको जो तोलमें १॥) 
भर थी फिर रस डाछ कर घोटा गया तो बाकी ' तोले 
भर रस भी घंटे भरमें खप गया फिर उसकी गोली 
बनाली जो तोरम १।-) भर ही हुई कुछ छीजनमें भी 
गई होगी । 


ता० १+२कोरगोयां सीरकमें सूखती रहीं, पहली 
बनी गोटीकी बनिस्बत दूसरी गोली कम चिकनी थी। 
आज ता० २ को तोछा गया तो पहली बनी गोली जो 
तोलमें १।=)७ रत्ती भर थी १।)७ रत्ती रह गई ओर 
दूसरी पीछे बनी गोली जो तोरम १।-) भर थी आज 
तोलनेमें १=) ४ रत्ती रहगडई अथात्‌ दोनों गोलियोंकी तां 
इस समय मिलकर २।=) ११ रत्ती अथात्‌ २॥) भर हुई, 
इससे बिादित होताहै कि केवर उतना अंश जडीका 
इसमें मिला, जितनी पारे ओर गन्धककी छीजन हुई । 


ता० २ की रामको १० माशे हींगको पीस बारीक 
होनेपर १०-१२ मारो दूध गूलरका डाल खूब घोट चीकट सा 
होजानेपर उपरोक्त दोनों गोलियोॉपर थोडा २ लेप किया 
गया लेकिन चिपककी वजहसे खेप मोटा २ न चढसका 
हाथोंसे छुटा आता था चढता न था इसलिये इस वक्त 
इतनाही छोड दिया । 


३।२।०७ आज सबरें १ ठप आर चढा [दिया गया 
और दिन भर सायेमें सूखती रहीं । 
* ४।२। आज सबेरे तीसरा छेप बची हुई सब दुवाका 
कर दिया गया ओर २ बजे तक थूपमं सूखती रही गो धूप 
बहुत हलकी थी धूपमें सखनेसे कोई कठिनता लेपमें न 
यैद्‌ा हुई इसलिये फिर सायेमें रख दिया । 


५।२ जिस बतनमें गोली सुखानेके लिये रक्खी थी 
उसमें गोलियां नीचेकी तरफ चिपक गई आज छूुटानेमें 
चिपकी हुई जगहका छेप कुछ खराब होगया वह फिर हींग 
लगाकर दुरुस्त कर दिया गया ओर गोटी सायेमें 
सूखनेको रख दी आज धूप निकली भी नहीं बादल रहा। 

&।२ आज खूब बा7रस रहा इस वजहस गोलियां कम- 
रेमें ही रक्खी रहीं । 


७।२। आज ८॥ बजंसे गाली धूपमें सूखनंको रख दीं 
११॥ बजेतक सूलं तो गोलियोंका छेप फटने लगा 
इसलिये धूपमेंसे उठाकर सीरकमेंही रखदीं । 

आगेसे ह।गक्रा खेप कभी धूपमें न सुखाया जाय । 

८।२ आज गालियां सीरकमेंही सूखती रहीं । 


 ९।२ आज एक गोल ऊंची हांडी जिसमें ७ सरके 
करीब पिसा हुआ नमक आसकता था उसमें आवेके कराब 
लाहोर छवण भर उसके ऊपर एक छटांकके करीब 
केथके फलके सूखे हुए गूदेका चूर्ण रख उसपर उपरोक्त 
गाल्यामंस एक गोटी रख गोढीके चारों तरफ एक 


कागजका २॥ अगुरु ऊचा आर ४ अंगुल चांडा घेरा रख 
उसमें २ छ० के करीव केथका चूर्ण भर चारों तरफ छबवण 
भर [दिया गया, फिर उस कागजकं घरेकों धीरेसे निकाल: 
लिया फिर वाकां बचा ओर खण डाछ उसी हाडीकां 
मुहतक खूब दबादबा कर भर दिया । जो हांडीके गहसे 
ऊपर +* वा ३ अगुल उठा हुआ रहा अथात्‌ ऊपर ढके 
सकोरेकी गहराई भी नमकसे भरी रही खाली न रही ६ 
सर १३॥ छ० नमक हाडीमें समाया। 


१०।२ आज सबेरकं ७॥ बज इस हांडीको चूल्ह पर 
रख पहियेकी छकडियोंकी मन्द्‌ मन्द्‌ अग्नि देना आरम्भ 
किया यह्‌ मन्द्‌ आंच १२। बजुंतक छगी इससे केवछ 
दाडी ही गम हुई होगी अन्द्र गर्मी कम पहुँची होगी हांडी 
बीचम ऊपरको तरफ चटक गई गालिवन सब जगह 
नमकसे भर जानसे आर आकाश न रहनेसे एसा हुआ 
उसी समय चूल्हे पर चढे चढेही ऊपरी भाग पर जहां 
कपराटां न हदानसे द्रज दिखाई देती थी कपरोटी कर 
दीगई, बाद्‌ १२। वजके एक एक लछकडी बेलकी और 
दा दा पाहयको मिला मिलाकर पहली अम्नरिसे कुछ तेज 
अभि दी, इस रीतिकी अग्नि ३ बजे तक लगी बाद ३ 
बजक ज्याज्या भटा कोयलछोंसे भरती गई आंच तेज 
होती गईं, ६॥ बज जलती लकडियोंकों तो निकाल. 
लिया ओर हांडीको उसी कोयले भरे चूल्हे पर रक्खी 
छोड दिया । 


११।२ आाज सबरे ठंढा होनेपर हांडीकों खाला ता 
दाडी टूटी हुई निकी और नमक अन्दर बिछकुल जमकर 
एक कांठन दस्मा बनगया था नमकके ढिम्मेमें भी एक 
दरार पडगई थी जो गाछिबन हांडी टूट जानेकी वजहसे, 
पड़ होगी हांडी टूट जानेका कारण अवश्य छबणका टस 
कर भरा जाना हुआ, नमकके दिम्मेको इधर उधरसेः 
भुजालांस छाट भ्रुजाढीक जोरसे दरारकौ जगहसे दो 
फक का गईं । तो नमकके रेकं अन्दर केथका चृणं 
जछाहुआ कायलरूपरम नकटा. उसके अन्दर गोली. ५-७ 
फांकॉर्में खिढीहुई मिली, गोछोके ऊपर हींगका लेप 
अद्धजलित मौजूद था किन्तु गोछोसे छुटगया था, छेपकों 
छुटाकर दापककी छोपर जाकर देखा तो छो देता था 
गोली तोलमें ४ रत्ती कम १) भर थी रगत काटी थी दो 
गालियोंम दो तरु पारद था इस हिसाबसे एक गोलीमें 
एक ताले पारद हुआ इस समय गाली ४ रत्ती कम १भरकी 
निकली इससे अनुमान होसकताहे कि पारद सब मौजूद 
४ रत्ती कमी छीजनकी है जबतक गंधक निःरष नहीं होजाता 
तबतक पारद्‌ क्षय नहों होसकता इस न्यायसे गोलीकी 
तारम गधक विद्यमान होनकों शंका नहीं की जासकती । 


इस गाख्कां चीनाकों प्यालीमें रख शीशेके ढक्कनसे 
ढक स्प्रर छम्पकी दो पहर अग्रि दीगई तो गोलीका कुछ 
अश जल कर भस्म रूप होगया ओर तोलनेसे > रत्ती भस्म 
॥ ) ४ रत्ती अवशेष गोली मिली बाकी करीब = )। भर 
पारा उड गया जिसक रबे रीरोके ढक्कनपर पायगये । 


अनुमान- (१) यदि हांडी न टूटती तो नमकका 
ढछा न दूटता आर नमक ढेलान टूटता तो गोली न टूटती । 
(२) गोलीकों आंच कम लगी अधिक समयतक 
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पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


~~~ ~~~ ~क 





अथात्‌ ४ प्रहरकी जगह ६ प्रहरतक आंच दनेसे गोटीकी 
रगत कुछ उत्तम होनेकी आशा होसकती है । 


उपरोक्त दूसरी गोलीका पुनः अनुभव । 


१५।२।०७-आज उपरोक्त दो लेप कीहुई दूसरी गोली 
पर पाहिछा छेप चटक जानेसे पहलेकीही भांति १० बजे 
सखबेरे हींग और गूछरके दूधका लेप चढाकर सीरकमें 


सूखनेको रखदिया १ बजेतक सीरकमें सूखनेके बाद | 


दूसरा ऐसा ही और एक लेप करदिया। दोनों लेपोंमें ४ 
भाशे हींग थी । 

१६।२ को गोटी सीरकमं ही सुखाई ता० २४ तक 
गोटी रक्खी रही । 

ता० २५ को दो कपरौटी करी एक हांडीमें आधीके 
करीब वही पहली क्रियाका निकला नोन छाहौरी भर उस- 
पर बीचमें कैथके गूदेका सूखा चूण आध पाव रख उसके 
बीचमें गोटी रख ऊपरसे फिर नोन हांडीकी गदनतक भर 
ओर मुंह खुछा रख चूल्हेपर रखदिया । 

ता० २६ के सवेरे २. बजेसे ६ बजेतक मंद और 
मध्य अभि दी । हंडीम स्वरे ही दरार होगई थी 
पर काप. जारी रक्खा। हांडीपर खूब कपरौटौ थी पर 
नमकके जोरसे फटगई । 

ता० २७ के सबेरे खोला तो हांडी बहुत फटी मिली, 
नमकका एक देखा निकडा इसमें भी दरार पडगई थी । 
यह्‌ नमक नीचे आधी दूरतक आंच खाकर खूब कठिन 
ओर सफेद होगया था ऊपरका आधा कम आंच टगनेसे 
मखा और फुसफुसा रहा था । ठेखा तोडकर बीचसे केथके 
वचूरेकी काटी जटी छगदी निकी इसमेंसे गोली सावित 
१ तोले २ मा० ७ रत्तीकी चिकी । गोलीकी रगत 
कष्ण थी । 

मेरी रायमे-( गोरखीकौ वजन ज्यादः रही, कैथके 
गूदेकी रगत काटी रही, नमकका ऊपरी भाग नहीं पका 
इस लिये ) आंचकी कमी रही आगेसे आर सब 
क्रिया बदस्तूर रहकर हांडीकी जगह कटाई छोीजावे 
ओर आंच तेज दी जवि ६ ग्रहरकी । 


गंधबद्ध गोलीका तीसरीबार अनुभव । 


१७।३।०७ आज २ ताले साधारण शुद्ध पारा और ॥) 
भर शुद्ध दानेदार गंधकको छोहेके खरलमें ४ घंटे निरंतर 

टा नष्टपिष्टी कजढी होगई । 

१२८।३ आज १ छठाक रस विषखपरेका, १ छटांक 
काटदार चलाइका, १ छ० गोभीका इसतरह ३ छटांक 
रस निकला और कंघीमेंसे रस न निकल सकनेकी वजहसे 
कंघीको कूट. उसमें उपरोक्त ३ छ० रस डाछ थोडा और 
कूटा ताकि कंघीके भी रसका अंश आजाथ कुछ निचोड- 
कर तोला तो १३ तोके हाथ छगा। 

उपरोक्त कजलछीको इस रसमेंसे थोडा २ रस डाल १०॥ 
बजेसे ११॥ बजेतक मामूली तौरसे और २ बजेस ५ 
-बजेतक निरंतर ५ घंटे घोटा फिर ३ गोलियां बांधघढी जो 
१०) १०) भरकी हुई यह ग्रोलियां वाधते समय बहुत 
'कर्डी धा इनमें ८ तोल रस खिपाथा । 


१९।३ आज यह्‌ गोलियां सीरकमे ऊपरके बरामदेमें 
सुखानका रखदां इनमंसे १ गोटी फटगई, गालिबन हवा 
खगनसे इस लिये फिर इन गोलियोंको कमरेमे रखदिया । 
टूटी गोखीको तोड गोभीका ४ मारो रस डाल १५ मिनट 
घोट फिर गोली बना कमरेमें रखादिया । 

२०।३ आज देखा तो तीनों गोलियां बिलकुल तिरकी 
हुई भिङी जरा हिखातेही टूटगई । 

२१।३ आज टूटी गोलियां कमरेमें रक्खीरहीं । 

२२।२ आज तोलनेसे तीनों गोलियां २॥॥ तोले हुई 
इनको खरलम डाल घाटागया फिर १ तोछे गोभौके रसके 
साथ इ घंटे घोट २ गोलियां ९-९ माशेकी और तीसरी 
१ तोले ७ माशेकी बनाली यानी सब तोलमें ३ तोले १ 
मारोका हृद्‌ । फटजानेका कोई इलाज समझमें न आया 
खाचार श्रत्येक गोलीकों जाछीके कपडेमें जुदा जुदा बांध 
सरक सन्दूकर्म कमरेमें ही सूखनेको रख दीं। इस 
खयालसे (के जालोस कसे रहनेसे फटने न पावेगी और 
सूखती भी रहेंगी । 


ता० २२। आज इन गोलियोंकों देखा तो सूखजानक 
कारण जालीका कपडा ढीलासा मालूम हुआ और बडी 
गाला [काचत्‌ तिरकोहुई मष्टूम हुई अतएव दुबारा 
उसी तरह डोरेसे कसकर जैसेका तेसा बांध उसी 
संदूकमें रख दीं । 

२४ । ३ ता० २४ के सबेरे खोर देखा तो गोदा 
फटी नथी फिर जालोमें कस बकसके बाहर कमरेमें रखदिया 

९५ | ३ आज देखा तो सब गोटा चटक गह थीं 
आर एक गोली बिछकुछ खिलगई थी । 

२७ ( ३ आज देखा तो बाकी गोलो भी फांक फांक होगई । 


सम्भात-यदि गीली ही गोलियोंपर हींग गूलरके ` 
दुग्धका छप चढा दियाजाय तो शायद फिर न 
तिरक सकेगी । 


उपरोक्त गंधबद्ध गोलीपर पुनःअनुभव । 


२० । ८ आज उक्त १ तो० २ माशेकी गोलीपर (जो 
पारद गधककरां तारीख १६ ।२। ०७ तय्यार हुई थी ) 
दग अर गूलछरका मोटा लेपकर छायामें रका । 


२१। < आज द्‌) छेप हलके और कियेगये (हींग मूल- ` 
रके रप बनानेमें हींगको बारीक पीस ऊपरसे गूलरका दूध 
डाल घोटा तो चीड होगई आर दूध डाल और घोटा तो 
चीढपन ओर बढा फिर उसे फेंक और दूध खरलमें डाक 
ऊपरसे थोडी २ हींग बुरक थोडी देर घोट थोडी हींग 
ओर बहुत दूधसे लेप ठीक बना ) लेप थोडा सूखने पर 
हथेलीसे मलनेसे गोलीपर ठीक बैठजाताहे । 

१।९ को एक कढाइको पोसे सैंधव छवणसे आधा 
भर उस पर १ छ० केथके चूणेके मध्यस्थ उक्त गोलीको रख 
बाकी छवणको कढाईके किनारोंसे 9 अंगुल ऊंचा चोटी- 
दार भरादया कुछ छवण ९॥ सेर समाया । । सुबहके नव 
बजेसे रातके ९ वज तक ४ प्रहर समाभै दीगई बादको 
कढाइको जेतका तंसा चूल्हेरर रक्वा छोडदिया । 


अप्ठत्रिशः ३८. | 


भाषाटीकासमेता । 
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२।९ कों गोलीकों निकाला तौ उसका उपरी आधा 
-भाग जल गया था जले भागकी रगत भूसडोसी थी और 
अन्द्रका भाग जो बगैर जला था उसकी रंगत काटी थी 
-तोलमें गोली इस समय २ रत्ती कम ७ मारो रही- 


आंच विशेष छगजानेसे गोली जलगई किन्तु रंग 
सुरखी किसी अरामं न आई इससे शंका होती है कि 
गोली ठीक बननेपर भी सुख न होगी । 


ताम्रबद्ध पारदं गुटिकाका अनुभव 


किताब. अलजवाहर उद्‌के सफे ११५ व्‌ ११७ 
के अनुसार | 


& । २। ०७- १। तोके पारा छेकर एक तामर्चानाकी 
तरतरीमें रखणिया फिर ॥=॥ भरके एक शुद्ध ताम्रपत्रको 
६ जो छम्बाइमें ३ अंगु ओर चोडाइमें १॥ अंगु था) 
कायलेकी तज आगमें खूब सुख करकर उस पारेमे चिमटै- 
से पकड रिगडवा ओर पारेको कपडेमें छानना आरम्भ 
किया । पहली द्फे १ बुझाव, देकर दूसरी दफे २ बुझाव, 
-तीसरी दे ३, चोथी द्फे ८, पांचर्वं दफेभी ८ बुझाव 
देकर छानना । इस्तरह ५ दफेमे कुछ २२ बुझाव दिये इन 
जुञ्चावके देनेसे आर कपडमें छाननस पारदमें एसी कोई 
विकृति पेदा न हुई जो प्रगट ही । पुनः यह खयाल करे 
कि ताम्रपा> पारेसे भटी भाँति रिगड नहीं खाता उस पारे 
को एक छोटी कढाइंमें रख उपरोक्त ताम्रप्रके ही सदय 
दूरूरा ताम्रपत्रल्ल परस्पर एकके वाद्‌ दूसरा गमे करकर 
'पारेके ऊपर रख लाठीसे उस ताम्रपत्रको जोरसे दबा ठंडा 
होनेतक अथोत्‌ दो दो भिनटतक खूब घोटते रदे इस रीति 
से ३२ बुझाव दिये। प्रथम बार १५ बुझावके अनतर 


और द्वितीयवार १७बुझादके अनंतर पारदको कपडेस छाना 


इन बुझावके देनेसे भी पारा कपडेमें ठहरो छायक तो 
नहीं हुआ क्‍योंकि जब जब हमने छना गो कपडमे सिफ 
कटाई और ताम्रपत्रकी रिगडसे उत्पन्न भई काली राखसाही 
मिली और पारा छन छनगंया किन्तु पहलेकी अपेक्षा पारेमं 
किचित गाढापन अवश्य आगया क्योकि उसकी स्वाभाविक 
चपलताम अंतर आगया। 


१५।२ आज पारेको तोखातो ।॥) १० रत्तो रहगया था। 


। १६ । २ आज पुनः उपरोक्त |||) १० रत्ती पारदको 
-खोहेको छोटी कढाईमें रख उपरोक्त दोनों ताम्रपत्रोंको 
'पहले की ही भांति कोयछोंमें गम करकर पारेपर लाठीसे 
दबा दबा रिगडना ओर फिर कपडेमें छानना आरम्भ किया। 


प्रथम बार ४, द्वितीय बार ११६, तृतीय बार १८ 
` चतुर्थ बार २५बुञ्ञाव देकर छाना इस्तरह्‌ कुछ £ ३बुझाव दिये 
और ४ दफे छाना इन बुझावके भो देनेसे पारमे कोई बिशेष 
ओर नई वात नहीं पैदा हुई।छानेहुए पारेको तोछा गया तो 
-रत्ती कम ||) भर निकछा।थोडा पारा उस राखमें जो पारेके 
छानते समय निकलती थी मिला रहगया । दृसरेदिन जव 
उस राखको तदतर्ामे डाल पानीसे धोया तौ ४ रत्ती पारा 
औरभी निका । इस्तरह कुछ ।।) भर निकला <~) १०रत्ती 
उडइगया या छीजगया । 


„~ या जाता न न न ++७++ 333 <भ33ओ ३ +++3+3+क3भआ नम +नननननननननयननन नम नमन कऊ<+ «नम पान कला + कप कक नन-न-+न-+म+--+क-अ+ कु ६ है 


नतीजा-१। तोले पारेको २श्वार हलके हलके और९ण्बार 
खूब जोरसे रगडा गया कुल ११७ रगडे खगे । किन्तु 
नाम मात्रकों भी ताम्रकासा रंग और किंचित्‌मात्र घनताके 
अतिरक्त कोड नतीजा न निकला । पारेकी तोर आधेसेभी 
कम रहगई इसलिये आगे ओर बढना निरथंक समझ 
त्यागदिया । 


सम्मति-बुभुक्षित पारदपर यहं क्रिया ठको तो हो 
साधारण कदापि सफल नर्हा होसकती । 


पारदगुटिका अनुभव तुत्थयोगसे । 
( किताब अलजवाहरके पत्र ११८के अनुसार ) 


२७ | २ । ०७ | पारा १ तोलछा, तूतिया १ ताछ 
सूखा खरलमें घोटा गया तो पारा बहुत जल्दी तूतवियेमें 
मिलकर कजछी होगई ॥ उड घंटे घोटनेके बाद उसका 
पानासे घो डाटा तो तूतिया धुखकर निकर गया -॥-) 
भर पारा गाढासा रहगया। मगर कपडभं छाननेसे गोछी नहीं 
वंधी!शायद ज्यादे देर घोटनेसे काम चल,या ज्यादे तूतियों 
डालनेसे किन्तु पानीमें औटानेकी क्रिया इससे सुगम ओर 
अच्छी है इसमें परिश्रम अधिक है ओर छीजन पारेकी 
ज्यादा है ओर फलमें कोई विशेषता नहीं इस लिये तुत्थ- 
योगसे वांधनेमे ओटनिकीदी क्रिया श्रेष्ठ कतैव्य है । 


पारदगुटिकाका अैतुभव-तुत्ययोगसे । 
( रसमानसपत्र १३ की क्रियासे ) 


२३।२। ०५-आज २ तोले साधारण शुद्ध पारद और 
२ तोले तृतिया ५ सेर पानी भरी हुई लोद्देकी कढाईमें 
डाल चूल्हेपर रख सबेरेके ८॥ बजेसे तेज आंच बालनीं 
और पारको छोहेकी कलछछीसे घोटना आरम्भ किया । 
१० मिनट बाद आंचकी गर्मीसे पानी खोलने टगा और 
कढाईके नीले पानीकी रगत कालीसौ होगई जिस कछ- 
छीसे पारा चलाया जाता था उसपर पारेका कुछ अंश 
चढगया और वह छुटानेसे भटी भांति छुट न सका 1 २ 
घंटेमें यानी १०।॥ बजेतक कटाई रा सवः पानी स्खगया 
गाढा तूतिया और पारा रहगया ठंढों होजानेपर*“इस तूतिया 
सहित पारदको पानीसे धो कपडेमें छाना २ बार छाननेमें 
। =) भरकी गोटी बंध गई और १-८) भर पारा छन- 
गया वह अलग कर लिया बँधीहुई गोली उस वक्त नरम 
# ओर सफेद चमकदार थी दूसरे दिन चमक न रही और 
कठिन दोगडई जो हाथसे न टूटती थी गोली खूब कठिन 
है और उसको रगडनेसे अन्दरसे चमकीली निकलती है । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव ! 


२४।२।०७ उपरोक्त क्रियासे ६ तोले पारा आर $ ते 
तूतिया 5५ सेर पानीमें कढाईमें <। वजेते ओटाना और 
कलछीसे घोटना आरम्भ किया ( जिस कछछीसे घोटा- 
जाता था उसके कुछ भागको आज द्वा खागई ) १०५। 
वजतक कढाईका तीन हिस्तेने दौ हिस्सा पानौ जलचुका 
तमी पारा बहुत गाढा होकर जमगया । कढाईको नीचे 
उतार लिया और ठंडा होनेपर पहला पानी नितार गप 


|| 
| 
|| 
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( ४०६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


> ~ 





पानीसे धो पारेको निकार गोली बनाली पारा अधिक 
गाढा होजानेसे ठीक धु न॒ सका ओर छाननेकी आव 
इयकता न रही । यह गोली भी) गीली रहनेतक चमकती 
रही किन्तु आध घंटेके अन्दर हीं जस्तकीसी रंगतकी 


होगई और बहुत कठिन होगई जो हाथ से नहीं टट सक्ती | 


थी । तोलमें ३। =) भर हुई और उसका बचाहुआ मैल 
॥) भर हुआ इसमें भी पारा मौजूद था परन्तु प्रथक्‌ न 
दासका । इतना अथात्‌ द्विगुण तृतिया डालना उचित 
न हुआ । 


उपराक्त ३। =) भरकी गोली बहुत कठिन होगई थी 
और ठीक न घुलनेके कारणसे उसमें मैल रहगया था 
ओर बडी भी बहुत थी इस लिये उसे खरलमें डाल तोड- 
कर उसमें १।=) भर वह पारा जो इससे पहली बनी 
तूतियेकी गोलीके छाननेमे निकटा था और । =) भर वह 
साधारण शुद्ध पारद जो ताम्रपत्रके घोटनेकी क्रियासे बचा- 
था और ॥) भर साधारण शुद्ध कोरा पारा सब २।) भर 
पारा मिला खरलमें घोटा गया तो पिष्ठी होगई उसको 
पानीसे अच्छी तरहसे धो साफ कर कपडेमें निचोडा तो 
९ माशे पारा छनगया ४॥) भर गोछा बंध गया ।>) 
भर छीजन गई ) जिसकी तोले तोछे भर की ४ गोलियां 
और ॥) भरकी १ गोली बनाली १ गोलीकों ? छटांक 
नींबूके रसमें डाल रख दी और तान गोली रकाबीमें 
खुली २खदीं । ` 

२५।२ आज सबेरे देखा तो चारों गोलियोमेसे किसी- 
मसे किसीमे कठिनता उत्पन्न नहीं हुई नीवृके रसमें पडी 
हैंड गोटीको तो उसी तरह रसमे पडा रहनेदिया और 
वाकी ३ बडी और १ छोटी गोलियोको कपडेमें और दबाया- 
गया तो ३ मारो पारा ओर निकटा यानी सब तोले भर 
पारा निकल आया अव गोलियोंकी तोट इस प्रकार है । 


पहली १) भर, दूसरी २ रत्तीः कम १) भर, तीसरी 
३ रत्ती कम १) भर ओर चौथी ४ रत्तीकम १) भर, 
पाचवां ॥) १ रत्ती भर सब ४।=)॥ भर । 


चूके ६ तोले तूतियेसे काम लियागया था इस लिये 
अनुमान होताहँ क पारेसे ड्योढे तूतियेसे गोली ठीक बना 
करगी । समान भाग तृतिया कम होताहे और द्विगुण 
आंधक दाजाताहं इसमें यह भी शंकाहे कि यदि अधिक 
पानीमे अधिक देरतक औटाया जाय तो शायद समान- 
भाग ही काम देजाय। 


२ गाली रकाबीमें रक्खी रही एक बडी एक छोटी | 


१ गालोकां २ छटांक उसंतकि रसमें डाल कर रख 
दियागया । 


गोलीको १ सेर वसंतीके रसमें १ प्रहर ओंटाया गया 
फेर रातभर उसी तरह र क्ख रहने दिया सबेरे निफाल 
वाकर दखा ता उस गायके 'बनिस्वत जो इसी क्रियासे 
बनाकर खाट रक्खा रही थी! इस गोलीकी चमक कुछ 
कम होगई और कुछ कठिनता भी आधक होंगई किन्तु 
पहं&।क्रियारू बनी ग।ढी किसी मैटी रंगतकी न हुईं न उतनी 
क।०«ता आदं आवश्यकतासे सख्ती कम रही । गालिबन 














अभ्िसंस्कारके पीछे जो पारा मिलाया गया उस कार- 


णसे पूरी सख्ती नहीं आई इन ४ बडी और १ छोटी 
गोलियोंके प्रकार- 


१ छोटी तो खालो ही रक्खी रही और रक्खे रहनेहीसे 
उसका सख्तीमं अन्तर पडा इतनी कठिन होगइ कि चुटकासे 
न दबी । रगत कुछ मेली सफेद रही। 


५ बडी गाली ३ दिन भांगके काढेमें भोगी रही 
यह उपरवाखीसे शायद कुछ ज्यादः सख्त हो रंगत भी 
वसीही थी । 

३ तीसरी बडी गोटी ३ दिन नींबूके रसमे भोगी रही 
रस बदलता रहा । यह भी चुटकीसे न दबती थी शायद 
यह दूसरीसे भी कुछ ज्यादः कडी होगई । 

४ चौथी बडी गोली ३ दिनि वसंतीके रसम भीगती 
रही रस बदलता रहा यह भी चुटकीसे न टूटती थी और 
ठीक दूसरी गोीके समान थी । 


* पांचवीं गोली १ प्रहर वसंतीके रसमें औटाई गई यह 
भी वैसीही सख्त थी कुछ विशेषता न जान पडी मगर इन 
पांचों गोलियोंको चुटकीसे रगडनेसे पारेकी सफेदी मिदट्टीसी 
छुटती थी यही दोष था यद्यपि रंगत अच्छी थी इसी तूति 
येसे पहली बार बनी गोीमेसे कुछ छुटता न था किन्तु 
रंग खराब था गोटी नं. १+२+३+४+५० में कोई भेद न 
जान पडा कन्तु न॑. ३ नॉबूबाली कुछ विशेष साफ थी । 


उपरोक्त क्रियाका तीसरी बार अनुभव। 


११।३।१३ आज २ तोले पारद और १ तोडा 
तूतिया ५ सेर पानीमें कढाईमें चढा औटाना और लक- 
ठीके सोटेसे हौले होले घोटना आरम्भ किया २॥ घंटे 
ओटानेसे जब करीब ३ छटांकके पानी रहगया तब ॒ठडां 
कर पानी नितार पारेको अल्ग कर पानीसे धो कपडेमें 
छाना तो ३ रत्ती कम ~) भरकी गोली बंधी बाकी १॥= 

रत्ती पारेकी फिर दुबारा उसी रीतिसे पहले बचे ३ छ 
टांक पानीमें ५ सेर पानी ओर मिला १ तोले तूतियेके 
साथ ५ बजेसे ५ बजतक औटाया । करीब पावभरके 
पानी रहजानेपर पारेकों पानीसे प्रथक कर धो मय पहली 
=) भरकी गोलीके चूणेके (जो सबकी १ गोली बनानेकी 
गरजसे गरम कढ़ाइमें डाल दिया था) कपडेमें छाना 
गया तो रत्ती कम ॥) भरकी गोली बनी । बनाते समय 
गोटी कम निचोड मुलछाइम रक्खी थी परन्तु रातभरमें: 
कडी होगई । जिससे सिद्ध हुआ कि गोलीको कडा निचों-- 
डनेकी आवश्यकता नहीं है । 

१२ । ३ दूसरे दिन फिर उस वाकी बचे पारेको पहले 
दिनके बचे पावभर पानीमें ५ सेर पानी और मिला १ 
तोला तूतिया डाल < बजेसे ११ बजेतक औटाया पावभर 
पानी रहजानेपर उतार पारेको निकार पानीसे धो, छान, 
गोली बना तटी तो २ रत्ती कम |-+) भर हुईं । इस 
तरह २ तटे पारेको ३ बारमें २ तोले तूतिया ओर १५ 
सेर पानीके साथ करीब ७ घंटे औटानेसे ६ रत्ती कम 
१८) भरकी गोली हाथ लगी । और ॥।- ) भर पारा 
मिरु ६ रत्ती छीजन गई। हर बारमें १ तोले तूतियेसे |) 
भर पारा बँधा । 


अष्टतरिराः ३८. ] भाषाटीकासमेता । ( ४०७ ) 





््््त 





| र ह हे 
अनुभव । २१। ५ बहुत दिनतक गोटी खालों रक्खी रही, 


ऊपर कुछ गरदा जम गई थी उसके पोंछ देनेपर अन्द्रसे 
( १ ) प्रथम बार-समान भाग तूतिया डालनेसे ५ सेर | गोली साफ निकली ओर इसपरसे अव पिष्टीसी 
पानीमें प्रति तोछा तूतियेसे ::)॥ भर पारा झचा था | फिसलना बंद है. बहुत दिन रके रहनेसे ही कुछ 
उसकी बनिस्बत आधा आधा तृतिया देनेसे अबकी बार | कठिनता बढीहे । 
“विशेष यानी फी तोला तूतियेसे । ~) भर पारा बँधा । खास नोट-सुनागया कि जो तूतियेके साथ नमक 
( २ ) दूसरो बार-द्विगुण तृतिया देनेसे ( ६ तोले तुत्थ | डाठकर औटाया जावे तो कम तूतियेसे भी पारा बँध- 
३ तोले पारा ५ सेर पानी ) एक दम बहुत सख्त फी | जावे; इस बातका पता कुछ यूनानी किताबोंसे भी लगता 
-तोला ॥) भर पारा बैँधा था जो सबसें विशेष रहा । है और अनुभव करनेयोग्यहै । 
३१ । ७ । ०७-अनुभव तूतियेसे बनी गोलीकों 
घरियामें न्‍्यारियेसे गख्बाया तो बहुतदेरमें गली, पारा 
उडगया; तूतिया रहगया ११ माशेकी गोलछीमें ३ माशे 
| रहगई । 


( ३ ) तीसरीबार-१ ८ ब्योढा तूतिया देनेसे( १३ तोले 
तुत्थ १ तो० पारा ५ सेर पानी ) फी तोलछे तूतियेसे ।-)॥ 
भर पारा बंधा किन्तु यह नरम रहगया इस लिये ।=) 
भरका ही औसत समझना चाहिये । 


उपरोक्त क्रियाका चौथी बार अनुभव। 


१२ । ३ आज १ तोले पारेको १॥ तोटे तूतियाके साथ | 
उपरोक्त विधिसे ५ सेर पानी में २। घंटे ओंटाया जब 
करीव आधसेरके पानी रह गया तब ठंढाकर पारा अछूग 
किया । पारा गाढा दहीसा होगया था छान गोली बनाई 
` तो तोलमें ४ रत्ती कम ॥=) भर कीहुई |) भर पारा छन- 
गया बाकी करीब =) भर छीजगया। गोरी बनाते समय 
नरम रक्ली गई थी सबेरेतक कंडी तो होगई मगर कई 
दिवस रक्खे रहनेपर भी इसमें पूरी कठिनता न आई । 
ऊपरसे कुछ छुटता था निचोडनेमें कुछ थोडी कसर रह गई 
होगी । इस गोलीमें छोहेक तारस छेद कर तारसमेत रात 
भर रक्खा रहने दिया सबेरे गोली सख्त होजानेपर तार 
निकाल लिया और डोरा डालदिया । 


अनुभव । 


( १) बस अबकी बार पारा ठीक गाढा हुआ इतना 
ही गाढा होना ठोक है विशेष गाढा होनेसे गोली बांधनेमें 
खराबी होती है इसलिये निश्चय हुआ कि पारेसे डयोढा 
तूतिया लेना योग्य है । 

(२) यह भी ज्ञात हुआ कि थोडा २ तूतिया डाल 
विशेष पानीमें ओटानेसे कोई विशेष छाभ नहीं होता । 


उपरोक्त क्रियाका पांचवीं बार 
अनुभव लवणयुक्त । 


१८ । ८ । ०७ आज ता० १८ को २ तोले साधारण 
शुद्ध पारद भौर २ तोले तूतिया और ४ तोले सैंधव 
ल्वणको ५ सेर पानीमें औटाया तो ५ घंटेमें सव पानी 
| जलनेपर दही सा जल्माया उसको धोकर छाना तो १। 
तोलकी शुद्ध गोटी बनी ओर ८ मादो पारा छन गया; 
ओर ४ मादो नीचेका पाया जो खुरच कर निकाला था 
कुछ भेल युक्त रहा वह वे छाना रख दिया, पहर भर 
बाद देखा तो गोटी पत्थरसी कठिव होगई थी ओर 
बेछाना ४ माशे पारा भो जम गया था, और काफी कडा 
था; जिसका ओसत फी तोले तूतियेसे ॥| ) भर पारा 
बंधनेका हुआ । 

अनुभव । 

पहले ४ बार बिना ल्वणके केवल तूतियेसे गोटी 
बनाई थी उनका औसत । =) से ॥) तक था, अबकी 
बार लवण योगसे ॥। ) भर बंधनेका औसत बेठा जो 
सबसे अधिक है; ज्ञात होता है खवण योगसे पारद्‌ तुत्थके 
ताम्रकों भली भांति चरसका । 


१९ | < आज सायंकालको गोली पर उस बचे पारेमेंसे 
थोडा पारा उँगलीसे मछा तो गोढी ऊपरसे चमकीली तो 
होगई किन्तु उसने पारेको पीया नहीं; और इसी 
प्रकार बनी ४ मारोकी डलीको पारेमें रात भर पडी रहने 
दिया तो उसने भी पारेको नहीं पोया । ` 


ता० १९ से २२। ३ तक गोलछीको काले धतूरेके रसमें पारदगुटिकाका अदन वंगयोगसे । 


डाल धूपमें रख दिया ता० २२ को निकाला तो भी गोली ( किताब कुश्तेजातहजारी के सफा ६५ के अनुसार, 
कोई प्रत्यक्ष विशेषता दृष्टि न आई । छलवेधसे ) 
॥। 


(३) यह भी ज्ञात हुआ कि फी तोले तृतियेसे। = ) भर 
पारा. ठीक रवधता है । 

१३। ३ आज उपरोक्त गोलीको कड़ी करनेके लिये १ 
छ० नींबूके रसमें ता? १८ तक ५ दिवस पडा रहने दिया 
परन्तु गोलीमें कोई विशेषता उत्पन्न न हुई । 





२७ । २ आज १ तोले रांगको लोहेकी कछली में हछका 
पिघला कर चिल्मसे ढक चिलमके छेद्मेसे १॥ तोले 
पारा डाल द्विया गया तोन तो चटका न उछला दोनों: 
फोरन मिलगये, २ मिनट बाद साचेमें गोली ढाल ली 
जो १) भर तोलमें हुई बाकी बच रांग पारेको जो 
फुसफुसा सा था फिर गलछाया तो बहुत जल्दी गख्गय 


२२। ३ से २४ सार्चतक तुल्सीके १॥ छटांक ससमें 


कु न. ८ 
गोलीकों डाछ धूपमें रखदिया । 


२४ । ३ आज सबेरे गोलीकों तुलसीके रससे निकाल 


धो देखा तो ऊपरसे पिष्टीका फिसछत़ा बंद न हुआ था । 
5 दिन ३ रसोंमें मिगोनेसे कोई प्रत्यक्ष छाभ न हुआ । 


( ४०८ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 
न ८ नीक किक 4080... 
फिर गोली ढाली तो १८ ) भर तोलमें हुई -कुछ | दथी और उपरोक्त न्यूनांश रांगसे बनी गोलीसे आधेक 
थोडा बचभी रहा । यह्‌ दोनों गोलियां एकसी बनीं; | कठिन थी, किन्तु पिष्टीरूप पारा थोडा २ इससे भी 
खूब चमकदार सफेद थीं, और सख्ती काफी थी मगर | छुटता था, ओर रांगयोगसे ढाख्कर बनाई गई 
हाथमें लेनेसे पारेके रवे छुटते थे और स्याही बहुत देती | गोलियोंसे यह गोली बहुत कम सख्त थी म्रगर 
थीं; एक सप्राहके पीछे देखा तो गोलीके. नीचेकी तरफ | चिकनी बहुत अ्यादः थी ( और तोलमें ३ रत्ती कम 
थोडा १ बूंद पारा निचुड आयाथा झटका देनेसे छुटपडा । | ।॥=) भर थी ) । मेरी रायमें छलठबेघसे बनी गोलियोंसे 
इस क्रियामें चमक बहुत उत्तम रहती है मगर हाथमे | यह गोली उत्तमहे । 
लेनेसे पारेके रवे पारद रूपमें ही छुटतेहेँ यह बडा दोषहै, | . + टि भव | 
आर गोटी बहुत खर खरी है ;/ कई बरस पहले जो नागवग बद्ध पारद शटिकाका अनुभव 
, पारे और रांगके ( जिसका [#कुणाएंणा याद नहीं) |... ( रस मानस पत्र ११ के अनुसार ) 
छलबेधसे गोली बनाई थी उसको देखा तो बहुत खरखरी | ,२।३। ०७ आज २ तोले नाग और २ तोले वंगको 
न थी . खूब 1 5 88 1 रा होताहे कि | मिट्टीके कूम रख चूल्हेपर चढा तेज आंच बालनी आर- 
गोली उत्तम चिकनी बन सकेगी. किन्तु र्ती रह | ध ध न जम 

४ ठ दन पर | बवूलके सोटेसे घोटना आरम्भ किया, पहरभरमे सबकी 


| 

| 

| 

है | 
पारा उसमेंसे भी झूलता रहेगा । | भस्म न हुई, शाम होजानेसे अवशेष पतला ।।) भर रंग 

| 








और रंग निकाछलिया, इसके अनंतर आध घंटे ओर आश्रि 
गई तदनतर शकोरेसे ढक भट्टीपर छोड दिया, ५॥ छटांक 
घमुद्रफलका चूर्ण इस क्रियामें पडा । 


२८। ७। ०७ को देखा तो गोलियोंके ऊपर बड़े 
मोटे रषे पायेथे, अब इस गोलीकों गोली कहना | 
ठीक नहीं; कुछ पारा छुट भी गया था, जैसे छकडी और 
कंडमे भेद है उसी प्रकार इस गोखीको कंडा | 

है तो ठीक होगा, दूसरी गोली मदेन द्वारा वनी ज्योंकी 
त्यो माजूद्‌ थी जिससे ज्ञात होताहै कि मर्दनसे ही पारा 
दूसरी धातुमें भटी भांति मिलताहै । 


ता० ३। ३ के प्रातःकाल कूडेसे निकार तोछा गया तो ॥ ). 
भर खाकी रंगतकी भस्म निकली इसमें छीजन बहुत हुई । 
इस ॥।) भर द्वाकों बारीक करनेके लिये पत्थरके खरलमें 
घोटागया तो ॥ =) रत्ती भर हाथ आई ओर ६ रत्तीके 
रि ॥ वड़ः > अन्दाज खरलमें ठगी रहगई उस खर्म ॥) भर पारा 
वरदजाटकाका अनुभव योगसे । डाल खाली घोटागया तो कोई नतीजा न निकला, पीछे 
( किताब कुइतेजात हजारीके पत्र ६६ के अनुसार, | अंदाजन आधी छटांक नींबूका रस डाल घोटागया तो 
मदनद्वारा ) पारा बिलकुल मूछित होगया, फ्ट्रिपमें न था पानीसे धो 
१।३ आज १ तोले पारा ७॥ माशे रांगके चूरेकों छेके | (तार कर ना व एसका 588 कााओ 3200 | 
खरलम खाली घोटा तो बहुत जल्दी पिष्ठी होगई, फिर | खरख्का लाया गया तो सूखनेपर छुछ पारा अपन रूपमे 
भी घोटते रहे, पीछे नीबुका रस डा भी घोटा सब २ दांखपडा थोडी देर घोट कर निकाला तो 1) ३ रत्ती पारा 
घेटे घुटा फिर इकट्ठा कर गोली वांधी जो शुरूमें तो विख- | निकल आया ओर २ रत्ती कम । |) भर चष निकल आया, | 
रतीसी जानपडी मगर फिर पीछे धोरे २ दबानेसे ठीक | इसमे पत्थरका अंश शामिल होगया, पारेकों कपडेमें छान 
बंधगई और नरम मालूम हुई, तब कपडेसे निचोडा तौ | तो सब छनगया कुछ वेधा नहीं । | 


४-४ बारमें ।-) भर पारा छनगया, बाकीकी गोली १८) ११। ३ आज ॥) भर पारेको ४ सत्ती उपरोक्त भस्म 
भर हुई =) भर छीजन गई, यह गोली खूब चमकदार | डाल और थोडा २ मकोय रस डाल २ घंटे घोटागया तो 
था मगर कड़ा न थीं चुटकांसे दबानेसे टूट जाती थी | पारा रखे खे होगया किन्तु पूरी रीतिसे मूत न हुआ,. 
आर वधा हालतम भी इसपरसे पारकी पिष्टी मक्खन रूपमें | फिर ४ रत्ती ओर भस्म डाक और रस थोडा २ डाछ २ 
वहत छुटती च । पार ठोक नहीं वेधा; रांग कम पडा | घंटे घोटा गया तो पारा भी भांति मूछित होगया, पानी 
आज गर अकाल आओ । | डाल, धो, नितार देखा तो भी पारा मूछित ही रूपमे था; 

| उसको गोली बांधनेके लिये कपडे निचोडा तो पारा छन 
उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव । | कर करीब ।=) भरके जुदा होगया बाकी कुछ रेतसा रह्‌ 
गया गोली न वधी, इससे सिद्ध हुआ कि यह्‌ भस्म पारेको 
मूछित करतीहे पैर गोली नहीं बांधती। 








ता० २।३।०७-पुस्तकमें पारे और रांगकी तोल बराबर 
लिखी थी छेकिन खरलमें डालते समय पारा और रांग 
बराबर लेनेसे राग बहुत ज्याद: जानपडा इस लिये उपरोक्त 
क्रियामें रांग थोडा लिया गया था. अनुभवसे गोली ठीक 
न बंधनेपर फेर दुबारा पारा और रांग बराबर लेकर 
छाहक खरलम ६ छटाक नींबूके रसमें २ घंटे घोटागया | पारद गुटिका जहत्‌ जसदयोगसे 
( रांग ओर पारा थोडी देरमें मिलकर कडेपत्रसे बनगये | ( देशोपकारक समाचार पत्र ४ । ७। ०६ कं अरुंसार ) 
उन्हाकां दबादबाकर घोटागया ) वादको निकाल कपडेमें १२1 ३ आज १ तोले पारेको ९॥ तोले जसद चूणके 
दाव खूब जोरसे दवा गोली बनाछी यह गोली चमकदार सफे- | साथ १ छटांक मुल्हरठके आधपाव काढेमें ४ बजेसे $ 


१२।३ आज थोडे पारेको शकारेमें गम कर ऊपर ८ 

[९ ८५ भ 0 ० £ 
रत्ती यही भस्म डार थोडी देरचखाया तो भी कोई नतीजा 
न निकटा, यह सव क्रिया परीष्फल गड । 


नाययतो 


अष्टात्रिशः ३८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


९ ४०९ ) 





बजेतक घोटा तो पारा मिलकर अदृश्य होगया, 
दुसरे दिन- 

ता० १३ । ३कों फिर उसी तरह ७ बजसे ११ 
बजेतक घोटा तो काढा खुश्क होकर पारकां 
कजलीसी होगई । 

ता० १४ | ३ का उस कजलछीमें आध पाव काले धतू- 
रेका रस डाल ४ घंटे घोटा जब रस खुश्क होगया और 
पहले ही जैसा फिर कलजी रूपमें होगया तब खरलसे 
अलग कर कई बार धोया तो केवट जसद्‌ चूर्ण साही टे 
आनेलगा और तोलूमें ॥) भर हुआ, उस चूणैको कपडेमें 
जोरसे दवा गोली बांधी तो बहुत फुसफुसी आर कम- 
जोर बंधी जो जरा दबानेसे रेतसी होजाती थी, अथात्‌ 
गोली न बँधी । 


ता० २५ को खरलको खुरचा तो उसमेंसे |) चार आने- 
भर जस्त चूर्ण मिश्रित पाया और निकला, यानी सब (१ 
तोले पारा १॥ तोले जस्त चूर्ण ) २॥ तोर वजनमें 
कुछ ।॥|) भर द्वा हाथ छगी, बाकी पार्नसि घुलगइ । 
उपरोक्त ॥।) भर दवाको १ तोले पारेको साथ गोली बना- 
नेकी गरजसे थोडी देर घोट कपडेमें रख जोरसे दबाया 
तो ।-) भर पारा छनगया और॥5-) भर उस चूर्णमें 
मिर्गया कुछ छीज गया, अर्थात्‌ जो दवा ॥।) भर थी 
वह १।-) भर होगई =-=) भर सजन गई, परन्तु गोली 
बनानेके काबिछ अब भी न हुई, रेत साही रहा। 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव । 


ता० १५। ३ आज ।) भर जसद चूर्ण और १) भर 
पारेको खरढमें १ घंटोतक घोटा तो दोनोंकी पिध्री होगई 
पिष्ठी हो जानेपर भी १॥ वा २ घंटेतक और घोटा फिर 
पिष्टीको जो खूब चिकर्नापर खूब कड भी थी इकट्ठा कर 
गोटी बांध कपड़ेमें दबाया तो ॐ) भर पारा छन गया, 
11 = )॥ भरकी गोली बंधी -)॥ भर छीजन गई तोलमें 
गडबडहै ठीक याद नहीं रही थी । यह गोली बहुत फुस- 
फुसी और कमजोर थी इस लिये कपडेमें निचोडनेकी भांति 
बांध डोरेसे कस कर रख दिया | 

ता० १६ को कपडसे अछग करदेखा तो गोली पहले 
दिनसे तो कान निकली परन्तु बहुत कम जोर थी झाड- 
नेसे पारा इससे झरजाता था और रक्खी रहनेसे इस्मे 
नीचेकी तरफ पारा इकट्ठा होजाता था इस वास्ते 
उगलीसे चिकनानेसे कुछ साफ होगई, वादको इसका 
सख्त करनेके लिये- 

ता १६।३ को तीन पाव विनोरों( को कूट "सेर पानीमें 
ओटा २। सेर काढा तय्यार कर छान ) के काढेमें गोटी- 
को दोलायंत्रमें २॥ बजेसे ६ बजेतक मंदाप्रेसे ओटाया 
गया, 5॥ सेर काढा रहजानेपर आंच निकार ठंडा कर 
हांडीको उसी. तरह चूल्हेपर रक्खी रहनेदिया । 


ता० १७। ३ को गोलीको निकाला तो ऊपरसे सख्त 
आर चमकीली निकली परन्तु पारेके रवे अब भी हाथसे 
छूटतेथे और रक्खी रहनेसे पारा नीचेकी तरफ अब भ 
झूछ आता था ओर कुछ छूटकर जुदा होजाता था । 
५१ 


१८।३ आज उपरोक्त गोछीको काले धतूरेके १ सेर 
रसमें दोलायंत्र कर २ घंटे औटाया रस सब जलूगया तब 
गोली निकाली, गोलीमें कोई विशेष बात पेदा न हुई थी 
किन्तु नीचेकी तरफ पारा अधिक इकट्ठा होगया था जिसको 


साड कर उंगलीसे चिकना साफ करादेया आर गक 
ताला तो ॥|) भर हुई । 


अनुभव । 


( १) जस्तसे गोली ठीक नहीं बंधती । 
(२) बिनौलेके काथसे औटाना कुछ सख्ती येद्‌ 
करताहै । 


ने. २ पारदगुटिकाक[ अनुभव रजत 
योगसे । 


२६। ७। ०७-आज १॥ तोले मध्य शुद्ध पारद्‌ ( वह 
५रद्‌ जा संस्कारके अनुभवोंमें शुद्ध: हुआ आर जिसका 
बोधन संस्कार भी हुआ ) में ६ मारो चांदी चूणं ओर 
ताजी नींबूका थोडा रस डाल घोटा, २ घंटे. घुटनेके 
बाद गाढा होना आरम्भ हुआ, ४ घंटे घोटनेसे खूब गाढा ` 
होगया बादको रात होजानेसे खरलमें नींबूंका रस धो रख 
दिया इस समय भी गोली बंध सक्ती थीं किन्तु नरम 
रहती थीं । 


२७। ७ । को थोडा नीवृका रस और डाल २ घंटे फिर 
घोटा तो सख्ती आगई और पारा टुकड़े टुकडे होनेलगा, 
अत एवं खूब धो गोली बनाढी, बनाते समय यह गोली 
चिकनी और चमकदार थी १० मिनट पीछे ठीक गोछ- 
करनेके लिये दबाना चाहा तो दबती न थी, तोलमें २. 
तोले थी । इस गोखीके बनानेमें ६ घंटे घुटाई की गई. 
और ४ तोले नींबूका रस डालागया, बनाते समय गोलीम 
जो चमक थी सो २ प्रहरबाद न रही, भदापन और कुछ 
खुरखुरापन आगया जिससे जानपडा कि चांदीके चूरेके 
रवे पारेमें भली भांति छीन नहीं हुये । 

नोट-कदाचित्‌ चांदीका भाग चतुर्थाशसे कुछ कम होता: 
और अधिक काछतक घुटता तो यह खुरखुरापन न होता । 

ता० २८। ७ को इस गोलीको गजभर उछाल कमरेके 
फरशपर गिराया तो न टूटी किन्तु जव छततक उछाला 
तो गिरकर दूटगई । 


उपरोक्त क्रियाका दूसरी बार अनुभव । 


२९ । ७। ०७ पूर्वोक्त फूटी हुई गोलीको ( जिसमें १॥ 
तोले पारद्‌ आर ६ माश चांदीका चूण था ) खरखमें पीस 
नाबूका रस आर ६ माशे मध्य शुद्ध पारद ओर डाल 
घोटना आरम्भ किया, पारा डालते ही फौरन मिटगया, 
इस समय गोतमं नरमी थी किन्तु २ घंटे घोटनेसे सख्ती 
आती गई, और खरलमें रिगडनेसे आवाज देनेलगी, 
पश्चात्‌ ४ घंटे और घुटाई कर खरलके रसको पानीसे धो 
गोली बनाली जो तोलमें २ तो० ५ माशे हुई, १ माशे पारा 
खरलके सूक्ष्म गडहोंमें भरा रह गया, इस बार भी ४ तोले 
रस डाला गया ओर ६ घंटे घुटाई कीगई, खरटसे निका- 

ट्ते समय इसकी रंगत फीकी थी, गोटी बनाते बनाते खूब 


( ४१० ) 


पारदसाहिता । 


[ अध्याय:-- 


ल्च्लच्च्चखच्ुचच चंचल नशा ययक, 


चमक आगई किन्तु रातभर रक्खा रहनेसे फिर पहलछासा | चूण आर पानका ताजीरस थोडा २ 


भद्दापन तो न आया किन्तु पारेकी चमक जाकर चांदी- 
कीसी सफेद रंगत होगई। 


नाट-जो खयाछ ऊपर किया था वह ठीक हुआ, पारेसे 
चतुर्थाश चांदी चूणसे गोदी १२ घंटे घुटाईमें अच्छी बनी । 

आज ता० १ अगस्तको एक हांडीमें जिसमें १० सेरके 
करीब जल आता था, ६॥ सेर मैंसका कच्चा दूध भरदिया 
आर गोलाको बारीक कपडेमें बांध उस पोटलीकों डोरेसे 
बांध उस डोरेको शराब छिद्रसे निकार एक छोटी लक- 
 डीसे बांध दोला कर दिया, इस प्रकार कि गोली हांडीकें 
पेंदेसे २ अंगुल ऊंची रही किर हांडीके ढकनेकी संधिपर 
कपरौटी कर दी और सरवेके ऊपरका छिद्र आटेसे बंद 
कर दिया, बादको १२ घंटे बहुत मंद आंच दी, कभी २ 
आंचकी कुछ अधिक गर्मी पहुंचनेसे ढके सरवेकी संधिमें 
ही दूध व भाफका पानी निकर जाता था, वादको जैसेका 
कैसा हांडीको गर्म चूल्हेपर रक्खाँ छोडदिया । 


२। < को खोला तो दूध तोछमें ३। सेर रहगया था 
` गोलीको निकांखा तो बहुत उज्ज्वल रंगकी निकली जिसमें 
मुँह दिखलाई देता था, तोलमें २ तोके ५ माशे ही थी 
विचार किया तो जानपडा कि, कुछ अंश पारेका गोलीपर 
झूलताहै, जो हाथसे छुटानेसे छटा किन्तु झटका देनेसे 
गिरपडा, गोलीको फिर तोला तो २ तोले ४॥ मारे हुई, 
जिससे जानपडा कि ४ रत्ती पारा प्रथक्‌ हागया, अब गोली 
मे चमक तो है किन्तु इतनी नहीं जो मुख दीखै । 


(१) नोट-इस पारक झूलनेके २ कारण होसक्ते हैं (१) 
आन्न कुछ तेज छगी हो, ( २ ) चांदीकाअंश कुछ कमहो, 
(गालिबन पहलाही कारणहे, नहीं ) चांदीका अंश कम होना 
ही कारण ह पश्चात्‌ अनुभवोंस जानपडा कि चांदी अपनेसे 
तिगुन पारेकी ही पूरा पकड सक्ती है । 


(२) नोट-आज ५ अगस्तको गोलीको देखा तो सफाई 
आर चमक अयोको त्यों थी ओर कपडेपर रगडकर देखातो 
कुछ, भी स्याही नहीं दी । 

यह्‌ गोली बाबू उमरावर्सिहके पिता ( जिनकी अवस्था 
५ वा ६० वषको होगी को करीब १ महीने दृधे 
इस्तेमाल कराईगई उन्होंने बयान किया कि इस गोीके 
पोनेसे मुझको दस्त साफ हुआ, भूख अच्छी छगी, और 
कुछ ताकत माल्म हुई, वापिसी पर गोलीको देखा तो 
तोछ पूरी थी खरखराहट बिलकुल रफे होगया था और 
खूब चिकनी होगई थी, मगर कुछ पिष्टी ऊपरसे फिस- 
छने छगी थी । 


(३ ) नोट-सिद्ध हुआ कि चांदीका भाग और अधिक 
होना चाहिये था ताकि दूधमे बारबार औटानेपर भी 
पिष्टीकी फिसछन पैदा न होती। 


नं ° २ पारदगुटिकाका अनुभव 
रजत योगसे । 
३। ८ । ०७-२ तोे मध्य शुद्ध पारदम ( जसम 
९॥ गुणा गंधक भी जारित हुआ था ) ६ माशे चांदी 


| डाल खोह खत्वं 
चाटना आरम्भ किया, आज ६ घटे घुटा ओर ६ तोके 
रस पडा, आज ५ घंटंकी घुटाइमें यह गोटी बंधनेके 
कावर गदा होगया था, किन्तु १ घंटे बाद इतनी सख्ती 
आगइ जो रिगडके साथ आवाज देने छगा बादको योक 
स्यां रखदिया । 


४ । < आज पारद्‌ पिष्टीकों खूब धो साफ कर लिया, 
इस समय यह्‌ काठेनथी, ऑर मिट्ठीकी तरह टूटतीथी 
ओर गोटी नहीं वैध सक्तौ थी, अत एव १ तोले पारद- और 
मिला और ताजी पानका रस ओर डा ९ घंटे घुट 
का आर ९ तोले रस पडा, रामको खूब धो गोटी बनाइ 
तो बघगद्‌ कन्तु नरम रहौ, ओर इस गोरीके नीचेकी 
तरफ पारा झूछता था । 


५।८ को ९ घंटे घुटाई की ओर ७॥ ताल रस पडा 
वादको खूब धो गोटी बना रखदी गोटी आजभी नरम 
वेधी किन्तु इतना अतर पडा कि कर गोलीसे जो पारा 
झूछ आता था आज नहीं झूछता । 


६ । ८ को तप्त खल्वमे ११ घंटे घुटाई हुई ओर १२ 
छटांक रस पडा, शामकों धो गोटी बनाई आज भीं 
गोली कलकी सीही नरम थी कोई विशेष अंतर न था, 
तोलमें इस समय ३ तोटे ५ मारो थी, इस गोलीकों गफ 
मारकीनमें निचोडा तो ५ माशे पारा छन गया बादकों 
गोली आर पारद प्रथक्‌ २ रख दिये। 


७ । ८ के खबेरे गोलीको देखा तो कड होगई थी जो 
चुटकीसे नहीं टूट सक्ती थी हथेरीके जोरसे दबाकर तोडी 
अतएव उस गोलीको और उस ५ माशे पारदको शोत 
खल्वमे डाछ थोडे २ पानके रसके साथ घोटना आरम्भ 
किया रामतक ११ घंटे घुटी ८ तोढे रस पडा धौकर 
गोली बांधी तो कछकी सीही नरम थी, . कपडेमें दवाकर 
छाना तो & माशे पारा छुटगया, गोडी और पारा जुदा 
जुदा रखदिये । 


<। ८ को गोलीको १२ तोलछे पानके रसके साथ शीत 
खल्वमें ९ घंटे घोटा ( छना पारा अल्ग रक्खा रहने 
दिया ) शामको धो गोलो बनाई तो ६ मश पारा छन जने 


से गोटी आज सख्त थी, आज फिर कपडेमें निचोडी गई तो 


करीब ३ माशेके पारा गोटीसे ओर अछग होगया, पानी 
[+ र ९ ४ भ द ४.४५ 
इस समय गोरीकी तोर २ तोले ९ माश रह गहं । 


९।८ को शीत खल्वमे ८ घंटे घुटाई हुई ( छना पारा 
अलगही रकक्‍खा रहा ) ९ तोले पानका रस पडा, शामकों 
धो गोली बांधढी कपडेमें गोलीको निचोडा तो आजभी 
माशे डेढ मासे और पारा गोरीसे प्रथक्‌ होगया, बादको 
गोली रखदीगई आज गोछोको घुटते ७ दिनि पूरे 
होगये । 

१०। ८ के खबरें गोटीको फिर जोरसे निचोढा तो अब 
की वार भी मारोडेढ माशे पारा प्रथक्‌ होंगया ओर 
गोली तोलमें सिफ २ तोटे ५ मारे रहगई , सब निचोडा 
पारा ९ माशे ५ रत्ती हुआ, ३ माशे ३ रत्ती पारा और 
चांदी प्रति दिनके धोने ओर खरछके सूक्ष्म गढहोंमें समा- 
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जानेसे छीजगया ! आजहों यह गोली पत्थरके फशेपर 
पौन गज ऊंचेसे गिरकर दूटगई इस लिये टूटी गोलीकों 
खरलमे आध घंटे खाढी घोटा तो नरमी आगई और फिर 
गोली बनगई जो तोलमें २ तोले ^ माशेही की हुई, ये 
गोली इस समय चमकदार है । 

१९ । < के सबेरे गोलीको देखा तो उगरीसे पोंछनेसे 
उपरसे पारा फिसछता था इस लिये जितना पारा उँग- 
लीके जोरसे फिसठ सका उस सबको जो १ माशेके 
करीब होगा एक तरफको इकट्ठाकर चाकूसे प्रथक्‌ करालिया 
फिसलनेवाढ्ा थोडा अंश रह भी गया, अन्दरसे गोली 
सख्त निकट आ । 


१२। ८ को फिर गोटीको देखा तो बहुत थोडा अंश 
उंगलीके जोरसे फिसट सका जो रत्ती दो रत्ती होगा वह 
भी छुटा लिया गोली चिकनी चमकदार और सख्त है और 
तोलमें > तोले ४ माशेहे ( पारा छुटा हुआ १० माशे ४ 
रत्ती है ) ३॥ माशेकी बनगई- 

नाट-नींबूके रससे २ दिन घोटनेसे & मादो चांदीसे 
२ तोंले पारेकी गोली ठीक बनगई थी, पानके रससें ७ 
दिन घोंटनेसे & मारो चांदासि केवल ९ ताले १० मारो 
पारेकी गोटी वधो मगर पारा अधिक डाल देनेसे कुछ 
अंश चांदीका छनेहुये पारेमें भी चलागया इस लिये यही 


समझना चाहिये कि इस क्रियामें भी यदि आमे ही २. 


तोले पारा डाला जाता तो & माशे चांदी चूणंसे २ तोले 
पारा बँध जाता । पानके रससे वा ७ दिनं घोटनेसे पारा 
विशेष नहीं बेधा केव इतना छाम अवदय हुआ, कि 
चांदी चूणे अरि", पारा भली . भांति मिलकर गोटी खूब 
चिकनी वेधी । 


अनुभव । 


आगे जब -कभी; चांदी 'चूणेसे गोली बनाओ तो १ भाग 


चांदीमे  भागसे अधिक पारा नदो, अधिक कडा कर- 
नेके लिये कुछ कम करसक्ते हो ! पानी केवर ३ भाग 
वा ३॥ भाग पारा दो; और ३ दिनसे कम घुटाई न हो 
५ दिन बहुत हैं इससे अधिक घुटाई व्यर्थ है । 


ता० १३।८. को इस गोलीको देखा तो इसके ऊपरसे 
पारा बिलकुल न फिसलता था । 

ता० २७।८ आज इस गोलीको ५ सेर दूधमें दोरा 
यंत्रकर ४ प्रहरकी मंदाप्मि दी । 


ता० २८।८ के सनेरे खोला तो गोलीने ५ रत्ती पारा 
छोड दिया था, जो कुछ कपडे परः मिला कुछ गोलीको 
झटका देनेसे जुदा हुआ, अब गोलीकी तोछ २ तो० ३ मा. 
३ र. है. और गोलीके ऊपरी भागपर कुछ फिसलन भी 
पैदा होगई है, ( दूध ५ सेरका २॥ सेर रहगया ) 
गोलीकी चिकनाई और फिसटन दूर करनेको गोलीको 
भांगकी ठंडा३में डाठ रखादिया, सबेरे देखा तो गोलीपरसे 
पिष्टीका फिसटना बंद होगया था, और जैसी दूधमें औटा- 
नेसे पहले सख्त थी वेसी ही फिर होगई । 


गोलीका सेवन । 


उक्त गोीको आध सेर बाजारी ओटे दृधमे हर रोज 


भाषाटीकासमेता | 





( ४११) 


दोला,कर १ घंटे नरम आंचपर १६ दिनतक शंकर सिपाहीको 
उसका दूध पिछाया तो उसने बयान किया कि मेरे पस- 
लीके ददं ओर कफको इसने फायदा किया, बदनमें कुछ 
फुर्ती मालूम देती है, भूख कुछ कम होगई, खुश्की भी 
माल्म होती है, इसने गोली पीनेके दिनोंमें श्राद्धोंमें नोते 
खाखा कर कुपथ्य किया, अत एवं कुछ छाभ प्रतीत न 
हुआ (गोली हर रोज धो कर या कपडेसे पोंछ कर साफ 
करली जाती थी, किसी किसी दिन गोलीके कपडेपर कोई 
पारेका रवा मिछता था सो शायद्‌ अधिक गर्मी पहुंचजा- 
नेका कारण होगा ) तोलमें गोली १ रत्ती कम होगइई, 
इसी भांति- 


ता० २।१० से १७१० सन्‌ ७ तक १६ दन हरदेवः 
कहारको पिछाया तो उसने कहा कि मुझे इसके सेवनसे 
दूध जो न पचता था पच गया, दस्त. बँधा हुआ आया,. 
स्वप्रमे वीयपात दोजाना बंद होगया, शरीरम फुर्ती माटमे 
होती है, चित्तमें प्रसन्नता रहती है १० दिन बाद जवानी- - 
कासा कामोदीपन हुआ, वाजीकर भी है किन्तु खुदकी 
अधिक करती है शिरमें कुछ नशासा रहा और नींद ज्याद: 
आई, १३ दिन पीनेके बाद खानेकी सब चीजें कडवी 
मालूम होने लगीं, पीकर छोड देनेके ३ दिन बाद उसने 
कहा कि गर्मी और नशा हलका पडगया है परन्तु खानेकी 
चीज अबभी कृडवी मालूम होती हैं, किन्तु हका जायका 
कभी कडवा न हुआ था, इन दिनोमे कवज भी न हुआ 
अलबत्ता तर माल खानेको दिक चाहता रहा जो मुझे 
यथारुचि न मिले रोटी वगैरः खाना मुझे स्वादिष्ठ न छगता 
था इन १६ दिनोंमें भी किसी किसी दिन परमाणुरूप 
प्रथक्‌ हुआ पारद गोीके कपडेपर मिलता था इसीसे 
गोटी २ रक्ती ओर कम होकर २ तोले ३ माशेकी रह 
गई ( गोसे पारदका प्रथक होना केव तेज आंचका 
देना निश्चय हुआ ) । 


ता० २१।१ को इस गोखीपर पारा झूठता नजर पडा 
झटका देदिया तो १ रत्ती पारा प्रथक्‌ होगया, अब गोलीकी 
[* क, = ण, 
तोर १ रत्ती कम २तोले ३ माशे ह । 


नं° ३ पारदगुटिकाका अनुभव 
रजतयोगसे । 


१२।८ आज १०॥ माशे पारद ( यह ढाई गुण बांल- 
जारित और मध्य शुद्ध दै पिछटी गोरीके निचोडनेसे 
निकटा ओर जिसमे पूर्वोक्त गोरीके उपरी नरम भागको 
कई बार खुरच २ कर दो दो मारो डाख्दियाथा ) और 
२ माशे ३ रत्ती चांदी चृणं दोनोंको छोह खल्वमें तुल- 
सीका स्वरस डाल २ घोटा, २॥ घंटेमें पारा बिखरगया 
पहलासी पिष्ट न रही, मगर घोटना जारी रक्खा, शाम- 
तक यानी सब ५॥ घंटे घुटनेके बाद धोकर देखा तो गोली 
न बंधती थी बिखर जाती थी, रंगत मखी जस्तकीसी थी 
कपडेमें दबा गोलीसी बना रखदी जो तोलमें १ तोले 
३ रत्ती थी। 


१३।८ के सबेरे देखा तो कंडी होगई थी, हाथसे जोरसे 
दबानेसे भी टूटती न थी, मगर खुरखुरी थी अत एव २ 


प (रदसंहिता- 





माशे पारद और डाल नींबूके स्वरसके साथ २ घंटे घोटा- 
गया तो फिर भी कुछ माल्म हुईं इस लिये २ माशे पारा 
पारद और डाठ नीबूके स्वरसके साथ २ घंटे घोटागया 
तो फिर भी कुछ मालूम हुई इस छिये २ मादो पारा ओर 
डाल ४ घंटे घोटा शामकों धो गोली बनालछी, ये गोली 
इस समय चमकदार किन्तु नरम बनी, तोलमें १ तोले 
३ माशे है। 


अनुभव । 


यदि चांदीमें इतना पारा डाछा जाताहै जिससे खल्वमें 
पिष्टी होजाती है, तो फिर गोडी नरम बनती है, कडी 
गोलीके लिये इतना पारा डाछाजाबे जिससे , पिष्टी नहो 
किन्तु टूटकसा रहे, टटक तिगुना पारा डालनेसे रहताहै | 

१४ । < को देखा तो गोलीके ऊपरसे पारद पिष्टी 
फिसलती थी, इसको जुदा न कर वेसेका बैसा ही 
-रक्खा रहनेदिया । 


२१। ८ आज देखा तो गोली वैसी ही नरम थी अर्थात्‌ 
पिष्टो ऊपरसे बहुत फिसछती थी इस दोषके दूर करनेके 
लिये एक छोटा चांदीका वश्क गोलीपर चढादिया तो 
चढगया और तीसरे दिन देखा तो गोलीके ऊपर कोई 


फिसलनेवाला अंश न रहाथा । 


ता० १६ । ९ का 3॥ सर आटे गम दूधर्म इस गो- 
छाका दाल्ययत्र कर १॥ घटतक भूमढूपर रक्खा 
रहने दिया । 


ता० १७ के सवेर देखा तो कोई २ तो रवा पारेका 
गोलछीसे स्वतः ही प्रथकू हुआ कपडेपर पाया और कुछ बढ़े 
बाजरेके बराबर झटका देनेसे प्रथकू होगया, गोछीमें नरमी 
. आगईइ पिष्टी ऊपरसे फिसछने छगी इससे ज्ञात हुआ कि 
गोलीमें चांदीका अंश कम रहा अत एवं एक चांदीका वर्क 
गाछ।पर आर चढादेयागया, गोढीको अब फिर तोटा तो 
३ रत्ती कम होगई, वरक चढानेसे सूरत तो बन जाती 
पर दूधकी गरमीसे चमडी टूट जाती है । 


तारीख १६ दिसंबरसे २६ फरवरी तक ४० दिन यह 
गाल इश्वरदासजीके पिताको दूधके साथ इस्तैमाठ कराई 
गई तो इसमें कुछ चमक बढगई थी शायद पीछेके दिनोंमें 
किसी दिन आंच तेज छूगगई हो तोला गया तो २ तोढे 
२ माशे कीहुई, ५ रत्ती घटगई । 


न° ४ पारद गुटिकाका अनुभव 
रजत योगसे । 


7४ । ८ कार्‌ तोछे साधारण शुद्ध पारदको छोटी 
कढाइईम रख मदाप्र दी, ओर साथ साथ ही पोस्तके पा- 
नीका चोया (जो पोस्तके सूखे १ छटांक टोडोंकों सेर 
६॥ सर पानीमं शासकों भिगो निकाछा गया था ) देना 
और ॥) भर चांदीके पोछे जडी नीमकी लकडीसे घोटना 
आरम्भ किया, ६ घटेतक इसी तरह कामचला, करीब २ 
सरक पास्तका पानीपडा शासकों ठंडाकर धो परेको नि- 
कर रखा तो उसमें गाढापन आगया था, जो रत्ती दो 
रता पारा छकडीके पोलेपर छिपटगया था वह अधिक 


गाढा होगया. था तोछ इस पारदकी इस समय २ रत्ती कम 
श्तोले थी । | 

१५। ८ के सबेरे इस पारद्को छान कर देखा तो गाद 
अंशकी चनेके बराबर गोली बनगई, वादको उस गोरीको 
उसी पारम मिला उपरोक्त विधिसे चोयदेना ओर घोटना 
आर्म्माक्या, ३ घटे बाद १ छटाक पोस्तका १ सेर २ 
छटांक पानी पडचुकने पर कढाइको उतार पारदको धो 
तोछा तो १ तोछे ९ माशे६ रत्ती हुआ (२ मा० छीजगया ) 
आज पारद्‌ कसे अधिक गाढा होगया था, किन्तु छानने 
पर गोली ५ माशे ३ रत्ती ही की बैंधी १ तोले ४ माशे 
३ रत्ती पारा छनगया. ये गोटी अछूग रखदी । 


१६। ८ को फिर उपरोक्त बिधिसे ४ घंटे काभचलछा १ 
छ० पोस्तका १ सेर १० छ० पानी पडा, दो पहरको धो 
पारकं तोखा तो १ तोलछे ४ मादो ३ रत्ती हुआ, छानागया 
तो २ माशे २ रत्तीकी गोखो बनगई और १ तोले २ माश 
१ रत्ती पारा छनगया दोनों गोली मिला एक गोली ७ 
माशे ५ रत्तीकी करछी, लकडीसे उस ॥) भर चांदीके 
पोलेको निकाछ। तो उसमें पारा जज्ब होगया था और 
चांदी उसकी कमजोरसी होगई थी, तोलमें ६ रत्ती कम 
होगई थी । 

१७ | ८ को उपरोक्त विधिसे ५ घंटे काम चला १ 
छटांक पोस्तका २ सेर पानी पडा, शासकों कढाई उतार 
ठंडा कर धो तोछा तो १ तेरे १ माशे ५ रत्ती पारा 
मोजूद था छान गोटी बनाई तो २ मांशेकी गोली बनगई 
बाकी ३ रत्ती कम १ तोडा पारा छनगया, इस गोीको 
उपरोक्त ७ माशे ५ रत्तोकी गोछीमें मिछा ९ माशे ५ रत्ती 
को करी, पहली गोटी कडी होजाती थी उनपर यह ताजी 
वधा पारा चढादिया जाताथा । 


१८ । ८ कां फिर चांदीके पोछेको तोछा तो ।*) रत्ती 
का हुआ कन्तु इसभ पारेका भी अंशथा उसको दूर कर- 
नेके लिये इस पोढेको गछाकर तोछा तो ।) ७ रत्ती चांदी 
भटी अर्थात्‌ २ माशे चांदी पारेमें मिठ्जानेसे घटगर फल 
यह हुआ किं माशे चांदीसे ९ मारो ५ रत्तीकी गोली बनी 
यानी पंचमांश चांदी हुई अथात्‌ १ भाग चांदीसे ४ भाग 
पारा वधा यद औसत मनसे बंधी गोलियोंका पडा है 
इस गोलीके बनानेमें ४ दिनमें ६ प्रहर कामचला प्रतिप्र- 
हर १॥ माशेसे कुछ आधक पारा बधनेका आसत पडा, 
ये गोली मामूली चमकीढी बनी किन्तु ऊपरसे कुछ पारद्‌ 
पिष्टी फिसछती है, ओर गोलियोंसी चिकनी नहीं है, कुछ 
खुरखुरी है, खुरखुर होनेका कारण यह है कि कढाईमें 
खस्वकासा मदन नहीं हुआ पारा मर्दनसे ही ठीक 
मिलता है । 


२२ । ८ आज गोलीको ऊपरसे कुछ अधिक नरम देख 
ध + ८6५ ॐ 
उसंपर १ चांदीका वरक चढादिया तो चढगया ओर तीसरे 
दिन देखा तो गोखीपर फिसलछनेवाला कुछ अंश न रहा । 


नं ° ५ पारद्गुटिकाका अनुभव 
तारभस्मसे। 


१३ । ३ । ५-आज १ तोले पारमे १ माशा दता 


त्रिश: ३८. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४१३ ) 





चांदी डाछकर घोटा गया तो कोई नतीजा मालूम नहा 
हुआ, फिर मकोय ( जो रसाणवमें वद्धक वर्गमें है ) का 
रस डाल घोटा गया तो पारा गाढा हागया, फिर *१ मादा 
करता चांदी और डालकर घोटा गया तो पारा जमग्या धो 
कर मकोयका रस जुदाकर गोली बांधढीगई गोली नरम 
चलती हुई, ओर चमकती हुई बनी, तोलम १ तोछा थी 
` कुछ छीजन भी गई थी । 


२० । १० इस गोलीको कपडेमें धरकर दवायागया वो 
कुछ पारा जुद्य होगया फिर उस छने पारेको ४ तहमें छाना 
तों कुछ छुगदी और निकली जिसको गोलीम मिलादिया, 
इसी तरह दो तीन बार कियागया, फिर छुगदी छाननेसे न 
निकली जिससे ज्ञात हुआ छाननेसे ग्रासित धातु पारेसे 
जुदा होजातीह ( पातन गालन व्यतिरेकंन ) अब यह गोली 
कुछ कडी बनगई, इसको पहरभर नींबूके रसमें डूबारक्खा 
` तो कुछ सख्ती बढी, तोलमें ।। = ) भर दं । 


नं? ६ पारदगुटिका अनुभव 
नाइंट्रि: सिलवरसे । 


२०। १० । ०५-आज २ पसेभर पारेको ४ 
रत्ती नाइट्रिट आफ सिवर डालकर खरलमें घोटागया 
तो कोई नतीजा जाहर नहीं हुआ, फिर मकोयका रस 
डाल घोटागया तो पारा आर नाइट्रिट मिलकर कुछ 
गाढापन हुआ, फिर & रत्ती नाईट्रेट और डाटा रस और 
डाछ घोटा तो पारा पिष्टीरूप होगया. पानीसेधो 
निकाछा गया तो सफेद चमकंदार वनगया, इसको एक 
तह कपडेसें छानागया तो एक पेसेसे बहुत कम गोटी बेटी 
ओर पारा १ कैसे ७ रत्तीभर हुआ, फिर दो हरे ओर 
चौहरे कपडेमें छानागया तो और गोली बेटी, आखिरमे 
गोली ९ रत्ती कम १ पेसेभर और पारा ५ रत्ती कम 
१ पैसेमर बैठा, यानी १४ रत्ती पारः ओर १० रत्ती 
नाइट्रिटका वजन घटगया यह पानीमें मिलगया पानीको 
बार बार नितारा ओर धोया गया कुछ हाथ न 
आया, यह गोटी नाइट्रिटकी चांदीके कुश्तेकी बराबर 
कंडी न बनी। 


पारदगुटिकाका अनुभव लोहभस्मसे । 


अर्थात्‌ १ अगस्त सन्‌ १९०७ के अखबार अलकी- 
मियांमें छपी हकीम अब्दुलकरीमवाले अकसीरी फौलाद 
भस्मसे ( जो २॥ रुपये माशेपर मगवाई ) उनकी पत्रद्वारा 
बताई क्रियाके अनुसार पारद्‌ गुटिकाका अनुभव । 


२४ । ९। ०७ को १ तोले सामान्य पारद ओर 
१ मादो उपरोक्त छोह भस्मको २ नीबूके २॥ तोले रसके 
साथ ६ घंटे शीत खल्वमें मर्दनकिया, पारा लोहभस्मसे 
प्रथक्‌ रहा, जब रस सूखगया और चिपकाहट पैदा 
होजानेस हाथ रुकनेलगा तब पारदकों प्रथक्‌ करलिया 
जो ११ माशे ३ रत्ती हुआ, फिर आतिशी घरियामें 
भूभलूपर १५ मिनट रख ठेंढाकर कचीकी मारकीनमें 
छाना तो सब पारद्‌ छनगया. कपडेमें कुछ न रहा 


( खरलको सुखा भस्सको प्रथक कर तोछा तो ४ माये 


रे 9 
हुई इस भस्ममें ५ रत्ती पारद और बाकी यानी १॥ 
मारके करीब नीवूका अंश समझना चाहिये ) | 


२८।९ को उक्त ४ माशे भस्मको दीतेखोके संपुटमें 
रख ३ सेर कंडोंकी आंच देदी तो पूरी १ माशे रहगई । 

नोट-पारदने छोह भस्मको नहीं चरा और न चरना 
सुगम है, क्रिया झूठी रही । 


स्वर्णमयी पारद य॒रिकाका अनुभव । 


२७ । १२] ०७ को अष्ट संस्कार युक्त ओर बिजौ- 


रेसे दीपित ४ माशे पारह और १ रत्ती कम ४ माश 


स्वर्णका कदन जिसको कै चीसे कतर कर तिलसहृश टुकडे 
आरम्भ कर लिये गये«थे दोनोंका मृदु तप्र खल्वमें जंभीरी 
रसके साथ ९ बजेसे मदन करना आरम्भ किया, १५ 
मिनटमें पारद और स्वर्णं मिख्कर कीठन और चमचोड 


 होगये जो घुटाईमें न आनेछगा, इस कारण आध छंटे- 


बाद ४ माशे पारद्‌ ओर डाछ घोटा किन्तु तब भी ठीक 
काम चलता न समझ ४ माशे और डाल. दिया, अथोत्‌ 
१ तोला पारा डा कड हाथस घाटना आरम्भ 
किया, १ घंटे घुटजानेपर स्वणं ओर पारद नरम 
पिष्टीरूपमें होगये और घुटाई टीकं चलनेलगी, बादके 
ज्यॉज्यों घुटाई होतीगद पिष्टी चिकनी हातीगई, ५ बजे 
घुटाइ बंदकर खरलसे पिष्टाकां नकाल धा गोटी बनाई 
तो बहुत ढीली गोली बनी ऑर तोछम १ तारं ४ मारा हुई 
रात भर रहनेके बाद सबेरे गोलीको देखा तो ग।खम कुछ 
कठिनता न मालूम हुई, अत एवं कलकासी हां तरह रहा | 


आज ता० २८ । १४ को ८॥ बजेसे मृदु. तप्र खल्वमें 
जंभीरी रसके साथ मदन करना आरम्भ किया, 
११॥ बजे उस पिष्टीको खरछसे निकार धो तोडा तो 
१ तोछे ४ मारे हुई बादकों कैचीकी मारकीनमें उक्त 
गोलीको निचोडा तो ४ माशे ३ रत्ती पारा छन गया 
और ३ रत्ती कम १ तोले पिंष्टी रहगई३, उक्त ४ माशे 
३ रत्ती पारदको फिर दुबारा छाना तो २ रत्ती पिष्टी 
और निकली जो उसी पिष्टीमें मिलादी गई और बाकी 
४ माशे १ रत्ती पारद्‌ प्रथक्‌ रखदिया सब १ रत्ती कम 
१ तटे पिष्ठीको १२ बजेसे उसी प्रकार फिर घोटना 
आरम्भ किया, शामके ५ बजे खरलसे पिष्ठीकों निकाल 
धो कपडेमें निचोडा तो ९ रत्ती पारा ओर छनगया, 
अर्थात्‌ अब केवर १० मारो ६ रत्तीकी पिष्टी रहगई 
ओर ४ मारो ७ रत्ती पारा छनगया, ३ रत्ती छीजगया, 
उक्त पिष्टाकी गोली बनाई तो श्रेत उज्ज्वल ओर चमक- 
दार चांदीके रगकी बनी, और कठिन भी अच्छी थीं । 


२९ । १२ को गोटीके ऊपर डगी फेरनेसे उसके 
ऊपरसे पिष्टी पिसलने छ्गी अत एवे उसी प्रकार 
मृदु तप्त खल्वमें गोलीको डाल जंभीरी रसकं साथ<॥व 
घाटना आरम्भ किया, १० बजेपर खरलसे रस 
निकाठ -)॥ फी वरकके हिसाबक २९ वरक 
सोनेके जो तोलमें ४ रत्तीकेथे एक एक कर डारते गय और 
घोटते गये जिसमें पिष्टीमं कठिनता आती गई, सब 
वरक पड चुकनेपर फिर जंभीरका रस डाल घोटा 


< ४१४ ) 








१२ बजतक पिष्टीमें अधिक कठिनता आजानेसे दरद्री 
होगई, ओर बिखर गई घोटनेसे खरलछमें आवाज 
देनेलगी, शामके ५ बजे चूर्णरूप पिष्टीकों धो कप- 
डेमें रख जोर जोरसे दबा गोली बनाढी और नखसे घिस 
घिस कर गोल चिकनी करटी, कठ नरम पिष्टीकी 
गोलीम॑ जेसी चमक थी उतनी इसमें न आई इंटकी 
चांदी कासा रंग रहा । 


३०।१२ को गोरीको तोछा तो ११ माशे २ रत्ती हृद 
(जिसमें ६ माशे ४ रत्ती पारद ओर ४ माशे ४ रत्ती 
स्वर्ण समझना चाहिये ) (इस गोलीसे निकला पारा जो 
तोलमें ४ माशे ७ रत्ती हुआ था स्व्णग्रासयुक्त पारदमें 
मिलादिया गया, इस गोलीके बनने ज़नानेमें ३ दिनमें २४ 
घंटे घुटाई हुई १ बोतर रस जंभीरी खच हुआ )। 


३१।१२ को इस गोलीको ३ सेर दूधमें दोला कर १० 
बजेसे ७ वजेतक ३ प्रहर मंदाप्ि दीगईं, बाद ७ बजेके 
चूल्हेसे उतार तिपाईपर रख २ बजे राततक स्पिटलेम्पकी 
आंच दी, सबेरे गोखीको निकाल तो गोर्खमें बहुत चमक 
पैदा होगई थी सूर्थके सन्मुख करलेसे सूय्यॐ प्रतिबिंबको 
देती थी चिकनापन भी विशेष था किन्तु गोलीके ऊपरसे 
किंचित्‌ पिष्टी फिसछती सी माद्ूम होती थी, तोल 
गोलीकी इस समय १ रत्ती कम ११ मारो रही, ३ रत्ती 
कम होगई । 


१।१।०८ को गोलीको भांगकी ठंडाईमें डाल रखादिया, 
दूसरे दिन रातको ठंडाई समेत ओसमें रखदिया । 


३।१ को निकाल धो पोंछ देखा तो गोलीकी चमक 
बदस्तूर मौजूदथी और गोलीके ऊपरसे पिश्टीका फिसलना 
कम होगया था,फिर भी बहुत थोडा बाकी था। 


२२।१ को इस गोलीको दूधरमें औटाकर स्वयं पीना 
आरम्भ किया तो पहलेद्दी दिन ५ रत्ती पारा गोलीसे छूट- 
कर नीचे पतीलीमें गिरगया, इसका कारण यह जानपडा 
कि चांदीकी पतीलछीमें दूध थोडा होनेसे गोली पेंदेसे बहु- 
तही कम ऊंची रही थी ओर इसी सबब आंचकी तेजीसे 
गोलीसे पारा छुटगया, अब गोलीकी तोक १० मारो £ 
रत्तीहे और रंगत गोलीकी बिलकुल फीकी सफेद होगई 
चमक बिलकुल जातीरही, इस गोछीको देरतक हाथसे 
चिकनाया तो चमक तो न आईं किन्तु कुछ उजलापन 
आगया और कुछ चिकनीभी होगई । 


२९।८।०८ को उक्त चांदी सोनेकी सब गोलियोंक 
देखा तो चांदीको गोलियोंमें कोई बिकार न था किन्तु 
इस सोनेकी गोलीक ऊपर कालोंछसी हो रही थी झटका 
दिया तो बडे बाजरेके बराबर इससे पारा प्रथक्‌ होगया 
फर उस प्रथक्‌ हुये पारदको उसीमे खगा चिकनाया तों 
बहुत उज्ज्वल ओर चमकदार होगई। 


पारदगुटिकाका अनुभव धतूरतेलसे । 


१।०८ को पूर्वोक्त १०॥ माशे पारेमें उसीकच्छपयं- 
जका निकला १॥ माशे पारा और मिद | 


पारदसंहिता- 
1 


[ अध्यायः~ 





५।१।०८ को १ तोले पारदको ( जो कच्छप यंत्रमे 
गंधक जारण करते समय गंधकमें मिलगया था और फिर 
जिसे पातनद्रारा निष्कासित किया था ) छोह खल्वे डाल 
थोडा २ धत्तूर तेर डार १ बजेसे मदेन करना आरम्भ- 
किया, २ घंटे मदेनसे कुछ पारा मिला, तैलमें जबतक पत- 
छापन रहताथा षारेके रवे विखरसे जातेये ओर जब उसमें 
गाढापन आता था तो पारा इकट्ठा होनेलगता था, ५ 
बजेपर घुटाई बंद करदीगई, आज ४ घंटे घुटाई हुई (२॥ 
तोले तेल पडा ) 


६।१ के ८ बजेसे धत्तूर तेखके साथ फिर घुटाई आरम्भ 
हुई, आज पारद कछूसे अधिक भिख्गयाथा, किन्तु ३ 
बजे बाद ओर तेर डालना बंद करदिया तो ४ बजेतक 


तेल सूखगया और पारद प्रथक्‌ होगया, तैर सूखकर ऐसा 


चमचोड होगया, जो घुटाई न होसकी अत एवं घुटाई 
वद्‌ कर खरलको रखदिया ( आज ८ घंटे घुटाई हुई और 


४। तोले तंक पडा ) .१० मादो ७ रत्ती पारा प्रथकः 


हुआ मेला ओर ८ माशे ४ रत्तीकी तेठकी चमचोडसी 
गोली हुई । 


नोंट-पीछे जानपडा कि ये ते ठीक न था अधिकांश 


इसम पानाका था। 


उपरोक्त कियाका दूसरी बार अनुभव । 


ता० ८ । ९ को पूर्वोक्तं १०॥ माशे पारेमे उसी कच्छप- 
9 (~ च नभ्‌ तोषे 
येत्रका निकटा १॥ माशे पारा आर मिला पूरा १ ताडे 


कर खरलमे डाल और १ छटांक धतूर तैक जिसमें पानी 


तथा एक बार मेही डाछ दोनोको ९॥ बजेसे मर्दन करना 


आरम्भ किया दूँ घंटे घोटनेके वाद तैकं गाढा होनेलगा 


और पारा मिलकर अदृश्य होगया, ११ बजे घुटाई बंद 
करदी फिर ४॥ बजेसे ५ बजे तक भ 
तेल होकर शहदसा होगया था ( आज केवछ २ घंटे 
घुटाई हुई ) । 


५।१ को ८ बजेसे फिर घोटना आरम्भ किया तैल्में 


गाढापन ओर चिपट बढती गई, ११ बजेतक घोटा फिर 


४॥ बजेसे ५ वजेतक १ घंटे ओर. घोटागया (आज ३॥ 
घंटे घुटाई हुईं ) । 
१०।१ को ८ बजेसे घुटाई आरम्भ हुईं तैठमें गाढापन 


और भी बढगया, ५ बजे घुटाई बंद करदी गई ( आज 


९ घंटे घुटाई हुई ) । 


१११ को ८ बजेसे रातके ८ बजेतक १२ घंटे घुटाई 
हुई, गाढापन विशेष न वढा. ता० १२ और १३ कोः 


घुटाई बंद रही । 


१४।१ को १० बजेसे घुटाई आरम्भ हुई, गाढेपनमें 
कुछ अंतर न माल्म हुआ ५ बजे घुटाई बंद करदी (आज 


७ घंटे घुटाई हुई ) । 


१०११ को ८ बजेसे रातके ८ बजेतक (१३ घंटे 
घुटाई हुई गाढापन ओर चिपक ओर बढ़गई जिससे 


घुटाई कुछ कठिन होनेलगी ।, 


घंटे ओर घोटा,. 


"| 5 आल न. - मसल 


नः 


अष्टा्रशः ३८. ] भाषाटीकासमेत । ( ४१५ ) 


१६।१को२ तोले मादो तेर खरलमें ओर डाटा / चिकनादिया और उसके ऊपर इतना दोहरा सूत छपेट- 
जिसके डालनेसे पहछा सदी पतला होगया दिनके ८ बजेसे | दिया जिससे गोला कुछ ढकगया । है 
शतके ८ बजेतक ( ९२ घंटे घुटाई डर )। ता० १।२ को उदके पतले आटेका एक लेप करीब 

९७ । १ कोभी ९१ चट घुटाई इद । र ३रुपयेभर मोटा उक्त गोलेपर और चढा सीरकमें रखदिया । 

_१८। १-को ८ बजेसे १० बजेतक ओर ४॥ बजेसे ०॥ | ता०२।२को धूपमें सुखता रहा, जहां कहीं लेप 
बजेतक ३ घंटे घुटाई हुई। "व तदतरीसे चिपटकर खराब होगया वहां ओर टेप र्गा ठीक 

१९ । १ को ८ घंटे घुटाईं हुई । कर दिया । 

२०। १ को उसे काफी गाढा होता न समझ पूर्व अनु- | ३।२को एक पतला लेप उसीके ऊपर ओर 
भवकी निकली < माशे ५ रत्तीकी चमचोड गोखीको भी | कर रीशेके बकसमें रख सुखादिया ४+५। २ को 
( जिसमें १॥ माशे पारा और ७ मारे धत्तूर तेखका | सूखता रहा । 
अंशथा ) इसीमे मिखा ८ बजेसे घोटना आरम्भ किया, | 
इस गोलीके डालनेसे तैर्मे कुछ गाढापन आगया था, 
आज ७ बजे राततक ११ घंटे घुटाईहुई । 








६।२ को देखा तो छेप चटक गया था इस आास्ते 
दरशरोपर छेप कर चिकना शीशेके बकसमें रख धूपमें रख- 
दिया, £ बजे देखा तो फिर छेप चटक गया था उसकी 
फिर द्रजबंदी करदीगई, ता० ९ तक धूपमें सूखतारहा । 

ता० १०। २ को उदके आटेका एक पतला लेपकर 
उसपर थोडा दुहरा सुत लपेट सृतके ऊपर एक पतला ठेप 
और कर शीशेके बकसमें रख धूपमें सूखनेको रखदिया । 

ता० ११+१२५। २ को धूपमें सूखता रहा। 


२१। १ तक ९१ घंटे घुटाई होचुकनेपर भी ओर ७ 
माशेकी गोली डाछ देनेपर भी जलोका (जोक) रूप 
होता न देख १ छटांक धत्तूर तैखका जल इस वास्ते डाल 
दिया कि इस जलमें कोई पदाथ ऐसाहै जो घोटनेसे घनरूप 
हाजाताहै जैसा कि पहले गोटी बंधजानेसे सिद्ध है, यह्‌ 
तैल जल शीघ्र न मिला, ( आज ८ घंटे घुटाई हुई )। ता० १३ को शीशेके बकसमें रख धूपमें सूखनेको 
रख दिया, छेप चटक जानेके कारण शामको दूर्ज बंदी 
करदीगई । 

ता० १४ को सीरकमें रक्खा रहा, शामको दज- 
बंदी करदीं । 


२२ । १ को देखा तो दृहीसा गाढा होगया था किन्तु 
चिपक न थी, जानपडताहै कि धूप न निकलनेसे और 
शीत अधिक पडनेसे तैर ओर जक मिलकर जम गयेथे, 
आज ३ बजेसे ५ बजेतक २ घंटे घुटाई हुई । 


पु [क्रे ५ 
२३ को भी २ घंटे घुटाइहुइ । ता० १५।२ के सवेरे तडखी हुई जगहपर बहुत हल्का 


लेप करदिया, वादको कढाईमें जिस्म २०. सेरतक तेर 
आसक्ताथा १० सेर कडुआ तैर भर उसमें. उस गोलेकों 
डाल ९ बजेसे भट्रीपर आंच देना आरम्भ किया. जिसकी 
गर्मी निम्न लिखित नकशेके अनुसार दीगई । 


नकशा 


ड श €< ^ अ ५१ 
तारीख घटा दजागभा विशेषवाता- 


२४ को १० बजसे घुटाई आरम्भ हुई २ बजेपर १ 
छटांक धनत्तर तक जर और डाछ दिया गया जिससे दहीसा 
फिर होगया, ४ बजेतक ६ घंटे घुटाईहुई । 

२५ को ६ घंटे घुटाईहुई । 
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ता० २७ को १ घंटे घुटाईहुई । 

ता० २८ को ४ घंटे घुटाई हुई। 

ता० २९ को खबेरे देखा तो कुछ कडा और चमचोड 
होगया था, घुटाई करनेसे हाथ पर ज्याद: जोर पडताथा, 
अत एवं खरलको शीशेके बकसमें रख धूपमें रखदिया, ३ 
बजे निकाला तो ये पतला होगया था ३ बजेसे घुटाईकी 
तो नरम घुटाई होनेछगी ( आज २ घंटे घुटाईहुई ) । 


१५।२।०८ ९ बजे. + आंचआ<म्भकीगई- 
१० बजे ११० नं. 
११ बजे १८५ नं. इसमें पूरी ठीक सिकी 
इससमय १ मोटी छकडीकी आंचथी। 
१२॥ बजे १४५ नं. 
२ बजे १३५ नं. 
३ बजे १५२ न. 
५ बजे १६५ न॑. १पतली लकर्डाकी आंच। 
५५।।बजे शाम १९० न. 
७ बजरात ९७० न. 


ता० ३० को ६ घंटे घुटाई हुई फिर रातको शीरोके 
बकसमें रख ओसमें रखदिया । 


ता० ३१ के सवरेदेखा तो इसमें कठिनता मालूम 
हुई, मूसछीको उसपर जोरसे दबा उठानेसे जितना चिपट 


खिंच आताथा वह्‌ ज्याका त्यों जोंककी तरह ख्गारहता ८ बजे १६५ नं. 
था अत एवं खरछसे उसको निकालना चाहा तो हाथोंसे ९ बजे १८७ ने. 
कडुआ तेर मर उसकी गोली बनाई तो बनगई, जो तोल्में १०्बजे १८७ ने. 
५ तोले ९ माशे हुई ( इसमें १ तोले १॥ माशे पारा और १॥बजेरात थरमेटरन डाला, गोला 


७ तोले ३ माशे तेछ और १६ तोके ६ मारो तेल जलहै 
और १२८ घंटे अर्थात्‌ ५ दिवरात और ८ घंटे घुटाई हुई 
दै) बादको 2 छटांकके करीब उर्दके आटेकी कटोरी सी 
बना उसमें उस गोलीको रख चारों तरफसे बंद कर 


तेलके ऊपरतेर आयाथा 
१६।२।०८-अबजेप्रातः १८७ ने. 
९ बजे २०८ ने. 
१०बजे २०८ ने. 


(नान रतत्ततता आता तत्त_ 5» 
4 शः भामायाः = न न भनीनननानकऊ-ततीी-.क्‍-77__ _ 
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तारीख 


घटा 
११बजे 
१२॥ बजे 


२ बजे 
३ बजे 
% बजे 
४॥बजे 
५ बजे 
७॥ बजेरात 
९ बज 
९॥बजे 
१ बजेरात 


१५७।२।०८-& बजेदिन 


८ बजे 
९ बजे 
१०बजे 
११बजे 
१ बजे 


२ बजे 
३ बजे 
र बजे 
५ बजे 
९ बजे 
९॥|बजे 
२ बजेरात 


१८।२।०८-८ बजोदिन 


१९।२।०८ 


९ बजे 
१०बजे 
११बज 
१२बज 
२ बजे 
३ बजे 
४। (बजे 
«९ बज 
९ बजे 
> बजरात 


६ बजेप्रात: 


८ बजे 
९ बजे 
१०बजे 
११बजे 
१२॥ बजे 
२ बजे 
४2 बजे 
७ बजे 
२ बजेरात 


दर्जांगर्मी 
२०५ न. 
२१४ ने. 


२१० ने. 
२१० न. 
२१५ न. 
२१७ नं. 
२१२ नं. 
१८२ न. 
२०४ नं. 
२०० ने, 
२२० ने. 


२१० न. 


२१६ नं. 
२१० नं, 
२२५ नं. 
२२८ नं. 
२४० ने. 


२४० नं. 
२२० नं. 
२३० ने, 
२१५ ने. 
२२३ न. 
२१२ नं, 
२५० नं. 
२३८ नं. 
२३० न. 
२२० ने. 
२३५ न. 
२४० न्‌. 
२३७ न. 
२३० न. 
२२९ नं, 
२३५ न, 
२२७ नं. 
२५५ न. 
२५४२ न. 
२४२ न. 
२४५ न. 
२५० नं, 
२४३ त, 
२४५ न. 
२.५५ न, 
२४० नं. 
२४८ नं. 


२५० नं. आज तैहपर मलाई 


इस समय १ पूरी सेकी 
तो करसे कुछ जल्दी 
सिकी अर्थात्‌ पूरी 
सिकने छायक तेलकी 
गर्मी काष्छीथी । 


आज पूरीसेकी 


पारद्संहिता- 
>> 


विशेषवाता- 


[ अष्यायः- 





तारीख घंटा . दजोगर्मी विश्वेषवांर्ता- 


१९।२।०८-६ बजप्रातः + 


गोला तेखमे पडते ही नीचे ही बैठगया था, १० बजे 
तैलमें थरमामेटर डाला तो ११० दर्जेकी गर्मी थी, गोलेपर 


झाग उठ रहे थे यानी सिक रहा था ११ बजे जब १ मोटी 


लकडीकी आंच लगरही थी, और तेखमे १८५ नं० की 
गर्मी थी तब उस्म एक पूरी सेकी तो भटी भांति सिकगई, 
इस समय तैलकी गंध तमाम कोठीमें फेछ रही थी, कडा- 
हीमें झाग भी बहुत थे आदिस्ता आदिस्ता ये झाग कम 


होते गये १२॥ बजे १४५ न. की गर्मी थी २ बजेपर गर्मी 


और कम होकर १३५ नं, तक रहगई कारण कि इख 
समय १ पतली छूकडीकी आंच लगरही थी गोछा इस 


समय पेंदेसे अधर माम होने ठ्गाथा, आंचकी गर्मी 


बढाई गई शामके ५॥ बजे १९० तक थी रातको भी 
करीब २ शामकीसी ही आंच लगती रही, १० बजे बाद 
थरमामेटर न डाला, गोला कुछ और अधर मालूम होने- 


छगा, रातके १॥ बजेतक गोला बिलकुछ तेलके ऊपर 


पूरीकी तरह सिकनेलगा था, तैर घटा न दीखपडा । 


१६।२ के ९ बजेसे आंचकी गर्मी और बढांकर २०० 
\ से कुछ ऊपरतक करदीगई १२॥ बजेपर तैर्मे २१४ नै. 


तो | की गर्मी थी तब एक पूरी सेकी तोः कछकी बनिस्वत 


बहुत जल्दी सिकी । | जल्दसिकी गोटा इस समय भी सिकरह्ा था और कुछ 


पडगई थी 


भ्ण ४ कम 


हलका होकर ज्यादः दीखने लगा था और स्वतःही जब तब 
घूमने लगता था, किन्तु गोलेके नीचेके भागमें बोझ अधिक 


नीचेका भाग नीचे और ऊपरका ऊपर रहता था, नीचेका 


बराबर कुछ सफेद्सा दीखता था, रातके ९॥ बजेतकः 
करीब २ ऐसी ही आंच लगीं, १ बजे रातके २२० ने. की 
गर्मी मिरी, गोटा खूब सिकरहा था, कढाहीमें धूआं खूब 
निकल रहा था, तेल घटा न माल्म हुआ । 


१७।२।०८ को तैलकी गर्मी और बढाकर २२५ तक 
करदीगई थी १ बजेपर जब तैछकी गर्मी २४० नं० थी 
तब पूरीको सेका तो बहुत जल्द सिकी, इस समय भी 
गोला क्षिक रहा था, तमाम कडाहीमें धूंआ उठरहा था 
तेखका रंग काछा पडगया था किन्तु घटा न था, रातकोः 
आंच ऐसी ही गती रही, रातके २ बजेपर कुछ गर्मी 
बढकर २५० तक पहुंचगई थी बादको कुछ कम करदी । 


१८।२ को आंचकी गर्मी २४० तक रक्खीगई, तैर 


खूब धुआं उठता था, गोछा अब बहुत कम सिकनेछगा था,.. 
गोलेके ऊपरका भाग जो सफेद था वह काछा होकर 
सबका एक रंग होगया था, रातके २ बजेपर २५५ ने... 
की गर्मी मिली, बादको २५० से नीची रही । | 


ता. १९।२ को भीः कलकीसी ही तेलमें गर्मी रक्खी 
गई, ८ बजे देखा तो तैलमें धुआं कुछ अधिक उठता दीख- 
पडा, १२॥ बजे तैल्में जब॒ २४५ ने. की गर्मी थी तब 


न ५५७ + हि. तो ४3 8४) 
कडाहीमेंसे कछछीसे थोडा तेछ निकाछ ठेढाकर देखा तो 


कप भ त्रि 
उसमे साधारण तेछकी बनिस्बत गाढापन ओर चिपक 
बहुत बढ गई थी, और कढाईमें कुछ घटा भी माल्म: 


कामवद्‌ करदिया गया। 


होनेसे घूम चुककर ऊपरका नीचे न होता था ज्यों कात्या 


भाग पककर काला होगया था और उपरका भाग रुपयेके 


अष्टात्रिशः ३८. ] 


भाषाटीकासमेता । 
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= 


होता था रातके २ बजे देखा तो तलमे मोटी मटा्सी 
पडगई थी । 

२०।२ के सबेरेके ६ बजतक ये मलाई और मोटी होगई 
ओर तैलमें बहुत झाग उठनेलगे और फिर तै अभ्रिको न 
सहसका अथ।त्‌ आंच देनेसे झाग एक साथ ऊपरको आते 
थे अत एवं तलके कढाईसे बाहर निकल" जानेके भयसे 


& बजे काम्‌ बंद कर दिया, और कढाईको गर्म चूल्हेपर 


रक्खी छोडदिया । 


२१।२ को देखा तो तेछ और अधिक गाढा शददसा 
होगया था, ओर ऊपरकी मलाई भी और मोटी और 


चिपकनी होगई थी, गोलेको निकाल खोला तो अन्दर 


उसके केवछ तेल ही निकसा जिसको निकाल रखदिया, 
न पारद की गोली मिली न पारद प्रथक्‌ रूपमे मिला या 


तो पारद्‌ उश तैलमें मिछाहुआ होगा जो गोलेके अन्द्रसे , 


निकला या पारद गोलेके अन्द्रसे निकल कुछ कढाईके 
सेलमें मिख्गया या कढाईके तेलसे भी निकल हवामें 
उडगया । 


( १ ) नोट-अनुभवसे ज्ञात हुआ कि तेल औटानेसे 
बडी तीत्र गंध दूरतक फेलती है और २-३ दिनतक जब- 
तक कि तैल खूब नहीं पकजाता रहती है फिर बंद हो 
जाती है। 

( २ ) नोट-यह भी ज्ञात हुआ किस 
बढाकर २७० ने. तककी अभ्रि सहसक्ता है 


र आऔ. कप 


षपतरु धार २ 
| 


( ३ ) नोट-गोलेपर उर्दके आटेका लेप सूखनेपर 
फटता ही जाता है इस लिये इस्मे कच्चा तागा बारीक 
और कतरा हुआ मिलालिया जावे तो शायद्‌ न फटे । 


स्सोंमें घोट पारेकी कच्ची गुटिका बना- 
नेके अनुभव ( मृषाकर्णीसे ) 


२५।१०।०५ पारेको मूषाकर्णीके रसमें ( और कुछ पत्ते 
भी डालेगये ) घोटा गया तो ३ घंटेमें गाढा होनेपर गोली 
बंध गई मगर कुछ देर घोटकर खुश्की आनेपर पारा छुट- 
गया, फिर रस डाल घोट मुलायम गोली बांध लीगई, कुछ 
पारा फिर भी निकल आया, ये गोलियां धूपमें सुखाई गई 
तो रोज पारा छूटछूटकर जुदा होता जाता था, इससे पूरी 
तरह साबित है कि जडीसे गोली बंधना असंभव है सिर्फ 
बाजी जडी ऐसी हैं जिनके रसमें पारा घोटनेसे. मिल्जाता 
है मगर सूखनेसे फिर जुदा होजाता है। 


गेंदेके चे 
( गेंदेके फूलसे ) 
७।१२।५ गेंदेके फूछोंके रसमें घोटनेसे पारद बहुत 
शीघ्र मिला परन्तु इकट्ठा और गाढा होने पर मूषाकर्णी 
कीसी ही दशाहुई । 


बंबूलपुष्पसे । 
आज ता० २० । ८।०७ को पारको बबूलके फूल और 
कलियोंके साथ लोहेके खरलमें घोटा तो पहले तो पारा 
मिलजाता था किन्तु घोटतेमें ही खुश्की आजानेपर पारा 
प्रथकू होनेलगता था, अत एव पानीका छींटा देदेश्र घोटा 
५५३ । 





और तरीदीकी हालतमें गोली बांधी तो बंधगई ये गोलियां ` 
आधी धूपमें और आधी सीरकमें सुखादीं शामकों देखा तो 
इन गोलियोंके ऊपर पारेके रते दीखते थे बजनमें ये गो- 
लियां हलकी थीं चूंकि इनमें पारेका अंश कम और पूटोका 
अधिक था । | 


ढाककी जडके रससे । 


२३६। १० । ०७ को ६ मारो पारदको खरलमें डाल 
ढाककी जडकी छालका रस थोडा २ डाछ ४ घंटे घोटा 
तो जव रसमें कुछ गाढापन आताथा तो पारदके रवे कुछ 
बिखर जाते थे किन्तु जव और अधिक गादा होजाता था, 
तो पारा इकट्ठा होने छगताथा, बस और कोई विशेष बात 
पैदा न हुई, अन्तमे पारेको धोकर निकाटा तो ७ माशे ३ 
रत्ती पारा निकर आया, ५ रत्ती छीज गया 


नोट-इस क्रियासे पारदका मूच्छित होना संभव नहीं 


जानपडा | 
९६। १। ०७ आज २ तो० परेको केलके रसमे ९. 
# ५७ ५ 9 [कपु क [१ हि" है श 
अहर निरंतर मदन कियागया तो: बारीक रवे होकर मिल-_- 
गया परन्तु रात भर रक्खे रहनेसे रस सूख जानेपर खरल 
की मूसछी चलाते ही पारा फिर इकट्ठा होगया और पूरा २ 


तोले निकछ आया । 


पारेको बांधना गंगाराम सुनारकी 
क्रियासे । 


( जो निष्फल हुआ- ) 

ता० ५। ९। ८ को १ तोले संखियेको खरलमें- डाल 
बारं।क कर २ तोले पारा उसमें डाक थोडी देर घोटा 
बाहको केटेकी एक गहर पकी हुई डाल तीनों चीजोंको ९॥ 
बजेसे घाटना आरम्भ किया, संखिया और-पारा घोटनेसे ` 
न मिला जब उसमें गहर पिस गई तब मिल्गया किन्तु 
२-२- घंटे घुटनेके वाद जव गाढा हुआ तो पारा प्रथक्‌ 
होनेलगा तव फिर आधी गहर और डालदी और २॥ घटे 
ओर घोटा योडी खुकी आनपर थोडा थोडा पारा 
फिर प्रथक्‌ दीख पडा किन्तु वैसेको ही इकट्ठा करडिया। 

ता० & को ताम्नके छोटे संपुटमें (जो तोलमें २ ताडे 
४ मादो था ) उस दवामेसे आधी दवा ( इस संपुटमें 
इतनी ही समाई ) को रस छोहेके. तारसे ( जो पहले 
आंचमं खूब तपालिया था कस उसकी संधिपर केवल 
सुख्तानी खगा सुखा १॥ सेर आरने कंडोकी आंच गर्तमें 
देदी, ३ घंटे बाद संपुटको निकाछा तो आंचकी तजीसे 
संपुट गल्गया था एक रको एक छिद्र होगया 
था ऊपरका तार पिघले हु ताम्रमें गडगया था, 
चोटसे संपुटको खोखा तो कोई सफेदचीज निचले संपु- 
टम चिपटौ हुई थी जिसका संपुटसे प्रथक्‌ करना कठिन 
हुआ, सुनारने टाकीसे निकाछा तो .२ माशे निकटा तो 
संपुटका तोला तो १ तोले २ रत्ती रहगया, ५ मासे ६ रक्ती 
घटा गगारामन कहा अपरि तीव्र खग जानेके कारण ठीक 
अनुभव न दोसका अत एव पुनः उक्तं अवशेष दवाको 


( ४१८ ) 


पारदसंहिता- 


[अध्याय- 


=-= 





उसी सदश दूसरे ताम्र संपुटमे जो तोलमें२ तोले ५रत्ती था 
फिर उसी प्रकार तारसे कस संधिपर मुखुतानी छगा १ सेर 
कंडोंके दहेरकी आं चदी :१॥ घंटे बाद निकाला तो ये 
खपुट भी एक ओरको थोडा गङ्गया था, खोलागया रता 
कोई श्रेत वस्तु उसमें चिपटो हुई मिली जो पतली पापडी 
सीथी, संपुटको उछटाकर झाडनेसे सब द्वा निक आई 
तोखा गया .३ मा० ३ र०दवा निकली संपुटको तोछा तो 
१ तोले ९माशे ३ रत्ती हुआ, ३ माके २ रत्ती घटगया, 
दोनें। बारकी निकली ५ माशे ३ रक्ती वस्तुमेंस ५ माशेकों 
धारियामें रख सुहागा डाल ३ घंटे धोका तौ तेकर उसकी 
डली बंध गई उतार नीचे रक्खा तो घरियामेस धज नि- 


कलने लगा बादको पानी डाल ठंढाकर उस उरीका तोखा | 


२ रत्ती हुई, ६ रत्ती कम होगई ये 
डली ऊपर पारेकी सी अर्थात्‌ श्रेतरंगकी थी 
तोडनेसे भीतर भीतर जसदकीसी रगत थी, इस 
डलीको चोट दी तो टूटगई उसके ६ रत्तीके टुकडेको पीस 
परीक्षाके लिये २० फीसदी शोरेके तजाब और ८० फी 
सदी पानीसे बने सोल्यूशनमें डाल रखदिया तेजावका 
रंग हरा होगया तेजाबके नितारनेपर कोई चीज नीचे न 
मिली ( अथात्‌ सब दर होगया ) 

ता० ८ को उक्त डरीके २ माशेके ढ्ुकडेको घारियामें 
रख १५ मिनट कडा धोका तो गछगया गलजानेपर भी 
धोका तो डछीसी बनगई, उसको ठंढाकर घरियासे प्रथक्‌ 
करना चाहा तो न होसकी अत एवं जब फिर सुहागा 
डाल कडा धोंका तो फिर पिघल गया पिघल जानेपर 
उतार ठंढाकर घरियासे निकार तोछा तो १ माशे ५ रत्ती 
रहगई, ३ रत्ती घटगई अब इसकी रंगतमेंसे सफेदी घट- 
गई थी थोडा ओर धोंकनेसे बिलकुल ताम्र रह जाता अनु- 
मानसे इस २ माशेमें १ माशेसे अधिक ताम्र बेंठेगा । 

सम्मति-गंगारामने कहा कि में संखियेके योगसे 
पारदको बांध दूंगा जो आंच पर चक्कर खायगा किन्तु फूट- 
क रहेगा, अनुभवसे सिद्ध हुआ कि बहुतसा पारा उडकर 
केवल थोडा पारा ताम्रयोगसे संपुटमें चिपटा रहजाता है 
जिसमें ताम्रका आधेसे अधिक अंश रहता है, और उसी 
को ये गँवार बैंधा पारद समझलेते हैं, ये सुनार माल्दार 
था इस लिये इसकी बातपर विश्वास कियागया था, 
आगेसे शाम्ब्रटीन पुरुषोंकी बातपर विश्वास नहीं करना 
चाहिये । 
इति श्रीजेसलछमेरानिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्ये- 

प्रमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां स्वानुभूत- 

गुटिकादिनिरूपणं नामाष्टात्रिंशोडध्याय: ॥ ३८ ॥ 


रससेवनाख्यपंस्काराध्यायः ३९. 


मः) लाक 


प्रारम्भष्टोक । 
मृच्छ गतो यो हरते च रोगान्बद्धो यदा 
खेचरतामुपेति ॥ लीनो भवेत्सर्वसमृद्धि- 
दायी विराजतेज्सों नितरां रसेन्द्रः॥ 
..॥ १ ॥ ( योगरत्नाकर. ) 


तो ४७ माशे 








अथ-मूृच्छांको प्राप्त हुआ जो पारद सो रोगोंको नाश 


करताहे और बंधनको प्राप्त हुआ पारद समस्त समृ. 


द्विका दाता है, उस रस राज पारदकी सदा सर्वदा 
जय होगी ॥ १ ॥ 


अन्यच्च | 
मूच्छित्वा हरति रुजं बंधनमलुभूय मुक्ति- 
दो भवति । अमरी करोति हि मृतः 
कोऽन्यः करूणाकरः सूतात्‌॥२॥( यो. र.) 


अर्थ-यह पारद मूच्छित होकर रोगको हरतादै और 
वधनको पाकर मुक्तिका दाता तथा मराहुआ पारा मनु- 


ष्यक अमर करताहै इस कारण पारदके सिवाय ओर 


कौन दयालु है ॥ २॥ 


रसप्रशंसा । 


नोषधं पारदादन्यत्न देवः केशवात्परः । न 
वेद्यादपरों बंधुने दानादपरो विधिः ॥ 
॥ ३॥ (र. रत्ना. ) 
अथ-पारदके अतिरिक्त ओर दूसरी कोई ओषधि नहींहे 
ओर श्रीकृष्णके भिन्न दूसरा देवता नहींहै, वद्यके सिवाय 
दूसरा कोई बंधु नहीदै ओर दानदेनेके सिवाय दूसरी कोई 
३॥ 


विधि अच्छी नहींहे ॥ 
गुणसख्या । 


तारे गणाशीति तदधंकान्ते वंगे चतुष्पड्टि 


रबो तदर्धम्‌ । हेम्नः शतैकं गगने सहखं 

वज्रे गुणाः कोटिरनंतषूते ॥.४॥(यो. चि.) 

अर्थ-चांदीमे अस्सी गुण, छोहेमें चाढीस, वंगमें चौसठ 
तांबेमें बत्तीस सुवर्णम सो अश्रकमें हजएर, हीरेमें एक 
करोड और पारदम अनंत गुण हैं॥ ४ ॥ 


पारदगुण । 
असाध्यो यो भ्वेद्रोगो यस्य नास्ति 
चिकित्सितम्‌ । रसेन्द्रो दति तं रोगं नर 
कुजरवाजिनाम्‌ ॥ ५ ॥ (वा. ब्र. ) 
अर्थ-मनुष्य, हाथी ओर घोडे प्रश्नतिका जो असाध्य 
रोग है और जिसका कोई इलाज नहीं होसक्ता उसको पारद 
शीघ्रही नाश करदेताहे ॥ ५॥ 


अन्यञ्च । 
शुप्केन्धनमहाराशि यद्ददहति पावकः । 
तद्दहति 'सूतोयं रोगान्दोषत्रयोद्धवान्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ ( रसमंजरी. ) 


थ-जिस प्रकार सूखेहुये इंघनके ढेरको अप्नि जला 
देती है उसी प्रकार यह पारद तीन दोषोंसे पेदाहुये रोगोंको 
नाश करदेता हू ॥ & ॥ 


एकोनचत्वारिंश: ३९. |] 


भाषाटीकासमेता । 


(४१९) 








अन्यच्च । 


देहस्य शुद्धि कुरूते च पारदो नानागदानां ` 


हरणे समर्थः । करोति पुष्टि हरते च मृत्यु 

कल्पायुषं चापि करोति नूनम्‌ ॥७॥ 

( योगचिता., नि. र. ) 

अर्थ-अनेक रोगोके नाश करनेमे समर्थ पारद मनु- 
ष्योकी देहकी शुद्धिको करता है, पुष्टिको करता है मृत्युको 
दूर करता है और एक कल्पतक आयुकी वृद्धि करता है॥»॥ 


और भी । 


पारद विद्यावंत कारे, सिद्धि भयो जो 
होय । सर्व रोगको जीत तन, पुष्ट, करतहे 
सोय ॥ तथा भलीविधितलें करे, देह 
लोहकों सिद्ध । पारदकों ज्ञु भताप यह, 
वरन्यो मुनिन प्रसिद्ध ॥ ( वेद्यादश. ) 


पारदके गुण तथा अनुपान । 


पारदः सकलरोगपारदो राजयक्ष्मशर- 
णेकपारद$ । सर्वरोगमपहन्ति ततक्षणान्ना- 
गवलिरसराजभक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ ( नि. र. ) 


9 


अथे-समस्त रोगोसे पारकरनेवाखा ओर राजरोगका 





पारदके सामान्य गुण-भाषा । 


पारद्‌ षट रसज्क्त दहै, चिकनो हरे त्रि- 
दोष । करे रसायन कर्म अरू, करे पुंष्ट तन 
पोष, । करे दृष्टिकों पृष्ठ बल, योगवाहि 
गन जान । मेल करें सब रसनतें, सवे 
कुछ कारि हान ॥ ( वेद्यादर्श, ) 

अन्यच्च । 
रसायनं विदोषघ्रं योगवाह्मयतिशुक्रलम । 
सृतभस्माखिलातंकनाश क॑ त्वलुपानतः ॥ 
॥ ११॥ (नि.र.) 
अथ-पारद्‌ भस्म रसायन और त्रिदोष नाश कारक 


त्‌ कप $ # 3० ५ 
योगवाही बीय॑का बढानेवाला अनेक अनुपानांसे सम्पूण 
रोगोंका नारक है ॥ ११॥ ` 


अन्यच्च । 
सकलामयनिद्रसायनः स्यात्कूमिकुष्ठां- 
क्षिसमीररोगहारी । रसषटकयुतोथ योग- 


वाही रसराजो गदितः स पंचबाणकारी ॥ 
॥ १२॥(र.षप.) 


अथ-पारा सब रोगोंका जीतनेवाला ओर रसायन, 


एक ही नाशकता पारद पानके साथ भक्षण करनसं | काम, काट; नत्रराग अर वातरांगका नारकताह्‌ ॥ 


समस्त रोगोंकी शीघ्र ही नाश करताह ।॥ ८ ॥ 
पारदगुणाः । 


पारदः सकलरीगहा स्मृतः षड़सों निखि- 
लयोगवाहकः । पेचभूतमय एषकीतत- 
स्तेन तद्रणगणविराजते ॥ ९॥ ८ वं. कल्प.) 
आ. वि., ब. यो., र. सा. प.) श. क.) 
रा. न.) रसामृत. 2 


अथें-सब रोगोका नाशक जिसमें छदो रस विद्यमानैः 
सब योगोंका चलानेवाछा यह्‌ पारद पांच महाभूतोंका 
रूप वर्णन कियागयाहै इस कारण वह पारद्‌ उनके गुणोंसे 
विराजमान होरहाहै ॥ ९ ॥ 


अन्यच्च । 


पारदः षड़सः लिग्धखिदोषघ्रो रसायनः। 
योगवाही महावृष्यः सदा दृष्टिबलप्रदः ॥ 
सर्वामयहरः प्रोक्तो विशेषात्सवंकुछलुत ॥ 
॥ १० ॥ आ. व. 1व., वा. बु. {भ., श.क.) 


अथ-पारद्‌ छदो रसवाढा, चिकना, च्रिदोषन्न, 
रसायन, समस्त योगोमे खपनवाटा, महाव्रष्य, सदा 
नेत्रोके बर्का दाता, समस्त रोगोका नाशक भौर 
विश्वेषकर कोढका नाशक कदाहे ॥ १० ॥ 


छहों रसोंसे मिलाहुआ योगवाही ( जो प्रत्यकयोगमें 
मिलकर ओषधिकी रशक्तिको बढावे ) तथा कामदेवको 


| उत्पादक , है॥ १२ ॥ 


अन्यच्च । 

पारदः कृमिकुष्ठन्नलो जयदो दृष्ट्रिकृत्सरः । 

मरत्युह्व महावीर्यो योगवाही जरापहः ॥ 

॥१३॥ स्मृत्योजोरूपदो वृष्यो बुद्धिकृद्धात- 

वर्ध॑नः । षटत्वनाशनः शरः खेचरः सिद्धिदः 

परः॥१४॥ ( वेद्यक. आयु. वे. वि.+श क. ) 

अथ-पारद कृमि कोढका . नारक, विजयका दाता, 
नन्ररागाक्ा नारक आर दस्तावरहे | मत्युका हरनेवाडा 
महाताकतवर, योगवाही ओर बुढापेकों दूर करनेवालाहै । 
स्मृति ( याद्याशत ) ओज (सब शरीरसे धातुको इकट्ठा 
करनेवाला पदाथ) ओर रूपका दाता है, तथा इष्य, 


बुद्धि और धातुका बढानेवालादै, नपुंसकताका नारक 
ओर खेचरी सिद्धिका दाताहं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


मारेत तथा मूच्छितं पारदका 
सामान्ययुण । 
कुष्ट हरे कृमिको हरे, हरे भ्रत्युको जोग । 
जराजोर नाशन करे, दृष्टि देत नैरोग ॥ 
क्य योगवाही तथा, महासुवीर जवाने। 


(४२० ) 


पारदसंहिता- 


[ सध्यायः- 








बुद्धि रूप अरू ओजको,वद्धित करे निदान॥ 
रसरक्तादिक धातु सब, तनमे करे हमे । 
काम बटावे अरू करे, मोपे देह विशेष ॥ 
शूर वीरताकों करत, हरत षंटतागोत । 
खेचर गतिकी सिद्धता,भगट देहमें होत॥ 
मारित अथवा मूच्छित, पारदके गुन एह। 
सकल रोग हरिके करे, निर्मल अतिही 

. देह .॥ पंच भूतमय जानिये, या पारदको 
रूप । ध्वस्त करे जयको करे, रणम सदा 
अनूप ॥ जो ओषधि जा रोगकी, हरता 
ताके संग । दे पारद नर गजतुरंग, रोग 
कीजिये भंग ॥ ( वेद्यादश. ) 


रसग्रण । 


रसो रसगणेयुक्त+ शोधितो भस्मसात्करृतः॥ 
जिदोषशमनः कामवद्धनः स्वैरोगहत्‌ ॥ 
१ १५ ॥ काभिनीदषदलनः खुधास्पधीं 
सुवर्णकृत ॥ चक्षुष्यः स्प्रतिरो बल्यो रूपद्‌ः 
कृमिकुष्ठहा ॥ १६ ॥ जरामरणजाव्यन्नो' 
योगवाही वरांगने ॥ दहत्यग्निस्तृणानीव 
'बातुस्थानामयात्रसः ॥ १७ ॥ ( अन्नु० 
तर्‌. ) 

अथ-शुद्ध तथा भस्म कियाहुआ पारद छओ रसासे 
युक्त त्रिदोषको चान्त करनेवाले, कामके बढानेवालाहै, 
समस्त रोग तथा खीके दपकों नाश करताहै, अमृतके 
साथ स्पर्धा करनेवाला और सुबर्णके वनानेवाटा होताहै 
नेत्रोंके: छिये हितहै स्मृति रूप और बलके देनेवाला 
मिः कोटः बुढापा, मूल्य ओर जडताका नाश करनेवाला 
है है पावती जिस प्रकार अम्नि घासको जखदेता है उसी 
प्रकार यह्‌ पारद धातुगत दोषोंको नाश करता है १५-१५५॥ 


अन्यच्च । 


खतः षड़सयुक विदोषशमनः सर्वामयध्व॑- 
सकृत्‌ कान्ताकामविमर्द नोऽतिवलश्रत्स्पद्धीं 
सुधायाः शिवः । चक्षुष्यः स्मृतिरूपदों 
मरणदद्राधक्यजिद्बुद्धिकत्‌ षांटयघ्रः कृमि- 
कुछहा कनककृत्संयोगवाही सरः ॥ १८ ॥ 
र. सा. प. ) 
अर्थनइस श्छाकका अथ उपेराक्त तोन ज्छोकोंके समान 
समझना चाहय || १८ ॥| | 


रससेवनफल । 
रसवी यविपाकेषु विद्यात्खूत॑ खुधामयम्‌ । 
सेवितो5्ती सदा देहे रोगनाशाय कर्पते ॥ 
॥ १९॥ (रसमंजरी. ) 
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अर्थ-जिस प्रकार अमृतम रस, वीये ओर विपाक आदि 
गुण विद्यमान हैं उसी प्रकार वे गुण पारदे भी उपस्थित 
हैं वह भक्षण कियाहुआ पारद्‌ रोगोके नाश करनेके लिये 
समथ है ॥ १९॥ 


अन्यज्च । 


बुद्धिः प्रज्ञा बल कांतिः भभा चव वयस्तथा 
वर्धते सर्व वेते रससेवाविधो नृणाम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ ( रसमअरी., रसेन््र. सा. सं. 
र. रा. सख. ) 
अथ-रससेवा करनेवाले पुरुषके वुद्धि, स्मृति, बल, 
कांति ओर आयु ये सब बढते हैं और बढतेहुए वे सब 
आपसमे एक दूसरेकी सपधा करते हैं ॥ २० ॥ 


अन्यच्च । 
देदं जरावलीदहीनं कांतियुक्तं महाबलम्‌ ॥ 
सवैरोगेः परित्यक्तं कुरते रसनायकः 
॥ २१॥ ( र. पा. ) 


अथ-रसनायक अर्थात्‌ पारद मनुष्योंके देहको बुढापेसे 
रहित, कांतियुक्त, अत्यन्त बलवान्‌ और सब रोगोंसे रहित 


करता हैं ॥ २१ ॥ 





म 





अन्यच्च | 
वलीपकलितनिखंक्तो मृत्युहीनों "भवेन्नरः ॥ 
जायते मन्मथाकारो नरोपि प्रमदारतः 
॥ २२ ॥ रसायने हि निर्दिष्टं भायशो रस- 
सेवने ॥ बुद्धिभजाबलं कांति भभावेण 
यथा बहिः ॥ २३॥ वर्द्धन्ते सर्व एवते रस- 
सेवाविधौ नृणाम्‌ ॥ आरोग्यं लघता 
सौष्ठय रूचिगैरवन्नजीणंता ॥ रोगनाशश्च 
वृष्यश्च सततं रससेवनात्‌ ॥ २४ ॥ 
(र. रत्ना. ) 
अर्थ-मनुष्य पारदके सेवन करनेसे बी और पलित 
करके रदित होता ह, मृत्यु करके रहित होता है, खियोका 
प्यारा, कामदेवके समान रूपवाला होता है, प्रायः रस 
सेवन करनेसे मनुष्योंकी बुद्धि, प्रजाबछ, कांति ये सब 
बढते हैं और वह सूर्यके समान प्रभाववाला होता है और 
पारदके सेवनसे शरीरकी नीरोगता, फुर्ती, सुन्दरता होती हे 
तथा अन्नपर रुचि, गुरु पदार्थका जीणे ( हज्म ) होना, 
रोगका नाश और शरीरमें अर्न॑तबरर होता है ॥२२-२४॥ 


सदोष पारदसेवन निषेध । 
सदोषं सूतकं चव दापयेत्र कदाचन ॥ 
तेयुक्ते रोगसंघातं कुरते मरणादिकम्‌ 
॥ २५॥ ( २. पा. ) 
अर्थ-दोषसंयुक्त पारदकों कभी नहीं दिवावे क्योकि . उन 


एकोनचःतारिंशः ३९. ] 





भाषाटीकासमेता । 


( ४२१) 
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दोषोंसे मिलाहुआ पारद रोगोंके समूह तथा सत्यु प्रश्नतिको 


भी करता है ॥ २५ ॥ 


अन्यच | 


अशुद्धसूतों न गणान्विदध्यादद्याद्विदाहः- 
करिमिङ्कष्ठरोगान्‌॥ मंदत्वमग्नेररूचि वमि- 
च जाद्यं मृति तन्वति सेवतां चेत ॥ २६॥ 
(र.पा.) 
अथे-अशुद्ध पारद गुण नहीं करता दै परन्तु विदाह, 
कामि, कोटः, रोगोंको करता है । अभ्निकी मदत, अरुचि, 
वमन ओर मत्युको भी करता है ॥ २६ ॥ 


अन्यच्च । 


| 
संस्कारहीनं खट सूतराज यः सवते तस्य | 
करोति बाधाम्‌ ॥ देहस्य नाशं विदधाति 
नूनं कुष्ठान्समग्राअनयेन्नराणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
(या. चि.) र. रा. सुं., वाच. ब्॒.., नि. 
र., श. क. ) 
अथ-जो मनुष्य विना संस्कृत (शुद्ध ) कियेहुए पारेको 
भक्षण करते हैं पारद उनके शरीरमें दुःखको करता है, 
देहको नाश करता है और कुष्ट आदि समस्त रोगोंको 
करता है! २७ ॥ 

किन २ चीजोंसे बद्धपारदको रसायन 


१ 1 | [| द 
और कल्पते त्यागे । 
नागवंगादिभिवबंद्ध विषोपविषबंधितम ॥ 
मूतशुऋठा द्वद्ध त्यजेत्घूतं रसायने ॥२८॥ 
( र्‌. च.) नि. इन टो. नं. ) 


अथ-सीसे तथा राँग आंदिसे बंधेहुए, विष और उप- 
विषसे बंधे हुए, मूत्र तथा वीयसे हठात्‌ ( जबरन ) वधे 
हुए पारदको रसायन कममें याग देवे ॥ २८ ॥ 


शुद्धपारदगुण । 
शुद्धस्स्मृतस्सवंरोगापहता संयोगवाही 
 उषबद्धिकतां ॥स शुद्धिमायाति यथा 
यथाय तथा तथा 
॥ २९॥ (र. षप.) 


यात्यन्रुतत्वमेतत्‌ 


अर्थ-झुंद्ध कियाहुआ यह्‌ पारद्‌ सब रोगोंका नाशक 
यागवादही और अप्निका कतो और बह पारद जितना २ 
शुद्ध किया, जायगा उतना उतना ही 
होता है ॥ २९ ॥ 


अमृतके समान 


मृत और मूछित पारदफल । 


शुद्ध! स्थात्सकलामयों वशमनों यो योग- 
वाहो मरतः ॥ युक्त्या घपड़गुणगंधयुग्गदह रो 


योगेन धात्वादिभुक्‌ ॥ ३० ॥ (योगरत्ना.) 
अथ-शुद्ध पारद सम्पूर्ण रोगोंका नाशकतो है, मृत पारद्‌ 
योगवाही होताहे और युक्तिसे षड़गुण गंधकजारित पारद्‌ 
बुभुक्षित ओर मृत्युनाराक होता द । ३०॥ 


अन्यन्च । 


जरामरणदारिद्रयरोगनाशकरो म्तः ॥ 
मूख्छितो हरते व्याधीन्‌ रसो देहे चरत्रपि 
॥ ३१॥ (र.रत्ना. ) 
अथे-म्रत पारद्‌ बुढापा, मौत और दरिद्रतारूपी रोगको 
शीघ्र ही नाश करता है और इस देहमें खायाहुआ मूर्च्छित 
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पारा सब रोगोंको नाश करता है ॥ ३१॥ 


[4०५७ ओं 
पारदकी मूछितादि ३ दशाओंका फल । 
मूच्छितो हरते व्याधि बद्धः खेचरतां व्रजेव॥ 
सवेसिद्धिकरो नीलो निश्चलो सुक्तिदायकः 
॥ ३२ ॥ (यो. चि. ) 
अथं-मूर्च्छित पारद व्याधिको नाञ्च करता है, बद्ध 


खेचरी गतिको देता है और मरत सवसिद्धिका दाता है तथा 
यही पारद्‌ चंचछता रहित हुआ मुक्तिको देता है ॥ ३२ ॥ 


अन्यच्च । 
मूच्छांतों गदहत्थेव खगति दत्ते निबद्धो 
थदस्तद्वस्मामयवाधका दिहर्ण हृकपुष्टि- 
कांतिप्रदम्‌ ॥ वृष्यं मृत्युविनाशन बलकरं 
कान्ताजनानन्ददं शादूलातुलसर्वकृत्क- 
मयुजां योगालुसारे स्फुटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
( र. रा. सु... नि. र., यो. र.,र. रा. खु.) 


अर्थ-मू्च्छित पारद रोगका नाशकः ओर बद्ध हुआ 
पारद आकाश गति तथा अथका दाता & आर उसी पार- 
द्की भस्म रोग, बुढापेकों नाश करनेवाली है तथा नेत्रोंमें 
पुष्टि और कांतिको देती है तथा यह पारद भर्म बृष्य, 
सृत्युका नाश करनेवाली, बल कता, खरीजनोंको आनंदकी 
दाता, शेरके समान पुरुषाथको देनेत्राछ्ी ऑर योगंवा- 
हा है ॥ ३३ ॥ 


अन्यच्च । 
मारितो देदसिद्धयथं मूर्छितो व्याधिना- 
शने ॥ रसमस्म कचिद्रौग देहार्थं मुछित 
कचित्‌ ॥ बद्धो द्वाभ्यां भयुंजीत शाखरट- 
छन कर्मणा ॥ ३४ ॥ ( रसमंजरो, र.सा.प.) 


देहसिद्धिके (~ अ [~ = ओं «.. छ ~ 
अर्भ-देहसिद्धिके लिये मारित पारदह्‌, ओर मूच्छित 


= न थ ^~ 3 ५ 
पारद रोगके नाश करनेकं लिये दै अथवा कहीं रोगनाराके 
लिये रसभस्मका तथा देदसिद्धिके लिये सूच्छित पारदका 


भी प्रयोग करते हैं और चाखका ज्ञाता वैद्य रोगनाश और 


(४२२) 


पारदसंहिता- 


| अध्यायः~ 
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देहसिद्धि इन दोनोके लिये बद्धका प्रयोग करे तो भी 
उत्तम है ॥ ३४ ॥ 


मछितादितीन दशाओंका प्रयोग । 


मूलिकामारेतं सूतं स्वेरोगेंषु योजयेत ॥ 
जारितो मारितः सूतो जरादारिद्रचरोग- 
लत । ३५॥ मूच्छितो व्याधिनाशाय बद्ध। 
सव्र योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ (र.रत्नाकर. ) 


अर्थ-जडी बूटियोंसे मारेहुए पारेको समस्त रोगोमें देना 


चाहिये तथा जारित फिर मारित, पारद बुढापे, दरिद्रता 
ओर रोगोंको दूर करनेवाला है मूच्छित व्याधियोकेः 


नारके लिये हे और बद्ध पारदका सब जगह प्रयोग किय | 
जाताह्‌ ॥,३५-॥ ३६ ॥ | 


केसा 038 व्याधिनाशक और 
सा मृत आयुप्रद है । 
शुद्धः समृद्धाम्मिसहों खूच्छितों उ्याधिना- 


शनः ॥ निष्कंपबेगस्तीव्राप्रेमायुरारो- 
ग्यदों मृतः ॥ ३७ ॥ ( र. र. स. ) 
अथ--शुद्ध और अग्निको सहन करनेवाछा पारद मूरच्छित | 


| 
होकर व्याधिका नाश करनेवालाहे तेजरहित पारद मरत | 
होकर आयु और आरोग्यको देताहै ॥ ३७ ॥ | 





सम्मति-जव पारदमें अभ्र जीण होताहै तब वह क्या 
और वेगरहित होताहै यही बात घ.सं. के अभ्रजीर्णके 
लक्षणमें लिखीहे ( निष्कम्पो गतिरहितो विज्ञातव्योऽ- 
अजीणेस्तु ) 


षेजीकरणानन्तर जारित पारदसेवन। 


घनहेमादिलोहजीणंस्य भक्षणं कृतक्षेत्री- . | 
करणानामेव शरीरिणां भक्षणेधिकार 
इत्यभिहितम्‌ ॥ ३८ ॥ र. चि., ब्र. यो. ) 
अर्थ-जिन मनुष्यौके शरीरका क्षेत्रीकीरण होगयाहै वे 


दी मनुष्य अभ्रक सुवण ओर अन्यधातु जारित पारदको 
भक्षण करसक्तेह ओर नहीं ॥ ३८ ॥ 


अन्यच्च । 


घनसत्वपादजी णो ऽद्रक्रान्तजीर्णश्च तीक्ष्ण- 
समजाणः क्षत्रीकरणाय रसः प्रयुज्यते भूय 
आराग्याय ॥ ३९ ॥ योइग्निसहत्वं प्राप्तः 
स जाता हेमतारकर्ता च बद्धो रसश्च भुक्तो 
विधिना सिद्धभदो भवति ॥ ४० ॥ (र 
वच.; र. रा. श.)र. सा. प., नि. र. 





१ (स्मरणीयम्‌) कपिलो निरुद्वारी विप्लषभावं स मुंचते सूतः । 
निष्कम्पो गतिरहितो विज्ञातव्यो 5 भ्रजीर्णस्त ॥ (ध. सं.) 








अर्थ-प्रथम क्षेत्रीकरणके लिये आरोट रसको भक्षण- 
द + ^ ९ 
करे फिर चौथाई भाग अभ्रक जीर्णं अद्धभाग वैक्रान्त जीण 


ओर सम भाग तीक्ष्ण ( (फोलाद ) जीणं पारदको भक्षण 


करे ओर जो अभ्रिको सहन करनेवाला हो और जो 
स्वणे चांदीको बनाता हो और जो बद्ध हो वही पारद 


| विधिपूर्वक भक्षण कियाहुआ सिद्धिका दाता होताहै२९॥४०॥ 


हेमादिजीर्णभेद्से रसभस्मफल ! 

हेमजीणां भस्मसूतो रुद्॒त्व भक्षितो ददेत्‌ ॥ 
विष्णुत्वं तारजीर्णस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु॥ 
समान्येन तु तीक्ष्णन शक्रत्वं भाग्ुयान्नरः ॥ 

॥ ४१॥ (र. सा. प. ) | 

अथ-स्वर्णजारित पारदकी भस्मके भक्षण करनेसे मनुष्य 
शिवरूपको प्राप्त होताहै और तारजीर्णं पारदकी भस्म 
विष्णुरूपको प्राप्त करतीहै, तथा ताम्रजीण पारदकी भस्म 
जरह्माके रूपको देतोदै ओर सम भाग फौलादसे जारित 
पारदकी भस्म इन्द्रपनको प्राप्त करदेतीहै ॥ ४१॥ 


स्व्णजीणं पारदभस्मका फल । 


भस्मनो हमजीर्णस्य लक्षायुः पलभक्षणात॥ 

विष्णुरूद्रशिवत्वं च द्वित्रिचतुभिराप्लुयात्‌ 

॥ ४२ ॥ (र. चि., र. रा. शं.) नि. र., 

र. सा. प. ) 

अथ-एक पल स्वणजारित पारदके सेवन करनेसे मनुष्य 
एक लरक्षवर्ष जीसक्ताहै, दो पर सेवन करनेसे विष्णुपनको, 
तीन पल सेवन करनेसे रुद्रपणमकों और चार पल सेवन 
करनेसे शिवत्वको प्राप्त होताहै ॥| ४२ ॥ 


गिण ५७ 
तीक्ष्णजीणं पारद भस्मका फल । 

भस्मनस्तीक्ष्णजी्णस्य लक्षायुः पलभक्ष- 

णात्‌ ॥ एवं दशपलं भुक्त्वा तीक्ष्णजीर्णस्य 

मानवः ॥ तदा जीवेन्महाकत्पं प्रलयान्ते 

शिवं व्रजेत्‌ ॥ ४३॥ (र. चि.) नि. र. 

र. सा. प., र. सा. प. ) 

अथं-जो मनुष्य एक पल तीक्ष्णजारित पारद भस्मको 
सवन करता वह्‌ एक लक्ष वषतक जीता रहतहि फिर 


दश पछ और सेवन करनेसे महाकस्पतक जीवित रह~ 
सक्ताहे और वह अंतमे रिवरूपको प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ 


ताम्रजीणंपारदभस्मका फल । 


४ 

भस्मनः शुल्बजीणेस्य लशक्षायुः पलभ- 
क्षणात्‌ । कोव्यायुत्रौद्यमायुष्य वेष्णवं रुद्र- 
जीवितम्‌ ॥ ४४॥ द्वित्रिचतःपंचपषष्ठे महा- 
कल्पायुरीश्वरः ॥ ४५ ॥ (र. चि., र. रा. 
शं., नि. र., र. सा. षप.) 

अथ-ताम्रजारित पारदभस्मके १ पर सेवनंस मनुष्य 
लक्षायु होता है दो पछ सेवन करनेसे कोटि वर्षकी आयु 


एकोनचल्वारि तः ६९. ] भाषारीकासमेता। (४२३) 





होती है ओर चार पल सेवन करनेसे विष्णुपनको प्राप्त होता | ¢ | में 
है तथा पांच पलके सेवन करनेसे रुद्रपनको छः पलके सेवन किस अवस्थाम रस सेवन करना । 
करनेसे इश्वरके समान महाकल्पायु होता है | ४४ ॥ ४५॥ | कुमारे तरूणे बद्धे सदा योज्यं रसायनम्‌ । 
< ^ बृद्धत्वेऽपि वले योज्यमशीत्यूध्ब॑ न काहि 
देमादिजीणपारदसेवनमानकी चित । काकः 
परमावधि । | अथे-कुमार, तरुण और बद्ध मनुष्य इन सबको रसायन 
हेमजीर्णे भस्मसूते त्रिपले भक्षिते कमात्‌ । देन चाहिये और बुढापेमें भी अस्सी वके पश्चात्‌ बलके 
क्षयकुष्ठं प्रमेहार्शोग्रहणीं च जयेत्तथा ॥ | व्यि कभी सेवन न करे ॥ ५२ ॥ 
॥ ४६ ॥ ज्वरं च बहुवर्षोत्यं जयेदीघोयुषं अन्यच्च । 
व "५७२ दुक षः 1 पूर्वे वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्य जिता- 
त कः तरूणं वयः ॥ ५३ ॥ प्रभावर्णस्वरोदाये 
। च भक्षयेत्‌ ॥ ४८॥ (टो. नं.) | ->~ 1 
देहान्द्रियवलो दयम। बाक्सिद्धिनिश्रातिं का- 
 न्तिमवाप्रोति रसायनात्‌॥५४।( र. सा.प. ) 











अथं-सुव्णंजारित पारद्‌ भस्मके ३ पट भक्षण करनेसे 
मनुष्य क्षय, कोट, प्रमेह, बवासीर और संग्रहणीको 
तथा बहुत वर्षोसे उत्पन्न हुए ज्वरकों भी जीत छेता दै 
इसी प्रकार तीक्ष्ण जीण पारदको बारह पल भक्षण करे 
ओर ताग्रजारेत प/रद्भस्मके चार पठ और चार पल ही 
तारजारित पारद भस्मको खाबे वञ्ञ॒ ओर वैक्रान्त जारित 
पारद भस्मके दो कषे भक्षण करे ॥ ४६-४८ ॥ 


पारदसेवन । 
अथ सेवनक कर्म पारदस्य निरूप्यते | 
यत्नेन सेवितः सूतः शाख्त्रमार्गेण सिद्धि- 
दः ॥ अन्यथा भक्षितश्चैव विषवज्ञायतें 
नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ (ध. सं. ) 


अथ--किस अवस्था रसायनको सेवन करना चाहिये 
इस बातपर वाग्भट्रका प्रमाण देते दै-पूवौवस्थामे अथवा 
युवावस्थामें जितेन्द्रिय मनुष्यको पारदसेवन कराना 
चाहिये क्योंकि पारदसेवन करनेवाले मनुष्यकी दीघो- 
यु, स्मृति, मेधा, आरोग्य; तरुणअवस्था, ` प्रभा, 
वर्ण, स्वर, उदारता, और देह, इन्द्रिय तथा बलका 


(व 0 (१ 


उद्य, वाणीकी सिद्धि इनको प्राप्त होताह ॥५३॥ ५४ ॥ 


पारदको विधिपूर्वक सेवनकरे । 


अमृतं च विषं प्रोक्ते शिविन च रसायनम्‌॥ 
अमृतं विधिसंयुक्त विधिहीनं त॒ तद्विषम्‌ 
॥ ५५ ॥ (र. चि., र. रा. श.) 

अथे-अव पारदके सेवन कर्मको वर्णन करतेदै-शाखकी 
विधिसे यत्नपू्वके सेवित कियाहुआ पारद सिद्धिका दाता 
है ओर शाखरीतिके अतिरिक्त सेवन किया हुआ पारद 
मनुष्योंके विष तुल्य होता है ॥ ४९ ॥ 


त 
रसवद्लक्षण । 

धमिष्ठः सत्यवादी स्यात्‌ शिवकेशवपूजकः। 

सदयः पद्महस्तश्च रसवेद्यः थश्रियान्वित: ॥ 

॥ ५० ॥ (र. सा. प. ) 

अर्थ-रसशाखका प्रवर्तक वैद्य लक्ष्मीवान धर्मात्मा सत्य- 
वादी रिवविष्णुका पूजक,. दयावान्‌ ओर कमछहस्त होना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

सेवन अयोग्य पुरुष । 

न योज्यो मर्मणि चि्छिन्ने च क्षाराभ्ि- 

द्ग्धयोः ॥ ५१ ॥ (र.र.स. ) 

अथे-ओर जिस पुरुषका मर्मस्थान कटगया हो तथा 


क्षार और अग्निसे जख्गया हो उस पुरुषको पारदका सेवन 
करना भना ह्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथें-श्रीमहादेव जीने विष ( वत्सनाम ) ओर. अमत 
(पारद ) इन दोनों पदार्थोंको रसायन कददि क्योंकि 
विषको विधिपूत्रक सेवन करे तो वह्‌ उृतदं ओर विधि. 
रहित सेवन कियाहुआ अमृत भी विषह ॥ 5५ ॥ 


क्षेत्रीकरण की अत्यावश्यकता । 


अक्षत्रीकरणे अक्तोऽप्यमतोऽपि विषं 
भवेत्‌ ॥ फलसिद्धिः तस्तस्य खबीजस्यो- 
षरे यथा ॥ ५६ ॥ कव्यं क्षेत्रकरणं सव॑- 
रिमिश्च रसायने ॥ नाक्षेत्रकर णादेवि किचि- 
त्कयीद्रसायनम्‌ ॥ ५७ ॥ (रस. शं.) र. 
सा. प., र. चि. ) 


अर्थ-क्षेत्रीकरणके विना भक्षण कियाहुआ यह्‌ अमृत 
( पारद ) भी विषके तुस्य होताहै जिस प्रकार ऊसर 
धरतीमें बोयेहये बीजका कुछ फल नहीं होताहे इस लिये 
हेपावती सब रसायनोंके सेवन करनेके लिये क्षेत्री 
करण करनेकी आवश्यकता है सो अवश्य करना 
चाहिये ॥ ५६॥५७ ॥ 


६ ४२४ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायंः- 








अन्यच्च । 


श्चनान्त इदं सेव्यं सवैदोषापलुत्तये ॥ 

मृताश्र भक्षयेन्मासमेकमादो विचक्षणः 

॥ ५८ ॥ (र. चि..र.रा.श. 

अर्थ-जो मनुष्य अपने समस्त रोगोंको नाश करनेके 
लिये इच्छा करताहे । वह प्रथम जुटाब लेबे फिर एक 
मासतक अश्रकका सेवन कर फिर उस पारदो भक्षण 
करे इसीको क्षत्रीकरण कहते हैं | ५८ ॥ 


क्षेत्रीकरणकेलिये पंचकमकीआवश्यकता। 
पचकमं पुरा कृत्वा पश्चात्सकले दिनाम्‌ ॥ 
योजनीयो रसो दिव्यः शीघ्र सिद्धिमदा- 
प्लुयात्‌ ॥ ५९ ॥ (र. श., र. सा. प. ) 
अथे-प्रथम पांच कर्मोको करके फिर समस्त मनुष्योंको 
उत्तम रसदे तो शीघ्र ही सिद्धि होती है ॥ ५९ ॥ 
अन्यज्च । 
पंचकर्म च यत्नस्थेः सुकुमारनरोरिह ॥ 
रेचनांत इदं सेव्यं सर्वेदोषापलत्तये ॥ ६०॥ 
( र. रा. शंं., र. सा. प. ) 


अर्थ-जो सुकुमार पंच कर्मोंसे घबडाये हुये हैं वे केबल 


जुलाब लेकरके दी पारद को. सेवन करें तो शरीरके सब | 


दोष दूर होजाते हैं ॥ ६० ॥ 


9७ है के 2. 
पंचकमके अयोग्य पुरुष । 
नवञ्वरेऽतिसारे च गभिणीबालवबृद्धयों: ॥ 
न॒ कुयोंत्पंच कर्माणि रक्तश्रावणदाहनम्‌ 
॥ ६१ ॥ (२. शं., र. सा. प. ) 
अथ-नव ज्वरमें, अतीसारमें, गर्भावस्‍्थामें, बाल और 
बृद्धातस्थामें पेंच कम तथा रक्त श्रावण ( फस्त वगैर: 
खुलवाना ) न करे क्योंकि उससे दाह पैदा होती है ६१॥ 
दः के 22... क 
क्षेत्रीरणके लिये पंचकर्मनाम । 
पाचनं सेदनं स्वेद वमनं च विरेचनम्‌ ॥ 
एतानि पंचकर्माणि ज्ञातव्यानि भिषग्वरैः 
॥ ६२ ॥ (र. सा. प., र. रा. शं.) 
अथे-पांचन, स्नेहन, स्वेदन, वमन और रेचन इनको 
वैद्यराज पचकम कहते हैं ॥ ६ ॥ 
हू 628 कै नवि 
क्षेत्रीकणके लिये वमनविधि । 
निबक्राथं भस्मसूतं वचाचूर्णयुतं पिबेत्‌ ॥ 
पित्तान्तं वमनं तेन जायते क्लेशवजितम्‌ ॥ 
॥ ६२॥ (र. चि.) 
अथ-नीमके काथमें पारद भस्म तथा वचका चूर्ण मिला- 
कर पाोवे तो ऐसी वमन होती है कि अंतमे पित्त निक 
के 1 ^ 
खने लगताह और वह मनुष्य दुःख रहित होजाताहे ॥६३॥ 


| क्षेत्रीकरण । 

वभनं रेचनं पूर्व शुद्धदेहः समाचरेत्‌ ॥ 
| ॥ ६४ ॥ (र. सा. प. ) 

अ्थ-देहको शुद्ध करके प्रथम रेचन. (दस्त) करावे 


[३ 


फिर वमन करावे तब क्षेत्रीकरण होताहै ॥ ६४ ॥ 
अन्यच्च । 
| आदो विरेचनं क्रत्वा पश्चाद्रमनमा चरेत्‌ । 
ततोमृताश्र॑ भक्षेत पश्चात्सूतस्य सेवनम्‌ ॥ 
॥ ६५ ॥ सम्यक्‌ सूतवरं शुद्ध देहलोहकरं 
| खदा । सेवनः सर्वरोगघ्रः सर्वसिद्धिकरो 
भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ (धं. स. ) 
अ्थ-प्रथम विरेचन करावे, फिर वमन करावे, उसके 
बाद अभ्नकमस्मको भक्षण करे, तदनतर उस पारदको 


भक्षण करे जोकि शुद्ध देह ओर छोहको उत्तम बनानेवाला 
रोगोका नाशक और सर्वं सिद्धिका दाताहै ॥ ६५॥ ६६॥ 


अन्यच्च । 
प्रथम मारयेदभं. शास्त्रोक्त सुपरीक्षितम्‌ ॥ 
पश्चात्तं योजयेदेहे सूतकं तदनन्तरम्‌ ॥६७॥ 
गंजाद्रयं समारभ्य याबन्माषद्रय भरेत्‌ ॥ 
क्षेत्रमेव॑ भवेदेहि सूतवीयप्रसाधकम्‌ ॥६८॥ 
अक्षेत्र योजितः सूतो न प्ररोहेत्कदाचन ॥ 
॥ ६९ ॥ (टो. न.; र. रा. खु. ) । 
अर्थ-प्रथम अच्छीतरहसे परीक्षा कियेहुये अभ्रकको 
राखाक्त रातिसर भस्म करे फिर उसको भक्षण करे तद-: 
नतर दो रत्तीसे टेकर एक मासेतक पारद भस्मका सेवन 
क्रे इस विधिको क्षेत्रीकरण कहते हैं यह क्षेत्रीकरण 
पारदकी शक्तोका दाताहै और कषेत्रीकरणके विना प्रयोग 
किया हुआ पारद अच्छी प्रकार फल नहीं देताहै॥ ६७-६९॥ 


कु 

क्षेत्रीकृतका लक्षण । 
| चिग्धं स्मग्धविरिक्त यन्नीरुज सिद्धमेषजे:॥ 
। एतत्क्षेत्रं समासेन रसबीजापेणक्षयम्‌ ॥ 
| [क + 
| ॥७०॥ (र. [च., र. सा. श.) र. सा., प. ) 
| अर्थ-र््रिग्ध ( घृत और सैधवका तीन दिनतक पान 
| करना ) फिर ज्लिग्ध (कपडा या पुटवहिसे ) षरिक्त अर्थात्‌ 
जो इच्छाभेदी और नाराचादि रसोंसे ज़ुलाब लियाहुआ 
तथा अन्य ओषधियोंसे जो शरीर नीरोग होगयाहै बह 
क्षेत्रीकरण पारद्‌ रूप बीजके बोनेयोग्य होताहै ।॥ ७० ॥ 


्ष्ीकरणानन्तर सेवनफल । 














क्षेत्रीक्ननिजदेह: कुवीत रसायनं मति- 
मान्‌। विधिना (९) पथ्यविधानादमरतलस्य- 


२०4 


देह; स्यात्‌ ॥७१॥ (र. सा. प., र. रा. श.) 


| अथ-अपने शरीरका क्षेत्रीकरण करके फिर बुद्धिमान 





एकोनचत्वारिंशः ३९. ] 


= 





करे तो देवताओंके समान सुन्दर शरीरवाछा होताहे ॥७१॥ 


ॐ 
विनाक्षेत्रीकरण पारदप्रयोग वर्जन । 
अकृते क्षेत्रीकरणे रसायन यो नरः भ्रयं- 
जीत ॥ तस्य क्रामति न रसः सर्वौगि दो- 
षकृद्वाते ॥ ७२ ॥ (र. चि. र. रा. शं., 

र. सा. प. ) 
अथ-विना क्षेत्रीकरण कियेहुये शरीरम जो मनुष्य 
रसायनका प्रयोग करते हैं उनके शर्ररमें पारद आक्रमण 
नहीं करता प्रत्युत दोषको ही पैदा करताहै ॥ ७२ ॥ 


सेवनप्रकार । 


अथातुरो रसाचा्यं साक्षादेवं महेश्वरम्‌ । 
साधितं च रसं श्रङ्गदन्तवेण्वादिधारितम्‌ ॥ 
॥ ७३ ॥ अचयित्वा यथाशक्ति देवगोबा- 
हाणानपि। पर्णखंडे धृतं सूतं जग्ध्वा स्याद- 
लुपानतः ॥७४॥ (र. र. स., र. सा. प. ) 
अ्थ-अव रोगी साक्षात्‌ श्रीमहादेवजीकी तरह रसा. 
चायकी तथा सिद्ध किये सींग; दन्त ८ दांतके बनेहुये प- 


दाथ ), वेणु ( बांसके बनेहुये पदार्थ ) इनमे अर्थात काचके 


बनेहुये पदार्थोमिं रक्खे हुये पारदकी पूजा करके और 
यथाशक्ति देवता; गो और ब्राह्मणोको पूजनकर फिरके 
पत्रपर रखेहुये पारदको अनुपानसे खाकर पथ्य करे तो 
सब रोगोंसे रहित होता है ॥ ७३ ॥ ७७ ॥ 


रससेवनमात्रा । 


यावन्मानेन लोहस्य गंद्याणे वेधक्द्रसः ॥ 

तावन्मानेन देहस्य भाक्षितो रोगहा भवेत्‌॥ 

॥ ७५ ॥ राजिका त्िलकंग॒श्च सर्षपामुद्र- 

माषको ॥ रक्तिका चणको वाथ वद्मात्रो 

भवेद्रसः ॥ एषा मात्रा रसे भोक्ता 

रसकमेविशारदंः ॥ ७६ ॥ (ध. सं. ) 

अर्थ-चौसठ रत्ती छोहेमें जितना पारद वेधकारक 
होताहे उतनेही पारदको भक्षण करनेसे देहका सब रोग 
नाश होताहै रसकर्मके ज्ञाता वैद्योंने राई, तिल, कगुनी, सरसों 
मूंग, उदं, रत्ती, चना और वहं ( तीन रत्ती, ) इनकी बरा- 
बर रसकी मात्रा कहीहै ॥ ५५ ॥ ७६॥ 
अन्यच्च । 

रसेन्द्रं सेवयेच्नित्यं चतुर्गजाभमाणतः ॥ 

आज्यन मरिचेः साकं सेवयेच रसेश्वरम्‌॥ 

॥ ७७ ॥ ( नि. र. ) 


अर्थ-रोगी मनुष्य ४ रत्तीके प्रमाणसे घी और मिरचके 
साथ पारदका सेवन करे ॥ ७७ ॥ 
र च 7 
1 गद्याणम्‌-अध्चत्वारिंशत्‌ रक्तिका पारमाणम्‌इति कीलावती । 
चतुःषष्िगुजापारेमःणम्‌, इति वैयकम्‌ । 
५४ 


भाषारीकासमेता । ( ५२५) 





पु विधिपूव 
मनुष्य रसायनका सेवन .करे और उसपर क पथ्य 



















रसमात्रामान । 


गंंजेकमात्र तु नरस्य युज्यते गंदयाणकः 
भोक्तमजादिपुंगवे । गंद्याणसाद्ध॑ करिपुङ्ग- 
वेषु देयं सदा व्याध्यलुपानयोगात्‌ ॥ ७८॥ 
(टो. नं. ) 

अधं -मनुष्यको सिद्ध रसकी एक गजा, घोडा आदिको 
९४ रत्ती, हार्थाको ९२ रत्ती रोगके मनुपानके अनुसार 
सवदा सेवन कराना चाहिये ॥ ७८॥ 


अन्यच्च । 
वल्लमेक नरेऽशवे तु गंयाणेकं गजे द्वयम्‌ । 
1 ८ क # ५ ङः 
सवरागावनाशाथ भिषक्‌ सूतं प्रयोजयेत्‌ 
॥ ७९ ॥ (र.रा. सं., र. रा. शं. र. 
सा. प. ) 
अर्थ-वैद्य समस्त रोगोंके नाश करनेके लिये मनुष्यका ` 
| ३ रत्ती, घोडेको ६४ रत्ती भौर हाथीको १२८ र्त 
अथात्‌ १ तोले ४ माशे पारदका सेवन करावे || ५९ । | 


भक्षणमात्रा अनुपानआदि । 
गुजेकमात्र देवेशि ज्ञात्वा चाप्मिबलं निजम्‌ । 
घतेन मधुना सार्द्ध ताम्पूल कामिनीं 
त्यजेत्‌ ॥ 4० ॥ दिनमेकान्तरं कृत्वा 
निर्विषं योजयेद्रसम्‌ ॥ ८१॥ (टो. न॑., 
र. चि. ) 
= योज ८ 


अर्थ-श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पावती ! मनुष्य 


अपने अभ्रिके वर्को देखकर घो या शहदके साथ स्वर्ण 


जीर्ण पारदको सेवन करे, पान तथा ख्रौका परित्याग करे 


और एक दिनके अन्तरसे निधिघ्र पारदका सेवन करना 
चाहिये ॥ ८० ॥ ८१॥ 


देमजीणरस मात्रामान । 

गुंजामात्र रसं देवि हेमजीण तु भक्षयेत्‌ ॥ 

द्विगुंज तारजीण स्याद्रविजीर्णस्य च अयम्‌ 

॥ ८२॥ तीक्ष्णाभ्रकान्तजीर्णं तु ंजैक्षकंत 

भक्षयेत्‌ ॥ वज्रवेक्रान्तजीणं त॒ भक्षयेत्सष- 

पोपमम्‌ ॥ ८३ ॥ ( नि. र., टो. न., र. 

सा. षप.) र. चि.) र. रा. शं. ) 

अर्थ-हे पार्वती ! स्वण जीर्णपारदकी एक रक्तौ मात्राको 
भक्षण करे तारजीणेको दो रत्ती, ताम्रजीर्णकी तीन रत्ती, 
तीक्ष्ण ( फोछाद ) जीर्णका एक माषा प्रायः इस प्रकार 


पारेको मात्रा कही है तथा हीरा ओर वैक्रान्त जीर्णं पारद्‌- 
की एक सरसोके समान मात्रा है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


घनसत्वादिजीणं रसमात्रामान । 
घनसत्त्वकान्तताम्रशंकरतीक्ष्णादिजी ण॑स्य। 





सूतस्य गुखव्रद्धया माषकमात्र परा मात्रा 

॥ ८४ ॥ (र.च.+र.रा. श..र.रा. सु. ) 

अथ-अश्रकस तत्त्व, कांत, ताम्र, तीक्ष्ण आदि जीणं पार- | 
दकी साधारण रीतिसे एक रत्तीकी मात्रा है और अधि- | 
कसे अधिक एक माशा मात्रा होसकती है ॥ ८४ ॥ | 


रसमात्राका घटाव बठाव। | 


जात्रा वृद्धिः कायौ तुल्यायाम्॒पकृतों 

क्रमाद्विदुषा । मात्राह्नासः कार्यों वेशण्ये 

त्यागसमये च ॥ ८५ ॥ (र. चि. ) 

अ्थ-पारेके खानेबालेको ध्यान रखना चाहिये कि जब 

कुछ विशेष उपकार नहीं होता हो तब एक एक गुंजा 
मात्राकी वद्धि करनी चाहिये और जब किसी प्रकारका 
उपद्रव हो या ओषधिके छोडनेका समय हो तब मात्राका 
हास ( घटाना ) करना चाहिये ॥ <५ ॥ 


पारदसेवनके पथ्यका सयय । 


प्रभाते भक्षयेत्घूत पथ्यं यामद्रयाथिके। 
न लंघयेत्रियाम तव॒ मध्याद्वे नैव भोजयेत्‌ ॥ 
॥ ८६ ॥ ( र.. चि.,र.रा.शं.,र.रा. सं.+नि. 
र., र. सा. प., टो. न.) । 
अथ-रसभक्षणकी देच्छा करनेवाला मनुष्य प्रातःकालही 

पारेका भक्षण करे पारद्‌ भक्षणके पश्चात्‌ दूसरे प्रहरमें 
कु 2 ८ तासर 4 अवश्यही ला 
कर आर तासर अहरका लघन न कर तथा मध्याहस भा. 
जन न करे ॥ <£ ॥ 


रसभक्षणमें अनुपान । 


अल्॒पानेन ग्ंजीत पर्णखण्डेन वा सह ॥ 

इत्थं संसेविते सूते रोगमांद्याद्विम्च्यते ॥ 

॥ ८७ ॥ सर्वपापविनिम्रं्तो भाप्रोति परमां 

गतिम्‌ ॥ दारिद्यनाशनाथोय वेधकर्म समा- 

चरेत ॥ ८८ ॥ (ध. सं. ) 

अथ-अनुपानके साथ पारेको पानमें रखकर सेवन करे 

इस प्रकार सवन करनेसे रोग दूर- होजाते हैं और सब 
पापोंसे छुटाहुआ परम गतिको प्राप्त होताह और दारिद्रताको 
दूर करनेके लिये वेध कमेको करे ॥| ८७ ॥ ८८ ॥ 


पारद सेवनके अजीणेका उपाय । 

ताम्बलांतगंते सूते किट्टबन्धो न जायते ॥ 

सकणाममूतां भुक्त्वा म ऊबन्धे स्वपेनिशे 

॥ ८९ ॥ (र. चि., र. रा.. शं., र. रा., 

सु., नि. 21; र्‌. खा. प्‌. ) 

अ्थ-पारदको पानके भीतर रखकर खाबे तो अजीणं 
नहीं होता यदि कोष्ठबद्ध हो तो रात्रिम पीपल ओर हरेको 
खाकर सोजवे ॥ ८९ ॥ 











 पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


४ त त = 


रस जीणे होनेपर स्नानविषि । 
सौख्योष्णेः सलिलेद्रत रसथ॒जास्रानं तु 
जीर्णे शते । वातं पित्तकफौ निहन्ति बल- 
कृत्वग्व्ण ऋदबंहणम्‌ ॥ रूपयययोतकरं मनः- 
प्रशमन कामस्य संबद्धनम्‌ । नारीणां च 
मनोहरं श्रमहरं देहे रसक्रामणम्‌ ॥ ९० ॥ 
(र. रा. शं. ) 
अथ-पारद सेवन करनेवाटा मनुष्य रसके जीणे (पचन) 
होनेपर साधारण गरम जलसे सरन करे तो शरीरमें रसका 
कामण होताह बह रसक्रामण वात पित्त ओर कफको नाश 
करता है, बल त्वचकि वर्णका बढानेवाला है और बृंहण है 
रूपका प्रकाश तथा मनका शान्तकारक, कामका बढाने - 
वाटा ओर खियोके मनको हरनेवाला तथा देहके श्रमक ` 
हरनेवाला है ॥ ९० ॥ 


स्नान तेल जल निर्णय । ` 


अभ्यंगमनिले योज्यं तटेर्नाराथणादिभिः॥ 
अवलाशीततोयेन मस्तके परिषेचयेत्‌ ॥ 
॥ ९१ ॥ तष्णायां नारिकेलाम्बुस्तद्यूषं 
सशरम्‌ ॥ द्राक्षादाडिमखजूरकदलीनां 
फलं भजेत्‌ ॥ ९२ ॥ (यो. र., र. रा. ऊुं., 
नि. २.) 
उदरे सति दध्यन्नं कुष्णजीरं ससेन्धवम्‌ 
॥ ९३ ॥ (र. रा. शं..) | 
अथे-पारद भक्षणके समय यदि वातके क्षोभसे शरी 
रमें दर्द हो तो नारायण आदि तैखका मदन करे और अरति 
हो तो मस्तकपर शीतछ जर डाछना चाहिये और प्यास 
होनेपर नारियठका पानी और खांड सहित मूंगका पानी 
पीना चाहिये अथवा अंगूर, अनार, खजूर और केलेके 
फलूको खावे यदि उछटी आती होतो काछा जीरा सेंधा- 
नॉन सहित दही भात खावे ॥ ९१-९३ ॥ 


४५०९ 
रससेवीके लिये जलका निणेय । 
गव्यं सुदुग्धं सलिलाद्धकेन श्रतं कृतं पान- 
जलं सुशीतलम्‌ ॥ खंडेन वा शक्या 
समेतं रसेन्द्रभोक्ता प्रपिबेत्सदेव ॥ ९४ ॥ 
( नि. र. ) 
अथ-आधा भाग दूध ओर आधा भाग जल इन दोनों- 
को उष्ण करके रीत करलेवे फिर आधा पाव शक्कर 
डालदे इसको रसेन्द्र भक्षण करनेवाला मनुष्य सदैव पीता 


०५ 


रहे ॥ ९४ ॥ 





अन्यच । 
दिव्यान्तरिन्षध्वनिजं च कोपं स्वयं विशी- 
गणादिशिकातलोद्धवम्‌ ॥ तडागजं सारस- 


एकोनचत्वारिंदाः ३९. ] भाषाटीकासभता । ( ४२७ ) 








मोद्धिदं यत्तोयं मतं त्वष्टविधं मनोरसम्‌ ॥ अन्यच्च । 
॥ ९4 ॥ ( र. रा. शं. र. सा.ष. ) नि 4 (~ कक 74% ६ 
अथे-दि्व्य, आन्तरिक्षज, ध्वनिज ( बर्फसे पैदा हुआ), याव्‌ प तमान्‌ (वाचनरसभाजन 
कूएका जल, झरनेका जठ, तलछाबका जर, झीलका जल ऊँयाव ४1 न यथा रसन्द्रा नश्यतत | 
और ओंद्धिद अथात्‌ जो प्रथ्वीकों भेदकर बाहर निकला | जाठरो नद्धः ॥१००॥ ( र. 1च.} नि.र. ) 
हुआ हो इस प्रकार जल आठ प्रकारका कहा है॥ ९५॥ अथ-बुद्धिमान्‌ निषिद्ध ( अपथ्य ) रहित सरस भोज- 
नको करे और भोजन भी ऐसा न करे कि जिससे पारा 
अन्यच्च । 


शरीरमेंसे फूट जाय और मंदाति भी होवे ॥ १००॥. 
अक्षारं स्वाद मृष्टं दिनमणिकिरणेवोसरे में पथ 
 तत्तमादौ रातो शीतांशुरोचिस्रिविधसु- पारद सेवनमे पथ्य । 
यवजां दोलितं दोषहीनम्‌ । कूरे राज- धान्यादीनां च सर्वषां यवगोधूमषष्टिकाः । 
चंपेरतिशयविमलैः पाटलेलासपुष्पेस्त्वमू- | नेष्टास्त॒ विद्लाः सर्वे खक्ता मुद्राढकी पुनः॥ 
-धान्येरवासितं यद्वरशिशिरजलं सूतसेवी | ॥ १०१ ॥ आज्य सेहे मधुषु मधुर चक्षु 
पिवेत्तत ॥ ९६ ॥ (ए. रा. शं. र. सा. प.) | जातं हि यत्स्याच्छेष्ठ खंडं दतवरसितं 
अथं-प्रथम मीठे जलको एक मिट्टीकी चपटियामे भर १ १3 | १९ # कक 
कर सूरजकी फिरणोंमें एक दिनभर रक्खे फिर उसीकों सरम" संथवं ४ हल जमकर 
रातिम चन्द्रमाकी किरणोसे शीतल और उसी जल्को | रजनासूरणाद्रा च कंदूे ॥ १०२॥ अशु- 
कापूर, चंपेके फूल, इलायची ओर अनेक सुगंधित पुष्पोंस भानि च मांसानि शाकाने विदलानि 
स गंधित कियेहुए शिशिर ऋतुके जलकों पारद्के सेवन , च । संस्कृतानि विधानेन न स्युर्दोषक- 
करनवाल्ा नित्य पीवे ॥ ९६॥ राणि च ॥ १०३ ॥ केशादिज॒ष्टं कृतसी- 
तेलमदंन । तपुष्पं शाकावशाननवककले महोप्णम्‌ 1 
संहि ४ ५ व, 1नसावत यलछवणाधक च सत्याज्यमन्न 
श्रीनारायणसंशिकेन च बलातिलेन चान्यः | रससेविभिस्तत्‌ ॥ १०४॥ तक्रं दितं 
नवा काथं मदनकोविद्‌ रसभ्रजामछेः | सहगतं तथा दधिगोक्षीरजातं सकलं 
सदा मर्दनम्‌ ॥ चाठजातलववगङ्कमनि- दितं स्यात्‌ । सुक्त्वा च पक्त्वाम्बुखरार- 
शामुस्ताम्बुमांसीभवेश्चूणश्रेष्टमसरश् ह- नालं स्यादम्बुपान न दितं रसायने॥ 
यवजरुदतेनं कारयेत्‌ ॥ ९७॥ (र. रा. | ॥ १०५ ॥ तैलं च तैलं भिरिजाभवं यत 
क) सुस्वादहान साठतामडग्धम्‌ । विनटढुग्ध 
अथं-वातज दोषको निव्तत्तिक लिये नारायण तेल, | त्वशु्भ च सवं खादेत्कदाचन्न रसायना 
वाते, तथा अन्य वातन्न तैखोको लेकर पहलवानोंसे 


नरः ॥ १०६ ॥ पुष्पजातं फलं सवे मधुरं 

| तमा ये जढ 
१ 2 2 9 मसूर र्ञा : 
और जौ इनके चू्को लेकर उवटना करे ॥ ९७ ॥ ध ४ ~ 


वविवबत्सायाः पश्राइट्ग्थ जलः तम्‌ ॥ 
आहारनिणय । 


बलवाद्धकर .वृष्य श्रेष्ठउक्त रसायन ॥ 
खततं वर्जयेदेकाहारं च रससेवकः ! नश्य- | ॥ १०८ ॥ (र. रा. शं. र. सा. प. ) 
त्यीभ्ररनादारात्सूतो नेव ऋमेत्तनौ ॥ ९८ ॥ अर्थ--सब प्रकारके धानोंमें जो, गेहूं आर साठी 
रोगशांति तथा करते नेव शक्नोति पारदः | चावर खाना श्रेष्ठ हू मूग आरः अररक दालकों छोड 
विचित्रेभॉजने ‡ ~ कर सब दारु बाजत ह । चिकने पदाथाम्‌ घृत श्रष्ठ ह्‌ । 
9 सख कडह यत्‌ ॥ मीठी चीजोंमें इक्षु ( सांठा या गांडा ) से पंदाहुई सब 
00 रा) प्रकारकी मिठाई पथ्य है । सिन्धुनदीके पास पदाहुई 
चीजोंमें सेंघानोन हित है ओर कंदोमें जमीकंद ओर 
अदरक श्रेष्ठ है । अयोग्य मांस शाक आर दाल प्रश्रति ये 
सव विधिसे सिद्ध कियेहुए हों तो दोष रहित होते हं जस 
पदाथमें बार पडगया हो ठंडा होगया हो ओर गरम हो 
उसको भक्षण न करे और अधिक छवणयुक्त पदार्थोके 
खानेको छोडदेवे गायके दृधसे पेदाहुये सव प्रकारके दही 


अर्थ-रसके सेवन करनेदाला मनुष्य एक बार भाजन 
न करे अर्थात्‌ दो वार भोजन करे क्योंकि भोजनके न 
करनेसे मंदाम्मि होती है और शरीरमें पारद अच्छी तरह 
नहीं रमता है और पारद रोगकी शान्ति भी नहीं करसक्ता 
हे इसलिये अनेक प्रकारके भोज॑नोसे पारदके बलको 
बढाव ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


य, > य म बाई काका क्कः 


( ४२८ ) पारद्संहिता- [ अध्याय!-- 
और मठा हित हैं सव तरहके फूछ मीठे मीठे फल अन्यच । 
ओर खांडमें पकेहुए पदार्थ श्रेष्ठ हैं जिसके बछडा न हो 
ऐसी सफेद गायके दूधको गरम करके ठंडा कर पीना | हितं म॒द्वान्नदग्धाज्य शाल्यन्नानि सदा ततः॥ 
चाहिये और जो जो वर्की वृद्धि करनेवाटा ओर वृष्य | शाकं पौनर्नवं देवि मेघनादं सवास्तुकम्‌ ॥ 
पवा 0 ॥ ११५ ॥ सेंधवं नागरं मुस्ता पद्यमूलानि 
पथ्यवगं । भक्षयेत्‌ ॥ आत्मन्नानकथा पूजा शिवस्य 
च्‌ विशेषतः ॥ ११६ ॥ (र. सा. प., र. 
वचि.) ररा. शं., नि., र. ) 
अर्थ-मूंगका युष, दूध, घी, साठीचादछ ये हित हैं 
ओर हे पावेती ! सांठ चौलाई और वथुआका चाक, सधा 
ए नन, सोंठ, मोथा और पद्ममूछ को भक्षण करे तथा आत्म- 
सतः ॥ ११० ॥ (नि.र. र.) र. स.) | ज्ञानकी कथा अथात्‌ वेदान्त विषयकी चचौ और श्रोशिव- 
या. र., र सा. प., र. रा. श.) ) जीकी पूजा भी विशेष हित है ॥ ११०॥ ११६ ॥ 


अथ-घी, सेंधव, धनियां, जीरा, अद्रक इनके छक सेवनीय विहार । 





घतसेन्धवधान्याकजी रकाद्र कसंस्क्ृतम्‌ । 

तन्दुलीयकधान्याकपटोलालम्बुषादिकम्‌ ॥ 
॥१०९॥गोधूमजीणंशाल्यन्न॑ गव्यं क्षीरं घतं 
दाधि । हंसोदकं सुद्ररसः पथ्यवर्गः समा- 


(भकार ) दियेहुए चौलाई वैगन, परवल तूंबी इनके साग, 
गैहूका चून, साठी चावल, गायका दूध, घृत ओर दही, | उद्धिन्नचूचुका श्यामा खभोगा खभगा 
हंसोदक, मूगको दाल इनको पारद भक्षणमें पथ्य शुभा ॥ दिव्याभरणसंयुक्ता कामभोगवि- 
कहा है ॥ लकी | वजिता ॥ ११७ ॥ सच्निधानेष कर्तव्या 
पारद्‌ सेवनमें पथ्य ओर आहार | बद्धश्च परिरक्षिता ॥ ११८ ॥ ( ये. न॑. ) 
अथ-जिसके स्तन अच्छी तरहसे उठेहुए हों और 


विहार । 
(न ध [३ ॐ, ज ५.५ पे भ ७ ७ 
~< >उओ प : | जिसके भोग ओर एश्वय श्रेष्ठ हो उत्तम २ आभूषणकां 
यूपधत हु॒ग्ध श नाग वकर ` = अप 
खर वृत इग्घ शाल्यत्न सघव तथा।नागर धारण करनेवाली हो ऐसी शयामा ( सोछ॒ह वषकी ) खी 


५४५७४“ ४ ॐ गिरिमछिका 15213 रस सेवकके पास होनी चाहिये और वह खी कामभोग 
शाकं पोननेवं शरेष्ठं मेघनादं च वास्तुकम्‌ । | (बेधुन ) से रहित तथा बृद्ध जनोंसे रक्षित हो अर्थात्‌ . 
अभ्य्ग खुखद स्नानं कोष्णतोयेन नित्यशः | पारद्‌ खानेवाले पुरुषका उस खसे मैथुन कदापि न होने 
॥ ११२ ॥ रूपयोवनसंपन्नां स्वाठकूलां | परते ॥ ११५॥११८ ॥ हैः 
भजेत्पियाम्‌ ॥ तेन बुद्धिबलं कांतिव॑द्ध॑ते न्यञ्च । 
रससावनः॥ ११३ ॥ ( अजुपानतरंगिणी ) | 
वि ४ „ | कस्तूरीसंयुतं नित्यं ताम्बूलं भक्षयेद्ररम्‌ ॥ 
_ अर्थ-मूंगका युष, घी, दूध, साठी चावलका मात संवा सुरभीणि च पुष्पाणि चंदनागरलेषनम्‌ ५ 
नोन, साठ, पद्ममूछ ( भसूडे कमछकी जड ) मोथा, गिरि- , त: 
मिका ( कुठाका वृक्ष), सांठ, चौखाई और बथुआ इनका | ॥ ११९ ॥ (टा. न. ) 
साग, हलका उबटना, नित्यप्रति कोष्ण ( नूनुवाए ) जख्ते | अर्थ-पानमे कस्तूरी रख कर खावे तथा सुगंधित पुष्पोको 
स्नान करना अपने अनुकूल सुन्दर खसे प्यार करना इनसे | धारण करे, चंदन, अगरका लेपन करे ॥ ११९ ॥ 
रस सेवन करनेवाले मनुष्यकी वुद्धि, वल ओर काति | 


बढती हे ॥ १११-११३ ॥ | अपथ्य जल । 


अतिपानमपानं च जलक्रीडां च वजेयेत्‌ ॥ 
हक ॥ १२० ॥ (टो. न. ) द 
हित मुद्गाम्बुदुग्घाज्यं शाल्यन्नं च विशे- अर्थ-अटन्त जलका पीना तथा पानीका बिलकुल ही 
2 2332 पोननेवायास्तु मेघनादं नहीं पीना अथवा जलक्रीडाको भी छोड देवे ॥ १२० ॥ 
च चिल्लिकाम्‌ ॥ सेंधवं॑ नागरं मुस्तं हे 
पद्ममूलानि भक्षयेत्‌ ॥ ११४॥( सतम # अपथ्य आहार । 
र. सा. सं., र. रा. सख. ) निषिद्धं वर्जयेत्सव रससेवाविधो नरः ॥ 
रसख;वकर वज्यं भोजने चातियत्नतः ॥ 
॥ १२१ ॥ आभरेमां करं तद्दज्य चापि 
रयत्नतः ॥ १२२ ॥ (र. रत्नाकर.) 
अबुद्धिमान्‌ मलु्य रससेवनके समय सम्पूण 








अथ-मूगका यूष, दूध, घी, साठी चावल, ये विशेष 
कर हित दै । सांठ, चौलाई, चिलिका ( एक प्रकारका | 
पत्तका शाक ), सैंधव, साठ, पीपछ, नागरमोथा और 
पक्षमूलको भक्षण करे ॥ ११४ ॥ 





एकोनचत्वारिंशः ३९, ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४२९ ) 








निषिद्ध पदार्थोंकी छोड देवे भोजन करनेमें उस भोजनकों 
छोड दे कि जो अधिक रक्तका निकालनेवाला अथवा 
-मन्दाभ्निका करनवाला हो ॥ १२१।१२२ ॥ 


अपथ्य आहर । 


अत्यम्ल कटुतिक्तेश्च सूतः स्रवति सेवितेः॥ 

अत्यम्ललवणाहारेमंदवीयों भवेद्र सः॥ १२३ 

(र. रत्नाकर. ) 

अर्थ-खायेहुये अत्यन्त खट्टे चरपरे कड्वे पदार्थोसे 
पारद शरीरमें फूट जाता है ओर अधिक खट्टे और नम- 


द्वीर्य्यं = आर. 


कीन चीजोंके खानेसे पारद मंदवीय्यं हाताहै ॥ १२३ ॥ 
अन्यन्न । 

लत्थांश्चातसीतेलं तिलान्‌ माषमपुर- 
कान्‌ ॥ कपोतं कांजिकात्रं च तक्रभक्तं 
तथैव च ॥ १२४ ॥ वाताकं राजिकां विल्वं 
वातलानि च वजंयेत्‌ ॥ तिलतलं दधि 
क्षारं द्राक्षाक्षोटपरूषकम्‌ ॥ १२५ ॥ बदरं 
नारिकेलं च सहकारं खुवच्चलम्‌ ॥ नारंग 
कांचनारं च श्गेभांजनमपि त्यजेत्‌ 
॥ १२६॥ (टो. न.) 
अथ-कुकथी, अछसीका तट, तिल, उद; मसूर, कबू- 


तर, कांजी, मठेसे मिला हुआ मात, बेंगन, राइ, बेल: तथा 
वातङ पदार्थोको व्यागदे तिलका तेल, दही (भेसका ), खार 
( जवाखारप्रथ्रति), द्राक्षा ( खट्टी दाख), आखरोट फाटसे, 
वेर, नारियल, आम, काठरनोन, नारंगी, कचनार, ओर 
सेंजना इनका भी पारित्यागकरे ॥ १२४-१२६ ॥ 
अन्यच्च । 
कुलत्थानतसतिलं तिलान्‌ माषान्मसूर- 
कान्‌ ॥ कपोतान्‌ कांजिकं चेव तक्रभक्तं 
च वजेयेत्‌ ॥ १२७ ॥ हेमचक्रादयश्चव 
कुक्कुटानापि वजयेत्‌ ॥ कट्ुम्लातिक्तलवर्ण 
पित्तलं वातलं च यत्‌॥ १२८ ॥ बदरं 
नारेकेलं च सहकारं खवचलम्‌ ॥ नागर गं 
कामरगं शोभांजनमपि त्यजेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
( र. चि., र. रा. ) 
अथे-कुलथा, अलसीका तेल, तिल, उर्द, मसूर, कबूतर, 
कांजी, मठा भात इनके खानेको छोडदेवे हेमचक्रादिक 
(अ्रंथकार ) युर्गोके मांसका निषेध करते ह कटु ( मिरच॑- 
प्रश्नुति),अम्लतिक्त ( निम्बादि), छवण,पित्तके कुपित करने- 
वाले, वातके कुपित करनेवाले, बेर, नारियछ, आम, 
सोंचर नॉन, नारंगी, कमरख और सेंजनको' भी पारि- 
त्याग कर ॥ १२७-१२९॥ 


अन्यच्च । 
ब्रह ती विल्वकूष्माण्डं वेत्राम्मं कारवेहकम्‌ ॥ 


माषं मसूरं निष्पावं कुलित्थं सर्षप तिलम्‌ 

॥ १३० ॥ लंघनोद्रतनस्नानताभ्रचूडखुरा- 

सवान्‌ ॥ आनूपमांसं धान्याम्लं भोजनं 

कदलीदले ॥ १३१॥ कांस्ये च गुरू विष्ट- 

म्भि तीक्ष्णोष्णं च रशं त्यजेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

( र.र.स.भयो.र.,र.सा.प.) 

अथ-कटेरीका फट, बेल, कूष्मांड ( काशीफल ), वांस- 

की पोई, करेखा, उदं, मसूर, कुलथी, सेम, सरसों, तिल, 
रघन, उबटना, स्नान, मुर्गा, शराब, सजर्‌ देशके पशु 
पक्षियोंका मांस, कांजी, कासी ओर केलेके पत्तपर भोजन 
करना, गुरु, विष्टम्भी ( अजीर्णकारक पदार्थ ), चरपरा 
ओर उष्णपदार्थ इनको पारद खानेवाला मनुष्य न 
खावे ॥१३०-१३२॥ 


अपथ्य ककारादि निषेध । 


यस्मिन्‌ रसे च कटोक्त्या ककारा।दिनिषे- 
धितः ॥ ततर तच निषेष्यस्तु तदोचित्यम- 
तोऽन्यतः ॥ १३३ ॥ (र.र.स. ) 
अथ-जिस रसमें ककायादि पदार्थोका खास लेखद्वारा 
निषेध कियागया है वहांपर वेही निषेध करने योग्य हैं यदि 


त = 


आर भो ककारादे पदार्थोका निषेध योग्य समझा जावे तो 
उनको भी मक्षण न करे ॥ १३३ ॥ 


अपथ्य ककारपट्‌क । 
कूष्मांडं कर्केटीं कोलं कलिङ्धं करमदंकम्‌॥ 
करीरं चेति षट्कादीन्‌ रसभुग्वजयेजनः॥ 
॥ १३४ ॥ ( यो.र.,र.रा.शं.,नि.र. ) 


अथे-येठा, ककडी, बर, तरबूज, करोदा, टेंटी इन 
पदार्थोको रसके खनेदखि मनुष्य छोडदे ॥ १३४ ॥ 


ककाराश्क । 
कूष्माण्डं कारवेलं च ककंटा काकमाचि- 
काम्‌) कुसुम्भकं कलिगं च ककोंटी कदलीं 
त्यजेत्‌ ॥ १३५ ॥ ( र.मानस. ) 
अर्थ-पेठा, करेखा, ककडी, काकमां चौ ( मकोय+कंवै- 
या ) कसूम, तरबूज, वांश्च ककोडा और केटके फलक, 
भी परित्याग करे ॥ १३५ ॥ 


ककाराएक वे । 

कुष्माण्डं करकैटश्चैव कलिगं कारवेककम # 
कुखुम्भिकां च कर्कोटीं कलम्बी काकमा- 
चिकाम्‌ ॥ ककाराष्टकमेतद्धि वज॑मेद्रस- 
भक्षकः ॥ १३६ ॥ (टो. न.,र . सा. सं., 
र.मंजरी.) र. रा. श.,र.रा.ख..र.सा.प., 
नि. र., र. च.) 

जराव्याधिविनि्ैको जीवेदरषशतं छुखी ॥ 


क 


( अवपानतरगिगी. ) 


( ४३० ) 











अथे-पेटा, ककडी,. तरबूज, करेखा, कसूमका शाक, 
ककोडा, मकोय, कलम्बी, ( कलमीका शाक जो कि जल 
में पैदा होताह ) यह ककाराष्टक है रससेवन करनेवाला 
मनुष्य इस ककाराष्टकको छोडदेवे तो बुढापेसे रहित हुआ 
मनुष्य सौ वषतक सुखसे जीताहै ॥ १३६ ॥ 


ककारादिगण । 


कण्टारीफलकाञिकं च कलमस्तेल तथा- 
राजिका निम्बृकं कतकं कलिगकफलं कूष्मा- 
ण्डकं ककंटी । कारीकुक्कुटका रवेक्कफलं 
ककोटिकायाः फलं अन्ताकं च कपित्थकं 
खट गणः भोक्तः ककारादिकः ॥ १३७ ॥ 
देवीशाचदेतः सोऽयं ककारादिगणो मतः 
(रा ले) 
अथ-कटराका फल, कांजी, कठम ( कलमी धान ) 
तल, राई, नवृ, 1नर्मेठीके बीज, तरबूज, पेठा, ककडी, 
कारी ( आकषकारी ), सुगा, करेला, बांझ ककोडा, बेंगन 
केथ इनको ककारादिगण कहते हं: यह देवीशासत्रमें कहा 
हुआ ककारादि गण है ॥ १३५ ॥ 


अन्यच्च । 

शाखान्तर विनिर्दिष्टः कथ्यतेन्यप्रकारतः 

॥ १३८ कंगुः कन्हुककों लकुक्कुटकलक्रो डा; 

कुलत्थास्तथा कण्टारीकटतेलङ्कष्णगलकः 

कूमेः कलायः कणा॥ ककर च कटिल्लकः 

च कतक .कर्कोटकं ककरी कालीकाञिक- 

मेषकाष्दकगणः श्रीकृष्णदेवो दितः ॥ १३९॥ 

( २. र. स.) 

अर्थ-कंगनी, बेर, मुर्गा, झरबेर, सूअर, कुछथी, कटे- 
रीकाफल, कडआ तल कछुआ, सटर, पापछ, षठा करला, 
1नसद्धाका फल बाझककाडा, ककडा, कालहारा।, कांजी 
आर मंढा इत्यादे श्रीकृष्णदेवका कहाहुआ ककारादगण 
हमने अन्यप्रकारसे वणेन कियाहे ॥ १३८॥ १३९ ॥ 


अपथ्य आहार । 
वन्य चवातिमधघुरमत्यम्लकटातिक्तकम्‌ । 
वज्या बद्धा विरूपा खरी वजयेद्धवणन्ततः ॥ 


भूतस्रावः प्रजायेत ज्वरश्चेव भ्रजायते 
॥ १४० ॥ (टो. ने. ) 


अथ-अत्यन्त मीठा ओर अत्यन्त खट्टा पदार्थ, कडुआ, 


चपरा, बूढी ओर कुरूपा खी तथा लवण इन पदार्थोको 
रसके खानेवाला मनुष्य त्यागदे कारण कि इन पदाथोकि 
संवन करनेसे शरीरके पंच महाभूतोंके हास, पंच महाभू- 
ताक नाशहोनेसे शरीरका नाश अवदय होताहै क्‍योंकि यह 
शरीर पंचमहाभूतोंसे ही बनाहुआहै ।॥ १४० ॥ 


पारदसेवीको त्याज्य कम । 
अतिपानं चात्यशनमतिनिद्रा भजागरः ॥ 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 








छीणामतिप्रसंगं च अध्वानं च विवर्न- 
येत्‌ ॥ १४१ ॥ अतिकोपं चातिहर्ष चाति 
द्ःखमतिस्प्रहाम्‌ ॥ शुष्कवाद जलक्रीडा- 
मति चतां च वजयेत्‌ ॥ १४२॥ ( र. चि., 
र. रा. श.,र. रा. सु. , र. सा.प.,नि.र.) 

अर्थ-पारदके भक्षण करनेवाला मनुष्य सुरापान, अत्यन्त 
खाना, पीना, अत्यन्त सोना, अथवा जागना, अति ख्रीप्रसंग, 
मागका चलना, ( अथवा जहां ध्यानं चापि साः पाठहै 
वहां खियोंका ध्यान ऐसा अर्थ करना चाहिये ) इनको 
छीडदेवे तथा अधिक क्रोध करना, अधिक खुशी करना,. 
अत्यन्त दुःख, अनेक पद्धार्थोंकी अत्यन्त इच्छा, शुष्कवाद्‌ 
( निष्फल झगडा करना ) जलमें खेलना या तैरना, और 
अत्यन्त 1चताकरना इनको त्यागद्‌ ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


अन्यच्च । 
पातकं च न कतंव्यं पशुसंगं च वर्जयेत्‌ ॥ 
चतुष्पथे न संतव्यं विण्मूत्रं च न लंघयेत्‌ ॥ 
॥ १४२ ॥ धीराणां निदनं देवि स्रीणां 
नदा च वजयत्‌ ॥ सत्यन बचन ब्रयाद- 
प्य न वदद्रचः ॥ १४४ ॥ (र. चि.,+र 
रा. श. र. सा. प., नि. र. ) 
अथ-पाप और पश्ुओका संग त्यागदे, ' चौराहेपर न 
जाय मल ओर मूत्रको न पलांगे शूरवीरों आर सखियोकी 
नदा न कर झूठ आर कदु वचन न बारे ॥ १४३॥ १४४॥ 


पथ्य आहार विहार । 
कुंकुमागुरुलेप॑ च तथा कर्पूरभक्षणम्‌ ॥ 
अमशस्यातपान चअध्वान पारवजयत्‌॥ 
॥ १४५ ॥ (टो ) 
अथ-कसर आर अगरका लप, कपूरका भक्षण धरताका 
सना सुरापान, मागका चलना, इनको छोडदेवे ॥ १४५॥ 


पारदसेवीको त्याज्य कर्म । 


न वादजल्पनं कयात्‌ दिवा चापि न पय्ये- 
टेव ॥ नैवेद्यं नेव शंजीत कपूर वर्जयेत्सदा॥ 
॥ १४६ ॥ कुंकुमालेपनं वज्य न शयेत्छु- 
शलः; क्षितौ ॥ न च हन्यात्कुमारीं च बात- 
लाने च वजयेत्‌ ॥ १४७ ॥ क्षुधातों नैव 
तिष्ठेत्तु अजीण नेव कारयेत्‌ ॥ दिवारा- 
रं जपेन्मत्रं नासत्यवचनं वदेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
(र. 1च.,र. रा. शं.,र. सा. प., नि. र. ) 


पारदसेवी समयका लंघन न करे । 


एतांस्तु समयान्भद्रे न लंघेद्रसभक्षणे ॥ 
॥ १८९ ॥ (र. च.+र. रा. शं., नि. र. ) 
अथ-वितंडावाद न करे, ओर दिनमें भ्रमण न करे 

नेवेद्य अथात्‌ मिठाई और कापूर न खाय, केसरका लेप न 


एकोनविंशः ३९, ] 





करे ओर धरतीपर न सोवे, वालकोंको न मारे, और बादी 


करनेवाले पदार्थोको न खाबे, भूखा न रहे, और इतना 
भी भोजन न करे जिससे अजीणं हो, दिनरात भगवद्धजन 
क्रे और झूठ न बोले, हे पावती पारद्‌ सेवनके समय इन 
बातोंका उल्लंघन न करे ॥ १४६--१४९ ॥ 


नागदोषयुक्तरसोपद्वशमन । 


अद्धिनां नागकल्केन भुक्तो यदि भवेद्रसः॥ 

नागदोषविशुद्धबर्थ गोमूत्रेण समन्वितम्‌ ॥ 

॥ १५० ॥ पटुयुक्त पिबेन्मूल कारवेल्ल्या 

भवं तथा ॥ एषां नगभवो दोषो नाशमा- 
याति निश्चितम्‌ ॥१५१ ॥ वंध्याकर्कोटकी- 

पुष्पं गरूडी च ततः परम्‌ ॥ आसामन्य- 
` -तमं मूल क्षिप्त्वा गोजलमध्यतः ॥ १५२ ॥ 

( र. रत्नाकर. ) 

अर्थ-यदि मनुष्योंने नागयुक्त पारदको खाया हो तो 
नागदोषकी शुद्धीके लिये सेंधानोंन, और करेटेकी जडको 
गोमूत्रके साथ पीवे तो नागदोषको शान्ति होती है अथवा 
बांझ ककोडा, छोंग, और पाताल गरुडी इनमेंसे किसी 
एककी जडको गोमूत्रके साथ पीवे तो भी नागदोषकी 
शान्ति होती दै ॥ १५०-१५२ ॥ 


नागादियुक्त पारददोषशमनोपाय । 
कथमपि यद्यज्ञानान्रागादिकलंकितों रसो 
भुक्तः । तत्छावरणाय वित्तः पिबेच्छिखां 
कारवेहछभवाम्‌ ॥ १५३ ॥ (र. च.) र. 
रा. शीः; र्‌. सा. घ. ¶ नि. र्‌. ) 
अथ-यदि विना समझे या विना, विचारे नागदोष युक्त 
पारदकों खालेबे तो उस दोषको दूर करनेके लिये करेलेकी 
जडको पीवे ।॥ १५३ ॥ 
नागदोष शमनोपाय । 
यदि युक्तं पिबेन्मूलं कारवष्टीभवं तदा । 
नागदोषः शमं याति पारदस्य न संशयः॥ 
॥ १५४ ॥ (टो. नं. ) 


'अर्थ-यदि करेलेकी जडको गोमूत्रके साथ पीवे तो पार- 
दका नागदोष शान्त हाता है ॥ १५४ ॥ 


वंगदोषशान्ति। 


वंगदोषप्रशांत्यथ शरपुंखां प्रभक्षयेत्‌ ॥ 
॥ १५९ ॥ ( टो. न. ) 


अर्थ-ओर वंगदोषकी शान्तिके लिये सरफोंखेकी, जड- 
को पीवे ॥ १५५ ॥ 


अशुद्धपारदविकार शान्ति । 
विकारो यदि जायेत पारदान्भलसंयुतात्‌॥ 


भाषाटीकासमेता। 


( ४३१ ) 
गंधक सेवयेद्धीमान्पाचितं. विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
॥ १५६ ॥ (यो. चि.) र. रा. स॒ु., नि. र.) 

अथे-यदि दोषयुक्त पारदके खानेसे विकार येदा हुआ 
हो तो उसकी रान्तिके छियि विधिवत्‌ शुद्ध कियेहुए गंध- - 
कको खावे ॥ १५६ ॥ 
अन्यच्च | 
गंधक माषयुग्मं च नागवछीदलेः सह । 
खादेत्पारदसंग्रस्तो दोषशान्तिस्तदा भ- 
वेत ॥ १५७ ॥ (यो. चि., नि. र. ) 
अथे-पारददोषसे ग्रस्त मनुष्य अर्थात्‌ जिसने पारा खाया 
हो पानके साथ दो मारे गंधकको खावेतो दोष अवश्य ही 
सान्त होगा ॥ १५७ ॥ 


जो दोष प्रव कहेहें उनकी शान्ति कहतेहें। 


गवां दुग्धयुतं पीत्वा गंधर्क दिनसतकम ॥ 
पारदस्य विकारेण मुक्तः सुखमवाप्लुयात॥ 
॥ १९५८ ॥ ( अल्ञपानतरंगिणी. ) 


अथे-दोषोंका वणेन पूर्व कर चुके हैं अब उनका सान्ति 
कहते हैं ! आंवछासार गंधकको गायके दूधके साथ सात 
दिनतक पीवे तो पारदके विकारसे मुक्त होकर सुखको प्राप्त 
होता है ॥ १५८ ॥ 


भिन्न भिन्न विकारशानिति ! 


उद्रारे सति दध्यन्नं कृष्णजीरं ससेन्धवम्‌ । 
अभ्यंगमनिलक्षोने तेलेनारायणादिमिः ॥ 
॥ १५९ ॥ अरतों शीततोयेन मस्तको- 
प्ररि सेचनम्‌ । तृष्णायां नारिकेलाम्बुमुद्र- 
यूबं सशकंरम्‌ । द्राक्षादाडिमखजूरकदलीनां 
फल भजेत्‌ ॥ १६० ॥ (र. र. स. ) 
अथं-पारदके खानेसे यदि बमन हो तो काछा जोरा 
ओर सेंधानोन खावे, शरीरमें वातका क्षोभ होनेपर नारायण 
तैलछ प्रथृतिका अभ्यंग करे, अगर घबराहट होवे तो मस्त- 
कपर ठंड पानीकी धार गिरवाबे, प्यास छगनेपर नारियल 
का जल या खांड सहित मूगकी दालका पानी पीवे या 
अंगूर, अनार,+खजूर,ओर केटेके फलंको खावे १५९। १६०॥ 


पारदविकारशान्ति मदैनद्रारा । 
नागवद्छीरसं भस्थं श्रगराजरसं समम्‌ । 
तुलसी रस प्रस्थं च च्छागड्ग्धं समांशकम्‌ ॥ 
॥ १२६१ ॥ मर्दयेत्सवेंगात्रेष यामयुग्मं 
'दिनत्रये ॥ श्लानं शीतलनीरेण सूतदोष- 
भशान्तये ॥ १६२॥ (यो. चि., नि. र. ) 
अथ-यदि पारद्के खानेसे शरीर फोडा पुंसी होगई 


हों तो १ सेर पानका रस, ओर १ सेर जलभांगरेका 
रस, तथा १ सेर ही तुटसीका रस और १ सेर बकर्यका 


( ४२२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय :- 








दूध इनको मिलाकर तीन दिवसतक दो दी प्रदर नित्यप्रति | सोवचेलसमापेतं रसे जार्णे पिबिदब॒ध३॥ १७ १॥ 


समस्त शरीरमें मदन करे, फिर शीतर जलसे स्नान 


करे तो पारदका दोष शान्त होताहं ।॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 


रस अजीणदोष । 


खताजीणानज्ज्वरस्तद्रा नाभिमूलेऽतिगोर- 
वम्‌ । अंतदांहो जडत्वं च बहिनाशः प्रजा- 
यते ॥ १६३ ॥ मृच्छ शोको श्रमः कप- 
श्छादिमोही ज्वरस्तथा । हिक्कावेपथश- 
लानि निद्रालस्यमरोचकम्‌॥ १६४ ॥ लिग- 
स्तभो हातीसारः कासश्वासविजुभिका। 
कणाक्षिचक्षुःङुक्ेश्च चरणोदरमूद्धानि 
॥ १६५ ॥ मेद्‌ दाहोरिबंधश्च भवेत्सवीग- 
वेदना । ये चान्ये च महारोगा रसाजीर्णे 
भवन्ति हि ॥ १६६॥ (टो. न. ) 
अर्थ-पारदके अजीर्णं न होनेसे ज्वर, तन्द्रा, नाभीकी 
जडमें भारापन, अन्तदाह, शरीरकी जडता और मंदाभ्र 
भी होती है या मूच्छ, रोक, श्रम, कांपना, उल्टी, बेहो- 
शाना, ज्वर, हिचकी, शूछ, नींद, आलस्य,अरुचि, जनने- 
न्द्रियका जकडना, खांसी, इवास, दस्त, जैंभाईका आना, 
कान, आंख, पसली, पांव, पेट और शिरमें ददं वषणों- 
में दाह, मदाभरि और जा बडे २ रोग हैं वे भी रसाजीर्णमें 
होते हैं॥ १६३-१६६ ॥ 


रस अजीणं लक्षण चिकित्सा 


नाभिमूले भवेच्छूल निद्रा लस्यं ज्वरोऽरूचिः॥ 
जाढ्यं मलग्रहो दाहो रसाजीणें भवेन्नर- 
णाम्‌ ॥ १६७ ॥ रसाजीर्णभिति ज्ञात्वा 
कुया सतिक्रियाम्‌॥ दिनत्रयं भयत्नेन क्छिय- 
माणे रसायने ॥ १६८ ॥ कर्कोटीकंदसं- 
भूत कषायं त्रिदिनाम्पबेत ॥ रसाजर्णिं 
प्विद्रापि गोजलं रुचकान्वितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
विश्वसंधवसंयुक्तं मातुलुंगस्य मूलकम्‌ ॥ 
॥१७०॥९ र.रत्नाकर.) 

अर्थ-पारदमक्षणमे मनुष्योको जब अजीर्ण होता है 
तब नाभीके नीचे शुरू, नींदका आना, आलस्य, ज्वर, 
अराचि, रारीरका जकडना, बिडबंध ( कब्ज ) और दाहं 
ये होते हैं। जब यह पूर्ण रीति ज्ञात होजाबे कि रसाजीर्ण 
होगया तो उसकी ।चकित्साही करनी चाहिये । रसायन 
भक्षण करनेपर यदि अजीणं होजाबे तो बांस ककोडेकी 
जडका काढ़ा बनाकर तीन दिवसतक पीवे अथवा रसा- 
जीणमें गोमूत्रमं काछानोंन मिछाकर पीवे या सोंठ 
संधानान, आर वजारकां जडकों आंटा कर पाव ॥ 
॥ १६५-१७० ॥ 


रसअजीणं चिकित्सा । 
कर्षकं स्वाज्जिकाक्षारं कारवेछरसे प्छुतम॥ 


(र.रा. सु., नि. र. ) 


अर्थ-रसाजीण होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य करेलेके रसमें 
एक तोखा सज्जीक्षार ओर कालानोंन मिलाकर पीवे॥ १७१॥ 


रसअजीणेका उपाय । 


एवं चव महाव्याधीन्‌ रसेऽजीर्गे तु लक्ष- 
येत्‌ ॥ काषिक॑ स्वज्जिकं क्षारं कारवेली- 
रसप्लुतम्‌ ॥ गोमूत्रे सेधवयुतं तस्य संखा- 
वणं परम्‌ ॥ १७२ ॥ ( र.चि..र. रा.शं..र. 
सा. प., टो. ने. ) 
अ्थ-इसप्रकार रसाजीणमें उत्पन्न हुईं महाव्याधियोंको 
अच्छीतरह समझलेवे ओर रसाजोणम एक तोलछा सज्जी 
खार और करेलछेके रसको पीवे अथवा गोमूज्नमें संधानोंन ` 
घोलकर पीवे ॥ १७२ ॥ 


रसअजीणका उपाय । 

सिधुककोंटकीमूल कारवेल्लीरसप्छुतम्‌ ॥ 
सौवचैलसमोपेतं रसाजीणी पिबेदबुधः ॥ 
॥ १७३॥( र. चि..र. रा. शं., र. सा. प.) 

अर्थ-सधानोंन, वांश्च ककोडेकी जड, और काठ 
नोनको करके रसमे डाल कर पीवे तो रसाजीणंसे मुक्त 
होता है ॥ १७३ ॥ 

अन्यच्च । 

सोवचले गोजलेन पिवेद्वासुखवांछया ॥ 
विश्वसेधवचूणं च मावुटंगाम्लवारिणा ॥ 
रसाजीणेविनाशाथ पिबेद्रोगी दिनत्रयम्‌ ॥ 
॥ १७४ ॥ टो. नं. ) | 

अथ-गोमूत्रके साथ कलेनोनको पीवेः अथवा सोंठ 


तथा सेंधवको विजोरेके रसमें मिलाकर पीवे तो रसाजीण 
नष्ट होता है।। १७४ ॥ 


रसअजी ण॑चिकित्सा । 


मोचकस्य रसं देवि राजकोशातकीरसम्‌ ॥ 
रसाजीर्ण तु जीर्येत नियतं नाच संशयः ॥ 
॥ १७५॥ लघनं त्रिदिनं कुर्याद्रसं चैव विव- 
जयेत्‌॥कर्कोव्यदिकषायं च पाययेदिवसत्र- 
यम्‌ ॥ १७६ ॥ (टो. नं. ) 


^. भ 


अर्थ-यदि रसाजीर्णमें सेंजनेके रसको या घी या तोरईके 
रसको पीवे तो खायाहुआ पदार्थं शीघ्र ही पच जाता है 
अथवा तीन दिवसतक रसका परिलयाग करता हुआ लूघनकरे 
या वाञ्च ककोडेके काटेको तीन दिनतक पीवे ॥ १७५।।१७६।) 


अन्यच्च । । 
शरपुखासुरदालीपटोलबीजं च काकमाचीं 





१ रसाजीर्ण महाव्याधीहँक्षयेद्धिषगत्तमः । ( र.रा.,शं,र,सा,प. ) 


एकोनचत्वारिंशः ३९. | 








च ॥ एकतमां तु कथितामजीणेरसायने तु 
पिबेत्‌ ॥ १७७ ॥ (र. चि. र. रा. शं; 
र. सा. प., नि. र. ) 
अर्थ-बुद्धिमान मनुष्य, शरपुखा, देवदाली, पटोलके 
बीज और मकोय इनमेंसे किसी एकका काढा करके रसा- 
जीणमें पीबे तो अर्जाण दूर होता है ॥ १७७ ॥ 


रसअजीणंचिकित्सा । 


मुनिभंगराजेश्वतर्थीसुपिष्टीकृत॑ रोमतकऋं 
पिवेत्सप्तरात्रम्‌ ॥ अतिचांतदाहं कृतं खूत- 
केन पतेत्सूतको मृत्रमार्गंण पश्चात्‌ ॥१७८॥ 
( नि. र. ) 


अथ-अगस्त्य, भांगरासे चार बार अच्छी तरह पीसे हुए 


त ४ 


रोमतक्रको सात रात तक पीवे तो पारके कारण हुए हृदयके 


दाहकी रान्ति होती है और पारा सब मूत्रकी राहसे निकल 


जाता है ॥ १५८ ॥ । 
३ 
रसजीणेलक्षण । 
अल॒लोमगतिर्बायुः स्वस्थता सुमनस्कता॥ 
क्ुचष्णन्द्रियवेमल्यं रसखपाकस्य लक्ष्णम्‌ ॥ 
॥ १७९ ॥ (टो. न. र. रा. सु.) 


६.५ शै [क ० प में 
अर्थ-वायुका यथार्थ रीतिसे देहमें स्वार होना, 


स्वास्थ्य, मनका प्रसन्न रहना, भूख, प्यास और इन्द्रियों- 
व्यापार होना रसकी पारेपक्रताका 


का ठीक रीतिसे 
लक्षण है॥ १७९ ॥ 


रखसेवनके एक दोषका निवारण । 
एको षे दोषः सूक्ष्मोत्ति भक्षिते भस्म- 
सूतके ॥ त्रिसप्ताहाद्ररारोंहे कामान्धो 
जायते नरः ॥ १८० ॥ नारीसंगाद्धिना 
देवि अजीण तस्य जायते ॥ मेथुनाचलिते 
शुके जायते प्राणसंशयः ॥ १८१॥ युष्या 
जल्पनं काय तावन्त मेथुनं त्यजेत्‌ ॥ लघ॒तां 
शेफसो ज्ञात्वा पश्चादच्छकखी भवेत्‌ ॥ 
॥ १८२ ॥ ब्रह्मचर्येण वा योगी सदा सेवेत 
सूतकम्‌ ॥ समाधि करणं तस्य कामणं परमं 
मतम्‌ ॥ १८३ ॥ (र. चि.) र. रा. श.) र. 
रा. सुं., नि. र., र. सा. प. ) 
अर्थ-पारद भस्मके भक्षण करनेमें एक बडाही दोष यह है 
कि इकीसदिन तक खानेसे मनुष्य कामान्ध होजाता है उसको 
खरी न मिले तो अजीर्णं पेदा होता है और भैथुन 
कर नेसे यदि वीयं अपने स्थानसे च्युत हो जाय तो वह 
मनुष्य मरजाताहै इसलिये सुन्दर खीके साथ बात चीत 
या हास्य करे और जवतक पारद भस्म खाबे तबतक मैथुन 
न करे, अथवा योगीराज ब्रह्मचय इत्तिको धारण कर पार- 
दको सेवन करे तो समाधिका लगाना ही उसका क्रामण 
होताहे और शेफ ( जननेन्द्रिय ) की रूघुता ( हलकापन ) 
को जानकर पीछे खीसंग करे । १८०-१८३ ॥ 
५५९५ 


भाषाटीकासमेता । 


= __ ~ --------------~-~------ ताक 
~~~ ~~~ ------~----- ~ 


( ४३३) 


नि यि 


++ 


सूतभक्षणमें दोष और उसका निवारण । 
एको हि दोषः सृष्ष्मोयं भक्षिते भस्मसूतके । 
जिसप्तादाद्ररारोहे कामान्धो जायते नरः॥ 
॥ १८४ ॥ मेथुनाच्छुक्रमेहस्य त्रिसतताहा- 
दधः कृतात्‌ । जायते प्राणसंदेहस्ताव- 
तन्मे शुनं त्यजेत्‌ ॥ १८५ ॥ युवत्या जल्पनं 
कायं युवत्याश्चांगमद्दैनम्‌ । तस्याः स्पर्शन- 
मात्रेण रसः काम्यति विग्रहे ॥ १८६ ॥ 
यथायथाहादयति खखोरूपनिरीक्षणात्‌ । 
तथाऋमति देवेशि सूतकोसो ततः कमात्‌ 
॥ १८७ ॥ (टो. नं. ) | 
अर्थ-पारदके भक्षण करनमे एक यही दोष बडा है कि 
उसके तीन सप्राहतक भक्षण करनेसे मनुष्य कामान्ध 
दोजातादै तीन सप्ताहके भीतर कियेहुये मैथुनसे प्राण नष्ट 
हात 2 इस ट्य जबतक षारद्‌ भस्मक्ा सवन कर तबतक 
खीका संग न करे खियोंके त करे और उनके 





खियोके साथ बातचीत 
कुच मदेन करे खियोंके स्प करनेसे ही पारद शरीरमें 
क्रामण करता है जसे जेसे सुन्दर स्ियोके रूपके दशनसे 
मनुष्य प्रसन्न होताहै बेसेवैसे हे देवि यह पारद शरीरमें 
अधिक रमताहे ॥ १८४--१८७॥ 
भ 
ख्रीसेवतनिषेध 
[ का ० 14 कि ४५ कि ते 
लवणाद्विक्रियां याति खस्त्रीसंगान्प्रियते 
नरः ॥ १८८ ॥ ( री. नं. ) 
श नेसे ^, 9 (~ = क हि च सी 
अथ-लवणके खानेसे शरीरम विकार पैदा होताहै और 
खीके संगसे मनुष्य मरजाताहै || १८८ ॥ 


रसविकारशान्ति । 
रसायन विधिभ्रशलजायिरन्‌ व्याधयो यदि। 
यथास्वमोषधं तेषां कार्य मुक्त्वा रसा- 
यनम्‌ ॥ १८९ ॥ (र. सा. प. ) 
अर्थ-रसायनविधिके भ्रष्ट होनेसे यदि रोगपेदा दहो 


तो रसायनविधिको-. छोडकर रोगानुसख्ार औषधि करना 


चाहिये ॥ १८९ ॥ 
इति रससेवनाख्यसंस्कारः समाप्रः । 





नुकसान पारद ओर उसका इला । 
यूनानी तरीकेसे ( उद्‌ ) 

जीवक यानी सीमाव अगर जिन्दः खाये तो अकसर 
जरर नहीं करता उसी वक्त निकर आताहै मगर जो नसा 
किं मसअद और मंकसूल होता है उसका खाना बातिन 
नहीं दर्द ओर बदनमें वर्म और मगस रादीद्‌ और जबानमें 
गरानी मैदे बूझ: और बोलकी बंदिश खाता है । इटाज- 
माइउल असक और बूरा पकाकर केकराये और इन्हासे 
हुकनः करे और तीन दिरम माइडछ असलके हमराह कई 
मरतवः में दे इसके बाद दृध और वजूरक॑ छुआब और 
शराबके और मरमुषीद है ओर दिलकी तकवियत अदु« 
विया और अगजिया मुनासिबसे जरूरीहे और जो कुछ 


( ४३४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





कि मुदांसंग खानेके बाबमें बयान कियाजायगा नफा 
करताहे । अगर जिदा सीमाव कानमे चछाजाय तशंनुज 
ओर दर्द शादीद ओर अखलात अकल ओर उस जानिबमें 
बहुत बूझः पदा होजाता ह ओर अकसर सक्ता और सर- 
अभी होजाए ओर उसके निकाल्नेकी तदबीर यह दै कि 
रसास यानी रांगा कानमे ठेजाए ताकि सीमाव उस्पर 
चिपट जाए और बाहर निकालले । ( सुफदा तिब अकबर 
उदू ७१२ ) 


सफाई सीमाव (फासीं ) 


द्स्तूर-तसप्िया जीवक कि मअमूछ अहक सिना 
यानी कीमियाँ अस्तओंअस्त कि जीयकरा दर जफ मसी 
बेकलछई साफ बेचरक बकुद्रत करदः बर आ तिश मुजा- 
रन्द व बफाल्स: अन्दकी जफ नसितः रा बरे आबबिसियार 
सदं करदः बालाइआँ बिदारन्द ओंचि जीवक खालिस 
साफी अस्तसऊद कद: बरसितः जेरीआजफ पुरआवसर्द 
मुजतमामे गरदद ओँराजमानमूदःवकार बरन्द्‌ व अमाब- 
तरीक मुतआर्रिफ ईअस्त कि जीवकरा दर हासन संईंग या 
दरजफ रीस्तः या छुआबदारद व आबवबेद अंजीर विसा. 
नीद बादअजाँ दशीस्तः हिनकाद्‌ व॒ मसकार आरा वासी 
मसकार आव खालिस दरदेग संगी वाति मलायम बि- 
जोरानंद व हरचंद आब बह तहखीर रदद अन्दक अन्दक 
आव तायकर तलनीजदाखिल नुमायन्द ता तमाम खुनक 
गदेद्‌ पस जीवकरा वरदादतः दर शीसः निगाह दारन्द 
 बई मुसम्मी अस्त बिलुछ अरवाह वास्तलाह्‌ अहछासिनात 
व मुनक्की अस्त । ( सुफहा २३३ किताब जिस्द दोयम 
करावादीन कबीर ) 


कच्चा पारासेवनविधान । 


पारा १ तोला, गोका दध १ सर दोनोंको 
मिला आगपर ओटवि तीन पाव रहजा- 
नेपर दृधको छानले ताकि पारा निकल 
जावे फिर इसका सेवन करे पारा मिला 
आटाया हुआ दूध पुरुषके अंगअंगको वज्र 
बनादेताहे ओर हानि किसी प्रकारकी 
नहीं करता परन्तु पारा शिग्रफका निकाला 
हुआ हो । ( अखबार भारतरक्षक अप्रेल व 
मई सन १९०७) 


तरीक खुदेन सीमाव खाम ( फर्सी ) 


गिदर शिकम व माँद व नफा ओ जाहर अस्त बिगीरन्द 
समिव हरमिकदार कि ख्वाहद खुद व दरकागज या वर्ग 
या न दहिर्द पस ओँराफदं बुदे व कवल अजखुर्द नवीन 
खसतीन बायद्‌ कि विरंजपुरूत: जौवरात तनावुलूकुनद्‌ 
वा रोगन या वी रोगन व सुत्तसिल ओ सीमाब खुरद व 
तरीकि गुप्तः शुद्‌ व बादअज खुदंन सीमाव अन्दके दहन 
बस्तः दारन्द्‌ ब तकर्म न कुनद ता सीमाव अजदहन कुरू 
नकीतद व दो रोज दार्भयान हम विरीनिसान सीमावरा 
मेखुद: बाशद कानूनी कि गुप्तः शद दरहप्तरोज नफा 
बोपिदीद आयद व हरकद्र मुद्रत कि बिख्वाहद बकार 








वरन्द्‌ मुख्तारस्त व अव्वल अज नीम तोला शुरूकुनद पस 
चू बतव मुवाफिक आयद हरकद्रं कि स्वाहन्द्‌ आहिस्तः 

आदहिस्तः बियफ जानीद अस्माद्र अय्यामं सरमा बायद 
खुद न आंकि द्रगमो बशंत कि मवरूदी व मरतूबी मिजाज 
बुवद्‌ अर्जी मुन्तफः शवद ब महरूरीरा सख्तजियां दारद्‌ 
व आफात आरद जबानरा नवायद्‌ व नशायद्‌ व बद्‌ 
ओक ता सदरोज इईसीमाव दरशिकम्‌ मीनुमायद्‌ व रोज 
सोयम द्रगायत बर॒मीआयद व बायद्‌ कि सोमाव मस्कह 

व रागन विसियार मेखुदैः बाशद सुजारितन रसानद व 
अज तुदी ब वादी अहतराज जाजिम दानद ओं - अफसू 
ईनस्त-( सुफहा ९ किताब मुजरबात अकबरी ) 


तरकीब खुदेन सीमाव खाम ( फार्सी ) 


दवाए कि दर आवुर्दन इश्तहा नफा तमाम दारद ब बगायत 
मुवस्सर अस्त व मंजिलः अकसीर अस्त सीमाव यक दाम 
गुखेनरमा सद अदद सुहागा ४ माशा निखस्ती सीमाव 
द्रशीरा बर्ग भटकटाई कि आरा वाजंजान जंगटी गोयन्द 
दो रोज तर कुनन्द व रोज सोयम सीमाव बेरूँ आरन्द व 
द्रापर्च: सुफ्त दो सदह मतेबः साफ नुमायन्द्‌ बादहू दरआ- 
पताव खुदक साजन्द्‌ पस सुहागा ब सीमाव द्रओंद नारियल 
या चावनी मह्‌छ कुनन्द्‌ व गुरूहाइ नरमा अन्द्क अन्द्क 
मे अफजानीद हलमें कुनन्द्‌ ताकि हमे: गुलहा दरूइ हलश - 
वद्‌ मीआद सहक चहार पास अस्त पसमिकदार फिल- 
फिलकद गोलीबंदन्द व अगर गोली न बन्दृन्द्‌ बकदरे 
गुलाब दरआँ बियफजानेद व बाद अजतुआम दो गोली 
फरू वुरन्द्‌ व अजतुर्शी व बादी परहेजन्द तुआमहज्म 
कुनंद बइरतदा बिसियार आरद गुरु नरमा अगरंगंचः 
वुवद्‌ व तमाम शिगुफ्तः बाराद बेहतर अस्त ( सुफहा ५२ 
किताब मुजरबात अकबरी ) 

सीमावको हमराह कपास स्या गुल- 

खानेके फवायद्‌-( उदू ) 

अगर कोई शखूस ढाई पत्ती कपास स्याह गुल्की 
खाकर सीमाव तोछा भर या दो तोछा बकद्र बरदाइत 
तबियतके पीजाबे और उसके ऊपर ढाई अदद्‌ कपास 
स्याहगुल मजकूरुः रको पत्ती खालेवे तो सीमाव मजकूर जब- 
तक मैदेमें रहेगा इमसाक और कुव्वतवाह इतनी होगी कि 
जिस कदर चाहे जमाइ करे मादा न होगा और पैदल 
चलनेसे थकावट न आवेगी जब बराह बराजके सीमाव 
खारिज होजायगा यह तासीर उससे बाति होजावेगी 


| (सुफहा अकटीमियां ५८ ) 


मभी-जायफलमें असर सीमाव 
लियाहे ( फारसी ) 


कि बगायत अजीबअस्त जोजहिन्दी दुरुस्त मुकर्ार 
साजन्द्‌ व दरूएयक सूराखखुद नन्द्‌ व दहदिरम किब- 
रियत व दहद्रिम जीवकहल करदः दर्रीअन्दाजन्द्‌ व सूराख 
जोजवन्द्‌ कुनन्द्‌ पस दरसह अदद्‌ सुबूइ शीरगाउ बिजो- 
रानन्द्‌ यक दावानः रोज बाद आजाँ बर आबद; जोजरा 
५ अगर यह मुफीदहे तो चन्द्रोदय जायफल वेरः के साथ 
किसीकदर मुकव्बी होगा । 


चत्वारिंशः ४०. ] 








पारःकद्‌: बअदावेयः . तमामी दृरसाख्तः मग्न जाजाह- 


भाषार्टीकासमेता । 


(४३५ ) 











ता० १२ को २ चावल कजटी १॥ चावल अश्रभस्म, 


न्दारा खुश्क साख्त: बदारन्द्‌ व हररांज अजा अन्दक ४ चातर आवला, शहद आर घाम मला दूधक साथ 


अन्दक बिखुरन्द बेजनतावन तवानंद आवुद्‌ व रोगने कि 
बालाइ शीर मजकूर बन्दद नीज मुकव्वीस्त ( सुफहा १०१ 
किताब मुजरबात अकबरी ) 


रोगन सीमाव गायतमभी बंजारिये 
कबूतर ( फासा ) 


बच्चा कबूतर कि कटी तमाम नंबरआबुर्द: बाशद बिगी- 
रन्द व यकदाम सीमाव ओंरा बिजोशानन्द व रोज दोयम 
दोदाम ब रोज सोयम सह दाम व रोज चहारम चहार 
दाम व रोज पंजम पंच दाम व मुजरंद नोशानीदनं जिवः 
कुन्द बहक मुकदवी बिदोजन्द चुनांच: सीमाव दर- 
शिकम ओमाँद व नतवानन्द्‌ बर आमद्‌ पसआओरा दर 
आब बिजोरानन्द ताकुलिहाइ वाजू जुदा शवद्‌ आँकु- 
डिहारा बिगीरन्द ब दरशीशः माठुल हिकमत कि वराइ 
चोबः वरआबुदन मेसाजन्द्‌ निहादः बतरीक चोवः चका- 
नन्द व अकं निगाहदारन्द ब खुराक ई आनस्त कि वतन 
यानी तंखदरूइ तरङुनन्द व कतरः अज्व फरूचकद विखु- 
रन्द यानी यक कतरः खुराक अस्त वापान बायद सखुदं 
द्रतकवियत वाह हुक्म अकसीर दारद ( सुषदा ८४ 
किताब मुजरबात अकबरी ) 


इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज- 
व्यासज्येष्ठमह्कृतायां रसराजसंहिताया 
भाषादीकायां रससेवनादिकथनं नामे- 
कानचत्वारसोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


आओषधिसेवनाध्यायः ४० 


मो () = 


कजलीसेवन । 


यह कज्जली संस्कृत दीपित पारदकी समान अंश गंधक 
अुद्धसे शीतखल्वमे घोट बची थी ( आगे गंधकजारित 
पारदकी द्विगुणगधकसे तप्तखल्वमें बने ) 


ता० २८ से २ चाव कञज्टी, ६ चावट आँवला 
और २ रत्ती मिश्री सब २ रत्तीको दृधके साथ रातको 
सेवन करना आरम्भ किया । 


ता० ११। १ तक १४ पुडिया सेवन की कोई प्रत्यक्ष 
खाभ न दीखपडा । 


रातकां सवन [कया । 


ता० १३। १४ को यही दवा केवट शहदमे मखा 
दृधके संग सेवन की । 

ता० १५ से ४ चावल कज्जली, और १२ चावल मिश्री 
सव >, रत्तीको दृधके साथ रातको सेवन करना आरम्भ 
किया और भोजनोत्तर दोनों समय १ द्राम चिरायता पीना 
आरम्भ किया । 


सम्मति-ता० १० शुक्रवारमें बारिश होने और कोहरा 
पडनेके कारण शीत अधिक होजानेसे दस्त साफ नहीं होता 
और भूख ठीक नहीं गती । ३-४ दिन चिरायता पीयाः 
इससे कुछ लाभ न हुआ उलटा ज्यादा कब्ज माल्म हुआ. 
इसलिये छोडदिया । अन्न कम खाया दूध और बादामका 
सेवन अधिक किया १ दिनरातकों कज्ली हडके मुरब्बेके 
संग खाई तो कब्ज घटकर कुछ तबियत ठीक हुई । 


ता० २०-२१ को कज्जलीका सेवन बंद रहा । 


ता० २२ से प्रातःकालको ४ चावढ कजली, १ चावङ 
अभ्रक, ५ चावल आंवला, और १० चावर मिश्रीकी पुडि- 
याको १ मारो घो, ३ मादो शहदमें मिला चाट दूधसे सेवन 
करना आरम्भ किया । और रात्रिक स्वर्णमयी पारदगु- 
टिका दृघमे ओटा पीना आरम्भ किया । अब कब्ज दूर 
होगया क्षुधा सामान्य ठीक होगई ।. 


ता० ३० जनवरींसे ६ चावट कजरी, २ चावल 
अभ्रक, २ चावल शिलाजीत, ६ चावल सुंडीचूर्ण, सब २ 
रत्तीकी पुडिया, २ मादो घी और ३ मारो शहदके साथ खाना 
आरम्भ किया ओर उपरसे दृध पीना बद्स्तूर जारी रक्खा 
और रातको गोछीका सेवन निरंतर रहा । 


ता० ३१-१.२ को ३ दिन पुडिया नहीं खाई । 
ता० ३ फवेरीसे हरपुडियामे २ रत्ती आंवछा, ४ रत्ती 
मिश्री मिला केवछ दुधसे खाना आरम्भ किया । 


ता० ८ तक ये पुडिया खाई और गोटी भी पीड फिर 
इस पुडियामें मुंडी ओर बढा दी किन्तु आगे कुछ मौसम 
गमं होजाने और कुछ कब्ज मालूम होनेसे मुंडीयुक्त पुडि- 
याका सेवन न चछसका गोली भी १० ता० के बाद ज्यादः 
कब्ज होजानेसे कभी कभी बंद रक्खीगद खूब दूध पीनेसे 
यह कब्ज दूर होगया किन्तु मौसम गर्म होजानेके कारण 
रात्रिको दुधकी रुचि नहीं होती अत एवं ता० १६ से गोलीः 


बंद करदीगई । 


८ (४३६ ) 


पारदसंहिता- 





कृनटीसेवनका नक्शा । 


तारीख. 


२८।१२।०७ से ११।१ तक 


१२।१।५७ 


१३।१ से १४।१ तक 


१५।१ से १९।१ तक 


२०।१ से २१।१ तक 
२२।१ से २९।१ तक 


३० । १ 


२१।९।१ 
३।२ से ८।२ तक 


पुडिया. 


१४ पुडिया-( जिसमें १ चावल कज्जली 
६ चाव आंवला, १ रत्ती मिश्री, सब 
२ रत्तीकी पुडिया रातकों दूधके साथ, 
सेवन कीगई. ) 

१ पुडिया ( जिसमें २ चावल कज्जली, 

१।।चावर अश्रकभस्म,४चावल आंवला, 

शहद ओर घीमें मिला दूधके साथ. 

२ पुडिया ( उपरोक्त दवा केवर शहदमें 

मिला दूधके साथ सेवन ) 

५ पुडिया ( जिसमें ४७ चावल कज्जली 
१२ चावल मिश्रो सब २ रत्तीको दूधके 
साथ ओर भोजनोत्तर या दोनों समय १ 

ड्राम चिरायता ) 


कज्जलीका सेवन बंद रहा- 

८ पुडिया ( जिसमें ४ चावल कज्जलो, 
१ चावल अश्रक, ५ चावर आंवला, १० 

चावल मिश्री, १ मा० घी, ३ माशे शह 

दुसें भिछा दूधसे सेवन की ) 

१ पुडिया ( जिसमें & चावल कज्जली, 

२ चावल अश्रक, २ चावछ सिल्लाजीत, 

६ चावछ मुंडी चूणे सब २ रत्तीकी 

पुडिया ३ मा० शहदके साथ ऊपरसे 

दूध पीया ) 

३ दिन पुडिया नहीं खाई. 

५ पुडिया (उपरोक्त पुडियामें > र० आंवला 
४ रत्ती मिश्री मिल्ला केवछ दूधके साथ 

१ पुडिया ( उपरोक्त पुडियामें कुछ मुंडी 
ओर बढादौ ) 


पुडिया बद्‌ 
३८ दिन पुडियाका सेवन हुआ 





गोली 
गोली विशेषवार्ता. 
सुबह कसरत ओर शाम- 
को हवा खाना जारी रक्खा. 
३-४ दिन चिरायता पीया 
७. € 
कोई छाभ न माल्म हुआ 
उल्टा कब्ज मालूम होनेसे 
छोडदिया घी, दूधका सेवन 
अधिक किया. 
राजिको अब कब्ज नहीं मालूम 
स्वणमयी होता क्षुधा सामान्य ठीक 
गुटिका दोग. 
दूधसे 
किन्तु कब्ज माटम होनेसे 
मुंडी युक्त पुडियाका सेवन 
न चटसका- 
गोलीबंद ज्याद: कब्ज होजानेसे 
२० दिन गोली कभीर बंद रक्खीगई 
गोली सेवन 


सम्मति-अनुभवसे ज्ञात हुआ कि ४ चावल्से १ रत्ती 
-तक कज्जलीकी साधारण मात्रा मेरे लिये है इसके सेवन- 
दूध पीनेमे रुचि होती है और दूध पचता है, मस्तकको 
उष्मा नहीं दती ओर निद्रामे दानि नहीं करती जाडोके 
 दिनोंमे कज्जलीका सेवन त्रिफला वा और ऐसीही दस्तावर 
ओषधियोंके साथ होना चाहिये । कज्जलीके सेवनकालुमें 
दूधका सेवन अधिक रखना चाहिये और अन्न कम खाना 
चाहिये जिससे कब्ज न होने पावे । 


ढाककी जडकी छालके चूर्णका सेवन । 


सोमवार ता० १६ माचसे २ रत्ती, ३ रत्ती,या ४ 
[3 ~ ८ के चूप ५ पक (^ ^~ 
रत्ती टाकको जडकी छालके चृणेको समान मिश्री मिद्य 


` धारोष्ण ( तत्काछका कढाहुआ दुग्ध जिसकी गर्मी शांत 


न होने पाई हो ) दुग्धसे प्रातःकाठ खाना आरम्भ किया 
तो दूधके पचनेकी शक्ति उत्पन्न हुई दोपहरको दूध चावल 
या दूध दिया और रातको गाजर आदिकी खीर पूरीसे 
प्रतिदिन खानी पडी । दस्त वेधा हुआ पीछा ठीक होने- 


छगा । ४ रत्ती मात्रा अधिक हो यकृतपर और मस्ति- 


ष्कमें शुष्कता करनी थी २वा ३ रत्ती ठीक होती थी। 
ता० ३० माचतक १५ दिन खाकर ऋतु बहुत उष्ण 
होजाने और तृषा बढजाने ओर मल अधिक कडा आनेके 
कारण इस ओऔषधिका सेवन उचित न समझ बंद 
करदिया। 
यह ओषधि कफनाशक, दूधको पचानेवाली, शक्षुधाको 
गानेवाली, और कामोत्पादक सिद्धहुई । ग्रीष्म और 
वके बीव जानेपर शरद ऋतुमें फिर इसका सेवन आरम्भ 


. ~ 9 क १ 


चत्वारि: ४०. ] 


` भाषाटीकासमेत । 


( ४३७} 





करनेयोग्य हे शीतकालमें ओटे दधसे सेवन करना उचित 
होगा ओर यह भी विचारा जाय कि क्या घी, शहद 
(मिलाकर शीत ऋतुमें सेवन करना चाहिये । 


णं ०९ 
सहमरुपुष्पचणंसेवन । 

सूखेहुये सहमलके फूल और समान मिश्री मिलाकर 
:७-४ रत्तीकी पुडिया बाँध छीगई । 

ता० < को १ पुडिया धारोष्ण दुग्धसे । 
-९ को २ पुडिया, 
१० को २ पुडिया, 

ता० ११ को १ पुडिया 

३-४ दिनके सेवनसेही सहमल पुष्पने पेटमे गुरुता 
उत्पन्न की आर भूख घटादी अतएव छोडदिया इस 
चूणको दीप्र जठराभि होनेपर शददमे मिला और ओटे 
दूधसे सेवन करना शायद्‌ हित पडे । । 


सहसवानवाले हकीमकी मारफत धर्म- 
पुरसे आये वेत ढाकपुष्प चूर्णका 
सेवन । 


श्चेतटढाकपुष्पचू्णं ओर समान मिश्री मिखा ४-४ रत्तीकी 
'युडिया बना रीं । 


ता० १६ को ४ रत्ती । 

ता० १७ को ८ रत्ती । ( ८ रत्तीकी मात्रा 
असह्य होनेसे घटा दीगई ) 

ता० १८ को ४ रत्ती । 

ता० १९ को रत्ती । 


२-३ दिन खानेसेही क्षुधा ओर दुग्धराचि उत्पन्न हुई 
और दस्त साफ होनेलगा किन्तु ३ दिन और सेवन करनेसे 
दस्तमे खुरकी आजानेसे छोडदिया । 

सम्मति-घी और शहद मिला चाट उपरसे दूध पीना 
ठीक होगा वा बरसातमें केवर मिश्री मिला दूधसे सेवन 
करो । (जड आर फूछके गुण एकसेही प्रतीत हुये ) 


चित्रक ( चीते ) का सेवन । 


'कारतिकबदी २ दोजसे ३ माशे जोकुट चीतेको शामकों 
३ छटांक पानीमें भिगो प्रातःकाल छान पीना आरम्भ किया 
७ दिन पीछे २ मादो चीतेकी छाछका जल इसीतरह पीया 
सव १०-१२ दिनतक सेवन हुआ । मध्यमे इसने पढ्ठोंको 
ताकत दी जिससे शरोरमें एक प्रकारका बर जानपडा 
और मस्तकका बलगम गाढा होगया । कुछ दूध और 
मीठेकी रुचि भी उत्पन्न हुई और निरन्तर कामोत्तेजन भी 
हुआ किन्तु अन्तमें खुश्की ज्यादः होजानेस कब्ज होगया 
भूख बहुत घटगई और कमजोरी आगई । सरकी रहें 
खिच सी गई जिसकी शान्ति फूटसौल्ट पीने और दुग्ध 
पीने, फलखाने और अन्न कम खानेसे हुई । 


सम्मति---इस अनुभवसे सिद्ध हुआ कि चित्नकमें कुच- 
लेकीसी शक्ति है ओर ये पतले मल्को बांधने और 
रगोंको कसने मस्तिष्कके शीतको दूर करनेको उत्तम औषधि 
हू कन्तु इस समय इसके सेवनका ठीक न था, फागुन 
चत्र ठीक होगा । शायद्‌ पानीकी जगह दूधके साथ सेवन 


कि > 


करना आधक हितकारी होता मात्रा ३ माशेकी मेरी प्रकृ- 
तिके लिये अधिक थी १ मासा, १॥ मासा होनी चाहिय । 
“वसंते भ्रमणं पथ्यं पथ्यं च वहिसरेवनम्‌?' इसके सेवनके 
दिनमे थोडी कसरत भी आरम्भ करदी थो ओर लोहेफा 
बुझा पानी पीता था । 


स्वणेभस्म सेवन । 


१ चावल स्वणेभस्म, १ चावल मुक्ताभस्म, २ रत्ती वश- 
लोचन, २ रत्ती छोटी इछायचीके दाने इसके चूणको ९ 
मारो शरवत अनारके साथ ता० ३०।१ शनिश्चरवारसे 
प्रातःकाट कसरतसे पहले सेवन करना आरम्भ किया । 
३ दिन इसीभ्रकार सेवन रहा पहले ओर दूसरे दिन भूख 
अच्छी मालूम हुई तीसरे दिन गाढी खीर खाञनेसे कुछ 
खराबी पडगई । 


ता० २ से उपरोक्त पुडियामें चांदीका १ वर्क ओर शामिल 
करदिया गया मौसम ज्यादः ठंडा होजानेसे त० ५।२ को 
पुडिया शहदमें खाई । गर्मी खुश्की करनेके कारण ता० 
६।२ से फिर अनारके शबतसेही खाना आरम्भ किया एक 
आधदिन बीचमें नागा भी हुई । सब ९ पुडियां खाई फिर 
ता० ८।२ से नुमाइशके मेलेमें जानेसे नजले ओर जुकाम- 
कीसी शिकायत होगई और शिरमें दद रहने छगा छाचार 
दवा बद्‌ करनी पडी । 

सम्मति-जान पडता है कि इस ओषधीने थोडी गर्मी 
और विशेष खुश्की पैदा की जिसमे कसरत और नुमाइ- 
शकी खुश्की मिलनेसे विकार पैदाहुआ । 


आगे जब कभी फिर सेवन किया जाय तो मक्खन या 
मछाईसे सेवन करना चाहिये और उन दिनोंमें कसरत न 
करनी चाहिये और मस्तिष्कसे काम बहुतही कम लेना 
चाहिये । रातको काम बिलकुठ॒ न करना चाहिये, क्रोध 
भी छोडना चाहिये, वातोछाप कम करनी चाहिये, अथोत्‌ 
वातजन्य सब कर्मोंसे मस्तककी रक्षा करनी चाहिये और 
कफवद्धक पदार्थ केला, चावल, खीरमखाना, आदिका 
सेवन करना चाहिये । 


ओषधिनिमोण । (सुरमा-सोनेमोतीका ) 


कोरे सुरमेको कई दिन घोट बारीक करलिया वह सुरमा 
३ तोलछे, मूंगेकी जड १ तोले, ममीरा कश्मीरी ४ मारे, 
यह तीनों मिला सूखे घोटे । 
ता० २२ को ३ घंटे. 
ता० २३ को ६ घंटे. 
२४ को ४ घंटे. 
२५ को १ घंट. 
२६ को २ घटे. 
ता० २७-आज २ माश छोटे अर्ना 
हरडका पानी डाल ४-५ घंटे घोटा । 
ता? २८ को € घंटे घुटा हरडके पानीके साथ. 
ता० २९ को घुटाई बंद रही । 
ता० १।३ को २ घंटे गुलाबजलमें घुटा. 
ता० + को ३ घंटे 7 
ता० ३ को ६ घंटे घुटा 


५२, 


थे मोती उषे अर 


११ 


दै पारद 2 9 क ~ ^ है 
( ४२८ ) संहिता- [ अध्यायः- 
किक ५५3५3७५आ4७3 भा ्त्त्तत्तत्तत ्ततत्क्क्त््त््त्रतं 


ता० ¢ आज थोडा गुखाबजल और डाल १ माशे सोनके 
वर्कं डाल ६ घंटे घुटाई की । 

ता० ५ आज ६ रत्ती भीमसेनी काफूर डाल £ धटे 
घुटाई की अबतक ये पतला था । 

ता० ६ को ३ घंटे घुटाई की गीला जान शीशेके बक- 
समे रख धृपमें रख दिया । | 

ता० ७ को ४ घंटे घुटाई की अब ये बिलकुल सूखगयां 
था सब घुटाई द्वा मिलानेपर ५६ घंटे यानी ६ दिनके 
करीब हुई । 

ता० < को खरलसे निकाल तोछा तो० ^ तोले ३॥ 
माशे हुआ अर्थात्‌ दवाओंके वजनके हिसाबसे ७ मारो ६ 
रत्ती बढा । 

सम्माति-इस सुरमेको आखोंमें छगाया तो ठंडा मालूम 
हुआ पानी बहुत निकटा भीमसेनी काफूरका प्रमाण अधिक 
जानपडा इस वस्ते आगेसे इतने सुरमेमें ६ रत्ताकी जगह 
३ रत्ती कपूर डालना काफी हे । 


तेलसाधन ( सहमल पुष्पादिसे ) 


कमलकी जडका हिम 5 ( जो 5॥= जडभेसे 
पानीका छीटा दे निकाला ) 

सहमलके फूटोंका हिम २॥ सेर (नो १ सेर ताजे 
फूलछोंका पानीके साथ निकाला ) 

कमलकी जडकी पिष्ठी १ छ० 

भांगरेकी पिष्टी १ छ० 


| अक „१ 


सहमटेके फूलोंकी पिष्ठी १ छ० 

ये तीनों पिष्टी 5॥ सेर पानीमे घोल हीं ॥ 

इन सब रसोंको ओर 5॥ सेर पनीमें घुली. तीनों-प्िष्टि- 
योंके उक्त तेछमें मिला बडे भगोनेमें भर १०॥ बसे 
समाभि देना आरम्भ किया ८ बजे रातके तेल अवशेष 
रहनेपर उतार लिया । 

ता० १८ को छान बोतलमे भर लिया १ सेर हुआ रंगतं 
हलकी हरी रही । 


जिफलारसायन । 


अगहन वदी ५ को ३ छटांक त्रिफछा ( जिसमें हरं, 


त मीठा १ सेर बहेडा, आँवछा समानभाग था ) को निम्नलिखित नकशेके 
भाँगरेका स्वरस 5|| सेर अनुसार भांगरेके रसकी ७ भावना दीगई । 
नकशा । 
तारीख नबेर भावना तोलरस समयघुटाई समय सूखनेका 
१३।११।०८ १ | ४ छटांक २ घंटे ५ घंटे 
१४ म्‌ ३ छटांक २ घंटे ५ घंटे 
१५ ३ २ छटांक ३ घंटे ५ घंटे 
१६ ४ ३ छटांक १॥ घंटे ` ५ घंटे. 
१७ ५ २॥छरटाक २ घंटे ७ घटे 
१८ ६ २ छटांक २ घंटे ५ घंटे 
१९ 3 ३ छटांक २ घंटे ५ घंटे 
मीजान मीजान मीजान मीजान मीजान. 
ॐ ७ १९।छखटांक १४॥ घंटे ३५ घंटे 


ता० २० को सूखता रहा कभी चलदिया । 

ता० २१ को खुरच दिया फिर सूखता रहा । 

ता० २३ को तोडदिया अर्थात्‌ छोटे २ टुकडकर बखेर 
दिया और सूखता रहा । 

ता० २८ को पीस चूणे बनालिया जो तोलमें १८ 
तोले हुआ । 

. सोंठरसायन । 

ता० २१ को १ छ० सोंठ चूर्णं, १ छ० घी, १ छ० 
शहद, १ छ० खांड, सबको मिला शीशीमें भर गेहूंके 
बाोरेमें गाढदिया । 

ता० २१ दिसंबरको निकाछा तो घृत आदि जमेहुए 
निकले गेहूंके बोरेमें धान्यराशि ( शासत्रल्िित ) के अनु- 
सार कुछ गर्मी न दी इसकारण इसको २-३ दिन थूपमें 
रक्खा खानेमें सुस्वादु चरपरी थी। 


निर्गडीरसायन । 
ता० ४ को निर्गुडीकी जडकी छालका सूखाचूर्ण १ छ० 
शद्‌ १ छटांक, घृत १। छटांक, खांड १ छटांक और १ 
मच दूध सबको मिला शीशीमें बंद करदिया । 


क को भ 


ता० ५ को गेहूंके बोरेमे गाढदिया । | 

ता० २२ दिसंबरको निकार लिया ओषाधि न थी जमी- 
हुई निकी । गेहूंके बोरेमें धान्यराशि समान गर्मी न दी. 
इस कारण इसको धूपमें रक्खा वहां भी न पिघला कारण 
यह कि निगुडीचूर्ण अधिक फूछा और शुष्क होनेके कारण 
सवाये घृतसेभी भलीभांति आद्र न हुआ छाचार भूभलूपर 
गरम कर पिघलाया । 
इति श्रीजैसटमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठम-- 

छुकृतायां रसराजसंहिताया भाषादीकायाभौषधिसे- 

वनवणंनं नाम चत्वारिंशोध्याय: ॥ ४० ॥ 


चिकित्साध्यायः ४१. 
- < १ 
वात,पित्त, कफ-नाशक ३ प्रयोग जडीसे ॥ 
अथ बातपित्तकफानां शमने परमोषधसंम्रहः।. 
रास्ता गड चिकेरंडो दशमूलं भ्रसारिणी । 
काथादिकल्पनं वायोर्नास्ति नाशकरं परम्‌॥ | 
है! 





एकच रिडः ४१. ] 


भाषाटणकिासमेता । 





॥ १॥ जीवनीयगणो द्राक्षा खजर सपरू- 
षकम्‌ ॥ वासा चन्दनमत्युप्र पित्तस्य पर- 
मोषधम्‌ ॥ २॥ त्रिकटु त्रिफलामूलं पत्र 
धान्यकपुष्करम्‌ ॥ अमृता दीप्यकं नूनं कफ- 
रोगे महौषधम्‌ ॥ ३॥ (र. सा. प.) 
अर्थ-अब वात, पित्त ओर कफके नाश करनेको परम 
उत्तम ओषाधियोंके संग्रहको कहतेहेँ । रासनाके पत्ते, गिखोय, 


एरण्ड, दशमूछ, प्रसारिणी (खींप) इनको काथ, चूण । 


और धृत आदि वायुका नाशंक है || जीवनीयगण मुनक्का, 
खजूर, फालसे, अड्ूड्सा और चन्दन इनका भो -क्राथादि 
पित्तका परमोषध है । त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपर,) 
त्रिफल ( हरे, बहेडा, आमला ), पीपछासूल, पत्रज, धनिया, 
पौःकरमूर, गिलोय और अजमायन इनसे बनाहुआ ओषध 
कफका लाशक होताहै ॥ १-३ ॥ 


दाडिमादिचूण । 


दाडिमस्य पलान्यष्टौ पलं सोगन्धिकस्य 
च ॥ अजाजीनां पलं चाधं पलार्द्धं धान्य- 
कस्य च॥४॥ पृथक्‌ पर्लांशकान्भार्गोखि कटु 
म्रंथिकस्य च॥ त्वकृक्षीरी वालकं चेद दद्या- 
त्कषसमं भिषक्‌ ॥ ५ ॥ शकेरायाः पला- 
न्यष्ठो तदेकस्थं विचूर्णयेत्‌ ॥ आमातीसार- 
शमनं कासहत्पाश्वश्चूलनत्‌ ॥ हद्रोगम- 
रूचि गुल्मं अ्रहणीमभ्रिमार्दवम्‌ ॥ ६ ॥ 
( वेद्यरहस्य. ) 
अथै-अनारदाने एक आठपल, दालचीनी, इलायची 
छोटी वंशो चन, पत्रज ये एकपल, दोनों जीरे दो तोले, 
धनि दो ते, सोठ एकपछ (४ तोछे ), पीपछ छोटी 
एकपल, मिरच एकपल, पीपछामूलठ एकपल, दालचीनी 


क्षीरी, नेत्रवालछड ये सब एक २ तोले, खांड आठपल इन । 


सबको पीस चूर्ण करे तो यह दाडिमादिचू् आमातिसार, 
खाँसी हृदय ओर पसलछीका दरद, हृदयके रोग, अरुचि, 
गोछा और संग्रहणीको दूर करताहे ॥| ४-६ ॥ 


दाडिमाष्टचूर्ण । 

पलद्वयं दाडिमस्य व्योषस्य च पलद्रयम्‌ ॥ 

त्रिगंधस्य पलं चेकं खंडस्थाष्टपलाने च ॥ 

॥ ७ ॥ सर्वभेकीकृत चण प्रशस्तं दाडिमा- 

छकम ॥ दीपनं रुचिदं कंस्य भ्रादि म्रहणी- 

हरं परम्‌ ॥ ८ ॥ ( वेयरहस्य. ) 

अथे-अनारदाने दो पठ, सोठ, भिरच और पीपल, दो 

पठ, दाछचोनी, इछायची ओर तेज पात, मोथा एकपल) 
खांड आठपल इन सबको पीसकर मिला खेवे तो यह दाडि- 
माष्टक तयार होगया यह चूं दीपन रुचिके बडढानेवाखा 
कण्ठको हित प्राही और प्रहणीरोगको नाश करता है।।५।८॥ 


नमक सुलेमानी हाजिमतुआम व 
राफेकब्ज ( उदू ) 


नमकस्याह १ तोछा, नमकतुआम १ तोखा, नमकसैंधा 


| 
| 








। 











| मियां १। 


१ तोछा, नमक छाहोरी १ तोला, मिर्चस्याह १ तोला, 
जौहरनोसादर १ तोला इन सब अजजाईको बारीक पीस- 
कर रक्खे जिस वक्त जरूरत हो बहाख्त कब्ज और द 
शिकम वकद्र ३ माशे खावे अगर जौहार नोसादर दस्त- 
याब न हो तो नौसादर पकाकर शरीक करे और यह नमक 
वर्मतहालकों तो निहायत ही मुफीद है। ( सुफहा १३ 
अखबार अलकीमियां १।६।१९०७ ) 


चूरन हाजिम तुआम या जायका 
खुश ( उदं ) 


सूर हजमी खट्टीडकार ददैशिकमको दफै करता है- 
हाजम इसकदर ह कि जिस कदर खावे हजम होजावे 
तिली ब हैजेको मुफीद ह। 

नमकलाहौरी ऽ, नमकखुदेनी 55, शोराकछमी 3८ 
मिचस्याह 55, नोसादर मादनी 5८, तेजाब अकं, जामुन 
बकदर जरूरत सफ़ूफ करके बनालो खुराक ४ रत्ती।(सुफहा 


| ७ व ८ अखबार अलकीमियां १६।७।१९०७ ) 


शिकंजवीन हाजिम व मुकव्वी ( उद्‌ ) 

शिकंजवीन जो निहायत हाजिम और मुकव्वी रूह है 
इसके स्तेमाछसे मादा ताकतवर होजाताहे । आबबर्ग पो- 
दीना 5॥सेर आबलेमू कागजी 5॥सेर, आबजंजबील 
ताजा5*, कद सफेद डेढ सेर, राददखािस पावभर जाफ- 
रान १ तोछा, बतरीक मामू शिकंजवीन बनाले कवल 
अजगिजा एक तोखा । ( सुफहा ४ अखबार अलछकी- 
। १९०७) 


जवारेश उलवीखां घुकव्बी मेदा 
व जिगर ( फार्सी ) 


मेदासाररा कुव्वत दिहद हरारत जिगर व इसहाल- 
मुरारीरा नाफे व इश्तहाआरद शीराआंवर्लों ४॥ तोला, 
तवाशीर ४॥ माये, सन्दर ४॥ मारो, समाक ४॥ माशे, 
जरिश्क ४।॥ मारो, बकंगुल ४॥ माश, बादरंजयः :४॥ 
माश, पोस्तवेरूपिस्ता ४। माशे, करतीज खुश्क ९ माशे 
मुकददार तुख्म खुरफा मुरबारीदनासुफ्त: २। मारे अवरा 
शहव १ सादो, वर्क नुकरा.९ सुखे, वकतिछा ९ सुखं, 
नवात ८ तोछा, आब बशीरी ९ तो; शरबत ६ माशे 
( किताब मुजर्रिबात अकबरी ) 


हजमशीरका उसख। ( संखियाका 
उमद। स्तेमाल ) ( उदू ) 


सम्मुखफार सफेद एकजुज, नमकसंग ` आठजुज 
दोसोज वातहारत जिस मकानमें हाइजा व जनवका 
गुजर न हो अकं घीग्वारके साथ सहक करे ओर वहि 
फाजत रखटे । जुमछा अमराज बल्गमी, व हजम शीर 
वगैर:में एक चावछसे चार चावलतक बे मिसल है 
हिसाबसे अगर कोई साहब एक चावल रोज 
तनावल फर्मावे बहत्तर दिनमें असछ एक रत्ती तनावुत् 
फर्माएंगे मगर बहत्तर. दिन कहां दो. चार रोजमें 
शिकायत रपौ होजाती दै । और हजम शीरका तौ 

हिसाब नहीं एक मर्तवः अव्वछ तय्यारीपर हकीरने 
चारचार चावल शक्कर वगेैरःमें मिछाकर इस्तेमाल 


( ४४० ) 


पारदसंदिता- 


[ अध्यायः- 








किये थे । मुदतोंदो दो तीन तीन सेर शीर पीतारहा 
जब गोदत वगैरःमे असली हाछत पैदा हुई थी वरनः 
तमाम बदन सूख गया था और इससे पहले दो छर्टोक 
दूधभी हजम न होता था अब करीव पन्द्र्ह सोलह 
साल बीस साल होचुके कि हकीरकर :बलाए मखा गया 
था और राहमें तरह तरहके अवारिज पेदा हुयेथे वह 
सब भी जाते रहे और जितना दूध चाहूं अब भी पीट 
और रोगन -जितना ज्यादः मिले सेहत ज्यादः रहे। 
( सुफहा १६ अखबारअलकीमियाँ १६ । ८ । १९०७ ) 


रफीकदमाग सुकव्वी दमाग उमदा 
तरकीब इस्तेमाल मक्खन ( उद्‌ ) 


निहायत आसान और छजीज है आजतक इसके 
मुकावरेमे मुकव्वी दमाग सरीअउलहज्म- एक ओ नहीं 
देखीगई । बाज ऐसी दवा है कि अगर दमागके ढछिये 
वर्ते तौ मेदेमे सिकारुत होजाती है । भेदेकी जियादः 
इसमें रिआयत हो तौ दमागमें यवस आजाता है । जरा 
गरम दवाएं हैं तो महरूर मिजाज इससे हैरान ह यह 
ऐसा अजीब व॒ गरीब आजमूदा बारहाका नुसखा हे 
कि जिस दिन शुरू करो उसी दिनसे भूख छगती हे । 
तरकीवमें मक्खन देकर इन्सान यह जरूर ख्याल कर 
लेता है कि, देरसे हजम जरूर होगा । मगर सरीडलहज्म 
है सराफ दमागसे जो आंखें अन्दर घुसती जाती हैं 
और चहरेका गोइत और पेशानीका खिचा चछाजांता 
है इसके वास्ते तो अकसीर आजम है लजीजे एसा कि 
सोहन हलवेसे उमदा सुबहको बजाय और निहार अशि- 
याइके कायम मुकाम मुकव्बा कल्व बदन ओर 
द्मागकी यबूसतका दाफः दो हफ्तेमें अपने फवायद या 
हदारुत मौजूदःकों देखलें जब चाहें छोड दें जब देखें 
कि खास वा इसेस जौफ फिर सख्त होगया है फिर 
इस्तैमाल करे भिस्छ अकसीर फाइदा बखश है । 

नुसखा मौसूफ यह है युबहको तीन माशे खस- 
खास सफेद, सात अदद मगज बादाम, मसुकरशर 
सीरी, एकमाशा दाना इलायची खुद, ढाई तोखा 


भिसरी. ^ तोछा मक्खन मादः लेकर एक तोला 
पानीमें इन सब अशियाइको पीसकर जब बसूरत 
हलवा होजावे हरदोशैी मक्खन व मिसरी मिला- 


कर एक रत्ती नुकरई अकखीर मिलाकर चमचसे खाले 
ओर जव हफ्ता अशरा गुजर जाव वजन भिश्री व मक्खन 
जुमछा दवाओंका दुचंद करले बस इससे ज्यादा न बढाव। 

मुखसा नुकरई यह है- एक माद्या तवासीर, एक मादा 
दानाइलछायची खुद, एक माशा मुखारीद, एक मारा वर्क 
नुकरा १ घंटे पीसकर रख छोडे यह ही मुकरई अकसीर 
है ! सोंफ या कदनीज या बैजा या और जो मुकव्वियात 
दमाग हैं वह्‌ मुतछक न -मिछावे। अग्चे: तीन माशे खस- 
खास इस नुसखेमें काबिज र है मगर सात अदद्‌ बादाम 
और मक्खन मुकाबलछेमें उसको सतर्क कब्ज या खु्की 
करने नहीं देते और हजम मसका बवजह मिश्री बराबरके 
ओर एक मासा दाने इलायचीौके पूरा होताहै। इन अय्याम 
मे परहेज तुरी ओर सर्काछ अशियाओं और तेल और 
काबिज अशियाइका जरूर चाहिये । और गिजाके वक्त 





"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





जव दो तीन छुकमा हनोज खानेमे बाकी हो तो छोड देवे 
और बेहतर है कि वाद गिजाओंके आध घंटे सो ले | 
और बाद गिजा रातकों दमागी काम तहरीर वगेरः काः 
चन्द्रोज न ठे । चुपडीहृई रोटी, प्याज और अजवाइन 
ओर मूली खामको न खावे बलकि दृध भी जिस कद्र 
आदत है आधा पिया करे और दूधपर सफूक बडी इला- 
यची व मिश्री दो माशे तक खूब हाजिम है। ( सुफहा 
१० व ११ अखबारअलकीमियाँ १६।८।१९८ ०७ ) 


हरीरा मुकव्वी दमाग व वाह व दाफे 
 जिरियान (उदू) 


निरस्ता गंदुम १ तोखा, दाना खसखास सफेद १ तोला, 
आरद्‌ माश मुकरशर १ तोखा, मगज तुख्म कद्‌ & मारे, . 
मगज तुख्म खियारेन ६ मारे, फलखामबरगद्‌ २ तोर, 
मगज बादाम मुकर ७ अदद्‌, जाफरान एक माशे कुछ 
अजजाईइको डढपाव पानम बारीक पीसकर बादहू ५ तोढे 
मिसरी मिलाकर ५ तोला रोगन जद बजरियः इलायची 
कटके बघार कर जरा गाढा होनेपर उतारकर इस्तेमाल 
किया करे । अगर सारम दो तीनवार दसदसं योमतक जो 
साहब इस्तेमाल करलिया करेगे उनको दमाग व वाह व 
जिरियानकी इन्दा अल्छाह ताखा फिर कोई शिकायत 
न होगी । ( सुषहा १० अखबारअलकीमियाँ १।८१९०७) 


अदविथः दाफः इफ्तलाजुलकल्व ( एढ़े ) 


इफ्तलछाजुलकल्वके लिये यह सफूफ मुजार्रिबु मुजार्रेब और 
और आसान व कम खच है-तवाशोर गुलेखच १ तोखा 
वहमन सुखं द्समाशे, बुरादा संदछ सफेद, मगजकशनीज, 
तुख्म रेहा छः छः माशे, आँवला मुकश्शर चारवार, गुल- 
नीलोफर पांच पांच माशे, जरनवा ३ यानी कचूर ४ माशे 
सबको वारीक करके सफूफ बनावे सुबह के वक्त वकद्र 
३ माशे सदैपानीके हमराह इस्तैमाछ करे अगचः छाहक 
शुदः बीमार एकही नुसखेके स्तेमाठसे रफ होजावेगी 
मगर चंद मुदततक अगर मुदावमत इस्तेमारू करे तो इन्शा 
अल्लाह ताला फिर कभी शिकायत न होगी मुजर्रिंब आज- - 
मृदा ह । ( सुफ्ही १० अखबार अलकीमियाँ ) 


मौसम गर्मीके स्तेमालके लायक एक 
उमदा नुसखा ( उद्‌ ) 


वजवाव इस्तफसार नै. ३८७-१७ अक्तूबर आपकी ` 
तवियत बहुत गभ सुदकै इस्पर आपने भांग पीली तो 
इसका यही असर होता था जो हुआ अब सुन्दजः जैल . 
नुसखा खावें-मुरवारीद ना सुप्ताः ६ माशे, वर्कीतिछा २ 
मारो, वकं नुकरा ६ माशे, तवाशीर १ तोखा, कबूद, दानः 
इखायची खुद १ तोछा, कवछगद्ठा १ तोला, भीमसेनीका 
पूर ३ माशे, कुश्तामूंगा $ माशे, ङरतासगपुदत € माच, 
कुदता जहरमोहरा ६ मारे, अव्वछ सुरवारीदको एकदिन 
अकं गुलाबमें खरल करे फिर कुशता व वकं मिछाकर एक- ` 
दिन खरल करे बादहू सब अद्विया मिलाकर खरल करे 
और रक्खे खुराक ३ रत्तो सुबह व शाम बहमराह दृधके। 
( सुफहा वश्योपकारक अखबार ५।१२।१९०६ ) 


एकचत्वरिंशः ४१. ] भाषाटीकासमे ता । ( ४४२१ ) 








न 
+ मान्‌ व्वं 

कुश्ता मुवारीद दाफे तमाम जिस्मानी न पट्टा मुकव्वी वाह ( फार्सी ) 

कमजोरी ( उदं ) जिथः तकवियत वाह्‌ ्विसियार नाफः अस्त शीर यमनी 

हदिया यानी पट्टा मग्जनार्जीर ताजा मुकश्शर कद: जा- 

फरान दो मारे गुलाब ३ तोटे हमेरा खूब कोपतः माजून 

साजन्द निहार व वजन दो तोटे व गुखाब जाकरनवात 

व आब बिखुरन्द मनवियाज उलवीखां मरहूम जिथ तक- 


मुरवारीद नासुफ्ता ६ मारो बकरी या भेंसके दूधमें 
दाखिल करके एक कुलियामे मुंह बंदकरके आंच देदे, मुर- 
वारीद करता होकर बरामद होगा हरसुबह खुराक २ 


मसकामें रखकर निगल जाया करे । (सुफहा ९ | ~ र्‌ । 
दीं अलकीमियाँ १ ६ । ७ । १९०७ ) ( < वियतवाह्‌ अकसार अस्त । ( सुफहा १०२ कताबमुजर र 
बातअकबरी ) 


दवाएँ सकफ जवाहर ब्राइतकव्यत | नोट-फिर पटापाक क्यूं न तस्यार हो । 
एजाई रईसौ व्‌ नीज तकबियत मेदा | टसखा हलवाइगाजर जो तकवियत 
द नुमायन्द ( फार्सी ) वाहमें बे मिसाल है (उदर्‌) 


मुरबारीद नासुप्ता; अकीकसुर्ख, यशवसफेद, शाख- | गजर तराशीदः दोसेर और नखूद बिरियाँ मुकश्शर पाव 
मरर्जौ, जहर मोहरा असवरू, वसद्‌ हरवाहदे यकमाशा वि भर बैजामुग॑ ३२ अदद्‌ ओर शीरगाउ चारसेर, कंद्सफेद 
गीरन्द बद्रसंग सिमाक या खारा बारीक सहक कद: | ढाईसेर, किशमिश पावभर, मगज बादाम और मग्न चि~ 
पस वा अकं केवडा कि लह, वनम्‌ अदाकया बाशद दो | छूगोजा पावभर, रौगनजद डेढ सेर, पिस्ता पावभर अव्वल 
साइत सहक नन्द्‌ ताअकं जज्ब रावद्‌ व खुश्क गद॒द पस | गाजरोको दूधमें पकाव जब कि गलोज होजावे खूब मालिश 
अजखरल बरदारन्द व दोमाशा दान: इलायची सफेद व्‌ | करे बादहू रोगन जदमें बरिया करे कि सुखं होजावे अजॉबाद 
दो मादा तवासीर व एकमाशा .जाफरान व चहारसुख | जर्दी बैजा और आरद्‌ नखूदको अछहदा अददा बिरियां करे 
मुझक खालिस या कदरे अकं केवडा बहुमां खरल सहक | उसके बाद पानी एकसेरमें कंद सफेदका कवाम करके 
नन्द्‌ हरगाह अकं खुइ्क रावैद अज संग वरदारन्द व या | जुमछा अशियाइकों उसमें डाछकर कफगीरसे खूब घोटे 
दवाएं अव्वछ यकजा कर्दः निगाह दारन्द बवक्तहाजत | और मगाजियात बारीक करके मिवे मूसटी सैमछ सफूफ 
कद्र यकमाशा अजीं सफूफ बिगीरन्द द्रअमराज गर्म | बहिसाब फीपाबु हल्वाके दो तोछा दाखिल करके जाफरान 
बकद्रे शरब॒त अनार शीरी या तुरं व या हार्चमुनासिब | दोमाशे, मुइक ३ माशे, गुलाब एक छटांक, केवडा एक 
हाल मरीज बाशद वियामेजन्द बिखुरानन्द बद्र अमराज | छटाकमें हर करके मिलावे खुराक २ तोले अल्स्सवाह । 
सदं दर शहद खाल्सि दिहन्द न चन्द्रोज तकवियत 
कामेल हासिल शवद । ( सुफहा ८५६ किताब शफाएड- 
लअबदान ) 


खीरद्वारा झुकव्वी व घुसमिन व्‌ 
मुबही-( फार्सी ) 


शीरगाउ यक आसार, आब खालिस दो आसार, खरमा 
चहार अदद बिजोशानन्द ता आब बिसोजद बहिंगाम 
जोदीदन बिकुफ्रः मेंग्दानन्द बाशद्‌ पस सदं कई: क्षतोशन्द | वजन रोगन जदमें बिरियां करके दोचंद जमा शकर सफेद 
( सुफहा १७. किताब मुजारिबात अकबरी ) दाखिल करके मिलाकर बाअहतियात्त रख- छोडें जिस कदर 


! 
| 
गोलीमुकव्वी व्‌ मुबही ठु युफरंह मुर- हजम होसके तनावुर फर्मावें और पहलेही दिन कुव्बतका 


^, ^ „५ 


( सुफहा अखवारअरकीभिरयो १६ । १२। १९०६ ) 


मुसमिन व मुबही व मुगछिजस्ते- 
मालगोंद बबूल ( उद्‌ ) 


सह हुसूछ नुसखा जिनकों बवजह खद्धए॒ बदनकी 
शिकायत है इसके इस्तेमालसे तौछोद व आयादद कुञ्वत 
और फरवही जुमले बदन बहुत जल्द हातीहे सुफ्त:- 
समागरवो ( बबूछका गोंद ) जिस कदर मंजूर हो हम 


वारीदसे बराइ मिजाजहार ( फार्सी ) अआदह्‌ महसूस फमोवें दो तीन अमर कावि लिहाज हैं 


8 एक यह्‌ कि विगरियानीमे कमी न रहे खूब खोर होजाबे 

हुब मुकव्वी व मुबही मनावेयाज हकोम उलवाखां व दूसरे कोई चीज सकीछ इसके हसराह तनावुछ न॒फर्मावें 

हारमजा जानरा कीमियां अस्त एजाइ रइसारा नीज कुव्वत | कि वह खुदही हजम न हो ओर उसके काइदेकों भी बरबाद 

बखशद॒मुरवारीद॒नासुफ्तो तवाशीर वेशछोचन जहर- | करे, तीसरे खूब छिपाया जावे और थोडा थोडा खायाजाबे 

मोहरा खताई हरसह्‌ यकयक तोला बारीक साईंदा जुदा | कि मैदेमें बस्ता न पहुंचे कि देरमें महू हो दे रक्तके 

जुदा दर खर समाक दरअक बेदमुइक 'चन्दान हल | खयि बे मिसल है वरात कि हरारत का ग्वा जिस्ममें न 
नुमायन्द कि खमीर बरखजद व दिस्ता खरऊ बसबब 


व हो क्‍योंकि यह चीजें भी किसीकद्र हरारत करती हैं । 
गिलजत द्वा चदु शवद्‌ बादहू हुव्व बुकदर. दूना नखूद्‌ ( सुषहा १६ अखबार अलकीभियां १६।८।१००७ ) 
बस्ता मुवाफिक मिजाज व सब शखस दोसहहुव्व बिदि- ^. कु ४५ उरई 
इन्द्‌ हरसुबाह व गुलाब व वेदमुरक अजहलक्‌ फरू वुरन्द्‌ युससा निगैण्डी पाग मुकव्वी वाह (उद्‌) 
व॒ दावानः रोगन तुख्म कुदू व बादाम शीरीं मुक:शर व हाफिजा और वासरा और हाजमा उवह्िद खून साले. 
कमरकाह बजेर हर दो पाई व दमाग व कफ दृस्त अन्दक | सुफरह सुकव्वीकछ॒व दाफै अखछात फासिद्‌ वगेरः निर्गुडी, 
अन्दक बिमालन्द्‌ व गिजाकबी मेल फरमायन्द मुजार्रिबे | सुंडी; भांगरा, आंवला; सितावर हरएक आधसेर असगंध 
अस्त ८ सुफहा १० किताब मुजबोतअकबरी ) नागौरी, मूसलछी स्याह, तुख्मकोंच, गृूरारकटा, भूफली, 


५६ 


( ४४२) 


पारदसंहिता- 


[ अघ्यायः- 








तालमखाना, सुगन्धवाखा, हरएक पावसेर, तज, बल 
आधपाव सबको नीमकोब करके आठहिस्से पानीमें पकावे 
जव पजुम हिस्सा पानी वाकी रहे साफ करके मिश्री एक 
सेर, शहद आधसेर, रोगन जदं एक पाव, खोया आधसेर, 
मिलाकर पकावे जब गाढा दोजावे; जाफरान, बताशा, 
लंग, मस्तंगी, जाइफछ, जोतरसी दारचीनी, सन्दल, 
अगर, दाना इलायची खुद व कलं एकतोटा, मुशकखा- 
लिस ३ माशे सफूफ करके मिवे और मग्जवादाम 
ओर मग्ज चिरौंजी भी चारचार तोले शामिल करे 
खुराक दो ताले सुबह व शाम ( सुफहा अखबार 
अलकीमियाँ १६ । ११। १९०६ ) 


सुवही खुदेनी उमदा (फार्सी ) 


अंबर अदाहव, सनन्‍्दरूसफेद, वर्कातिठछा यकनीम व 
आँकि हमैरा सूद: बलुआब समैगरवी जब बवजन नखृद्‌ 
केसरी ज्यादह बन्दन्द्‌ यकहुव वक्त हाजत दरदृह्यन गीरन्द्‌ 
(सुफहा ९१ किताब सुजरिबात अकबरी ) 


रोगनढाक--बराइतिला ( फार्सी ) 


रोगनपछास पापडा कि दर इछाज अज्नीबकार आयद्‌ 
पलास पापडा हरकद्र कि बाशद दरआब तरकुनद्‌ यक 
साइत पसपोस्त अजवी जुदा साजन्द्‌ व मग्जरा खुश्क 
नुमायन्द व बिगीरन्द देग गिली व॒द्रवसत हकीकी ओं 
सूराख कुनन्द्‌ अजवरमा व सुबूए खुद शिी द्रजर ओं 
सूराख पैवस्त नुमायन्द्‌ बतरीके कि अमर पता जंतर 
अस्त पस मग्जहा दरदेग अन्दाजन्द व 'मुहरकदंः तमामे 
देगरा छेप नुमायन्द व खुश्क साजन्द्‌ व हमचुनों सहलेप 
बिद॒हन्द यके बाद खुश्क शुदन दीगर व चूँ रेप सोयम 
नीज खुश्क शवद्‌ चकरे मुरव्वा बकदर नीम गुजानद्‌ 
जजमी कुनन्द व जेर ओंचकर कटां व वसत हकीकी 
बीच करे दीगर मिकदार ओं -सुबूए खुदे कि द्रदहदेग 
मरकूजस्त बिकुनन्द्‌ व द्रईचकर खुदं॑प्याख निहन्द व 
आव पुरसाख्तः व ऑ देगरा द्रचकर द्रआरन्द चुनाँच 
सुबूइ खुद द्रकर खुदं बाशद दरप्याला पुरआब व देगा- 
दूर चकर कलाँ बादहू गिदांगिद देग अजपाचकदस्ती 
बरसाजन्द तातमाम चकर मम्झूशवद्‌ पस आतिश द्रवि- 
हन्द बचूँ सद्‌ शवद्‌ देगरा वर आरन्द व सुबूण जेरीनए वा 
अहतियात जुदा कुनन्द तमाम रोगन दरीं सुबूए खुद जमा 
ख्वाहद्‌ बुवद्‌ विसितानन्द्‌ व बर कफे व बिमालन्द व 
हरका गुजारन्द ( सुफहाँ ६ किताब मुजारबात अकबरी ) 


रोगनतिला (उक ) 


सम्मुछफार १ तोछा, जहरतेंलिया १ तोछा, सुहागा- 
तेलिया १ तोछा, गंधक आँवछासार १ तोडा इन चहार 
अदवियाकों बारीक पीस कर बादअजाँ ५ तोखे रोगन 
जदमें मिछाकर और उसको एक साफ पार्चेपर मठे 
और उसकी बत्ती बनावे उसे रोगनी करके एकतोला 
पारा खरलमें डाछकर उस बत्तीके नीचे रखदें जो फुछ 
रोगन टपके उसको चार पहर खर करके एक कतरा 
पानपर लगाकर ह्‌. श. फ. ह्‌. छोडकर बांधे निहायत 


सुजरिव है। ( सुफहा अखबार अलकीमियाँ १६।११।१४०६) 


तिलाका युरक्षब बेजरर नुसखा 
जोहमेः सिफत मौसूफ हे ( उद ) 


जाकछखुश्क १ ताला, खरातीन खुश्क १ तोला, वीर- 
बहूटां १ तोछा, अकरकरा ३ मारो, सम्मुखफार सफेद 
२ सुखे इन सबको रोगन बेजा मुगेमें खरछ करके शफः 
आर सीवन छोडकर तिछा करे बादहू वगपान बांध एक 
पतेकं इस्तेमाठसे कुछ खराबियां रफे होजायँगी व जोफ 
द्मागकं लिये मिसरी बादाम खिलाबें । ( झुफहा ९ 


[9.५ ५ 


अखबार अलुकामया १६ । ७ । १९०७ ) 
युसखा तिल वराहवाह वं मुनग्गिज 
( फार्सी ) 


जो अव्वल दावमेही बेकरार कर दे मगर मजलूककों 
आजतक नहीं दिया गया मामी सुस्तीका 
फौरन कलाकुम्मा करदेगा, मन्सि दो माशे, 
हरता तबकी दो माशे, गंधक आंवछासार & माश, 
संखिया सफेद ३ मार, मस्तंगीरूमी एकमाशे, हमेरा 
कोपतः बारीक साइदः द्ररोगन गाड दोटे आमेख्तः 
बरपाचंः यक वजव आदह फतीछा साख्तः बद्स्तूर 
मारूफ़ रोगन चकानन्द व अहतियात निगाहदारन्द 
वक्त हाजत बकद्र सुख वर एजाइतनासुर मालीदः व 
ठक व सवून बाकी दाइतः बगेतंबूल गरम शुद्‌ 
बालाइश निहादह्‌ पट्टी बन्दन्द व ई अमर वक्त शाम 
आगाज ऊुनन्द व सुबह पट्टी अछहदा कद: ताजातिला 
बदस्तूर मारूफ़ इस्तेमाछ कुनन्द्‌ हमोंतीर सुबह व शाम 
एकहफ्त: अमल वायद नमूद इन्शाह >द्धाद ताला 
बहालत असली ख्वाहद द्‌ व द्री. असना अज जमाज 
व तररावात वगैरः हजर नन्द ८ सुषहा १० अख- 
वार अलछकीमियां १। ११। १९०७ ) 


रोगत जर्दी बेजाघुगे राफे सुस्ती- 
कजीव व्‌ सुकव्वी वाह ( फार्सी ) 


कियारन्द्‌ दह्‌अद्द्‌ बजा हाइ माकियान दरआब 
बिजोशानन्द्‌ व बाद सर्देशुदन अम्हारा शिकरतः जदीँरा 
कि गोली बस्तः बाशद्‌ विगीरन्द्‌ व द्र कढाई आहनी 
अन्दाख्तः व जर आतिश्च ऊकुनन्द व जीरा अजचमचा 
तट्‌ व॒ बाला मेनमूदः वाशन्द हरगाह सोख्तः स्याह 
रावन्द्‌ व रोगनअजां जाहर रावद्‌ अज सर देगदां 
फदे आबुर्द: व फशुदे: तमाम रोगन विगीरन्द व॒ अगर 
हनोज चीजें खामी जी वृदः वादाद्‌ वार दीगर कटाई 
रा बर सर आतिश गुजाइतः अज चमचा तहवबाछा 
कुन्द व हरगाह रोगन नमूदार इावद्‌ व जेर आबुदः 
खूब फशुदः रोगन बिगीरन्द्‌ पस आं रोगनरा व अजजाइ 
मुफस्सिछो उछजल हल कद: द्रजफ चीनी निगाह 
दारन्द॒ तिलाइ आं बराइसुस्ती कजीब व इस्तहकाम 
ओँ विसियार नाके अस्त अजजाई अस्तरोगन बैजा दो 
तोला, करनफलछ एक माशे नौज ववा एकमाशा जफ्त- 
रूमी कि समगी अस्तस्याहरंण यकमाशा मूमिया यकमाशा 
गौलोचन यकमाशा खरातीन खुश्क खाक दूर कदैःव 
बारीक साइदः यकमाशे बीरबहूटी यकमाशे वा रोगन- 
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भाषाटीकासमेत । 


( ४४३ ) 








बैंजा हल करदह निगाह दारन्द बवक्तहाजद कदरे अजां 


हरवह गुजाइतः बरकजीव तिलाकर्द: पारा बर्ग पान 
नीमगरम बस्तःवक्तशव बजवाब रवन्द्‌ सुबह अज आव 
गरम विशोयन्द हमवरीं तरीक हफ्त शव व अमर 
आरन्द ( सुफहा ७३९ किताब शफाइउलअवदान ) 


ठ 
तिलाए बेनजीर ( उदर ) 

निहायत नफीस और मौअत्तर और अपने किस्ममे बेन- 
जीर भिस्ल अकसीर है और बिलाहोने मर्जके भी हरसरद्‌ 
बशर इसको शौकिया इस्तेमाठ करके उमदा फाइदा उठा- 
सकता है खास करके जौफ वाह कवरसिनी बयाजलक 
वगैर:से नाकारा हो गया हो गने कि किसी किस्मका एजावमें 
नुकस हो बिलाजरर ह॒ददर्जेका फायदा बखूश है अय्याम 
गर्मीमें इसका स्वैमाल वगैर: अशद जरूरत न करना चाहिये 
एक डली सम्मुछफार ढाईतोलेकी लेकर सातरोज शीर- 
आकमें तर रक्खे बादहू निकाछकर उसको ५ तोले मसका 
गाडमें तीन योम बराबर खरङ करे अजॉबाद एक चीनीकी 
रकाबीमें रखकर जरा खमदार करके धूप तेजमें रख दे 
कि साफ घी बहकर अछग होजावे इसमें कोशिश चाहिये 
कि घीमें सुम्मियत सम्मुछ फार न आजाबे जिस कद्र घी 
निकले बहिंसाब फो तोले २ रत्ती जाफरान २ रत्ती मुदक 
एक माशा जाचित्री, एक माशा छोंग, एक माशा अकर- 
करा, एक माशा जायफलछ, एक माशा बीरबहूटी मिलाकर 
एक रोज बराबर खरल करके रख छोडे, निहायत मौअ- 
त्तर होताहै मामूली तोरसे हश्फ:के नीचेका हिस्सा छोड- 
कर बाकी सब तरफ दो तीन कतरोंसे चुपडकर एक तह 
भोजपत्र और उसपर पार्चा लपेटकर बाद आठ पहरके 
फिर जदीद चीजें और बांधे रहें धोना जरूरत नहीं बाजकों 
दो रोजमें और बाजको एक हफ्त:में बिखाददंके सुखं सुखं 
पित्त निकलेंगे, उस दिन एकी दफे तिछा मजकूर छगाकर 
फिर न छगावे और तासेहत॒ मक्खन या घी छगाया करे 
और अहतियात चाहिये कि फोतोंमें वहतिला न खे । 
हरमरज खुसूसन ४० बरसके बादको तो यद्‌ तिछा अक- 
सीर आजमका काम देताहै (.परहेज ) आबसदं तुरी, 
दालमाष, वर्फ, सर्द अशियाइ, सदृहवासे परहेज करना 
चाहिये अगर बाद १५ रोजके फिर वैसाही अमल करे तो 
साख्हा सारुतक एसाव भिस्छ जवान २० बरसके कायम 
 रहैगे । गिजा, घी, दूध, गोत, बेजा, बकद्र, बरदाश्त 
खाते रहें इसतिछासे अकसर मरीज जिनका नाम बताना 
नहीं चाहता अच्छेहुए हैं राकिम हकीम जाहद खां अज 
महरूंडा जिला मुरादाबाद । ( सुफहा ११ अखबार अल- 
कीमियाँ १।९।१९०७ ) 

नोट-यह्‌ नुसखा गुलदिस्ता मुजर्रिबातका है एडीटरने 
इस लुसखको तय्यार करके अकसर मरीजोंकों दिया है 
जिसकी वह उम्दा दोनेकी अकसर तसदीक करते हं । 


नुसखातिला ( उदं ) 
करनफल ३ तोला, दारचीनी ३ तोला, हव्वुरुमद््क ६ 
तोरा, बेखमदार १ तोरा, बेख कन्नेर सफेद १ तोल, 
तुख्म धतरा एक तोला इन सबको सिर्फ पानी सादामें 
खरल करक गोलियाँ बनावे और खुश्क होजानेके वाद्‌ 
बजरियः पाताखजंतर रोगन कशीद करे हश्फह ओर सीवन 
छोडकर खुफियाको बचाकर महज अञ्वके ऊपरवाले हिस्से- 





पर तिला करके बगेपान लपेट ले सदं पानीसे बचावे ॥ 


सुहा ( अखबार अर्कामेया ) १६।११।१९.०६. 


जमाद बेनजीर बराइ कुव्वउवाह ( उदं ) 


मग्ज खर खुश्क कद: यकदाम शीर आक दर सायः 
खुश्क कद: यकदाम उरूसकयकदाम मग्ज घूंघची सफेद 
यकदाम सुहागा तेलियाबिरियां कद: दोद्रिम रोगन कुँजद . 
अनकद्र कि दवाजद्ह पास खर शवद बादअजों यक 
सुखंतिखा नुमायद्‌ जियादती न कुनद फायदा कुलीमें 
बखशद । (अज गुरशन हिकमत नुसखा कर्मी बाबू 
प्यारेछाल बरौठा ) 


मजढूकके लिये तिला ( इं ) 


बुराद ( फियाज: ) खरस ४ तोला, अकरकरा ६ माशे,. 
जाइफछ ४ माशे, जावित्री ४ माशे, छोंग ४ तोले, चरबी- 
सीर € मादो, धूघची सफेद ६ मारे, बीरबहूटी ६ मादो, 
खरातीन खुश्क ६ माशे सिवाय शहमके दूसरी जुमले 
अद्वियातकों दो आतिशा शराबमें हल करके बाद शहम 
रीर उसमें मिलाकर बजरियः कुराअंवीक रोगन कशीद 
करे । फिर तिछा करे अगर सात रोजके अन्दर मजलूककी 
कुछ शिकायतें रफे न हों तो हमजिम्मेवार । ( सुषहा ३ 
अखबार अछकीमियाँ १।११।१९०७ ) 


लेप मुबही खरी ( फार्सी ) 


सीमाव यकदाम रादह दो दाम हरदोरा द्र आबन्द्‌ 
आहनी वा दिस्तः आहनी हलकुनन्द तायकजात दावद पश्च 
बर पाचंः निहादह वकंजीव पेचन्द व चूं छगूद तमाम 
रवद्‌ दूर करदः नजदीकी नुमायन्द ( सुफहा ९० किताब 
( मुजारिबात अकबरी ) 

© 
मुहबी खुरी ( उद ) 

खहागेको शहदमें मिलाकर अज्ब ओर नाफ और शानः 
पर लेप करनेसे ऐसी कुव्वत इन्तशारकी पैदा होतीहै कि 
वह फारियाद करने लछगतोहै । ( अखबारअलकीमियाँ ) 
१६।४। १९०७ सुफहा ५) 


अथ शिथिललिंगचिकित्सा- 


पारद टंकन चीनिया, ले कपूर सम भाग । 
रस अगस्तमें एक दिन, खरल करे इक- 
लाग ॥ कारे एक दिन शहदमें, घोटे भिषक 
निदान । लेप कीजिये लिगपे राखे पहर 
समान ॥ फेरि धोइके नीरसो, करे 
नारिसों संग। तुद होइ सस्ती घटे, द्रवे 
अबेर अनंग ॥ इति नागाज्ञुंनी वटिका-- 
( बेद्यादश. ) पृष्ठ नं. ३३ 


लेप युवी खुरी ( युमसिकमी मुमकिनरै) 
( फार्सी ) 


सीरा द्रख्त व वारधतूरा विसितानंद व पाच; नौ कि 
सिफत बुवद्‌ दर आँतरकुनन्द व खुश्क साजन्द्‌ व हमचुनां 
आजां शफत करत बिकुनन्द व विदानन्द्‌ बवक्त हाजत कदरे 
बलुआब खुद तरकदे: बर आरत पेचन्द्‌ ब बाद अज चन्दे 


( ४४४ ) 








दूर कर्दः मजामहत नुमायन्द- सुहा ९० किताब ( सुज- 
रिवातञअकवरी )-- 


लेप सबही खुरी ( फारसी ) 


किंद्र जिद्दे व तुन्दी नजीर नारद्‌ पोस्त कनर सफेद, 
पोस्तवख धतूरा, पोस्त बेखवायतं ( खनव यानी भंग ) 
पोस्त बेख आकहर चहार बराबर दर सायः खुश्क करदः 
बिकोबन्द व अजरीरः बग धतूरा बिरिशन्द व॒मानिन्द्‌ 
कनार स्रा ई गैलोला बन्दन्द्‌ बवक्त हाजत अजबोल 
खुद सादः वर कफेव तिला कुनन्द चूं खुरक शवद्‌ मजा- 
महत नुमायद अजायब बीनद । ( सुफहा ९७ कताव 
मुजार्रिबातअकबरी ) 


लेप तुमासेक खुरी ( फार्सी ) 
कुचला पोस्त बेख कनैर सफेद व बगे धतूरा स्याहं 
हरसह्‌ बराबर दरशराब खरल कदः लेप नुमायन्द इमसाक 
आरद व अगर ख्वाहन्दः जूद नाजिल झवद बाद लेप 
कर्देन चूं यक घडी बिकुनन्द रूवआंब गमे बिशोयन्द 
( सुफहा ११५ किताब मुजार्रिबातअकबरी ) 


लेप नाफ मुमसिक व मुबही ( फार्सी ) 

कि इमसाक आरद बमुजार्रिंद इस्तेमाठु लगाज आरद्‌ 
गोमहानवातियत मशहूर तुख्म अर्जों बिगीरन्द व बारीक 
बिसानीद दरनाफ बिमालन्द फकत बकदर नीमं माशा 
मुजरिंब अस्त ( सुफहा ११५ किताब (सुर्जारबातअकबरी) 
घुमसिक रोगन तुख्मसिरस बेराय मालिश 

कफ या ( उदं ) 

सिसेके तुख्म जो कोब करके बजरियः पातर जतरके 

रोगन निकालना और वक्त कुरबत एक धटे पहले तीन 


माशे कफेयामे मरना निहायत उम्दा मुमसिक ह-सुफहा९ 
( अखबार अलकीमियां ) १।११।१९०७ 


मुमसिक रोगन जो नाखूनपर तिला 
किया जाता हे (उद ) 


इमसाक नादिर बिला खदने, सहुव्वा सुख यकदामः 


हुव्वा सफेद यकदाम, तुख्म धतूरा यकदाम, तेल कुंजद 
पावभर खाम हरसह अदविया जो कोब करके रोगनकुंज- 
दमें डाठकर इक्षोस रोजतक जमीनके नीचे दफन करे, 
बादह निकाछ कर रोगन टपका दे थोडासा रोगन हाथपाँ- 
बके तमाम नाखून पर छगाये तानमकन खुद: न शवद्‌ 
मुजार्व॒ आजमूदह है सुफहा ६ ( अखबारअलकी- 
मिया ) १।९। १९०७ 


सुमसिक--कलीववृल खुदनी ( फारसी ) 


पचो सफत व बारीक विगीरन्द व फटी बबूलरा बिशिकु- 
नन्द बदर तरे वही पारच:रा तर कुन्द हमीसां हफ्त 
टूनत तर नन्द व खुदक साजन्द व ॒विदारन्द्‌ हरगाह 
ख्वाहन्द कदरे आजा दरशीर बिशोयन्द व अगर शीर न 
बाशद आव काफस्ति मुजारैंब अस्त व अगरजन कदरे 
अर्जी पाचा बरदारद तंगी आरद ( सुषहा ११४ किताब 
मुजरिबात अकबरी ) 


पारदसंहिता- 


[अध्यायः 





इमसाक मुजर्रिब ( उ६ ) 


ढाककी छकडी मोटी बारह गिरहकी लेकर दार्भयानमें 
उसके सूराख करके जिस कद्र उसमें छोंगें आसकें भरदे 
ओर उसकी डाट छगाकर: उस मुकामकों गिरे हिकमत 
करके दोनों सरोंकी जानिबसे आग दे जब आग करीब 
खोगोके पहुँचे सद करके रोग निकार्ले वक्त जरूरतके 
एक छोंग पानमें खावे और मजामअत करे बहुत इमसाक 
होगा(अज गुलशन हिकमत नुसखा कलमी बाबू प्यारे 
छाल बरोठा ) 


तरीक साफ कदन अफयून ( फार्सी ) 


कि दर खुदन कममुफरत व बेबदछ मेशवद, वियारद 


अफयून किस्म अव्वल कि जुदा व आब हलशवद्‌ यकसेर 


रीरगाड ब चहार सेर शीररा गमं कर्द: अफ्यून दर्यो हल: 
कुनन्द बादहू अजपाचे: साफ नुमायन्द वकवाम कुनन्द 
चू बहद कवाम रसद रोगन गाड या रोगन बादाम पाव 
सेर गर्म करदः दाखिल कवाम नमूदः. हल कुनन्द ताहमैः 
रोगन जब्ज शव्द बादहू जाफरान यकदाम व ऊदकमारी 
दो दाम साइदः दाखिल साख्तः खूब बहतर जनन्द व मि- 
कदार सुख जदावस्तः बिदारद व अगर बजाई उद्‌ अंबर 
अहशब आमेजन्द बेहतर अस्तवायद्‌ कि सदमतबः आह 
जादर आव अदरक सछाव: कुनन्द द्रदवाजदह रोज 
तमाम मेरावद्‌ व पस ककं साख्त: द्रजफं गिरा निहादह्‌ 
व सरपोश गिरी निहादह्‌ रोज यक शंबः जेर जमीन दफन 
कुनन्द व रोज यक शंवः आयन्द्‌ः बर जाबुदंह बकार 
वुरन्द नफा बिछा मजरत बखुसद ८ सु १२ किताब मुज- 
रिबात अकबरी ) 
वृश्‌। 

अफीम, अभ्रकभस्म, रजतभस्म,- खोहभस्म, मूंगाभस्म, 
बकं चांदी, बकसोना, मोतीकच्चे, इठायची छोटी, इलायची 
बडी, अजवाइन खुरासानी, बंशछोचन सब समान, भाग 
लेकर अफीमभ घोटकर गोली बनावे, मात्रा एक रत्तो । 
(पंडित ऋषीरामजी जंब्रूबालेने बताया । ) 


सीद्रावकलेप रक्तगुंजाकल्प । 
तमेव मूल बृहतीफलं च मधुना सह। लिगि 
च लेपन यौद्रावणं मोहनं वशम्‌ ॥ ९ ॥ 
( अंषधिकल्पलता, ) 
अथ-चौंटनीकी जड और कटेरीके फछको शहदके 
संग पीस लिंगपर लेप करे तो ख्रियोंको मोहित करनेवाला 
और द्रावण है ॥ ९॥ 


रोगन खुदेनी व तिलाई सबही म॒मा- 
सिक व मुलजद ( उद ) 


तकवियत वाह्‌ मुमसिक-म-ज-गायत सरीअडउछ ता- 
सीर है छोबान कोडिया, नीमपाव पुरुतः, ` अकरकरहा एक 
तोलछा, दारचीनी १ तोछा, जाफरान ६ माझ्े, विसवासा 
१ तोरा, करनफल कुलाहदार १ तोछा, जौज व विया 
एक तोका, मुश्ककाफुर १ तोखा, कस्तूरी १ मारे जुमले 
अदवियात मरकूमाकों अछहदा अल्ददा कोपतः बेख्तः 
हमराहजर्दी बेजासुगे इक्ीस अदद सखरङ करके बजरियः 


$ 


एकचत्वारिंशः ४१. ] भाषाटीकासमेता । ` ( ४४५ ) 





'पतालछजंतर रोगन कशीद करे । एक कतरा पानके टुकडेमें | रखदेवे ओर बतंनका मुंह अच्छीतरह्‌ बंद करके ऊपर 
छगाकर खाए और एक कतरा पर छूगाए अजीब तमाशा | गोबरका ढेर लगादेवे ४० दिन बाद निकाले ओर इस बते- 
'देखेंगा.४ ( सुफहा & अखबारअलकीमियाँ १।९।१९०७) | नके नीचे सूराख करके बजरियः फ्तालजंतरके जिसकी 
पलितकारण । | तरकीब कवार जं होचुकी दै तेल निकाले यह तेल 
"५८८ | उमदा खिजाब है । ( सुफहा अखबार देशोपकारक 

ऋषधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः। | ३१ । १० । १९०६ ) 


पित्तं च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ केशकर्पतैल । 
॥ २१० ॥ धेत. ४ { ^ 
र 4 2॥ जोर त आँवला सार गंधक, छोटासज्जी, नौसादर, कल्मीशोरा, 
जो शरीरकी ध गर आई पिको ह कष रसा जौकुट करके अटगुने गोमूत्रमें छोहेके बतेनमे भिगोदे ८ 
बी 9१20 9 | प्रहराद्‌ नितारकर पानी केले और खोहेके बतलमें पकाने 


केशोकं ४५९ [१ क 9 + गग ७ ७. 116 ८ कर ३2 4 
क के ह पकाती दै कि जिससे पठितरोग उत्पन्न गाढा नपर अवार तदि दके अनीक वरन अय 
हि & 


0 ओर धूपमें बतेनका मुंह टेढा करके रख दे तेल जुदा होता 
केशरंजन | जायगा उसको अलह॒दा करता. जावे-यह तेल बालोको 
जिफलायास्त षड्भागा दाडिमत्वगजटाद्व- | काखा करता है । ( पंडित ऋषीरामजी जंबूबालेने बताया ) 
@र पते 
यम्‌ । निशाचयं षष्टिमण्डादरिभ्ंगरसविश- केशकल्पतेल । 
तिः ॥ ११ ॥ केशेषु लग्नं तद्रात्रों बद्धचित्र | काकन्यापत्रमूल सहचरिसहितं केतकीनां 
प्रवालतः । प्रातर्धोतं सतसप्तदिने लग्नं | च कंदं छायाशुष्क॑ च रङ्गं त्रिफलरसयुत॑ ते- 
ब्रिमासकम्‌ ॥ केशाः कालालिसंकाशा | लमध्ये निधाय ॥ तत्थ्षिप्त्वा लोहभांडे क्षि- 
यावज्जीवमपि स्ताः ॥ १२॥ ( रसका- | तितलनिहितं मासमेकं च यावत केशाः 
मधेल. ) | काशभ्रकाशा श्रमरकुलनिभा मासमेकं 
अर्थे-च्रिफला छः भाग, अनारके छिलके दोभाग, हलदी | भषन्ति ॥ १६॥ 
तीनभाग, छोहा दो भाग, जलभंगरेका रस बीसभाग इन अर्थ-चौंटनीके पत्ते और जड पीयावांसा केतकीकी 
सबको पीस केशोंपर लेप करे फिर ऊपरसे चोतेके पर्तोको | जड ओर छायामें सुखायाहुआ गरा इनसे चौगुना 


त्रिफखाका रस ओर त्रिफलाके रससे चोथाई मीठा. तेल 


बांध देवे प्रातःकाल धोखे प्रत्येक सप्ताहमें एक बार लगाव 
5 क के के ॐ ष क, " (० 

इस प्रकार तीनमास करनेसे जीवनपयेन्त केश काठेही रहते | इन सबोंको रोहेके पारमे एकमासतक गाड धर फिर मास 

एकके बाद निकाछकर ख्गावे और उसकी बूंद अन्य 


हैं॥ ११॥ १२॥ 
केशरंजक | स्थानपर न खगे नहीं तो वह स्थान काछा होजायगा इस 
अधःपुष्पीमूलरसात्पश्चक॑ रोचकद्रवात्‌ । तेलक छगानेसे बाल काले होते ई ॥ १६ ॥ 

, दशमूलकजद्रावादिष्चुभागाश्च विशतिः १३॥ | कंशरंजकतैल । 
 लोहसपुटगं गतं सवैमासदयं स्थितम्‌ । | अंजन मधकं कृष्णा ताक्ष्यजं सारिवोत्प- 
बिफलाधोतकेशांश्च त्रिमांसॉल्लेपयेत्ततः १४ | लम्‌॥ त्रिफला नीलिकापत्र कासीसं मुस्तकं 
यावत्‌ कृष्णां भर्व॑त्येव सरखस्थाष्षषटितंइलाः। | तिलाः ॥ १७॥ आम्रास्थि तालपत्र च फलं 
यावजीवं भवेत्सिद्विरिति सिद्धेः भ्रभाषि- | पिण्डीतकस्य च ॥ जम्ब्वास्राहुनपुष्पाणि 
तम्‌ ॥ १५ ॥ (रसकामपेतु. ) कूर्मपित्तं सतुत्थकम्‌ ॥ १८ ॥ शिशपां भूत- 

अर्थ-गोजिहाकी जडके रसके पांच भाग, केठेके रसका | केशी च माकवं सन्निकण्टकम । प्रथगक्षस- 

एक भाग, दृशमूखके रसके और ईंखके रसके बीस भाग मान्‌भागास्तथा लोहरजःसमम्‌ ॥ १९॥ 

लीपे तो जन्मभर बाल काटे रहेंगे इसका प्रमाण यह है 1 प 

जो साठी चावल सुखम रखेजाबें वे भी काठे होजाबेंगे, ॥ २० ._॥ पक्त तछोहभांडर्स्थ विकि 

यह सिद्धोंने कहाहै | १३-१५ ॥ गनस्ययोः । यत्नेन योजयेत्तलं वरांगेपि न 

खिजाबके लिये तेल ( उर) पातयेत्‌ ॥ २१॥ पतंति विदबो यत करष्णं 
कीकडसाड ( जो काटा रस कीकडसे बहा करता है ) तत्रापजायत ॥ भवान्त कुटिलाः शाघ्र 
पाव व समः आधसेर, काले तिका ते आधसेर, एक | कचाः षट्पदकापमाः ॥ २२ ॥ खालत्य 
वर्षन गिलीमें ट दे एक कीकडके पाससे जमीन यहांतक | पलितं चैव इन्द्रटपतं च नाशयेत ॥ मेध्यं 
खोदे कि जड जाहर होजाय जडको वहांसे काटकर वर्वनमे | चक्षुष्यमायुष्यं बलवर्णकरं परम्‌।नीठलबिदि- 
ह यहां त्रियामा-रात्रिवाचक शब्द होना योग्य है वा यह अथ ति विख्यात विश्वामित्रेण पूजितम्‌। | २३ ॥ 
लेना कि सातसातदिनके अन्तर तीन मासतक यह प्रयोग करे । ( रसकामधेत्ु.) 


~ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~ 


( ४४६ ) 
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थ-सुरमा, महुआ, पीपछ छोटी, ताक््यज सारिवा, 
कमल, त्रिफला, नोखके पत्ते, कसीस, नागरमोथा, तिला 
आमकी गुटी, तारके पत्ते, पिण्डीतकके फल, जांबन 
आम ओर अजुनइक्षके फूछ, कछुएका पित्ता, नीलाथोथा 
सीसमकी जड, भूतकेशी, जलर्भगरा, सन्निकंटक थ सब 
एक २ तोले, छोहेका रेत १ तोछा, तिलछोंका तेछ एकसेर 
आमलेका रस २ दो सेर, जल्भंगरेका रस दो सेर. ओर 
दोहीसेर इखका रस इन सबको लोहेकी कढाइमें चढाकर 
आठ ग्रहरतक पकावे तो तेल प्रस्तुत होगा इसका नाम 
नीटीबन्दुतेट है इसको बडी युक्तिसे छगावे क्योंकि यदि 
तेखको वृद चहरेपर पडगद्ं तो दाग काटा पड जायगा यह 
तं खालित्य पलित आर इन्द्रटप्ररोगको नष्ट करता हे नेत्र 
आयु और बलके लिये हित है इसके लगानेसे केश भौं 
रोके समान काले होते हैं यह विश्वामित्रने कहाहै १७-२३॥ 


रोगनखिजाब ( उद ) 


गुखेखखाको निचोडकर उसके पानीमें तेल डालकर 
जोश दे यहांतक कि पानी जलछजावे तेलकों शीशेमें निगाह 
रक्खे सर और डाढीकों छगावें यह निहायत रंग देगा- 
( अफछातून ) ( अखबार अछकीमियाँ १६। ४ । १९०७ 
सुफहा ४ ) 


नुसखा खिजाब १० साला ( फार्सी ) 


खिजाब दहसाटा वियारन्द हलेला व बढैला व आँवलछा 
अजहरेक विस्त द्रिम बेख नीछोफर व पोस्त बेख अन्तर 
तुरो हरएक सह दिरम हरेकरा बारीक साइंद: व जाम 
बेज कद: दरदेग आहन अन्दाजन्द व बालाइआँ आब फिट- 
किरी गकं कुनन्द यकमाह दर अंबारशाछी बिनिहन्द वाद्‌- 
अजाँ वर आबु; दरसरेश बिमालन्द बबर्ग अंजीर बर 
बन्दन्द व खुस्पद मूए स्याह शवद्‌ ब दहसाल स्याह बिनु- 
मायद-( सुफा ५२ जवाहरउलूसिनात्‌ ) 


नुसखा खिजाब ३० साला ( फार्सी ) 


द्रसनत खिजाब सीसाछा कदेन मूएबियारन्द पोस्त 
हलेला व पोस्त बलैला व आँवला व हरीबढत ब हिनो 
स्याह व हिनाइ सुखं व खाकिस्तर सुतै व बेख नीलछोफर 
व पोस्त व बेख परख्त अनार तुंश व बगे तंबूछ अज हरेक 
बिस्त दिरम तोवाल आहन बराबर ई हमें: अजजारा 
जुदाजुदा बारीक साइदः व यकजा कर्दः द्रदहसेर 
रोगन कुंजर दरआबन्द स्याह अन्दाजन्द व यकरोज 
द्र आफ्ताब बिदारन्द॒ अंगाह लेमूं शीर भगरा 
स्याह नीमवजन हरा अन्दाख्तः दारोज दर आफ्ताब 
दाश्तः यकमन शीरनी शकरदरान अन्दाख्तः द्रजवुख 
अस्यान फरख्बुरन्द व॒ गिदेवरगिदं आकरअस्यान 
रेख्तः बाशद ता चहलरोज बाद वर आवुर्दः निगाह दारन्द 
चूँ स्वाहन्द कि मूए स्याह रवद्‌ कदरे विरज व संग मक- 
नातीस दरदहान गीरन्द्‌ व अजीदारद्‌ बरसरेश विमालन्द 
व बरबाछाइ ओं वगवेद्‌ अंजीर विबन्दन्द व बिखुस्यद चँ 
बिदानन्द कि विरंज दरदहन स्याह रवद व रोगन कुंजद 
चभ कुनन्द खिजाब तीसाछा दावद मूइ बगावत स्याह 
शावद ( सुफहा ५२ किताब जवाहरउलासिनातू ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








अकसीर बदनी नुसखा फोलादी या 
खिजाब खुदेनी (उ) - 


नुसखा फोलादी या खिजाब छाजबाब व खातिर नाज- 
रीन: अलकोमियाँ रवाना खिदमत है जिसके चारमाह 
छः माह निहायत छः माह इस्तेमाल करनेसे बफज्लखुदा 
अजसर नाजडसे बाल स्याह पेदा' होते हैं नियाजमन्दका 
बरसोंसे ख्याल था कि कोई ऐसा नुसखा हो जिसके 
अन्द्रूनी इस्तेमाछसे बालस्याह होजावें और तेजाबोंके 
खिजाबकी पबलिकको जरूरत न रहे क्योकि वह अंगरेजी 
खिजाब वगेरः बजाई बाल स्याह करनेके उल्टा खराब 
करदेते हैं शुक्र खुदा कि मेरी: बरसोंकी कोशिशसे नुसखा 
जल मिला आजकलके खिजाबोंको बांधनेकी जरूरत 
पडती है इसको सिर्फ लगातार इस्तेमाल करनेसेही बाल 
हस्व मनशा स्याह होतेहेँ, तजरुबासे नाजरीन साहि- 
बानको खुद बखुद्‌ मालूम होजायगा यह. अकं कुव्ब॒त 
वाहके लियेभी बमजिल: अकसीर हे चालीसरोजके 
स्तेमाखसे नामदेको काबिल जमाइके करदेता है इमसाफ 
तो हदसेवढजाता है खूब फांसिद सौदाई सोख्ताके 
लिये मुफीद है रंगजिस्मको मानिन्द्‌ अनारके सुर्ख 
करदेता है हजमकी ताकत बढजातीहै पहलेसे दुगुनी 
गिजा हजम होसक्ती है मर्जतहालको चंदरोजमें नेस्त 
नाबूद करदेता है गरज इसीतरह सदहा अमराजके 
लिये एकसौसे ज्यादः अमराज पर बन्देका तजरुबा 
टोचुकादै बफज्छ खुदा इसे हरेकजगह मुफीद पाया इस 
लिये निहायतही सुजि समझकर पेशखिदमत है 
नाजरीन साहिबान जरूर व सदजरूर ही तजरूबा करें 
और मेरी मेहनतकी दाद दें । 


नुसखा अकसीर यह है। 


बुरादाफोछाद बीस तोलेको कढाईमें . डालकर चूल्हेपर 
रक्खे ओर नरम आग जलवे ओर बीसतोले तेजाब गंध- 
कका उसमें डालकर शीख आहनीसे मिलाता जाबे जब कि 


तजाब खुश्क हो तो एकसेर हफीरात तुर्शीका डालकर पकाबें 


जब वह्‌ खुश्क हो तो दुबारा बीसतोछे तेजाब गंधकका 
डालकर बद॒स्तूर पकावे और तेजाबको अच्छीतरह खुश्क 
होने दे जब कि धुआं बद्‌ होजाब तो नीचे उतारकर रक्खे 
बाद समर जामुन हों अच्छा है बरनः बरनः बगे दरख्त 
जामुनका घोटकर पानी निकालकर बकद्र ४ सेर छोहेके 
वनम डाठकर वह फौछाद उसमें डाख्दे ओर आठ रोज 
तक धूपमें रकखे, लेकिन द्नमें दो तीन मर्तेबः झीख 
आहनीसे हिलादिया करे बाद चोबचीनी ४ तोले,. उन्नाव ४ 
तोछे, कवावः ४ तो०, तवाशीर २ तोखा, इलायची खुद 
२ तोला, बनफशा २ तोले, दारचीनी ४ तोढे, कासनी ४ 
तोले, बेखकासनी ४ तोले, मकोह ४ तोछे, बदिथान २ 
तोले, संदर सफेद ५ तोले, संदलसुख ५ तो, चांबहयात 
५ तोले, चिरायता ८ तोले, बुरादाशीशम ८ तोले, बुरादा 
आबनूस ८ तोले, मिर्च स्याह ४ तोछे, कतीरा २ तोढे 

शाहतरा १२ तोछे, सरफोका ४ तो०, पोस्त हढेलाजद ४ 

तोले, वेता ४ तोले, बगेमुंडी १२ तो, बगझ्माऊ ११तोढे, 

आकाडावेरु ६ तोर, जवासा $ तोले, गढ्नींब १० तो०, 


एकचत्वारिंशः ४१. ] 


भाषाटी कासमेता । 








बर्गचीता ८ तोछे, बर्गंगिकोइ ६ तोले, बर्गकासनीसबज 
& तोले, समरनीब ६ तारे, उशवा ६ तोट, तुख्महिन्दी 
१० तोछे, मुनक्का १० तो०, अंजीर. ४ तोट, 
ओवखा ५ तोले, छहसोडा ५ तोढे, खारखुश्क 
५ तो०, हलेलास्याह ८ तोले, तरबद समुकर्शर ४ तोले, 
जब कि < रोजतक फौलादका पानी तय्यार होजावे तौ 
उसी फोलादवाले बतंनमे सब अदविया डालकर उसमें 
& सेर पानी कुएका भी डालदे तीनरोजके वाद्‌ सरा- 
अंबीकमें डार्कर बतरकीब मारूफ अकं कशाद्‌ करें 
और सदै होनेपर बोतलछूमें भर रक्खे खुराक वकद्र १ 
मारो अकंको एकसे दो तोलेतक गुछाबमें डालकर नोश 
फमोवे और कुदरतका भी तमाशा देखें पस अगर 
आपको कुव्वत वाह और बालस्याह करनेका शौक हो 
तौ कदरे तकलीफ फर्माकर तय्यार करके देखख्वे । 
( अछराकिस हकीम सय्यद गुखामअटीराह मालिक 
शफाखाना हैदरीकरांची सुफहा १४ अखबार अल्की- 
सियां ६६ अगस्त १९०७ ) 
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नसखा सोजाक निहायतही छुजरिब(उ़्) 
सतशिलाजीत, सतगिलोइ, सतवैरोजा, दानः इलायची 
खुद, कत्था सफेद, तवाशीर, गेधक आँवला सार,मुसफ्फा 
गेरू, तमाम दवाओंको बराबर वजन लेकर पीसकर रक्खे 
और ३ माशे रोजाना शरबत नीछोफरसे खाया करे ७ 
दिनमही आराम होगा । ( सुफहा १० अखबार वश्योपका- 
रकलाहोर ५।१२।१९०६ ) 


सोजाकका उम्दा इलाज (उद्‌ ) 


हल्दी ५ सरको एक हँडियामें डालदे और उसमें अढा- 
इसेर दूध दाखिल करके खुशक करे फिर उस हस्दीका 
बजरियः पांतालजंतर तर कशीद करके अहतियातसे रख 
छोडे एक शीख बडाई या मसका में रखकर मरीजको 
खिलादिया करे चंद्हीयाँममें मजंका नमूद न रहेगा, इन्शा- 
अल्लाहताछा ( अखबार अलकामियां १।१।१९०७सुफा९) 


नुसखा सोजाक कोहना वा जदींद(उदू ) 


शोराकछमी १२ तो, गंधक आँवछा सार ३ तोले, 
दोनोंको मिला कर मिद्ठीके बतंनमें जो कि बिलकुल नया 
हो डालकर कोयलोंकी आगपर रक्े जब दोनों; बिलकुल 
पानी होजावें तो बतेनको नीचे उतारकर दूसरे कलइंदार 
में उलट दे, सदं होनेपर सफूफ बनाकर पाचः पेज 
करके रखछोडे, बादहू फिटकरी बिरियां एक तोले, गि 
अरमनी एकतोले, वंशलोचन एकतोले, समग कतीरा १ 
तोले शोरा व गंघक मामूली एक तोलछे, सतसिलाजीत ६ 
माशे, तमाम अदवियातको कूट:छानकर बकदर चारमाशे 
हमराह शीर मादः गाड इस्तेमाल करायें इन्शाअल्लाह उलछ- 
अजीज बहुत जल्द फायदा होगा । ( सुषदा ४ अखबार 
अलछकीमियां १६।११।१९०७ ) 
नोट-अखराज पथरीके स्यि भी यह नुसखा इसरार 
मुखफियासे हैं 


दाफ़ः-सोजाक व सुकब्वीवाह (उद्‌ ) 


रससिदूर ९ तोछा, गधक अविखासार १ 'ताला, कुश्वा- 


मुरवाशद्‌ ना सुख्वः ३ मा, भीमसेनीकापूर १ तोरा, 
कुदताअवरखस्याह्‌ १ तोछा, तमाम अद्व्रियाको भाँगरेक 
रसम ४ दिनतक खर करके गोलियां बनावे, बमिकदार 
४ रत्ती गोटी होनी चाहिये; हररोज एक गोटी बहमराह 
दूध खावें और बादी ब तुर्शीसे परहेज रक्ख और ६ माह 
मुदावमत करं फिर सब अमराज दुम दबाकर भाग जाकेगे 
( सुफहा १५ वैश्योपकारक छाहौर १२ दिसंबर १९०६ ) 


इलाज सोजाक ( उदू ) 
जोहर लोबानमें कुता तृतिया चहाराहिस्सा शामिल 
करके रोगन सन्दटमें खरल करके भिस्छ मरहमके बनारक्च 
खुराक दो चावल बलाई या मस्कामें सोजाकको पहली 
खुराकम दफे करदेता दै । 


| ५५ ट 
कुश्ता तृतियाकी तरकीब यह है । 
काफूर २ तोलेको तूतिया ६ माशेके जेरुवालछा देकर 
किसी कूजेगिली में बंद करके दो तीन पहरकी आंच देदे 
कुशता सफेद होकर निकलेगा लेकिन जिस कूजमें बद्‌ कि- 
याजवि तमाम कुलियाका मुँह काफूरसे पुर होना बेहतर 





है अगर खिला होगा तो तृतिया गायब होजायगा । सुफहा 
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त्‌. १९ अखबारअलछकीमियाँ १६।६।१५०७ ) 


रसकपूरका कुश्ता और पुरानेसे पुराने 
सोजाकका कलाकुम्मा ( उदे) 


पोस्त दरख्त बरको जलाकर इसके खाकिस्तर एंकसेरमें 
तीन सेर पानी मिछाकर ५ रोजतक भिगों रकखें आद्‌ उस 
पानीको वत्ती छगाकर ` मुकत्तर करलेवें फिर एक कटाई 
आहनीमें अबरकका टुकडा रखकर उसपर एक तोलछा 
रसकपूरको रखद ओर नरम आगपर पानीका चोया देवे 
जबकि तमाम पानी जञ्व होजावे तो फिर एकसेर सिरका 
अंगूरका छेकर इसीतरह चोया देकर जज्ब करे उसके वाद 
विलाबा १० तोखा जदस्याह १० तोखाको कूटकर नुगदा 
बनालेवे ओरं रसकपूर तय्यार शुदः उसमे रखकर तीन 
मतेब: गिले हिकमत करे जबकि अच्छी तरह खुश्क होजाबे 
तो ७ सेर पाचक दस्तीमें आग देवे बफज्छहू ताछा आला 
दर्जेका कुरता तय्यार होगा; बवक्त सुबह बकदर निस्फ 
चावल मक्खनमें रखकर खावे कौहनासे कौहना सूजाक 
के लिये ने ४ अकसीरबस तजरुवा शते तय्यार करके 


देख रैव ( सुफहा ७ अखबार अछकीसियां.१। ९ ।१९०६ 


कहल सोजाक ९ यानी काजलसे सोजा- 
कका इलाज ) (उदं ) 


जोक खुश्क एक अद॒दको फलीतामें ख्पेटकर राइईक 
तेलके जरिये काजलछलें मरीजसोजाककी आखाोंमें छगाएँ 
इन्दा अछाह सोजाकका नमूदतक नहीं रहेगा ( सुरदा ३ 
अखबार अछकींमेयाँ १। ११। १९०७ ) 


रोगन कुचला घझुकव्वी व दफे सोजाक 
( उदू ) 


पावभर कुचछाको पांचसेर रोगन गावीमें मिगोवे जब 
दूध बि्कुर खुश्क होजावे तब बजारेयः पतालजंतर रोगन 


कलर १ ताला, कुदताचांदी १ ताखा, रताः सोना ३ माश्च | कुशीद करछ यह्‌ रोगन कुरह खोजाकको: दफे करता है 


( ४४८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








अयसाव सुस्त ओर कमजोरको ताकतवर बनाता है तिला 
अन व अकलन दोनों तरह इसका इस्तेमाल मुफीद जायज 
है-खुराक १ बूंद है । ( सुफहा ३ अखवारअख्की 
मियाँ १६ 1 ११। १९०७ ) 

नोट-अगर कुचलेके हमराह आधपाव मीठातेलिया 
भी शामिल किया जवि त्तो-तपेलरज:के लिये भो मुफीद हे । 


इलाज आतिशक बजरियः रसकपूर तसईद 
शुदःनीज अकं मुसफ्फा (उद ) 


इस नसखको पञ्चीस बरससे तजरुबा करता चटा आता 
हूं और न के व दस्त होते ह नाजरीन अखबार भी बार- 
बार तजरुबा फर्मा ठे बिछादरेग रफाह खलायकके (लिये 
हदिया नाजरीन हे । 

नुसखा-रसकपूर एकतोलछा, दार चिकना, मुल्तानीमिट्टी 
एकतोला कुछ दवाओकी बारीक सफूफ करके एक चीनीके 
प्यालेमें रखकर ऊपरसे दूसरा चीनीके प्याला मुहसे युह भिख- 
कर कपरोटी करके मोटी फतीलासे जोहर उडाले १२ घटम 
जोहर उडकर ऊपरवाले प्यालेमें जम जावेगा उसको खुर- 
चकर एक शाीशामें रख लें खुराक मुवाफिक बरदाश्त 
मिजाज एक चावलसे दो चावछ तक है खानेकी तरकीब 
एक छठटांक घी या बालछाईमें डालकर खावे ओर ऊपरसे 
आधसेर दूध पीवे ७ या ९ यौमतक गिजाए ` मुगेन दूध 


घीकी कसरत परहेज नमक, मिर्च सुखं, तुर्शी, बादी. 


और इस दवाके खनके वाद्‌ दोचंटे अकं जेल पी 
लिया करें । 

अकुलछहिपात चोबचीनी ४ तोछे, उन्नाव एकतोला, 
गाडजुबा ७ तोले, कवावचीनी २ तोले, वंशलोचन १ 
तोले, इलायची खुदे नीमकोव ३ तोछे, बनफशा एक- 
तोछा, दारचीनी ४ तोले, गुलनीलोफर एकतोला, तुख्म- 
कासनी ४ तोले, बेगकासनी ४ तोले, अनवुरुसाख्व 
४ तोटे, बादियान ४ तोले, बुरादासंदक सुखे ^ तोले, 
बुरादासंदक सफेद ५ तोले, चोबहयात ७ तोले, चिरायतता 
१२ तोले, बुरादाशीशम ७ तोले, बुरादाआबूनस ७ तोले, 
मिर्च स्याह ४ तो०, कतीरा १ तोले, शाहतरा ४ तोले, 
पोस्त बेख सरफोख: ४ तोले, पोस्त हछेछा जद ४ तोले, 
पोस्त हलेटा काबुी, सुंडी खुश्क कद: १२ तोके, 
बर्गझाऊ १२ तोले, तुख्म सरवाली १० तोले, अंबर- 
नूरिया ४ तोछे, चौछाई २ तोले, गुजेसवज १० तोले, 
वर्गचीता ८ तोले बर्गहिना १० तोलछे, वर्गकासनी ४७ 
तोले, बगेमकोह ६ तोले, सपूलनीब ७ तोले, पोस्त बेख 
नीम ७ तोले, उशवामगरबी एकतोले, तुख्महिना १२ 
तोले, मबीजमुनक्का, अंजीरवछायती ४ तोले, आँवछा ४ 
तोले, सिपिस्तां ४ तोले, गोखरूबडा ४ तोर, सोना- 
मक्खी ६ तोलछे, हडजगी ८ तोले, तरबदपोटली बस्ता 
श. तोछे, यह तरकीब मामूलअंबीकसे अकं खीचें बराबर 
वजन्‌ ` दर्वी अकं बहुत तेज होगा ओर दुचन्द भी उम्दा 
गा खुराक ३ तोेसे ५ तोटेतक हमराह शहदसे दोवे 
यह अर्व अमराज जेलकोभी बहुत मुफीद है, 
आति्दक्ति, सोजाक, खूनफासिदजजामसनवहरी, मर्ज 
` सौदावी, ( इसमें ज्यादह दिन. ईस्तैमार करना ङा- 
जिम है ) बुखार, चौथय्या, छरजह, दाफ:हाजतखुश्क । 


[ ऋग चय जज अ वि व 9 गणगणं -------_______-___~___-_____-~_--~~--~-] ~] ~~] 
जा -- 


( हकमिजाहद खां अजमहरोडा-जिला मुरादाबाद सुफहा 


११ अखबार अलकीमियाँ १६। २ । १९०७ ) 


नुसखा आतिशक (उद्‌ ) 


आतिशकका उमदा मुजर्रिब और बेजरर इलाज 
नीखाथोथाका कुदता है ( सुफहा १५ अखबार अल 
कीमिर्यँ १६ । ४ । १९०७ ) 


आतिशकका इलाज ! 


नीलाथोथा दो तोलेकी दो डी लेकर पावभर रीठेके 
पोस्तमें रखकर किसी कूजेमें बंद करके ३' सेर उपलोंकी 
आंचमें ददे बाद सर्द होनेके निकाले नीखाथोथा कुश्ता 
होकर बरामद होगा मंरीज आतिशक ख्वाह केसाही गछ 
क्यों न गया हो ओर कितनेही जख्म क्यो न हों कितनाही 
सख्त दरदं क्यों न होताहो सिर १ रत्तो कुश्तामजकूर:से 
बालछाई या मसकेमें रखकर मरीज आतिशककों खिलाबे 
और मरीजको अपने रोबरूसे अलहदा न होने दे मरी- 
जको जब प्यास छगे बजाइ पानीके रोगनजद नमि गमं 


पिलाबे इन्शा अल्लाह ६ घंटेके अन्द्र जख्म और ददं आति 


शकका नमूद रहेगा मरीज हैरान रहजाबेगा कि जो 
सालहा सालसे जख्म थे वह महज ६ घंटेके अन्दर अन्दर 
कहां गायं होगये और अगर जख्मोंमें ददं होगा साथही 
वह भी काफूर होगा (सुकहा ११ अखबार वेश्योप- 
कारक १२१५ । ११। १९०६) । 
नोट-बारह घेटोंके बाद पानी पीनेकी इजाजत है । 


नुसखा आतिशक । 


नीलाथोथा ६ माशें थोडी रुइमें छपेटकर कोॉयलोंकी 


आंचमें देदे १५ मिनटमें निकाछकर रुई प्रथक कर भस्मको 
पीसलो जो सफेदी लिये होजायगी इसमें १० तोले बारीक 
पपरियाकत्था मिलाकर नींबूके रसमें जंगछी-बेरकी बरांबर 
गोली बांधछे, दो गोली रोज सबेरे शाम मलाईके साथ 
खावे खराक जो दिल चाहे ७ दिनमें आतिशक जाती 
रहैगी इस गोछीको पानीमें घिसकर जख्मपर भी छगावे । 
एक आदमीने बजाई कत्थेके समान कोडीभस्म व समान 
ड मिलाकर इसीरीतिसे गोली बताना और पानीके साथ 
खाना बतलाया मुजर्रिंब बतछाया।_ | 


सखा आतिशक । 


माशे नीछाथोयेकों एक छटांक मक्खनके साथ तबिके 
बरतनमें नामके सोटेसे जिस्म नीच वैसा छगा हो २४ धंदे 
खरल करके रख छोडे सादे पानमें एक माशे खुराक सबेरे 
रोजाना जो चाहे खावे आतिशक बिला के दस्त ७ दिनमें 
जाती रहेगी (बाबा छालदासजीका बताया ) 


कंघीसे दूधका चूर्नं बनानेकी क्रिया। 
( उद्‌ ) 


कृघी जदंगलकी हरी शाखोंसे अगर दूध आगपर रखकर 
चलाया जावे तौ बुरादा खुश्क आटेकी तरह होजाताहै 
और फिर इस कदर ग्म पानी डालनेसे बदस्तूर दूध असख 
होजाताहै आजमूदा है ( सुफहा अकल्ीमियाँ २१२८-२५ 
नोम्बर सन्‌ १९०४ ) 


त जो जूस 3 


(ग 


एकचत्वारिंशः ४१. ] 


माषाटीकासमेता । 


( ४४९) 


जायययायययकयययाययपययदयययायायायरयायायररारययायातयरतातातासयाताकारयययाय यकाया वतर, + 





( आक ) मदार-अशरकेफवायद्‌ ( उदू ) 


हिन्दुस्तानमें कोई जगह नहीं कि जहां आकका द्रख्त 
न पायाजाता हो खुदावन्द करीमने जिस कद्र इसमें 
मुनाफा रक्खे है वैसे कसरतसे,भी पैदा करादिया है । नजला 
भदेके अमराज ओर बजभउल मफासिरु बवासीर जोफ 
वाह नीज व बाई अमराज करः गरज बहुतसे अमराजमें 
यह तीर वहदफ है मेरे तजरुबेमें जितनी तरकीबें आई हैं ह- 
दिया माजरीन करताहूं नजछा बन्दके लिये यह हुछास निहा- 
यत मुफीद हे. आरने उपलोंकी राख ३ मतेंबे आकके दूधमें तर 
करके खुश्क करे और बवक्त जरूरत थोडासा इसमें से छेकर 
सूंघे दसमिनटके बाद छीक आकर तबियत साफ दोजावेगी 
इसके बाद एक छटांक जलेबी गर्म गर्म खाछे आकके द्र- 
ख्तकीजड जर्मानके अन्दरसे निकाले इसकी छाल साफ 
करके खूब बारीक पीसकर निस्फ वजन कालछीमिचेका 
सफूफ मिलाकर पानीमें गोलियां चनेके बराबर बनाले 
खाँसीके वास्ते अज हद्‌ मुफीद हैं, हजेमें गुलाबके अर्कंके 
साथ देवे तो अकसीर है, इसकी छाछका सफूफ एक हिस्सा 


कंदस्याह तीन हिस्सा दोनों यकजात करके जंगली बेरकी . 


बराबर गोलियां बनाछे बलगमी खां सीके वास्ते मजरर्रिब हे, 
देके अकसर अमराजके लिये यह गोलियां मेने नाप पाई 
हैं, आकके फूल १ तोछा, कारीमिचं १ तोखा, सोंठ १ 
तोला, नमकलाहोरी १ तोछा, सबको पीसकर अद्रखके 
अकेमें गोलियाँ बनाए जब कभी पेटमें गिरानी मालूम हो 
तो एक गोली कदरे पानीके साथ खाएं यह गोलियां बजे- 
उल मुंफासिलके लिये भी मुफीद हैं रवाह या सूरकि 
वास्ते भी नाफः है, अकसर देखागया है कि मस्सोंसे खराब 
स्तृवंत निंकछकर तबियत हल्की होगी, हेजेमें भी ने 
बहुत नाफै पाया है, बजअउल्मुफासिलमें इसका रांगन 
निहायतही मुजार्रिब हू, आकके पत्ते अदद्‌ भिलावा ७ 
अदद्‌ रोगन कुंजदमं जलाए जब खूब जल जावे तो साफ 
करके शीशीमें रख छोडे और बवक्त जरूरत धूपमें बैठकर 
मालिश करे सिर्फ दोतीन मतंवःकी मालिशसे आराम 
होजाताहै, इसकी छाछका सफूफ एकमाशे हाथ व पॉवकी 
सदी व कमजोरीके वास्ते उमदा चीज है, आयन्दा निस्फ़ 
माशा ताजा पानीके साथ फांके इसके बाद एक मारो 
उमदा तिरियाक है, खाँसी दमाके वास्तेमीनफादेता है 
इसके पत्तासे इस्तंजा करना बवासीरके मस्सोंकों तहछील 
करताहै, अजवाइन देशी आकके दूधमें तर करके आगमें 
जछाले ओर सफूफ करके रखछोडे खां सीके वास्ते नाफे है 
जहरीले जानवरोके काटनेके लिये इसका दूध फौरन्‌ असर 
करताहे, हरता गोदंतीको आकके दूधमें भिगोकर कुदता 
करे तो फालिजके वास्ते बहुतही फायदा देताहै, कुर्ता मज- 
करूर एक रत्ती अद्रख दो माशेमें पीसकर मिलाकरा 
खिखाए दिनिको गिजाए मुरगन दे ओर रामको कुछ गिज 
न दे चंद योममें भाराम होजाबेगा, आकके दूधमें संखिया 
पिछाएँ और रोगन जदं मिलाकर तिला करे जलकके वास्ते 
अकसीर आजम है ऑवला पडकर रगे साफ हृजाती हैं 
और इसके बाद मसका ( मक्खन ) छगाने से जलन बगैर 
सब जाती रहती है। ८ सुफहा १० अखबार देशोप- 
कारक १६।८।१९०५ ) 


५७ 





फवायद आक ( उ ) 


अगर पोस्त बेखआक सुखगु और फिलफिलगिद हम- 
वजन कूटपीसक< अद्रकके पानीमें बकद्र दानः फिलफिल 
स्याह्‌ गोलियां बनाले मरीज हैजाको बहाछत करीबुरूमग 
एकगोली खिलावे इन्दा अछाह ताला शफा होजाता है 
अगर आककी जड एक दिरम निस्फ दिरम फिलफिलागि- 
देके साथ मिलाकर बडके दूधमें रगड़कर बकदर दान 
नखूद गोलियां बनाले एक गोटी कबर अजतप मरीजको 
खिलावे दुबारा लरजाका बुखार न आवेगा । 

ओर अगर किसी कद्र आककी जड ओर पंवांकी जड 
दोनोंको पानीमे रिगडकर मारगुजीदाकों पिछावे फिलफोर 
बफजलहू ताला शफायाब होजाता है, अगर बेख पंवान. 
मैस्सर आये तो तनहा बेख आकही काफी होसक्ती है |: 


(९ ७ 
फवायद्‌ नोशादर सुज रिवः (उद्‌ ) 

नौशादर हिन्दुस्तानमें एक ऐसी चीज है कि जिसको 
हरशखसको हरवक्त अपने पास रखना जरूरी है आम 
तौरपर जो मुश्किछात द्रपेश आतीहें उनमें अम्ृतकी धार 
जसी अद्बियाहै उतरकर यह अकेलीही मुश्किक कशाईमें 
मदद देगा, आमतोरपर जो जौहरात बनाये जाते हैं उनका 
भी यह खास जुज हैं सिफत व हरफत और कीमियांमें 
अकसर स्तैमाल कियाजातादै अलावा अजी इसका सफूफ 
बनाकर एक शीशीमें भरकर रख टोजियेगा, हस्बजैल 
मौकोंपर अकसीर बल्कि जादू साबित होगा, ददं डाढ, दद्‌- 
सर, दर्ददांत, ददेकान, दर्दनाक, गरजे कि तमाम अमराज 
बालाई गदेनमें सुंघानसे मुजार्रेबुछ मुजार्रिब नसवारही 
साबित होगी, मेरी अपनी आजमूदा है मिगीमें सुंघानेसे 
फिलफोर होश आजाती है, नीज बिच्छू, ततेया, मिड, 
डाँस, मच्छड व दीगर कुल हशरातुखारिजके काटेपर छंगा- 
नेसे उसीवक्त आराम आजाता है, मेने जहां अजमाया 
हैरानीस तीर. व हदफ पाया है अगर कदरे चूना भी 
शामिल करलिया जावे तो बहुत बेहतर वरनः खाठिस ही 
काफी है, सीप या चीपेपर इसको पानीमें धिसकर दिनमें 
चन्द बार छगानेसे आराम आजाता है, सांपका जहर 
मिनटोंमें बातिल करता है, मुर्दा मुतसव्विर खादाम दुबारा . 
जान डालना इसीके अंजनका काम है अकंगिलोयसे इसका 
जौहर उडाया जाय तो बुखारके लिये आखा सुमा है गो 
आजमानेका मौका नहीं मिला मगर कयास है कि गिलटी 
प्लेगपर इसकी मालिश जरूर मुफीद साबित होगी लिहाजा 
नाजरीन अखबार हाजासे मुलछत्मिस हूं कि इसका सफूफ 
करके शीशीमें जरूर रख छोडे और आजमाकर हैरान हों 
कुछअमराजपर में मुफीद पाचुका हू, तब दर्ज करानेको 
ताकीद है ( सुफहा ११ अखबार देशोपकारक १२॥ 
१२।१९०६ ) 


अंकोल तैलक्रिया । 
सप्ताहं तिलतैलेन भावयेदातपे परम्‌ । 
अंकोलबीजचूण तु शोष्यं पेष्यं पुनःपुनः 
॥ २४ ॥ तत्तेलं भ्राहयेचेव तेलकारस्य 
यत्नतः । अथवा कांस्यपात्रे दि तेन कल्केन 
लेपयेत्‌ ॥ २५ ॥ उत्थाप्य स्थापयेदरमे 


( ४५० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 


सम्मुखं तु परस्परम्‌ ॥ तयोरधः कांस्यपात्रे 
पतितं तेलमाहरेत्‌ ॥ इदमेवावली देल 
सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥२६॥ ( इद्रजाल.) 
अथ-सात दिवसतक अंकोलके बीजोंको तिलके तलकी 
भावना देवे फिर उसको पीसकर सुखालेबे उसका तेल 
घानीसे निकाल खेत्रे अथवा बीजोंको पानीसे पीस कांसीके 
पात्रपर लेप करदेवे और उसको घाममें रखदवे तो तेर नवि 
टपक अवेगा इस तैलको सब कामोमे खव ॥ २४-२६ ॥ 


अंकोलतैलप्रयोग । 
शववके बिन्दुमात्रं तत्तले निश्षिपेद्यदि ॥ 
एकयामं सजीवः स्यान्नान्यथा शंकरोदि- 
तम्‌ ॥ २७ ॥ तक्तमकोलतेलेन सुंडितं तत्क्ष- 
णाच्छिरः ॥ पृवैवत्पू््य॑ते केशैः सदय एव 
न संशयः ॥ २८ ॥ ततक्तेललिप्तमाभाण्डं 
शोधितं निवंपेश्षणात्‌ ॥ सफलो जायते 
बृक्षस्तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ २९ ॥ पद्चिनी- 
बीजचू० ठु भाव्यमंकोलतेलतः ॥ न्यस्तं 
जले महाश्रर्य तत्क्षणात्कमलोद्धवः ॥३०॥ 
बीज नीलोत्पलोद्धतं सिक्तमकोलतेलतः ॥ 
न्यस्तं जले महाश्चर्यं तत्क्षणात्पुष्पसम्भवः 
॥ ३१ ॥ यानि कानि च बीजानि जलज- 
 स्थलजानि च ॥ अंकोलतेललितप्तानि क्षणा- 
तान्युद्धवंति वे ॥ ॥ ३२॥ यानि कानि च 
बीजानि अकोरतेलमेलनात्‌ ॥ सफलो 
जायते वृक्षः सिद्धियोगसुदाहतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
( नागाज्ञेन-इद्रजाल. ) 
थमु क मुखम अंकोलक तलक एकबूंद डार देवे तो 
बह एक प्रहरतक जीवित रहेगा यह श्रीमहादेवजीका वचन है। 
मिथ्या नहीं होसक्ता हे तत्काल मुडाय हुए मस्तकपर याद्‌ 
असकालका तल गरम कियाहुआ लगाब ता पूवक समानही 
करा शीघ्र उत्पन्न दात ह । आर उसा तलम आमको गुठ- 
लीको तरकर बावे तो उसी समय फलसाहत वृक्ष पदा हाजा. 
यगा इसमें सन्देह नहीं है ओर कमलनीके बीजके चूणेको 
अकोट तैछसे भावना देकर बोवे तो उसीसमय कमलका 
पूर परा होगा यह आश्रय है । इसीप्रकार नीककमल्का 
भी अनुभव है ओर भी जितने बीज जल ओर स्थल्के 
वक्षोंके हैं उनके भी बीज इसीप्रकार अंकोल तैलके योगसे 
उत्पन्न होते हैं यह सिद्धयोग है ॥ २७-३३ ॥ 
जेबी तबीबका नुसखा । 


रोगन नौसादर व काफूर व पिपर- 
मेन्ट व सतअजवाइन व 
काव।लिक ए।सेड (उद्‌) 


नासादरको अव्वलरोज सखमूके रसमे खरल करे दूसरे 
राज अमरबलक मुकत्तर पानीमें तीसरेदिन अटस्षट बूटीके 
रसम चाथंदिन केलेके पानीमें पांचवें रोज बिसखपरेमें 
सकन रामको आगके सामने ( यकेवाद दीगरे ) हररोज 


साता मः 
क 0०0०00०0 00000000 
यया 





वूटीका पान खुदक करके आयन्दः अमल करना चाहिये, 
छठे रोज धूपमे आर खुश्क करे जब बिलकुल हो- 
जावे तब दो प्याले गिलीको जोडकर तसईद करले जौहर. 
नींसादर १ हिस्सा, कारवालिक एसिड एक हिस्सा, कापर 
पांच हिस्सा, पिपर्भन्ट पांच हिस्सा, सत अजवाइन पांच 
हिस्सा इन सबको एक शीशीमें बंद करके मुंहपर कोई डाट 
देकर जरा धूपमें रखद सब अजजा एक लख्त तेल होजा- 
यगा आजमूदह मुजरिब बस यही जेबीतबीब है। ( सुफहा 
४ अखबारअलकीमियां १।५।१९०७ ) 


रोगनशफा मयतरकीब इस्तेमाल दाफ 
देजा व बुखार (उद) 


कारवालिक एसिड एकहिस्सा, काफूर पांच हिस्सा दो- 
नोंको एक शीशीमें बंद करके धूपमें रखदें फोरन तेल 
होजावेगा । जरूरतके वक्त काममें खें, हैजेमें तीनतीन 
चार > वद्‌ देनेसे मरीज बफज्लहू ताला शफायात होजाता 
दै ओर अगर इसी रोगनमें रुईकी बत्ती तरकर नासूरमे 
रोज देलीजाया करे पुरानेसे पुराना नासूर थोडेही दिनोंमें 
अच्छा होजाता है अरावः हैजा और नासूरके दुसरे जख्मों 
पर भी इस तेलकों लगाना मुफीद साबित हुआ है मौसमी 
बुखार पांच वद्‌ उतार बुखारमें देनेसे दुबारा बुखार नहीं 
चढता और बारीके बुखारमें भी वे मिसलछ साबित हुआ है 
(सुकहा ५ अखबार अलकीमियां १६।१०।१९०६.) 


जयावटीविषयोग । 


विषं त्रिकट॒क सस्ताहारिद्रानिम्बपललवाः । 
विडंगमष्टकं चूर्ण छागमृत्रे! सम॑ समम्‌ ॥ 
चणकाभा वटी कार्य्या योगवाही जया- 
भिधा ॥३४॥ इत्यहुपानकल्पनया सर्वव्या 
घिहरी जयावटी ॥ ३५॥ (र. सा. प. ) . 
अथ-सींगिया, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, हलूदी 
नीमके पत्ते और बायविडंग इन आठ चीजोंको सूक्ष्मकर 
बकराके मूत्रसे घोट चनेकी बराबर गोली बनावे तो यह 
जयानामकी गोटी अपने २ अनुपानके साथ समस्तरोगोको 
नाश करनवाला। ह॥ ३४॥ ३५॥ 


¢ 
इलाजआगसे जलेका ( उदं ) 
जब कोई जगह जख्जावे तो आकके पत्तोको आगपर 
सेंकनेसे इन पत्तंसे जो पानी निकले उसको उस जगहपर 
खगा देनेसे फोरन ददं ओर जलन मौकूफ होजाता है और 
चमडा वैसाका वैसा रहता है । ( अखबार देशोपका- 
रक १२।१२।१९०६ ) 


इलाज दाफः जहर संखिया (उई) 


संखिया जो जौथे दर्जेपर गरम खुश्क है और सम 
कातिल है छीजिये एक नबात हिन्दी जिसको मछहची 
( चूनापानी ) कहते हैं इसमें खुदाने यह ताकत दी है कि 
सरभर संखिया अगर खाले तो उसपर मछैछीका अकं 
पीजावे, सब मिट्टी होजावेगा । यह दावा तो फकुराका है 
मगर हमारा दावा तो यकीनी इस कदर है कि संखिया 
खुरद॑:का इलाज इससे बेहतर शायद माटमात इन्सानीमें न 
हरगिज न होगा।(सुफहा १२ देशोपकारक १२।१२।१९०६) 


एक चत्वारिंशः ४१. ] 





भाषादीकासमेता । | ( 








फे भ. 

इलाज दाफेः सगे दीवाना (फारसी ) 

हरकरा कि सगे दीवान: गुजीदः बाशद ईदवा वच्चः 
हाइसग बक बरायद व मरीज सेहत यावद्‌ व बिगीरन्द्‌ 
कद्रेशीरआक व श मारो खाकिस्तर सरगीन सहराईं 
यकजा कद: बकद्र कुनार सहराई हुव्वबन्दन्द व निगाह 
दारन्द हरगाह सग गुजीदः मिस्छ संग आवाज कुनः व 
बेहोश शवद ब बाज बहोश आयद फिल फौर यक हुब 
बाजराह आबताज: बिखुरानंद बादयक साइत मरीज केकु 
नद्‌ व बच्च: हाइसग बकेवरायद व बाद अजौ अगर बार 
दीगर आबाज सगकुनद व बेहोश शवद चूं बहोर आयद्‌ 
बारदीगर यक गोली बदस्तूर साबिक दिहन्द्‌ हमवरीन 
तरीक मदादह बारान्द्‌ ताआंकि असर समबिल्कुल जायल 
शवद्‌ ( सुफहा ८५४ किताब शफाइडलछअवदान ) 


५ 
इलाज दफे जहर से दीवाना (फारसी) 

बकद्र शशआहक खुश्क आबनादीदःरा बकद्रे आब 
खूब हलकुनन्द व यकद्म विगुजारन्द्‌ कि ददं तहनशीन 
शवद पसआब जुलछालरा बमरीज बिनोशानन्द्‌ व अहकरा 
व आबसहक कदे: कि मिस्छ मरहम शवद्‌ बरजख्म दंदां 
सग जमाद कुनन्द्‌ व हररोज दोबार व अमछ आरन्द 
ताखहरोज असर सम जाइटशवद्‌ ( सुफहा ८५४ किताब 
शफाउलआब दान ) 


8 ` < 
कुत्तेके काटेका इलाज । 
हाथीशुंडीदे बीज ६ मारे दाधिमें मिलाकर “थ्रानदृष्टं 
ग्रति खादयत्‌ ?? हलक उतरे । (जंबूस प्राप्न पुस्तक ) 


हे 

इलाजदफाई जहर कजदम (९ फार्सी ) 

अगर कसेरा अकरब नेश जहद बाशद फिलफौर कदरे 
अहक बकदरे नोसादर हरदो मसाबी वा चन्द्‌ कतरा आव 
सहक कुनन्द्‌ हरगाह बूएतुन्द व तेज अज आंबरायद 
आंरा मुकाबिल मुनखरीन बीमार कुनन्द व मुजारेद रसीदन 
बूएआं व दमाग असर जहर जाइ शवद्‌ व बीमार ब हाल- 
खुद आयद ( सुफदा ८५३ किताब शफाइउलआबदान ) 


उपयोगी नश्तर । 


युक्तमदेशकी सरकारने अपने गजटमे लिखा है कि छाडियर |. 


ज्रण्टन, नइतर ओर, “ परमाङ्गनेट आफपोटाश,, सर्प वि- 
घको दूर करता है मेरठ जिलेमें २३५ मनुष्योमे १०१ मनु- 
ध्योंकी इस नदतर और दवासै प्राण रक्षा हुई है । र 
भी नइतर और दवामें अभी कई अवगुण हैं ( अखबार- 
वङ्गवासी ३१। ५। १९७९ ) 


अथ मङ्ककरप । 


सपं विषनाशक मेंडकका मुहरा । 
महानद्यां समुद्रे वा देवखाते महाद्वदे । 
दशपुरूषमध्यस्थो मंडूकानां वसेत्त यः ॥ 
 ॥ ३६॥ सर्ष॑वर्णां दयतिस्थूलो दीर्घजीवी 
बिलेशयः । शरत्काले तु निर्गत्य वसेदन्यत्र 
स्वेदा ॥ ३७ ॥ तस्य मधि महारतं की- 
तितं बिषनाशनम्‌ ¦ एतत्सगरह्यतां नृणां ना- 
स्ति मत्युदरिद्रता ॥ २८४ यत्र स्थले भवेद्र- 
नं तत्र सर्पे न तिष्ठाति ॥ तद्घृष्टीदक सेकान्न- 


श्यते दशधा विषम्‌ ॥ ३९ ॥ वातगुल्मो 
द्रातिंश्च नेत्रशलांदिका रुजः ॥ नश्यति 
स्पर्शमात्रेण घृष्ठा वा तेलसेवनाद ॥ ४० ॥ 
( ओंषधिकल्पलता. ) 
भथ-गगादि महानदी, समुद्र, स्वयं बनेहुए तालाब या 
बडे तालाबोंमें मेंडकोंके दश पुरुषोंकें समयसे न मरा हुआ 
( दीघंजीवी ) जो मेंडक रहता हो, सर्पकासा रंगवाला, 
बहुत मोटा बहुत दिनतक जीनेबाला बिलानिवासी वह 
मेंडक शरद ऋतुम अपन बिलसे निकलकर सदा बाहर 
रहता है, उसके शिरमें जो बडारत्र रहता है वह विषका 
नाश करता है । जिसके पास वह मणि हो उसको दारय 
और गत्यु नहीं होती जहाँ वह रत्न हो वहां कभी सपं नहीं 
आता उस रन्से धिसे जलको देहमें सींचनेसे दशप्रकारका 
विष दूर होजाताहे | वायुविकार, गुल्म, जछोटा, आँखदर्द 
आदिरोग चलेजाते ह उस मणिके छूने या उसे तेलमें घिस 
कर छगानेसे उक्तरोग नष्ट होजांत हैं॥ ३६-४७ ॥ 
7 | 0९. 
| इलाज दफे जहर मारस्याह ( फासी ) 
 कसेरा कि मारस्याह गुजीदः बाद फिरूफौर बकदर 
एक सुखं नीटथोथा बारीक साइंदः बसरनेनिहादः मुनख- 
मारगुजीदः बदमन्दद्‌ अगर यकवार काफी न शवद बाद 
यक साइत यार दाम बमिकदार मजक्रूर बद्‌ व बहस्वः 
जरूरत बार सोम तेजुल अमल आरन्द्‌ इन्शा अल्लाह ताला 
अगर मार गुजीदः बेहोश शदः बाशद व होश द्रआयद्‌ 
व तन्दुरुस्त रावद्‌ व अगर मार गुजीदः रा कफ अजदहाँ 
जारी शुदः बाशद अजईलाज देच नफा हासिल न शवद्‌ 
कबल अज जारी शुद्न कफअज दहानफा कुटी वखराद्‌- 
( सुफहा किताब शफाइडलआबदान ) ८५३ 


जहर सॉपका इलाज ( उदू ) 
हाथाशुंडी मार गुजीदःके लिये तिरियाक है किसी सोँप- 
के काटेहुयको करीबन £ माशेके हार्थाशुंडी खिला दीजिये 
सांपका जहर असर नहीं करता-( सुफहा £ अखबारअ- 
लकीमियां ) १५। ५। १९-७ 


सपंविषहर । 
लज्जामूल करे बद्धा विलिप्य सकले वपुः । 
रमते फणिभिः साथ वातिको गरुडो यथा 
॥ ४१ ॥ ( योगरत्रावली. ) 
अर्थ-खिटाडी रज्जू (छईभुई ) की जडको हाथमे 
बांधकर और उसी जडसे शरीरकालेपकर सापोके साथ गरु- 
डजीके समान और रमण करे ॥ ४२ ॥ 


मच्छर न आवेगे ( उद ) 

द्रयाप्तसे मालूम हुआ है कि मच्छरोंको रंगस खास उन्स- 
है अगर मुनासिब रंगके कपडे मुस्तेमिल हों तो मच्छर पास 
नहीं फटकते-मस्छन मच्छरको स्याहरंग निहायत मरगूब 
है अगर कोई शखस निहायत साफ और सफेद रंगके कपडे 
रक्खं तो उसको मच्छर बहुतकम सताएँगे-अगर जमीन 
तर न हो ओर जूते या कपडे स्याह न हों तो मब्छरोंसे कम 
ईजा पहुँचेगी बहुतसते आदमी छतमें स्याहरंगका कपडा 
बोधकर टांग छेते हैँ ओर फिर उनको मच्छरोंसे कुछ तक- 
लीफ नहीं होती क्योकि तमाम मच्छड उस कपडेकं गि्दृही 


( ४५२ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 
------------------------------~-------- मनन दनककककलकक 


लिपटे रत ( त्रह्मप्रचारक ) सुफहा १४ ( अखबारअल- दद दाद । 


कीमियां ) २६ | १० | १९८७ ४ कप ४ हैं: ५४%. सी 
भ कडि . जिस तरफका डाढमं द्द्‌ हो उसीतरफके हाथके अंगूठे 
मच्छर का इलाज । और कलमाकी डैंगलीके दर्मियानी दिस्सेमे लसन कूटकर 
7 ७७ ७५३ जो 99 ४९ नेसे ७७ ) ^ > ५ [> 4 
कूट याना कुत्तका कपडाके सन्दूक्मं रखदेनसे कपडमे | गदी सी बनाकर बांध दे अभी आध घंटा इस अमलको 
[१ [५ ८४ ^ £ (~ ॐ 9 = [ष ४ कर 
काडा नहीं लगता । कर्मा कूटका चं विस्तरेपर बजाइ | न गुजरेगा कि द्दं डाढको बफब्लहू आराम होजविगा । 
पिस्सूपौडरके छिडकतेरै ( सुफहा ३ व ४ अखबारअलछकीमियाँ १।११।१९०७ ) 


५१/ तों 
नुसखा धूपका छोरा । दतोंका इलाज ( उह ) 
गगल तगर, नागरमोथा, छारछबीला, बालछड, चन्दन मजन निहायत मुफीद और मुजारिब जो दरद दन्दा- 
सफेद, खग, इलायची बडी, कपूर, गोला, बूरा ये समान- | नको और हिलनेको मुफीद ड्वै-अगर गोइत दांतोंने छोड 
आग रे धूप बनावे । | दिया हो तो गोत दांतोंपर चढआता है । 
नुसखा धूपका बडा । नुसखा यदै है-त्रिफला २ तोले, त्रिकुटा ६, नमकशोरा 
गूराल, छोबान, अगर, तगर, कपूरकचरी, नागरमोथा, | £ माश, नमक लहरी & माशे, नमक स्याह ६ माशे, माजू 
छारछबीला, बालछड, चन्दन सफेद, चन्दन छाल, जाय- | ९ मारा, तूतिया विष्य ६ मा, फिटकरी सफेद ६ माशे 
कल, लौंग, इलायची बडी, कपूर, गोला, बूरा समानमाग | चोवपतंग $ माश, खूब वारक पीसकर मिलाकर रख छोडे 
वि मगर रराम रक्खे उगलीस दातोपर छगाकर मुंह नीचे 
करर ताकि पानी निकछ जावे चन्द मिनटमे पानी 
निकट चुकेगा पस डँगलीसे खूब मछकर की करदे 
मेरा तजरुवा कियाहुआ है चन्दरोज इरतैमाख करे 
इन्या अल्लाह दांतोंके मरुतअदिक कुछ शिकायत रफ 
होजावेंगी राकिम वेनाप्रसाद खरीदार नं° १८६ । (सुफहा 
९ अखबार अलछकीमियाँ १६।६ । ब १ । ४७ १९०७ 


इलाजदाफे खून दन्दान ( उर्दू ) 


फिटकिरी, अजवाइन खुरासानी, अफयून, नौसादर 
जरा जरासी पीसकर बतोर मंजन मिलनेसे दांतोंका दर्द 
खूनजानेबगैर: को बंद करताहै । ८ सुफहा १२ वैश्यो- 
पकारक १२। १२। १९५०६). | 


मंजन दांतोका खून बंद करे। 
अगरकी खाक १ तोर, फिटकिरी भुनी १ तोला, 


नमक छाहोरी ३ माशे, पीसकर मंजन करे, दांतोंके खूनको 
बंद करताहे । ( करावादी न ) 


हुलास तुर्म सिरस दाफे जुकाम ( उद ) 


मगज तुख्म सिरस बारीके सफूफ करके सूंघना 
दमागसे रेजिश खूब निकालताहे । ( सुषदा ५ अखबार 


[48 कि ५ 


अलकीमियाँ १। ११ । १९०७ ) 


रोगन दाफे अमरान गोश (उदं). 


एक तल जो कानके जुमलछे अमराजमें निहायत 
मुफीदह साबित हुआहे अव्वलजख्म व ठुम्बल व सबूर 
वगैरः और दूसरे सकर समाअत तीसरे दर्द गोश 
जिसकी वजहसे बाज आदमी हिलाक भी, होगयेहैं 
फोरन आराम होताहै चौथे मैल बगैर: अगर इजा 
देताहो पांचवें पानी या हवासे अगर तकलीफ होगई 
हो सबको बहम्दद्लाह आराम होताहै, सुप्त, काफूर 
रोगन जदं हमवजन सहक करके पकाके शीशीमें रख- 
छोडे बवक्त जरूरत एक दो कतरा काफीहैे दो तीन 
रोजके इस्तेमाठसे सब शिकायतें दफे होतीहें इन्तहा- 
वाफा ( सुफहा १७ अखबार अलकीमियां १६।८।१९०७ ) 








दशांगधूप । 


कूट ६ भाग, नक्ख ५ भाग, हडंका छिलका १ भाग, 
गुड १२ भाग, राल १ भाग, छरीछा (छारछबीला ) शभाग, 
छडडंडी ( जटामासी ) १ भाग, गुग्गुठ १ भाग, मुथा 
( मौथा) ४ भाग इन सबको प्रथकू कूट छान ठीक 
:वजनकर जडधूपमे मिला घुँकावे चाहे इसी तरह 
.कोयलोंपर घुंकावे । 


इलाज नासूर । 


जजुवान सग खुश्क करके जलाकर नासूरपर छिडकना 
था रोगन सन्दलमें खोपड इन्सान और सिरसके द्रख्तकी 
छाछ घिसकर बजरियः वत्तीके नासूरमें दाखिल करें 
पहले पिचकारीसे जख्मकों धोकर साफ करटं यह 
हमारा तजुरबा है। ( सुफहा ने. १४ अखबारअलकी- 
मियाँ १६ । १०। १९०७) 


बदकी दवा । 
बदके ऊपर बडके दूधका फोया छगाकर नमककी पोट- 
लीसे सकनेसे बद बैठजातीहे ओर रीठेकों घिसकर छगा- 
नेसे बद पकजाती है-( बाबा खार्दासका बताया ) 


नुसखा दादहर किस्म (उदू ) 


रूह इतरोको तीनचार मतबः दादपर मर देना चाहिये 
हफ्तेके अन्दर अन्दर इन्शाअह्लाह ताला आराम होजाताहै 
मगर स्हइतर मुनासिब मौसम मलना चाहिये-मस्लन गर्मोमें 
रुहाहिना और मौसम सरमामें रूहअंबर और मुइक वगेरः । 
( सुफहा ४ अखबार अलछकीमियाँ १५।५।१९०७ ) 


श्रीद सुहलिक खाँसीका इलाज' ( उद ) 


एक सेर दूध गावीमे नमकरसौभर २ तोलेका इस कद्र 
जोश दे कि दूध बिछकुछ खुश्क होजाबे ओर महज नम- 
कही बाकी रहजावे बादहू नमकको निहायत अहतया- 
तसे शाशामें रख छोडे दो रत्ती हर सुबह यह्‌ नमक 
चाटले खौ य काफूर होगी । ( सुदा ३ अखबार॒अछकी- 
भियो १।११।१९०७ ) 


काक ~~ र. न 


. एकचत्वारिंश: ४१. ] 


भाषारीकासमेता। 


( ४५३ ) 








तजरुबा गरीब सम्हाट्का इस्तेमाल 
तम्बाकूमें बिसारत बखशहे ( फारसी ) 


 इखस अजआरज: चदम नार्बीना शुदःबूदू पस अज 

अहद्‌ वैद अतफाक मुछाकोत उफ्ताद ओंकद्र विसारत 
दारत कि किताबमें गीरद वचं इस्तफसार सबब रफ्त जाहर 
साख्त कि मुद्दते बगं सम्दाट्‌ खुरक साख्त बिलमनाहक 
वा तंबाकू बतरीक मुतआरेफ दूदओ भखुदम अज मुवा- 
जवातई बीना शुदम अजीब तअज्जुब अस्त ( सुफहा 
२० किताब मुजार्रिबात अकबरी ) 


सफूफ सुकम्वी बसर सोंफका 
इस्तमाल ( फार्सी ) 


मुजर्रिंब साहब दाराशिकोही पेवस्त: हरशव बवक्त 
रूवाव दो दिरम नवातकोफ्त: व खुरद अज जोफ मामून 
करदद बफज्ल इलाही हरगिज ब इछत कूरभी मुब्तछान 
न शवद्‌ ( सुफहा २० किताब मुजार्रिबात अकबरी ) 


जैः 
सकूफ ऑवला सुकव्वी भिसारत (फार्म) 

सफूफ ओवर, पोस्त आंमछा ताजाद्रसाया खुश्क 
कर्दः बदर शीर गाड जोशानीदः खुश्क: कद: कोपतः 
पुख्तः सफूफ साख्तैः यक हप्तः यक दिरम वा शहद 
बिखुरद्‌ । ( सुषा २० किताब मुजरिबात अकबरी ) 


सुरमा सीमाव दाफेजुमले अमराज 
चश्म (उद्‌) 


लईके दरख्त जो अकसर जंगलमें बकसरत होते हैं और 
कदमें दो फुटसे नो फुट तक होते हैं इनपर जो शबनम 
पडती है बह मोतियोंकी तरह जमजाती है और खुश्कहो 
कर मिठास पकडती है यह शबनम २ बोतल इकट्ठी की जावे 
एक तोखा सीमाव पाक इसमें खर कियाजवे इसका 
पानी खुदक होकर बिलकुछ मिस्छ सुरमा होजावेगा-आँ- 
खोके जमले अमराजके लिये अकसीर साबित हदि, मुम- 
किन है कि इस पानीसे सीमाव आसानीसे कायम होजावे, 
नाजरीन इसपर क्या राइ कायम करसकते है । ( मुहम्मद 
बखडा हेडकलक मुरुतान ) (सुफहा १७ अखबार अल- 
कीमियाँ १। ९। १९०७ ) 


ओषधिनेंकी पुनन॑वाक्षारसे । 


विषखपरा २ सेर पके, “छायाशुष्क दग्ध्वा तदंगारान्‌ 
जले क्षिपेत्‌”” १० सेर जछे अकं ^“ शाखया चालये 
स्वच्छं ग्रहीत्वा पाचयेत्‌ तत्‌ क्षारम्‌” १ तोखा १ मादा 
नीखाथोथा, “उभयोमदैनं छृत्वा रक्षयेत्‌ राखाकेया नेत्र 
क्षिपेत्‌ ने3स्वरोगनाश: । ?? यदि नेत्रात्‌ जरस्रावः स्यात्तदा” 
हालयोंके जलमें ^“ पूर्वाषधलेप: नेत्रजछनिरोधकः इटसिट 
चिटाफुख हठ ऊपर लेपासे डाटी तथा खक ( जंबूसे 
आप्र पुस्तक ) 

अथ पुननंवा मूलकल्पः। 
नेत्ररोग हर पुननंवा प्रयोग । 

पुननवायाः शुश्राया मूले गोघृतमिश्रि- 

तम्‌ ॥ ऊंजितं हरति क्षित्र॑ नेत्रान्तरगता 

रुजः ॥ आज्येन पुष्पं मधुनाश्रपातं भंग्या 


न 
यमम 


~~~ ------~--~-------~-------------~- ~~~ ना 
जा -- 





च कंड्ूपटले च नित्यम्‌ ॥ राज्यांध्यमाज्येन 
निशाप्रयुक्ता पुननंवा नेत्रररुजो पहंत्री॥४३॥ 
( ओषधिकल्पलता. ) 

अथ-जो मनुष्य सफेद सौँठकी जडको जलमें घिसकर 


नेत्रोंम आँजे तो यह सांठकी जड नेत्रोंके भीतरके समस्त 


रोगोंको नाश करती है । घृतके साथ घिसकर लगानेसे 
फुटीको शहदके साथ जलके बहावकों जलभँगरेके साथ 
नेत्रोंकी खुजलीकों और घृतके साथ रातमें छगानेसे रतौ 
धको नाश करती है इस प्रकार सांठ सबनेत्ररोंगोंको नाश 
करती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


अख दुखनेका इलाज ( उद्‌ ) 
सत्यानाशीकी टीपयानी दूधजद कैसी ही आँख दुखती 
हो सलाई फेर कर खगानेसे एक रातमें आँखें साफ होजा- 
ती हैं। ( अखबार अलकीमियां १६।२ व १।४। १९०७ ) 


आखें दुखनेका इलाज पोटलीसे ( उदूं ) 

काफूर १ माशा, रसोत २ माशा, फिटकिरी विरियाँ २ 
साशा, छोध २ माशा, बगेंसिस २ माशा इन जुमछे अद 
वियातको कूट कर पोटली बनाले पानीमें तर करके आखों 
पर थोडी थोडी देर बाद फेरते रहें हन्शा अंह्रींह एक ही- 
रोजमें आराम ङी दोजावेगा । 


आशोव चश्मका इलाज (उद ) 


जिस आँखपर आशोव हो उसकी सिम्तमुखालिफ 
पाँवके अँगूठके नाखूनपर शीर मदारका लेप करे अगर 
दोनों आखें दुखती हों तो दोनों अगूठोंपर शीर मदारका 
लेप करे इन्डा अल्लाह फौरन आराम दोजवेगा । ( सुफह._ 
३ अखबार अलकीमियां १६।११।१९०७ ) 


रोगन अंवला दाफे ददसर( फार्सी ) 

पदमाख, सन्दर, पीपर, कमलगद्टा, मुखहठी, हर एक 
यक दिरम रीरा आँवछा यक आखर, रोगन ऊुजद शाज 
दह्‌ दीमं( या दिरम )अदवियारा कोप्तः वा शीरा आंवला 
व रोगन बिजोशानन्द ताकि रोगन विमाँद व विदाकि अगर 
आँवला तरबाशद औरा अफशुदेः आव विसितानंद व 
अगर खुश्क बाशद्‌ जोश दादह आववीविगीरन्द्‌ व रोगन ` 
रावरसर विमालन्द मुजारिंब । ( सुफहा १४ किताब. मुज- 
रिबात अकबरी ) 


नाफेदर्द्सर ( उदं ) 


सिरसके फूल धना व ख्गाना नाफै ददेसर द । ( सुषा 
९ अखबार अलकीमियाँ १।११।१९०७ ) 


इलाज ताऊन ( उदं ) 

ताऊनके जमानेमे बदनपर नीम गसे तेलकी मालिश 
करे और नीमगस तेलकी थोडीसी मिकदार हररोज 
पीता रहें। 

नोट-तल किसी किस्मका हो मगर खालिस हो, एक 
तोटेसे आठ तोलेतक तर रोजाना पीना चाहिये हमराह 
नीमगर्म चाइया यखनी या रोरवाके मालिश करनेके तैलमें 
बाज डाक्टर थोडा काफूर भी शामिल करते हैं । 

तन्दुरुस्त आदमी इसका रोजाना इस्तेमाल करे तो हर“ 
गिज मुब्तछाइ मर्ज ताऊन न होगा और शुरू मज ताञ- 


(४५४ ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्याय- 
जासि. 





नमे भी इसका इस्तमार बराबर कियाजावे तो जरूर फायदा 
होगा । मर्ज बढ जानेपर फायदेकी उम्मैद्‌ कम हे । 


इलाज ताडन ( उद्र ) 

सम्मुलफार एक तोखा, योरा कर्मी ५' तोला, हरदोको 
हा्थीशुंडके मुकत्तर पानीमें जो करीबन सात तोलेके हो 
खरल करे । बादहू गोलासा बनाकर कूज गिलीमें बंद 
करके मजबूत कपरमिट्टीके बाद चार पांच सेर उपरछोकी 
आंचमें देदे, जब सद्‌ होजावे निकाले हवा लगतेही 
सम्मुख फार व शोरा कमी मोमिया होजावेगा मुवाफिक 
मिजाज व उम्र मरीज बकदर निस्फ रत्तीकं एक रत्तीतक 
खिलावे इन्या अल्लाह मरीज ताऊनमें मुबतछा होकर न 
मरेगा ओर जल्द शफायात होगा । ( सुषहा ४ अखबार 
अलकी मियाँ १५।५। १९०७) 

हाथीशुंडी मारगुजीदःके छिय तिरियाक है किसी सांपके 
काटेहुएको करीबन छः 'माशेके हाथीशुंडी खिला दीजिये 
सांपका जहर असर नहीं करता हाथीशुंडी ओर सम्मुल- 
फार दोनों मिलाकर जहरीटा मादा हशरातुरूआरिजके दफे 
सुम्मियतके लिये बेनजीर अकसीरका हुक्म रखता है । 
चूंकि सख्त मुहल्किक ताऊन आननफाननमें अपना काम 
करके मरीजको हिलाक करदेता है इसवास्ते शोरा कल- 
मीका सम्मुरुफारके साथ रखना मुकदम है ताकि हाथी 
शुंडी और सम्मुरुफारके असरको तमाम बदनमें जल्द 
मुन्तशिर करके मर्जजी तजीको रोके और बढने नदे। 


(सुफहा न. ४ व ५ अखबार अलकीमियाँ १६।५।१९०७) 


बुखारसोम व चौथय्याके लिये नुसखा 
जेल मजस है ( उर्दू ) 


हरताल गोदंती एक तोखा एक सेर नीमकी पत्तीके नुग- 
देमें रखकर दस सेरकी आंच दे, जब सदं होजावे निका- 
लले ऊुश्ता मजकूर: एक रत्ती फिटाकेरीकी खीछ २ मारो 
वाहमी मिला कर बाछाइ या मसकेमें रख कर बुखार चढ- 
नेसे पहले खाले इन्शा अल्लाह बुखार न होगा । अगर 
अव्वल दफे हो! जावेगा तो दूसरी दफेकी खुराकसे न होगा। 
( अखबार अलकीमियाँ १६।४।१९०७ सुफा १५ ) 


ज्वराजन । 
निंबबीज, मज्जा, जीरा श्रेत, पीपल, करेलेके रसस २१ 
बेर खरल करना तापका अंजन है । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक) 


हबूबदाफे तपेकौहना-मसुफीद तपेदिक 
ओर बच्चोंकी मजंलागरी यानी 
रिढाया झोराके लिये बहुतही 
मुफीद हे ( उदं ) 


कछुएकी बालाई हड्डीको अकं गुलाबमें घिस कर गोंद 
बबूल कद्र शामिल करके मटरकी बराबर गोलियां बनाले 
एक गोली सुबह वा एक गोली शाम अर्कबर्ग कदम २ तोलेके 
साथ इस्तेमाल करनेसे पुराना बुखार और बच्चोंका तपेदिक 
( यानी जिस मजमें बच्चे लॉगर होजाते हैं जिसको अहडा या 
झूरा कहतेह ) को अजबस मुफीद है, मैंने पन्द्रह बच्चोंका 
इस दवास इलाज किया जिनकी हालत ऐसी थी कि सिर्फ 
५ मिनटके महमान मालूम होतेथे और सबकी नजरोंग्रे 


| 
| 


~ --------~--------------------------- ~ ~----- ~~~ ----- ----- ------ --------- ~~~ ~ -~ ~~~ -~--~ [त 


ऐसे माल्म होतेथे कि इनका जीना मुश्किछ ह उस मालिक 
हकीकोने इस दवासे फाइदा कामिल बख्शा और वह बच्चे 
अच्छे होगये, बच्चोंढो इस गोलीको माके दूधर्म दना चाहिये 
ओर तीन बरस या इससे ज्यादः उमर वालेको अक मज~ 
करूरा बालामें तपे कोहना व लागरीके लिये यह नुसखा 
अजीब गरीब है नाजरीन इसके तजरुबेसे फायदा उठादें 
और हरवक्त मौका जरूर तजरुबा फर्मावें । 


अकेवगे कदम । 
बगेकदम ताजा मयगुर २ सेर, पानी ५ सेर एक रात 
दिन भिगोकर हस्वदस्तूर अकं खींचे । 
नोट कदम-कदम द्रर्त को सायेदार होता है । मश- 
हूर आम है। अकं मजकूरः बाला दाफे फिसाद खून व 
सफराइ खुराक २ तोलेसे ३ तोछेतक । ( सुफहा ने. १२ 
अखबार अलकीमियाँ ११६।१९०७ ) 


बच्चोंकी पसलीका इलाज (उदू ) 

छोटे बच्चोंकी एक मज होताहै जिसमे उनकी पसलीके 
नीचे गढा पडताहै ओर नफस व मुश्किल आताहै यह दवा 
मुझको मेरे एक दोस्त मिस्टर फलप साहब मरहूमने बताई 
थी एक बडा चमचा (यानी खाना खानेका ) प्याजका 
अकं ओर उसी कद्र शीरगाउ या रीर मादर मिलाकर 
नीम गरम बच्चेको पिछा दिया जावे इन्शा अल्लाह बहुत 
जल्द आराम हागा आर खुद्शबों राजका तजरुबा ह । 
(अखबार अलकीमियाँ १६।४।१९०७ ) 


नुसखादाफे दर्द गठिया (उद) 

सम्मुरुफार सफेद चार तोला, रोगन जदे पांच सेरमें 
डालकर एक कटाई आहनीमं आगपर चढाकर बत्तीस 
पहरकी मुतवातिर आतिश खिचडीदेवें बाद बत्तीस पहरके 
सम्मुख फारको अलहदा करके रोगन जदकी दृदकी जगह 
मालिश करें दृदेका नमृदतक न रहेगा आर कुव्वत बाहके 
लिय भी इस धीका अज्वपर मालिश करना मुफीद है । 
{ युफहा ५ अखबार अलकीमियाँ १६।५।१९०७ ) 


नुसखा दाफे ज॒जाम बजरियः रोगन 
हरताल ( फार्सी ) 


बियारद जर नख बुगदादी किस्म अव्वल. व गुलताजा 
तुरई तरख ददती जरनेखरा वा गुल मजकूर सहक नुमायद्‌ 
ताआँकि खुदक गदंद जिहाते कोचक बन्दद्‌ बादहू बियारद्‌ 
शीश: कोचक आरा चहार कपरोटी कुनद व खुरक नुमायद 

तहेशीशारा सूराख नुमायद्‌ हमराह हवाल दाज सूराख 
कुनद तहशीश:रा गमे नमूदः सरे कारद सुराख नुमायद 
गोखा मजकूररा द्र शीश: पुर नुमायद्‌ बादहू यक चकर 
कुनीदः शीश: दीगर दहन कुशादह्‌ बाला वस्छ नमूदह 
अजगुल साख्तः दफन कुनद्‌ व.शीश: बाछारा अजगिदेखाक 
बकद्र चहार अंगुश्त दादह व दृह्‌ आसार पाचक दस्ती 
निहादह आतिश दिहद्‌ वा ईतरीक कुनद॒ कि अव्वल यक 
पाव पाचक आतिश दिह॒द वक्ते आतिश खामोश गर्दद्‌ 
बादहू नीम आसार पाचक दादृह आतिश दिहद बलकि 
पावसेर इजाफा कनद सोख्तः शबद रोगन द्रशीशी जेरीन 
ख्वाहद्‌ याफ्त अर्जी रोगन वा मजं सफेद बुसं व जुजामरा 
राफा बादाद्‌ व अगर आजार ताजा वादाद्‌ दूर यकबार 


ए८कचवाररिंराः ४१. ] 


भाषाटीकासेमता । 


(४५५ ) 








नफा रसद व अगर कोटना बाशद दर दो मतैव फुर्सत 
शवद्‌। (अज किताब कलमी नुसखे जात बाबा प्यारे- 
छाल बरौठ । ) 


जुजामका सहल इलाज ( उदू ) 


केतूरमें एक हिन्दू फकीर जुजामके ईइखाजमें बहुत मश- 
हुर था और सिर्फ खिचडी खिलानेसे तीसरे रोजसेहत हो 
जातीहै तीसरे रोज पसीना जद गछीज और बदबूदार 
खारिज होजाताथा इस नुसखेके द्रियाफ करनेमें बहुत 
कोशिशकी गई आखिर जोयन्द यावन्दः माटूम हुआ कि 
वह फकीर एक जिन्दः छपकलीको पकडकए पोटलोमें 
बांध देता था और देगचीमें रख कर दाङ चवर और 
पानी भर देता था जब दम पुख्त होजाती थी तो उ 
'पोटलीकों निकाल कर फेंक देता था इसी तरह तीन रोज 
मुजवातिर मगर यह हराम चीज थी इस वास्ते इसकी 
तरफ परवाह नहीं कीगई ओर इसी तरह इसकी सलाह 
करके तजरुबा कियागया और दुरुस्त हुआ कि दो 
तीन छपकलछियोंक्रों पानोमें जोश दिया ओर साफ- 
करके चनेकी दालकों इसमे दस पन्द्रह भिगोया ओर 
सुखाया ओर. बाद अरजो बहुतस्रे यानी मस्छन ताछाब 
अगैरःमें गोता दिया फिर इस दाखका हलवा पकाया 
और ३ माशेते ९ भाशेतक खिछाया। (सुफहा १९ रिसा - 
छहिंकमत लाहौर १५।२।१९०७ ) 


मजे. मिरगीका एक बेनजीर 
नुसखा।( उई ) 
ज्योतिषी महाराज साहब हकीम खरीदार अख्कीमियां 
कछकत्तेसे तहरीर फर्माते हैं कि ( जरा ) एक मशहूर जान 
वर है ( एक किभ्मका कीडा ) हमारी तरफ बहुत होताहै 
बरसातऊ मोसममें जब कि घास करीव एक बालिशतके 
होती है और आसमानसे बादछोंको गुजर होती है तो वह 
घांसमें दिखाई देता हे घासके बोचोबीच झाग ( कफ ) 


उठे हुए मालूम होते हैं ओर वह जानवर झागके अन्दर | 


रहताहै अकसर जमीनदार काइतदार छोग बडी आसा- 
नोसे तछाश करलेतेहँ और इस घासके खानेसे अकसर 
चौपाये भिस्छ गाय, प्त अरुरजातरँ और चरना छोड 
देतेहेँ, घालकों बीचले प्रकृड कर दबाना झुरूऊरें जोंजों 
दवायेंगे झाग ऊपरकों लिकरछेंगे और फिर उसको टेढो 
करके बोतलमें मय जानवरके जमा करते जवं जब 
ऐस्रा करते करते बोतल भर जावेगी करीब एक सद 
जगहमें ही बोतल भरजावेगी, बादहू एक सद्‌ अदद्‌ मिर्च 
स्याह उम्दा शामिंड करक आठ सात रोजतक बोतलमें 
काग लगाकर बंद करके धूपमें रक्खे एकही जगह बोत- 
रको रहने देवे ताकि दितकी घूथ ओर रातकी ठंडक उसे 
पहुचती रहे बादहू एक चौनीके वतेनमें सायेमें खुश्क करले 
और सफूर बनाकर रखले मरीज मिरगोको वक्त दौरेके 
करीब ३ मारो दोनों नथुनोंमें डाछ कर जोरसे किसी फर 


नीसे फूर्के तकि दमागमें पहुच जाय बाद आध घटक | 


बेशमार छीकें आनी डु होंगी जिससे एक किस्म उसके 
दमागसे बाहर निकर आवेगा जिसशा मुह्‌ स्याह वाको 
सबजी माइ आठ टांगे होंगी छंबाईमें करीब १२ या १२ 


इंचके होगा फिर कभी मिर्गीका रोग न होगा । ( सुषदा 
अखबार अलकीमियां १।८।१९०७ ) है 


कुश्तामिरजां दाफेदमा व मुकव्वी (उदू) 


द्मा व खांसीके: लिये कुइतामिरजाँ व तरकीब जेक 
बारहादफे तजरुबसे सही साबित हुआ दै, शाख मिर- 
जाँको बारीक टुकड़े करके शव अकं लेमूं कागजीमें 
तर रकखे बाद इसके निकाछ कर एक शाकोरे गिलीमें 
नीचे मिसरी ओर वर्क गुरु बिछाकर टुकड़े मजकूरह 
छिपावें फिर ऊपर उसके दोनों जुज मजकूर:से पोशीद: 
करके दूसरा शकोरा ऊपर उसके बंद करके गिछे हिकमत 
करें और सात आसार पाचक दश्तीमें रखकर फूंकदे 
यह कुरता व मिकदार एक सुखं पान या शहदमें 
रखकर खिलावे अलावह दमा सुफ, मरतूबी, कुव्वतवा- 
हको भी अकसीर साबित हुआ। ( सुफहा १० अखबार 
अलकीमियाँ १ | ११। १९०७ ) 


(0 ५5 
मुजरिब नुसखा दमा ( उद्‌ ) 

नजीर हुसैन साहब खरीदार अलछकीमियां आर्मीन 
कलक्टरी गारखपुरसे, लिखतेहँ कि ब्गसबजको कनारका 
अर्कं निकाल कर मिस्छ दीगर शरबतोंके उसका शरबत 
तय्यार रक्खे सुबह शाम एक एक तोखा इस्तेमाल 
करनेसे दमाका नमूदतक नहीं रहता ( सुफहा ४ अखबार 
अलकीमियोँ १ । ७ । १९०७ ) 


दमेका मुजरिंब इलाज । 
टेसूके फूल, मग्न बिनौला हम दजन पानीमें पीसकर 
बेरके बरबर गोलियां बनाल ओर चारीस दिनतक हर 
सुबहको एक गोटी खावे । ( सुफहा १४ अखबार अल- 
कीमियां १६।६।१९०७ ) 


ओषधि बवासीर ! 


भैंस और भेंसा दोनोंका सींग बराबर खूब बारीक पीस 
कर आगपियालेमें रखकर उसपर एक चुटकी डालकर धूप 
देनेसे बबासीरके मस्से तीन दिनमें गिरजावेंगे । 
£ 
वृवासीए्का मुजरि इलाज ( उदं ) 


जो बारहा दफैका आजमूदहहै,कुकडछदी पाव भर पुख्तः 
नुगदा करके एक पार्चेमे बाँध कर कदरे चिकनी मिट्टी 
छगाकर उसी वक्त चूल्हेमें खफीफ आगमें पकावे जब 

[७ बजा न पत्त 4 (५ २ कः 
भुर्तासा हो जावि और पत्तोंका रंग जदंसा होजावेगा निका- 
टकर खरलमें डाल कर कत्था एक तोला, नीलाथोथा एक 
तोला मिछाकर खरल कर आबलैमू डाल कर. आठ रोज 
तक खरल करता रहे ओर नीमके सोटेमें पैसा मन्सूरी ख्गा- 
कर उससे खर करना चाहिये, तरीक इस्तेमाल यह्‌ द्वा 
घवौर मरहमके होजातोह किसी चीनीके प्यालेमें रखले 
जरासो उँगलोके साथ बवासरिके मस्सोंपर छगादिया, करे, 
दिनमें एक दफे काफी दै चंद रोजके स्तेमालसे मस्से खुश्क 
होकर जडसे निकल जति । ( सुफहा £ अखबार अल- 
कीमियाँ १६।१२।१९०७ ) 


नुसखा बवासीर ( उद ) 


कुदता सदफ १ तोखा नोमके नुगदेमे तय्यार ६ कियाहुआ 
न्त # ४ ऋ 
एक रत्ती,गायत दो रत्ती,एछुआ २सुख ,रसोत २सुरू इन सबको 


( ४५६ ) पारदसंहिता- | [ अध्यायः- 














लडका पेदा होगा । ( सुफहा १५ अखबार देशो- 
सीरके लिये मुजार्रिब इलाजहै। (अखबार अलकीमियाँ | पकारक १४! ११। १९०६ ) 


१६।४। १९०७ सुफहा १५ ) अकर यानी वंध्याका इलाज ( उदू ) 
बवासीर खुनी बादी ( उदू ) | कंघीघास ७ माश, नागकेसर ७ माशें, जीरा सफेद ७ 


मग्ज नीम ( नीव ) तोला, मग्ज पछास ताला, रसत, | माश, तुख्म कटाईकलां ७ माश, नवात ७ माझे कूट पीस 
जद तोखा, गिले अरमनी $ माशे, बारीक पीस कर अकं | कर मिला कर खुराक ७ माशें, हमराह एक दाने, मुरवा- 
गुलाब वकद्र कनार सहराई हवूब तय्यार क९ । एक्‌ | राद व यक दाना, शिर्वालैंगी बादहैज व शीरगाऊ बवक्त 
हव हमराह्‌ अकं मका अकवाद्यानक राजाना स्तम कर | सुबह खिलावे और रातको मजामहत करे सुबह गिजाइ 
नशा अल्लाह ताला हफ्तेम बेख व चुनयादसं ॐनाकता | जनानूरीर विरंज व शाम नान फतीर दाल मूंग ( सुफहा 
होगी बाद अंगेज अशियासे अहातराज गा मामूलछा अदाब- ६ अखबार अलकीमियाँ १।२।१९०७ ) 


ग कह ण्व | सवा अकसीरुलबदन यानी दा 


गुजर चुकीहे । राकिम हकीम सय्याद मुहम्मद्तका।(खुफहा | 


मिलाकर गोलीसी करके पानीके साथ निगल जाना बवा- 





१० अखबार अलकीमियाँ १।११।१९०७ ) ५ | जिरियान व्‌ नीज आतिशक व्‌ नामर्दी 
नुसखा बवासीर बादी व खूनी ( उद्‌) (दरअसल कुश्ता शिजपं व न॒ुक- 
रसौत ६ माशे, एलुआ ६ माशे, निबाली नीम & माशे, रारै ) ( उदू ) 


निबौटी बकाइन ६ मारो, पोस्तहछेला जद ६ मार, पोस्त | एक तोला खालिस चांदी ठेकर इसकी छोटीसी प्याली 
हेला स्याह ६ मारो, मग्ज चाकसू & माश, मकर € बनाकर उसमें एक डली रिम्रफ रूमी बकदंर एक तारा 
मारो, पपीता एक तोखा मूलीके पानीमें खर करके नखू- | रक्खे और एक दूसरी आहनी प्यारी जिसमें एक सेर 
द्के बराबर गोलियां बनावे ओर दो गोली सुबह व शाम | पुख्तः रेत आसके छेकर इसमें रेतभर चांदीकी प्याली 
ताजा पानीसे खावे खुदा चाहे बवासीरका नमूद न रहेगा । | मय्िप्रफ हमवार जमाकर नीचे मुलायम आगरोशन करे 
( सुफहा ११ अखबार देशोपकारक १४।११।१९०६ ) और आवव्मं खटखट इक्कीस तोला एकएक कतरा डालता 
ओषधि अशेंकी | जावे दत्ता कि तमाम पानी जज्ब होजावे फिर एक बोतल 

वकायनके बीजोंकी गिरी १ भाग, इन्द्रजौ १ भाग, | ररव वर्का च, | एक क डालता जावे जब वह 
कहरुवा २ भाग, मूलीके रससे शुद्ध रसौत ४ भाग, २४ टिक ८५ ॥ ०1 ॥ ओह पानी 
प्रहर मूलीके रससे खरलमें घोटे, २ रत्तीकी गांछो तक्रसे पुख्तः नुगदा बगे रेहाँ 


/ के ७० + ००५ गिले ५.९ 
यानी तुलसी सबजमें बंद करके खूब गिले हिकमत करे 
सवोशनाशक, रक्तारापर विशेष । (पंडित ऋषीरामजी 4 
८. ( ओर एक सेर पुख्तः उपला खानगीकी आग तपावे जब 
जेचूवाठने बताया ) 


ने तरो उसमेस धुआँ निकलना मौकूफ होजाबे तो उसमे गिलोला 

जिस ओरतके सिवाय दुख्तरोंके ओलाद मजकूर रखदे बाद सदै शुदन निकाछले इसी तरह दस 

नरीनः न हो उसका इलाज हस्व जेल | सवः यही अमल करे फिर ग्यारहवीं दफै शिप्रफ बारीक 

=, पीस कर ओर प्याठेको भी सोहानसे रणड कर साथ ही 

( उदू ) मिलाले इन हरदो अजसाद्‌ और अरवाहको मिलाकर दो 

औलाद नरीनःका नुसखा शाख मुरवारीद १ तोछाको | तो अक हमद दीम खरल करके टिकिया बनाकर धूपमे 
घीग्वारके आध सेर छुआबमें छतपत करके एक कूजे गिरलौमे खुदक करे और एक पाव पुर्त:बर्ग ब्रह्मदंडीका लुगदा : 

बंद करके सात सेरकी आंचदे जब सर्द होजाबे निकाललें | बनाकर दस रुपया सेरपुख्त आतिशदे कुश्ता शिंप्रफ सफेद 
कुश्ता होगा, कुइता मिर्जा एक तोला, सुरवाराद्‌ साढे | शगुफ्तः वा वजन बरामद होगा अगर एक रत्ती भी `` 
चार माशे दोनोको अर्केबडा और गुलाब में दो रोजतक | इसमेंसे कम हो तो हमारा जिम्मा सिर्फ ७ चावल, ७- 
सिलायाकरे बाद॒हू मुझक खालिस ३ माशे शामिल करके | यौम खानेसे पैदायशी नामर्द मद होजाताहै और आति-* 
व कद्रदानः मोठ गोलियां बनाले मद और औरत दोनों | शाकं तो इसका नाम सुनकर कोसों भागतादै ' बजभ युफा- 
द्रवक्त एक एक गोली खाजाया करें जब इकीस दिन | (सलके लिये अकसीर है तमाम उम्र किसी दूसरी दवा की 

= 9 करीम अफी उनहू अज मुकाम बॉँसवाडा जिला छषि 

ददै । ( सुफहा १९ अखबार अलकीमियाँ १।११।१९०७ ) | याना २२।९।१९०७ ) ( सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ ` 


लडका पेदा दोनेका इलाज ( उदू ) | १६।१०।१९०५) कि 
शिवलिंगी २ माशे, हाछत हमलमें हर चौथे दिन दूघसे नुसखा म्रारहल दाफैअमराजसौदावी(उह्) 


खिकाई जायाकरे और बडके कोपलोंके पानीकी नसवार | लुसखा अकर्सारी यह है कि किसी किस्मका मादह हो ॥ 
देदी जायाकरे और ताकतवर अगजिया खिलाई जाया करे | बदनमें छोडताही नहीं आतिशक व जुजाम जमले अमराज 
तो औलाद नरीनः पैदा होगी आगे खुदा मालिक हमारी | दमागी सरमे बेमिसछ ददाके इस्तेमालके वाद्‌ दौरा बिलछ- ` 

दवा निआमत अजमाकी एक गोली खिटानसे खुदा चाहे | कुछ मौकूफ कवलनुजमें अकसीरका अमल, दद्‌ पहलू, ददं । 


जक ऊक) 


एकचत्वारिंश: ४१. ] भाषाटीकासमेता । ( ४५७ ) 


शिकममें बेभिसल कुछ मुसलः दवाय जौफ मदः द यह | टिकां पिबेत । क्षीरशुद्धेन रत्य रमतेऽथ 
मुकव्वी मेदःहै यानी जिस दिनसे इस्तेमाल 'फर्मावेंगे, ०३ सहस्रशः ॥ ४५ ॥ ( आषधिकत्पलता. ) 
दो द्फै गिजा खाये चेन न पडेगा ओर वह भी खगन, हा | अर्थ-“श्रीदैशवारि सवेदानववशकारिणि सर्वजनविमोहि- 
नरम गिजा अकसर खुरक सुगन दूध बूराके साथ इस्तेमाल | न्ये स्वाहा । इस मंत्रको पढकर अक्षत ओर गंध आदिकोंसे 
करे ऐसा ज्यादह; न खाजावे कि सूरहजमका खया हो | मंत्रित किये हुए सूतोंसे शिवर्गीे वीजको ख्पेट कर 
पसलीका ददे, गुदैका दर्द, पेचिशा खूनी वगेरः दद्‌, सर | गोली बनावे ओर उसकी पूजाकर पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र 
ख्वाह किसी खिल्तसे हो या मेदेसे हो, तप॒ किसी खिस्तसे | के दिन गोलीकों दूधके संग निगलजाबे तो हजार स्त्रियोंसे 
हो एनतपमे अकसर स्तमार किया हे उसी वक्त उतरती द्‌ रमण करसकताहैे ॥ ७७ ॥ ४० ॥ 


च पु कि ते है) 
सूजाक इस तरह जाता है कि रोग तअज्जुब करते रहजाते 
हैं बाहमें अगर रतूबत बगैरःके सबबसे कमी होगई हो वाजीकरञवला तिल, घी ! राद । 
धात्रीफलानि चूणीनि तिलचूर्णैः समां- 


फौरन दफै होगा, छुप सफेद दाग वगैरःमें भी मुफीद है, १ 
गरज कौनसी बीमारोदै जिसमें इसका फाइदा न देखा हो | शकः॥ घृतमाक्षिकाभ्यामालोडच त्रिशद्रा- 
रहम करके अमराजमें बेनजीरहै क्योकि जिनको अय्याम | त्रिषु जुज्यताम्‌ ॥पुरूषो बुद्धियुक्तो ब॒द्धोपि 
जियादह होते हैं या कम होते हैं इनके इ्तमाख्स वा | तरूणायते ॥ ४६ ॥ ( ओं० क० ) 
फायदा होंगे ख्याल तो यहह कि मादेदादइ फासदस जनक अथ-आमलछेका चूर्णं और तिरोके चर्णको समान भाग 
ओखाद्‌ नहीं होती उनके ओलाद होगी । ८ लेकर घृत ओर शहदके संग मिलाय जो पुरुष तीस रात 
लु सखा यहहै-और अतवाकौ करावादीन बगैरसे मिल बराबर सेवन करे तो वृद्ध भी बुद्धमान्‌ होकर जवान 
सक्ताह (सुफ्तः ) त्रिफछा, रोगन बादाम, गुलूसु्ख हरक | होजाताहै ॥ ४६ ॥ 
दस दस जुज, मग्ज हव्वुछ सलातीन सुदव्विर व मुसफ्फ ई । 
दरशीरयक जुञ्व, पस पचास जुञ्वमे एक जुज्व हुआ शद्‌ स्लीद्रावक लांगलीकी जङ्का दाध्र लेप। 
सहचंद्‌ जमीअ अजजाइ चालीस रोज बाद सहक व इम. | जलन लागली कंद प्ष्ठा हस्त भल पयत्‌ ॥ 
तजाज धूमे रखे, चालीस रोज गेम कदरे शरत | हस्तेन खी करं स्पृष्ठा द्रवेत्सपिहुंतं तथा ॥ 
इन्तदा एक मकाल वरक नुकरः या तिलाके साथ इस्तै- | ॥ ४७॥ ( ओ० क० ) 
माङ करे थोडी देर स्तैमाख्के वाद्‌ पानीसे इजतनाव करे अथ-कलिहारीकी जडको जलके साथ पीस अपने हाथों- 
कि अच्छीतरह असर करले बादमें जब प्यास लगे स्तेमार | पर लेप कर देवे उन हा्थोसे जो खोके हाथको स्पर्श करे 
करे ऐसा मुस्हिलहै कि जब चाहे ओर जिस 0 कर तो अग्निमें घृतके समान द्रव होजायगी ॥ ४७ ॥ 
चाहे इस्तैमाल करे खुसूसन जो छोग आसीउलछ मदा ९ 
उससे जरूर इजाबत होगी, छ॒त्फ यह है कि संढ॒वगेरः स यानी मिरगीका र्‌ (उद्‌ ) 
रः > किसीने | ` बगरी यानी नियाजयू कूटकर उसका पानी एक तोला 
तहलील होकर इजावत इस तरह होतीहेँ गोया कि 4.44 - 1 मिं रखे 
एकः परनाला खोलदिया सबशिकायतैं रफै होगई । ( सुफहा | निकाले और चीनी या काचके बर्तन या _ शीं रक्‍्खे 
199 हालत मिर्गीसे फरागत पानेके बाद मरीजको चार पाई पर 
१६ अखबार अलछकीमियाँ १६।८।१९०७ ) 4 = 9 
चित्त लिटाकर पानी मजकूर थोडा थोडा करके मसीजकी 
औषधि आतिशकं । नाकमें डाख्दे ओर मरीज बतौर नसबार दमागको खीचे 
एक वेड भौगरे सफेद फूछकों मय जड पच्वाङ्गके पांच | तीन चार रोजके इस्तैमासे फिरम ( कीडे ) मिरगी मर- 
काली मिर्चके साथ पावभर पानम पीस छान सात दिन | जावेंगे और भिरगीसे खासी होंगी । (खहा १५ अखबार. 
बराबर पिछानेस आततिशक जाती रहेगी । ( बाबालारू | अलकीमियाँ ८।३।१९०९) 


दासजीका बतलाया ) ५8 ५ दादका रमदा इलाज ( उदं ) 
उपदंशकी ओषाधे दुमे पीनेसे । दादका मुजर्खिव सहल और अजीव नुसखा दर्ज करता 


* ८. र . | हं बह यह कि खरवृूजकी गिरियां घोट में 
बादफरंग उपदंशमें समुद्रझाग १ तोलछा, पाषाणभेद | € ~ < है (५३ ८५२४४ 1७६5 
कर ना भिलाले ओर दाद्पर ठ्गावे हर रोज ताजा मक्खनसा 

१ तोला, मोचरस १ तांछा तीनाका अजामूत्रम खर कर 


भर में पीवे बनालिया करे चन्द्रोजमें बिछकुछ आराम । ( सुफदा १७. 
उसकी सात भाग : इक्तेमे पीवे पथ्य कणक चावल ८५ 
वै ५ + हक साय प्रातः हुकमें पीवे अखबार अलकीमियां ८ ४। १९०९ ) 
मूँगीति । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


वर्लिगीप्रयोग श्रेतकुष्टकी ओषधि । 

वाजीकरणशिविगीप्रय । मकोयका स्वरस न छटांक पीना आर उसीका छेषः 
अथ शिवलिंगीकल्पमंत्र:-उश्रीईश्वारे स- | शत कुठनाशक दै । 
वंदानववशकारिणि सर्वजनविमो हिन्ये विषूचिका ( हेजा ) से रक्षा ताम्र- 
` ^ 'दमिरडष्ठ खण्डद्वारा । 
इत्यमुना च मंत्रण गधादाभरडाष्ठताम्‌ । पाश्चात्य जगतमें एक नई आलोचना आरम्भ हुई है कि 
त्रिधा सत्रेण संवेष्टच गुटिकां संप्रपूजयेत्‌ ॥ | तांबेका कडा शरीरपर रहनस हेजा नहीं होता, लुंडन 
॥ ४४ ॥ पुष्ये वा रेवतीऋरक्ष गहीत्वा गु- | और अन्यान्य स्थानोके डाक्टरोने इस बातकी पोषकता की. 

५८ 





न ् -------- 





( ४५८ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 
ति हि शा शक्षाजए्रआदयाा5:याडाभकापाकााक: 
है । खबर है कि तांबेकी खानियोंमें हैजा नहीं होता और ताऊनका इलाज ( = ) 
रूसके कितनेही देहाती शरीरपर तांबेका डुकडा बांध हैजेसे 3 


साफ वचगये, यह भो खबर है कि चायके बागोंमें कुलियों 
ने भी तांबेका टुकडा बांध दैजेसे आत्मरक्षा कौ है, कट- 
कत्तेकी लेसछी कम्पनीने अपने चायके बागमें कुलियोंके 
शरीरपर तांबेका टुकडा बंधवा दिया था, पडोसके बागोंमें 
हैजेने बडा जोर पकडा पर लेसलछी कम्पनीके बागमें हेजा 


हुआही नहीं। ( वंगवासी २९।४।१९०९ ) 
^~ [ कक 
पगका नणय । 


खग भयानक रोग ह ओर इसके मूख सूक्ष्म जतुका 
"पता सन्‌ १८९४ में डाक्टर यारसीर ओर किटासाटोने 
छगाया, यह्‌ सुक्ष्म जन्तु सरर्तासे अनगिनत संख्यामें 
बढजाता है । धूपसे और गर्मीसे वह शीघ्र मर जाते हैं । 
-यह ऐसा कोमल जन्तु है कि किसी अन्य जीवके शरीरसे 
बाहर आकर जी नहीं सकता, फी सदी ३ बीमारोंको छोड 
कर और सब रोगियोंके शरीरमें यह सूक्ष्म जन्तु चमडेमें 
होकर प्रवेश पाता है खान पानके द्वारा यह शरीरमें नहीं 
जाता, शरीरमें पहुंच कर यह लिम्फेटिक नामको गिल्टि- 
योंमें पहुंचता है तब ये गिल्टियां सूज जाती हैं. जिन्हें बद्‌ 
कहते हैं । रुधिरम ये सूक्ष्म जन्तु बहुत कम पाये जाते हैं 
अधिकतर ये गिल्टियोंमें ही रहते हैं, मूत्रमें भी बहुत कम 
किसी बीमारमें ही देखेजाते हैं, मल्मे भी कभी पाये जाते 
हैं, इसी कारण एक मनुष्यसे दूसरेमें रोगका पहुँचना कठिन 
अतीत होता है । यह बात सवैसाधारण भी जानते हैं कि 
रोग पहले चृहोमें फटता है और फिर मनुष्योंमें आता है, 
दो प्रकारके चूहे हैं, एक वे हैं जो अस्तवल, गोदाम और 
मोरियोंमें रहते हैं. । घरे चूहे मनुष्यके पक्के साथी हैं, 
देखा गया है कि बाहर रहनेवाले चूहोंमें जब बीमारी फैल 
तीहै तो उसके १० दिन पीछे घरेलू चूहोंमें आती हे, इनके 
पीछे घरमे बसनेवाले मनुष्य बीमार होनेछूगते हैं, यही 
हाल सब देशोंमें देखागया है । प्लेगके जन्तु पिस्सुओंके 
शर्रीरमें रहते हैं और ये पिस्सु चूहोंके शरीरपर इन्दी पिस्सू 
ओंद्वारा ये रोग फेलता है, जहांतक पिस्सू पहुंच सक्ते हैं 
बहांतक रोग फेलता है, रोगाक्रान्त जीवके साथ आरोग्य 
जीव रहें सहें परन्तु उनपर कोई पिस्सू न होतो वे बीमार 
न होंगे । बच्चोंने बीमार माताका दूध पीया था उनको भी 
कुछ न हुआ परीक्षासे सिद्ध होचुका है कि प्लेगका सूक्ष्म 
जन्तु बडा कोमल जीव है रोगोके शरोरसे बाहर निकलते 
हो मरजाता है मिट्टी, धूल या भेक कीचडमें जीता नहीं 
रहता । हवाद्रारा भी छूत नहीं छगती न हवाद्वारा ये बी- 
मारी फैलती दै । यह पूरा निश्चय है कि चूहोंपर रहनेवाले 
पिस्सूही इस रोगके फेलानेवाले हैं। जहां जितना बीमारीका 
जोर अधिक था वहां उतने ही अधिक पिस्सू पायेगये । 
घरोंमें कीडे मारनेबाली दवा छिडकनेसे कोई छाभ नहीं 
होता क्‍योंकि दवाईका असर पिस्सुओऑपर कुछ नहीं होता । 
रोग नष्ट करनेका मुख्य उपाय इन पिस्सुओंका नष्टकरना 
ही हे ( वङ्कटेश्वर समाचारपत्र ७।५।१९०९ ) 


संमति-मेरी सम्मतिमें पिस्सू नष्ट करनेके लिये मकानका 
भी भांति गमे करना ही सर्वोत्तम उपाय है । 


हकीम मुहम्मद जमशैद अलोखां देहछ॒वो अपना तज- 
रुबा यह बयान करते हैं कि बफ ताऊनी गिल्टॉके वास्ते 
निहायत झुफीद साबित हुई है, वह लिखते हैं खुदाफा 
हजार हजार शुकर है कि जिस्तरह बेशकीमती 
दवा बेख कबीछा ताऊनके लिये मुर्जारेब साबित हुईं इसी 
तरह सबसे कम कीमत चीज ताऊनी जुमके हिखाक कर- 
नेको भरे तजरुबेमें आई बगरज रिफाह आम पबलिक 
को आगाह करताहूं कि बर्फ ताऊनी गिद्टीपर बांधनेस 
१२ घंटेमें ताऊनी गि बैठ जातीहै ओर मरीज दूसरे 
ही रोज अच्छा होजाताहै । निहायत वसुकसे में कहताहूं 
कि वर्फके बांधनेस उमदा गिल्टीके लिये कोई दवाई नहीं 
अगर बेख कबीछा एक माशे पानीमे मिलाकर पिलादी 
जाबे तो प्यास और जलन भी नहीं रहती, जिन लोगोंकों 
बेखकबीला भेस्सर न आवे वह सिर्फ गिल्टीपर बरफ बांधे 
और पानी ओर दृधमे बर्फ ही पिबे हुकमी सेहत हासिल 
होतीहै । ( वैश्योपकारक सुषहा ५ अखबार अल्की- 
भियां १६।६।१९०५५ ) 


इलाज तान अंकोलसे ( उद ) 
ताङनकी गिर्टीपर फिलफौर जमाद्‌ समर अंकोल 
मुफीद साबित हुआ चार मर्राजान मधियानेमे पर तजरूबा 
कियागया चारों सेहत याब होगये । ( सुहा १४ किताब 
अखबार अलकीमियां १।५। १९.०५ ) 


€ + 
सपविषनाशक रक्तगुंजामूल । 
पुष्याकेण समुद्ध्ृत्य तन्मूलं तु विचक्षणः 
सर्पदष्टस्तु लेपेन निविषो भवति क्षणात्‌ 

॥ ४८ ॥ ( ओषाधधिकल्पता. ) 

अर्थ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य आदित्यबार और पुष्य नक्षत्रके 
दिन खाट चौंटनीकी जडकों उखाड लेवे जब किसी मनु- 
ष्यको सांप काटखावे तो जलमें घिसकर ख्गादवे तो 
विषराहित होजाताहै ॥ ४८ ॥ 


नुसखा मार गुजीदः (उद ) 

यह नुसखा एक फकीर साहबसे बडी कोशिशसे हासिल 
किया गयाहै और इन महात्माओंका बारहाका आजमूदा 
है इसंसे हर किस्मके सांपका जहर हुकमन दूर होताहै 
और छुतफ यह है कि न दवाई खानेकी हाजत न मंत्र तंत्र 
के जरूरत आनन फानन मरीज गुसल सेहत करता है । 
जिस शखूसको सांप काटे उसकी जाई नैरापर जिस कद्र 
समासके रोगन भिलावा डालता जावे हत्ताकि छाछा पुर 
होजवि पस असर जहर फोरन जाइल होकर मरीज सेहत 
याब होगा, यह्‌ एक छासानी टोटकः है वह महात्मा दानः 
हाई भिछावा हर वक्त जेबमें रखतेहें । जिस वक्त जरूरत 
पड फौरन भिखवेका सरकाटा और उसमेंसे तल छालेपर 
डालदिया । मरीज तन्दुरुस्‍्त, आपचलते बने ( सुफहा १५ 
अखबार अलकीभमियां ८।३।१९०६ ) 


© 
सपकाविषबहुमूल्य ओषधि । 
बडे बडे विषैले स्पौका विष छूतकी बीमारियों तथा 
विक्षिप्ता दूर करनेमें बडा उपयोगी : होनेके लिये यह 
पदार्थ बहुमूल्य गिना जाताहै, उपयोगी होताह इसी लिये 





\ यह परमावश्यकहे कि विष जीदित सपके दातोंमेंसे निकाछा- 


एक चत्वारिरशः ४१. | 


भाषाटाकासमेता । 


(४५९० 3» 








जावे, खत सर्पका विष किसी कामका नहीं होता, ठंदन 


और न्युआकमें यह्‌ विष निकाटागया, दोनों जगह विष 
निकालनेका ढंग एकही था पहले सपको चिमटेसे पकड़ा 
ओर एका एक उसे उख्टा करदिया फिर उसकी गदन 
किसी चीजसे पकडटी जिससे वह सिर इधर उधरको 
न हिलासके और न काटसके तव एक बहुत सुक्ष्म शीशी 
जिसके मंहपर एक बारीक वस्त्र रक्खा था सर्पके मुंहमें 
दांतोंके तछे रखदी, दांत तटे शीशी .आतेही सपने उसे 
जोरसे काटा जिससे उसके विषके दोनों अगले दांत कप- 
डमे छेद करके शीशीमें चलेगये इसप्रकार अधिकांश विष 
तो शीशीमें गिरपडा और कुछ कपडेसे लगा रहगया, 
इसो प्रकार स्ने तीन बार दांत मारे तीनों बार कुछ 
न कुछ विष शीशीम उसे छोड देना पडा, विषपीले रंगका 
है तीनों बारमें कुछ मिलाकर पौने १८ ग्रेन ( १ मादा) 
विषानिकछा था । इसमें प्रत्येक भाग विष्के साथ ९९ 
भाग चीनी भिलाई गई और बहुत दिनोंतक दोनों खरलमें 
मिश्रित कीगई, अंतमें जब चीनो सफेद सुर्मेकी भात 
बारीक होगई तब शीशियोंमें भरके रखदीगई, कते कि 
डाक्टरी कामके छिये इस चौनीके एक ग्रेनका दस 
छाखवां भाग काफी होताहै इस हिसाबसे समझ खीजिये 
कि इतना विष कितने दिनोंतक काफीहे । (श्रीवेङ्कटेश्वर 
समाचार पत्र २२ | १। १९०० प्रृष्ठ ३ ) 


मारगुजीदःका एक अजीब इलाज( उदू ) 

अगर सांपको काटेहुये तीन दिन भी होगये हों ओरं 
मारगुजीदः जाहरा मरगया हो तो भी इसके इस्तेमालसे 
दुबारा जिन्दा होनेकी उम्मीद है शाह्‌ साहब फर्मातेथे कि 
मारगुजीद: दर असछपर नहीं जाता बरकिं एक किस्मकी 
सकतेकी हाछ॒त इस पर तारी होतीहे जिसस वह्‌ जाहरा 
मुदां मालूम होताहै, वह यह भी बयान करते थे कि यह 
नुसखा उन्होंने फकत आदमियोंपर ही नहीं आजमाया 
बलकि जानवरोंपर भी इसका तजरुबा कियाहै नुसखा 
हस्बजेल्हे । अगर मारगुजीदः बेहोश होगया होतो 
नोसाद रको पीस कर उसकी आंखोमं डाले, अगर एक 
दो दफे आँखोंमें डालनेसे होशमें न अवे तो चन्द्‌ दै 
यही अमल करे जब होशमें आजाबे तो पोस्त फन्दक 
( जिसको पंजाबीमें अरीठा कहतेहें ) पानीमें रगड 
कर पिलाव, चन्द दफौ पिलानेसे के शुरू होजातीहें 
और जहरका असर बातिल होता चला जावेगा, जहर 
उतरनकी निशानी यह है कि मरीज को नीमका पत्ता 
खिलावे अगर वह उसकी तलखीकों महसूस करे तो 
समझे कि जहर उतर गया । बरनः नहीं अगर जहर न 
उतरे तो बारबार पोस्तफन्दक पानीमें रिंगड कर पिलावे 
और जिस जगह सांपने काटा हो उसपर शीर मदार 
डालते रहें और जबतक जहंर न उतर जावे मरीजको 


सानेकी इजाजत नदे । (सुफहा न ७ अखबार 
अलकीमियां १६।६।१९०५) 
इलाज सांपका । 


ताजी गोवर मुतबातिर बांधना जहर सांपका इलाज 
निहायत अच्छादै ( ख्याल करो मांदमें दबानेकी 
रवायतको ) ऊपरसे घी दूधका सेवन होन, चाहिये । 
( कश्मीर यात्रामें प्राप्त ) 


[क ०111111 धा रा णण 


अग्निसे न जलनेका उपाय सफेद 
चिर्मिटी लेपसे । 


धेतगुंजारसेनेव सर्वांड्रि लेपमाचरेत्‌ । अंगा- 
रराशिमध्यस्थो श्राम्यमाणों न दह्मते ॥ 

॥ ४९ ॥ ( ओ० क० ) 

अर्थ-सफेद चॉटनोके रससे समस्त शरीरपर लेप 
करदेवे फिर बहुतसे अंगारोंक बीच चक्कड छगावे तो 
भी जरू नहीं सकता ॥ ४९ ॥ 

जलस्तंभ सफेद चिमदीसे । 

मूल तु श्वेतगुंजायाः कुछुंभरसपेषितम्‌ । 
तेनैव रंजयेद्रखं तद्रशं स्वांगवेष्टितम॥५०॥ 
गंभीरजलमध्ये तु यावदिच्छाते तिष्ठति । 
जलस्तभमिदं ख्यातं शुजामंत्रेण भंचितम्‌॥ 
॥ ५१ ॥ ( ओ० क० ) 

अर्थ-सफेद चॉटनीकी जडको कसूमके रसम, पति, 
कपडको रंगछेवे उस वखको पहन कर गंभीर जलूमें 
घुसजावे ओर जवतक इच्छाहौ वैटाहौ रहै यह जक 
स्तंभकहाहै, चोंटनीकी जडको मंत्रसे मंत्रित करे।५०॥५१॥ 


अद्भुत काजल सफेद चिमिटीसे । 

घेतगुजारसेश्वाद्वि सितसत्र विभावयेत ॥ 

तत्सूत्रवांतकादीपं भगरह्य कजले ततः ॥ 

तेनाजितो नरश्चिरं दिवा पश्यति तार 

कम्‌ ॥ ५२ ॥ ( ओ० क० ) 

अ्थ-दिनमे सफेद चौटनीके रससे सफेद सूतको भिगों 
देवे फिर उसकी वत्ती बनाकर दीया जरते ओर उससे 
काजल पाड कर ने्रोमें आँजे तो दिनम तारे दीखने 
छगजाते हैं ॥ ५२ ॥ 


खांसीकी गोली । 


बिहीदाना १ तोले, वंशछोचन ६ मारो, इछायची छोटी 
के बीज ६ मारो, पीपर छोटो ३ माशे, मुनक्का ३ तोले, 
भिचं काटी ३ माशे, नमक काटा & माशे, नमक सफेद 
६ मादो, सबको कूट पीस गोटी बनालो । ( राय बद्रीप्र- 
सादजी वकील हमारे पिताजीकी पसंद ) । 
मजन । 
त्रिकुटा ३ तोले, त्रिफला १॥ तोले, माजू ६ मारो, 
मस्तंगी १ तो, फिटकिरी १ तोले, तूतिया भुनाहुआ १ 
मार, नमक खाहौरी ४ तोटे, बादाभके छिलकोंके कोयले: 
सबके बराबर सबको पीस मंजन बनालो । 
आहार विधान । 
आयुश्सत्वबलारोग्यसुखप्री तिविवद्ध ना: ॥ 
रस्याः स्रिग्धाः स्थिरा द्या आहाराः 
साच्िकभ्रियाः ॥ ५३ 1! 
अथ-आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीतिके 
बढानेवाले रसदार चिकने स्थिर ( देहको स्थिर रखने- 


"~ ०१ वे 


१ सारांश यदहै कि ऐसे कपडेसे वशित शरीरतक जल प्रवेश 
न्‌ करेगा 1 


( ४६० ) पारदसदहिता- [ अष्यायः~ 
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वाले ) हृदयके दित ओर जो २ सात्त्विक आहारहैं वे | खावे, खासियत यहहै कि इश्तहा गायब हो, बादफरंग, 
सब हितहैं और भिताहार भी हितहै ॥ ५३ ॥ सीत, झोला, पुरानी गठिया दूर हो । तगलीजमई व इम- 
मिताहार-यथा । साक, व कुव्वतवाह बकसरत हो । फरूह खबशिया अच्छे- 


रे हु वा होजावे मुतारेज्नम रोगनमें सीमाव डालनेका तरीका मुख्त- 

९ -सखसिग्धमधघुराहारश्चठथाशविवजितः ॥ लिफ हैं बाजकलमी हफ्त अहवावमें इस तरह लिखाहै 
खज्चत्‌ तशवसभात्यामताहारः स॒ उच्यते | के रोगनमें पहले रोज एक रत्ती सीमाव डाले, 
॥ ५९ ॥ द्वौ भागो पूरयेदन्नेस्तोयेनैकं प्रपू- दूसरे रोज दो रत्ती सीमाव डाले, तीसरे रोज तीन 
रयेत्‌ ॥ वायोः सम्पूरणार्थांय चतुर्थभवशे- | रत्ती इसी तरह सातवें रोज सात रत्ती उसमें डाले सीमाव 
षयेत्‌ ॥ ५५ ॥ ( वंगवासी १०।९।१९०९ )। | गायब होजावेगा । बादह सीमाव एक एक रत्ती लेकर 
अथं-सुन्दर चिकना मीठा मोजन चतुर्थीश छोडकर | बदरका यानी पानमें डा कर दो आदमी खार्वे, बाज 
शिवजीकी प्रीतिके लिये या कल्याण और स्वास्थ्यके ` लिये | हप्त अहवाव कठमीमे इसतरह लिखाहे कि एक हुव्वा 
जो खाया जाता है उसको मिताहारः कहते हैं । दो भाग | सीमाषले ओर उसके ऊपर चंद बार तिनके ( खस ) से 
अन्नोँसे, एक भाग जलसे भरे ओर चये भागको वायुके | रोगन मजकूरका एक कपरा डाल कर उडैँगलीसे धिसे और 
वलन फिरनेके लिये बाकी रखदेना चाहिये ॥ ५४॥ ५५ ॥ | धूपमें रखदे ताकि सीमाव खुश्क हो जवे इसी तरह रोजाना 





~ हे अमछ करके एक हुव्वा सीमाव धूपमें रखा करे जब 
जल्दी दहो जमानेकी क्रिया । रोगन सीमावके ऊपर गायब होजावे तो एक रत्ती रोगन 
पाठाकी जडसे । मजकूर पानपर मल कर एक रत्ती सीमाव मजकूर जिस्म 

पाठामूलं गले बद्धा क्षीरभांडस्य तदाधे ॥ | रोगन जञ्व हुआहै मिलाकर पानमें खावे यही तरकीव 
जायते तत्क्षणाद्‌ इग्धं सत्येव न संशयः हफ्त अहवाव कलमो सुरसिलः हकीमनूर आलम साहबमें 
॥ ५६ ॥ ( औ० क० ) भी द चूकि यह हफ्त अहवाव बहुत कदीम और करीब 


प फर्क न (० ~ £ ने. (> कः ^ 
अर्थ-पाढलकी जडको दूधके वासनकी नारसे बांध देवे । 4 तसनीफकी कह जे. ८४५ ईयर 5५ 
तो रीघ्रही दही जम जायगा इसमें संदेह नहीं है ॥ ५६ ॥ | व एतवार ह । ( सुफहा २९७ किताब अलकीमियाँ ) 


नुसखा स्याही । कुश्ता पुरानेकी तारीफ ( उदू ) 

छटांक भर लाखको आध सेर पानीमें जोश दे, एक |, खनका अकसीर राह छरतेमे यह मलहूज रहे कि 
दो जोश आजनिके वाद छटांक भर सजी भी डालदे | जितना पुराना छुदता होगा वह कवी उलछअमलछ और बेज- 
वाधक करके जव पाव भर पानी रहजावे तब दो माशे | | इसवास्ते जिस कुश्तेको कोठी गंदुम या जौ वगै 
सुद्यागा डालदे । फिर उतार ठंढाकर छानले फिर एक तोले | £ म हि." मुदतके वस्ते रखछोड़ते हैं वह मुकव्वी ४४. 
फिर तोखा देकर घोटे वह भी जज्ब होजावे तब बाकी सब | थ् ६५ 
रस डालकर करीव दो पहर घोरे और देखे कि लिखनेके | चाय । ( सुफदा २५ किताब अखबार अलकीमियाँ 
काबिल ठीक हुआ या नहीं । जब ठीक गाढा होजाबे तब | १६।९।१९०५ ) 
रखले तो अच्छी स्याही तय्यार होगी अगर बजाइ पानीके । कैश्ता खानेकी मुमानियत ( उदर ) 


गोमूत्रमे बनावे तो स्याही पक्षी । ( कश्मीर कापीसे ) अकसीर या करता अशखास जईफ एजाई बलागर 
रोगन गंध - _ | अन्दाम जवान हारमिजाज ओर ल्डके और जन हामि 
रो न्‌ के मव हरतालसंखिया भना खाको न खलाना चाहिये ( सुरा २५ किताब अख- 
कर उस्म सीमाव मिलाकर खानेकी 


बार अलकीमियां १६।३।१९०५ ) 


तरकीव (उद्‌ ) इलाज जिरियान बडकी गोली ( उदू) 


गजीका कपडा नीमकोहना आधा गज लेकर भांगरे | ( एक जु सखा मोतदि हर मिजाजके मुवाफिक पचासों- 
मुतआरिफके शीरामें इक्कीस पुट दे यानी हरबार तर करके नुसखोंमेंसे जो तीर व हृदफ देखा गया और बडी बडी 
खुश्क करे फिर रोगन भादः गाडमें तर करके सोना- | खागतकं लु सखे जिरियान इसके मुकाबिल्में देच हैं ) 
मक्खी, गेधक, मुसफ्फा, हरताल), तावकी जहर, बछनाग, द्रख्त बडके ताजा बगे जो रंगमे जदं हो करीबन एक 
मुद्च्विर हर एक ढाई ढाई द्रम पीसकर कपडे मजकूरमें | मन पुख्तःके छे कर दो चार गडहोंमें ठॉंसकर भरदे और 
मिलाकर शीख आहनीम ल्पेटकर उस शीखको दो आहनी | दाभेयानमें पानी डालदे पानीकी तादात कोई नहीं जिस कद्र 
शीखोंपर रखकर उसके नीचे चीनीका प्याला रक्खे और | आसके । मगर गढे लगेहुए हों कोरे न हों आठ पहरके 
कपडेमें बडी शीखकौ तरफसे आग ख्गावे । जिस्म तेल | बाद एक कढाई आहनीमें बग व पानी मजकूर उल्टा कर 
टपककर प्यालेमें गिरे इसको शीशीमें बंद करके रख | आगपर रखकर जोश दे जब निस्फ हिस्सा पानी खुश्क हो 
छोडे ओर हर रोज एक रत्ती ठेकर सीमाव खाम मुसफ्फा | जावे नीचे उतार कर सर्द करले फिर पोस्तकी तरह खूब 
जो दो हफ्ते कवबछसे रोगन मजकूर भं पडाहो एक रत्ती | मले बादहू किसी कपडेसे छान कर साफ करके नरम 
उसमें मिलाकर पानपर डँगलीसे इतना घिसे कि सीमाव | नरम आँचपर पकाना शुरू करं जब अफयूनसे किसी 
गायब होजावे उस पानको हर रोज दूसरे पानम डाछ कर कद्र कवाम स्याह रंग होजाबे तो नोचेसे आग बंद करके 


म नव िननननननकपनन मा ना जा वीीनीत भी -६3ड3 )तन3 झा 


एकचत्वारिंशः ४१. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ४६१ ) 








सिफं कोयलोकी आं च देता रहें और किसी चंमच चोवीसे क- 
वामको हिलातारह जव अच्छीतरह मिस्छ अफयून पूरा कवाम 
जावे उसीवक्त भूफटी बूटी खुरक सात तोटे भिष्ट समां 
के बारीक करके नीचे उतारकर उसमें डालदे ओर लकडसे 
हिलाता रहे फिर छोटे बेरकी बराबर गोलियां बनाले हर 
सुबह एक गोली निहार पानीके साथ निगल जाया करे। 

परहेज, कद्‌ स्याह, तुरा अशियाइ, तेल, बेंगन, मथी) 
जियादती भिच सुखं । 

इस्तेमार-सोडा वगैरः दीगर जुमटै खारहास भी पर- 
हेज होने चाहियें जो साहब इस नुसखेको इस्तेमाल करेंगे 
वह्‌ अजीब अजीब फवायद मुशाहद्‌ः करके इस नुसखेकी 
खुद कद्र करेंगे | अलावद्‌ दूर होने जिरियानके मुमसिक 
भी कमाल दर्जेका है अगर कोई साहब मजमूछ इस नुस- 
खेको तय्यार करना चाहें उनके लिये मुनासिब है कि तर- 
कीब मजकूरामें एक माशे मुक खालिस ५ माशे मुरवा- 
रीद एक दफ्तरी बकं नुकरा एक दफ्तरी वके तिला मि- 
खाकर गोलियां बनावें जब तह गोलियां इस्तेमाल करनी 
शुरू करें तो पहले दिन एक रत्ती दूसरे दिन दो रत्ती इसी 
तरह एक एक रत्ती बढाकर पूरी गोलीतक नोबत पहुँचावें 
जिन साहिबानके मिजाजम यऊस जियादह हो वह एक 
तीके मसकामें मिलाकर निगरू लिया करें भूफटी बूटी इस 
. मुल्कमें तमाम जगह होती है अकसर रेगिस्तानी जमीनोंमें 
बकसरत मिलतीहे । ( राफा १७-१८ किताब अखबार 
अलकीमियाँ ) 


इस्तेमाल कुश्तामें परहेज (उ६ ) 


` कुश्ताके इस्तैमालके जमानमें जमाई व रियाजत शाका 
तुरी व बादी व अशियाइ बाहूसे परहेज लाजिम है-( सु 


| »..! भ 


फहा २६ किताब अखबार अलकांमयां १६।1३। १९.०० ) 


जलकका तिला (उद्‌ ) 

मीठा तालिया ० द्रिम, घँधची सफेद १ दिरिमू, मगज- 
हव्वछ मटक १ दिरम, पोस्तबख कनेर १ द्रिम, वीरबूटी 
१ दिरम, आधसेर शीर गाउमेशमें मुतवातिर आठ पहर 
तक खरल करके गोलियां बनाटे और सायेमें खुदक करके 
बजरियः पताल जंतरसे तर निकालले रातको तिला करके 
ऊपर बर्गपान दिया करे चन्द्‌ रोजके इस्तेमाठसे मजल्क 
को भी फायदा होता है आजमूदा और म्रजर्रिब है (सुफहा 
११ किताब अखबार अलकोमियाँ १६।३।१९०५ ) 


इलाज मजलक (उदू ) 


बर्गंसभाल् गर्म करके मलनेसे मजलूक हफ्तेमें सेहत 
पकड जाता है और द्राजी और करनही भी छाताहै-( स- 
य्यदहुसेन अटी शाह्‌ मुहारिर बन्दोवस्त तहसील मंचन आ 
बाद इलाका भावलपुर ) (सुफहा ३० किताब अखबार 
अलकीमियां १६।३।१९०५ ) 


दूधका बुरादा बनानेका नुसखा 
बजरियः कंघी ( उद्‌ ) 


पांच छः बार मेंने दूधका इस्तरहसे बुरादा बनाया है 
कि, दूध खालिस ठेकर उसको नरम आगपर चढाया और 


मरतुल गोलकी जिसको फार्सीमें दरख्त शानः और उदूमे 
कंघी कहते हैं हरीशाख लेकर दूध मजकूरकों मुसल्सिल 
चछाते चलाते खोया करदिया बादहू उतार कर सदं कर- 
लिया और चुटकीसे मलकर बुरादा बनालिया खोयेको जियादह 
आंचपर न रहने दे बरन हिदत आतिशसे इसमें सुर्खी 
आजावेगी यह्‌ बुरादा आटेको तरह होजाताहै और सेर 
भर उम्रदा दूधमें पाव भर बुरादा निकलताहै- रंग बुरादा 
मजकूरका सफेद खफीफ सी सबजी लिये हुये होताहै-यह 
सबजी हरी शाखसे चलानेका असरहै निहायत खुश जायका 
सुकव्वी कलब और भी मस्लह खून नाकिशका है अगर यह 
बुरादा सेरभर गम पानीमें डाल कर लकडी या डंगलीसे 
चलादिया जाय तो फिर दूध असटी हालत पर उठकर 
आता है ( हुसैनुद्दीन अहमद्अज जौनपुर ) ८ सुफहा ३० 
अखबार अलकीमियाँ १६।४।१९०५ ) 


नुसखा पीपलपाक सुकव्वीमेदा- 
हाजिम मुकव्वी दमाग दाफे 
जिरियान व युमसिक (उदं) 


फिलफिल इदराज २५५६ टांक घीमें छेकर चहार चन्द 
दूधम्‌ जोश देवे जब खोया होजावे तब ५१२ टंक धीं 
बिरियां करे, फिर १०२४ टंक भिसरीकी चाशनी करके 
मुन्दर्ज: बाल्य खोया उसमें डालदे ओर मुन्द्‌्ज जैल) चीजें 
कूट कर ओर पीस कर मिलावें मगर याद्‌ रहे कि यह 
चीजें बहुत गरम चाशनीमें न डालनी चाहिये जब जरा 
ठंढी होजावे तब मिखावे वर्ह यदद, इलायची खुर्द 
१पल, पत्रज १ पर, नागकेसर १ पल, तज १पल, कीकडका 
गोंद १६ पल, खुराक हस्ब मिजाज १ तासे चार 
तोछातक मुमसिक है, मुकव्वीदिक व दमाग, दमा, 
दिकृतापतिल्ली, थकान, कमजोरी, हाजमाकों दूर करे 
और घी दूध हजम करे दाफे जिरियान भी है । 

नोट-टांक सादे चार माशेका और पर १६ टांकका 
होताहै । ( ठाकुरदत्तशर्मा वद्‌ देशोपकारक छाहौर ) 
( सुफहा ११ अखबार अलकीमियाँ १।५। १९०५ ) 


ओषधि बवासीरकी । 
नकेकी हड्डी ( चाहे जिस अंगकी हो ) ठेकर वासी 
पानीमें घिसकर बवासीरके मस्सोंपर गावे तीन दिनम 
बवासीर जाती रहेगी । ( हरदेव कहारने बताया ) 


ओषधि जूडी । 


जिस समय जूडीका आना आरम्भ हो यानी हाथ वैर 
ठंडे होनेलगें उस समय दो बतेनोमे गम पानीभर ( ऐसा 
गस जो सहारा जासके ) एक बतनमे हाथ और दूसरेमें 
पैर डवोदे तो फिर जूडी न अविगी और नींद आने लगेगी। 
( हरद्व कहारने बताया-) 


सुरमा दाफे बुखार ( उद ) 


कुरता हरताल मजकूर १ तोला, पारा मुसफ्फा १ 
तोछा अव्वल पारद और गंधककों कजली करे । 
फिर कुदता हरतार मिलाकर अच्छीतरह खरल करके 
एक रेशमी ` कपड़ेमें बाँधकर पोटली बनावे और एक 
सांपस्याह व मिकदार एक बालिश्तके सरकी तरफसे 








काटलेवे और उसके हमें नमक तुआम बिछाकर दर्भि- 
यान पोटी मजकूर रखकर सुंहको सीदे कपरीदी मज- 
करूर करें ओर एक हंडियामें रेतबाल्॒के दार्मियान रख- 
कर हंडियाके नीचे चार पहर आंच र्खे । सदं होनेपर 
पोटरीको निकाटकर अद्बियातको खर कर रक्खे । 
आँखोंमें एक सलाई डालनेसे तप दूर होजाताहे । 
एक आँखमें डालनेसे एक तरफका दूसरी आंखमें 
डालनेसे दूसरी तरफका जातारहता है ( ठाकुरदत्तशमो 


एडीटर वैश्योपकारक लाहौर) ( सुफहा ४१ व ४२ किताब | 


अखबार अलकीमियां १६। ४ । १९०५ ) 


सुरमा दाफे बुखार (उद ) 


सुमां अस्फहाई ६ माश, सुर्मास्याह १ तोटे, सीमाव ६ 
माशे इन हरसह अद्वियाको पित्तावुजः १, पित्तादरन ९, 
अकंतूमा १ सेर अव्वल पित्तोमे खरर करके बादहू तुमा 
के पानीमे खर करे जब पानी खुदक होजावे एक शीशी 
मे डालकर मुँहबंद करके सरगीन अस्प में गढा खोदकर 
दो हफ्ते तक दफन रक्खे बाद दो हफ्तेके निकाल कर 
बुखारके लिये इस्तेमाठ करे राफा होगी । अगर एक 
सलाई एक आंखमें डार्लीजाय और दूसरीमें न डाले । बस 
निरफ हिस्सा बदनपर बुखार महसूस होगा निस्फ बिलकुछ 


तन्दुरुस्त जब दूसरी आंखमें सलाई डालेंगे बिलकुछ दफौ 


^ ८४ ५३ 


दोगा। (सुफहा ४२ किताब अखबार अलकीमियाँ१ ६।४।१) 


सुरमा दाफे बुखार ( उर ) 


सुरमा तमाम अकसाम हभ्मियात जदीदः व मअमुनः 
खुसूसन सम्पातः व वायःके लिये मुफीद तमाम है । त्रिफला, 
त्रिकुटा, अंगूज:, सरसफ, मग्जतुख्मसिसं, कुटच्छी, नमक 
खाहीरी, हम वजन कूट छानकर बोलबुजमें खर करके 
हबूब । शियाफिया बनाकर रख छोडे । एक हिस्सेकी मे- 
कदार गमं पानीमें पीसकर एक आंखोंमें डालनेसे एक तरफ 
का ताप दूरहोगा और दोनों आंखांमें डालनेसे तमाम बद- 
नका तप दूरहोगा इन्शा अछ्लाहताला । ( हकीम अबुदुल्लाह 
सुदार्रस दोयम तलोंडी चोधरियान ) । ( सुफहा १७ अख- 
बार अलकीमियां १६।५।१९०५ ) 


द्फियः जहरबिच्छू ( उद ) 

मग्ज जमाल गोटाको पानीमें घिसकर मुकाम डकपर 
लगाव फौरन आराम होता है अगर डंकगदनको ऊपरके 
हिस्सेमें हे तो यह इलाज न करना चाहिये । तेल दार- 
चीनी जो अँगरेजी दूकान्दारानसे आम मिलसक्ताहै छगा- 
देनेसे फौरन आराम होजाताहै ( ठाकुरदत्त शर्मा एडीटर 
देशोपकारक लाहौर ) ( सुफहा २१ अखबार अलकी- 
मियां १६।५ १९०५ ) 

५ उसूलतन्दुरुस्ती वदराजीउम्र ) 


0० 
पानी स्वच्छ करनेका उपाय । 

'पानी स्वच्छ करनेका उपाय सबसे अच्छा यह है कि 
पानीको बाल्मेंस छानना ऐसा करनेसे उसके ९९ भाग 
दोष शून्य होजाते हैं । ( श्रीवेंकटेश्वरसमा चारपत्र २६।३।०९ 
बंबइमें बेठी डाक्टरोंकी सभाकी सम्मति ) 


पारदसंहिता- 





[अध्यायः- 











विना कुहा किये प्रातःकाल पान 
केरनेका निषेध । 


विखायतके चिकित्सा संबंधी सर्वश्रेष्ठ मासिकपत्र लान्से 


टने लिखा है, ^ बिना मुंह धोये चाय पीनेसे मुँहके न 


| पचनेवाले पदार्थ पेटमें जाते हैं और इससे तरह तरहकी 


बीमारियां उत्पन्न होती हैं । ( बंगवासी ३।५।१९०९ ) 
गमं खानेके बाद सदै पानीकी सुमा- 
नियत (उ) 


अतवा लिखते हैं .कि गर्म खानेके बाद सर्द पानीका 
पीना मुजिर है । अगर सबर न हो सके तो पानीको थोडी 


देर मुँहमें रखकर फिर मेदेमें उतारे ओर कदरे कदरे पिये 


बल्कि चसे तो बेहतर है ताकि एकाएक मैदेमें सरद पानी 


न जावे । ( सुफहा नं०७ अखबार अलकीमियां १५।८।०७) 


लेटेमें आराम मिलनेकी वजह तादाद 
कमी हरकत दिल (उदू ) 


यह कायदा कुदरत हे कि जब इन्सान लेटजाता हैं और 


जिस्म बेहिस हरकत होजाता है तो दिको कदरे इतमी- 
नानन और सकून हासिल होता है लिहाजाकल्व इस हालतमें 
बमुकाबले बेदारी या चलने फिरनेके फी मिनट दस हर- 
कते कम करता है । यानी फी घंटे छः सौ हरकते हुई पस 
जो शखस शबको आठ घंटे आराम करता है उसका कल्व 
करीवन पांच हजार हरकतें करनेकी मिहनतसे बचजाता है 
और चूंकि दिलको हर हरकतके साथ ६॥ ओंन्स सूनका 
वजन उठाना पडता है इस लिये बमुकाबले दिनके रातके 
वक्त कछवको तीस हजार ओंन्स वजन कम उठाना पडता 
है यही वजह है कि किसी मिहनतके कामके बाद इन्सा- 
नका दिल खुदबखुद लेटनेकों चाहता है जिसके बाद 
तकान रफे होजाता है । ( सुफहा ८ अखबार अखलकी- 
मियां १६।२।५९०९ ) 


फिकर व हविसके नुकसान व सवरके 
फवायद ( उदू ) 


बिल इत्तफाक साबित है कि फिकरों और ख्वाहिशोंकी 
ज्यादतीका दौरान खून व पवोरिश दमाग पर खराब असर 
असर होकर अकसर दमागी व कलूबी अमराज पैदा होते 
हैं और उम्र कम हाजाती है दिली इतमीनान हो तो सेहत 
अच्छी रहती है उम्रज्यादह होती है पस मजहबी आदमी 
अपने मालिककी तरफ़ रिजूअ करते है तो कैसीदी फिकर 
क्यों न हो वह दुर होकर दिको इतमीनान हासिल होता 
है जो कयाम सेहतके लिये जरूरी है । आविद्‌ व खुदाप- 
रस्त छोगोंकी उमर ज्यादह होनेका यही सबब है कि काम 
व क्रोध, लोभ व मोह व अहंकार वगैरः ` जजवातको एत- 
दाङपर रखते हैं राजी व रजा होनेके ख्याटमे मुनहमिक 
ओर हमेशह मुतयैयन रहते हैं । ( सुफहा ६ व ७ अखबार 
अलकीमियां १६।८।१९०७ ) 


सेहतपर हँसनेका असर ( उ ) 


सेहतके लिहाजसे कहकहा मार कर हँसना निहायत 
मुफीद है इसके सबबसे एक वरकी रू हमारे तमाम जिस्ममें 


एक चत्वारिंशः ४१. ] 








दौडजाती है इसका असर जिस्मके किसी खास हिस्सेपर 


नहीं होता बल्कि हर एक रग प्रा व रेशा इस 
बिजलीकी रूसे जो कहकहाके साथ दमागसे शुरू 
होती है मुतास्सर होता और उस बिजलीकी रूसे दौरान 
खूनपर निहायत सेहत बखश असर पडता है डाक्टर 
वाल्टर हेड़नका कौर है कि हँसो और मोटे हो हँसी एक 
किस्मकी वारजश है जिससे फेंफडोंको तकवियत पहुँचती 
है और दिलकी सुस्त हरकतको दुरुस्त करती है और दमा- 
गमं खूनजानेसे दमागी पट्टोंको ताकत पहुँचती है । खया- 
खात तेज होते हैं तमाम रंजीदः बातें फरामोश होजाती हैं 
जा तबीयतको निडाल करनेवाली हैं अखबार जौहर व 
हवाल: डाक्टर कजीन साहब लिखता है कि कहकहा 
मारकर हँसनेसे कोई बारीकसे बारीक रग भी बाकी नहीं 
रहती कि जिसके खूनमें मुफीद व मुबारिक तहरीक पैदा 
न होजाय जब मसरंतका असर दिलिपर पहुँचता है तो 
इन्सानके लिये खुदबखुद जोरसे हँसनेसे दौरान खूनमें 
तजो पैदा होजाती है और खून जिस्मके हरेक हिस्से सर- 
अतसे हरकत करने लगता है जो मूजिब सेहत है पस 
खिलखिलाकर हँसनेसे इन्सानकी उम्रमें तरक्की और कवा- 
इमे तकवियत हासिल होती है और इससे मालूम हुआ । 
कि बुखार बिलकुल फरो होगया और वह बिलछकुछ 
'तन्दुरुस्त है कहकहा छगाकर हँसना न सिर्फ सेहत बखझ 
है बल्कि मुसफ्फी खून भी है कोई आलासे आला 
द्वा खून साफ करनेमें ऐसी अकसीर नहीं जैसी कि 


'खिलखिलाकर हँसना । गरज हँसी सौ दवाओंकी एक 


द्वा और निहायत मुरीद और फरहत अफजा वर्जिशहै 
इर एक मशहूर और नामी डाक्टर जराफतकी सिफत 
जरूर पाई जातीहै ओर यह सिफत उनकी कामयाबीमें 
एक बडा हिस्सा रखतोहै क्योंफि उनकी जराफत मरी- 
जको हँसनेके लिये बहुत मौका देतीहै जो उनकी दवाके 
निस्वत बहुत ज्यादह सेहत बखदा असर रखतीहै इसके 
बरणिखाफ उदास और मलाल रहना अपने हाथों 
बीमारीका खरीदना है उदासी और परेशानीसे खूनकी 
हरकत सुस्त पडजातीहे और जिस्मके फासिद्‌ मादे 
अच्छी तरह खारिज नहीं होने पाते ओर जिस्म इन्सान 
तरह तरहकी बीमारियोंका शिकार होताहै इसी तरह 
जो छोग हरवक्त रंजीदह सुरत बनाय बैठे रहतेहें ओर 
हसने और कहके ठगानेको अपनी शान समझतेहें 
(नीज्मान) (सुफहा नं१ १अखबारअलकीमियाँ १६।७। १९०७) 


द्राजी उम्रके उसूल (उद ) 

( १ ) खाओ जब तुम भूख हो ओर किसी दूसरे नक्त 
न खाओं। (२) सोजाओ जब तुम थके हो । ( ३) 
और देखो कि सोनेके वास्ते तुम्हें काफी वक्त मिलता है । 
(४ ) जब तुम जागते हो सारा वक्त काम करो । (८५ ) 
और जैसा कि चाहिये कामको खुशी वनारो । (६ ) 
हमेशह खुश रहो । (७ ) कभी खोफ जदह और गजब 
नाक न हो । ( ८) परवाह नहीं कि क्या होता है। 
( सुफहा ४ अखबार देशोपकारक ३१ | १० । १९०६ ) 


द्राजी उम्रके उसूल ( उद्‌ ) 
( द्राजी उम्रके वास्ते हैल्थ नामी अखबारमें चन्द्‌ 
कवायद्‌ छिखदै जो नीचे लिखे जत ) 


भाषाटीकासमेता । 


ददद य 


( १) सुबह सबेरे उठो और रातको जल्दी सोजाओं 
ओर सारा दिन काम करते रहो । (२) पानी और गिजा 
जिन्दगीका सहारा है साफ़ हवा ओर सूरजकी रोशनीके 
वास्ते अजहद्‌ जरूरी है (३) गजब नाक और खोफ- 
जदह नहो और नहीं झुझछाओ। ( ४ ) किफायतश- 
आरी ओर परहेजगारी दराजी . उम्रके वास्ते बडी चीज । 
(५ ) सफाई जंगटगनेसे बचातीह जिन मशीनोंकी बहुत 
अद्दतियात कीजातीहै वह्‌ बहुत देर काम दिया करतीं । 
(६) काफी नींद सालः शुदःको पूरों करतीहे और ताक- 
तदेती है बहुत ्याद्‌ः नींद नरम करतीहे और कम जोर 
करतीहे। (७ ) पोशाक ऐसी होनी चाहिये कि तमाम हर- 
कते आसानीसे होसकें और जिस्म गम रहे और मौसमकी 
अचानक तबदीलियोंको बरदाश्त करसके । (८) एक 
साफ और खुशगदारा घर बहतर घरहै । १९) दिल वह- 
छाओं और खुशीके समानसे दिल ताजा होताह और 
ताकत हासिल करताहै मगर इनकी जियादतीसे मुहब्बत 
पैदा करतीहे और जिन्दगीसे मुहब्बत आधी तन्दुरुस्तीहै । 
बरखिलाफ इसके उदासी और नाउम्भेदी बुढापेको 
जल्दी टातीहै । ( सुफहा ५ व ६ अखबार देशोपकारक 
३१।१०।१९९०६ ) 


[0९ 
राममूर्तिके उपदेश । 

मांस इत्यादि कदापि नहीं भक्षण करना चाहिये । सादी 
खुराक बहुत छाभदायक होती है । आपने कहा कि मुझे 
दो साधुओंसे मिलनेका अवसर मिला था दोनों महात्मा 
बड आरोग्य आर शक्तिशाली थे । भोजनके लिये केवल 
दूध काममें छाते थे परन्तु प्राणायाममें पूरे दक्ष थे । 
मनुष्य मस्तिष्क शक्तिके साथ जिस कामको करेगा उसमें 
सफलता होगी । हर अवस्थाके मनुष्यकों किसी न 
किसी प्रकारकी कसरत . करना आवश्यकही नहीं 
वरन्‌ कतेव्य कर्म है । यदि व्यायामके पश्चात्‌ थोडीसी 
ठंढाई पीछे तो वह बहुत गुण करतीहे । बादाम १० 
अदद रातको पानीमें भिगोदे प्रातं:काल उन्हें -छील 
डाले फिर उनके साथ घनियोँ आधा तोला, कालीमिचे 
१ नग, छोटी इलायची २ नग; इन सबको पीसकर 
और थोडी खांड मिलाकर प्रातःकाल पीढेना चाहिये । 
कृसरतके आध घंटे पश्चात्‌ स्नान करना चाहिये । 
खुली हवामे व्यायाम करना अधिक लाभ दायकहै । 
( श्रीवेङ्कटेश्चरसमाचार साप्ताहिक पत्र २२। २। १९०९) 

सब प्रथो और धर्मशाल्लोके अवटछोकनसे मुझे यह 
भटी भाति मालूम होगया कि मानसिक बल ही सब 
कुछ है इसके विना शारीरिक बल नहीं प्राप्त होसक्ता। 
तबसे मैने प्राणायामका अभ्यास करना आरम्भ किया । 
श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार पत्र १९ । २। १९०९ ) 


राममूर्तिके भोजन । 


नित्य १ बजे दिनको मैं चावछ दार और राक पातका 
भोजन करताहूं चावल कोई पावभर इससे अधिक नहीं । 
किन्तु मैं मांस मछली नहीं खाता । भोजनके साथ में दूध 
नहीं पीता हां थोडा घी खाताहूं ९ बजे खबरें में अपनी 
ठंडाई पीताहूं। बादाम, २ इलायची जीरा; काली मिर्च 
इन सबको घोट मिश्रीके साथ पी छेताहूं । ये सब वीरज 





` [ अध्यायः- 


(४६४ ) पारदसाहिता- 








पानीमें भिगोकर रातभर रक्खी रहतीहेँ । ठंढाईके आध 
घंटेके बाद थोडा मक्खन खाताहूं। चार बजे तीसरे पहः 
में फिर ठंढाई पीताहूं और उसके बाद पाव भर घरकी 
बनी रबडी, घी, ओर मधुमें मिलाकर खालेताहूँ १ बजे 
रातका फिर चावल दाल शाक पातका भोजन होताह । 
( श्रोवङ्कटेश्वर समाचारपत्र १९।२।१९०९ ) 


राजवीटिका रस ( अथातपानपर रक्खे 
गंधकके तैलमें मिलाकर पारदमक्ष- 
णकी क्रिया) 
श्यामधत्तूरसुरसाः कासमर्दः पुननेवा । 
विल्वमाकंवदूर्वोभि पिप्पल्यगुरुवासकाः ॥ 
॥ ७ ॥ सोमराजीचक्रमदंतिलप्णीदिवा- 
कराः । एतेषां स्वरसेशिशिभावयेतिमल- 
वरम्‌ ॥ < ॥ परिणाह च देघ्य च हस्त- 
मात्र भिषग्वरः । आतपे शोषयेदबुद्धया 
प्रतिवार ठेणोत्करे ॥ ९ ॥ ततः पलमितं 
गध पषयेचतुराज्यकम्‌ । तत्पिष्ठा लेपये- 
दख तद्रतिस्तस्यकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ अयः 
शलाकयाविध्य तस्याः पुच्छं सुखं पुनः । 
भज्वाल्याधः स्थिते पात्रे शाणः सर्पिः 
स्वे यत्‌ ॥ ११॥ गृहीत्वा काचपात्रे 
तत्स्थापयेदिष्टमंत्रितम्‌ । नागवल्लीदुलतले 
तचत्रक्तिकामितम्‌ ॥ १२॥ गृहीत्वा पा- 
रदं वटं शुद्ध ततर च निल्लिपेत्‌ । अंगुल्या 
मृद्‌ समय तयोः कनलिकां चरेत्‌ ॥ १३॥ 
खादेत्तद्रीटिकां भातः पथ्यं दुग्धौदनं लघ । 
दिनाने मठुसंख्यानि पश्चान्मुद्रं ससेधवम्‌ ` 
॥ १४ ॥ तरिसक्ताहव्यतीतेषु शाकमाषा- 
म्लवजितम्‌ । ककारषटकरदहितं भोजने 


इति श्रीजेसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येछ 
मलकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां चिकि- 
त्सानिरूपणं नामैकचत्वारिंशोध्याय: ॥ ४१ ॥ 


उत्तमोत्तसरसाध्यायः ४२. 
सवंरोगहर पारदयोग । 


पारदं दधिपिष्टं तु अष्टयामेन पूर्ववत ॥ 
सघत महयदेहे सवरोगविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( वेद्यमास्करोंदयः ) 


अथ-पारदको दहीकं साथ आठ प्रहरतक घोटे फिर | 
उसको लेकर सबशरीरपर लगाव तो समस्त रोगों ( रक्त- | 
विकारसे उत्पन्नहुए ) को नाशकरताहै ॥| १ ॥ 


पूर्णेन्दुसस जो केवल पारद और शाल्मली 
द्ावसे सिद्ध है । क्‍ 


शाल्मल्युत्थेद्रं वेमंयं पक्षेक॑ शुद्धवृतकम ॥ 


यामद्वयं पचच्चाज्यवंस्रेबेद्ाथ मदयेत्‌ ॥ 
॥ २ दिनेकं शाल्मलीद्ावेमंदेयित्वा 
वीकृतम्‌ ॥ वेष्टयेन्नागवल्ल्याथ निरक्षिपे- 


पथ्यमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ कुछ्ठमष्टादशविधं 
प्रमेहक्षयकामलाः । दुनामग्रहणीपाण्डका-: 
सश्चासभगदराः ॥ १६ ॥ व्रणाश्च विविधाः 


सर्वे कृमिशलानिलातेयः । आमवाताक्षि- 
वदनकणैस्यातंकसंचयाः ॥ १७ ॥ अभि- 
मायं च षांटचं च रक्तपित्तं श्रमिस्तषः | 
मूच्छांतंद्रासहद्रोगा जाठराण्यखिलानि च 
॥ १८ ॥ अजीणानि च सर्वाणि वलयः 
पलितानि च । नश्यन्त्यन्येपि योगेन सत्यं 
शिववचो यदि ॥ १९ ॥ नास्त्यनेन समो 
योगो वृष्यः कुचापि भूतले ॥ २० ॥ 
( धातुरत्नमाला. ) 
थ-काला धतूरा, तुलसी, कसोदी, साठ, बीर, जल- 
भांगरा, दोन। दूब, पीतछछोटी, अगर, अद्भखा, सोमराजी, 
पवार, तिछपर्णी ओर आक इनके स्वरससे एक हाथ विस्तीर्ण 
निर्मछ कपडेको तीन २ बार भावना देवै प्रत्येक भावनामें 
घॉममें स्वच्छ घासपर सुखालेवे फिर एक पछ | गेधक और 
घृत चारपछको पीसकर उस कपडेपर लेपकर देवे और 
उसकी बत्ती बनाकर उसकी नोंककों चीमटेसे पकड दूसरी 
नोकिपर आगजलावे तो उसमेंसे जो छालवर्णका घृत टपकेगा 
उसको लेकर रीशीमे भर मन्त्रसे अभिमन्त्रित करै । फिर 
| उस घृतको चाररत्ती ठेकर तीनरत्ती शुद्धपारदके साथ पान 


त्काचभाजने॥ ३ ॥ भाजनं शाल्मलीद्रावेः 
पूर्ण यामद्धय पचेत्‌ ॥. वालुकायंत्रमध्ये त॒ 
द्रवे जीणे समुद्धरेत्‌ ॥ ४ ॥ द्विजं भक्षये- 
त्पातनोगवल्लीदलान्तरे ॥ मुशलीं ससितां 
क्षीरं पलेकं पाथयेदनु ॥ ५ ॥ रसः पूर्णेन्द- 
नामाय सम्यग्वायकरः परः ॥ कामिनीनां 
सह खकं नरः कामयत धुवम्‌ ॥ ६॥ (धा 
तुरत्रमाला. ) 





अथ-संमलके मूसलेके रससे पारदको १५ पन्द्रह दिन- 
तक घोटे फिर कपड़ेमें बांव दो प्रहरतक घृतमें पकावे और 
फिर सैमल मूसटेके रससे एक दिन घोट गोटी बनावे तद- 
नन्तर उस गोलीपर नागरबेलके पान रूपेट काचकी शीशीमें 
रख सैमख्का रसं भर देवे एवं वालुकायंत्रद्दारा रसके 
जरजानेपर उतारलेवे । इस रसको दोरत्तौ लेकर पानके 
साथ चवावै इसके पीछे सफेद मूसली और मिश्रीके एक- 
तोले चूणंको दूधके साथ पिववै, तो यह पूर्णेन्दुनामका 
रस बीयेके बढाने वाला है,और एक मनुष्य हजार झ्रियोंसे 
रमण कृरताहं ॥ २-६॥ 


~~~ ५3.33 ५3+-.>3कथाकभआकमक न +५ 3. "3-3+++++मम, 


द्वाचत्वारिशः ४२. ] 


भाषारीकासेमता। 


,( ४६५ ) 





=------------------------------------> ~~~ ~ | 


रखलेव,तद्नन्तर हथेछीमें उस पानकी बीडीको खूब मछकर 
कजली करलेवे उस बीडीको प्रातःकाल खाकर थोडा दूध 
चावल पथ्य खाब इस प्रकार १५ पन्द्रह दिनतक खावे इसके 


पि सधानोंनके साथ मूगक पदाथका खाव अर तन सप्ता- 


हकं पीछे खटाइ राहित शाक खावे इसके पशथ्यमें करेला 
कृकाडा ककडी ककरोंदा केला ओर क्राशीफछकों छोडदेवै 
तो यह रस बवासीर संग्रहणी पाण्डु खांसी श्वास भगंदर 


फोडे कृमि ददे वातव्याधि आमवात मुख नेत्र और कॉनके | 


रोग पेटके रोग सवप्रकारके अजीणं मंदाप्रि नपुंसकता रक्त- 
पेत्त श्रम प्यास मूच्छ तन्द्रा हृदयके रोग वारे पलित ये 
सबराग इसके सेवनसे नाश होतेह यदि ` श्रीमहादेवजीके 
सत्यवचन हैं इसके समान प्रथ्वी पर और दूसराद्रष्यप्रयोग 
नहींहे ॥ ५-२० ॥ 
महाराजवीरिका । 
( अथात्‌ पानपर रक्चे गेधकतेलमें भिला- 
कर पारद भक्षणकी क्रिया ) 
बीजं ब्रह्मतरोविधाय बहुधा खंडात्रेया- 
मोषितं छागे इग्धवरेऽथ शुष्कमथ तद्र 
` न्धेन तिथ्यंशिना ॥ मुक्त काचघटीच्युतं 
इतञजो योगेन कृत्वा ततः सर्व तस्य 
निग्रह्य काच घटिते भांडे सुखं स्थापयेत्‌ 
१ २१॥ तत्तेल॑ वल्लमादाय तम्बल्ीपच्रगं 
चरेत्‌ ॥ क्षिप्त्वा तत्र रसं वल्लमंगुल्यग्रेण 
मदयेत्‌ ॥ २२ ॥ युक्त्या तां कजलीं कृत्वा 
ताम्बूल शीलयेदतु ॥ शाकाम्लमाषक- 
टादिवजितं पथ्यमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ अनेन 
योगराजेन षंढोऽपि पुरूषायते ॥ अपूर्वव- 
च्छत गच्छेद्रानैतानामदो गणात्‌ ॥ २४ ४ 
-पुरूषोऽशीतिव्षीयोऽप्यन्यस्य किल का 
कथा ॥ स रोगो नारित नानेन यः परशा- 
म्याति देहिनः ॥ २५॥ वलीपलिताषध्वं- 
` सी योगोऽयं क्षयकुष्ठाजित ॥ वातपित्तक- 
फातकं हन्ति पचाननः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
 नास्त्यनेन समं लोके किशिदन्यद्रसाय- 
नम्‌ ॥ ( धातुरत्नमाला ) 
अथ--ढाककं वीजांको दुकड २ कर तीनप्रहरतक उत्तम 
बकरीके दूथमें भिगोवे फिर उसको सुखाकर उसमें षन्द्र- 
हवा भाग धक मिलाबे इन दोनोको पीस शीशीमें भरकर 
पाताख्यंत्र द्वारा सत्व ( घृतः या तेछरूप ) निकार शीशीमें 
रखलेवे फिर उसमेंस ३ तीन रत्ती तैर और तीन ही रत्ती 
पारदको पाने रख अंगुखछीसि कञ्जटी करटेवै उसपानको 
कजरी सहित प्रातः काल खालेबे और राक, खटाई, उरद्‌ 
आर चरपरी चीजको छोडदेवे इस योगसे वृद्ध पुरुषभी 
युवा दाताहं अस्सोवरसका भी वृद्ध मनुष्य सौ खियोसे 
रमणकरताई जवान पुरुषका तो कहना ही क्या है ऐसा 
कोई रोग नहीं है जिसको यद्‌ रस नाश नहीं करताहो 


पारदहरीतकी । 
पलमेकं भस्मसूतं गंधकस्प पलानि षट्‌ ॥ 
पलमेकं च कपूर सर्वमेकत्र मर्दयेत॥ २७॥ 
शतमेकं हरीतक्याः छागक्षीरेण पाचयेत ॥ ` 
सुशीताया हरीतक्याः समदाय निरस्यते 
॥ २८ ॥ रक्तसूत्रवेष्टयित्दा मधुमध्ये च 
निक्षिपेत्‌ ॥ मासादृध्व हरीतक्या एकैकः 


भक्षयेत्छधीः ॥ २९ ॥ मासमात्रप्रयोगेण 
सवेरोगान्व्यपोदति ॥ षण्मासस्य भ्रयो- 
गेण कामरूपी भवेन्नरः ॥ ३० ॥ सततं 


सेवितो देवि जीवेचन्द्राक तारकाः ॥३१॥ 
( योगसारः ) 

अथ-सौ हरं बडीको बकरीके दधमें पकावे प्रकनेपर 
ठंढाकर गुठली नकाट्दव [फर्‌ एकपल पारद भस्म ओर 
छः पछ गधक आर एकृपृट कपूर इनकी पीस सां 
दरम्‌ भरदव आर छाल उारसे बधि शहदम डबाद्व 


 एकमासक पाछ ननत्यप्रापं एक २ कर खावे ता एक~ 


मासम यह हर समस्तरोगाक्रो नाश करती है ओर छःमासकेः 
अयारास मनुघ्यकामरूप कामदेवके समान होता है, और 
जा ।(गरन्तर इसका खाता रहें तो जबतक चन्द्रमा तारे 
आर सूय रह तबतक जोवित रहता है ॥ २७-३१ ॥ 


कजलीका सेम्हलके फलके साथ प्रयोग। 
गधकस्य पल चेक॑ सूतकस्य पटं तथा। 
कृत्वा कजालकां सम्यङ्‌ शाल्मलीफलम 
ध्यतः ॥ ३२॥ माषंमाषं प्रयुंजीत रक्त- 
सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । निरक्षिपेन्मधुमध्ये तु 
यावाद्रशादनावाधे; ॥ ३२३ ॥ ततोदधत्य- 
फल चैक भक्षयेत्सापिवा सह । प्रनष्ठ- 
वाया बलवाआयते नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ 
मासमक भयोगेण दटकामी भवेन्नरः । 
मासत्रयप्रयोगेण वलीपलितवर्जितः ॥३५॥ 
षण्मासस्य प्रयोगेण कामचारी महाबलः 
संवत्सरप्रयोगेण आयुरवेद्धिमबेदशयम ॥ 
॥ २६॥ पथ्यं तस्य प्रवक्ष्यामि श्रणष्वे- 
काग्रमानसा । तिक्ताम्लतेललवणं महिषी- 
क्षारसापषा ॥ २७ ॥ अत्युष्णं वा खुशीतं 
वा वजयेत्सवदा बुधः । एवं विधिविधां- 
नन सिद्धिभवति नान्यथा ॥ ३८ ॥ त्रिवर्ष 
चैव धान्य तु अजाक्षीरं घृतं तथा । गोक्षीरं 
च घ्रत चेव त्वन्नं सपियुतं तथा ॥३९॥ दधि- 
गव्य च कथितं भोजनां वरानने । 
पथ्यस्य प्रयोगेण अंगं च स्फटते सदा ॥ 
॥ ४० ॥ ( योगसारः ) 
अथ-गणधक् एकपल, पारा एकपल सक्छ कजछा कर 


और वला पाछतका नाश करनेवाला यह योग क्ष्य ओर एक २ मादे संमरकं फलमें रख, छाल डोरंस बि देवे 


कुछरोगकी जतताहै ।। २१-२६॥ 
५५९ 


और वीसदिनतक शहदमे रखदेवे फिर इसमेंसे एक प्के. 


{ ४६६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


--------------------------------- मम. 


निकार धृतके साथ सेवन करे तो नष्टवीय अर्थात्‌ जिनके 
वीर्यं न रहाहो वे भी बलवान होते हैं । एक मासके प्रयो- 
गसे सनुष्य कामी होता हे छः मासके प्रयोगसे कामनापूर्वक 
विचरनेवाला महाबखी होता है ओर एक सालके प्रयोगसे 
दीशेकार्तक जीतारहता है अब उसका पथ्य कहते हैं । 
चपेरा, खट्टा, तेल, नोन, भैंसकादूध और घृत अत्यन्त उष्ण 
या रीतल इन सबको इसका सेवन करनेवाला छोड देवै 
इस प्रकार सवन करनसे सिद्धि होती है, और तरहसे नहीं 
होती । बकरीका दूध, घृत तथा गायका भी दूध और घी 
ओर घृतसे मिलेहुए पदार्थ तिवरषा अन्न गायका दही ये 
सव पथ्य हैं, हे सुन्दरमुखवाली खरी ! यदि इस सेवनके 
पथ्यमे कुपथ्य करे तो सब शरीरमें पारा फूट जाता 
है ॥ ३२-४० ॥ 


पारदसेवनविधि ( कजलीका 


तिफला मांगेरेसे प्रयोग )। 
त्रिफलायाः पलशतं चूर्ण भड्गरसाम्बुना । 
भावयेत्सप्तवारांस्तु छायाशुष्कंत कार- 
येत ॥ :४१ ॥ पादं गंधकवचूर्णस्य तदधं 
पारदं क्षिपेत्‌ । लिह्यान्मधुघृताभ्याथ मा- 
जया पत्यहं पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ जीर्णे भोज्ये 
हानाहारे गुणानेतानवाप्चुयात । प्रसन्न 
हृष्टिरव्याधिर्जीविद्र्षशतत्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कामदेवभ्रतीकाशदेहबीयों महावलः । 
मेधावी स्प्रतिमान्धीरो नित्केशो जितो- 
वपुः ॥ ४४ ॥ सुभगश्चारुरूपश्च सछीशता- 
नंदवद्धनः । बाडवानलतल्यौऽसो भोज्ये. 
न्दुपरिहारकः ॥ ४५ ॥ अशीतिर्बातजा- 
ब्रोगांश्चत्वारिंशच पेज्षिकानू । विशतिः 
लैष्मिकांश्रेव सन्रिपातांश्रयोदश । सर्वे 
दृष्टा पलायन्ते वेनतेयभिवोरमाः ॥ ४६ ॥ 
( रसरत्नाकर. ) 
अथ त्रफटलाक सापल चूणका जलभगरक रसस सात 
भावना देवे, ओर छायाम सुखालेवे फिर त्रिफलाके चूणंसे 
चौथाई शुद्धरंधक और गंधकसे आधा पारद्‌ ले कजलछीकर 
'पूर्वोक्त चूणके साथ मिलादेवे इसमेंसे मात्रानुसार घृत और 
शहदके साथ नित्यप्रति सेवन करे, और भोजन जीर्ण 
: होनेपर फिर भोजन करे तो प्रसन्नदृष्टि होकर सौवर्षतक 
जीवित रहता है, कामदेवके समान देह और वीयबाला 
होता है, और महाबली होता है, बुद्धिमान्‌ स्म्ृति- 
` मान्‌ धीर उत्तम रूपवाला तथा सौ खस्ियोंसे रमण 
- करनेवाला अभ्रिके समान तेजस्वी भोजनका पचाने. 
` वाडा होता है आर अस्सा वातरोगाकां पित्ते चालीस 
` रागाका तथा कफक चास रोगाकाो आर तरह सान्नपात 
 शगाका नाश करता है जिसप्रकार गरुडजीसे सपे भाग 
जात हैं इसप्रकार इस आषाधेसे समस्त राग नष्ट 
हात ह ॥ ४१-४६ ॥ 


रुद्रवंतीप्रयोग ( पारद वा गंधक योगसे ) 
रूदन्त्याश्चेव पचागं हेमबद्धं सूतकम्‌ । 





दुग्धेन सहितं पीतं केवलं गंधकोऽपि वा 
॥ ४७ ॥ जायते स्थविरो देवि नवयोवन- 
गावतः । जायते नात्र संदेहो रसगंधकयो- 
गतः ॥ ४८ ॥ (यो. सा. ) 
अथ--रद्रदन्तीका पञ्चाङ्ग और सुवर्णबद्ध पारदको 
दूधके साथ सेवन करे, अथवा केवर गंधक ही सेवन करै 
ता बड्डा भी जवान होता ह,इसमें सन्देद्‌ नहीं है 9७-५८ 


कल्प; रससिन्दूरका । 


सूतकस्य चयं दावे चत्वारों गंधकस्य च । 
वाकायत्रसंयुक्तं जायते भस्म सूतकम्‌ ॥ 
॥ ४९ ॥ संवत्सरभयोगेण मम तुल्यपरा- 
क्रमी । तस्य मूत्रपुरीषेण शुल्ब॑ भवति कां- 
चनम्‌ ॥ ५० ॥ ( ओषधिकल्पलता. ) 
>थ-पारद तीनभाग आर गधक चारभाग इन दानाका 
पसि बालुकायन्त्रस भस्म कर इस रसका जो एक साछतक 
भ्रयागय कर ता वह आमहादवजाक॑ समान बलवायबाला 
हाजायगा आर उसक मूत्र जार मरूस तॉबका सुबण 
हाता हू ॥ ४९ ॥ '५० ॥ 
रससिदूर । 
पलमात्रं रसं शुद्ध तावन्मात्रं ठु॒गंधक्म्‌ । 
विधिवत्कनलीं कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारि- 
भिः ॥ ५१ ॥ भावनात्रितयं दत्त्ता स्थालि 
मध्ये निधापयेत्‌। विरच्य कवची यंत्रे वालु- 
काभिः भप्रयेत्‌ ॥ ५२ ॥ दद्यात्तदनु मंदा- 
त्रि भिषग्यामचतुष्टयम्‌ । जायते रससिंदूर॑ 
रुणादित्यसन्निमम्‌ ॥ ५३ ॥ अलुपानावि- 


शेषेण करोति विविधान्गुणान्‌ । नागाजु- ` 


नन काथत यागाना यागञत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ | 

( यो. सा. ) 

अथं-शुद्ध पारद एक पल ओर शुद्ध गंघक एक पल 
इनको विधिपूवक कज्जली कर वडकी जटाके काथसे एक 
दिवसतक घोटे इसप्रकार तीन भावना देवे फिर शाशीमें 
रख बालु॒कायन्त्रद्वारा मन्दाग्नरिसि चार प्रहरतक पकावि ता 
नदान सूयके समान चमकदार लछाल्वर्णका रससिन्द्रनामका 
रस प्रस्तुत होजायगा अपने २ अनुपानके साथ अनक 
गुणोंकों करता है, इस सर्वोत्तम योगको श्रीनागाजुनते 
कहा हैं ॥ ५१-५४ ॥ 


पपेटी । 
गंधर्क सूतकं चेव कृत्वा कजनलिकासमम्‌ । 
गव्येन नवनीतेन. लोहपात्रे तु पाचयेत्‌ ॥ 
॥ ५५॥ षोडशांशं विषं क्षिप्त्वा यावह- 
वति गंधकः । तत्क्षणे निक्षिपेदेवि कदली- 
कदमध्यतः ॥ ५६ ॥ एषा पर्पटिका नाम 
रसानां च रसायनम्‌ । निष्कमाचभमागन 
ठन्ति ष्टं खदारूणम्‌ ॥ ५७ ॥ मासमात्र 


| 
| 


द्वाचत्वारिशः ४२. 1 


भाषादाकासमता । 


(४६७ ४ 





अयोगेण सवेरोगान्व्यधोहति । संवत्सर- 
प्रथोगेण वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
युक्त्या संसेविता येन जीविच्न्द्राकंतारकम 
त्रिमूली च द्विमूली च त्रिफला च चतुः 
फलम्‌ ॥ ५९ ॥ समांशं योजयेद्योगं बली- 
` पलितनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ ( योगसार. ) 
अर्थ--शुद्ध गंधक और शुद्ध पारदको समानभाग 
लेकर कजलछी करे उसको गोघृतमें रख लोहेकी कडछीमें 
तपावै और कजलीसे सोलह॒वाँ हिस्सा सींगियाको पीसकर 
मिलादेवे जब गंधक गछजाय सब केलेके पत्तेपर डालदेवे 
यह पर्पटिका नामका रस समस्त रसाॉमें उत्तम हे, इस 
पपटीका एक ताला मात्रानुसार खावें तो घोर कुछरोग भी | 
दूर होता, ओर एक मासके प्रयोगसे यह्‌ पर्पटिकी सव | 
रोगोंकों दूर करती एक वर्षके प्रयोगसे बटीपछितसे रहित 
होताहै और जो विधिपूर्वक इसका निरंतर सेवन करता 
रहै तो कल्पपर्यन्त जीवित रहताहै तथा ह्विमूली त्िमूँली 
और त्रिफला ये सब चार पठ चार ही पर पर्पटी लेकर 
मात्रानुसार भक्षण करे ॥ ५५-£६ ० ॥ 


पपदीप्रयोग । 


गेधकस्य षले द्वे च पलेक॑ शुद्धसूतकम्‌ । 
कृत पत्रगतं पक्रं लेहयेन्मध्च सपिषा ॥ ६१ ॥ 
मासेक वा त्रिमासं वा हन्ति कुष्ठं खदारू- | 
णम्‌ । षण्मासस्य भयोगेण जीविच्न्द्राके- 
तारकम्‌ ॥ ६२ ॥ ( योगसार. ) 

थे-शुद्ध गंधक दो पछ और शुद्धपारद एक पट 
इनकी कजली कर आंचमें पचाय पत्तेपर डाललेवे इसमेंसे 
मात्रानुसार एक मास या तान मासतक सवन कर ता | 
घोर कुष्ठरोगको नाश करती है, ओर छःमासके प्रयो- | 
गसे सूर्यचंद्र और तारकी स्थिति तक जीवित रहताहै ॥ 
॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


कजलीप्रयोग । 


गंधकस्य पलं चैकं सूतकार्धपल तथा 

मदेयेद्याममेकं च लेहयेन्मध्सापिंषा 

मासमात्रभरयोगेण जीवेचन्द्राकंतारकम्‌ ॥ 

॥ ६३ ॥ (यो. सा.) 

अर्थ-आधा पल शुद्ध पारद और एक पल शुद्ध गंधक 
इन दोनोंको एक प्रहरतक पीस घृत और शहदके साथ 
तीन मासतक सेवन करे, तो जबतक चन्द्रमा सूय और 
तारागण चमकते हैं, तबतक जीवित रहताहै। ६३ ॥ 


गंधबद्धरसकल्प ( रसगंधकयोग ) 
गंधकस्य पलं चेक॑रसस्याद्धपल तथा । 
कुमारी रससंघृष्ट: दिनेके गोलकीकृतम्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ अधमूषाकृत ध्मातं लेहयेन्मध- 
सरषा । मासमात्रप्रयोगेण जरादारि- 


द्रयनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ ( र. सा. प. ) 
अथे-पारद्‌ आधा पल, गंधक एक पल इन दोनोंकी 
कजली घीगुवारके रसमें घोटलेवे, फिर उसका गोला बनाय | 


| कर रखछोडे इसका एकमहीना सेवन करे तौ 


अंधमूषामें रखकर धोंके उसमेंसे एकमासका प्रयोग करे 
तो बुढापारूप दारिद्रथका नाश होताहै॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


आरोटरसमक्षणफल । 

आरोट भक्षयेदेवि चन्द्रगन्धं च कारयेत्‌ । 
पोषयेत्सवेधातूनां बलपृष्टिपदायकः ॥ 
॥ ६६॥ ( यो. सा. ) 

अथ-हे पावति ! आरोट रसका भक्षण करे और कपूर 
सुवण, चदा कबीछला ओषाधे चूक आदि किसी भी 
चीजका गन्ध आनेखगे तो समझना कि वह सभी धातु- 
ओका पुष्ट करेगा और बर तथा पुष्टिका करनेवाला 
होगा ॥ && ॥ 


पारदगंधकसेवनफल । 
बहुनात्र किमुक्तेन गंधक॑ सहसूतकम्‌ ४ 
षण्मासं भक्षितो येन जीवेच्चद्राकंतारकम्‌॥ 
॥ ६७ ॥ ( यो. सा. ) 
अर्थ-बहुतसी बातास क्या प्रयाजन हे क छ.म्मासतक:- 


जा मनुष्य कजलीका सेवन करे तो सूय चंद्रमाके रहनेतकः 
जीवित रहताहं ॥ ६७ ॥ 


अभ्रकस त्त्वप्रयोग। 

सूततुल्यं व्योमसच्वं तयोस्तुल्यं च गंध- 

कम्‌ । कुमारीस्वरसेमं्यं यंत्रे सेकतके 

पचत्‌ ॥ ६८ ॥ 1दनद्धसान्त सम्राह्म भक्ष- 

यन्मासमात्रकम्‌ । क्षय शोष तथा कास 

भमेह चापि दुष्करम्‌ ॥ ६९ ॥ पांडरोगं च 

काश्य च जयेच्छीघ्रं न संशय: ॥ ७० ॥ 

( र. रा. सु., टो. नं. ) 

अथ-पारा और अश्नकसत्त्व दोनों एक एक भाग दोनोके 
समान गंधक सबको घीग्वारके रसमें घोट दो दिन 
बाल॒कायंत्रमें अभ्निदे ती अश्रकसक्तव मरे पश्चात्‌ शीतछ 
क्षया, . 
खांसी, असाध्यप्रमेह, पांडुरोग, ऋशता इनका शीघ्र नाश. 
करे यह काकचंडेश्वर प्रथमे छिखाहै ॥ ६८-७० ॥ 


रसायनाय चूणरत्नम्‌ ( अभ्रप्रयोग ) 

वृष्यगणचूर्णतुल्य तत्पुटपक्तं घनं सिता द्वि- 

गणा । वृष्यात्परमतिवृष्यं रसायनं चूण 
नमिदम्‌ ॥ ७१॥ (र. सा. प. ) 


अथ-वृष्यगणोके रससे सिद्ध कियाहुआ अभ्रक और 
उसक समान उष्यगणका चूण इन दानोके समान मिश्री 


न° १-चन्द्रगध पाठ रखनेसे कोई स्पष्ट अथ नहीं निकलता 
खचकर ऐसा अर्थं करसक्ते हैं कि जो आरोटरसको खावे तो चन्द्र 
ओर गंधयुक्तकर पारदका भक्षण करे | 

न° २-गंघवद्रं पा० रखनेसे सवं संमत अथं होताहै कि यदि 
आरोटका भक्षण करे तो गेधकसे मूर्छित करले । 

नं ३-कारयेतकी जगह धारयेत्‌ पाठ हो, और चन्द्रगधकी 
जगह चन्द्रबद्ध हो तो यह अथै होगा कि आरोटका भक्षण करे और 
चन्द्रवद्धको धारण करे । 











( ४६८ ) 






>> -- मात्रानुसार सेवन करे तो यह चूणे अत्यन्त- 
पुष्टकारक रसायन जर चूर्णामं रत्नहं ॥ ७१ ॥ 


अश्रकग्रण । 
अब गगनगुन सुनिलीजे सोइ । जो पे त- 


नके जाने लोय॥गुनी निचंद्री करे बनाय। | 


पुनि ताको जो प्रानी खाय ॥ जे प्रोटा 
जोवनमदभरी। ते दिनमान बीस वसकरी॥ 
जो सतकाटि खाय नर कोइ । ता शरीर 
बजरंगी होइ ॥ पुनि जो दुरितहोइ ता 
तने । ताकि गुनको कहूँ छो भने ॥ जो 
कहूँ गांठि खूतसों परे। रत्तीआपदा नृपकी 
हरे ॥ इनतेहीमें जानों संत । गगनसूत 
गुनखरे अनंत ॥ धातुसबरी ओर सबरें 
दोष । गगनदुरतसम ओर न कोष ॥ (रस 
सागर. ) ॥ 


गंधकप्रयोग अजीर्णनाशक । | 


धात्रीरसेन संयुक्तो ह्मजीण हरते धवम्‌ ॥ 
॥ ७२ ॥ ( आओषधिकल्पलता. ) 
अथ-गंधकको आँवलेके रसके साथ सेवन करे तो 
अजीण दूर होगा ॥ ७२ ॥ 
गंधकके उत्तम अनुपान । 
पुननवान्वितं गंधं तरिविधं नाशयेद्विषम्‌ । 
धा्रीरससमायुक्तं अजीर्ण नाशयेद्थुवम्‌ ॥ 
॥ ७३ ॥ सूतकेन समायुक्तं चिरायुः पुरूषो 
भवत्‌ ॥ ७४ ॥ (यो. सा.) 
अथ-सांठक। जडसे युक्त गंधकको सेवन करनसे तीन- 
प्रकारका विष दूर होजाताहै || ७३-७४ ॥ 
गंधकसेवनमें पथ्यापथ्य । 
वमनं रेचनं कृत्वा रसायनं समाचरेत । 
शुभ महूतें नक्षत्रे अर्चयित्वा जगत्पतिम्‌ ॥ 
॥ ७५ ॥ पक्षमात्रप्रयोगेण भ्यं पथ्यादि- 
कानि च । षष्टिकातंडला भक्ष्यं गोधूमाश्च | 
वरानन ॥ ७६ ॥ बालकानेच मांसानि | 
तित्तिरीछागलाने च । कृष्णसुद्राश्च सर्पि- 


पारदसंहिता- 








[ अध्यायः - 
मी. ९ 
मात्माका पूजनकर १५ पन्द्रह दिव घततक रसायनका प्रयोग 
करे और इस प्रकार पथ्य करै । सांठी चावल, गेंहू 
( पुराना ), नवीन तीतर आर बकरेका मांस छुकल- 
दारमूंग, घृत, मिश्री, दूध और मद्रा हे पावति ये सदा पथ्य 
हूं । इनसे अतिरिक्त चपरा, कडुआ, कवैटा, तैछ, कांजी, 
राई, स्रीसेवन, सवारीपर चढना और सामनेकी वायुका 
सवन करना अपथ्य है । कोदू और कुलछथी पशथ्यहै, 
ओर जिनका विपाक छबण और खटा है और दाल 
सबतरहकी अपथ्य है ।। ७५-८० ॥ 
गंधकभक्षणके नियम और पथ्य । 
वमनं रेचनं कृत्वा रसायनमथाचरेत्‌ । 
सुहत शुभनक्षत्र नमस्कृत्वा जगद्ररूम्‌ ॥ 
॥ ८१॥ विधानेन यथा देवि कर्तव्यं गंधक 
{भय । तथा चव अवक्ष्याम प्रयागान्‌ 
भक्षणस्य च ॥ ८२ ॥ षाष्ाकमथवा शा- 
लिगोधूमांश्रेव सुव्रते । जांगलानि च 
मांसानि कोमलानि तथैव च ॥८३॥ 
कृष्णसुद्राश्च सर्पिश्च सिता क्षीरं च माक्षि- 
कम्‌ । एतद्धि विहितं पथ्यमपथ्यं परि- 
वजंयेत्‌ ॥ ८४ ॥ श्रुतावधानसम्पन्नो वाराह 
इव पुष्टिमान्‌ ॥ <५॥ (यो. सा. ) 
अथ~-रसायनका सेवन करनेवाला प्रथम वमन और 
विर्चनको करके शुभमुहत ओर शुभनक्षत्रमें रसायनका 
सेवन करे हे देषि ! जिसप्रकार गंधकके विधान कटे 
उसी प्रकार भक्षणके प्रयोगोंको भी कहतेहें । सांठी चावल 
एकसालके पुराने गेहूं जँगलीजानवरोंका कोमलपांस, 
कालमूंग, धृत; मिश्री, दूध ओर शहद यह रसायनके 
भक्षणकरनेमें पथ्यहें, ओर इससे अतिरिक्त अपथ्यहैं, 
इस प्रकार सेवन करनेसे ऐसी बुद्धि तीव्र होतीहे कि 


कंवल श्रवण करनेसही याद होजाताहै, ओर वह मनुष्य 
सूवरक समान पुष्ट होजाताह ॥ ८१-<५ ॥ 


गंधकशुद्धि । 
अथ।तः शोधनं वक्ष्ये गंधकस्य वरानने । 
गंधक गालयित्वा ठु घृतमध्ये ठु पर्वति ॥ 
॥ <दे ॥ तथा वे छागद्ुग्धे च शोधयेत्स- 
तवारकम्‌ । ततो रसोपयोगी च गन्धको 
भवात श्रवम्‌ ॥ <७ ॥ ( योगसार,. ) 





ध क्‍सताक्षार च तक्रकम ॥ ७७॥ एतदाव | इत श्रीअग्रवालबश्यवशावतंसरा यबद्री प्रसा- 


सदा पथ्यमपथ्य परिवर्जयेत्‌ । कटतिक्त 
कषायाण तल कांजिकराजिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्रोसेवारोहणं यानं प्रवातादीनि वर्जयेत। 
कोद्रवान्न इलित्थं च कतंव्यं पथ्यभोज- 
नम्‌ ॥ ७९ ॥ लवणाम्लविपाकानि दिदं 
लाने च वजयेत्‌ ॥ ८० ॥ ( आओषधिकः- 
ल्पलता. ) ॥ 

अथ-प्रथम वमन ओर विरेचन ( दस्त ) कराकर 
रसायनका प्रयोग करे शुभमूहर्त और शभदिनमें श्रीपर- 


दसूत॒बाबूनेरंजनप्रसाद्सकालितायथां रस- 
राजसोहतायामत्तमोत्तमरसांदिनिरूपणं 
नाम [द्रचत्वारशाशध्यायः ॥ ४२॥ 
अथ-हे सुन्द्रमुखवाली खी अव हम गंधककी शुद्धिको 
कहतेह कि प्रथम गंधककों घृतमें गछाकर बकरीके दृधे 
सातवार गरे तो गंधक शुद्ध होकर रसायनक उपयोगी 
हाजायगा ॥! <£ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीजेसटमेरनिवासिपण्डितमनयुखदासात्मजव्यास- 
ज्येष्ठमहकरतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायामुत्तमो- 
त्तमरसादिनिरूपणं नाम द्विचत्वारिंरोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिश: ४३. ] 


भाषादाकासमता । 
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७० 


घत्रतेलका अनुभव ( पातालयन्त्रसे ) 


४। २। १९०७ को एक काटी बोतछपर २ कपरीटी 
करके 5॥ सेर धतूरेके बीजोंको जौकुट करके बोतलमें 
भरादिया और पांच पांच अंगुर लंबी सींकोंकें टुकडोंके 
बंडछको उस बोतलछके मुखमें डाटकी तरह छगा, सीकें 
करीब आधी बोतलके बाहर और आधी भीतर रहीं, 
फिर एक भद्रके नदोरेकी पदीमें बोतलको गदेनके नापकी 
-सूराख कर नदोरेके अन्द्रकी ओर बोतछको उल्टा रख 
-नदोरेकी सराखमें हो बोतछ॒का मुख नीचेको निकाल दिया, 
ओर नदोरेकी सूराख ओर बोतरछूकी गदंनके मिलानपर 
-थोडी सी चिकनी मिट्टी छगा इस यंत्रको विना आगके 
 चूल्देपर रखदिया, जिससे बोतछका मुख चूल्हेकी तटीसे 
& अंगु ऊंचा रहा, बादको एक काचका गिलास जो 
करीव ९ अगुरु लंबा ओर २ वा २॥ अंगु गुलाईमें 
होगा बोतछके नीचे रखदिया, इस गिटासमे २॥ अंगुख 
मुख बोतल्का अन्दर चला गया, फिर बोतलके पेटके 
ऊपर एक टीनका नछका (जो बोतछके चारो ओर एक 
एक अंगुख ढीला रहा ) बतोर खोलीके पहना दिया और 
उस नलकेके अन्दर रेत भरदिया, फिर इस यप्त्रके उपर 





अर्थात्‌ नदोरेमें प्रथम बार ३ सेर कंडांकी करसी इस 
तरहसे चुनकर कि जो बोतछकी पेंदीसे ३ अंगुल ऊँची 
रही, आंच देदी यह पहली आंच १०। बजेसे ११॥। बजे 
तक लगी, जब यह पहली आग खूब सिलग गई तभीसे 
तेल निकछना आरम्भ होगया । पहटी आंच जब कदराने 
लगी तब १ सेर कंडे उपर और चुनदिये गये, इस दो 
दफेकी आंचसे ३॥ तोले तेल निकला । बादकों फिर १२॥ 
बजे २ सेर कंडे और लगा दिये गये, यह्‌ आंच २ बजे तक 
ङ्गी इस आंचसे भी ३॥ तोले तेर निकटा मगर पहली 
दफे जो निकला वह सफेद मटमैली रंगतका पतला पानी 
सा था जिसमें चिकनाई नहीं थी ओर खयाल करनेसे तल 


नहीं बल्कि पसेव सा प्रतीत होता था, . ओर यह्‌ दूसरे 


तटं मिलता भी न था प्रथक्‌ होजाता था । 

दूसरी बारका तेल दो प्रकारका था, कुछ पीटी सी 
रगतका था और कुछ काटा था, जो काटा था उसमें 
चिकनाई अधिक थी, और पीठेमं जरा कम यह दोनों भी 
परस्पर मिले नदीं नीचे पीटा ओर ऊपर काटा रहा। इस 
अकार 5॥ सेर बीजोमे ६ सेर केडोंकी आंचसे ४ घंटेमें ७ 


तोले तेल निकछा तेल निकल आनेके बाद इस यन्त्रको 
जैसेका तेसा छोडदिया । 

ता० ५ को बोतछ निकाल बीजोंको निकाला तो बिल- 
कुछ जलेहुए निकले और तालमें ३ छटांक हुए । 


धत्तरतेलका दूसरी बार अनुभव 
( पाताल यन्त्रसे ) 


ता० ७।२।०७ को उपरोक्त विधिके पाताल्यन्त्रमें प्रथम 
बार ३ सेर कडोंकी द्वितीयवार २ सेरकी तृतीयबार ? 
सेरकी आंच दी । पहलठी आंच ८॥ बजे छूगाई जब इस 
आंचके करीब १ सेरके अंगार रहगये तब १० बजेके 
करीब दूसरी आंच दी, फिर इस दूसरी आंचके जब आध- 
सेरके करीव अंगार रहगये तब १ सेर कड और रखदिये, 
इस्तरह ३ आंच दीगई । पहली दफेकी आंचसे जो तेल 
निकला वह पहले ही सा पानीकी शकलछका १॥ तोले था 
और दूसरी आंचसे जो तेल निकल वह काटी शकलका 
जलाहओआ ३ ताले ।नेकछा इसमें चिकनाइ भी थी ( इस 
आंचसे तलमें कुछ धुआं भी निकला था ) तीसरी आंचसे 
कुछ तेख न निकला, यन्त्र ठंडा होनेपर बीजोंको बोतलसे 
निकालकर तोखा तौ १४ तोके जले हुए निकले । 

आंच कंडे ` घंटे तल जट बीज 

३ 5६ य्‌ ४॥। तो. ३॥॥ छ. 
अनुभव-दूसरी आंच अन्दाजस अधिक, र्गी इसलिये 
बीज एकदम जलकर धुआं देनेलगे ओर तख खराब ओर 
बहुत कम निकला । 


धत्तरतेलका तीसरी बार अनुभव । 
( पातालयन्त्रसे ) 


ता० ७। २। ०७ को उपरोक्त यन्त्रमें उपरोक्तावाधिसे 
नदोरे और बालके गर्म रहनेके कारण प्रथम बार २॥ सेर 
टूटहुए केडोंकी आंच दी यह्‌ आंच {| बजसं २॥। बज 
तक रही, इसमें ३॥ तोले तेल काटी रंगतका निकटा 
और बहुत सा धुआं भी नीचे गिलासमें भरगया । अग्निके 
थोड़े बाको रहनेपर २।॥ बजे पर १ सेर केडोंकी आंच 
फिर दी, इस आंचसे कुछ तेल न निकला क्योंकि पहली 
ही आंचसे सब बीज जल गये होंगे। इस आंचके भी ठंढा 
होनेपर तीसरी आंच १ सेर कंडाकी ३॥ बजे दा इस 
आंचसे भी कुछ तेट न निकखा । तीन आचोंमें सिफे 
पहली दफे ३॥॥ तोले तेख निकला । यन्त्रके ठंढा होनेपर 
की जाको निकाङकर ताखा तो १३। ताल नकट । 

बीज आंच कंडे घंटे त जले बीज 

< ७॥ छ. २ 5४॥। २ २।। ता. + 

अनुभव-आंच कंडोंकी होनेसे ओर यन्त्र गर्म रहनेसे 
एकदम अभि तज होकर अधिक तीत्र होगई जिससे बीज 
जलनेलगे और धूंएके साथ जछाहुआ गाढा तेल निकला । 
आंच हलकी और कर्सीकी होनी चाहिये । 


धत्तरतेखका चोथी बार अनुभव 
( पातालयन्त्रसे ) 


ता. ८ २। ०७ यंत्र उपरोक्त विधिसे बनाया 
किन्तु ऊँचा करनेके लिये चूल्हेकी जगह एक 


२ 


( ४७०) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





~~ के 





काठकी तिपाईपर जो करांब १॥ हाथके ऊंचीथी रक्खा, 
और बोतलके नीचे एक शीशेकी नटी करीब बाहिश्त 
भरके लंबी लगाई गई जिसमें बोतछका प्रुख आगया और 
इसी नलीके नीचे वही गिखास जो पहले लूगायाजाता था 
लगाया गया, यह नली गिलछासके मुँहमें ठीक बैठगई और 
सांस बंद होगई, नल इस लिये ख्गाई थी क्रि गिछासको 
गर्मी न पहुँचे और भापको भलीभौति ठंडा होनेका अवसर 
मिले और उस नदोरेमें बहुत थोडीसी वाद्‌ नीचे भी बिछा 
प्रथमबार ११ बजे ३ सेर आरने कंडोंकी कर्सीकी आंचदी 
उस पहली आंचमें कुछ तेछ न निकला क्योकि कर्सी बारीक 
होनेसे आग नीचे तक न बैठी, पहली आंचके थोडेही कं 
दरानेपर १२॥ बजे दूसरी शांच डेढसेर कंडोंको, इस 
दूसरी आचके सुग जानेपर थोडा थोडा तेल निकलना 
आरम्भ होगया, थोडा थोडा तेल निकलनेका यह कारण 
था कि नदोरेके नीचेकी कर्सामें ठीक आंच नहीं बैठी, 
जब उसको कुरेदकर,ठीक किया तौ आंच अच्छी तरह 
निकलने र्गी और तेल अच्छी तरह निकलने खगा, बादको 
२बजे उपरसे थोडीसी राख हटाकर १ सेर कंडोंके 
डुकडोंकी आंच छगादी, तेल उसीतरह निकलता रहा, 
३॥ बजे १ आंच 5॥। कंडोंकी और दीगई, इससमय भी 
तेल निकलनेकी वैसीही दशा रही, पांचवीं आग ४। बजे 
5॥॥ तीन पाव कंडोंकी दीगई, इस्तरह ०॥ घंटेमें सब ५ 
आंच ३ सेर कर्सी और ४ सेर कंडोंकी दीगई, जिससे कुछ 
तेल ८ तोर निकटा । यह तेल पानीसा पीछी रंगतका 
था और इसके ऊपरी भागपर कुछ चिकनाईभी थी। 
बोतलके अन्द्र जलेबीज ऽ। निकले, इस बार अधिक बीज 
निकलनेका कारण यह हुआ कि थोड़े बीज उसमें बगैर 
जले रहगये थे। ह 
बीज आंच कंडे घटे तेल बीज 
७ छ. ५ ऽ७सेर ५। (९वतोंले ऽ। 
अबकी वार सवस अच्छा ओर अधिक तेछ निकला, 
( आगेके तजरुबेसे यह आंचभी अधिक साबित हुई ) 
किन्तु इतनी कसर रही कि पहली आंच जो केवल कर्सीकी 
थी सो नीचेतक न सुलूगी । आगेसे पहले १ सेर कंडोंके 
डुकडे डालकर ऊपरसे २ सेर कर्सी देनी चाहिये जिससे 
आंच नीचेतक पहुँच जाय । कसी देनेसे यह मतलब है 
कि आंच एकदम तीव्र होकर जछा न दे । इसकारण नि- 
म्रलिखित आंचके अनुसार आंच देनी चाहिये । 


नकशा आंचका । 


आंच जो दीगईं । आंच जो देनी चाहिये । 
१ पहिली ३ सेर कसी २ सेर कसी १ सेर कंडे 
२ दूसरी, १॥सेर कंडे १ सेर कंडे-5। कर्सी 
३ तीसरी, १ सेर कंडे 5१ सेर कंडे 
४ चोथी, 5॥ कंडे 5१ सेर कंडे 
७ पांचवी, 5॥ कंडे आवश्यकता नहीं 
आगेके अनुभवसे यह भी आंच अधिक सिद्ध हद 


धतूरतेटका पांचवींबार अनुमत 
(पा. यं.) 


ता० १२।२। ०७ को उपरोक्त विधिके पाताल यंत्रमें 


न.४ 


प्रथमवार ३ सेरकी आंच इस्तरहसे दी कि यंत्रकी तलीमें 
पहले १। सेर कंडोंके छोटेछोटे कड दोदो अंगुख्के बिछा 
दिये गये । बादको उपर 5१॥ सेर आरने कंडोंकी कर्सी 
लमादी । यह आंच ८॥ बजे सबेरेसे दीगई ९।॥ बजेसे 
तेक निकलनों आरम्भ होगया, और अन्दाजन इस आंचसे 
२ तोले तेछ निकला । आंचको कुरेद्‌ कर देखा तौ नीचेके 
कंडे कम सुलगे हुये निकछे इसवास्ते दूसरी आंच १०॥ 
बजे 5॥ सैर कंडोंके वैसेही ठुकडोंकी दी, तैल मामूली 
तरहसे निकलता रहा, तीसरी आग ११॥ बजे नदोरेमेंसे 
थोडी राख हटाकर 5॥सेरकी दी, तैल ज्यॉंका त्यों नीली + 
रंगतका निकलता रहा दूसरी और तीसरी आं चमं ५॥ तोले- 
तेल और निकला, चौथी आंच १ बजे 5॥ कंडोके टुकडों 
को दी, इस आंचस तो तेल निकला वह काटी रंगतका 
निकला, पांचवीं आंच २ बजे 5॥ सेरकी दी इस आंचमें 
भी तेर कालीही रंगतका निकछता रहा । छठी आंच ३ बजे 
5॥ तीन पावकी दी इससे बहुत थोडा तेर निकछा, ४ बजे 
तेल निकलना बंद होगया । चौथी, पांचवीं, छठी आंचसे 
३ तोले तेल निकला, सब तेल १०॥ तोले हुआ, बीज ७॥ 
छटांक थे बोतछ खोलनेपर जले बीज ३॥ छटांक निकले । 
बीज आंच कंडा घंटा तेल जलेबीज 
छ. . ६. 58९ (शात शक, 

सम्मति-आगस आंच नतौ कर्सीकी हो न कंडोंके बड़े 
इकडोकी किन्तु कंडाके दोदो अंगुलके टुकडोंकी होनी. 
चाहिये । 

( १) पहिली आंच २ वा२॥ सेर 


न ५, 


(२) दूसरी ऽ॥ सेर वा सेर 

(३) तीसरी ऽ| सेरं वा ‡सेर 

(४) चौथी १ 

(५) पांचवीं: 7 | 
धत्तरतेलका छठी बार अनुभव 


(पा. य॑. से ) 


ता० १६। २ । ०७ उपरोक्त विधिके यंत्रमें जो 
बोतछके ऊपर टीनका खोल चढाया जाता था और 
जिसके चारों तरफ एक एक अंगुल जगह खाली रहती 
थी आज उसकी जगह दूसरा बडा खोल जिसमें दो दो 
अंगुलकी चारों ओर गुंजायश थी पहना दियागया 
और प्रथम बार <॥ बजे 5२ सेर कंडोंके दो दो अंगुलके 
डुकडोंकी आंच दीगई, आंच देनेसे १॥ घंटे बाद तै ¦ 
निकलना आरम्भ होगया,दूसरी आंच १०बज वैसे ही 5॥सेर 
कंडोंके टुकडोंकी दी, तीसरी आंच १०॥ बजे 5।= की 
दी तेल उसी भांति निकलता रहा, चौथी आंच ११॥ बजे 
5॥ को दी, पांचवीं आंच १२। बजे 5॥।तीन पावकी दी, 
छठी आंच १ बजे 5॥ की दी, इन 5५= की ६ आंचोंमें 
४। घंटेमें ७॥ तोले ते पतला और पीली रंगतका निकला, 
२ बजे तर निकलना बंद होगया था, यद्यपि अबकी बार 
तेर कम निकला किन्तु रंगतमें स्याही बिलकुल न थी 
किन्तु चिकनाई भी कम थी, जलेबीजोंकी तोल ३॥ छटांक 
हुई, अबकी बार आंच कम छगी, कारण यह कि खो. 
टीनका चोडा था और तोक कंडोंकी कम | पहली आंच 
5२॥ सेर कंडोंकी होनी चाहिये । 











त्रिचत्वारिशः ४३. ] भाषाटीकासमेता । ( ४७१ ) 
न ऋऋऋऋ< 
नं. & बीज. आंच. कंडे. घंटे, तेल, जले बीज- बार तोलछ 
७॥ छ. ६ 5५= ४। ७॥ तो. ३॥ छटा १ ऽ२॥ सेर निश्चये 
५ तें †ं र्‌ 
धत्तरतलका सातवीं बार अनुभव- 1 ही 
ू पाव 
( पा. य. से ) थ्ु १। सेर 
-ता० १६।२।०७ को उपरोक्त विधिके पाताल्यंत्रमें प्रथम ् 
, अ कंडोंके ध ही: ५ ।। पाव 
आंच २॥ सेर कंडोंके टुकडोकी ८ बजे दी, दूसरा ६ २॥ पाव 
आऔँच 5॥ की ९ वजे दी, इस दूसरी आंचके है; 5१ सेर 


छूगनेके आध घंटे बाद अर्थात्‌ ९॥ बजेसे तैर निकलना 
आरम्भ होगया । तीसरी आंच 5॥ की १०। बजे, चौथी 
3 की ११। बजे, पांचवीं 5॥ सेरकी ११॥ बजे, छठी 
5॥ सेरकी १२ बजे, ७ सातवीं 5१:सेर १२। बजे राख हटा- 
कर, आठवीं 5॥ सेरकी।॥ पोना बजे, नर्व 5१ सेरकी १॥ 
बजे राख हटाकर, दसवीं 5१ सेरकी २। बजे दीगई । 

छठी आंचतक तेल पीली मटमेली रंगतका पतला ४ 
ोले निकछा, और सातवींसे न्वीतक सुर्खी माइ और 
विशेष चिक्कणतायुक्त ५ तोले निकला, दसवीं आं चसे बिल- 
कुल न निकला । 

ने. .9 इसतरह कुछ ७॥ छटांक बीजोंमें 5९। सेरकी १० 
आंचोंसे ६ घंटेमें ९ तोले तछ हाथ छगा, जर बाज ३॥ 
-छटांक निकले । 


'घत्त्रतेलका आठवीं बार अनुभव 
( पा. यं. से ) 


 १८।२।०७ को उपरोक्त विधिके पाताल यंत्रमें प्रथम 
आंच २॥ सेरकी ९।॥ बजे द्वितीय ,5॥ सेर १०॥ बजे, 
तृतीय 5॥ सेरकी ११। बजे दी, तीसरी आंच छगनेसे ५ 
मिनट बाद तेल निकलछना आरम्भ होगया, फिर चौथी 
आंच १ सेरकी ११॥ बजे पांचवीं 5॥ सेरकी १२ बजे, 
छठी १ सेरकी १२॥ बजे, सातवीं 5॥ सेरकी १। बजे, 
आठवीं १ सेरकी २ बजे, नवीं 5॥ सेरकी २॥ बजे, 
दसवीं १ सेरकी ३। बजे, ग्यारहवीं १ सेरकी ४। बजे 
दीगई । इन सब आंचोंमें ८॥ तोले तख पदी ही जेसी 
रंगतका निकला । अथांतू कुछ ७॥ छटांक बीजोंमें १० 
दस सेरकी ग्यारह आंचोंसे ६॥ घंटेमें <| तोले तेल 
निकला, जलेबीज ३॥ छटांक निकले । 

सम्मति-धत्तरतैठके उपरोक्त ८ बारके अनुभवसे ज्ञात 
हुआ कि एक बोतछ धत्तूरबीज जो तोलमें 5॥ सेरके 
करीब होतेंह उनमें जाडके मौसममें & वा ७ सेर कंडोंकी 
आंच लगानेसे ६ वा ७ घंटेमें वा दस तोछेतक तेल 
'निकछसकताहै, अवशेष बीज आधे अर्थात्‌ ७ वा ३॥ छटांक 
बचने चाहिये, अधिक आंच लगजानेसे बीज ३ छटांक 





ओर बहुत अधिक छगनेसे २॥ छटांकतक रहजातेह, पहल । 


जो कुछ निकलताहै वह पीली मिद्टीकी रंगतका पानी होताहे 
पीछेसे तल मिश्रित पानी पीत रक्त रंगतका कुछ इयामता 
लियेहुए होताहै, पानीकी रंगत स्वच्छ होती है, किन्तु 
तकी रंगतमें कुछ इयामता अवश्य दो तीह, तेल वही 
उत्तमहै, जिसमें रक्तता विशेष और इ्यामता कम हो अधिक 
अप्नि लगजानेसे श्यामता बढकर तेल खराब होजाताहै । 

आंचका हिसाब यय्पि बहुत ठीक तौरपर निश्चय नहीं 
इआ किन्तु जहांतक समझमें आया आंच कंडोंके बहुत 


छोटे २ टुकडोंकी ( चूरेकी नंहीं क्योंकि वह सुछूगती नहीं ) 
इस भांति होनी चाहिये। 


और आंच देनेका समय नियत नहीं होसकता, केवल 
यह विचार रखना चाहिये कि जबजब आंच झेकर टीनका 
नलका खुखता जावे तबतक २॥ पावकंडे ऊपरसे चुनेजावें, 
जब आंच विशेष कदराजाबै तब राख निकाल कर १। 
सेरी आं च दीजावे । अबतक सब धत्तूर तेछ ११ छटा- 
कसे कुछ अधिक निकलाहै । धत्तूरतैछ जो पतछा ओर कम 
इयामता लिये था वह बोतलमे था आर जिसमें गाढापन 
ओर उ्यामता अधिक थी वह छोटी २ तीन रीशयाम था । 

तारीख ८।१।०५ को बोतलवाले तमं बत्ती निगा 
जलाई तो न जला किन्तु जव शीशियोके तेलमें बत्ती भगा 
जलाई तो जलने लगी, इससे ज्ञात हुआ कि बोतलम पानी 
था, ओर रीरियोमे तेल था । 


ठढाकतैलका प्रथम बार अनुभव- 
(पातालय्रसे ) 


1० १९।२।०७ को उपराक्त बावक पाताल्यत्रम 
प्रथम आंचऽ>॥ सेरकी ९। बजे, दूसरो5॥सेरकाी १० 
बजे, तीसरी 5१ सरकी ९०॥ बज दी, इसी तीसरी 
आं चसे तेल निकलना आरम्भ होगया, चौथी आंच5९। 
सेरकी ११। बजे, पांचवीं 3॥ की १२ बज, छठ! 3॥= 
का ९ बजे, सातवीं 3॥ की १।॥ बज, आठवा 5॥ 
सेरकी २॥ बजे, न्वी 3॥। की ३॥ वज दी, चौथी आंच- 
तक तेल कुछ सफेद पतला निकला बादका पर्‌ छाल 
काली रंगतका निकलने खगा सफेद ,९ग्तका २॥। ताङ्‌ आर 
काटी रंगतका ५ ताले तेछ निकटा । 

पहले पतले तेखको कागजपर डाछकर दखा ता उसमें 
बहुत कम चिकनाई पाइग और काले तेलकोी कागज पर 
डाछा तो उसमें अधिक चिकनाई पाई, ७॥ छटाक बाज 
८॥* सेरकी ९ आचोंसे ६॥ घटम <॥ तार तल निकलछ। 
जलेबीज ४॥ छटांक निकल । 

मेरी सम्मतिसे अव्र भी आंच तेज छगती है, आगेसे 
और मंद होती चाहिये । 


ढाकतैलका दूसरी बार अनुभव 
(पा. यं. से) 


उपरोक्त विधके पाताल्य॑त्रम प्रथम आंच २॥ सेरकी 
८॥ वज,दृसत 5॥£ की ९॥ बज दा, इसा दूसरा आंचके 
ऽ॥ घंटे बाद यानी १० बजेसे तक निकलना आरम्भ 
होगया फिर तीसरी आंच 5॥“ की १०॥ बजे, चोथी 
१। सरकी ११। बजे, पांचव। 5॥72 की १२। बजे छठी 
ऽ॥ = की १ बजे, सातवीं १। सेरकी २। बज दी,तीसरी 
आं चतक सफेद पतला तेछ ४॥ तोले निकला. चौथी आँच 
छगते ही पीटी खाल काली मिलीहुई रंगतका विकलत्रेलग/ 


( ४७२ ) 


पारदसंदिता- 


 अध्यायः- 








ओर ५ तोटे निकला, इस प्रकार ७॥ छ० बीजोमे 5७। 


सेरकी ७ ` आं चसे ६॥ घंटेमे ९ तोले तेल निकला,जले बीज 


|| छटांक निकले । 

मरी सम्मातिमे आज तेल क्से अच्छा निकटा 
पर आंच शायद्‌ अव भी न्यादः है । ढाकतैल दोनों 
वारका ३ छटांक ३ तोले है । 


अंकोलतेलका दूसरी बार अनुभव- 
(पा. ये. से ) 


२१।२।०७ उपरोक्त विधिके पाताल यंचमें प्रथम आँच 
5२॥ सेरकी <॥ बजे, दूसरी 5॥ = की १० बजे दी, 
इस आंचके पाव घंटे बाद तेर निकलना आरम्भ होगया 
फिर तीसरी आंच 5॥ = की ११ बजे, चौथी 5१। सर 
१२ बजे, पांचवीं 5॥ = की १ बजे छठी॥ -- की २ बजे 
सातवीं १। सेरकी ३ बजे दी, तीसरी आंचतक तेल सफेद 
दूधकासी रंगतका ६ तोले निकटा, बादकों चौथी आंच 
लगनेस तल कुछ २ रक्तता पीतता शयामता भिश्रित रंग- 
तका | =) भर और निकला, १२॥ बजे तेल निकलना 
बंद होगया । इसप्रकार ७॥ छ० बीजोंम ५ सेरकी ४७ 
आंचॉसे घंटेमें ७ तोले तेछ निकछा जलेबीज ३॥। छटांक 
निकले । पीछढी ३ आंच व्यथ छगीं- 

सम्मति-अंकोल धत्ूरेसे बहुत कोमछहे, अत एव इसमें 
य आचें भी तोम ओर तादादमें अधिक रहीं, आगेसे के- 
वट ४ आंच सोभी वजन घटाकर दीजावबे । 


अकोलतैलका दूसरी बार अनुभव- 
(पा. यं. से) 


२२।२।०७ को उपरोक्त विधिके पाताल य॑त्रमे प्रथम 
आंच 5२॥ सेरकी ८॥ बजे दी ९।॥ बजेसे. तख निकलना 
आरम्भ होगया किर दूसरी आंच 5।=~ की १० बजे 
तीसरी 5 की -११ बज चौथी १। सेरकी १२ बजे 
दी, तेल १२॥ बजे निकलना बंद होगया, तीसरी आंचतक 
तेल सफेद रंगतका ६॥ तोले निकला, वादको रक्त पीत 
इयाम भिश्चित रंगका ३॥ तोले निकटा । इस प्रकार ७॥ 
छटांक बीजोंमें ५ सेरकी ४ आचोंसे ७ घंटमें १० तोले 
तेल निकला, जलेबीज 5। पावभर रहगये। इस बार अधिक 
` बीज निकलछनेका यह कारण हुआ कि बोतलछके मुखकी 
तरफक कुछ बीज वगैर जले रहगये जिसका कारण यह 
था कि चौथी आंच राख हटाकर दीजाती थी, अबकी बार 
राख न हटाई थी। आगेसे अंतिम आंच राख हटाकर ही 
दीजावे भरी सम्मतिसे अब भी आंचका वजन अधिक है, 
आगेसे ओर घटाया जाय । 


अकोलतेलका तीसरी बार अनुभव- 
(पा. आल) 

ता० २३।२।०७ को उपरोक्त विधिके पाताल्यंत्रमें प्रथम 
आंच २ सेरकी ७॥ बजे दी, ९ बजेपर तेल निकलना 
आरम्भ होगया, दूसरी आंच 5॥ सेरकी ९ बजे तीसरी 
$॥ सेरकी १० वज, चौथी. 5१ सेरकी ११ बजे राख 
निकालकर दी तीसरी आंचके सुख्गजानेतक सफेदसी रंग- 
तका तेल ७) तोले निकला पश्चात्‌ इसी आंचके तीत्र 


। 





1 


रक्त पात. इयाम रंगतका तर आनेछगा २११॥॥ 

जेतक ४ तोछे आर निकछा फिर निकलना बंद होगया 

इस तरह ७॥ छटांक बीजोंमें ४ सेरकी ७ आचोंसे ४। 

घटम ११॥ ताडे तेल नकटा जलेंबीज ३॥ छटांक निकले 

आज तेल सब देनसे ज्याद: निकला परन्तु रंगतका बहुत 

उत्तम नहीं आंच अब भी तेज है, आगे आंचकी तोल ओर 
कम कीजाय । 


अंकोलतैलका चोथीबार अनुभव 
( पा. य॑. ) 


ता० २४७ । २। ०७ को उपरोक्त विधिके पाताल्यन्त्रमें 
प्रथम आचि 5१॥ सेरकोा ७॥ बज दा, <| बज तल 
निकलना आरम्भ होगया, दूसरी आंच 5॥ सेरकी ९ बज, 
तीसरी 5॥ सेरकी १० बजे चोथी १ सेरकी ११ बजे दी 
तीसरी आंचतक तेल सफेदसी रंगतका ७॥ तोले निकला 
इस तीसरी आंचके तेज होनेपर रक्त पीत श्याम रंगतका 
निकलछनेलगा, १२ बजेतक ४॥ तोले तर ओर निकला । 
इस तरह ७॥ .छ० बीजोंमें ३॥ सेरकी ४ आंचोंसे ४॥ 
घंटमें १२ तोले तर निकटा, जलेबोज ३।॥ छटांक निकले। 
सब वारसे अबकी वार आंच क्रम लगी, और सब बारसे 
अधिक तेर निकला यह आंच इस मौसममें ठीक है । 


१२ बारके अनुभवके अनंतर पाताल 
यंत्रसे वेलनिष्कासन विषयमें सम्मति। 


मामूटी काटी बोतछ (यदि गोल आतिशी शीशी 
होती तो अच्छा होता ) पर दो कपरोटी कर तेलछोषयोगी 
वस्तुका दलिया बना बोतलमं भर जो करीब ७ छ० के 
आताह, सीकके बराबर मोटे छोहेके तारोंसे मुखबंदकर 
( सींक नहीं क्‍योंकि वह तेछ पी फूछ तल आना बंद 
करदे तीह ) बोतछको एक छोटे नदोरेमें बीचमें छेदकर- 
उलछटा रख छेदमेंसे गदन नीचेको निकालंदे और उस 
नदोरेको एक तिपाईइंपर जो गजभरके अन्दाज 
ऊंची हो रखदे ( गजभर इस लिये कि नीचे लंबी 
नली. और पात्र आसके ) और तिपाई नीचे कोई 
छोटे मुंहका बडा शीशेका पात्र रख एक बालछिश्तभर 
लंबी शीशेकी नली बोतलके मुख ओर नीचेके पात्रके मुखके 
बीच इस भांति छगादे कि सांस न निकले, नली लगाने 
और बडा पात्र रखनेका यह आशय है कि भाप भली 
भांति ठंडी होकर एकत्र होसके बोतछ॒के ऊपर एक टीनका 
खोल इतना चौडा पहनादे कि जिसमें बोतलके चारों तरफ 
कमसे कम दो ( यदि तीन हो तो अच्छा ) अंगु जगह 
रहे उस्म बाट्‌ भर दे और कंडोंके दोदो अंगुछके छोटे 
छोटे कड कर ( बड़े ठुकडोंसे आग ज्यादः तेज होजाती 


है और बिलकुल चूरेमें आचँ बेठती नहीं ) उस नदोरेमें 


प्रथम बार १॥ सेरकी आंच लगादे और डेढ घंटेके बाद 
$॥ सेरक्री दसरी आंच राखके ऊपर छगादे, और फिर 
धटेभर बाद आध सेरकी तीसरी आंच भी ऊपर ही छगादे, 
ओर फिर घंटेभर बाद राख निकालकर १ सेरकी चोथी 
आंच दे, बस इतनेमेही 5३॥ सेरकी आंचसे ४॥ घंटमे 
अकोटादि साधारण कठिन चीजोंका तक निकट अवगा 
जो तोछलम १२ तोछेतक होगा । आंचका यह्‌ हिसाब ` 
फाल्गुनकीसी हल्की सर्दकि मौसमका हे ओर ऐसे नके: 


त्रिचत्वारिंशः ४३. ] 


भाषाटीकासमेत । 
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खोलका है जिसमें बोतलके चारोंतरफ दोदो अंगुख रेत 
रहता था यदि रेत ३ अंगु रक्खाजावेगा या अधिक शीत 
ऋतु होगी तो कडांकी तोर थांडी बढादेनी होंगी आर 
यदि गर्म ऋतु होगी तो कुछ घटानी होगी और धत्तूरादि 
कठिन चीजोंमें चार बारसे अधिक ६ बारतक भी अभि 
लगानेकी आवश्यकता होगी, अबतकके अनुभवे 
यही निश्चय हुआ कि पाताल यंत्रद्वारा जो कुछ पदार्थ 
निकलता है' उसको तेख न कहकर चोया कहना उचित 
होगा, क्योकि आदिमे जो सफेदी माइ उत्तम पदाथ 
निकलताहे वह जलरूप होताहै, और उसमें बहुत कम 
चिकनाई होतीहे, पीछेसे रक्त कृष्णरूप जो कुछ पदाथ 
निकलताहै, उस्मे तेखका अंश कुछ अधिक अवदय होताहे 
किन्तु उसमें थोडी जछायद्‌ अवश्य आतीहे, इस लिये 
सफदो माइल पहले निकले चोयेकों अछग कर लेना 
चाहिये ओर जब सुर्खी आनेरुगे तवसे उस तैलछमिश्रित 
पदाथको अछग रखना चाहिये. यदि तैलकी ही आव- 
इयकता हो तो ऊपरसे नितार नितार कर बहुत थोडा 
अर्थात्‌ १ सेर चोयेमें आधी छटांक वा १ छटांक तै 
संग्रह कर सकतेहें | 
. (१) भापी यंत्रद्वारा भाप दे और निचोडकर (२) 
पानीमे ओटा और नितारकर(३ ) अंग्रेजी क्रियाओंद्वारा भी 
तेर निकालनेका अनुभव करनायोग्य हं । 


अंकोलतेलका अनुभव ओटाकर । 


५५।३।०७ को पावभर अंकोलके बीजोंको जौकुट कर 
५ सेर पानीमें १ घंटे, औटाया करीब १ सेरके पानी 
जलचुकनेपर ठंढाकर रक्खा रहने दिया । 
तारीख १६ के सबेरे देखा तो पानीके ऊपर बिलकुल 
चिकनाई न पाईगई अत एव क्रिया निष्फल गई । 


मूलीक्षार । 


१। १९०४ को ७० गड्डी मूलीकी जड ओर पत्तोंकी 
टी कर सुखाये गये जो तोलमें १॥ मनसे ज्यादः होंगे 
सूखजानेपर इनकी राख करलीगई, फिर राखको ५ सेर 
पानीमें घोल रेनी चुआ कवार उलट पुलट कर पानी 
जलालिया गया तो ३ छटांकके करीव क्षार निकर आया, 
इस:खयालसे कि पानी कम पडनेसे क्षार राखमें रहगया फिर 
राखमें पानी डाररेनी चुआ पानी जलाया गया तो १छटांक 
नमक ओर निकला, कुल क्षारमेसे श्वेत क्षार प्रथक्‌ और 
मैला प्रथक्‌ रक्खागया । 


मूलीक्षारका दूसरी बार अनुभव । 

१२ । ३। ८ दिसंबरके महीनेमें आई हुई १० सर. हरी 
कच्ची पतली मूलियोंको पत्तों सहित कतर सुखाया तो 
१३ छटांक रही, और अब माचमें आईहुई १ मनपक्की 
मूलियोंकी जड ओर २८।॥ सेर मूलियोका पेचाङ्ग सबको 
धो गंडांसीसे कतर सुखाया तो १३ सेर रही, कुछ १३ 
सेर १३ छठटांक सूखी मूलियोंको जलाया तो २७ छटांक 
अस्म तय्यार हुई । 

ता० १२। ३ को उक्त २७ द्वटांक भस्ममेंसे (जो 
छान साफ करनेपर २६ छटांक ही रहगई थी ) आधी 
१३ छटांक भस्मको ६ गुने अर्थात्‌ ५ सेर पार्नीमें घोल 
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रेनीकी तरह २१ बार चुआलिया जो जक तोल्में 
४॥ सेर रहा । 

ता० १४ कों कढाइम आटा क्षार बनाट्या जा श्वत 
रगतका ४ छटांक ३ तोले तय्यार. हुआ किन्तु कहीं २ 
इसमें पीटापन रहा । 

ता० १५ कों उक्तं अवशेष ९३ छटांक भस्मको उसी 
प्रकार ५ सेर पानीमें घोट २१ बार चुआ लिया जो 
तोलछमें ४ सेर २ छ० रहा । 

ता० १९ को कडाहीमें ओटा क्षार बनालिया जो ३ 
छटांक ३ तोले सफेद रंगतका और १ छ०. काटे रंगका 
तय्यार हुआ । कांछारंग नीचे जछजानेसे होगया था; 
आंच अधिक छगगई थी । 


मूलीक्षाःका तीसरी बार अनुभव | 


१२। ४ । ८-३० सेर खूब पकी मूलियोंकी जड और 
१७॥ सेर लकडी कुछ १ मन ७॥ सेरको सुखा-जलाया तो 
१७ छटांक भस्म तय्यारहुई । 

ता० १२।४ को उक्त १४ छ० 
पानीमं घोल क्षारविधिस २१ 
तोलमें ३ सेर रहा । 

ता० १८ । ७ को कडाहीमें ओटा क्षार बनालियाः 
जो १६ तोले श्वेत रेणका और ७ तोले कुछ श्यामता 
लियेहुए अथात्‌ कुछ ४ छ० ३ तोले क्षार तय्यार हआ ।. 


सोंठ क्षार। 

ता० २४ । ५ । ७ को ३ सेर सोंठकोी . ( जो धारकी 
न थी झूंतरे दार थी ) लोहेकी कडाद्मे रख तेज आंच 
बालनी आरम्भ कर दी, करीब पौन धटे वाद्‌ कटाई 
खतः आँच रगगई ओर सोंठ पू फूछ कर नीचे गिरने 
छगी, ऊपर आग खगत ही नीचेकी आग मंदी करदी- ` 
गई, १५ भिनटवाद्‌ ऊपरकी आंच सुंठिग्रांथियोंके कोयले- 
कर बुझगई, बादको नीचेकी ज्वलित अभ्निको अछग्रकर 
कोयलेभरे गम चूल्हेपर कढाईंको रक्खा रहने दिया । 

ता० २५ को उक्त भस्मको देखा तो श्वेत श्याम रंगकी ` 
बहुत टकी भस्म तय्यार हुई जो तोलमें ऽ।~ सवापाव थी। 

पुनः ता० २७ । ५ को ११। सेर सोंठ बडे देगमें 
भर ८ बजेसे तीक्ष्णानि बानी आरम्भ की और थोडी 


सेर 
जो 


भस्मको 5५। 
बारचुआलिया 


देरतक देगके ऊपर छोहेकी परात ढाँक दी १॥ घंटेबाद 
देगके अन्दर भी आंच छगादी और नीचेकी आंच 


कमकर दी, आध घटे बाद अथोत्‌ कुछ २ घंटेमें सोंठके 
कोयले होगये, पश्चात्‌ चूल्हेसे बछती आंच अछग कर 
जैसेका तैसा चूल्हेपर ही देग रक्खा रहने दिया । 

ता० २८ को भस्म निकाली तो इसका भी पूर्वकृत 
भस्मका सादी रूप था, तोढनेमें सेर २॥ छटांक हुई, 
कढाईमें कौगई ३ सेर सोंठकी भस्मका और देगमेः 
कीगई ११। सेर सॉंठकी भस्मका औसत एकं पडा । 

ता० ३० जूनको उक्त १४। सेर सॉठकी १ सेर ६॥ 
छ० भस्मको ८ सेर गोमूत्रमे घोर तिपाईमे एक ठुकरीकी 
साफी वाध उसमें २१ बार छौटपोट कर क्षारविधिसे रैनीकी 
भांति दो दिनमें अथात्‌ ता० १ तक चुवालिया जो तोलमें 
४। सेर रहगया, गोमूत्रसे इसकी रगत छाछ काटी रही । 
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पारदसंहिता- 


[ जभ्यायः- 


----_-------------------------------- 9५333... 


ता० २ जुलछाईको छोहेकी कढाईमें औटालिया, इसमें 
श्वेत रक्त रंगतका ऊपरका ३३.तोठे और रक्त कृष्ण रंगतका 
नीचेका १६ तोले कुछ ४९ तोले क्षार निकला, यह 
श्चार कडाहीको चूल्हेसे उतारनेके समय कुछ गीला था 
धूपमें सुखाकर ठीक कियागया था, फिर भी. कुछ 
अंश कृष्ण होगया, चखनेसे यह दोनों प्रकारके क्षार 
काली मिचकी) तरह तिक्त थे, किन्तु कृष्ण क्षारसे रक्त 
आरमें विशेष तीव्रता थी । 

नोट-माल्म होताहै कि उपरोक्त: कारणसे ही अर्थात्‌ 
कुछ अंश जकर कमजोर होजानेके दोषोंसेही शाख्चकारने 
इस क्षारयुक्तमूत्रकी रैनीका जलही काममें लियाहै, 
क्षार नहीं बनाया । 

ता० ७।६।०८ में यह क्षार चुकजानेपर दुबारा सोंठके 
भ्वारकी जगह सॉंठका जल ही बनाकर बिडमें लियागया, 
जिसकी क्रिया बिडके अन्तरगत लिखी गईहै। 

नोट-एक बार रैनीचुई भस्मको दुबारा चुआकर क्षार 
बनाया तो उसमें द्रफ बहुत कम था, अत एवं दुबारा 
निकालना योग्य नहीं । 


चीता क्षार । 


ता० २।७।०७ को २० सेर चीतेको जो हाथरससे 
२॥-) में आया था, और सफेद रंगका था, कटाक 
भर तीक्ष्णाभिसे भस्म किया जो तोलमें 5॥।- तेरह 
छटांक हुआ । | 

ता० ६ को उक्त $॥- छ० भस्मको 5६ सेर गोमूत्रमे 
घोल तिखटीमें साफी बाँध क्षार दिधिसे रैनीकी भांति १८ 
बार ता० ८ तक चुवा ख्या जो तोलमें १॥ सेर रहा 
अबकी बार अधिक गोमूत्र सूखजानेका कारण ये माद्धूम 
दोतादै कि कोठेमें कच्छप यंत्रों व गंधक शुद्धिकी आंचकी 
गर्मी अधिक रही, और ट्‌ अधिक चली । 

ता० ८ को इसको लोहेकी कडाहीमें क्सीब २ घंटे 
औटाया ता कोमल क्षार बनगया, अधिक गीला जान गर्म 
चूहट्हेपर रातभर रक्खा रहनेदिया । 

ता० ९ को भी किंचित्‌ नमी माल्म हुईं अत एव धूपमें 
सुखा कडाहीसे खुरच तोखा तो १९ तोले निकला, रंगत 
अच्छी रही किचित्‌ श्यामतायुक्त रक्तवर्ण था। 

ता० १०।७ को पहली ही चीतेकी राखमें जिसकी रैनी 
चुआ लीगई थी, यह्‌ शंकाकर कि गोमूत्र सूख जानेसे 
कदाचित्‌ क्षार इसमें रहगया हो, पुनः १॥ सेर गोमूत्र 
और डाल क्षार विधिसे १३ बार चुआलिया, ता० १शतक। 


ता० १२ को तोला तो 5॥ सेर रहगया, इस 5॥ सेरको. 


कढाईमें औटालिया जो ६॥ तोले खार रक्त कृष्ण रंगतका 
'नेकलछ आया, जो प्रथक्‌ नं० २का कर रखदिया गया । 


 चीताक्षार । 

६।४।८ हाथरससे आयेहुए ५) रुपये मनके भावके २५ 
सेर चीतेकी ( जिसमें हरा ओर छाल मिलाहुआ था ) 
कढाईमें जलाकर कीहुई 5१॥ सेर भस्ममेंसे जो छानने 
बीननेपर 5१॥ सेर ही रहगई थी आधी अर्थात्‌ १२ 
छटांक भस्मको 5४॥ सेर पानीमें घोल २१ बार चुदोलिया। 
वह्‌ जल तोरम २॥ सेर रहा । 


ता० ९ को भौटाकर क्षार बनाया जो तोलमें ८ तोले 


९ मार हुआ, रंगत इसको भेरी रही, उक्त अवशेष *२ 
छ० भस्मकों उसी प्रकार ४॥ सेर पानीमें घोल २१ बार 
चुआलिया वह्‌ जलभी तोलमें २॥ सेर रहा । 

ता० ११ को ओटा क्षार बनालिया जो पहले क्षार- 
कीसी ही मरो रंगतका १० तोले तय्यार हुआ । 

ता० ११ को दोनों बारकी रेनी चुआई जाकी भस्मको 
२। सेर पानोमें घोल २१ बार चआछिया जो १।॥ 
सेर रहा । | 

ता० १२ को ओौटा क्षार बनालिया जो तोलमें ४ तोले 
पहले ही बारके क्षारोंकीसी रंगतका तय्यार हुआ, इसतरह 
कुछ २२ तोछे ९ माशे क्षार तय्यार हुआ । 

नोट-कीमती भस्मकी दो बार रेनी चढानी चाहिये 
बचाहुआ क्षार दूसरी बारमें सब निकल आता है। 


चीताक्षार । 


११। १० | ७ हाथरससे आये ७) रुपये मनके भावके 
९ सेर चीतेका (जिसमें थोडा हरा और बहुत खार रंग- 
तका मिला हुआ था) कढाईमें जलाकर कौहुई ६ छटांक ` 
भस्मको २। सेर पानीर्मे घोल २१ बार चुआलिया जो 
तोलमें १॥ सेर रहा । 

ता० १७ को ओटा क्षार बनाया जो कुछ छल्लोईसी 
रंगतका ६ तोले तय्यार हुआ । 


ओंगाक्षार। 
२। १२५। ७ को २ बोझ ओंगेके पेड सुखाकर आंच 
छगाकर राख करली जो २ सेर हुई । 
ता० २१ को १ सेर १० छटांक ओंगेकी भस्मझछो छः 
गुने अर्थात्‌ ऽ९॥ सेर पानीमें घोल रैनीकी तरह क्षार 
विधिसे २१ बार (ता. २३ तक ) चुआलिया जो तोलमें 
58४। सेर रहा । | ु 
ता० २३ को ओटाकर क्षार बना लिया जो भारी- और 
सफेद रंगका ३॥| छ० तय्यार हुआ । 


केलाक्षार । 


ता०३।१२। ७ को < केलॉको १ सेर '९॥ छ० 
भस्मको ७ सेर पानीमें भिगो रेनीकी तरह क्षारविधिस २१ 
बार ( ता० ६ तक ) चुआलिया जो तोलमें जक ४ सेर 
रहगया, वादको कढाईमें ओटाएकर क्षार बनालिया । 

ता० ७ को देखा तो कढाईक चारोंतरफ जो पतला 
क्षार जमा था वह्‌ बहुत सफेद रंगका था, और कढाईके 
पैंदेमें मोटा क्षार जमा था, वेह कुछ गीला रहजानेसे भरी 
रंगतका था, इस गीले क्षारको छटा फिर अन्निपर सुखाया 
तो कुछ श्वेतता आगई, किन्तु पूरा सफेद न हुआ, यह दोनों 
प्रकारके क्षार५छ० ४॥ तोले हुए जो नं०१ समझे गये और 
इनके अलावह २॥ तोले क्षार ओर निकला जो कुछ भख 
था उसको नं० २ कर रक्खागया। 

नोट-आगेसे कढाई बहुत साफ होनी चाहिये और 
क्षारका पाक होचुकनेपर कढाइंको गर्म चूल्हेपर रक्खी- 
छोड देना चाहिये, जिससे धीरे क्षार भलीभांति शुष्क 
होकर अच्छा श्रेत होजावे । ०8. 


तिलक्षार । 


ता० ८।१२।७ को ३३ सेर तिछकी लकाडियोंकी तय्यार 


त्रिचत्वारिंशः ४३. ] 


भाषाटीकासमेता । 


४७९ ) ` 


जयया अय मजनि 





हुई २ सेर १० छ० भस्ममेसे १ सेर ५ छ० भस्मको ८ 
स्र पानीमिं घोल रैनीकी तरह क्षार बिधिसे २१ वार( ता० 
१०तक ) चुआलिया जो तोलमें ५ सेर हुआ। 

ता० ११ को कटारईमे आटा क्षार बनालिया, रातको 
कढ़ाई गम चूल्देषर ही रक्खी रही । 

ता० १२ को कढाइईसे निकाला तो बहुत अच्छी सफेद 
रंगतका ७ छ० क्षार हुआ । 

ता० १२ को उक्त अवशेष १ सेर ५७० तिलनाल भस्मको 
उसी प्रकार ८ सेर पानीमें घोर २१ बार (ता० १४तक) 
चुआलिया जो तोलमें । सेर जलहुआ । ४ 

ता० १४ को औटा क्षार बना लिया, पाक होनेके अनं- 
तर२ घंटेतक कढाई कोयलेभरे चूर्हेपर रक्खी रही, बादको 
निकाल तोला तो ७ छटांक खार बहुत श्रेत रंगतका 
निकला अथात्‌ कुर ३३ सेर तिरूकी लकडियोकी 
२ स्र १० छटांक भस्मसे १४ छटांक क्षार बहुत 
स्वच्छ तैयार हुआ । 


कटिदार थूहरक्षार । 
ता० <।२।८ थूहरको काट सुखादिया, दूधका वृक्ष 
होनेसे ओर जाडेका मोसम होनेसे कई महीनोंमें सूखा । 
ता० ८ को ११ सेर ६ छटांक थूहरकी सूखी लकाडे- 
योंकी १ सेर ६ छटांक भस्मको & सेर पानीमें घोल रेनीकी 
तरह २१ बार चुजाख्या जा तालम ४ सर हुआ बादको 
कढाईमें औटा क्षार बनालिया जो बहुत श्वेत रंगका 


२२ तोले हुआ । 
यवक्षार । 

ता०३१।३।८। १०) रुपयेमे खरीदे कच्चे 3 बीधे जके 
खेतको जो गदर होगयाथा, और अभी अध पकाथा काट 
सुखा जछाया तो ३२ सेर भस्म तय्यार हुई, जिसको 
छना तो २६॥ सेर रहगई, ५॥ सेर छानन जुदा रहगया । 

उक्त २६॥ सेर भस्ममेस प्रतिवार १॥ सेर भस्मको 
छःगुने अथात्‌ ९ सेर पानीमें घोल घोल क्षार विधिसे २१ 
जार चुआ कढाईमें ओटा क्षार तय्यार करिया, प्रति 
बारमें लगभग ५॥ स्र रेनीका जल और ८॥ @० क्षार 
होता था, इसप्रकार १८ बार रैनी चदढी और २६॥ सेर 
अस्मर्मेस ९ सर १४ छ०१तोले ९ मारो क्षार निकला जिसमें 
से < सेर ७ छ० ३ तोले ९ माशे उत्तम क्षार वहुत श्रेत 
ने १० और १ सर ६ छटांक ३ तोले मध्यम क्षार कुछ 
मैली रंगतका निकला ७॥ सर राखके छाननको जिस्में 
कुछ कोयछे और कुछ राख थी (कुछ कंकडी- भी 
यी) कंकडी बीन साफ कर ३ धान १ सर १०॥ छ० 
के कर उपरोक्त प्रकारसे १० सेर पानीमें चढा क्षार बनाया 
तो अ्रतिबारमें लगभग ६॥ सेर रैनी और ६। छ< क्षार 
बैठा जो कुछ १ सेर ३ छटांक तय्यार हुआ, रंगत इसकी 
मैली रही कारण यह कि इसकी रेनीका पानी पीत रंगका 
था, य क्षार उपरोक्त मध्यम क्षारमें मिछादिया गया, इन 
तीनों घानोंमेंसे भी पहले घानकी अपेक्षा पिछले दो घान 
कम मैरेये क्या इनकी रेनीको मैला समझ एक रात ठहरा 
नितार साफ कर ओटाया आर भदट्रीपर अधिक न सूखने 
दिया, रत्रडीसा होजानेपर ही नीचेसे आंच निकाल कडा 
दकि भटीपर रक्खी छोड दिया, बस फिर अपने आप 
खुरक होकर क्षार तय्यार होगया, जो कम मैलारहा। 





सव क्षार $११ सेर १ छ० १ तोले तय्यार हुआ, जिसमें 
उत्तम नं. १-८ सेर ७ छटांक ४ तोले, मध्यम न. १-७ 
छ० २ तोले, मध्यम न. २-१० छ० २ तोले, मध्यम न. 
३-९ छे० ३ तोले, मध्यम ने ४-१४ छटांक रेनी चढीहुई 
भस्ममेसे अवशष क्षार निकालनेके लिये पुनः २ सर भस्म- 
को १० सेर पार्नामिं चढा २१ बार छौट ( ५।॥ सेर रेनीका 
जलरहा ) क्षार बनाया तो १६ तोले हुआ, अर्थात्‌ दुवाराम 
पहली वारसे तोलबैठी और रंगत इसकी बहुत मेटी रही, 
आर खानेमें भी तजी न थी, अत एवं बाकी भस्मर्मस क्षार 
निकलना मुखतबी रक्खा । 

( १) अनुभव-जब राख खूब जल जातीदहै तो उसमें 
श्वेता आजातीहै, और उसकी रैनीका रंग भी श्चत निर्मल 
रहताहै, क्षारभ बहुत श्रेत रंगका तैयार होताहे, और जब 
राख कम जलतीहे तो उसमें कोयले रहजानेके कारण राख 
काले रंगकी होजातीहै, और उसके रेनीके जलकी 
रंगत पीली अगि क्षार मैला बनता है, ओर तेरे 
कम वैठताहै । 

(२) अनुभव-क्षार औंटाते समय भी इतना ध्यानः 
अवश्य रखना चाहिये कि ग्रीष्म ऋतुमे जब क्षार तय्यार 
होनेपर आवे और रबडीसा गाढा होजावे तभी आंच व॑दः 
कर कढाइको कोयले भरी भट्ठवीपर रखी छोडदे फिर उसीः 
गर्मीसे सूखकर श्रेत क्षार तय्यार होजावेगा, यदि इसमें 
अधिक देरतक अभि दीजाबेगी तो अप्रिकी गर्मीसे तरम 
जलकर क्षारमें इयामता आजायेगी । 

(३) अनुभव-एक बारकी चढी रैनको यदि दुबारा. 
चढाया जवि तो उस्मेंसे प्रथमबारकी अपेक्षा २ क्षार मैला 
और कम तेज निकलताहै । 


सज्जीक्षार । 


ता० १९ । ६। ०७ को।) सेरकी १ सेर सज्जीकों 
पीस आठसेर जलम घोल एक तिखदीके ऊपर टुकरीकी 
साफी बांध उसमें २१ बार छोट पौटकर क्षार विधिसे रैनी- 
की भांति तारीख २१ तक चुआलिया । 

ता० २२ को तोलछा तो ७। सेर जल हुआ, इस पानीकोः 
लोहेकी कढाईमें समान्निसे २॥ वा ३ घंटेमें ओटाया तो 
तीन मेलका क्षार बनगया, ऊपरका जो बहुत हल्का था 
और श्वेत था, वह ११ तोले हुआ, और जो जरा भारीसां 
पीछकाई लिये था वह्‌ ६ तोले था, इससे भी जरा आर 
भारी चुरा जो कडाहीके तसे खग कर काला होगया था. 
१० तोछे था, कुछ अंश क्षारका कडाहीमें लगा रहगया, 
वह जब न छुटसका तब पानीका छीटा दे रातभर रक्खा 
रहने दिया । 

ता० २३ को खुरचा तो पतला पापडीकी शाकटका १२ 
तोछे और निकला इसतरह ४ मेलंकां कुल ३९ तोले क्षार 
हाथ लगा, तीसरे और चौथे नंबरके २२ तोले क्षारको 
साफ करनके लिये तामचीनीके पात्रमें अन्दाजन १ सरके 
करीब जल भरकर उस्म उसको डाछ रखदिया । 

ता० २४ को देखा तो नीचे मेल काटी रंगतका जम- 
गया, और ऊपर पीछी रंगतका पानी रहगया उस पानीको 
नितार लिया । | 

ता० २५ को लोहेकी कडाहीमे ओटाया तो १ घंटेमें 
सब पानी जढगया और क्षार उफन उफन कर खजलाकी 


८ ४७६.) 


पारदसंदिता- 


[ अध्यायः- 








शकलका होगया, इस बार कुछ गीला रक्लागया थां, अत 
एवं धूपम सुखा तांछा तो, कुछ १९ तारे हुआ, इसकी 
द्यामता दूर होगइ आर रग स्वच्छ हागया, इस्तरह १ सेर 
सज्जीमें कुछ ३६ तोले क्षार निकला । 


सज्जी शुद्धिका अनुभव । 

ता० २३ । ५। ०७ की शामको पावभर काली सज्जी 
<) सेर वालीकों पीसकर पोनके करीब जलसे भरे घडेमें 
डा शरावसे ढक संधि बंधकर एकान्तमें रखदिया । 

ता० ३० । ५ तक यह घडा कई जगह रक्खा रहा, 
खोल कर देखा तो ऊपर खारा पानी पाया ओर नीचे 
सज्जीकी कीचसी जमी पाई, घडेके ऊपर कुछ सञ्जीका 
अंश दिखाई नहीं दिया । 

ट-विदित होता है कि या तो सज्जी कम जोर हे,या 

घडा ज्यादः पकाहुआ है या पुराना है नया चाहिये । 
घटसे निकले जछूकों कडाहीमें जलाया तो ७ तोछे २ माश 
क्षार श्वेत वण था। 
* नोट-सञ्जीको पीस क्षारक्रियावत्‌ रेनी 
सिद्ध करना ही ठीक होगा । ' 

ता० ९ जूनको अर्थात्‌ १७ दिनबाद फिर इस घडेपर 
नजर पडी तो घडेके ऊपर सफेद रंगका अधिक अंश देख 
नेमें आया, अत एव निवात स्थानमें चिरकाछतक घडा 
रखनेसे सज्जी अवश्य शुद्ध होसक्ती है । 


सज्जी शुद्धिका पुनः अनुभव । 

ता० १५ । ६। ०७ को ।) सेरवाली $॥ सेर सज्जीको 
पीस १० सेरके करीब पानी आनेंवाली कमोरीको पूरा 
पानीसे भर उसमें उस सज्जीकों घोल सरवेसे ढक 
रखदिया । 

ता० १६ को फिर उस धोद ओर कमोरीका मुख 
सरवेसे बंद कर कपरोटी कर“नाँदसे ढक कोठेमें रखदिया 

ता० २३ को नाद उठा कमोरीकों देखा तो उसके 
ऊपर सज्जीका अंश प्रत्यक्ष न दृष्टि पडा, किन्तु कमोर्सके 
नीचे पानो रिसतासा अवश्य दीखपडा, अब कमोरीके 
ऊपरसे नांद अछग करदी, ओर कमोरीको जैसेकी तेसी 
रक्खी रहनेदिया । 

ता० २५ को फिर देखा तो अब भी कुछ अंश सज्जीका 
कमोरीके ऊपर न दीखपडा. १० दिनतक कुछ छाभ न 
दीखनसे कमोरीसे ज प्रथकू कर नितार औटाछिया तो 
३ छटोंक क्षार बठा, जिसमेंसे २ छटांक उजला रखलिया, 
१ छ० जो किचित्‌ मेला था; गौरीशंकरजीको देदिया । 

नोट-यह क्रिया दो बार कीगई फलदाई नहीं हुई यद्यपि 
असंभव नहीं है, किन्तु गडा विशेष और छाभ शंकित 
है, अत एवं ट्याज्य है, यह हांडी खाली पडी रही, ५ 
जूनकों देखा तो सफेदीसी होगई थी, यदि चिरकाछतक 
इसमें जल भरा रहने दियाजाना तो कुछ सज्जीक्षार हाथ 
अवश्य आता । 


नोसादर शुद्धि- ( पातनद्वारा )। 

ता० २३ । ५ । ०७ को 5॥ सेर नौसादर पीस ढाई 
छटांक जंभीरीका रस डाछागया जिस्में वह रबडीसा हो- 
गया, आज घंटेभर घोटागया, ( नौसादर )रस कम चाहता 
दे आर मुश्किल्से खुइक हाता है । 


चुआ क्षार 


ता० २४ को .६॥ बजेसे ९ बजेतक. फिर घोटागया, 
३॥ घंटेकी घुटाईमें उसमें खुशकी आती गड, परन्तु पूरी 
खुश्की न आनेके कारण साफीसे ढककर धूपमें रखदिया 
शामतक सूखता रहा, खूब सूखगया । 
ता० २५ को हांडीमें भर दूसरी -हांडीसे डमरू यत्र 
बना ४ कपरोटी कर धूपमे सूखनेको रखदिया, यह दोनों 
हांडियाँ एसी थीं जिनमें चार चार सेर पानी आता था। ` 
ता० २६ । ५ को यंत्र रक्खा रहा । 
ता० २७। ५ को यंत्रके ऊपरकी हांडीपर गोबरके 
खेपका घेरा बना १ प्रहर मन्दाश्नि और तीन प्रहर पहुंचेसी 
-मोटी दोदो' छकडियोंकी समासि दी, ओर गोबरके छेपसे 
खाली पैदेपर भीगा. कपड़ा डालते रहें, पश्चात्‌ यत्रको 
चूल्हेपर ही रक्खा रहनेदिया । 
ता० २८।५ को खोए तो नीचेके हांडीके पेंदके जितने 
भागपर प्रज्वलित अभि लगी उतनेमें नांसादर नथा, 
ऊपर चढगया था, २२ तरे ऊपरको हांडीमें उड कर 
जो लगा जो वजनमें बहुत हछका फूछसा बारीक और 
रंगतमें बेसनीसा था, नीचेकी हांडीके जिस भागपर प्रज्व- 
लित अग्नि न लगी थी उस ऊपरी भागपर १५ तोढे 
नॉसादर मिला, उसकी भी रंगत ऊपर उडेहुये फूल जेसी 
ही थी परन्तु यह भारी कडा ओर कच्चे ही जेसा दरदरा 
था इस नीचेकी हांडीमें तारे ऊपरकी हांडी कासा 
अच्छा फूछ भी पेंदेमें निकछा जो शायद ऊपरकी हांडीमें 
सेही झरपडा होगा और इसमें कुछ काली. चीजका भी 
मेल होगया था, जो नीचेकी हांडीका मेर होगा इस तरह 
४० तोले नोसादरमेंसे वान मेलका कुछ २९ तोले बजन ` 
मिला, ११ तारे छोज गया । 
नोट-क्या नॉसाद्रका वर्ण पातनमें पीत होजाना आव- 
इयक है, या मंदाप्निसे श्रेत भी रहसक्ताहै । 


अवशेष नौसादरका पुनःपातन । 

ता० ३०।५।०७ को पहली बारके -पातनमें नीचेकी 
हां डीमें भिरे १७ तोले नोसादरकों साढ़े पांच पांच सेर 
पानी आनेवाले चौड मुँहके तोछोंमें ( अर्थात्‌ मिद्मोके खमडे 
जिनके किनारे घिस लिये गये थ ) रख डौरू कर कपरौटी 
करदीगई । 

ता० ३१ को १ प्रहर मन्दाभ्रे ओर ३ प्रहर मोदी छक- 
डियोंकी समाप्नि दीगई, वादको जेसेका तैसा चूल्हेपर 
रक्खा छोडदिया । 

ता० १६ को खोखा तो १० तोले नौसादरका फूछ 
पहलेसाही किन्तु रंगमें कुछ अधिक सुनहरा ऊपर जा छगा ` 
नीचेको हांडीके पेंदेमें करीब ४ मारके निःसार भढ और 
गदनमें १० माशे नोसादर कुछ उतरीहुई रंगतका द्रदरा 
मिला,६ तोछे छीजन गई, अर्थात्‌ ४० तोलेके पातनमें २२ 
तोले फूट मिलता । 

नोट-नोसादर पातनमें चोडे सुंहके तौले ही ठीक रहेंगे 
आर ५ सेर पानी अनवे पात्रमें २५ वा ३० तोलेका 
पातन ठीक होगा, अधिकका पातनकासा उचित नहीं, अग्नि 
एसी द्वो जो नीचेके पात्रके कुल पेंदेकों कती रहै, अर्थात्‌ 
जैसी खिचर्डाके नीचे दीजाती है । पातनमें आधेसे कुछ 
ज्यादः फूछ मिलता है, पातनसे वर्ण श्वेत रह सक्ता है वा 
नहीं इसका निश्चय फिर कभी करनेयोग्य है। 


त्रिचत्वारिंशः ४३. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४७७ ) 








नोसादर, सुहागा, फिटकरीका सत्व 
पातन । 


ता० ३।६।०७ तोछे नौसाद्र १० तोढे चौकीका सुहागा 
ओर १० तोछे फिटकरी तीनोंको पीसी किन्तु पीसते २ 
गीछा होगया ( गालिबन कमरेमे खसकी टट्टी . छगी रहनेसे 
सीर पहुँची होगी ) इस लिये धूपमें रखदिया । 

ता० ४।६ को भी पफुसंत न होनेसे थोडी देर पीसा 
ओर रक्खारहा । 

ता० ५ को फिर २ घंटे पीसा किन्तु खूब बारीक न 
हुआ, तोछमें इस समय २५ तोले हुआ ५ तोले छीजन गई, 
इस २५ तालछेको ५॥ सेर पानी आनेवाले चौड मुँह॒के 
तोलमें रख टुकरीकी दो कपरोटी कर धूपमें सुखादिया । 

ता० ६ को यह डोरू धूपम सूखता रहा ! 

ता०७ को भी रक्‍्खा रहा। 

ता० < को ऊपरकी हांडीपर गोबर छगा भीगा कपडा 
निचोडा हुआ डाल ७ बजेस ७ बजेतक १२ घट मद, 
म्रद, सामान्य अग्नि दीगइई तो पहले सत्व पातनसे कुछ 
हलकी थी बादको यत्र जसेका तेसा चूल्हेपर रक्खा 
छडदिया । 

-ता० ९ को खोलागया तो ऊपर उडा हुआ ३॥ तोले 
फूल ` हका ओर बिलछकुछ सफेद रंगतका मिला, नीचेकी 
हांडीमें ११ तोछे कारी रंगतकी खंगरकी शकलकी दवा 
निकर्ी, जिसके ऊपर २॥ तोलछे फूछका सफेद रंगतका 
ढिम्मा कुछ कडा मिला ये ढिम्मा उपरकी हंडीसे 
गिरपडा था ओर ऊपरकी हांडीमें उस अंशमें जमा था 
जिसपर भीगा कपडा पडा था, इस तरह कुछ 6७ तोठे 
फूल ओर ११ तोले दवा मिरी ८ तोले छीजनगई । 

अवशेष नोसादरादिका पुनःपातन । 

ता० १० को नीचेको हांडीका १९१ तोले ढिम्मा जो 
अली रंगतका' था उसे पीस बारीक कर इस्में १। तोले 
अच्छा फूछ भी गछतीसे मिलगया, इस वास्ते १२। तोले 
वजन होगया, किन्तु हांडीमें भरते समय जो तोला तो 
११। तोलेही रहा, ९ साशे खरलमें छीजगया, उक्त ११। 
'तोलेकों पहले ही बडे तोलेम रख डोरू बना दो कपरौटी 
कर धूपमें सुखादिया । 

ता० ११ को यह डोरू रक्खा रहा । 

ता० १५ को १२ घंटे मन्द सामान्य आंच दीगई, 
और ऊपर तीन चार तहका भगा निचोडा कपडा डालते 
रहे, वादको जेसेका तेसा रक्खा छोडदिया । 

ता० १३ को खोखाया तो ऊपरके तोलेके पेटमें १ 
तोल ३ माशे रबादार फूल बहुत श्वेत वर्णका मिला और 
इस तौलेकी गदनमें ३-४ अगुरु चोडा जो चिपटा हुआ 
मिला, वह भी रंगतका सफेद ओर फूलही था, किन्तु इसमें खे 
ओर चमक न थी ओर तोलमें १ तोले २ माशे हुआ, और 
इसीके नीचे३ मारो ओर निकटा जो इसस भी मैली रंगतका 
था, इस्तरह ऊपरके तौलेमें सब २ तोले ५ मारो वजन 
निकला, नीचेके पात्रमें ४७ तोले १० माशे निकला, जिसमें 
१ तोले १० माशे मेटे रेतकी शकलका निकटा, और ३ 
तोछे सख्त खंगरकी शकलका नीच निकला, इसके अलावा 
१॥ तो० के भंदाज चिपटा हुआ खगर रहगया जो छूट 





------ 





न सका, अर्थात्‌ सब २ तोले ८ मादो उडाहुआ हाथ आय 
४ तोले १० माशे अवशेष निकला, १॥ तोले छुट न सका 
कुछ ९ तोर हुआ, ३} तोछे छीजन गड । 

नोट--अवशेष वस्तुको दुबारा पातनसे कोई छाभ नहीं 
हुआ, केवल ( २१ तो० < मा० १ ताले ३ मारा फूछ जा 
इसमें गिरपडा था ) १ तोले ५ माशे हाथलगा, . फछ यह 
हुआ कि, ३० तोलेमें ७ तोले ५ माशे दाथ आया। 


नौसादरादिका तीसरा डो । 

ता० १५ को नौसादर ११ तोटे, फिटकिरी १० तोले, 
सुह्गा १० तोछे तीनोके ३१ तोले वजनको बारीक पीस 
रखदिया । 4 1, | 

ता० १६ को भी थोडी देर पीसा ओर सील जानसे 
धूपमे सुखाया किन्तु थोडा सीखा रहा, बादको खरलसे 
निकाल तोला तो २९ तोटे रहा, २ तोले छीजगया, इस 
२९ तोले वजनको पूर्वोक्त तोरम रख डोरूकर तीन कप- 
रोटी कर सूखने फो रखदिया । 

ता० १७ को १ प्रहर मंद और ३ प्रहर समभि दे जे 
सेका तैसा चूल्हेपर रक्ला छोडदिया । 

ता० १८ को खोलागया तो ऊपरके पात्रके पेंदेमें २ 

तोले ९ माशें फूल निकछा, यह फूछ दानेदार था, किन्तु 
पहलीसी सफेदी और चमक न थी, ओर उसी तोलेके पेदे 
और गर्दनमें ३ तोले निकला वह्‌ बारीक सफेद किन्तु 
वजनदार था, इससे कुछ मैली रंगतका ६॥ मारे ओर 
निकटा, और नीचेके तोछेके पेदे और गदनमें १०॥ माशे 
तीसरे लंबरका भटी रंगतका नौसादर ओर पेंदेमें ९ तोले 
९ माशे दवा जलीहुईकी राख मिली, इस्तरह ७ तोछे २ 
मारो दवा और ९ तोके ९ मादो राख मिलकर १७ तोले 
११ माशे वजन मिला, ११ तोछे १ माशे छीजनगई । 

नोट-अबकी अश्रि अधिक वीत्र छगगई, और पानीका 
कपडा भी ऊपर न पडा था, जिससे नीचे रदी बस्तु जल- 
गई, और उडी वस्तुका रंग और चमक उत्तम न रही । 


नौसादयदिका दुबारा पातन 
( चौथा डोहू ) 


ता० २०। ६। ०७ को प्रथम बारका ४ तोले ७ मादो 
और द्वितीय बारका १ तो० > मा० ओर तृतीय बार ५ 
तोले ६ माशे कुछ ११ तोलछे ३ माञ्च वजनको नयं तोखमं 
(जो पहलोंसे हलके थे ओर जिनके किनारे घिसलिये थे ) 
भर कपरौटी कर धूपमें सुखादिया । । 

ता० २१ को प्रहर एक मोटी लछकडीकी जिसकी 
झर हांडीके पेंदेसे बाहर नहीं निकछती थी, मंदाप्नि दीगई 
और ऊपर भीगा निचोडा कपडा डालागया, वादको 
जैसेका तेसा रक्खा छोडदिया । 

ता० २२ को खोलागया तो नौसाद्रादिका कुछ 
अंश उडकर बहुत बारीक फूल होगया था, ओर सुनहरी 
रंगत आगई थी, किन्तु कुछ नोसादर ऊपरकेही तोलेमें 
नथा, आधा एक नीचेकी भी हांडीमें गिरगया था, 
ऊपरकेमें ४ तोले और नीचेकेमे ( ३ तोले ३ मारो) 
+ (१ तोले ५ माशे )5 ४ तोके ८ माशे निकला। 
नीचे ऊपरकेमें कुछ विशेष अन्तर दृष्टि न पडता था, 
किन्तु नीचेकमें कुछ भारीपन था इस वास्ते प्रथक २ 


( ४७८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अभ्यायः- 








रक्खे गये, और उपरोक्त १ तोले ५ माशे नीचे पेदेकी 
राखके मिलजानेसे अधिक मैलछा होगया था, और नीचेके 
तौलेका पेट खुरचनेसे पतली पापडीसा १ तोले २ माशे 
और निकला, इसतरह कुल ( ११ तो० ३ माझमें ) 
७ तोले ३ माशे स्वच्छ फूल और २ तोले ७ माशे 
मेला फूछ सब ९ तोले १० माशे वजन मिला, १ तोके 
५ माशे छीजन गई । 


नोसादरादिका पांचवाँ डोरू। 


ता० २३ । ६ । ०७ को नौसांदर, सुहागा, फिटकिरी 
सात सात तोले ठे बाराक पीसा सीलजानेसे धूपमें सुखा 
रखदिया । 

ता० २४ को तोडा तो २१ तोखेकी जगह छीज- 
कर १७ तोले रहा इसमें ७ तोले पहले पातनोंका मैला 


फूछ मिलादियागया, कुछ २१ तोलेको हलके तौलेमें 


भर डोरू कपरौटीकर धूपमें सुखादिया । 
* ता० २७-२६ को डीङ्‌ रक्खारहा । 

ता० २७ को ४ प्रहर मंदाग्नि दीगई, और ऊपर भीगा 
निचोडा कपडा डाछा गया, वादको जैसेका तैसा चूल्हेपर 
रक्खा छोडदिया । 

ता० २८ को खोला ओर तोला तो ऊपरवाले तौलेमे 
बिलकुछ साफ ९ माशे फूल निकछा, और ऊपरका गिरा 
ढिम्मा और ऊपर नीचेके तौलोंके पेट ओर गर्दनसे जो 
छुटाया और जो राखसे छूकर मैला होगया था वह मिला- 
कर ४ तोले ३ मारो हुआ और जो पोंछनेसे अधिक मैला 
होगया, वह १ तोले १ माशे हुआ, बाकी खंगरकी शक- 
लकी जली ७ तोछे २ माशे राख निकली, इसतरह ३ 
मेलका कुछ ६ तोले १ माशे फूछ और ७ तोले २ माशे 
राख यानी १३ तोङे २ माशे वजन निकटा, ८ तटे २ 
भारो छीजन गई । | 

नोट-इस बार आंच तो मंद दीगई थी, परन्तु तोले 
हलके द्दोनेके कारण और माल कम होनेके कारण और ७ 
बजे सायंकारूतक अपि देनेके कारण अग्रि अधिक सम 
तक लगनेसे नी चेकी तलझट जलगई । | 


नौसादरादिका छठा डोहू। 


ता० ३०।६।०७ को नोसादर, सुहागा, फिटाकिरी 
आठ आठ तोले ले खरलमें पीस सीलजानेसे धूपमें सुखा 
तौला तो २४ तोलेका २१ तोले रहा, उस २९१ तोलमें 
पहले पातनका मैला फूल १ तोले १ माशें डाल २२ 
तोले १ मासे कर भारे बडे तोम भर कपरौटी कर धूपमें 
सुखा रखदिया । 

ता० १। ७ को प्रहर मंदाभ्रि दीगई, और ऊपर 
भीगा कपडा डालागया, बादको जैसेका तैसा चूल्हेपर 
रक्खा छोडदिया । 

ता०२ को देखा तो ऊपरके पात्रमे २ तोठे ९ माशे 
सफेद रंगका बारीक फूल मिला और नीचेकी तौलेकी गई 
नमे ९ मारे ओर पेटमें १ तोले ४ माशे एक दूसरीसे उतरी 
हुई रंगतका मिला, इस तरह सव चार तोले १० माशे 
धर हाथ ठ्गा, ओर इस फुल्के अलावा १ तोले १० 
मासे र्‌ भी फूछ नीचे निकला परन्तु यह राखसे छूकर 


| जलगया । 





अधिक मैला होगया था, इस वास्ते कामका न समझा 
नीचे जढी राख जो अधिक आंच रग जानेसे काली होगई 
थी ९ तोले निकली, इसतरह (२२ तोले १ मोम ) 
४ तोले १० मा० फूल और १० तोले १० माशे निःसार 
पदार्थ हाथ छगा, & तोले ८ मशि छीजनगई अबकी 
बार भी आंच अधिक लगी, जिससे नीचेका पदाथे 


नोसादरादिके दुबारा पातनका 
सातवाँ डोरू। 


ता० २।७।०७ को ४ तोले ३ माशे और ९ माशे सब 
५ तोले फूल पांचवें डौरूका और २ तोले ९ माशे + 
१ तोले ४ माशे + ९ माशे सब ४ तोलछे १० माशे 
फूल छठे डोौरूका कुल ९ तोले १० माशे वजनको हलके 
तौलोंमें रख कपरौटीकर धूपमें रखदिया। 

ता* ३ को ३ प्रहर मंदाप्मि दीगई और ऊपर 
भीगा निचोडा कपडा डालागया, बादको चूल्हेके नीचेसे 
कोयले निकाल रक्खा रहने दिया । | 

ता० ४ को खोखा गया तो ऊपरके पात्रमे पीली 
बेसनी रंगतका फूल २ तोले ३ माशे निकला, और 
नीचेकेमें पीतं श्रेत रंगका ढिम्मा ५ तोले ३ माशेका 
मिला जो आंच पूर्ण समयतक न छगनेसे बेडडा रहगया 
था; इसी दिम्मेके नीचे १ तोछे १ मारो मैल निःसार 
निकला, इससे कुछ अंश इस ॒दिम्मेका भी मिरगया था, 
इस तरह २ तोले ३ माशे उडाहुआ और ५ तोले ३ माशे 
बेडडा और १ तोले ७ माशे जछाहुआ सैल सब मिलाकर 
८ तोके ७ माशे वजन हाथ लगा, १ तोले ३ माशे छीजन 
गई । अबकी बार आंच कमद्रतक र्गी इसलिये कामः 
ठीक नहीं हुआ । 


नौसादरादिके तिबारा पातनका 
आठवों डोह । ` 


ता० ४।७।०७ को सातवें डौरूके कच्चे रहे ५. 
तोले ३ माशे नौसादरको उन्हीं तौछोंमें भर कपरौटीकर 
धूपमें सुखादिया । 

ता० ५ को ३ प्रहर मंदाप्षि दीगई और उपर 
भीगा निचोडा कपडा डालागया, बादकों जैसेका तैसा 
चूल्हेपर रक्खा छोडदिया । | 

ता० ६ को देखा तो सब फूछ उडगया, और बहुतः 
स्वच्छ सुनहरी रंगत आर्गई, नीचेके तौलेके पेंदेमें माशे दो 
माञ्च काला मेङ रहगया-दोनों तौछोंमेंसे ताठे स्वच्छ 
फूछ निकटा ओर ३ मारो फूल नीचेके तौलेकी तलीकीः 
राखसे छूकर मेला होगया था, ओर ७ माशे नीचेके तोलेके ` 
पेटेसे पाोंछकर निकाला था, था, यह कुछ वजनी . 
और रवादार था, इस लिये १० माशे अङ्ग रक्लागयां 
इस बार (५ तोढे ३ माशेमें ) ७ तोके फूछ और 
१० माशे मैला फूछ मिलाकर ४ तोले १० माशे वजन हाथ. 
छगा, ५ मादो छीज गया । 


नोट । 


(१) पहली बार दुबारा पातन एक बारमें 


च, 


ही ठीक 
होजानेसे निम्न लिखित फछ हुआ | 





त्रिचत्वारिंश: ४३. ] भाषाटीकासमेता । ( ४७९ ) 
रक्खागया निकला | ३ तोले ४ माशे उत्तम फूल और ७ माश द्रद्राफूछ कुल 
११तोले ३ मा उत्तमफूल ७ तो०३ मा० | ३ तो ११ माशे वजन हाथ ख्गा, २ तोले १ माशे 
मैल २तो०७ मा० छीजन गई । 
छीजन १वो०५मा० | नौसाद्रादिके तिबारा पातनका 


११ तोले३ मा० 
(२) अबकी बार दुबारा पातन दो बारमें होनेसे 


निग्न छिखित फल हुआ । 


रक्खागया निकला 
९ तारे १० माशे उत्तम फूल ६तोढे३ मा० 
मैल १तोल१ १मा० 

छीजन. श्तोले८ मा० 

९तोले१ ०मा ० 


दोनों बारका नतीजा एकसाही हुआ, अथांत्‌ स्वच्छ फूल 
ड से कुछ कम हाथ आया । 


नौसादरादिके तिबारापातनका नवां डोरू। 

ता०६।७।०७ को दो बारका उडाया ६॥' तोले बहुत 
स्वच्छ वेसनी रंगके न. २ फूलछकों हलके तोलोंमें भर कप- 
` शौटीकर धूपमें सुखादिया । 

ता० ४ को ४ प्रहर मन्दान्नि दीगई, और ऊपर भीगा 
कपडा डाछा गया बादको जैसेका तेसा चूल्हेपर रक्खा 
छोडदिया । 

ता० ८ को खोलागया तो २ तोले ८ मादो फूल ऊपर 
नीचेके तोलोंमें उडा हुआ भिरा, बाकी ३ तोले २ माशे 
बे उडा रहगया, इसतरह कुर ( ६॥ तोलेमें २ तोले < 
माशे स्वच्छ बेसनी रंगका उडाहुआ और ३ तोे २ माश 
बे डडा सब ५ तोले १० मारो मार निकला, ८ माशे 
छीजन गया । 

नोट-इस बार आंच यद्यपि ४ प्रहर गी, किन्तु बहुत 
क्रम छगी इस कारण सब न उडा । 


नौसादरादिके तिबारापातनका 
दशवां डोरू । 


ता० ८।७।०७ को दो दफेके उडाये न. १ के ६ तोले 
फूलको ( जो ६॥ तोले था रक्खा रक्खा घुटकर ६ तटे 
-रहगया था ) उन्हीं तरम भर कपरौटीकर रखदिया । 
ता० ९ को ४.प्रहर मंदाप्रि दीगई, किन्तु पहली बारसे 
कुछ अधिक और ऊपर भीगा नियोडा कपडा डाल्ागया, 
बादको जेसेका तेसा चूल्देपर रक्खा छोडदिया । 
ता० १० को खोखागया तो सब फूल उडाहुआ मिला, 
कुछ ऊपरके तौलेमें था, ओर कुछ नीचेकेमें; नीचे ऊपरके 
फूछकों अलग २ कर तोला तो ऊपरके तालेमें २ तोले ६ 
माशे फूल बहुत बारीक ओर स्वच्छ बेसनी रंगका निकला 
नीचेकेमें १० माशे निकछा, इन दोनोंके रंग रूपमे कुछ 
अन्तर न था, किन्तु हाथसे छूनेमें नीचेका किंचित्‌ मोटा 
माद्ूम होता था, इस वास्ते इस १० माशेको पहलेके 
तिबारा उड २ तोले ८ माशेमें शामिल कर नरका 
करदिया, और ऊपरवालेको दूसरी शीक्षीमें भर न० १ 
का करलिया, ऊपर नीचेके तौलेके पोंछनेसे ७ माशे भारी 
द्रद्रा फूछ ओर निकटा इसको पिछले डौरूकी बे उडी 
दवामें शामिल करदिया इस्रतरह इस बार ( ६ तोले वज- 
नम) २ तोछे ६ माशे नं. १ और १० ने, र का मिलाकर 


ग्यारहवां डोर । ६. 
ता० १०७०७ को नवे डीरूका ३ तोले २ माशे ब 
उडा फूछ और दशवे डोरूका ७ मादो द्रदरा सब ३ तोढे 


९ माशे फूलको उन्हीं तारोमें रख कपरोटीकर धूपमें 
सुखादिया । 


ता. ११ को ३ प्रहर मन्दाभ्नि दीगई, और ऊपर भीगा 
कपडा डालागय। बादको जैसेका तेसा चूल्हेपर रक्खा 
छोडदिया । 

ता. १२ को खोलागया तो सब फूल उडगया ऊपरके 
तांलेमें १ तोले ६ माशे और नीचेके तोलेमें ५ माशे सब 
१ तोले ११ मारे फूल बहुत स्वच्छ बेसनी रंगका निकला, 
३ माशे फूल नीचेके तौलेके खुरचनेसे जो मेले होजानेसे 
कामका न समझा इसतरह ३ तोले ९ माशे वजनमें १ 
तोले ११ माञ्च उत्तम फूछ ओर ३ मादो मेला फूल कुछ २ 
तोले २ माशे वजन हाथ लगा, १ तोले ७ माशे छीजन 
गई। १ तोले ६ माशे न. १ में शामिर्ल कियागया, ५ 
माशे ने २ में शामिल कियागया। 


फल नोसादरादिके सत्व ॒पातनका । 

( न° १) ३६ तोठे नौसादर३५ तख सुहागा, ३५ तोले 
फिटकिरी सब १०६ तोलेकों ४ दफेमे उडायातो १ बारका 
उडा २२ तारे अर्थात्‌ ३ से कुछ कम फूल हाथ लगा । 

( नं० २) इस २२ तोलेको जो २१ तोलेही रहगया 
था, फिर ३ बारमें उडाया तो दो बारका उडा १३॥ 
तोले फूल हाथ लगा अर्थात्‌ ई से कुछ कम हाथ आया । 

( नं० ३ ) इस १३॥ तोलेको जो १२॥ तोले ही रह- 
गया था, फिर ३ बारमें उडाया तो ७ तोले ११ माशे फूल 
तिबाराका उडा हाथ लगा, अथात्‌ > से कुछ कम । 

मौजूद ताल तीन बार उडे सत्त्वकी 


न० १ ० ताले 
न० २ ३ तोले ११ माशे 
द्राव । 


ता० १३।१०।०७ को५तोले नौसादर,५ तोले,फिटकिरी, 
और ५तोले जवाखार, अंगरेजी ( (12101216 0 2018811) 
कुछ १५ तोले, वजनको खरटमें पीस आतिशी शीशेके 
भवकेमे भरदिया और उक्त भवकेको लोहेकी तिपाइपर 
रख उसकी नलीको दूसरी चौडे मुंहकी बोतलमें -प्रेशकर 
इस बोतलको पानी भरे कटोरेमें तिरछा रखदिया । बोत्‌- ` 
लका नीचेका भाग. थानीमें रहा ऊपर चार पांच तहका 
भीगा कपडा डाख्दिया । बाद्को ७॥ बजेसे स्प्रिटकी आंच 
दी । २॥ बजेपर भबका चटकने खगा इसवास्ते काम बंद 
करदिया गया । ( यह भबका पहलेसेही चटका हुआ था 





कपरौटी कर कर काम लिया था ) ४ बजे भवकेकी नलीस 


( ४८० ) 


पारदसंदिता- 


` [ अध्यायः- 





बोतल अछग कर द्रावको तोछा तो २ तोले १०॥ मारे 

स्वच्छ रंगतकाद्राव निकला और भबकेमें १०॥ तोलेकों 
उक्त तीनों चीजोंका ढिम्मासा निकछा जिसके ऊपर 
नीचे सफेदी और बीचमे हलकी कारो थी द्राव चखनेमें 
बहुत तेज न था और उड़े हुए नोसादरकासा स्वाद था । 
है सम्मति-थोडेसे द्रावको छोटी प्याछामें भर उसमें 
धखेको डा रखदिया और रातभर पडा रहनेदिया । सबेरे 


देखा तो द्राव गाढा हिया था ओर रंगत तूतियेकीसी 
होगई थी । इससे ज्ञात हुआ कि यह द्राव ताम्रकों चरताह। 


शुकपिच्छकॉजीका अनुभव । 

ता० १।१। ०९ को नं० १ की २ सेर कॉजीमें 
सज्ीक्षार, फिटकिरी, कसीस, सुहागा और ` लवण २-२ 
तोट पीसकर डा ताम्रपात्रमें भर रखदिया सब दवा- 
ओंके पडचुकनेपर कांजीके ऊपर फैनसा होगया जो कुछ 
देर बाद करीव २ बठगया । 
, ता० ०५ १ को देखा तो झाग न थे कांजीका रंग अभी 
हरा नहीं हुआ । 
` सम्मति-शाखकारने कांजीसे षोडशांश ओषधे लिखीहै 
इस लिये खव ओौषधियां मिलाकर षोडशांश डालीगई 
थीं किन्तु जव बहुत दिन रक्खे रहनेपर भी कांजीमें 
हॉरियाई नहीं आई तो यह समझा कि प्रत्येक ओषधि 
षोडशांश लेनी चाहिये अत एवं । ता०२६। १ को 
उक्त ओषधि ८-८ तोले और डाल १०-१० तोले कर 
दीगई और प्रातः काछई रोज उसे एक बार छोटपौट 
करतेरहे । 

ता० १४ । २ तक इसी प्रकार किया किन्तु कांजीमें 
हरियाली न आई अत एव ता० १५। २ को गाढी जान 
थोडा पानी मिला ज्योंकी त्यों रक्खी रहने दी । 

ता० १७। २ को उक्त कांजीको रैनीकी भांति चुआया 
तो दो दिन रातमें भी भल्ीभांति न निचुड कर एक 
सेर जल नीचे टपका जो पीली भिद्नके रंगका था और १५ 
छटांक कांजिक युक्त फोक रहा जो फेंक दिया ओर १ सेर 
जलको इसी पात्रमे भरकर रख दियागया कभी २ 
पात्रकों हिलातेरहे और॑ जो हरियाली पाजत्रमें इधर उधर 
उत्पन्न होती'रही उसे खुरच उसी जलमें डालतेरहे । 

ता०२। ५ को देखा तो पतीलीमें करीब करीब २ 
छटांकके जल रहगया था जिसके ऊपर नीछा लवण तैररहा 
था और कुछ किनारोंपर इधर उधर जमरहा था उस 
सबको उठा खुरच सुखा तोछा तो ७ मारो हुआ उसे 
शीशीमसें भर दिया ओर उस पतीलीमें करीब ४ छटांकके 
कांजी और डाछ रखदी गई । 

इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज- 
व्यासज्येष्ठमह्कक्मतायां रसराजसंहिताया भाषा- 
टीकायां तैलनिष्कासनादिनिरूपणं नाम त्रि- 
चत्वारिंशोडध्याय: ॥ ४३ ॥ 
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मो) क 


अकोर्बीजकल्प ( शददसे ) 
तेद्वीजचूण मधुना पक्षमात्रं च सेवितम्‌ । 
१ यह के लाता है। 








यः कोपि सेवते मर्त्यो जरायुक्तो युवा भ- 
वेत्‌ ॥ १ ॥ ( ओषधिकल्पलता. ) 

अथ-शहदके संग इस अंकोलके बीजके चूणंको जो 
एक पक्ष ( १५ दिन ) तकं सेवन करे वह बृद्धावस्थासे 
युक्त भी मनुष्य युवा होजाता है ॥ १ ॥ 


सपविषनाशक अंकोलबीजप्रयोग 
( शहदसे ) 


एकविंशदिनं तस्य बीजं कोद्र समन्वितम्‌ | 
भजतं मावषं दष्ठा सदयः सर्पो भ्रति नयेत्‌ 
॥ २ ॥ ( ओषधिकल्पलता ) 
थ-इकीस दिनतक उसके बीजोंको शहदमे मिलाके 
खातेहुए मनुष्यको काटनेसेही सर्प तत्काल मरजाता है 
अथात्‌ इसके सेवन करनेवाढी व्यक्तिको सपेका विष नहीं 


चढता है ॥ २॥ 


भरिफटाकल्प । 


` हरीतक्याख्यो भागा धाज्या द्वादशभा- 


गकाः । षड्भागाश्च विभीतस्य त्रिफलेका 
भ्रकीतिता ॥ ३॥ खदिरस्य रसे सप्तरात्र 
भ्ेगरसेन वा । बिडंगपयसा सत्त सप्तत्रह्म- 
रसेन वा ॥ ४ ! त्रिफलां भावयेदित्थं 
भक्षयेच्छकेरासमम्‌ । वलीपलितनि्ुक्तः 
सर्वरोभः प्रम॒ुच्यते ॥ ५९ ॥ (ओं. क. ) 
अर्थ-हडं तीनभाग, आँवछा बारहभाग, बहेडा ६ भाग 
इसप्रकार इनका त्रिफला होताहै । इसको सात रात्रितक 
खैरके रसमें फिर सात रात्रितक भाँगरे सात दिन 
बायविडंग और सातदिन ढाकके रसम भावना दे, 
इसप्रकार भावित त्रिफठाकों बराबरकी खॉँडके सग 
भक्षण करे तो बुढापेकी ( सफेद वार उत्पन्न आदिं) 
व्याधि से छूट जाता है और सब रोग दूर होते ॥३-०॥ 
अन्यच । 
त्रिनिष्कमात्रा हद्ममया षण्मितं च बिभीत- 
कम । धात्री द्वादशनिष्काख्या त्रिफला- 
सृक्ष्मचूणितम्‌ ॥ ६॥ चूर्ण बिडंगखदिरं 
भ्ंगराजभवाम्बुनिः । पलेन सप्तथा भाव्यं 
मासमात्रनिषिवणात्‌ ॥ ७ ॥ बलीपलित 
निमुक्तः षण्मासादिव्यदेहता। इति सवत्स- 
राभ्यासात्सहस्लायुभवेन्नर;॥८ ॥ (आ.क.) 
अथ-तीन निष्क ( १२ मारे ) हर्ड, २४ माशे बहेडा, 
४८ माशे ओवखा ऐसे त्रिफछाका बारीक चूर्ण बनाके फिर 
बायविडंग, खैर ओर भाँगरा इनके चार. तोछे रसमें सात- 
सातबांर इस चूणकों भावना देके एक महीनातक सेवन 
करे तो सफेद बाल नहीं आते और छः महीनेमें दिव्यशरीर 
होजाता है इसी प्रकार वषदिनतक अभ्यास करनेसे हजार 
वपतक जीवित रहता है ॥ ६-८ ॥ 


भांगरेसे भावित त्रिफलाका कल्प । 
तद्रसे त्रिफलाचूण भावितं पलितापहम्‌ । 


च्वतुश्चत्वारिंरः ४४. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४८१ ) 








त्रिपक्षमात्र जंतूनां नात्र कायौ विचारणा 
॥ ९॥ (ओ. क. ) 
अर्थ-इस भाँगरेके रसमें त्रिफलाके चूणंको भिजोकर 
लगावे तो सफेद बालोंको दूर करता है ( अथात्‌ काले बाल 
होजाते हैं ) तीन पक्ष अर्थात्‌ डेठमहीनेमें निश्चय मनुष्योंके 
( काले केश होते हैं ) ॥ ९॥ 


तज्रिफला मकोय भांगरेसे भावित कल्प । 
काकमाचीरसो भड़रसेन सह भावितः। 
द्रादशादाद्धवजंतोः पलितस्तंभनं परम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ (ओ. क. ) 
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अर्थ-मकोय और भाँगरेसे भावित त्रिफलाचूणके सेवनसे 
सफेद बाल नहीं होते ॥ १० ॥ 


दुग्धसे मंड़कब्राह्मी कप । 
मंडूकब्राह्मीं संगह्य श॒ुकृपले शुभे दिने । 
पत्रमूलान्विता शोष्या छायायां कृतचूर्ण- 
कम्‌ ॥ भक्षयेत्त गवां क्षीरे सवेरोगप्रणाश- 
नम्‌ ॥ ११॥ (ओ. क. ) 
अथ-मण्डूकंब्राह्मीको शुहुपक्षमं शुभदिन विषे ग्रहण 
करावे छाया सुखाकरं चूणणं बनाके गके दूधके संग 
थीवे तो सम्पूणं रोग दूर होते हैं ॥ ११ ॥ 
सुद्रवती कल्प । 
रुदती जरया दष्टुनरं दृष्ठा वदत्यपि । 
मयि च विद्यमानायां कथं कछ्लिश्यन्ति मा- 
नवाः ॥:१२॥ रू्दती नाम विख्याता 
जराव्याधिविनाशिनी । चणपत्रों पमेः पत्रै- 
युक्तांभोषिडव्षिणी ॥ १३ ॥ चतुर्विधा च 
सा ज्ञेया पीता रक्ता सिताऽसिता। तामौ 
षधी समासाद्य शुकहृपक्षे शुभे दिने ॥ १४॥ 
छायाशुष्कां चतां कृत्वा भक्षयेत्रियते- 
न्द्रियः । विरेचं वमनं कृत्वा बिडालपद्‌ 
मात्रया ॥ १९५ ॥ भक्षयेन्मधुसपिर्भ्या मास- 
मेकं महौषधम्‌ । जीर्णान्ते भोजनं कुर्योा- 
दुदुग्धभक्तं नरो यदि ॥ १६ ॥ दटकायोऽ- 
तितेजस्वी सर्वरोगेः भस्नच्यते । वलीपलि- 
तनिशेक्तो परमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
सूक्ष्मचूण ततः कृत्वा स्थापयेत्कटुतुंबके । 
कर्षमान्नप्रमाणेन भक्षये शुभे दिने ॥ १८॥ 
मधुसर्षिभिरालोढ्य कृष्णगोक्षीरभोजनम्‌ । 
षण्मासस्य प्रयोगेण वज्रकायो भवेन्नरः ॥ 
॥ १९ ॥ प॑चाङ् भक्षयेयस्त सर्वरोगं निवा- 
रयेत ।. बिडालपदमात्र तु मधुसपिःसम- 
न्वितम्‌ ॥ २० ॥ जीवेद्रषशतं पंच वबलीप- 
लितर्वाजितम्‌ । पाने लेपे तथा नस्ये विषं 
हन्ति च भक्षणात्‌ ॥ रुदंतीमूलचूण ठ वि- 
डंगेनैव योलितम्‌ ॥ २९१९ ॥ (ओं. क. ) 


६१ 





अर्थ-रुदन्तीनामक औषधि बुढापेसे पीडित हुए नरको 
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देखकर कहती है कि मेरे विद्यमान रहते मनुष्य क्यो दुःख 


पाते हैँ । रुदन्ती नामसे प्रसिद्ध॒ बुढापेकी व्याधिको नष्ट 
करनेवाटी चनेके पत्तोंके समान पत्तोवारी तथा जलकी 
बिन्दुसदश बिन्दुबोंवाली होती है, वह रुदन्ती पीठी, 
सफेद, छाछ, काली इन भेदोंकरके चार ॒प्रकारकी जाननी 
चाहिये और उस औषधिको शुह्लपक्ष तथा शुभ ॒दिनमे 
खावे, छायामें सुखाके जितेन्द्रिय हो उसको नित्य भक्षण 
करे, विरेचन वमन करके इस महान्‌ ओषधिको शहदघतके 
संग एक तोल/ प्रमाण खाय, पाचन होजानेपर दूधचाव- 
लका भोजनः करे वह्‌ नर दृढ शरीरवाला, अत्यन्त तेजस्वी 
हो ओर सब रोगोंसे छुटजाता है । सफेद बार नहीं आते,. 
परम आयु होतीहे फिर इसके चूर्णको बारीक कर कडवी 
तूंबीमें भरकर धरे एक तोदा भरको शहद और धृतम 
मिलाके शुभदिनमें खाय पथ्य भोजन करे और काटी-. 
गोके दूधका भोजन कर छः महीनेतक प्रयोगको करे तो 
सब रोगोंसे छ्ट _जाताहै इसके पंचांगको भक्षण कर्‌ तो 
सब रोग दूर होतेह । शहद ओर धृतके संग एक तोला 
सदेव इसका सेवन करे तो पांचसौ वर्षतक जीवित रहता है 
और सफेद बाल नहीं होते, पान करनेसे, लेप करनेसे 


० 


तथा नस्य छेनेसे वा भक्षण करनेसे वायविडंगके संग युक्त 


कियाहुआ रुदन्तीका चूर्ण विषको दूर करतार ॥१२--२१॥. 


दुग्धसे तृणज्योति कल्प । 
रात्रौ भज्वल्यते नित्यं तृणेन सदशं भवेत्‌ । 
तस्य मूलं समादाय क्षीरमध्ये निवेशयेत्‌ 
॥ २२ ॥ तत्क्षणाज्ञायते रक्तं तत्त क्षीरं 
पिबेद्‌ बुधः । सप्तरात्रप्रयोगेण वलीपलित- 
वजितः॥ २३ ॥ क्षीरेण नियताहारों ल- 
वणाम्ले च वर्जयेत्‌ । द्विरष्टवर्षाकारोसौ- 
जीवेदषेसहस्लकम्‌ ॥ २४ ॥ (ओ. क. ) 
अथ-जो ठृणके समान होती है रात्रीमें नित्य अग्निकी 
तरह प्रकाशित होती रहती है उसकी मूलको लाके 
( ज्योतिष्मती ) मालकांगनीकी जडको लाकर दूधमें मिगोदे 
उस दूधको पीवे उसी क्षणमें रक्त वे सातदिनतक इसके 
प्रयोगके करनेसे सफेद बाल नहीं होते, दूधके संग नियमसे 
भोजन करे खारी तथा खट्टा भोजन नहीं करे तो सोलह 
वधकी अवस्थावालेके समान सुन्दर होकर हजारवर्षतक 
जीवित रहता है ॥ २९-२४ ॥ 


सेंभलके पेडके रसका कल्प । 
तद्वृक्षरंधे निक्षिप्य सरंध्रां लोहनालि- 
काम्‌ । विन्यस्य भांडे तस्याधो दहेत्पुट- 
गताभिना ॥ २५॥ तत्निःसतं रसं यस्त॒ 
जनोपि मधुना पित्‌ । अनेककामरूपी 
स्यान्नानारूपं भपश्यति ॥२६॥ ( ओ.क. ) 
अथं-उस इक्षमे छिद्रकर उसमें छिद्रवाटा छोहेका नल 
छगाकर उसका मुख बतेनमे धरकर नीचेसे गजपुट अश्न 
करके आंच देवे 1 उसमें होकर निकलेहुए रसकों शहदके 
संग पीवे तो अनेक रूपमें प्रवेश होनेवाला हो ॥ २५॥२६॥ 


( ४८२ ) पारद्संहिता-  [ मव्यायः-- 
यिभ 


^ ^ = न त्ति लाए २6 

जड ल्प । सूर्यके समान ( लाल ) कांतिवाल्ा होतादं । सव कला 

सभटा क रसका कहे जिम ओंसे पारेपूण ऐश्रयवान्‌ हो अनेक वर्ष तक जीवे और 
आदायारुणशाल्मल्यास्तरुणा रस- 


म्‌ | सिताक्षोद्रयुतं पीतं कु्यीद्वचनिभं देवताओंकी तरह रमण करताहे ॥1 ३६ ॥ 
वपुः ॥ २७ ॥ ( ओ. क. ) सेभलके फूलके चणका कल्प ! 


अथ-लाल सालवणकी नवीन जडका रस निकाल मिश्री | 3'याक मघुना तस्याः प्रसूनजानत रजः 
आर शहद डालके पीबे तो वज्रके समान शरीर होताहै२७॥ आज्यन सवन कुयाद्रलं तट त्पराक्रमम्‌ ॥ 


॥ क 0९ 
भल कल्प । ॥ ३७ ॥ ( आं. क. ) 
सभलका जडके रस्‌ की त अथ- जब पुष्य नक्षत्र पर सुय आवे उसदिन उसके 
खन्यते 44 ~ पि वध पुष्पकौ रज शहद और घतके संग सेवन करे तो बर परा- 


णात्‌ ॥ २८ ॥ निश्चोत्यते शुभ भांडे गंगा- बाजीकर पूप ( प्ये वा गुलगुले ) 
नीरसमप्रभम्‌ । पुननिवृत्यते नीरं मलं 

किंचित्रिकृंत्यते ॥ २९ ॥ पुनराश्चोतते मूलं सेभलीकी जडकै । 

तत्तस्या भाजने श्ठशम्‌ । अनेन तु भकारेण | तन्मूलब।जिगंधाभ्यां अताभ्यां माषश- 
पुनरन्यत्तदा नयेत ॥ ३०॥ एवं कमेण | केरा । घ्रतेन शोभितापृपानेकबिंशदिने 
कर्तव्यं शास्मलीसत्वसाधनम्‌ । पलं द्विप- । भवत्‌ ॥ २३८ ॥ नवनागबली श्रीमानम्ल- 
लमाच्रं वा पीयते खक्वमुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ | शार न सवयत्‌ । प्रगलल्‍्भकामिनीबृन्द्मद- 
सषरोगोपदमनं जरापलितनाशनम॥३२)। ' | स पंरपि मद पल 
खडन्ण ०५६६४ 3:8५ नह ल्बणम्‌। भक्षण करे नव हाथेयोंके समान बलवान और शोभावान 
रक्तहपाश्व य महा रक्तमदरकाण च। (रे र ॥ हाताह । खट्टा आर खाय पदाथ खाना नेहा चाद्य प्सा 
दाहं वरं महाघोरं तत्क्षणाच्च भणाशयेत्‌। | करनेसे खी समूहके क.मदेवका मंथन करनेमें समथ 
यावन्तो रक्तपित्तोत्था रोगास्तानाश्चु नाश- 


हा ताहे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
येत्‌ ॥ ३४ ॥ योवनस्थं वपुष्छुर्यात्कलाकां- सभटक फूलका मदनार्थं तैर । 
तिविवद्धते षण्माससेवनाच स्यादायुर्व- 


1 तत्पुष्पश्छंगराजाभ्यां तलसुत्पलकंदजम्‌ । 
भशतत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ (र. सा. प. ) पाचितं स्वशरीरे च केशपादाविकेषितम्‌ ॥ 
अर्थ-सेमरकी जड _ खनके गीली उस जडके ऊपरी | सत्ताहात्पलितं हन्ति कपाले केशरंजनम्‌ ॥ 
भागको कुचछकर रस निकालले, पीछे नीचेके भागका रस 


४. | 40 ॥ ४० ॥ (ओं. क.) 
[नक्छाड इसप्रकार बडा जडका क्रमश; जट नकछनपर वहू 


बु न अथ- उस सेंभलके पुष्प, भगरा, कमलकन्द्‌ तेल इन 
खुन्द्‌ स्वच्छ चर गगा | 

कमती दाजायगी सुन्दर स्वच्छपात्रमें उस र नख्सदट श | सबको पकाके अपने शरीरमें तथा बाल और पैरोंमें छगा- 

रसको रखले, जहांतक रस निकलसके इसीप्रकार फिर 


| नेसे सःतदिनमे बुढापेके सफेद बालोंको दूर कर उनको 
भी निकाछता जगे, इसप्रकार सेमरके सत्तवका साधन काले करताहै ॥ ४० ॥ 
करना चाहिये। तेयार होजानेपर एक वा दो पर वह पिया 
जाता ह वह बढुत ठंडा, अतिसफेद, बहुत सुन्दर कलायुक्त दूधसे मूसली कल्प । 
सब रोगोंका नाशकारी, वृद्धावस्था आर बालोंके पकनेकों | पयसा सश्लीचूण शुद्धकायः पिबेत्सुधीः 
| 
| 








नाश करनेवाला है । छाछ या पीछे वर्णका कैसा ही रुधिर | शतमायुरवाप्रोति शतस्रीगमने पट१॥४ १॥ 
दा उसके विकार तथा रक्तत्रमह आर रक्तप्रद्रोकों ततकाछ। (ओ. क ) ; 


रक्तापेत्तजन्य सभौ रोगोंको नाश करता देहमं लई जवा- | पीबे तो सौवर्षकी अवस्थावाटा और सौखियोके सग रमण 
का कर्ता सुन्द्रताका बढाता हं । इसके महीने | करनेवाला होताहै ॥ ४९ ॥ ` 


सेवन करनेसे तीन सो वर्षकी आयु होतो ह ॥ २८-३५॥ दधसे पुष्टिकर मूसलीप्रयोग | 
क्षीरेण पीता सा हन्याद्रक्षोरूक्‌ क्ष्णकाय- : 
ताम्‌ ॥ ४२ ॥ ( ओ. क. ) 
अथ4-दूधक सगः पाहुइ यह मूसल्ा छाताका राग शरार- 
का कालापन इनका दूर करता ह ॥ ४५० ॥ 
घीशहदसे मूसली कल्प । 


मूलं तस्याः सम्॒द्धृत्य च्छायाद्युष्कं खुचू- 


सेभलके फूलके स्वरसक्रा कल्प । 
तत्पुष्पस्य रसं पीतं बालार्ककरसननिभम्‌ । 
कलाभिानखलाभिश्च तत्पूणेः सुभगो भ- 
वेत ॥ अनेककालजीवी स्याद्रमते च यथा- 
॥ ३६ ॥ ( ओ. क. ) 
अर्थ-उसके पुष्पके रसको पीवे तो उदय होतेहुए 


चतुश्चत्वारिंशः ४४. ] 





णितम्‌ । मधुसर्पियुत॑ भुक्त देहः शद्धो शभे 
दिने ॥ ४३ ॥ जीर्णे क्षीरेण भोक्तव्यं वात- 
लानि विवजयेत्‌ । बलीपलितनिभक्तो मा- 
सयोगन मानवः ॥ ४४ ॥ (ओ. क. ) 
अथ-इसकी जडको छायमें सुखाकर चूं बनावे फिर 
शहद्‌ और धृतके संग उुभादिनमे खानेसे कोष्ठकी शुद्धि 
होतीहे ओषधि जरजावे तब दृधके संग भोजन करे और 
वादी करनेवाले पदार्थोका भक्षण न करे ॥४३॥४४॥ 
द न्यच । 
अतिश्वेता च मुसली कृष्णापि मुसली 
स्म्रता । तन्मूल च समुदध्रत्य च्छायाशुष्क 
विचूणितम्‌ ॥ ४५ ॥ कषेमध्वाज्यसंयुक्ते 
भ्रातः शुद्धः समुछिहेत । जीर्णे इग्धान्न- 
भोजी स्यातक्षारान्रंठ विवजेयेत्‌ । षष्ठे 
मासि भवेद्रालो ब्द्धोऽपि लभते वियम्‌ ॥ 
॥ ४६॥ ( ओ० क० ) 
अर्थ-प्रात:काल शोचादिसे शुद्ध होकर शहद अथवा 
घृतके संग एक तोछा खावे औषधिका पाक होनेपर दूधका 
भोजन करे खारी और चचेरे भोजनका परित्याग कर देना 
चाहिये, छठे महीनेमें बालक अथवा वृद्ध हो तोमी बुद्धि- 
मान होजातेहें ।॥ ४० ॥ ४६॥ 
. . घीसे वाजीकरमूसलीप्रयोग । 
घतेन सहितं तस्य चूण वीर्यविवद्धनम्‌ । 
नारिकंलाम्बुना पीतं शिरोविस्फूर्तिनाश- 
नम्‌ ॥ ४७॥ (ओ. क. ) 
अर्थ-घृतके - संग इसके चू्णको भक्षण करे तो वीय 
बृद्धि होतीहै । नारियलके जलके साथ पीवेततो शिरकी 
भडक दूर होतीहे ॥ ४७ ॥ 
दुग्धसे अंडीच्रूणं कल्प । 
ऋायाद्चुष्कं च तच्चूर्णं कष गोपयसा 
सह । वर्षेकेन रुजं हंति -जीवेद्वषशितत्र- 
यम्‌ ॥ ४८ ॥ ( ओ० क० ) 
अथं - छायाम सुखाया हुआ सुंडीका चूर्ण १० माशे गौके 
दुधके साथ एक वषतक पीवे तो सब पीडा दूर हो और 
तीनसीवर्षतक जीवित रहताहे ॥ ४८ ॥ 


तक्रादिसे संडीपञ्ाङ्ग कलप । 

भिक्षुत्तमांगपरिकल्ितनौभघेयं तत्प्र 

पुष्पफलदंडसमूलचुणम्‌ । तक्रारनाल 

पयसा मधु वारिणान्यं षण्माससेवननरा- 

नजरामरत्वम्‌ ॥ ४९ ॥ ( ओ० क० ), 

अ्थ-गोरखमुंडीके पत्र, पुष्प, दंड, मूल और फल 
इस पचाङ्गके चृणको तक्र, कांजी, दूध, शहद और 
घृतके ' संग सेवन करनेवाले जन बुढापेसे रहित 
होकर अमर होतेहें ॥ ४९ ॥ 

ढाकफूलप्रयोग कल्प । 
आतपे शोषितं तस्य प्रसुनजानितं रज॑ः । 


भाषाटी कासमे ता । 


न्न 


( ४८२ ) 
क्षीरेणाद्रीकृतं स्विग्धभांडे विन्यस्य सं- 
स्थितम्‌ ॥ ९० ॥ एवं विशदिनादूध्व 
सुमुहतें शिवान्तिके । तद्धक्षेत्पयसाहारं 
कांजिकाम्लादिवजितम्‌ ॥ ५१ ॥ एक- 
विशदिनात्तस्थ कल्पेन खेचरों भवेत्‌ । 
बलेन जायते भीमसेनतुल्यपराक्रमः ॥ 
॥ ५२॥ जरामरणनिरक्तो न कदाचि 
स्तयं व्रजेत्‌ । तद्रच्चूर्ण समादाय पल- 
मातरं पिवेद्यादि ॥ ९३२ ॥ चतुष्पलेन इग्धेन 
मासमात्रं न संशयः । तन्त्रेण प्रशांतोष्ण 
तां स्वणत्वमाप्लुयात्‌। अनेककालं जीबी 
स्यात्कदुषं इव मूतिमान्‌ ॥५५।(ओं०क०) 

अ्थ-ढाकके पुष्पको घाममे सुखाकर उनकी रजको, 
दूधमें मिजोकर चिकने बतेनमें भर धरे इक्कीसदिन पीछे: 
सुन्दर महृतमें शिवजीकी मूर्तिके समीप दूधके संग उसको 
भक्षण करे ओर कोंजी आदि खट्टे पदार्थोंके भाजनका 
परित्याग करदेना चाहिये इक्कीसदिनतक इस कस्पका सेवन- 
करनेसे आकाशमे उडने ( गवनकरने ) वाला .होजाताहै 
और बलम भीमसेनकी बराबर पराक्रमवाछा होताहै । 
वृद्धावस्था और मृत्युसे रहित होकर कभी नष्ट नहीं 
होता और इसीप्रकारके इसचूणंको एकपल (४ तोछे ) 
ग्रहणकर । चारपलछ ( सोलहतोले ) दूधके संग केव एक 
महीनेतक पीवे तो उस मनुष्यके मूत्रमे बुञ्चाया हुआ तप्त 
तांबा सोना होजाताहै ओर बहुत चिरायु होताहू ओर काम - 

देवके ममान सुन्दर रूपवान्‌ होताहे ॥५०-५४॥ 

तरसे दाकपत्र कल्प । 
पत्राणि ब्रह्मवृक्षरु५ कोमलानि विशेषत्तः । 
छायायां शोषयित्वा ठु लोहभांड विनि- 
क्षिपेत्‌॥९५॥सूक्ष्मचूर्ण विधायेत्थं ब्रह्मचारी 
विशेषतः गहीत्वा चेव पुण्याहे सुलगे सुम॒- 
हतेके॥ ५६ ॥ मंगल च भकतव्यं भामे 
हि विचक्षणेः 1 पलं चूर्णस्य संगृह्य तक्रेण 
सह यः पिबेत्‌ ॥ ५७ ॥ जीर्णान्ते भोजनं 
पथ्यं लवणाम्लविवजितम्‌ । त्रषितस्व 
पिदधलक्षीरमथवा शीतलं जलम्‌॥५८॥मास- 
मात्रप्रयोंगेण जायते हयमरोपमः । षण्मा- 
सस्य भ्रयोगेण कणिकारसमद्यतिः । 
सहस्रायुभंवेद्रा मान्वली पलितवजितः ॥ 
॥ ५९ ॥ ( ओ ० क० ) 
अथ-ढाकवृक्षके कोमल पत्तोंको छायाम सुखा छोहेके 
बतेनमें भरकर विशेष करके जितेन्द्रिय हुआ उनका सूक्ष्म 
(बारीक ) चूर्ण बनावे फिर पवित्र दिन शुभरूम़ और 
अच्छे मुहूतेभे ग्रहण करे पंडितजनोंने इसके आरम्भमें मंगल 
करना भी कहा है, इस चूको एकपल ग्रहण करे छाछके 
संग पीवे पचजानेके बाद पथ्य छवण ओर खटाईसे वार्जित 
भोजन करे, जब ठृषा. छगे तब दूध अथवा शीत जल 
पीवे, तीन महीनेतक इस प्रयोगके करनेसे देवताओंके समान 


( ४८४ ) 


 पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








होजाता है, छः महीनेतक सेवन करनेसे अमङ्तास अथवा 
[4 ४५९ (4 14 
कन्देरकी समान छाल पुष्ट शरीर होता और हजार वषकी 


आयुवाला बुद्धिमान्‌ सफेद बालोंसे वर्जित होता है५५-५५९ 


दुग्धसे टकर कल्प । 

वल्कलं ब्रह्मवृक्षस्य सूक्ष्मचूण तु कारयेत्‌ । 
तच्चूर्णे तु शुभ ्राह्यं गवां क्षीरेण यः 

पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ पयसा सह थंजीया्छघ्वा- 

हारो जितेन्द्रियः। संवत्सरभ्रयोगेण चेवं 

भवति लक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ तस्य मूत्रस्य 

षण्मासाष्धोहं भवति कांचनम्‌ । शतवष- 
सहस्राणि स जीवेन्ना् संशयः ॥ ६२ ॥ 
( ओ० क० ) 

अथे-ढाक इक्षकी छालका सृक्ष्मचूर्ण बनाके उस शुभ 
चूणेकों ग्रहणकर गौके दूधके साथ पान करे ओर दुधके 
साध हलका भोजन करे जितेन्द्रिय रहे तो वष दिनके 
अयोगसे ऐसा लक्षण होतदि कि उसके मूत्रम छः महीने- 
तक छोहा सुवर्ण होजाता है और सेकडों हजारों वर्षौतक 
वरह जीवित रहता है इसमें संदेह नहीं ॥ ६०-६२ ॥ 


, , सफेदटाकके पश्चाड़का कलप । 


श्ेतपालाशपंचाङ्गं चूर्णितं मधना सह । 
क्षिकं भक्षयेत्रित्यं व्याधिमृत्युजरापहम्‌ ॥ 
ब्रह्मायुजौयते सिद्धिः स्पशेमात्रे न संशयः 
॥ ६३॥ ( ओ० क० ) 
अथ-सफेद ढाकके पंचांगके चूणंको शहद्के संग॒ एक 
तोला सदैव भक्षण करे तो व्याधि, मृत्यु, बुढापा ये सब 
दूर होते हैं । ब्रह्मके समान आयु होती हैं और स्पदीमा- 
त्सेही निःसंदेह सिद्धि होजाती है ॥ ६३ ॥ 
ढाकके पत्ते फूल बीजका कल्प । 
पत्रं पुष्पं फलं ग्राह्यं सक्ष्मचूण तु कारयेत्‌ । 
कुष्णगोक्षीरसयुक्तं भक्षयेद्वा समादितः। 
दिरष्टवर्षकायोऽसौ जीवेद्रर्षशतत्रयम्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ ( ओ० क० ) 
अथे-इस ढाकके पत्र, पुष्प, फल ग्रहणकर सूक्ष्म चूण 
बनावे, काली गौके दूधके संग पीवे अथवा सावधान होकर 
अक्षण करे तो यह सोलह वर्षकी अवस्था सरीखा होकर 
-तीनसौ वषेतक जीवित रहता है ॥ ६४॥ 


ढाकबीज एकएकका कल्प । 


एकेकं भक्षयेद्रीजं तिलशकैरया सह । संव- 
त्सरभ्रयोगण शरण वक्ष्यामि तत्फलम्‌ । 
पूर्वोक्तानां फलं तत्त॒ यत्फठे तस्य जायत॥ 
॥ ६५ ॥ ( ओ० क० ) 
अथ-ति और खांडके संग ढाकके एकएक बीजको 
वर्षदिनतक भक्षण करे इसके फलको सुनो कहताहूं ॥ ६५ ॥ 


घीशहदसे ठाकबीज कल्प । 
पलाशबीजचूण समभागाभ्यां मध्वाज्पाभ्यां 


न 


सहितमभ्रिवलालुसारेण निद्राकाठे थक्त्वा 
पुरूषो जयति ॥ ६६ ॥ . ओ० क० ) 
अथ-बराबर भाग शहद ओर घोके साथ ढाकके 
बोजोंके चूणेको बरु औ अभ्निके अनुसार सानेके . पहले 
सेवन करे तो बर्की वद्धि होती है ॥ ६६ ॥ 
टाकबीजप्रयोग कल्प । 
धात्रीरसेन तद्बीजचूर्ण सम्यग्विभावयेत्‌ । 
सप्ताह पयसा तद्रच्छोषयथित्वा ततः पुनः॥ ` 
॥ ६७ ॥ सप्ताहं सेवनात्तस्य दृरदष्टिभवे- 
त्ररः। तेजसा सूर्यसंकाशो झ्याहादे चन्द्रमा 
इव ॥ ६८ ॥ अतिदारूणवेगेन वायुं बुद्धया 
ब्रृहस्पतिम्‌ । वाचा सरस्वतीं जित्वा जीवें- 
दाचद्रतारकम्‌ ॥ ६९ ॥ ( ओं ० क० ) 
अर्थ-इसके बीजोके चूणेकरो आँवलेके रसम अच्छे प्रका- 
रसे भावना दे फिर उसीतरह सातदिनतक दूधमें भिजोये रक्खे 
फिर पीछेसे सातदिनतक उखका सेवन करनेसे दूरतक दृष्टि 
पहुँचानेवाा नर होता दै, सृयकी समान तेजवाला और 
चन्द्रमाके समान आनन्ददायी प्रिय शीतल होजाता है । 
अत्यन्त दारुण वगके द्वारा पवनको, बुद्धिस इहस्पतिको, ` 
एवम्‌ वाणी करके सरस्वतीको जीतके चन्द्रमा और तारा- 
गणकी विद्यमानतापय्यैत जीवित रहता है ॥ ६७-६९ ॥ 


ढाकबीजसे सिद्ध घीका प्रयोग कल्प । 
पलाशबीजचूणतु प्रथमे चैव गह्यते 1 
भाद्रे वा श्रावणे वापि द्विगुणं च पचेत्पयः 
॥ ७० ॥ विश्राम्य दिनमेकं तुस जात च 
भवेदपि । दधिमंथप्रयत्नेन नवनीतं च 
गह्यते ॥ ७१ ॥ समुद्धृत्य भयत्मेन यवात्र- 
सहिताशनः । भोजनं शालिभक्तेन गवां 
क्षीरेण संयुतम्‌ ॥ ७२ ॥ मासेकं ब्रह्मचूर्णन 
वलीपलितवजितः । श्रुतिन्ञः सर्वतत्त्वक्ो 
जीवेद्रषेशतत्रयम्‌ ॥ ७३ ॥ गोक्षीरशालि- 
भोजी स्पात्क्षाराम्लमपि वर्जयेत्‌ । सर्वेषा- ` 
मपि योगानामयं श्रेष्ठः भरकीतितः ॥७४॥ 
स्षवृश्चिकर्दशोत्थं कीटवबानरसभवम्‌ । स्था- 
वरं जंगमं चापि कृत्रिम चापि यद्विषम्‌ । 
अजीण विविधं भूतं सवंत विषनाश- 
नम्‌ ॥ ७९ ॥ ( ओ० क० ) 
अर्थ-पहले ढाकइक्षके बीजका चूं श्रावण अथवा 
भाद्रपद महीनेमें ग्रहण करे उसमें दूने दूधको पकावे फिर 
एकदिन बासी धर देव फिर जब वह जम जव तब दही 
बिछोनेकी क्रियासे उसमेंसे नेनीघत निकाछे यत्नपूर्वक 
निकालेहुए घतका यव ॒( जौ ) अन्नके संग भोजन , करे 
ओर दूधके साथ साठी चावछोंका भोजन करे, एक महाने- 
तक ( पूर्वोक्त ) ढाकके चूणेके साथ सेवन करनेसे सफेद 
बाल नहीं होते और सेवनकर्ता बरिष्ठ होता है, वेद और 
सब तत्त्वोंकों जाननवाला, तीनसो वर्षतक जीवे, गौका दूध 


चतुश्चत्वारिंशः ५४. ] 


भाषाटीकासमेता । 


८ ४८५ ) 








और चावलोंको भोजन करे, नमक और खटाईको याग 
दना चाहिये । सब योगोमें यह श्रेष्ठ कहां है । सर्प बीछुके 
डसनेसे उत्पन्न तथा कीडे वानरआदिस उत्पन्न स्थावर जगम 
ऋन्नरिम विष ओर अनेक प्रकारका अजीण सब विष इन 
-सबोंको नष्ट करनेवाली है || ७०-७५ ॥ 


घीसे ढाकतैलप्रयोग कल्प । 
ब्रह्मतैलं पलं राद्यं घृतेन सदितं पिबेत्‌ । 
महायोगी भवेत्माज्ञो मूखंश्चेव प्रजायते ॥ 
क्षीराहारभयत्नेन मासमेव पिवेन्नरः । 
अदृश्यो जायते सोपि छिद्रं पश्यति मेदि- 
नीम्‌ ॥ ७७ ॥ अश्चिना दह्यमानोपि तस्य 
मृत्युन जायते । दशवषसहस्राणि वलीप- 
लितबजितः ॥ ७८ ॥ ( ओ० क० ) 
अर्थ-ढाकका तेल एक पर ग्रहण कर घतके साथ 
उसको पान कर वह यदि मूल हो तोभी महायोगो और 
बुद्धिमान्‌ होजाता है और जो व्यक्ति दूधका आहार करे 
एक महीनेतक पीतारै वह अदृश्य होजाताहै। प्रथ्वीमे छिद्र 
` देखनकी शक्ति होतीहे ओर यदि वह अग्रिमे भी जल- 
जाय तोभी उसकी मृत्यु नहीं होतीहे दशहजारवधतक उसके 
-सफेद बाल नहीं होते ॥७६-७८॥ 


घी व शहदसे पलाशतेलप्रयोग कल्प । 
पातालयंत्रमादत्य पलाशतरूबीजकम्‌ । 
निष्कद्रयमितं तेल मध्वाज्येन समं पिबेत्‌ 
॥ ७९ ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो नक्षत्राण्पपि 
-पश्यति .। अनेककाले जीवी स्पात्पियों 
मान्यः सुराछुरे! ॥ ८० ॥ ( ओ० क० ) 
अथ-पलाराके बाजोंको पातालयंत्रमें धारणकर उनका 
ते निकाले २ निष्क (९ मादो ) प्रमाण उस तेखको शहद 
ओर घृतके संग पान कर एकमहीनेतक पीनेसे योगीन्द्र 
होकर नक्षत्रोकोभी देखनेकी शक्ति होजातीहे और अनेक 
वर्षोतक जीवित रहकर देवता और देत्योंका प्रिय मान्य 
-होताहै ॥०९॥८०॥ 
घीशहद ब्राह्मीरससे ढाक- 
तैलप्रयोग कल्प । 
बह्मतेले मधु घृतं ब्राह्मीरससमन्वितम्‌ । 
समभागानि सवांणि चोपश्लुजीत साधकः 
॥ ८१ ॥ मासमात्रप्रयोगेण दिवा पश्याति 
तारकाः । षण्मासस्य प्रयोगेण सिद्धिर्भ- 
वति नान्यथा ॥ <२॥ बह्यकोटिसदख्लाणि 
विष्णुकोटिशतानि च । तेश्च सर्वेः परी: 
बत्य तस्य मृत्युने जायते ॥ ८३ ॥ सत्यमे- 
तत्समाख्यातं तव सेहेन पुत्रक । गद्याद्रह्य- 
तरं सारं साधकाथमठत्तमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
( ओं० क० ) 
अ्थ-ढाकका तर, राहद्‌, घृत, ब्राह्यीका रस इन सब 
करो समान भाग छेकर साधक जन इनका सेवन करे, तीन 


महीनेतक इस प्रयोगके करनेसे दिनम तारागणको देखनेकी 


सामर्थ्य होती है, छः महीनेके प्रयोगसे निश्चय सिद्धि होती 
है ओर हजारों करोड बह्मा ओर सेकडों करोड़ विष्णु वते 
हक [> [न (+ होती कि. पे ७९, ७९. 
जवं तबतकभी उसकी मृत्यु नहीं होती । हे पुत्र ! तरे 
लेहसे मैने गुप्तस गुप्त सार साधकजनोंके हितके वास्ते यह 
रे 
कल्प कहाहे ॥८१-८४॥ 


अन्यच्च । 
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां लोहं भवति कांच- 
नम्‌ । वर्षाणि जीणिद्वे वाऽपि षण्मासम- 
थवाऽपि च ॥ <५ ॥ अथवा वर्षमेकं ठत 
बरह्यतेलं पिवेन्नरः । देहे हेम प्रजायेत स्वयं 
चेवाक्षयो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ प्रयत्नेन नम- 
स्कृत्य स्वयं देवेन भाषितम्‌ । द्वितीयं 
कथितं वत्स तृतीयं श्रणु षण्मुख ॥ ८७ ॥ 
तेलाज्यमधु संगर मध्वाज्यकुडवं पिबेत्‌ । 
तस्य पीतस्य तु फलं श्रणु वक्ष्यामि 
त्वतः ॥ ८८ ॥ सबत्सरभ्रयोगेण त्विदं 
भवति लक्षणम्‌ । अग्निना नोदकेनापि 
तस्य मृत्युन जायते ॥ ८९ ॥ इतिदास- 
पुराणानां श्रोता श्रुतिधरो भवेत्‌ । तस्य 
मूतपूरीषेण खस्वे भवति कांचनम्‌ ॥ ९० ॥ 
यस्त्वनेन विधानेन द्वादशाब्दं करोति वे । 
स्वेनेव च शरीरेण ब्रह्मलोक स गच्छति ॥ 
एतत्तु परमं गुद्यं नाख्यातं कस्य चिंन्मया 
॥ ९१ ॥ ( औ० क० ) 
अर्थ-उसके मटमूत्रसे लोहा सुवर्णं दोजाताहै, जो मनुष्य 
तीन वर्ष,दो वषे, अथवा वषं किंव/ छः महीने तक इस ब्रह्म- 
तको पीबे उसके शरीरम मोना उत्पन्न हो और अक्षय 
आयुवाला होजावे यतनसे प्रणाम कर आप शिवजीने कहि, 
| हे पुत्र स्वामि कातकं ! दूसरा यहं योग कहा अब तीसरे 


| योगको सुन तेल, घृत, गाहद इनको ग्रहण कर शहद और 


घृत (तेल ) इनको कुडव ( सोलह तोलछा ) प्रमाण पान 
| करे, उसके पीनेका फर सुनो मैं यंत्नसे कहताहूँ वर्षदिन- 
का प्रयोग ( सवन ) करनेसे वह लक्षण होताहे कि अमप्नि 
अथवा जरसे उसकी मृत्यु नहीं होती और वह इतिहास 
पुराणोको सुननेवाला एवै वेदको धारण करनेवाला होताहै 
उसके मल मूत्रसे ताँबा सुवणं हो जाता, जो इस विधिसे 
बारह वंषेतक करें वह अपनी उसी देहसे ब्रह्मलोकम्‌ प्राप्त 
होताहै यहूः प्रयोग परम गुप्त है मैंने प्रथम यह्‌ किसीसे 
नहीं कदाहं ॥ ८५-९१ ॥ 


ढाक तेलप्रयोग कल्प । 
ब्रह्म॑वृक्षस्प बीजानि वितुषीकृत्य बुद्धि- 
मान्‌ । अथ धांत्रीरसेनेव अजाक्षीरेण 
भावयेत्‌ ॥ ९२ ॥ सप्ताह शोषयित्वा च 
योजयित्वा विचक्षणः । बीजं यंत्रे ततः 
लिप्त्वा तटं संगह्य यत्नतः ॥ ९२ ॥. 
तत्तेल पलमात्र ठ पाययित्वा विधानतः । 


,( ४८६ ) 





पारदसंहिता- 


| [ अध्यायः- 








तस्य कर्म अवक््यामि मनुष्याणां हिताय 
च ॥ ९४ ॥ एकमासभरयोगेण क्षीराहारः 
प्रयत्नतः । द्विगुणं परिहारोसौ सतेल 


गुडर्वाजतः ॥ ९५ ॥ श्रुतं च धारयेद्रीरः 
षोडशाब्दः शुभाकृतिः ॥ सुब्णवणंसदशो 


रूपवांश्च महाद्युतिः ॥ ९६ ॥ षण्मासस्य 
भयोगेण जावेद्रषसहस्कम्‌ । भथमं ते 
समाख्यातं द्वितीयं श्रणु षण्मरख ॥ ९७ ॥ 
अह्‌ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि तव स्नेहेन पुत्रक । 
तलस्य पलमात्रतु मना सह यः पिवेत्‌ ॥ 
॥ ९८ ॥ इतिहासपुराणानां श्रोता वक्ता 
चव जायत । वनधानमद्धत पश्यद्धमराक्ा- 
शगामनः ॥ ९९ ॥ मेधावेनः खसुपुत्राणां 
सखहख लमत नरः । याया कामयत नास 
सा भवेन्नरवयोवना ॥ १०० ॥ ( ओं. क. ) 
अर्थ-बुद्धिमानू जन ढाकतरक्षके बीजोंका तुष ( ऊपरका 
छिलका)उतारकर फिर आँवलेके रसमे और बकरीके दुधभं 
भावना देवे सात दिनतक उन्हें सुखाके पंडितजन बीजको 
यन्त्रमें धारण कर यत्नसे उनका तेर निकाले उस तरको 
विधिसे एक पल (४ तोले ) पिला देवे उसके क्मको मलु- 
ष्योके हितके लिये कहता हूं, एक महीनेतक प्रयोग कर- 
नेसे ओर यत्नपूर्वक दूधका आहार तथा तेर और गुडका 
त्याग करनेसे श्रवण करे । विषयको धारण करनेकी शाक्ति 
होती है आर सेवन करनेवाला मनुष्य शर वीर हो सोलह 
वषकी आयुवालेके समान कमनीय सुन्दर रूपवान्‌ और 
ऐश्वयवान्‌ दृशनीय नवहस्तीके समान बलवाला होता है 
उसका वणं सुवर्णके समान उत्तम होजाता है, काति अधिक 
होती है, छः महीनेतक सेवन करनेसे हजार वषतक जीवित 
रहता है, हे स्वामिकात्तिक ! एक कल्प तेरे आगे कहा अब 
दृसरका सुन हे पुत्र ! में तेरे स्नहसे सब वर्णन करता हूं, 
जो मनुष्य एक पल इस तेखको शहदके साथ पीता है वह 
इंतहास पुराणाका श्राता आर वक्ता ( बॉचनेवाला ) होता 
ह । उत्तम स्थानको देखे परथिवी ओर आकाशमें विचरने- 
वाखा हा, बुद्धिमान्‌ हो तथा सो पुत्नोवाखा हो वह जिस 
जिस खीको चाहे वही नवीन यौवनवाली उसको प्राप्त 
होजाती है ॥ ९२-१०० ॥ 
बिल्वबीजतेल कल्प ¦ 
विल्वबीजानि संगृह्य स॒कष्मचूणांनि कार- 
येत्‌ । त्रिफलाक्राथतोयेन सप्तताराणि 
भावयेत्‌ ॥ १०१॥ ततो यंत्रेण निष्पीड्य 
तेल गृह्य छसंयुतः । श्िग्धभांडे विनि- 
क्षिप्य भूमो . तत्त॒ निधापयेत्‌ ॥ १०२॥ 
मासमेक ततोदूृत्य रक्तां कुर्याद्विधानतः३ । 
रेचनं वमनं कृत्वा शुद्धकोष्ठे दमे दिने ॥ 
॥ १०२ ॥ कृष्णाष्टम्यां चठदश्यां पुष्य- 
योगन बुद्धिमान्‌ । निवासमंदिरे तेल 
कषमात्र पिबेन्नरः ॥ १०४ ॥ जीर्णान्ति 


| 


भोजनं कुर्याच्छाल्योदनपयोयुतम । दिव- 
सेकेन मेधावी बाधि्यौध्यविनाशनम्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ द्विदिनेन विनश्यन्ति सर्वे 
रोगा न संशयः 1 त्रिचतुर्थदिने ग्रंथसह- 
सराणि च धारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ पंचमे दिवसे 
चेव तथा सारस्वतो भवेत्‌ । षष्ठे च दिवसे 
प्राज्ञो बह्यठल्यो भवेन्नरः ॥ १०७ ¶ सत्तमे 
दिवसे चैव सर्वज्ञः भरियदशनः । श्रुतिज्ञः 
खगमः श्रीमान्कणिकारसमदयतिः ॥ १०८ १ 
वलीपलितनिरेक्तो जीवेद्रष॑सहश्कम्‌ .। 
सप्ताभिमंत्रितं कृत्वा पश्चात्तेल पिबेन्नरः ॥ 
॥ १०९ ॥ ( ओं. क. ) 
अथ-बेलफढके बीजोंको ग्रहण कर, बारीक चूर्णं बना, 
त्रिफटाके काथके जटमे सातवार भावना देवे फिर यन्त्रं 
निष्पीडन करके तर निकाले पीछे चिकने बरतनमें भरकर 
प्रथ्वीमें गाडदेना चाहिये, एक महीनातक गडा रक्खे पीछे 
विधिसे रक्षा करके दस्त ठे ओर वमन कराके शुद्ध कोष्ठ. . 
कर शुभ दिनम कृष्णपक्षकी अष्टमीको, चतुदंशीको, पुष्य 
नक्षत्रके योगमें वुद्धिमान्‌ जन शयन करनेके स्थानमें स्थित 
हो द्रामासप्य्यत इस तेलको पान करे ओषधिका परि- 
पाक होजानेपर चावल और दूधका भोजन करे वुद्धिमान्‌ 
जन ऐसे एकही दिन करे तो बहिरापन ओर अन्धापन दूर 
होजाता हेदो दिन करे तो सब रोग नष्ट होजाते है, इसमे ` 
देह नहीं है तीन चार दिनतक सेवन करे तो हजारों 
ग्रेथोंको धारण करनेकी शक्ति होजाती है, पांच दिनमें 
सरस्वतीकी समान बुद्धिमान्‌ होता है, छः दिनमें जह्यसदश 
प्राज्ञ होजाता है, सातदिनतक सेवन करे तो सर्वत्र प्रियद्‌- 
शंन वेदको जाननेवाछा सुगम श्रीमान्‌ ओर कमछके समान 
कातिवाखा होता है, बुढापेके सफेद बालोंसे रहित ओर ` 
हजार वषेतक जीवनेवाटा होता है, सातबार मन्त्र पढके 
पीछे इस तको पीना चाहिये ॥ १०१-१०९ ॥ 


धात्रीरससे अश्वगंधा कल्प । 
धात्रीरसेन तच्चू्ण कर्ष पिष्ठापि सेवितम्‌ ।. 
दिव्यदृष्टिमंवेल्नंतुजेरामरणवर्जितः॥ ११०॥ 
( ओऔ० क० ) 
अ्थ-एकतोखा भर इस चूरणको आँवलेके रसमें पीसके 
सेवन करे तो दिव्यदष्टिवाछा होकर वबुढपि तथा मरनेसे 
बच जाताहे ॥ ११० ॥ 


तिल घीव शहदसे असगंध कल्प । 


शिशिरतों काले अश्वगंधाचू्णं तिलचूण 
समघृतमा।क्षकाभ्या मालोडच बलहा न 
भुक्त्वा मासेन वृद्धोपि. यौवनं ब्रजति ॥ 
॥ १९११ ॥ (ओ. क. ) 
थ-शिशिरऋतु ( माघफाल्गुन ) में असगन्धके चूण 
ओर तिलके चूणको बराबर प्रमाणके घी ओर शहद मिला- 


कर खानेसे बलरहित मनुष्यभी एक महानेमें बूढेका जवान 
दोजाताहै ॥ १११ ॥ 


चतुश्चत्रारिशः ४४. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ४८७ ) 








हल्दी मधुसे कल्प । 
निष्कमाचं निशाचूण मधुना सह लोलि- 
लम्‌ । मासाच्छशिककांतिस्स्यादद्विमासा- 
त्कमलभ्रभः ॥ ११२ ॥ त्रिमासातित्तकारं 
च चतुमोसाज्ज्वरादिभिः । विमुक्तः पंच- 
मासाच् स्थिरयोंवनवान्भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
षण्मासात्सूयंसंकाशः सत्तमासान्मनोभवः। 
अष्टमे स्यात््रसन्नात्मा दरश्रवणवान्नरः ॥ 
॥ ११४ ॥ नवमासादनायासं सखरीशतं 
चाधिरोहति । अनेकशास्रवेदी स्यादश 
मासनिषेवणात्‌ ॥ ११५ ॥ मासादेकाद- 
शान्मत्थः सवैन्ञत्वमवाप्लुयात्‌ । इदं तु 
वत्सरं यस्तु जरामरणवर्जितः ॥ क्षीरादा- 
रो भवेन्नित्यं दरिद्राचूणलोदङपः ॥ ११६ ॥ 
(ओ. क.) 
थ-हल्दीके निष्क (८ चारमासे ) चृणको राहदमें मिलाके 
( उसका सेवन करे ) एक महैनेतक भक्षण करे तो चन्द्र 
माके समान कातिवाडा हो दो मास सेवन करे तो कमलके 
समान कान्तिबाला हो, तीन महीनेमें पित्त ( बल ) बढे 
चार महीनेमें जवर आदिरोगोंसे छूट जाताहे छः महीनेमें 
सूर्यके सदृश कांतिबाला हो, सात महीनेमें का्मद्‌वकी 
समान होजाताहै, आठ महीनेतक सेवन करनेसे प्रसन्न 
आत्मावाला और दूरसे सुननेवालछा होताहे, नव महीनेमें 
बिनाही परिश्रमसे सौ स्थ्रियोंकों भोग सक्ताहै, दस महीने 
सवन करनेसे अनेक शा््त्रेकोी जाननेवाला हो, ग्यारह 
महीनेतक सेवन करनेवाला जन सवज्ञ होताहै और 
जो इस प्रयोगकों एक वषेतक सवन करे वह दृद्धावस्था 
तथा मृत्यु बचा रहताहे हलदीके चूणको सेवन 
करनेवाले व्यक्तिको नित्य दूधहोका आहार करना 
कर्तव्य है ।॥ ११२-११६॥ 


शटी कल्प । 
उत्तमं नागर ्राह्यं चूणितं वस्वगालितम्‌ ॥ 
गुडेन मधुना गव्यसपिषा मितं भवेत्‌ ॥ 
॥ ११७ ॥ सुखिग्धभांड निक्षिप्य धान्य- 
राशो निधापयेत्‌ ॥ मासं मासं सयुद्रत्य 
कृत्वा कायविशोधनम्‌ ॥ ११८ ॥ सुखिग्धं 
भक्षयेत्माज्ञो बिडालपदमात्रकम्‌ । दिनस- 
पतप्रयोगिण सर्वेरोगं निवारयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
षण्माससेविताज्जीवेन्नरोी वर्षेशतत्रयम्‌ । 
बृहस्पतिसमो बुद्धया सवेशाशविशारदः 


नागाज्चैनसमाख्यातः कल्पोयममृताधिपः . 


॥ १२० ॥ ( ओ० क० ) 

अर्थ-उत्तम सोंठको लेकर चूण बना वखमे उसे छानके 
गुड,शहद,गौका घत इसमें मिलावे फिर उसे चिकने बतंनमें 
भरकर धान्यके कोठेमें धरे एक महीनेमें बाहर निकाल 
शरीरकी शुद्धि करे उस चिकने पदा्थको सदैव एक 
तखा प्रमाण खाबे सात दिनतक इस प्रयोगके करनेसे 





संपूर्ण रोग दूर होजातेहें, छः मशनेतक सेवन करे तो तीन 
सी वषतक जीवित रहताहै, बुद्धिमें ब्रहस्पतिके समान हो 


। सम्पूण शास्रका जाननवाला, हांत।ह नागाजुनक हारा कहा- 


हुआ यह कल्प अमृतकाभी अधिपति ह ॥ ११५-१२० ॥ 


दुग्धसे चीतेका कल्प । 
क्षीरेण मासमेकन्व॒ चित्रकं भक्षयेन्नरः । 
वज्रदेही महाकाये महाबलपराक्रमः ॥ 
॥ १२१ ॥ ( ओं. क. ) 
अथ-जा मनुष्य दूधक सग एक महान तक 
चोतेको पाता हैं वह वज्सरश शरीरवाछा पराक्रमो 
होजाता है ॥ १२१ ॥ 


थी शहदसे कुष्ठ कल्प । 
कुछचूण तु मध्वाज्यं नित्यं कर्षं पिवेन्नरः 
वत्सरं दिव्यदेहः स्याद्र॑षेन शतपत्रवत्‌ ॥ 
॥ १२२ ॥ (आ. क.) 
थ-कुष्ठक चूणको शहद्‌ ओर घृतमें मिलाकर नित्य- 
प्रति दश माशे खावे एक वषे दिनमें द्व्यशरीरवाछा हो 
कमलके समान सुगंधिवाला होजाताह ॥ १२२ ॥ 


लघुबंदसे कायाकल्प ( उदू ) 

जनाब गोपीचन्द साहब महकमः सपाहं वब द्रान्सपोर्ट 
छावनी फीरोजपुरसे तहरीर फर्मातेह कि कायाकस्प बूटीकी 
अकसर असहाब तलाशमें पाये जति हैं जिन असहाबको 
कायाकल्पका शौक हो और उम्र चालीस सालसे ज्याद: 
हो तो मुफास्सिछा जेल बिला जरर और सहलुछ हुसूल 
कायाकल्पर्क नुसखको आजमाकर फाइदा उठे नुसखा 
यह है ककरोंदा बूटीके ताजे पत्तोंके आधसेर पुर्त: अकं 
में & माशे स्याहभिचको खूब बारीक पीसकर मिलालेबे 
ओर एक गिलासमें डालकर पीजव । चालीस योमके . 
अन्दर निहायत उम्दा कायाकल्प बिला किसी तकलीफके ` 
होजाताहै । न तो किसी तरहकी तकलीफ होतीहे और 
न यही दीगर कस्पोकी तरह जिस्में कि खाल उत्तरती है । 


- बेशक पेश्तरके तमाम नाकिस खूनको सालछह पदा कर 
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देती है। और अगर जिस्मपर किसी किस्मका दाग धब्बा हो 


तो सब साफ होजाताहै और सफेद बाट इस कर्पके कर- 


नेसे स्याह निकलने शुरू दज तिर भूख अजहद छगंती है 


घी ओर दूध इसके हमराह गिजा हैं जमाइ और तेल गुड 
सुख मिच आर ञ्यादह्‌ नमकका परहज हं कम नमक इस्ते- 
माल करसक्त ह (सुफहा अखबार अछकीमियॉ१।१२।१९०६) 


थी शहदसे निगंडी मूल कल्प ! 

निगगुंडी मूलचूण तु गवां सर्पिः पलाष्ट- 
कम्‌ । श्रतं चेव तथा क्षोद्रं षोडशं क्षीरक 
तथा ॥ १२३ ॥ श्िग्धभांडे समालोडच 
धान्यराशौ निधाप्येत्‌ । पूर्णे मासे ततो 
दरत्य खुदिने पुष्यसंयुते ॥ १२४॥ बिडाल- 
पादिकामात्र मासमेकं भयोजयेत्‌ । बली- 
पलितनिसंक्तो जोवद्र्षशतत्रयम्‌ ॥ १२५॥ 
(ओं. क. ) 

अर्थ-निरीडी ( सैभादट्की जड ) का चूर्ण गौका धृत 


( ४८८ ) 


पारदसोहिता- 


[ अध्यायः- 





यह दोनों बत्तीस तोढ़े । सोलह तोले शद॒ह, सोलह तोले 
दूध इनको एकत्रकर चिकने बतंनमें भरकर धरे तिस 
बसनको अन्नके भरे कोठेमें रखदेवे, एक महीना पूरा लेवे तब 
पुष्य नक्षत्रयुक्त शुभ दिनमें बाहर निकाछे एक महीनेतक चि- 
कने बतेनमें भरकरके धानकी राशिमे स्थापित करदे एक मास- 
तक अच्छे द्नमें वा पुष्य नक्षत्रके दिननिकालकर माजोरी 
( बिलाई )के पद समान मात्र एक मासतक खावे तो सफेद 
बाल काले हो जाते हैं और तीन सौ वषंकी आयु 
हो तीह ॥ ११५३-१२५॥ | 


घीसे निग्ंडी मूल कल्प । 


निशैडीमूलमादाय घतेन सह भक्षयेत्‌ । 

मासेकस्य प्रयोगेण नराश्चाकाशगामिनः।॥ 

॥ १२६॥ (ओं. क.) 

अथै-निरीडीके मूलको घृतके साथ भक्षण करे तो एक 
महीनेके प्रयोगस मनुष्य आकाशगामी होजाते है ॥ १२६॥ 


निगुर्ड के 
तक्रसे निगुंडी मूल कल्प । 
निर्खडीमूलमाद्‌ाय तक्रेण सह सेवितम्‌ । 
मासमेकप्रयोगेण वलीपलितदाजतः ॥. | 
॥ १२७ ॥ ( ओं. क. ) | 
अर्थ-निरीडीके मूको तक्के साथ सेवन करें मास १ | 
तक तो सफेद बालके काले बाल होजाते है ।॥ १२७॥ 
_पुननंवा कल्प । 
तच्चूर्णं सितया साकं यद्रा क्षीरेण यः 
पिबेत्‌ । प्रभातकाले सततं जीवेत्त शरदां 
शतम्‌ ॥ १२८ ॥ ( ओ० क० ) 
अर्थ-जो मनुष्य उस चूणंको दूध और मिसरीके संग 
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प्रातःकाल निरन्तर पीता है वह सौ वषेतक जीवता है१२८ | 


शहद और घीसे कल्प श्रेताके । 
पुष्यार्केण गीत्वा तु शवेताकः स्वसिद्धिदः । 
पंचांग चूर्णयेद्धीमान्मध्वाज्येन तु भक्षयेत॥ 
॥ १२९ ॥ जीणोान्ते भोजनं र्यात्‌ षष्टि- 
काक्षीरभोजनम्‌ । वजयेत्तेलमम्लं च मास- 
मेक तु भक्षयेत्‌ । वलीपलितनिमुक्तो 
महाबलपराक्रमः ॥ १३० ॥ ( ओं. क. ) 


अथं-सब सिद्धियोंके दनवाले सफेद आकको पंडितज- | 
नको चाहिये कि जब पुष्य नक्षत्र पर सू्यैका उदय होय | 
अर्के उसदिन छाकर उसके पंचांगके चूणंको शहद्‌ और | 
धुतके साथ खाव ओषाधिका परिपाक ‡ दोजानेपर द्री । 
चाव और दूधका भोजन करे तेर और खटाईको वर्जं | 
देवे एक महीनेतक इसको भक्षण करे तो. सफेद बाल नहीं | 


होते महाबली पराक्रमी हो ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


पारदगंघक-निर्यंडीरसमदित कुष्टहर । 
गंधक सूतके चैव निर्ेंडीरसर्मादतमू । हंत्य 


| समानमाग लेकर 

मूषामें रखकर धोंके उस भस्मको एक मास तक सेवनकरै 
| तो भयानक कोढका रोग नष्ट होताहै और छः माघ तक 
| सेवन करनेसे वलीपलितसे रहित होता है अथांत्‌ बीन 
| अवस्थावाला होजाता हे ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 








मष्टादश कुष्ठानि विषं हन्ति जरापहम्‌ ॥ 
॥ १३१ ॥ (आओंषधिकल्पलता. ) 
अथ-शुद्धगेधक ओर पारद ( चन्द्रोदयादि ) को समान 
भाग लेकर निरौण्डीके रससे मदन करे तो वह्‌ रस अठारह 
प्रकारके कोढ विषरोग और जरावस्था ( बुढापे को नाश 
करता है ॥ १३१ ॥ 


पारदगंधकप्रयोग नियंण्डीसे भावित । 

गंधक रससंयुक्तं निरैण्डीरसभावितम्‌ । 

अंधमूषागतं ध्मातं लेहयेन्मघुसपिषा । 

मासस्येकभयोगेण सर्वैव्याधिविनश्यति ॥ 

॥ .१३२ ॥ ( योगसार. ) 

अ्थ-रोधक और पारद्‌ ( बुभुक्षित ) को निरौण्डोके 
रससे मदेन कर अन्धमूषामे रख धोके उसको शहद और 
घृतके साथ एकमास तक सेवन करे तो समस्त रोग नाश 
होते हैं॥ १३२ ॥ 


स्वंरोगहर औषधि निर्णडीकेट्प- 
( मूजपुरीषसे सोना ) 


निैडीपंचांग रविपुष्यके दिन छायाशुष्क- 
कर चूर्ण करके एक तोला चूण अप्रसूत 
काली बकरीके मूत्रमे १ मास खाबे सर्व- 
रोग रहित दोवे-तस्य मूत्रपुरीषेण खुबण 
रजतं च भवतीति ॥ ( उसके पेशाब ओर 
पाखानेसे चांदीका खबणं होता है) ॥ 
( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) ॥ 


अभ्रकपारदप्रयोग निर्गुडीसे भावित। 
गंधक रसमाकाशं नि्ैडीरसभावितम्‌ । 
अधमूषागतं ध्मातं ठेहयेन्मधुसपिंषा ॥ 
॥ १३२३ ॥ मासस्येकप्रयोगेण हन्ति कुछ 
दारुणम्‌ । षण्मासस्य प्रयोगेण वली पलि- 
तनाशनम्‌ ॥ १३४॥ ( योगसार. ) 

अर्थ-शुद्ध गैधक चन्द्रोदय और अभ्रकभस्म इन तीनेंको 


निगुण्डीके रससे भावना देकर और अंध- 


पारदप्रयोग ( स॒हागेसे ) 
करांलकबरीबीजं समांशं योजयेत्सुधीः । 
सूतटंकणसदहितं बलीपलितनाशनम्‌ । १३५ 
( योगसार. ) ` | 
इति श्री अग्रवाल्वेश्यावंशवतंस रायबद्रीभ- 
सादसूचुबाबूनिरंजनप्रसादसंकलितायां 
रसराजसंहितायां कल्पोपवणेनं नाम 
चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


१ करालकबरीसे आदाय काली वनतुलसीसे जानपडता है । `` ` 





पंचत्वारिंशः ४९. ] 


षाटीकासमेता 


भा | 


(४८९ ) 








अर्थ-गंधक और तुलसी ( काली ) के बीज चन्द्रोदय 
और सुहागा इनको पीस रूघुपुट देवे उसके सेवन करनेसे 
बलीपलितसे रहित होजाता है॥ १३५ ॥ 
इवि श्रीजेसलछमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्येष्ठ- 
महकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां कत्पो- 
पबणनं नाम चतुश्चत्वारिंशोध्याय: ॥ ४४ ॥ 


घाठतव!दाध्यायः ४५ 
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कटोरी नुकराको हजारलेमृके अकंसे 
तय्यार करके उससे सीमावकी 
चांदी । ( फारसी) 


नुकरा खालिसरा अजद कटोरी साजद व बरआतिश 
निहादह शीरा हैमूं दरआँ अन्दाजद बचूं खुश्क शवंद्‌ 
दीगर अन्दाजद्‌ ताशीरा हजार मूं कागजी दरआँ सोख्त 
शावद बादहू हरगाह किरव्वाहद सीमावेया बाब अंदा- 
हुली व ककरोंदा सहक नमूदः द्रकटोरः मजकूर कद: बर 
आतिरादिहद फसन गदैदई अमर कुनद में शवद मुजर्रिब 
है अम्मा आमिर छावलदबूद अगर आओलादुदाश्तः बाशद्‌ 
हरगिज न कुनन्द्‌ । ( अजवियाज हकीम मुहम्मद फतह- 


याबखां सोहनपुरी )। 
जोडा । 


तुत्थकं दरदं कृष्णकंकुष्ठ_ हेमगेरिकम्‌ । 

पारदं गंधक चैव रसकं च मनःशिला ॥ 

॥ १॥ पतानि समभागानि हंसपाद्या 

वशानने । खरदास्या जलेनैव मूत्रवरगे प्रथक्‌ 

पृथक्‌ ॥ २ ॥ मासेकेन प्रयत्नेन दोलायं- 
जण. पाचयेत । पाच्ित्वाद्धत्य यत्रास्त 

वसुपत्राणि लेषयेत ॥ ३॥ अग्र द्वा 

समासेन चठुथाशेन कांचनम्‌ । दच्वात- 

मापयेत्सम्यक्‌. तत्सवं कांचनं भ्वेत्‌ \ 

॥ ४ ॥ ( योगसार. ) 

अ्थ-तुतिया, सिंगरफ, काराकंकुष्ठ, हेम ( सुवणं ), 
गरू, पारद, गंधक, रांग ओर भनसिल इनको समानभाग 
लेकर हँसपादी अर्थात्‌ छुईमुंइका रस, देवदालीका रस और 
मूत्रवर्गसे दोखायन्त्रद्रारा स्वेदित करै और फिर यन्त्रसे 
निकार घोटकर चाद्‌ाक पत्रापर रूपकर अमिमें धोके 
तो चांदीका सुवर्णं होगा वह सुवणं चार वणका कहावेगा 
ओर अलयन्त धोकनेसे सम्पूणं ही सुवणं होजाता है।। १-४॥ 
वेक । 

तारतामरे वु यः सूतः कटिं च समन्वितम्‌। 

ध्मापितं चेव भूषायां जिवारं कनकं भवेत्‌॥ 

॥ ९ ॥ ( योगसार. ) 

अर्थ-चांदी, ताबा, पारद और सीसा इनको समानभाग 
छेकर धरियामें रख कोयलछोंकी आं चमे धोंके इसप्रकार तीन 
बार धोकनेसे सुवर्ण होजाता है ॥ ५ ॥ 

६२ 


| वधक । 

| पीतगंधकसूतेन रक्तचद्रकपंचकषम्‌ । वज्री- 

क्षीरेण संयुक्तं बवगस्तंभनस॒त्तमम्‌ ॥ ६॥ 

( योगसार. ) | 
अ्थ-आमलासारगंधक, पारद और वंगको रक्तपंचक 

| तथा थूहरके दूधसे घोटे तो यह उत्तम वेधक होताहे ॥६॥ 

| वेधक जोडा । 

| पुनरन्पत्मवक्ष्यामि द्रव्यस्य करणं महत्‌ । 

रसगंधकवुत्थं च दरदं माक्षिकं तथा ॥ 

| 





॥ ७ ॥ एतत्सर्बोष्णंतोयेन याममानं 
विमर्दयेत्‌ । तेने तारपत्राणि लेपयित्वा 
विचक्षणैः ॥ < ॥ एवंविधिविधानेन मंदं 
मदेन पाचयेत्‌ । चतुर्देश भवेद्रण दारि- 
द्यस्य विनाशनम्‌ ॥ ९॥ अनेन लिप्त्वा 
शोल्ब॑ तु पत्र विश्राम्य धामयेत्‌। षोडश- 
| वणिकं पत्रं भवत्येव न संशयः ॥ १०॥ 
( योगसार. ) 
अथ--अब उन्तप्र सुवणं बनानेकी क्रियाको कहते ह । 
पारा, गधक, नीडाथांथा, [सगरफ, सानामक्ख। इन सबाको 
उष्ण जलरस एक अहरतक घाट उसा 1पष्टास चादीक 
पत्रोंकों लीपदेवे इस प्रकार मन्द्‌ २ अभ्रि्े पकावे तो 
चौदह वणैवाङा सुवर्णं द्रिद्रका नाशक सिद्ध होता है, 
ओर इसी लेपसे तांबेके पत्रोंपर लेप करै फिर कुछ समय- 
तक ठहरकर वाक तां सोलह वणवाला सुवण हाता है इसस 
सन्द्ह्‌ नहा ह ॥ ७- १० ॥॥ 
वयक्‌ । 
हेमगेरिकसंयुक्तं समांशेन च गंधकम्‌ ॥ 
देवदारुसमायुक्तं तारमायाति कांचनम्‌ ॥ 
॥ ११॥ ( योगसार. ) 
अथै-एक तोला चांदी, एक तोखा सुवर्ण, एक तोला 
गरू और एक ही तोखा गंधक इनको देवदारुके रसते घोट~ 
कर सम्पुटमें भस्म करें तो सुवर्णं होगा ॥ ११॥ 


वेधक रक्तचित्रक भषाततेखसे ताभ्रका 


सुवणह्प। ` 
रक्तचित्रकभल्७ला ततेललिप्त पुटेन तु । तप्त- 
ताम्रं च देवेशि जायते हेमरूपवान्‌ ॥१२॥ 
( ओषधिकल्पलता. ) 
अर्थ-हे पावेति तांबेके पत्रोंको खार चीता और भिला- 
वेके तैसे तरकर पुटमें भस्मकरे तो उत्तमरूपवाटा सुवर्ण 
होगा ॥ १२॥ 


वेक अंकोलतेलसे जोड़ा । 
अरूणांकोलबीजस्य तलं पूर्ववदाहतम्‌-। 
तेन प्रलिप्तताम्रस्थ पत्राणि पुटपाकके ॥ 


१ उष्णतोयसे म्रन्थकारने वह जर लिया है जो पर्वतसे स्वय 
गरम निकक्ता हो । 


( ४९० ) . 
॥ १३ ॥ धृत्वाग्र चैव क्षिप्तव्या निष्कमा- 
जमिता सिता ॥ त्रिनिष्कमात्रस्वर्णन स्व्यं 
कनकतां ब्रजेत ॥ १४॥ ( ओं० क० ) 


अर्थ-छाल्अंकोलके बीजोंके तैठसे तौवेके ऊपर लेप 

कर घरियामें रख आंचमें तपावे ताव आनेपर एक तोडा 

$ (५ देवे क, क क, क पे शः 
चांदी डालदेवे और तीन तोले सुवणं डालदेवे तो सुवण | 


होजायगा ॥१३॥ १४॥ 


पारदर्साहिता- 


[ अध्याय :-- 





क क 


वेधयेत्नरात्र संशयः ॥ २० ॥ ( काकचंडीश्व- 
रीतं. ) 
अथ-सीसेको गदा २ कर बबूरके रसम सौ बार बुझाव 
देनेसे शोधलेवे उसका कटोरा बनाकर ईटपर रखदेवे उसमें 
गंधक रक्खे और तीन प्रहरतक पाककर तो गधकके तैलके 
योगसे वह कटोरा वेधक होता है और वह बंग दशहजार 
भागसे तांबेको वेधकर सुवणं करता है इसमे सन्देह नहीं 


[4 
सम्मति-इस क्रियाम तांबेका भाग नहीं लिखागया है | ९ ॥ १८-२० ॥ 


इसलिये तवा मेरी समझमें १ एक ही तोला ठीक होगा ॥ | 


कलई, सीमाव, और जुकरा मिलाकर 
चांदी बनानेकी तरकीब बजारियः 
आक सफेद ( उ ) 


अगर आक सफेद तमाम लेकर कूट पीसकर रक्ते 
वियारद्‌ भिकदार यकजू नुकरा वयक माशा सीमाव व 
एक तोछा कदं यकजा चख देकर कद्रे अजीहक सफेद 
द्रगुजार विदहद्‌ वंसकरम अल्छाह ताला १०० ३० दानः 
रूवाहद बूद । ( अज वियाज हक्ीम मुहम्मद फतहया- 
-बखा सोहनपुरी ) 


रांगकी चांदी बकरीको खिलाकर । 


छागलीं खाश्येद्रंगं चणपिष्टेन पक्षकम्‌ । 
भस्मीकृत्वा मलं तस्या निःसरेत्तारमुत्त- 
मम्‌ ॥ १५ ॥ ( काकचंडीश्वरीतंत्र. ) 
अथ-बंगको चनोंके साथ पीसके पन्द्रह दिनतक बक- 
रीको खिरादेवे उसकी मींगनीको जलाकर चांदी निकाले 
(जिस प्रकार सत्त निकालतेहेँ ) ॥ १५॥ 


नागसे सोना बननेकी क्रिया । 

कंकुष्ठ गड सपादिरसकं तारं च गोदन्ति- 
का लाक्षाऊंकुमरोचनामधुनिशा बिल्वं 
च लज्जा छुकम्‌ । एतत्सर्वमिदं च भागस- 
मक लवणोदके मर्दितं तेनोलिपितनागपत्र- 
पुटितं षट्पाचने कांचनम्‌ ॥ १६॥ हारं 
कंकणसुद्रिकां विरचयेन्नागाजैनेभांषितम्‌॥ 

॥ १७ ॥ ( योगसार. ) 

अथं -कंकुष्ट, गुड, हंसपादी, वंग, चांदी, गोदन्तीदर- 
ताक, छाख, कसूम, गोरोचन, शहद, हलदी, बेल, छुई- 
मुई, समानभाग लीहुई इन चीजोको खारे पानीसे घोट 
सीसेके पत्रोंपर लेपकर छः बार पकावे तो सुबण होगा उस 
बने हुए सुवर्णसे भूषण बनावे ॥ १६ ॥ १७॥ 

वेधक नाग। 

बहुरस्य रसे नागं शोधयेच्छतवारतः। ततः 

करत्वा तु चषकमिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ तन्मध्ये गंधक स्थाप्यं पार्क कुर्या- 
त्ियामकम्‌ । गंधकस्य तु तैलेन वेधं 
चषक ततः ॥ १९ ॥ यामत्रयं कृते पाके 
भवेदिग्यं रसायनम्‌ । अयुतावधि शुल्ब च 


रजितनागसे चां दीका स्वर्ण बना- 


नेकी क्रिया । 

नीलांजनं तथा तीक्ष्णं समभागेन टेक- 

णम्‌ । गंधचूण समं ध्मातं नागं भवति 

शोभनम्‌ ॥ २१॥ घृततेले तथा क्षिप्तं सर्वे- 

दोषं विवर्जयेव ! धमेत्तं तारयोगेन देभं 

भवति शोभनम्‌ ॥ २२॥ ( योगसार. ) 

अर्थ-एकभाग सुरमा, एकभाग तीक्ष्णलोह इन दोनोके 
समान सुहागा तथा तीनोके तुर्य गधकको ठेकर अग्निर 
धोके तो सुन्दर नाग ( सीसा ) बनजायगा । उसको 
गिखाकर घी तथा तैलमें ुञ्चवे तो सीसा समस्तदोषोंसे 
रदित होता दै उसको चांदीके साथ धोंकनेसे सुवणं होता 
है ॥ २१॥ २२॥ 

वेधक रोप्यकर पारदसारकी कटो- 


रीकी भस्म । 


श्युभेऽद्वि स्समादाय गजपिप्पलिकाद्रवेः । 
मर्देयेत्सलतदिवसं ततस्तां बूलपणेजेः ॥ २३ ॥ 
रसेश्वमर्दय्रेत्सतदिवसं तु विचक्षणः । तोल- 
कद्॒यसारेण शोधितेन प्रकारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चषकथ्वान्तरे चैव तस्य चाम्लरसेस्समम्‌ । 
रसं विकिपयेद्धीमांस्तोलकद्यसंभितम्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ यावद्रसं क्षयं याति तावद्‌ घर्मे 
विनिक्षिपेत्‌ । ततः सेधवमानीय तदधः 
पूरयेतछधीः ॥ २६ ॥ स्रत्खषरे तु संस्थाप्य 
चषकं तदधोमुखम्‌ । चुल्लिकोपरि संस्थाप्य 
सरावं चाम्ल्वेतजेः ॥ २७ ॥ रसेहुविलि- 
पेत्तचषकस्य बहिः पुनः ॥ पचेन्मंदाभिना- 
धीमान्‌ यामान्षोडश यत्नतः ॥ २८ ॥ 
स्वांगं शीतलमुट्ध॒त्य यत्नतः परिरक्षेत । 
शुल्ब॑ वंगशरीराणि वेधयेन्ना् संशयः ॥ 
॥ २९ ॥ ( काकचंडीश्वरीतंत्र ). | 
अर्थ-उत्तम दिबसमें पारदको लेकर गजपीपलके काथसे 
सात दिवसतक मदन करे । फिर सात ही दिवसतक पा- 
नोंके रससे मर्दन करे तदनन्तर दो तोले शुद्ध छोहसारका 
कटोरा बनाय उसमें घुटे हुए पारदका ठेप करदेवे ओर 
उसी ( लेपकिये हुए ) कटोरेमें नीबू अथवा बिजोरे आदिके 
खट्टे पदार्थथा रस भरदेवे और घाममें रसके सूखनेतक 
सुखावे फिर उसमें पिसे हुए सैंधवकों भर खिपरेपर उलट 


पंच चत्वारिंशः ४९. ] 


बर 





करदेवे ओर नीचेसे अभि देवे कटारेके पेदे पर अम्ख्वेत 
( एक प्रकारका नीवृ ) के रससे तर करता रहै इसप्रकार 
` सोलह प्रहरतक मन्दाम्नि देवे स्वांगशीतछ होनेपर निकाल- 
कर हि पगजतसे रक्ख तो वह भस्म ताबा और बेगको 
वेधता है । इसमें संदेह नहीं है ॥२३-२९॥ 
[क # # 
हरतालकी तलभस्म चांदी शंखिया- 
योगसे । 

हारिता आधसेर पक्ता, दार चिकना पावपक्ता, रजत 
पावपका तीनोंको ४ प्रहर खरल करना. एरंडबीज मज्जा 
और एर उतैर पाकर फिर शीशीमें उडाना फिर ऊध्वेस्थ 
अधस्थ दोनों खर करना फिर उडाना फिर ऐसे चौदा- 
बार करना फिर ताम्रपर योगकरना यह दृष्टप्रत्यय योगहै। 
( जंबूसे प्राप्तपुस्तक ) 


बकरीकी मेंगनीका वेचक तेल 


हरताल गंधकका । 
चणाप्ष्टेन मासाद्धं छागी तालं च गंध- 
कम्‌ । खाद्‌ यित्वाऽऽहतं तलं तन्मलाच्छुल्ब- 
वेधङ्कत्‌ ॥ ३० ॥ गंधकयोंगेन तारपत्राणि 
तालयोगेन शुल्ब॒पत्राणि वेधयेदिति संप्र- 
` दायः ॥ ३१॥ ( काकचडीश्वरीतंत्म्‌ ) 
अर्थ-बेसनके साथ हरताल अथवा गधकको खिलाकर 
उसकी भैगनियोसे तेल निकाले तो वह तैर तांबेको वेधने 
वाला होता ह । तात्पय यह्‌ द कि गंधकके योगसे चांदीको 
वेधता है । और हरतालके यागसे ताबेके पत्रोको वेधता है 
शेसा संप्रदाय है ॥ ३०॥३१॥ 
हरतालतेलवेधक । 
तालं द्दरवत्क्रे तु पक्षमात्र निधाय च। 
तत्तेल भूपुटा धृत्वा कारयेच्छुल्मेवेधकम्‌ ॥ 
॥ ३२ ॥ ( काकचंडीश्वरीतंच. ) 
अथ-हरतालको मेडकके मुंहमें पन्द्रह दिवसतक रखकर 
पाताखयं चरसे तेङ निकाले तो वह तेल तांबेके पत्रोंका बेधक 
होता है ॥ ३२॥ हु २ 
ढाकफूलरससे भावितवेधक हर- 
ताल रांगकी चांदी । 
तस्य पुष्पस्य नियांसे तालक॑ च सुभा- 
वितम्‌ । तस्य तालस्य कल्केन द्वात्रिशां- 
शेन लेपितम्‌ ॥ वंगं भवति तत्तारं 
कुद पुष्पस्य संनिभम्‌ ॥ ३३ ॥ ( ओषधि- 
कल्पलता. ) 
अर्थ-ढाकके फूलोंके रससे हरतालको भावनादेवे वह 
भावित हरताल १ भागकों वेग ३ २ भाग पर लेपकर पुट- 
द्व ता कुन्दक समान चादा हाजायगां ॥ ३३६ ॥ 


वेधकपारद गंधक ( तृणज्योतिसे ) 
तस्य त ठ॒संग्रह्य रसगंधकतत्समम्‌ । 
मातुलुगरसेनेव एकीकृत्य तु मर्दयेत्‌ । 


भाषाटीकासमेत । 








( ४९१ ) | 










लेपयेच्छुल्बपत्राणि त्रिपुटं हेमशोभनम्‌ ॥ 
॥ ३४ ॥ ( ओषधि कल्पलता. ) 
अथं-ढाककी जडके समान पारद्‌ गंधकको लेकर और 


मिलाकर विजोरेके रससे भदेन करे फिर उससे तांबेके 
तीन बार पुट देनेसे उत्तम 


क ० ५१ 


पत्रोंपर कर पुटदेवे तो इस प्रकार 
सुबर्ण होता है ॥ ३४ ॥ 


क + 
वेधक पारद्गंधकपिष्ठीलेप । 

गंधक चूर्णसंयुक्त कृष्णायं लांगलीभवम्‌ । 

एवं क्रमात्ततों देवि मादित रसगंधकम्‌ ॥ 

॥ ३५ ॥ नवनीतसमा पिडी जायते वर- 

पिष्टिका | दत्वा लघ॒पुर्ट पश्चाद्धेमपत्रा- 

घिलेपयेत्‌ । पुटपाकेन देवेशि वद्धंते स्वर्ण- 

पंचकम्‌ ॥ ३६ ॥ ( ओं. क. ) 

अथ-गंधक, चूना, छोहसार और कलियारीकी जड इन 
सबको तप्तखल्वमें खर कर पिष्टी बनालेवे फिर उसको 
संपुटमें रख लघुपुट देवै उससे सुदर्गक पत्रोंपर लेप करे तो 
सुबर्णका रंग उत्तम होता है।। ३५ ॥ ३२६॥ 

वेधक गंघक पारदलेप । 

गंधर्क रससंयुक्त सुगंधिरसमादि तम्‌ । ताम्र- 

पत्रप्रलेपन दत्ताभिः कांचनं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
 ( ओं० क० ) 

अ्थ-पारद्‌ और गेधकको कनचूरके रसस मर्दन करें 
ओर ताँबेके पत्रोंपर ठेप कर अग्मिदेव तो सुवणं होबे३७॥ 
वेधकगंधक पारदयोग ¦ 

गंधक गंधमूलीं च रसंबीजेन मदेयेत्‌ । 

अभिर््यं मासमेकन तारलेपेन कांचनम्‌ 

॥ ३८ ॥ ( योगसार. ) 


गधमृड- कर्टीजन । 
गेधमूटक- अ मियादहल्दी । 
गधमूलखा- कचूर । 
गंधमूटी- छोटा कचूर । 


अर्थ-गंधक, कचूर, सुवणं ओर पारदको बिजोरेके 
रससे एक मासतक मदन कर चांदीके पत्रोंपर लेपकऋरे तो 
सुवणं होगा ॥ ३८ ॥ । 


वेधक खोटबद्ध । 


शुद्धसुतं पल चेके गंधकस्य पलाधंकम्‌ । 
मधुसंजीवितों येन दिनमेकन्तु मर्दयेत्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ गुटिकां गंजयुग्मं तु च्छायाशु- 
ष्कन्तु कारयेत । बृहतीफलमध्यस्थं शिवा- 
चूर्णेन लेपयेत्‌ ॥ ४० ॥ ततो गोधूमचूर्णेन 
मृदा लिप्य विशोषयेत्‌ । क्षिप्त्वा कपूरकोषटे 
त॒ भरत्रया चैव घम्यते॥४१॥ करत्वा 
कपूर कोष्ट तु दटठाम्रो चैव धामयेत्‌ । ततोऽ 
१ रससे पारद और बीजसे स्वणैका ग्रहण करना ओर मासमेकेनका 
संबंध मर्दैनसे करना | 


६ ४९२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय 








सौं जायते खोटं पिष्यते लबणं यथा ॥ 

॥ ४२ ॥ झुल्वबस्य षोडशांशेन वेधनं बीज- 

कांचनम्‌ । रसेन सहितं देवि यथा कार्यं 

रसायनम्‌ ॥ ४३ ॥ ( योगसार. ) 

अर्थ-डुद्ध आमछासार गंधक एक भाग, दो भाग 
पारद्‌ इनको मधुजीवीके रससे एक दिवसतक घोटे और 
सकी चौँटनीके समान गोलियां बनाये छांहमें सुखालेवे 
उनऊो बडी कटेरीके फलमें भर ऊपरसे एक अंगुल हरंके 
चूणका लेप करे, फिर गेहूंके चूणका छेपकरे, तदनन्तर 
मिट्टीका छेपकर सुखालेवे उस गोछेकों कपूरमें रख धोंके 
तो वह खोट नोकके समान पिसखजात.द बह सोलहवें 
भागसे ताम्रको वेधताह हे पावेति ! यद्‌ रसायन पारदके 
साथ होताहे ॥ ३९--४३ ॥ 


सीमाव ओर तबेके मेलसे अकसीर (उ) 


हकायत-तिजारा रियासत अलवरमें एक संन्यासीने 
एकं मास्टर स्कूछसे यह नुसखा बनवाया सीमाव, बाजारों 
ओर बुरादा निहास बाजारी हमवजनको अकं नकछिकनी- 
से (१०५) पुट देकर २४ प्रहरकी आंच दी । पुटका 
तरीकः यह था कि तंँबेके कटोरेमें ठकडीका दिस्ता उसमें 
डबल पेसा नसव करके दवाको अकं नकछिकनी डालकर 
१०५ मतेबः लिपवाया पीसनेकी मिकदार इसी कद्र कि 
अकं सूख जाय इसके बाद ताँबेकी डिबियोंम॑ बंद करके 
किसी जफेमें रेत भरकर डिबिया बीचमें रखकर २४ प्रहर 
या ७२ घंटेकी आंचदे ( नारद्मिस ) आंच पूरी होनेसे 
४ प्रहरके बाद दवा निकालले संन्यासीसाहब कहगये कि 
एक रत्तीसे तोलाभर सोना बनेगा । मास्टरसाहबने जो 
खोखा डिबियामें राख भरीहुई पाई सुनारसे तरह कराई 
कुछ भी न हुआ । मगर डिबियाकी दरजमें शायद एक 
रत्ती सुख दवा रहगई थी उसके तरह करनेसे तोछाभर 
सोना तय्यार हुआ यानी ¦ इनकी मेहनत मजदूरी और 
खचा सब संन्यासी साहब देगये थे । 

मेरे एक द्‌स्त मुरा हनुमतर्सिह जो स्कूछके हेडमा- 
स्टर थ उन्होंने यह किस्सा मुझ लिखा कि अगर आप इस 
जुसखेको सही समझें और बरादरान अलकीमियाँके वास्ते 
छर आमद्‌ हो तो इसको करके देखें चूंकि नकछिकनी 
नवातात अकसीरेयसे हे । मुझे नुसखेकी सचाईपर 
बसूक हुआ । मगर अकंकी मिकदार मजहूछ थी लिहाजा 
उसूछ कीमियाई मशरकीपर बनाकर हमने ४ तोला 
सीमाव ओर ४ तोला मिसके बुरादहको अक मजकूरमें 
इसी तरीकेसे पुट देने शुरू किये एक बोतल अकं सय्यद 
सिनाहुसेन साहब रईस दृहलिया डाकखाना पहानी जिला 
हरदोई मुल्क अवधने भेजा जब वद खतम होगया तो 


न # [5 &«. ०. १4 | 
गोया 5॥ सेर यानी पचास तोला अकं ८ तटे दवामें 


खचं हुआ ५०८ =£ गुना अकं ॒द्वाको मिला अब 
हमने इसको १२ प्रहर यानी ३६ घटेकी आंच डिबियामें दी 
इसीतरहसे सद्‌ होनेके बाद एक रत्ती दवा चांदी तोलाभरे 
पर तरहक जोडा बनानेकी हृदतक रंग आया और सीमाव 
कायमुस्नार होगया । फिर ६ माशे दवाको भडकेकी आंच 
तीजचन्द मरतवः दी तो आठवाँ हिस्सा दवाका कम हुआ 
जिससे मालूम हुआ कि अभी सीमाव किसी कदर नाका- 


विफल. 





यम है और दवा बरंग स्याह भी है और ६ माशे इसी 
तजरुबेसे दवा कम होऋर ७॥ तोले रही फिर हमने एक 
बोतल अकं और मंगाकर दफे दफे पुट दिलाये और७ २घंटेकी 
आंच दी अब द्वा सुर्खी माइल ओर नीम मुशम्पै बरामद 
हुई यानी तरक्की औसाफमें है यह भी याद्‌ रहे कि 
दुबारा पुट देनेसे दृवाका वजन बजाई ७॥ तोलेके ११ 
तोले होगया था हालाँ कि रतूबत नथी और ७२ घंटेकी 
आंच देनेके बाद फिर वह ही ७॥ तोले बरामद हुई अब 
११ तोला सोना हमिलानी जो हमारे दोनों खैर शागिदेनि 
खराब बतलाया था उसको फी तोछा एक सत्ती भर अश- 
सीर तरह करनेसे वह सोना ऐसा उमद्‌ा। होगया जैसे 
दुचन्द्‌ हमिखानसे भी कभी न हुआ था । काट और तोड 
सब दुरुस्त और सख्ती स्याही बिछकुछ नदारद्‌ शुकर 
खुदा । अब हमको हिसावसे मालूम हुआ कि १२१ गुना 
अकं देनेसे यंह दवा इस देको पहुँची आयन्दः और अ 
देनेस पूरी अकसीर होजायगी । अकसीरी बूटियोंके अकं 
से पुट देनेकी मिकदार कप्रसे कम चहारचन्द्‌ और ज्याद- 
हसे जियादह चालीसगुना अकंक्री है लिहाज! हम इस 
मिकदार तक रपंतः रप्तः इसको पहुँचा करए देखेंगे इस 
वक्त तो यह दवा नीम मुशम्मा है और देरमें पिघछती है 
ओर शायद्‌ निस्फ फिदाब है इसी वजहसे तिछाये खालिस 
नहीं बनाती । अटयार अफजाकी हदपर जरूर पहुँचती है 
याद रहे कि जो दवा अटपार अफजा है ज्यादः तदबीर 
करनेसे वही दवा अकर्सार हकके दर्जेपर पहुँच जाती है । 
नकछिकनी का हीरा यह बूटो भी किस कद्र कम पानी 
देनेवाखी है इसका रीरा भी अगर किसो कदर हरारत 
पहुँचाकर निकाछा जवे तो शायद हज न होगा और यही 
आसन तरीक हू वरन दीगर तरीकः सख्त मुश्किलहे 
ओर अगर होसके या कम अज कम एसी कोशिश करनी 
चाहिये कि शीरा बिदा हरारत पहुँचाये निकाछा जासके । 

पुटेदना-इस जगह पुट देनेसे मुराद यद कि दवाईको 
अकंसे त( कर लिया जवि और इस कद्र खरल करे कि 
अकं खुश्क होजावे ( सुफहा ४-५ अखबार अलकी- 
मियँ। २४। २। १९०९ ) 


शनाख्त अदबिया चहार ग।नःअजरंग 
( उद्‌) 

( १) अगर रंग अदबियाका हरारतसे पहला' यानी 
बदस्तूर रंग खुद ही रहै तो यकीन जानो कि तवख पूरा 
ही नहीं व मकसूद नहीं है । 

(२) अगर रंग अदबियाका स्याह होगया । व 
नअशा ( जहांवाँ ) बनगई है तो यकीन जानों कि अद- 
विया जायद हरारतसे सोख्त होगई है । 

(३ ) अगर रंग अद्वियाका सुखं ब जद है तो यकीन 
जानों व मानों कि अद्बिया मतबूआ दुरुस्त ब सही तौर- 
पर पुरुतः हस्व हस्व मुराद बनगई है । स्वाह वह हरारत 
यकबारगी तरीक मुफीद व मुकरंरः उस्तादानसे है । (ख्वाह 
वदफआत रफ्तः के है) (अखबार अलकीमियां ४।२।१९०९) 


लोहेसे वंग बनानेकी किया । 
कांतिलोहं च सोवीर टंकर्ण रक्तग्क्कम्‌ । 


पंचचत्वारिंडः ४५. ) 


भाषाटीकासमेता । 


९ ४५९३ ) 








अंधमृषागतं ध्मातं वंगः स्माद्ररबणिनि ॥ 

॥ ४४ ॥ ( योगसार ) 

अध-कान्तिसार, रोदा, सुरमा, सुहागा और छाल- 
रंगका गंधक इनको पीस घरियामें रखकर धोंके तो उससे 
वैगकी चांदी होती है ॥ ४४ ॥ 


लोहे खरमेसे नाग बनानेकी क्रिया । 
नीलांजन तथा तीक्ष्णं समभागन टंकणम्‌ । 
गंधचूण समं ध्मातं नागं भवति शोभनम्‌॥ 
॥ ४५ ॥ ( योगसार. ) 
अर्थ-सुरमा तथा तीक्ष्ण रोह इन दोनोंके समान सुहागा 
ओर इन तीनोंके समान गंधककों पीस कोयलेकी भ्मिमें 
धोंके उसके योगसे सीसा सुवर्णं होता है ॥ ४५ ॥ 


उसूल कीमिया सुर्ख व सफेदके जद।गानः 
जुज्व आजम ( उदर्‌) 


इस फनके आहलिमोंने अकसीर भअबेजके वास्त जीवक, 
जरेबेख, नौसादर और फज: और अकसीर असमरके 
वास्ते जीवक, गूगद, नौसादर ओर जौहब मुकरर किया है 
और इन चहार अजजाइको इस्तटाहमे अरकान अरबः.और 
अनासिर अरबःके नामसे मौसूम करते हैं इसकी तशद 
यों है कि जरेबेख व गूगद नमीतरलः आग नौसाद्र 
नमीतररः हवा और जीवक नमीतरलः पानी और फजः 
और जौहव नीमतरछः: अजसादके हैं. और इन चीजोंमें 
जो बहालत तरकीब व इम्तजान अजकिस्म मियाह वरः 
शामिछ करते हैं वह नीमतरकछः नफसके है। और नफस 
जसद्‌ और रूद्दके दरभियान राबतः है । ( सुफहा १० 
अख़बार अलकीमियोँ १६ । ६। १९०५ ) 


५९ 
उसूल कीमिया ( उदू ) 
जबतक रूह, नफस, जसद्‌, हरसह वा कायदा कायम 
व शिगुपतः होकर तहनशीन न होजाये अकसीर नहीं 
बनसकती । 


तफसील हरसहकी यह दे । 

रूह जीवक ( पारा ) दोयम नौसादर । 

( फ ) पारा ससअद रूह महज होजाता है कायम होकर 
जसद्‌ बनजाता है । 

नौसादर मसअद । रूहमहज और साबित होकर नफस 
बनता है । नफस एक जौहर जरीनमे दोयम किब्रियत 
असफर व हमर । 

( फ ) जरबनमें मसअद्‌ रूह महज होजाती है । 

किबिरियतें मसअदकों नफस महज कहते हैं । 

जसद-साना, चांदी, लोहा, कर्डई, सिक्का, तांबा बगैर: 

८ फ ) वाजअह॒छफनजसदकों उडाकर रूह करलेते हैं 
और इस रूहको फिर जसद । यानी रोगन बना छेते हैं 
इस दर्जे इसशःके अन्द्र जरूर खास्सा अकसीरका पैदा 
होसक्ता है। ( सुफहा१६अखबार अलकीमियों १।५। १९०५) 

उसूलकीमियां ( उदू ) 

कीमियाँ बनानेके लिये तादात तरीकोंमेंस तीन खास 
तरीके हैं जो अमूमन इन्होहर सहपर उस्तादानफन कीमिया 
मारबीका अमल रहा है तरीका अव्वलबालोका कौल है 


ययय म 
[क रि 





कि जब रूह नकस जसदको एक जिस्म और कायम करके 
शिगुपतः करलियाजावे बह अकसीर है । तरीका दोयम 
वाले इस बातपर है क्रि जब इन हरसहको तसईद करते 
करते तहनशीन बनावे उसमे खासियत अकसीरकी पैदा 
होजायगी तरीका सोयमके उस्ताद इसतरफ गयेहें कि 
जब मजमुईं जसद्‌ कायम ( रूह-नफस-जसद ) को रूह 
बनालियाजावे और उस रूहको फिर जसद्‌ यानी तेल कर 
दियाजावे पस वही अकसीर आजम है । 
नोट-यहां जसदका रूह बनाना जौहरलेनेके मानी हैं 
ओर रूहसे फिर जसद्‌ करदेना रोगन करदेनेको कदा गया 


है-रोगन आतिशी ताकि हवाई ऐसा रोगन कि फिर हजार 


तरददुतसे अपने अवायछजसदकी तरफ उद्‌ न करे (सुफहा 
१ व २ अखबार अलकीमियाँ १६ । ५। १९०५ ) । 


उसूलकीमिया ( उदू )। 

वाजः रहे साहिबान फनमगरबीके नजदीक जब तक 
रूह । नफस जसद यह तीनों वाहमी मखलूत व महललूल 
न होजावें गोया एक जिस्म न बन जाबे इसमें खासियत अ- 
कसीर पेदा नहीं होगी पस चाहिये कि इनहरसह हिस्से 
जसद, रूह, नफसँ, को मखसूस पानी या अक॑से तस- 
किया और तद्िविय। नरम यहांतक दें कि एक जिस्म होकर 
किसी तरह भी अजजाइ जुदेजुदे न न होसके बल्कि आग- 
पर डालनेसे तेल होजावें तव खासियत अकसीरकी पेदा 
होगी । ( सुफहा १५ किताब अखबार अलकीमियाँ 
१।५॥। १९०० )। 


सीमावको कीमियाई बनानेके लिये 
इलाज ( उद़ू ) 


सीमावका इलाज यह है कि तसईद और हर मलगम: 
अजसादसे कियाजावे एमा शमसींमें उन अजसादसे 
तलगीम यानी छलबंद करना चाहिये जो तिला बनानेके 
वास्ते मखसूस हैं और एमार कमरीम उन अजसादसे जो 
नुकरा बनानेमें इस्तेमाल कियेजाते हैं। ( सुफहा अक- 
लीमियाँ ७९ । ) | 


सोनेकी कीमियाई जांचका 
तरीका ( उदू ) 


कीमियाई सोना अगर इमतहानात जैलमसें पूरा उतरे तो 
सोनेके नामसे कावि फरोख्तके शरीअन और कानूनन 
होसकता है वरन: सोना कहकर फरोख्त करना जुम शरई 
और कानूनी है । 

अव्बल-आगमें तपा उदेनेस लोन तिछाई बरामद हो । 

दोयम-आगमें ताउ देनेसे बिलकुल स्याही न अवे । 

सोम--आगमें गम करके नौसादरकी चुटकी देनेसे मुत- 
गीरुल छोन न हो यानी चित्तियां सफेद या स्याह न आ 
और न रंग उड़े । 

चहारम-हुक्माने लिखा है सौमतेबः भी चखं दियाजावे 
तब भी रंग उस्का बदस्तूर रहे । 

पंजम-सिवाइ सोनेके दूसरी तमाम धाते तेजाब फारू- 
कीमें महत्यूछ होजाती हैं और सोना सिर्फ तेजाब नमकर्मे 
महत्यूछ होसकता हे 1 

शशम-सोनेका वजन सनफी उसमें पदा होजाबे जिसको 


( ४९४ ) 


पारदसंहिता- ` 


[ अध्यायः 
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पहचान यह है कि दूसरी धातुर्में मिछाकर चस दनेसे 
हमेशहः पंदीतिछाई होगी । 

हफ्तम-हथोडी व निहाईके जरियेसे काटनेमें पूरा 
डुकडा कटजाए द्रमियानसे टूट न जाय । ` 

हृइतम-सोनेको चर्ख देनेसे उसकी टिकिया ऊपरकी 
जानिब गोल सुहदिव और माहीपुश्तहो जिसको इस्तलाहमें 
सुनारोंके सीना उभारना कहते हैं । 

नहम-चर्ख देनेके बाद जब टिकिया सर्द होजावे नी- 
चेकी सितहमें जालीकी तरह खानः हाद मुश्वक होजावें 
ओर उनमें गोलाई हो । 

दहम-अगर नौसादर एक हिस्सा सोहागा एक हिस्सा 
शोरा निस्फ हिस्सा पानीमें पीसकर पत्थरपर लगाबे और 
गर्म करे तो मज्वा होजावे । 

याजदहम-चखे देनेके वक्त दाहनी जानिबसे गर्दिश करे। 
( सुफहा अकलीमियाँ ३१) ः 

तिलासे करवतमें अजसादका सिल- 

सिखा ( उद) 

खकरा बमुकाबले कुछ अजसादके तिछासे अकरब है 
ओर मिस उसके बाद है और बाद उसके सुरब है और 
कलं व आहन बमुकाबले जुमछे अजसादके तिलछासे दूर 
ह सुतरिञजम नुकरःकी नजदीकी को वजह यह दहै कि 
उसके वातनमम बहियत होती है इसी वजहसे रंग बहुत 
जरद्‌ कुबूछ करलेती है । (सुफहा किताब अक ली मिर्यो४९) 

वजनकी दुरस्तगीमें यह्‌ ख्याल रखना चाहिये कि रंग- 
तमे जितना जियादह एतदाल आताजाता है बजन खुद 
बखुद दुरुस्त होता जाता है और चर्ख देते देते समेट पैदा 
दोतीजाती है जिससे हका जसद वजनी होताजाता है] 
( सुफहा अकलीमियाँ ५० ) 


गलानमे भारी धातुका नीचे रहना(उर्दू) 

सुतरिज्नम वा एतवार ठोस और मुतखल खल होनेकी 
द्र्जसद्का वजन जुदा जुदा दै तजरुबेसे साबित हुआ है 
कि चन्द्‌ अजसाद मुरूतखिफउटवजनकी जब एक साथ 
गलाई जावेगी हमेशह भारी जसद नीचे होजायगा और 
उसके बाद तरतीबबार उससे हलका उससे ऊपर होगा । 
( सुफहा अकलीमियाँ। ४९ )। 


मखदूत धातोंको अलहदा अलहदा 
करनेकी तरकीब ( उदं ) 


फिल्जात मखल्ूतको बुरादा करके आतिशी शीीमें 
रखकर ऊपरसे उसका दो चन्द्‌ नौसादरका तेजाब डाले 
जिसको अंगरेजीमें अकवाफोर्ट्स कहते हैं या शोरेका 
तेजाव डे जिसको अंगरेजीमें नेडकएसिड ( तेजाब 
फारूकी ) कहते हैं यह तेजाब अंगरेजी दूकानोंमें या 
न्यारि्योसे मिल्सक्ते हैं शीशेमें आठवें हिस्सेसे ज्यादा 
तेजाब न हो बादहू शीशी मजकूर निर्फ पानीमें या बालम 
रखकर नीचेसे धीमीधीमी आग दे मखलृत धति महलूल 
हाजायगी बादहू उतारकर तेजाबको दूसरी चीनीके बर्तनमें 
निथारले और नीचेका तछ्छट स्याह ठंडे पानीसे दो तीन- 
चार धोकर सफूफ सुहागेका मिलाकर चर्ख दे सोना साफ 
निकलमवेगा बाद उसके तेजाबसमें कुछ तांबेके टुकड़े 
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डालदे और बद्स्तूर साबिक आगपर रक्खे चांदी रके 
गालेकी तरह तछछट होकर तहनशीन होजावेगी बतरीक 
मजकूर सुहागा देकर चखं दे चांदी साफ निकल आवेगी 
बादर सीसा या छोहेका कडा डालकर तांबेकी त७छटकों 
निकालकर चर्खदे तांबा साफ निकछ अविगा और सीसा 
अगर अलहृदा करना मंजूर हो तो नमक डाले जब सीसा 
तहनशीन होजाये चखं देकर निकालले तेजाब बहुत तेज 
( प्यूर ) न हो जब तेजाबका जोश और धुआं बंद होजाये 
उतरना चाहिये । ( सुफहा. किताब अकलीमियाँ २९ )। 


सोना केवल नमकके तेजाबमें 
लगताहै ( उद ) 


सिवाइ सोनेके दूसरी तमाम धते तेजाव फारूकी 
(रोरा) में मद्र होजातीहै और सोना सिर्फ तेजाब नम- 
कमे महत्व होसक्ताहै । ( सुफहा किताबअलकीमियाँ ३१ ) 


जडीसे वेध जडीसे ताम्रका सोना । 
तीतीपोई स्यामेकता स्थामपातके रसमें ताम्रपत्र लेपि. 
आंच देइ तो सोना होगा । 


जडीसे ताबका सोना। 
सर्व गंधाके रसमें-ताम्रपन्न छेपि आंच देइ तो सुवर्णं 
होगा । 


जडीसे कोहका और ताम्रका सोना । ` 
कालकेतुके रसमें लोहा लेपै तो सुवर्णं होताहै। 


ताम्रपत्रपर लछेपि आंच देइ तो सोनाकी सिद्धि होइ। 


जडीसे ताम्रका सोना । 
शाकवृक्षस्य नियौसं पलमात्रं समानयेत । 
पलेन शिग्रुवीजस्य रसेन परिमर्देयेत ॥ 
॥ ४६॥ पलमात्रं च शुल्बस्य पत्र सूक्ष्म 
विधापयेत । बहशो लेपितं कृत्वा धर्मे 
दत्वा पुनः पुनः । पश्चात्तद्धाम्यते पत्रं 
छयल्वं हे मापि जायते ॥ ४७॥ (ङ. यो., 
र. रा. शं. ) 
` अर्थ-शाकबक्षके चारतोले गोंदकों पठभर ही सैंजनेकी 
मूलीके रससे घोटे फिर एक पल तौंबेके इकडोको सृष्टम 
अथात्‌ कंटकवेधी कराने उन पत्रोंपर ऊपर कहेहुए लेपको 
कर २ के सुखालेवे फिर उन पत्रोंको आँचपर रखकर 
धोंके तो ताम्रका सुवर्ण होजायगा ॥४६॥४७॥ 


जडीसे थूकसे चांदी वा तांबेका सोना । 


बूटी गारहुन। पत्र तीन पीतफूछफछ अरुन गोल प्रमान: 
त्रीछबीता १ सब भूमिम होत हैं तेकर पात मुखमें डरे । 
कुचे तब ताम्रपत्रकी रूपापत्र अगिनीमें छाछ करे तब 
मुखते रस डारिदेइ तब फेरि आंचदेइ तो सोना होइ। 
गंधक ओर सोनेसे ताम्रका सोना । 
सुधामुखी । के रसमें गंधक हीरं निषरै । ताम्रपत्रपर 
रपि आंचदेइ तो सोना होताहै । 





नोट (१ )-क्या कालीपोई-यां कडुवी पोई (या गीलीपोई 


) 
नोट २-क्या सुध्यैमुखीरे ? | 


पंच चव्वारि; ४९. ] भाषाटीकासमेता ! ( ४९५ ) 








--------- लयाय र ए अगन 
~~~ ~ ~~~ ~~~ 


बूटी और चन्द्राकेसे ताभ्रका सोना । अन्यच्च । 


बूटी गरवदरता--पातवांसको अस ।फूछफल नहीं । सर्व | सीलवंतीबूटी-( क्या छुई्मुइ्से मुरादहै ) के रसमें 
५ [न और, गं लेपि ५ = ओ है कत नक्‌ ४१ 
भूमीमं हो तहे रससों धातु चन्दा वरी खलिताम्रपत्र ठेपि आंच | पारा खलि ताम्रपत्र लेप आंच देइ तो सोना होगा । 


देह तो सोना सिद्ध होगा। पारा और रुद्रबंती जडीसे तारका 
विममे ताम्रका सोना ( पारदयोग ) | सोना धातुवेधी रसभस्म पारद लेप । 
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दी उम्दा पीस भिष्मं मिला क्यारी वना ढाकफूलके | चणकपत्रोपमेः पत्रैः सदाम्बुकणवर्षिणी । 
काढेसे सींच तम्बा सवि ५४: डंडीनिकले तब अ डंडि- रूदंती नाम सा ज्ञेया तीव्रदारिद्रयना- 
यमं & माफी डंडी पारा छद्कर भरदे ऊपरसे आटसे शिनी ॥ ४८ ॥ शूद॑तीरसमादाय रसेन 
बद्‌ करदे । पकजानेपर काटटे इस तम्बाकूको चिलममें ध ञ्‌ ४ 
पानिसे विरमका पैसा सोना वनजायगा । (कश्मीर | सद्‌ मर्देयेत । रविप््रभ्रलेपात्त्‌ दिव्यं भवति 
यात्ामे सुना ) | कांचनम्‌ ॥ ४९ ॥ (नि. र. ) 
वः + मतं । अथ-जिसके पत्ते चनेके पत्तोंके समान हों और जिसमें 
बूटी और गोदन्तीसे चिर ताभ्रका | नित्य जल श्वरताहो उसको ( रुद्रबंती ) कहते हैं वह तीतर 
सोना | दारिद्यके नाश करनेवाली है उस रुदन्तीके रससे पारदको 
` कादन्ती छोसे पातमे रस नहीं पांच सात कांटा । पात- बोट तँबिके पत्रोपर ठेपकर अप्नेमें धोके तो खुबर्ण 
के किनारे होत भूमिमें पात कैला र्त है । सबजगह पात | दा ॥ ४८ ॥ ४५॥ 
ओ गोदन्ती हरताछ, मीजिताम्रपात्रमें लेपि चिलमपर रुद्रवंतीसे अकसीर बनानेकी तरकीब 
५ ५ ९ रियि 
धरि साच आंच छागे तो सुवणं होता है । बजरिये सीमाव । ( उदू ) 
बूरी ओर गोदतीहरतालसे ताप्रका सोना। | अकसीर बनानेका तजरुवा मुहम्मदयसीनखां साइबने 
र भी इसतरह किया है कि पारेको कोडीमे भरकर द्रख्त 
मजकूरके नीचे गाडदिया सुबहटको दूसरे रोज निकारा 
पारा रेगकी तरह होकर अकसीर शमसी होजाता है और 





: सेतपुहपकी तीन पतिय। (सफेद फूलकी तिपत्ती ) 
के रस तोखा ५४ रत्ती हरता गोदंती खलि ताम्नपत्रपर 
५ पु = ४ डे {~ ४९ 
ना होता अवटाबे तो न श < 
कि त सोना हाता द । ` अवदात एक हवः तोलेभर चांदीपर तरह होता है ( सुफहा अक- 


संशय नहीं| लीमियाँ २३० ) 


केवल बूटीसे रांगकी चांदी ओर पारद | हेमक्रिया रुदवतीजडीसे और पारेगंघकसे 
भस्मसे तामेका सोना । ताभ्रका सोना । 


बूटीकारवंती-पातवांसकोअस । फूछअरुण ब्रीछहस्तप्रमाण बूटी रुद्रबंती-पात चनाको अस । फूछ सेत ओ छाल 
परबतपर होत है, माटीतरे तेल अस होतहै, चिकनीसे मासा | होतहै । ते अस चीकनीसी गीरतहै । नीक त्रीन अवर 
श्की तोछा १ पांचसेर रांगामें डरे तो रूपा होताहै। | नहीं होत तेके रसमें पारा १ गंवक आंवरासार १ गेहू १ 
तेके पातके रसमें पारा खे । तोखा १ खलि चौरासी तोखा | खलि ताम्रपत्रपर ठेपि आंच देइ तो सोना सिद्ध होगा । 


तामामें डारे र्ती १ तौ सोना सीधि,ते करेलकरीकी माला बूटी ओर गंधकसे ताघका सोना | 

बनाए जैको जपै सिद्धि हे ल्‍ ने वृूटीभगदंता-पात रयाम। पुहुप स्यान। छार व्रीछ सब 

रजतक्रिया रांगकी चांदी बकरीके पेटमें। भूमिम कैरतदै तको रस तोदा १ गंधक नेनुआ तोला 
कारी बकशेको घरबिचरखणा और आकके प्के | १ खा ताम्रपत्रपर लेपि | दीपक आंच दे तो सुवणं 

दिना और कुछ नहीं उसको खानेदेना । ९ दिनि फिर | दाता | ४ 

ज्वारदा आटा या पक्का और सूक्ष्म कृतरंग ५ तोले रोटी अभ्रक भस्मसे रांगकी चांदी । 

वणानी तबऊपर सेकनी हेठ नहीं सेकनी वह रोटी बक- | बूटी गरवंती-पात सो आको अस । फूल पीते तेके रस 

रीकों खिलानी और आकके पत्रों बिना और कुछ नहीं | तोडा १ पीतअश्रक मासा १ खली घरी १ जायफरम डारि 

खिलाना और उस बकरी दियांमेंगणा सुखाकर टोयेमें | कपरोटी कार सुखाई । आंच देइ घरी ४ मासा १ सोसेर 

पाकर ऊपर थोडासा नौसादर धूडदेना और होर गोदे | रांगामें अबटिडारेतो चांदी होगी। - 

छूगाकर आगरदैणी रंग सब पिघलके अधःस्थ ल्घु गतेमें ओर भी । 

चैज्ञायगा उसको कुठालछीमें पाकर सुहाग{ पाकर गाललैणा । दुधीके दूधमें पीत अबरख गरमकारि बुझावे बार २१ 

रंजित है ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) | तो भस्म होइ रत्ती १ तोला रांगामे डरे रूपा होगा । 


जडीबलसे पारदसे ताबेका सोना होइ पारा और संखिया शोरेको खरलकर 
_. , पारद्प। । उस ब्रणंसे रांगकी चांदी। 


1-9-4२ ति | 3 ~ 
गजदंतीबूँटी-( क्या हास्तिशुडी है) के रसम पारा खलिता- | १ दुधीका दूध निकलना कठिन दै । क्या यद जडी अश्नकके 
वपत्र लछेपि आंच देह तौ सोना होगा । | फूकनेमें काम देगी । 





( ४९६ ) 





पारदसंहिता- 


| अभ्यायः- 








बूटी अग्नदंती-पात करोदाको अस, फूल पीत छोट सर्व 
भूमिमें होता है । तके रसमें पारा समू १, करमीसोरा १, 
खले दीन १, तब रत्ती १ सेर रांगामें डारे पानी सोखे 
रूपा होड । 


हेमराजी यानी कमरंग सोनेको 
तेजरंग करना ( उद ) 


गधक तीन तोडा चार माहे घीमें गाये ओर घीग्वारमे 
डालदे इसीतरह पांच मतः घीमें गलाये और घीग्वारके 
अकंमें डालदे फिर तोलेभर नौसादर उसमें मिलाये फिर 
पांच तोछा भिचियाकन्द्‌ मिच पानीमें खूब पीसकर इस 
पानीको थोडाथोडा उस गंधंकमें डालकर जज्व करे और 
चने बराबर गोलियाँ बनावे फिर कमरंग सोना गरवे 
जब चाशनी होजाय एक एक गोली उसमें डालताजाय जब 
सब गोलियाँ पडजायँ उसका रंग तांबेकासा होजायगा यह 
भी. हेमराजी होगई फिर तोलेभर कमरंग सोनेमें माशेभर 
फिर हेमराजी डालकर गरावे चौगुना रंग सोनेका उम्दा 
होजावेगा । ( सुफहा खजानः कीमियाँ १९ ) 


सोना बनानेकी तरकीब बजरिये शुधी 
गंधक ( उदू ) 


गेधक आठ पर, सांभरनमक ` आठ पल दोनोंको नागर- 
बेलमें यानी पानके अक॑मे चार प्रहर खरल करे शामको सब 
द्वाको खरलमें इकट्टी करके जंभीरीके अर्कम तर करदे 
इसीतरह चालीस रोज जब पूरे होजावें खरछसे निकालकर 
रखछोडे अगर एक महीने उसे खवे तो तमाँम बीमारियाँ 
दूर हों अगर चांदीके पत्रोंपर लेप करके दो जंगली छोटे 
ऊपलोंके बीचम रखकर आग दे तीन आंचोंके बाद सोना 
बनजावेगा हर आंच आगसदं होनेके बाद हो । ( सुफहा 


[> अः ४4 


२३ खजानः कीमियाँ ) । 


चांदीको जदे रंगनेकी तरकीब ( उदं )। 


अकंसत्यानासी पुख्तः शुदः तीन बोतर्का गंधक आँव- 
छासार दो बोतछ परः सफार नगलीमें रखकर चोयादेवे 
मगर गधकको किसी लकडीसे पहले रेजः रेज: करलेव 
ताकि चोया देनेके वक्त गधक गुदाज न होजाधे बाद तमाम 
होने अकंके गंधक॒को बारीक पीसकर दोदो माशेकी पुडिया 
बनाले नुकरह एकसौ तोलेको चख देकर एक पुडिया तरह 
करतेजावे बारहवें चखंमे बारहवीं पुडिया तरहकरके 
चांदीको बाहर निकालले वह चांदी कुश्ता होकर निकछेगी । 
फिर इस कुश्तेकों माइडलछहयातसे जिन्दः करे चांदी 
जरद॑रंगीन होजायगी बराबर वजनके सोनेके साथ हमिलान 
करे मकबूल बाजारहे । ( सुफहा २९ अखबार अलकीमियाँ 
दोस्तमुहम्मद्खां एडीटर अख.अछ. ) । 


गंधकमोमियासे चांदी वा 
ताम्रकों सोना । 


पलाशपुष्परससे खर करना गंधक दिन सात फिर 
बुझाणा २१ बार वा अधिक ( यावत्सिक्थसमो भवेत्‌ । 
तद्वंघकम ) रजत १० तोखापर १ रत्ती ताम्रमें योजना करे 
( जवृसे प्राप्त पुस्तक ) । 


1 क जक 
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रिं मणक 


बजारिये रोगनगंधक अयार बढा- 
नेकी तरकीब ( उदू ) 


गंधक सबज जिसका रंग सहक करनेके बादभी सबज्ञ 
रहताहै एक तोला, मालकांगनी एक तोला,सफरतुल्वैज यानी ` 
जरदीबेजः मुर्ग दो अदृदटेमूं कागजी निस्फ़ आसार पुख्तः 
सबको यकवारगी मिलाकर खरलकरे कि गोलियां बँधसकें 
बादहू शीशीमें बतौर पाताल्यंत्रके रखकर गिलेहिकमत-ः 
करके द्र्रभयान वादके रक्खे ऊपरसे बाजारीसख्त को 
यलोंकी आगदे रोगन खुशरंग तिलाईसुर्खी माइल टपकगा । 
और उससे अयारसोनेका ज्यादा हो सकेगा लेकिन बाज 
औकात कमी वेशी आगकी वजहसे रोगन बद्रंग पीतलके 
रंगका निकलताहे इससे अयार अफ्ताका काम नहीं निक~ 
ठता अलबत्ता नकस ओर अकउलनिसांके दर्दके वास्ते 
इस्तमाल करनेसे नफा हुआहे और ददे बिछकुल जाइल होग~ 
याह बादहू रोगन मजकूरमें हरताछ वकी तोलेभर और 
मैन्सिल कनेरी तोलेभर पीसकर मिलावे और कमरंग सोने-- 
पर जमादकरे और सायेमें खुश्क होनेके बाद भूभटकी 
आंचमें दफन करदे इसीतरह तीन अमलकरे बादहू गलाकर 
पाचकदस्तीमें गुदाजकरके छोडे और भछानेके वक्त ख्याल 
रहे कि हरताल या मैन्सिङका कोई जुज सोनेमें न रह- 
जावे बरन सोना फूटक होजाता है और जब ज्यादह 
चखं दियाजावे तब फूटकपना जाइल होताहै ।८ सुफहा कि* 
तान अकलीमियाँ ) । 
तारकृष्टीगंधक तेरद्राराचन्द्राकंसे 
सोनेका जोड़ा । 
कपांसद्वयवबीजानि रविबीजानि च द्यम्‌ ! 
धत्त्ूरकस्य बीजानि बृहत्योश्र द्रयोस्तथा॥ 
करवीरस्य वीजानि समभागानि कार- 
येत्‌ । पश्चाद्रखं दटं शुद्धमकेदुग्घेन सतथा 
॥ ५५ ॥ भावयेत्ाष॑पात्तेलयथक्तं पश्चाच ॥ 
गंधकम्‌ । कृतसूक्ष्मं पुनः पिष्टा वञख्नलिक्तं 
भरयत्नतः ॥ ५१ ॥ ओषधानि मया यानि 
पुरा भरोक्तानि तानि च॥ क्षेषणीयानि 
तद्र घस्योपरि प्रमितानि च ॥५२ ॥ वदं 
संमाज्यते गाठमयःशलिक्या च तत्‌ । 
निबध्यते ततः पश्चादयसोऽपि शलाकया 
॥ ५३ ॥ भ्रोतयित्वा श्रशमिमामभ्रि तत्र 
च कारयेत्‌ । तदधो भाजनं धृत्वा ज्वल- 
मानात्तदोषधात्‌ ॥ ५४ ॥ तैलं गंधकसंभूतं 
भाजने निपतत्यधः । तेन चन्द्राकेपत्राणि 
परिलिप्तानि बद्धिना ॥ ९५ ॥ तावत्येव 
पुनस्तप्त्वा पुनरमो परिक्षिपेत्‌ । भवन्ति 
तानि रम्याणि खुबर्ण सप्तबर्णंकम्‌ ॥५६ ॥ 
अपरं नववर्ण च सुवणं तत्र मेलयेत्‌ । अष्ट- 
वर्ण भवत्येवमेव योजनिका कमात्‌ ॥ 
॥ ५७ ॥ तथा तथा भवेदवृद्धिवेणेकाणां 


पंचचत्वारिंशः:४५. ] भाषाटीकासमेत । ८४९७ ) 





वरा त्विह । तारकृ्टी निगदिता विपदा- | संखियेकी भस्मसे चांदी ( गािवन ) 
मपदं सवि ॥ ५८ ॥ ( बृ० योगतरंगिणी. ) रॉगकी । 


अथ-दोनों कपासीके बीज, दोनों कनेरोंक बीज, घतू. सेत पुहुपकी तिपतिआके रसमें सिया दिन १ खरले 
रेके बीज, दोनों कटेहलियोंके बीज, इनको बराबर लेबे । | तव केराके गाभमें धरि आंच देइ भस्म होइ एक रत्ती 
पीछे मजबूत धोयेहुए वखमे आओकके दधसे सात भावना दे, | अठारह तोछामें डरे रूपाकी सिद्धि हो । 
फिर सरसोंके तेखसे भिगोकर गन्धकके चृणको पीसकर ( अखबार अलछकीमियाँ १५।३।१९०५ ) 
वस्त्रमें लीपदे, ओर पूर्वोक्त ओषध ( दोनों कपासीके बीज संखियेकी भस्मसे रागक चांदी | 
इत्यादि ) गन्धकके बराबर उसमें डाले । छोहेकी शीसे कक नास सन भूमिये शत, धाने सेते बहुत होम: 
जव ओषध जलने लगतीहे तो गन्धकका तेल उस वतते 1 4 

रहे भस्म न होड, तब मासा १ सेर रांगामें डारि अवाटे 

पडता जाता है । उस तेरसे चन्द्राकेपत्र छीपकर _अभिमे | तो रूपा होताहै-- 
तपावे इस प्रकार फिर फिर करे तो सुन्दर सप्तवर्ण सुवण 4 च 
बनजाता है । दुसरा नववर्णवाटा सुवर्णं उसमें मिलावे तो संखियाभस्मसे वेचक । 
अष्टवर्णबाला सुबर्ण होजाबेगा इसी क्रमसे योजना करे संखिया खरमूत्रमध्य २१ दिन रखणा द्रोणपुष्पीकी 
तो वर्णकोंकी वृद्धि और उनमें उत्तमता होती है, यह्‌ सब | भस्म २ सर हेठ ऊपर देकर १२ प्रहर मदाभनि देणे वधक 
होय । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


आपत्तियोंकी नारक तारकृष्टि कही गयी है ॥ ५०-५८ ॥ संखिय मिय से गकी 
तटम्‌ सोन संखिया मोमियासे रांगकी वा 
|) 1 | [0 ५.९५ 


कष्णसर्पमें "व हांडी = 

तनकृ हतार भरकर एक रम पाक | खस्सी ( बकरे ) दी चरवी सेर पका संखिया २१ माशे 
मुख बंदकर किनारे धरछोडे जब सब कृमि होजाय तो | रबी लपेट कर ताम्रपात्रमें अभि दैणी मेद उपरो वेद्‌ 
फिर बंद कर छोटे छोटे कीडोंको बडे कड खाजायँंगे जब | करके सिक्थोपम होजायगा उसको बंगपर पाणा एक रत्ती 
थोडे रहजायें तो पाताल्यंत्रसे तेक निकाल ख्व वह तल | तोडा वैगपर ४ तोखा ताम्रोपारे एक रत्ती ( नीटखवखेण 
ताम्रको सुबर्ण करतादै । तैछ छगाकर कोयलोंपर भखाणा | चाठ्येत्‌ ) ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


ताम्र सुवणं होगा । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) । 
जता के ॥ + 1 संखियातेलसे ताभ्रसे चांदी । 
गमृचक तलस ताभ्रका स्वणे | संखिया ५ तोछा शोरा आधसेर पक्का मिलाव। या पच्छा 
रोहित मत्स्यके तख्को गोंमयमें गाडना २१ दिन फिर | याण जा कत काणा जित्यो ` आठ उठे भये 
उसमें उससे आधा गंधक पाकर गोमयमें गाडना २१ दिन | लाच २ दत त अ णि 1 1 निधूम 
खव काकार इतं दोजायगा,. उसको फिर खिचडीम 1 ६१ व 2 ` च स शापा पाणा ए १२: 
[परं छव केक ` ताण | जायगा शेरा हटाकर शंख पीसकर पारखणा शरदू- 


~ ------~---~-----------~----- - --- ---- ~ ---------~ 
न २ 


एवं त्रिवारं । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) र न नरम होवेगा ताम्रपत्रपर पाणा-( जंबूसेः 
रोगन गंधकसे अकसीर शोरेका | संखियेका तेल ( गालिबन ) ताम्रसे चांदी। 
जुज्ञ ( उदं ) श्वेत संखिया १ तोला, जमालगोटेकी गिरी २ तोलः 


एक स्कूलमास्टर खादिमुल पुकारा था एक फकीर इसके | 14. 6८८ + कत न जपूरः 
अबवलासार, कलइशोरा, खोनियाखार, बराबर वजन छेकर 1 (15 
सहक करके गिलीकूजमें ( जो इसके पासका था ) डाल- | <! शीशीम पाकर लिहमें द्बाछाडना रोज ५० फिर 
कर मसदूदुल समवमतीन व 2228५ करके एक शेर ५५ (4 पाणा रत्तीतोला सुवण होवे--( जंबूसे 
पाचक जंगटीकी आग देदे सदं होनेपर निकाला तो सब 3 4 
द्वा नरम मुशम्म बरामद हुई पेसेपर यह्‌ द्वा मनसिलभस्मसे रांगकी चांदी 
कद्रे डाछकर मछकर सुखं किया तो खालेस सुखं होगयी अष्टधारासे उडके दूधमें मएनासिछ मुझछतानी खले दिन 
फकौरने कहा कि हम जति हैं यह तय्यार दः दवा तुम | १ तव आंच दे पहरचारसे भस्म रत्ती १ के मासाभरि 
लेलो इसने कहा कि अव मने सव तरकीब अपने सामने | आध सर रागाम डर तो रूपा होगा । 


बनती देखली है मैं खुद बनाढूंगा यह आप हो छेजाइये | शिग्रफभस्म ( बेधक ) रूमी मस्तेगी ओर 


इसके जानेपर मास्टरने चंद बार बनाया तो दवा न बनी बल्कि 

आग देनेसे उडगयी मैने भीदो दफे किया तो नाकाम- रेवन दचीनीकां दुगदम्‌ अवि। ४ 
यावी हुई बराह करम इसकी दुरुस्ती फर्माबे जियाद्‌ः | रूमी मरस्तगी रेवन्द्चीनी समभाग दोनों खर करके 
नियाज ॥ ( राकिम नरमुहम्मद्‌ अजमूकर छाहार ) १ श्वेतसंखियासे सोना बनाना असंभव,-ताम्रकी चांदी संभव है ॥ 


२ 


( ४९८ )  पारदसंहिता- [ अध्यायः- 


‡॥= ज त्त्त्त्त्त््््््त्््ततठतत सर --------------------- का धआ७७०७ ०४७ ४०103 
७2२. 


उगदी बणाके उसमें दोनोंके बराबर सिंप्रफ रखके अभि पारदयुक्त सिक्काभस्मसे ताभ्रका सोना। 

देणी वह सिप्र चादीपर वा कङीपर पाणा ( जबूसे सिक्का छोहेकी कडछीमें पाकर गालना ओरं पलाशकी 

प्राप्त पुस्तक ) लकडी फेरत जाना सिक्का भस्म होजायगा उस भस्मके 

हिंगुलके अग्निस्थायी करनेकी तरकीब । | बराबर पारा पाकर १२ प्रहर निबूके रसम खर करना, फिर 
बलिददुरंपतिलोहतापं कुरुते हिंगुलखंड- बालुकारयत्रमें पकाणा, १ चाव७ तोले तांबेद्रावितपर पाणा 
पक्षखंडम्‌ । शॉंशिहेलिंहिरण्येलोहमूषा- | यद » । ( जंबूसे पराप्त पुस्तक ) 





दिनलब्धेन तुषोश्मना रूणद्धि ॥ ५९ ॥ रजतकर रांगकी चांदी । 
(र. चि., र. रा. शं. ) श्वेताभ्र श्वेतकाचं च विषसेंधवटंकणम्‌ । 
थ- गन्धकः; अश्रक, रोहिषतृण, सव छोहों तथा | स्वुहीक्षीरेदनं मदं तेन वंगस्य पत्रकम्‌ ॥ 
दिगुखको भस्म॒ करताहै, परन्तु चूका, अक्षकं | ॥ ६२ ॥ लेप्य पादांशकल्केन चांधमूषागतं 
सयागस खाहमूषामे दिनभर तुषोंकी आँचसे स्थायी | धमेत्‌ । यावद्रावयते वंगं पूर्व तलेन टाल- 
हि येत ॥ ६३ ॥ वार्यादिलेपमेकं च सप्तवा- 
सिद्धमतखोट । राणि कारयेत । पृत्रजीवोत्थतेलेन टाल- 


द्रुतददुरपूतिलोहसेकः कुरुते हिंगुलखंड- 
क्षखडम्‌ । शशिहेलिहिरण्यमूषिकापि 
धरवमक्षीणधियामनेन लक्ष्मीः ॥ ६० ॥ 
( व. यो. ) 

अथ-गन्धकभस्म आर शराहपतृणका संक हगुलक 
डुकड इकड करताह परन्तु चूका कनर अआदेकं योगसे 


सुवणमूषाम सिद्ध करनसे सद्ेद्योंको टक्ष्मीप्राप्नि 
करताहं ॥ &० ॥ 


हिंगुलके अयिस्थायी करनेकी तरकीब । 
द्रदगाटिकाश्रन्द्रक्षोद्रेनिरन्तरमःबतास्त- 
रणिकनकेबिंबागंधाश्मना सह भूरिणा ¦ 
रचय सिकतायंत्रे पाकं खहुखंहुरित्यसौ 
इतखांज वसन्वस्थमानं कथं च न मुंचति॥ 
॥ ६१॥ (र. चि.) 
थ-दरदका दाकयाआको चूका आर मधुस बाटकं 
आक वा घाकुवार आर धतूरा, कुदुरू, खूब गन्धकक 


साथ बाल्यन्त्रम बारबार गम करे तो हिगुल आमग्नमस्थायी 
हाताई ॥ ६१॥ 


नागभस्मसे चांदीका सोना। 

५ तोले सिक्का ढाई तीन तोले मनरिटा पीसके सिक्के- 
ऊपर चुटाकया दूजाणा ओर चोडदी दाडीदी लछकडी 
फरद्‌ जाणा अथवा बरीकी छक्कडी फेरनी सिक्का मरजा- 
यगा, उस सिक्कों निबूरसमें सात रोज फिर बालुका- 
यत्रम चार पहर फिर खर फिर आग ऐसे सात बार 
आए दणा ।सद्ध भया तोढे रजतपर १ रत्ती पाणा 


स्वणकरणम्‌ । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 
अक्षय ओर रंजितनागसे चांदीका 
सोना । 


खार पुष्प रस १६ सेर नाग १ सेर (द्रते नागे 
फुप्परस्रक्षपः । वर्ण शनः दानैः अक्षीणं जायते नागं 
याश चतु:षष्टिमिते तरे भाग एकोस्य दीयते छोहपात्रे व दुम वार्‌ भाग पकोत्य वीये लोहार). 


सप्तवारकम्‌ । तद्ग जायते तारं शंख- 
ऊन्देन्दसत्निभम्‌ ॥ ६४ ॥ (र. रा. घु. ) 
थ-सफेद अभ्रक; सफेद काच, सिंगियाविष, सेंधा- 
नान आर सुहागा इनको एक दिन थूहरके दूधमें घोट 
रागके पत्रों पर लेपकर अंधमूषामें रख धोंकनीसे धोके जब 
जाने कि वेग गलनेलगा तब पहले तेलमें ढालदे फिर पूर्वोक्त 
लेपकर आंचमें तपाय पुत्रजीव ( जीयापोता ) के त्म 
ढाले इस प्रकार ७ वारमें बह वग शंख, कन्द और चन्द्र- 
माक समान सफेद चादीसा होजायगा ॥ ६२-६४ ॥ 


रांगकी चांदी । | 
जस्तको अम्मीमें भस्म बणाना फिर उसको पारया मिख- 
कर फलके नुगदेसें आग देणी । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


ताम्रभस्मसे जसदकी चांदी । 
गजपुटीके रसम तामा सेत खड पहर ४ नौसादर खडे 
दिन १ तत्र शंखद्राव नीबूमें डार कपरोटीकी आंच देइ तो 
भस्म होड तव रत्ती ए चौदह तोछा जस्ताकी पारमे डारै 
तो रूपा होइ । 


ताम्रभस्मसे नागकी चांदी । 
सतपारजातक दुग्धम संततामा खले पहर १ तब सूरन 
( जमीकंद ) में डारि आंच देइ भस्म होइ सो रत्ती १सतन्र- 
हतोखा सीसामें डारे तो रूपाकी सिद्धि हो । 


ताम्रभस्मसे रांगकी चांदी। 
पीत रकताबूटी ( क्‍या रक्तपत्ती है वा स्वर्णक्षीरी ) के 
रसमें तामा सेतमें खलि दिन ३, भांटामें डारि कपरौटी 
मादीमा करि. आंच देइ दिन १ तो भस्म होइ सो भस्म 
सतोला रांगामों डारे तो रूपा होवे । 


ताम्रभस्म ओर रजतकर योग ताम्रभ- 
स्मसे वंगकी चांदी । 


जपोछोटा २ तोले, भिरखावा ४ तोलछे, जवायण ९ तोलछा 
टका मनसूरी १ पूर्वाक्त पर्वोक्त तीनोंकी नुगदीमें बणाके 
दो कटारी कटीकी बणाके उसमें टिक्की समेत उबोदे रखणी 








„ १ अधरम्‌ । २ सेकमित्यपि । ३ चन्द्र, चांदी, चका। | उपरे पंजपा कच्चे चिदियां छीएं छपेट कर खिन्नू बणाके 
= र तानन, आक। ,५ मूषिकापि ध्रुवमक्षीणधियामनेन लक्ष्मी १-क्या पहेली “ एक चंचल दसगेधक खाय" में जो “फिर 


मित्यपि पाठ: । 


कोको 
=¬ `यो ता 
<~ -~ ~~~ ~ ब-बबब--~ = 


कागा नागामें बसे ” यह पाठ है उसका लक्ष इस क्रियासे होता ५ 


पंचचत्वारिंशः ४९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ४९९ ) 


(~ ~~~ ~ 2७७७२ पास ताप सा वाह 


गतं बीच रखके आगदा कोयला ऊपर रखदेणा गते ऊपर 
छेक करके ठीकरी रखदेणी स्वांगशीतछ लेणा भस्म हो- 
जायगी, ढोये बहुत होणा तो उस बमूजिब सब दवाई बंधा 
'हूणी छीएं पेज पाव कुछ अधिक कर लेणी फिर आकदा 
दुग्ध पंज पाव और कटी पंचपाव शुद्ध छेके एक मिट्टी दी 
चाटी बिच कलीदे हेठ आकदा दुग्ध आधा पाकर ऊपर 
कटी रखकर कलीपर ६ मारो पूर्वोक्त ताम्रभस्म ओर १ 
तोखा रस कपूर ६ रत्ती पारा पाकर ऊपरों आकका आधा 
दुग्ध पादेणा उपरो चार बदी गौका दुग्ध वा महिषीका 
दुग्ध पाकर चाटी ऊपरों बंद करके गोहे वा छिद्‌ पाकर 
टोपेमें चाटी विकार रखके टोटे बीच आगदेणी जिससे 
दुग्ध सब सडजाये तांकरी निकार डेणी, रजत है चरख 
दलो । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


जौहर हरताल और कुश्ता ताबा 
दोनोंसे अकसीर कमरी (उद ) 


हरता बरकीको प्याले गिलीमें रखकर दूसरा प्याछा 
बतौर सरपोश लबबलब जोंडकर देगदानपर रक्खे नीचे 
नरम नरम आंच जछावे ऊपरवाले प्याले यानी कॉसेपर 
पोदीना देशीके अकेका चोया देता रहे जो जौहर ऊपर 
लगेंगे वह अकसीरका हुक्म रखते हैं अगर इनमेंसे किसी- 
कदर मिसपर छगाकर आंच दे तो फौरन मिस कुदता 
होजायगा कुश्तामिस तांबा मुसक्की ९ माशे रांग ६ माशे 
हर दोको गछाकर जब एक जिस्म होजाय इसके रेजे रेज 
करले; सीमाव दसदहिस्सा ओंवखासार चहारहिस्सा दोनोंकी 
कजली करके रेजहा मजकूर द्सहिस्सेके नीचे ऊपर देकर 
किसी बोतेमें खूब बंद करके बाद कपरमिट्टी गजपुट आंच 
दे करता होगा यह क्ता हमःलिफत मौसूफ है । और 
अजीबुल खवास है नामदकों मद॑ बनाना तौ इसके बायें 
हाथका कतेव्य समझिये फालिज छकवा, अर्धग, गठिया 
कुछ सातही खुराकमे कापर होताहै बवासीर खूनोका तो 
नमूद नहीं छोडता खुराक एक बिरंज बाजको निस्क बिरंज। 
जौहर हरता व कुइता तांबासे चांदी बनानेकी तरकीब । 
` (क) अगर इस कुरतेके हमवजन जौहर जरेनख जो पोदीना 
देशीका चोया देकर हासिल कियेगये हैं । दोनोंको बाहम 
मिलाकर अके ग्वारमें सात रोजतक दिनमें खरछ और 
रातको नरम आंच दीजावै, एक तोला मुश्तरीपर एकतरह 
कृरनेसे खालिस कमर करता है ८ सुफहा ७ व < अखबार 
अलकीमियां ) । 


रजतकर तांबेसे चांदी । 


दाल चिकना स्नुही बीच रखणा दिन १५ फिर एक 
कुमे रखकर दूसरा कुजा उसपर ओंधा मारके डमरूयंत्र 
बनाकर उसके नीचे दो छकडीकी अभ्नि बालनी घडी १ 
दाल चिकणा ऊपर जा छगेगा वह जौहर लेके रखणो फिर 
चंगा त्रामा छेकर उसको सर्षप जलमें १०० बार बुझाणा 
फिर समभाग ताम्रके कटी छपेटकर ऊपर लीरां लपेटके 
आग लगा दैणी दोनों एक जान कास्य सदश होजादेगा 
फिर १ तोछा ( डवख्यैसा ) तामा कुठालीमें पाकर पहले 
दो रत्ती कास्य पाकर गालना फिर दो रत्ती जौहर पाकर 


चरख देकर बेचना रजत शुद्ध है ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक )। 


चांदीका जोडा तांबेकी सफेद करना । 

श्वेत सुद्ांसंग ओर सुहागा दोनोंकों खटयायीनाल खूब 
पोसना फिर तांबेके पत्रपर छेप करके सुखाकर अंधमूषामें 
देकर चरख देणा और थोडासा लवण संग श्रेत भी देणा 
और आठवाँ हिस्सा जस्त भी पाकर चरख दैणा साफ 
श्रत होजायगा, रजत भी रलाना जेकर जोडा दागदार 
होवे वा चांदी काली होवे तो बहुत बार गालके मुलठीके 
पार्णामें पाणा तब दवेत होजायगी ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक) । 


हेमरक्ती हेमवर्णवर्धकक्रिया ताम्रयोग । 
हेम तोले प्रदातव्यं तारं माषाद्धेक द्रृते। 

ताम्रे जीर्णे शुभे शुद्ध द्विगण चारणं मवेत॥ 

॥ ६५ ॥ तरिशद्ग॒जासु संख्यासु वर्णहीना 

खदीयते । हेम्नो देम्नोस्य गुजेका वर्णयुग्मो- . 

पपादिका ॥ ६६ ॥ (ब. यो. ) 

अथ-एक तोला सुवर्णको गछाकर एक मासे तॉबेकों 

डालदेवे जब कि तौँबा जलजाय तव पूर्वसे दुगुना रंगत-- 
दार सुवण होगा इस एक तोले खुवर्णको एक २ रततीकर 
गरहूए खराब सानम डालता जावे उत्तम सुवण हागा ॥' 
॥ ६५।।६६ ॥ 


हेमराजी यानी कमरंग सोनेको तेजरंग 
करना ताभ्रको गंधे मारकर ३ 
बार जिलाया है ( उद) 


साफ तांबेको जंभीरीके रसमें ३ बार बुझाव दे फिर 
दो हिस्से गंधकर्में उसको मारकेभर सादे पानीमें घोंछकर 
धूपमें सुखाले और भिगोते वक्त दूना हिस्सा उसका गंधक 
उसमें मिलावे फिर दसवां हिस्सा इन सब द्वाइयोंका 
पारा साफ और दसवाँ हिस्सा ओर गंधक मिलाकर खूब. 
खर करे फिर दो हांडियोंमें डाठकर कपरमिटरी करके 
सुखावे और बाद्यत्रमे रखकर दोपहर तेज आंच दे जब 
जंतर ठंढा होजावेगा पारा ऊपरकी हॉडीमें जमजायगा 
और दवा नीचेकी हांडीमें रहजावेगी पारेको अछग रहने. 
दे और फिर जिन्दा करे यह तीसरे दर्जेकी हेमराजी होजा- 
वेगी तोछाभर सोनेमें एकरत्ती यह्‌ हेमराजी डालकर 
गलाये ती पांचगुना रंग होजावेगा ( सुफहा खजानः. 
कीमिर्यो १८ व १९ ) । 


सोनेका जोडा तीनबार गंघकसे ` 


मारे ताम्रसे हरताल सत्त्वयोग । 
त्रिवारं गंधकहतं तारं हेमद्रयोरिदम । 
सं तालस्य माषेक योजयेत्सवेकामदम्‌॥ 
॥ ६७॥ अष्टवणं भवेद्धेम ताम्र गंधक- 
मारितम्‌ । एतयोदींयते रम्यं जायते 

कांचनं शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ (ब. यो. ) 

अर्थ--गंधकसे तीन बार माराहुआ ताबा १ एकः 
तोटा सुवणं ओर एक मासा हरतार सत्त इन सबको 
मिलाकर धोके तो आठवणेका सुवर्णं होताहै बह सुवणं 


१ चारुणमितद्यपि । 





(९०० ) 


पारदसंदिता- 


[ अध्यायः- 


भ 








एक तोखा ओर गंधक माराहुआ ताँबा एक तोला इन 
दोनोंको चखं देवे तो उत्तम सुवर्णं होगा ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


जोडासर्ख तूतियासे तॉबा निकालकर 
उससे चांदी रंगकर उससे हम्मि- 
लान तिला (उदू) 


नीखाथोता १० तोले बारीक करके एक कपडेकी 
पोंटढीमें बाँध छेवे फिर उस पोटीको तेल सरषपमें 
भिगोवे ओर छोहेके जफंमें आठ रोजतक रक्खा रहने दे 
बाद आठरोजके उसको आग खगावे जब वह जलकर 
राख होजावे तो बजरिये व्याइडरूहियात यानी शहद- 
सुहागा घी हरसह अजजाइ हम वजन देकर गडछाये बाद 
अजां भिस्छ नियारियोंके साफ करें जिसकदर ताँबा 
बरामद्‌ होगा अहनियातसे रख छोडे बाद॒हू तांबा बरामद 
शद्‌ःके हमवजन चांदी खालिस अलहदा गछाये और 
तोवा मजकूरकी चुटको देताजव जब तमाम तौबा खतम 
होजावेगा तो चांदीकी रंगत तांबेजेसी हाजावंगी इस 
चांदीके बराबर वजन जरे खालिस हम्मिलानु करके 
जवर बनाले यह बहुत उम्दा सनदका नुसखा है (सुफहा २ 
अखबार अलकीमियाँ ) । 


हेमकृष्टि ताम्रसे चांदीको रंगा है । 
रसदरदताप्यगेधकमनःशिलाभिः कमेण 
वृद्धाभिः । पुट्मृतशूल्व तारे त्रिव्यूट हेम- 
कृष्टिरियम्‌ ॥ ६९ ॥ (र. रा.शं.. ब. यो.) 
अथ--पारद्‌ १ एक भाग, सिगरफ २ दो भाग, सेना- 
मक्खी ३ तीन भाग, मेनसिल ४ चार भाग इनको पीस 
एक तोटे तॉबेके पत्तोंपर ठेपकर भस्म करे उस तंबिकी 
भस्मको गछीहुई चांदीमे तिगुनी प्रक्षेप करे तो चांदी 
होगी इसको हेमकृष्टी कहतेहें ॥ ६९ ॥ 
तारकृष्टी ताम्र और रांगसे चांदीका 
रजन्‌ । 
भागेकमथ तास्रस्य तारं भागेकमुत्तमम्‌ । 
शुद्धनाग भवेदेकं भागमेकन्त॒ टेकणम्‌ ॥ 
॥७०॥ अंधमूषागतध्मातं यावद्क्षीणं भवेच - 
यम्‌ । तारं पीतं भवेदेतदलका्यकरं परम्‌ ॥ 
॥ ७१ \ एतत्तारं - भवेद्धागमेकं हेमत्रय 
भवेत्‌ । दशवर्णकमादाय धमनीयं प्रय- 
त्नतः । हैम तजायते रम्यं चम्पपुष्पभ्रभं 
स्फुटम्‌ ॥ ७२ ॥ (ब्र. यो. ) 
अथ--एक भाग तावा और एक भाग चौदी एकभाग 
शुद्ध सीसा ओर एकभाग सुहागा इन सबको पीस अंब- 
मूषामें रख धोंके जबतक सुहागा सीसा और ताँबा ये 
तीनों जक जावे तब यह चांदी पीलेरंगकी दल्दार होतीहे 
इस चांदीका एकभाग सुग्ण तीनभाग लेकर चर्ख देवे (इसमें 
जो सुवण हो वह द्सवणका होना चाहिये ) इन दोनोंको 
वरियामे धरकर धोंके तो चंपेके पूरके समान सुवर्णं 
होगा ॥ ७०-७२॥ 
१ गन्धतारे, इत्यपि पा० । 


---------- 


२ निव्यूढम्‌ इत्यपि पा० । 


ज 2-४ कि 
1 कक लत सहन लललललनललललन 
न ~ 


कमरंग सोनेको तेजरंग बनाना उ) ॥ 

साफतौबेको गंधकमें फूंके फिर जिन्दाकरे दोहिस्सा सोना 
एक हिस्सा ताॉँबा दोनोंको गाए और जोके बराबर पत्र बनावे 
फिर संवर और टेसूके अकैमें सीसाकों मारे और पत्रके 
बराबर इस मर सीसाको ठे और दसवां हिस्सा इन दोनोंका 
सेमर और जंभीरोका अकं इस सीसे मरेमें मिछाकर उप 
सोनेके पत्रपर लेप करके सायेमें सुखछावे फिर खरिया- 
नमक ओर आठवाँ हिस्सा इन दोनोंका सज्जीका 


पानी ओर तीनोंको सोने तांबे और सीसेसे 
6 छ 
सोदिस्से जियादह लेकर पीसकर मय उस पत्रके 


सबकी एक हाॉंडीम करके दूसरा हाडीमे करकं दूसरी 
हांडी उसपर ढांके आर कपरमिट्टी सुहागेसे खूब बंद 
करे ओर सुखाके तोनबार कपरमिट्टो करे ओर सुखाकर 
खूब तेज आंच दे जब आग और हांडी ठंडी होजाय 
जबनिकलेगा पीसकर रखछोडे जब सोनेका उमदा रंग 
करना चाहें तो फिर सोना गछाकर द्रुति हेमराजी 
डाल दे उम्दा रंगका सोना होजायगा ( सुषहा खजाना 
कीमियाँ )। 


हेमराजी यानी सोनेका तेजरंग 
बनाना (उदे ) 


गधककं साथ ताबेको मारे ओर जिन्दाकरे तीनबार 
फिर दोहिस्सा सोना तांबेमें मिलाकर गछाए और मरे- 
सीसेको सेमर ओर जँभीरीके अर्कम माकर रेप करके 
बदस्तूर दो हांडियोंमे रखकर कपरमिट्टी करके सुखाके 
तेज आँच दे जब हांडियाँ ठंढों होजायें तो उस पत्रकों 
निकालकर सदं करे हेमराजीसे दोहिस्छा बढकरे हाजायगी 
एकतोछा कमरंग सोना लेकर एकरत्तौ यह हेमराजी 
डालकर धोंके उमदा रंगका सोना होजायगा ( सुफहा 
खजाना कीमियाँ १८ ) । 

( ४ + ना 
भंगजटाजूटसे पारेसे चांदी बना- 
श्र 4 
नेकी तरकीब ( उदू ) 

तरकीबसानी . अगर॒शोराबूटी मजकूरका घरियेमें 
डालकर सौमावको उसमें डाले इस्तरह कि शोराभे छुपजाबे 
उसके ऊपर दूसरी घरिया रखकर और बोत मुअम्मा 
गिलेहिकमतस मोह किम करके बतरीक मजकूरः बाडा 
अदे कुदरत इलाहीसे आबसोमाव जज्ब होकर कमर 
होजायगा । ( सुफहा अकलीमियाँ २६१ ) 


जलंनीबूटीसे सीमावकी चांदी 
बनाना (उद ) 


मङ्कमरो सीमाव मुसफ्फाकमरी जो बुरादाखिश्त 

कौहना वगैरःमें साफ करके कपडेमें छान लियाहो बोतेम डाले 
मुसानम----शीन खम्‌ सीन ये. 
जुरेम--जोम ठाम सीन ये 


और उपरसे रीरा बूटी जुछनीका इतना दे कि सीमावक 





१ यह जरूर ठरीन तिलाकी खराबी घी लिहाजा दुरुत्त करदीगई । 
२ अलामत यह बूटी सफेदगुल ओर ज्॒दंगुल दो किस्मकी 
हॉतीहे अमल्की मियाहमं जद कारामद्‌ हे । 


पचचत्वारिंशः ४९. ] 


भाषाटीकासमेता | 


(५०१ ) 








ऊपर हो जवे और बारहवांहिस्सा सीमावसे सुहागा 
उसपर छिडक दे और अंधमूषेमें करके सवासर करसीको 
आग एकबालिश्त गहरा गढा खोदकर आग चारों तरफसे 
दे चांदी खालिस होजावेगी छेकिन बोताको अव्वल 
आगमं रखकर पुख्तः करके बाद उसके अमल करे। 
सुषहा अकलीमियाँ २६१ )॥ 


गालिबन सीमावसे चांदी बना- 
नेकी तरकीब ( उद्‌ ) 


अकसीरकमरी गोमा एकबूटीह- 
मुसान्निफ--किः खे स्वाद कातरा नून 
स॒तरन्निम-गिः वाव मीम अलिफ नून 
जिसका फूछ तीन किस्मका होता अव्वल सफेद गुल 
उसका द्रख्त हरजगह मिछठता है दोयम 
सुखेगुट सोयम स्याहगुर पट निकछनेके बाद 
इसकी किस्म पह चानी जातीहै केकिने अगर फूछ न 
निकले हों ता सफेद फूलवाली से इस्तरह तमीज करे कि 
सुखेगुखकी पत्तियां सफेदगुलसे ज्यादा छोटी और बारीक 
होतीहें सुखंगुलका द्रख्त कीमियाई है .इसका शार 
निकालकर पहरभंरतक सीमावको उसके शीरेमें खरल 
करे ओर अंधमूषेमे रखकर दो सेर कर्सीकी आगदे । 


{ सुरदा अकलीमियाँ २६८ ) 


गुलमहदी जदेशुलसे अमलकमरीकी 
तरकीब (उदू ) 


तरकीब न० १ एक राख जकूम खारदारकी खाकर 
चारचार अंगुलके टुकडे करे और एक जानिवसे उसको 
खाली करके अगर बूटी मजकूर सूखी हो तो जरासा 
झुहागा मिछाकर और उस टुकडेके मुँहमें पारा डाल दे और 
दूसरे जकूमके टुकडेसे जोडकर गिलेहिकमत कर दे ओर 
अगर बूटी ताजी न मिछसके तो उसको कूटकर दो टिकिया 
` बनावे ओर थोडासा बतरीक मजकूर देकर दूसरा टुकडा 
उसमें मिछावे ओर सेर सवासेर कर्साकीः आग दे जब खुद 
ब खुद सदं होजाय काममे रवे । ( सुफहा अकडी- 
मियाँ २५८ ) 


गुल महद जदेगुलसे अमलकम- 
रीकी तरकीब (उद ) 


तरकीब नं० २ अकं या टुबदीमे सीमावको घोटे 
और दोनोंकी टिकिया बनाकर मूषेमें रक्खे ऊपरसे 
और कुछ सुहागा डाष्दे ओर बोतेकों मोअम्मा करके 
कर्सीकी आगदे ओर अगर बर्गताजामिछे तो रीरा उसका 
इतना उखे कि सीमाव उससे ढैंकजाबे यानी शोरा 
मजकूर बालाइ सीमाव रहे अगर बाजाई पारेके 
मिसको बत्रकं मजकूर रक्खे तौ भो कारगर 
होगी लेकिन इस सूरतमे तेज आग देना पडेगी 
( सुफहा अकलीमियाँ २५९ ) । 


सीमावका मसकः बनाना व 
चांदी बनाना (उद) 


शिवलिंग दूसरा नाम सारबेल यह एक .वृटी है-जो 


अमूमन द्रख्त थूहरपर होतीहै और इसको फल 
द्राज छगताहै अगर इसके बगेकों मिसपर मल्कर 
मिसको आगमे डालंदे वह॒ सफेद होजाताहे इस बूटीके 
एक तोलछा अकंमें अगर सीमाव एक तोलेको/हल करें सीमाव 
भिस्ल मस्कःके होजायगा इस सस्कः दः परिक नीचे ऊपर 
वावरतग देकर आंच दे आग सदं होनेके बाद निकालेंगे 
आपका सवाल हछ होजायगा । ( सरजमीन माछीरकोट- 
लेमें बूटी बकसरत है कहो तो भज दी जवि ) इसी तरह 
अक वर्ग नीलमें भी पारा हछकिया जाकर मस्कः हीजाता 
है आगे सब वही तरकीब है जो बयान की गई। ( सुफहा 
१० अखबार अलकीमियाँ ) । 


 सीमावकी चांदी बनानेकी तरकीष( उदं) 
फरफयून एक तोला, सीमाव एक तोला दोनों कुठादौमें 
रखकर ओर फश व॒ छिहाफ सुदहागका देकर कोयलेकी 
ओ चमे दे बादहू बाद कशस धोंके इन्शाअद्छाह कमर खालिख 


होगा । ( अखबार अलकाीमियाँ १।५ । १९०५७ ) 


पारदकी चांदी शोरेसे ( उदू ) 
अपामाग्गके रसमें शोरा खरल करना फिर दो शिरावममे 
बद्‌ करके आग देणी चरख खाजायगा उस रोरोक; पारेके 
ऊपर देके बन्दूककी नछीमें आग देणी पारा बैठ जायेगा। 
( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


पारदकी चांदी । 
संखिया, पारद समभाग लेके सिरकेसे वा फिवके 
जलसे खरल करना फिर अन्धमूषामें देकर चरख 
देणा संखिया उडजायगा पारद चरख खाजायगा ।(जंबूसे 

प्राप्न पुस्तक । ) ९ 

9 (. पर 

पारेकी चांदी हकीकत मिकदासमे ( उदू ) 
नौसांदर १ माशे, फिटकिरी ६ माशे दोनोंकों बारीक 
पीसकर मिलायें सात आठ टुकडे कुंआरके जो हरटुकडा 
चार चार अंगुलका हो पोस्त दूर करके किसी चोनीके 


। बतेनमें एकके बाद दीगरे तहबतह्‌ रकखे ओर हरटुकडेपर 


फिटकिरी और नौसादर गिराय वादहू किसी जगह चार 
पहरतक रखछोडे चार पहरके वाद्‌ कॉर सब पानी हो 
जायगा, इस पानीको तबेआहनीपर डाछकर नरम नरम 
चपर पकावे और दर्भियान एक छकडीके चम्मचसे हरकत 
देतारहे थोडी ही दरम नमक बनजावेगा इस नमकको 
खरलमें डाडे दर्मियान इसके सीमाव ३ माशे एक घंटेतक 
इस तर कीवसे खरछ करे कि दिस्ता खरलसे न छूटे बल्कि 





जिस्म सीमावपर ही फिरता रहे अगर दिस्ता खरल्से 
घिसेगा तो अमर बातिल होजायगा । बाद खरल. एक 
सादत किसी बोते गिरीमे इसी सीमावके नीचे सब नमक 
जेरुबालां देकर बाकी हिस्से बोतेको खाकिस्तर कोयला 
कीकडसे दबाकर भरे फिर कोयटेकी तज आंचमें बोतेको 
रखकर धोंके सीमाव नुकरः खालिस बनजावेगा । 

नोट-अगर अमल मजकूर वालसे सरमू भी फर्क रहेगा 
तो अमल सही नहीं उतरेगा। ( सुफहा अखबार अलकी- 
भिर्या १६ । ६ । १९०५ । ) 


१ निम्बू । 


( ५०२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








कामधनुकटोरी चांदीकी । 


बूटीजलसी, पातर्मेहदीको अस पुहुसरोबार चीतास्याम 
कालाचीता लजारुढाल लाललजाकू पुहुपका वनमधु आदे 
धातुमह करिसाधे भीनभीन बार ३ तो सब मीछाइ अष्ट- 
धातुको पात्र बनावे, तेहमर्ह पारा अवै रूपा होइ बडी 
बारयों ता पाछे पात्रमों ताबा खोहा, सीसा अवटि मीनभोनं 
तो रूपा सीधि। 


सीमावकी चांदी बनानेकी तरकीव 
( फारसी ) 


बोतः नुकरः दो तोटे सीमाव एक तोटा शीरादरख्त 
वरदो तोखा सीमावरा दरीं बोतः निहन्द्‌ व वरां सीरः 
मजकूर अन्दाजन्द्‌ बदर जेर आं बोतः चराग चहार फती- 
लःदार विसोजन्द ब रोगन कुजद वादवपारा वबायद कि 
बोतः वरसहपाव आहनी वाशदं व चराग चुनी बाशद कि 
आतिश तमाम द्र जेर बोतः बुबद व फसल दर जुर्म बोतः 
व शौढा फतीला सह अंगुश्त मजमूम बुवद हाजाकमर 
( सुफहा १० किताब मुजरबात अकबरीफार्सी ) 


क कं चांदीकी [0 में 
पारेकी चांदी चांदीकी कटोरीमें। 
१२ माशे चांदीकी कटोरी बनानी १२ निंबूका रस 
उसमें देणा फिर १ तोला पारा पाकर १ निबुका रस पादेवे 
आगपर देवे चांदी होड ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारेकी चांदीके मेलसे चांदी बना- 
नेको तरकीब। 


सिफत अकद्‌ सीमाव किसीम गर्देद्‌ ब सीमाव १ तोला 
सम्मुरुफार सफेद १ तोखा सावृून १ तोखा बेख बिसखपरा 
१ तोखा, सबको वाहम सहक करके कूजः गिलीमें डाल- 
कर दृहनकूजः पर एक तोला खालिस सीमका मुदन्विर 
करस रखकर तीनवार कपरौटी करके सुक करे बाद्हू 
चार पाचकदस्तीकी आं चदे जब सदं होजावे तो निकार्ठे 
सीम व मअववाहर मुनक्षिद सीमाव कुठालीमें डालकर 
चं दँ कि सव सीम खालिस होजायगी । ( अखबार 
अटकीमियां १६।३।१९०.७ ) 

# 3 ४ 1 
चांदीयोगसे पारेकी चांदी । 

घृत पाव १, शहद आधपाव;, भिवे पाव १, सिंग्रफ 
१ तोला, धृत कढाईमें पाकर ऊपरसे सिंग्रफकी डली रख- 
कर उपरों भिरावे रखकर मंदीमंदी आग बानी जब 
तीनों चीजें सडजांय तो शिग्रफ लेलेणा फिर डेढ तोटा 
चांदी गलाके जब॒गलन लगे उस वेके सिंग्रफ पीसके 
पादेणो सिग्रफ ओर चांदी जब चरख खाजांण तां छोडदेना 
बोता बणाके उसको सुखा पकाके उसमें वह डली रखकर 
उपरो पारा पाणों फिर बंद करके ४ सेर कच्चे मेंगणा कूट- 
कर उसपर बाता रखणा जितनेतक दबाई आवे उतना 
मेंगणमें रखणा, बाकी खाली रहे। आग दैणी स्वांगशीतल 
निकालकर चांदी देखेलेके चरखदैणा पारा तोडा ९ 
(वा नौबारी करै ) (जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारेकी चांदीयोगसे चांदी। 
सम्रफ १ माशा, हारिताल १ माशा,गंधक १ माशा,मन- 
“खड १ मादा, चांदी १२ माशे चांदीको महीनपत्रा करवा 





कर उसमें चारा चीज महीन पीसकर रखदेणी पुडी बनाकर .. 
कुजेमें रखकर उपरो पारा पादैणा फिर ( पूर्वो प्रथमौ चरमेः 
योज्येन जातं ) मुखबंद करके आग देणी फिर कपडेमें छान 
कर गोरी बनाकर कुठालोमें रखकर चरख दैणा रजतें होवे।- 
( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 

चांदीसे पारेकी गोली बना उसकी 

बैठक । 

रवि दिने चांदी माशे १०,हरिताल रत्ती १, शिंग्रफ रत्ती 
१, मनरिख रत्ती १, गंधक रत्ती १ मखीर माशा १, 
चांदीदा पत्रा बणाकर चारो चीजं महीन पीसकर पत्र पर 
मर्खार लेपकर उपरो चारोंका चूर्ण धूड देना फिर पत्रख्ये- 
टकर कुठालीमें रखकर गाणा फिर पत्रा बणाना फिर 
पारा १० तोले लेकर कुज्जेमें पाकर ऊपर पत्रा रखकर मुद्रा 
करके वही गोहेकी अग्नि देणी फिर पत्र छग्न और अधस्त 
दोनोँको कपडेमें छानणा जो गुटिका होवे सो छेके तुल- 
सीके नुगदेमें रखकर गरम भूभट बीच दो तीन अगां 
देणियां दस तोले पारद जब बज्ज जायगा तब फिर पत्रा 
कमजोर होजायगा ओर इस गुटिका पर सिबधी बूटी तथा 
उयामा तुलसीका लेप करके वा इनके नुगदेमें रखकर हेठ 
ऊपर जस्त चूर्ण देकर लीरां लपेटकर मिट्टी छगाकर स्वल्प 
आम दणी फिर कुठाली बीच रखकर चरख देणा सुवण 
वर्ण भवेदिति । ( उत्तम वणका सुवणं होवे ) ( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) । 


पारेकी चॉदीसे गोली बना उसकी 
बैठक । 


पारा २ माशे, रजतः १ माशे, काचके छूणमें सूखा 
खरल करना, गोली होजायगी। उस गोलीको: नकछि- 
कनीके नुगदेमें हलछकी आग देणी रजत होजायेगा- । 
( जबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारेकी निस्त चांदीसे सीमावकी 
गोली ४, वो नशिस्त 
उदं ) 


जुजअव्वल-बजाजको माइउलकली मुकत्तरसे चन्दबार्‌ 
गोतः देकर मुकन्लिस करालिया जावे बादहू हमचंद नोसा« 
द्र मसअदसे मुशम्मे करके चन्दरोज छोड दियाजवे 
ता आंकि मिजाज उसका कायम होजावे | 


जुज दोयम-जीवक चाँदीके महज बुरादेसे मामूली 
तर्रकेसे गोली बनालीजावे, अब इस गोली या गोलियोंको[ 
जितनी भी हो इससे दुचन्द्‌ गुडमें लपेटकर हर गोली 
अल्हदा अहटदा रोगन सषफ सहचन्दमें पकायाजवेः 
बादहू उसमेसे निकालकर जुज अव्वलमें ( यह जुज 
अन्व अगर एक एक पाव तय्यार किया जावेगा, 
कमसे कम दस सेर गोलियोंको काफी होगा । यानी यह 
के यह्‌ बहुत जलूगा ह यह मतलब नहीं कि दससेर 
गोलियां एकदम डालकर पकाई जावें ) भआधघंटेतक 
पकायाजावे, बाद॒हू इसमेंसे निकालकर जुज अव्वल्में 
आध४ंटेतक पकायाजाबे फिर थोडीसी असख चौंदीको 
चखे देकर एक गोली इसमें डाल दीजावे, जब यह चै 


६ तोले क्रमसे पणे किर काटीरी ३ तोले क्रमसे सुटंणी, 


अकलीमियाँ १।१०।१९०७ ) । 


-जवायण दी चुलकीसे बनानी वा जवायण दे दो ढकुले बड 
-बनालयणे उसमे टोआकरके ब्रह्मदंडी रखके आग देणेस 
फक होजायगा । रूपरसदी गोली बणाके छोटासज्ीके 
'पाणीमें नाठ्मूलीका सिकड रगडकर गोटी पर लेप कर सुखा 


दीहूपरसकी गोली लेकर नौसादर, चोरा, सुहागा, 


द्वावूदेकी कुठाछीमें धों रजतदीहै । (जंबूसे प्राप्न पुस्तक ।) 


'नीकी करके भिगो देणी ओर नौसाद्रको निवृके रसमें 


पंचचत्वारिंशः ४९. ] भाषाटीकासमेता । ( ५०३ ) 





-खायाजावे तब दूसरी गोली डाल दीजवे ता आंकिे | रखकर कोकिखाभ्नि वा उपलाभ्नि दे या रौप्यकरम । 


जितनी बनाहहो सब खतम होजायें यह नुकरा बाजारी | ( जवूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


उकरेसे कहीं अच्छा होताहै-( राकिम मुहम्मदका | चांदीसे बनी सीमावकी गोलीकी नशिश्त 


जमउफ बादशा शारदेन फकीर सरानी-मुकाम रानीपुर 
शरीफ-रियासत जैपुर सिन्ध ) ( सुफहा अखबार जस्तके कुश्तेसे ( उद ) 

अव्वछ जसत्‌को गुदाज करके त्रिफलाकी चुटकी 
देते जाएँ और लकडीसे दित रहें थोडी देरमे तमाम जस्त 
कुता होजायगा सीमावकी चांदीमें छेमूके अकंसे गोरी 
बांधघले, फिर कुइता जस्तको शीरेजकूममें समीर करके 
गोली मजकूरको अन्दर रखकर थाडेसे पाचकदस्तीकी 
आंच दे नशिस्त खाजावेगा । ( सुफहा ४-५ अखबार 
अलकीमियाँ १६।६।१९०७ ) 


नशिस्त गोली सीमाव जो इश्ता कय 
एक आँचसे बनी हो ( उद्‌ ) 


नशिस्त--हकीम सय्यद्‌ इसरारुह्लाहइसाहब २०।८। १९०७ 
को मालीरकोटछा दफ्तर अखबार अलकीमियाँमें तशराफऋ 
लायेथे जुबानी भी इस नरिस्तका जिकर आयाथा 
हकीम साहब मौसूफने नशिस्तकी तरकाब इसतरह 
पर फमारईहै । जस्त आधसेर लेकर कढाईमें गरवे दार्म- 
यान उसके सहजनेकी छकडी फेरतेजव तमाम जसत 
कुरता होजायगा । 

कुशताजस्त आधसेर, सम्मरुफार सफेद अधसेर, 
तमामकुश्तेमं सम्मुख फार २ तोला खुश्क खरल 
करके किसी कूजेमें बंद करें ओर दोसेरकी आंच 
दे इसीनरह हरदफा दोदोतोले सम्मुछफार शामिल करके 
बीस आंच दोदों सरकी देदें नशिश्त तय्यार होगी अकद 
सोमावको इस नशिस्तमें देकर आगदे सीमाव नशिस्त 
खाजायगा। ( सुषहा & अखबार अलकीमियाँ १।९।१९०७) 


कुश्तानुकरः जाजब सीमाव ( उदं ) 
लुकरा १ तोटेका पत्र बनाकर गरम करके अनारदाना 
इसतरह किये अग्नि सह होजाताहे फिर कूटके कांस्यपात्र- | तुशके पानोमें चालीस मर्तबः गोतः देवें फिर जकूम खार- 
में पाकर शरद जगह रखणा द्रवित होजायगा अवशिष्टमें | दार बकदर बसितोछाका नुगदा बनाकर उसमें पत्र मज- 
लोटासज्जीदा पाणी पादेणा उससेभी द्रवित होजायगा । | कूरको रखकर गिलेहिकमत करके खुश्क होनेके बाद ५ 
उस तेखको अछग पात्नमें पा रखणा । सेरकी आँच दे कुश्ता उमदा तय्यार होगा । अगर किसी 
के अल गलछतीसे खामरहे तो दुबारा आगदे यह कुता अगर हुरन- 
कुक्कुटांडका चूणावनाके अलग रखणा । | खुरो भना सर करे वो चौदह वोला परेको ९ 
रूप्यभस्म, रूप्यको कुआरगदलादियां पुटां २१ दे- | करता ड अकेलेमूसे ११ तोखा । ( सुफहा ६ अखबारअ- 
णियां फिर तैलकोडालेकर उसमें छवण पाक ११ पुटां | छकीमियाँ १।९। ६ # ४ ४८ 
णः क स तो वि लेके | नुसखा कमरा-तबिका सफेद कुश्ता बना. 
उसमें रूप्य रखके २० सेर गोहेकी भडक देणी ऐसेइ आग ¢ ॥ 
दैणेसे भस्म होजायगी उसको पारा ४ रत्तीरो तोला कर उससे सीमावकी गोली बाधकर 
पाके गोली बणाके जम अंडोंके चूनेको नौशादरतैल नशिस्तदेनेकी तरकीब ( उदं ) 
१॥ मारो मलना ओर ल्वणकों शोरेका तर मलना हेठं मिस एकदामका पत्रा बनाकर पोस्त बेख पीपलके 
वैल आधा ऊपर अंडचूर्ण आधा ऊपर गोली ऊपर | पानीमें ४० मर्ववः गोतादें बादह वर्भपीतलकी नरमनरम 
अंड्चूण ऊपर लवण देकर कुझेदा मुखबंद करके | कोपर नीम सेरपानीमे द्रख्त करीब २० तोलेसे घोटकर 
भूभलमें घडीभर आग देणी फिर तेज आग३१ सर गोहोंकी | नुगदः बताकर उसमें पत्तरामिखको रखकर गिलेहिकमत 
पैणी रजत होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक । ) करें जब कि खुश्क हो तो २० सर पाचकदस्तीकी आग 
+ पारेकी "स देवे बफजलहू खुदा कुश्तावरंग सफेद होगा शायद्‌ किसी 
चांदीसे बनी पारेकी गोलीकी बेठक । गलतीसे पय भर करता न हो तो दुबारा बदस्तूर 
त्रिफछा या पकेदी नुगदी बणे कुजेमें रप्यिर्सगु टिका | वग पीपछमें रखकर आग देंवें तो जरूर होगा बादहू 


रोप्य भस्मसे पारदकी गोली फिर 
भस्म वा बैठक । 


रूपरस, जवायणां, ब्रह्मदेडी दोनोंसे आग देण वा कुठाढीमें 


लेणा हरदछ घोटके उसमें गोटा रखके आग देणी जब 
गोटी पुख्तः कायम होजावे तब फुछावट देणी संखिये 


संखिया चारों समभाग महीन पीसकर कुमे पाकर 
डेढ पाव कञ्वेदी आग देण पू होजायगा उस फुलदा 


चोदीभस्मसे पारेकी गोली बना 
उसकी बैठक । 


 नोसादर २० तोलछे, छोटासज्जी २० तोले, छोटासज्जी 


खर करना १॥ प्रहर और छोटासज्जीदा पाणी चतुथीश 
पादेणा पाकर कुजेमें रखछोडना । घडी ७ फिर उसका 
नालिकायंत्रसे तेछ निकालछेणा और निकालकर रख- 
छोडना । शोरेका तेठ, शोरा २० तोले छेके खपरेमें 
चढ़ाकर आग बाणी, जब अप्नि पवे तब भिलावे 
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( ५०४) 





पारदसाहिता- 


[ अध्यायः- 


भ, 


कुरता मिस १ तोला सीमाव मुसफ्फा शुदः २४ तोले 
खरलमें डालकर हमराह यानी जो नागरजीटमें निकलताहै 
दो तीन घंटे सहक करनेसे अकद्‌ होजायगा बादहू चोष- 
चीनी ३ तोखा, कवाबचीनी ३ तोला, रेवंद्चीनी ३ तोला 
दारर्चानी ३ तोला अलहदा अर्ददा कूटकर खरलमें डाल- 
कर हमराह शीरमदार १२ तोछा खर करें जब किं 
जमाद्‌ करनेके छायक हो तो गिरह्‌ मजकूर पर जमाद कर- 
देवे बादहू वग मदार ३० तोलेको कूटकर नुगदा बनाकर 
कूज: गिल्लीमें गिरहके जेरुवाला देकर वद्‌ करे गिलेहिक- 
मत करनेके वाद्‌ खुश्क होनेदे फिर % सेर पाचकद्रतीकी 
अखगर आगमे रखदें जब कि सद हो तो गिरह निका- 
लकर दुबारा कुडाछीमें डाछठकर जेरुवाछा सुहाग देकर 
खूब जोरसे फूंक मारें हत्ताकि चखे अच्छीतरहसे आजवि 
सर्द करनेके वाद अपने काममें छाबें वफज्छखुदाआछाकमर 
तय्यार हांगा बश तजुबाशते है तजरुबा करके देखले । 

नोट-गिरहको चख देरते आता है इसलिये घबराकर 
छोड न दे बस्कि बहुतसे कोयले डालकर मुश्क आहनग- 
रानसे धोंके यानी फूकमारें तो एक घंटेतक जरूर ही चर्ख 
आजाता । अछराकिमहकीम सय्यद गुलाम अली शाह 
अजकरांची (सुफहा १५ अखबारअलछकीमियाँ १।६। १९०७) 


४७ 
नशिस्त देनेकी तरकीब ( उद्‌ ) 
ऊँटकटेरेकी पाँचसेर राखमें जो उसके पंचाङ्गकी हो 
पारःकसं बैधाहुआ रखकर हॉडीमें भरकर दो घंटे कामिल 


तद्‌बीजन आंच दें चांदी होजावेगी । ( सुषहा अकली- | 


मर्यो १६४ ) । 
नोट-यह्‌ तरकीब मुतरज्जिमने कुश्ता नुकरःसे सीमावकी 
गोली बांधने बाद लिखी है। 
गिरह सीमावकी नशिश्तकी 
तरकीब ( उदं ) 


नशिस्तकी तरकीब यह है कि सीमावके मुन्द्रज: 
जैलफसको लेकर अव्वल गूगद छांछियाको पानीमें घोलकर 
१५ मिनटतक उप कसको पोटलछीमें रखकर पकाबे ताकि 
सख्त होजावे बादहू एक तोछा शोरा काइमुल्नारको बोतेमें 
रखकर उँगलीसे गढासा बनावे और उस गढेमें संबुछूखारं 
कायमुल्नार दो मारो छिडककर कसं सीमावको उसके 
ऊपर रखदे सीमावके ऊपर फिर दो माशे संमुखार मज- 
करूर छिडककर तोलाभर शोरा काइमुल्नार उसके ऊपरसे 
ढॉककर बोतःको मुअम्मा करके गिछेहिकमत करदे बाद 
खुश्क होनेके पावभर धानकी भूसीकी आग दे खेलकी तरह 
बेठजावेगा सुद्दागा देकर चख दे और कामम वे । 
( सुफहा अकलीमियाँ २६५ ) । 

कसं बनानेकी तरकीब रुपया या चांदीके पत्तरको 
कटाई खुदेकी छुगदीमें रखकर कपरौटी वौर: करके फूंक 
दें निहायत उमदा कुश्ता तय्यार होगा,जो जाजवआव सीमाव 
है लेमूंके साथ सहक करे तोखातोटा भरकी करस बनाले । 


नशिस्त या ( दाबू ) ( उदू ) 


सीमावकी गिरह हस्बजैलदाबूमें बिलकुछ बैठजाती है, 
उम्भद्‌ है, कि नाजरीन इससे जरूर मुनफैद होंगे । जस्त 
शीरी ३२ तोखेको अव्वल सर्षपके तलमें सातबार 








बुझाव देकर साफ करें, बादहू कढाईमें गलछाकर द्रख्त 
सहँजनेकी लकडी फेरतेजाबें, यहाँतक कि जस्त बिलकुल 
खाकिस्तर मानिन्द्‌ राखके होजावे बादहू दो प्याले गिली- 
पुख्तःके लेकर एक प्यालेमें निस्फ खाकिस्तर मजकूर बुझा- 
कर उसके ऊपर गिरह सीमाव रख दें बाकी निस्फ खाक 


| जस्तगिरहके ऊपर देकर दूसरा प्याा बतौर सरपोश दे ` 


और गिलेहिकमत करके दो अढाई सेर उपलोको आंच दें 
इनशा अल्ाह शरतिया गिरह जमकर निकलेगी । 

एक खासराज-यह खाकिस्तर जस्त हमेशहके लिये इसी- 
तरहकारामद्‌ रहेगी और २१ दफा २१ गोली सीमावकी 
इस दाबूम नरिस्त खाजायेगी फिर यह खाकिस्तर जस्त 
मोतियाबिन्दके लिये अकसीर है । ( सुफहा ३-अखबार 


^ _ 


अल कीमिर्थो १। ११। १९०७) । 


नशिस्तसीमावकी गिरह ( उद ) 

सम्भुखुफार सुहागा, नौसादर फिटकिरी सबको अलहदा 
अलहदा पीस सम्मुरुफारको छोडकर पानीको भिवे और 
रकोरेमें निस्फ फशे करें और इसपर सम्मुरुफार फर्श 
देकर करें और इसपर अकद रक्खं और निस्फसम्मुरफा- 
रको लिहाफ बनावें और इसपर निस्फ दूसरी अद्वियातका 
दूसरा लिहाफ बनावे ओर गिले हिकमत करके आध सेर 
उपछोंकी आंच दें वाजः रहे कि सब चीजें अकदसे, दुगुनी 
हो नो चाहिये । ( सुफहा ७० मुजरवात फीरोजी ) 


मुतद्िकं नशिस्त ( उद्‌ )। 
वाजः हो कि कुता नुकरासे जो आब सीमाव जज्ब 
होता है तो वह सीमाव नशिस्तसे नुकरः होताहै और 
कुरतः मिसवरंग सफेद या कुदतातिटासे जो कसं सीमाव 
धता है वह सीमाव निस्त देनेसे तिछा होजाता है । 
( सुषा अकलीमियाँ २६६ ) । 


हिदायत झुतअछिक शिगुफ्त व नशिस्त 
सीमाव (उद्‌ ) 


शिगुप्त व नरिस्तके मुतअद्धिक अस्वातको बता देना 
जरूरी है, कि जो अकद खालिससीमावकी बनाई हों 
वही काम दे सकतोहे वरनः बे सूद और इस बातके 
पहचाननेके लिये कि आयागिरह खालिसहै या नहीं यह 
अमल करना चाहिये, जो मुजारिब है कि गिरहको 
एक कुठालीमें रखकर कोयलोंकी आगपर रक्‍खें और 
अवकरी कुछथी ओर गंधककी चुटकी दें अगर वह गिरह 
वरंग जदं नमूदार हो तो वह सुर्वसे गिरह कोहुईहै 
और स्याह होजावे तो सुरमासे और अगर सफेद बराबर 
वजन निकले तो दुरुस्त है ओर इस हारतमें अगर चमक- 
दार न हो तो नौसाद्रकी चुटकी दें, चमकदार 
होजायगी । ( सुफहा ६९ मुजरबात फीरोजी ) 


सोना बनानेकी तरकीब ( उदर) 


घरियामें रोगनजेतूलका छेष करके उसमें तोछ/भर 
पारा और कदरे चौंदी डालकर चंद कतरे रोगन मजकूरके 
टपकाकर कोयलेकी बहुत नरम आँच पर पकाये और 
माशेभर बच्छनाग पीसकर चुटकासे डालता जावे जब 
पारा खूब पकजावे पारचः पत्तरपर डर दे मस्कः 
होजायगा जिस कद्र चाहे पारेको मस्कः बनाले फिर 


पेच चत्वारिंशः ४९. ] 


भाषारीकासमेता । 


( ५०९ >) 








अंडेकी सफेदी दूर करके जर्दीमि यह मस्कः डालकर 
उसी छिलकेमें रखकर सात तह गिटेहिकमत करके पाव- 
भर जंगली उपलोंकी आंचमें रखदे मस्का सख्त होजायगा 
फिर( इसके तीन तरीके हैं यामाइडलहयातमें चर्ख दे या) 
तिरफञे या वग अंजीरकी छुगदीमें रखकर कम ओंचमें 
खाक करे फिर एक माशे एक तोले तौवेपर डाछकर 
चखं दे सोना होजायगा( आर माईइउरुहयात यह है शहद, 
घी, नौसांदर बराबर धरियामे रखकर सोना डालदे ) 
( सुफहा खजानः कीमियाँ २६-२७ ) 

नोट-जो इबारत मुदतवःहै उसपर त्रेकट बनांदियाहै । 


नुसखा कीमियाँ नुकरई ( उदं । ) 

शोरेसे सम्मुठफार, सम्मुछफारसे हरताछ् कायम कर 
उससे सीमाव व नुकराके अकदको कायम व शिगुफ्त 
कियाहद । शोराकलूई दोहिस्सा, नमक छाहौरी सफेद 
एकहिस्सा, हरदोको चूनाकर्त्वके तेजाबमें दो पहरतक 
सहक करें, शोरा कायमुल्नार होजायगा । तरीका तेजा- 
बकर, चूना आवना रसीद: ब कद्रख्वाहिश छेकर किसी 
चीनी या भिद्रीके बतंनमें डा छकर दर्मियानमें पानी इसकद्र 
दःखिल करे कि तीसरे रोजतक चारचार अंगुलपानी ऊंचारहे 
तीसरे रोजको मुकत्तर ललें बस इसीका नाम तेजाबकल्ली 
है, शोरा, कायमुल्नार मअमूला दो तोलेको सम्मुलफार 
एक तोलाके ऊपर नीचे देकर कूजःगिखी या किसी ऐसे 
बोतेमें कि जिसके किनारे बलूंद हों बंद करके पांचसेर 
वजन खाम उपलोंकी आंचमें दं, सम्मुछफार चर्ख खाकर 
कायम होजायैँंगा, सम्मुरुफार कायम एक हिस्सा हर 


ताल बरकी एक हिस्सा मगर हडतालके तीन हिस्से करलें | 


हिस्सा अव्वल जरनेखको सम्मुछफार कायमके साथ 
मिलाकर खूब खर करं फिर बतरीक मारूफ रशी 
आतिशी या देगगिलीमें डालकर मुह मजबूत बंद करके 
चार पहरकी आँचस जौहर उडालेवे इसी तरह हिस्सा 
दोयम सोयम बारीबारी मिलाकर अमल करनेसे तीसरी 
दफा जरनेख व सम्मुरुफार तहनर्शान दोजार्येगे सीमाव 
दो हिस्सा बुरादा या वकं नुकरा एक हिस्सा हरदोको 
अकद्‌ करके हमवजन नोसादरमें खरल करें जब स्याही 
नमूदारहो पानीसे साफ करें इसी तरह यहांतक अमल 
करतेजायें कि बिलकुल स्याही बाकी न रहे बादहू अक- 
सीर तहनशीन शुदःके हमवजन सीमाव, व वक॑ मुसफ्फी 
मजकूरा मिलाकर नोसादरके तेलमें तमाम दिन तसक्रिया 
ओर ` आठपहरका नरम तश्विया दें इसीतरह चारदफे 
अमल करें मगर एक दूसरे तश्वियाके बाद आंच तदश्विया 
होनी चाहिये चहारमदफेके अमल करनेसे अकसीर 
शिगुफ्त: होकर तहनशीन होजायगी यकेबर दोसद जौहरा 
तरह विखुरेद नासिादरका तेल नौसादर नीमको व १० 
तोले भांग खुश्क एकसेर पुख्तके दार्मियानी हिस्सेमें देकर 
बजरिये पताल जंतर द्ससेरकी आंच देकर तेल निकाललें 
यह तेल सुखं रंगका निकलेगा । 

नोट-बतकदीर अगर अकसीर तहनशीनशुदःहस्ब- 
ख्वाहिश काम नदे तो तिछसफेदको फूक कर इसकी 
खाकिस्तर लेलें खाकिस्तर मजकूरमें पानी डालकर आठवें 
पहर बाद्‌ मुकत्तर निधार ठं इस मुकत्तरका मगर- 
बियोंने माइहारहनाम र्खादै अकसीर शिगुफ्तः 


६३ 


शुदःको इस मुकत्तरमें यहांतक तस्किया और तश्॑िया 
दें कि आगपर डालदेनेसे मोंमकी तरह पिघछजाये बस फिर 
वफज्लहृताछा अकसीर आजम हे । ( सुफहा २-३ अख- 
बार अल्कीमियां ) 


चांदीसे बनी पारद गोलीकी भस्मसे 
रांगकी चांदीकी भस्म । 


रजतमें ५ तोले पारेकी गिरा करनी उस गिराको८ तोढे 
हरी महदीकी लुगदीमें रखकर ( वदी ) ४ सेर जमीकंद 
दी गड्डमें रखकर ऊपर तीन कपडमिट्टी करनी सुखाकर 
तोला सर पक्के गोहेकी आग देणी खिल होजायगी, कलीपर 
पाणा तोलेमें रत्ती । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
तार क्रिया ( राजवती विद्यानाम्नी ) 
पारदचांदीकी कंटोरीकी भस्मसे 
रांगकी चांदी । 
अथ दारिद्रचनिनांशनं रसचितामणों- 
पारदो गृह्यते शुद्धष्टकैद्रादशमात्रिकः ॥ 
॥ शताश्वमारपुष्षश्च मदर्योदिनसप्त च ॥ 
॥ ७३ ॥ गोमूत्रक्लषालनं कुर्यात्संध्यायां 
भरतिवासरम्‌ ॥ अथ तारस्य कर्तव्या 
सूक्ष्मा भद्रा कटोरिका॥७४॥ पारदो दश- 
टकः स्यात्तस्यां देयः पुराकृतः ॥ हरी 
तक्यापुनम्वांदिर्दशटंकमितोऽपि सः॥७९॥ 
ऋरबीरस्य पुष्पस्य रसश्रोतपरिप्छुतः ॥ 
हंडिकायामधः करत्वा शीशिकां संधि- 
सुद्िताम्‌॥७६॥ सराविकां पुनर्दा करुते 
संधिरोधनम्‌ ॥ मृदा तस्याः सराव्याश्च 
गाटं वालुकया पुनः ॥ ७७ ॥ आपूर्य हडि- 
कां तत्राप्युपरिष्टाचच पालिकाम्‌ ॥ दत्वाथ 
स॒द्रयते पश्चाद्धडिकासुखमप्यति ॥ ७८ ॥ 
द्रादशप्रहरा यावत्तावद्वाद्िः प्रताप्यते ॥ 
॥ ७९ ॥ श्छशं नाति रशं मंदं पश्चाच्छी- 
तांतमुद्धरेत । टकषोडशके वंगे एकट- 
कोस्य दीप्यते ॥ ८० ॥ एवं वंगं भवेत्तारं 
महासारं षरं परम्‌ । वंगस्तभपरं रम्यः 
क्रियतां तदयथा सुखम्‌ ॥८१॥ एषा राजवती 
विद्या पुत्रस्यापि न कथ्यते॥८२॥(र. सा.प.) 
अथ-शुद्धपारद १२ बारह टंक लेकर श्रेत कन्देरके 
फूछोंके रससे सात दिनतक मदेन करे और प्रत्येक दिन 
संध्याको गोमूत्रसे धोलेवे, फिर चांदीकी एक कटोरी बनावे, 
जिस पूवसिद्ध किये हुए दसटंक परेको रखदेवे उपरसे. 
दस टंक सांठ और रका चूर्ण रखदेवे ऊपर दसटंक श्रेत-- 
कन्टेरके फूलोंका रस डाल देवे उस कटोरीको हां डीमें उलटा 
रख संधिपर मुद्रा करे फिर उपर शकोरा रख मुद्रा करे 
फिर हॉडीमें वाल्रेत भर ऊपर परियासे ढांक हँडियाके 
मुखको अत्यन्त दृढ कपरोटीसे बन्द करदेवे फिर तीक्ष्ण 
मध्य और मन्द्‌ क्रमसे १५ बारह पहरतक अभि देवे 











(९०६) पारदसंहिता- [ अध्यायः 
स्वांगशीतल होनेपर निकालछेवे यह भस्म॒ एकमाशा और गिक गसे रेकी गं ¦ 
वंग सोलह मारा इन दोनोंको चखं देवे तो सर्वोत्तम र यो से बनी पारेकी गीलीकी 


चाँदी बनेगी और वंग जिस प्रकार स्तंभनकारी होताहै 
उसीतरह करना चाहिये इस विद्याकों अपने पुत्रके लिये 
भी न कहनी चाहिये (अथांत्‌ अत्यन्त रहस्य ह)॥७३-८२॥ 


एक अजीब नुसखा तांबेसे गिरहशुदः 
सीमावको शिग्॒फ्तकर उससे तको 
सफेद कियाहे बगरज हम्मिलान 
© 
नुकरः ( उदं ) 

सोमाव खालीस व मुसफ्फा एक तोला, तूतिया सब्ज 
दो तो, तूतियको बारीक करके एक आहनी कडाहीमें 
निस्फ तूतियां डाछकर उसपर सीमाव रखदें और बाकी 
निस्फ तूतियाकों सीमावक ऊपर डालदें और दो सेर पानी 
उस कडाहीमें डालकर आंच दें एक घंटेके बाद तिनकासे 
हिलाकर देखें अगर सीमाव तिनकाके साथ छगजाबे तो 
उतारकर पानी सब फेंकदें ओर बाकी सव चीज कढाईमें 
दी रहने दें अब नमक और थोडासा पानी डालकर सीमाव 
मजकूरको खूब साफ करें, बादहू सीमाव साफ शुदःको 
एक चीनीके प्यालेमें डाठकर एक लेमूं उसपर निचोड दें 
सीमाव सख्त होजायेगा. एक बूटी सूगंढ ( सूरगंढ ) 
जिसके नीचे एक चोज भिस्छ प्याजके है । उस प्याजकों 
सूराख करके मजकूरह गिरह सीमाव उस्म भरदें और जो 
कुछ सूराख करते वक्त प्याजका बुरादा निकले उसीसे मुह 
बंद कर दिया जावे जाकर कपरौटी करके खुदक करे. 
आठसेर उपलोंकी आँच दे सीमाव कुदता होजवेगा एक- 
तोला तांबेको चर्ख देकर सीमाव कुश्ताशुदके 3 हिस्सा 
ऊपर चुटकी दें तांबा बिलकुर्ू सफेद होजाबेगा यह तांबा 
सफेद शुदः ओर चांदी खालिस हम वजन मिलालें मक- 


बूल बाजार होगा । ( सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ 
१६।१११९०७ ) । 


गुटका सीमाव बजरिये संखिया दर 
संपुट तॉबा (उद ) । 


मैंने पारेको इस्तरह गुटका बनाया था कि तोलेभर 
सीमाव वाजर और तोलेभर संखिया सफेद दोनोंको एक 
अदद्‌ लेमूं कागजीमें सहक किया जब गाढा मिस्छ चक्का 
दही सा होगया तो दो मिसकी कटोरियोंकी सितः अन्दरूनीको 
मुतअद्दिदवर्ग तांवूलसे पोरीदः करदिया ओर उस परशः 
ससहूकाको रखकर ओर सी ३० माशे भर सुर्दीरसंग 
डालकर सद्दो उलरहन और तीनवार मतीनल हिकमतहू 
करके बाद तखफीफ पांच छः सेर कंडोंकी आग देदी और 
सर्द होनेके बाद निकाला तो गुटका सख्त बंध हो गया था 
जर चदा खाम हागयाथा यह गुटका सुहागेकी इमदा- 
दसे गलताह और उस्म और चांदीमें सिर्फ यह फरक है कि 
गुटका मजकूर संकनाल है। (सुफहा ४० किताब अखबार 
अलकीमियाँ १६।४।१९०५ ) । 

नट -इसी किस्मका तजरुबा: 


ध ठ बजरिये गेगाराम सुनार 
फासगज हुआथा ( हसी छीन 





अहमद्अज जौनपुर ) । |¦ 


भस्म वेधक । 

९ मादो कली ६ माशे पारा, कडछमें कटी गालके पारा 
पादैणा दोनोंकी गोली बणाके ४ तोले मोडयांदे पत्तरांदी 
नुगदी बणाके उसमें गोली रखके दो पाथियोंमें बंद करके 
आग देणी पारा फुल जायगा । वह पारा १ रत्ती तोला 
१ ताम्र पर पाणा रजत होवे । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


पारदको प्रथम अभि स्थाई तदनंतर राग 
युक्त गोली बनाकर उसकी भस्मसे 
ताम्रकी चॉदी बनानेकी क्रिया । 


पारा १ तोला आरखोर कदमीर अरखुढके रसमें खर 
करना फिर अरखुढकी छकडी ३६ अंगुल लैणी उसमें. छेक 
करके नो अंगुल उसमें पारा पादैणा ऊपरसे उसीका बुरादा 
पाकर बंद करके गिलेहिकमत करके हेठले पास्सेसे आगमें 
दैणी जब हठों २४ अंगुल लकड सडजाबे तब निकाल 
लेणा फिर उस कायम पारेके साथ १ तोला कटी और १ 
तोछा दाङ चिकना पाकर तीनोंको अरखुट जलसे एक प्रहर 
खरल करना फिर उन तोनोंका गोटा बनाकर कुज्जेमें पाकर 
ऊपर तेल पादेणा तीन घडी आग देणी फिर तैलसे निका- 
लकर महदी १० तोले छेकर उसकी नुगदीमें उस गोलेको 
रख कपडमिट्टी करके पांच सेर पक्के गोहेकी आग देणी 
सदं होवे तो निकालना तोलेताम्रपर १ रत्ती पारा श्रेतकरम। 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । ई 

नोट-क्या इस क्रियासे पारा कायम होताहै ? वा कायम 
पारा इस योगसे लेना चाहिये । 


पारदकी गोटीकी भस्म । 
तोला पारेदी गोली होवे तो २ तोले पुराणगुड, माजू- 
तोखा, १ मायी १ तोखा, पीपखामू १ तोला, चारोचाज 
महीन पीसकर गोरी परदे, उपरो कपडा ख्पेटफर कपड- 
माटी कर देणी सुखाके आग दैणी १० सेर कञ्चेलेहेकी 
गोटी कायम होजायगी । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) | 


शिगुफ्त वराय अकद सीमाव (उद्‌ ) 


बस अगर ऐसी गिरह मेस्सर होजावे तो इस तरीकेसे 
इसको शिगुफ्त करे कि सम्मुल, तकार, नौखाद्र हमवजन 
मिलावे और बारीक करें ओर इस दवासे गिरहके हमवजन 
लेकर दो पाचकदस्ती खुदमें चक्र करके नीचेऊपर 
इस गिरहके दें और मामूली गिलाहिकमत करके ऊपरकी 
तरफसे आग दें और सदं होनेपर निकालें अगर तमाम 
शिगुफ्त: होजाबवे फवहा वरनः शिगुफ्तः उतारढें ओर 
बाकीकों फिर इसीतरह आँचदें और काममें खव, मुज- 
रिंबई शिगुफ्त: सीमाव करदं राहभ जञ्वमेकुनद व व मिस 
व विरज ममरुजरा हम सफेद मंकुनंद बतरीक दीगर ब 
कार तहमौर मिसहममे आयद तरीकरावनीजतरीक अकद्‌ 
सीमाव दर मअदन उलूअकासीर जिस्द अव्वछ नविद्रतः 
खुदअज आजा विजोनद्‌ । ( सुफहा ३६९ व ७० मुज- 
रिवात फरोजी ) 

शिगुफ्त अकद सीमाव कायम । 


सम्मुलफार दो हिस्सा, वेश दो हिस्सा, अकद्‌' कायम 


९३७ | मय 
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भाषाटीकासमेता। 


९ ५०७ ) 








दो हिस्सा, संखिया और वेराको बारीक करे और एक 
कूजेमें अव्वल संखियाकी तह दें और दूसरे वैशका फिर 
अकद कायम रकक्‍खें और इन दोनोंका तरतीवबार लिहाफ 
करें और आंच दें इन्शा अछाह शिगुफ्तः होजावेगा । 
(सुफहा ७० मुजरिबात फीरोजी ) 


अकसीर कमरीसीमाव कायमकी शिग्ुफ्त 
अकसीर कमरी । 


शोरा, फिटकरी, नौसादर, हरएक दोदो मइकाछू छकर 
आठ पहर शीरेजकूममें ` सहक करके बादहू इसका बोतोँ 
बनायें आर सीमाव कायमुस्नार मुन्दज: कवाइद या वह्‌ 
सीमाव जिसको बतरीक मगरबी जाजसफेद्से माराहो, 
सात मारो लेकर बोतः मजकूरमें डाल और सरपोश भी 
इसी मसहूकका होना चाहिये अब इसका एक गोछासा 
बनाकर उस गोलेपर दूसरा संपुट चिकनी भिद्रीका करके 
इसपर गिलेहिकमत करें बादहू खुश्क करके बारह सेर 
पाचकदस्ती वजन हुक्मा लेकर दर्भियानमें गोटा मजकूर 
रखकर भडकाकी आंच दे बादहू सदं होनेके नकारे 
और एक तोला कलईको गुदांज करके एक रत्ती अकसीर 
हाजा तरह करे खालिस चांदी हो जायगी यह नुसखा 
बारहोंदफेका सुजा है ओर अब हालमें ही तजुरुबा हुआ 
है यह चाँदी जुभे एमाल कीमियाईमें पूरी उतरतीहै, 
सय्यद छताफतहुसेन रसऊई३ शहदी- अकब कोतवाली 
मुत्तसिल मस्जिद मुम्ताज अलीखाँ बरेली । ( सुफहा ११ 
अखबारअलकोामियाँ। ) 


'शिगुफ्त सीमाव कायम (उदू) 
हारवखों साहब कायम दो माशे जर नेख व फिलछाफल 
गद्‌ छः छः माशेको चुटकी दें ओर एक निर्धैसीके कितेसे 
इसको हिलात रहे जब सब दवा चख होजावे ता राखको 
फूंकसे उडावें, सीमाव भिस्छ रेगके हो जावेगा मुजर्रिबहे, 
बहिसाब फी तोखा फी हुव्वः तरहकुनन्द्‌ । ( सुफहा ७० 
सुजरिबात फीरोजी | ) 


भ व. (४ 

जडीसे पारेका थाका उससे तॉबेका सोना। 

बूटीअगिआ-मदारको असपात दूध नहीं पानी होतहै 
पांच सातपत्ते जरमें होत हैं तिसके पत्तेका चूरन मासाः 
तोला १ पारा गरम करे डरे तो थाका होई सो थाका 
ओ नोसादर कागदी नेबुआके रसमें खरालि रत्तो १ चौरासी 
तोछा ताँबामें डार तो सोना होताहे ( देखो अखबार 
अलकीमियों ) 


जडीसे पारदका थाका फिर भस्म और 
पारदभस्मसे ताम्रका सोना । 


अस्थछकमछ-सब जगह होताह पानीके निकट कमल 


असपात तेकर बुकनो मासा अढाई २॥, तोला १ पाराम 


डोर तो थाका ओ नौसाद्र तोला १ पानके रसमें खे 
आंच देइ तो भस्म होई, ते भस्म मधुमें खलि धरे, सीसीमें 
ताम्रपत्र खख करै तहमें बुंद १ डरे अवटे-हीरन होई 
तोला चारमे बुंदमात्रडारे अवटे तो फिर सुवणं होई । 

बूटीसबेतीत-पातलाछ, फूलछाल, छतास्यामे, पातगोल 
बेरीको अस हस्तप्रमाण वृक्ष नदीके निकट सवेजगहं 
होता हैं । 


बूटीसे पारेका थाका उससे चांदीकी 
भस्म उससे रांग सीसा वा 
जस्तकी चांदी । 


बूटी रकत सोहाछा, पात चारि तोला, पारमे डरे तो 
थाका होइ, सो थाका मासा १, नौसादर तोडा १ दोनों 
खले दस तोखा रूपामें डारै सो भस्म दाइ सो भस्म तोला 
१ नोसे तोला राँगामें डारै जस्तामें, पारामें सीसामें 
अवटिरू डारे तौ रूपा होइ। 


पारेका बंधन फिर भस्म उससे तामेकां 
चांदी । ँ 


पारा ८ तोर, बिरोजा १. सेर, लोहेदी कटोरी बीच 
पारा पाके उपरों बिरोजा पाके मंदमंद अम्रिमें पकाणा 
जद बिरोजा सडजाय तो पारा निकाल छेणा फिर 
जपोलोटे ( जमालछगोटे ) दो सर पक्षे लेके पाताछ- 
यंत्रमें उनका तेल निकालकर लोहेदी कटोरी बीच वही 
पारा पाके उपरों जपोलोटेका तैछठ पाकर मंदमंद अम्निसे 
पकाणा जब सब तेल सडजाय तो पारा कठिन होजायगा 
उस कठिन गोलेपर दो तोछे निधंसी, काकमाचीदे रस नार 
घसके लेप करदणा और सुखालैणा फिर जंगली लसुन. 
लेकर पापक्षेदौ नुगदी करके उसमें डटो रखकर बालुका- 
यंत्रमें अभि देणी एक वादो वा तीन ऐसे फूछ जायगा 
तोले ताम्र वा कछीपर पाओ १ रत्ती रजत कर है।. 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


अकसीरकमरी अकसीर सीमावसे सीमाव 
अकद बनानेकी तरकीब ( उदू ) 


कलस पोस्त बेजः मुर्ग ९ तोले, सीमाव मसअद ९, 
मासे इन दोनोंको सफेदीबेज: मुगेमें चार पहर किसी 
अच्छे खरलमें जो घिसनेवाला न हो खरल करे जब एक 
जान होजवें. तो आतिशी सीरी गिलेहिकमत शुद्ःमें 
भरकर शीशीके मुंहको चूनाव नमकसे खूब अच्छीतरह. 
बंद करदं वारेम आहन व खरियामिद्री व पंवःकोहन: 
वीजगरबुज वगैरेःको कूटकर शौशाके दहनपर मुहर. 
करें ताकि दवाईका बुखार खारिज न होनेपावें फिर 
तनूरमें दा तीन डुकडे उपछा दश्ती डालकर आग 
छगावें जब उपला जलकर अखग . रहजावें ओर धुआं 
मुनकता हो तौ किसी चीजसे अंगारोंको हमवार करें 
जिसवक्त तनूरका ताव कमहो इसमें यह पाय:आहनी यानी 
चूल्हा रखकर इसपर शीशीमजकूरःको रखदें तनूरकी 
मोरी और मुहको बंद करें कि हवा दाखिल न हो अगर 
शीशीको तनूरमे शामकों रक्खें तो फजरको निकालें 
और शीशीकों तोडकर द्वाईकों खरलमें डालकर दूसरी 
दफा जदींबजे: मुम चार प्रहर खरल करके शीशाीमें 
भरकर तनूरमें बदस्तूर अव्वल आंच दें इसीतरद एकदफे. 
सफेदीबेज:में दूसरीदफे जर्दाबैजेमें बारीबारी आंच देते 
जाबें जब तीस आंचतक पहुंचें तो अकसीर तय्यार होगी 
जिसकी रंगत स्याह व शकर सुर्मा होगी यह अकसीर 
स्याह १ तोछा सीमाव ४० तोलछा हरदोको जदींबैज: म्मम 
८ योमतक सहक करके दोशरावःमें या शीशी 


{ ५०८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








आतिशीमें बद्स्तूर साबिक तनूरमे आंच दें सीमाव | चांदी १ तोला रत्नाकर पूर्वोक्त पासा १ रत्तो पाकर चरख 
मुनअकिद व कायमुल्नार दोगा एकदिरम सीमाव तय्यार | देणा रजत होवे । ( जम्बूसे प्राप्न पुस्तक ) । 


उदः एकसौबीस दिरम नहास मुनक्कोपर तरह करें मिस 
सीम खालिस होजायगा । 


तवे 

तरकीब तकलीसपोस्तवेजः सुगं । 

अंडोके छिलके जिसकद्रचाहें लेकर सज्ीवसिरकःव 
नमक वगैरःके पानीम जोश दकर दोनों हाथोसे खूब 
मलमलकर गुस्छ दें कि अन्दरूनी झिल्ली दूर होजाव जब 
पोस्तवैजः साफ व सुथरा होजावें तौ मिट्टी बतेनमें बंद 
करके छोहारोंकी भद्टीमें हफ्त: अशरेतक तज आंचमं रकक्‍खें 
ताकि चूना होजाबे या किसी मुतर्मीद आंचमें कईदफा 
रखकर कलस करटं । 


तरकीब तसईंद सीमाव । 

पारा बाजारी २० तोरा, नौसादर २० तोला, फिट- 
किरीसफेद २० तोला, सिरका अंगूरी २० तोला हरसह 
अदविया खुश्कहों सिरकेमें खर करके बाद खुदक होनेके 
देगअसाल्मे निहायत नरमआंचपर तसईंद करं तीनप्रहरकी 
आंच काफी होगी फिर आला और असफल मिलाकर वजन 
करे कमीवजनको नौसादर जदीदसे पूरा करलें बादहू सिरका 
मजकूरमें खरल करके बदस्तूर अव्वल जौहर निकाललें 
यही अमलतीनदफे करे जोहरसीमाव तय्यार होजायगा । 

यह नुसखा अकसर इस्म अकसीरकी किताबोंमें लिखा 
हुआ देखा है सबने मुजारिंब बयान किया है बल्कि एक 
डार्सके पास जो सय्याह था मेने तय्यार भी देखा दे 
(अगर डाक्टरसाहब इस नुसखेको तय्यार करना चाहते हूँ 
तो कटस पोस्तवैजां मुगेमुझसे तलब करे मुफ़्त भज दूगा 
जो मैंने अभी तय्यार किया दै।) ( हकीम इमामुदीनखां 
हैरानअजचक मुहम्मदमहर्दखिां डाकखाना अहमदाबाद 
तहसील पाखटन जिलामंठगमरी) ८ सुषहा २१ किताब 
अखबार अरकीमि्यं[ १। ५ । १९०५ ) । 


पारदभस्मसे रांगकी चांदी । 
बूटी-रकतसोहाढा पाततीन दोई छोटा बीचका बड 
पुहुप पीत सब जगह होता है तिके रस पीतगुखुरू, पार 
खलेदिन १ गोाके आंच देइ तो भस्म होड सो भस्म रत्ती 
१ सोरहतोला रांगामें डरे तो रूपा भवति--( होवे ) 


सोना बनानेकी तरकीब बजरिये 
कुश्तासीमाव ( उठे )। 


सूराजमुखाके अकमें पारेकों २१ बार खरल करके 
फिर शीशामें भरकर मुखमुद्रा करके कपरोटी करके बक- 
रीकी मेंगनीमें रखकर बारहसेर आग देवे जब खुद ठंडा 
हो तब निकालकर एकतोछा तांबेपर एकरत्ती डाले तो 
सोना बनजावेगा । ( सुफहा खजानः कीमियाँ ३३ ) 


पारदभस्मसे रांग और जस्त और 
चांदीसे चांदी । 


पारा १ मिश काछापोस्त आधसेर पोस्तको पानीमें भेउके 
रस निकार लेणा उस रसका परेको चोया देणा पारा 
भस्म होजायगा, यह्‌ पारा १ रक्ती जस्त ६ माशे कछी $ 
माशे दोनोंको जुदाजुदा साफ करके गोरी बना छैणी, 


सोना बनानेकी तरकीब बजरिये 
कुश्ता सीमाव ( उद )। 


खट्टाका द्रख्त, जिसके फूलोंपर कन्यावानीका भह 
बरसगया हो उसका अकं सेरभर और सेरभर अकं भांग- 


रेका जिसपर भी वह मह बसा हो अलहदा अलहदा दों 


बोतलोंमें जमा करो और पारा एकतोछा कढाईमें डालकर 
एक छोकी बरती यकस धीमी आगसे उसको औटा और 
उसपर बारी बारीसे थोडा थोडा अकं खटा व आंगरेकां 
डाछते रहो किसी फोयेस पटकाते रहो इस तरह सारा अक 
दोनो शिस्मका खतम करदो पारा उडकर निकलने न पावे 
इसके लिये यह करो कि जंगारका एकदाइरा कढाईमें 
पारेसे एक बालिश्तभर ऊंचा बत्ाढो जोजो पारा उडेगा 
भी वह्‌ उससे बाहर न जवेगा लौटकर अपनी जगह 
आप्डेगा मगर यह काम ऐसी जगह करो जहां किसी 
किस्मका साया छप्पर छत दरख्त या दीवारका न हो बल्कि 
अपने जिस्मका या किसी परन्दका साया भी उसपर न 
पड़े तब यड पारेका कुश्ता उमदा बनजावेगा इसमेंसे जरा- 
सा पेसा पर उसको चर देकर डालों तो खालिस सोना 
बनजावेगा ( सुफहा खजानः कीमियाँ ३५ ) 1 ` 


पारदभस्म हरंताल वा शंखिया योगसे 
4 14 गक चांदी 
रंग चांदीकी चांदी । 
हरिताख वा श्वेत. संखिया १२ पहर मूलीके  पाणीमें 
खर करना फिर १२ प्रहर छायाम सुखाणा फिर १२ 
प्रहर कलछीहुये भांडमें कुरसको दोनों पासे मूलीदे ` पाणीदा 
चोया देणा फिर उसके ऊपर जो रयामत। आवि उस 
ख्य।मताको करदाछिल छोडना फिर इस हरितालके ४ मारो 
ओर पारा २ मरे दोनोंको खरल करके खाली कुक्कुटां- 
डमें हेठछवणपाके ऊपर दवाई पाके बद्‌ करके कपडमाटी 
करके सुखाके मन्द्‌ मन्द अग्नि देके पकाना छः प्रहरमें भस्म 
होजायगी फिर दा हिस्से कटी ओर एक हिस्सा चांदी 
पाके गालना फिर दो रत्ती पूर्वोक्तमस्म पादेणी सब रजत 
होजयिगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक )। 


रजतकर पारदभस्मशंखियायोगसे 
ताम्रसपुट । 


पारा १ तोछा वा २ तोछा, शंखिया २ तोले, सुहागा 
२ तोद, नवसाद्र २ तोले, द्रोणपुष्पीरस १० तोलेमें 
खरल २ दिन टिक्को बणाके धूपम सुखा छेणी कटोरी हेठकी 
लोहेकी और ऊपरकी तांबेकी पेचदार और ऐसी होवे कि 
टिक्की आजावे खाली जगह ना रहे दोनो डिब्बियोंका संपुट 
बंद करके घुमारमिट्टीसे और गाचनी मिट्टीसे: बंद करके 
पांच कपरोटी करदेणी और उसपर कडकके दानेके 
बराबर मिट्टी छगादेणी खूब सुखाकर गतंमें ५ सेर पक्के 
जंगली गोहोंकी-आग देणी स्वांगशीतछ ४ प्रहरके बाद 
निकालछौ ताम्रद्रवितपर १ तोछा पर माणे रजतकरम । 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पेचचत्वारिंशः ४९. ] 


भाषारीकासमेता । 


(५०९ ) 








पारदभस्मशंखिया या हरतालयोगसे 
उसपे ताम्रकी चांदी ताम्रसंपुट । 


पारद २ तोले, शंखिया १ तोला, हरताछ १ तोला, 
-श्वेतपटांड्‌ रसेन २ तोले, पारद १२ प्रहर मदयेद गुटिका 
भवेत्‌" होवे १ तोखा हरितारं( हारेदुग्धन मदेयेत्‌ ८ प्रहरं 
यावत्तस्यापि गुटिका कायां एवं गुटिकात्रयं संपाद्य पारद्‌- 
-गुटिकाया उपारे शंखियागुटिका काय्यं तस्या उपरि 
-इरिताख्गुटिका देया एवमुपय्युंपरि गुटिकात्रय संपाद्य 
गोलक॑ विधाय तं गोरं ताखसंपुटे पुननेवाभस्ममध्ये 
निधाय चत्वारिंशत्पुटानि देयानि पुटमंत्रस्वत्पं, २ सेर 
दविसेरमितवनोपटस्य देय एवं चत्वारिंशत्पुटेः पकं गोले 
सुरक्षयेत्‌ द्रवितताभ्रोपरि योज्यं मात्रा चास्य स्वस्पा 
तंडुलमिता ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अकसीरकमरी बजारिये सीमाव 
व्‌ संबुलकायम ( उद) 


मुआल्स अंजार व खुशमालोमें लिखाहै सीमावकायम 
-संबुलकायम तनकार नोसादर बराबर मसअदान तमामको 
बारह पहर लेमूंके पानीमें खर करे बादहू संपुटमें रखकर 
द्ससेर पाचकद॒स्ती भडकेकी आग दें मिसल चूना 
जवाहरके होजावेगा एक मारा इस अकसीरसे दोतोला 
'मिसपर तरह करे चांदी खालिस होजावेगी । ( सुफहा 
अखबार अलकामियाँ १६। १२ । १९०६ ) 


पारद गंधकसे ताम्रका सोना । 
पारदं शुद्धभागेक शुद्ध बलि तथेव च। 
शतवारं पुटं दत्त्वा वनाकेक्षी रवारिणा<३॥ 
निक्षिप्य डमरूयत्रे लोहे कवचशेखरे। यंत्र- 
रथ मृदा लिघ्वा शेखरेभ्योः पारिन्यसेत<४॥ 
मासाद्धं ज्वालयेद्वाद्निं स्वांगशीतं सम॒द्ध- 
रेत्‌ । जायते सूतकल्कस्थताम्रवेधी रसो 
भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ रसं कुय्यांच्छुल्बशुद्धं कर्षकं 
रक्तिकां ददेत्‌ । निर्मलं जायते हेम कुर्य्या 
द्वेम न संशयः ॥ ८६ ॥ (नि. र. ) 
अथ-आशुद्धपारद एकभाग, शुद्धगंधक एकभाग इन 
दोनोंकों जंगली आकऋके दूध या पत्तोंके रससे सौ पुटदेवे 
उसको डमरूयंत्रम रख कपरौटी कर १५ पन्द्रंह: दिवस- 
तक अभि जवे स्वांगशीतछः होनेषर निकाललेबे! तो 
उस पारदकल्कका ताम्रके वेधनेवाला रस होताहें! फिर 
गलाएहुए तोलेभर ताँबेमें एकरत्तीभर गेरनेसे सुवर्णं 
होजायगा ॥ ८३-८६॥ 
अकसीर यानी सीमावको हमराह गंघ- 
कं हरताल, सम्मुलफार वगेरःके पांच 
नाशिस्तोंमें कायम कियाहे ( उदर) 


शिग्रफरूमी २ तोरा सम्मुछफार सुखं २ तोलछा; गंधक 
अवखासार दोतोछा, हरतालंवरकी दोतोछा, सोमाव 


मुसफ्फा दोतोले,काहीसुखे दोतोले, नौसादरईरानी दोतोछा, 
नौसादर पैकानी दो तोलछा, हरएककों जुदाजुदा 


| 
| 


। 
। 





[री [सि 





कूटकर यकजा मिलाकर खरलमें डाल दें और पानी 
शिगुफ्त: करीरमे जो माह चेतमें होताहै सातरोज सहक 
करे जब कि खुश्क हो तौ आतिशी शीशीमें डालकर काचक 
कागसे बंद करं बादहू हांडी गिलेहिकमत शुदःमें एक मन 
रेत डालकर शीशीको दर्मियानमें रखकर चृर्दापर रखें 
और चार प्रहरतक नरमनरम आग जलातवें'जब।किः अच्छी- 
तरह सदं होजावे तो शीरीसे दवाको निकालकर ` दुबारा 
खरलमें डालकर हमराहपानी शिगुफतः करीर ७ रोजतक 
सहक करके बदस्तूर अव्वल ४ पहरकी आग देवे इसीतरह 
पानी करीरमें सहक करके पांच मतेः रेगजतरमें बदस्तूर 
आग देना चाहिये बस इस अमलसे सब दवा तहनशीन 
होजावेगी तो अकसीर तय्यार समझें ओर बकदर एकसुख 
एक तोला मिस व एक तोछा नुकरापर चखं करें ओर 
कुदरत खुदाका तमाशा देखें, अब भी मिहनत न करें तो 
आपकी तकदीर है ( राकिम हकीमसय्यद्गुलाम अछीशाह 
मालिक सफाखाना हैदरी करांची ) ( सुफहा ११ अखबार 
अलकीमियाँ १।१०।१९०७ । ) 


रजतकरयोग पारद्को अभक और हरता- 
लयोगसे ३ शीशीमें सिद्ध कियाहे- 
(उससे रंग वा ताम्रकी चांदी । 


अभ्रक रवेत लेके कपडेमें पाके कौडियां समेत पाणीमें 
धोणा जब सब पाणी बीच छणजाय पाणी. नितारकर 
अश्रक लेलेणा फिर बराबर सुहागा और उतना ही हरि- 
ताल पाके चीनी दे प्याटे बिच रखदेणा फिर दोतांलछे 
अश्रक बीच पांचतोले पारा पाके धत्रेके बीज रत्तका मीठा 
तेलिया कुचले इनका तैर प।ताख्यंत्रह्मारा निकालकर 
उससे खर्छ करना चारघडी फिर शीशेमें रखकर 
बालुकायंत्रमें दोपहर आग देणी फिर उसी तेलमें खरल 
करनाःफिर आग देणी एवं तीनवार यह दिवाई रेणी जैसी 
होजायगी मीठातेलियाः ७ तोे द्वाई दे.हेठ ऊपर देके 
आग देणी- दिवाई एूलजायगीः उसको करषर वा त्रामेपर 
तोलेभर ४ चावङ्भर पाणा रजत होजायगा । ( जंबूसे 
प्राप्र पुस्तक.) । 


मूत, टंकण, विष, चित्रकके साथ 
पारा घोर उस चर्णसे रां- 
गकी चांदी । . 


सूतटंकणमेकेकं नृकपालं द्वितीयकम्‌ । 
सर्वेतुल्यं विषं योज्यं पश्चाड्ररक्ताचित्रकम्‌ 
॥ ८७ ॥ विषतुल्यं क्षिपेच्चू्ण वज्वक्षीरे 
विभावयेत्‌ । मासमात्रं दिवारात्रौ तद्वाप्यं 
षोडशांशतः ॥ दत्त वारत्रयं वंगे तारं भ- 
वति शोभनम्‌ ॥ ८८ ॥ (नि.र. ) 
अथे-पारद, सुहागा एक २,भाग नृकपाछ २ दो 
भाग इन खबकों बराबर सींगिया ओर सींगियाकी 
बराबर छाछ चीतेके पंचांगका चूर्ण इन सबको एकमासतक 
थूहरके दूधसे दिनरात घोटे उसमेंसे एक लेकर. सोलहतोले 
बंगमें तीनबार बुरके तो उसकी चांदी होगी ॥८७॥८८॥ 


( ५१० ) 


पारदसंहिता- 


| अध्यायः 








रजतकर पारा गंधक अभ्रचूर्णसे 
रांगकी चांदी । 
पीताश्र॑ गंधकं सूतं रक्तपुष्प चतुर्थकम्‌ । 
वज्नीक्षीरेण संयुक्तवगं तारायते क्षणात्‌ ॥ 
॥ ८९ ॥ (र. रा. रु. ) 


अथे-पीलीअभ्रक, पीलीगंधक, पारा तथा रक्तपुष्प इनका | 


चूणकर थूहरके दूधमें घोट पीछे रांगगों गछाकर उसमें 
डाले तो रांगकी चांदी हो ॥ ८९ ॥ 


हेमक्रिया चांदीका सोना पारद गंधक 


अश्रक माक्षिकं चरणं योगे ¦ 
प्रमाणद्वितयं हेममाक्षिक॑ तचचूणितम्‌ । 
पारदं गंधक खल्वे कृष्णा च द्वयं नयेत्‌॥ 
॥ ९० ॥ निवबुरसेन तां पिष्टा बीजपूररसेन 
च ! बीजपूर तदहुत्कीय तत्र कल्कत्रयस्य 
यत्‌ ॥ ९१ ॥ क्षिघ्वा निखन्य तद्धूमौ मूयते 
भरूमिमध्यगम्‌। एकविंशत्यहान्यस्य तुषाभ्ि 
कुरूते निशम्‌ ॥ ९२ ॥ शनैः शनेयंथा 
भूयाच्छुनकेयावदुत्तमः। तत्तथा द्यन्यत्तद- 
द्यात्तारे द्वादशभागिके ॥ ९३ ॥ माषमात्र- 
मसं दद्याच्छुक्षणकल्क च मूषके । एवमुत्प- 
द्रते तारं सारदहेम न संशयः ॥ ९४ ॥ 
(बू. यो.) 7: 8 
अथं-दौ भाग सुवणं, ८ आठभाग सोनामक्खी, पारा 
गेधक और कृष्णाभ्रक इन तीनोको नींवूके अथवा विजो- 
रोके रससे पीसल्ेवे फिर विजोरेको चीरकर उसमे उस 
कल्कको भरदेवे फिर घरताको खोद ओर उसमे गोलेको 
रख उपरसे रेत ८ आठ २ अगु भरदेवे इसपर इकीस- 
दिनतक धीरे २ तुषाभ्नि वे उस सिद्ध रसके एक मारको 
बारह तोले चांदीमें गरे तो सुवणं दोजायगा ॥ ९०-९४ ॥ 
सुवणकर लेप ताभ्रका सोना । 
पारा १,गधक २,हरिताल ३,मनःशिखा ४, सोनामक्खी 
५, शंखियासुखं ६ काकची हल्दीके रसम खर करनी 
तीनदिन ताम्रपत्रपर ठप करके पुट देणी फिर छेषप 
फिर पुट एवं सातवार लेप और पुट देनेसे सुवण होगा 
( जबूसे प्राप्त पुस्तक ) । . 


तारक्रष्ठी चांदीसे सोनेका जोडा । ` 
गंधकं तारमेकं स्यात पारदस्येकमेव सः । . 
हेममाक्िकमेवेकं दरदं तालकं तशा ॥९५॥ 
खीस्तन्येन तु तद्‌ घ्रष्ठा तारपन्न प्रलेपयेत्‌ । . 
शरावसंपुटे कृत्वा मंदाप्निस्तत्र दीयते ॥ 
॥ ९६॥ आरण्यशानकेः पश्चात्तारमादा- 
यतेच तत। कनकेन समं देयं मूषक भकटे 
च तत्‌ ॥ ९७ ॥ आवत्यं तन तारेण तार- 
कृष्टी भरिष्यति । अम्ल्छेतसपानीयं मल- 
येच पुनःपुनः ॥ ९८ ॥ बीजपूरस्य बी- 


जानि समभागानि कारयेत्‌ । अथवा मधु- 
मध्ये च ठालयेद्वारपंचकम्‌ ॥ ९९ ॥ अपूर्व 
टश्यते रूपं कांचनं दशवबणिकम्‌ ॥ १०० ॥ 
(ङ. यो.) 


अर्थ-गंधक एकभाग पारा एकभाग सोनामक्खी एक~ 


भाग संगरफ एकभाग हरतः एकभाग इन सबको खीके 


दधसे घोटकर चांदीके पत्रोंपर पकर देवे ओर उनको ¦ 
सकोरामे रख और कपरौर्सकर जंगछीकंडोंकी धीरे २. 
आगदेवे फिर चांदीके पत्रोंकों निकाललछेवे तदनन्तर उस - 
चांदीके पत्रोंकी बराबर सुवणं छेकर दोनोंको घारैयामें रख ` 
चरखदेवे अर्थात्‌ गछाबे और गलेहुएको अम्लबेत अथवा ` 


विजोरा अथवा शहदमे ढाले तो दशवणका- अनोखा सुवण 
होजायगा ॥ ५५-१०० ॥ 


तारकृष्टी चांदीसे सोनेका जोडा । 
पारदं दरदं हेममाक्षिक गंधकं शिष्टा । 
एतानि समभागानि काकमाची रसेन च 
॥ १०१ ॥ मदेयानि च गाढानि कारित- 
व्यानि खल्वगे । पींतपित्तलपत्राणि कत- 
सक्ष्माणि तान्यथ ॥ १०२ ॥ लेपितव्यानि 
चेतेन चूर्णनाथ प्रयत्नतः । मध्यमस्तु पुटो 
देयो क्रियते चूणेमुत्तमम्‌ ॥१०३॥ पुनस्ता- 
रेकभागेक चूर्ण भागद्वयं भवेत्‌। अत उर्ध्वै- 
भिदं दसा धाम्यते चैकतः कूतम्‌ ॥१०४॥ 
एवं वारद्वयं तारं तत्तेले विनिवेशयेत्‌ ॥पि- 
जराभं भवेत्तारं सम हेमापि मेलयेत्‌ १०५॥ 
जायते कनकं रम्यं ब्णेयुग्मं विहाय तत्‌ 
॥ १०६ ॥ (रस. शं. ) | 
अर्थ-पारद्‌, सिगरफ, सुवर्णमाक्षिक ( यहां हेममाक्षिक- 
शब्दसे हेमसे सुवणं और माक्षिकसे सोनामक्ली ग्रहण है 
अथवा केवल सुबणंमाक्षिकका ही ग्रहण हो इन दोनों प्रका- 
रोंमें हानि नहीं ) गंधक और मनसि इन सबको समान 
भाग ठेकर मकोायके रससे घोटे तदनन्तर पीले पीतलके 
सुक्ष्मपत्र बनवाकर उनपै पूर्वोक्त कल्कका लेप करदेवे.. ओर 


मध्यम पुट देकर चूर्ण करद्वे फिर एकभाग चांदी ओर ¦ 
दा भाग चूणे इन दोनोंको मिलाकर चरख देवे जब पिघल ` 


जावे तब भिलछावेके तैलमें डालदेवे इस प्रकार दोबार कर- 


नेसे चांदी पीछे रंगकी होजाती है वह चांदी और 
स॒वर्णो] समान भाग छेकर चरख देवे तो सवण 


होगा ॥ १०१-१०६ ॥ 
सोना बनानेकी तरकीब जारिये 
सीमाव (उद़ें)। 


सुखकमलके फूलकी पत्तो उम्दा फोलादके बुरादहमें 
मिलाकर खूब खर करके चख दे फिर बुरादा करके 
उनही फूछोंकी पत्तीमें चर्ख दे इसीतरह तीन. चर्ख दे इस 
फोलादका रंग दो मतेबेमे भिस्छ  तांबा 


होजायगी ` 
उसको घरिया बनाले ओर उस्म साफ पारा भरदे और 
¦ पारसपीपलके पत्ते ओर पूलोका अकं डालकर सौ आंच ` 


नक र्‌ 


पंचचत्वारिशः ४९. ] 


भाषारीकासमेता । 


(५११) 








दे पारा फोलादका रंग सुखं होजावेगा फिर एक हिस्सा | 
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वेगा । ( सुफहा २७ खजाना कीमियाँ ) । 


रांगकी 
रजतकर (रांगकी चांदी ) 

हरिता कुमारिकापुष्प नुगदीमें रखकर कपडमाटी करके 
-सखाकर ऊपर गोहे मिट्टीका पोचा देकर चारसेर कच्चे 
गोहेकी आग देणी फूल होजायगा इसमें पारा मिलाकर 
सख्तगोली बनाकर सख्तगोली तोलामें १ साशा नीखाथो- 
थाके हिसाबसे नीछाथोथा ओर शंखिया तीन तोला गोीमें 
२ ताके हिसावसे इन तीनोंको खरल करके महीन करके 
आकके पत्र ८ उपर्युपरि देके ऊपर धागा ख्येद कर गमे 
भूभल्में घडीभर दाबछोडना थोडे प्रसिज्ख्के चिक्षण 
'जसा होजायगा फिर छोहचून तोखा गोरीमें ३ माशेके 
हिसाबसे और गोदन्ती हरिताट और रार दोनों रंखि- 
येके सम समभाग लेकर तीनोंको खरछ करके महीन- 
करके प्रस्वेदित पूर्वोक्तं मिखाकर खरल करणा 
संपुट मिष्रीदा सुखाकर उसमें बंद करके सुखा- 
कर भूभलमें पूर्ववत्‌ प्रसवेदित करना तात्पय्यं रार उडकर 
बाहर न आव प्रस्वेदित होकर मिलजावे प्रस्वेदसे सिद्ध 
होती है ( सिद्धं वेगं नियोजयेत्‌ ।)( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


| वेकं । 

; हरिता १॥ तोला कुमारीपुष्प नुगदीमें रखकर कपड- 
मिट्टी करके सखाकर ४ सेर कच्चे गोदेकी. आग देणी 
फ्रूछ श्वेत होजायगी उसमें पारा १॥ तोले नीछाथोथा ३ 
माशे शंखिया २ तोले ( तीनों मिछाकर खर करके घडी- 
भर रखना फिर निकालकर ) पारेकी गोछठी सख्त द्वोजावे 
तब दूसरी दो चीज मिला देणी ( मिलाके आकके पत्र 
< लपेटक९ भूभलमें ) गोदन्त हरताक २ तोले राछ २ 
तोल छोहचूण ७॥ माशे दुगुणी दुगुणी दोनो होन मिलाकर 
सम्पुटमें रखकर बंद करके भूमल्मे रखणा जिससे राख 
दीवोन अवे और पसीना आजवि । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


पारद्वेधकं । 


. पारा १ तोछा शंखिया १ तोंछा नीछाथोथा ३ साचे 
तीनोंकी सुखा खर करना फिर आकके ८ पत्रोमें 
लंपेटकर भूभलमें रखणा नरम होजाय तब निकालना 
छोहचूना ५॥ माशे और नी नो माशे राख्वरकी और 
गोदंती इनको खरलकरके पूर्वोक्तसे २ रत्ती पाकर संपुट 
रखकर नरम आग देवे जिससे प्रसिजलजाय और वह 
ना निकले और पूर्वोक्त कारके डंडेमें आगदेणेसे फूड 
होजायगा ओर त्रामेपर चलेगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


सिद्धदल कल्क( शिग्रफ गंधक. 


हरताल मेनशिल ताप्रयोग ) 
तालताम्रशिलागंधसंयुतं दरदं यदि । कूपि- 
कायां जुहुः पक्क द्रवकारि तदा मतम्‌१०७ 
(र. चि. ) 
अथे-जो हरिता, ताम्र, मेनशिल, गंधक और सिंग- 
रफ इन सबको इकट्ठा करके कुप्पीके भातर रखके वारं- 
वार पाक कियाजाय तौ वे द्रवकारी होजाते ई ॥ १०७ ॥ 


५ 


यह्‌ और ९९ हिस्सा चांदी मिलाकर चख दे सोना बनजा- 





च नी सन.  ैौ.3+.-..---.. 
स ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 





स्वणकर चांदीका सोना । 


पारा १ तोला ओंवलासार १ तोछा दोनोकी कज्जली 


| बनानी १ तोखा जंगाल पाके खरल करना १ तोला किरम 


पाके खरल करना चारे चीज खरल करके चीनीके 
प्याले बीच पाके तेजावसे तर करके धूपमें रखना जब 
सूखजाय तब तोले चांदीपर १ माशा पाणा । 
नोट-ताम्र चारित पारदका पय्याय सिद्धकर उससे 
चांदीका सोना बनाया हे । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


स्वणकर एक प्रकारसे ताम्र 
पारदका मेल । 


शंखिया १ तोखा, सज्जीकाली १ सेर, पक्ताचूना अनवुज्ज 
२ सेर, पक्के सज्जी चूना दोनों पानी ८ सेर पक्तेमे भिगोवे 
तीनदिनतक फिर नितःरकर उसमें शंखिया पकावे पक्का- 
शंखिया १, गंधक २, हरिताल ३, शिग्रफ ४, रसकपूर 
७५, सुहागा ६, संगरासख ७ सातों समभाग नौशादर फिट- 
किरी नो नी मादो पारा ५ तटे पंचगुणा अंमीका रस 
वा अनारदामेके पानीमें खरलकर २॥ सेर कच्चे लकडीकी' 
आग देणी ऐसे १५ दिन खरर तथा आग । 
नोट-तसकिया व तद्िवयासे ताम्र जारण कर पारदकोा 
वद्ध कियाहै ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


स्वणेकर तांबेका सोना । 


हरितार गंधक जंगार सिक्का पारा यह पांचौ समभाग 
लेकर महीन पीसना फिर तेजाबमें पाकर धूपमें रखना 
४० रोज जब तेजाव सूखजाय तब छोटी पुट देणी 
द्रवित ताग्रपर पाणा ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक )। 


पारा गंधक मेनसिल नागलेपसे 


चांदीका सोना । 
पारदं शीसकं गधं कुनटी तचवष्टयम्‌ । 
बीजपृरांभसा पिष्टा बाटं दिनिचतुष्टयम्‌ ॥ 
॥ १०८ ॥ अथ सूक्ष्माणि पत्राणि तानि 
तारस्य लेपयेत । बीज़प्ररसेनेव तानि 
मातापि तावती ॥ १०९॥ एकाधिका भव- 
त्यत्र भावना चास्य विशतिः । विशोष्या- 
वतितं तारं भवेत्तारस्य कांचनम्‌ ॥ ११०॥ 
(उ. यो., र. सा. प., र. रा. शं.) 
अथ-पारद सीसा गंवक और कुनटी इन 
चार्रोको विजोरेके रससे चार दिवसतक पीसे इस 
कल्कसे चांदीके सूक्ष्म पत्रोंपर छेप करदेवे (ओर पुटद्रारा 
भस्म करछेवे ) अब उस चू्णको बिजोरेके रसकी इकौीस 
भावना देवे फिर सुखाके झुवर्णे साथ चरखदेवे तो 
सुवणं होगा ॥ १०८-११० ॥ 


सिद्धमतखोट । 
पारा गंधक मेनशिल नाग योग। 
अथाष्टांगुलतश्चुल्ट्याः सिध्यंति सिकता- 
वृताः । रसगंधशिलासपाः पाकाद्यग्रिवि- 
पत्क्रिया; ॥ १११ ॥ (ब्.यो.) र. रा. शं.) 


( ५१२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








अर्थ-पारा गंधक मैनसिल और सीसेको पीस ( विजो- 
रेकी भावना देकर ) बालुकायंत्रसे पकावे तो पारद 
खोट होताहे ॥ १११ ॥ 


रजतकर-( पहेली ) पारा शिग्रफ गंध 
हरताल मेनशिल शंखिया नाग 


^ +: ७५ 

जस्तसे ताम्रकी चांदी । 
दारत्ते दो पीरले च॑दांवर्णे चार । खदबद 
खिचडी रांधकर, चेला भूख ना मार ॥ 
सिग्रफ १ मैेनशिल २ गंधक ३ हितालट २ पारा १ 
` शंखिया २ सिक्का जस्त ४ महीन खरलकर अकं 
दुग्धमें खिचडीकी तरह रिन्नणा फिर तापर वा कटी- 
पर पावै शुभ होवे ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
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रजतकर ( तविसे चांदी ) । 
रंखिया १ तोछा पारा हरिता नौसादर कटी रक्त- 
मूल कार गदे निंवूरस खरल २ प्रहर आग १० सेर 
कच्चे दी संपुट ताम्रपर रजत होय ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


सधक पारद गंधक तेल । 
एरड-तत्तेलं सूय्येवारेण प्राहयेद्धिधिवत्ततः 
रक्तरडस्य तेलेन शुद्धं सूतकगंधकम्‌ ११२॥ 
मेलयित्वा पचेत्तैलं लोहपात्रे विशेषतः । 
याममात्रं पचेद्धीमान्‌ गंजणंजानिभं भवेव्‌। 
तत्तारं नागपत्रेषु सहस््ांशेन वेधयेत ११३॥ 
( ओषधिकल्पलता,. ) 
अथ॑-आदित्य वारफे दिन छाल एरण्डका तैल निकाल 
और उसमें पारद और गंधकको डाछ ४ लछोहेके पारमे 
पकावे जब वह चैटनीके समान खाल होजाय -तब उसे 
उतारल्वे तो वह तैर हजार अंशसे चांदीकों बधता 
है ॥ ११२ ॥ ११३॥ 
| 
गधक वटासारसे चतुगण, एरंडबीज गंधकसे 
त्रिगुण, पारद दोनोंसे द्विगुण, एरंडबीज हुये गंधक एक 
दाम, एरंडबीज ४ दाम पारा ३ माशे इन तीनों चीजोंको 
खूब पीसकर इनका ते निकाल लेणा ताम्र द्रवितपर देनेसे 
स्वण होवेगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अन्यच्च । 
रीत्तकाकी जड छिलीहुई २ सेर गंधक, १ पाव पारा, 
तोनों चीजें ऊुक्छुटांडकी जडीमे खर करके गोलियाँ 
बणां लियाँ खुखाकर शीशेमें पाकर पातालसे तेल निकाट्ना 
उस तैलको खिचडीमें पाकर सुखालेणा द्रवित ताम्रपर पारा 
सुवर्णकस्म्‌ ॥ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
1 रो न 
गंधक तेल वेधक पारदयोग ( जलयंत्रसे ) 
गंधक १ तोला, पारा ३ माशे, दोनों खरल करने 
अम्मी बूटीदा रस १ तोला पाके खरल करना, १ तोला 
फुलेनपाके टिक्को बणानी टिक्ती कडाहीमें रखके जल्सुद्रा 
करके आग देणी तेल होजायगा वह तैल ताम्रपर मलकर 
आग देणी स्वर्ण होजायगा । ( दृष्टप्रत्ययोड्यं बूटारामस्य ) 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 





| उसको नीच धरै फिर 


रसकपूर ओर गंधककी द्रुति वेधक । 
खपेरं कुक्कुटांडस्य गृहीत्वा क्षालयेत्ततः । 
शोष्य चूर्ण सुक्ष्मतरं कृत्वा सं्ावयेत्ततः॥ 
॥ ११४ ॥ निवृरसेः सिरकया वा वह्विना 
शोषयेजलम्‌ । पुनः सं्ाव्य संशोष्य सुधा 
रूपं ततो भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ तच्चूर्णं नवसा- 
रस्याधश्चोध्वै. प्रधारयेत्‌ । मुद्य संधारये- 
च्चृूही दिनान्यष्टौ दिवानिशम्‌ ॥ ११६॥ 
वाहि कय्यात्मयत्नेन पक्रं काचस्य भाजने। 
भाजनान्तरकृतमुखं खनेदश्वपुरीषगम्‌ ११७ 
अधश्चुतं ग्रहीत्वा तन्मयं तत्समगंधकम्‌ । 
तदं रसकर्पूर सम्यक्‌ संमदं धारयेत्‌ ॥ ` 
॥ ११८ ॥ अश्वपुरीषे सतत यावद्रवरूपतां 
याति । अयं रसः समाख्यातः देहलोह- 
करः परः ॥ ११९ ॥ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक.) 
अर्थ-मुर्गेके अंडोंकी सफेदीको धोकर सुखाख्वे फिर 
नीवूका रस अथवा सिरकेसे तरकरके अभ्िसे सुखालेबे 
इसप्रकार दो बार करे तो वह चूनेके समान श्वेत होजा- 
यगा । उस चूणको नौसाद्रके ऊपर नचि देकर हांडीमें ` 
रख ओर कपरौटी कर चूल्हेपर चढाव तदनन्तर आठ 
दिवसतक रातदिन बराबर अभ्र देता रहे उसमेंसे 
पक्रपदाथको - निकाछ काचकी शीशामें रखदेवे इस शीरी- 
का मुख एक दूसरी सीरी करदेवे जो खाली शीशीहयो 
घोड़ी छीदमें एक मासतक रह. 
नेदेवे नीचे टपकेहुए रसमें रसकी बराबर गंधकको घोटे फिर 
गंधकसे आधा रसकपूरको गेर घोटे इस कजखीको शाशामें 
भर घोडेकी लीदमें द्रव(रसहोनेपर दाबदेवे तो यह रस देहको 
लोहेके तुल्य करताहे और लोहेको बंधताहै) ॥११४-११९॥, 


सोना बनानेकी तरकीब (उद ) 
पारदगधक खिलाकर पायखानाके तेलसे। 


पारा साफ गंधकसाफ बराबर दूधमें डाछठकर सातरोज 
पिये ओर इकीस रोजका पायखाना सुखाकर मिट्टीके ` 
बतेनमें करके कपरौटी करदे और इसके नीचे सूराख 
करदे और दूसरा बतेन मिट्टीका जमीनमें गाडदे इसके. 
ऊपर वह वरतेन रखदे और हवा बंदकरदे फिर जंगली 
उपलें उसके चारों तरफ लगाकर आगदे सुखं और जद 
तेर निकलेगा रुपयापर छूगाकर मुहकी फूकसे सुखादे 
फिर आगपर रखकर निकाछले और मुहसे हवादे और 
वही तेल उसपर लगाकर आगपर रखकर तपाछे सोना 
बनजापेगा फिर पारा गंधक खानेवालछा त्रिफछा खव जब- 
तक कि पेट साफ न हो खाता रहे इसका खानेवाला 
सौबरसतक जिन्दा रहेगा और कोई बीमारी उसको होगी 
ओर बाहु बहुत बढजावेगी ओर सफेद्बांल स्याह होजा- 
वेगे ओर बूढा जवान होजावेगा । ( सुफहा खजाना 
कीमिया २३ व २४) 


गंधक ओर हरतालका रोगन अकसीरी 
( उदू ) 


गेधक ऑवलासार तीनछटांकं, हरतार तबकी १ छर्यक; 


पेच चत्वारिंशः ४९. ] 





भाषाटीकासमेत । 


( ५१३) 








दोनंको बारीक पीसले चूना आधसेर खोटासज्ञी पावभर 
दोनोंको बारीक करके पानीमें डालदे और दोनोका मुक- 
त्तर दोसेरके करीब लेकर गशधक व हरतालम थोडा थोडा 
दाखिल करके खरल करते चले जावें जब सब पानी 
जज्व होजावे तो गधक व हरिताछको थोडासा आगपर 
रखकर देखलें अगर शौलादे तो ओर खरल करें अगर 
शौला ने दे तो गोलियों! बनाकर बजरिये पाताल जंतरतेल 
कशीद्‌ करें यह्‌ तेरु अकसीरका कामंदेगा और अहल- 
फन इसतेलकों समझगये होंगे ( सुफहा ४ अखबार 
अलकोमियाँ १६।११।१९०७ ) ॑ 


गंधक तेलसे तारका सोना । 

१६ तोरे गंधक पीतपुष्पवाले गिदड तमाकूके रसमें 
खर करना १ मास और पीतसंखिया १ तोखा गोहेमें 
दाड छोडना ठंडे थोहरके दूधमें मास श्रावण महीने फिर 
दोनोंको खर करके शाशीमें पाके लिदर्मे दबा छोडना 
१ महानाभ पररूप होजायगा सूक्ष्म ताम्रपत्रपर लेप करना 
स्वणंकरम्‌ । ( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 


# कर 
गंधकतेल ताम्रवेधक । 

१५ सेर पलंछीदी खार निकालकर उस खारपानीमें 
१२ तोले गंधक ६ तोले शंखिया श्रेत पीसकर दोनों 
पादेणे ओर पाणी कडाहीमें पाकर आग बाणी जब 
थोडासा जल रहजावे तब गंधकका तेल शाशाीमें पादेणा 
तैकको ताम्रपर पाणा और शंखिया नीचे बैठजायगा उसको 
कुलीपर सुटना । 

+ ते 

गंधकका तेल खासियत अकसीर व 

| ७ आप 
साजिश तूतिया बजारिये पताल 
जंतर ( उदू ) 

आवलछहखन वसेरपुख्तः ऑवलासार एक तोलापर चोया दे 
कि, जज्ब करदं नीचे नरम आंच रोशन रकक्‍खें जब तमाम 
लछहसनका पानी जज्ब होजावे तो आँवलासारमें हस्बजैल 
दता तूतिया ३ माशे तय्यार करके शामिल करदे और 
बजरिये पताल जंतर तेल निकाललें यह तट अकसीरका 
कामदेगा तरकीब कुता तूतिया मजकूर डंडा थूहर एक बा- 
लिइत लेकर उसमें तूतिया ६ माशेकी डली बंद करके 
खूब गिलेहिकमत करें फिर पांचसेर उपलोंकी आंच देदें जब 
सदं होजावें तो निकाललें तूतिया व रंग सफेद कुश्ता होकर 


बरामद होगा-( सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ ) । 


अकसीर शमसी रोगनगंधकमय तांबा 
( उदू ) 


जनाव एडीटर साहब जादइनायतहू एक नुसखा अकसीर 
शमसी पेश खिद्मतहै उम्मीद है कि नाजरीन साहिवान 
तजरूबा करेंगे बादहू निहायत खुश होंगे क्योंकि तरकीव 
सहल और तजरुबा गुदः है गंधक आंवलछासार ६ तोटेको 
करछीमें पीसकर डाल दें और चूल्हेपर रखदें और नरम- 
नरम बेरकी ठक्डाकी आग जढावें और पानी बूटी पन- 
वाडी जिसको सहराई कसूंबा कहतेहें चूहचूह डालते जवं 
जब कि दोसेर पानी जज्ब हो तो नीचे उतारकर खरटमें 
डालदें वाद्‌ छहसन एक पोतह्‌ ८० तोछा शीरजक ६ ,तोला 


६५ 


पीसकर उसी खरलमें डाठकर हरसह अजजाइक़ो खूब 
सहक करें जो कोई जुज उसका मोटा न रहे जब कि हम 
जानहोचुके तो सबका एक कस बनाकर रखलेवे वाद्‌ 
हांडी गिलेहिकमत शुदःमें ८ सेर पानी चूनाका डालकर 
उसके मुहपर बारीक मछमछका कपडा बांधकर वह कर्व 
उसपर रखकर प्याले गिछसि ढांपदें और लवप्यालेका 
आरद मांशस बंद करके हांडीकों चुल्हदेपर रखकर नीचे 
नरमनरम आँग ४ पहरतक जलावें लेकिन जब दोपहर 
आग होचुके तौ कसं मजकूरको बदलदेवें यानी ऊपरका 
जफ नीचे और नीचेका जफे उपर करदं पस जब कि 
चारपहर पूरेहों तो आगको बंद करें सदं होनेके बाद मुला« 
हिजा फर्माबें तो एक टिकिया हांडीसे आंवलासारकी 
बरामद होगी बडी हिंफाजतसे उसको निकालकर खरल्में 
डालें और उसमे ६ मारो कुश्ता तृतिया बरंग सफेद मिला- 
कर हमराह पत्तः राहुके दोरोजतक सुबहसे शामतक सहक 
करें फिर बराबर बेरके गोलियां बनाकर सायेंमें खुइक करें 


` जब कि अच्छीतरहसे खुश्क होजाबें तो आतिशी शीरीर्मे 
“डालकर बतरीक पतालछजंतर दोसेर मेंगनी बुजकी आग 


देकर कशीद्‌ करें इन्दा अल्ाहताला बरंगसुर्ख रोगन तय्यार 
होगया दुबारा दूसरी आतिशी शीशीमें डालकर चांवढोंम 
दम देवें ओर बवक्त जरूरत काममें छार्वें बस तजरुबा रहै 
तस्यार करके देख । 

नोट-वजन चावलोंका यह है चावल ८० तोला कंद- 
स्याह ४० तोला रोगन २० तोला इसी हिसाबसे चावर 
कंद पकाकर बवक्तदम रीरीको दर्मियानमें रखदं छेकिन 
याद्रह किं मुह शीशीका चाँवलॉके बाहर रहे वरनः अमर 
खराब होजायगा ( हकीमसय्यद गुखाम अलीशाह अजक- 
रांची ) सुषहा नं ८ व ९ ( अखबार अलकीमियाँ 
१। ८। १९०७ ) । 


गंधकतेलसे तांबेका स्वणं । 


आवलेसार निर्मटेसार रक्तकाही ८ सममेतत्त्रय॑स्नुद्यके-- 
दुग्धाभ्यां खह खस्वे मदेयेत्ततः पाताख्यंत्रेण तेटं संपातये- 
त्तस्मिन्‌ तैले सोनसकेश्वरीं तासं द्रुतं निषेचयोदिति )। (जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) ) 


स्व्णकर तेल ( ताम्रका सोना ) | 


शारा नवसादर फिटकिरी श्रेतकाही सुहागा समभाग-- 
का तेजाब उस तेजाबीबच खरल करना शंखिया सुख 
गंधक हरितालछ काहीसुख जर्दीअंडोंकी सब बराबर होवे 
खरल करके १६ पहर गोली बणाकर सुखालैणी फिर 
शीशीमें पाकर वालुकायंत्र पातालयंत्रसे. तेछ निकालना 
उस तैलकों ताम्रपर मलछके अप्नि कोयछोकी देवे ( जंबूसे 
प्राप्र पुस्तक ) । 
श दिते व 
गंधकादितेल-वेधक । 

१॥ सर कब्चामूत्र, २ तोले लोटासज्जी, २ तारे शोरा 
छोटासज्जी महीन पीसकर कालीगौके मूत्रमे पादेणा २ दिन 
भिज्ञा फिर उसमेंसे आधा ठेकर कडाहीमें पाकर नीचे 
आग बाछनी जव रबडीजैसा होवे तांवाकी मूत्रविचों 
आधा पादैणा फिर आगबाछ जव रवडी जैसा होजाबे तब 
फिर सारामूत्र पादैणा फिर आगबालणी जब रबडीजैसा दोवे 


(५९१४ ) 


पारदसंहिता- 


[ भध्यायः- 








तब उतार ठैणा सडैना यह शोरा कायम है, २ तोले 
ओवटेसार, १ तोडा सिग्रफ निका करके थोमसेर कच्चा 
छेकर कूटके उसदा नुगदा बणाके ऊपर टाकी र्पेटके 
मिट्टी जरा छगाके सुखाके दोबद्टी गोहे बाख्के जब अगार 
निधूम दोण तब तप्त जगहपर रखके अंगार देकर रिज्ज- 
जावे थोम सब ना सडे हरतालबरकी २ तोले निंब दे 
पत्राबिच रखके रिजजाये पकजाये पूर्वोक्त दोरा, गंधक; 
सिंग्रफ, हरताल, चारों चीजां आतिशी शीशीमें पाकर 
उसमें ६ माशे नौसादरका तेल पाके ( पाताड्यंत्रद्वारा 
तैर निकालना ) यह्‌ तेछ ताम्रपर मछना कांचन करम्‌ । 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


गंधकादि तेल-वेघक । 
शिग्रफ, गंधक, हरिताछ, समभाग ( कुमारीपीतिम्ना 
१६ प्रहर खल्वे मदंयेत्‌ ततः लघुगुटिकारूपं निर्माय 
जोष्य काचकूपिकाद्रयं अधःकूपिकामुखे उरध्यं कूपीमुखं 
विधाय उध्वेकरूपिकायां गुटिकां निधाय मुखमुद्रां विधाय 
वृहज्जलपात्रे १६ प्रहर हठम्रि कुय्यात्‌ बेधकतेमधः 
कूपिकायां पतेत्‌ । ) ( जंबूसे प्राप्र पुस्तक ) । 
गेधकादि तेल । 
गंधक २॥ हरितार २॥* पारा २॥ सिंग्रफ १ सिराव 
३३ खरलककर नाफिर गोटी बणाकर सुखाणी फिर 
आतिशी शीक्षीमें पाकर पाताल्यंत्रसे तेल निकाललेणा 
-आगपहर एक पहले गम॑भस्म पाणी फिर मेंगडा ३ सेर फिर 
गेहे १० सेर कब्चेछाणे आग ठंडी ना होवे ऐसे तेर निकाल 
रखणां ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


गेधक हरताल संखिया शिग्रफका 
रोगन अकसीरी ( उद्े ) । 


सीमावगंघक, ऑवलासार, शिग्रकरूमी, जरनेख सम्मु- 
फार जद, इन सबको बारीक खरल करके मुर्गीके वैजेमें 
दाखिल करें ओर एकवैजः मु्ग॑का पोस्त उसके मुहपर 
देकर गिटेहिकमत करें बादहू चूना आवनारसीदः वौस- 
सेर निस्फवैजेके ऊपर और निस्फचूना नीचे देकर उसके 
ऊपर पानी छिडकदें चार प्रहरके बाद निहायत आहि- 
स्तमीसे वड: मुगंको निकाललें वेजेमेंसे व रंग सुख तेल बरा- 
मद होगा की।नयांगरोंके नजदीक यह तेल अकसीरकी 
खासियत रखताहे । ( सुषहा ३ अखबार अल- 
कीमिया ।१६।११।१९०७।) 


रोगनअकसीर खुदेनी । 

जो गंधक, हरंताछ, संखिया, व नुकरः कौरः से 
बनायाहै (उदू ) सम्मुछफारसुर्ख एक तोलछा, सम्मुरूफार 
सफेद एक तोछा,शिग्रफ एक तोला,चांदीका पानी जो तेजा- 
बमें गलाई जावीदै एक तोढा इन जुमछा इशियायको 
कूटकर एक कडाही आहनी सूराखशुदःमें दाखिल करें 
बादहू इनके ऊपर नमक सफेद आधसेरको बारीक पीसकर 
तहदेदें अजाबाद कडाहीमें कोयछा रोशन करें और कढा- 
हीके नीचे सूराखमें शीशीका मुंह चस्पां करद दो घंटेतक 
तेल निकछ आवेग इस तेढछकों एहतियात पुख्तःरीश्चीमे 
रख के अगर एक सीख दो दाने मुनकामें खिलि तो 
कमजोर और बल्ग ^ मिजाज नामर्द इंफुल उम्र 





जोफुलकवा छोगोंके लिये आवेहियातसे कम नहीं गिजा 
गोश्त कबाब शींरंगाड और घी जिस कद्र खा पीसके 
खाना चाहिये अगर चांदी एक तोलेको ग़छाकर इसतेलका 
एफ कतरा डा द तौ अजीव तमाशा नजर आता है । 
( सुदा २ अखबारअलकोमियाँ १।१२।१९०० ) । 


रोगन अकसीर- अजसादव अजसाम- 
( जस्त-सीमाव-गंधक-हरताल-कसी, 
ससे ) ( उद ) । 


अव्वछजस्त दोतोलेको सीमावके साथ मिलाकर अकद 
करले और इस अकदको रोगनाफेटकिरीमें चारप्रंहरतक 
पकाव दूसरे रोज अकद्‌ मजकूर अजखुद तेलकी शकलूमें 
होजावेगा गंधक जोहरबार रोगनमादह गाऊंमं चख होकर 
सौदफे पिघछचुकीहो और हीराकसीस जो रोगन मालकां- 
गनीके जरिये मूमिया कियागयाहो और हसरतालबर्की 
मुसफ्फा यह सम वजन लेकर रोगनमजकूरःम खर- 
छ करके बर्जारय शीशी आतिशी बतरीक मअरूफतेल 
निकले पहले तेल निकालें यह तेल किखकिद्र गढाजसुखीं 
माछ होगा खुराक १ टंक मरीजजजामको शहदके साथ 
और मरीज आतिशकको बगंतांबूल ( यानी पानके पत्ते ) 
के साथ व सुस्त और नामदेको बालाइके साथ-छकवाराशा 
फालिज अधरंग व जमाउल मकासिल ( जोडोंका दद्‌ ). 
और मरीज हैजाको हींगके साथ दें मुफाौद॒ साबित होगा 
इस रोगनका कीमियाई फाइदा यह है कि अगर एकतो 
शिग्रफ रूमीको ६ माशे रोगन अकसीर मजकूरःमें खरल 
करके बकद्रदानः नखूदगोलियां बनाकर बजरिये पताल- 
जंतरसे तेल निकाललें तो यह तेर सीमावकेलिय आला- 
दर्जेका नशिष्त होगा ओर ताबाछाजिछकों तिछाए हरतअ- 
य्यार बनादेगा-( बाकी आइदा ) ( सुषहा ४ अखबारअ- 


[ + ® अ ^ 


। छकीमियाँ १६।६।१९०५) । ` 


रुवाईशमशमगरबी (फारसी ) 
खुशगफतशमशमगरवीगरगदैतूतिया जर- 
नेख सुबेजीवक इपंजराविसावाखूनतीरे- 
त्तरःकुनवांगहनियारद्रकुन नुऋरःनिहास- 
जरकुनईअस्तकीमिया । 
तफर्सील । 

दोजरने खरो किबिरी तोदो जीवक।॥ 
मरा आमदजि उस्तादई मोहक्किक ॥ दो 
वजन अज सुरैः वदो अज तूतिया गीर। 
तो हरपंज बहर कीमियागीर ॥ बिकुन 
सीमावरा वा सुब पस अकद | कि गदद 
अजलताफत चँ जरे नकद ॥ बिगीरद 
शोरओ अजजाकि तेजाव। कि रेजद बर 
सरेय्‌ हमचुजदे आव ॥ उकवे कांमसअद्‌ 
करदः बाशद्‌ । व जाके जद यक्जा कर्दः 
बाद ॥ जि कशरे बेजः आतिश कद 
बरगीर । बराबर वा उकावश साज तख- ` 


पेच चत्वारिंशः ४९. ] 


भाषाटाकासमेता । 


( ५१५ ) 








मीर॥ बिकुन मखलूत वा तेजाबे मजकूर। 
कि बिज्ञुमायद चूंखूँ तीरः अजदूर ॥ गदा 
जिशदः ओरा दर चाह ताफीन मियानः 
शीशः दरचाह जेर सरगी॥ चो हलगदेंद 
पस ओराकु न तो तख्तीर। मियानह कर 
नवीकश ब तदवीर ॥ चों हल गदेद हल 
मुश्कल तजूदन बाशद्‌ गेर हल हरगिज 
तुराखूद ॥ पसा आँगह जेर बरई पज जो- 
हर।बिकुन तसहीक अज सुबहताब दीगर। 
विने दर शीशः अन्दर जेर रेगश । बिकुन 
आतिश फरावां जेर देगश ॥ बिकुन तक- 
रार जावो सहक आतिश 1 कि गदेद तह 
नशी ई ज्ञुम्लः नेखश ॥विकुन तरह ओरा 
चर नुकर ओ मिस।तिलाए नम गदद्‌ जूब 
तावश ॥ जहरई लसखा कर्दः अस्त तक- 
रार व काजिव लानते अछाहबाद सदहर 
वादः ॥ 
_( राकिमहकीम नूरआलम अजकोटशीरा डाकखाना टवन 
तहसीर तिखा गंगजिछाअटल) (सुफहा ६। किताब अखबा- 
रअलकीमियाँ १॥४। १९०५ ) 
स्व्णकर तेल । 
 हरिताछ गंधक सिंग्रफ पारा मनरिर पीतशंख रस- 
कपूर सातौ समभाग लेकर अमरबेलके रसमें सातदिन 
खरलकर मृतपात्रमें ४० दिन गोबरमध्य रखणा तेल 
होजायगा उसको ताम्रपत्रपर लेपकरके तपावे स्वर्णक्रिया। 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अनुभूतस्वणेकरयोग ( सोना, चांदी, तां- 


वा, जस्ताके मेलसे सोनेका जोडा ) 


ताम्र १ तोला, जस्त १ तोला, चांदी १ तोला तीनों 
गालछके खोणादे पाणीबिच बुझाणा ७ बार फिर झाडके 


& माशे स्वणं भिङादैणा फिर बेचना बराबर भावविकजा- | 


यगा दृष्टप्रत्यययोगोय॑ वक्तग-( जंबूसे प्राप्न पुस्तक ) 
3. 
हेमक्रिया । 


हेमभागद्रयं तारं तथा ताम्र चठुष्टयम्‌ । 
एकतः क्रियते पत्रमतिसृक्ष्मं निरामयम्‌ ॥ 
॥ १२० ॥ जबीरनीरसपिष्टं खपरस्याष्ट- 
टककम्‌ । तेन तान्यथ पत्राणि लेपनीयानि 
वे बहु ॥१२१॥ आवतेयेत्‌ पुनदेत्वा मूषके 
गलितानि च । तदा तानि भवत्यत्र हेम- 
रूपाणि नान्यथा ॥ १२२ ॥ (ब. यो. ) 
अ्थ-दोभाग सोना, दोभाग चांदी ओर चारभाग 
ताँबा इन सबको मिलाकर सृष््मपत्र बनावे उनपर जेंभी- 
: शीके रससे पिसेहुए आठभाग खपरियाका, लेप करै 
उन पत्रोंकी घरियामें रख गछाबवे फिर चरखदेबे तो 
सुवर्णका वर्ण होजायगा ॥ १२०-१२२ ॥ 


| 


| 








चांदी रंगने [के ¢. 
चांदी रेगनेकी तरकीब । 
जस्त और चांदी एकएक तोखा दोनोंको चरख देणा 
पदे चरख ३ रत्ती तौव पादेणा फिर दूसरे 
चरख २ रत्ती ताँबा पाणा फिर तीसरे चरख 
"तीनरत्ती ऐसे मासा प्रतितोटे तवा पाणा फिर चोथे 
चरख खूब देणा यदि जस्त कायम हो तो रंजित होवें । 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
स्वणेक्रिया । 
सूलीका रस १॥ सेर पक्ता ईंट मोटे थल्वेवाी लेकर 
उसमे टोपा निकालकर टोपेमें पारा पाकर ऊपर छोहेकी 
कटोरी देकर हेठ आगबालनी रसका चोया थोडा 
२ देतेजाना ( छोहकटोरिकास्थाने वंगकटोरिकां मू- 
लिकारसस्थान अमरतिकाजखं स्वेदन प्रहर चतुष्टयं 
तोलावंगे रक्तिकामाच्रम्‌ ) सज्जी सेर पक्का जस्त पापक्षा ज- 
स्तके हेठ उपर सज्जी देकर डेढप्रहर आगबालणी जस्तकों 
ढाख्कर शोरेकी चुटकी देणी फिर कटुतैटमें पादेणा एवं 
सातवार फिर तोलेका ताम्र संपुट लेकर उसमें ३ मारे 
चांदी पूर्वोक्त २॥ मारे पारा पाकर संपुटमें रखकर मद-- 
मध्य बृहद, धमनेन सरव द्रावयेत्‌ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
पारदं ओर जस्तसे ताभ्रका सोना। 
रसकस्य द्विभागं तु पारदस्य बयं तथा । 
पिष्टिकां कारयेदेवं तत्तखस्वेन कांजिके ॥ 
॥ १२३ ॥ पूर्वेबन्निगडोपेतां खोटं कृत्वा तु 
वेधयेत। दशसकलिकायोगादब्दकेधी महा- 
रसः ॥ १२४ ॥ (नि. र. ) | 
अथ-खपरिया दोभाग और पारा तीनभाग इनको 
कांजीस तप्तखल्वद्वारा पिष्टी करै । पूर्वोक्त क्रियाके समान 
निगड भिलछाकर धोंके तो यह महारस दशसंकलिका योगसे 
वेधताहै ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


पारंद और जस्तसे ताम्रका सोना | 


पारदः पलमेकः स्थाहिपले पीतखपेरम्‌ । 
मदेयेत्खहटं तावद्रसो यावद्विखीयते १२९॥. 
पुनजअवीरनीरेण श्डेन च समन्वितम्‌ ।. 
शोषयेच्वातपे पिष्ठा शछक्ष्णं करत्वा च धायते 
॥१२६॥ अकंडग्धस्य दातव्या भावनास्ता 
यथा तथा । अस्य कल्कस्य सिद्धस्य भाग 
पएकोस्य टकणः ॥ १२७ ॥ ताम्रं भागत्रयं 
दत्त्वा धाम्यतामंधमूषया । सुवण दिव्यते- 
जः स्यात्कुकुमादतिरिच्यते॥ ययतन भवे- 
त्सिद्धिः किमन्येहुलेखनंः; ॥ १२८ ॥ ( ब्र. 
यो., र. रा. शं., र. सा. प. ) 
अथ-पारद एकपल और पीलछाखपरिया दो पठ इन 
दोनोंको ऐसा मर्दनकरै कि घोटते २ पारा मिलजावे फिर 
जँभीरी और गुडके साथ घोट और सुखाकर सूक्ष्मचूर्ण. 
बनालेवे फिर इसको आकके दूधकी भावना देवे इस 
सिद्धकल्कका एकभाग सुहागा और तीनभाग ताम्रको 
1. 1 3 


(१ ) तांबे ओर जसदसे पीतल क्यो नहीं । 


( ५१६ ) 


पारदसंटिता- 


` [ अध्यायः~ 








घरियामें धर धौके तो उत्तम सुवणं होगा जो कि केसरसे 
भी उत्तम कहाताहे ॥ १२५-१२८ ॥ 


ताम्रसे सोना । 


पायं १ तोडा सुखेकाही १ तोखा जस्त ६ मासे मीठा- 
तेखिया ६ मारे चारों चीज खरकर कुआर वांदलके 
क (+ त ओ, 6 क ५४ 
रसमे दोपहर रिक्ष बणाके सुखाङेणी फिर तीन तोले तँ 


। 


बेके सम्पुटमें टिक्की रखकर तीनसेर पक्केगोहेकी पुट देणी। 


ताम्रस्वण होजायगा नरम-(जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 

सोना बनानेकी तरकीब-तारकृष्टी । 

(जसदकी कटोरीकी भस्म पारदयुक्तसे 
पीतलका सोना )। 


ऊपर ढोआ भोरदेवे उपरों जस्तदी प्यारी देदेवे । उपरो 
सवासेर निंबूदा वा गलगलदा रस पावे ४ प्रहर आग तज- 
ताछे फिर जो रस रहजावे सो निकाल लेवे, कढाई बिच 
पाणीना रह फिर कटोरी उतारके पारद भस्म विर बिच 
पारक्खे तोले तांबेपर रत्ती १ पवि कुठाली मुख बंद करे 
धूमना निकले हिंगु वा बगुखेको हड्डी पाव जल्दगले ( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) । 


हेमराजी यानी कमरंग सोनेको तेज 
रंग करना ( उदू ) । 


राजावतके: बुरादेको सिसके फूछके अकमें सौबार 
खरल करे और हरबार सुखाले फिर कमरंग सोना लेकर 
उसीके अस्सी हिस्से करे एकके बराबर सहअद्विया छे 


@ भ्‌ नेको # ५ ५ 
तीनयैसाभर जस्तकी कटोरी बनवाकर पेसाभर पारा ग स खाजावे यह एक 
उसमे रखकर ऊपर उसके गूलरका दूध भरदे किनारेतक | हिस्सा दवा डालदे उमदा रंग सोनेका होजायगा । (सुफहा 


-फिर हांडीक बीचमें कटोरी रखकर ऊपर ढकना रखकर 
सुद्राकरे ऊपर बालू भरकर हांडीका किनारा मूंदकर 
 सुखावे फिर चूल्हेपर चारपहर आग देवे पीतछ तोछा एक 
जस्त मारे एककी छागजाने-तारङृष्ठी होती । ( सुरा 
खजाना कीमेया ३३ ) 

नोट-ता रक्ृष्टी उसे कहतेहें जहां चांदीको दुरुस्तकर 
सोनेका जोडा बनावें इस नुसखेमे चांदी भी है इसलिये 
इसकों तारकृष्टी भी कहसक्तिहें । 


स्वणकर-जसदकी कटोरीभस्मसे 
ताम्रका सोना । 


पारा, हरिताछतबकी, शिग्रफ, गंधक, मैनशिल, शंखिया 
सुद्यागा, जवाखार तीनतीन माशे सब वस्तु छेकर कुमारी- 
रसमें खरल करै १ प्रहर, फिर जस्तकी तोलेतोलछेकी दो- 
कटोरी लेकर हेठठी कटोरीको पूर्वोक्त खर कीतियां 
हुइयां वस्तु लेप करणी सुखाकर फिर लेप करना, एवं सब 
वस्तु ठेप करणी फिर जस्तके संपुटको मिट्टीके संपुटमे 
रखकर सुखारैणा, हांडी केकर उसदे तले ४ अंगुर रेत- 
मरके ऊपर सम्पुट रखणा ऊपरसे और रेत पाणी हांडीका 
मुख बंदकरके हेठ पछाशकी छकडीकी आग बालनी १ 
पहर स्वांगर्शःतलछ निकाललेबे, समेतकटोरी सब पीस रक्खे 
बह दवाई सिद्धहोगई फिर तांबा द्रवितकर पाके तोलेपर 
मादा १ दवाई पाके ३ या ४ घडीतक चरख देतारहे 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) । 


जसदयोगसे ताम्रभस्म, तामभस्म और 
जसदकटोरी योगसे पारदभस्म 
ताम्रवेधी ¦ 


जस्त १६ तोले छेके उसको दोसेर फ्के वजीदुग्धमें 
१०१ पुटदेवे वाकी बचे जस्तकी २ कटोरी बणाके उसमें 
पुटोंसे बचे दुग्धको पाके उसमें ढोआ रखके ऊपर उसके 


% गज खासा मुलतानी मिट्टी नाठ कपडमाटी करके १९ 


सेर अंगरेजी दी आग दैणी उसमें ढोआ फुल होजायगा 

फिर कटाई इगी केकर उसमें सोलह तोले पारा पाकर 

~ णकककभययणया्ाणनाकक 
( ९) क्या यही धूम्रवेध है । 


क 


खजाना कीमिया १९ ) । 


देमरक्ती वर्णवर्धक माक्षिकयोग । 
(सततं स्वेदयेत्रीणि दिनानि त्वथ माक्षि- 
कम्‌ । यवस्य काजिके नैषं वासापत्ररसेन 
च ॥ दिवसं सकलं पश्चात्कुलत्थकाथ 
मध्यगम्‌ । स्वेदयेदिवसो पश्वाटरंकणाद्र- 
मधुष्टुतम्‌ ॥ ताम्बूलपिष्ठया साकं च 
वटिका माषसामताः । कर्तव्याः शो 
षिताः स्वां गलिता देमि ख॒द्रते ॥ एके- 
का संप्रदातव्या तस्मिन्‌ द्वेरि शनेः शनेः। 
एवं दशगुणाहाराद्धेमरक्ती भ्रजायते ॥ 
जायते सुन्दरं साक्षादद्यादित्यसत्निभम्‌ । 
दीनवर्णे शुने स्वर्गे त्रिशहूंजाप्रमाणके ॥ 
गेजकाद्वितय ददयाद्र्णयुग्मोपपादका । 
हेमरक्ती समाख्याता दारि्यध्वंसनी 
नृणाम्‌ ॥ ) ॥ (ब. यो. ) 
अ्थ-सौनामक्खीको जौ कांजी तथा अङ्सेके पत्तोंके 
रससे निरन्तर तीन २ दिनतक स्वेदन करे और एक दिन 
कुछथीके काथसे और दोदिन शहद अद्रख और सुहागेके 
दरब स्वेदन करे तदनन्तर पानके करङ्के साथ उरदके 
समान गोली बनावे और उनको सुखालेबे इन गोलियोको 
गल्ेहुए सुवणेमे एक २ डालताजाब इस प्रकार दसगुनी 
गोलियोंको डालनेसे स्वर्णकृष्टि होगी वह प्रातःकालके सूर्यके 
समान खाट होगी फिर दोरत्ती स्वर्णकष्टिको तीस रत्तो 
हीनवणवाले सुवणमें गरे तो उत्तम सुवणं होगा यह हेम- 
रक्ती मनुष्यके दारिद्रथको नाश करतीहै ॥ 


हेमराजी ( यानी कमरंगसोनेको तेजरंग 
करना ) ( उद )। 


मोर्तूतिया ओर मदार आठ रुपयेभर पारासाफ २५ 
दाम रिप्रफ २५ दाम ५॥ दाम सबको निधारे और थूह- 
रके अकम खर करके पसा पैसा भरकी गोलियां बने 
फिर आठरंगा सोना गछाए जब चाशनी होजाए, एकएक 
गोली तोडकर थोडीथोडी डाछृताजाय और धीमीधीमी 


पंचचत्वारिंशः ४९. ] भाषाटीकासमेत । ( ५१७ ) 


आंच देताजाय जब सारीगोली न गलजायगी सोना सुखं | पचेट्यः क्षिपन्‌ गधं यथा खूतों न गच्छति। 

होजावेगा यहे भी हेमराजी होगई फिर अठरंगा सोना ओर पंकतद्धेम पत्रस्थं हेमतां प्रतिपद्यते ॥१३३॥ 

उसका दसवां हिस्सा यह्‌ हेमराजी यह्‌ दोनों गलाए दसगुने (र. चि.) 

रंगका उमदा सोना द्वोजावेगा(सुफहा खजाना कीमया १९) | अर तीव हिंगलल, शिलाजीत और गंधक इन सवका 
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हेमराजी ( यानी कमरंग सोनेको तेजरंग चूण बनाकर फिर गंधक इसप्रकारसे डाले कि पारा निकछ 
करना बजरियेलेप और तपाव ( उदू ) | न जाय इस प्रकार खूब धोकनेसे तांबेका सोना होजाता 


हिंगुरूरूमी सोनामक्खी गंधक सोना गेरू व थोडासा है॥ ५९ ९॥ 
पारा इनको बिजोरेके कम खरछकरके फिर कमरंग वेधोपयोगी सृतसावचन क्रिया । 
सोनेके पत्तोपर इसका ल्प करके सुखि और उपलेकी | लोहं गंधं टंकर्ण ध्मातमेतत्तल्येश्चूणेर्भाल- 
आगमं तपावे तब नोसादर ग्वालवारी गेरूसुर्ख इईटका भ्रेकाहिरंगेः । सुतं गंधं सर्वेसाम्येन कूप्पा- 
बुरादा इन सबको पत्थरपर पानीसे पीसकर कमरंग सोनेपर | मीषत्साध्यं चात्र नो विस्मयध्वम्‌ ॥१३४॥ 
लेप करके सुखाकर उपलेकी आं चमे तपावे अच्छे रंगका ८5 ५ 
सोना होजवेगा । ( सुफहा खजाना कीमियाँ २० ) | ( ह "५ यो.) 9 
अ्थ-खोहा, गंधक, सुहागा, काछाअश्रक, सीसाराँगा 
खोटबद्ध । इन सबको गलाकर इन सबकी बराबर पारा और गंधक 
भेकभास्करगंधायोवंगस्य क्षारभस्मना । | ठे काचकी शीशीमें भरकर मंदी आंच देनेस पारा रंजित 
हस्तीव बध्यते वक्रलोहचाकरिकया रसः ॥ | होताह इसमें विस्मयका कोई कारण नहीं। १३४ ॥ 
 ॥ १२९ ॥ (बृ. यो.ै र. रा. शं. ) दोसिद्धवीज । 
अथ-स्याह भोडर, सोना, गंधक, लोहा ओर रांगा, लोह गंधं टंकणं भ्रामयित्वा तेनोन्मिश्र 














चर कर भन [8 [७ 
इनका क्षार 5 र भस्म कर सहबद्ध 31 9 चक्का | मेकमावर्तयेच । तालं करत्वा वुय्यवंगान्त- 


द्वारा पारद्‌ ऐसे 41 “व जैसे हस्ती॥१२९॥ राले रूप्पस्थान्तस्तेच सिद्धोक्तबीजे १३५॥ 
"बद्ध क लोहभेकीतारतालकी सिद्धमतदी जद यम ॥ 
सालककुटिलाकाथरंभापामार्गमस्मना । | (र. चि., र. रा. शं.; क्र. यो. ) 
हस्तीव बध्यते वक्रलौई खंडिकया रसः ॥ अर्थ-छोहा, गंधक, सुहागा, इनको प्रथम अभिमें चक्र 
॥ १३० ॥ (ज. यो. , र. रा. शं.) दिवाकर पश्चात्‌ स्याहभोडर, हरताल और रागा इसमें 
द भोडर, गन्धद्रन्यका काथ, केला और चौथा ध दिस्साका उषे इसप्रकार करनेसे चांदीसिद्ध 

ऊँगेका भस्म इन करके लोहबद्धमुखवाली खंडिकासे होजातीद ॥ १३५॥ 

पारा ऐसे खोटबद्ध होजातादै कि जैसे हस्ती ॥ १३० ॥ सिद्धचूर्णकल्क | 
मंड्कपारदशिलावल्यः समानाः सम्म- | कर्षाष्रंकणकजलीहरिरसेगेधस्प च द्वौ 
दिताः क्षितिबिलेशयकांत्रविद्धा;॥ यन्त्रोी- | रजः सिद्धाख्यं सकलेः कृतं पलमथ द्वित 
तमेन गुरुभिः भतिपादितेन स्वल्पेदिनेरिह | श्वलोहेः भरितम्‌ ॥ भूयो गंधयुतं चतुर्दश- 
पतंति न विस्मयध्वम्‌ ॥ १३१ ॥ (र. चि. पुटे स्यादिन्द्रगोपारूण तत्तारे लना 
र. रा.रशं., ब. यो.) पुटेन धमनेनाकंच्छबीमीहते ॥ १३६ ॥ 
अर्थे-स्याह्‌ भोडर, पारा, रिलाजीत और गंधक ये ( इतिसिद्धचूणकल्कः ) 

सब समान भाग गिंडोए डालकर मदेन करे फिर गुरुके | कर्षा इति बहुत्वमात्र विश्वांततया तमइति 

बतायेहुए यंत्रोत्तम करके सिद्धकरे इसप्रकार करनेसे थोडेही | यावत्‌ कर्मस्य त्रिधा पत्रलेपेन॥ ( र. चि., 

दिनों यह सिद्ध होजाताह इसमें आश्थय नहीं ॥ १२१॥ | र. रा. श., ब. यो. ) 4 

अर्थ-सुहागाकी कञ्जलो १६ मासा, कांचका रस, गेध- 


५४ 
स्वर्णसाधन। १६ मस कौंच 
शिलाचतुष्क गंधेशो काचकूप्यां सखुबर्ण- | क्का चूर्ण ३२ मासा, इनसबोंकों सिद्ध करके ३ अथवा 
३ भाग छोहासे युक्त कर पश्चात्‌ रधक ओर छाछ इंद्रगोप 


करत्‌ । कीलालायःकतों योगः खटिकाल- ४ ई : ^ पि ४२ 
कह ~ + उसम डालकर १४ खघुपुटाम धाक तो स्वच्छ चांदी 
वणाधिकः॥१३२॥ (र.च.,र.रा.शॉ.,ब् यो.) | होजातीदै ॥ १३६॥ 
अर्थ-एकभाग गंधक और पारा, चारभाग मसैनखिल 
एक काचकी शीशीमें भरके छोह्‌ खडिया ओर लवणके सिद्धमतखोट | 
संयोगसे तिसका मुख बंद करके विधिपूर्वकं पाक करनेसे गंधतेलयुगलायासि मध्ये पूतिवारिवरामेष्प- 
सुवणं संजात होताह ॥ १३२ ॥ ति पिछी । तेकम्ेकबलिकलिपतपिछी सं- 
क ४ 
जोडा | यमः प्रवगपूत्पभिषेकेः ॥ १३७ ॥ ( ब.यो. 
र. रा. शं. ) 


तावर्के मकटशिवः शिलागंधाश्म चूर्णयेत्‌) 


( ९१८ ) 


पारदसंहिता- 


| अध्यायः~ 





अर्थ-गंघकका तेल २ लोहेके बतनोंमँ डालकर एकमे 
स्याह भोडर ओर दूसरीमें गधक उलि पोछे दोनेंकों | 
मिलाकर पीठी बनावे और कोंचके रससे धोवे इसप्रकार 
करनेसे पारा खोटबद्ध सिद्ध होजाताहै ॥ १३७ ॥ 


हेमक्रिया । 


चांदी ओर तांबेका सोना गंध कुन- 
टीयोग । 


तुल्येतारंताम्रमादायस्वच्छेतावत्तप्त गधचूर्णे 
कुनव्याम्‌ न्यस्तं यावजीयते खंडशोर्थ भाक्तो 
गंघेः पाचयेत्काचकूप्याम्‌ ॥ खंडाकारं ता- ' 
हशं टकणेन स्वर्णान्तःस्थं भस्ममूषांतराले | 
नचि्यातं साधुः स्यात्खुवर्ण सतारहीने 
रंजयेन्माक्षिकं च ॥ १३८ ॥ (र. चि. ) 

अथ-चाँदी, तॉँबा, समभाग टेकर उसपर गंधक और 
मनसिलका चूण डांले और काचकूपीमें पकावे पश्चात्‌ 
मूषायेत्रमे रखकर सिद्धकरे और सोनामाखा डाले संदर 
सुबण सिद्ध होजाता है ॥ १३८॥ 


हेमक्रिया । 


रसो मृतं मानव हंति वंग तेनैव तारं द्वि- 
गणं निहन्ति । वंगं चतुःषष्टिभकारतारं 
हेमं करोतीति फणीन्धयोगात ॥ १३९ ॥ 
(नि.र. ) 


| 
अर्थ-मराहुवापारा बंग ( रांगा ) को मारताहै और | 
| 
| 





{ 
| 





यह रांगा द्विगुण चांदीको मारताहे इसप्रकार ६४ मासा | 
रंगा म्रतपोरेसे मिला चांदीको सुवणं करदेताहै, यह शेष- 
नागका कहाहुआ योगह ॥ १३९ ॥ 


हेमराजी यानी कमरंग सोनेको तेजरंग 
करना बजारये बुझाव (उदरं ) । | 


मजोठ दोनों तरहकी हल्दी, उमदा केसर, माछकांग- 
नीके तेम खरल करके सोनेको तपाकर बुझावे या सोनको 
चख देकर यह दवा डाले उमदा रंगका सोना होजावेगा । 
( सुफहा खजाना कीमिया १९) 


तारकृष्टी चांदीसे सोनेका जोडा । 


गंधकाद्विशातितमों भागः शुद्धों भवत्य- 
यम्‌ । त्रयों नोसादरस्यापि पीतं कासी- 
सकं तथा ॥१४०॥ कुक्कुटांडद्रवस्यास्मि- 
-्चूरणे दत्वाथ भावनाम्‌ । एकविशन्मिता: 
पिष्टा तारे तोलेकमानके ॥ १४१॥ कृत- 
पत्रो परि भाज्ञो लेषमात्रं तदौषधम्‌ । दद्या- 
त्तार च कृष्टी च माषकं हेमलेपयेत १४२॥ 
वाणका सप्तकं तारं हैम तायते परम । 

र कृष्टी निगदिता सा दारिद्रचभ्रणाशिनी 
॥ १४३ ॥ अथवा पात्यं भवेद्धेम मेलनीयं 


0 


च तत्समम्‌ । वणांयुग्मं मेषभस्यैतत्तारं 

हैमत्वमाप्ुयात्‌ ॥ १४४ ॥ (ब. यो. ) 
अथ-्ुद्ध गंधक बीसभाग शुद्ध नौसादर तीन भाग, 

पीछाकसीस ३: तीन भाग इन तीनोंकों चणम मुर्गीके 
अंडोंके रसकी इक्कीस भावना देवे फिर एक तोले चांदीके 
सूक्ष्मपत्रोंपर योग्य खेप देवे इस ताश्कृष्टीमें एकमासा 
सुवणं डाले फिर अभ्निमें गछावे तो उस चांदीका सुबणे 
सातवर्णका होगा इसको तारकी कहतेहेँ यह द्रिद्रताको 
नाश करतीहे ॥ १४०-१४४ ॥ 


| सोना बनानेकी तरकीब तारारिष्ट ( उदरं ) 


सोनामक्खी शिग्रफ राजावते मूंगा बराबर सबका 
तीसरा हिस्सा रसका सबको चारपहर भेडके दूधमें खरल 
करके साथयामें सुखाकर सबकी बराबर संचरनमक 
डालकर खरछ करे इसको तारारिष्ट कतै पहलीबार 
चांदीपर तारारिष्ट बराबर वजन ओर दूसरी बार आधा- 
वजन तीसरीबार चौथाई अलछहदा अलहदा लेपकरके 
और हरबार गजपुटमें तीनबार आंचदें सोना बनजायगा- 
( सुफहा खजाना कीमिया २५ )। 


ताराक्रिया । 
( तीक्ष्णादिसे चांदीका जोडा ) 


भागद्रादशकं तीक्ष्णं चूण वंगस्य वे त्रयम्‌। 
तथा नागस्य कतंव्यं चयं स्वं च ताल- 
कम्‌ ॥ १४५ ॥ तन्इलीयरसेनैव मर्दनीयं 
द्रवं यथा । अधमूषागतं ४मातं दवा टेक- 
णकं श्ठृशम्‌ ॥ १४६ ॥ प्रङ्कय्यांच पुनमूषा- 
मृतं च दलमेधते । समं तारेण योक्तव्यं 
रजतं स्यान्मनोहरम्‌ ॥ १४७ ॥ (ब्र. यो.) 
अर्थ-तीक्षणरोहं १२ बारहभाग ३ तीनभाग बंगभस्म 
तीनभाग नागेश्वर और तीन हो भाग हरताखसत इन 
सबको चौलाईके रससे ऐसा पीसे कि वह पतला होजाय 
उसको अंधमूषामें रख, अभ्रिमें धोके ओर थोडा २ सुहागा 
भी डालता जावे फिर दूसरी मूषामें रख धोंके सो 
भस्मके समान ढेला होगा उसके समान चांदी मिला कि 
मित्रपंचकके साथ गरवे तो चांदी होगी॥ १४५-१४७ ॥ 


तारक्रिया । 


( राजवती विद्यानाम्नी पीतलसे 
चांदीका जोडा ) 


चत्वारः स्वजिकाभागाः यवक्षारस्तथा 
पुनः । क्षारिक लवणं दद्यात्तत्तथाविधमेव 
च ॥ १४८ ॥ काकमाची रसस्यान्ते दीयते 
स्वमेव तत्‌ । तप्तपित्तलपत्राणि सूक्ष्माणि 
पलयोद्रेयो; ॥ १४९ ॥ तप्ततप्तानि तान्य- 
स्मिन्‌ काकमाचीरसे श्रशम्‌ | एकविंशति 
वाराणि तारतां प्रतियाति च ॥ १५० ॥ 


षटू चत्वारिंशः ४६. ] 


भाषाटीकासमेता । 


(५१९ ) 








एवं शुश्राणि जायते रूप्यान्यूनाति कि 
चन । आर तारसमं कृत्वा म्रतवंगं नियो 
जयेत्‌ ॥ १५१ ॥ एकादशविभागेन भवे- 
सार न संशयः । एषा राजावती विद्या 
पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥ १५२ ॥ (र. शं., 
(बू. यो. ) 

इति श्री अग्रवालवेश्यवशावंतस रायबद्री- 


प्रसादसूत॒बाबूनिरंजनप्रसादसंकलि- 
तायां रसराजसंहितायां धातु- 
वादबणेनं नाम पश्चचत्वा- 
रिशोऽध्यायः ॥४५॥ 

अथ-चारभाग सजनी चारभाग जवाखार और चार 
ही भाग खारीनोंन इन सबको काकमाची ( मकोय ) के 
रसमें घोख्देवे फिर दोतोले पीतलके सूक्ष्म पत्तोको तपा २ 
कर उस रसमें २१ इकीसबार वुझाव देवे तो वे पीतलके 
पत्ते चांदीके समान श्रेत होजायँगे फिर पीतल और 
` चांदीको समान भाग उवे ओर ९१ ग्यारहवां भाग वंग- 
भस्म मिलावे तो चांदी होगी इसमें सन्देह नहीं है इस 
राजवती विद्याको अपने पुत्रको भी न कहना चाहिये ॥ 
॥ १४८-१५२ ॥ 

सम्मति-अन्तरमे सब पदा्थोंकों मिलाय भित्नपंचकके 
साथ अम्रिमें धोंके तो अवश्य चांदी होगी । 
बिल्छोरके सुखैरंगनेकी तरकीब ( उद ) 

शिग्रफ बनानेकी तरको इस तरकीवको शिग्रफ हिन्दी- 
कहते भि्कौरके नगीने तराशटे कि खूब जिला होजाय 
जिसकद्र नगीना छोटे होंगे सुखं खूब होंगे बाद उसके 
सीमाव खालस एक हिस्सा साफ करके उसेक मसावी 
गूगदंको कूटकर आतिशी शीश्ीमें भरकर गिलेहिकमत 
करके सीमावपर उसको डालदे ओर उस्मे बिल्लौरके नगीने 
भिखाकर शिलेहिकमत करके मुंह शीशीका मजबूत बंद- 
करदे और तनूरको खूब गर्म 'करके ओर शीशीको एक 
रातदिन गमतनूरमें रक्खे और तनूरके मुहकों भी मजबूत 
खेद करदे कि गर्मी न निकलने पावे अलछीउल्सुबाह तनूर- 
का मुह खोले खुदा एही व कयूमके हुक्मसे जो हमेशा 
जिन्दा रहेगा शीशी जब निकाटीजावेगी तो नगीना बिल्लौ- 
रके याकृतकी तरह सुखेमिलेंगे और शीशीके अन्दर कुछ 
शिग्रफ रूमी और छतीफ होगा। ( सुफहा ८३ किताब 
अलजवाहर ) । 

इति श्रीजैसखमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मज- 
व्यासञ्येष्ठमह्कृतायां रसराजसंहिताया भाषा- 
टीकायां धातुवादवणेनं नाम पच्चचत्वा- 
रिदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


आओषधिपरीक्षाध्यायः ४६. 
जडी बृटियोंकी शनाख्त । 
करकनाथकी शनाख्त और पतः ( उदं ) 


करकनाथ अपर ब्रह्मामे बकसरतसे हैँ जिसके पर 








~--------~-~-----~-~-- --- 
„~~~ 


व लिस्द्‌ व गोश्त व अस्तख्गं तक स्याह हाते ह और इसका 
गोश्त निहायत तल्ख खास एमाल अकसीरीके लिये 
खुदाने पेदा किया है। ( खरीदार नं० ५०६ ) 

एजन्‌ । पेशावरमें भी दस्तयात्र होजाते दै ( चौधरी 
हजार खां ) 

एजन | हां यहां एकके पास तीन मुरगियां इसी सिफ- 
तकी हैं जैसी कि आप चाहते हैं खूनके स्याह होनेका 
तो कोई हाल मादरम नहीं मगर नाखून खाल पजा बगैर: सब 
स्याह हं ( ( हकीम मुहम्मद चराग ) ( सुफहा २५ अखबार 
अलकीमियाँ २४ । १ । १९०९ ) 


चमकनेवाल 
1 जडी। 
चौमासेमे एक जडी अलमोडेमें, गुरुडिया, होती है 
इसकी जड रात्रिमें जुगुनूकी भांति चमकती दै ( पीड़ित 
अनन्तरामशर्मा अध्यापक संस्क्रतपाठशालासे पता छगा । ) 


शवताव बूटी (उद ) 
यहे बूटी रातको भिस्ट चरागके चमकतीहे जिन जिन 
नाजरीनको इस बूटके अफहाल बखवास कमाहक मालूम 
हों वह दज अलकीमया कराकर महकूर फर्मावें इस 
बूटीका कश्मीरके वफोनी पहाडोंपर पता छगगया है 
चुनाचि किसी कदर एडीटरने मँगवा भी ली है जो इस 


वक्त मौजूद हे । ( सुफहा नं० ८ अखबार अलकी- 
मियाँ १६ । १० । १९०७ ) 
शवताव ( फार्सी ) 


मरे मुंकरम जनाब हकीम साहब रातको चमकनेवाली 
बूटीके खवास जिसको गयाह कदत हरजा कि वाशद्‌ 


'अजदूर 1नगाहकुना शवहम चूराशनाइ चरागबानी वबचू 


आतिशी किमे रवद्‌ दार हाल पेशहूइ हरचंद कि नज- 
दीक बाशद रोशनाई ओकमतर शव द्व चूं नजदीक तर 
रूइ रोशनाई ओचुना मुनकिता शबद कि बगैर अज 
राख ब वगंदहेच नर्वानी ब चुं रश्मौ दरदेवन्दी ब कदरे 
बाज पसः रूइहुमां रोशनाई पदा शवद वचू रेशमान्‌ 
जनवानीओं रोशनाई नीज दरहहरकत आयद बिदानी 
कि हमी चराग गयाहेस्त आरा अजवेख बरकुनी व शाख 
ओं बिगीरी व वर जमीन बिकुशी हरअछफी किदर ओं 
हुबावे वाराद वातो दर सखुन आयद व विगोयद्‌ कि 
चिखासियत दारेस अगर वके वा पशक खरगोश दर- 
दहान बिगीरी दरहर गोरस्तान कि विनशीनी सुद्‌ः वातो 
व आवाज दर आयद्‌ व इजहार हाल नुमायद्‌ व खासि- 
यत इ गयाह ज्यादह्‌ अज आस्त कि बशरह रास्त आमद 
अगर मुराद आपकी सराखुल कछबसे है जिसको अवसी 
उलगई और हिन्दीमें सरफोंका सफेद गुरू कहतेहें तो 
कोमियाई खास: इसका हस्बजलहे । इसके पत्ते भी सफ़ेद 
होतेह शरीरः निकार कर भिष्मं खूब कूट कर वेतः 
बनावै लेकिन सीरः बूटीका खूब डाल डाछ कर कूटे बोता 
लबा हो किसी मावबशीरा दो तोले उसमें आजवे खुश्क 
होनेके बाद तीन बार बूठी मजकूरका उसमें भरकर 
सायेभं खुदक करे बाद अर्जों तोलेभर सीमाव लेकर 
तोलेभर शोर उसमें भरकर दूसरा बोता मजकूर बालया 
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( ५२० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








उसपर ढांक कर जोड दूसरेसे बसर करदे और १६ दिरम 
कर्सीकी आग और नीचेसे बराबर दे सीमाव अकसीर 
होजावेगा बाद रत्ती भर ठेकर तोछाभर मिस तरह करे 
तिल होजावेगा ( अजशरह्‌ करनव अहम्मद ) हुसैनुद्दीन 
अहमद अज जौनपुर २७ अगस्त सन्‌ १९०७८ सुफहा ११ 
अखबार अल्कीमियौ १६ । १० । १९०७ ) 


रुद्रदेतीका मुकाम पेदायशः जमाना 
पुख्तगी फवायद वगैरः (उद ) 


मुकरमवन्दः जनाब हकीससर दुरशाहसाहब 
दाममुज्दकुम वाद्‌ सलाम नियाज दस्त वस्तः गुजारिशहै 
कि में ऑजनावके कामको भूल नहीं गया था इस इला- 
केके ककंअमीन साहबसे मुफस्सिर दार दरियाफ्त करनेके 
बाद अजे करताहूं कि रुदन्ती व रुदन्‍ता व मुकाम मोजा 
मझलगावेँ परगनह हिगाम तहसील खागा जिला फतह- 
पुर हसुआमें बकसरत पैदा होताह और गर्मीके मौसममें 
उसका अकं शक्कर डालकर बतौर शरबतके पीनेसे बहुतसे 
अवारिजमिस्छ हौरदिर व खफकान वगैरःको बहुत मुफीदहै 
दिनभर तबीयत खुश व बश्शाश रहती है दद गर्मीकी 
हिद्दत असर नहीं करसक्ती दिरपर खुनकी रहतीहे आला- 
दरजेमें गर्माके वास्ते फाइदेमंद्है अब रहा असल मकसूद 
जो आपकाहै उसीके निस्वत वहांके मोतबिर छोग यानी 
खास मझलगाँवके रहनेवाले मौअज्जिजीन जिनसे कुक 
अमीन साहबने अपने इतमीनानके मुवाफिक तहकीकात 
की है उनका बयान है कि किमिया बनानेके काममें जो 
बूटी आतीहै नाम तो उसका भी यहीहै याती रुदन्ती 
और उसके नरको सन्ता कहतेहें छेकिन उसकी पैदायशके 
वास्ते हर सा कुआरके महीनेमें एक योम मुकरर है 1 
जबकि वह बाद निस्फ शवके जमीनसे निकलती है और 
कवेर तिल्रए आफ्ताबके लेनेवाले उसको हासिल करलिया 
करतें चुनाचि हरसाल कारके महानेमें इस माजिभे ज्यादह 
तर जोगी व बैरागी कौमके छोग आकर मुकीम रहाकर- 
तेहें और कोई सितारा आस्मानपर है उसको वही छोग 
पहचानतेहें जब वह सितारा आस्मानपर देखते हें 
पस उसी रावको वह मुवारिक दरख्त जमीनसे निकल- 
ताहै और उसीके जानने और पहचाननेबाले उसको लेकर 
गायब होजातेहँ हर शखस उसको नहीं पासक्ता न किसीको 
उसकी पेदायशका ठीक वक्त मालूम है बस वह घास जो 
अभितारंसे उस तालाबमें पैदा होतीहेँ और रुदन्तीके 
नामसे मशहूरहे वह वहांके छोगोंके घरोंमें मनोरक्खीहै 
उससे यह काम नहीं निकल सक्ताहै | मुफाक्वट हाल 
अज॑किया आयन्दा जो इरशाद हो तार्माछ करूं । 
( फकत <।४। १९०७ ) 


अब यह खाकसार हेचमदान । 
जमीअ विरादरान बना जरी न अलकीमियाकी खिद- 
मत वा बरकतमें अज करताहै कि उस अजीजके खत मुन्दर्ज 
वालासे अभी आपको यह माल्म न हुआहोगा कि यह 
बात सच है या जोगियोंकी एक अटकलहे लिहाजा ब 
गरज इतलछा. आम कमतर्न आरिज है कि यह सरासर 
जोगी वरागी छोगोंकी राजदारी और कतमानका एक 





। मुकामातमें आय ओर कसरुर बजूद हें लिहाजा अगर वह 
। उसकी निस्वत इरी अटकलसे काम न छेते तो यह बडा 


राज अवाममें अफशा होजाता और उनका मतलब कमा- 
हुकः न निकल सक्ता व कौर जनाब सेक्रेटरी साहब 


| यद्‌ जरूरहे कि यह बूटी दो किस्मकी होतीदै । एक 


वह जिससे रोगन नहीं टपकता दूसरी वह जिससे एन 
आलम शवाबके वक्त यानी माह कुआर कातिकमें जब 
इसके पांचों अंग जड, डाली, पत्ते, फूल, फल मौजूद 
होजातेहँ तो उससे रोगनी रतूबत टपकने छगतीहै 1 
जैसा कि अकलीमियामें उसकी तशरीह मजकूरहै पस 
अव्वल उल जिकर बूटि किमियाई अछसादहै। लेकिन 
यह हरगिज सही नहीं कि फं सालमें एक तारीखकी 
रातको पैदा भी होती है और उसी रातकों कमाछूपर भी 
पहुंच जातीहे और जोगी उसको उसी रात उखाड कर 
रफूचक्कर होजातेहें। नहीं वाल्कि यह अमर नामुमे किनहै 
अकलसलीम भी उसे नहीं मानसक्ती इस ढकोसलेकी 
असलियत फिल हकीकत यदह कि सिर्फ ज्याती तासीरके 
इसके उखेडनेकी एक तारीख मुकररदै जो हर महीनेमें 
एक मतेबः आतीहे माह कारकी खुस्सियन इस लिये 
रक्खीगइईहै कि इस महीनेमें ही यह बूटी अपनी पूरी हाल- 
त शवाब कमालको पहुंच जातीहे लिहाजा इसी महीनेमें 
जब उस महीनेकी तारीख मौएेयनः पर उसको उखेडा 
जाताहे तो जिस किस्मकी बूटीहै वह. अपने अपने खबा- 
समे बहुत कवीउछ असर होजातीदै। भव रही बात यह कि 
वह्‌ तारीख मौअय्यनः कौनसी तार्णखख है। सो इसका 
हवाल: साहब किताब मखजनुरू अद्वियाने बाबदहम 
फसलुछराइ मय उतदाल उल्मुल्तमिसम दर बयान रुद्‌- 
न्‍्तीयों तहरीर फर्माया है कि ( गोयन्द्‌ किचूं हिंगाम 
वूदन कमर दर मजिछ नसरह कि वर बुजं सरतान 
अस्त ववहिन्दी औरा पुष्य नक्षत्र नामन्द कि दररोज 
यरुदोबह इत्तफाक उप्तद ओं गियाहरा व नजूइ कि सायः 
ओकस वरा वियुफ्तद अजवेख ववार व वर्ग अजजमीवर 
कुनद व हेच शव द्रजेरे आस्मान तनवुबम नुमायद्‌ 
पसद्रसायः खुश्ककर्द: निगाह दारन्द अनह गरज कि 
इसीके वाद्‌ साहब मखजनुरु अदवियाने उसके खवासमें 
बहुतसे अमराजवतक वियत कवाइ जिस्मानी वरूहानी 
व शहवानीके लिये अकसीरीः खासियत और असार 
अजवा बयान फर्माते हैं। और अखीरमें लिखाहै कि व 
अगर विदूनशर्ते मजबूरा दर ओकात दीगर गयाह आरा 
अखज नुमायन्द नीज मनुफैत ,दारद्‌ व गोयन्द किचूं 
एक तोखा कलूईरा गुदाख्तः चहारबोतः तरोताजा ८ चार 
अदद्‌ पौदे सबज ओँरा मारीदः बरा रेजन्द ऑऔरा- 
नुकरासाजन्द्‌ फकत) अब नाजरीनपर खूब रोशन हो गया 
होगा फ माह कारमें एक तारीख मौअय्यन इस लिये 
कीगई है $ उसी तारीखमें उसको उखेडनेसे उसकी 
तासीर बहुत कवी होजातीहै यह नहीं कि बूटी कीमियाई 
उघतीही उस रातको है यह सिर्फ जोगियोका ढकोसला 
है कि राज छिपानेके लिये अवाममे यही मशहूर कर 
रकखाहे । लेकिन सन्‌ १९०७ में जब कि उसका वक्त 
अनकरीब आगया है लिहाजा सन्‌ हालकी बाबत हस्बजेल 


फरेबहे चूंकि यह अदना दर्जेकी कीमियाई बूटी अकसर इस्तमांसंहे कि इम साल माहकार ओर कातिकमें यक 


भ" श 


षट्‌ चत्वारिंशः ४६. ] 





शंबःके दिन तौ पुष्य नक्षत्र नहीं होगा लिहाजा किसी 
कद्र वक्त हाजामें ओफ जरूर होगा लेकिन ताहम इन्ही 
तवारीग् जेलमें माहताव पुष्य नक्षत्रपर होगा । (१) एकम्‌ 
अक्तूवर सन्‌ १९०७ दाव चहार रंबः नीमदावके बाद 
जब कि माहताब मशरकसे तिद्ध होने लगे उसी वक्तसे 
शुरू करके एक घंटे ओर वीस मिनट बाद जिलूअ 
माहताव तक बूटी उखेडें। (२) २८ अक्तूवर सन्‌ १९०७ 
शवसह शंब नीमशवके करीब माहतावके तितल्असे एक 
घंटे २० मिनट बाद: तिल्मअ माहतावतक फकत पहली 
तारीख माह कुआरमें ओर दूसरी माह कातिकमें होगी 
लिहाजा जहांजहां यह्‌ बूटी पैदा होतीहै वहांके साहिबान 
इन्हीं तवारीखोंमें वक्त मजकूरहपर दोनों किस्मकी बूटी 
यानी कीमियाई अजसादहो या कीमियाई अजसाम उसे उखे- 
डल ओर अपना साया उसपर न डालें पल बदली अवा- 
रिजके दफेवाली किस्मको तौ यों करें कि उसे रातसे 
तजीय शुरू करदे यानी रातको जब बूटी उखेड लें तो 


खुले मैदानमे जेर आस्मान रखदें ताकि माहताबकी शुआ 


उसपर बखूबी पडती रहें जब सुबह होनेलगे तो बूटीको 
उखाड कर सायेदार जगहमें रखदें ताकि खूब खुश्क हो- 
जावे फिर बमूजिब तहरीर किताब मखजनउलअदबि- 
यकि जिस जिस काममें लाबेंगे | इन्शा अल्लाह ताला अक- 
सीरी खासियत पैदा करेंगे बाकी रही कीमियाई रदन्ती हो 
उसको उसी पहली राजिस कामम लगानी चाहें छगाएं 
या जिस्तरह मनन्‍्शा हो और अगर हस्ब तहरीर किताब 
अकलोमियंके इन्हीं रातोंमें सीमावको कौडीमें डाल कर 
कोमियाई वरटा के नीचे दफन करेंगे तो इन्दा अछाह ताला 
अगर वह तहरीर सही है तो जरूर सीमावमें बडी जब- 
रदस्त तासीर पैदा होगी । ( राकिम हकीम सर बरशाह 
मुवद्धिर कीमियाई अज काबिल छाडरका खानपर रियासत 
भागलपुर ) ( सुफहा ७ व < अखबार अलकीमियाँ १६ । 
१२ । १९०७ ) 


ॐ 
 जीवकजडीका वर्णन । 
अल्मोडेमें जीदकको मूढ्या कहतेहें । इसकी बल होती 
है जडमें आलूकी बराबर शेत कंद्‌ होतादै । यह बरसातमें- 
अलमेडेके पास होतीहे । बि कनेभी आतीहै । इसकी तर 
कारी बीमारोंको खिलाते हैं । 


कटेली सफेद गुल ( उर्दू ) 


बादंजान सहराई सफेद. गुरू दकनमें इसको सफेद 
डबाला बोलतेहें मद्रास इलाका करीच करनौल खडरिया- 
सजवाडा रेलकी राहमें कहम एक तालाब बहुत बडा 
बे वजबार सफेद वाला कसरतसे था सिफत फल भी मानिन्द 
बेजा कबूतर सफेद और फूल भी सफेद फूलके अन्दर जो जीरे 
होते हैं वह भी सफेद हों तो हस्बजेल तजरुबा चदम- 
दीद॒हे फलके अन्दर मसका पारा कुता होकर रजा तोछा मिसव 
चुकरा तिला करताह। पश्चाज्ञ यानी कल्हम पत्ता, डाली, 
जड, पीड, फल, फूल, वगेरः ख्वाहतर ख्वाह खुश्क खत- 
खीका पानी पूरा जज्ब करताहै तर छुवदीमें ^ तोलेमें 
तोल्य नुकरा ओर ५ सेर पुख्तपुट में कुइता होकर २० 
से ३० तोछा पारा गिरफ्त तुरशीसे करतीहै, १० तोडा 
तरलुबदीमें १५ सेर पुख्त तोला मिस सफेद कुइता होताहै 


/ ६६ 


भाषाटीकासमेता । 
= व 7 4 अक८---<-८-2] 


(५२१) 


जज 





--+- 





बहुतसे काम देताहै अगर फूलका जीरा जर्दी माइल रहा तो 

कोई अमल नहीं होता फकत फल सफेद मगर फूल 

नीला यह्‌ जात मैसुर इलाका मौजा थमकोरके जंगलमें 

बहुत हैं बनीज मुल्क सरकार आीमे जदं जीरेके आड 

ओरंगाबाद बरोजामें मिलतहैं. फकीरको मादूमह एक 

तोला सूखी बूटी बीसः तो पारेको अकद व कुश्ता करके 
| ५ तोले मिसको एक रत्ती क्रुरता सौ नंबरका तिला बनाना 
| चरमदौी दहै मगर पारा अपने पाससे देतेथे अब तमामका 
मशबराह कि वह पारा कायमुस्नार बूटीसे था। ( सुफहा ८ 
! अखबार अछकीमियाँ २४।२।१९०९) 


खवासव शनाख्तरतनजोत बूटी । 

एक अजीव खुशनुमा बूटी दरख्त करीर और ख़बडके 
नीच बसाख जेठमें अकसर इजलाअ पंजाबमें होतीहे शकलछ 
उसकी वएनहू भिस्छ पंज कंजशकके होते जमीनपर बिछी 
हुई शा्खें सुरखी माइल वर्ग खुर्द खुद मुशावः वर्गकाहके 
दानेहाई खुद एक बालिइतके अन्द्र अन्दर फलती है उखाड- 
कर रख छोडो तो तीन माहतक खुश्क नहीं होती मजा 
फीका लजजदार जिन छोगोंके सरका तालू जलता रदता 
हो और पगडी रख सक्ते हों। या जिसको गर्मी 
सख्तका ढडका हो या पेशाबमें जलन हो या खास सोजाक 
ओर किसी तरहसे न जावे इन चारों आरजोंके लिये मेरा 
खास तजरुबाहे कि इसको ६ माशे आध पाव पानीमें 
पीस कर ओर दो तोले भिसरी मिलाकर एक हफ्ते पीनेसे 
मर्जका कला कुम्भा होजातांहै नाम निशान नहीं रहता 
और रियाहव रतूबतको तहलील करनेवाढीहै । और 
दुस्तोंकों बंद करनेवालीह और हैजको जारी करतीहै और 
यरकान वतयेकोहनाको दफे करतीहै ओर पीसकर छगा- 
नेसे वरम तहाल बखना जीरको तहलीछ करतोहे और 
सिरककि साथ पीसकर छगानेसे वहककलफदद सपरज 
और नकुसंको नफा देतीहै और सुमोमें पीसकर मिखा 
देनेसे मुफीद अमराज चदम न मुकठ्वी वसरदै । फार्सीमें 
होचूर और अरबीमें अबूफल्सार कहते । ( सुफहा ने०- 
१० अखबार अछकीमियाँ १।८।१९०७ ) 


चमक नमोलीके मानी (उदर) 
चमक नमोखीके फलसे कटाईखुदेका फट मकसूद ॥ 


- ( सुफहा नं० १५ अखबार अलकीमियाँ १६।४।१९०७.). 


क 
सहदेवीका लक्षण और यण वेचक । 
सहदेवी प्रसिद्धा अध:श्वेता ऊर्घे हरिता निंबपत्रसद॒कपत्रा 

पातपुष्पा गुदति प्रसिद्धा पुष्पसहकृपुष्पा तन्मध्ये रजतं 
ताम्रं पारदं चैतत्त्रयं भस्मी भवति अंतिम रजतायते। (जंवूसे 
प्राप्तपुस्तक ) । 


=$ "९ 
फवायद्‌ बेगन बलायती ( उद ) 
वछायती बैंगनमें गंधक बहुत होतीहे इस वजहसे जमा, 
साइड ८ कीडोंकों मारनेवालाहे ) बहुतसे मुतअद्दी अमराज 
जैसा कि टाईफाइड क्यूर इसहाल हैजा पेचिश वगैर:से 
बचाताहे । सुकव्वो मैदाव मुहसिल त्र मुसकी खूनदै । (सुफहा 
६ अखबार अलकीमियाँ १६।८।१९०७ ) 


बूटीसे तीनिगंदवाडरीके गुण और पता । 


लखनीमें प्रसिद्ध पंसारादी दुकानमेंसेती औषधि बग 





(९२२ ) । पारदसदिता- [अध्यायः 








{ जल्शोषका निगद वाउरी कुष्ठादि रोगहा जङ्धर 
होशियारमें प्रसिद्ध है ) ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक । ) 


जहर दद्दियाकी पेदायश । 


जहर इल्दिया हर्दीके खेतसे मिलताह । ( सुफह 
१२ अखबार अल्कीमियाँ २। ८ । १९०७ ) 


विषभूमि । 


मल्यप्रायद्वीप भारतके पूत भगवती भागीरथीकी 
जशाखाओंके आगे अवस्थितहै । कोई सद सात सौ मीख 
ढरुंबा और एक सौ बीस मील चौडाहे । इसमें उत्तरसे 
दीक्षण एक वहुत ही टवी पवतमाखा पसरी हुई है 
जिसमें असंख्य नदी नाछे बह मख्य भूमिको सींच 
सदाहरीभरी बनाये रहते इस प्रायद्वीपका कितनाही अंश 
अंगरेजोंके अधिकारमेंहे और कितना ही वहांके स्वतंत्र 
नृपतिवर्गके । इसी प्रायद्वीपके प्रायः मध्यभागमें सघन 
अनके भीतर सकाई नाम्नी एकस्वतंत्र जाति रहतीहै । यह 
जाति जंगलियोंकी तरह रहती है शिकार मारने ओर 
अपने दान्रओको पराजत करनेके लिये वनदृक्षोंसे त्रिष 
संग्रह कियाकरतीह अजनवी इस जातिके छोगोंसे मिल- जडी बूटी आपी बूटीकी शनाख्त (उद) 
खटः नहीं सकता । हाँ तम्भाकू, चावल,दाल प्रश्नति उपहार आर्घाको पंजाबमें आकी कदतेहेँ इसमेंसे दूध यानी 


| 
| 
देनेसे सहज ही इनका मित्र होसकताहै । सकाई जाति सफेद रतूवत द्रख्त आकको तरह नहीं निककती बल्कि 


भीगा रहनेदे फिर कांचकी वह चिमनी जो छैम्पोंपर 
दीजातीहे टेकर उसके तेग मुँहपर बारीक कपडा बांधे 
और उसको एक खुले मुँहवाली बोतलमें फसाद बस 
उस चिमनीकी पेंदीकी तरफसे जो अब ऊपरको होगी 
वह्‌ भीगी हुई दवा डालदें ओर ऊपरसे ढकदें जब 


॥ 


४ 


तमाम अकं निचुडकर बोतल्मे आजावे उसको आगपर 
रख खुश्क करे शराब मय रतूवात फोरन उडजविगी 
जाहर खुश्क बोतलमं रहजावेगा । ( सुषहा २० अख. 
बार अलकीमियाँ ८ । २। १९०९ ) 


जिस भूममें रहतीदै उसे कहें तो विषभूमि कह सकतेहेँ । | ॐ पानीकी नरह्‌ निकलताहै फल फूल भी पैदा होता । 

यहां इतना विष है जिसकी हद्‌ नहीं जहां दंढिये जहां तनेमे पांच छः पत्तियाँ होतीहें शाखं नहीं होतीं एक बाकि 

देखिये वहीं निषमिल सकताहै । जिस धासपर चरते | स्तस लेकर हाथभरतक ऊंचा होताहै रेगिस्तान इसका 
खस घासमें विषाक्त घास रहतीहै जो छता वृक्षोंपर चढी नवतहै कीमियाई द्रख्तहे कछई व सोमावको नुकरा कर- 
रहतीहैं उनमें विषैलो ता रहतीहै जो रंग वरंग पू | तादे ( दसीनुद्दीन अहमद अज जौनपुर ) ( सुफद्दा < 
खिल कर वनकी शोभा सम्पादन करते उनमें कितने ही किताब अखबार अलकीमियाँ १६।३।१९०५ ) 


विष इतने तेज और गंध विशिष्ट कि उनकी दुरदूरतक पपीताके फवायद ( उद्‌ ) 

फैली बूसे आदमी बीमार होजाताहै, कितने ही विषे भूल | पोता जो एक दरख्तका तर्मह । गोल शक किसो 
या पत्तियां एसीदे कि उन्हें उंगलियोंस छूदेनेसे भी देहमें | कद्र तल अगर इस तुख्मको कोई शखूस पारचेमें बांध 
विषका विकार प्रगट होताई । देह फूल आतीहे नाना- | कर हाथमे बभे रक्ते उस शखस पर जादू और सह- 


०० अर ग =. 
ध ५४ 1 उत्पन्न होतेह, घोर र छात | रका असर नहीं होता । बल्कि वरअस्क जादू करने वाले- 
पु कुजभवन अपूव शाभासम्पन्न ह्‌ नपर भी बड़ | पुर इसका वद असर पडता है । अगर कोई शखस 


दी भर्यकर दं । सकाई जातिका प्रायः प्रत्येक पुरुष विष- | ज़हर खागया हो दो सुख पानोमें घिसाकर पिछाबें असर 
विद्याका पंडितहै ¦ (अखबार वगवासी ता०२२।२।१९०९ ) जहर वातिक होजायगा और निके, पाच दर 
नीबको जडका पानीनिकालनेकी हमेदाह यह्‌ फ ५ # 7४०: रहे बद्‌ ववाई हवासे 
बिलकुल महफूज रहताहे ओर मेदे और पेचिशके लिये सुखं 

खास तरकाब ( उदं ) यादो सुख पानीमें धिसाकर मरी जको पिलादेनेसे फौरन आराम 

होगा । फालिजवालछेको भी मुंफोदह अगर किप्तोकों किसी 
वजहसे गशी ओर बेहोशी हो जाय बदस्तुर इस तुख्मको 


नीबकी जडक़ो काटकर उसके नीचे कोइ रोगनदार 
'जर्फ रखदे इसतरह कि जड जफझे मुहमे फसजाबे और 
उपर मिद्ठी डालदे बीस दिनके बाद पानी निकट आवेगा छान धिसा कर पिछाऐं और पेशानोके बाल मूंडकर करदे तुख्म 
कर काममें रषि । ( सुफद्दा २७८ किताब अलकीमियाँ ) | मजकूरःका सफूफ गिरा फौरन होशमें आजायगा । 


नवातातके ज़ोहर बनानेकी जरी | द का जज 
ल ८ तिरिय | ड 

तरकीब । बजरियः स्प्रिट ( उदू ) होताहो इसी तुख्मका किसी कद्र सफूफ जख्मके अन्दर 
जोहर नवातःतक्री हुसूलके आसान तरकीब यहरै | गिरादेनेस खून कितई बंद होज ताहे और तपेलरजः जिसको 
कि जिसने न वातका जौहर लेना मंजूर हो उसके फल फूल | दोव कद्र दो सुख पानीमे धिसाकर तप होनेसे पहले पोलेवे 
पत्ते शाखं वगैरः जिसका जौहर निकालनाहों उसको | बुखार नहीं होगा अगर होगा तो बहुत कम, दूसरे तीसर 
कुचर कर एक चीनीके वतनमें डाङे ओर उसपर रेक्टी | दिनतक बिलकुल जातारहेगा ओर इसी कदर असरु 
फाइडस्प्रिट ( शराव बरांडी ) इस कद्र डालें कि वह | आदतके लिये बहुत मुफीद दै ओर तकलीफ इस हालके 
नवात खूब तर होजाबे बस चौबीस घंटेतक उसी तरह | लिये भी नाफैहे अगर इसको सिर्फ मदमे ही र्खा जावे। 


सप्तचत्वारिंशः ४७. ] 








नजलेको दफै और सीनेके बछगमस पाक करताहै । 
अगर इस तुख्मको तराश कर रोगन कुजदम विस्या 
करके फिर रोगनकी मालिश करे खारिश ओर आतङ्क 
वगेरे सब दफे होजातेहें । अगर कोई शख्स किसो किस्म- 
के जहर खाकर बेहोश होगयाहो इसी रोगनको चन्द्‌ 
कतरा उसके हमें डालें कतरा नोच उतरनेसे फौरन होशमें 
आजायगा । और जहरका असर काफूर होगा अगर 
किसी शखूसके हाथ पौव फालिज जद॒ह होकर नाकारह 
होगये हय इस रोगनकी मालिशस कमाल नफा होताहै, 
अगर किसी औरतका हैज बन्द हो बवजन सातदानः गन्दु- 
मके तुख्म मजकूरहको घिसादें निहायत नाफेहे । अगर 
किसी शखूसके जख्मसे कोड रग कटगई हो उन दोनों सरे 
रगके दभियानो हिस्सेको सपूफ तुख्म मजकूरःसे पुरकर 
फौरन दुरुस्त होगी । अगर भिस्छ हजार पायः जानवर 
या कोई ओर इसी तरहका किसी जगह हिस्सा जिसमें डक 


मारे और गोदतके अन्दर सोजिश होती हो फौरन इसी ` 


तुरुमको घिसाकर जमद्‌ कर देनेसे. शफा हदोतीहै ओर 
तकबीयतवाष्टके लिये पञ्चीस दाने रेजः रेज: करके पाव 
भर शराबमें डाले ओर पन्द्रह रोजतक गर्मीमें रक्खे बादहू 
इसमेंसे एक माशा बंवक्त शाम रोज खालिया करें निहायत 
नका होगा । अगर पानीमें धिसा कर रसोछी पर तिला करें 
रसौटी तहछोल होजायगो । हैजा और ददं शिकमक्र लिये 
करीबन या इससे कमोबेश गुलाबमें धिसाकर मरीजको 
'पिलावें फौरन सेहत होतीहै के बन्द करनेमें अजीब सेहै ( दे 
खो तालीफशरीफी मुसन्निफः रनइसर हुक्मामुहम्मद शरीफ 
खाइ जाजकउलमुल्क हकीम मुहम्मद्‌ अकमलखां । ) 
(सुफहा १५ व१३ व१४अखबार अलकीमियों १६।५। १९०५) 

बूटी जंडियाजंडीके मानी ( उद ) 

जंडियाजंडीको संस्कृतमें शमी और अंगरेजीमें पवंजटरी 
` कहतेहें बाज सफेद कीकर भी कहतेहेँ । ( सुफहा ९ अख- 
बार अछकीमियाँ १ । ५। १९०५ ) 


निर्गुडीके नाम व शनाख्त (उदं ) 


निगुडीके दरख्त जंगलोंमें होतेहें पत्ते अरहरको तरह 


एक डंडीपर पांच पांच होतेहें आमके बोौरकी तरह गुच्छे- | 


| अष महारस । 
| 
| 
| 


दार फछ आते हैं जो केसरी रंगके होते हैं जड ही अक- 
सर कामे आतीहे इसको संस्कृतमें संद्वार कहतेहें । 
हिन्दोमें निगुडी सम्हाट्‌ जडो । बंगालोमें नशन्दा । मरह- 
ठीमें रंगर । गुजरातोमें नागाड। कर्नाटकीमें करटौ । 
तैलंगीमें नरनोंचं । द्राबडोमे काटी संवाली । पंजार्बामिं 
बनायालहरी । अंगरेजीमें टोलियूंड जडो । ठेटनीमें वाइ- 
टीकस नीगंडू । फार्सीमें दबान । तुर्म फजगश्त और अर- 
बीमें असछक वगैरह कहतेहेँ । ( ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य 
छाहोर ) ( सुफहा १२ किताब अखबार अलकीमियाँ 
२१।॥५७५॥। १९०५ ) 


तेलियाकन्दकी शनाख्त ( उदं ) » 


जिस जगहसे वह तेलियाकंद उखाड कर छाया था 


वह जगह भी देखी तो तमाम मिट्टी भी उसकी वह लेगया। 


भाषाटीकासमेता । 


( ५२३ ) 





बर्ग उसके आमके मुशावःये लेकिन कदरे खुदे और फू 
जदं रंगका क्र उस जमीनकों जाकर देखा तो निहायत 
सख्त ओर स्याह और चिकनी जैसे तेर गिराहुआह । 
(सुफहा ३४ किताब अखबार अलकीमियाँ १६।४।१९०५) 


पीतरक्तीकी शनाख्त (उद ) 

पीतरक्तीको उस जगह भरजल कहतेहेँ अगर उसको 
खोद करावे तो सूखती नहीं है और न रंग बदलताहे । 
बिलकुल दिरमकी शकरूपर होतोहे ओर उसकी जड 
प्याजकी तरह परत परत और प्याजसे कुछ बडी होतोहै 
ओर फूल जदं रंगका होताहै । द्रख्त इसका निस्फ गजसे 
एक गजतक ब्द होताहै इसकी पेदायशकी जमीन बहुत 
सख्त होतीहे और पानी पत्तका जद रंगका होताहै । 
(सुफहा ३३ किताब अखबार अलकाीमियाँ १६।४।१९०५) ` 


एक पहाडका जिकर जहां बूटियां मिलती 
हैं पीतरक्ती और तेलिया कंद (उद ) 


पीतरक्ती, नीलकेठी, तेलियाकंद, इन बूटियोंका 
और जगह तो मिलना बहुत मुश्किल है मगर बमुकाम 
छोटन पहाड जिला जोधपुर मुल्क माडवारमें मौसम 
बरसातक्रे अन्दर तलाश करनेंसे मिलतीहै क्योकि इस पहाड 
पर हर एक किस्मकी बूटी मिल जाती गजे कि जो बूटी 
इस पहाडपर होतोहे वह ही आबूके पहाड परसे मिलछजा- 
यगी जूलाई अगस्तके महीनेमें आप उस जगह पहाड 
छोटनपर पहुँचें तो जरूर आपको कामयाबी हासिछ हो ।. 
दोनों जगह अकसर फुकुरा आतेहें और उन बूटियोंको 
छते । शंकरगिरि संन्यासी जोधपुरको पीतरक्ती और 
तेलियाकंद दोनों हासिल हुयेथे मेने व ब चश्म - खुद देखे । 
( सुषदा ३२ व ३३ अखबार अलछकीमियाँ १६॥४।१९५०५), 
| इति श्रीजेसलमेरनिवासिपंडितमनसुखदासात्मजव्यासज्ये- 
|. प्रमह्नकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायामोषाधिपरी - 
| क्षा नाम षट्‌ चत्वार्रिंरोध्यायः ॥ ४६ ॥ 


अश्राध्यायः ४७. 





अश्ववेक्रान्तमाक्षीकविमलाद्रिजसस्यकम ॥ 
चपलो रसकश्वोति ज्ञात्वाऽष्टौ संम्रहेद्रसान्‌ 
॥ १ ॥ ( रसरत्नससुच्य. ) 

अथ-अश्रक, चैकरन्त, ( कच्चा हीरा जिसको तमी 
कहते ) सुवर्णमाक्षिक, रोप्यमाक्षिक, शिलाजीत, चपल. 
( जिसका वर्णन पारिभाषाध्यायमें किया गयाहे ) रस- , 
खपारैया, इन आठों महारसोंकी खूब परीक्षा करके. 
संग्रह करे ॥ १॥ 

अभ्रककी उत्पत्ति । 

कदाचिद्विरिजा देवी हरं दृष्ट्रा मनोहरम्‌ । 


(५२४ ) 


 पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








शरेष्ठ रूप बनाये हुए देखकर जो अपने वौ्यको छोडा तो 
वह अभ्रक वनगया ॥ २ ॥ 
मतान्तरसे उत्पत्ति । 
पुरा वधाय वृबस्य वज्रिणा वचसुदूश्रतम्‌ । 
विस्फुलिङ्कास्ततस्तस्य गगनं पारेसपेतः ॥ 
॥ ३ ॥ निपेतुर्भघनिर्घोषाच्छिखरेषु मही- 
श्रताम्‌ । तेभ्य एव समत्पन्न॑ तत्तद्विरिषु 
चाश्रकम्‌ ॥ ४॥ तद्वज्रं वज्रजातत्वाद्श्रम- 
श्ररवोद्धवात । गगनच्युतिजातत्वादूचिरे 
गगनं तदा ॥ ५ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथ-पूवे समयमें बृत्रासुरके मारनेके लिये इन्द्रने अपने 
वज्रको हाथमें छिया उससे जो चिनगारियाँ उडकर आका- 
दामे पै गई और वे बादलांकी गजनाहटसे पहाडोंपर 
गिरपर्डी उनसेही पहाडोंकी खानोमे वह अश्रक उत्पन्न 
हुआ इसको वेद्य वज्रसे उत्पन्न होनेके कारण वज, अश्र 
अथात्‌ बादलोंके शब्दसे उत्पन्न होनेके कारण अभ्रक, 
ओर गगन अर्थात्‌ बादलोंसे गिरनेके कारण गगन 
कहतेहे ॥ ३-५ ॥ 
उत्तमाभ्रकटक्षण । 
शाजदहस्ताद्ययधस्ताद्यत्समानीतं घनं खनेः । 
 अवेत्तदुक्तफलदं निःसत्वं निष्फलं पर म्‌॥६॥ 
( रसरत्नसम्चय. ) 
अर्थ-जहां अभ्रककी खान हो वहां राजहस्त अर्थात्‌ 
इमारती गजभर नीचा खोदकर जो अभ्रक निकाला 
जाति वह उत्तम फर्दाय क है और दूंसरा हट्का अभ्रक 
निष्फल होताहे ॥ £ ॥ 
अन्यचे । 
सिग्धं पृथुदलं वणसंयुक्तं भारतोऽधिकम्‌ | 
सुख निर्मोच्य पत्र ठु तदश्रं शस्तमीरितम्‌ ७ 
अथ-चिकना, मोटे दलवाछा, उत्तम वणयुक्त, क्जन- 
दार जिसके पत्र अनायाससेही प्रथक्‌ २ होसके वह अभ्रक 
-उन्तम माना गयाहै ॥ ७ ॥ 


अभरकभेद और उनके लक्षण । 
पिनाकं ददर नागं वज्रं चेति चलुथंकम्‌ । 
मुश्वत्यभ्नौ विनिक्षिप्तं पिनाको दलसंच- 
यम्‌ ॥ ८ ॥ अन्ञानाद्धक्चषणात्तस्य महाङ्क्र 
भ्रजायते । दृईरोऽभिगतोऽत्यथं कुरूते ददु- 
रध्वनिम्‌ ॥ ९ ॥ तस्य देहं प्रविष्टस्य भगं- 
दरभयं भवेत्‌ । वद्ठिप्रविष्टो नागस्तु फू- 
त्कार प्रविमुचति ॥ १० ॥ सतूदर भ्रमेहं 
च भकरोति नपुंसकम्‌ । वजे तु वज्त्रव॒त्तिष्ठे 
व्याधिवाद्धक्यसत्युहा ॥ ११ ॥ ( टोडरा- 
नन्द्‌) श. क. ) 
अर्थ-पिनाक, ददर, नाग और वज्र, इन भेदोंसे अभ्रक 





चार प्रकारका होता, उनमेसे पिनाक नामका अभ्रक 
अप्निमें तपानेसे प्रथक्‌ २ पत्रवाढा होताहै उसके खानेसे 
महाकुष्ट रोग होताहे, तथा अभ्निमें स्थापित किया हुआ 
ददुर नामका अभ्रक मेंडकके समान शब्दको करताहै 
उसके सेवन करनेसे भर्गद्रके होनेका भय होताहै, अभि- 
सन्तापित नाग नामका अश्रक सपके समान फुकारता 
है उसके खानेसे उदररोगः, प्रमेह और नपुंसकता उत्पन्न 
हो तीहै तथा वज्र नामका अभ्रक अभ्रिमें तपानेसे किसी 
प्रकारकी विरति अथात्‌ विकारको नहीं प्राप्त होताहै बह 
रोग, जरा तथा मृत्युका भी नारक है ॥ ८-११ ॥ 
तथाच । 
पिनाक नागमण्डूके वज्रभित्यधक मतम्‌ । 
श्वेतादिविणभेदेनं प्रत्येक तचठविधम्‌॥ १२॥ 
पिनाकं पावकोत्तत्तं विसमुखति दलोचयम । 
तत्सेषितं मलं बद्धा मारयत्येव मानवम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ नागां नागवत्कुयांद ध्वनि पा- 
वकरसंस्थितम्‌ । तद्भुक्तं र्ते कुष्ठं मंडला- 
ख्यं न संशयः ॥ १४ ॥ उत्प्लुत्योंत्प्छुत्य 
मण्डूकं ध्मातं पतति चाभ्रकम्‌ । तत्कुयों- 
दश्मरीरोगमसाष्यं श्खतोऽन्यथा ॥ १५॥ 
वज्राश्रं वह्विसंततं निभक्ताशेषवेक्रतम्‌ । 
देहलोहकरं तच सवरोगहरं परम्‌ ॥ १६॥ . 
( रसरत्नसमुच्चय. ) कर 
अर्थ-पिनाक, नाग, मण्डूक और वज्र इस प्रकार 
अभ्रक चार प्रकारका है. सफेद, ख, पीछा ओर काला 
इन भेदेंके कारण प्रत्येक अश्रकके चार २ भेद्‌ हैं, अभ्निमें 
तपाया हुआ पिनाक नामका अश्नक अपने पत्नोंकों प्रथक्‌ २ 
कर देता है वह सेवन किया हुआ मछको बंदकर मनुष्य- 
को मारही देति, नागाश्च अग्निमें तपानेसे सपके समान 
शब्दकों करताहे उसके सेवन करनेसे मंडछारूय कुष्ठ रोग 
होताहू इसमें सन्देह नहीं, मण्डूक नामका अश्रक अग्रिम 
धोकनेसे कूद २ कर गिरजाताह वह भक्षण करनेसे ऐसी 
पथरी को करताहै कि जो शखके विना किसी अन्य ओष- 
घिसे नष्ट न हो सके, वज्ञाश्र नामका अश्रक अम्रिमें 
तपानेसे किसी प्रकारकी विक्रतिकों नहीं प्राप्त होता है वह 
खाया हुआ देहको वज्रके समान करनेवाला उत्तम सब 
रोगोका नारक है ॥ १२-१६ ॥ 


अश्रकके वर्णं तथा उनकी उपयोगिता! 
श्वेतं रक्त च पीतं च कूष्णमेवं चतुर्विधम्‌ । 
शेतं श्वेतक्रियासुक्तं रक्ताभ रक्तकमेणि१७॥ 
पीताश्रमभकं यत्त॒ श्रेष्ठ यत्पीतकमेणि । 
चतुर्विधं वरं व्योम ययप्युक्तं रसायने ॥ 
लथापि कृष्णवर्णां कोटिकोटिशणाधि- 
कम्‌ ॥ १८ ॥ ( रसरत्नसखचय. ) 

अर्थ सफेद, छाछ, पीडा और काटा इस प्रकार अभ्रक 


~ क क भ 9 
१ प्त। ९कं। ३ कुषटप्रदायकम्‌ । ४२ त्वभिसंतक्ते । ५ गोलका- | चार प्रकारका है, तहां सफेद अश्रक सफेदीके काममें 


न्बहुशः कृतवा सः स्यान्मरतयप्रदायकः । नागन्तु नागवद्वहो । 


अर्थात्‌ चांदी बनाना ओर अवीर बनाने आदि ` काममें, 


सप्तचत्वारिंशः ४७. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ५२५ ) 








खार अभ्रक छाल रंगके काममे, पीला अभ्रक सुवणं बना- 
नेके कायमें उपयोगी है, यद्यपि चार प्रकारका भी अभ्रक 
रसायनके बनानेमें उपयोगी है तथापि कृष्णा भ्रक सबसे ही 
करोड २ गुना उत्तम है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


यञ्च । 
श्वेतं पीतं तथा कृष्णं रक्तं तदभूमिसंगमात्‌। 
पीतं हेम्रि सितं तारे रक्त चेव रसायने ॥ 
कृष्णाश्रक च रागेषु द्रातपात तथव च। १९। 
( टोडरानन्द्‌. ) 
अर्थ-वह्‌ अभक सफेद, पीरा, काला तथा ला रंगका 
होताह, पीछा अभ्रक सुवणं बनानेके कामम, सफेद चांदी 
आदि बनानेके काय्यमें, छाल रसायनके बनानेके काममें 
आर काला अश्नक समस्त रोमि तथा द्रुतिपातनमें भी 
उपयोगी हे ॥ १९ ॥ | 
अभरकके वणे। 
तद्विभक्ष्रविट्‌श्चद्रभेदाचेव चत॒विधम्‌ । 
ऋमेणेव सितं रक्तं पीतं ष्णं च वर्णतः ॥ 
॥ २० ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 
अ्थ-ओर वही अभ्रक सफेद रंगका ब्राह्मण,छाल रंगवाला 
क्षत्रिय, पीत वणवाटा वैदय और काटे रंगका अभ्रक श्र 
वणे होताहै ॥ २० ¶ 
दिशा मेदसे अश्रकके गुण । 
तत्र दक्षिणशेलेऽकैशोषादल्पगुणं हि तत्‌ । 
अल्पसत्त्वं तदा धत्ते त्वथ सत्वं गुणप्रदम्‌ ॥ 
॥ २१॥ अतश्चोत्तरशेलोत्थं बहुसत्त्वगुणो- 
तरम्‌ । शंसन्ति मुनयः सर्वे प्रयोगे ङष्ण- 
मभ्रकम्‌ ॥ २२ ॥ ( टोडरानन्द्‌ ) 
अथ-दक्षिण दिशाके पवतांमे सूयको उष्णतासे अभ्रक 
अस्प गुणवाखा ओर अल्प सत्त्ववाला भी होतादै, इस- 
खये उत्तरके पवतम उत्पन्न हुये अधिक सच्त्ववाले, गुण- 
वान कृष्ण अश्रककों समस्त रोगोंमें प्रशंसनीय कहते 
हैं ॥ २१ ॥ २१२ ॥ । 
अथ अश्रकके गुण । 
रोगान्हत्वा टटबलचयं बीर्यश्द्धि विधत्ते 
तारूण्यादये रमयति शतं योषितां नित्य- 
मेव ! दी धोयुष्माञ्जनयति सुतान्‌ सिंह- 
वुल्यभ्रभावान्मृत्योभातं हरति रुचिरं 
सेव्यमानं मृताभ्रम्‌ ॥ २३॥ ( टोडणानन्द्‌.) 
अर्थ-समस्त रोगोको नकर बल ओर वीर्यको वृद्धिको 
करताहै, जवानीकी प्रथमावस्थामे नित्य सौ खियोसे रमण 
करताहै, सिंहके समान दीघायु पुत्रोंको उत्पन्न करताहै 
और सेवन किया हुआ अभ्रक मृत्युके भयकों भी नष्ट 
कर देताहे ॥ २३॥ 


तथा च । 
क्षयकुष्ठज्वरहरं अमेहव्याधिनाशनम्‌ । ज- 
`रामरणभीतिच्रं वातपित्तकफापहम्‌ ॥२४॥ 





अभ्रकं सेवितं नित्यं कासश्वासंहरं परम्‌ । 
रक्तिकिकं समारभ्य यावट्रंकमितं भवेत ॥ 
॥ २५ ॥( टोडरानन्द्‌. ) 
अथ-एक रत्तास छंकर चार माशतक सवित किया 
हुआ अश्रक क्षय, काढ; ज्वर तथा ग्रमह्‌ *रागका नाश 


| करताहै, जरा ( बुढापा ) और मृत्युके भयको दूर करताहे, 


वात, पित्त ओर कफको नाश करताहै, खाँसी और 
श्वासके हरनेमें उत्तम है ॥| २४॥ २० ॥ 


अन्यच्च । 
गोरीतेजः परममम्रतं वातपित्तक्षयघ्रं प्रज्ञो- 
द्वोधि भ्रशमितजरं वृष्यमायुष्यमग्रयम ॥ 
बल्यं सिग्धं रुचिदमकफं दीपनं शीतवीथ 
तत्तदयोगेः सकलगदहब्योम सूतेन्द्रवद्धि॥२६॥ 
( टोडरानन्द्‌. र. र. स. ) 
अर्थ-अभ्रक भस्म परम अमृतरूप वात, पित्त और 
क्षयका नारक, बुद्धिको बढानेवाला, बल और आयुका 
क्ता, चिकना, रुचिकर्ता, कफक्ा नाशक, दीपन, शीत- 
वीर्यं है । वह अभ्रक उन २ अनुपानोंके योगसे पारदके 
तुल्य समस्तरोगोंका नाश करनेबाला है ॥ २६ |! 
अशुद्ध अश्रकके दोष । 
अशुद्धा श्र निहन्त्यायुव॑द्धयेन्मारुतं कफम्‌। 
अहतं छेदयेदन्त्रं मन्दाप्निकृमि व द्धिक्ृत्‌ २७ 
( टोडरानन्द्‌. ) 
अर्थ-अशुद्ध अभ्रक आयुको नाशकर कफ और 
वातकी बद्धि करताहै, विना मरा हुआ अश्रक ऑँतोंको 
काट देताहै तथा मन्दाग्नि और कमिरोगकों बढाता है॥२७॥ 
अथ अभ्रकशोधनविपि । 
आदो सखुतापितं कृत्वा गगनं सत्तधा क्षि- 
पेत्‌ । निगण्डीस्वरसे सम्यक्‌ गिरिदोषप्र- 
शान्तये ॥ २८ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथे-प्रथम अश्रकको अन्निमे तपा २ कर निगुडीके 


(व्व > 


रसमें बुझावे तो अभ्रक गिरिदोषसे दूर होजाताह ॥ २८ ॥ 
यच्च । 
अंगारोपरि विन्यस्तं ५मातमेकदलीकरतम्‌। 
निक्षिपेत्कांजिके कृष्णमध्रकं वह्विसत्रि- 


` भम्‌ ॥ ततोऽस्य कांजिकस्थस्य चिरं घमे- 


विधारणम्‌ ॥ २९ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 

अथ-अश्रकका एक २ पत्रकर और उसको अंगारोपर 
हपाकर कांजीमें बुझा देवे फिर बुझाये हुए अभ्रकको 
उसी कांजीमें रख तेज घ/ममें रख देवे ( कुछ दिनके 
बाद पानीसे धोकर साफ करलेवे ) तो अभ्रक शुद्ध 
होजायगा \ २९॥ 


तथाच । 
क्षिप्त्वा क्षिप्वारनाले वे तत्तं कुर्याच खष- 
रे । त्रिसप्तधा पुटं चेव दत्वा शुद्धयति 
चाश्रकः ॥ ३०॥ ( टोडरानन्द. ) 


( ५२६ ) 


पारदसंहिता- 


| अध्याय ` 





अर्थ-अभ्रकको खपरेमे तपा २ कर २१ इष्षीस बार 
कांजीमें पुट देवे ता अध्रक शुद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
न्यञ्च । # | 
प्रतत्तं सक्तवाराणि निश्षित काँजिकेऽश्रकम्‌। 
निर्दोषं जायते नूनं प्रक्षिप्तं वापि गोजले॥ 
त्रिफलाकथिते चापि गवां इग्धे विशेषतः 


। 





( रसरत्नसमुच्चय. ) 

अर्थ-अभ्रकको तपाकर कांजीमें अथवा गोमूृत्रमें या 
जिफलाके काथमें और विशेषकर गायके दूधमें सातबार 
बुझाय देवे तो अभ्रक शुद्ध होगा ॥ ३१॥ 
अश्रकको युसफफा करनेकी तरकीब( उद ) 

अश्रक स्याह व सफेदके मुसफ्फा करनेकी तरकीब- 
अभ्रकको गर्म करके सातबार बोलमादः गाउमें सद करे 
बादहू सातबार रोगन कुंजदमें फिर सातबार दहीतुशमें 
सरद करे बादृह नमक चिडचिडा यानी ओंगा और नमक 
खारी छेकर पानीमें अलहदा २ धोलें और एकएक मतंब: 


~, ^, ५ 


बुक्चाव दे शिगुफ्त: होजायगी ( सुफहा अकलीमियाँ १७५ ) 
अश्रकके कोमलकरनेकी क्रिया । 
अभ्रकके पत्रोंकों छेकर गायके धारोष्ण दूधमें मलना 
फिर सुखाना फिर धारोष्ण दूधसे मछना और ` सुखाना 
इस प्रकार तीनबार मलनेसे अभ्रक नवनीतके समान हो 
जायगा फिर काममें छाओ ॥ ( जम्बूसे प्राप्त भाषापुस्तक ) 


अथ धान्याश्रकक्रिया । 
चूर्णां भरं शालिसंयुक्त बद्धा कम्बलकं छथम्‌। 
त्रिरा कांजिके स्थाप्यं तत्क्षिन्न मर्देयेद्ह- 
टम्‌ ॥ कम्बलाद्रलितं छक्ष्ण मारणादों 
प्रशस्यते ॥ २२ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 
अर्थ-अभ्रकका चूरा कर उसमें थान मिटा द्व, उसको 
कम्बलमें ढीला बांध तीन राततक कांजीमें रख फिर 
जोरसे मछे इस प्रकार मल्नेसे जो कम्बलमेसे सूक्ष्म 
चिकना रेत निकटे उसको धान्याभ्रकं कहते हैं वह मारण 
तथा सत्वपातनके योग्य है ॥ ३२ ॥ 
वान्या । 
अभ्रक फोरे ऐसे रहें । बनद्योल सो 
कविजन कहें ॥ पांच सेर ले जोषिजु 
जानि। तामे तीन सेर दे धान ॥ दो 
वरगजीकी थेली करे । तामे धान गगनको 
भरे ॥ संहो सीय अतिगाटो करे । थेली 
बहुरि नांदमे धरे ॥ नांदहि कलस दोय 
जल भरे । तामे थेली मर्दन करे ॥ घसि 
अभ्रक निकसे बाहरो 1 पुनि वह जल 
मथनार्मे करी ॥ नाद्‌ बहुरि मथनाजल 
देय । गाटो मर्दन फेरि करेय ॥ मदत 
जल होई गादरौ । पुनि बह जल मथ- 
नामे करो ॥ नांदहि ओर नवो जल देय । 
गाढो मर्दन अधिक करेय ॥ ऐसे केर २. 


"= -~-~-~-~-~---------------------------- ----~----------*~--------------------~-----------~~~~~~ 


मरदेइ । रच र॑चको अश्रक लेड ॥ जब 
वह मथना रहे भिराय । तब वह पानी 
देय बहाय ॥ सूखेते अति सूछम होय | 
यह धनाव जाने सब कोय ॥ तब धनावः 
पायो तिह नाम । शुद्ध भये आवे सब 
काम ॥ ( रससागर. ) | 


धान्याभककी निरुक्ति ! 
चूर्णात्रं शालिसंयुक्त वख बद्धं हि कांजिके। 
निर्यातं मर्दनाद्वसाद्धान्याश्रमिति कथ्यते 
॥ ३३ ॥ ( रसरत्रससुचय. ) 
अथे-चुण किये हुए अश्रकके साथ धानोंको कपडेमें 
बांधकर कांजीमें रख देवे फिर उसके मदन करनेसे 
जो वख्रद्वारा अश्रकका रेत निकलताहे उसे धान्याश्र 
कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
अथ अभ्रक भस्मविधि । 
ले धनाव जितनी मनमाने । आक्र छी रसों 
सानि सुजाने॥ पुनि सरवनमें धरे बनाय । 
खाली रहे न बाहिर जाय ॥ तब सरवा 
रस वादा किये। केडन गजपुटमें राखिये ॥ 
इसी भांतिकी दीजे आर्गिं। चार प्रहर 
जो ज्वाला लागि ॥ आक छोर ऐसी पुट 
सात । सातो सात सबनकी वात ॥ 
कनकपान रस ग्वारिजो कीर । पुनि:लीरज 
थहरको छीर ॥ ता पाछे छयो छीकी छाल । 
बहुरि ओटि विरजारिया घाल । गुड 
सुहाग अरू लीजे लाख | पुनि त्रिफला 
पीछेकी राख ॥ पीपर बरकी अंतर छाल । 
लेहु पेंडकी होय न डाल ॥ सात सात 
पुट सबकी जानि। चोरासी पुट कही 
बखानि ॥ ओटि २ के लीजे छालि। ता 
पाछे अश्वकमें घालि ॥ गुड खुहाग पे 
धोरे नीर । करे गुनी जाकी मतिधीर ॥ 
होय निचन्दी गुनके दानि । रसरतनागर 
कही बखानि ॥ ( रससागर., बडा 
रससागर. ) 
कुश्ता अवरक त्रिफलाके ७२ पुटसे उदू) 
द्रसनत कुदतन तक वियारन्द्‌ तछक सफेद या स्याह 
व ओरा महव साजन्द्‌ व खुरकं साख्तः द्र काढा हलैला 
व वङैला खमीर कुनन्द चन्द्‌ दुकडे साजन्द्‌ ब खुश्क 
साजन्द्‌ ब दर पाचकद्रती निहादह  गजपुट॒विदमन्द्‌ 
चूँ सदन शबद वर आबुर्द: बिकोबन्द बाजद्रकारह्‌ 
मजकूर टुकडःहा वस्तः बाज आतिश दिहन्द चुनीं हफ्ताद 
दो पुट तकरार नुमायन्द अगर अजॉरखशन्दगी रफ्त 
फवहा -उल्मुराद वहा व ब नोइ मजकूर दर आतिश दिहन्द्‌ 


ब इहा विनौअ मजकूर ता रखशन्दगी अरजो नरबद साद 


सप्तचत्वारिंशः ४७ ] भाषारीकासमेता । (५२७ ). 





` द्रजाइ खूब निगाह दारन्द्‌ व हुक्मा आरा माजून विसा- तथा च्‌। 


जन्द्‌ व हरनोअ मेखुरन्द अम्मा हकीम मेगोयन्द्‌ कि वाँई पुननेवां कुमारीं च चपलां वानरीं तथा । 


` तरकीब पौर जवान गर्द ब कुव्वत वाह तमाम आबुर्द सरी" अथव ५ 
चुनाचि अकर चहल हरम बुवद खुशनूद कुनद सुस्तीतन | ता चेश्व च तथाद्रो मलकीर सेः 


ब गरानी अन्दाम नियारद दायम इश्तहा गालिब आयद | ॥ २८ ॥ पभत्यककेन पुटयेत्सतवारं पुनः 
तरकीव सुन बियारन्द आककरा व वह मन व वसवासा | पुनः । अकंसेहुण्डदुग्घेन भदेयाः सत्त- 

` ब खोलीखान मिसरी ब जौजववा ब वेखकोंच ब तुख्म- | भावनाः । एवं तन्श्रियते वज्रं सवैरोगहरं 
उटंगन ब मस्तगीं ब तवाशीर ब फल व वेख जुमटैरा परम्‌ ॥ ३९ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 

बराबर कोपतः विसानीद्‌ ब॒ बजामः वहपजन्द्‌ ओकद्रे अ्थे-सांठ, घीकुवार, भांग, कौ चके बीज, मूसली, 
कि हमे दारद्‌ गशद शशम ॒हिस्साओ तलक कुंश्ता ब | विदारीकन्द तथा गीले आमलोका रस इनमेंसे प्रत्ये- 
` बराबर हुमें नवात आसकदें: बिआमेजन्द ब इमदाद कफे | करकी सात सात भावना देकर गजपुट देवे इसो प्रकार आक 
अजां निहार बिखुरन्द खासियत ओ वक्ते कि बिखुरन्द्‌ । और थूहरके दूधकी भी सात २ भावना देवे तो अश्न- 
“मालूम नन्द । ( सुफहा ३२ किताब जवाहर उलछसिनात ) | कका भस्म होगी और वह भस्म सरव॑रोग नाशक 


अथ अभरकमारण । होतीहे ॥ ३८३९ ॥ 
देवदालीरसे गाटं धान्यां भावषेच्छतम । 
कपूरघवलं सूक्ष्मं निश्वन्द्रं जायते धुवम्‌ ॥ 
॥ ३४ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अर्थ-अश्रकको देवदाली ( बन्दाल ) के रसकी भावना 
दे दे कर सौ बार गजपुट देवे ता अभ्रक कपूरके समान 
श्रेत वर्णवाला निश्चन्द होजाताह।॥ ३४ ॥ | 


॥ 
| तथा च । 
धान्याथं गुडसंमिश्र अ्रेष्ठाक्षीरेण मादतम । 
कुयोत्खुचक्रिकां शुष्कां सम्यग्गजपुटे 
पचेत्‌ ॥ ४० ॥ ततो धत्त्रपत्त्रकुमारी- 
शशिवाटिका । प्रत्येकस्वरसेनेव पुटेदाशु 
मारते जेत्‌ ॥ ४१ ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथे-धान्याश्रकमें गुड मिलाकर ,स्थलकमलके दूधसे 
| तथा च । मदन करे फिर उसकी गोर २ चकरीसी टिकिया बना 
रसालामूसलीबारिपुटितं च सदसः ॥ | लेवे उसको सुखाकर गजयपुटमे पका ख्ेवे तदनतर 
निश्चन्द्र मृत्युमाभोति कम॑योग्यं भवेत्ततः धतूरेके पत्तोंका रस, घीगुवांर ओर सांठ इनके स्वरस- 
॥ ३५ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) से भावना देकर पुट देवे तो अश्रककी शीघ्र भस्म 


होगी ॥ ॥.४० ॥ ४१॥ 
अथे-विदारीकन्द ओर सफेद मूसछो इन दोनोके | तथा च । 
रसकी भावना दें दे कर अभ्रककों गजपुट देता रहे तो २58 (नवमिं 
4 ५747८ ट देता द म. | सपादटंकणं धान्यगगनं ध टटम्‌ । 
अभ्रक चमकरहित होगा तदनन्वर सह्‌ अभ्रक समस्त प्रयो- | निश्वनत कशत [दः 
गोमें देनेयोग्य हागा ॥ ३५ ॥ 9 321 कप 


में = छ क ० ० 4 श ए टे र 
सम्मति-इस शोकम पुट दनेकी संख्या नहीं दी गई हतम्‌ ॥ ४२ ॥ ( दाडरानन्द्‌. ) < 


श भ ४9 ३ ४ 
इंसडिये बनाना + भर अथ-धान्याश्रकसे चौथाई सुहागा लेकर दोनोंको 
है इसलिये [1 चाहिये कि (तक "न | खरलमें.... डा. तवीन  जलभंगरेके - रसमें बोट, कोयु- 
कं चमकराहित न होजाबे तबतक पुट देता रह ॥ 


लोंकी आंचर्म धके तो -भ्रश्रककी निश्चन्द्र भम्म 


तथा च । होगी ।॥ ४२ ॥ 


 चागिेरीस्वांगनियासेरथेमं विधिमाचरे धान्याश्रकस्य भागैकं भागाधं टंकणस्य 
॥ ३६ ॥ तण्डुलीयकमूलस्य रसेनापि | च पिष्ठा तदन्धमूषायां रुद्धा, तीव्राभ्चिना 
ततः परम्‌ । ततोऽस्मिन्खादिरांगारनीति | पचेत ॥ विचृण्यं योजयेयोगे मेषजानाम- 


नीतेऽभ्रिवणैताम्‌ । क्िपेत्पुनःपुनः क्षीरे | संशयम्‌ ॥ ४३ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 


| 
पेषणं च विधातव्यं पोनःपुन्येन पण्डितेः । | , तथा च। 


यथा निश्वन्द्रिकं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ अर्थ-घान्याश्रकका एक माग और आधाभाग सुहागा 
( टोडरानन्द. ) इन दोनोको पास अन्धमूषामे रख तीव्र अभभिमें पचावे 


~ ० र " "ह 
अर्थ-विद्रान्‌ मनुष्य अभ्रकको चांगेरी ( नोनिया ) क | फिर उसको मूषा ( धरिया ) भसे निकाल चूणकर 
दे ॐ ० | समस्त प्रयोगोमे चछावे इसमे सन्देह नहीं है ।॥ ४३॥ 

रससे बार वार घोटे फिर चोलाइकी जडके रससे घोट 


टिकिया बनावे उन रिकियाओंको खेरसारके कोयलोमें धोक तथा च्‌। # 
२ कर जब अभिके समान टार वर्ण होजावे तब गायके | धान्याश्रकस्य्‌ भागौ दरौ भागेक शुद्धगंध- 
दूधमें बुझा देवे इस प्रकार जबतक अश्रककी चमक जाती | कम्‌ । वठक्षीरेण संमदं भूषायां सत्रिरोध- 
न रहै तवतक इस क्रियाको करता रहै तो यह अश्वककी | येत्‌ ॥ पचेद्रजपुटेनेब वारमेकं मृतो भवेत 
सर्वोत्तम भस्म होगी ॥ ३६ ॥ ३७॥  ॥ ४४.॥ ( टोडरानन्द्‌. ) मै 


( ५२८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ , 








अर्थ-दोभाग धान्याभ्रक और एकभाग शुद्धगधक इन 


मस्म होगी ॥ ४४ ॥ 


तथा च। 
ततो धान्याकं कृत्वा पिष्ठा मत्स्याक्षि- 
कारसैः। चक्रि कृत्वा विशोष्याथ पुटेदर्धे- 
भके पुटे ॥ पुटेदेवं हि षड़ारं पोननेवरसेः 
सह ॥ ४५ ॥ कलांशटंकणेनापि संमद्य 
कृतचक्रिकम । अर्धेभाख्यपुटेस्तद्वत्सतवारं 
पुटेत्खलु ॥ ४६॥ एवं वासारसेनापि तण्डु- 
लीयरसेन च । प्रपुटेत्सतवाराणि पूर्वप्रोक्त- 
विधानतः । एवं सिद्धं घनं सवैयोगेषु 
विनियोजयेत्‌ ॥ ४७॥ ( रसरत्नसमुञ्चय. ) 
अर्थ-धान्याभ्रक कर मष्क रससे पीसकर और 
रिकिया बनाकर सुखालेवे फिर आधी गजपुटमें छः बार 
पकावे इसी प्रकार सांठके रससे भी भावना देकर पुट देवे 
फिर धान्याभ्रकसे चौथाई सुहगा मिछाकर और टिकिया 
बनाय सातबार पुट देवे इसीप्रकार अड्ड्सेका रस, चौखा- 
ईका रस इन दोनो रसोंकी पूर्वोक्त क्रियासे भावना देकर 
सातसातबार पुट देवे तो अभक सिद्ध होताहै, उसको सब 
प्रयोगोंमे छावे।॥ ४५-४७ ॥ 
तथा च । 
धान्याश्र॑ कासमर्दैस्य रसेन पारिमादितम्‌ । 
पुटितं दशवारेण प्रियते नात्र संशयः०८॥ 
( रसरत्नसमचय. ) 
अर्थ-धान्याभ्रकको सकसोंदीके रससे खूब मदेनकर 
दशबार पुटदेवे तो अश्रककी निःसन्देह भस्म हं।गी।।४८॥ 
अन्यञ्च । 
तद्वन्भुस्तारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । 
पीतामलकसो भाग्य पिष्टं चक्रीकृता श्रकम्‌ 
॥ ४९ ॥ पुटितं षष्िवाराणि सिद्राभ 
प्रजायते । क्षयाद्यखिलरोगघ्नं भवेद्रोगान- 
पानतः ॥ ९० ॥ ( रसरत्नसमुचय ) 
अर्थे-इसी प्रकार नागरमोथेके रससे तथा चौलाईके 
रससे अथवा पकेहुए आमलेके रससे पीसकर टिकिया 


००९०० थी के... 


बनाय साठ ६० बार पुट देवे तो अश्रककी भस्म सिन्दू- 
रके समान लाल होजायगी ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अन्यञ्च। 
वटमूलत्वचः काथस्ताम्बृल्छीपत्रसारतः ! 
वासामत्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाक्ष्या सक- 
ठिल्लया ॥ ५१ ॥ पयसा वटवृक्षस्य मर्दित 
रितं ॐ (र नि # 
पुटितं घनम्‌ । भवेद्विशतिबारेण सिन्दूरस- 
टशाप्रभम्‌ ॥५२ ॥ ( रसरत्नसम॒च्य. ) 
अथ-बडकी .जडकी छलका काथ, पानका रस, अडू- 


| छीका मिला हुआ रस, अथवा बडका दूध इनमेंसे किसी 
दोनोंको सूक्ष्म पीसकर बडके दूधकी भावना देकर ` ओर | एक पदार्थसे धान्या्रकक्रो घोट सम्पुटमें रखकर बीस 
अंधमूषामें भर गजपुटमें पचावे तो एकही वारम अभ्रककी | गजयुट देवे तो सिन्दूरके समान लालवर्ण अश्नककी: भस्म 


साक अ 


| 


होगी ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


तथाच । 
पादांशटंकणोपेतं मुसलीर समदिंतम्‌। रुद्धा 
कोष्ठचां टट ध्मातं स्वरूपं भवेद्रनम्‌ ५३॥ 
( रसरत्नसमुतच्चय- ) 
अर्थ-अभ्रकको चौथाई सुहागेके साथ पीसकर मूसलीके ` 
रससे मर्दनकर कोष्ठयां य॑त्रमे रख खूब धोंके तो अभ्रक 
सत्वरूप हो जाता है ॥ ५३ ॥ 
तथा च । 
गन्धर्वेप्॑रतोयेन श्डेन सह भावितम्‌ । 
अधोध्व वटपत्राणि निश्चन्द्र त्रिपुटे!ः खगम्‌ 
॥ ९४॥ क्षुधं करोति चात्यथ गुंजा्ध- 
भिति सेवया । तत्तद्रोगह रेयोंगिः सवैरोग- 
हरं परम्‌ ॥ ५५॥ ( रसरत्रसमुचञ्चय. ) 
अर्थ-घान्याभ्रकके समभाग गुड मिलाकर एरण्डके . 
पत्तोके रससे घोट चक्री बनाय और ऊपर नीचे बडके 
पत्ता गाय गजपुट देवे इस प्रकार तीन गजपुट देनेसे 
अभ्रककी भस्म होगी,आधी रत्तीभर सेवन करनेसे अत्यन्त 
क्षुधा लगतीहै अनेक अनुपानोके साथ सेवनसे समस्त ` 


क कक 


रोगोको नाश करताहै ॥ ५५४।॥५५ ॥ 


अभ्रककीं पुटके गुण । 
अश्वस्त्वष्ठादशपुटाद्वातहा दविश्णेन च । 
पित्तत्रश्िशेणनैव कफहा मेहशोफहा ॥ 
॥ ५६ ॥ अम्लपित्तामवातादिरोगे स्याद्र- ` 
जकेशरी । अधं शतपुटादूध्व॑ बीजसंज्ञां 
लभेद्धवम्‌ । वीर्योजःकान्तिमूलश्च सबीजो 
देहधारकः ५ ५७ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 
अर्थ-अटारह पुटका अभ्रक वातनाशक होताहै और 
छत्तीस पुटका अभ्रक पित्तका नाशकत, तथा चौवन पुटका 
अभ्रक कफ, प्रमेह, ओंथकाए नाशक होताहै । ओर वही 
अभ्रक अम्खपित्त, आमवात आदि रोगोंमे गजकेसरी 
है । सौ पुटसे अधिक पुटवाले अश्रककी बीजसंज्ञा होतीहे 
वीर्य, ओज और कान्तिका दाता है और देहका धारक 
भी है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


अथ अभ्रकका अग्रतीकरण । 
त्रिफलायाः कषायस्य पलान्यादाय 


षोडश । गोघुतस्य पलान्यष्टौ मृताश्रस्य 
पलान्‌ दश ॥ ४८ ॥ एकीकृते लोहपात्रे 
विपचेन्मृदुवद्धिना । द्रवे जीर्णे समादाय 
योगवाहं भयोजयेत्‌ ॥ अन्येषामपि धात्‌- 
नाममृतीकरणं ह्ययम्‌॥५९॥ (टोडरानन्द्‌.) 


अथ-त्रिफछाके काथके सोख्द पठ, गायका ` घृत आठ 


सेका और मछेछीका भिद हुआ रस, करेला और मछें- ¦ पर और दस पल अभ्रक भस्म इन सबको छोहेकी कढाईमें 


अष्टचत्वारिंश: ४८. ] भाषाटीकासमेता । (५२९ ) 








कि क है (= कि. 
रख मन्दाभ्निसे पकावे क्राथ और घृतके जलनेपर त्वाध ९ ५८ 
अ ७०७. # 
अश्रकको उतार समस्त योगामें वर्ते, इसीप्रकार अन्य स्वा याय ४८, 
घातुओंका भी अमृतीकरण जानना चाहिये ॥५८ ॥ ५९ ॥ सेंट 


यू ¢ (9 

पत्राभ्रकके सेवनका निषेध । सत्त अवरक स्याहकी पहचान ( उदू ) 
 -: व्योस सेव्य सवेगये इसको हिन्दीमे कृशनावरक और बजरीअवरफ कहते हैं 

नच्वान्द्रक चत्‌ व्याम सत्य सवंगदई च ॥ | यह्‌ वजनमें शीशा और पारेकी तरह भारी होताहै और 

सेवितं चन्द्रकायुक्त मेहं मन्दानल 

चरेत्‌ ॥ ६० ॥ येरुक्तं युक्तिनिमुक्तेः पत्रा- 

श्रकरसायनम्‌ । तेदे्टं कालकूटाख्यं विषं 

जीवनहेतवे ॥ ६१ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 


च . कक 


कायमुल्नार और निर्धूम होताहे जब बोतेमें रखकर आग 
पर गुदाज करे तो सोना चांदी तांबे वगेरः की तरह चक्कर 
खाताहै और फूटक होताहै मगर सत्त हरतालेस वजनमें 
हलका होताहै, रंग अभरक सफेदके सत्तका सफेद माइल 
व स्याही ओर अवरक स्याहके सत्तका कोयलेकी तरह 
स्याह होताहै, एक तोछा सत्त अवरकका चार तोडा सीमाव 
बाजारीको कायम करताहे । ( सुफहा अकलीमियाँ १०९ ) 


अथ अभ्रकसच्वपातनक विधि । 
भावयेदश्रकं॑ तत्त दिनैकं कॉजिकेन च। 


अ्थ-चमकरहित अभ्रक भस्मको समस्त रोगोमे देना 
उचित है, ओर चमकदार अभ्रकके सेवन करनेसे प्रमेह 
और मन्दान्निको करता है, युक्तिकि न जाननेवाले जिन 
मनुष्योंने पत्राभ्रक रसायनका सेवन बताया है मानो उन्होंने 


७०. ; => छः -4 


जावनक ख्यं काठकूट विषका हा दखाह, तात्पय यह्‌ ह्‌ 


कि जिस प्रकार कालकूट विष जीवनको नष्ट करता है | रम्भाया मृलजेर्मरिः सूरणोत्येश्च मदयत्‌ ॥ 
उसीभ्रकार पत्राश्रक रसायन भी लीवनको नष्ट करता है!। | ॥ १ ॥ तुर्याशं टेकर्ण तच क्षुद्र मत्स्येः समं 


| 
| 
॥ ६० ॥ ६१ ॥ हिये पुनः । महिषीमलसंमिश्रान्संविधायास्य 
शद्ध अभ्रक कहां लेना चाहिये । गोलकान्‌ ॥ खराप्निना धमेद्वार्द सं मुं- 
सत्त्वाथ सेवनार्थ च योजयेच्छोयिता- चति कांस्यवत्‌ ॥ २॥ ( रसमानस. ) 
श्रकम्‌। अन्यथा त्वग्॒णं करत्वा विकासो- अथे-घान्याभ्रकको एकदिन तक कांजोभे भिगोवे फिर 
| 


य | केटेकी जडके रससे तदनन्तर जमीकन्धके रसम भिगोय 
१ निश्चितम्‌ ॥ ६२॥ ( रसरत्रसमुचय. ) देवे इसके बाद चौथाई सुहागा तथा चौथाई भाग छोटी 
अर्थ-सत्वपातनके लिये तथा भस्म बनाकर सेवन कर 


मच्छलियोंका चूर्ण और चौथाई भाग मैंसका गोबर 
नेके लिये शुद्धअश्रककों काममें छावे, यदि इन दोनों 


मिलाकर ऊंटके लेंडासे कुछ छोटे गोंढे बनाकर तेज, 
७.७ ७. + ४ अरे क र ००. व 1 श $ ष ७ # 
कामोंमें अशुद्ध अश्रकका प्रयोग करे तो अवगुण करके आंचमें धकं तो कांसीके समान अभ्रकका सत्व निकल 
मनुष्यको निश्चय मार देताहै ॥| ६२ ॥ 


आताह ॥ १॥ २॥ 
अश्रक सेवन फल । 


बे्धं व्योषसमन्वितं घृतयुतं वल्लोन्मितं 
सेवितं दिव्यां क्षयपांडरुग्प्रहणिका- 
शूलामकुष्ठा मयम्‌ ॥ जूति श्वासगदं प्रमेह 
मरूचि कासामयं दुधेरं मन्दाग्नि जठर 
व्यथां विजयते योगेरशेषामयःन्‌ ॥ ६२ ॥ 
{ रसरतसम॒चय. ) 


इाति ओऔअमग्रवालवश्यवंशा बतंसरायबद्री प्रसाद 
सखुल-बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलितायां र- 


तथा च । 
कासमर्देवनाधान्यवासानां च पुनःपुनः । 
मत्स्याक््याः काण्डवल्ल्याश्च हेसपाद्या रसेः 
पृथक ॥ ३ ॥ ष्टा पिष्ठा प्रयत्नेन शोषये- 
द्रमंयोगतः । पलं गोधूमचूर्णस्य क्षुद्रम- 
तस्याश्च टकणम्‌ ॥ ४॥ प्रत्येकमष्ठमाशेन 
दत्वा दत्वा विमदयेत्‌ । मर्दने मर्दने स 
म्यक शोषयेद्रविरश्मिभिः ॥ ५॥ पचाजं 
पञ्चगव्यं वा पश्चमाहिषमेव च । क्षिप्त्वा 
8 ध गोलान्प्रकुवीत किचित्तिद्कतोधिकान्‌ ६॥ 
सराजसंहितायामश्रकवर्णन॑ नाम | पयो द्धि श्रतं मूत्रं सवि ट्क॑ चाजसुच्यते । 


छि - ऋ 
- $ 9 
„` "ध ॥ 2७ ॥ अधःपातनकोष्टयां हि ध्मात्वा सं निपा- 
अथ-सोंठ, मिरच, पीपर तथा चरृतके संग एकरत्ती | तथेत ॥ ७ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 
सेवन किया हुआ अभ्रक क्षय, पाड संग्रहणी, शूल, आप, | अ्थ-कसेदी, नागरमोथा, अड्ड्सा, सांठ, मछंछी, 
कोढ, ज्वर, श्वास, प्रमेह, अरुचि, कास, मन्दाभि और | कांडबल्ली, हंसराज इनके रससे पोस २ कर घाममें सुखा- 
उदरशाग तथा अनक अनुपानाक साथ समस्तरागाका जात- लेवे फिर एक पल गेहंका चून अश्रकस अष्टममाश क्षुद्रमत्स्य 


ताह ॥ ६३ ॥ ओर सुहागा लेकर मदन करे प्रत्येक मर्दनके समय सूर्यकी 
इति श्रीजैसलमेरनिवासिपण्डितमनयुखदासातमजन्यास- | तजीसे सुखा लेते तदनन्तर पंचाज ( बकरीकी पांच 


ज्येष्ठमलकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायामभ्रक- | चोजें, जेते दूध, दही, धी, मूत्र और मेंगनी ) अथवा 
९५ "वणप ~ पचगः ५ ८ [क भ 
वेणने नाम सप्रचत्वारिंरोऽध्यायः ॥ ४१॥ व्य तथा पंच माहिष मिलाकर आमलेकी बरावर गोला 


६७ 


( ५३० ) 








बनावे अधःपातन कोठीयंत्रमे धोककर सत्वपातन कर- 
देवे ॥ ३-७ ॥ 
कीटसे सत्त्वपातनक्रिया । 
कोष्ठयां किट्टं समाहत्य विचूण्य॑ रवकान्‌ 
हरेत। तत्किट्टं स्वल्पटंकेन गोमयेन विम्य 
च॥८॥गोलान्विधाय संशोष्य धमेद्‌ भूयोपि 
पूववत्‌ । भूयः किदं समाहत्य मृदित्वा 
सत्वमादेरत्‌ ॥ ९ ॥ ( रसरत्नसम॒चय. ) 
अ्थ- जिस कोटीमे सत्वपातन किया होः उसमेसे 
अभ्रक सत्वके रवोंको निकाल लेवे उसकी कीटमें थोडासा 
सुहागा और गोबर मिलाकर गोरे बनाय और सुखाकर 


पूवेके समान धोके इसीप्रकार फिर कीटको निकालकर 
सत्वको निकाल लेवे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


अथाश्रकस त्त्पपातनविधि। 


चूणीक्रतं गगनसचखमथारनाले श्रत्वा दिने- 
कमथ शोष्य च सूरणस्य । भाव्यं रसेस्त- 
दनुमूलरसेः कदल्या वेदांशटंकणयुतं शफ- 
रीसमेतम्‌ ॥ १० ॥ पिण्डीकृतं तु बहुधा 
महिषीमलेन संशोष्य कोष्ठगतमाशु धमे- 
द्वठाम्नो । भच्राद्रयेन च ततो वमते हि 
सख पाषाणधातुगतमत्र न सशयोऽ- 
स्ति॥ ११ ॥ (कामरत्न.)र.रा. खु. ) 
अथ--चूरन किये हुए अश्नकके पत्रोंको एक दिन कांजोमे 
रख सुखालेबे फिर एकौ द्नि जमाकन्दके रसकी भावना 
देवे तदनन्तर केलेकी जडके रसकी भावना देवे फिर उसमें 
चौथाई भाग सुहागा तथा मछली डा भैंसके गोबरसे 
गोछा बनालेबवे उनको कोठीमे रख हठाप्रिसे दो धोंकानियों 
द्वारा धोंके तो पत्थरम रह हुए भी धातुका सत्व पड 
जाताहै इसमें संदेह नहींहे ॥ १० ॥ ११॥ 


और भी । 


चान्याश्रकही लीजिये, सेर एक मगवाय। 
केला सूरन रसविषे,एक दिवस खरलाय॥ 
छोटी मछरी याविषे, एक सेर दे डार। 
लेय सुहागा पावभर, तामें दे निरधार ॥ 
महिषी गोबर लीजिये, चार सेर परमान। 
तामें ये सब सानिके, टिकरी करे खुजान॥ 
` ताको घाम सुखायके, सिघडीमें भरलेय ५ 
प्छ कोला लेइके, तेद उपर धरदेय ॥ 
सिघडीके पेदे विषे, परनाटली रखवाय 1 
धोक्यो करे सुधोंकनी,सुन्दर तरे बनाय॥ 
आंच लगे सिघडी तपे,परनाली मग होय। 
कांसेकी उपमा सदश, सत्व कटैमो जोय॥ 
देसेही हरताल अशू, मनसल दीजे धात । 
तिन सत्व निकासिये,कही सकल मुनि 
जात ॥ ( वद्यादश. ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 


ओरभी । 

अभ्र जोखि पल साठक लेय । ओषधि 
एक एक पल लेय ॥ ऊन लीजिये उरना- 
तनो । घत गुड चाह माछरी गनी ॥ गूगल 
आर मुरहटी कही। पुनि सुहाग शंजाफल 
सही ॥ साजी नोन ओर मधु लेय । एक 
एक पल तामे देय } अव्यो मैँसको गोवर 
आनि । ताको रस ले बस्तर छानि॥ 
गोबर रस सब लेय सनाय । छांह खुखावे 
बरी बधाय ॥ खूडा ( पूडा ) यंत्र पचावे 
सोय । इह विधिके सत पातन होय ॥ 
यह तो जगति भकटके कही । गरूभसा- 
दते जानो सही ॥ सत उज्ज्वल रूपेसो 
होय । जो यह ज्ुगति न चूके कोय ॥ 
कोरे अभ्रककी विधि जानो । या बिधि 
सत निकसे पहिचानो ॥ ( रससागर. ) 


तथा च । 
गुडः पुरस्तथा लाक्षा पिण्याकं टकणं तथा। 
ऊणांसजरसश्चेव क्षुद्रमीनसमन्वितम्‌॥ १२॥ 
एतत्सव तु संचूर्ण्य च्छागद्ग्येन पिडकाः । 
करत्वा ध्माताः खरांगारेः सत्वं सचति 
निधितम्‌ ॥ पाषाणमृत्तिकादीनां व्योम- 
सत्वस्य का कथा ॥१३॥ ( रसराजसुन्द्र. ) 
अ५-गुड, गूगछ,छाख,खल,सुहागा,ऊन राक और छोटी 
मच्छी इन सबको पीस अश्रकके साथ मिलाय बकरीके 
दूधसे गोल २ टिकिया बनावे फिर उनको तेज कोयलेंपर 
रख धोंके तो पत्थर ओर भिद्ठीका भी सत्त निकल आतां 
अभ्रकका सत्त निकर अवे तो इस५ सन्देहहो 
क्या ईद ॥ १०, ॥ १३ ॥ 


अश्नकसत्त्वविधि । 


दश १० सर मृताभ्रककों सात दिनतक कछाके रसमें घोटे 
तथा सात दिन जमीकन्दके रसमें घोटे तथा सातही दिवस 
मोथाके काथकी भावना देवे पोछे धूपमें सुखाय ढाई सेर 
सुहागा फुछाकर डाले तथा नीचे लिखी ओषाधियोंको डाल 
चिरमिठी ८ चोटनी ), गूगल, छाख, ऊन, सज्जी, राट, 
छोटो मशी, जवाखार, खल, जमीकन्द, केचुवा, हरड, 
बहेडा, आमला, चित्रक, चोरकन्द, धतूरेके बीज,कलहारी, 
पाट, बलूबीज, गंधक, मोम, गोखरू, संधानोंन, संचरनोन 
बिडनोन, साम्हरनोंन, शहद, खाखला, शशेकी हड़ी, 
कबूतरकी बीट, सोंठ, पीपछ,मिरच, सरसेंकों तेठ,जीवन, 


भसका दूध, दही, घृत,मूत्र, गोबर ये समभाग सबको कूट 


पासकर टिकरी बांधें तीन २ टंक की, फिर सुखाय कोठी- 
यच्रमे रख नीचे पक्के कोयछोंकी अग्निदे बकनाल धोंकनीसे 
धेके तो पतला सत्व निकल नवि बठजाय उसको 
निकाल खंगरको तोड चुम्बकसे सत्वको निकाल खेवे 
फिर पूर्वोक्त मसाला डालकर धके ऐसा तीन बार 
करनेस सब सत्व निकर अवि यह सोनेके समान _ 


अष्टचत्वारिंश! ४८. ] 


भाषार्टीकासमेता । 


( ५३१) 








खर निकले कदाचित्‌ मरी अभ्रक न मिले तो 
धान्याभ्रकका ही सत्व निकाटे यह सत्व कांसेकं समान 
निकलेगा ॥ ( रसराजसुन्द्र. ) 


स्वके एकत्र करनेकी विधि । 
कणशो यद्धवेत्सत्वं मूषायां भरणिधापयेद्‌ । 
मित्रपंचकयुग्ध्मातमेकी भवति घोषवत्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ ( रसराजसुन्दर. ) 
अथ-अशभ्रक सत्वके कणोंकों एकत्रकर उनमें मित्रपंचक 
मिलाय मूषामे रख तीत्रा्नि देनेसे सब सत्वफे रवा मिल- 
कर कांसेके समान होजातेह ॥ १४ ॥ 


अथ अभ्रकसत्वशोधन विपि । 

अथ सच्त्वकणांस्तांस्तु मस्ताक्छाथाम्लकां- 

जिकेः । शोधनीयगणोपेतान्मूषामध्ये 

निरुध्य च ॥ १५ ॥ सम्यक्पक्तं समाहत्य 

द्विवारं भ्रधमेत्ततंः । इति शुद्ध भवेत्सर्व 

योग्यं रसरसायने ॥ १६॥ ( रसराज- 
सदर.) र. र. स. ) 

अथ-अभ्रकके उन शोधन करने योग्य ॒रवोंको नागर- 
मोथेके काढे ओर मदरेसे शुद्धकर मूषामें बन्द करदेवे । 
अच्छीतरह पकजानेपर निकाललेवे और दोबारा उसे गमे 
करे तो अभ्रकसर शुद्ध दोजाता है, उसे रस और रसा- 
यन कमेमें प्रयुक्तं करना चाहिये ॥ १५॥ १६ ॥ 


अभ्रकसत्वके कोमल करनेका उपाय । 
यद्रचूर्ण विधायाथ गोघृतेन परिष्टुतम्‌ । 
भजयेत्सप्तवाराणि चुल्लीसंस्थितखपंरे ॥ 
॥ १७ ॥ अभरिवण भ्वेदयावद्रारवारं 
 विचूणेयेत । तृणं क्षिष्दा दहेदयावत्तावद्वा 
भजनं चरेत्‌ ॥ १८ ॥ ततः सगन्धकं पिष्टा 
वटमूलकषायतः । पुटेद्धिशतिवारेण वारा- 
हेण पटेन हि ॥ १९ ॥ पुनर्विशतिवाराणि 
बिफरेत्यकबायतः । बिफलामुण्डिका- 
भ्रङ्गपच्रपथ्याक्षमूलकैः ॥ २० ॥ भावयित्वा 
भ्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु माचया । सत्त्वाश्रा- 
त्किचिदपरं निषिंकारं गणाधिकम्‌॥ २१॥ 
एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साधितम्‌ । 
गुणवबन्नायतेत्यथं परं पाचनदीपनम्‌ ॥ 
॥ २२॥ ( रसरतलसम॒ुचय. ) 
अर्थ पूर्वोक्त कही हुई क्रियासे जो अभ्रक सत्व प्रस्तुत 
किया गयाहे उसको कपडछान कर गायके घृतसे खूब सान- 
कर ( अर्थात्‌ पिसे हुए अश्रक सत्यमे गोघृत मिलाकर ) 
खपरेभे रख चूल्हेपर चढाय सात बार भूंज अभि लगाते २ 
जब सत्व लाल होंजाबे तब उतार घोटलेबे फिर घीमें 
मिलाकर अग्रिपर चढावे इसप्रकार सातबार भजन करे 
अथवा जब सत्वमें डालनेसे तृण जलूजाय तबतक अग्नि 
लगाबे, तदनन्तर सत्वमें ( चतुर्थाश ) गंधक डर बड- 





१ क्राथयित्वा । २ द्रुतम्‌। ३ द्वनम्‌ ( र० र० स॒० ) 


| 


जटाके काथसे घोट २ बीसबार बारह पुट देनी, प्रत्येक 
पुटक दनम चतुथाश गंधक डाछता रहे, पश्चात्‌ त्रिफलांक 
काथका बीस पुट दनी फिर त्रिफछा, गोरखमुण्डी, जलभं- 
गरक पत्ता, बडीहरे, बहेडा ओर मूलोके पत्ते इनमेंसे 
प्रत्यकके काथ तथा रसकी एक २ भावना देकर समस्त 
रागोम मात्रानुसार प्रयोग करना चाहिये इसीप्रकार यदि 
बीस पुटके स्थानमें बडजटा काथ और त्रिफटाके काथकी 
पचास २ पुट दी जाबें तो उत्तमोत्तम गुणवाल्ा अश्रक- 
सत्व हाता जठयभ्निका दीपन करनवालछा संग्रहणीके भयं- 
कर ददको नष्ट करताह तथा उत्तम पाचन गुण करता 
ह ॥ १५--२२ ॥ 


अन्यच्च | 

सच्वस्य गोलकं ध्मातं सस्यसयुक्तकांजिके। 

निवोप्य तत्क्षणेनैव कुट्रयेष्छोदपारया २२॥ 

सभ्रताप्य घनस्श्लटकणान्‌ क्षिप्त्वाथ कां 

जिके । तत्क्षणन समाहत्य कुद्टयित्वा रज- 

श्चरेत्‌ ॥ २४ ॥ गोघछतेन च तच्चूण भजये 

त्पूर्ववःत्रधा ! वानाफलरसत्तदरद्ात्रापन- 

रसेन बा ॥ २५ ॥ भजने भजने कार्य शि- 

लाष्टेन पेषणम्‌ । ततः पुन्मवावासारसेः 

कांजिकमिभ्रितेः ॥ २६॥ प्रपुटेदशवाराणि 

दशवाराणि गन्धकेः। एदं संसाधितंव्योम 

सत्वं सर्वशणोत्तरम्‌ ॥ यथेष्टं विनियोक्तठ्य 

जारे च रसायने ॥ २७ ॥ ( रसरत्न- 

समुचय. ) 

अथ--अश्रक सत्वके गोटेको कोयलोंकी अभ्िभं तपाकर 
संडासीसे निकाल विना छनी हुई कांजींमें बुझाय छोहेकी 
खरलमें डा सूक्ष्म पीस लेवे पीसत २जो मोटे २ दाने 
रह जाते हैं उन्हें फिर आंचमें तपाय पुनः कांजोमें बुझाय 
छोहेके खरलूमें पीसलेवे इस प्रकार चूण किये हुए अध्रक- 
सत्वको तीनबार गायक घीमे भून लेवे, प्रत्येक भूंजनेके 
समय खरलमं घोटना चाहिये. फिर आंमलेके रससे तथा 
आमटोके पत्तोंके रससे भूज २ कर खरलमें घोटे तदनन्तर 
सांठ और अड़सेका रस तथा कांजी इन तोनोंकों मिलाय 
अभ्रक सत्वमें भावना देदेकर दस गजपुट देवे ओर दसपुटः 
अष्टमांश या चतुर्थाश गंधक मिलाकर दनो इससे अभ्रक 
सत्वकी उत्तम रसायन बनतोहे इस रसायनकों रस और 
रसायनमें यथेष्ट वर्तना चाहिये॥ २३-२७ ॥ 

तथा च । 

मधुतेलवसाज्येष द्रावितं भावितं तथा । 

मद्‌ स्यादशवारेण सच लोहादिकं खरम्‌ ॥ 

॥ २८॥ (९ रसराजसुन्दर., र. र. स. ) 

अर्थ-शदद्‌, तै, चर्बी और घृत इनमें सत्वको गला 
२ कर दसबार बुझानेसे सच्च ओर कठोर खोहादि धातु 
मृदु ( नरम ) दाते ॥ २८॥ 
अभरकसत्वगण । .._ 
सखसेवी वयस्तम्भं कृतशुद्धिलेभेत्छु धो; ॥ 
॥ २९ ॥ ( रसमानस. ) 


( ५३२) 


पारदर्साहिता- ५ 


[ अध्यायः. 





अर्थ-जो मनुष्य अभ्रक सेवनके समान देहकी शुद्धि कर 
सत्वको सेवन करताह उसके आयुकी बरादधि होतोहे ॥२९ ॥ 


समस्त प्रकारके सत्वपातनकी 


क्रियाका वणेन । 
ऊर्णा सज्नेरसश्रेव क्षुद्रमीनसमन्वितः। एत- 
त्सव तु संचूर्ण्य छागद्ग्धेन पिण्डिकाः ॥ 
करता ध्माताः खरांगारेः सर्वेस्तत्तान्नरिपात- 
येत्‌॥ ३० ॥ ( टोडरानन्द्‌.) र. रा. सु. ) 
अर्थ-ऊन, राट, छोटी मच्छी, इन तीनोंको चूणैकर 
अभ्रकसे चौथाई भाग लेकर अभ्रकमें मिलाय बकरीके 
दूधसे छोटे छोटे गोले बनाय तेज अंगारोमें धके तो सब 
श्रकारके सतव निकलतेहैं ।॥ ३० ॥ 
द्रतियोके वणेन न करनेका कारण । 
द्वतयों नैव निर्दिष्टाः शाघ्रे दष्टा अपि 
हटम्‌ । विना शम्भोः भसादेन न सिध्य- 
न्ति कदाचन ॥ ३१ ॥ ( रसरत्रससुचय. ) 
अर्थ-यद्यपि शाखोमें द्रतियोंका वर्णन किया गयाहै 
पप्रसन्तु श्रीमहादेवजीकी कृपाके विना द्व॒ुतियें सिद्ध नहीं 


= न ष 


होताहें ॥ ३१॥ 


अथ वेक्रान्त ( तमेरी ) की उत्पत्ति । 
देत्येन्द्रौ माहिषः सिद्धः सहदेवसमुद्धवः । 
दुगा भगवती देवी ते शुलेन व्यमर्दयत 
॥ ३२॥ तस्य रक्तं तु पतितं यत्र यत्र 
स्थितं श्रुवि । तत्र ततर ठ वेक्रान्तं वजा- 
कारं महारसम्‌ ॥ विन्ध्यस्य दक्षिणे वास्ति 
दयुत्तरे वास्ति स्वेतः ॥ ३३॥ ( रस- 
रत्रससुचय. ) 
अथ-सहदवसे उत्पन्न हुआ माहिष नामका सिद्ध देत्यन्द्र 
था उसको श्रीभगवती देवीने अपने त्रिशूछसे मारा उसका 
रक्त जिस जिस प्रथिवीपर गिरा वहां वहां पर वज्रके 
समान वेक्रान्त ( कच्चा हीरा ॒तर्मरी ) महारस -पेदा हुआ, 
वह विन्ध्याचल पवंतके दक्षिणकी तरफ मिलताहै और 
उत्तरकी तरफ तो सर्वत्र प्राप्त होताहे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
वेक्रान्तकी व्युत्पत्ती । 
विकरन्तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः 
स्मृतः ॥ ३४ ॥ ( रसरवकस्षमुच्य. ) 
अर्थ-समस्त छोहों (धातुओं ) को चीर डालनेकी शक्ति 
रखताहै इसलिये उसे वैकान्त कहतेहँ॥ ३४ ॥ ` 
वेकरान्त लक्षण । 
अष्टाखश्चाष्टफलकः षट्कोणो मम्रणो 
गरूः । श्ुद्धभिशध्रितवर्णेश्च युक्तो वैक्रान्त 
उच्यते ॥ ३५ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अथ-आठठ केन और आठही फछक अथवा छः कोन 
वाला बैकरान्त चिकना भारी और शुद्ध मिश्रितवर्णोंसे युक्त 
जो बैक्रान्त होताहै वह उत्तम होताहै ॥ ३० ॥ 





वेक्रान्तके भेद । 
पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावत- 
भभः । मयूरकण्ठसदशश्चान्यो मरकत- 
रभः ॥३६॥ देह सिद्धिकरं कृष्णं पीते पीतं 
सिते सितम्‌ । सर्वार्थसिद्धिदं रक्तं तथा 
मरकतप्रभम्‌ ॥ शेषे द्रे निष्फले वर्ज्ये 
वेक्रान्तमिति सप्तधा॥ २७॥(रसरतसमरचय. ) 
अथ-सफेद्‌, पीछा, छाछ, नीला, कबूतरके रंगवाला , 
मोरके गछेके समान, आसमानी ओर पन्नेके रंगके समान, 
इस भ्रकार वैक्रान्त सात तरहका है, काला वैक्रान्त शरी- 


वि 


धतः 


सफेद चांदी बनानेके काममें उपयोगी है, छाछ और पन्नके 
समान वर्णका वैक्रान्त समस्त अथ और सिद्धिका दाता 
है आसमानी तथा कबूतरके रंगवाला ये दोनों निष्फड 
हैं॥ ३६ ॥ ३७॥ 


रको अजर अमर करताहै, पीटा वैक्रान्त सुवर्ण बनानेमें, 





तथा च । 
श्वेतो रक्तस्तथा पीतो नीलो पारावत- 
च्छविः । श्यामलः कृष्णवर्णश्च कबुरश्वा- 
छथा हि सः॥ ३८ ॥ (रसरदसमुच्य. ) 
| अथ-सफेद, लाल, पीछा, नीला, कबूतरके रंगकासा, 
। र्यामर, काखा आर कबरा इस प्रकार वक्रान्त आठ 
| प्रकारका है ॥ ३८ ॥ 
| अशुद्ध वेक्रान्त दोष । 
| पाण्डुरोगं पार्थपीडां किलासं दाहषन्त- 
| 


[क 


तिम्‌ । अश्चुद्धवज्वेक्रान्तो कुरुतोहतो 
विशाधयेत्‌ ॥३९॥ ( बृहद्योगतरड्रिणी. ) 
अथ-अशुद्ध . वैक्रान्त तथा वज ये दोनों पांड्रोग, 
| पसटीका ददं, किछास और दाहरोगको करते इसलिये 
शुद्ध करे ॥ ३९॥ 
९ | 
वैक्रान्त गण । 
वैक्रान्तो वज्रसदशे देदलोहकसे मतः । 
| विषधघ्रो रसराजश्च ज्वरकुष्टक्षयभ्रणुत्‌ ॥ 
| ॥ ४० ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
| अथ-वजके समान गुणवाला वैक्रान्त भी देहको अजर 
अमर करता यह्‌ रसराज विषका नाशक, अवर, कोट 
और क्षयका नाश करताहे ॥ ४० ॥ 


अथ वेक्रान्तशोधन । 

वेक्रान्तकाः स्युखिदिनं विशुद्धाः संस्वे- 
दिताः क्षारपट्नि दच्वा । अम्लेषु मूत्रेषु 
कुःलत्थरम्भानीरेऽथवा कोद्रवबवारिपक्राः ॥ 
॥ ४१ ॥ ९ रसरत्नससुचय. ) | 
अर्थ-कांजी और गोमूत्र इन दोनोंको भिलाय उसमें(जवा- 
खार ) तथा पांचोंनोंन भिछाकर और उसको दोलायंत्रमें 
भरकर तीन दिवसतक स्वेदन करे अथवा कुलथी केलेके 
जलमें अथवा कोद्रवके काथमें स्वेदन करे तो वैक्रान्त शुद्ध 
होजायगा॥ ४१ ॥ 


अष्टचत्वारिंशः ४८. ] 


भाषाटीकासमेत । 


८९३३) 





~---------- 


तथाच । 
कुलत्थक्राथसंस्विन्नो वेक्रान्तः परिशुध्याति 
॥ ४२ ॥ ( रसरत्रससुच्य. ) 
अथ-अथवा केवल कुलथीके ही काथमें स्वेदन करनेसे 
वेक्रान्त अत्यन्त शुद्ध होताहे ॥ ४२ ॥ 


वैकान्त मारण । 
भरियतेऽष्टपुटेगेन्धनिम्बुकद्र बस्युतः ॥ ४३॥ 
 ( रसरलकत्तमुच्य. ) 
अ्थ-एक सम्पुटमें वरेकरान्तको रख उसके उपर नीचे 
नोवृके रसम पिसी हुई गंधकको रख गजपुटमें फूंक देवे 
इसप्रकार गजयुट देवे तो वक्रान्तकी भस्म होगी ॥ ४३ ॥ 


तथाच । 
वेक्रान्तेषु च तत्तेषु हयमृत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
पोनःपुन्येन वा कुर्याद्रव दत्ता पुनः पुनः ॥ 
भस्मीभूतं तु वेक्रान्त वज्स्थाने भयोज- 
येत्‌ ॥ ४४,॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अथ-भैक्रान्तको तपा तपाकर घोडेके मूत्रमें बुझावे फिर 
घेडेके मूत्रको सम्पुटम रख संपुट देवे इसप्रकार भस्म हुआ 
चैकरान्त वज्रके स्थानमे दवे तो प्रष्ठ ह ॥ ४४ ॥ 
सम्मति-मेरी रायमें पूर्वोक्त दोनों क्रियाओंकी रेक्यता 
होनी सम्भव है इस लिये इस प्रकार चैक्रान्तभस्म करना 
उचित है प्रथम आंचमें वैक्रान्त तपाकर घोड़ेके मूत्रमे 
बुझाव फिर नीवृूके रसम घोटे हुए गंधकका द्रव देकर 
राजपुट देवे एसी आठ गजपुट देनी ॥ 
अथ वैक्रान्त सत्वपातनविधि ! 
मोक्षमोटरपालाशक्षारं गोमूत्रभावितम्‌ । 
वजकन्दनिरार्कल्कफलचूणसमन्वितम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ तत्कल्क टकण लाक्षाचूण वकऋा- 
न्तसम्भवम्‌ । नवसारसमायुक्त मेषश्रङ्गा- 
द्रवान्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ पिण्डितं मूकमूषस्थं 
ध्मापितं च हठाप्निना । तत्रेव पतते सं 
वेक्रान्तस्य न सशयः ॥ ४७॥ (रस- 
रतलसमुचय. ) 
अथ-पाढरका उक्ष, मोरटका खार, ढाकका खार 
ओर गोमूत्रसे वक्रान्तके चू्णको अनेक भावना देनी पीछे 
चज्ञकन्द्‌, हरदी, त्रिफला, सुहागा, नौसादर ओर लाख 
इनके चूर्णते चोथाई वेकरन्त चूर्ण ठेक९ दोनोको मेढा- 
गीके रसमें छोटी २ गोली बनावे उनको अंधमूषामें 


न 


रख हठाभ्निस धके तो उस मूषामेंही चैक्रान्त सत्व निकल 
जाताहै इसमें सन्देह नहींह ॥ ४५-४७ ॥ 


तथा च । 
सच्वपातनयोगेन मर्दितश्च॒ वरीक्तः । 
मूषास्थों घटि काध्मातो वेक्रान्तः सत्वमु- 
त्छजत्‌ ॥ ४८ ॥ (रसरत्रषम॒चय,. ) 


अथ-अथवा सत्वपातन करनेके लिये जो 


[^+ ककय 4 


आषध ङखह्‌ 


उनके साथ चैकरान्तके चूर्णको घोट गोली बनाय मूषामे 
रख एक घडीतक धोके तो सत्व निकर आवेगा ॥ ४८ ॥ 
वेक्रान्त रसायन । 
भस्मत्वं समुपागतो विक्रतको देखना मृते- 
नान्वितिः पादांरेन कणानज्यवेद्धसदहितो 
गखान्वितः सेवितः ॥ यक्ष्माणं जरण च 
पांड्गदजं श्वासं च कासामयं दष्टं च 
ग्रहणीमरःक्षतम्खान्‌ रोगाअयेदेहकूत ॥ 
॥ ४९ ॥ ( रसरत्नसम्च्चय. ) 
अर्थ-वैक्रान्तमस्म चारभाग, सुवर्णभस्म एकभाग इन 
दोनोंको मिछाय छोटी पीपर और वायबिडद्ग इन 
तीनोंको अनुमान एक माशे लेकर उसमें एकरत्ती ऊपर 
लिखी रसायन डाल घीमें चाट लेव तो राजरोग, बुढापा, 
पांडरोग, बवासीर, श्वास, खांसी, कठिन संग्रहणी, उरः 
क्ष॒त॒ ( सिख ) प्रश्नति रोगोंकी जीततदि और देहको दृष्ट 
करताहे ॥ ४९ ॥ 
तथा च | 
सूतभस्मार्धसंयुक्ते नीलवेक्रान्तनस्मकम्‌ । 
मृताश्रसत््वमुभयोस्तुलितं परिमदितम्‌ ९० 
क्षौद्राञ्यसंयुतं प्रातगैखामात्र निषेवितम्‌ । 
। निहन्ति सकलान्योगान्ु्जयानन्यभेषजेः ॥ 
| त्रिसतदिदसेनेणां गङ्ाम्भ इव पातकम्‌५१ 
( रसरत्नसमुच्चय ) 
अर्थ-पारद्‌ भस्म दो तोले, नीले वैक्रान्तकी भस्म एक 
| तोदा और इन दोनोंकी समान अभ्रक सत्वभस्म लेकर 
| सूक्ष्म पीस छेवे उसमेंसे एक रत्ती ठेकर घौ और सहतके 
| साथ सेवन करे तो जो रोग अन्य औषधियोंसे नहीं नष्ट 
| होति उनको भी इक्कीसही दिनोंमें ऐसे नाश कर देताहे 


(1 


क श्रागगाजट पापको नाश कर देताह ॥५०॥५१ ॥॥ 


वैकान्तसेवनफल । 
आयुःप्रदश्ध बलव॒णकराउतदवृष्यः भ्रज्ञाप्रद: 
सकलदाषगदापहारा | दातागग्रकृत्पावेस- 
मानगुणस्तरस्वा वन्त खद्धु वपुबेल- 
लोहकारी ॥ ५२ ॥ रसायनेषु सर्वेषु पूवे- 
गण्यः प्रतापवान्‌ । वज्रस्थाने नियोक्तव्यो 
वैक्रान्तः सर्वदोषहा ॥ ५३॥ (रसरलन- 
समुचय. ) 
अर्थ-वैक्रान्त आयु, बल ओर कान्तको बढाता, 
अलयन्त पुष्टिकारक, बुद्धिका बढनेवाखा, वात पित्त और 
कफका नाशक है, जठराभ्निको तज करताहै, तथा होरेके 
समान गुणवाखा हे ओर इन्द्रियम फुतीं रखतादै, शरीरकोः 
बरिष्ठ तथा छोह सदृश कठिन बना देताहै, यह 
रसायन सब रसायनोंमें उत्तम हैं, अपने बडे प्रभावसे 
अनेक रोगोंको निमूल करदेताहे, हीरेके स्थानमें वैक्रान्त 
प्रयोग हमेशा करना चाहिये ॥ ५२॥ ५३ ॥ 


वेकान्तद्॒ति । 


चतवण इ वक्रान्तमम्वबंतसभावतम्‌ ॥ 


| 


| जसे 
| 
| 


4्र 


य 


( ५२३४) पारदसंहिता- [ अध्यायः 
॥ न्द्र ७७3 कक काल. 
सप्ताहान्नात्र सन्देहः खरघर्मे द्रवत्यसो ५४॥ अथ-माक्षिक दो प्रकारका है एक स्वर्ण माक्षिक और 
{ रसरत्नसखचय. ) दूसरा रौप्य माक्षिक तहां स्वणे माक्षिक कन्नोजमें उत्पन्न 
श ८५ होताहै (3 ~ [क (= ४ 
अर्थ-सफेद वैकान्तके चूणको सात दिन तक अमल- | हा सुनहरी होताहै और तपतो नदीके किनारे उत्पन्न 
बेतके रसकी भावना देवे फिर तेज घाममें रक्खे अथवा | हआ स्वर्णमाक्षिक पंचरंगी होताहै और रौप्यमोक्षिक अधि- 

अत्येक भावनाके बाद घाममें रक्खे तो वैक्रान्तकी द्रव | क पाषाणवाखा अल्पगुणवाल्ा होता ॥ ६० ॥ ६१॥ 


गी । ५४ ॥ स्वणमाक्षिकक गुण । 
अथ सोनामक्खीकी उत्पत्ति । । झखुवर्णमाक्षिक स्वादु तिक्तं वृष्यं रसा- 
कान्यकुब्जाख्यविषये जायते स्वणेमाक्षि- | यनम्‌ । चक्षुष्यं वस्तिहत्कण्ठपांडमेहवि- 


कम्‌ । तपतीतीरतोपि स्यादित्येवं तद्वियो | षोदरम्‌ ॥ ६२॥ अशः शोथं विषं कण्डूं 
निकम्‌ ॥ ५५ ॥ कानन्‍्यकुब्जोद्धवं ताप्यं 


तिदोषमपि नाशयेत्‌ । अल॒पान वराव्योषं 
विज्ञेयं स्वणवर्णकम्‌ । तपतीतीरगं तत्त॒ | वेधं साज्यं हि माक्षिके ॥ ६३ ॥ ( रस- 
पचवणसुद्राहतम्‌ ॥५६॥ ( रससारषद्ध ति.) 


सारषद्धति. ) 
अथ-एक ता सानामक्खा कृन्नौजके द्रम उत्पन्न हाताह अथ-~स्वणमाक्षिक माठा, कडवा, वृष्य, रसायन और । 
आर दूसरा तपता नदाक [कनारं उत्पन्न हातीह इस प्रकार 


| 
| नत्राकरा हितकर हं । मसानके रोग, हृद्रोग, गलेके राग. 
खानामाखाका जन्मभूम दा ह वह्यं कन्नाजका सीना- 





पांड, प्रमेह, जलन्धर, बवासीर, सूजन, विष, खुजली और 
क्ख सुवणक समान वणका हाताह आर तपताकं | त्रिदोषको भी नाश करताहै त्रिफलछा, त्रिकुटा, वायविडंगः 
किनारेकी सोनामक्खी पांच वणको होतोहे । ५५ ॥ ५६॥ आर घत यह इसका अनुपान हैं ॥ ६२॥ ६३ ॥ 


तथा च । तथा च। 
ष्णु न्‌ के | ५ ॐ ०. (न 
०५६५ म, नायः वाससो नावे मा 
दश्यत । मधुरः कांचनाभासः साम्लो रज- 


९९ 
॥ ५७ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) तसत्रिमः ५.६४ ॥ किचित्कषायमधुरः 


थ-मेरुपवत पर उत्पन्न हुए सुवणके रसको श्रीविष्णु कं 
तापी नदीके आसपासके प्रदेश, सौराष्ट्र,, चीन तथा | शत. पाकं कदुलघु। । तत्संवनाजराव्या- 


अरबस्थान प्रश्नति यवन देशम उत्पन्न किया है॥ ५७॥ | तिवषन पारभूयते ॥ ६५ ॥ (रसः 


स्वणमाक्षिककी परीक्षा । रत्समुच्यय. ) 


व ० अथ--जिस समय वेशाख मासमे सूर्यकों किरनें तीव्र 
स्वणाभ 0440 ३ कर्क | शरूतायु- | होती तब यद स्वणमाक्षिक दीखताहै, वह स्व्णमाक्षिक 
तम्‌ । कान्‍्तमावाकरेत्तत्त करें घृष्ट न | मधुर, खट है, तथा रूपामाखी कुछ कषैठी, मीठी, शीतल: 


> न भ [4 >} ५ रनसे 

सशयः ॥ ५८ ॥ ( रससारपद्धाति. ) परिपाकमें चरपरी और हल्की है उसको सेवन करनेस 

अर्थ-स्वण माक्षिक सोनेके समान कान्तिवाला गोल और | बुढापा,व्याधि और विष इनसे दुःख नहीं होता ६४।।६५५॥ 
मासै होताहे वह हाथमे रगडनेसे सोनेकी चमकको तथा च । 


विखेरताहै ॥ ५८ ॥ 


स्वणंमाक्षिकका लक्षण । 
स्वणवणं गुर सिग्धमीषन्रीतच्छविच्छटम्‌। 
कषे कनकवद्धृष्टं तद्वरं हेममाक्षिकम्‌ ॥५९॥ 
( रससारपद्धति. ) 
अथ-जा स्वरणमाक्षिक सुनहरी, भारी, चिकना तथा 
कुछ पीली चमक रखताह उसकी कसौटी पर धिसने 


सोनके समान ल्कीरको करताहै वह स्व्णमाक्षिक 
उत्तम ह ॥ ५९ ॥ 


माक्षीकधातुः सकलामयघ्रः प्राणो रसे- 

न्द्र्स्य परं हि इष्यः । दुर्मेललोहदयमे- 

लनश्च गुणोत्तरः सवंरसायनाय्यः ॥ ६६ ॥ 

( रसरतरसमचय. ) 

अथ-दानो प्रकारका माक्षिक धातु समस्त रोगोंका 
[ नाश्चक और पारदका प्राण है, परम पौष्टिक है, जो दो 
घातु परस्पर नहीं मिलते उनके मिलानेमें यह धातु उप~ 
योगी हूँ, उत्तम गुणकाला होनेके कारण यह माक्षिक 


भ्‌ रसायनमें उत्तम ही माना गया है ॥ ६& ॥ 
 स्वणमाक्षिकके भेद । माक्षिककी शुद्धि । 
माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमा- ४, नि 
क्षिकः । तत्राद्यं माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थ | ररण्डतल छङ्गाम्डु सिद्धं श॒ुध्यति माक्षि- 
स्वणेखत्निभम्‌ ॥ ६० ॥ तपतीतीर संभूतं कम्‌ ॥ ६७ ॥ ( रसरत्रससुचय. ) ५ 
यख्वणसुबणंवत्‌ । पाषाणबहलः प्रोक्तस्ता- अथे-अंडीका तट तथा बिजोराका रस इन दानाम स्वण 


साक्षकक चृणको मिलाकर कढाइमें डाछ नीचे अग्नि 
राख्याल्पशुणात्मकः ॥ ६१॥ (९ रसरत्न- | जलाबै जव छाछ वर्ण होंजाबे तब उतार खेवे तो माक्षिक 


समुचय. ) शुद्ध होताहै ॥ ६७ ॥ 


अष्टचत्वारिंशः ४८. ] 





भाषाटीकासमेता । 


। ६ ५१९१ 





तथा च । 
सिद्धं बा कदटलीकन्दतोयेन घटिकाद्वयम्‌ । 
तप्तं तत्त वराकाथे शुद्धिमायाति माक्षि- 
कम्‌ ॥ ६८ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अ्थ--अथव। केके जडके रसभ दो घडी अथात्‌ ४८ 
'मिनटतक स्वेदन कर फिर तपा तपाकर त्रिफलाके काथ 
बुद्यावे तो स्वणेमक्षिक शुद्ध होगा ॥ ६८ ॥ 


सुबण माक्षिकमस्म । 

मातुल ङ्ाम्बुगन्धाभ्यां पिष्टं मूषोदरे स्थि- 

तम्‌ । पंचक्रोडपुटेदग्धं भियते माक्षिकं 

खट ॥ ६९ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 

अथै-स्वण माक्चिकको बिजोरा तथा समभाग नन्धकको 
पीस सम्पुटभे रखकर बराह पुटमें भस्म करै इसप्रकार 
पांच वाराह पुट लगाबे तो स्वर्ण माक्षिक अवश्य भस्म 
होगा ॥ ६९ ॥ 


अथ स्वणं माक्षिकका मारण । 

एरण्डस्नेहगव्याज्येमा तुलुड्रसेन वा ॥ खपे- 

रस्थं टं पक्त जायते धातुसब्रिभम्‌ ॥७०॥ 

( रसरत्नसख्चथ. ) 

अर्थ-अथवा शुद्ध स्वणे माक्षिकको विजोराके रसमें 
पीसकर समभाग अंडीका तेल ओर धृतमे मिलाय खिपरे 
पर रख हठाभ्नि दवे जब खिपरा छाल होजावे तब 
उतार छेवे तो स््रणमाक्षिककी भस्म गेरूके सदृशा 
दौजायरी ॥ ७० ॥ 


स्वणेमाक्षिकका प्रयोग । 
एवं मतं रसे योज्यं रसायनविधावपि ॥ 
॥ ७१ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 


अथ-पूर्वोक्त प्रकारसे भस्म किये हुए स्वर्ण माक्षिकका 


समस्त रस और रसायनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


स्वणं माक्षिकके सत्त्वपातनकी विधि । 
त्रिशांशनागसंयुक्त क्षारेरम्लेश्च मर्दितम्‌ ॥ 
ध्मातं प्रकटमूषायां सत्त्व मुश्चति माक्षि- 
कम्‌ ॥ ७२ ॥ सप्तवारं परिश्राव्य कितं 
निर्थण्डिकारसे ॥ माक्षीकलत्त्वसमिश्र नागं 
नश्यति निश्चितम्‌ ॥७३॥ (रसरत्नसम्रचय.) 
अर्थ-स्वर्णमाक्षिकमे तीसवां भाग सीसा मिलाय 
जवाखार तथा सजीखार और अम्लवर्गके साथ घोट 
खुली मुंहवाली मूषामें रख धके तो स्वण॑भाक्षिकका सत्व 
निकल आवेगा, तदनन्तर उस सत्वको सातबार अम्निमें 
तपा तपाकर निगुडीके रसमें बुझावे तो सत्वमें मिला 
हुआ सोसा नष्ट हो कर केवल सत्वमात्रही रद्‌ जायगा ॥ 
॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


तथा च । 
क्षोद्रगन्धर्वतेलाभ्यां गोमूत्रेण धृतेन च ॥ 
कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं मुहुः ॥ 


| 


निभं मृदु ॥ गुखाबीजसमच्छायं दुतद्रावं 

च शीतलम्‌ ॥ ताप्यसच विशुद्ध तदेह- 

लोहकरं परम्‌ ॥ ७५ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 
अर्थ-स्वण माक्षिकके चूणंको शहद्‌,.अंडीका तेल, गोमूत्र, 


| घी तथा केलेकी जडका रस इनसे अनेक भावना देवे फिर 


| 


मूषामें रख धोंके तो चोंटनी ( गुंजा ) के सदृश सत्व 
निकछताहै यह जल्दी गछनेवाला ठंडा ओर देहको छोहके 
समान करनेवाला है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


सत सोनामाखीकी अलामत (उद ) 

जदेमाइट व सफेदी वजनमें भारी होताहै ओर दूसरे 
सत्तोंकी तरह टिकिया नहीं बंधसक्ती बल्कि रेजारेजा रग 
दरियाकी तरह होताहै और चांदीको रंगता है इसीतरहसे 
कि एकमास इसका दोमतंबः करके एकतोछा नुकरा गुदा- 
ख्तःपर तरह करे तिछाई हफ्तवान होजाता है ओर दूसरे 
चीजोंके सत एक मुदततक अगर रक्‍क्खे रहें तो उनका 


रंग मुतगैयर होजाताहै लेकिन इसका रंग नहीं बदलता । 
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तथा च | 
एरण्डोत्येन तलेन गुआक्षोद्रं टंकणम्‌ ॥ 
मदितं तस्य बाफेनं सरं माक्षिकजं द्रवेत्‌ ॥ 
॥ ७६ ॥ ( रसरत्नसम्रच्चय. ) 
अर्थ-अंडका तैल ॒चौटनी तथा झुहागा इन तीनोंको 
स्वण॑माक्षिकके सत्वके समान भाग लेकर घोट लेवे उसमें- 
से कुछ तो स्वणमाक्षिकके सत्वके साथही घोटे और कुछ 
बाकी रहे उसको रख देवे फिर उस मिश्रित स्वर्णमाक्षि- 
कफे सत्वकों अग्निमें धोंके और ऊपरसे ऊपर लिखे हुए 
मसालेकों थोडा २ डालता जवे तो संत्वको द्रुति होगी७६॥ 


अथ माक्षिक सत्त्वप्रयोग । 
माक्षीकसत्वं च रसेन पिष्टं कृत्वा विलीन 
च बलि निधाय॥ संभिश्य संम च खल्व- 
मध्ये निक्षिप्य सवं दुतिमश्रकस्य ॥ ७७॥ 
विधाय गोलं लवणाल्‍पयंत्रे पचेद्धिना्ं 
मृदुवद्धिना च । स्वतः खुशीतं परिचुण्यं 
सम्यग्वक्लोन्मितं व्योषविडङ्कयुक्तम्‌ ॥ ७८॥ 
संसेवितं क्षीद्रय॒तं निहन्ति जरां सरोगां 
त्वपम्रल्युमेव ॥ दुःसाध्यरोगानपि सप्तवा- 
सरेनेतेन वस्योरस्ति सुधारसोऽपि ॥ ७९ ॥ 
( रसरत्नसमच्चय. ) 
अथं-माक्षिक सत्व तथा शुद्ध पारदकों घोटे जब पारद 
सत्वमें मिठकर अदृश्य होजाय तब पारदके समान भाग 
गंधक डाल देवे और घोटे फिर सत्वके समान अश्रकका 
सत्व तथा द्रुतिकों डाछ तथा घोट गोला बना .छेवे उस 
गोछेको लवणयंत्रमें रख मृदु अभ्रिसे छः घंटे अथात्‌ १५ 
घडीतक पकावे स्वांगशीतल होनेपर खर कर रखे लेना 
उसमेंसे नित्यप्राति एक २ रत्ती छेकर सोंठ, मिरच, पीपछ, 


॥ ७४॥ मूषायां सुरति ध्मातं सवं श्युल्ब- | बायबिडंग और शहदके साथ चाटे तो जरा ( बुढापा ), 


( ९३६ ) पारदसंदिता- [ भव्यायः- 








मृत्यु ओर असाध्य रोगोको भौ सातही . दिनमें नाशकर तथा च। 


देताह इसके समान अग्रतभी नहीं है ॥ (9 सटङलङ्कचद्रावैर्मेषङ्गयाश्च भस्मना ॥ 
अथ हपामाखीके भेद । पिष्टो मूषोदरे लिप्तः संशोष्य च निरुध्य 
विमलच्िविधः भक्तो देमाद्यस्तारपूर्व- | च ॥ ८६ ॥ षट्प्रस्थको किलेध्मातो विमलः 
कः ॥ त्रतायः कास्यावमलस्तत्तत्कान्त्या साससत्रभः ॥ सत्वे सुचात तद्यक्ता रसः 
सख लक्ष्यते ॥ ८० ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) स्यात्सरसायनः ॥८७ ॥ ( रसरत्नसम्रचय. ) 
अथ-राष्यमाक्षक तन्‌ प्रकारका हांताहं, एकम ता | अर्थ-सुहागा, बिजोराका रस तथा मेढासींगीका काथः 
सुवणका अंश विशेष 'होतांहै और दूसरेमें चांदीका, और इन तीनोंको मिलाकर रौप्य माक्षिकमें भावना देवे और 
तीसरेमें कांसेका अंश अधिक होताद उसको कांस्यमाक्षिक | पिसे हुए रौप्य माक्षिकका मूषामें ठेपकर और सुखाकर 
भी कहतेह उनकी परीक्षा इस प्रकार होतीहे जसे कि | छः सेर कोयलोंकी अभ्रिमें धोंकनेसे सीसेके समान 
जिसमें सोने तथा चांदीको चमक अधिक हो उसे रोप्य शुद्ध सत्व निकलताह वह रसायनके समान गुणका- 
माक्षिक कहतेह और जिसमें कांसेकी अधिक .चिलकाहट | एकं है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
हो उसे कांस्य माक्षिक कहतेहे ।॥ ८० ॥ तथा च । 


रोप्यमाक्षिकके गुण । विमलं शिग्रुतोयेन कांक्षीकासी सर्टकणम्‌ ॥ 
वतुंलः काणसयुक्तः स्लिग्धश्च फलकान्वितः । वज्रकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः 
मरुत्य्तदरो इष्य विमलोतिरसायनः | ॥ ८८ ॥ मोक्षकक्षारसंयुक्त ध्मापित भूक- 
॥ <१ ॥ ( रसरत्नेसमुच्य. ) मूषगम्‌ ॥ सत्वं चन्द्राकेसंकाशं पतते नात्र 


अथं-रूपामाखी गो और कोनेदार, चिकना, वात | _“ 
; ॥ ८ समचय. 
पित्तका नाशक, बछ कारक और रसायन होताहै ॥ ८१॥ | सशय ॥ ८९ ॥ ( रसरत्नसमच्य. ) 


रोप्यमाक्षिककी उपयोगिता । 

पूर्वो हे मक्रियासूक्तों द्वितीयो रूप्पक्रन्मतः॥ 

तृतीयो भेषजे तेष पूर्वपूर्वों गुणोत्तरः 

॥ ८२ ॥ ( रसरत्समुच्य. ) 

थे-पाहिली रूपामाखी सुवण क्रियामें और दूसरा 

राप्य बनानेके काममें ओर तीसरा ओषधके काममें उपयोगी 
है उनमेंसे तीसरेस दूसरा और दूसरेसे पहिछा अधिक 
गुणकारी ह ॥ ८२॥ 


रूपामाखीकी शुद्धि । 
आटरूषजले स्वित्रो विमलो विमलो भवेत्‌ 
॥ ८३ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अथ-रूपामाखीको अड्ूसेके रसमें स्वेदन करे तो 
शुद्ध होगा ॥ ८३ ॥ 


अथ-फिटकिरी, कसीस, सुहागा, वजकन्द, कठपाड- 
रका खार इनकां रोप्य माक्षिकसे दूना रेफर घोटे फिर 
सजनके रस तथा केलेके रससे भावना देकर गोरी बनाय 
अंधमूषामें रख धोंके तो चंद्रमा तथा सूर्यके समान सत्व 


निकलता हं इसमे सन्देह नहीं है ॥| ८८ ॥ ८९॥ 


रोप्यमाक्षिक सत्वका कोमल करना 


| ओर गुण । 

तत्सत्त्व सृतसंयुक्ते पिष्टं करत्वा सुम्दितम्‌ ॥ 

विलीनं गन्धके क्षिप्त्वा जारयेबत्रिगणालकम्‌ 

॥ ९० ॥ शिलां पचगुणां चापि वाल॒कायं- . 
त्रके खट ॥ तारभस्मदशांशेन तावद्रंक्रा- 

न्तकं मृतम्‌ ॥ ९१ ॥ सर्वमेकत्र संचूर्ण्य 

पटेन परिगाल्यः च ॥ निक्षिप्य कूपिका- 

मध्ये परिपूय प्रयत्नरतः ॥ ९२ ॥ ( रसरत्न- 

समुचय. ) 

अथं-एक तोला रौप्यमाक्षिक सत्व ओर एकही तोका 
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पारद इन दोनोंको खूब पीसे जब पारद अदृश्य होजाय तब 
उसमें एक तोछा गंधक मिलाकर घोटे ओर तीन तोले 
हरताल पांच तोले मैनसिल भी मिलाकर सूक्ष्म पीस 
ओर सीसीमें भर वालुका यंत्रमें चार प्रहरकी अम्रि देवे 
स्वांग शीतर होनेपर निकालकर उसमें दशवाँ हिस्सा 
चांदीकी भस्म ओर मरत वैक्रान्त डाल काचकी शीशीमें 
भर छेवे ॥ ९०-९२॥ 


रोप्यमाक्षिकरसायनके गुण । 
लीढो व्योषवरान्विती विमल्को युक्तो 
धतः सेवितो हन्यादुर्भगकज्ज्वराज्ध यथुक 
पांडममेहारुचीः । मूलानि ग्रहणीं च शूल- 


तथा च। 

जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषशद्गीरसेथवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो धातवश्च सथापरे 
॥ ८४ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 

अथ-रोप्यमीक्षकके चृणेको जंभीरीके रसमें अथवा 
मढा्च्गाकं .रसमें स्वेदन करे तो रौप्यमाक्षिक 
अवश्य शुद्ध होगा इसी प्रकार और धातुभी शुद्ध 
होतेह ॥ ८४ ॥ 


रोप्यमाक्षिकमस्मविपि । 
गन्धाश्मलक्चाम्लेश्च भ्रियते दशभिः पुरैः 
है| << ॥ ( रसरत्नसम्रचय. ) 
अथ-ह्पामार्खीसे अधेभाग गन्धक लेकर बड॒हर और 


५ 


चूक रस्म घाट गजपुटमं देवे इस प्रकार दद बार पुट 
द्गस राष्यमाक्षककी भस्म होगी ॥ ८५॥ 


अष्टचल्वारिंश: ४८. ] 








भाषाटीकासमेता । 


( ५३७ ) 








मतल यक्ष्मामसं कामलां सर्वास्पित्तमशूद्र- | जलम गेरनेसे गल जाताहै अर्थात्‌ जलके ऊपर डालनेसे 


दान्किमपरेयगिरशेषामयान्‌ ॥ ९२३ ॥ 
( रसरत्नसमचय. ) 
अथ-रोप्यमाक्षिकको त्रिकुटा, त्रिफछा और घृतके साथ 


सेवन करनसे भूतादिसे उत्पन्न हुवा उवर, शोथ, पांडुरोग, 


भ्रमेह, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, शूछ, राजयोग, कामला 
आर सब तरहके वात पित्तके रोग नाश होजातेहे और २ 


अनुपानोंस अनेक रोगोंका नाशक है ॥ ९३ ॥ 


अथ शिलाजीतकी उत्पत्ति ओर गुण । 
ग्रीष्मे तीत्राकेततेभ्यः पदेभ्यो हिमभूभ- 
तः॥ स्वणेरूप्याकेगर्भम्यःशिलाधाुवि7नेः- 
सरेत्‌ ॥ ९४ ॥ स्वणगभगिरेजांतो जपापु- 
ष्पनिभो गुरु) स ॒स्वल्पतिक्तः खस्वादः 
परमं तद्रसायनम्‌ ॥ ९५ ॥ रूप्यगभंगिरे- 
जौत मध्रं पाण्डवं गुरू ॥ शिलाजं पित्त- 
रोगघ्नं विशेषात्पाण्डुरोगहत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ताम्रगर्भगिरेजोत नीलवण घनं गुरू ॥ 
शिलाजं कफवातघ्नं तिक्तोष्णं क्षयरोगहत्‌ 
॥ ९७ ॥ ( रसरत्रसम्रच्चय. ) 
अथे-प्रीष्म ऋतुमे जब सूर्यकी किरणोसे हिमालछय 
प्वतके सोना, चांदी ओर तौबेके पाषाण तप जातिहें तब 
उनसे शिलाजीत निकलताहै, जिनमें सुवर्ण पाया जाताहै 
उन पाषाणोंसे जो शिखाजीत निकलताहै वह जपापुष्पके 
समान लखा, भारी, कुछ कडुआ, मीठा होताहै और वह 
रसायन है, जिनमें चांदी रहतीहे उन पाषाणोंमें उत्पन्न 
हुआ शिलाजीत मोठा, सफेद और भारी होताह यह 
शिलाजीत पित्तरोगका नाशक तथा विशेषकर पांड्ंरोगका 
नाश करताहै ओर ताम्रके पाषाणेसे निकटा हुआ रिटा- 
जीत नीली रंगतका कठोर ओर भारी होता ॥ वह कफ 
और व।तका नाशक दै कड गरम और राजरोगका 
नाश है | ९४-९७॥ 


शिलाजीतके भेद । 
शिलाधात॒द्विधा प्रोक्ती गोमू्राद्यो रता- 
यनः ॥ कषूरपृवंकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः 
पुनः ॥ ससत्त्वश्वेव निःसच्वस्तयोः पूर्वों 
गुणान्वितः ॥९८॥ ( रसरत्रसमच्चय. ) 
अर्थ-रिकाजीत दो प्रकारका है एक गोमूत्रगंधो और 
दूसरा कपूरगन्धों उन दोनोंमें गोमूत्रगन्‍्धी दो प्रकारका है 
एक सत्ववाला ओर दूसरा बिना सत्वका इन दोनोंमें सत्व- 
वाला शिलाजीत अधिक गुणवाद्य होताहे ॥ ९८ ॥ 


शिलाजीतकी परीक्षा । 
वद्गों क्षिप्तं भवेद्यत्तल्लिगाकारमधूमकम ॥ 
सलिलेडथ विलीनं च तच्छुद्धं हि शिला- 
जतु ॥ ९९ ॥ (.रसरत्नसमुचय. ) 


अथे-रिखाजीतको अप्निपर डालनेसे लिंगके समान ` 


आकार होताह और धूवांभी नहीं होता और उस भस्मको , 


६८ 


न ~~ 
> ~~~ 


नीचे छाल रंगकी किरनसी हो जाती हैं ॥ ९९ ॥ 
शिखजीतके गुण । 


नूनं सज्वरपांडरोगशमन मेहाभिमान्या- 
पट्‌ मेदश्छेदकरं च यक्ष्मशमनं शूलामयो- 
न्मूलनम्‌ ॥ गल्मश्ाहविनाशनं जटरदच्छर- 
लघ्रमामापहं स्व॑त्वग्गदनाशनं किमपरं देहे 
च लोहे हितम्‌ ॥ १०० ॥ रसोपरसस॒ते- 
नद्ररसलोहेषु ये गुणाः॥ वसन्ति ते शिला- 
धातो जरामृत्युजिगीषया ॥ १०१॥ (रस- 
रत्नससचय. ) 
अ्थ-शिखाजीत उर, पांड्रोग और सूजनका शान्त 
करनेवाला, प्रमेह, मन्दारिका ` नाशक, वायगोखा, तिही, 
उद्ररोग, ह दयका शू ओर आमका नाशकारक है । 
मेदको उखाडनवाखा, राजरोगका नादाक, समस्त त्वचाके 
रोगोका नाश करताहै इससे अधिक ओर कोई पदाथ 
देहका हितकारक नहीं है। रस, उपरस, पारद ओर 
धातुओंमें जो - गुण पाये जाति बे गुण जरा और मृत्युके 
नाशके लिये इस शिल्लाजीतमें रहते हैं ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
शिलाजीतकी शुद्धि । 
क्षाराम्लगो जलेधोंतं शुद्धत्येव शिलाजतु ॥ 
॥ १०२ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 
अथ-जवाखार, कांजी तथा गोमूत्र इन तीनोको एकत्र 


करखेवे उससे शिखाजीतको धोवे वो शुद्ध हो जायगा १०२॥ 


तथा च। 
शिलाधाठुं च दग्धेन त्रिफलामाकंवद्रवेः 
लोहपात्रे विनिक्षिप्प शोधयेदतियत्नतः 
॥ १०३ ॥ ( रसरलनसमुचय. ) 
अर्थ-एक छोहेके पात्रमें दूध, त्रिफकाका क्राथ ओर 
जलभंगरेका रस भरकर उसमें शिलाजीत मिलाय धूपे 
रख देवे इस प्रकार करनेसे जो उत्तम शिलाजीत होगा 
वह ऊपर आ जायगा नीचे उप्तकी कीट रह्‌ जायगी इस~ 
तरह तीनबार करनेसे शिछ्ताजीत शुद्ध होताहै ॥ १०३ ॥ 
तथा च । 
क्षाराम्लगग्गुलो पेतेः स्वेदनीयंत्रमध्यगें! ॥ 
स्वेदितं घटिकामानाच्छिलाधातुर्विशु- 
ध्याति ॥ १०४ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 
अर्थ-एक हांडीमें कांजी भरकर उसमें जवाखार 
नींबूका रस और गूगल मिलाय दोलायंत्र द्वारा एक 
घडी ( २४ मिनट ) तक स्वेदन करे तो शिलाजीत शुद्ध 
होताह ॥ १०४ ॥ 
शिलाजीतभस्म । 
शिलया गन्धतालाभ्यां मावटगरसेन च ॥ 
पुटितं हि शिलाधातुभियतेऽष्टगिरिण्डकेः 
| १०५ ॥ ( रसरत्नसमुच्य. ) 


[ति ` । 
व्ण 


(५३८ ) 





पारदसंहिता- ` 





[ अध्यायः~ ` 








अर्थ-मेनसिर, गन्धक ओर हरता इन तीनोंको एक 
तोखा लेकर ओर सोलह तोछे शिलाजोतके साथ घोटे 
फिर आठ कंडोंकी आंचमें फूंक देवे तो शिखाजीतकी भस्म 
होगी ॥ १०५ ॥ 
शिलाजीतकी भस्मके गुण । 

भस्मी भूतशिलोद्धव समतलं कान्तं च वेक्रा- 

न्तकं युक्तं च च त्रिफला कटुत्रिकघृतेवेलछेन 

तल्यं भजेत ॥ पांडो यक्ष्मगदे तथामप्निस- 

दने मेहेषु मूलामये गुल्मप्ठीहमहोदरे बहु- 

विषे शूले च योन्यामये ॥ १०६॥ सेबेत 

यदि षण्मास रसायनविधानतः ॥ वली 

पलितनिसक्तो जीवेदरषशतं सखी ॥ १०७॥ 

( रसरत्नसमुच्चय. ) 


अथे-शिलाजीतकी भस्मके समान कांतिसार ओर वेक्रा- | 


न्तभस्मको छेकर घोट शीशोमें भर लेवे उसमेंसे एक रत्ती- 
भर त्रिफला, त्रिकरुटा ओर घृतके साथ पाड, राजरोग, 
मन्दाप्नि, प्रमेह, बवासीर, बायगोछा, तिली, उदरव्रद्धि, 
अनेक प्रकारके रा तथा योनिरोगमें सेवन करे, जो 
मनुष्य रसायन विधिसे शिलाजीतकों छःमास तक सेवन 
करे तो वरोपलितसे रहित होकर सुखसे सो वषं जीवे ॥ 
॥ १०६ ॥ १०७॥ 


शिलाजीतके सत्वपातनकी विधि । 
पिष्टं द्रावणवर्गेण साम्लेन गिरिसम्भवम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा मूषोदरे रुद्धा पक्केध्मातं हि 
केवलम्‌।सच्वं मुखेच्छिलाधातस्ततक्षणाट्ले- 
हसात्रेभमम्‌ ॥ १०८ ॥ ( रसरत्रसमुचय.) 
थ-गुडः, गूगल, चटनी, घृत, शहद, सहागा और 
नाबूका रस इनक साथ 1शलाजातका पासकर मूषाम रख 
आर कपराटा कर कायलाम पकावे ता ल्ाहके समान सत्व 
नकटता हैं ॥ १०८ ॥ 


कप्रगन्धीशिलाजीतके गुण । 
पांडर सिकताकार कपूराद्य शिलाजतु ॥ 
'मूत्रकृच्छा श्मरी मेहकामलापाण्डुनाशनम्‌ ॥ 
॥ १०९ ॥ एलातोयेन सम्भिन्न सिद्ध शुद्धि 
सुपति तत्‌ । नतस्य मारणं सच्त्वपातन 
विषहेत बुधः ॥ ११० ॥ ( रसरत्रसमुच्य. ) 
अथ-जिसमे कपूरके समान गन्ध अवि उसको कर्पूर- 
गन्धि कहते, वह कुछ पीले रंगका और रेतके समान 
व्रिखरा हुआ होतांह वह॒ मूत्रक॒छ़, पथरी, कामला और 
पाडुरागका नाशक है यह्‌ 1शाल्जात इलायचोके रस 


तथा कथम धानस शुद्ध ह/ताहे पण्डितेने इसका मारण 
तथा सत्वपातन नह्‌। काह ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


सस्यक ( नीलाथोथा ) की उत्पत्ति । 

पात्वा हालाहल बान्त पातामृतगरुत्मता । 
1वषणामृतयुक्तेन गिरा मरकता द्वये॥ १९१९१॥ 
तद्रान्त हं घनीभूत संजात सस्य खलु 


॥ मयूरकण्ठसच्छायं भाराटचमतिशस्यते 

॥ ११२ ॥ द्रव्यं विषयुतं यत्तद्रव्याधिकणुणं 

नवेत्‌ ॥ हालाहलं सुधायुक्तं सुधाधिकगुर्ण 

तथा ॥ ११३ ॥ ( 7सरत्रसमुच्चय. ) 

अर्थ -श्रीगरुडजोने अमृतपान करनेके पोछे हालाहछ 
विषखा लिया उस विषका वमन मरकत नामके पर्वत 
पर हुआ जब वद्‌ वमन गाढा होगया उसको सस्यक कहते 
ह । वह नीला, वजनदार अच्छा होताहै, जो पदार्थ विषसे 
संयुक्त है अर्थात्‌ जिस पदार्थमें विष भिला हुआ है वह 
पदाथ अधिक गुणवान्‌ हो जाताहै इसी प्रकार अम्रतसे 
मिला हुआ हाछाहल भी अमृतसे अधिक गुणवाला 
दोताहे ॥ १११-११३ ॥ 


| सस्यकशुण । 








निःशेषदोषविषहदद्रदशचलम्‌लङुष्टाम्ल्पैत्तिक- 

विबन्धह्रं परं च ॥ रासायनं वमनरेककरं 

गरप्ने श्ित्रापहं गादितमत्र मयूरत॒त्थम 

॥ ११४ ॥ ( रसरतसमुचय. ) 

अथ-नीलाथोथा समस्त दोष और विषको दूर करताहै 
हृदय रोग, शूट, बवासीर, कोंढ, अम्छपित्त, कब्जको 
हरनेवाला; वमन ( के ) दस्तके करनेकला, श्रेत कोढका 
नाशक और रसायन है॥ ११४ ॥ 


नीलेथोथेकी ञ्जि । 


सस्यके शुद्धिमाप्नोति रक्तवर्गंेण भावितम॥ 
खहवगेण संसिक्तं सप्तवारमदूषितम्‌ ॥ 

॥ ११५॥ ( रसरतरसमचय. ) 
थ-नाछथोथेकों रक्तवर्णं ( कसूम, कत्था, छाख 
मज।ठ, छालचदन, रतनजोत, (दुपहारियाका फूल ) से सात- . 
वार भावना देवे और सातही वार स्रेहवर्गसे तर करलेवे 
अथात्‌ धृतको खूब गरमकर नीलेथोथेमें डाल देवे फिर 
र लेबे तदनन्तर कांजोमे ओटाकर काममे छावे यह 

रेथोथेकी शुद्धिका प्रकार हे ॥ ११५.॥ 


| 
| 
| तथा च । 
| 


| 


दोला्यत्रेण सुस्विन्नं सस्यके 
गोमहिष्याजमूत्रेष शुध्यते 
॥ ११६ ॥ ( रष्षरत्र्षमचय. ) 


| 4 केऽ 


अथ-नीलेथोथेकों गाय, भस, बकरोके मूत्रमें दोलार्यत्र 
द्वारा तीन प्रहर स््रदन करे तो नीछाथोथा और रसखप- 
रिया शुद्ध होगा ॥ ११६ ॥ 


नीलेथोथेकी भस्म । 


लकुचद्रावगन्धाश्मटंकणेन समन्वितम्‌ ॥ 

निरुध्य मूषिकामध्ये भियते कोक्कुटेः पुटः 

॥ ११७ ॥ ( रसरत्रसम्रच्चय. ) 

अर्थ-दो तोदा गन्यक ओर दोहौ तोला सुहागा इन 
दोनोंसे दूना नीखाथोथा लेकर .बिजेरेके रससे घोटें और 
मूृषामें रख तोनबार  कुक्कुट पुट देता रहै प्रत्येक पुटमें 
गंधक ओर सुहागा मिछाता जवे ॥ ११७ ॥ 


भहर जयम्‌ ॥ 


तु॒त्थखपेरम्‌ 





अष्टचत्वारिंश: ४८. ] भाषाटीकासमेता । (५३९ ) 
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॥ # 4 शोर | के (च ४५९ 49 ३ म क, 
। ओर इससे जलको आ| भमंत्रित कर पिछावे तो विष और 

५४४ दावो (५.७० | भूतादि दूर होजाते हैं जिसका चमत्कार देखा हुआहै 
५ १ हे ठ ५४ सउतसम्‌ ऐसी इस अंगूठीकों वेद्य अपने पास अवश्य रक्खे और 
करंजतेलमध्यस्थे दिनमेकं निधापयेत्‌ ॥ “रामवत्‌” इत्यादि मंत्रकों सात बार पढकर जलको 





॥ ११८ ॥ अन्धमूषास्यमध्यस्थं ध्मापये- | मंत्रित कर पिछावे तो शीघ्रही शूछ दूर होताहे ऐसा 
त्कोकिलत्रयम्‌ ॥ इन्द्रगोपाऊति चेव सत्त्व॑ | भालकी नामके ऋषिने कहाहे ओर इस अंगूठीकों तपः- 
भवाति शोभनम्‌ ॥११९॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) | कर पिके तेलमें र देवे उस तेठको जहां श हूं वहीं 
अथ-नीलेथोथेके चूर्णमें चौथाई सुद्दागा मिलाकर कर॑जुएके | ख्गाव तो शल नष्ट होगा,जत्र खक बाखक उत्पन्न होनेकां 
समय समीप आगया हो ओर प्रसवमें कष्ट हो तव इस 
तैछको उद्र बस्ति तथा योनि द्वारपर चुपडे और अंगू- 
ठीको जलमें धोकर पिछावे तो शीघ्र बालछक होगा और 
नेमिं पीडा हो तो जलसे आंखोंको धोवे ओर तेर चुपड़ें 
॥ १२२-१२७ ॥ 

„ चपलकी उत्पत्ति ! 
त्रिशत्पलामेतं नागं भाठदुग्धेन मर्दितम्‌ ॥ 
विमद्य पुट्येत्तावद्यावत्कबॉवशेषितम्‌ ॥ 
॥ १२८ ॥ न तत्पुटसहस्रेण क्षयमायाति 
सवेथा ॥ चपलोयं समाख्यातो वातिके. 


तैलसे एक दिवस पय्यन्त भावना देवे फिर दूसरे दिन 
अन्धमूषामं रख कोयलछोंकी अग्निमें धोंके तो बौरबहूटीके 
समान छाल सत्व निकलता है ॥ ११८॥ ११९ ॥ 
तथा च । 
निम्बुद्रवाल्पटंकाभ्यां मूषामध्ये निरूध्य 
च ॥ ताम्ररूप॑ परिध्मातं सखं सं चति सस्य- | 
| 





कम्‌ ॥ १२० ॥ ( रसरत्नसमुच्य. ) 
अथ-नीलेथोथेमें कुछ सुहागा डाल नींबूके रससे घोट 


मूषामें रख कपरोटी कराय कोलकी आंचमें धाके तो 
तांबेके समान सत्व निकलेगा ॥ १२० ॥ 
तथा च। | नौगसंभवः ॥ १२९॥ इत्थं दि चपलः कार्यों 

झुद्धं सस्यं शिखिक्रान्तं पूर्वभेषजसंयुतम्‌ ॥ | मर्गस्य न_ संशयः ॥ द्वयोमिश्रितयोः 
नानाविधानयोगेन स्वं भुंचाति निश्चि- | पव चपलः किल वर्णितः ॥ १३० ॥ 
तम्‌ ॥ १२१ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) ( रसमानस. ) म्‌ 
 अथे-नीखाथोथा एकभाग, शिखिक्रान्त एकमाग ओर अथ-तीस वुदुः नाग ( सीसा ) को लेकर आकके 
चौथाई भाग सुहागा डालकर नीबूके रससे घोटे फिर | ६५५ पट [कत गजउुटम रखकर हुक दव तसा प्रकार 
मूषामें रखकर कोयलोंकी आं चमे रख धोंके तो निश्चय फूंकते फूंकते जब एक पकभर रह जाय तब उसको चाहे 
सत्व निकछता है । १२१ ॥ हजारोंही पुट क्‍यों न दों तो भी बह घटेगा नहीं इसी 


सस्यकसत्वको अँगूठीकी विधि [= वचे हुए नागको राखकार चपल कहते हैं और यह 


ध चपल नागसम्भव कहाताहे, इसी प्रकार वङ्गका भी 
सखच्वमेतत्समादाय खरभूनागसच्वयुक्छ ॥ | चपर हो सकताहै, नाग और बंग इन दोनोंकों मिलाकर 


तन्मुद्विका कृतस्पर्शा शलघ्री तत्क्षणाद्ध- | भी चपट बनाया जाता है ऐसा हम पहिले लिख चुके हैं 








वेत्‌ ॥ १२२ ॥ चराचरं विषं भूतडाकिनी- | ॥ १२८-१३० ॥ 
इग्गतं जयेत्‌ ॥ मुद्धिकेयं विधातव्या दृष्ट- चपलकी व्युत्पत्ति | 
 अत्ययक्छारिणी ॥ १९३॥ ` रामवत्छुरसे- | बड़बह॒वते वह्नों:चपलस्तेन कीतितः॥ १३१॥ 


नानी मुद्वितेषि तथाक्षरम्‌ ॥ हिमालयो- | (रसरत्नसखच्चय. ) 
त्तरे पाश्च अश्वकणा महाद्र॒मः ॥ १९४॥ अर्थ-यह चपर अभ्िपर रखनेसे रांगके समान पिघल 
तत्र शलं सखत्पत्रं तत्रैव विलयं , ८ ॥ 7 | जाताहै इस लिये वैद्य इसको चपर कहते हैं ॥ १३१ ॥ 
म्त्रेणानेन सुद्राम्भो निपीतं सत्तमंत्रि- चपलके भेद और उत्तमता । 
५९ * शुः ® प्रोक्तमिति 
व 1 लय ॥ अ सया अर गौरः श्वेतोऽरुणः कृष्णश्चषलस्त॒ चत॒र्विधः॥ 
नलमद्नौ ् चुनिश्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ लेपितं | हेमाभश्चेव ताराभो विशेषाद्रसबन्धनः ॥ 
हन्ति वेगेन शलं यत्र कचिद्धवेत्‌ ॥ सयः- शेषो त॒ मध्यो लक्षावच्छीप्रद्रावों तु नि- 
म ११310. | पफलो ॥ १३२ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 
| ५ ^ ॥ अथ-गोरा, सफेद, छाछ और काटा इसप्रकार चपल 
हो मेक < ध. चार रंगका हे उनमेंसे गोरा और सफेद चपल विशेषकर 
मः सत्व और मूनाग (शिडोआ ) का | पारद्का बंधक है, शेष दोनों छाखके समान शीघ्र गङ्ने- 
सत्व इन द्‌ समान भाग लेकर और गलाय कर वाले होतेह इसलिये निष्फल हे ॥ १३२ ॥ 
अंगूठी बनवा छेवे उस अंगूटीके छूनेसेही नया शर शीघ्रहो | 
नष्ट होजाता है स्थावर जंगम विव चढ गया हो तथा भूत | चपलका गुण । 
ओर डाकिनी छगगई हो तो इस अंगूठीको दिखावे छुवावे चपलो लेखन; सिग्धो देहलोहकरो मतः॥ ` 


च 


( ५४० ) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





रसराजसदायः स्यात्तिक्तोष्ममधुरो मतः॥ 

॥ १३३ ॥ ( रसरत्नसम॒ुचय. ) 

अर्थ-चपल कफ ओर मलका उखाडनेवाखा है, चिकना 
है, देहको छोहेके समान करनेवाला है, कडुआ, गरस और 
मीठा तथा पारदकी सहायता करता है ॥ १३३ ॥ 


तथा च । 
चपलः स्फटिकच्छायः षडस्री लिग्धको 


~= 


क्षयघ्रश्च लोह पारदरंजनः ॥ १३९ ॥ (रस- 
रतलसमच्चय. ) 


नाश करति, नेत्ररोग और क्षयका नाशक छोह और पार- 
दका रंगनेवाला है ॥ १३९ ॥ 


रस ओर रसककी उत्तमता । 
नागाजुनेन संदिष्टो रसश्च रसकोबभो ॥ 





गुरूः ॥ भिदोषघ्नोऽतिद्ष्यश्च रसबन्धवि- | श्रेष्ठो सिद्धरस ख्यातो देहलोहकरो परम्‌ 


धायकः ॥ १३४ ॥ ( रषरत्नसस्रचय. ) 

अथ-चपल बिलोरी पत्थरके समान सफेद चिकना 
भारी त्रिदोषका नाशक बलकारी ओर रसका बंधक 
हे ॥ १३४ ॥ 


चपलकी शुद्धि । 
जम्बीरकर्कोटकश्रङ्वेरेविभावनाभिश्चप- 
लस्य शुद्धिः ॥ १३५ ॥ (रसरत्नसमुचय.) 
अथ-चपर्का जभारा, बाञ्चककाडा आर अद्रखकां 
अनेक भवना ( या तीन २ भावना ) देनेसे शुद्धि होती 
ह ॥ १३५ ॥ 


चपलके सत्वपातनकी विधि । 
शलं तु चूर्णयित्वा त॒ धान्याम्लोपविषे- 
विषः ॥ पिण्डं बद्धा तु विधिवत्पातयेच्- 
यलं तथा ॥ १३६ ॥ ( रसरत्नसमचय,. ) 


५५ ४ [ऋ (७ ८४ [> 
अर्थ-चपलको विष ( सीगिया ) तथा उपविष इन | अर्थ-रसखपरियाकों कडवी तोवीके रसमें घोलकर 


दोनेकि काथसे घोट विष ( वत्सनाग ) और उपविषं इन 
दोनोंक। काथ आर उसकी बराबर काज मिछावे उससे 
चपलको घोट कर गोला बनाय लेबे उस गोलको मूषामें रख 
कोयलकी आं चमे फूंक देवे तो भस्म होगी उसीको सत्व 
कहतेहे ॥ १३६ ॥ 
महारसोंमें चपलकी संख्या । 
महारसेष केश्रिद्धि चपलः पारिकीतितः ॥ 
॥ १३७ ॥ (रसरत्नसमच्चय. ) 
थ-किंसी २ वेयन चपलकों महारसोमे माना 

है ॥ १३७ ॥ 


खपरियाके भेद और उत्तमता । 


रसको द्विविधः प्रोक्तो दर्दरः कारवेलहकः । 
सदलो ददरः प्रोक्तो निदंलः कारवष्टकः॥ 
सच्वपाते शुभः पूर्वो द्वितीयश्चौषधादिषु ॥ 
॥ १३८ ॥ ( रसरत्रसमच्चय. ) 
अथ-खपस्याद प्रकारका ह(ताह एक ददुर्‌ आर 
दूसरा कारवेह्क, जो दलदार होताहे उसे ददुर कहतेहे 
आर जा दुलदार नहा हाता उसका कारवेल्लक कहतह सत्व 


पातनम दुदुर आर आषधादकांम कारवेह्क उत्तम होता 
॥ १३८ ॥ 


र ५ 
खपारयाक गुण । 
. रसकः्सवेमेहप्नःकफवातविनाशनः।नेत्ररो ग- 








॥ १४० ॥ ( रसरत्नसमच्य. ) 

अर्थ-श्रीनागाजुनसे उपदेश किये हुए रस और रसक 
ये दोनोंही उत्तम देहको छोहेके समान करनेवाले सिद्ध रस 
हैं ॥ १४० ॥ 5०] 

अग्मिस्थायी रस और रसकी उत्तमता । 

रसश्च रसकश्चोभो येनाम्रिसदहनों कृतों ॥ 
देहलोहमयी सिद्धिदांसी तस्य न संशयः 

॥ १४१ ॥ ( रसरत्नसम्रच्चय. ) 

अर्थ-जिस मनुष्यने रस और रसकको अन्निस्थायी 
कियाहे उसकी देहको छोहके समान बननेवादे सिद्धि 


| उसकी दासी होजाती है इसमें सन्देह नहीं है \¦ १४१ ॥ 


कपारियाकी शुद्धि । 
कटकालांबुनिर्यास आलाडच रसकं पचेत्‌ ॥ 
शुद्ध रोषविनिभक्तं पीतवणं च जायते 
॥ १४२ ॥ ( रसखरतरसस्चय. ) 


पकावे तो सब दोषोसे रहित होकर खपरिया. पीले रंगका 
| सुद्ध होताहे ॥ १४२ ॥ 
| तथा च। 
खर्परः पारिसंततः सत्तार निमजितः ॥ 
बीजपूररसस्यान्तनिमलत्वं समश्तुते॥ १४३॥ 
( रसरतसस्रचय. ) 
अ्थ-रसखपरियाको तपा २ कर बिजोरेके रसम बुझावे 
इस श्रकार सातवार बुझानेसे खपरिया शुद्ध हो ताह १४३॥ 
तथा च। 
| नृमूत्रे वा5श्वमृत्रे वा तक्रे वा कांजिकऽथवा॥ 
प्रताप्प मजितं सम्यक्‌ खरं परिश्यध्यति 
॥ १४४ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अर्थ-मनुष्यके मूत्रे, वा घोडेके मूत्रे, महामे अथवा 
कांजीमें खपरियाको तपा २ कर वुञ्चवे तो निश्चयही खप- 
रिया शद्ध होगा ॥ १४४ ॥ । 
तथा च । 
नरमूतरे स्थितो मासं रसको रजयंद्धवम्‌ ॥ 
शुद्धं ताम्र रसं तारं शुद्धवर्णपर्भ यथा ॥ 
॥ १४५ ॥ ( रसरत्रसस्रचय. ) 
अ्थ-लपरियाको एकूमास तक मनुष्यके मूत्रमे रक्खे 
तो रुद्ध ताबेको, पारदको ओर चांदीको सुवणेके समान 
रग देताहे ॥ १४५ ॥ 








अर्थ-खपरिया समस्त प्रमेह, कफ़ ओर पित्तके रोगोको 


~ ५. 


अष्टचत्वारिंश: ४८. ] 








रसखपरियाके सत्वपातनकी विधि। 
हरिद्वात्रिफलारालासिन्ध॒ुधूमेः सर्टकणेः । 
सारुष्करेश्व पादांशेः साम्लेः संमदं खर्प- 
रम्‌ ॥ १४६ ॥ लिक्तं बृन्ताकमूषायां शोष- 
यित्वा निरूध्य च । मूषामुखोपरि न्यस्य 
खर्परं भ्रधमेत्ततः॥ १४७॥ ख परे अहते ज्वाला 
भवेन्नीला सिता यदि । तदा संदंशतो 
मूषां धृत्वा कृत्वा त्वधोय्रखीम्‌॥ १४८॥शने- 
रास्फालयेदभूमो यथा नालं न भज्यते । 
बंगा्भ पतितं सत्वं समादाय नियोजयेत्‌॥ 
एवं त्रिचत्रेवारे! सर्वेसत्व॑ विनिःसरेत्‌ ॥ 
॥ १४९ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय.) 
अर्थ-हलदी, त्रिफला, रार, सेंधव, धूवां, सुहागा और 
-भिखावा इन सबको खपरिथासे चौथाई भाग लेकर नीबूके 
रसम डर घोट छेवे इनन्‍्ताक मूषामें लेपकर सुखालेवे 
उसके मुखपर खिपरा रख उसमें कोयले जछलाबे फिर जब 
 चिपरा उठाकर देखे कि ज्वाला नीली या सफेद निकले तब 
:चिमटेसे मूषाको निकार नीचा मुख कर धीरेसे ठोक देवे 
कि जिसप्रकार उसकी नारी टूटने न पावे तो उसमेंसे जो 
रांगके समान निकले उसे खपरियाका सत्व कहतेहें उसको 
छेकर समस्त कामोमे छाव इसप्रकार तीन: चार बारमें ही 
` -सवब सत्व निकल अव्रेगा ॥ १४६-१४९ ॥ 


तथा च। 
साभयाजतभूनागनिशाधूमजटंकणम्‌ । 
मूकमूषागतं ध्मातं शुद्धं सखं विसुंचति ॥ 
॥ १५० ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अर्थ-हरं, छाख, गिंडोआ, हलदी, धूं ओर सुहागा 

“इतकों चौथाई भाग छेकर और उसमें खपरिया डाल 
नीबूके रससे घोट मूषा रख कोयलछोंमें धोंके तो सत्व 
निकलेगा ॥ १५० ॥ 

तथा च । 
लाक्षागुडासुरीपथ्याहरिद्रासजेंटंकणेः । 
सम्यक्‌ संचूण्यं तत्पक्तं गोदुग्धेन घृतेन च॥ 
॥ १५१ ॥ वृन्ताकमृषिकामध्ये निरूध्य 
गुटिकाकृतिम्‌ । कूत्वा ध्मात्वा समाकृष्य 
टालयित्वा शिलातले । सत्वं वंगाकृति 
आह्यं रसकस्ख मनोहरम्‌ ॥ १५२ ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय. ) 
अथ-छाख, गुड, राई, हर, हरदी, रार और सुहागा 

इनके चूणैसे चौगुना खपरियाका चूरा लेकर गायका घृत 
तथा दूधमें पकाकर गोला वनाय मूषमें रखकर कोयो 
धोंककर नीलीज्वाला निकछने पर पत्थरकी. पारियापर 
डाल देंवे तो बंगके समान सत्व निकलेगा वह्‌ खपरियेका 
उत्तम सत्व होगा ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 


तथा च । 


निखनेत्को है... ` + क 


यद्वा जलयुतां स्थालीं त्कोष्ठिकोदरे। , 


भाषारीकासमेता। 


८ ५४१ ) 
सच्छिद्रं तन्मुखे महल तन्मुखेऽधो सखी क्षिपेत॥ 
| ॥ १५३ ॥ मरषोपारि शिखित्राश्च प्रक्षिप्य 
। भ्रधमेद्दटम्‌ । पतितं स्थालिकानीरे सच्तव- 
मादाय योजयेत्‌॥ १५४॥( रसरत्नसमुच्चय.) 
| अर्थ-अनुमान दस अंगुल चौडी और बीस अंगुख 
| ऊंची मिट्टी या छोहेकी नाल वनाव उसके नीचे एक 
। जलका पात्र रखदव ओर उस नाटकं ऊपर दवा सकय 
रखदेंवे और उसपर मूषाकों उलटी रखकर ऊपर कोयल़े 
रख धोंकनीसे धोंके तो जलके पात्रमे गिरे हुए सत्वको 
नकार खेवे ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
। खपेरसत्वके भस्मकी विधि । 
तत्सत्वं तालकोपेतं प्रक्षिप्य खड खपरे । 
| मर्दयेदोददण्डेन भस्मीभवति निश्चितम्‌ ॥ 
| ॥ १५५ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 
अर्थ-उसके सत्वमे चतुर्थादा हरतार मिलाकर खिपरेमें 
रख लोहेकी कड्छीसे घोटे तो खपरियाका सत्व भस्म 
होगा ॥ १५५. ॥ 


रसखपारेयाके अनुपान । 
तद्धस्मम्रतकान्तेन समेन सह योजयेत। 
अष्टगंजामितं चूण त्रिफला क्राथसंयुतम्‌ ॥ 
॥ १५६ ॥ कान्तपात्रस्थित रात्रौ तिलज- 
प्रतिवापितम्‌ । निषेवितं निहन्त्याश मध- 











जता दी तहत +++++++- 


मेहमपि ध्रवम्‌ ॥ १९७॥ पित्तं क्षयं च पांडे 
च श्वयर्थ गल्ममेव च। रक्तगुल्मं च नारीणां 


| भद्रं सोमरोगकम्‌ । योनिरोगानशेषांश्च 
| 


कासं चासं च हिष्मकाम्‌ ॥ १५८ 
रत्नसमु्य. ) 


इति अग्रवालवेश्यवेशावतंसरायबद्री प्रसा- 
दसूतुबाबूनिरंजनप्रसादर्सकलितायां रस- 
राजसंहितायां सत्त्वरसादीनां 
वणनं नामाष्टचत्वारिशोऽ- « 
ध्यायः ॥ ४८ ॥ 
थ-ऊपर बनाये. हुए सत्वके समान कान्तभस्मको 
लेकर छोहेके खरलमें घोटे उसमें नित्यप्रति आठ रत्ती 
सेवन करे उपरसे पिटके खरको पानीमें मिल्याय छोहेके 
पाच्रमे भर रात्रिभर ढांककर रखदेवे वह जर तथा 
त्रिफछाका काथ इन दानोको मिलाकर पीवे तो मधु- 
मेदकोभी नाश कर देताहै, पि त्तके रोग,क्षय, पांडु, सृजन, 
वायुगोद्य, रक्तगुल्म, खियोंका प्रदर, सोमरोग, योनिरोग, 
कास, श्वास और रज:शूछकों नाश करताहै।। १५६-१५८॥ 


॥ ( रस- 


ईति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासातमज- 
व्यासञ्येष्ठमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषा- 
टीकायां स्वरसादीनां वणेन नामा चत्वा- 
रिरोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
55०9 शशि ८ -~- - - -~~ 


१-रज:शुल्म्‌ इति पाठ: । 


( ५४२ ) पारदसंहिता- ` [ अध्यायः- 


अभश्रमत्त्वाध्यायः ४९. अभरसत्त्वके पहले घानकी टिकि- 
“यहां -पहटेवानकी कापीसे लेकरचोथे घानकी योंको दूसरी आंच । 
कापीका इस आगे छपा पाठतककी कापी 
नहीं मिलनेके कारण नहीं छपसकी ।”! 
इस बार अश्रक॑ ऐसा जिकड गयाथा जो बगैर टूटे 








ता० . १-८-८ को. पहले घानको निकटी ४ छ० 
टिकियोंमेंसे ( जो नं०२ की थी ) २ छ० दिकि्योको 
खरियाकी घरियामें भर मिट्ठामें जिसका नकशा आगेके 
पत्रपर दिया गया है ) रखकर धोंकनियोंसे कडा धोंकना 
| आरम्भ किया, पिसे सुहागे और सामरको बुरी देते 
गये, ३ घंटे बाद धोंकना बंदकर घरियाकों निकाल उछटा 
किया तो धरिया पेंदेमें टूटगई थी जिससे कुछ द्वा 
पिघलछ कर नीचे भद्रीमे गिर जानेकी शंका हुई, घारियाके 
उल्टा करनेसे कुछ कोयलोमे मिटे हुये खे भे जो 
१ रत्ती थे चंबक इनको न पकडताथा, कुछ दवाकी राख 
घरियाहीमे जमी रह गई उसको निकाल तोछा ती ३ मारे 
हुई, भट्ठीके नीचे तेकर गिरे काचकेसे खंगरोको जो 
तोलमें ५ तोले ५ माशे थे इस शंकासे कि यह दवा 
घरियाके पेंदेमें होकर निकल गई होगी, छोहेके खरलमें 
पीस चंबकसे सत्त्व निकालना चाहा तो कुछ न॒ निकला । 

सम्मति-सत्वपातनके लिये खरियाकी धरिया काम 
नहीं द सक्ती कटिन घरिया बनानी चाहिये । 


न निकल सका, कटोरा भी कुछ टेढा मेढा हो गया 
या ओर कहीं पिघल भी गया था, निकालने पर कटोरा 
कोयलों ओर काचकेसे खंगरोंसे भरा निकटा, कुछ खंगर 
भद्रके नीचे भी पडे थे, कटोरेम १७ तोके खंगर मिले 
जिनमेंसे सत्त्वके द्‌ नाको बीना १॥ मारो निकले जिन्हें 
चुंबक पकडताथा, ओर १ तो० दाने ऐसे निकले जिन्हें 
चुंबक न पकडता था, भट्टीके नीचेके खंगर २ तोले 
८ मान्ये और भद्दी पर छगे खंगर ७॥ तोले हुये, 
१ तोले दानोंको जिन्हें चुंबक न पकडता था और कटोरे 
और भट्ठीके कुछ ऊपर नीचेके खंगरोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
गदेके खरलमें बारीक पीस चंबक द्वारा सत्व प्रथक्‌ 
किया तो १ तोले दानोंमेंसे ? मां० ७ र०, कटोरेके १७ 
तोले, खंगरोंमेंस ४ माशे, भट्ठोके. नीचे पडे मिले २ तोले 
< मारे, खंगरोंमेंसे ५ रत्ती, ओर भटके ऊपर खगे ७॥ 
तोले, खगरोमेसे भी ७ रत्ती सत्व निकटा । अर्थात्‌ कुछ 
४ छटाक दवामेंसे ८॥ माशे सत निकला । . | अश्नसत्त्पातन-छठा घान भद्ठी नं० ३. 
सम्मति-इसवार आवश्यकतासे अधिक अग्नि ठग गड 
अथात्‌ कोयला कईबारमें बहुत दे दिया गया और ज्याद: 
देर तक धोंकना जारी रक्वा आगेसे इतने कोयले और 
इतने समयकी आवश्यकता नहीं । | 
जाली पिघछ जानेका कारण यद्यपि तीत्राम्मि कहा जा 
सक्ताहे किन्तु दूसरा मुख्य कारण यह भी हुआ कि 
अभ्रिकी ज्वाला चिमनीकी रोकसे उपरको कम गई और 
नीचेकी तरफ भट्टी खुली रहनेसे नीचेकी तरफ ज्वाला 
बहुत निकली, जिससे जालीपर उ्वाटाका प्रभाव अधिक 
पडकर जालो पिघल गई, आगेसे भटर नीचेसे बिलकुल | 
बंद रक्खो जावे अथात्‌ सत्त्वका ग्रहण करनेब्राला पात्र ता० ३०-७-७--को उक्त नं०३ की अवशेष २ सेर 
प्रभ्वी खोदकर स्थित किया जावे ओर उसपर जाली | १॥ छ० टिकियोंकों खरियाकी घरियामें ( जिसको पेंदोर्मे 
रक्खी जावे और जालीके ऊपर लोहके घेरेमें भरी मिट्टोसे | एक छिद्र कर लिया गया था ) भर उस घरियाको 
बनी अँट्रीमें रख दी जावे, और भट्ठी २ फुट ऊंची हो । | भट्टीमें जो प्रथ्वोके अन्द्र खोदकर बनाई गई थौ ओर 
सम्मति-आगेसे ` कोयछोंकी तोल हो, समय | जिसका आकार ऊपर दियाहै जिप्तमें चिकनो मिट्टठोकी 
घडीसे देखा जावे. भट्टो पटे गर्म करली जावे । | बनी छोटीसी चछनो ( जिसमें उंगछो. समान मोटे ४-५ 
¶- चव ॥ | छिद्र कर लियेथे ) लगाई गई थी ओर बंकनाछ चल- 
_नकशा-अभरत्तके पांचवे वानका । लौके नीचे लगाई गई थी इस प्रकार रका कि प्रथम 
तोल्सत्त्व. चलनी पर कोयले भर लिये कोयछों पर उस द्वा 
` | युक्त घरियाकों रख चारों ओरसे कोयले खा दिये 
ने० ५ निं० २की २॥छ० ` | ऊपर मिट्टोका ढकत ढक दिया ओर भद्ठोंके (नोचे सत्त 
न° ३की १॥छ० सत्त्वे दाने १॥माशे | गिरनेके लिये छोहेका कछछा रख मद्रकं नीचेके द्वारका 
४० | भिद्रीसे बंदकर दिया गया, ताके धोकनि्योकी हषा 
४८५ 32 8 ०2 ४५ बाहरको न निकल कर | घरियाके पेदेत लगे, . वादको 
भदरीके नीचेके खंगर | सत्वचं ५रत्ती दा मजबूत धोंकानियोंसे वका 4 द, 
२तोले «मासे है घंटे बाद धोकना बंद कर नीचेके पात्रको निकाला 
भ्रीके ऊपर लगे खंगर [सत्वच ७रत्ती तौ उसमें पिघल कर दवाकी दो चार वृदं टपको 
५ छ० तो० मा० [मीजान <मा. ४रत्ती थीं जो ४1 9 13 5 दोग है | 
५१ ३॥ | और तोलमें ८ माश थीं ओर दस पांव दाने भो जो तिमि 
२ रत्तो थे निकले जिनको चुंबक न पकडता था, उपरके 


कि 





तोख्दवा जितनी 
रक्खीगर. 


नर 
खान 


तोकदवा गलीहुई 
जितनी निकली. 














एकोनपश्चाशः ४९ ] 


भाषारीकासमेता । 


( ५४३ ) 











डक्कनको उठाया तो आं चकी तेजीसे अन्द्रकी तरफ उसकी 
मद्री पिघल कर काच रूप होगई थी, घरियाको निकाला 
तो उसमें कोयलोंमें मिटे हए १ मारो २ रत्ती दाने निकले 
इनको भी चुंबक न फ्कडता था, ३॥ मारे दवाकी राख 
निकली और धरियाकी तलीमें जमी हुई २॥ मारो राख 
निकली, ५ माशे खंगर चलनी पर जमा मिला, सब खंग- 
रोको ओर राखको अङ्ग २ पीस छान चुंबकसे सत्व 
प्रथक्‌ किया तो नीचेकी कलछीके < माशे. खगो मसे 
२ रत्ती, कल्छीके २ रत्ती, . दोनोंमेंसे १ रत्ती 


तटीकी २॥ माशे, राखमेंते भी ५ रत्ती सरव निकटा 
अथात्‌ १ माशे २ रत्ती सत्त्के दाने और १ मारो ४ रत्ती 
सर्व चूण मिलाकर २ माशे ७ रत्ती सत्व निका, चल- 
नीपर खगे ७५ मारे खंगरोमेंस बिलकुल न निकला । 

सम्मति-चछेददार धरियासे कोई लाभ नौ छेदसे 
नीचे सत्व कम टपका और घरियामें आधा बेठा । 


अभ्रसत्त्पातन, सातव वनि । 


ता० २।८।£ को उक्त नं. ३ की अवशेष १ सर १५॥ 
छ० टिकियोंमेंसे ३छ० टिकियोको अंगरेजी घरियामें 
(जो नं. २ की थी और ॥) को आई थी ) भर उसी 
भंट्रीमें जिसका आकार कुछ बडा कर लिया गया था 
रख १० बजकर १० मिनटपर दो मजबूत धोंकनियोंसे 
कडा धोंकना आरम्भ किया, ११ बजकर १० मिनट पर 
यानी १ वटे बाद धोंकना बंदकर धरियाको लोहेकी परा- 
तसे उर्ट! तो टिकिया निजरूपमें जलकर राख होगई 
थी किन्तु पिघल्शे न थी 2 टिकियोंका धरियाके हिलाने 
झुलानेसे ओर परातमें गिरनेसे चूण हो गया था उसमे 
दाने मिले हुयेथे, बडे बंड दोनोंको बीन वाकी राखमे पानी 
डाल कोयछोंको नितार सब दोनोंको निकाछा तो कुछ 
& माशे २ रत्तो दाने निकटे जिनमे ४ मादो “^ रत्तोको 
चुंबक पकडता था ओर १ मशि ५ रत्तीको न पकडता 
था,बाकी राखमेंसे जो तोलमें १ तोले १ माशे £ रत्तो थी- 
चुंबक द्वारा सत्त प्रथक्‌ किया तो ७ मारो २ रत्ती चूण 
निकला अर्थात्‌ कुछ १ तोले ५ रत्तो सत्व निकला, 5 
माशे राख रह गई किन्तु इस चूरेमें परातकी , काई 
खाई हुई बकुछीका छाह्य मिल जानेकी शंका है । 

उक्त जली हुई टिकियामेंसे जो तोलमें ३ तोले थी 
दो टिकियोको पीस चुंबक द्वारा सत्व प्रथक्‌ करना चाहा 
तौ कुछ न निकला । 

(१) सम्मति--अवकी बार आंच १ घंटे दीगई इससे 
पहले आध आध घेटेकी आचोके नतीजेसे अबकी बार 
नतीजा अच्छा रहा, सत्व भी अधिक निकला और टिकि- 
योमें सत्व रहा भो नहीं, आगेसे १ घेटेसे कम आंच 
न दी जावे। 

(२) सम्मति-.अणरेजी बनी घरियाने अन्निको भटी 
प्रकार सहन किया किन्तु इसमे एक शंका अवश्य हुई 
कि कदाचित्‌ कोई धातु घरियामें तो नहीं पडाह कि जिसका: 
अंश सत्वमे मिट जाता हो । 


अभ्सत्त्पातन, आठवों घान । 


ता० २।८।८ को उक्त नं.३ की अवशेष १ सेर १२॥ 


ही रख लिया, इससे सिद्ध हुआ कि जब सत्त्व इतर पदा~ 
थेमिं मिला होताहै तौ चुंबक उसे पूरा तौर पर नहीं खीच 
सक्ता ओर जब घुलकर अधिकांश अन्य पदार्थ उसमेंसे 


छ० टिकियेंभिसे ३ छ० टिकियोंको उसी अगरेजी घरि- 
याम भर उसी प्रकार दो धोंकनियोंसे ४॥ धजेसे धोंकना 
आरम्भ किया, ३ घे बाद धोंकना बंदकर घरियाको 
उल्टा तो टिकियां निज रूपभ जली हुई निकलीं, टूटी 
टिक्रियोकी राखभे दो चार मोटे मोटे रवे और कुछ मामूली 
रव निकले, दोनों रवे तोलमें रे माशे ३ रत्ती हुए, जिनमे 
१ माशे २ रत्तीको चुंबक पकडता था और २ मा० १ 
। रन्को न पकडता था, राखको पानीमें धो ( पानीसे 


>ज्यॉनसे कोयलोंकी हलकी राख नितर जातीहै और भारी 
'घरियाके ऊपरकी ३॥ माशे राखमेंसे ५ रत्ती, घरियाकी 


राख तीम रह जातीहे ) चुंबक द्वारा सत्व प्रथक्‌ किया 
तो १ माशे ३ रत्ती सत्त चूणं निकछा और ५ रत्ती राख 
रह गई, कुछ सत्व २ मासे ७ रत्ती निकटा, जली हुई 
टिकियोंमेंस जो तोलमें ५ तोले थी दो टिकियोंकों पीस 
चुंबक द्वारा सत्त्व निकालना चाहा तो उसमेंसे भी अधिक 
राखको चुंबक पकडने खगा । 


३३०९७ जए. 


ता०१७ को उक्त जटी हुई ५ तोले टिकियोंमेंसे १ तोले 
टिकियोंको पीस चुंबकसे सत्त्व निकालना चाहा तो चुंबक 
प्रथकीकरणमें समर्थ न हुआ, किन्तु जब उस राखको 
पानीसरे धो सुखा शेष रही २ तोले,राखमें चुंबक छगाया तो 
प्रायः सभी राखको चुंबक खीचने छगां इसालिये इसको 


निकल जाताहै ओर करीब २ सार भाग ही रह जाताहे तो 
चुबक उसी भांति खींच सक्ताह । 


सम्मति--अबकी बार इस शंकासे कि अधिक समय 
तक अभि देनेसि अधिकांश सन जल न जाता, १ घंटेकी 
जगह केवल ३ घंटे आंच दी गद्‌ किन्तु सिद्ध हुआ कि 
3 घटेकी आंच सत्व प्रथक्‌ करनेको समथ नरीह. १ घटे 
ही अम्नि देनी चाहिये । 


अघ्रसत्वपातन, नवॉ घान। 


ता० २-८-८को उक्त नं० ३ की अवशेष १ सेर ९॥ 
छटांक टिकियोंमेंसे ३ छटांक टिकियोंकों अंगरेजी घरियाएें: 
जो खूब सुर्ख होरही थी भर उसी प्रकार दो थोंकनियोंसे 
कडा धोंकना आरम्भ किया, १५ मिनट बाद ख्याछ- 
किया तौ घरियामें ऊपरकी टिकियोंपर रवे दीख पडे, 
अत एवं धोंकना बंद कर टिकियोंको निकाला तो ऊपर- 
हीकी टिकियोंपर दान थ नीचेकी पर न थे, ऊपरवाली 
टिकियों के दानोंको पथक्‌ कर ताला ता १॥ माशे हुये 
जिनको चंबक पकडता था, टूटी टिकियोंकी राख जो 
तोलमें २ माशे थी उसमेंसे सतक्त्बकों प्रथक्‌ किया तो आधी 
अर्थात्‌ १ माशे राख ऐसी निकली जिसको चुंबक पकडता 
था और १ माशेको न पकडता था, कुछ सत्त २ मारो 
४ रत्ती निकला, टिकियाँ जो तोलमें ६ तोले थीं उनभेसे 
टिकियोंकों पीस चुंबक छगाया ता थोडी २ राखको 
चंबक पकडता था किन्तु प्रथक्‌ करनकां समथ न होता- 
था अत एव~. 

ता० १७ को उक्त बची हुई ^ तोले टिकियोंको पीस 
रस राखको पानीमें धो सुखा चुंबकद्वारा सत्व एथक 
करना चाहा तो प्रायः सभी उस अवशेष १ तोलछे ५ मारे 


( ९५४९ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








राखको चुंबक पकडने खगा, इसलिये सबही रखलिया 
गया । 


सम्मति-इसवार केवर अनुभवके लियेही टिक्रियोपर 
दाने दीखने पर धरियाको निकार लिया जिससे अनुमान 
हुआ कि उपरकी टिकियों पर अभिका प्रभाव पहले 
पडताह और नीचेकी टिकियों पर पीछे और यद्‌ भी 
सिद्ध हुआ कि टिकियां साबूत ही रहकर उवार बाजेरे 
समान कण रूपमें सत्वको छोडती हैं जो पहले उनके 
बाहर निकलकर कण रूपमें दीख पडता है और फिर वह 
बहकर अधिक शुद्ध होता हुआ नीचेको जाता है । 


अश्रसत्त्वपपातन दश्वो चान । 


ता० २। ९ । ८ को उक्त नं> ३ की अवशेष १ सेर 
६॥ छ० टिकियोंमेंसे ३ छटांक टिक्रियोंको अंगरेजी वरि 
यामें (जो खूब गरम हो रही थी ) रख उसी प्रकार दो 
धेकनियोसे बहुत कडा धोंकना आरम्भ किया (. इसबार 
बहुतसे कोयले डाछ इस भटके निकटे सब घानोंसे कडा 
ताव दिया ) पौन घंटे बाद घरिया को निकार द्वाको 
खोहेकी परातमें जगह अलग २ गिराया (ये बात 
जाननेके लिये कि घरियके किस हिस्तेकी दवामें दने 
अधिक पडे) तौ जो दवा पहली बार गिरी थी उसमेंसे 
दानोंको बीना तो ४ रत्ती हुये जिनको चुंबक पकडता था, 
टिकियोंकी राख < माशे ५ रत्ती थी,*दसरी जगह गिरी 
टिकियोंमेंसे ९ मारो ४ रत्ती दाने निकले जिनमें १ माशेको 
चुंबक पकडता था, टिकियोंकी राख < मारो हुई, तीसरी 
जगह गिरी टिकियोंकी राखको धो दानोंको निकाडा तो 
२ माशे दाने निकले, जिनमें ? मा० ६ र० को चुंबक 
पकडता था, टिकियोंकी घुदी राख रत्ती हुई साबित 
जटी टिकियाँ ३॥ तोले रह गई उनमेंसे दो टिकियोको 
पीस चुंबक द्वारा सत्त्व प्रथक्‌ किया तो ५॥ माशे राख- 
मसे २ गाशेकों चुंबक पकडता था, ३॥| मा० को न पकडता 
था, चौथी जगह गिरे थोडेसे टिकियोंके चूरे और दानोंमेंसे 
दानोंको प्रथक्‌ किया ता २ मा० ३ रत्ती दाने निकले 
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जिनमेंसे १ मा० को चुंबक पकडता था और १ मा० हे 
र० को न पकडता था टिकियों का चूरा १ माशे रत्ती 


निकला, इस तरह इस घानमें चुंबकसे न पकडे जानेवाले 


२ मादो १ रत्ती दानोंको छोड ४ माशे २ रत्ती सत्त्वके 
दाने और २ मारे टिकियोंका चृणं मिलाकर कुछ ६ माश्च 
२ रत्ती सत्व निकला । 


ता० १७ को उक्त ३॥ तोले टिकियोंको पीस धो सुखा . ` 


दया जा १ तारं रहा इसम चुबक लगाया ता प्रायः सभा 


राखकों चुंबक पकडने छगा अत एवं उस सबकोहा 


रख लिया । 


सम्मति-अबकी बार ये भलीभांति सिद्ध होगया कि 


गरमागरम घरियामें टिकिया भरे जाने परभी पौन घंटेकी 
५ न 14 पा ^ ही 3 | अप ले ठंडी 
आंच कम ह एक घंटेकी ही होनी चाहिये, आर ठंडी 


घरियामें इससे भी कुछ अधिक । 


ता० १४ को उक्त सातवें आठवें दसवें घानोंके चुंबकसे - 


न पकडे जानेवाले ५ माशे ५ रत्ती दानोंकों और १० वें 


घानके घरियाकी तलीमें निकले जिनमें घरियाका अंश 
मिल जानेकी शंका थी १ मादो ३ र० दानोंको और १० 
वें घानकी टिकियोंक १ मादो ४ रत्ती चूरेकों सबको 


प्रथक्‌ २ पीस चुंबकद्वारा सत्त निकाछा तो ५ माशे ५ 
रत्ती दानेमेंस १ माशे ५ रत्ती, १ मा० ३ २७ दानोंमें 


से १ रत्ती १, १ माशे ४७ २० चूरेमें से ५ रत्ती सत्त्व 


निकला, सव सत्व २ मा० ३ रत्ती निकला । 


उक्त ७-८-९-१० न० के चार धान निकट चुकने 
पर अगरेजी घरियाको साफ किया तां उसमेसे दाने १ 


माशे २ रत्ती निकले जिनमेसे २ रत्तीको चुंबक पकडता 


था, खंगरसा २ मा० २ रत्ती निकटा जिसमेंसे पीसने पर ` 


२ रत्ती सत्त्व निकला, चूण ७ माशे १ रत्ती निकटा जिस- 
मसे 9 रत्ती सत्त्त निकला, इसभांति .घरियासे सब सत्वः 


१ मारे निकला । 


सम्मति-घरियामें न मालूम क्या मसाला पडाहै जो 


धातु रूप दीखताहै ओर जिसके सत्यमे मिलजानेकी शंका 
होती है । 


भट्टी न° ३ के निकले & से १० नं° तकके « घानोंका नकशा । 
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७से१०| जोड + + जोड | जोड जोड |१७॥ तोले|ड्तो ५।मा। ५ ७ | 
तक्के | १२ छ० मारो रत्तीमाशे रती|तो.मा.र 
जोड ११ ५१३ ५/१ १० २ 
। इनमेसे १मा 
५२. सत्व 
निकसा 


एकोनपश्चाश! ४९. । 


भाषाटीकासमेता । 


( ५४५ ) 








अभ्रसच्वके लिये फायरइकी घारेया नं-१ 

ता०५।८।८ को 5॥ सेर खारिया मिदर ऽ सेर फाय- 
रछ्ले जी हुईं, ऽ। सेर सेन्ड, ३ माशे नामा चारोंकों मिला 
पानी -डारु लोहेके हथोडेसे पत्थर पर कूटना आरम्भ 
किया, आज ५ घंटे कुटाई हुई, शामको पानीमें भिगो 
मिट्टीको रख दिया। 

ता० & को ६ घटे कुटाई हुई। 

. ता० ७ को ६ घंटे कुटाई हुई। 

ता० ८ को ६ घंटे कुटाई हुई। 

ता० ९ को करीब आधी मिट्ठीको गिछास पर पाथ एक 
धरिया बना सीरकमें सुखानेको रख दी । 

ता० ११ को देखा तो घरिया सूखी न थी किन्तु ४--५ 
जगहसे तिरक गई थी अतएव उसे तोड कर फिर बाकी 
बची मिद्टामें मिला पानीमें भिगो दिया । | 

ता० १२ को पत्थर पर २ घटे.पीसा इसय्ये कि उसका 
दरद्रापन न रहे पीसनेसे दरदरा पन कम हुआ किन्तु 
बिलकुल न गया । 

ता० १३ को २ घंटे कुटाई हुईं । 

ता० १४ को काठके सांचे पर दो घरिया पाथ सांचेसे 
उतार सीरकमें सुखानेको रखदी जो सूखती रदी और 
फिर न फटी । | 

सम्मति-इन दोनो घरियोंभेसे बडी घरियाकों अभ्रिपर 
तपायाः तो चटक कर उसके पेंदका परत उचल गया 
जिससे निकाम हो गई, दूसरीने कुछ काम दिया किन्तु 
द्र थटेकी आँचमें ये भी पिघल कर टेढी मेढी हो गई । 

फायरऊकेकी घरिया ने. २ 

ता० १६।८।८ को 5॥ फायरछेको इमामदस्तेमें कूट 
कपडेमें छान पार्नामें भिगो दिया । 

ता० १७ को छाहेके हथोडेसे २ घंटे कुटाई 

ता० १८ को २ घेटे कुटाई हुई । 

ता० १९ को पानीमें भोगती रही । 

ता० २० को २ घंटे कुटाई हुई मिट्टी दरदरी रही छोच 
बिलकुल न था, सांचे पर पाथ घरिया बनानी चाही तो 
ने बनती थी खिली जाती थी अतएव उस फायरङ्केमे 5 
पावभर खरिया मिट्टी और मिटा भिगोदी । 

ता० २१ को ६ घंटे कुटाई की । 

ता० २२ को सांचे पर पाथ दो घरिया बना सांचेसे 
उतार सीरकमें सुखानेको रख दी जो सूखती रही और 
फिर न तिरकी। 

सम्मति-ता० ८।९ को उक्त दोनों धरिर्योको भद्ठीमें 
रख अप्नरिपर तपाया तो चटकगई, इनमें नामा वासन 
आदि कोई वस्तु अवश्य पडनी चाहिये थी । 


अभ्रसत्वपातन ग्यारहवाँ घान । 


ता० ८।९।८ को उक्त नं, ३ की अवशेष १ सर ३॥छ० 
टिकियोंमेंसे २ छ० टिकियांका उक्त ने. १ की छोटीघरियामे 
रख उपरोक्त भट्टामें ९॥। बजेसे दो धोंकनियोसे धोंकना 
जारम्भ किया, ‡ घंटे बाद कोयले डालनेके लिये चिमटेस 
वरियाको उठाया तो टूट गई अत एव धोंकना बंद करदिया 


क] 


का | 


यायाय 
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ठंढा होजाने पर घरियाको निकाला तो घरिया पिघल कर 
टेदो मदी हो गई थी टिकियां निजरूपमें जलकर राख होगई 
थीं, घारेयाको उछटा तो कुछ दाने टिकियों पर लगे मिले 
कुछ टिकियोंसे प्रथक्‌ चूरेमें मिले निकछे साबित टिकियोंको 
प्रथक्‌ कर बाकी राख मिश्रित दोनोंको धो सुखा दिया । 

ता० ९ को राखसे दोनोंको प्रथक्‌ किया तो कुरर 
माशे ६ रत्ती दाने निकले जिनमें २ मा० १ र. को चुंबक 
पकडता था, ३॥ मारो घुटी राख निकटी जिसको चुबक 
पकडता था, जी, टिकियां ३ तोके २ माशे रहीं । 

ता० ११ को उक्त १ माशे ५ रत्ती चुंबकसे न पकड़ 
जानेवाले दानोंकी पीस चुबक द्वारा सत्व निकाला तो 
३ रत्ती निकटा & रत्ती चूणं रहगया, ४ रत्ता छीजगया, 
उक्त १ तो० २ माशे टिकियोंको पीस चुंबक द्वारा सत्त्व 
प्रथक्‌ किया तो, ७ रत्ती चूणसा निकला जिसे चुंबक 
पकडता था, अथात्‌ चुंबकसे पकडे जानेवाठे दाने 
२ मारो, दानोंका सत्व ३ रक्ती, दोनोके संगका घुला 
चूण ३॥ सारे, टिकियोंकी धुरी राख ७ रत्ती निर्कैी । 


स बम 
अभ्नसत्त्वके लिये वत्रमूषा, मसाले । 
(१) पुगछानी पोखरकी कुम्हारकी काटी मिदट्टी ५स 

कूट चलनीमें छान ली । 

(२) सफेद पत्थरके टुकडोंकों जो बाँसी या वामोर जाति- 
के थे कूट पीस कपरछान करलिया । 

(३) धानोंकी २॥ सेर भूसीकों कडाहीमें भर ४ घंटे 
तीत्राम्न दी तो ९ छटांक श्वेत भस्म तय्यार हुई। , 

(४ ) ल॒हारकी भट्टीसे एकत्र किये छोह मेलकों बीन). 
फटक, कूट, पीस, कपरछान कर लिया । 

(५) आदमीके बाछोंको पानीसे धो सुखा केचीसे 
कतर यव ( जौ ) समान कर लिया । 

(६ ) अच्छे बारीक पुराने सनको गाठ गुडी बीन 
अंगुल अंगुल बराबर कतर इमाम दस्तेमें कूट जो समान. 
कर लिया । 

(७) घोडेकी छीदको सुखा हाथोंसे मीड मोटी २ अलग 
कर बारीक रहने दी । 


वच्रमूषा नं. १. 


ता० ३ को उक्त पुगखानीकी मिट्टी २ छटांक, श्रेत 
पत्थरका चूण २ छ०, तुष भस्म ४ छ०,छोह मल २ छ०, 
आदमीके बाछ १ छ० ( २ छु लिखेथे किन्तु १ छ० 
डालनेसे ही मसालेमें बालही बाल दीखने छगे अत एव 
९ छ० ही डाले ) पांचों चीजोंको मिटा बकराके कच्चे दूध- 
में साना ( 3॥5 दूध काफी न हुआ ) तो बालछही बाल 
दाखते थे जिससे शंका हुई, दूध न होनेस काम बंद रहा । 

ता० ४ को 5॥5 दूध बकरीका और छा थोडा २ डाल 
पत्थर पर लछोहेके हथोडेसे कूटना आरम्भ किया, शाम तक 
४ घंटे कुटाई हुई करीब 5।= दूध पडा, बाल कुछ मसा- 
टेम मिलकर मसाला पिष्टीरूप होगया और शंका 
निवृत्त हुई । 

ता० ५ को कल्के बचे हुए 5! पावभर दूधका छटा 
देदेकर २ घंटे पिसाई और २ घंटे कुटाई की । 

ता० ६ को 5॥ सेर बकरीके दूधका छीटा देदे ७ घंटे 


आर घरियाको उसीमें रक्खी छोड दिया, ४ घंटे बाद | पिख्रा३ कुटाई की, किन्तु बाल कुछ विशेष मसालेमें मिले 


६९ 


{८ ५४६ ) 


पारदसंहिता- 


[ ध्यायः 


न्तत र्त्र 





र 


या बारोक हुए न दीख पडे, तव योडी देर इमाम दस्तेमें 
कुटाई को । _ ७2) 

ता० ७ को ११ बजे तक इमामदस्तमें कुटाई की किन्तु 
बाल फिरभो बारीक न हुए लाचार ३ बजे दो घारया 
बना सीरकमें सुखानकों रखदीं । 

ता० ९ को देखा तौ घरिय फटी तिरकी नथी किन्तु 
फफूस गई थी सब १॥ सेर दूध पड़ा १९ घंटे कुटाई हुई। 

उक्त मूषाको अप्निपर तपाया तो थोडी देरतकः छोदेकर 
जलता रहा बादको उसके ऊपरसे पापडी उचल गईं और 
एक ओरको फट गया, मिट्टी ऐसी फुसफुसी होगई जो जरा 
छती झर जाती थी । 

वन्रमृषा नं. २. 

ता० १०।१०।८ को उक्त पुगलानीकी मिट्टी ६ छटांक, 

श्रेतपत्थरका चूर्ण २ छ०, तुषभस्म २छ०, छोहमल 


पानी डाल सान गृद रख दिया । 

ता० ११ को इमामदस्तेमे २ घंटे कटाई की । 

ता० १२ को २ घंटे कुटाई हुई, कुछ छोच बढा । 

ता० १३ को २ घंटे कुटाई हुई । 

ता० १४ को दूधका छीटा देदेकर ७ घंटे कुटाई की 
लोच कुछ और बढा ( किन्तु पूरा नहीं ) वादको खांचे 
पर ३ घरिया पाथ सीरकमें सुखानेको रखदीं, सब कुटाई 
इमामदस्तमे १० घंटे हुई, घरिया बहुत हलकी बनी । 

उक्त घरियोंमेंसे एक घरियासे काम लिया तौ २० 
मिनटकी तज आंचसे घरिया एक ओरको फटगई थी और 
गलकर टेढीमेढी होगई थी । 


अश्नसत्त्वे लिये परिया । 


ता० ८-९-८ को फायरक्लेकी उक्त नं० १ और २ की 





चटकी हुई ३ घरियोंको ( जिनमें १ सेर फायरछे, 5॥ सेर 
सेन्ड, 5॥ खरिया मिट्टी ओरं ३ मारो नामापडा था) 
तोड पीस पानीमें भिगो दिया, ८-१० दिनतक भीगते 
रहनेके बाद १ तोले सन मिला पत्थरपर २-३ दिन कूट ' 
'पीस सोचे पर ३ घरियां पाथ सीरकमें:सुखानेको रख दीं । | 
उक्त घारियोंमेंसे एक घरियासे काम लिया तौ १५ 
मिनटकी तेज आँचसे धरिया पिघल कर नीचे भद्ठापर 
जा लगी । | 


अभ्रसत्त्पातन बारहवा घान । ` 


ता० ३० की उक्त नं० ३ की अवशेष १ सेर १।॥ छ० 
टिकियोंमेंसे ३ छटांक टिकियोको उपरोक्त फायरछ्ेकी 
 घरियामे भर उक्त भद्टीमें रख भट्टीपर ढक्कषत ढक ८ बज- 
कर ३५ मिनटपर दो धोंकनियोंसे धोंकना आरम्भ किया, 
< बजकर ५० मिनटपर अथात्‌ १५ मिनट बाद कोयले 
डालनेके छिये ढकनको उठाया तौ टिकियाँ जिनके ऊपर 
ज्वार बाजरेसे खे दीखने छगे थे कोयलोंके ऊपर इकट्ठी 
दीखने छगी ओर घरिया गछकर नीचेको चली गई, अत 
एवं धोंकना बंदकर करीब पौनघंटे तक और उसीतरह 
उस रिया ओर द्वाको भ्रमे ही रक्खा रहने दिया, 
पोनघंट बाद टिकरियोको निकाला तौ सब रिकिय परस्पर 


भली हुई निकल आई, एक ओरको कुछ अंश पिघला । 


१ छटाक, रीद्‌ १ छ०, सन १ छ०, छओं चीजोंकों मिला 
| 


हुई घरियाका भी ख्ग॒ आया, नीचेकी चलनीकों निकाला 
तो उसके मोटे मोटे छिंद्रोंमें पिघली हुई घसियाका काच भर 
गया था, टिकियोंसे सत्व प्रथक्‌ किया तो कुछ १ तो० १ 
मा० ४ २० सत्त्वके दाने निकले जिनमेंसे बडे २ मारो, 
छोटे ३॥ माशे, कु ५॥ मारे गोर दानोंको चुंबक पकडता 
था और ४ माशे बडे खंगरसे और ४ माशे छोटे चूरेसे ८ 
मारो दानोंको चुंबक नहीं पकडता. था, दोनों दानोंकों 
प्रथक्‌ २ पीस चुंबक द्वारा सत्व प्रथक्‌ किया तौ खंगरसे ४ 
मारो दानेोमिसे २॥ माश, छोटे ४ माशे दानोंमेंसे ३॥ माशे 
सत्व ओर निकला, अर्थात्‌ ५॥ माशे दाने ओर ६ माशे 
सत्व चृ मिलाकर ११॥ माशे सत्व निकछा और १ 
तो० ६ मा० टिकियोंकी धुठी राख रही इसको भी चुंबक ` 
पकडता था । 

सम्मति-आंच तीत्र छणनेसे ओर घरिया गल जानेसे 
अभ्रिका सीधा प्रभाव टिकियों पर पडनेसे शीघ्रही अर्थात्‌ 
१० भिनटमें सत्वके दाने ज्वारसे प्रगट होगये इसलिये 
बिना घारियाके टिकियोंको कोयछोंपर ही रख धोकनेसे 
खत्व अच्छा निकलनेकी आशा है। 


अभ्रसत्वपातन, तेरहवाँ घान । 


ता? ३०।१०।८ को उक्त नं० ३ की अवशेष १४॥ छ० 
टिकियोंभसे २॥ छ० टिकियोंको वजसूषा नं० २ में 
( जिसको १०।१५ मिनट सेक लियाथा ) भर भट्टीमें 
कोयलेभर घारेया रख ११ बजेसे दो धोंकनियोंसे धोंकना 
आरम्भ किया, २० मिनट बाद देखा तो घरिया एक 
ओरको फट गईथी ओर पिघल भी गई थी, टिकियों पर 
रवे दीखने खगेय, धोंकना बंद कर घरियाको भट्टामें ही 
रक्खा छोड दिया, २ वजे निकाछा तो घारेया पिवछ कर 
टेढीमेढी होगई थी, टिकिया निज रूपमें जछी हुई सत्व 
सहित मोजूद थी, सत्वको प्रथक्‌ किया तो सब १ तो० १ 
माशे २ रत्ती दाने निकले, जिनमें ३ माशे ३ रत्ता बडे 
ओर ३ माञ्च २ रत्तो छोटे कुछ ६ माशे ५ रत्तोको चुंबक 
पकडता था, ओर ६ मा० ५ र० खंगरसे दोनोको चबक 
नहीं पकडताथा जिनको पीसकर सत्व निकाला तो २ 
माशे ५ रत्ती निकला, अथात्‌ ६ मा० ५ रत्ती दाने 
ओर २ मारो ५ रत्तों सत्वचूर्ण मिलाकर ९ माशे २ रत्ती 
सत्थं निकटा, टिकियोंकी धुली राख जिसको चुंबक पक- 
डता था, १ तटे ३ मादा निकली। 


अभ्रसत्वपातन, चोौदहवों घान । 


ता० ३० को उक्त नं० ३ की अवशेष १२ छ० टिकि 
योमेंसे @० टिकियोंको अँगरेजी घारियामें भर उक्त 
भट्टीमें ४। बजेसे दो धोंकनि्योसे धोंकना आरम्भ किया, 
५। बजे यानी १ घंटे बाद धोंकना बंदकर दवाकों निकालछा 
तो टिकियाँ निज रूपमे जटी हुई मौजूद थीं, किसी किसी 
टिकियापर कठिन पापडीसी थी सत्वका रवा कोई न था 
जिसका कारण ये समझ पडा कि आंच घंटे भर तो दीगई 
किन्तु ताव किसी समयमें न आया, ये ताव पंडित गौरी- 
शंकरजीकी निगरानीमें जगनाने दिया, टिकियोंकी ऊपरकी 


| पापडीकों खुरचा तो ७ माशे १ रत्तीचूरा सा निकछा 


जिसमें ४ मादो ५ रत्तीकों चुंबक पकडता था, टिकियोंकी 
घुलो राख जिसको चुंबक पकडत। था ३ तोले रही । 





सत्व चूर्ण निकछा जिसको चुंबक खूब अच्छी तरह 


एकोनपशच्चाशः ४९. ] ॑ भाषाटाकासमेता। ., ( ५४७ ) 


सस्मि इसवार ननमय हुआ. कि अभिपद्‌ उगनेसे १ | पात्रको निकाला तौ उसमें तोल च सा दमा ज 
_सम्मति-इसबार निश्चय हुआ कि अभ्िमेद्‌ छगनेसे १ | पात्रको निकाला तौ उसमें ४तोठे काच सा टपका हुआ 
४4 > कियोने सत्वका न 1 में व 0 का 
घंटेमें भी टिकियोने सत्वको न छोडा । मिला, जिसमें काचकेसेही तार बनगये थे, ऊपरसे कोयलों- 
न्द्रहव ० = (५ भन ५ [न [९ 
 अभ्रसत्वपातन, पन्द्रहव्‌( घान । | क निकाला तो उनम भी कुछ हलके खंगरसे ओर कुछ 
ता० ६।११।८ को उक्त नं ३ की अवशेष ९. छ० | दाने निकर, जारीको निकाला तो उस पर काचवत्‌ पदार्थ 
टिकियोंमेंसे ४ छ० टिकियोको भटटोमे ऊपरतक कोयले भर | जमा ठंजा था, जाक छिद्र बद्‌ हो रदेथे, भट्टोके खुरचनेसे 
बिना घरियाके उन कोयलॉपर उन टिकियोंको रख ८ | भा कचवत्‌ खगर निकले नीचे टपके हुये ४ तोले काच- 
वत्‌ पदाथेको दला तो उसमें कोई दाना न दीखता था 


बजकर ५७० भिनटपर दो धोंकनियेसि धोकना आरम्भ | _~ "^. 4 ५ 
कन्तु चुबक छगाया तो खस खससे भी बहुत छोटे नीली 


किया, २५ मिनट बाद धोंकना बंदकर पौन घंटे तक ओर षा तक स्‌ लर 
उसी तरह उनको रक्खा छोड दिया, वादको कुछ ठंढा | सरक युक्त ररत दान (नकर जिनका चुबक बडी तेजीसे 
पकडता था, उस काचवत्‌ पदाथको फिर बारीक पीस 


होने पर कोयछोंको निकार देखा तो सव टिकियाँ पिघल | 7 < 
चुंबक ख्गाया तो १मा० रत्ती सत्व चूण और निकला, 
कोयलोके साथ निकले खंगरोंमें तोटे खंगर और माये 


कर नीचेको ची गई, २ बजे जालछीपरसे कोयलोंको 

निकाला तो १॥ माशे दाने सफेद रंगकेसे कोयछोंमें मिले | शयल्ाक साथ नकल र 

निकले जिनको चुंबक न पकडता था, १ माशे ३ रत्ती | धत रंगके दानेथे जिनमें २ रत्तोको चुंबक थोडार पकडता 

दाने चलनी पर पड़े मिले उनको भी चुंबक न पकडता था, | वाकी रेमा० द्र०्को चतक न॒ पकडता था 

चलनीकों तोड उसपर रगे काचवत्‌ सत्वके गर्भमेंसे उनका पसा ता २रत्ती सत्व॒ चूण निकला,. और खंग- 

चुंबकसे पकडे जानेवाले १ रत्ती दाने और २ माशे चूर्ण | मेंस ~स्ता सत्व चूण निकला, जादोपर्‌ छगे काचवत्‌ 

निकला नीचे जो काचरूप पिघछ कर टपका था उसे | सचा धथकु कर दला ता बहुत सूक्ष्म दाने जिनको चुंबक 

तोडा तो उसके गर्भमेंस १ माशे ५ रत्ती दाने निकले | पकडता था १रत्ती निकटे, और पीसने पर शमा ` ५२० 
सत्व चृण निकला, भद्रके खगरामेसे केवछ रत्ती सत्व 
चूण निकला, अर्थात्‌ सब ५२त्ती दाने और मा ध्रत्ती 

सत्व चूण मिलाकर ५माशे ३रत्ती सत्व निकटा । 


जिनको चुंबक पकडता था और जो सव दानोंमें उत्तम 

और चमकदार थे और ७ रत्ती चुंबकसे पकड जानेबाला 

चुरा निकला, २ माशे ४ रत्ती दाने भट्टीमें नीचे दूटी 

चलनीके चूरेमें मिले निकले जिनमेंसे ४ रत्तीको चुंबक | (११ सम्मति-अबकी बार भट्ठोका ठकन टूट जानेसे 

पकडता था, अर्थात्‌ कुछ २ माशे २ रत्ती सत्वके दाने | भट्ठीका ताउ पूरा न आया और इस कारण सत्वके रवे 

और २ मा० ७ रत्ती सत्व चूण निकला, चलनीसे टुपके | बहत थोडे आर बहुत छोटे पडे, आगेसे भट और ढकन 

हुए काचक पीस कर चुंबकसे प्रथक्‌ किया तो ४॥ माश | जैज सुखाकर आचस गम करलेने चाहिये और गर्मागर्म 
भम कायल भर टाकेया रख ढकन ढक एकदम वेगसे 
धोक तीत्राप्न पेदा करनी चाहिये, तीज्राप्रिसे 2 घंटेमें उत्तम 
सत्व पातन हो सक्ताहै,धीमी अभ्निसे घंटे भरम भी. कुछ 

लाभ नहीं होता । 

( २ )--सम्मति-अब ये निश्चय हो गया कि उत्तम सत्व 
वदै जो ठोसकणरूपमें पाया जावे और ये कण पिघछे हुए 
काचवत्‌ पदार्थके ही अतगत मिलते हैं जिसका समर्थन “र- 
सरत्नसमुच्चय””से भी होताहे,अत एव सिद्ध हुआ कि बंकनाल 
भीमं कायल पर रक्खी टिकियोंकों इतनी तीब्राप्ि देनी 
चाहिये कि सब मसाला पिघल जालीसे नीचे निकल जावे 
जितनी अभ्नि तीत्र होगी उतनाही पदार्थ अधिक द्रव होकर 
गिरोगा, जितनी अधिक द्रवता पदार्थमें आवेगी उतनेही 
अधिक कण बनेंगे । # 

(३) सम्मति-द्रव पदाथको तोड उससे केवल खे 
महण करने योग्यै पीसकर चुंबक द्वारा चरणं रहण करना 
उचित नहीं उस शुद्ध सत्व नहीं मिलता, इसलिये शेप 
पिघले हुये पदाथसे “रसरत्न समुच्चय” में कही क्रिया द्वारा 
पुनः सत्व पातन कर पुनः कणोंकों ही ग्रहण कर । 











पकडता था अब सब सत्वके २ मा० २ २० दाने और ७ 
माशे & रत्ती चूणं निकला । 


छः 

अभ्रसत्त्वपातन, सोलहवाँ घान । 

ता० ६।११।८ को उक्त नं० ३ की शेष बची ३ छ 
टिकियोंकों अँगरेजो घरियामें भर उक्त भट्टोमें १०॥ बजेसे 
दो धोंकनियोंसे घोंकना आरम्भ किया, ११॥ बजे अर्थात्‌ 
२ घंटे बाद धोंकना बंद कर टिकियोंको निकाछा तो दो 
चार टिकियों पर ही दानेथे जिनको प्रथक्‌ किया तो १ 
माशे ५ रत्ती निकटे, इनको थोडा थोडा चुंबक पकडता 
था टिकियोंकी घुली राख २ तोले ^ माशे रही इसको भी 
थोडा २ चुंबक पकडता था । 

सम्मति-समस्त सोलहों घानेके अनुभवसे सिद्ध हुआ 
कि अत्यन्त तीव्र .अभ्निते ही उत्तम सत्र निकलता है जो 
उज्ज्वल लेहदेके रूपका सफेदी लिये होताहे, ओर इतनी 
तीत्राभि घरियामें नहीं खग सक्तौ अतएव बिना धारियाके 
भद्वीमें ही रख तीत्राभिसे सत्व निकालो तौ भट्टी वंकनाल, 
कोष्ठीही ठीक होतीहे । 


अश्रसत्वपातन सत्तरहवाँघान। .!| अम्रेसत्वपातन, अठारहवाँ घान । 


ता० १६-१-९ को उक्त न०१की ४: छ० टिकियोंको ता०१०।२।९ को उक्त नं०१की अवशेष २०छ० रिक्ष 
ऊपर तक कोयले भरी भट्टीम विदा घरियाके कोयलोपर | यभस ६छठटांक टिकियोंको कोयछोंसे मुखतक भरी भद्टीमें 
ही रख उपरते कोयलोंस ढक १० बजकर ३५मिनट पर 


जो पहले गमे कर गईं थी रख ऊपरसे कोयले ढ्क 

० 6९ ७० ० ९ = ¢, निन ४०९ = = 
दो ्धोकनियोसे धोंकना आरम्भ किया, नीचे पात्र रख | भटका मुख भिद्ठाके ढक्कतस ढक ९। बजेसे दा धोकनियोंसे 
दिया गया, ११बजकर २५०मिरट पर यानी करीब पौन घंटे | धे।कना आरम्भ किया, मद्रके नीचे पात्र रख देया गया, 
¢ क, क । 


बद घोकना वेद्‌ कर ज्योंका त्ये छोड दिया, बजे नीचेके | ५न घंटे बाद धोकना बंद कर ज्योंका त्यों भट्टीको छोडदिया। 


.--~-~--~-------~---~--~-~--“-.-~----~------~_ ~~~ ----------------~~-------------- ~~~ -*~-~--~--------- ~~ -----~------~--~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ 
-----) भायाम 
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पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








२बज नीचेके पात्रको निकाला तो उसमे ८तोले पदार्थ 
टपका हुआ मिला, ७रत्तौ दाने कटोरेके इधर उधर जमीन 
पर पडे मिटे जिनको चुंबक न पकडता था, ऊपरसे कोय- 
छोंको निकाला तो उसमें भी सफेद रंगके दाने निकले 
जिनमे दो चार चने बराबर थे बाकी बाजरेस थे इनको 
भी चुंबक न पकडता था, जारको ताडा तौ उसपर काच 
सदश पदाथ जमरहा था, एक दे छिद्र खुल रहेथे बाकी 
बंद हो गयेथे, कटोरेमें गिरे काचवत्‌ पदाथका दछिया सा 
किया तो कोइ सत्वका दाना न मिला जब उस दलियाकों 
थोडा और बारीक किया तो उसके गरभमें बहुत सूक्ष्म 
ओर चमकदार २ रत्ती उत्तम सत्वके दाने निकरे, कटो, 
रेफे इर्दगिदं जमीन पर पडे ७रत्ती दानेमिेंसे पीसने पर 
मी कुछ सत्व हाथ न छूगा, चलनींक ऊपर पड कोयदढोंमें 
मिले जो २ मारो ३रत्ती दान थे इनको पीसने पर दोचार 
दाने युक्त 2 रत्ती सत्व चूण निकला, जाछीकों तोड उस 
प्रते काचवत्‌ पदार्थ अलग करते समय शमाशे शती 
दाने निकले जिनको चुंबक न पकडता था पीसनेपर जिनसे 
3 रत्ती सत्व चूण निकला, उस काचवत्‌ पदाथका दलिया 
किया तो उसके गभमे २ रत्ती सूक्ष्म और उत्तम सत्वके 
दाने आर श्मा० १२० सत्व चूण निकला, य सत्वक 
दाने कटोरेके काचसे निकले दानोंसे बडे थे, अर्थात्‌ ४ 
रत्ती उत्तम सत्वक दाने और ९ मा० २ र० 
सतव चूण हाथ आया जिस सवको चुंबक बडी तीव्र 
तासे पकडता था और १८ तोले काचवत्‌ पदार्थ शेष रहा 
जिससे पुनः सन्त पातन करना उचिते । 

सम्मति- पन्द्रहवें घानमें २५ मिनट आंच दी गईं थी 
ओर सच्त्वके दाने अच्छे पडे, सत्तरहवें और अठारहवें 
घानमें पोन पौन घंटेकी आंच दी गई और सच्त्वके दाने 
कम ओर छोटे भिे, इससे शंका होती हे कि अधिक 
समय तक आंच छगनेसे भट्टीम॑ शेष रहा स्व॒ जल 
जाताहै अतएव आगेसे अभि अधिक तीव्र अर्थात्‌ ४ धोंक- 
नियोंसे दी जवे, किन्तु समय केव २० मिनट रक्खा 
जवे ओर टिकियां भद्रके मुखपर न रख ह भाग 
कोयलोंसे भर रक्खी जातें । 


अभ्रसत्वपातन उत्नीस्व घान । 


ता० २७।२।९ को उक्त न १ की अवशेष १४ छ० 
टिकियोंमेंसे ५ छटौक रिकियोको ई भाग कोयलोसे भरी 
भटरीमे रख कोयछोंसे ढक नीचे पात्र रख १० बजकर 
५ मिनट पर ४ धोंकनियोंसे धोंकना आरम्भ किया, 
३० मिनट बाद धोंकना बंदकर भटीको ज्योंका स्यो छोड 
दिया, २ बजे नीचेके पात्रको निकाछा तो उसमें टपका 
हुआ काचवत्‌ पदाथ ७। तोले निकटा जिसके साथ प्रथक्‌ 
रूपमे कोड दाना न था दलने पीसने पर जिसके गभमें 
उत्तम सूक्ष्म चमकदार २ रन्ता दाने ओर ३ रत्तो सत्व 
चृणे निकला, काचवत्‌ पदाथका दुलिया ७ तोले रहा, 
जारीके उपरसे कोयलोंको निकाछा तो उनमें ७ रत्ती 
काचकेसे दाने निकटे जिनको चुंबक न पकडता था, 
जार्खीकों तोड उस पर लगे काचवत्‌ पदाथको प्रथक्‌ 
किया तो १२ तोले निकटा ओर ३ रत्ती काचकेसे दाने 
निकले जिनको चुंबक न प्कडता था, इस १२ तोलेके 
दुलने पीसने पर १ रत्ती उत्तम सूक्ष्म स्वके दाने और 


२ रत्तो मोटा और ४॥ रत्ती बारीक सत्त्व चूर्ण निकला, 

काचवत्‌ पदाथका दृलिया ७ तोले रहा (५ तोले मिद्ठी 
मिला भाग फेंक दिया ) भट्टीके ५ छ० खंगरोंके दलनेसे 
१ रत्ती सत्र चूण निकला, चुंबकसे न पकडे जानेवाले 
सब श्मा० २२० दानोंको पीस सन्त्व प्रथक्‌ किया तो 
2 रत्ती सत्व चूण जिसको चुंबक थोडा २ पकडता था 
ओर निकला, अर्थात्‌ सब ३ रत्ती उत्तम सत्वे दने 
आर १ मादो ३ रत्ती सन्त्र चूण मिलाकर १ मा० ६ २० 
सतव निकला । | 
सम्मति-सत्त्त अबकी बारभी कम निकला, ओर 
दानेभी बहुत छोटे छोटेही निकले और अधिक भाग 
ओषधिका, अबकी बार भी जारीपर ही रहगया, अतएत्र 
शंका होतीहै कि ४ धोंकनियोंसे भी पूरा ताव न बैठा 
जिसमें जान पडताहै भट ठीक नहीं, भट्टीकी चौडाईको 
कमकर उँचाइई बढानी चाहिये ओर गुलछाईके साथ ढलवां- 
पन दूरकर खडा ढा देना चाहिये । 


(२ ) सम्मति-यह भी निश्चय हुआ कि इस क्रियासे 
अभ्रकी टिकिया पिघल कर जाली परही पहुँचतीहे, 
भटके किनारोंसे स्पशं नहीं करती क्योकि भटीके खग- 
रोमं सनव विटङ्क न निकटा और अभ्र पिघलनेसे बने 
काचवत्‌ पदार्थके रूपमे ओर भट्ठीके खंगरेके रूपमे 
यह भेद भी होताहे कि भटके खंगर काछे ओर रूखे 
होतेह ओर काचवत्‌ पदाथ नीलिमा लिये हुये चिकना 
होतहि । 


अघ्रसत्वपातन बीसवों घान्‌ । 


ता० १९४।३।९। को उक्त न> १ का अवशेष ९ छ० 

टिकेयोमेसे ४। छ० टिकियोंकों ॐ भाग कोयलोसे मरी 
१३ इच गहरी ओर ९ ईच चौडी भट्टीमें रख कोयलोंसे 

ढक ऊपर ढकन ढक ठीक > घंटे ४ धोंकनियोंस धोका 

जैसाका तैखा टका छोड दिया । 


ता० १५ को नीचेके पात्रको निकाछा तो उसमें केवर 
४ माशे काचवत्‌ पदार्थ टपका हुआ भिछा जिसके दख्ने 
पीसने पर केवल ¬ रत्ती सन्त वणं निकला दाना कोई 
न निकला । पिसे खंगरोंका चूण ३ माशे रहा, € रत्ती 
काच सदृश दाने जिनको चुंबक न पकडता था कोटेरेके 
आस पास प्रथ्वीपर पड मिले, जालीके ऊपरसे कोयलॉको 
निकाछा तो १ मा० काचकेसे दानें निकछे जिसको भी 
चुंबक न पकडता था, जाटीको जिसके सव्र छिद्र बंद 
हो रहेथे ओर सक्त्वका अधिक भाग नीचे न टपक जाली 
परही जम रहा था तोड मिट्टी प्रथक्‌ कर तोला तो 
११ तोले हुआ, दलने पीसने पर इसके गर्भमें २ रत्ती 
बडे ओर १॥ रत्ती छोटे कुछ ३॥ . रत्ती उत्तम सच्त्वके 
दाने और १ मादो सत्त चूण निकल, पिसा खंगर 
१०॥ तोले रहा, भट्टीके ९॥ तोले खंगरोको दला पीसा 
तो १॥ रत्ती सत्व चूण निकछा, भटरीके नीचे कटोरे$ 
आसपास पडे मिले ६ रत्ती दाने और जालीके ऊपर 
के २ मा० दाने सव २ मारो ६ रत्ती दानोंकों पीसा 
तो २ रत्ती सत्त चूण ओर निकला, अथात्‌ सब ३॥ रत्ती 
उत्तम स्वके दाने और २ मा० २२० सत्व चूर्ण 
मिलाकर २ मा० ६ २० सत्व निकटा । 





 एकोनपञ्चाशः ४९. ] 


भाषारीकासमेता । 


( ५४९ ) 





सम्मत्ति-(१) इसबार भट्ठीकी ईचाई बढा देने 
ओर चौडाई कम कर देने पर भी £ धोंकनियोंसे टिकियाँ 
 पिघङ्कर नीचे न गिरीं किन्तु पहले घ्नो से भी बहुत 
अधिक भाग जाली पर ही रह गया, इसका स्पष्ट कारण 
समझमें नहीं आया, एक कारण हो सक्ता कि भटद्टीमें 
बार २ कोयले न दे केवर एक बार कोयले देनेसे भट्टीमें 
पूरा ताव नहीं आता और जालीके नीचे कुछ भी कोयला 
न रहनेसे जाली बहुत ठंढी रहती है और उस पर 
पहुँचते ही अभ्रक जम जाताहै, अतएव अगढी बार 
भरद्टीके चतुर्थाश कोयला जालीके नाचे भी दिया जावे 
ओर प्रति १० मिनटके अंतर पर कोयला डाछ २ भटी 
भर दी जावे । 

सम्मति--(२) अबकी बार यद्यपि सब पदार्थ पिघलककर 
जाली पर ही रह गया फिर भी सत्वके दाने और 
'बारसे अधिक बड़े बड़े मिले इसका कारण निश्चय 
करना चाहिये । 


अभ्रसत्वपातन, इक्कीसवॉ घान । 


ता० २२।५।९ को उक्त ने, १ की शेष रही ४। छ० 
टिकियोंकों कोयले भरी मदमे जिसमें २। सर कोयले 
समाति थे रख ऊपरसे कोयलोंस ढक ढक्कन ढक दिया 
ओर भट्ठीके नीच पात्रके इदैगिदं 5॥ सर कोयले बिछा 
उनपर दहकते कोयले रख नीचे का मुख बंदकर ८ बज 
कर ५० भिनट पर ४ धोंकनियोसे धोकना आरम्भ किया, 
१०-१० मिनट वाद्‌ २--२ सेरके अन्दाज दो बार कोयले 
अद्ठीमें उलि गये, ४० मिनट बाद धोंकना बंद कर भटरीको 
ज्योंकी त्यों ढकी छोड दिया, ३ बजे नाचेके पात्रको 
निकाला तो उसमें ५ तो काचवत्‌ पदाथं टपका हुआ 
मिला, जिसके दलने पीसने पर 3 रत्ती उत्तम सत्वके सूक्ष्म 
दान और ३ रत्ती सत्व चूण निकटा, ४ तो० १० साशे 
काचवत्‌ पदाथंका चूर्ण रहा, जालीको तोड उसपर जमे 
२२ तोछे काचवत्‌ पदाथेको प्रथक्‌ कर दला पासा तो 
केबल ६ रत्ती सत्त्व चूणे निकटा दाना कोई न निकटा 
काचवत्‌ पदाथका चूर्ण २१ तोले रहा, भद्रे १४ तोले 
खंगरोंके दलने पीसने पर ५ रत्ती सत्त चूण निकला, 
अथांत्‌ सब ३ रत्ती सत्त्वके दाने निकले और १ माशे ६ 
रत्ती सत्व चूणे निकटा । 

सम्मति--२१ घान निकलूचुके और अभी तक ये समझमें 
नहीं आया कि ठीक सत्व किस प्रकार निकटे अतएव समस्त 
"चानोकी क्रियाको पटना ओर विचारना चाहिये । 


अश्नसत्वके अवशेष काचवतपदाथैसे पुनः 
सत्व पातनके लिये गोली न. ४. 


कोष्ठयां किदं समाहत्य विचूण्ये रवका- 
` न्हरेत्‌ ॥ तत्किदं स्वल्पटंकेन गोमयेन 
विमय च ॥ १ ॥ गोलान्विधाय संशोष्य 
मेद्‌ भूयोपि पूर्ववत। भूयः किदट्रं समाहत्य 
मृदित्वा सच्वमाहरेत्‌ ॥ २॥ (र.र.स 
३५ । ३६ ) 


थं [ख | च $ । 
अथं-अश्रसत्वके किट्ट (मल ) को भट्ठीसे निकालकर 


उसका चूर्ण करे और रवोंको लेलेवे फिर उसमें थोडा सुहागा 
डालकर गोबरसे मदेन करे पीछे उसका गोटा बनाकर 
ओर सुखाकर पहलेकी तरह धमे, तिसके अनंतर फिर 
किट्टको मदेन करके सत्व निकाललेवे || १ ॥ २॥ 

ता३।५।९ को अभ्रकसत्वके २७ वें घानसे इक्छीस घान 
तकके भट्ठीसे नीचे टपके ६ छ० २ तो० काचवत्‌ पदा- 
थको बारीक पीस कपरछान कर अष्टमांश ४ तोछे डेलीका 
पिसा सुहागा और अ्द्धांश ३ छ० १ तोढे गोबर मिला 
काफी गीछा न होनेसे ककरोंदेके स्वरसका छीटा दे 
आटेकी तरह गद्‌ गूलछरकी बराबर गोर गोली बना सुखा 
दी गई, जो तोलमें सूख कर ७॥ छ० रही । उसी प्रकार 
१७ वें घानसे २१ वै घानतकके जाली पर जमे ७छ० 
काचवत्‌ पदाथमें अष्टमांश ४ तोले ९ मादो डेलीको पिसा 
सुहागा और अद्भीश ३॥ छ० गोबर मिला ककरोंदेके 
स्वरसका छाटादे गोली बना सुखा दी गई जो सूखने पर 
तोढमें ८ छ० हुई। 

| 4 8 
अभरसत्वके लिये गोली न. « । 

ता० ११।५।९ को उत्तम धान्याश्र ( जो ककरोदेके 
समानं रससे भावित थी ) १ सर अछसीकी खल अर्द्रा 
८ छटाक, डडीका सुहागा चतुर्थश ४ छ० सज्ञा छोटका 
अष्टमांश २ छ०, राक, पीपछकी छाख, चिर्भटी, गुड, 
गूगल, शहद, धृत, प्रत्येक षोडशांश एक एक १ छ० 
( सूखी ओषधि कूट पीस कपरछान करमिलाई गई 
गुड, गूगल, शहद, घृत, सबको मिला गर्म कर डे 
गये ) सबको पीस मिला ककरोंदेके १। सेर रसके 
साथ गूंद १ घंटे घोट गोडी बना सुखा दी गई जो 
सूखने पर तोलमें २ सर ६ छ० हुई। 


अश्नसत्वपातन, बाइसवोॉ घान । 
भटका आकार। 


राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 
हस्तभ्रमाणं दीघोरमष्ट संख्यांगु्ल तिर्य- 
कू ॥ ३॥ शोडशांगुलविस्तीर्णं हस्तमा- 
आयतं समम्‌॥वश्खादिरमाधूक्वदरीदारू- 
संभवेः ॥ ४ ॥ 





अर्थ-यह भट्टी छाई हाथ ऊंची और सवा हाथं चीड 


५५० ) 


पारदसंहिता- 


: [ अध्यायः- 








हस्तप्रमाण छवी और आठ अंगु तिरी और २१६ अंगुर 
विस्तारवाली बनावे और इसमे बांस, खैर, महुवा, बेरीकी 
लकडियोंकी आंच देवे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

अबकी बार भट्टी गाउदुम न बना सीधी गोल बनाई 
गईं जिसकी चौडाई ७ इंच और जालीसे ऊपर ऊपर उचाई 
२० इंच थी और जिसमें ३ सेर कोयले समाते थ । 

ता० १९।५। ९ को उक्त नं० ५ की गोलियोंमेंस 
प्रथम २ छ० गोछियोंकोी ई भाग कोयलोसे भरी उक्त 
नं० ४ की भट्टीमें जिसका आकार और नाप्र ऊपर 
दिया गया है ) रख कोयलछोंसे भटर ऊपर तक भर 
डकनसे ढक दीगई और नीचे पात्र रखनेकी आवश्यकता 
न समझ पात्र न रख नीचेका मुख बंद कर ८ बजेसे 
%धोंकनियांसे धोंकना आरंभ किया, फिर १०-२०-३० 
४७ मिनट पर ४ बारमें दोदों छ० गोलियां और इस 
रीतिसे डाली गई कि प्रथम गोलियां डाल दी जाती थीं 
ओर भटी जो करीब तिहाईके खाली होजाती थी तुरंत 
ही कोयलोंसे ऊपर तक भरदी जाती थी, इस आांतिसे 
पाँच बार में १० छ० गोलियां डाठी गई और पच 
बार ही कोयला डाछा गया, ५ बजकर १५ मिनट पर 
१४। घंटे धोंकचुकने पर जब भट्ठीसे अभिका इर निक- 
लना बंद होगया तब थोकना बंद कर ढक्कञ उठा देखा 
तो भट्टी कोयछोंसे जाली तक खाली होगई थी वादको 
ज्योंकीत्यों भट्ठीकों छोड दिया । 

ता० २० को भट्टीके नीचेका मुख खोला तौ केवल 
१ तोले २ मा० काचवत्‌ पदार्थ नीचे टपका हुआ मिला 
जिसके दलने पीसनेपर ३ रत्ती उत्तम सच्त्के दाने (जो 
अबकी बार कुछ बडे ओर उज्ज्वल थे ) निकटे ४ रत्ती 
खगरसे व दाने निकठे ओर १ माशे ३ रत्ती सत्व चूणे 
निकला, काचवत्‌ पदार्थका चूण ९. माशे रहा, जालीको 
तोड उसपर जमे ३॥ छ० काचवत्‌ पदाथके दलने पोसने 
पर १ माशे उत्तम बडे और ४ रत्ती छोटे ४ माशे 
४ रत्ती खंगरसे- कुछ ६ मारो, दाने और £ मारो 
४-रत्ती मोटा, १ मारो ५ रत्ती 'महीन, सब ६ मा० 
१ र० सत्त्व चूण निकछा, काचवत्‌ पदा्थका चूण ३ छ० 
रहा, भट्टीके १ सेर १२ छ० खंगरोंके दलछने पीसने पर 
२ मा० ४ रत्ती बडे और १ माशे छोटे, ४ माशे ४ रत्ती 
खंगरसे, सब ८ मारो सत्त्वके दाने ओर ३ माशे ४ रत्ती 
सत्त्व चण निकर्ला | काचवत्‌ पदाथका चूरा १ सेर १० 
छ० रहा; इसभांति सब ३ मा० ४ रत्ती स्वके बडे- 


१ मा० ७ र, छोटे-९ माशे ४ रत्ती, खंगरसे कुछ १ तोल 
२ मसाशे ७ र्ती. दाने ओर कुछ ११ मादो सत चूण 
मिलाकर २ तोले १ माशे ७ रत्ती सत्त निकला, ३ छ० ' 


९ माशे काचवत्‌ पदार्थ शेष रहा बाकी फेंक दिया । 
ता० ३० को उक्त सब प्रकारके दाने और सत्त्व 
चुणको पुनः साफ कर ६ भागोंमें विभक्त किया गया, 
जिससे उसकी तोछ अब इस प्रकार है- 
उत्तम बडे दाने । उत्तम छोटे दाने । 
२ माश ४ रत्ती । २ भाशे ४ रत्ती). 
खंगरसे दाने । मोटा सत्व चर्ण । 


& मा० ४ रत्ती । ७ माश । 
महीन सत्वचूर्ण । मैछा सत्वचूर्ण । 
& मा ४ २० | ६.रत्ती। 


(द्वि 


कुल । २ तोले ७ रत्ती । 
भट्टीसे नीचे टपके हुये पदाथको अपेक्षा जालीपर जमे 
पदाथसे दाने बडे ओर उत्तम निकटे और जाटीकीः 
अपेक्षा भट्दोके खंगरोसे अधिक सत्वके दाने निकले । 


अभ्रसत्वपातन तेईसवो घान । 


ता०३०।५। ९ को पहले उक्त भट्ठीकों ऊपरतक 
कोसि भर दिया ओर १० छ० कोयले जालीके नीचे 
भी बिछा उनपर आंच रख दी (यह खयाङ कर कि 
कदाचित्‌ वंकना द्वारा बाहरसे आयाः हुआ वायु जाटीके 
नीचेके भागको ठंडा रख कर जाली द्वारा ऊपरसे गिरते 
हुये सत्त्को जाली पर हौ ठंढा कर देता हो ) फिर 
भट्टीके नीचेका मुख बंद कर धोका गया, जब 
करीब आधी भद्र खाली होगइ तब उक्त न० ५की २ 
छ० गोलियां डा ऊपरसे कोयले भर ८। बजेसे £ धोंक- 
नियासे धोंकना आरम्भ किया, फिर १५-१५ मिनट 
वाद्‌ .अर्थात्‌ ८॥+८॥। बजेपर ३-३ छ० गोलियां 
और कोयले ओर डाले गये, ( १५ मिनटमें भद्ध आधीके 
अनुमान खाली होजाती थी ) चोथीबार ९ बजनेपर 
देखा तौ “ के अनुमान भट्ठी खाली हुई थी गालिबन. 
जालीके छिद्र रुक जानेसे हवाकां वेग घट गया था 
और जल्दीमं इस बातका विचार न कर ४ छ० गोलियां 
और डाल दीं और भद्रौ कोयछोंसे भरदी गई, ४ बारमें 
१२ छ० गोलियां पडीं, इसके अनंतर धोंकनेसे भद्टीमेंसे 
रेछकीसी गूंजका शब्द निकलने छगा, जिससे पूर्ण 
निश्चय होगया कि जालाके -छिद्र अवश्य वंद होगे 
तथापि और धोंकते रहे परन्तु. र पूरे वेणसे न निकली 
और कर्राब १ घंटे और धोकनेसे भी कोयले निःशेषः 
न हुये तब छाचार ९ बजकर ४० मिनटपर धोंकना 
बंद करं भदटरीको, ज्योंकीत्यों ढकी छोड दिया। 

ता० ६१ को भट्ठीके नीचेका मुख खोला तो" ४ तो 
काचवत्‌ पदां टपका हुआ मिला जिसके दलने पीसने पर 
६ रत्ती बडे, ४ रत्ती छोटे, ३ रत्ती खंगरसे, सब १ माञ्च 
५ रत्ती दाने, ओर १ मारो ५ रत्ती सत्व चूर्ण निकला, 
काचवत्‌ पदाथ ६ तोले ४ माशे रहा, जालोके ऊपरसे 
कोयलोंको निकाला तो बहुतसे. कोयछे अधजले निकले 
जिनमें ७-६ अधजली गोलियां जिनमें कुछ सत्व भी पडगया 
था निकलीं जिनको तोड सत्व प्रथक्‌ किया तो & रत्ती 
बडे, १ रत्तो छोटे, सब ७ रत्ती दाने और ३ माञ्च 
७ रत्ती मोटा और ७ मा० २ र० महीन कुछ ११ माशे 
१ रत्ती सत्वचूर्ण निकछा, गोलियोंकी राख ५ तोले 
४ मासे रही, जालीको तोड उसपर जमे ३ छ० ३ तो 
काचवत्‌ पदार्थके दलने पीसने पर २ मा० ४ २० बडे, 
४ रत्ती छोटे, ३ मा० खंगरसे कल ६.मा० सत्वके दाने 
ओर २ मा० ४ रत्ती मोटा सत्व चूण निकला, काचवत्‌ 
पदार्थका चूर्ण ३ छ० १ तोले रहा, भके १३ छ० 
खंगरोंके दलने पीसने पर & रत्ती बडे, १ मा० छोटे, 
५ रत्ती खंगरसे कुल > मा० ३ २० सत्वके दाने, ओर ` 
४ माशे ७ र० मोटा, ३ रत्ती महीन, सब ४ माशे 
७ रत्ती सत्व चूण निकटा । इसप्रकार कुछ ४ माशे 
रत्ती वडे, २ मा० १ र० छोटे, ४ माशे खंगरसे कुछः 


3. 


पञ्चाशः ९०. ] 


भाषारीकासमेता । 


( ५५१ ) 








१० माश ७ रत्ती सत्वके दाने ओर १ तोले £ रत्ती 


मोटा, ७ माशे ५ र० महीन, सब १ तोले ८ माशे. 


१ रत्ती सत्व चूणे मिलाकर २ तोछे ७ मारो सत्व निकछा। 

ता० ५। & को उक्त सव प्रकारके सत्त्वके दाने और 
 -चृणेको पुनः साफ कर ५ भागोंमें विभक्त किया गया 
जिससे अब उसकी तोर इसप्रकार है । 


उत्तम बडे दाने । उत्तम छोटे दाने । 


५ माश्चे २ रत्ती । २ माशे ३ रत्ती । 
खंगरसे दाने । मोटा सत्व चूण । 
३ मा० ३ र०। १० मा ४ र०। 
महीन सत्व चूर्ण । सब । 

९ मा० ३ र० । २तो० ७ मा० 
अभ्रसतत्वपातन चोबीसवा घान । 


ता० ६-६-९ को उक्त न ४ की भट्टीकी चौडाईको 
जो ७ इंच थी अबकी बार शाखोक्त मापके समान करनेके 


लिये बढा कर १ बालिश्त अथौत्‌ ९ इंच करदी गई ओर 


इस शंकासे कि मसाला पिघल कर जालीके रंभोंमें भर- 
जाता है ओर जारीके रंघ्र बंद होजानेसे धोंकनियोंकी हवा 
कोयलों तक नहीं पहुँच सक्ती, अतएव अबकी बार जाली. 
का रखना मोकूफ रक्खा गया, जालीके न रखनेसे भट्टीकी 
ऊँचाई तछीसे २७ इंच होगई थी ओर जिसमें करीब ९ 
सेरके कोयले समान लगेथे प्रथम १८ इंच तक ६ सेर 
कोयले भर नीचेका मुख बंदकर धोका गया, जब भट्रीमें 
'केरीब ८ ईचके कोयछ नीचे धसक गये तब प्रथम १॥ 
छ० गोलियां और ३ सेर कोयले और डाल भट्टी पर ढक्कन 
ठक ७ बजकर २० मिनट पर ४ धोंकनियोंसे धोंकना 
आरम्भ किया, १० मिनट वाद्‌ अभिका वेग अधिक बढ़ 
जानेसे बंकनाछोंमें हो अग्नि धोंकनियोंके अन्दर प्रवेश कर 


धोंकनियोंको जलाने छगी अतएव सुम्मों पर पानी डालते ' 


रह और काम जारी रक्खा, ७ बजकर ४० मिनट पर ३॥ 
छटांक गोलियां और ३ सेर कोयले और डाल दिये गये 
कोयले और पडनेसे और अप्निके और अधिक प्रज्वलित 
होनेसे धोंकनियोंका चमे जलने लगा छांचार ७ बजकर 
५० [मिनट पर अथातूं ३० मिनट धाक काम बद्‌ करना 
पडा आर भट्टीको ज्यॉंकी त्यों छोड दी गया; 


 ता०७को खोला तो भट्दीकी तटी पर कोयलोंमें मिला 

७ तोछे काचवत्‌ पदार्थ निकला जिसके दलने पीसने पर 
२ रत्ती छोटे, और ६ रत्तो खंगरस, सब १ माशे सत्त्वके 
दाने निकटे, काचवत्‌ पदार्थका चूर्ण & तोछे रहा, कोय- 
छोंमें मिठी दो चार अधजली गोलियाँ निकलीं जिनकी 
` पिसी राख २ तोले ३ माशे हुईं, कुछ काचवत्‌ पदार्थ 
पिघल कर भट्ठीकी तलीकी इंटोंकी संधिमें समागया था 
जिसको प्रथक्‌ किया तो ३ तोछे ६ माशे हुआ जिसके 
दलने पीसने पर २ रत्ती सत्त्वके छोटे दाने और १ मारो 
सत्त्व चूणे निकटा, काचवत्‌ पदार्थका चूर्ण ३ तो० ३ मा० 
रहा, भटीकी बगलि्योसे ताड निकाले २ छ १ तोलढे 
खंगरोंके दलने पीसने पर २ रत्ती सत्वके छोटे दाने और 
३ मा० ४ र० सत्व चण निकटा, अथात्‌ सब ६ रत्ती 
` छोटे, ६ रत्ती खंगरसे, कुछ १ माशे ४ रत्ती" सत्वके दाने 





और ४ मारो ४ रत्ती सत्व चूणे मिलाकर ६ मारे ६ रत्ती 
सत्व निकला । 
सम्माति-इसबारकी क्रियाके अनुभवसे यह बात निश्चय 
गई कि ऐसी कंडी आंचकी भद्टियोमे बिना जाछीके 
धोंकनियोंसे हवा नहीं पहुँचाई जा सक्ती क्योंकि धोंकनि- 
योंके सांस ठेते समय आभि धोंकनियोंको जछाने लगती है। 
५१/ 
अभ्रसत्त्पपातन पच्चीसवाँ घान । 
बिना जारीके जब काम ठीक न चल सका और छोटे 
छिद्राकी जालीमें भी यह त्रुटि थी कि पिघली हुई दवास 
उसके छिद्र बद्‌ हो जानेसे धोंकनियोंकी फूंक दवा तक न 
पहुंच ताव ठंढा होने ख्गता था अतएव इस बार ता० ९ 
-९ को रुपये बराबर छिद्रोंकी जाली छगाई गई(जा्खसे 
ऊपर ऊपर भट्वाका उचाई २० इच रही ) आर प्रथम ६ 
सेर कोयले ( जिनसे भटवा < अंगु खाली रही ) भर 
धकरा गया जब अश्रि भरी भांति तीत्र होगई ओर भट्टी 
कुछ ओर खाली हो गई तब २। छ० गोलियाँ और २ सेर 
कोयले डाल ७॥ बजेसे ४ धोंकनियोंसे धोंकना आरम्भ 
किया, १० मिनट धोंकनेके वाद धोंकनियोंमें आँच आने 
लगी भट्टीका ढक्न उठा देखा तौ माल्म हुआ कि 
कायल बहुत नीचे धसक गयेहं, अत एव ७ बज कर ४० 
मिनट पर अथात्‌ १० मिनट बाद धोंकना बद्‌ कर भट्टीको 
ज्योंकी त्यो ढकी छोड दिया। 
ता० १० को खोला ती जाली टूटी हुईं मिली और 
कोयलोंमें मिली १०-१५ अधजली गोलियां निकली 
जिनकी पिसी राख जिसको चबक थोडा २ पकडता थ 
४ तोले हुई । 
सम्माति-यद्यापि इसबार जाली टूट जानेसे पूर्ण निश्चय 
न हुआ किन्तु अनुमान यही होता हे कि जाटीके बहुत 
बड छिद्र न होने चाहिये, बडे छिद्रोंस कोयछे भी निकल 
कर नीचे गिर सक्तेह जो धोंकनियोंको हानि पहुँचाते हैं 
आर गूलरके समान अश्रकी गोटी भी रुपये बराबर छिद्रमें 
बिना पिघले निकल जा सक्तोहे इस लिये पैसेसे छोटाही 
छिद्र होना चाहिये । , 
इति श्रीजेसछमेरनिवासिपंडितमनस खदासात्मजव्यासज्ये- 
पम्नह्क्नतार्यां ससराजसंहिताया भाषाटीकायां स्वानुभूता भ्र- 
सत्वादिपातन वर्णन नामेकोन पचारात्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 


मयरपक्षसताध्यायः ५० 


मयूरपक्षसत्व नं ° १ छोटे चैदोवाफे 
निमित्त मयुरपक्षभस्म । 


ता० ०।६।८ को ७ सेर मयूर पक्षोके प्रथक्‌ किये गये १ 
सेर ८ छ० १॥ तोले रोम और १५ छ ३॥ तले चैदोवे 
(जो बडे चैंदोवोंमें अधिक डढीर रह जानेके कारण 
पहली बारसे छोटे अर्थात्‌ ३।४ अगु छंबे मंडल मात्र ही 
प्रथक किये गये थे ) कुछ २ सेर ८ छ० वजनमेंसे ४ छ० 
रोम और ३ छ० १॥ तोले चँँदोवे कुछ ७ छ० १॥ तोले 
वजनको १ सेर भैंसके कच्चे दुग्धमें भिगो सुखा दिया जो 
सूख कर ९ छटांक हुए । 


( ५५२ ) 


पारदसंदिता- | 


 अध्यायः- 








ता० ७ को उक्त ९ छ० वजनमें नं० २ के दूसरे घानके 
निकले ५ तोले अधजले मोर पक्षको और मिला १० 


छटांक वजन कर उपरोक्त प्रकारसे हांडीमें बंद कर कप- | 


रौटी कर सुखा दिया । 


ता० < को २ बजेसे भद्री पर समाप्नि देना आरम्भ | 
किया, रामके ७ बजे आंच बंद कर हांडीको ज्योंकी त्यों | 


रका छोड दी। 


ता० ९ को खोला तो~खगरकी शकलकी श्याम रंगकी 
१८ तोले भस्म निकली। 


दूसरा वान । 


(~ 


ॐ प कम ५3 ७ | 9) > ण्ठ ७ आर (च 
९ छ० ३॥ तोले वजनको १ सेर गायके कच्चे दुग्धे भिगो | कपरौटोकी हुई हांडीमें भर सरवेसे हांडीका मुख ढक कप 


| रौटी कर सुखा भट्ठीपर ८ बजेसे मध्यमाभ्नि देना आरम्भ 
| किया, घंटे भर वाद सरवेकी संधिमें होकर थोडी देर 


सुखा दिया । 


ता० १३ को उक्त मोरपंखोंकों जो तोलमें इस समय 
११ छ० हुए हांडीमें भर उपरोक्त प्रकारसे बंदकर कप- 
रो कर सुखादिया । 


ता० १५ को खोला तो खंगरकी शकलको दयाम रंगकी 
९१९ तोले भस्म भारी और चमकदार निकली। 


तीसरा घान । 


ता० १५।६।८ को उक्त अवशेष ९ सेर ७ छ० मयूर- 
येखोंमेंसे ६ छ० ४ तोले रोम और ४ छ० १ तोले चैंदोबे 
कुछ ११ छ० वजनको १ सेर भेंसके कच्चे दुग्धमें भिगो 
सुखा दिया । 


ता० १६ को उक्त मोर पक्षको ( जो तोलमें इस समय 
१३ छ० हुए ) उपरोक्त प्रकारसे हांडीमें बंद कर कपरोटी 
कर सुखा दिया । 


ता० १७ को २ बजेसे ७ बजेतक तीक्ष्णाभ्रै दे हांडीको 
ज्योंकी त्यों भद्रौ पर रक्खा छोड दी । 


ता० १८ को खोला तो खंगरकी शकलकी २६ तोखे 
भस्म भारी और द्याम रंगकी निकली । 


चौथा घान । 


ता० १९।६।८ को उक्त अवशेष ७ छटांक २ तोछे रोम 


ओर ४ छ० ४ तोले चेंदोवे कुट १२ छ० वजनको १ सेर 
जैंसके कच्चे दुग्धमें भिगो सुखा दिया । , 


ता० २० को उक्त पक्षको जो तोख्मे इस समय १४ 
छ० २ तोले हुए उपरोक्त प्रकारसे हांडीमे बंदकर कपरौटी 
कर सुखा दिया । 


ता० २१ को २ बजेसे ७ बजे तक तीक््णाभिदे हांडीको 
ज्योंकी त्यों भद्री पर रक्खी छोड दिया । 


ता० २२ को खोला तो खंगरकी राकख्की २६॥ तोरे 
और १ तोले खुरचनकी कुछ २७॥ तोले भस्म भारी 
ओर श्यामरंगकी निकली, अर्थात्‌ कुछ ७ सेर मयूरपंखोंके 





| २॥ सेर रोम और चंदोबोंकी ( जो सब दूधमें भीगे थे ) 


१ सेर २ छ० & मा० भस्म त्य्यार हुई । 


मयूरपक्षसत्व नं ° २ के निमित्त मयूर- 
पक्षभस्म । 


ता० २५।५।८ को १॥ सेर मयूर पक्ष ( अथात्‌ मोरकी 


| पूंठकी डढीरों ) से रोमोंको ओर चंदोवोंको (जो < वा 
| १० अंगुल लंबे अथात्‌ जहांसे डढीर पर श्यामता आरम्भ 
| होतीहें काट लिये गये थे ) प्रथक्‌ किया तो २ छ० ३ 
| तोले रोम और ६ छ० ३ तो० चंदोवे कुछ ९ छ० १ तोले 
| वजन निकटा बाकी १४ छ० ४ तोले उनकी निर्रोम 

ता० १२ को उक्त अवशेष २ सेर ३॥ तेङे वजनमेंसे | 
६ छ० २॥ तोले रोम और ३७० ३ तोले चैदोवे कुछ | 


डढोरें अछग करली गई । 
ता० २६ को उक्त ९ छ० १ तोले रोम ओर चंदोवोंको 


तक इयाम वाष्प जल ( काटी भापका पानी ) निकला, 

दुरीध भी आती रही, ३ घंटे बाद ११ बजे आंच बंदकर 

हांडीको ज्योंका त्यों भट्रीपर रक्खी छोड दिया, शामकों 
कप हांडी [१ 9 श 

खोखा गया तो की तलीमें छगी हुई बहुत हलके. 

चमकदार खंगरोकी शकट की १८ तो० भस्म निकली । 


दूसरा वान दूधका । 


ता० २७५७ को २॥ सेर मयूरपंखोंके उपरोक्त: 


विधिसे प्रथक्‌ किये गये ५ छ० २ तोऽ रोम और ९ छ० 


४॥ तोले चंदोवे कुछ १५ छ० १॥ तोले बजनमंसे ३ 
छटांक रोम और ३ छ० चैंदोवे कुछ ६ छटांक बजनको 
१ सेर भेंसके कच्चे दुग्धमें भिगो सुखा दिया । 


ता० २।६ को उक्त मोरपक्षोको जो तोलमें इससमय 
७ छ० थे कपरोटी को हुई हांडीमें भर सरदेसे मुख ढक 
कपरीटी कर सुखादिया । 


ता० ३ को भद्ठीपर ३ बजेसे मध्यमाभ्ि देना आरम्भ 
किया, ६ बजे आंच बंद कर हांडीको जेसेकी तेसी रक्खी 
छोडदिया । 

ता० ४ को खोला तो हांडीकी तलीमें जमीहुई खग 
रकी शकलूकी शयामरंगकी पहले घानकी भस्मसे कुछ ` 
भारौ १३ तोले भस्म निकली । 


तीसरा घान । 


ता०४।६।८ को उक्त अवशेष २ छ० तोले रोम और & 
छ० ४।।तोखे चंदोवे कुछ ९ छ० १॥तोले वजनकों उपरोक्त 
विधि हि {डमे ७9 9. परौरी कर 
ते हांडीमें बंदकर कपरौटी कर सुखादिया । 

ता०५को ३बजेसे ६॥बजेतक समभि दे हॉडोको जेसी 
की तसी रक्खा छोडदिया । ` | 

ता०६को खोखा तौ हांडीमें ऊपर ५ताल मोरपख अध 
जे निकटे और नीचे १६तोड खगरकी शकछकी इयाम 
रंगकी भस्म निकली । 


[१ 


पञ्चाराः ९०. ] भाषाटीकासमेता । (५५३ ) 


~~~ - ------ ---- 











नकशा नं? १-नं० २। 








५ ४९५ तोल रोम तोल चदोवा म | कर | तोल भस्म विशेषवाता, 
न०१| 5७ सेर सिर छ. तो. १५ ३॥ सेर छ० दूधके भीगे | सेर छ० मारे 
पर ८. ४१ ॥ २ ८ १४.२४०४५९ 
नं० २। 5४ सेर छ० सेर छ सेर छ० दिधके ६छ. ४७तो.| १३ तोले 
८ १. है १ ८॥ वे दूधके १ सेर 
२॥ छ० ३४ तले 
जोड जोड जोड जोड जोड जोड 
११ सेर |२सेर१॥ तो.| २ सेर १तो. | सेर २॥तो. + १से.११८.२॥ तो. 
( पंखके > से ज्यादः रोम ) | (रोमके ३ से कुछ कम भस्म ) | अर्थात्‌ पंखके ह से कुछ 
कम भस 








मयूरपक्षसत्व न ०३ के निमित्त नीरोम ५५ है निकलते थे, राखको तोला तो २ तोले 
डढीरोंकी भस्म । [ दूसरी आँच । 

ता०२१८-७-८ को 5॥सेर मयूरपक्षोंकी नीरोम ( रोम- ता०१।७।८ को इस शंकासे कि भस्ममे अभो ओर सत्व 
रहित ) डढीरोके ४।४ अंगुलके दुकड कर हांडीमें भर | मोजूद है १ ते शहद, १तोछे धृत, ३ माशे पिसा सुहागा 
सरवेसे मुख बंदकर कपरौटी कर सुखा ३ घंटे मध्यमापि | मिला सान छुगदीसी बना घरियामें रख फिर आध घंटे कडा 
दी वादको जेसेका तेसा हांडीको रक्खा छोडदिया, सामको | धोका तौ भस्मकी पहले दिनसे कुछ कडी टिकिया बनगई 
खोला तौ उपर झुलसी हु३5। पावभर डढीरें निकढीं ओर | और ऊपर उसके बहुत हलकी सफेद पापडीसो होगई 
नोचे खंगरकी शकलकी बहुत फुसफुसो ओर हलकी | जिसमें खंगरकी शकलके छोटे छोटे काचकेसे दाने दीखते 
छत्तसो, चमकदार ओर शयामरंगकी ७ तोले भस्म | थे, तोडनसे अन्दर येभी पोले निकलतेथे किन्तु इनको 
निकली । चुंबक न पकडताथा, भस्मकी टिक्रियाको तोड देखा तो 
अन्द्र कोई दाना सत्वका न निकला, भस्मको तोला तो 
१॥ तोले हुई । 

मयूरपखसत्वपातन, दूसरा बवान । 

ता०२-७-८ उक्त न० रकी २॥ तोले भस्ममें ७॥माशे 
सुहागा, १॥।माशे जवाखार, १॥माश सॉँमभर, शेमाशे धुना 
कतरा ऊन डाल मिला, गुड, शहद, मीठातेल, ९॥९ माशे 
डाल सान छुगदी बना इमामदस्तमे खूब कूटा जिससे 
ऊन खूब मिलगई, बादको छिली अंडी ७॥ माशे कुटी छनी 
अलसी ७॥माशे घंटे भर कूट चिकनी छुगदी वनारी जो 
तोलमें 8तोले ९माशे हुई । 

सम्माति-छुगदी ज्यादः नरम होगई इसलिये गुड,शहद, 
तेल ७॥-७॥माशेही डालने चाहिये । 

ता०६को उक्त छुगदीको घरियामें रख २ घंटे धोका गया 
तो छुगदी जलकर कठिन हो गईथी, तोडकर देखा ती 
कोई दाना संत्वका न दीख पडा, अतएव उसे पीस कपड- 
में छान देखा तौ कोई दाना न मिला भस्मको तोछा ताश्तो०- 
<माशे रहगई । 

सम्माति-शंका रहगई कि ताउ पूरा छगा या नहीं । 


मयूरपक्षसत्वपातन, तीसरा घान । 


ता० ३।७।८ को उक्त नें. २ की २॥ तोले मयूरपक्ष- 
भस्ममे ऊन ३ मारे, सुहागा, पीपछकी छाख, गूगल, 
गुड, शहद, घृत, ७॥-७॥ माशे, खल १। तोले डाल 
खूब सान इमामदस्तेमें कूट छुगदी बनाटी जो तोर, 
७ तोले ९ माशे हुई । 


ता०१को उक्त पावभर झुलसी डढीरोंको फिर उसी- 
अकार हांडीमें बंदकर कपरोटी कर सुखा ४ घंटे तीक्ष्णानि 
दे हांडीको ज्योंकी स्यौ भटा पर रक्खी छोडदिया। 

ता० २ को खोला तो पहलीही भस्मके सदृश ९ तोले 
अश्म ओर निकली, अथात्‌ < छ० नीरोम डढीरोंकी सब 
१६ तोले भस्म तय्यार हुई । 


मयूरपक्षसत्वपातन पहला वान्‌ । 


ता०३०-६-८को उक्त नं०श्की ५ तोले मयूरपक्षभस्मको 
बारीक पीस घरियामें भर कोयलोंपर कडा घोंकना आरंभ 
किया, और साथ साथ ही घोडेके सुमकी १।तो मैदा 
( जो इस रीतिसे बनाईगई कि घरकी बडी घोडीके अगले 
वैके सुम जा ऊपर चाकूसे खुरच साफकर नीचेसे नरम 
और नीछे रंगके निकाल लियेगयथे और जो तोहूमें १तो० 
१०मा० थे कठिन ओर चमचोड होनेके कारण इमाम- 
दस्तेमें कूटसके अतएव प्रथम रेतीसे रेत दरदरा चूर्ण 
होजानेपर इमामदस्तमें कूट कपडमे छान १। तोले मैदा 
तय्यार करटी ) चुटकीसे बुरकते गये ( जिसके डालने 
से घरियाके ऊपर आंच प्रज्वलित होजातीथी ) > घंटे वाद्‌ 
रोकना बंदकर घरियाकों ठंढा कर भस्मको निकाला तीं 
ताड खाकर भस्मकी फुसफुसी टिकिया बनगईथी ओर कुछ 
हलकापन भी आगया था, इयामदा ओर चमक उसकी 
फीकी पडगई थी, बाजरा ओर पोस्त सदश्च गोल सत्त्वके 
दाने उसमें मिलेहुये थे जो प्रथक्‌ कर तोछनेसे २ रत्ती हुये 
जिनमेंस आधेसे अधिक दानोंको चुंबक पकडता था तोड- 
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ता० ६ को उक्त छगदीको घरियामें रख ३ षदे धोका 
तो छुगदी जलकर कठिन होगई थी, उसे तोड पीस कप- 
डमे छाना तो कोई दाना सत्वका न दीख पडा, मस्मको 
तोला तो २ तोले ९ मारे हुई । 

सम्मति-शंका रहगई कि ताव पूरा छगा या नहीं । 


मयूरपक्षसत्त्पपातन, दूसरे और तीसरे 
धानकी दूसरी आंच । 


ता० १।८।८ को उक्त मयूर पक्षसत्त्व न. २ के दूसरे 
ओर तोसरे घानकी ५ तोले ५ माशे भस्ममेंसे £ तोले 
भस्ममें सुहागा, शहद, घृत, १-१ तोले ओर गूगछ चिर्मिटी 
लाल, लवण, जवाखार ३-३ मारो मिला (जिसके मिला- 
नेसे दवाको फुसफुसी टिकियासी बनी ) घरियामें रख 
धोंकना आरम्भ किया, ३ घंटे बाद धोंकना बंद कर दवाको 
निकाला तो छुगदी जलकर कठिन होगंई थी तोडकर देखा 
तो छुगदी ऊपर कुछ श्वततालिये थी ओर अन्दर काढी 
थी दाना सत्वका उसमें कोइ न था. तोलमें ५ तोले 
१ मरो थी । 

ता०१७ को उक्त तोले १ माशेको टिकियाकों बारीक 
पीस पार्नामें डार रख दिया तीसरे दिन देखा तो उसके 
ऊपर बहुत पतली मछाइसी पड गई थी नीचे कुछराख बैठ 
रही थी उस राखका पानी नितार और पानीसे धोया तो 
उस राखके अतिरेक्त कोई सत्वरूप पदार्थ नीचे न बैठा 
धुरी राख तोलमें ११ माशे २ रत्ती रह गई । 


मयरपक्षसत्वपातनका उद्योग-लछाला 


गगाराम सुनार सहावर दरवाजा 
कासगंज द्वारा । 


ता०5।९।७ मयूर पक्ष भस्म नं. २-४ छटॉक, केनका 
साधारण शुद्ध पारद्‌ १ छटॉक दोनों को शीत खल्वमें 
डाल ७ बजेसे घोटना आरम्भ किया, २० भिनट घोटनेप्ते 
पारा राखमें मिलकर अदृश्य होगया, १ घंटे और इसी 
तरह सूखा घोटा वादको पानीमें डा थोडोदेर घोटा, 
पारा राखसे प्रथक न हुआ, फिर राखमें बहुतसा पानी 
डाल तश्तरीमें नितार दिय। जिससे खरलकी तलोमें परेक। 
रेतसा बैठ गया, उसको धो तद्तरीमें कर छिया बादकों 
उसी तरह ८-१० बार पानो डाल नितार तश्तरीमें रख 
थूपमें सुखा दिया तो सूख कर पारा निज रूपमें दृष्टि 
अने लगा, अला कर तोला तो ४ तोले ३ मचे निकला, 
९ माशे राखमें मिछा रह गया, इस परेको कपडमे छाना 
तो कुछ भी पिष्टीन न निकली । 

ता० ६ को इस ४। तोले पारेको घरियामें रख कोय- 
झोंकी आंच दी तो करीव | घेटेमे सब्र पारा उड गया, 
कुछ भो ताम्र न बैठा । 

उपरोक्त मयूरपक्षभस्मकों पानीके सुखनिसे ३ छ 
` निकलछो थी खुडे डोरूमें ३ घंटे मध्यमात्रि दी तो ८ 
तोले रह गई । 
(१)-सम्भति-गंगारामने कहां था कि इस प्रकार म६- 
त पाय भस्मते ताम्रकों अहणकर तोट बढजायगा 
गन्तु पारा बढनेकी जगह मस्मे मिलगया, धोकर निक्रा- 


-नसे 


पारद्संहिता- 
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छने पर कम निकला, छानने पर पिष्टी न दी, उडानेपर 
सत्व न दिया । 
अप + $ + क [३ मेरी 
कमकं पश्चात्‌ गगारामने कहा कि य क्रिया मेरी की 


| हुई नहीं है मेरे पिताकी करी हुई थी, इनके बुलानेमें दस 


रुपये खच पड गये ओर पावभर भस्म जो पाँच रुपयेसे कम 
छागतकी न थी दूषित होगई । 

(२)-सम्माति-इस क्रियासे यह बात सिद्ध हुई कि 
मयूरपक्ष भस्म पारदको नष्टपिष्टी कर सक्तोहै, अब ये 
अनुभव करना चाहिये कि कितने अंशसे पारदकी पिष्टी 
बन सक्ती है । 


मयूरपक्षसत्त्व पातनके निमित्त भस्म नं.१- 
२ की टिकिया । 


ता० १२।१०।८ को मयूरपक्षमस्म नं. २ की दूधकी 
भीगी १३ तोलछे और ने. १ में से १३ तो० सब २६ तोलेमे 
ऊन, गुड, गूगठ, खख १॥-१॥ तोछे, मीन ( मछली ) 
चूंण ३ तोले । शहद, घृत, सुहागा, अंडीको मींगी, तिख्को 
खल, ६-६ तोले ( ऊन कतर कर डाछा गया । गुड़, 
गूगछ, शहद, घृतम मिटा ग्म कर डाले गये, बाकी सब 
चीज कूट पौस बारीक कर डाली गड) कुछ ३९ तोऽ 
मसाले मिला सान १ घटे इमामदस्तमें कूटा गया । 

ता० १३ को भो घंटे भर कुटाई हुई ( मसाछा फुस- 
फुसा रहा टिकिया बांवनेके छायक न था । ) 

ता० १४ को २ घट कुटाई को तब भो फुसफुसा रहा । 

ता० १० को करीब १॥ छ० दूध डाछ सान छोटी २ 
टिकियां बना सुखा दी । ` 


मयूरपक्षसत्त्वपातन, चौथा घान । 


ता० ३०।१०।८ को उक्त टिकियोंमेंस ३ छं टिक, 


योको अगरेजी घरियामें भर ने. ३ की भट्टोमें 
( जिसका आकार अश्रसत्व प्रक्रियामें दिया जा चुका 
है ओर जो १ फुट गहरी ओर ९ इंच चौडी थी) 
२ बजेसे घोंकना आरम्भ किया, ४ बजे धोंकना बंद कर 
टिकैयोको निकाटा तो सब टिकियाँ जली हुई निजरूपमें 
निकलीं, जो टिकियाँ घरियामें ऊपर थीं उनके ऊपर 


थोडी २ कठिन पापडी सी पडगई थी बाकी टिकियाँ 


ज्योंकी त्यों थीं, टिकियोंकों तोड देखा तो किसीमें कोई 
दाना सत्वका न दीखा, जटी टिंकियाँ ५॥ तोंलछे रहीं । 
सम्मति-अभ्रसत्वका वान ॐगरेजी घरियामें जो 
आजी निकाछा गया उसमें भी सत्व न पडा, इससे यह 
निश्चय है कि यद्यपि घंटेभर अभि दी गई किन्तु अन्नि 
मंदी रहौ जिससे ताव ठीक न आकर सत्वपातन न हुआ। 


मयूरपक्ष सत्वपातन पाचवे। घान । 


ता० ६।११।८ को उक्त टिकियेर्मेसे २॥ छ० टिकि- 
न ध ०3 ८७ 5 0 जसे दे रत] यसि 
यको अगरेजी धियाम भर ३॥। बजेसे दा धोंकनि 


घोकना आरम्भ किया, पौन घंटेबाद धोकना बंदकर | 


घरियाको निकाछा तो वरियाका षदा गलकर भट्टीमें 
ही रहगया था, टिकियाँ निजरूपमें जी हुई निकर्ली 
जिनपर कोई रवा न दीखता था, किन्तु घरियाके अन्द्र 
खुरचनेसे २॥ माशे चमकदार दाने निकठे जितकों चुंबक 
पकुइता था, टिक्रिया ३ तोड़े ३ मारे रहीं। 





हि 
ॐ # [4 


एकपश्चाशः ५१. ] 


भाषाटीकासमेता । 
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सम्मात-य दाने जहा तक निश्चय हो ताह घारेयाक | अथ-सिगरफः; चमार सुकतुडक और हंसपाद इस- 


अंशसे बने हैं. मयूरपक्ष सत्व नहीं । 
करण द्वारा निश्चय किया जाय कि 
वस्तु है । 

मयूरपक्ष सत्वपातन छठा चान । 


| क 8 


ता० ६।११।८ का उक्त टाकेयामसे ३ छटाक टाके- 
योंको भट्टीमें बिना घरियाक खालो कोयलों पर रख 
२० मिनट धोंका, जब जाना कि टिकियाँ नीचेको पिघल 
कर चली गई, धोंकना बंद कर जैसेका तेसा छोड दिया । 


अगरेजी प्रथक्‌ 
इन दानोमें क्या 


ता० 9 को पहले ऊपरके कोयलोको निकाटा तो 


उनमें २ माशे दाने मिरे निकटे, चछनीको तोड नीचे 
टपकी हुईं दवाको निकाखा तो थोडा सा काच सा निकला 
जिसके अन्दर कोई दाना न था और टूटी हुई चलनीके 
चूरेमें मिठे २ माशे दाने निकटे, पिघली हुई दवाका 
अधिक अंश चलनी परही रहा सब दाने ७ माशे थे जो 
राइसे लेकर ज्वारकी बराबर थे बडे दाने विशेष कर 
काचवत्‌ थे । इन दानोंकों न चुंबक पकउता है न इनमें 
कुछ गुरुत्व है न न कोई धातुकी आकृति है और स्पष्ट 
काच रूप दीखता हे, अतएव इनको सत्व न मानकर 
काचही माना गया और श्रेत ओर दयाम दो भागोंमें 
विभक्त कर रख लिये गये, कुछ मेल कूढा छट कर 
फेंक दिया गया । 


मयुरपक्च मस्म नं० १ में भावना । 


ता० २८।६।८ को उक्त मयूरपक्ष भस्म नं० १ आठ 
छटॉक, ऊन भस्म चार छटांक दोनोंको पीस ५ छ्टाक 
केलेकी जडके रसकी भावना दी गई । 

ता० २९ को ३ छ० रसकी दूसरी भावना लगी । 

ता० ३० को भी ३ छ० रसकी तीसरी भावना दी 
गईं । बादकों ता० ३।७ तक सूखती रही, सूख जाने पर 
हांडीमें भर रख दी। 
इति श्रीजैसलमेरनिवासिपाण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 

ज्येष्रमह्कक्तायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 

` स्वानुभूतमयूरपक्षसत्त्वादिवर्णनं नाम पंचा- 

रात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


दरदाध्यायः ५१. 


नकत १ = 


द्रदभेद्‌ । 
दरदं तरिविधं प्राहुश्चवमारं शुकतण्डकम्‌ । 
हंसपाद तृतीय तु गुणवन्त यथोत्तरम्‌ ॥ 
॥ १॥ चमारः शुकवर्णः स्यात्सुपीतः 
खुकवुण्डकः । जपाकुसुमसंकाशों हंस- 
. पादो महोत्तमः ॥ २ ॥ चमरः शुकवर्णः 
कमं श्रम मेहमोही च । संशोध्यस्तस्मा- 
त्सद्धे्े रक्तदिगलश्चद्धितः ॥ ३ ॥ ( बृह- 

द्योगतरड्रिणी., रो. नं.) 


प्रकार तीन तरहका है इनसे एकसे दूसरा यानी चमा- 
रस शुकतुड आर शुकतुडसे हसपाद उत्तम हैँ । जसं 
सिंगरफमें हरी झछक हो उसको चर्मार कहते हैं, जपः 
कुछ पीली झलछकका हो उसे शुकतुंडक कहते हैं जो 
जपाकुसुम ( गुडहर ) के फूलोंके समान लार वणका 
हो उसे हंसपाद कहते हैं वह हंसपाद सवात्तम है । हरी 
झलकवाला ग्छानि, भ्रम, प्रमेह और मोहको करता 


इसलिये वेद्य उसको रक्तहिंगुलकी शुद्धिके समानही 


राद्ध कर लेवे ॥ ३॥ 


अशुद्ध हिंगुलके दोष । 

अशुद्धा दरदः याद्या क्षण्य कस 
श्रमम्‌ ॥ ४॥ ( ब्रहद्योगतर्राड्भरेणी. ) 

अथ-अशुद्ध सिंगरफ अनेक प्रकारके रोग, 
कास ओर अमको करताहे ॥ ४ ॥ 

हिंगुलशो धन । 

मेषीक्षीरेण दरदमम्लवर्गश् भावितम्‌ । 
सप्तवार प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चि- 
तम्‌ ॥ ५॥ ( बृहद्योगतर्राड्भिणी,. भा. प्र.) 

अथ-हिंगुलको सातवार भेडके दूधको सात भावनाः 
देवे फिर सातही भावना अम्ख्वगेकी दवे तो हिगुख 
निश्चयही शुद्ध दोगा ॥ ५॥ 

अन्यच्च । 

शद्धः स्थादरद: सत्त कत्वा छाक्षाम्बुना- 
वितः । मलदोषादिकं नास्ति सर्वकार्येषु 
युन्यते ॥ ६ ॥ ( टोडरानन्द्‌. ) 

अर्थ-हिंगुठको सात बार लखके रसकी भावना देवे 
तो बह शुद्ध होताहै और सब कार्योके उपयोगी है ॥ ६ ॥. 

शजुद्धहिंगुलके गुण ! 

तिक्तं कषायं कटु हिंगुल स्यात्नेत्रा मयक्नं 
कफपित्तनहारि । हल्लासकुष्ठज्वरकामलाछ्नं 
प्रीहामवातो च गरं विनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
( बृहद्यो गतरद्धिणी. ) 

अथ-दिंगु चरपरा, कषेला, कडुआ होता, नेत्र " 
गोका नाश्चक, कफ पित्तका हरनेवाला है, उबकाइ, 
कुष्ठ, ज्वर और कामखाको दूर करताहे तिही, आमवात 
और विषको नाश करताहै ॥ ७॥ 

उत्तमहिंगुल लक्षण । 

जपाकुसुमसंकाशो हंसपादोी महोत्तमः 
रसायन सवलहाना मारण रसरज़न ॥ 

॥ ८ ॥ ( ठोडरानन्द. ) 

अथ-लालरगका हंसपाद्‌ नामका हिंगुल रसायन कण्नेमः 
तथा समस्त धातुओंके मारण ओर रंजन करनेमे अत्यन्त: 
श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 


रिग्रफ मुसफ्फा बनानेकी तरकोब 
१2 गंधकसे ( उदू ) 


सीमाव मसञअद्‌ अठारह, हिस्सा गृगद एक हिस्सा 


क्षीणता, 


( ५५६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





लेकर बाद कजली करनेके आतिशी शोरोमे जिसको 
 तीनबार गिलेहिकमत करके खुश्क कर लिया हो निस्फ 
दीरी तक भर कर उसपरसे शोशेकी डाट लगाकर 
नमक सादः और सफेदी बैजा मुगेसे मुहर करके खुर 
करले आर हांडी पराजरेगमें गदन तक शीशी दफन 
करके हांडीकों तीन रोज ख्वाह पांच रोज तक हस्व 
जरूरत आग दे बाद सदं होनेके शीशी निकाल ठे । बाजे 
हुकमाने गंधक अठारह हिस्सा सीमाव एक हिस्सा वजन 
तहरीर किया है । 


शिग्रफ मुसफ्फा बनानेकी दूसरी 
तरकीब गंधकसे (उद ) 


यह है कि दोनों बवजन मजकूरः बाला लेकर 
अतिशी शीशोमें रखकर गिलेहिकमत करके एक तनूरमें 
जिससे आग निक्राल छी गई हो आर शीर गरमहो इट 
रखकर उसके ऊपर शोशी मजकूर रखदे और उतनी 
द्रमे कि एक दो रोटो खातेंहँ निकाछले शिंग्रफ हो 
जावेगा । ( सुफहा ८३ किताब अछजवाहर ) 


शिग्रफ कुदसी बनानेकी तरकीब 2 गंध- 
कसे उमदा करना हो तो खफीफ 
नौसाद्र भी ( उद ) 


सीमाव खालिस दस दिरम ( २ तोले ११ माशे) गृगदं 
जद एकमुसकाट ( ४० माशे ) ठेकर रीर गर्दन दराजमें 
रखकर गिलेहिकमत और मुहर बद्स्तूर करके चौडे 
मुँंहको हांडीमें इसंतरह रकखे कि गदेन रीशोको निकली 
रहे ओर हांडेमे भी गिलेहिकमत करके हांडीमें बालू 
रखकर शीशोके चारों तरफ भरदे और नीचेसे आग ५ 


घेटे दे आग इस्तरह दे कि पांच घंटम ६ सेर छकडो जले | 


इससे ज्यादह नहीं जब छहों सेर छकडियाँ खतम होजावें 
तौ गंधकके बुखारसे सीमाव मुनक्किद्‌ होकर शिजफं नीचे 
मुंजमिद हो जावेगी अगर ज्यादह उम्दा बनाना मंजूर हो 
तो दोग रत्ती नौसाद्र कानी उसमें मिलावें । (सुफहा ८१ 
किताब अलछजवाहर ) 


शिग्रफहमी बनानेकी तरकीब 3 
और मन्सिलसे ( उदं ) 


सीमाव खालिस बारह हिस्सा, गंधक आठ हिस्सा 
दोनोंको कजली करे बाद म्ुन्सिल सुख मिलाकर सहक 
वेग करके मोटे दुलकी आतिशी शौशामें रखकर गिले- 
हिकमत करके मुहर नमक ओर सफेदी बजा मुर्गकी करके 
बादहू खुश्क करके हांडीको आग पर चढाबवे और हांडीके 
सुंहको भी बंद करके गिले हिकमत करदे और चूल्हे पर 
हांडीके जोडको भी मिदट्टीसे स्हेस दे कि आगका असर 
किसी जरफसे बाहर न जावे, बादहू पहले पहर नरम आंच 
दूसरे पहर ओसत दर्जेकी आंच, बादहू चार पहर सख्त 
आंचदे । गज यह्‌ है कि रफ्त: रपंतः आंच तेज करना 
चाहिये बाद उसके खुद व खुद सर्द होनेदे बाद अज 
निकाछ कर हांडीसे शीशीको निकालले कुछ अजजाइ 
मुनक्िद होकर शिग्रक रूमी बन जाेगे यह अकसर जगह 
काम आताहे । ( सुफहा ८० किताब अलजवाहर ) 


गंधक 











रिग्रफषमीकी दूसरी तरकीब गंधक ६ 
और मन्सिल » से ( उद) 


सामाव २० हिस्सं गूगद बारह हिस्से जरनेख (मन्सि) 
सुख द। हिस्सा गुवार को तरह बारोक करके आर प्यालमें 
रखकर तनूरमें जिससे आग निकार छी गङ्हो एक ईटके 
ऊपर रखकर दूसरा प्याछा वद्‌ करके तनूरका मुंह मज- 
बूत बद्‌ करद्‌ दूसरे दिन तनूर खोर कर प्याछा उट 
शिग्रप बरंग सुख आर उमदा व छतीफं निकछेगा और 
अगर शाशीमें बनावेगा तो गरेकदके धर्वेसे स्याह होजा- 
वगा, इस वजहसे प्यालेसें अमछ किया गया हे । ( छुफ़हा 
८३ किताब अलजवाहर ) 


शिग्रफफरंगीबनानेकी तरकीब संग रास- 
खसे ( उदं ) 


यह्‌ सबसे बेहतर होताहै सीमाव खालिस छेकर उसको 
मुसफ्फा ओर पाकांजः करे इसकद्र कि उसमे स्याही 
वाकी न रहे ओर अगर स्याही रह जवि तौ इस्पन्द्‌ सोख्त- 
नीके हमराह्‌ सहक करके स्याहीको दूर करे बादह हम 
वजन उसके संग रासखकों छेकर खरलमें महीन पीस कर 
सैमावको मिछावे ताकि दोनों एक जात होजाबें बाद उसके 
आतिशी शीशीमें भर कर गिलेहिकमत मुँह सारूजसे 
मजबूत बंद करद्‌ आर रात भर गर्म तनूरमें रक्खे सुब- 
हको निकाले शिग्रफ रमानी निहायत उमदा बरामद होगा 
बफञ्छटूताटा । ( सुफहा <४ किताब अछजवाहर ) 


शिग्रफकी स्याही दूर करने और मुसफ्फा 
करनेकी तरकीब (उदरं) ) 


इसकी छः तरकीबें हैं, तरकीब न्‌. १ शिग्रफको लेकर 
चीनीके बराबर छोटे छोटे टुकडे बनावे और चोनोके 
प्यालेमें रक्खे ओर नीचे उसके गिलेहिकमत करदे और 
बोल सिबियान मुकत्तरं उसपर डाछे इतना कि चार अंगुल 
उसके ऊपर रद्दे वाद्‌ उसके नरम आग पर रखदे कि 
आहहस्ता आदिस्ता जोश खाबे जो स्याही होगी ऊपर 
आती जावेगी उसको फेंकता जावे यहांतक कि स्याही 
पराव न रहे बल्कि उसका रंग वदस्तूर रहे जब रंग 
उसका छाल रमाछी को तरह सुखं हा जावे बाद उसके 
धोकर काममें छाव तरकीब न. २ शिंग्रफकों कतानके कप- 
डेकी पोटलीमें बांध कर अव्वल नौसादर कानीको हल 
करके चीनोके जफंमें रक्खे और शिंग्रफकी पोटलीको उसमें 
लटकावे कि डूबी रहे और बतरीक अव्वलके नरम 
अगद स्याही दूर होजाबेगी । 
तरकीब नं० ३ शवयमानी यानी फिटकिरी हर करक ` 
सिप्रफ पाचोकतानकी पोटलौमें बांधकर उस्म छटकादे 
स्याही जाती रहेगी फिटाकैरी महक इस्तरह करे कि 
उसको चंद्‌ रोज तक सिरका मुकत्तर या शराब खालि- 
समे डालदे जब हल होजावे काममें लावे। 
तरकब नं० ४ नौसादर मसका ओर फिटकिरी दोनों 
नमक सज्जोके पानीमे हर करे और शिग्रफको उसके दर्भि- 


एकपचज्चाशः ५१ ] 





>. 


| उरतारिंगर 


यानमें रखकर डोल्पंतरगर्की करे स्यादी जाईछ हो जावेगी 
निकाल कर काममें रावे । | 

तरकोव नं० ५-शिंग्रफा टुकडा लेकर बकरीके 
धमि रपा कर सौतदिल आग पर्रक्चे और जोश दे 
स्याही दूर होगी । 

तरकीब नं० ६-सिंग्रफो अव्वल सिरका मुकत्तरमें 
-लटकादे जिस्म स्याही दूर होकर युखं होजावे बाद उसके 
-रोगनमें जोश देकर आहादर्जेका सुखं करे बादहू काममें 
छावे इन तरकीब मजकूरः बाछासे साफ करके सिंग्रफ 
-मजकूर नक्काशीके काममें छाया जाता है । ( सुफहा ८५ 
किताब अछजवाहर ) 


कुश्ता शिजफ वरंग सफेद आककी 
जडसे (उद ) 

अगर वेख आकको खोद्‌ कर उसमें शिग्रफ £ माशेकी 
डली रखकर कपरमिट करके पांच सेरकी आग दें तो 
-शिग्रफ वरंग सफेद कुशता होजावेगा । ( सुफहा ४ अख- 
-बार अलकीमियाँ १।२।१९०७ ) 


कुश्ताशिजर्फ कमलनालसे (उदं ) 
` शिग्रफ एक तोछा कमलरूगट्रेकी जडके द्मियान रखकर 
रस्सासे खूब मजबूत बांधकर गिलेहिकमत करके करीब 
दस सरके आग दवे कुदता हो जावेगा। ८ सुफहा ८६ 
किताब छरतेजात हजारी ) 


[4 € 
कुश्ताशिजफ सफेद गुलाबाससे (उद ) 
बेख गुलाबासका आधसेर छुगदा छेकर अधपाव पाची 
-ख्पेटकर किसो गोशेमें हवासे बचाकर आंच दी जावे । 
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< सुफहा न० ४ अखबार अछकोमियाँ १५।५।१९०७ ) 


कुश्ताशिजर्फ लहसनमें ( उदं ) 
शिग्रफ तोछाकों छहसन यानी थूम मुकश्शर १५ तोलके 
जुगदेमे कपरोटी ५ तोले रइन:खाम छपेट कर आग बक- 
दर दो सेर महफूज जगहमें देवै इस्तरह तीन आग द्वं 
कुशता सफेद होजायगा । ( सुफहा ८३ किताब कुश्ते- 
जात हजारी ) 


कुश्ताशिग्रफ बरंगसफेद कोडगंद- 
ल्मे ( उदरं ) 


कोड गंदछ एक मशहूर बूटी दै जो छुधियानेके कुर्व 
जवार देहात पवादमें बकसरते पैदा होतीहे इसके अ।ध- 
सेर नुगदेमें प्रर दो तोेकी डी रखकर मजबूत कप- 
रोटी करके जव खुश्क हो जवे पांच सेरकी मगाकमें बंदहो 
आंच देवे जब सद्‌ होजावे निकार्टे इस तरह सात दफे 
सात नुगदे आध अध सरमे पांचपांचसेर उपछेकी बंद 
इहवामें आंच देते जायें आखिरी आं चके बाद शिग्रफ व 
रंग सफेद कुदता होगा । ( सुफहा २६ किताब इसरार 
उलकीमियाँ ) 


कुश्ताशिजर्फ केलेकी जडमें ( उदू ) 


केछाकी जड करीव सवा हाथके लेवे बादहू उसके दार्भ- 


यान दो तोले शिग्रफकी डली रख कर गिलेहिकमत करके 
एक गढामं मुनासित्र आग दें देवें ताकि केला जछ जाने 


| सजास् है । ( सुफहा <५ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


भाषारीकासमेता । 


(५५७ ) 


कुश्ताशिगफ रूमी बरंग सफेद शीरम- 
दारका चोया दे तुलसीकी लुबदीमें 
रख केलेकी जडमें आच (उद्‌ ) 


शिंग्रफ रूमी १ तोछा कछा आहनीमें रख कर ४० 
तोडा रीर मदारका चोयादें बादह दस तोला तुखसी बूटीके 
नुगदेमे देकर केलेकी जडमे बंद करके जब खुहक हो 
१० सेर उपलोंकी आंच देवें इन्शा अल्लाह ताछा कुश्ता 
सफेद रंगतका बरामद होगा । ( सुफहा ११ वेशोपकारक 
१४।११।१९०६ ) 


कुश्तारिजफ वरंग | सफेद _अकेप्याज 
जंगली व शीर मदारमें पकानेसे ( उदू ) 


आव जंगली प्याज दो तोछा, शीर मदार ताला, 
शिग्रफ एक तोलाको भद्रके कुज्ञोंमे रखकर नरम नरम 
आं चपर पकावे मगर आंच जंगली उपरकी हो सफेद हो 
जिगा, मुजरिब है । सुफहा ८३ किताब कुरतैजात 
हजारी ) 


शिग्रफभस्म कटेरी तुलसी, ग्रुलाबॉसके 
रस ओर भेडके दूधमें ओद मृषामें 
बालुकायंत्रमें ऑच । 


सिंग्रफ कंड्यारी (कटेरी) रसबिच उबालना फिर तुलसी 
बीच फिर गुलाबांसी रस वीच फिर मेडदे दुद्धविच फिर 
कुजेबिच रखके वाल्यंत्रमें हस्तभर टोपामें अश्रि देवे श्रेत 
होजायगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


कुश्ताशिजफेबरंग सफेद खाकिस्त- 
रद्रख्तसुखं मिचमे ( उद ) 


पांच या सेः सुखं मिचकी छकडी. जछाकर राख 
बनाछो और हडियांमें डाठकर दार्मियानमें रिगरफकी डला 
रखकर पांच सेर बरकी लकडीकी नीच आग जलाओ 
मगर आंच दो चोवीहा जिस वक्त तमाम लकडियाँ जक 
जपि तौ सर्द करके निकालछों तै शिग्रफ सफेद होगा 
मुजार्व है । ( सुफहा ८२ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


कुश्ताशिजफेकी उमदा ओर आसानतर- 
कीब खास्तर द्रख्त सुखं मिर्चमें (उदं ) 


मिर्च सुर्खकी छकडियां खुदक बकदरदोसेर पुख्तः जला- 
कर उसकी खाक एक हांडी कारी गिलीमें भरदे एनवसत 
खाकमे दो तोखा डली शिग्रफकी रक्खं मुंह हांडीका चिप्पी 
( ठक्रन ) से बंद करके आरद्‌ गंद्मसे खूब खाम करें 
बाद अजां देगदानके ऊपर र्खे एक पहर कामिक 
नरम आंच ५ सेर चीन कनारसे दें इन्धा अल्लाह 
डी मजकूर अन्दरही अन्दर हांडीके रिगुप्तः दोजावेगी 
निक्राछ कर कदरे आग पर डालें अगर रंग तबदीरू न 
हुआ ओर धुर्वो न दे इस्तेमाटमं खवे यह्‌ कुशता ऊुव्वत 
वाहके लिये नादिरात और मेरे तजरुबातमेंसे है हलवा 
या मस्कामे बकदर दो विरज ( सुषहा ५ अखबार 
अलकीमिया ) 


{ ५५९५८ ) 


कुश्ताशिग्रफ वरंग सफेद पोस्त- 
बेजागुगं और शोसमें ( उद ) 


शिग्रफ एक तोछा, पोस्तवेजा सुगं दस तोछा, शोरा 
कलमी पांच तोला, अव्बछ एक तोला कूजा गिखीमें निस्फ 
पोस्त बेजा मुर्ग बारीक करके रक्खे उसपर शिग्रफकी 
डी रखकर बाकी निरफ पोस्त शिप्रफके ऊपर 











बिछाकर सबके ऊपर योराकटमी डालदें जवाद्‌ कप. 


रोटी करके पॉच सेरकी आंच दें वरंग सफेद ऊुदता 
होकर बरामद होगा ( सुफहा २ अखबार अलकी- 
मियाँ १।९ १। १९०७ ) 


रि ७ आए ५ में 
सग्रफभस्म शीशेके चणम पुट । 
चिटे कचेद चूणमें सि्रफ रखके आग दैणी श्रेत होजा- 
यगा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) | 


कुश्ताशित्रफ वरग सफेद तुख्मएरंडमें 
पकाकर कुंजदकीलुबदीमें अंचि ( उद ) 


तुख्म अरंडदो तोले के रसमें निबू खरछ करके शिग्रफ 
एक तोछाकी डछीपर जमाद करदें ओर बादहू मग्न तुख्म 
अरण्ड एक सेरका नुगदा बनाकर उसके दरभियान शिग्रफ 
देकर खुले मसंंहकी कडादीमे रखकर नीचे आग जानी 
शुरू करदं, बीस मिनटके बाद कडाहीके अन्दर 
मग्जोंको भी'आग लगावें ताकि वह जलने ठग जवे 
जब बिलकुछ जलकर कायला होजावें उस वक्त सर्द करके 
शिंग्रफकों निकाछलें, शिग्रफ कायमुस्नार होकर निकलेगा 
शिंग्रफ कायसुल्नार मजकूर एक तोछाको एकसेर कुंजद 
स्याहके नुगदेमें देकर दो पाचकदस्ती करांके हवासे बचाकर 
आंचदें इन्शा अछाह शिग्रफ बरंग सफेद बरामद होगा 
मुजारब है, कुव्बतवाहके छिये दो बिरंज खुराक हलवा या 


&५ ८6५ ५ 


मस्कामें । (सुदा ७ अखबार अलकीमियाँ १।१२।१९०६ ) 
र ४4 १४० भस 
कुश्ता रिग्रफ्‌ बरंग सफेद वेजा- 
मुर्गमें ( उर्दू ) । 
शिग्रफ ३ माशकी साटम डलीकों अगर एक खाली 
बेजामुर्गमें रखकर दूसरा खो ऊपर दैकर गिलेहिकमत 
करके चार पांच सेरकी आंच देदीजाबें तो शिग्रफका 
सफेद रंगका कुश्ता होजाता है कुव्वत वाहके लिये खुराक 


णक चावल। (सुफहा ५ अखबार अलकीमियाँ?१।२।१९०७) 


इंगुरप्रकिया विधि शिग्रफभस्म ७ आँच 
अंडेमें भर धागा लपेट। 
अंडा इक मुरमीको लेड । ताके नान्हों 
छेद करेह १ काटि सखुपेदी न्यारी धरे। 
जरदी मांहि जो दैगर भरे ॥ 5गुर कीरै 
चना समान । तब अंडामें देड सुजान ॥ 
ईशर लीजे तोरो एक । हंसपाक ले येज्ञु 
विवेक ॥ अंडा बेठि मेदा अवधूत । पुनि 
ल्पेटि जं चावरसूत ॥ सूत टक दशके 
उनमान । इसी भॉतिके वेष्ट. 
खुजान ॥ अंडा पीड्रे लहिन धरौ । फेरि 


पारदसंहिता- 





[ अध्यायः 








फेरि पुट सातक करो ॥ मोडे अंडा लीजे 
सात 1 सूत पुराने इहही बात ॥ ईशर 
जो वेधिक हौ जाय । धातहू रंगे खनो 
हो राय ॥ जो यह किरिया मध्यम 
जानि । जामे होइ जीवकी दानि 
( बडा रससागर. ) | 

शिग्रफभस्म अंडेमें पकाया ५ बार । 


1 । 


शिंग्रफ लेके कुक्कुटांडमें पाकर उपरों फेर बंद करके! 


चावराँ विच पाके रिनोणे एवं पंचकुक्कुटाण्डमें रिनणें 
रिग्रफ फूछ जायगा, अनुपानके साथ -दैणा ।. 


७. 


स 
( जबूसे प्राप्न पुस्तक. ) 


कुश्ताशिग्रफ रोहमछलीमें । 
एक तोलछा शिग्रफ रूमीको रोह मछलीके मुंहमें गिले- 
हिकमत करके और तीन पहर उपलोकी आग देवें। 
( सुफहा ८४ किताब कुश्तेजात हजारी. 2) 


शिग्रफभस्म ( बेघक ) 4 लाणाब्रूटीमें 
पका बकरेकी कलेजीमे रख शराब 
डाल आंच । 


सिंग्रफकी उरी छेकर भिट्रोके भांडमें रखकर खणा- 


बूटीका पाणो सवासेर पाकर धूपमें रखकर सुखाणा 
अथवा भूभर पर रखकर सुखाणा फिर बकरेकी कलेजी 
जो ठीककर रेजी रंगदी पखदी इदीह बह लेकर पाडके. 
उसमें डली रखकर सीउके भांडेमें रखकर उपरों देशी 


शराब चंगा पाकर बंद करके आग देणो फिर वह शिग्रफः 


ताम्रपर पाणेसे सुबणकर होवेगा सुवणं फोटक हो 


जावेगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
` कुश्ताशिगर्फ-चतूरेके रसमें घोट 
टिकिया बना गृदडकी 
आँच ( उदू ) 


छः मासो रिप्रफ बर्ग जोजमाइलके पानोमे छः घंटे 
खरल करके कुस बना कर खुश्क करके एक छटांक उमदा 
पार्चः छपेट कर एक गोशेमें आग ख्गावें । ( सुफहा 
८५ किताब कुश्तेजात हजारी ) 8 
कुश्ता शिजफ-अकलमूंमें गिलोला 
= गू 
बना धतूरेके फरमें रख गदडकां 
५१/ 
आँच ( उदू ) । 
शिग्रफ रूमी एक तोला लेकर चीनीके बतंनमें ९क्‍्खें 
और अकं लैमूं इस कद्र डालें कि तीन अंगुश्त ऊंचा 
रहे और एक दिन रातके बाद उस अकंमें उसे खरल 
करके जज्ब करदं ओर गिलोछा बना कर धतूराके पेटको 
खाली करके उसमें भरद ओर उसके सुंहको अजजाइ 
मुतखजासे बंद करके पार्चा कर पास जिसको कि 
रोगन वेद्‌ अंजीरसे तरकिया हुआहो उसपर इस कद्र ख्पेटे , 
के एक तरबूजकी मिकदारमें होजावे उसको एकतार आह- 


~~~ 





-----~ 


१ क्या छोनियासे मतलब दै । ३ जोजमाइल धत्तूरा । . 


१) 
धि 
#. 


एकप्ाराः ९१. 1] भाषारीकासमेता। { ५५९) 
-नीसे किसी जगह मौअछिक करें और आगदें जव शटा | करीव आठ उपलोकी देंदेवें मुजरिंब दै । ( सुफहां ८५ 
जनी खतम होजावे तौ इस गिछोला मौछिकाकों जमीन पर | किताब कुदतेजात हजारी ) 


रखें ओर एक बडेसे बतेनसे ः ढापदें एक रोजके बाद कुश्ताशिगफे-खाकिस्तर टाक या 


“उसको निकालें ऊुरता सफेद रंग. बरामद होगा खुराक 
एक रत्ती तक मक्खनके साथ करी बदनीकी तकबियत पीपल या जंगली कंडा ( उद्‌ ) 

और वाह व इमसाकके वास्ति जाइदीलहू मुजर्रिब उक |. पेरखत पीपछ आर बनकंडा ओर द्रख्त ढाककी 
सजि है । खण्डा ५५ किताब मुजार्श्बातफोरोजी ) | खाकिस्तरमें भी कुता शिंग्रफा हो जाताहे जिस्तरोकसे 


कुश्ताशिंगर्फ-शीरतिधारामें टिकिया | गजक इष्वा होजाता है । ( रछा ८९ किताब 


। (1) 8, < कुरतेजात हजारी ) 
जद सीन हर खरल कुश्ताशिग्रफ( मुकव्वीवाह ) भरन्‌ सफेद 
करके टिक्की बना कर खुश्क करके बूटी छलटी एक अकधीग्वारमें घोट सिसके नुगदम 
रख भूधरमें आऑच ( उदू ) 


_छटांकमें रखकर गिर्लेहिकमत करके आग करीब ४ सेरके 
देवे दता होजवेगा । ( सुफहा < किताब कुछ्ते- हस्व फर्माइश एडीटर नञ्म हाजा हजरत सय्यदलशोरा 
जनाब समीम साहब शायर रियासत आखियः मारीर 


जात हजारी ) 
कोटलाने तसनीफ फर्माई है, टुः यह है कि नसरसे 


कुश्तारिजफं-जमीकंदके रसमें टिकिया तसनीफ फर्मोई है, खस 
ज्यादा बाज तरकाब समझम जाता ह्‌) 


| 

। 
बना-जमीकंदमें रख पुट ( उदू ) ह है अगर सि 
एक तोखा शिग्रफकों दो सेर अक क खरछ कुश्ता एशग्रफका बनाना ह अगर।रखाराग्र 








करके टिकी बनावें बादहू सायामें टिकीको सुशक करके | फे कारका मदं नजर ॥ एक्‌ ताला शिम्॒ऊक 
एक जदीद जमीनमें कंदमें जो बहुत बडाहो डालकर | रूम हे बस । क्या जरूरत ह बढानकां 
अच्छी तरह छः या सात दफे कपरौटी करके खुश्क करें | हविस॥ कारके पानीमे कर उसको खरल। 
एक महफूज जंगहमें गढा खोद कर करीव एक मनके | दूसरे दिन सायेमें रख फिल अमल ॥ 
आग देवें । ( सुफहा ५५ किताब कुश्तेजात हजारी ) आओर फिर वेख सिर्समें कर न देर । वजन 
शिग्रफ भस्मसफेद-दूधमें ओटा प्याज- | जिसका कमसे कम हो एक सेर ॥ बंद 
के रसमें घोट टिकिया बना प्याज- | करके एक वजन 8 । .खोदकर 
में ५९/ | (= ह 
वाति अति (भाषा) | १ सवार को फी है 
लिंग्रफ पहले दो सेर गाके दुग्धमें दोलायंत्रस पकाणा के द र्तक् < तह मगर्‌ काका र. 
फिर पडके रसम खरल रस शिंप्रफसे चतुरीण होवे | उसका एकह ॥ _आचद्‌ इस एक तहम 
फिर पतांडकी छगदीमें १६ सेर पक्के गोडहेकी आग | पचर । दूसर दिन आंचका दाना हो 
देणी निर्वात स्थानमे श्वेत होजायगा, तब कमजोरीमें सिपहर ॥ तीसरे दिन तीस सेर ओर 
१ रत्ती अनुपानसे देणा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) आदे । रोज चौथे एक मन फिर उसको 
कुश्ताशिंगफ-अक प्याज व शराब | जम एन व 4 
3 | 91 गर्मी उसे 
देशी ब्‌ जर्दी ममाम्‌ घोटकर ४ | सरद दाजाए वह जवा इश्ता 1शग्रफका 
२ टेको अचि (उदू) | | निकाले फिर वहलब॥ रंग आए जब नजर 
हि एक तोला, प्याजका पानी ५ एक सर | उसका सफेद । वाहकी कुव्बतकी 
चुख्त: लेकर थोडा थोडा डालकर खरल करे वादह एक ' पूरी रख उमीद ॥ दे फकत खुराक इसकी 
बोतल देशी शराब किस्म अव्वल्मे खरल करके टिक्ी। ~ ८ ५ ` (ॐ ~ 
कजा बनावे बाद बहजदी तुख्म सुगम खरर करके एक | हज । लाः वा्ाइल कर कर 
` गिढीमें रखकर गिलेदिकमत करं और खुश्क करके | दूर र्ज। हा न बाह ता मस्काहा सहा। 
फाइदा दोनोंका है बस एकही ॥ (सुफहा 


दोसेर उपले सहराइईकी आग देवे । ( सुषदा ८४ किताब 

कुश्तैजातहजारी ) (भकः ६ अखबार अलकीमियाँ १६।१२।१९०६ ) 

कुश्ताशिंगफं-आकके दूधमें टिकिया | कुश्ताभिगफमयसीमाव अकप्याजमें 
४० दिन खरल कर टिकिया बना 


[9 =$ © 
बना पीपलकी खाकमें ( उदू ) 
एकत खा िम्रफको आठ पहर शीर मदारमें खरल मे 
` करके टिछ्की बनाकर खुश्क करके मगर सायेमें बादहू पोस्त चूने रख चक्रजंतरकी 
आंच (उदू) 
शिग्रक पांच तोला, सीमाव पांच तोरा, हरदोको 








 द्रख्त पीपलकी सवा पाव राख लेकर एक वतंनमे ढाल- 
कर दाश्यान टिकी रखकर गिलेहिकमत करके आग 


० कीनि णगि शासित आल लीड जि 


(९६० ) 


पारदसंहिता- 


{ अध्यायः 











मिटा कर अके प्याजमें चालीस रोज तक बराबर खर 
करें और फल्लसके बराबर टिकिया बनावें और खु्क करें 
और जमीनमें एक गढा सूराखक्री तरह बकद्र डढ 
बालिश्त या हस्व जरूरत खोदें और उस गढेको कछस 
हिजरी सफेदसे जो बारीक किया हुआ हो निस्फ तक भरदें 
और उसपर सब टिंकियाँ यकेबाद दीगरे रखकर बाकीको 
इसी कलससे भरदें और गढा मजकूरसे चार अंगुलके 
फोसले पर गिदा गर्द खंदककी तरह एक और गढा 
खोद ओर उपला सहराईसे पूर करदे आग इसतरह पर 
रगावें कि हर चार तरफ एकही मत॑बः आग चमके और 
इस गजके वासते रोग न स्याहसे फतीला तर करके गिदां 
गिदं रखना बहुत मुनासिब है अपने सायेसे परहेज करें 
कामिर सदं होनेपर निकालें खुराक एक चावलसे चार 
चावर तक बदरका मुनासह अमराजसे मस्छन मजजूमको 
हलेला स्याह, कत्था, कतीरा सरभंगा, शाहतरा, हिनाव 
वगे खुरफाके जो शेदिसे चाढीस रोज तक ओर नरमटाके 
वास्त्रे मबीज मुनक्का मग्ज बादाम या वर्ग पान या रेहाँ 
या मक्खनमें और और सदं मिजाजवालों को ठंग जांज 
बद्वा वग।रहके साथ परहेज मुनासिब जरूरी हू नजला 
मुतक चा वस्ते अकसीर है हत्ता कि सदसाखा नजला 
इससे दूर हो जाताहै और जजामके वस्ते वेनजीरं तक 
वियत वाह और इमसाकके वास्ते बे मिसल हिफाजत करने 
काबिछ है मामूछ रमकेमुल हुरूफके बारहा तजसरूबेमें 
आचुका है। ( सुफहा ५३ क्ताब मुजारबात फीरोजी ) 


कुश्ता शिग्रफ मय सीमाव अके प्याजमें 
४० दिन खरलकर टिकिया बना चनेमें 
रख चक्र जंत्रकी आँच ( उद ) 


शिग्रफ ५ तोला, पारा ५ तोछा, दोनोंकी चालीस रोज 
तक अकै प्याजमें खरल करें और फल्टसकी बराबर 
टिकिया बनाकर सायेमें खुदक करें, जमीनमें एक सुराख 
डेढ बालिश्त गहरा खोदें निस्फ सूराख करस हिजरी 
सफेद रंगसे भरदें और टिकिया मजकूर रख कर बाकीमी 
उससे भरदें इस सूराखसे चार अंगुलके फासिले पर गिर्दा- 
गिदं खंदककी सूरतमें एक दूसरा गढा खोदे और पन्द्रह 
सेर डपलोंसे भरदें ओर आग छगावें मगर हर चहार 
तरफ एकही बार चमकी पूरी तरह सर्द होनेके बाद जो 
कम अजकम बीस घंटेमें होगा कुदता शुद्ह शिंग्रफ व पारा 
इमवजन निकाललें खुराक एक चावलसे दो चाँवल तक 

इसे इन उद्रकासे बरना करताहूँ'यानी आतिशक जजाम 
वालेको हलेला स्याह, कत्था, कतीरा, सरभंग शाहतरा वर्ग 
हिनाके जो शॉदेसे ओर गमं मिजाज वालोंको वर्ग रेमे 
सदं मिजाजवालींको खोग जोज ववा वगैर:के साथ बीस- 
साला नजला मुतकरजामें मेने इस अकसीर पाया है कुव्बत 
वाह्‌ आर इमसाकम अजीब तमाशा दिखाता है गर्ज के 


च नजीर आर्‌ काबिल हिफाजत है । ( सुफहा १६ रिसाल 
हिकसत खादर १५।२। १९०७ ) 


कान “ने न कक 





कुश्ता शिग्रफ अजहद सुकव्वी प्याजकी 

सह आतिशा शराब तय्यार कर उस्म 

घोट टिकिया बना सम्पुटमें रख बालू 
जंतरमें चार पहरआंच ९ उद्‌ ) 


नाजिरीन मुन्दज: जेर कुशता शिग्रफ जो आपकी खातिर 
आज दज कर रहा सचमुच वेनजीर है केसा ही सत्व 
नामं हो सातदिनके अन्दर खुदा चाहे मदं बन जावेगा 
चहरा सुखं होजावेगा इसको सातदिन वा परहेज खाना 
किसी किसीका काम है यह एक राज है सीना खोल 
कर नाजरीनके सामने रक्खे जाते जो इसको बना- 
वेगा याद्‌ करेगा । 

प्याज एक मन छेकर उनका रस निकालें एक मटकेमें 
डाछे और उसमें सर भर गुड और सर भर छिलका कीकड: 
डालदें पन्द्रह दिनके अन्दर ही उसमें साड पेदा होजावबेगा 
जैसा कि शराबमें पेदा होताहे अब बजरियः भबका या 
बजरियः कुरा अबीक इसका अकं खीचले इस अकंका 
फिर अक खींचें तीनबार अकं खीचनेमें करीब दो बोतल 
यह तेज अकं जिसको शराब प्याज कहना बजारै निक- 
लेगा शिग्रफ ४ तोले छेकर खरलमें डाठकर इस अकंको 
डालकर खरल करना शुरू करें, हत्ताकि तमाम पानी 
उसमें जज्ब हो जावे फिर शिग्रफकी टाफेया बनाकर 
दो छोटे प्याखोके द्र्भियान इसको देदे और मिट्टी मुँह पर 


' लगाकर बद्‌ करद्‌ एक बतेन गेरीमं ५ सेर बालूरत नीच 


ऊपर देकर दार्भयान वह प्याली रखकर नीचे ४ प्रहर 
दार्भयानी आंच करे शिग्रफ कुश्ता होजाबेगा खुराक इसकी 
एक चावल है जो बरदाश्त कर सके चाहे चावल 
खाजावें मकक्‍्खनमें रखकर निगल लेना चाहिये, ७ दिन 
खाकर फिर जवानकि दिन मुछाहिजा फर्मावँ कसरत 
जमाईसे परहेज करें आर लुत्फ जिन्दगानी उठावें न कि 
इस ताकत अजीबकीो हासिल करके अय्याशीमें गवादे ओर 
फिर वेसेही कारेक कोर रह जवे । ( सुफहा अखबार 
वशोपकारक छाहोर ३१।१०।१९०६ ) 


तरकोवकुर्तारियफ शिश्रफकों भिलावा, 
कुचला, मालकॉगनी, शहद, घीमें पका 
प्याजका चोयादे शीर आकमें खरलकर 

बालू जंतरमें आंच (उदं ) 


शिग्रफ १ तोला, मालठकांगनी १ छटांक, कुचछा १ 
छटांक, भिलावा १ छटांक, शहद्‌ १ छटांक, धी १ छटांक ` 
मालकांगनी भिलावा, कुचछाको बारीक करके शिग्रफकी 
डली कडाहीमें रखकर ऊपर विछाकर दबादेवें और शहद 
व घी ऊपर डालकर नीचे नरम आंच ४ प्रहर करके ठंढा 
होनेपर शिंग्रफकी उरी निकालछले इस उराको फिर तवा ` 
आहनी या कर्छे पर रक्खं ओर नरम आंच नीचे शुरू 
करें और प्याजके रसका चोयादें, ५ सेर रस प्याजका 
जब खतम होजावे तो उदीको लेकर दूध आगमें एक दिन ` 
खरल करें और आकके दो पत्तोंके दर्मियान पांच चैर 
वाल्रेत नीचे ऊपर देकर एक हांडोमें डाउकर नीचे दो 
पहर तक दभियानी आंचदें, कुर्ता शि्रऊ बहुत आला ` 


१ 


एकपश्चाशः ५१. ] 


भाषाटीकासमेता । 


(५६१) 








तय्यार है यह अकेला ही कुव्वतवाहमें बनजीर है दो 
चावल मक्खनमे खावें ७ दिनके अन्दर सुखं कर देता है । 
( सुफहा वैशापकारक छाहोर १४।११।१९०६ ) 


कुश्ता शिजफे सफेद दाफे फालिज रोगन 
जमालगोटा व. बादाम तरूख वगेरःका 
तय्यार कर उस्म गोतादे सदवार तश्बिया 
बादहू अस्पन्द व शीर मदारकी 
.. छुबदीमें आँच ( उदु) 


तुख्म अछसी २० तोछा, तुख्म बादाम तछख २० 
तोला, तुख्म जमालगोटा २० तोखा, तुख्य अस्पन्द २० 
तोखा, सबको मिखाकर शीर जकूमसे तर करके वजरियः 
पतालजंतर जरूफ़ गिछामें कराद्‌ करें तेल वरग स्याह 
होगा बाद जजफर दो तोलाकी एक उलो लेकर उस तेल्में 
तर करके बर्ग वेदअअंजोर पर रख कर ख्पेट कर गिलोलछा 
बनालेवें और उसपर ५ तोटे सख्त मिट्टी तरका गिलाफ 
देकर कोयलेकी आग पर तरिबया करें जब कि गिलोले- 
के ऊपर वाली भिट्टी सुखं हो जावे तो आगसे निकाछ कर 
तोडकर और तेलमें भिगो कर बम एरंडमें पेट कर गिछोला 
बनाकर मिट्टी ५ तोलछा छेकर वदस्तूर अव्वल आगमं 
ताश्बिया करें, इस्तरह एक सद मतेबः तरिबया देना होगा 
तुख्म अस्पन्द २० तोखा, शीरमदार २० तोछाको घोट 
कर नुगदा बना छेवें और जंजफर मजकूर इसमें रखकर 
गिछेहिकमत करें बाद ५ सर पाचकदस्तीका आग देंदें 
कुश्ता बरंग सफेद हमवजन तय्यार होगा, बकद्र 
निस्फ चाँवल मुनकार्में खिलाया कर इन्शा अद्याद्‌ अगर 
तमाम बदनको फालिज होगा तो हमेशाके लिये आराम 
होजायगा तजरुबा शार्तियाहे । ८ सुफहा १३ अखबारअलछ- 
कोमियाँ १६।११।१९०६ ) 

र © 
कुश्ता शिजफे या तरकीब कायम करने 
र [स जमें +. © 
शजफ सफेद प्याजमें २१ आंच ( उदं ) 
थोडीसी शिप्रफ टेकर एक बडे सफेद प्याजमें मगर 
पहले हींगको छेप करके डालकर गमे भूमल्में कपरोटी 
करके रक्खं इस्तरह इकीस मतंवः करें ( सुफहा ८५ किताब 
कुस्तेजात हजारो ) 
कुश्ता शिजफ या तरकीब कायम करने 
रि ५९/ ) 
शजफ फल इन्द्रायनमे१०१ अच (उर्दू 
शिग्रफ एक तोलेको हिजल ताजामे डालकर कपराटी 
करके एक गढामें एकसौ एक आग देवें इमी तरह एकसौ 
एक आंच देदेवें मगर याद रहे कि हरबार हिंजल ताजा 
चाहिये ( सुफहा ८४किताब कुस्तेजात हजारो ) 

शिग्रफ कायम करनेकी क्रिया और 

8 चिः अ93 1 
कायम सिग्रफसे निकाले पारको 
स्थिर करता है । 

लोटा सज्जोके सत्वमें सिगरफको दावृ देनेसे ५ गा अवार 
छाल करनेले एवं सुक्ति वा सुधा चूणमें ( मरवेडका चूर्ण ) 
सबज गिदड तमाकूमें छगदी वणा सात आग देणेंसे 


७१ 





शिंगरफ स्थिर होजाताहै उसको तेजाबमें पारद्‌ अख्ग करे 
रे हे अच 
तो स्वच्छ है ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


शिग्रफ भस्म वा वि ई विषका 
लेप कर तोम रख सोपुट । 


१ तोडा तेलिया, मीरा २ तोले अहरा दोनोंको निवूके 
रसमें खर करना फिर शिग्रफ पर दप करना फिर तुबेमें 
रखकर कपडमादी करणी एवं से तुममें पुट देणा कुक्कुट 
पुट पुष्टि ज्वरादावनुपानेन ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक. ) 


तरकीब शिगरफ मूमिया डलीशिज- 
फंको सींगियाके गिलोलेमें रख 
कडमें पकायाहे ( फार्सी ) 


कि वराई इश्तहा आबुदेन सह चन्द्‌ अज साविक व 
द्रबाह मुरजा अस्त शिग्रफ किस्म अव्वछ कि दसंपाक 
गोयन्द्‌ दो तोटे रायककिते विगीरन्द ब वश सफेद कि 
जहर नवाती अस्त पावसेर बस्तानद्‌ व बराक साजन्द्‌ व 
जमीकुनद विकोवंद्‌ व आव विगीरन्द व अर्जी .आव वश 
मसहूकारा ब सर शंद्‌ व शिग्रक राद्र बसत ओं निहःदह्‌ 
भिछोछा बन्दन्द्‌ व पाचा सुफ्र बरओं; गिछोछा साफ्येचन्द्‌ 
ब द्ररंद्‌ दरद परसबियारन्द रोगन तुख्य महसफर कि 
वहिन्दीकड रोयन्द्‌ मवानःअनः (वजनी ) सहसेर ब दरदेग 
मिट्टी निहन्द ब गिलछोछा दर्भो अन्दाजस्द्‌ ब सरपोश 
बर्ओ करदः महकुम गीरन्द्‌ उ संगे बाछाईं -सरपोश नोज 
गुजारन्द्‌ पस आतिश छ्नन्द हनीजी कि चोला ओमिक- 
दार कनूछ बालिश्त अजदोसहचोब आतिश दिहन्द ता यक 
पास बादहू आतिरातुन्द्‌ कुनद्‌ चुनाचि ख्वाहन्द ता सह 
पास कामि आतिश दिहन्द्‌ तुन्द ब बुस्नार बर आमद्न 
न दिहन्द्‌ शोर अजोम अजदेग ख्वाहद्‌ बरामद ब॒ सवास 
नक्रुनन्द व बाद चहार पास फरूद आरन्द तमाम रोगन 
गछीज शदः मे मानद कितः शिग्रफ अजौ बर आरन्द्‌ 
कद्र यक वि(ंजई शिंग्रफ हमराह पान खारईदः षिखुरन्द 
इरतहा अजीममें आर्द्‌ व रफ फेज हममे चुमायद ब वें 
फ़त अस्त ब द्रवाह आसर कबीदारद व बदनरा फरवः 
ब बरकुव्वत मेसाजद्‌ ब दोहपफ्तः अगर ब्रिखुरन्द यकसाल 
आसरमे मानद्‌ ब रोगन गोज कि चोह मानिन्द मे शवद्‌ 
ऑनीज बराइ इश्तहा व अमराज मुखगमोह मजमनह 
मुजरिंब अस्त कदर विखुरानन्द्‌ वापान । ( सुफहा ४किताबं 
मुर्जारबात अकबरी ) 


रि न क 
शग्रफ मोमिया मिरे ओर षीं 
आया फिर दूधमें ओटाया दै । 

भिखवे १० तोद, घृत १५ तेल, शिग्रफ १ तोला तीनों 
चीजें आग पर चढा देणा जब धृत जल जावे तव शिग्रफ- 
निकालके रसेर पके दुग्धमें पके काढणा फूलजायगा, 
अनुमानसे देणा ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
दिग गुण । 
कषायतिक्त कटु दिकं स्यात्रेत्रामयच्रं गल- 
गंडकुष्ठम॥हंत्यम्लपित्त ज्वर्शोषशोफश्चला- 
तिसारं सुमुखप्रसेकम्‌ ॥ ९ ॥ (टो. न. ) 


( ५६२ ) 


पारदसंहिता- 


`  [ अध्यायः 








९ ९ रे ० ग, = 
अथ-सिंगरफ कषिला, चपरा, कडवा होताहे आर नेत्र- 


रोग, गछगंड, कोट, अम्लपित्त, ज्वर, शोष, सूजन, ददे, 
७५.५७. ७०७ /&# नेको किन 
अतिसार ओर मुखमेंसे छारोंके गिरनेको नाश करताह।।९॥ 


फवायद कुश्ता शिग्रफ सुखकर ( उदू ) 

खुराक १ चॉवछसे तीन चावल तक वास्ते नामर्दी 
बंगरःके मख्नमें या मुनक्कामें डाल कर खावें ऊपरसे दूध 
नीम गर्म घी मिलाकर या वेसेही पीजावें, इम साकके 
वास्ते पानमें खले ओर दूध घी पीढें कोई भी बादी या 
बल्गमी अमराज क्यों न हो मुनक्छामे एक चावछ मिला 
खालें, गठियाकी इश्तहा जीफ एसाव और हनाजीर सफद्‌ 
दाग नीज आतिशकको भी मुफीद है अगर गर्मी ख़ुश्की 
माल्म हो तो दूध घी वगैरः पिछावें पानमें खाना भी 
बहुत ही मुफीदहे, बादी ओर बलगमी अमराजमें बादी 
और बलगमी अशियाइ और नामदींमें बादी अशियाइ 
तुरा अशियाइ और तेलकी अशियासे परहेज लाजिम है। 
( सुफहा १५ वशोपकारक छाहोर १२।१२।१९०६ ) 


शिग्रफमोमिया हुलहुल नीबूके रसमें 
पकानेसे ( भाषा ) 


सिंग्रफ ( हुल्हुलके पत्ते कागजी निवृ ) हुलहुल नेड- 
लीको कहतेहेँ न्योखीका रस १० तोले और निवूका रस £ 
तोलेसे कम न होवे दोनों रस कुज्जेमें पाकर शिग्रफकी डली 
एक तोटेका उस्मे पाकर बंद करके कोयलछोंके ऊपर 
कुजेकों रखकर मंद मंद अमप्नि देकर रसको जलाना सि्रफ 
श्रेत वर्णं मोमिया बण जायगा, न्योरीके रसमें फोछाद 
बणताहै धृपमे । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


रोगनर्शिग्रफ ( उट्‌ ) 

दो तोला शिग्रक रूमीको पोटलीमें बांधे और जर्फ आह- 
नीसें रख कर रोजाना पावभर शीर मदार डा कर 
नरम आगमे पकावें इसी तरहसे सोदिन तक पावभर 
दूधमें रोजाना पकाया करें ताकि पच्चीस सेर दूध शिग्रफ 
मजकूरम जज्ब होजावे बाद अर्ज शिग्रफको जफे चीनीमें 
रखकर रातको शबनममें रखदे सुबहको रोगन होजायगा 
जोकि मुंजभिदन होगा, यह रोगन एक रत्ती तोले भर 
चाँदीको सोना बनाता है और एक सींक एक एक हफ्तेके 
बाद हमराह बालछाईके खाबे कुव्वत वाह ओर नामर्दीके 
चास्ते इससे बढकर नुसखा नहीं है और काबिल तजरुवः 
है, हकोम गोरदासमलछ साहब साकिन रावल्षिडोने इसको 
अखबार अलकामियाँ मारूजा यकम मई सन्‌ १९०५ में 
'तबअ कराया है ओर लिखा हैं कि यह उस जोगीका 
नुसखाहे जिसने एक मुजामअत परस्त आदमीको दियाथा 
अर हकीम साहब ममदूहने उससे हासिल किया इसमें 
ठीक नहीं कि यह्‌ नुसखा सुख अकसीरका है और 
उसूलन बेनजीर है ओर जन गालिबहै कि इससे विला 
बन जावे । ( सुषदा अकलीमियाँ १९५ ) 


शिग्रफतेल मूषकपर्णीके रसमें घोट 
पातालयंत्रसे ( भाषा ) 


मूषापणीके रसमें खरक करना सिंग्रफ दिन २१ फिर छोटी 
छोटी गोली बनाकर सुखा छैणी फिर उनको आतिशी 


रोशीमे पाकर कपरमिट्टी करके शीशोके मुखमे अश्वकेश 
रखकर सहछिद्र दौरमें मुख हेठ निकार कर छिद्र पर मिट्टो 
लगा कर मुखके नीच काच वा चीनीका पात्र रख कर 
अधोमुख शीर्शाके ऊपर सेर पक्का धान्य तुष रख कर 
अग्नि देते तत्तेल स्पर्शाद्ोधकम! । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
शिग्रफभस्म तथा तेल (माषा) 
सिग्रफ लेकर थोम ( लहसन ) के रसमें गोली बणा 
लेवे फिर थोमकों छुगदी गोलोके नीचे ऊपर देकर ६ बद्र 
गोहेकी आग देणों श्रेत भस्म होजायगी, तप, नाकुव्वतो, 
कफ, वात, रोगोंपर तोला भर दणी अनुपान भिन्न भिन्न, 
एक तुरी थामके रसमें खरल करके छोटी गोली बणा 
कर पाताल्यत्रस तेल निकाल लेबे, यह तेर वेधक है । 
( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अकसीर उल अकसीर मोम शिग्रफी शह- 
द्मे गोता दे नोसादर पर छिडक अंबा 
हल्दी लपेट तुख्म अंडीमे रख सद्‌- 
बार भडका (उदे ) 


वफञ्ट खुदा इसके चन्द्‌ रोजके स्तैमाटसे नामद ज्वा 
मर्द हो जाताह चाहे कैसाही गया गुजरा मरीज क्यों 
न हो तीन रोज निहायत सातरोजमे अपनी असली हाख्त 
पर आजाता है मरे चफाखानः दैदरीका यह खास नुसखा 
है अबतक कई मरीज जो वर्षों तक इटाज करते करते 
थक कर ना उम्मीद होकर इलाजसे तोबा करके बैठ गयेथे 
वह भी खुदाके फज्छसे कामयाव हुये तजरूबा शते है 
तय्यार करके देख ख्व ओर कहीं एसा न हो कि तूछ 
अमल देख कर घबराकर इस नियामतसे महरूम रहे 
अगर आपको कुव्वत वाह्‌ हासिल करनेका शोक हो तो 
चन्दरोज जरूर महनत करें जिससे तमामउम्र ऐशो अशरतसे 
बसर होगी इन्शा अल्लाह इसके स्तैमालके बाद दूसरी 
किसी दवाकी जरूरत न रहेगी, बस अगर कुदरत 
खुदाका तमाशा देखना हो तौ जरूर तजरुबा करे हर- 
गिज खता न होगी । 


नुसखा अकसीरी यहहे । 


शिग्रफ बकदर २ तोला सालम डखीको ७ रोज तक 
शीर मदारमें भिगो र्खे बाद उसके निकार कर शहद 
खालिसमें डुबोकर उसपर दो रत्ती नोसादर द्ैरानी बरंग 
सुर्ख पिसा हुआ सफूफ डालदें यानी छिडफदें ओर फौरन 
आँबा हल्दीके सफूफमें वह शहद आल्ूदह इरी रख कर 
हाथसे इधर उधर करें जिसकदर उसके साथ आँबा 
हल्दीका सफूफ खगे वह बदस्तूर रहनेदे बाद दो तोले 
तुख्म वेद्‌ अंजीरके नुगदेमें रखकर गिलोछा बनाछे फिर 
६ अद्द्‌ वर्ग वेद्‌ अंजीर नोचे ऊपर देकर रेशा खामसे 
चन्द्‌ पेच मारदें ओर पुतछा जैसा गिलेहिकमत करके 
गीला गीलाही पाचकदृदतीकी आगमे रखकर तदिवयाः 
करें जबकि बारह ` मिनट निहायत पन्द्रह मिनट होतों 
फौरन गिला नि कख कर गमे २ तोड कर शहदमें आल्ू- 
दह्‌ करके उसपर दो रत्ती नौसादर इईरानीका सफूफ 


छिडक कर ओंवा हल्दीके सफूफमें फिराकर दो तोले 


"एकपञ्चाशः ^ १. ! 


भाषाधकासमेता। 


( ५६३ ) 








तुख्म वेद्‌ अंजीरके सुकड्दार नुगदेमें रख कर उस पर 
& अदद्‌ वर्गं वेद्‌ अंजीर रूपेट कर गिलोला बना कर 
युतखा गिलेहिकमत करलेवें और वदस्तूर अव्वल आगमें 
रखकर तश्बिया करे इसी तरह दा सद मतव तश्विया 
करें इन्या अछाह बहुक्म खुदा मजकूर आला दर्जेका 
मोमिया हो जावेगा, हां यह भी याद रहे कि अगर पहिलोी- 
सी आग बराबर आती रहेगी तो फिर आपको दो सदमंतबः 
की तकलीफ न होगी सिफ एक सद पतन्चीस तीस तश्चियामें 
मोमिया हो! जाता है इसलिये बहतरहे कि एक सद्‌ 
तश्वियेके बाद डठीको सीख आहनी मारमार कर देखता 
रहे जब कि सीख अन्दर डलीके चली जावे तौ तथ्वि- 
येका अमलबंद करदेवे बस तय्यार है वक्त जरूरतके 
बकदर॒ निरफ चावबलसे एक चाव तक मरीजकी 
तबियंतकों समझ कर देवें ओर इसरार इलाहीका मशा- 
हदा फर्मावे यह भी याद्‌ रहे कि रोगन व शीरका इस्ते 
माल ज्यादा करना चाहिये बल्कि जिस कद्र रोगन 
खायेंगे बहू सब हजम होता जावेगा कोई तकलीफ न 
होगी परहेज तुर्शी मछली और जमाइका होना जरूरी हे । 


एक इसरार ओर सखफफीराज । 

यह भी है कि शिग्रफ मजकूरकों प्याछा चीनीमें रख 
कर वह प्याला पांच सेर रेतके ऊपर रखदे जो पहलेसे 
तबा आहनी या गिलीमें डाछ कर चूल्हे पर रक्खा 
होगा. नीचे नरम नरम आग जटा कर अकं जैलका 
न्वोया डालते जावेंगे तौ रंजफर मजकूरका तेल होता 
जावेगा जबाकि तमाम तेल होजवे तो हिफाजतसे उतार 
कर शीशीमें रखलेव और ब वक्त जरूरत बकदर एक 
सुखं एक तोला मिसपर तरह करे इन्शा अछाह मकबूछ 
बाजार होगा। | 

अकं यह है । 

करस बैज मुर्ग २ जुज, नौसाद्र २ जुज, आबचूना 
३ जुज, बोल सिवियाँ ४ जुज, मूए आदम ६ जुज, 
तरकीब यदै कि बालोंको अच्छी तरह चिकनाइसे साफ 
कर लेवे और मिकराजसे बहुत वारीक कतर छबे फिर 
अजजाइको मिलाकर शाशीमें डालकर बंद कर लेवे 
बाद गज पुटगढा जमीनमें खोद उसमें छीदू अस्पताजा 
भरकर शीशीको दर्मियानमें रखकर गढेकों बंद करदे 
बीस रोजके बाद निकाछू कर कुरा अंबीकमें डाल कर 
जो काचका होगा बतरीक मारूफ अकं कशीद करे जव तक 
सफेद अकं आता रहे तो उसको अलहदा रक््ख या नीचे 
गिरने दतै जिस वक्त सुखं रंगका अक निकटे वह 
श्ीशीमें लेते रहे जब कि स्याह कतरा गिरे तो अमछको 
फौरन बंद करदे बस सुखं रंगका जो अफा होगा वह ही 
कारामदह उसीका चोह देनेसे व फज्छ खुदा जंजद जंजफर 
शिग्रफका तेल होजायगा व खातिर नाजरीन यह्‌ भी जाहर 
कर देना मुनासिब है कि वदस्तूर जंजदके बजाइ अगर 
सीमाव मुसफ्फा शुदःको प्याछे चीनीमें डाठ कर इसी 
तरह सफेद रंगका चोया दिया जावेगा तो वह सीमाव 
आलाद्र्गेका कायमुल्नार होजाताहेँ भ॑रा तजरुवा शुदः, 
बस अगर आपको तकलीफ न हो तो तजरुबा करके देख 


लें। ( हकीम सय्यद्‌ गुलाम अडीमालिक शफा खाना 


हैदरी कराची । ( सुफहा न° ५ अखबार अलकीमियाँ 


१६।५७ १९०७ ड © ) 


रिजफमोमिया तूतियाके पानीसे चोया 
देकर ( उदू ) 


एक शखस जो अवाइलकी गलत करिर्योसि बिलकुल 
नामद होचुका झा हमने हस्वजेट उसका इलाज किया एक 
हफ्तेमें पूरा मद होगया, इसलिये बगरज रिफाई आम यह 
नुसखा नजर नाजरीन है । 
तूतिया सबज एक तोखा, कोशीरजदंकटला ( बार्द- 
जान सहराई ) में तर करके सात रोज तक धूपमें रक्सै, 
वादहू तूतिया मजकूरकों शीर मदार निस्फपावमें दाखिल 
करके आफतावमें रखदे, वह तमाम तूतिया वगरः पानी 
सयालके भिस्छ होजावेगा इस पानीकों निहायत अहति- 
यातसे रक्‍खे शिग्रफ एक तोछा लेकर शकोरा गिछीमें रख- 
कर आग पर धरै और ऊपर उसके आबतूतियाका चोयादें 
शिग्रफ मोमिया होजायगा यह शिग्रफ चांदीको रंगता हैं 
नामदेकों मर्द करता है खुराक निस्क चावल बालाई या 
मसकामें दौरान अमर दवाईमें तुश अशियाइ और जमाइ 
तेलकी बनी हुई रो ओर गमं चीजों मस्ट बैंगन वगैरःसे 
परहेज है । ( सुफहा नं. ४ अखबार अलकीमियां: 
१६ । & । १९०७ ) 
हि 3805. 2» 
हेगुलभस्म १०१ ओच । 
हिगुल द्विपलं शुद्ध बद्धा वसे चत॒गुणे । 
षट्पलं कदलीमूलं सम्यङ्‌ संङ्कस्य बुद्धिः 
मान्‌ ॥ १० ॥ तदंतस्तत्परिक्षिप्प गोल- 
मेकं प्रकल्पयेत्‌ । एरंडपत्रेराच्छाद्य मृदा 
संलेपयेदटम्‌ ॥ ११॥ पचेत्तदरोखकं विद्वा- 
नुपलेदेशभिस्ततः । एवमेव प्रकारेण पुट- 
मेकोत्तरं शतम्‌ ॥ १२॥ दसा प्रतिदिनं 
खादेछवंगस्थालपानतः । गंजामात्रं गगे- 
स्तुल्यं प्रागुक्तस्य रसस्य च॥ १३॥ 
अथं-२ दो पल शुद्ध सिंगरफको चोलर कपडमे बाँध 
कर कुटी हुई ६ छः पर केलेकी जडमें रख गोछा बनाय 
लेवे उसपर अंडके पत्तोंको छपेट कपरोटी करदेवे फिर उस 
गोटेको सुखाकर दस जंगली कंडोंमें रख मस्म करे इसी 
प्रकार १०१ एक सौ एक पुट देवै इसमेंसे छोगके साथ एक 
रत्ती निय खावे तो शरीरको पुष्टकर्ता और वात हरता होता 
है॥ १०-१३॥ 
| 405 
हिंगुलभस्म । 
पैसा चारि भरि सिंग्रफ छेइ पहले हंसपदीके रससे घोट 
सातब्रेर फेर बंदछके रससे सातबेर घोटइ फारे बरोहके 
रसमें फेर आकके दूधसे फेर सेंहुडके दूधते सात सातवेर 
धोीटके एक टिकडी बौधिके सुखाइके सराव संपुटमें 
राखिके एकसेर उपलोंके बीचमें राखिकि आंचद्‌इ एकही 
आंचसे यह भस्म होय रत्ती दो खाय छोंगके साथ भूख: 
होय पुष्ट होय । ( भाषापुस्तक पं? कुलमणि ) 


( ५६४ ) पारदसंदिता- [ अध्यायः 





ययि ५५ ऊन मन मम. 


हिंगुलसे निकलता हुआ पारद गंधक.| तिशतवेधी ॥ २० ॥ ( काकचंडीश्वरी 


जारितपारदके समान रोताहै । तंत्र ) 


थ-शिंगरफकों आकके दूधमें भिगो कर सुखा छेवे 
हिंगुलः सर्वदोषप्तों दीपनोतिरसायनः | ` | फिर जँभीरोके फलमें रख अग्निमें सुखालेबे इसप्रकार 


सर्वंरोगहरों बृष्यो जआारणायातिशस्यते ॥ दस बार करनेसे श्वेत भस्म होगी यह शतवधी होगा। [२०॥ । 


 ॥ १४ ॥ एतस्मादाहतः सूतो जीर्णगंघ- शिग्रफ मस्म । 
समो गश॒णेः ॥ १९ ॥ (र. र. सथ्य. ) बुडरकान, इसमें शिग्रफ या शिग्रफ और चांदी चूण 


वाला, रसायन, समस्त रोगोंका नाशक, बलकारी, जार- तरकीब कुश्ताशिजफं ( उद ) 

णके लिये होताहे, इसलिये उस निकाटा हुआ | (अव्वल डलीको गले मदारकी लुबदीमें 
9 ४ ॐ& € न ५ 

पारद्‌ (1. जारत ४. समान हांताह ॥ १४६।।१५ ॥ बालमें रख आच कडाही में बादहू ७ बार 
शिग्रफके भेद ओर परीक्षा । अकं सूरजछुखामें तस्किया ब तश्विया. ) 


मो टि तत्र चर्मारः स निगद्यते । कर न/सादर ८ तरे अवा सार ( वजन नदारद्‌ 2 | 
१९५४ द द ६ हरसह खूब बारीक कूट कर बजरियः पाताछ जंतर अक्‌ 
चेतरेखः प्रवालाभी हंसपाकः स ईरितः॥ 


निकाललें (शिग्रफ रूमी दो तोछेको गुछे मदारके नुगदेमें 
॥ १६ ॥ (र. र. समु० ) 
अथे-हिंगुल- दो प्रकारका होताहै एक शुकतुण्डाख्य 


रखकर बाल्रेत पांचसेरके बसतमें खुले मुंह कडाहीके 
ओर दूसरा हंसपाक अब शुकतुंडकों चर्मारभो कहतेहैं, 


अन्दर देकर नीचे आंच सख्त जलछावें चार प्रहरके बाद 
स भ्र मार आंच बंद करदें शिग्रक्र साठम उलवजन कुश्ता होगी, 
हंसपाक वह्‌ सिगरफ़ हो ताह जिसमें कि श्रतरेखा हो ओर 
मूंगेके समान छाल वर्ण हो ॥ १६ ॥ 


ऋ ७ 1] = 9 कप ४०६ 
अर्थ-हिंगुल समस्त दोषोंका नाशक, अभ्निको बढाने- न घोटकर आंच देनेसे भस्म होतादे । 


अकं सूरज मुखीमें तमाम दिन रगडता रहे और रातको 
कुलिया गिखीमें मुंह बद करके नरम आँच इसी तरह सात 
शिग्रफकी शुद्धि । मतव अमल करनेसे शिंग्रफरें खासियत अकसीरकी 
4.9.74 १. पदा हागौ, सुस्त कमताकत सुरत, रिक्त वेरः अम्‌ 
सप्तकृत्वा द्र कद्राबलङ्कचस्याम्बुनापिवा। | राजके लिये बिठखासियत फाइदावखश दै अहलउछासि- 
शोषितो भावभित्वा च निदोषि जायते | नाअ इसीतरह तस्किया व तशिविया देते देते मुशम्मा कर 
खलु ॥ १७ ॥ (र. र. ख. ) लेते हैं । फिर एक सुख कमरव जोहराकों _शमसकर 
अर्थ- सिंगरफकों अद्रखक्रे रससे अथवा छकुचके दिखाते ह छाकिन तरकीब मजकूरह उलसदरको चित्रक 
रससे भावना देकर खुखवि तो शिंगरक शुद्ध हो बनी हुईका तजरुबा द्फे डलअमराजके लिये तो हो चुका 
जायगा ॥ २७ ॥ है, जोहरा व कमरके शम्सकर देना तजरुबा नहीं किया 
गया इसवक्त शिग्रफजेर अमल है, इन्शा अल्वाहताला 
आयन्द: अलकीमियँँमें बाद तजरुबा जाहर किया- जायगा 
( सुफहा ९ किताब अखबार अलकीभियाँ ) 
| 


तरकीष कुश्ताशिजफ सफेद अव्वल 
अकं खुरफा ओर अकं नींबूका 
चोया बादहू मग और शीर 
मदारकी लुबदीमें रख आठ 
सेरकी आँच (उद ) 


अन्यच । 
किमत्र चित्र दरदः खुभावितः क्षीरेण 
मेष्या वहुशोम्लवर्गेः । एवं सुवर्णं बहुघर्म- 
तापितं करोति साक्षादरकुंकुमप्रभम्‌ 
॥ १८ ॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-शिंगरफको भेडीके दूधसे या अम्लवर्गसे भावना 


देकर घाममें सुखवे तो श्रेष्ठ वर्णवालो साक्षात्‌ केसरके 
समान वणवाला होजाता है ॥ १८ ॥ 


शिग्रफके सत्वपातनकी विधि। 


द्रद्‌ः पातनायंत्रे पातितश्व जलाश्रये। रिग्रफ रूमी एक तोला लेकर इसको एक करछीमें र्य 
तत्सत्वं खूतसंकाश पातंयेन्नात्र संशय; | और बर्ग खुरफाका ताजा पानी एकसेरका चोया देवे जब 
॥ १९॥ (र.र.र.) तमाम पानी खतम होजवे तौ एक तोलछा नौसादर बीस 


(~र ०. अ क़ = + मूंमे [न्द्‌ [श रे भत ५ 
अथ-शिंगरफको पातनयंत्रमे रख जलके आधारपात्र- | तेखा क खमे हर करके उसी शिग्रफ पर चावा देते रहें 
म पातित करे तो वह सत्व पारदके समान होगा इसमें | जब ५०६ पानी खतम होजावे तौ रिप्रफ _निकाछ कर अल्हदा 
दृह्‌ नहीं है | १९ ॥ | क्ख फिर बीस तोले भंगको बारीक पीसकर जाड्स 
= _ न = कः + 
~ डालद आर चाखस तोछा शीरमदार डाछ आर चार 
हिंगुलभस्म वेषक । 
| 


पहर खूब खरल करें जबकि मिस्छ मोम होजांव ता उसक 
द्रद दशर्माशेन पुटतो जंबीरफलानिका- | दा टिकिया बनाकर अन्दर शिंग्रफ रखें और हाथस 

~ 1 जी सिह कक तप पी का 274 7 
५ । रावदुग्धपुटो हितच्छोषितशुक्ो भव- 9 बुडरकॉन आसायमूसा काफिर तम्बाकू जंगली तम्बाकू । 


१ 
¢ 


द्विपश्चाश: ९२. ] 


दबाकर गोला बनावे फिर उसपर तांन गिलछे हिकमत करके 
सायेमें खुरक करलेवें दूसरे रोज गढा खोदकर आठ सेर 
पाचकद्इतीकी आगदें इन्शा अलाहताछा शिग्रफ सफेद 
-नमूदार होगी खुराक निस्फ चाँवछल मव्खनमें ( अछराकिम 
सय्यद्‌ गुलामअछीशाह हकीम मालिक शफाखाना हैदरी 
अजकरांची यारंकट ) ८ सुफहा ३०किताब अखबार 
अलकीमियाँ ) 


शिग्नफ मोमिया {उद ) 


रिफ मोमिया, साहब महनतकी' चीज है अगर कर- 
नेकी हिम्मत है ओर शौक है ता छीजिये हाजिर है इसे 
अगर अमराजके काममे भी छायाजाब तो यकीनन निस्फ 
निस्‍्फ रत्ती दो दो सो रुपये दे देगा जो दूसरे काममें बीस 
पञ्चस रुपये दे सक्ताहै, अव्वल शिग्रफकी डलीपर बारीक 
लोहेके तार लपेटदें इसवास्ते कि उसके रेज अलहदा अछ- 
हद्‌ा होकर जाए न होजावें फिर जार पहर नरम आग पर 
शीरमदारमें डोछजंतर गर्काके जरिये पकावें बाद अजँ 
रोगन बलाद्रसे तरकरके सफूफ खिंजल ( तमावारीकशुदः ) 
से छतपत करके नकछिकनीक नुकदेमें छपेट ओर मामूली 
कपरोटी करके आध पावकी आग देवे यानी शिंग्रफकी 
इल्यको चिमटेसे पकडकर रोगन बलादरमें तार करें फिर 
इसी चिमटेके जरियेसे सफूफ खिंजलमें जो कागद्‌ पर पडा 
हो इस रिप्रफकी डछीको फेरे, वह सफूफ इसपर खग 
जावगा आध पाव नकाछकनीके नुम्देमे पेट कर 
ओर मिट्ठटीसे तपत किये हुये कपडकी पाँच छः ते इसपर 
ख्पेट कर आध पाव उपरेके सखे निकार कर आग देदेवें 
सद हानेके बाद निकाल कर बदस्तूर रोगन बलादरसे तर 
ओर सफूफ खिजल छतपत करके नकछिकनीके ताजे 
नुगदेभे छपेट कर आग आध पाव देदेवें इसी तरह इक्छीसं 
वार आध आध पावकी आग देवें फिर पाव पावकी इक्कीस 
बार, फिर आधसेरकी ग्यारह वार, फिर सेर भरकी पांच 
बाद अजं बीससेरकी आगदं अगर मोमिया नरम होजा- 
वेणा तो अजीब गरीब काम देगा ( सुफहा १७अखबार 
अलकीमियों ८।१।१९०९ ) 


कुश्ताशिजफे ( उद्‌ ) 

खोर शिग्रफ, बंदशोरा १०तेे, संबु संखिया १ ते 
संखियाको अक अनरनीमें दोपहर कामि हलकरके शिग्रफ 
पर लिहाफकी तरह छगावें, मावाद ठीकरेमें शारेके दाभ- 
यान डली मजकूर रख कर आग दध ओर एक सुईसे 
देखता जावे, जब सुई शिग्रफमें साफ उतर जावे ठंढा कर 
दबे इन्शा अछ्ाह कुश्ता गुलाबी रंगका होगा यह और कुदता 
रंगतादै सुर्जारंब है ( किताब अखबार अलकोमियाँ 
१।४।१९०५ ) 


रोगन शिजफं अकसीर बदन । 


शिंग्रफ रूमी दो तटा फी उरी, शीरमदार एक पाव 
बश्प्रफकी उदकी छोहेके कर्मे डालकर उपरसे शीर मदार 
इकर नीचे आग जानी शुरू कर यहां तक कि तमाम 
छीर खतम दोजाव,-इसी तरह सद्बार एक एक पावके पुट 








भाषारीकासमेता । 





देते जते बाद्‌ एक सदपुट दनेके शिग्रफ एक चीनीकेप्यालेम । 


डालकर रातेक वक्त शवनममें रखछोडे सुबह-इस शिग्नफ- 


५६५ ) 

रोजके बाद इस्तेमाछ कराएं, यह उस जोगीका नुसखाहे 
जिसने एक मजामत परस्त आदमोको दिया था, याद्‌ रहे 
हिम्मते मदी मदद खुदा, यह अकसीर है युखें करदेगा 
( नामः निगार गोरदास मल हकीस शहर राबलपिंडी 
( सुषदा २८किताव अखबार अलकीमियाँ १।५।१९०५ ) 


शिजर्फ कायमुल्नार लहसनमें 
« मतबः पकानेसे (उद्‌ ) 


एक पोतिया रूहसन मुकदशर ५ तोटे कूटकर दार्भयान 
एक तोला शिग्रफकी डली देकर गोला बनं ओर तवा 
आहनी पर गोली रखकर नीचे इसके नरम आग कोयलेकी 
रोशन करें यहांतक कि तमाम रछहसन ज जवे इसी 
तरह पांच दर्फदे, पच्चीश तोखा हसन खच होगा यह 
तरकीब मेरे एक दोस्त रोखचांदकी आजमूदा है ( खाक- 
सार मुहम्मद नूर अली अज औरंगाबाद दकन ) ( सुफहा 
न.११ अखबार अल्कीमियाँ १।६।१९०५ ई. ) 
इति श्रीजेसर्मेरनिवासिव्यासमनसुखदासात्मज- 
उयेष्ठमहकरतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 
द्रदीहगुखादिनिरूपणं नाभेकपच्वा- 
रात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


गधाध्यायः ५२ 


{2 क 


कर क [ठ | 
गंधको त्पत्ति । 
श्वेतद्रीपे पुरा देव्याः कोडत्या रजसा़तम्‌॥ 
दुकूले तेन वच्रेण स्नातायाः क्षीरनीरधो १॥ 
प्रतं यद्रजस्तस्माद्रषकः समजायत ॥२॥ 
बु.यो. ) 
अ्थ-प्हटे श्वेतद्वीपे क्रीडा करती हुई पावतीका वख 
रजसे ष्टुत होगया उस वंख्रसहित स्नान करतीहुइ 
पार्दतीका रज क्षीरसमुद्रमे भैटगया उससे गंधक पैदा 
हुआ ॥॥ १॥ २॥ 
गंधकोत्पत्तिः। 
श्रेतद्वी पपुरे देव्याः कीडत्याः भ्रखृत रजाः । 
क्षीराणेवे तु ख्लाताया दुकूले रजसान्वि- 
तम्‌ ॥ ३॥ धौतं यन्मथितं वशे गंधव- 
द्रंधकं स्मृतम्‌ ॥२॥ (टो. न. ) 
अथ-श्रेतद्वी पमें क्रीडा करतीहुई पावेतीके रजकी अ्रव्वात्ति 
हुई अर्थात्‌ मासिकधर्म हुआ तब पावेतीने उस रजो- 
धर्मे लिपटे हुए गंधसदित वसख्को क्षीरसमुद्र मट- 
मलछकर धोया इसलिये उसमे यैदाहुए पदाथको गंधक 
कहतेहे ॥ ३ ॥ 
अन्यच । 
ट ० क क क गिरि )रान्धिती- 
पूर्व द्वीपवरोसिते गिरिखुता क्षी तीं 
रे खदा कीडंती सखिभिद्वेता ध्तकरा धात 


# 4 3 टो, रगणे 
को तेटकी हालतमें पाओगे एक एक तिनका सात सात | रजस्तद्वतम्‌ ॥ जात गधकमछुत छुरगग- 


( ५६द) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः~ 





स्तन्मंथने चोद्धृतम्‌ तद्वेधेमैदिताः सुराखुर- 
गणाः भ्रोचुस्तदाख्यामिमाम्‌॥ गंधाश्माय- 
भिति क्षितौ गदगणध्वस्त्थ चिरं जेभताम्‌ 
॥ ४ ॥ (र. सा. प० ) 
अथ-पू्वं समयमें द्वीपोंमें उत्तम श्रेतद्धीपपर स्थित और 
क्षीरसमुद्रमें आनंदपूवंक सखियोंसहित स्नान करतीहुई 
श्रीपावेतीका रज समुद्रके जछमें धोगया उससे गंधक 
उत्पन्न हुआ तदनतर समुद्रके मथनेमे देवताओंने निकाला 
तो उसकी सुगंधसे खुश हुए देवता तथा देत्योंने उसका 
गंधक नाम रकखा वह गंधक प्रथिवीपर अनेक रोगोंका 
नाश करेगा ॥ ४ ॥ 
अन्यच्च । 
चैतद्वीपे पुरा देवि सर्वरत्रविभूषितें । सर्वे 
काममये रम्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥ ५ ॥ 
विद्याधरादिमुख्याभिरङ्नाभिश्च योगि- 
नाम्‌ | सिद्धाड्रनामिः श्रेष्ठामिस्तथवाप्स- 
रसां गणेः ॥ ६ ॥ देवाड्नाभी रम्याभिः 
ऋडिताभिमनोहरे! । गाीतेनंत्येविचित्रेश्व 
वाद्येनानाविधेस्तथा ॥ ७ ॥ एवं संक्रीड- 
मानायाः प्राभवत्मस्तं रज! । तद्रजोतीव 
सुश्रोणि सगंधि सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ रजस- 
श्चाति बाहुल्याद्वासस्ते रक्ततां ययौ । तत्र 
त्यक्ता तु तदख सुस्नाताक्षीरसागरे ॥ < ॥ 
व्रता देवाद्गनाभिस्त्वं केलाश पुनरागता । 
ऊर्मिभिस्तद्रजो वशं नीतं मध्ये पयोनिषेः 
॥ १० ॥ एव ते शोणितं भद्रे प्रविष्ट क्षीर- 
सागरे । क्षीराल्धिमथने चेव अमृतेन सहो- 
त्थितम्‌ ॥ ११ ॥ निजगंधेन तान्‌ सर्वान्‌ 
हर्षयन्‌ सर्वदानवान्‌ । ततो देवगणेरुक्त 
गंधकाख्यो भवत्वयम्‌ ॥ १२ ॥ इति देव- 
गणेः प्रीतेः पुराः भोक्त सुरेश्वरि । तनां 
गधको नाम विद्यातः क्षितिं डले ॥९१३॥ 
(र.र.स. ) 
अथ-हे देवि ! पहले अनेक र्नोसे भूषित समस्त 
कामनाओंकं देनेवाठे श्रेतद्वीपमें क्षीरसमुद्रके किनारेपर 
उत्तम २ विद्याधरियों, सिद्धोंकी लियो, योगिराजोंकी 
ख्त्रियों तथा श्रेष्ठ अप्सराओके समूह और सुन्दर २ क्रीडा 
करती हुई देवताओंकी ख्रियोंके साथ मनोहर गीत नृत्य 
ओर अनेक प्रकारके चित्रविचित्र बाजोंसे करडा करतीहुई 
'पावेतीका रज ( मासिकधर्म ) प्रदत्त हुआ हे पार्वती ! वह 
रज अत्यन्त मनोहर और सुन्दर था और अधिक रक्तके 


निकलनेसे तेरे वख उस रक्तमें रंगगये फिर उन कपडोंकों 


खडकर आपने समुद्रमें स्लान किया और देवताओंकी 
ख्ियोंको संग लेकर तुम केछाशको चलीगई तदनतर 
उन कपडांको लहरोंने समुद्रमें डाल॒दिया इसप्रकार हे 
पावेती ! तेरा रक्त क्षीरसमुद्रमें पहुँच गया और यही 
रज ससमुद्रके मथनेमें अमृत ( पारद ) के साथ उत्पन्न हुआ 
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ओर अपनी सुगंधसे उन देवता ओर दैत्योंको प्रसन्न 
करने छगा तो देवताओंने कहा कि इसका नाम गंधक 
होना चाहिये ओर पारदके बंधनके लिये तथा जारणके 
लिये यह गंधक समर्थ होगा जो गुण पारदमें है वही 
गुण इस गंधकमें होगा । हे पावती ! इसप्रकार प्रसन्न हुये 
देवताओंने पहले एषे एस वचन कहेहें इसकारण भूमंडलम 
इसका नाम गंधक प्रसिद्ध होगया ॥ ५-१३ ॥ 
किट 
बलिनाम होनेका कारण । 

बलिना सेवितः पूर्व प्रभूतनलहेतवे । वा- 

सुकि कषेतस्तस्य तन्मुखज्वालया दुता 

॥ १४ ॥ वसागंधकरग्गंधाठया सकेतो निः- 

खता तनोः। गंधकत्व च सम्राप्ता गधोऽभू- _ 

त्सविषः स्मरतः ॥ १५ ॥ तस्माद्रलिवसे- 

त्युक्तो गंधकोऽतिमनोहरः ॥ १६ ॥ 

(र.र.स. ) | 

अथे-प्राचीन समयमे राजा विने अधिक वल्के लिये. 
सेवन किया था फिर समुद्रके मथनेके समय वासुकिकं 
मुखकी ज्वालास वासुकिको खींचते हुएं उसी राजा 
वलिक शरीरसे जो सुंगधवाटी वसा (चर्बी) निकली 
और वह गधकके रूपके प्राप्न दोगई बह विषनामका 
गैधक हुआ इस वस्ति उस गधकको वलिवसा 
कहतेहें ॥ १४-१६ ॥ 


चार प्रकारका गधक । 
चतुधा गंधकः भक्तो रक्तः पीतः सितो- 
ऽसितः ॥ रक्तो हेमक्रियाषुक्तः पीतश्रव 
रसायने ॥ व्रणादिलेपने शवेतः श्रेष्ठः कृष्णः 
सुदुलेभ; ॥ १७॥ (टो. नं., बर. यो) 
अथ-गंधक चार प्रकारका कहागयाहे जसे छाल, पोल, 
श्रेत, और काटा सुवणं बनानेकी क्रिये कक, रसायनके- 
लिये पीछा, घाव आदिपर छगानेके लिये श्रेत लेना । 
काछागंधक तो मिलताही नहीं ॥ २७॥ 
अन्यच्च । 
चतुर्धां यंधको ज्ञयो वर्णैः शेतादिभः 
खट । शेतोऽ खाटिका प्रोक्तो लेपने लोह- ` 
मारणे ॥ १८ ॥ तथा चामलरूसारः स्यायो 
भवेत्पीतव्णवान्‌ । शुकापिच्छः स एवस्या- 
च्छो रसरसायने ॥ १९ ॥ रक्तश्च 
ट्युकव॒ण्डाख्यो धाठुवादविधो वरः । 
दुर्लभ: कृष्णवर्णश्च सजरामृत्युनाश नः 
॥ २० ॥ (र.र. स.) 
अर्थ-श्रेव, पीत, रक्त और क्ृष्ण इन चार वेपि 
गंधक चार प्रकारका होताहे इन चार प्रकारके गंधकोंमें 
श्रेत खया नामका गंधक घातुमारणक्रे लिये अथवा मल- 
हम आदिके बनानेमें उपयोगोहे, इसी प्रकार जो पले. 
रंगका ओवलासार नामका गंधकहै उसोको शुकरपिच्छ भी 


कहतेहं वह रसायनके लिये श्रष्ठहै ओर शुकतुंड नामका 


| खल रंगका गंघक धातुवादम (सोना चांदो बनानेमें ). ` 


~~ 


द्विपञ्ञाशः ९२. ] भाषाटीकासमेता । ( ५६७ ) 
| 








५२ २१ ४० क्रः न गूर ४ $ ८ बे क = क ॐ 
उत्तम मानागयाहे ओर जो बुढापा तथा मत्युका नाश कर- | इसको गूगद सफेदभी कहते हैं नीलापन लियेहुए होतीदै 


ने वाखा काला गंधकहे वह दुरेमहै ॥ १८-२०॥ दरअसल यह गंधक पारसी और सफेदकी किस्मसेहै । 
गंधकके तीन भेद । ` | छाछिया-वाजे इसीको नरमछासार कहतेहें, फर्क यह 


है कि यह जद रोशन होतोहे और बेचमक हो वह नर- 
मलासारहे । 
गंधक सुर्ख-हजरत मुसन्निफने लिखाहै “कि मैने सुनाहै 
वु ५ = प न द १ 
कि कोहदमावदपर होतीहे ओर मिसको सोना और कछ- 
>» हक... (का [र [1 रे ८ 1 ८ 
इका चांदी बनातीहै स॒तरिघ्नमने गुछझाबी रंगकी गंधक 


25८ देवि $ निभो 
स चापि भिविधो देवि शुकचर्ज्चा 
[कर शः क 
वरः । मध्यमः पातवणः स्याच्दुङ्कवणाः 
ऽधमः भिये ॥ २१॥ (र.र.स. ) 
अथ-हे पावती ! फिर वह्‌ गधक तीन प्रकारका हे 
वि ७० तोतेर्क [1 चों चके 94 शै ज कप 1 1 3 5८ व ह ४1 
प, कुः १. 1 लक 4२ ग्रु 29 हैं, | बनारसमे खुद देखी है । ( सुफहा अकलीमियाँ १६७ ) 
"पीत वणेका ऑवलासार गंधक मध्यम है ओर हे प्यारी शुद्ध ध ९ 
-वणैका गेधक अधमहै ॥ २१॥ ; गवकका असर ( उद्‌ ) ४६ 
सम्मति-वाग्भट्रा चायने प्रथमतो चार प्रकारका बताया | _ गचक अगर गर उसक्छा हा ता अपने महकश कः 
किर तीन प्रकारका कहा इसका कारण यड है कि क्रष्ण | से अजसाद्को सख्त करदेतादै ओर ताबेको जिगरगू्‌- 
क ४ >> न अत 5 (ये ५० „ 30: सी» € [५ १० ५ शूरे 
वणका गंधक मिलना कठिनहे इसी लिये तीन प्रकारका 94 छाहका सुख ओर सीमावको के 3०% 
-कहाहै ऐसा प्रतीत होताहे ॥ मुनक्किद करताह आर उससे सिग्रफ बनजाता ओर चांदी 
- महलूतमें अगर गंघक मिलावे और तेज आंच दे तो गंधक 
उत्तम गधक लक्षण । 


हि, ओर चांदी जलजावेगी और सोना निकल आवेगा-( सुफहा 
शुकपिच्छसमच्छायो नवनीतसमप्रभः ॥ | अकलीमियाँ ६१ ) 
मसृणः कठिनः स्िग्धः श्रेष्ठो गधक उच्यते अशुद्ध गंधकदोष । 
9 ॐ क 1 # 9. 
[1 नसः) _ | अशुद्धगंधः कुरूते ठ कुष्ठ॑ तापं श्रमं पित्त- 
अथ-जो तोतेको पूंछके समान वणेवाला, मक्खनके जग नाति ॥ रूप तसं वीयव निहति 
समान महीन कीठन और चिकना गंधक उत्तमहे । २२॥ रू ह हि | हि, 
ह तस्मात्छुशुद्धं विनियोजनीयम ॥ २३ ॥ 
(टो. नं०, र. सा. प. ) हक 
क अथ-अशुद्ध गंधक कोढकों करति तथा ताप, भ्रम 
छक सफेद उसको गूगदें फारसी भी कहत यह दाफे | ओर पित्तके रोगोंकों शरीरमें फैछाताहै रूप, वीर्य, सुख 
अमराज और मुफीद व सबअ मुंफासिलकों है और लुकरः | और बलकों नाश करताहै इसलिये शुद्ध गंघकका ही 
च भिसपर जमाद्‌ करके जछानेसे कुश्ता करताहै्‌ । दो यम | सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
आमलासार इसकी रंगत भिस्छ आंवलेके होतीहे । सोयम गं ई 
सज तोतेके परकी तरह जो अन्दरसे भी पोसनेसे सवज ल म॑ गधकशोधन ॐ 
निकले यद बहतरीन अकसामसे है. चहारम सुखं तोतेकी | आदा गवकू< ना तालयज जम्भवा- 
चॉचकी तरह उपो अगर कलईपर तरह करे तो चांदी (रणा॥ इंदश लप्नधूल्यादिमल तेन विशी- 
और अगर मिसपर तरह करे तो सोना बनाते है । लेकिन यते ॥ २४ ॥ गधः सक्षाोरभांडस्य वश्ये 


गंधककी किस्म ( उदर ) 


गंधक-हुकमाई हिन्दने छः किसमें गंधककी लिखी हैं 


नायावहै पंजम स्याह इसके स्तैमालसे आदमी बूढा नहीं | कूर्मपुटाच्छुचि ॥ अथवा कांजिके तद्वत्‌ 
होता मुकामातकदीम । ओर गम चद्मोसे जो ज्वालामुखी सधते शुद्धि माप्तुयात्‌ .॥ २५ ॥ ( गे 
कहलाते हैं इत्तकाकिया मिलतेढ (शरम जद जो बारू- हि ५. 


द्मे मुस्तअभिलह ) ( सुफडा अकलीमियाँ ६० ) ¢ 1४७ 22% 
अर्थ-प्रथम गंधक और सुहागा प्रभ्नतिकों जंभीरीके 


म में © 
गंधककी किसमें ( उद्‌ ) रससे धोडाछे कारण कि उप्त गंधकादिककी रेत मिट्टी वगैर: 
4 हो ~ > साफ होजावे, गंधक्रकों दूध भरे हुए बासनके मुखप 
गंधककी छः किस्म दै ( १) आवलछासार, ( २ ) नरम- | ~. व के नि ४ ते डे #& 3905 
~+ 1 । ध कच्छपयं तरसे शुद्ध करे अथवा घी और कांजोमें उसी प्रकार 
छासार, ( ३ ) नेनुआसार, ( ४ ) धोलिया, (५ ) छाछिया, शुद्ध होताहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
(६) सुख जो बजात खुद अकसीरदै । ख 
मुतरिज्म-गंधकका तफसाडी बयान फसल अव्बलमें | अन्यच्च । 
होचुकाहै यहां मुख्तसरन कुछ अछासत छिखी जातीहै । सदुग्धर्भांडस्थपटस्थितोंयं शुद्धों भवेत्कूर्म- 
ऑऔवलासार जद्‌ सब्जी माइल व रंग ऑमछा चमक- ग्न गंध; त 
(न हि ४ पुटन गः ॥ २६ ॥ ( ब॒. यो. ) 
[ए । अर्थ-एक बासनमें दूधभर कर मुखपर कपडा बांध देवे 
श + [4 [3 ५५ कुक पा 
नरमछासार-जद रंगकी होतीदै इसमें चमक बिलकुल | > क य थे 
+ आतिशावाजीें चै = 8 आर उस कपडेपर गंघकको बिछादेवे फिर उसको कच्छप- 
नहीं होतोहे ओर आतिशवाजीमें इस्तेमाल कीजाती है । श्रते थद दत व नर श होते ६ ॥ 
नेनु आसार-सब्ज गंधकको कहते हैं जो पीसनेपर अन्द- ~ आर ४: थ 
अर | 
न्यञ्च । 


रसे सब्ज निकले । 
धोंलिया-सफेद्‌ तीरह्‌ और खाकसे मिलीहुई होती है, | स्थालयां दुग्धं विनिक्षिप्य सुखे बं नि- 


हि । 


(५९६८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 








बध्य च ॥ गंधकं तत्र॒ निक्षिप्य चूणितं 
सिकताकृतिम्‌ ॥ २७ ॥. छादयेत्‌ 
यथुदी्घेण खपरेणेव गंधकम्‌ । ज्वा 
लयेत्खपरस्योध्व वनच्छाणेस्तथोत्पलेः ॥ 
॥ २८ ॥ इग्धे निपतितो गंधो गलितः 
परिशुध्यति ॥ शतवारं कृतं चैवं निगधों 
जायते धवम्‌ ॥ २९ ॥ (र.र.स. ) 


अथ-एक हांडीमें दूध भरकर मुखपर कपडा बाँध | 
देवे फिर उस कपडेपर रेतके समान चूण किये हुए गंघ- | 


कको बिछावे ओर उस गंधकपर एक मोटा खिपडा 
ढाकदे खिपडेके ऊपर जंगी 
तदनतर गछ गकर दूधमें गिराहुआ गंधक शुद्ध होताहे 
इस प्रकार सोबार शुद्ध कियाहुआ गंधक गंध रहित 
होजाताहै ॥ २७-२९ ॥ 


भाषा । 
छोर निपनिया छेरीतनों। सपतगनों गंध- 
कते भनों । बार तीनि ले तामे ढारि। 
ओर जगति यह्‌ कही विचारि (र. सा. ) 
न्यञ्च । 


क्षीरेण भांडमापूर्यं वख्मावे्टय तन्मुखम्‌ । 
वश्रमध्ये क्षिपद्र॑धं मुखं यत्रात्पिधापयेत ॥ 
॥ ३० ॥ शरावेण ततो वह्ठि भरञ्वात्यो- 
ध्वमवस्थितम्‌ । भांडके निपतेद्यावहंध- 
स्तावत्सामधयेत ॥ ३१ ॥ कृशानो तु स्वर्यं 
शीते गंधक तु समुद्धरेत्‌ । एवमेरंडभेगार 
थुत्त्रस्य रसेन वे ॥ ३२ ॥ (टो. नं. ) 
अर्थ-दूधसे बासनको भरकर उसके मुखपर कपडा 


बांध देवे ओर उस कपडेपर चूणेकिये हुये गंधकको रख | 


"१ 


उपरंसे शकोरेसे ठकदेवे फिर शकोरेके ऊपर तवतक आभे 
जखावे करि जबतक वेह गंधक टपक टपक कर दूधमें 
चलाजावे आर अभ्चिके . शांत होनेपर गंधककों निकाल 
लेवे । इसी प्रकार एरण्ड ओर धतूरेके रससे शुद्ध 
करे ॥ ३०-३२ ॥ 
न्यच । 

साज्यं भांडे पयः क्षिप्त्वा सुखं वश्चण बंध- 

येत्‌ 1 तस्ये चूणितं गंधं क्षिप्त्वा श्रावेणवो 

धयेत्‌ ॥ ३३ ॥ भांड निक्षिप्य भूम्यन्त- 

रुद्धं देयं पुटं लष्ठ । ततः क्षीरे दतं गंधं शुद्धं 

योगेषु योजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ (र, रत्रा. ) 

अर्थ-एक बासनमें घो ओर दूधको डाल कर उसके 
मुखको कपडसे बॉधदे उसकी पीठपर पिसेहुये गंधकको 
विछाकर शकोरेसे ठकदेवे फिर उस बासनको धरतोमें 
गाढकर ऊपर लघु पुट देना चाहिये तदनंतर दूधमें 
गलहय शुद्ध गंधकका सब कामाम लावे ॥ ३३।३४ ॥ 


कंडोंकी अप्नि जलाबे | 





अन्यच्च । द 
पयः स्विन्नो घटीमात्र वारिधोतों हि गंध- 
कः॥ गव्याज्यविद्ग तो वख्राद्रालितः शुद्धि 
मृच्छति ॥ ३५ ॥ एवं संशोधितः सोय 
पाषाणानबरे त्यजेत्‌ ॥ घते विषं तुषाकारं 
स्वथं पिंडत्वमेव च ॥ ३६॥ इति शद्धो हि 
गंधाश्मा नापथ्येबिक्ृति ब्रजेत्‌ ॥ अपथ्या- 
दन्यथा हन्यात्पीतं हालाहलं यथा ॥ ३७॥ 
(र. र. स. ) 
अथं-गंघकको एक घडीभर उष्ण जलरूमें स्वेदन करे 


| फिर गायके घोमें गाछकर वख्रद्वारा दूधमें छान स्वे तो 
| गंधक शुद्ध होताहे इस प्रकार शुद्ध कियाहुआ गंधक 


कपडेमें हो पत्थरोंको छोड देताहै उसका विष घृतमें मिल- 


| जाताहै और आप चपटे गोलपिंडके आकार होजाताहे 
| ( यह विना कू्मपुटके होताहे कूमपुटमें तो मूंगकी बराबर 


दाने होते हैं ) इस प्रकार शुद्ध कियाहुआ गंधक विकारको 


| नहीं करता और विना शुद्ध किया हुआ गंधक पिये 
हुए हलाहछ विषके समान होता ह ॥ ३५-३७ ॥ 


अन्यच्च । 
कंगणीसषेपरंडतल बाथ कुस्लुभकम्‌ । मेषी- 


| , क्षीर श्रतं वाथ गोक्षीरं चारनालकम्‌ ॥ 


॥ ३८ ॥ र्ठेगराजरसं वापि साराक्षीरम- ` 
थापि वा । एतेष्वेकन्तु भांडान्तः किचि- 

दन प्रपूरयेत्‌ ॥ ३९॥ बद्धा व्रण तदक 

गंघचूण ततोपरि । लोहपात्रे निरुष्याथ 

पृषे स्थाप्यं च खपरम्‌ ॥ ४० ॥ सामि- 

म्पलकेः पूर्णमंचं द्राव्य समुद्धरेत । तं 
धत्त्रद्रवेः पिष्टा शुष्क द्रावं च पूववत्‌ ॥ 

॥ ४१ ॥ पुनरेवं प्रकतंव्यं, संशुद्धों गंधकों 

भवेत्‌ ॥ ४२॥ (र. सा.षप.) 


अथे-कगनी, सरसों, एरण्ड इनका तेल, कसूमका 
तेर ( करंकातिख ) भेडका दूध या घृत, गायका दृध, 


कांजी, भांगरेका रस, बकरीका दूध इनमेसे किसी एकको 
लेकर वासनको ऊनाभरदेवे और उस वासनके मुखको 
बाँध कर फिर उसपर गंधकका चूरा रखदेवे फिर उसके 
मुखको छोहेके पात्रसे ढककर ऊपरसे रक्खे ओर उस 


खिपडेमें अप्निकों जछावे तो वह गंधक गलकर दूध 


आदि किसी पदाथमें टपक जायगी तंदनंतर उसको 


निका कर धतूरेके रससे भावना देकर सुखे और 


फिर इसी प्रकार शुद्ध करे तो गंधक शुद्ध होताहै३ ८-४२। 
अन्यन ।. 
सिग्धां दर्वीं वह्धिसंस्थां गंधं तन द्रवी- 
क्तम्‌ । क्षीरभांडे जिनिक्षितं शुद्ध भवति 
तत्क्षणात ॥ ४३॥ (टो. न, ) 


अथ-घीसे चिकनी और अभ्मिपर रक्खी हुई करीम 


# 


द्विपञ्ाराः ९२ ] 


भाषारीकासमेता । 


(५६९ ) 








गंधकको पिघलाकर दूधमें डाख्दवे तो उसी क्षण गंधक 
द्ध होजाताहै ॥ ४३ ॥ 


गंधक सुसफ्फा करनेकी तरकीब (उदू ) 

करछा आहनीकी सतः अन्दरूनीको घीमें चवं करके 
गंधक उसमें डालकर गुदाज करे बादहू गायके दुधमे 
इस्तजाल करे ख्वाह बुझावदे यह्‌ बुझाव तीस बार दिये 
जावें। ( सफा अकलीमियाँ ९५ ) 


गं धकमुसफ्फा करनेका तरीका 
वास्ते खानेके ( उद्‌ ) 


धी एक दाम लेकर चमचा आहनी यानी करछीके 
अन्दर लगाकर उसमें गंधकको गुदाज करे ओर पाव 
अर गायके दूधमें सद करे इसी तरह तीस बार 
अमल करे पाक्र ओर मुसफ्फा हदोजवेगा । ( सुफहा 
अकलीमियाँ १८२ ) 3 


अन्यञ्च । 

लोहपात्रे बिनि क्षिप्य घ्तमग्नो प्रताप- 
येत्‌ । वचख्रसंशोधितश्चायं पाषाणानंबरे त्य- 
जेत ॥ ४४ ॥ घृते विषं तुषाकारं स्वयं 
पड स्वमेव च॥प्रक्षाल्योष्णजलेः पश्चाद्धर्म 
शुष्कः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ (र. सा. ष. ) 

अर्थ-लोहेके पात्रमे घी डालकर अभ्निपर तपावे फिर 
उसमें गंधक डालकर कपडेसें छनदेवे तो गंधकके साथ 
मिलेहुए पत्थरके टुकडे कपडेमें रहजातेहेँ गंधकके विषका 
अंश घीमें मिलजाताहैँ और गंधकका पिंडा बनजाताहै 
फिर उसको गमं जल्से धोकर घाममें सुखालेबे तो गंधक 
द्ध होताहे।। ४४ ॥ ४५ ॥ 

अन्यच्च 

लोहपात्रे विनिक्षिप्य श्रतमभ्रो प्रतापयेत्‌ ॥ 
तत्ते तत्ते तत्समानं क्षिपेतांधकजं रजः ॥ 
॥४९॥ विद्रत गधक ज्ञात्वा दुग्धमध्ये विनि- 
क्षिपेत्‌ । एवं गंधकशुद्धिः स्यात्सर्वेकार्येष 
योजयेत ॥ ४७ ॥ (र. 1च., शाङ्. ) 

थ-खहक पात्रम धृत डालकर अभ्रिपर तपाव फेर 


उसमे घृतक तपने पर धृतके समान गंधकका चूरा डालदेवे 
वकर गधकको गला हुआ जान दूधमें डालदेवे तो गंधककी 


शुद्धि होतीहे और उस गंधकको सब कामोंमें छाव४६।४७॥ 


अन्यच्च । 

45३ द्रावितों [4 

कि वाज्य भृंगरसे क्षित्तो विशु- 

द्चति । सत्तपेवं भक्षणार्थ योगार्थ सकू- 

देव तु ॥ ४८ ॥ ( रसमानस. ) 

अथ-अथवा घृतमें गंधकंको गलछाकर भांगरेके रसमें 
बुझाव देवे तो गंधकगुद्ध होताहे यदि खानेयोग्य गंधक 
बनाना हो तो सात बार बुझावदेबे और किसी योगके 
ध्ये बनाना हो तो एकबारही बुझाव देवे ॥ ४८ ॥ 


. गंधकनिगधीकरण। _ 
(वेचूण्य गंधक क्षीरे घनीभावावधि पच. 
७३ 


त्‌ ॥ ततः सूर्यावतंरसं पुनर्दैत्वा पचेच्छने 
॥ ४९ ॥ पश्चाच्च पातयेत्मान्ञो जले बफल 


 सभवे।जहाति गन्धको गंधं निजं नास्तीह 


सशयः ॥ ५० ॥ (र० सा० प०, र० चि०) 

अ्थ-गेधकका चूण करके फिर दूधमें डालकर पकाते 
२ गाढा होजावे तब सूर्यावतका रस डालकर धीरे २ पाक 
करे इसके बाद बुद्धिमान वैद्य उस गंघकको त्रिफलछाके 
रसमें कच्छप येत्रह्वारा पातन करे तो गंधक अपनी सुगं - 
धको छोड देतादै इसमें कोई संदेह नहीं दै ॥ ४९.॥ ५० ॥ 

अन्यच्च । 

गधको द्राषितो श्ङ्करसे क्षिप्तो विद्युध्य- 

ति ॥ तद्रसैः सत्तधा स्विन्नो गंधकः परि 

शुध्याति ५१ ॥ 

 अथ-पिघटाया हुआ गन्धक भंगराके रसमें डालाजाय 
तो झुद्ध होजाताहे । जछसे सातबार स्वेद्‌ किया हुआ 
गन्धक्‌ अच्छी तरह शुद्ध हेजाताहे ॥ ५१ ॥ 


गंधक मुसफ्फा करनेका तरीका (उदं ) 


अगर अमर शमसी यानी तिछा बनाना मजूर हें तो 
शीरा घीग्वार और अकप्याजमें अलछहृदा अलहदा बीस 
बीस बार इस्तंजाछ. करे यानी बतरीक धूमजंतरके अमल 
करे या चार चार पहर तक डोलजतरमें पकाय अगर 
खनके बास्ते तसफ़िया मंजूरहे तो बजाय अक मजकूरके 
दूध भेसका होना चाहिये कि धुआँ न रहे और शोला बंद 
होजवि ( सफा अकलीमियाँ १७१ ) 


अन्यज्च । 
देवदाल्यम्लपर्णी वा नारंगो वाथ दाडि- 
मम्‌ ॥ मातुलुंगमथालाभे द्रबमेकस्य चाह- 
रेत ॥ ९२ ॥ गंधकस्य तु पादांशं टंक्ण 
द्रवसंयुतम्‌ ॥ अनयोगधकं भाव्यं त्रिभिर्वारं 
ततः पुनः ॥ ९३ ॥ धुस्त्रस्तुलसी कृष्णा 
लशुनं देवदालिका ॥ शिग्नमूलं काकमाची 
कपूर: शंखिनी द्यम्‌ ॥ ५४ ॥ कृष्णाग॒रू- 
स्त॒ कस्तुरी वंध्या कर्कोटकीसमम्‌ ॥ 
मातलुंंगरसेः पिष्ठा क्षिपेदेरण्ड तेलके 
॥ ९५ ॥ अनेन लोहपात्रस्थ भावयेत्‌ पूर्व 
गंधकम॥ जिवारं गंधतुल्य तु जायते गंधव- 
जितम्‌ ॥ ९६ ॥ ( र० चि०) 
अर्थ-देवदाषटी ( बन्दालछ ), अम्लपर्णी ( छोनिया ),. 
नारंगी, अनार, बिजोरा इनका रस अथवा इनमेंसे किसी 
एकका रस लेबवे और गंघकका चौथाई सुहागा छेकर तीन 
भावना देवे फिर धतूरा, काली तुलसी, छहसन, बंदाल,. 


सैजनेको जड, ( मूली ) मकोय, कपूर, शंखिनी .दोनों, 


काटी अगर, कस्तूरी, वांञ्चककोडा, बिजोरा उनके रसस 
भावना देदेकर एरण्डके तेलमें गछावे इस प्रकार गलेहुये 
गधकके फिर भो भावना देवे तो उस गंधककी सुगवः 
निकल जादीहै इसमें संदेह नहीं है ॥ ५२-५६॥ 


( ५९७० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः | 








गंधकको निर्ग॑थ और श्वेत करना (भाषा) 
रसखाटीदायों कोआन । अब दूजी विधि 
सुनो खजान ॥ बीज निचोर ताछुके देय । ` 
गंधकमाह छानिके देय ॥ चोर पदर मदन 
-करलाय॥ वास्तु मिटे छुपेद हे जाय ॥ ऐसी 
जाति खरलिये ताहि। रस अनारको सोखे 
जादि ॥ ( रससागर. ) 


गंधकको श्वेत करनेकी क्रिया ( भाषा ) 
अब गंधक जसे शुध होय । परगट कहां 
खुनों सबकोय ॥ गंधक सोरा समके लेय। 
शुद्ध नीरसो खरर करेय ॥ चारि भरहर 
ज्यों मरदन करे । नीर धोरिके कूडे धरे ॥ 
बहुरि थिराने लेय नितारि। ज्यां सोरा 
रस दीजे डारि ॥ पुनि दूजी साजी पुटद्य 
 तीजी चूना आछ करेय ॥ गधक शुद्ध 
सेत अतिहाय | जो इहि बिधिके जाने 
कोय ॥ ( र० सा० ) 


इस्लाह गंधक ( फारसी ) | 
तस्फिया गंधक, विसानीद्‌ चहरे ब नहन्नः राहू दाद्‌ 

लो नीव्य आसार गंधक राहमी तोर हरकद्‌र- ज्याद 
बाशद ज्यादः कुनन्द्‌ बादहू संहकदर आप्ता कुनन्द्‌ व द्र 
चमचए, नुकरः गुदाज दिहन्द्‌ व॒वस्तुयक कुत द्रशार- 
ए छहसन अन्दाजदद्र जोश हेफ्तम शारः ताजा झुनद्‌ 
बादहू बिस्तुक कृत द्र शर्ण घीग्वार अन्दाजद व रास्तु चह | 
( चासठ ) पुट सहक करद्‌: अजशीरः _अगिया (दिहन्द व 
विस्तपुट अजशीरए जक्रूमई हरदा सुरात्तव गरद्द्‌ व सफद 
रंग बवद ¦ ( सफा ११ छोटी कितावयानुसखा सद्ध स्स 
किताब जवाहरठछूसनाअत ) 


| 

गंधकका कायछुल्‍नार करना (उदू ) | 

छहसन उमदः एक पुतियेका अक १ सर निका कर | 
-साफ करके एक तोला गधक करछेमं रखकर ओर अक | 
'हस्बजरूरत डालें कि सत्र ड्ूबजाय फिर उसको आग 
घर रखकर थोड़ा थोड़ा अकं डालते रहे जब खतम होजावे | 
-उतारटं कायम हो जावेगा व॒ सुख ( सफा खजाना 
कीमियाँ १६ ) 


कयाम गंधक ( उदू ) 
गंधककों एकसौ एक म्बः पिघछाकर और इसीके 
तल्पे डालो कायम हो जाबेगी (सपा १९१ किताब 
कुदतैजात हजारी ) 


गंघककी तसइद ( उद्‌ ) 
गंधक दो प्याछोंमें रखकर वाहम्‌ प्याखोको खूब वस्ल 
करकेगिङे हिकमत करदे ओर तीन दिनतक आग भिस्छ 
चरागके दे ( सफा अकलामियां ९५ ) 
गंधक और हरताछूकी तसइईद करनेके बाद स्याह रंग 
होताहे लिहाजा यदह याद्‌ रखना चाहिये कि बाद रहत- 
सईदके आवश्शारीसे घोबे रफ्तः रपतः सफेद दोताजायगा और 


१ - के दोनुकलाय रससागर । २गंधकसोरासों ( रससागर ) 


विलाखिर सफेद होकर मोभिया हो जायेगा । (सफा अक- 
लीमियॉ १०० ) 


~ ४० ९ 
तसइद्‌ गगदं व रंगसफेद ( उदू ) 
गृगदेजदैको लेकर थीम भरदे और भटी मजकूर 
चुनके दरामियानमें रखदे इस्तरहसे कि थेखी चुनेसे छिंप- 
जावे ओर तनूर जिसमें रोटी पकचुकाहो भूभलमें उसकी 
एक दिनरात दफन रहनेदे जब सदं होंजावे निकालले गूगद 
व रंग सफेद मुसअद्‌ होगा ( सफा अकलीमियाँ ९९ ) 


गंधकादिका तैल निकालना जो जम 
जायगा कप्रयोगसे ( भाषा ) ` 


तोले प्रतिमासा सुष्कपूरपादेणा ओर आतिशीशीशे बीच 
पाकर मुखंबंद करके कपडमिटरी करदैणी और उसको 
अप्रिपर रखना तेल होजायगा. फिर जमजायगा । ( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) 


गंधकतेल पिष्टीकरणाथे दूधमें ऑट[कर। 
आवतेमाने पयसि दशथाद्रधकजं रजः । त- 
ज्ञाते दधिजं सर्पिर्भधतेलं नियच्छति ॥५७॥ 
अनेन पिष्टिका कायां रसेन्द्रस्योक्तकमीणि। 
॥ ५८ ॥ (र. चि. ) 
अथ--दधके उबलनेपर गंधकका चुरा डाछ देवे फिर 
उसका दही जमाकर घी निकाललेवे इसे गंधकका तक ` 
कहतेहै और इस तैलसे पारद कममें पारदक्री पिष्टी बनाना 
चाहय ॥ ५जा५८ ॥ 
अन्यच्च । 
आवतंमांने पयसि दद्याद्रंधकजं रजः ॥ 
तन्नातदधिजं स्पिर्गधतेठं नियच्छति॥५९॥ 
तत्त तलं गलत्कुष्ठं हन्ति लेपा भक्षणात्‌ ॥ 
पूजितं जारणायां च पारदः सविशेषतः 
॥ ६० ( रसमानस. ) | 
अथ-- आओटते हुये दूधमें गंधकका चूरा डालदेवे फिर 
उसका दही जमा कर घा निकाल लेबे इसको गंधकका 
ति कहतेहँ, यह तेल ठेपसे और भक्षणसे गल्ात्कुष्धको नाश 
करताहै और जारणामें यह तैल प्रसंशनायहै ॥५९।।६०॥ 
गंधकतेंल वत्ती बनाकर । ` 
` कलांशव्योषसयुक्तं गंधक छक्ष्णचूणितम्‌ ॥ 
अरलिमात्रे वशे तद्धिभकीये विवेष्टय तत्‌ 
॥ ६१ ॥ सुत्रेण वेष्टयित्वाथ यामं तेले नि- 
मजयेत्‌॥ धृत्वा संद॑शतो व्तिमध्ये भ्रज्वा- 
लयेच तम्‌ ॥ दर तो निपतितो गंधो बिन्दशः 
काकभाजने॥ ६२ ॥ 
अथै--छोंठ, भिर्च, पीपछसे सोलह गुना गंधक 
लेकर चूरा करडाले फिर उसको पौन हाथ कपंडेमें बिखेर- 
कर बत्तो बनावे और उस बत्तीकों सूतसे छपेट कर एक 
प्रहरतक तेलमें भिगो देवें फिर उस वत्तीको बीचमेंसे पकड 
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( १ ) क्या धीको गरम करनेसे तेर ऊपर आजाबैंगा । 





द्वि पञ्चाशः ९२. ) 


भाषाटीकासमेता। 


६ ५७१ ) 








कर जलादेबे तो गंधक टपक टपक कर काचके बासनमें 
आजावेगा उसे गंधककी द्रति कहते हैं ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
भक्षण प्रकार । 
तां द्रति भक्षिपित्पात्रे नागवल्ल्याखिषिद- 
काम्‌ ॥ वल्लेन प्रमितं स्वच्छं सतेन्द्रच 
` विमर्दयेत्‌ ॥ ६३ ॥ अङ्गल्याथ स ॒पत्रांतां 
इतिखूतं च भक्षयेत्‌॥ करोति दीपनं तीव्र 
भक्त पांडुच नाशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ कासं श्वा- 
सं च शूलाति ्रहणीमतिदर्धराम्‌ ॥ आम 
विना शयत्याशु लत्वं भकरोति च ॥६९॥ 
(र.र.स. ) 
अथं--तदनेतर तीन वृद गंधककी द्रुति ओर तीन रत्ती 
"पारद इनको पानमें रख कर हथेटीसे मलदेवे फिर उस 
पानसहित पारदको भक्षण करे तो अप्रिको तीव्र करता 


क्षय, पाण्डु, कास, श्वास, शल, घोर ग्रहणी, और आमको 
नाश करताहै ॥ € ३-६५॥ 


अन्यञ्च । 
अकंक्षीरेः स्नदीक्षीरव्चं लेप्यन्ठ॒ सत्ता ॥ 
गधकं नवनीतेन पिष्टा वस्त्र विलेपयेत्‌॥ 
॥ ६६ ॥ तद्वर्तिज्वेलिता दण्डे धृता धायों 
हाधोमखी ॥ तेल पतत्यधोभांडे ग्राह्म 
योगेन योजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ (र. चि. ) 
अर्थ-आकके दधसे तथा थूहरके दूधसे सात सात बार 
कपडेको भिगोवे फिर मक्खनसे पिसेहुए गंधकसे उस 
कपडेपर लेपकर देवे ओर उस बत्तीको जलाकर चिमटेसे 
नीचामुख करदेवे फिर नीचेके पारमे गिरेहुए तैछकों 
अहण करना चाहिये और उसको अनेक योगोंमें छगावे ॥ 
॥ ६६ ॥ ६७॥ 


नुसखः रोगन गंधक शीर आकमें घोर 
बजेमें भर रोगनमें पकानेसे ( उदू ) 


पांच मतेवः तजरुबेमें आया और सुखं ते बरामद हुआ 
मगर वही तरकीब हं कि बाजलोगोसे जदं आर किससे मुत 
खक न बना चांदीपर तरह करनेसे दो मतव: तजरब! हुआ 
गव्वास नहीं, है मगर जदं करताहै गंधक ऑमलासार दों 
तोके, शीर मदार १० तोले चारपहर खर करो जब करीव 
गोटी बंधनेके होजावे निस्फ हिस्सा अंडके छिलकेमें भर 
कर उपरसे दूसरा छिछका रखकर कपरोटी मजबूत 
करो आर खुश्क करो फिर दूसरी कपरोटीपर तीसरी सेर- 
भर अलसीका तेल किसी कटाई आहनी या ओर जरू- 
फर्में डाठकर ओर गोखा मजकूर उसमें नरम आंचसे 
चार प्रहर पकादो सदं होनेके बाद कपरोटी दूर करके 
कज (टेढा ) करके किसी प्याले चीनाम रक्खो खुली 
हवामें दस तोल़े ख्वाह कमोबेश हो. रोगन सुखं बरामद्‌ 
होगा इसके सही होनेमें कोई शक नहीं । ( सफा ७ अख- 
बार अलकीमियाँ ) 


 -गंधकतेट्रिया । 
गंधकस्य च पादांशं दत्वा च टाड्गणं पुनः॥ 


मर्दयेन्मातुलुड्रयम्ले रुवुतेलेन भावयेत्‌ ॥ 

॥ ६८ ॥ चूर्ण पाषाणगं कृत्वा शनेगधं 

खरातपे ॥ ६९ ॥ (र. चि. ) 

अर्थ-गंधकसे चौथाई सुहागा लेकर विजौरेके रससे 
घोटे और एरण्डके तैलकी भावना देवे फिर उस गंधकके 
चूरेको चिकने पत्थरपर बिछाकर तेज घाममें रख देवे तो 
गंधकका तेल निकर आवेगा ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


गंधक तेलक्रिया अग्निपर पाकसे । 


गंधकंस्य तु पादांश दद्याट्रकणकं पुनः ॥ 
मर्दयेन्मातुलुंगाम्लेरुष्णतेलिन भावयेत्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ पुनः खपेरके कत्वा दीपा्रे ज्वा- 
लयगेदधः ॥ न्यसेत्त्र जलं कोष्णं माना- 
धिक्यं च यत्नतः ॥ मलेन युक्तं यत्तेलं 
तत्तेलं रससाधकम्‌ ॥ ७१ ॥ (टो. नंद. ) 
अर्थ-गंधकसे चौथाई सुहागा लेकर बिजौरेके रससे 
मदन करे फिर एरण्डके तैलसे भावना देवे तदनंतर खिप- 


रेमें रख कर दीपाभि देवे और उसमें गरम जर भरदेवे 


उसमें जो मैला २ तेल निकलता है वह एसका साधक 
समझना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


अग्नमिपर पाक करनेसे कटेलीका असर 
गंधकपर ( उद्‌ ) 


यह बूटी गंधकके वास्ते गिरह कुशा है और इस- 
रारसीहै इससे गंधकका रोगन निकलताहै मुतारिज्ञमके 
सामने एक साधुने इसके अकंमें पकाते पकाते गंधककों 
सब्ज कियाहै ताऑंकि सफलसे रोगन जुदा होगया। 
( सुफहा किताब अकलीमियाँ २८ ) 


तरकीब रोगन गंधक बगरजइजाफः 
अयार (उदर ) 


आवलासार गंधकसे सब्जी. माईछ गंधक चुनकर 
निकाल ठे और उसको कटाइंकलांके अकेमें जिसको कर्टीछा 
ओर बढटसा कहते हैं तीन रोजतक पकावे जब गंधक 
मजकूर इस कदर पकजावे कि आगपर रखनेसे धुआँ 
और बू न दे बल्कि रोगन होकर सफलसे जुदा होजावे 


ऐसे गंधकका रोगन भी बदस्तूरवाखा निकालकर काममें 


छांव तो भी उससे अयार अफजाका काम निकलतादै | 
(सुफहा किताब अकलीमियाँ २८ ) 
+ र ९ 
गंधकके तेलकी तरकीब ( उदं ) 
पाताख्यन्त्रसे आग ( आकसमें. स. ) के पत्तोंक रसका 


पुट देकर खुश्क करके चुकावे शीशःमें भरकर । ( सुफहा 
खजान: कीमियाँ ३३ ) 


गंधक वगेरःके तेल निकालनेकी तर 
कीब (उद्‌ ) पातालयंत्रसे । 


आग (आक) का दूध चौगुना लेकर उसमें कोई 
उपधातु डालकर गोली बनाकर आतिशीशीशीमें बाटूजंतरसे 
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तट निकाल सक्तेहौ । ( सुफहा खजानः कीमियाँ ३३ ) 
१ ऊपर कही निर्गधी करणक्रियासे यह पाठ बहुत 'मिलताहै ॥ 





(.५७२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अभ्याय:-« 








तेल गंधक ( उद्‌ ) 

गंधक ओँवलासार आध पाव लेकर अकं लहसन एक 
सेर अकं सत्यानासी एक पावके साथ खर करें हत्ताकि 
अकं खुश्क दोजावे तव खुद खुदै गोटी बनाकर सायामें 
अच्छीतरह खुश्क करें और फिर आतशीशीशीमें डालदेवे 
` ओर शाीशीके मुहमें लोहेकी तारे देवे फिर एक मिद्टीकी 
कनाटी लेकर द्रामियानसे इस कद्र सूराख करें कि मुह 
शीर्शाका निकल सके फिर एक चूल्हा खोदकर .उसमें 
एक प्याढी उमदा चीनीकी रक्खं यानी पहले कनाख्को 
रक्खे और नीचे उसको प्यालेको रकखें फिर चारों तरफ 
कनालके आग करीब ५ सेरके देवै तीन चार घंटेमें तेल 
निकल आवेगा मुजर्रिबं है । ( सुफहा ९० किताब कुश्ते 
जात हजारी ) 


गंधकतेल जंगली प्याजमें २१ 
दिन घोटकर । 
गंधकको तीन सप्ताह जंगरढी प्याजके रसमें घोटनेके 


बाद तेल निकालनेसे अग्निस्थाई तेल निकलताहै ।। ( करमीरं 
यात्रामें प्राप्त ) 


गंधकतेक पाताल यंत्रसे । 
गधक यथेष्ट लेकर मधु बिच रखना ( ककरबिच ) 
दिन चालीस तब पाताल यंत्रसे तेछ निकालना ॥ -( जंबूसे 
प्राप्त पुस्तक ) 


गंधकतेलवेधक पातालयंत्रसे । 
गंधक यथेष्ट लेकर उष्ट मूत्र १ पात्रमें पाकर नितारना 
फिर द्वितीय पात्रमें नितारना फिर तृतीय पात्रमें नितारना 
फिर चतुथ पात्रमें पितार कर उससे खर करना १८ 
दिन ॥ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


अन्यज्च। 
गंधक यथेष्ट कृष्ण खरी दुग्धमें खरछ करना दिन १८ 
फिर ज्योतिष्मती तलम खरल करना दिन ५ फिर रेत 
भांडे दी पाकर ऊपर अरण्यापल देकर तैर निकालना तेल 
वेधके ॥ ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


गंधकतंल पातालयंत्र मेदसे । 

अमलतासके फूछ और गंधक दोनों समभाग खरक 
करके गोखो बनाकर. सुखाकर शीश्ीमें पाकर पाताल 
य॑त्र करके ऊपरली शीशीके ऊपर बच्छियोंका गोहा रोज 
दो सर पक्का पाणा १० रोज फिर दो सेर पक्क कोयले 
चगे लेकर गोहेके ऊपर भरवाके भस्म करदेण तर गोहेकी 
गर्मीसे हो निकर आवेगा, कामें छगाना । ( जंबूसे 
' भ्राप्त पुस्तक ) 


तरकीब तेल गंधक ( उद ) 

ऑवछासार गंधककों एक शीशीमें उर कर दूसरी 
बोतछका मुह बाहम सिला दो आर गंधकवाली शीशीको 
ऊपर और खालछीको नीचे करके मौसम बरसातमें एक 
गढा खोद कर घोडेकी लीदमें दबावे मगर हर हफ्ते छीद्‌ 
बद्र दियाकरें बाद गुजरने मोसम बरसातके जिस वक्त 
बोतलोंको निकाछोगे नीचे वारी बोतछ पाओगे । ( सफा 
८९ किताब कुइतैजातहजारी ) 


| त 


| 


नाजा 
क 0 


गंधकतेल गोबरमें गाडकर । 
रोधक सूक्ष्मचू्ण उध्वैपातरमे हेठ दूसरा पात्र खाली 
ऊद्ध पात्र मुखमें वृण देकर खूब बद्‌ करके पुरुष प्रमाण 
गत करके उसमें गोमय भरके पात्रद्यय रख कर ऊपर 
उतनाही गोमय हो रपाकर छोड देना, वैशाख मास करना 
६ मासपर निकालना, गंधकतैछ अधोपात्रमें जाकर पंडेगा 
उसको योगोंमें योजन करना । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
गेधकतेल । 

अथवा चुल्लक॑ खंडे गर्त गधकजं रजः ॥ 
देयं पाकविधौ सम्यग अन्यत्‌ पूर्ववदीरितम्‌ 

॥ ७२ ॥ ( जबूसे प्राप्त पुस्तक) . 

अ्थ-अथवा चूल्हेकी तरहवाले गढेम गधकका चूण 
पाकके विधिमें देकर पहलेकी समान क्रिया करनेसे गध- 
कतैर, योगके योग्य होगा ॥ ७२॥ ` 


| गंधकपिष्टिविधि । 

दश पल गंधक सोध्यो ग्वार | लेड बुझाय 
तीन ही बार ॥ पुनि गज एक ले चुचो- 
कार 1 बरके दूध लेपि दशवबार ॥ करिदो 
बरता गंधक बांधि । कठिन गांठि ज्यों 
रहे नं साथि ॥ तब पोटली डोलिका धरे । 
हांडी रस ज्ञगुनीके धरे ॥ देसे पल दिन 
प्रातेरसलेय । ऐसी आभि बीस दिन देय 
तब गंधक पीठी दैजाय । धाते रंगे खनो 
हो राय ॥ रतीरती जो प्रानी खाय | तो 
नासे चोरासी वाय ॥ सीत दोष अरू 
मंडल हरे । जो रोगी संजम पथ करे ४ 
( रससागर. ) 


गंधपिष्ठी गंधबद्धाय जारणाय च । 
दशनिष्क शुद्धसतं निष्केक शुद्धगंधकम्‌ । 
स्तोकंस्तोकं कषिपेत्वल्वे म्दकेनाथ कुट्टयेत। 
याममात्रभवेत्पिष्टी गंधपिष्टिनिंगद्यते ॥७२॥६ 
( र. रत्ना. हस्तलिखित. अनूपश ०.) 
अथे-चालीस मादो द्ध पारद और चार माशे शुद्ध 
गंधक लेवे. फिर खरल (तप्र खल्व) में पारदकों 
डालकर थोडा २ गंधक डाछता जवे और धौटता जावे 
इस प्रकार एक प्रहरः घोटनेसे पिष्टी होतीहे उसको गंधक 
पिष्ट कहते ॥ ७३ ॥ | 
अन्यच्च । 
अथवा गंधकं सूतं पूवैमातरा यथोदितम्‌ । 
ताम्रपात्रे विमद्यांथ अंगष्ठेन शनैः शनेः ॥ 
॥ ७४ ॥ मुद्ंगाराह्यधः क्षिप्या यथाड़गुष्ठ _ 
न दह्मयते । पिष्टिकां घटिकामात्रे समुद्रू- 
त्याथ जारयेत्‌ । अथवा तीत्रघमग कायाः 
गंधकपिष्टिका ॥ ७५ ॥ ( र. रतना" 
हस्तलि. अनूप. ) 





द्विपश्चाशः ९२. ] भाषाटीकासमेता । ( ९७३ ) 
[र्न 





अर्थ-अथवा गंधकसे दसगुना पारद लेकर तांबेके पात्रे | भिगो कर बत्ती बनाकर जलादेवे तो घृत निकलेगा इससे 
-रखदेवे और उस तांबेके पात्रके नीचे थोडी सी अन्नि | पारदर्म गंधक जारणके लिये पिष्ठी करे ॥ ७७।।५८ ॥ 
रख कर अपने हाथके अंगृढेसे धीरे मटता जावे | गंधक गुण । 


और अभ्मि भी ऐसी छगाबें कि हाथका अंगूठा नहीं जले दवगंधो श्ट 
फिर एक हांडीमें बनी हुई पिष्टिकाको ठेकर जारण करे | श गवा हैरकागाव कुष्ठ मृत्युजरादिकान्‌॥ 


(६ अथवा तेज घाममें रखकर गंधककी पिष्टी करे।७४॥७५॥ | > निकारा महाड॒प्णा वीर्यत्राद्ध करोति 
। गंधपिष्री । च ॥ ७९ ॥ ( र० रत्लाकर, र० र० स०. ) 


260६५ 5४ अथे-शुद्ध गंधक कोढ, म॒त्यु, और जरा ( बुढापा ) 
श॒द्धखतपलेकन्त॒ कर्षेक प. । | आदि रोगोंको नाश करता है भव्यन्त उष्ण अभ्नि और 
स्वित्रखल्े विनिक्षिप्य देवदालौरसप्लु- | वीर्थकी वद्धिका करतादै ।। ७९ ॥| 

` तम्‌ ॥ मर्देयेच्च कराङ्णस्या जायते गंध- अन्यच्च । 
पिण्डिका ॥ ७६ ॥ | ४ ५. 4 
अर्थ-शुद्ध पारद एक पल (चार तोढे ) और शुद्ध गंधाश्मातिरसायनः 0७४2४ 4 पि 
गंधक एक कर्षं ( एक तोला ) इन दोनोंको तप्त खल्वे | इष्णो मतः कड्ङ्कछटावसपद्‌ददलन दाता- 
डांठ कर बंदाछके रसकी भावना देकर हाथके अंगूठेसे नकः पाचनः ॥ आमोन्मोचनशोषणो 


मदेन करे तो पिष्टी उत्तम होगी ॥ रै !! विषहरः सृतेन्द्रवी्यभ्रदो यक्ष्मड्रीह कफा- 
गंधपिष्ठी ( उदू ) चलक्रिमिददरः सखात्मकः सूतजित॥<८०॥ 


पारा एक पल, गंधक एक कसं (कर्ष ) यानी सवा | ( र० सा० प०, र० र० स०. ) 
तोला खरलमें डालकर देवदालीके अर्कम मिखाकर धूपमें | अर्थ-गंधक रसायन, पाकमें मीठा, कुछ गरमदै, खुजली 
रखकर उंगलीसे खूब रगडे पिष्टी बनजावेगी । ( सुफहा कोढ, विसर्पं और दादका नाशक .अग्निको दीप्त - करने- 
-खजानः कीमियाँ १५ ) वाला और पाचनंहै आमको साफ करनेवाखा और सुखाने- 
गंधपिष्ठी ( उदं ) वालाहै विषका नारक पारदको बलदेनेवाला यक्ष्मा, धीदा, 
नवो ली बार सिके सकरन कोचके अम तर | कफ, ओर , मिका विध्वंसकारी सत्वरूप और पारदके 
करके सायेमें सुखवे फिर उसमें पारा ओर यही अकं गा 1५८९ ॥ । 
डालकर उंगलीसे खूब मिलावे पिष्टी बन जायगी यह्‌ अन्यच्च । 
तीनों पिष्टी धातुवादके काममें आवेगी वहुत उमदादै । | गंधकः कृभिङक्ठघ्नो विषनेत्रामयापहः ॥ 
` ` " + रसायनश्चातिबल्यो विषमज्वर नाशनः ॥ 
गंधकको पिष्ठी (उदू ) ॥ ८१॥ ( टो० नं०. ) र 
साफ गंधकका बुरादा स्याह धतूरेके अकंमें सात बार अर्थ-शुद्ध गंधक कमि कुछ और नेत्ररोगका नाश कर- 
तर करे सुखाकर फिर खात बार हेजके खूनमें इसी | नेवालाह रसायन और अत्यन्त बलछकारीह तथा विषमञ्वरका 
तरह फिर एक बार आदमीके बीजम तर करके सुखाबे | नाशकहे ॥ ८१॥ 
फिर मिट्टीके ठीकरेमें रख कर एक पर पारा डाल 
कर उंगलीसे खूब मिलावे पिंष्टी बन जावेगी । ( सुफहा 
खजानः कीमियाँ १५ ) 
गंधक जारणके लिये पिष्ठी । 
विलोलिते स्व्णजले विशुष्के वस्त्रेथ दच्वा 
नवनीतगर्मे । चूणं शिलातालकगंधकानां 
सपन्नगानां समभागिकानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कषभ्रमाणं च ततोस्य वतिं प्रज्वालयेत्तद्र- 
लितं घतं स्यात्‌ । अनेन कुर्योद्रसनायकस्य 
सर्वैर पिष्टी वलिजारणाय ॥ ७८ ॥ 
< टो. नं., योगतरगिणी., ध. सं. ) 
अ्थ-गंधकके चूणेको धतूरेके रसकी भावना देकर सुखा 
वे फिर इसमेसे १ तोडा गंधक, मैनसिक १ तोटा, 
हरिता १ तोरा, सीसा १ तोला इन सबको सम भाग 
लेकर चूर्णं करख्वे उसमेंस एक तोले चूणको मक्खनमें 


~~~ क त 


अन्यच्च । 

गंधकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्णस्तुवरः 

सरः ॥ पित्तछः कटुकः पाके कंडूवीसर्प- 

जंठजित्‌ ॥ ८२ ॥ हंति कुष्ठ क्षय 

कफ़वातान्‌ रसायनम्‌ ॥ अशोधितो गंध 

एष कुछसंतापकारकः ॥ ८३ ॥ शकराजः 

क्षयमावल्यं करोति च रूचिप्रणुत्‌ ॥ ८४॥ 

( बुण्यों ० न ) 

अर्थ-गंधक चरपरा, कडवा, उष्ण, वीर्यं और दस्ता- 
वरह पित्तका पैदाकरनेवाखा पारिपाकमें चरपरा कड्‌, 
विसर्प, और कृमिरोगका नाशकदै कोढ, क्षय, हा, कफ 
और वातरोगोंको नाश करताहे ओर रसायन है बिना शुद्ध 
कियाहुआ गंधक कोढ, संताप, करता वीयं तथा ओजका 
नाशकरनेवाला और अरुचिका कतोहै ॥ ८२-८४ ॥ 

गंधक सेवन । 
घृताक्ते लोहपात्रे ठ विदतं शुद्ध गंधकम्‌ ॥ 





या ~~ ५ 


(१ ) बाद कर्मोपयोगी हे क्योकि नागका मेल हे । 


{ ५७४) 


` षारदसंडिता- ` 


[ अध्यायः ` 








घताक्तद्विका क्षिप्त द्विनिष्कभ्रमितं भजेत्‌ 

॥ ८५ ॥ हन्ति क्षयञुखान्‌ रोगान्‌ कुष्ठरोगं 

विशेषतः ॥ क्षाराम्लतेलसोवीर विदाहि- 

द्विदलं तथा ॥ ८६ ॥ शुद्धगंधकसेवायां 

त्यजेयोगयुतेन हि ॥ ८७ ॥ (र. र. स. ) 

अर्थ-घीसे चिकने कियेहुएऐ लोहेके पात्नमें' गंधककों 
गछाकर दूधमें डालदेवे फिर उसमेंसे < माशे नित्यसेवन 
करे तो वह गंधक क्षय आदि रोगोंको नष्ट करताहै 
और कोढको तो अवश्य नाश करताहै और 
गंधकको खानेवाल्य मनुष्य खार अम्ल पदार्थ, सुमों, 
दाहजनक पदार्थ, तथां दार इनके भक्षणकों अवश्य 
छोडदेवे ॥| ८५-८७ ॥ 


गंधकसेवन कुष्ट रोगके लिये । 
गंधकस्तुल्यमरिचः पड़गुणत्रिफलान्वितः । 
घुष्टः शम्याकमूलेन पीतश्राखिलकुष्ठहा ॥ 
॥ ८८ ॥ तन्मूलसलिले पिष्टे लेपयेत्प्रत्यहं 
तनौ । दष्टभत्यययोगोयं सर्वेत्राश्नति- 
बीर्यवान्‌ । श्रीमता सोमदेवेन सम्यग 

अकीतितः ॥ ८९ ॥ (र. र. स. ) ` 

अ्थ--गेधक एक भाग, तथा मिरच एक भाग और 
त्रिफला छः भाग इन सबको अमलतासकी जडके रससे 
पीसकर पान करे तो समस्त कुष्ठ दूरहोतेहें और उसी अम- 
छतासकी जड़के रससे पिसेहुए गंधकका शरीर पर लेप 
करे तो कुष्ठरोग दूरहोताहै यह योग श्रीसोमदेवने अपने रस 
रत्न समुच्यमें कहाहै ।॥ ८८ ॥ ८९॥ 


गंचकलेप विधान । 
द्विनिष्कप्रमितं गंधं पिष्ठा तेलेन संयुतम्‌ । 
अथापामागतायन सतलमारचन हि ॥ 
॥ ९० ॥ विलिप्य सकलं देहं तिष्ठेदरमे 
ततः परम्‌ । तक्रभक्तं च भुंजीत वतीये 
भद्रे खलु ॥ ९१॥ भजेद्रात्रों तथावहि 
समुत्थाय ततः भगे । महिषीछगणं लिप्त्वा 
 स्नायाच्छीतेन वारिणा ॥ ९२ ॥ ततो 
भ्यज्य च्रतर्देहं स्रायादिष्टोष्णवारिणा । 
अस्ना कममयोगेन विनश्यत्यतिवेगतः ॥ 
॥ ९३ ॥ दजेया बहुकालीना पामा कंडुः 
सुनिश्चितम्‌ १ गंघकस्य भयोगाणां शतं 
तन्न प्रकीतितम्‌ | म्रथविस्तरभीतेन सोम- 
देवेन भूभुजा ॥ ९४ ॥ (र.र.स ) 
अथ--आठ मादो गंधकको तेलमें पीसकर अथवा 
आओंगाका रस, मिचे, गंधक इनको तैलमें पीसकर फिर 
शरीरमें लेपकर घाममें खडा रहे और तीसरे पहरमें 
मद्ठा, भातका भोजन करें तथा रातमें आंचसे शर्यगरकों 
सेके और प्रातःकाल भेंसके गोबरसे शरीरकी मांलिश 
कर शीतल जलसे खान कर लेवे , फिर _घीकी मालिश 
कर्कं सुहाते सुहाते गरम जछसे सान करे इस युक्तिसे 


अत्यन्त कठिन बहुत दिनोंकी पैदा हुईं खुजली निश्चय 
नाश होजाती है इस प्रकार महाराज सोमदेवने सैकड़ों 
गंधकके प्रयोग वर्णन कियेहेँ उनको अंथके बढनेके भयसे 
हम नहीं लिखतेहें ॥| ९०-९४ ॥ 
गधककरप । | 

निष्कमातें सद्ग्धं सेव्यं मासं सोयंवीरयं- 
प्रवृद्धये । षण्मासात्स्यात्सवेरोगप्रणाशों- 
दिव्या दृष्टिदीर्घमायुस्छुझूपः ॥ ९५ ॥ 
(र. सा. प. ) 

अ्थ-जो मनुष्य चार माशे गेधकको एक मंहोनेतक 
दूधके साथ सेवन करे तो वीर्यकी बृद्धि होतीहै यदि 
छः महीनेतक दूधके साथ ४ मे गंषकको खाबे तो 
सब रोग नाश होकर उत्तम दृष्टि और रूपवाछा दीघोयु 
होतादै ॥ ९५ ॥ 

अन्यच्च । 

इत्यं विशुद्ध त्रिफलाज्यभंगवध्वन्वितः 
शाणमितो हि लीटः। ग्रधाक्षि कल्यं कुरुते 
क्षियुग्मं करोतिरोगोज्ितदीघंेमायु:९६ ॥ 

पथ्यं दुग्धोद्नम्‌ । ( र. सा. प. ) 


किये क. हैं 


अथ-इस प्रकार शुद्ध कियेहुएऐ चार माशे गंधककों 
त्रिफला, घत, भंगरा आर शहदर्म मिलाकर चाटे तो 
उसके नेत्र गीधके नेत्रोंके समान तेज होतेहे और सब 
रोगोंसे रहित होकर दीघायु होताह, इसपर दूध तथा 
भातका पथ्य ॥ ९६ ॥ ५; 

अन्यच्च । 

चुर्णीकृत्य पलानि पच नितरां गंधाश्मनों 

यत्नतस्तच्चूण त्रिगुणे तु मार्कवरसे छाया 

विशुष्कीकृतम्‌ । यत्साच्चूणंमथाभयामधु- 

घृतं भत्थेकमेषां पलं बद्धो यौवनमेति 

मासयुगलं खादेन्नरः मत्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ 

(र.सा.षप.) 

अथं-शुद्ध कियेहुए पांच पल गंधकके चूणको तिगुने 
भांगरेके रससे भावना देकर छायामें सुखाकर चूण करलेवे 
फिर उसमें एक पल हरंका चूर्ण, एक पठ घृत, और एक 
पल राहद्को भिलादेवे फिर उसको दो मास तक सेवन 
करे तो वृद्ध मनुष्य भी युवा पुरुष होजाताहै॥ ९७ ॥ 


अन्यच्च । | 
विरेको घूतमरिचनियुक्तः पलितवलिघ्रः 
म्रातर्शक्तः ॥ वितरति तरूणसरूपमुदारं 
बृद्धस्यापि विमोहितदारम्‌ ॥ ९८ ॥ 
( र.सा.प. ) 
अथ-प्रतःकाड जां मनुष्य घा आर रचक साथ 


गेधकको खाताहै वह वलीपलित रहित हो ताह और वद्ध 
मनुष्यको भी शिर्योको मोहित करनेवलि युवावस्थाक 


| रूपको देताह || ९८ ॥ 


'त्रिपद्ञाशः ५३. 1 


भाषारीकासमेता। 


(५७५ ) ` 





¦ अन्यच्च । 
वातारितेलसंयुक्ते त्रिफलागग्गुले न ठ॒। 
गंधकं रससंयुक्ते मासाद्रयाधिजरापहम्‌ 
॥ ९९॥ अशोभगद्राद्याश्च तथा व्याधे 
कफोद्धवाः । चला दता मंददृष्टिबेलशुक्रा- 
दिसंक्षयः ॥ १००॥ नश्यन्ति व्याधयः सर्वे 
मासेनेकेन गधकात्‌ ॥ षण्मासस्य भ्रयो- 
गेण देवतुल्यो भवेन्नरः ॥ १०१ ॥ हंसव- 
णोश्चये केशा वलिश्वापि भरलम्बिनी ॥ 
निजित्य योवनं याति श्रमरा इव मूद्धजाः 
॥ १०२ ॥ दिष्यदष्टिमहाभराज्ञोवराद इव 
कणेयोः ॥ चक्षुषा ताक्ष्यंवुस्योसौ बलेन 
“बल विक्रमः॥ १०३॥ टटदन्तो वज्रकायो 
द्वितीय इव शंकरः ॥ तस्य मूत्रपुरीषेण 
शुल्ब भवति कांचनम्‌ ॥ १०४ ॥ लवणा- 
स्तानि शाकानि द्विदलानि तथेव च ॥ 
खियाश्चारोहणं यानं गधसेवी विवजेयेत 
॥ १०५॥ (र.सा.ष. ) | 
इति श्रीअम्रवालवेश्यवंशाबवतसरायबद्रभिसा - 
दसूनुबाबूनिरंजनप्रंसादसंकालितायां रस- 
राजसंहितायां गधकविषथोपवणनं नाम- 
द्विपश्वाशत्तमोध्या यः ॥ ५२ ॥ 
अथ-एरंडका तेल, त्रिफला, गूगल और पारदके साथ 
गंधककों जो एक मासतक सेवन करे तो वह जेरं।( बुढापा ) 
और व्याधि रहित होताहे और उसके अदा ( बवासीर ) 
मगंदर आदि रोग तथा कफसे पैदा दोनेवाले रोग दाँतोंका 
हिलना, दृष्टिकी मेदता, बर और दीयका नाश इत्यादि 
रोग एक मासतक गंधकके सेवनसे नाश होजातेहेँ और 
छः मासतक सेवन करनेस देवताओंके तुल्य होता, सफेद 
चाल काले होजातेहेँ तथा झुर्रियोंका नाश होकर युवा- 
वस्थाकासा रूप होजाताह, वराहकेसे कान दोजातेहें 
ओर गरुडकी ऐसी उत्तम दृष्टे होतीहै और पुरुषाथ 
श्रीवख्देवजीके समान होताहे, दांत तथा शरीरकी दृढ- 
तामे दूसरे श्रीमहादेवजीके तुस्य होताहे और उसके 
मूत्र तथा मलसे तँबेका सोना होजाताहै, गंधकका सेवन 
करनेवाला नोन, अम्ल पदार्थ ( खट्टे पद्‌थं ), दाल, ख्रीके 
साथ सहवास सवारी इन सबको छोड देवे ॥९९-१०५ ॥ 
इति श्रीजसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येप्ठ- 
मलकृतायां रसराजसंद्विताया भाषाटीकायां गंधकाविष- 
योपवणेनं नाम ट्विपअ्वाशत्तमोडध्याय: ॥ ५२ ॥ 


साधारणरसाध्यायः ९३. 
~> | 
साधारण रसोंका वर्णन । 
: ऋम्पिल्लश्व परो गोरी पाषाणो नवसारकः ॥ 
कपर्दो बद्विजारश्च गिरिसिद्रदिंण्लो ॥ 


-------- --------------- का दु = 
------~ ~ 


॥ १॥ मोदारभ्रगमित्यष्टौ साधारणरसाः 

स्म्रता: ॥ रससिद्धिकराः भोक्ता नागाजु- 

नपुरःसरेः ॥ २॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 

अथे-कबीछा, गोरीपाषाण ( संखिया ), नवसाद्र, 
कौडी बहिजार ( अम्बर ), गिरिसिंदूर, हिंगुल ओर मुर- 
दारक्षिंग यह साधारण रस नागाजुन प्रश्गति सिद्धोंने रसकी 
सिद्धिके करनेवाले कहेहेँ | १ ॥ २॥ 


कबीलेकी उत्पत्ति । 


इश्टिकाचू्णेसकाशश्वन्द्रिका ठयोतिरेचनः:॥ 

सोराएदेशे चोत्पन्न। स हि कम्पिककः 

स्मृतः ॥ ३ ॥ ( रसरत्रसमचय. ) 

अर्थ-कबीलछा इटके चूलेके समान चमकींछा हो और 
दस्तावर होता है यह कबीखा सोराष्ट्र सोरठ यानी सुरत ) 
देशम उत्पन्न होताह ॥ ३ ॥ 


कबीलेके गुण । 


पित्तव्रणाध्मानविबन्धनिघ्रः शछष्मोदराति- 
क्रिमिगुल्मवेरी ॥मूलामशोफज्वरशूलहा री 
कम्पिछको रेच्यगदापहारी ॥ ४ ॥ (रसः 
रत्नसमुच्य. ) | 
अर्थ-पित्त, फोडा, अफरा, मलबंध, कफरोग, उद्र- 
रोग, कृमिरोग, गुरमरोग, बवासीर, सूजन, आम, ज्वर 
इन सबको नाश करता है ओर जो रोग जुखाब लेनेसे दूर 


= ष 


होते उनके नाश करलेमे कबीला अत्यंत छाभकारक है ॥४॥ 


शः 
गोरी पाषाणके भेद । 
गौरीषाषाणकः पीतो विकटो हतचू्णकः॥ 
स्फटिकाभश्च शखाभो हरिद्राभलरयःस्मृताः 
॥ ५ ॥ पूर्वपूर्वो गणेः श्रेष्ठः कारबह्टीफले 
क्षिपेत्‌ ॥ स्वेद्येद्धंडिकामध्ये शद्धो भवति 
मूषकः ॥ ६॥ तालवद़ ग्राहयेसत्व शुद्ध 
शुभ्रं भयोजयेत्‌ ॥ रसबंधकरः स्वग्घो 
दोषघ्नो रसवीर्यक्ृत्‌ ॥७॥ (रसरलससुचय. ) 
अर्थ-शंखिया तीन जातिका होताहे एक फिटिकिरीके 
समान होताहै जिसके तोडनेसे चूराचूरा हो जाताहै और 
दूसरा शंखके समान सफेद होताहै और तीसरा हलदीके 
समान पीला होताहै इनमें एक दूसरेसे उत्तरोत्तर न्यून 
गुणवाखा होता इस शंखियेके टुकडेको एक बडे करेलेमें 
रख और कपडेसे बांध कांजीमें दोछायन्त्र द्वारा पकावे तो 
शुद्ध होगा । हरताछके समान शुद्ध सफेद सत्व॒निकाट- 
कर कामें छावे यह्‌ पदार्थ रसके बांधनेवाला चिकना 
दोषनाशक रस और वीयके करनेवाखा है ॥ ५-७ ॥ 


लोहसादरकी उत्पत्ति ॥ 
करीरपीलुकाष्ठेष॒ पच्यमानेषु चाद्धवः ॥ 
क्षारोससो नवसारः स्याच्चूलिकासवणाऽ- 
मिधः ॥ ८ ॥ ( रसरत्नसखचय. › 


भतिर्योकी 


करीर ८ कैर ) और पीड्‌ प्रभूतियोंकी छकडाक पचन 





( ९७६ ) 


यारदसंहिता- 


 [ अध्यायः ` 








पर जो क्षार पैदा होताह उसको नवसाद्र कहतेहेँ और | आताहै कारआमद्‌ सिफं कानीहै ( खफहा २१ अखबार 


इसको चूलिकालवण भी कहतेह ।॥ ८ ॥ 
तथा च। 


इष्टिका दहने जातं पाण्डरं लवण लष्ठ ॥ 

तद्क्तं नबसाराख्यं चूलिकालवर्ण च तत्‌॥ 

॥ ९ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 

अथ-इटके जलानेमें जो हलका आर पीछा नोन पदा 
होताहे उस नौसाद्रकों चूलिका लवण कहते ॥ ९ ॥ 

सम्मति-करील अथवा पीलू अथवा इंटको जलाकर 
पानीमें घोल और नितारकर छान ठेवे और उसको औटाकर 
क्षार बनालेवे ॥ 


नोसादरकी किस्म ( उदू ) 


नौसादरकी पांच किसमें हैं। अव्वल-नौसाद्र उफीं 
जिससे बतेनोंपर कलई होतीहै वह ईटके पजावेसे निक- 
ङताहै । दोयम-नोसादर कानी सफेद जिस्म बदबू नहीं 
होती, सोयम-पेकानी जो किसी कद्र जर्दी व सुखी माइल 
होताहे और स्याही और सफेदी उसमें नहीं होती, चहा- 
रम-अमली जो लडकेको नानमैदा गन्दुम और शहद 
और रोगन और जदं बैजा मुर्ग खिलाकर बोलत बरा- 
जको उसके निगाह रखते इकीस दिनके बाद जब जमा 
होजातादै. उसके हमवजन गंधक मिलाकर पाइखाना 
ओर गंधक दोनोंको पेशाव मजकूरमें खरल करके हलाव 
अकद्‌ करतेहें और मुकतर करके तरकीव देते और अम- 
लकीमियामें यह सबसे अफजल होताहै, पंजुम-फैनिय: जो 
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शोरा कलमीकी तरह होताहे ) सुफहा अकलीमियाँ १६९ ) 


तरकीब नौसादर महलूल । 

नोसादर महद्खकी तरकीब यह है कि नौसादर एक 
हिस्सा नमक इन्द्रानी निस्फ हिस्सा दोनों मिलाकर सलो- 
या करे बाद॒हू एक हांडीमें डालकर तीन मतव: तसईद करें 
तो नोसादर सफेद और साफ होजाबेगा फिर दुबारा हांडी 
गिलीमें डालदे और गढा दो गज गहरा ओर गजभर चौडा 
नमनाक जमीनमें खोद कर उस गढेकों लीद अस्पसे निस्फ 
तक चर कर ओर वह हांडी इसमें रख कर बाकी गढा 
लौदसे भरदें ओर मिट्टी डा कर बंद करदे एक हफ्तेके 
बाद खोल कर देखे तो नौसादर भिस्छ पानीके होजायगा 
इस वक्त कपडेमें छान कर शाशेमें बंद कर रक्खे ओर 
वक्त जरूरत काममें छावे ( सुफहा २९०३० किताब अख- 
बार अलकीमियाँ १६।३।२९ ) 


किस्म नौसादर मुन्दः खुरशेद 
पिदायत (उद ) 


रानार्त हवाई सिनत और इससे मुरादरुह हम्मिलान 
मुमलिल मुशम्मा है और वह उकाव ( नौसाद्र ) है जो 
कानी हो और वह मलह तवजदैकी तरह होताहै, सफेद 
चमकदार ओर सोजों और इसे अमूमन समर कंदसे 
खुरासानका . तरफ लाया जाता है इसकी दूसरी किस्म जो 

कि इसे जवासा बोलतेहें यह करामद्‌ नहीं यह मसंनुई 
€ आर कारसनतमें काम नहीं देता सिफे कलईगरोंके काम 


अलकीमियाँ ८।३।१९०९ ) 


नवसाद्रस्थिति प्रकार । 
मृदादिभिः स्थिरा काय्यां नलिकातप्तको- 
पारे ॥ तन्मध्ये निक्षिषेच्चु्णः वुल्यशोर- 
कयोः समम्‌ ॥ १० ॥ अद्धेचू्णापरिधाय्य ` 
खंडचुद्छकसम्भवम्‌ ॥ तस्योपारे तथाचूणं 
मद्धपूवेवदेव हि ॥ ११॥ मंदानलेन वि- 
पचेद्यावद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ ततो वदो 
परीक्षेत नेवं चेद्धि पुनः पचेत्‌॥१२॥ स्थिरः 
संजायते वदयां नवसारसुपाचितः ॥( जम्बू- 
से प्राप्त पुस्तक. ) 
अथ-तवेपर मिट्ठी वगैरहसे मिट्टीकी बनोहुईं! नलिकाकों 
खडी करदेवे उसमें नीछाथोथा ओर शोरेके समान चूना: 
्ल्लाकर डाल दृव जब आधा नली भरजाइ तब नासादर 
रख ऊपरस चालाथाथा आर शांरा मलहुए चूनका इ~. 
देवे मंदाभरसे चार प्रहरतक पकाव फिर उसमेसे निकाल 
आंचपर रख परीक्षा करे जो उडजाइ तो इसी प्रकार फिर 
पाचन करे इस प्रकार करनेसे नौ सादर अभ्भिस्थायी होता है।।. 
१०-१२॥ 


नोसादर गुण । 


रसेन्द्रजारणं लोहद्रावणं जठराप्रिकृत ॥ 
गुल्मछ्रीहास्यशोषप्न॑ भुक्तमांसादिजार- 
णम्‌ ॥ भिडाख्यं च त्रिदोषपन्न चूलिका- 
लबणं मतम्‌ ॥ १३ ॥ ( रसरत्नसम॒चञ्चयय- ) 
अर्थ-यह नौसादर पारद्के जारण करनेमें तथा धातु 
ओंके जलानेमें अत्यंत उपयोगी है जठसाभ्रेको दीप्कर 
मांसादि भारी पदाथोंकों भीं पचाताहे गुल्म फ़रीहा और 
मुख शोषको भी फायदा करता है कुछ विद्वानोंका मत है 
कि बिडनानको चूटिकाख्वण ( नोसादर ) कहतेह वह 
त्रिदोषन्न है ॥ १३ ॥ | 


नौसादर तेल कायम । 


सिधीयों आचूना बा गुर कोडीयोंका चूना नौसादरं 
के हेठ ऊपर चूनादेना नोसादर दरडा करलेणा आग 
आठ सेर पक्की देणो नांसादर कायम हो जायगा उसको 
शीश्षीमें पाकर ४१ दिन छिद ( छीद ) मे दबाना नोसादर 


तेल होजायगा सब धातुओंको पकडेगा( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक) 


तथा च । 

मृताश्मनवंसारों च समभागावधयाम- 

कम्‌ ॥ खल्वे संमर्य सत्पात्रे मुय मदारिः 

पाचनम्‌ ॥ बारंबार क्रिया होषा स्थिरतेल 

प्रकाशिका ॥ १४ ॥ 

अर्थ-चूना और नौसादरको सम भाग लेकर चार 
घडी खरलमें घोट मुखपर कपरोटी कर मदाभ्रसे पचावे 
इस क्रियाकों कईबार करे फिर ऊपर कही हुई क्रियासे 
शीशीमें भर ४१ दिन लीदमें रक्ख तो तेल होगा। १४॥ 
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तथाच 1 
एक तोला लवण तीन तोछा नोसादर दोनोंको महीन 
खरल करना कूंजेमें छेद करके और बंद करके आग देणी 
छिद्रह्वार करके नौसादर तेल हेठ पाताल यंत्रमें पड जायगा। 
जम्बूस प्राप्त ( पुस्तक ) 
तथा । 
ऊंटके बाल कतरके छेद्वाले कूंजेस बार तथा नौसा- 
 दरकी तहबतह देके मुख बंद करके चार सेर मेगणा 
तथा घानके तुषोको आग देणो तठ बनजायगा । 


तथा । 
मागमे तह नोसाद्रकी देके भांडेको कपडमाटी करके 
कप्डमाटी सुखाकर पाताल्यंत्रसे तेल निकालना 
{ जस्बूसे प्राप्न पुस्तक ) 


तथा । 


इन्द्रजो बराबर या कमती या अधिक हों नौसादर 
या सज्जी या सुहागा इनमेंसे जिसका तैर निकाछना हो 
उसको इन्द्रजाके साथ मिलाकर पाताल यंत्रद्वारा तेल 
उनिकालले तथा अमरबेलका स्वरस निकारू कर जो 
्रातःकार निकल सकेगा उसमें नौसादरको ३ या ४ प्रहर 
खूब खर करना चाहिये ( इस रसके डालनेसे नोसादर 
उबाल खाताहे ) बाद खरल. करनेके गोली बनाकर 
गोलियोंको खुद करके उनका पाता यंत्रसे तेल 
निकालले लेकिन तेज आंचकी जरूरत होगी वह तेल 
मसल शहदके निकलेगा और अभ्नि स्थायी होगा । 
{ करमीरयात्रामें श्रीनगर निवासी नव्वाब खां) 


तथा च । 


जलास्प्ष्टं खुधाचू्ण षट्तोलकथमाणकम्‌ । 
जले पंचगणं देयं दिनानि सत्त धारयेत्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ त्रिवारं चाल्येचनित्यं सुधाक्षारं 
जले भवेत्‌ । तोलेकमानं हरितालं मर्द॑येत 
तेन वारिणा ॥ १६॥ द्‌ शतोटकनवसारि 
लिप्त्वालिप्त्वा सुशोषयेत्‌ । ततो शीशं 
भवेत तले तारामीराक्षकेपि वा ॥ १७॥ 
द्वियामं पाचयेछितं नवसारं शुशोषि- 
तम्‌ । विकाश जायते तस्मिन्‌ नवसारे 
सुपाचिते ॥ १८ ॥ ततो नमदवस्ेण 
लग्न तल खशोषितम्‌ । चूर्णयेन्नवसारं तं 
सूक्ष्मरूपं यया भवेत्‌ ॥ १९ ॥ सिंदूर 
तोलक दच्वा धाय्ये पातालयन्त्रके । इत्थं 
पातालयन्त्रेण तेलं चुछकर्ज भवेत्‌ 1! २०॥ 
अथं-नवसाद्र तोटा १०, हरताङतोटा ९, चूना बेबुझा- 
हुआ तोले ६, सिदुर एक तोटा ९, तैढ अलसीका याता- 
रामीरा आध सेर 5॥ पका आग पांच घंटे मंद देनी 
अथम चूना ६ तोले लेके पाणीमें भिगो रखना सात 
ग्दिनतक दिनमें एक बार पानीकों चलातारहे फिर निकाल 
लेना उस पानी हरता एक तोछा खरछ करना खूब 


७३ 





भाषारीकासमेता । 


-------------~=----------=~--= 
यपिरकि 

~~~ ~~~ ~~~ 0 क 

माक 


( 


५७७ ) 










महीन करना उस तोला हरताछकों नौसादरकी उदी 
दस तोखेकी लेकर उसपर लेप करना और सुखालेना 
फिर तेर तारामीरादा वा अछसीदा जितनेमें उलो डूबी रहे 
आधसेर पक्ता वा अधिक कडाही इंगोमे पाकर दो पहर मही 
आग बारनी जिससे तैलमें आग ना पडे ऐसे नौसादरको 
पकानेसे फूछजायगा किंवा गंधककी चुटकी देणी रघु गर्व 
करके फिर नमदा हेठ ऊपर देकर दो भारी पत्थरोंमें रक्खो 
उससे तेल शुष्क होजायगा फिर उस नौसादरकों महीन 
पीस कर उसमें एक तोखा सिंदूर पाकर पाताल यन्त्रसे 
तेर निकाल लेना तेल पांच तोछा निकलेगा “( जम्बूसे 
प्राप्त पुस्तक ) ॥ १५-२० ॥ 


तथा च। 

खुधासैधवकाच च सञ्जं टेकणपंचकम । 

पृथक्‌ दिष्टा समं त्वा चूण संतत्ततत्तके ॥ 

॥ २१॥ परितः नवसारस्य दत्वा याम- 

चतुष्टयम्‌ । पक्कासारं प्रथक्‌ कृत्वा देयं 

काचस्य भजने ॥ २२ ॥ जले दात्‌ जले 

स्वेदात्‌ किंवा पातालयंत्रतः । तेलमादाय 

योगेषु योज्यं सवांथसिद्धये ॥ २३ ॥ 

अर्थ -8 तोछा छवण सैंधव, ४ तोछा शुद्ध चूना, ४ 
तोखा कचनोन 9, ४ ठोछा छोटका सजी और ४ तोला 
सुहागा इन पांचों चीजाको पीस मिलादेना फिर तडेपर 
हेठ ऊपर यह दधाई रख कर बीच आठ तोले नोसादरकी 
डी रख कर ४ पहर आग वारुणी जित्थो धूम निकले 
उथ्थे पूर्वोक्तं दवाई पाणो , फिर स्वांगशीतछ निकाल 
कर दवाई हटादेनी फिर शीशे बिच पाकर पाणी बिच 
स्वेदन करे तेछ होजायगा वा पाताल्यन्त्रमें. तेल 
निकालना ॥ २१-२३ ॥ ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


नवसादर तेल सनी और चूनेसे मर्दनसे । 
नवसारं सजक्षारं सुधांडस्येति च अयम्‌ । 
खस्वे संमर्दनादेव जलाकार भ्रजायते ॥२४॥ 
अर्थ-नोसाद्र, सजीखार और अंडेका चूना इन 
तोनोंकी खस्वमें मर्दन करनेसे जछकी आकृतिवाला 


- | तेर होताहै ॥ २४ ॥ ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


युरदासंग ओर नौसादर तेल कायम। 


नोसादर और मुरदासंग देनो सम भाग लेकर खरल 
करना ४ घड़ी फिर एक कुञ्नीमे पाकर बंद करके स्वल्प 
अभ्रे देणी फिर खरल फिर आभरे फिर खरल बारंबार 
करनेसे तेर वण जायगा कायम-उसमें सब चीज कायम. 
होवेंगी । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तरकीब हल नौसाद्र खालिसे (उद्‌) 


नोसादर महत्यूछ इस्तरह होताहे कि उसको पानी में 
पीस कर जक जज्जाजी यानी बोतल रखकर पाचौ कि 
तानमें बांध कर द्रियाके किनारे दफन करदे स्वाह ऐसी 
जगह पर जो हरवक्त पानीसे सड॒ती हो दफन करदे पानीकी 
तरह हो जावेगा या इस तरह हलक करे कि नौसादर 
मजकूरका बकरीकी आंतमें रखकर मुंह सुतर्त्से बांध कर 


( ५७८ ) 





वारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


क 
देगमे पानी भर कर बतौर भावीजंतरके (खटकादे हाशि- | हके हो जावे ओर सीमाव व मधकर इससे कायमुल्नार 


या सुफा ८८ किताब अलछजवाहर ) 


(१ ठ 
सफाई नौसाद्र (उदं) 

नोसादरकों खूब बारीक पीस कर एक वतनमे रक्चं 
बादहू सात हिस्सा पेशाब डाले ओर बतंनके अहपर 
कागज रख कर खूब मजबूत बांध कर मौसम गरमीमें 
ऐसे मौकेपर रके कि तमाम दिन धूप रहे-बकौल भीम- 
सेन इस तरकीबसे नोसादर उड़ कर बतेनमें छग जाबेगा 
और बह साफ होगा मगर यह याद रहे किः बतेन आधा 
खाली रहे । ( सुफहा ९७ किताब कुश्तैजात हजारी । ) 


तजरुबाजाती । 
नौसादर थोडे पानीमें हल नहीं होता जब काफी पानीं 
डाला जाताहे तो नापिदीद होजाताहै-और जब धूमे 
रक्खागया तो बतैनके उपरो खाली किनारों पर नौसादर 
जमनेलगा और जब पानी मिकदारसे कम पड़गया तौ 
अन्दर पानीके भी नोसादरके फूछसे पैदा होने छगते हैं 
ओर आखिरकार पानी खुश्क होनेपर सफेद हलका 
नौसादर कटोरेमें -जमगया और नीचे स्याह तलछट 
रहगई इस तरकौबसे नौसादरका मैल जरूर दूर हो 
सक्तादै ओर हल्का सफेद नफीस नौसादर तयार हो 
सक्ताहै- ( ३०।५।१९०५ ) 
¢ 
सफाई नोसाद्र ( उद ) 
नोसाद्रको लेमूके अकम खरल करके सायेमे सुक 
करके एक हांडीमें क्ले फिर उसपर दूसरी हांडीका अह 
ऐसा साफ करके रक्खो कि बाहम मिरजवे फिर भि- 


स्छडोरू जंतरके दुरुस्त करके जिस हांडीमें नौसादरहै . 


उसे तीन घडी आगपर रक्खं ओर ऊपरवाढी हांडीपर 
पार्चा भिगोकर रक्वे बल्कि बार बार पार्चा तर करता 
रहे तो नौसादर उड़कर ऊपरवाली हांडीम लगजावेगा 
वह साफ होगा ( सुफहा ८८ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


सफाई नौसादर ( उद ) 
नासाद्र मुसका करनेका तरीका यह है कि नौसादरको 
थोडेसे नमक भौर कांजीमं डाठकर खर करे ओर डरू 
जंतर या दो प्यारमे या रीरीके गदनमें आठ या नव 
 पहरतक आँच करे जो हॉडीके शीशोके गदनमें उड कर 
चिमट जावे वही मुसकाहै ( सुफहा अकलीमियाँ १७५ ) 


नौसादर सुहागेकी हल करनेकी 
तरकीब (उदू ) 


बकरीकी आंतको साफ करके सुहाग और नौसाद्रको 
उसमें भरदे और हांडीमें पानीके दामियान जोश दे इस 
तरह किं सिरा उसका हांडीसे बाहर रहे स्वाह सबजमनें 
या नरकलठ्के अन्दर जिसके एक तरफ 
तो गिरह हो ओर दूसरी तरण चूना और अंडेकी 
सफेदीसे मुहर करके जाइनम नाकम जहां हर वक्त 
` पानीकी तरी रहती हो स्वाह देग दोतबकामें रख कर 
दफन करदे यह महद्र निहायत आलादर्जेके खवास 
रखताहे ओर हुकमाई मगरबी इससे तमामअखाद और 
अनफास ओर अजसादको मुराम्मा करनेके वाद्‌ अक- 
` सीरमें मिला कर हरु व कद्‌ करते ताकि छायक तर. 





जाते ( सुफह्दा अकलीमियां १०१ व १०२ ) ` 


तेल नौसादर (उद) 


जिस कद्र मुनासिब समझो नोसादर लेकर खर्छ 
करो और एक रोगनी बर्तनमे डाल कर यह बंद करके 
मोसम बरसातमें एक गढ़ा करीबन गज मनः खोद 
कर गोबर डाछकर वतन मजकूरमें दर्भियान डालकर 
और गोबर ऊपरसे डाछ कर गढाकों भर दो तीन रोजके 
बाद निकाल लो खुद व खुद. नौसाद्र ते होजावगो 
मुजारैब है ( सुफहा ८७ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


भ्र ¢ 
तेल नौसाद्र (उद्‌ ) 
नौसादर और चूना सदफ एक हांडीमें तह बतह देकर 
गोहेकी आग देदो जब सद्‌ हो निकाल कर हांडीकों जाद 
नमनाकम रक्खो तेल बरामद होगा । ( सुफहा ८८ 
किताब कुश्तैजातहजारी । ) 


रोगननौसादरसे अकसीर उलबैज(फार्सी) 


वियारद नोसादर पुरूतः द्र हरत आसार पुख्तः बोल" 
खर स्याह कोपतः दर यक कूड: गिली अन्दाख्तः रूएकूंड: 
सहचहारलेप पाच ब गिलेहिकमत मोहाकिम नमृदःद्रजमीन 
द्रखरगी चार पंच खारी ताजा अस्प मदफून कुनद बाँद 
अज चहल रोज बिकुशद हर कद्र बोल कि बाकी द्रकूंडः 
माँद: वाशदबरः आतिश नम खुश्क कुनद्‌ चुनांच: जोहर 
ओ सोखूतः न शबद्‌ बाद आजा दर जर कूडः सूराख: 
नमूद॒ह वियारद़ शीशी कटां कि द्रां तध्रामी तेछ बिगुजंद 
द्र सूराख कूंड: मजकूर अन्दारूतः ब आरद्‌ माश महकुम 
नमूदह रूए कूंड: मजकूररा सरपोश दादह्‌ हफ्त लेप नन्द 
अज गिज मूनीदादः दरजमीनरा कावीदः शीश: मयकूंड: 
अस्तवार नुमायद्‌ बालाइ कूंड:एक दोचछी रेग फश नमूदह 
यक मन सरगी घर कूंडः अन्दाख्तः अतिशदिहद बाद 
अज सदं शुदन ख्व्रादहबूद सेर वजन अजतेछ मजकूर 
बरयक आसार पुरतः कलई गुद फतः तमाम नमूदह अन्दा 
जद्‌ कि तमाम कद शिगुपतः स्वाहद बूद निगाह दारद 
वियारद्‌ यक पाव कछई गुदाख्तः तमाम नमूदह आरा 
गुदाख्तः- अशाीदः दर्भो कि बकदर दो चुँघची 
बाशद्‌ अज अकसीर मजकूर तरह कुनद्‌ नुकरा आला 
ख्वाहद शुद्‌ ( अजोवयाज हकीम फतहयाबखाँ 
सोहनपुरी । ) 


रोगन नोसादर अकसीरी (उद ) 


तेल नौसादर इस्तरह बनावे नौसादर १ सरको बोलकर 
स्याह ८ सरमे बारोक पीस कर मिला कर एक कड गिलीमें 
कि खूब मजबूत भर चार पांच खारी छद्‌ असमे दफन 
करदे चिलःके देखे कि अगर बोल रहगयाहै आग पुज 
खुश्क करे जर कूंडेके सूराख करे शीशी दहन फुशादह 
रखदे और कूंडेमें चाह दरचाहमें मगर एक टोकरी रेग 
डाछ कर यकमन सरगी अस्प भरकर आग लगादे जब 
राख होजाव तेल बरामद्‌ होगा इस तको कलई बराबर 
पर तरह करे तमाम कलूई ऊहता होजावेगा, यक पाव 
तेलमें कशीद्‌ः वजन अकसीर करदे कुशता डाल । 





त्रिपज्ञाश: ९३. ] भाषाटीकासमेता । ( ९७९ ) 








तरकीब कयाम नौसादर सनीमें पका- 
नेसे ( उदू ) 


सञ्जीको सक्र नीचे ऊपर रक्खो दार्भयान नौसादर 
रखकर आग दो नौसाद्र कायम होजावेगा। ( सुफदा ९७ 
सिताव कुश्तजात हजारी ) 


= ० (3 

नोसादर कायम करनेकी तरकीब । 

इस नौसादर कायमके जरियः हरतार और सम्मुल- 
फार भी कायम होजाते है नौसाद्र बीस तोले, छोटा 
सज्जी तीन सेर पुरतः, शोरा कलमी एक सेर पुख्तः अवल 
लोटा सज्ीका मिखार निकालकर उस्म रोराको पकावे, 
बादहू शोरामें नौसाइरको रख कर कढाईके नीचे आग 
जावे, एक रोजतक्र किसी कद्र शोरा अपने पास अढ- 
हदा भी रख लेना चाहिये ताकि जहांसे शोरा फटनेपर 
आवे वहां डाठ॒ दिया जाया करे शामतक यह अमल 
तमाम करदे, पस नोसादर कायम होकर बरामद होगा 
या नौसाद्रं हरताछ और सम्मुझ फारके कायम करनेवालाहै 
और इस नौसादरके स्तैमालसे मर्ज दमेकाभी नमूदतक नहीं 
हता । ( सुफहा २ अखबार अलकीमियाँ १।११।१९०७ ) 


र्‌ः नमें 
तेल नौसाद्र बेंगनमें रखकर । 
अगर मारूबेंगन हो तौ उमदाहै वरनः कोई सा बेंगने हो 
उस्के शिकममें नोमाद्र भरदों और नमनाक जगहमें 
रख दो तीन रोजमें तमाम नोसादर तेल होजावेगा ( सुफहा 
८८ किताब कुश्तेैजातहजारी ) | 


तेल नौसादर चूनेमें घोटनेसे ( उट ) 


इसो तरह नौसादर और चूना हम वजन लेकर बाहम 
खरलछ करके व वक्त शब हवादार जगहमें रख दो नौसादर 
तेर होकर ऊपर होगा और चूना नीचे बैठा होगा, तेल 
मजकूर निकाललें ( सुफहा ८७ किताब कुश्तेैजात हजार ) 


तेल नौसाद्र समुन्दर झाग पुट- 
देकर (उदं ) 


नीसाद्र एक ताला व समुन्दर झाग एक तोला बाहम 


नौसादर कायम कर उससे रोगन निका- 
लनेकी तरकीब ( उदं ) 


जस्तका फूल आध सेर खाम जो अमूमन कसेरोसे 
मिलताहे नौसादर ४ तो कुदताजस्तमे देकर किसी कूजे 
गिलीमें बद्‌ करके % पहर बाद जंतरके नीचे आंचदे बाद 
खद होनेके निकार्टे नौसादर कायमुल्नार निकलेगा इस 
नोसादर कायमुल्नार जेरुबाला २० तोछे भग यानी वरक 
उल इसरार खुश्क बारीक शुदः देकर बजरिय: पताल- 
जंतर ते कशीद्‌ करें यदह तेछ बरंग सुख निकलेगा और 
खून तीरहक। कामदेगा इस तेलमें उपधातुका कहता मोतिया 
होजाताहे। (सुफहा२५ अखबार अलकीमियाँ२४। १।१९०९) 


` रोगन नौसादर ( उदं ) 

` अंडोके छिलकोंका चूना एक सेर लेकर एक मिट्टीकी 
हँडियासें आधा चूना डाठ कर ऊपर नोसादरकी एक डरी 
या १०तोलेकी रख कर निस्क चूना ऊपर दे और हँडियाका 
मुँह बंद करके चूल्हेपर रखकर एक पहरतक नरम और 
३ पहर सख्त तेज आंचदे चार पहरके बाद आग बिछादें 
लेकिन हँडियोंमें रहनेदें सुबहको जब बिलकुल सद होजावे 
तब खोलकर चूनेके अन्द्रसे कायम इदः नौसादर निकाल 
ले जो हवा लगते ही तेल हाजाबेगी । ( सुफहा२५ अखबार 
अलकीमियें। छाहौर २४।१।१९०६ ) 


तरकीब रोगन नोसादर चूनेमें पका 
चाहहलमें ( उद्‌ ) 


नौसादर ८० तारे दुर्मिमान आहक यानी चूना आब 
नारसीदः ७ सेर पुख्त:ःकी डली कर चूल्हेपर रख कर नीचे 
आग जलाना शुरू करे ओर चुूनेपर महीन ख्कडी रक्‍खे 
जब लकडी जल जावे आग मौकूफ करे बाद्‌हू बोतलमें 
डाल कर छीद अस्पमें चार्लास रोजतक दफन रक्खे बादमें 
निकार रोगन होजावेगा ( अगर अकलोमियों जहवी 
सोना मक्खी, बारीक पीस कर उसमें डाख्णा सोना अल- 
हदा और मद्री अलहदा होजावेगी ) ( अखबार अलकी- 


क्यों ,१६।२।१९००) $ फेदेसे खूब खर करें और फिर दो मिदट्ठटीके खुद शकोरोंमे रख 
नौसादर कायम बरग सुखं सफदेसे उट) कर कपरौटी करके गिलेहिकमत करके आग करीब ५ 

नासादर चार तोले लेकर आध सर पुखूतः ( ४० तोले | सेरके देदेवे बबक्त सव ४१५ एदा 300 ६ 
सफेदा काशगराके दर्मियान देकर एक तवा आहनापरे) | उसको एक चीनीकी रकाब रख कर तिरी करके रा- 
रखकर चूल्हेपर रखदे नीचे नरम २ आंच रोशन | तको बाहर रखदेवे सुबह कुछ तेल निकल आवेगा ( सुफहा 
करें जब कहींसे सफेदा शिगाफ दे फौरन और | “८ किताब कुश्तेजातहजारी ) 


क 


सकेदा उस शिगाफ गुदा जगदपर डाछ देना चाहिये नव | नोसादरके तेल बनानेकी तरकीब (उ द्‌ ) 


माम सफेदा सुखं दोजावे आंच बंद करदें और दर्भिया- ४ 

नसे नौसादर निकालले यह नौसादर सुखं शहावके मानिन्द्‌ | = नासादर वभर ६३३९१ 7. 43 हे#*५०३ ५00 

कायमुल्नार होकर निकलेगा । ( सुफहा ५ अखबार अल- | इजा भर कर [मह पातदा रातको ५ सेर कंडोंकी 

कीमियाँ १६।९।१९०७ ) आधी 4 
इससे ऐसा तेर बनजाबेगा कि जिस धातुपर उस तेछको 


४७ 
नोसादर कायमकी तरकीब ( उदू ) डाल कर उसको आग पर रक्‍खोगे वही कुता दोजावेगी 
अगर नौसादरको कायम करना हो तो इसमें जब्दुल- खुली हुईंहे यह ॒तिल्लीकी का भदै खुराक अजवाइनके 
जर शामिल करना चाहिये जव्दुखजर कायमी नाँसादरके | चवर ( सुषहा खजाना कीमिर्यो ३३ ) 


दे तजरुबेसे बे भिसछ साबित हुआहै। ( सुषहा अख- | तेरकीब तेल नौसाद्र तवेपर पुट ( उह ) 


चार अलकीमियाँ १९।१२।१९०६ ) नौ शाद्र-जिस कद्र मुनासिब समझो ठेकर्‌ एक कढा- 







( ५८० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





इ या तव पर चूना डाखकर नोसाद्र रखदो और फिर 
उसके ऊपर और चूना डाल कर नीचे आग जलछाओ जव 
तक कि उसका फटना बंद न होजाव मत उतारो हां,अगर 
किसी जगहसे फटजावे या धुर्ओ निकले तो और चूना 
डालते जाओ ववक्त सद्‌ होनेके चूना अछहदा करके नोसा- 
द्रको एक चोनीके बासनमें रातको रखदो खुद बखुद तेल 
होजावेगा ( सुफहा ८७ किताब कुश्तैजात हजारी ) 


कौडियोंकी परीक्षा और गुण । 


पोताभाम्रंथिकापषठे दीर्घ॑ब्रन्ता वराटिका॥ 
रसवेद्येविनिदंश्ा सा चराचरसंज्ञिका 
॥ २५ ॥ साद्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा 
च मध्यमा ॥ पारोननिष्कभारा च कनिष्ठा 
परिकीतिता ॥ २६ ॥ परिगामादिशुलघ्नी 
अहणीक्षयनाशिनी ॥ 
वृष्या नेऽयावातकफापदहा ॥ २७ ॥ रेखे- 
नद्रजारणे भोक्ता विडद्रव्येषु शस्यते ॥ 
तदन्ये तु वराटास्युशरवः छेष्मपित्तला: 
॥ २८ ॥ ( रसरलनसय्चय. ) 


अथ-ऊम्बी ओर गोट जिसकी पीठ ऊपर जिसके दाग हो 
उसका रसवद्यनि चराचर नाम रक्खाहे जितम डद तोल 
भार हो वह श्रेष्ठ एक तोके भारवाटी मध्यम और पौन 
तोले भारवालो काडो कनिष्ठ समझो जातोहै यह कौडी 
परिणाम आदि शूडोंकों नाश करतीहै संग्रहणी तथा 
क्षयकी नाशकर्त्री कटु उष्ण दीपन बलकारक नेत्रोंको हित 
पारद्‌जारणक उपयोगी ओर बिड द्रव्योंके बनानेमें उत्तमहै 
इनसे अन्य कडिये भारी आर कफीपत्तको करतीहैं।| २५-२८॥ 


कडियोके भेद और गुण । 


वराटिका त्रिधा भोक्ताश्वेता शोणा सिता 
'परा ॥ पीता चेतीह चक्षुष्यां चेता शोणा 
हिमा व्रणा ॥ २९ ॥ असिता बिन्डानिः 
-चतलक्षया लेखयाथवा ॥ बालग्रहहरी 
नाना कोतुकेष सुपूजिता ॥ ३० ॥ पीता 
गुल्मयुता पृष्ठ रसयागेष पाजता ॥ ३९॥ 
साधानेष्कप्रमाणासा श्रेष्ठा योगेष पूजिता 
नष्क्रमाणा सध्यासों हीना षादोननि- 
प्कका ॥ कपदिका हिमा नेत्राहिता स्फोट- 
क्षयापहा॥ कण्णश्नावाश्रिमान्य्प्नी पित्तास- 
कफ नाशिनीं ॥ ३२ ॥ ( वृहद्योगतर- 
ड्रिणी. ) 
` अथ-कौडियं चार प्रकारकी होतीहैं सफेद खाट काटी और 
पोली इनमेंसे सफेद कोडी नेत्रोंकों हित छाछ कौड़ी रदी और 
त्रणोंको दूर करनेवाढी और काटी जिसपर सफेद बूंद 
हताह वह्‌ बालग्रहका नाश करनेवाली अनेक खेलोंमें आतीह। 
आर जिने कॉडियोंकी पीठपर गें होतें बे पीली कौडियें 
रसयागमं उत्तमह जिसमें डेहः तोढा वजन हो वह्‌ श्रेष्ठ 


कटूष्णा दीपनी 





तोर भरवाट मध्यम अर पान तोलेवाढी हीन गुणवाली 
दातो; कांडी ठंढी नेत्नोको हित फोडे ओर क्षयको नाश 
ऋरतोहँ, कानका बहना मन्दात्नि रक्तपित्तका नाश करने- 
वाली है ॥ २९-३२ ॥ 


कोडियोंकी शुद्धि । 


वराटाः कांजिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिम- 
वाप्लुयु:॥ ३३॥ ( रसरत्नसश्चय. ) ९ 
अथ-काडयाका डमरू यत्रद्वारा एक अहरतक काजाम 
स्वेदन कर तो काडियें शुद्ध होंगी ॥ ३३ ॥ 


अग्निजारकी उत्पत्ती और शुद्धि । 


समुद्रेणा प्रिनक्रस्थ जरायुबाहिराज्झितः ॥ 
संशुष्की भान॒ुतपेन सोपक्‍्नमिजार इति 
स्मृत:॥ ३४ ॥ अश्निजारखिदोषघ्रों धलु- 
वातादिवातनुत्‌ ॥ वर्धनो रसवीर्य॑स्य दी- 
पनो जारणस्तथा ॥ तदब्धिक्षार संशुद्ध- 
स्तस्माच्छुद्धिनेहीष्यते ॥ ३५ ॥ ( रसरत्न- 
सचय. ) 
अथ-समुद्रमें अभिनक्र नामका एक बडा मगर रहताहे 
उसके जन्मते हुएका नार समुद्रकी तरंगोंमें आकर बाहर 
समुद्रके आजाताहै आर बह सूर्यकी किरणोंसे सूख जाताहै 
उसको “अग्निजार इति स्मृत:ः अग्निजार त्रिदोषको नाश 
करताहे धनुसि आदि वातोंकों दूर करताहै रसवीयेका 
बढानेवाला दीपन और जारणहै वह अभ्रिजार समुद्रके 
क्षारसे दी भावित होनेसे स्वयं शुद्ध होताह इसवास्ते 
शुद्ध होनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सिन्दूरकी उत्पत्ति । 
 महाभिरिषु चाल्पीयःपाषाणान्त:स्थितो 
रसः ॥ शुष्क शोणः स निर्दिष्टों गिरिसि- 
न्दूर संज्ञया ॥ ३६ ॥( रसरत्रसमुच्च य. ) 


क ८८.१०० १ 


अथं-हिमाल्यप्रश्नति बृहत पवेतोमें छेटिर्पत्थरोके मध्यमें 


सूख कर ठहरा हुआ जो खल रस होताहै उसे गिरिसि- 


न्दूर कहतेहेँ ॥ ३६ ॥ 
सिन्दूरगुण । 

विदोषशमन भेदि रसबन्धनमभिमम्‌ ॥ 
देदलोहकरं नेत्थं गिरिसिन्द्रमीरितम्‌ 
॥ ३७ ॥ ( रसरत्रसपम्तत्चय . ) 

अथ-गिरे सिन्दूर त्रिदोषका शमनकर्ता दस्तावर रसबन्धन 
कतां पदार्थोमें सर्वोत्तम देहकों वजके समान करनेवाखा 
और नेत्रोंकोी हित दै! ३७ ॥ 


तथा च। 
सिन्दुरखष्णं वीसपेकुष्ठ कण्ड्‌विषापहम्‌ ॥ 
भम्नतंघानजननं बणशोधनसेपणम्‌ ॥ ३८॥ 
( बृहद्योगतर्राड्रिणी. ) ं 
अथे-सिन्दूर उष्ण वीसप कोढ खुजली और विषको दूर 
करताहे टूटी हुई हड्डीको जोडनेवाछाहै व्रण (घाव) में 


॥ ॥. 
है 
९ 


चतुष्यजाशः ९४. ] भाषाटीकासमेता । (५८१ ) 











जो मवाद्‌ होताहै उसे निकाठनेवाटा और ब्रणको भरने- मारगुजीद्‌ःको खिखायाजावे तो फौरन जहर जाइल होजा- 


वाखा ॥ ३८ ॥  ,, | वाह । ( सुषदा ५ अखबार अलकीमियाँ १।९।१९०७ ) 
सिन्दूरके शोधनकी विधि । इति श्रीजैसटमेरनिवासिपण्डितमनसुखदासात्मजन्यास- 
सिन्द्र्‌ निम्डुकद्रावैः. पिष्टा घर्मेविशोषयेत्‌ ज्येष्टमलकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 
॥ ततस्तण्डलतोयेन तथाभूतं विद्धध्यति ॥ साधारणरसोपवणनं नाम त्रिपअ्चाशत्तमो- 
॥ ३९ ॥ ( बहद्योगतरङकिगि. ) ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


अथे-सिन्दूरको नीबूके रसमें घाट घांममें सुखाय वै फिर 


७७ रे ०. एव ~ 4 
 चावरछके धोबनमे घोट सुखाय लेव तो सिन्दूर शुद्ध स्वाबुभ्रूतगवकाध्यायः ९५९. 
हदाजायगा ॥ ३९ ॥ ` 
| सिन्दूर ( उदं ) पकक पानीय 644 
सुरंज-को हिन्दीम सिन्दुर कहतेहें यह इस तरडसे। गंधकको पानीमें गलानेका उद्योग । 
बनताहै कि सुवेको तेज आगसे इस कदर जलातेहेँ कि ता० १९ । १२ । ७ को १ तोछे दानेदार गंधकको 
खुख रंग होजावे आग पर न जल सके और सुखं संगीन | झिरा्षिरे कपडेमें बांध एक छोटी हांडीमें जिसमें १॥ सेर 
चवे मैदेकी तरह हो ( सुफहा अकलीमियोँ ) जल ओर १॥ छटांक पिसी घोलदी थी दोला कर 
पिभ्रफ जोवटी यानी सदर बनानेकी | ८ बरसे शाम है बजेवक | ८॥ भे मंदा दी 
6 १०-१७ ही मिनट बादसे सज्जी खदकने लगी । 
तरकीब ( दू ) दो दो घंटे बाद पानी घटजानेपर थोडा गम पानी 
सुवे यानी सीसाको कोरी हांडीमें रखकर आगपर डालतेरहे $ बजे तक १॥ सेरके करीब पानी पडा होगा | 
चढावे और पिया बाँसा या हढलाकी लछकडीसे जलाकर | बादको हांडी चूल्हेपर ही रक्खी छोडदी । 
राख करले ओर राख ` मजकूरको धोडाछे जब पानी ता० २० को गंधकको निकाछ देखा तो अपने रूपमें 
दहीकी तरह गाढा हो तहनशान करके सीसेमें डालंदू और | दानेदार ही मौजूद था सुखाकर तोछा ११ माशे २ रत्ती 
छकडी हलला या पियाबाँसासे रवि ताकि छकडी मजकूर हुआ ६ रत्ती घटगया । 
जल जख कर उसमें मिलताीजाबवे नीचेसे मातदिक आंच 
करे ओर हर दस सर सीसेमें सेरभर सिंदूर जदीद भिटा- 
कर एक दिनरात आग जखवि जब सिन्दूरकी तरह कुटः | 
सीसा हो जावे उतारले ओर काममें खव ( सुफहा ८१ जारणके द्यि भावितगंधक | 


किताब अलजवाहर ) 


मुरदार संग । 


न्म (-) 


सम्मति-सजीके जलमें उबाख्नेसे गधकके गलनेकी 
आशा नहीं । 


(गंधक जारणाध्यायमें रखे रसपद्धतिकी कियासे ) 
४ कशीशं चेव सोराष्ट्री स्वजीक्षारोऽनमोद- 


२ ० , क ५ = श. = । 

य निरा | कम । शिक्षतोयेन संतं कृत्वा भाव्यमनेन 
वे ॥ सत्ताह्‌ चाणत गव गारायत्रग जार- 

येत्‌॥ १॥ 

अर्थ-कसीस, फिंटकिरी, सज्ीखार, अजमेद्‌ ओर 

सहँजनेकी जडका स्वरस इनसे आगे कही क्रियाके अनु- 

सार गंधकको सातदिनोंतक भिगोकर गौरीयंत्रसे जारणा 

करे ॥ १॥ 


ता० १६ को दो बारकी शुद्ध 5१ सेर गंधकको 
पत्थरके खरलमें डा थोडा पीस लिया और सहँजनेके ` 
छोटे पेटकी जडका स्वरस निकार उसमें १ तोला हरा 
कसीस-१ तोडा फिटकिरी-१ तोछा सज्जीक्षार न° २ 
अपने यहांका बना-१ तोला अजमोद यह चारों चीज 
पास रसमें रातको भिगोदीं सबेरे छान इस रसको गंधकमें 
डाल २ घंटे घोट कपडेसे ढक सुखादिया- 


( रसरत्नसमुच्चय. ) 


इति श्रीअग्रवालवेश्यवशावतंसरायबद्री- 
प्रसादसूठ॒बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलि- 
तायां रसराजसंहितायां साधा- 
रणरसोपवणेनं नाम त्रिप- 
शाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 


अथ-गुजरातमें अथवा आबूपहाडके आसपास उत्पन्न 
हुआ दलदार और पीत वर्णं मुरदारसंग होताहै ॥ ४०॥ 


कुश्ता मुद्‌।र संगकी तरकीब भंग सब 
जक लुबदीमें (उद्‌ ) 


सुदारसंगके कुदता करनेकी तरकीब यह है, मुर्दार संग 
उम्दा टुकडा बरंग जद छेकर आठ हिस्से भंग सबजके 
नुगदेमें रखकर आठ सेर पुख्तः उपलछोंकी आंच दे । सदं 
होनेके बाद निकाल ले मिस्छ तंराशियःके शिगुफ्त होकर 
अरामद होगा । 

नोट-अगर कुश्ता मुदौरसंगको दरो चार सुखेके करीब 


सम्मति-सर्दैजनके रसको थोडीदेर रखनेसे उसमें 
गिलोयकासा सत्व नीचे बैठ जाता है जो छनता नहीं 
स्वादुमे यह्‌ सत्व रससे अधिक तीत्र था अतएव इस 
सत्वको प्रथक्‌ ही गंधकमे डालदेतेथे । 





( ५८२ ) पारदसाहता- । [ अध्यायः 





नकशा भावनाविधि। 
































-अ 111 
तोल सेजनेकी जड| तोल तोल तोल तोल | समय | समय भनि 
तारीख | ऊ स्वरसकी | कसीस | फिटकिरी सजी क्षार| अजमोदं | घुटनेका सुखनेका विशेष वातौ । | 
तो टे 
ले तोले धः दिन ३ 
१६।७।०७ - ॥ + 1 9 सबेरे भावना दीगई 
१८।७।०७ १ १ र्‌ १ धरे +: . 
१९।७।०७ डर डर १ ४३ | सबेरे ^ 9 





बादल ओर वृष्टि रहनेसे न सूखनेके कारण ४ दिन भावना बंद रही 


छ ५ $ $ । ड घंटे दिन | ४ छ० रख काफी हुआ इस वास्ते आगेसेः 
0.14 क ४ डे ४ ४ ६ ५ इतनाही डालना उचित है- 
२९।७।०७ ५ ड 5 ड ड ६ :४ | न सूखनेके कारण आज ५ दिनबाद 
भावना दीगई- ' 
२।८।०७ ५ ड है ड ड ६ ६ | न सूखनेके कारण ये भावना चौथे दिन 
| दीगई- 
मीजान मीजान मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान 
७ बार ७। छ० ६ तोले | ६ तोले |. € तोले | ६ तोले + + 





फल-१। सेर शुद्ध गंधकको ७ बार भावना दीगई (+ १६॥ तोले नं० २ ) क्षार जो गोमूत्रमे भिगो अब 
जिसमें ७1 छटांक. सहँजनेकी जडका स्वरस पडा ओर | बनाया और गंधक आँवलछासार २ वारको शुद्ध की हुई 
द तोले -कसीस ६ तोले फिटकिरी ६ तोले सजीक्षार | यह सब इस प्रकार प्रयोगमें लीगई ॥ २ ॥ 
-& तोले अजमोद सब मसाला ५७५ छ० ४ तोले पडा अब 
भावित गंघककी. तोक १ सेर १० छ० है-अथांत्‌ ६ | पत्थरके बडे खरलमें पावभर गंधक पीसलो और 
छठांक बढी जिसका यह अथं होताह कि जिस कदर | ६ माशे सोंठका क्षार ३ माशे चीतिका क्षार ३ माशे 
मसाले पड उस कद्र तोर बढो मसालोंकी छीजनको मूलीका क्षार इन तीनां क्षारोंको रातको गोमूत्रे 


५ ० क रे सः = पूर पे हि 
बज भिगोदिया जाता था और प्रातःकाल छानकर उस क्षार- 
बिडकी तय्यारी । युक्त गोमूत्रको खस्वस्थित गंधकमें डाल १ घंटे घोट- ` 


चित्रकाद्रंकमूलीनां क्षारैः गोमृत्रगा लितेः । दिया जाता था फिर बखसे खरल ढक धूपमें सुखादेतेथे 

गंधक शतशो भाव्यं विडोयं जारणे मतः।२॥ | १-सम्मति-यहां क्षार और गोमूत्रका प्रमाण नदी कहा, 

अथ-मूलीका क्षार १८ तोछे जो पहला , अनारक्खा | अनुभवसे सिद्ध हुआ कि पाव भर गंधककी भादनाको 
या जलमें बनाया था और २० सेर चीतेका १९ | अर्थात्‌ आद्रेकरनेकों ४ वा ५ तोडे गोमूत्र चाहिये और 
$ चोड ( + ६॥ तोले नं० ९ ) क्षार जो अब बनाया | उस गोमूत्रे पंचमांशके क्षार पडनेयोग्य अर्थात्‌ ४वोढेमें 
गोभूत्रमे भिगोकर और १४ सेर सोंठका ३३ तोले ९ माशे. क्यूंकि इससे अधिक क्षार घुटतादी नहीं- 





 च्वतुष्पशचाराः ५४. ]  भाषाटीकासमेता । ( ५८३ ¶ 



































४.९ 
बिडकी तय्यारीका देनिक-नकशा । 
ह तारीख तोक तोक तोल तोल समय | समय विधाष वी 
. | गोमूत्र | सोक्षार | चीताक्षार | मूलीक्षार घूटनेका | सुखनेका 2021 
तोले माशे | माशे | माशे | घंटा | दिन | 
१४।७।०७| १० ६ ३ ३ १ १ ' । 
१५ ५ ६ ३ ३ १ १ ता० १४ को १० तोले गोमूत्रसे गघक अधिक पतदङा 
होगया था इस वास्ते आज ५ तोले डालागया. 
१६ ६ ६ ३ ३ 9 | + प्रहर ५ तोले गोमूत्र कुछ कम समझ ६ तोले करः; दिया । 
> ६ ६ ३८ ३ | पं | रेश्रहर वकि दो प्रहरतक भावना सूखजातीदै इस: लिये भाजसे 
१ दिनमें २ भावना देनी आरंभ की । | 
1७ ६ ६ ३ य १ ६ प्रहर | दो प्रदरके ३ बजे देखा तो भलीभांति सूखा नथा 
इसलिये दूसरा पुट न दिया । | 
१८ ५ ६ ३ ३ १ ४ प्रहर आज प्रातःकाल देखा तो अच्छीतरह सूखा नथा इस 
लिये दो प्रहरतक सुखी पुट दिया । 
१९ ५. ` & ३ ३ १ २ प्रहर आज दो प्रहर पीछे पुर दिया । 
+३ दिन | - 
२३ 1 ६ ३ ३ १ आज ये पुट दो प्रहरके ३ बजे दिया गया वादल+बृश्टि 


रही इस वास्तेये ३ दिन बाद छगा अब ४ तोले गोमूत्र 

| काफी होताहै । 
मीजान मीजान | मीजान | मीजान | मीजाने | मीजान मीजान 
<वारे । ९॥ छ० । ४तोले । १तोले | २तोले | ८ घंटा । < दिन 


बरसातमें सीरत रहनेसे काम बंद कर दियागया- 
फल-बिडकी ८ भावनाका- | 
४ छ० शुद्ध गधकको < भावना दीगई जिसमे ९॥ छ० गोमूत्र पडा-और ८ तोले क्षार पडे अव तोर बिडकी 
€ छटाक हैं अथात्‌ २ छ० बढगई जिसका यह अर्थ है कि जितना क्षार पडता है उससे सवाई तोट बढती है अर्थात्‌ 
क्षार पूरा बढता है और क्षारकी चौथाई गोमूत्रका भी क्षार बढता है-इस हिसाबसे १०० भावनामे २ सेरके करीव 
तोर होजावेगी- 





तोक तोक 


= तोक 
तारीख | गोमूत्र | र 


मू लीक्षार 


तोल 
चीताक्षार 


समय 
घुटनेका 


समय 


पूखनेका विशेष वातौ 

















तोले माशे माशे | माशे घंटा दिनि 
२९।९।०४| ५ ६ ३ ३ १ १ 

| ( ५ तोके गोमूत्रसे अधिक पतला होजनेके कारण 
क. "२ करे ४४३१ है| गोमूत्र घटा दियागया किन्तु ३ तोले थोडा रहा अत 

| एव दूसरे दिन ४ तोले किया गया यह ठीक रहा 
| ~ ३तोले मूत्रम १ तोला क्षार नहीं घुला इससे क्षार घट] 
| } दियागया ओर यह बात सिद्ध होगई कि :४ तोले 
ॐ रे रे 1 1 मूत्रमे अधिकसे अधिक १ तोत्र क्षार डाला जासक्ताहे 
| किन्तु इतना भी ठीक नहीं घुलता अत एव ४ तोलेयें 
धिः ५ रे र रे 1 १ [ ९ मारो ही डालना उचित हे । 


1 
१५ 
७ 
कि 


4१ 
६५ 
१५१ 
[ 
५ 


१५ 
१५ 
१५ 
= 
=) 


३ ३ ३ २ र्‌ अच्छी तरह सूखनेके कारण ता० २७ को पुट न 
दिया । 
२९ ४1 


~ ५ 


4१) 
[ 
4 
1 
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। तोक | ` तोक तोल 
तास गोमूत्र | सोरक्षार | चीताक्षारं ७०३०० ८.५ 4६२५० विशेष वार्ता 
तोले माशे मारो मारे | घंटा दिन 
१।१०।०७| ५ ६ ३ रे १ १ 
दे 4 ६ र ३ १ १ 
३ ५ € ३ ३ १ १ + (च, 
1 ५ है है ४ १ १ 
४" ५ ६ र ४ फ १ 
1 पु ड र र १ द 
< ५ ४ र ४ पढे १ क्ल सोमवारको बीडमें पुट न दिया। 
९ ५ 1 र 1 १ भे 
१ ७. णु है ठ र्द 1 १ 
११ ५ 1 11 र्ट १ १ 
१३ ५ डे र र २ रे गीला रहनेके कारण १२ को पुट न दिया । 
१५ ५ ४ ४ ४ १ २ गीला रहनेके कारण ता० १४ को पुट न दिया ॥ 
१५ ५ र: ट ४ १ २ गीला रहनेके कारण ता० १६ को पुट न दिया । 
१९ ५ ४, ४ है १ २ गीला रहनेके कारण ता० १८ को पुट न दिया । 
मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान दुबारा १९ सितंबरसे १९ अक्टूबरतक काम चला ` 
_ | तौ. मा. | तो. मा. | तो. मा. | घंटे दिन | उसकी यह मीजानदहै। 
| रुप सर ८४७४४ | ७ २१५७. २ २८ ३१ 





फल-उपरोक्त २० भावनाका-< 


उपरोक्त ८ भावना दी गयीं ६ छटांक बिडमें २० भावना और दीगई जिसमें ४ छटांक ३ तोछे ८ माशे क्षार 
पडे और १॥ सेर गोमूत्र पड़ा अब तोर बिडकी १०॥ छटाक है अथात्‌ ४॥ छटांक बढगई यानी जितना क्षार पड , 
उससे १ तोछे १० माशे और अधिक बढी यदि आदिसे अबतक सब ३३ भावनाका हिसाब किया जाय तो यह होता. 
है कि ४ छ० गंधकमें ६ छटांक १ तो० ८ माशे क्षार पडकर ( और २ सेर १॥ छटांक गोमूत्र पडा ) १० छ० २ तोले . 
& मासे विड हुआ अथांतू गंधक भर क्षारोंकी तोलसे १० माशे तोक बढी इस हिसाबसे १०० भावनामें 5१॥ सेर बिड. 
चननेकी आशा है- ` ११ | 
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तोक | तोक | तोल | समय | समय टि ४ 
वेरेष वाता- 
सोक्षार | चीताक्षार | मूलीक्षार | घुटनेका | सूखनेका वेष वात 
माशे | मारो टे | दिन ¦ 
४ ४ २ 9 । सव € तोले 
कः 3] २ १ सब ५ तोले 
रे! क्‍ 
मा.र. | मा, र. | ^ 
` “0 4 ४; १ | अर तोले 
र॥ डे) ४. | 9 सब ५ तोटे 
३। २ २. १३४ सब ५ तोले 
माशे | माशे घंटा | दिन | न सूखनेके कारण ४ दिन पुट न दिया सब.६ तोले 
४ है ५. १ । 
हे. छः २ १ सब ६ तोल 
ड़ रे र न सूखनेके कारण ता० ६ को पुरन दिया सब ६ तोले 
४ र २ १. सब ६ तोले 
६ ६ स. | { 1१ | ९ तोले 
मा. र. मा. र. ' = १ । ८८५ ७ तोले 
~ ४-७ 
मा. र. | मा.र श्‌ ५ ८ ८ तेल 
ठ ्ठ--\3 
मा.र. | मा.र ८८ । 
१ ; 
15: (1५६ २ < तोल 
मा.र.|मा. र. | मा. र २ १ ८८ ८ तो 
५-& ५-& 
क १/६ ३ १ न सूखनेके० 
९ ध रे ११ सब १५ तोटे 
~~ ९- २५७५ १ । ५. यन १५ तोले 
= 9-4-५७ र ३ सब १४ तोले अच्छीतरह न सूखनेके कारण २१ से २३ 
तक पुट बद्‌ 
८१ 1. र ३ सब १४ तौ° न सूंखनेके कारण २५-२६ को पुट बंद 
७-१ | ७-१ २ २ सब ११ तो० न सूखनेके कारण २८ को पुट बंद 
७-१ | ७१ क| .।२ सब ११ तो० न सूंखनेक्रे कारण ३० पुट बंद , 
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तोल तोल | तोल | तोल | समय | समय 
४. गोमूत्र | सोक्षार | चीनाक्षार | मूलीक्षार | घुटनेका | सूखनेका  . विशेष बाता- 
तोला | मारे | माशे | मादो घटे दिन 
५ 4.40 र २ १ 
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४।४।०७ [१४-२-५| ११-१ | ११-१ | ११-१ 
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नेके कारण १-२-३ को पुट बंद 
७ १० मा. मा. मा. र्‌ २ सब १२ तो० न सूंखनेके कारण ५-६ को पुट न दिगा 


र २ 
८-२३-६ ६-६ ६-६ ६-६ श्‌ ४ सब १० तोले 
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10 नः € € ८ ३ २ सब १२ तोले 
तो. मा. र.| मा. र. | मा. र. | मा. र. 
१९०११३५१ ६०४६ च १4 ले ६ र सब १६ तोले बादल रहनेके कारण ४ दिन पुट न लगा 


। सव १७ तो० न सूखनेके कारण २ दिन पुट न दिया 
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| 4 सब १० तो० न सूखनेके कारण २० को धुर बंद 
| ०-६ १ २ १ सब ८ तो० 
सब १२ तो० न सूखनेके कारण २३ कोधुट बद्‌ 
सब ११ तो 
५-६ | ५-६ २ 9 सब ८ तोके 
४ - ४-७ | ४-७ २ १ सब ७ तोले | 
२९ | ८-३-६ | ६-६ | ६-६ | ६-६ २ २ सब १० तोले मसाला तैयार न होनेंके कारण २८ को 
धपुट न लगा 


मा. | रा २ १ सब ६ तोले 


१।५।०७ तो० मारे भा. मा. चंट दिनि सब ६ तोले 
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२ तो.मा.र.| मा. र. 
५-९-२३ | ४-७ 


मा. र. 
र ६-६-६ | 5-६ 


मा. र. | भा. र. | १ सब ६ तोले 
५-६ ५-६ २ | १ सब ८ तोके 


४ | ६-६-६| ५-६ सब ८ तोके 
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मा. मा. १ सब ९ तोले अवकाश न मिलनेके कारण ता. ५ को पुट 
= : नलगा ` 
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मा.र. | मा. र्‌. ४ “थे, सब ७ तोलि 
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तोल | तोल तोर (क समय | समय ' 
तारीख | गोमूत्र | सोरक्षार | चीताक्षार मूलीक्षार | घुटनेका | सुखनेका | विशेष बत. 
तोले माशे माशे माशे घंटे दिनि 
५ है है ३ ४ 1 २ १ 
८ ७५-९-३ | ४-७ ४-७ | ४-७ २ १ सब ७ तोले 
४५.९५ । ५ & ति कृ न २ १ सब ६ तोले 
११ | <-३-६| ६-६ ६-६ ६-६ २ १ सब १० तोले बादल रहनेके कारण ता. १० को पुट 
न दिया | ! 
14-९१-५4 ५५ | ५० १।॥ १ ८ तोले 
१६ | ५-९-३ | ४-७ | ४-७ | ४-७ | कौ १ , ५ तोले 
१७ | ५-९-३३ | ४-७ ४-७ ४-७ १॥ है। ७ तोलि 
१८ ७५-९-रे ४-७ ४-७ ४-७ १॥ १ ७ तोले । 
१९. ७-६-° | ६- ६- + न्‌ १ ९ तोल | 
२०. { ५-९-३ | ४-७ | ४-७ | ४-७ १॥ १ ७ तोले 
2२१ शु ९३ ४-७ ४-७ ४-७ १॥ १ ॐ तोटे 
२२ ५-९-३२ | ४-७ ४-७ ४-७ २ 1 ७ तोले 
२३ तो० मां०| मा. मा. मा. ध दतर 
जी ५ 7.61. 
रें ७-६ &- ६- ६- २ १ ९ तोले 
२७ + ११०९ | ८-७ | ८-७ | ८-७ २ र १४ तो. अवकाश न भिलनेके कारण ता. २५-२६ कोः 
पुट बद्‌. 
तो० मा मा मा. = 
हि 3 ल 
४ पु र र ४1 हद १ ६ तो 
तो० मा. मा. मा. ए 
है १० ५.1१. प १॥ ३ १३ तोले 
३१ 49६ ४-७ ७ ४ -~-७ १४ १ ७ तोले 
१।६।०७| तो. र| ३-३ | ३-२ | ३-२ ३ १ ५ तोले 
डक ` 
र्‌ ५८3५ €~ ६- ९- \ १ ९ तोजे 
६ | 
३ | ५-६९ | € ६7 | € . श्रद्‌ ९तोले . 





( ५८८ ) द पारदसंहिता- `  ! ‹ [अध्यायः 
































5 तोल तोक तोल तोक समय |} समय | दिखे वतौ | | 
तारीख | गोमूत्र | सोठक्षार | चीनाकार | मूलीक्षार | घुटनेका | सूखनेका 1 1 
तोले माशे | माशे | मादो | घंटे | दिन १२ तोल 
५ र है 20001 ३ 1 । 
५ 7,1८५.18... ३ १ | १३ तोले अवकाश न मिलनेके कारण ता. ५ को पुट 
१० न लगा 
६९ (तोमार. ८-७ | ८-७ ६ ३ २ ७ तोले सुंठीक्षार निबटजानेके कारणं ता. ७-६-८ को 
 4219%9-15 8 1 ॥>) सेरके न २ सेर धारकी सॉठकों 
छोटी कढाईमें भर नीचे तेज आंच बाल्नी 
७ | ५-९-३ | ४-७ । ४-७ | ४-७ ३ १ ७ तोले आरम्भ की ¶ घंटे बाद कढाईमें ऊपरभी आंच 


लगगई ओर थोडी देर हीमें कुछ सॉठकी 
भस्म कर बुझगई बादको कढाईके नीचेकी आंच 


८ 1६5६-४३ ४-७१ | ४४० ले ३ १. | ६ तोके बंद कर ज्यॉकी.त्यों कढाईको भद्दीपर रक्ली 
५ छोडदी ता. < को उक्त भस्मको जो ५. 
तलि | रंगकी २ छ. हुईं १॥ सेर गोमूत्रमें घोल 
९।६।०७ | तोके | मारे | माश्च | मारे | षे हि ६ तोडे शी आति शी इं चुआलिया जो तोलमें ७॥ 
५ न > ८ रे रहा इसमें ४--४ तोले चीतामूलीके क्षार मिला 
; तथ्यार करलिया । 
१० ५ ४ ४ (+ रु ३ 9 ६ तोठे 
११ ५ ४ (1 र ३ १ 
१२ (तो.मा.र|तो-मा-र.तो.मा.र.|तोमा. ५ १ | २० तो० आज गोमूत्र अधिक डाल अधिक पतला कर- 
५९ 71 दिया कि गंधक भलीभांति फूलसके 
३४ |१६-७-४| १-१-८ | १-१-२४ | १-१-४ | २॥ ्‌ २० तो० न सूखनेके कारण ता० १३ को पुटन दिया 
| आज भी पतला होगया था = 
१६ | ११९ |. ८-७ 1 ४६४५५ ;| ५-८ २ २ | १४ तो० न सूखनेके कारण १५ को पुट बंद 
.मीजान |मीजान६ से| मीजान | मीजान | मीजान ज 
४) छ. तो. मा.|तो. मा. र. तो. मा. र.|तो. मा. र. ३2 कर ४ ष 
` , १२-४-५|३४-९-५|३४-६-७|३४-६-७ १ 
मीजान | मीजान | मीजान | मीजान | मीजान मीजान 


चेर „डर «< छ. [कुल ८ छ.कुल छ. ८ 

-छुल १०४|कुल सेर ८ कुलं 

पापना "शक तो. मा. र.|तो. मा. र.तो. मा. र. ५२ १४० 
२-१०-५ ३-८-७ | ३-८-५७ 
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५ मीजान कुलक्षार 





भलीभांति सूख जानेपर तोडा गया तो बिड २॥ सेर हुआ इसमें ४ छ० शुद्ध धक है 5१॥ सेके करीब 
क्षार ओर ९ सेरके करीव गोमूत्र पडाहे गंधक और क्षारोंकी तोक २ सेर होतोहे ओर बिड 5२॥ सेर बैठा जर्थात्‌ 5॥ 
सेरं क्षार गोमूत्रसे बन गया जिसका हिसाब करीब २ यह होताहै । 


गंधक सोंटक्षार चीताक्षार मूलकार  - मूत्रक्षार 
% छ० १० छ७० ९ छ० ९ छ० < ॐ9 
किन्तु कुछ सोंठ और चीतेके क्षार गोमूत्रसे बने अत एव यह औसत समझना चाहिये । 
गंधक सोंठ क्षार चीताक्षार मूलीक्षार मूत्रक्षार 
४ छ०9 < छ6 ८ छ० ९छ० ` । ११७०. । 
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६९५८९) 
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कूम पुरटद्रारा गंधकजारणके लिये 
गंधकशोधन्‌ । 


उत्तम आंवखासार गंधकको ( जो देदर्खछसि कलियान 
कोटीवालेकी मारफत १॥) सेर आई और हाथरससे ९।।) 
रुपये सेर आई ) शुद्ध कियागया- 
-सद्ग्धभांडस्थपट स्थितोयं शुद्धो भवेत्कर्म. 
पुटेन गधः" (ब्र. यो.) 


नकशा कूमपुट । 


"७ 
०७ 


निर 
८७०० 
०००९०००० ० कड 
|") कं © 9०००८ ५ 
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तामचीनोके प्यालेमें १॥ सेर दूध भर ( ३ अंगुल खाली 
रहा ) उसके मुंहपर गजीका कपडा बांध ऊपरसे माटी 
पिसी गेधक कपडेपर अंगुलभर मोटाईसे कम बिछाकर 
"एक गढेमें रख गढेके ऊपर छोहेका तशखा उख्टा ढक इस 
"तरह कि कठोरेसे १ अंगुल ऊंची तसलेकी पीठ रही पोठ 
'पर पाव पाव भर कंडोंकी आंच दीगडई तो गंधक पिघलकर 
दूधमें गिरगई निकालनेपर ज्वारकेसे दाने निकले पीछे 
अच्छे रंगके ५ सेर गंधककी गुद्धोमें एक बारमें १० सेर 
दूध छगा १ सेर गंधकके शोधनमें १ छटांकसे कुछ कम 
छोजन जातो ह्‌ । 

आंच पहले सेरभरकी दीगई उसमें गंधक जल्गया फिरऽ।॥ 
की दीगई उसमें कुछ जला फिर 5॥ सेरमें कुछ ठीक रहा 
उससे अच्छा 5।= की आंचसे रहा फिर 3। पाव भरसे भी 





काम ठीक चलता रहा इसीको जारी रक्वा 5: पौना 
पावमें नहीं पिघला। | 

यह्‌ क्रिया गंधक शुद्धीकी उत्तम है ५ सेर गंधक शुद्ध 
होकर ४॥ सेर रहा । 

३० । ३१।३। ०६ तीन पावे गधकको फिर इसी 
क्रियासे धतूरेके पत्तेके १। सर रसम शुद्ध किया थोडा २ 
आठ दफेमें डाछा गया । ३ छटांक कंडाकी आंच ठीक रही 
गधक छीजा बहुत ९ छटांक बैठा । 

१।४ फिर उक्त दोबार शुद्ध गंधकको २॥ छटांक सहँ- 
जनके रसकी भावना दीगई । 

२।४ । ३ छटांककी भावना दीगर । 

३।४।३ छटांककी भावना दीगई । 


॥ ९ 
गंधकशोधन कूमपुटद्वारा । 

ता० ३ को १) रुपये सेरकी ४ सेर गंधक आँवलासार 
जिसके डेछ छोटी हरेके बराबर थे और रंगमें पीत थी और 
१॥) सेरकी 5१ सेर गंधक जिसके डेले बडी हर्डके बराबर 
थे और 5। पावभर चूरेवालो गंधक जो सबसे उत्तम बत- 
लाई गई थी और रंगतमें पीत हारेतसी थी, इसतरह कुछ 
5५। सेर गेघधकका दुलिया कर तोखा तो ५ सेर २। छ० 
रहा इसको उपरोक्त कूर्मपुटद्धारा ३-३ छ> की आंच देकर 
४ दिवसमें अथात्‌ ता० ६ तक ७॥ सेर दूधके साथ शुद्ध 
कर धो सुखा तोला तो 5४ सेर ६॥ छ० रही । दछते सम- 
यकी १॥॥ छटांक ओर शोधने समयकी ११।॥ छटांक सब 
१३॥ छ० छीजन गई । ( जिस 35। पावभर गंधकको प्रथम 
अच्छा समझा था उसमें मंलकी कंकडी अधिक, निकली 
ओर छीजन अधिक गई । शुद्ध होनेपर सबका वर्ण एकसा 
रहा और दाना भी सबमें एकसा ज्वार्कासा पडा ) प्रति 
वार करीब २॥ छ० गेधक दूधके कटोरेके उपर वैधी गजी 
पर बिछाई जातों थी और ३ छ० आरने कंडोंकी आंच दी 
जाती थी इस प्रकार ६ वा ८ घान रोज निकालेगये दूध 
अन्तमें फट जाता था । 


नकशा-गंघकशुद्धि प्रथमबार । 

















गंधककी =: 1 पटर तोल शुद्ध 
4 [द पुटसद्य 
तारीख व लोक दूधकी तं ५1 सका छीजन 
४ सेर छ. सेर ट सेर-छ. छ, 
र, १-५॥ | 5२ १-२॥ | -र२ 
सेर छ. सेर 

ड ९, १-५ -१॥ 
२1५०७ | १-६॥ | 5२ # बे 
५।७।०७ | १-२॥ | 5२ ७ १-१ -१॥ 
ह तोले 

-29 ३॥ 32 1 -३ ३।॥ 

1 
( १- 5१॥ ६ १४॥ -१॥ 
आजान | मीजान | मीजान | मीजान मीजान | मीजान 
` ४ | सेरछ. | ऽ७॥ ३१ . । << °“. | छ. ७॥ 
७५-१२ ४-११ | 
४॥ छ, 
र [1 
ध. 
` की काटकर 
४-६॥ छ [कुल छीजन 


सब गंधक |११॥॥ छ, 








विशेष वार्ता- 


न प वन्वन्त नकन उस पक सम मल तल. मजा बल कल बज पड डक 


चै 


बदियागंधक 


इस शुद्ध गधककी मीजान लिखे अनुस्तार ४ सेर ११ छ. होतीदै किन्तु 
४॥ छ. छीजन सुखानेसे ओर गई इष वास्ते ४ सेर ६॥ छ. रक्खी 


(५५९० ) पारदसंदिता- ` [ अध्यायः- 
= ऋण ७ ७ ८७55 रकक कक 
गंधकको दुबारा शुद्धि । | 


ता० ८ जुखाईको एक वारको शोधो गंधक 5४ सेर ६॥ छ० और पहली एक बारकी ही शोधी रक्खी १३ छटांक 
सव ५ सेर ३॥ छ० गंधकको पूर्वोक्त विधिते कू्मैपुटद्वारा दुबारा श्ोधा गया । जिसका नकशा नीचे दिया गया है । 
६ दिनम ८॥ सेर दूध, पावभर घी, ४ गज धोतर शुद्धिमे खरच हुई ओर सेर २ छ० उत्तम और ६॥ छ० दागखाई 
गंधक रही । सब ४ सेर ८॥ छ ० हुईं ११ छटांक छोजन गई अबकी शुद्धिमे १० तारोखको छोड और सब तारीखोंमें 
यीसे गंधक मर्दी गई । 
































गधककी | दृधकी | तोल शुद्ध $. 
तारीख प्रथम तोल| तोक ट सेख्या|  मंधक ` | छीजन विशेष वाताँ 
# ७1०७, # सेर ६ ५ ८ ४ 
5१॥ | १२ डे | 
$ जय छ. उत्तम दाग | छ [चकि गंधक कुछ कपडेपर रहजाती थी छीजन अधिक 
११0५ ७ / की ६. | °+ ४॥ खाई १॥ | जाती थी इसलिये गंधकमें थोडा घी दूसरेदिनसे मिला 
के १३॥ छ० दियागया पहला घान ३ छ. की आंचसे निकालाथः वह 
। ह [६ [ण की ~ ८0 ठीक निकला किन्तु < ता० की सी ही छीजन अधिक रै 
3९७०७ ५ ( १/३ ६ ६ ॥ ओर कपडेपर कुछ अंश गेधकका रहगया आंच कम समझ 
< ` | दूसरे घानमे ३॥छ.की आंच दी तो गंधक जलगया तीसरे 
५ धानम ३ छ० की आंच दी मगर इस धानकी रंगत भी 
ह ह 
१३।७।०७ [रन % अ +. 6४ ॥ >) कुछ है होगई चोभे पांचवें छठे घान ३ छ. की अ} चसे 
५ मः < र अच्छे निकले अबकी गंधकके दाने कुछ पोले और फोके 
( निकले ये घीके योगका कारणहै। | 
छ. छ. तो. 
बह णः ऽ१॥ सेर ११२ १॥ | छ. तो. | आज सूखा नोकरने काम किया १ धान बिगड़ गया. 
५; ६ 
~~ 5 3५ 7 घी <छ; =३ छ. १॥ तो.| १-३॥ 
त ( तो 
छ. १७ सेर छ. तोले 
है # 1७|० ७ 
20039 <॥ | घी>े छ. ४ ७ १। ४. 


अ जान सेर ४ छ.| मीजान 
रजा ५ श मं; 
माजान |मीजानऽ५| मीजान | मीजान १ ६तो.+छ.६तो४| छ. तो. 


€ सेर३ से ई 
६ | सरदे॥छ.| $८॥ सेर २४ | उत्तम दागखाई |१० र 


~~~ 1 1417 
सेर @० तले 
चवं ठ ४ ३ 
कुल मीजान सेर छ० तोड़े 
४ भन ४ ' उत 
६ ४ दागखाई 
१० २ छीजन 


सेर छ० 
७५ ३ 
| गंधकशुद्धिका फल । जारणक लिये गंधककी विशेष शुद्धि ` 
(१ )प्रथम बार ५ सेर ४ छ० गंधक केवल दूधमें शुद्ध अलकी कि 
होकर ४ मेर ६॥ छ० रही १३॥ छटांक छीजन गई 1 ( ~ बार शुद्धि ) ५ मिय 
अयात्‌ फी सेर २॥ छटांक छीजन कुछ तोलमें भी गड- पत्र २४४ के अनुसार । 
बडी हुई । (१) ता० २५।७। ०७ पूर्वोक्त दो बार शुधी गंधकमेंसे 


(२) दूसरी बार ५ सेर ३॥ छ० ( ४ सेर ६॥ छ० ¢ सर गंधकको १ सेर६ छ० ग्वारके पट्टेके स्वरसमें ६ घा- 
अबकी और १३ छ० पहली ) घृत योगसे दुधमे शुद्ध | नेमं ठतीय बार शोधा तो १४ छटांक रही । 
होकर ४ सेर ८॥ छ० रही ११ छ० छीजन गई अथात्‌ फी | _ (२) ५ \ (री बार भी "चकति (५9 
सेर २। छ० छीजन । नये स्वरसमं ६ घानोंमें शोधा तो १९ छ० रही ( छीजन 


| धिक ग 
दो बारकी शुद्ध गंधककी मौजूद तोल । | ५ 


४ 1 (३) ता० २७-पंचम बार कटेरीके १ सेर ६ छटांक 
सवात्तम फोके दानेदार ऊत्तम दानेदार दागखाई हुई कुल | स्थरसमें ५ घानोंमें शोधागया तो १५॥ छठांफ रही इस 


९ छटांक 5३ सेर ९छ2 ६॥छटांक-<४सेर | बार गंधकके दाने बननेकी जगह कुछ गधककी धारा ज्यों. 
८ छ० ३ छ० ! कीत्यों जमगई थीं। | 





'पञ्चयश्चाशत्तमः 4९. ] 


भाषारीकासमेता । 


(५९१ ) 


=-= + 





(४ ) ता० २८-छठी बार भौ १ सेर £ छटांक कटे- 
-रीके नये स्वरसमे ४ घानोंमें शोधा तो ९॥ छटांक रही । 
(५) ता० ३०-सातवीं बार १॥ सेर प्याजके स्वर- 
समे ४ घानोमे योधा तो ७॥ छ० रही ८ छीजन अ- 
धिक गई ) 
(६ ) ता० ३१९-आठ्ीं बार १ सेर ७ छटांक प्याजके 
“नये स्वरसग ३ धानाम्‌ शांधा तो ६ छटांक ३ तोले हुई । 
` (७) ता० २-नर्ची बार लहसनके १ सेर स्वरसमें ३ 
-वा्नोमें शोधा गया तो ६ छ० हुई । 
सम्मति-छीजन अधिक जानेका कारण नत्था नोकरसे 
पूछा तो जवाब दिया कि खानेके लिगय्रे जो शुद्धि हुई वह 
`शृत, दुग्ध आदिमे होनेसे उस क्रियाम गंधक नरम और 
चिकनी रहती थी और कपडेमेंसे साफ निकल जाती थी । 
इस जःरणक्रियामें घी आदिका योग न होनेसे गंधक कडी 
ओर रूक्च रहती थी जिससे कपडोंपर अधिक रहजाती थी 
-इस कारण अधिक छीजन गई । 


खानेके लिये गंधककी विशेष शुद्धि ७बार। 


( १) उक्त दो बारकी शोधी गंधकमंसे 5 डेढ पाव 

 गंधकको तृतीय बार ऽ धीयुक्त १२ छटांक दूधमें ३ घा- 
'नोंमें शोधा तब ५५॥ छटांक रही । 

(२) चतुथं बार १३॥ छटांक धृतम्‌ ३ घानोंमें शोधा 
तो ५॥ छटांक रही । 

(३) पचम बार उसी १३॥ छटांक धृतम फिर रोधा 
३ घानमे तो ४॥ छटांक रही । 

(४) छठी बार १४ छटांक भांगरेके स्वरसमें २ 
वानसं रोधा तो ४ छटांक रही । 

( ^ ) सातवीं वार १४ छटांक नये भांगरेके रसमें फिर 
२ घानमें शोधा तब ३॥ छ० रही । 

सम्मति-( १ ) ५ बारकी शुद्धिमें ६ छटांक गंधककी 
३॥ छ० रही । ७ बारकी शुद्धिमं ८छ० की ३॥ छ० 
-समझनी चाहिये । 

(२ ) अब इस गंधकमें दुगैध नहीं आती । 

(३) कूमंपुटमें २॥ छ० से १॥ छटांक तकके घान 
निकले आंच सबमें तीन तीन छटांककी ही दीगई । 
इति श्रीजसलमेरनिवासिप्रण्डितमनसुखदासात्मजव्यासज्येप्ठ - 

महकृतायां रसराजसंद्दिताया भाषाटीकायां स्वानुभूत- 
गेधकविषयोपवणनं नाम चतुष्पच्वा- 
दात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


उपरसाश्ध्यायः ९५, 


हद आह कह 


आठ उपरसोंका वर्णन । 
गंधाश्मगेरिकासीसकांक्षीतालशिलाअनम॥ 
कंङ्कष्ठं चेत्युपरसाश्वाष्टो पारदकर्मंणि ॥१॥ 
( रसरत्नसम्नच्चय. ) 
अथे-गन्धक, गेरू, कसीस, फिटकरी, हप्तार, मैन- 
सिर, सुरमा ओर, कंकुछ पारदकर्मक लिये ये आठ -उप- 
रख कहे हैं ॥ १॥ 


त कक कक 


गंधकका बयान ( उदू ) जाइपेदाइश । 

गंधक मशहूर धातु हे जिस्म जदं रंग बगैर, बे वृ, 
लेकिन रगडनेसे खास किस्मकी वू उसमेंसे निकलतीह 
इस्मे गमीं ओर वकं कम सराइत करतीदै पानीमें हल नहीं 
होती ओर शराबमें कम हर होतोहै हर मुस्कमे कमोबेश 
माजूद है ज्यादहतर कोहिस्तानी मुल्कोंमें पैदा होती है । 
खुसूसन मुल्क आयसलेंढ, चीन, सीसली, पगो, अमरीका, 
नेपाल, वगैर:में बहुत पाई जातीहै । उदयपुर और रावल- 
पिंडी (पंजाब ) में भी पेदा होतीहे जिला बांदामें वसीत 
गधक मिलतीहे । फिलपाइनके टापूसे हिन्दुस्तानमें गंधक 
बकसरत आतीहे । जदंरंग, हइत पहल, फलकी, रवा- 
दारको ऑवलासार गंधक कहते । ( सुफहा १३ किताब 
अखबार अलकामियाँ ) 


नवातात जिसमें गंधक पाई जातीहे (उद्‌ ) 

कहतेह कि गंधक नवातातमें भी होतीहै । जेसे प्याज, 
सरसों, साई, हींग बंगैर:में मोजूदहें दैवानातमे कई जान- 
वरोकी बेजोंकी जर्दीमें मौजूद होती । 


कानसे गंधक बरामद्‌ कृरनेका त- 
रीका (उदू ) 


कुदरती गंधक जो मुख्तलिफ इशियाइके हमराह मुर- 
किव मिलतीहे उसको माटोंमें बंजारियः आंच उडाकर जुदा 
करलेते हैं फिर नरम आंच पर गुदाज करके साचोंमें डाल- 
कर मोटी मोटी बत्तियां बना ठेते हैं जिसको अंगरेजीमें 
रूलसिलकर और पंजाबीमें डंडागंधक और बत्तीगंधक 
कद्दतेहें । ( सुफहा १४ किताब अखबार अछकीमियाँ ) 


गंधकके खवास ( उद्‌ ) 

गंधकको तसईद करनेसे उसके रवादार जर्द्‌। माइल व 
सबजी किरकिराहट लियेहुए बेजायका ओर बे बू सफूफ 
बनजातीहे जिसको ठैटिनमें सिककर सेलीमीटम ओरं 
अंगरेजीमें फ्लाचर्स आफसलकर अरबीमें फिवरियत मस- 
अद्‌, हिन्दीम गंधकका फूछ कहतेहेँ । अगर ५२३ दर्जेकी 
हरारतमें गंधकको गुदाज करके सद्‌ पानी४ डाले तो रब- 
डके मानिन्द मुछठायमसा चमडा बनजाता है मगर यह्‌ 
सूरत बाद चन्द्‌ घंटोंके बदल जातीं गंधक सरीअडलछ 
इच्तआलह हवामें जलानेसे नीलयू शोलेस जलतीह। 


गंधककी किसमें ( उद 


मूलीफ मुहताजके नजदीक गंधककी दो किस्म हं, सफेद 
और जदे और साहबजामअ इसकी तीन किस्म, सुख, 
सफेद, जद बयान करताहे हकीम असहकाबैन उमरानके 
नजदीक इसकी चार किस्मेंहें। सुखे, सफेद, जद, स्याह 
मगर कीमियाई किताब अबुलूअजबके तितम्बःमें उसकी 
छः किस्म, किस्म अव्वछ किबारियत अहमर, यानी सुख 
गंधक जो निहायत कामयाब है और कीमियाईगरी एमा- 
छमें यह्‌ बहुत काम आती है, शोअराने इसको नादिर 
उलवजूद तसलीम कियाहे हजरत मदाना निजामी अल- 
उल रहमतहूं फरमाते हैं । 

८ न गृगद्‌ सुख न छाले सफेद । न जोईद्‌ः अजत 
बुबद्‌ ता उम्मेद्‌ ?? । 


( ९९२) , 





पारदसंहिता- ` 


| अध्यायः- 


किस्म दोयम जद व तीरह रग मानिन्द्‌ मेम । 

किस्म सोयम आजीरंग । 

किस्म चहारम सब्ज खाकी । 

किस्म पंजुम स्याह । 

किस्म शशम जद व साफ जो बेहतर है ¦ 

दकीम जटीनूसने लिखांह कि गधकको खोदकर कानसे 
निकालतेहें सुखै व जर्द्‌ व स्याह होती और जद माइल व 
सबजी भी होतीह इसका नामं मसतकाबी और असावई है 
अलगरज सबहुकमाका इत्तफाक हं, कि किबारेयत अहमर 
सब अकसामसे उमदा व अजफठ है, मगर अजीजउलब- 
जूद व नावेद्‌ हं इसके बाद सबज पत्थर जदं साफ जिसका 
अवलासार सब्ज कहते ह इसीके बाद दूसरी अकसाममेंसे 
जा साफ ओर खाछिस हो, किबारियत अहमर मादनीके 
किबारेयत अहमर मसनूई भी होतीहै जिसको कीमियागर 
एमाल कीमियाबीसे बनाते हैं, हम इसकी तय्यारी तरकीब 
आयन्दा इन्शा अद्द्‌ ताला लिखेगे, इल्मकीमियाईकी 
किताबार्म किबारेयतके इस्माह्‌ मुफास्सिल: जैल भी मरकूम 
हैं जो अहछफनक नजदीक बतार सरमकतूम है वह यह है । 

असलमार, अलजकर, उरूस, अकरब,नकस, नफसउल- 
कबरा, एनुलकतर, हिजरुलदम, हिजरुल॑मुल्क, अछहजरुल 
करम, शुमरवजा, हारअहमर अफसूँ अवियार, असदुलरूदजे 
सबूक, [नयामद्स, मुन्दरस, अबरून, गन्दुम ( राकिम 
कमतरीन खलायक नूरमुहम्मदमुवकिख जिला लाहौर ) 


) । 


4 ५ 


( सुफहा १५-१६ किताब अखवार अलकीमियाँ 


गंधककी किसमें ( उद ) 


हेन्दुओंके नजदीक गेधककी चार किस्म, अव्वल 
खफद्‌ जा दफ अमराज व बजअउलमुफासिक ओर नुकराव 
मिसपर तिखा करके आंच दनेसे इनको कुता कर देती है। 
दोयम आवलेके रंगकी जिसको ओवलासार कहते हैं । 
सोयम सव्रज बरंग तोता यह सब किस्मोंसे बेहतर । 
चहारम सुख तोतेकी नाक जेसी ओर इसको अगर कठ 
पर तरह करें तो चांदी करदेतीहै और भिसपर तरह करे | 
तो स्ना करदेतीहै ओर एक किस्म इसका स्याहहै जिसका | 
भटना दुस्वार दै और इसोके स्तैमाछसे इन्सान बूढा नहीं | 
होता, इसका अलामत यह है कि अगर दूधमें डाले तो | 


नाना 





| अर्थ-गंधकको एक घडी यानी चौबीस मिनटतक गायके 
दूधमें स्वेदनकर जसे धोखेवे किर गायके घृतमें गलाकर दूधके 
पात्रके मुखपर कपडा बांधकर उस कपडेपर उस ` गए 
गंधकको डालदेबे इस प्रकार शुद्ध फरनेसे गंधकमेंके पत्थर ` 
तथा अन्य प्रकारकी कोइ भी मेल निकल जाती है । गंध 
कका विष घृतमें तुषाकार होकर रहजाताहै और गंधक स्वर्यं 
पिण्डके आकार होताहै इस प्रकार शुद्ध कियेहुए गंधकको ` 
जो कोई मनुष्य सेवन करे ओर पथ्यन करे तो भी विकार 
नहा करता हूँ याद शुद्ध नहीं कियेहुए गंधककों खालेवे ` 
त। अवदय हालाहछ पोयेहुएके समानं मारदेताह ॥ २-४ ॥|. 
द तथा च। . 
गन्धः सक्षीरभाण्डस्थ वसे कूमेपुटा च्छुचिः॥ 
॥ ^ ॥( एकन्नाषापुरुतक: ) 
जथ-एक हांडीमें दूध भरे उसके मुंहंपर एक छत्ता बांधे 
तेही छत्तापर गंधक वूकको पैसा ` एकभर ` घी सानिकेः 
बिछावे तापर तांबा राख तोबापरि अंगारा राखे तांबाकों 
गरमीसे गंधक पिघलि कपडाकी राहसे दधमें गिरिपरे जो 
गंधक दूधमें गिरि वह शुद्ध है ॥ ५ ॥ 


तरकीब किबारियत मुसफ्फा खुदेनी 
मयफवायदस्तेमार ( उद ) 


जो मुकव्वीवाह्‌ व मुमसिक व मुसहः खून फासिद ओर 
दाफे खारश व वहक व सबूर गरीवः व अभराज जिष्दियः 
है. ओर रंगको दुरुस्त करतीद्‌ ५ तेल गंधक ५ तोले रागन 

ईको आंचपर पिघला कर शीर मादह गाड या शीर 
वुजमें डालें इसी तरह इकीस बार और कमअजकम सात . 
बार यह्‌ अमल करे बाद बारीक करके बंदशीशीमं रक्‍्खे 
खुराक दो रत्तीसे चार रत्तीतक है मक्खन या बताशे 
वगौरःभं अगर हरबार रोगन व रीर ताजा डाले तौ बहुत 
मुफीदहै यह मुस्तेमिल रोगन खारिशके लिये अजहद्‌ 


मुफीद है (सुफहा न१२ अखबार अलछकीमियाँ १।६।१९०५). ` 


गंधकको मुसफ्फा करनेकी तरकीब 
बजरियः फिटकरी ( उदं ) 


५ तोले गंधक और ५ तोल शवयमानीको मिलाकर ` 


उसको जज्ब करलेतोहै और यह किस्म धनत्तर बैद्यकों बारीक सहक करे ओर किसी बर्तनमे डाल कर नरम आंच ` 


ईमलाथा बाद तास्फयाके अकसर इसका स्तमार कियाजा 
ताह तराकतस्फया हम आयन्दा इन्शा अछ्ाह नीछा लिखेंगे 


0 (= ५ 


(सुफहा १७-१८ किताब अखबार अलकामियाँ १६।३।१९०५ | ८४ 96 +) ह 
| | अमल करे फिर दूधकी रतूवतसे खरक करके अपने काममें 


खवे ( सुफहा १२ अखबार अलकीमियाँ १।६।१९०५ ) 


गंधकशुद्धि । 
पयःस्वत्नां घटीमात्र वारिधौतो हि ग- 
॥ गन्याज्यविद्रतो वखाद्राटितः 
खद्धिम्रच्छति ॥ २॥ एवं संशोधितः सोयं 
साषाणानम्बरा त्यजेत्‌॥ श्रते विषं तुषाकारं 
स्वय पिण्डत्वमेव च॥३॥ इति शद्धो 
हि गंधाश्मा ना पथ्यैर्विकरतिं जेत ॥ अप- 
थ्यादन्यथा इन्यात्पीतं हालाहटठ यथा ॥ 
१ ८ ॥ ( रसरत्नसमुच्य. ) 


पर रखकर शीर मादा गाड इस्पर इस कदर डरता रहे 
कि हर दो अदविया इसमें डूबी रहें जिस कदर स्याही 
ऊपर आती रह उसको उतारता रहे इसीतरह तीन बार यह 


गंधक सुसफ्फा करनेकी तरकीब चन्द 
अरकोंमें (उद ) 


गंधकको पिघलाकर शाराहाइजछमें जो मसावी उल. 
वजन मिलाकर रक्खी हदें। इकीस या सात बार उंढा करे 
९रः मुंडी बूटी, शीरा शाहतरा, शीराबगं बगुल व समर 
जोजमाइल ( धतूरा ) शीर मादा गाड मसावी उछद्‌जनं 


। भिखाकर रक्खे अगर शीराइके एवज हर अशियाइ मज. . 


कूरहका अककशीद करके स्तैमाल करे तो कोई मुजायका 


नहीं ( सुफहा न० १२ अखबार अलकीमियाँ १।६।१९०६) ” 





पञ्चपञारत्तमः ९९. ] 


भाषाटीकासमेत । 


(५९३ ) 





+ © 
गंधकछाछिया (उदू ) 

गंधक छाछिया जिसे मूसराकी गंधक कहतेहें और जो 
आम तोरपर वारूदमे स्तेमाल को जातीहे अगर साफ करा- 
लिया जावे तो आँवलासार बनजातोहै ( सुफहा १५ अखबार 
अलकोमियां खाहौर २४।२।१९०९ ) 

गंधककी हरारतके दर्जे और उनका 

असर चॉदीपर ( उदर ) 

जो चीज. चांदीको रंगतीह उसको हरारतके तीन 
दर्जे हैं, पहछा दजा स्याह करनेका और दर्जमें कुरता 
करतोहै चुना चे गंधकका यही. असर है फिर जब इसकी 
गर्मी अदबिया बारूदामें पीसपीसकर स्वाह पकानेसे कम 
को जाव ( देखो शेंखुल रईस रिसाछः अकसीर अहमद ) 
उस वक्त बरतें कि षंड ह्‌।जोवे यहा रधक चांदीको सुख 
करेगी बरगनहास अहमर इसलिय कि गंधकमे तावा 
माजूद है इसके निकाठ्नेकी तरकीव रिसाले अलकीमियाँ 
तजुमां हत अहबावमें देखो पारा इस गंधकके ताॉबेको 
जज्ब करके सुख व्यकसूद होताहै जिसको फिर लिखेंगे 
और तवशदसे जद करोगी, यह तोसरा दजी है, इत्म 
मीजानमें सावित कियाहे कि जबतक चांदी बरंग निहास 
अहमर न होजाइ सोनेमें हरगिज मिलानेके कावि न होगी 
हमारा तजरुबाहे कि जद चांदीमें खुदैवोन से देखनेसे 
सफेद सफेर अजटा नजर आतेहें आर मिलानेके बाद 
सोना फोका होजाताहै ओर सुख चांदो निहास 
रणको अलबत्ता इर्क मेला अच्छा रहताहै बल्कि जह- 
चस्शछीफ बनताहै यानी तॉँबचो सोना जिसको तादील्की 
जरूरत होतोदे, ओर दसवाँ हिस्सा सपेद चांदी पिलानेस 
मकबूल बाजार होताहै यही हाल अकसोरी सोनेका हैं 
अगर द्वा ज्यादृह तरह कजिावे ( सुफडा १८ किताब 
अखबार अलकीमियों १।५।१५०५ ) 


गंधकके अके बनानेकी क्रिया । 
खटस्य मध्यदेशे भाक्‌ विशालं छिद्रमाचरे- 
व्‌ ॥ तद्वारा तदधः स्थाली काचलिता 
निधाप्यते ॥ ६ ॥ त्रिकाष्ठी तत्र ` संस्थाप्य 
सदूध्वे लोहानाभतम्‌ ॥ चषक नातिगम्भीरं 
गन्धकस्य कणेयुतम्‌ ॥ ७ ॥ स्थापायेत्वा 
क्िपेत्तव ह्यगारं मिषगत्तमः + दोलायंत्र- 
विधानेन तष्मादद्यंगलमानतः ॥ ८ ॥ 
स्थाल्यन्तरं महत्स्निग्धमृध्व॑ संस्थापय 
रछुधी! ॥ घटस्य मध्यविवर मुद्रयित्वा 
म्बरेण च ॥ ९ ॥निवाति विजने देप विन- 
सद्यत्नपवेकम्‌ ॥ उर्वेपात्रादधः पात्रे स्वेदं 
पतति निशितम्‌ ॥ १० ॥ पर्णखण्डेन 
ततस्वेदमत्यम्लं भक्षपेत्सदा ॥ ( एक भाषा 
इस्तकं- ) 
अथ-एक कूडाके पेटके मध्य छांबा वित्ता उेढ और 
छः अंगुख चौडा छेद करो । उसके रास्तेसे एक चीनी या 
चांदीकी रकाबो रख देवे उस रकावीके बीचमें छोटीसो 
५५ | 





लोहेकी तिपाई रख उस पर लोहेका ही ` प्यारा रख देवे 
उसमें पाव भर गेधकके ट॒केड. रख उपरते एक अंगार 
जलताहुआ रख देवे ऊपरसे दोटायंत्रके समान गंधक वाले 
कटोरेसे बडा चपटा कटोरा छटकादेवे और घडेके छिद्रको 
कपडेसे ठक देवे इस यंत्रको जहां हवा और आदमी न 
हों वहां रखना चाहिये इस प्रकार ऊपरके पात्रसे जो 
नीचेके पात्रे स्वेद्‌ टपकेगा उसको पानके टुकडेके साथ 
खाबे तो क्षुधा बढातीहै यह स्वेद खट्टा होताहै जब कटा- 
रेमे गंधक न रहे तब फिर डालकर पूर्वोक्त क्रियासे स्वेद्‌ 
निकाल छेबे ॥ ६-१० ॥ 


तथा च । 
घटस्य मध्ये विपुल द्वारमादों प्रकल्पयेत | 
अधोंमुखं तमारोप्य भस्मना भपूरयेत्‌ ॥ 
॥ ११ ॥ दीपाधानं तिभिः काष्ठस्तदन्त- 
घटितं नयेत्‌ । पलार्धं गन्धकं रम्यं तिल- 
तेलसमन्वितम्‌ ॥ १२॥ द्रावयित्वा द्रतं 
तल क्षिप्त्वा तत्र प्रकल्पयेत्‌ । वर्तीदेश 
टटाः स्थूला दीघां द्रयहुगुलसंमिताः ॥ 
॥ १३॥ चतसः पच वा तरिमिन्भदीपे 
स्थापयेत्सखुधीः । ज्वालयेत्ताः समस्ताश्च 
ज्वलद्वत्य॑न्तरेण च ॥१४॥ दोलायंत्रपकारेण 
दीपं पात्रान्तरेण च । तथा पिधापयेत्तस्य 
शिखाग्र तद्यथा स्प्रशेत ॥१५॥ उरध्वपात्रस्य 
भागाधंस॒न्नतं स्थापयेद्‌ बुधः । न तस्या- 
परभागस्य पात्रं संस्थापयेदधः ॥ १६॥ 
तत्र गंधकजः स्वेदः स्वस्मादागत्य ति- 
छाति । अत्यम्लः शुश्रवर्ण स स्थाप्यः 
काचस्य भाजने ॥ १७ ॥(एक भाषापुस्तक.) 
अथ-घडेक पेटमे रालब्रालिश्त लंबा छेद करे उसको 
उल्टा कर छेदकी राहसे घडमें आधे पेटतक राख, 
भरदेवें उस राखके बोच तिखटी रख देवे और उसपर 
लोहेका दीपक रख उसमें जायफलक समान चार टुकरा 
गंधकके रकखे फिर दो तोले गंधककों कुछ थोडेसे तेलमें 
गवि जिसमें कि दो २ अंगु लंबी और कटमके 
समान मोटी दस बत्तो भोग जावें । उस गंधके तैलमें 
बाती भिगोकर चार या पांच बाती एक ही बार उस 
दीपकमें रख देवे ऊपरसे एक चीनीका प्याला जो कि 
गहरा न हो उसके चारों कोनोंमें सूइकी बराबर छेदकर 
लोहेके तारसे बांव उस दीपकंपर ऐसे छटकावे कि दीपककीं 
जोति (खी) का अगला भाग कटोरेमें ( चोनोवालि 
प्यालेमें ) छगतारहे । दीपकके ऊपरका प्याटा ऐसा 
छटकावे कि उसका एक भाग नोचा ओर दूसरा भाग 
ऊंचा जिधर नीचा भाग हो उसके भी नीचे एक और 
चीनीका प्याला रखदेवे फिर दूसरी बातीसे उन पांच 
बातियोंको जछावे और घडाको मुह बंद, करदेवे . छोटे 
२ छिद्रोंमेंसे जब धूं न निकसता दोख तो समझलो 
कि वाती बुझगई अगर बाती न हो तो वाती डाछो यदि 
गेधघक न हो तो गंधक डाछो इस प्रकार करनेस नचिके 


( ५९४) 


पारदसहिता- 


[ अध्यायः 





चीनीवाले पात्रमे सफेद अक निकलेगा 


होगा ॥ ११--१७॥ 


० ९ 
तरकीब रोगन गंधक (उदू ) 

एक कुपफ्डीमय सरपोश कूजा गरानसे तय्यार करा- 
कर जब वह खुश्क हो जवे नीछाथोथा देशी यक तोखा, 
सुहगा यक तोला, काचसब्ज एक तोछा इन हरसहको 
जुदागानः बाराक करके फिर सबको बाहमी 
शामिल करे ओर सादा पानीसे खर करके कुफ्लीमय 
सरपोशके अन्द्रूनी दहिस्सेमे पतला पतला जमाद्‌ करे 
वादहू पजावा कुम्हारानमें पकालेवे जब कुफ्छी ओर सर- 
पोरा इस्मेंसे बाहर निकछ आयेगी एक किस्मकी रोगनी 
माट्म होगी, गंधक मजकूरः मुसफ्फासे + जिसकी तरकीब 
ऊपर हकोम नूरमुहम्मद साहबने दर्ज फमाई हू, कुफ्लीको 
भरकर ऊपर सरपोश देदे, एक गढा खोदकर सरगीन 
ताजा अस्पके अन्दर वह कुफप्छी देकर ऊपर एक बालिश्त 
भर मिट्टीकी तह दे अजॉबाद दो अंगुश्त बाल्रेग ऊपर 
बिछाकर करीबन पच्चीस सेर मेंगन बुजकी सरपर आँच दे 
जो पुख्तः वजनके हिसाबसे मेंगन दस सेर होंगी, बाद 
चालीस योमके जब कुफ्लीकों निकाटेणे वह रोगन गंध- 
कसे पुरशुदः बरामद्‌ होगी, इस रोगनकी खुशनुमाई 
आर दहनियतकों देख कर आभि बहद खुश होताहै 
अगचः यह्‌ तेल मरीज हेजाके लिये एक बूंद भी अकसी* 


वह्‌ खट्टा 


रका हुक्म रखताहै लेकिन अफसोप्त है कि यह अमल 


अय्याम बरसात सावन भादोंमें करना चाहिये .( सुफहा 
१९-२० किताब अखबार अलछकीमियाँ १६। ४। १९०० ) 


रोगन गंधक जुज अक अमखेर 
ओर प्याज पतालजंतरसे ( उदू ) 


गंधकका एक रोज अकासबेल, दूसरे दन प्याज 
पानीमें खर करके वकद्र दाना माष गोलियां बनाकर 
वजरियः पतालजंतर तट निकालले दफिया देजाके ययि 
एक शीख काफीहै । ( सुफहा ११ किताब अखबार अङ- 
कीमियाँ १ | ५। १५०५ ) 
गन्धकतेल । 
अकंक्षीरेस्नुहीक्षीरेवेत्वं लेप्यं तु सतधा। 
गंधकं॑ नवनीतेन पिष्ठा वष्ये विलेपयेत ॥ 
॥ १८ ॥ तद्वगीतिज्वैलिता दण्डे धता कार्या 
त्वधोमुखी । तेल पतत्यधो भाण्डे प्रायं 
योगेषु योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ (एक भाषापुस्तक.) 


थ-एक गज कपड़ा लेकर सात वार आकके दृधे 
“मावना देवे प्रत्येक भावनामें कपडेको भिगो २ कर सुखावे 
-इसी प्रकार सात ही बार सेहुण्डके दूधसें भावना द्वे फिर 
जितने गन्धकसे कपडपर लेप होजाय उतना गंधक केकर 
` माखनमें घोट कपडेपर खेप करदेवे लेप एक जोके समान 
“होना चाहिये फिर उसको बाती बनावे उसको चिभटासे 
“पकडकर वातीको जलवे बातीका "जलता हुआ 
किनारा नीचा रक्खे और उसके नीचे एक पात्र रखदेवे 
उस पारमे जो गंधक अविगा उस्रको गंधक तैर कहतहैं 


न 





इसको चार रत्ती खानेसे पुष्ट होताहै कासश्चास कोढ कब्ज 
ओर मन्दाभि दूर होतीहे ॥ १८ ॥ १९॥ 


रोगन गंधक खुनी जजन जमालगोटा 
पाताल यंत्रसे ( उ) 


रोगन गूगद जो खाने और बतौर तिछाके छगानेके काम 
आताह आज उसीका नुसखा लिखताहूं। 

इव्वुलशाफी गंधक आँवलासार 5। मग्ज जमालगोटा । 
अके ककरोंदा ( कुकरछेदी ) ऽमे पीस कर २५ रोज 
किसी गदे नमनाकमें दफन करदो इस दफनसे गज ताफीन 
है, हल करना मंजूर नहीं है ( ज्यादह मुद्त इससे जवर 
है ) इसके बाद निकाछो और पीस कर मखरूनी शकलकों 
गोलियां बनाओ जब सायेमें खुशक होजाबें बतीर मुतआरिफ 
रोगन कशीदं करो यह रोगन सुखं निकछता है, मगर दो 
किस्मका जमालगाटेका नीडे ओर ऊपर गंधकका, उप 
रका रोगन जुदा करो! इसकी एक सींक पान पर लगाकर 
खिलाई जातोहे, सविनहदष्ा खाकर छगाई जातीहै और 
वाईस रोजसे लगायत चालीसमें सुस्तीको फाइदा करता है, 
सम्मियत इसमें नहीं है, मुख्यन और दाफैकव्ज है। 
( सुषदा १७ कताव अखबार अलृकीमियाँ १॥५।१९०५० ) 


गंधक और फिटकिरीका तेल बगेर - 
५ । 
ऑचके फिटकिरीका तेल बना 
[| £ 
उससे गंधकका तेल (उदं ) 

१५ अपरेल सन्‌ १९०५ ई. के अखबार अलकौमियेमिं 
जो तरीव दज हुई है उसके मुताबिक दो कुछफियां 
तय्यार करट पहले एक्र कुछफोमें फिटकिरी भरकर सर- 
पोशसे लछूबबंदी करके दो मन पुरुत: रेण जोकदरे पानीसे 
तर कियागया हो एक बड़े घडेमे भरकर कुछफी मजकूर 
दर्मियानमें रखकर छवबंदी करे बाद गुजरने ४० रोजके 
मुलाहिजा करे इन्शाअल्भाह्‌ तम्राम्त रोगन भिस्छ खूनके 
होगा, इत रोगनऱ हम वजन किब्ररियत हल करके जव 
खुश्क होजाबे ओर किबरियतकों बूबिल कुछ न रहे तो 
दूसरी कुछफोमें भर कर मुँह बंद करके ताजे रेतमें हस्ब- 
तरकीब मजकूरह अमछ करे बाद गुजरने ४० रोजके 
रोगन सुख बरामद होगा फज्छहू कुछ बाको न रहेगा। 
इसी रोगनसे कुछ ओर अमर करके शमपुझाआछा तिद 
खालिप्त बनातेथे ओर उन्दने यह मो फर्माया था कि 
रूहतिछाको शराकतसे इसमें खासियत अक्रपीरकी 
पैदा होजातीहे । ( सुफड १३ अखबार अलकीमियाँ 
१।६। १९०५-१ ) 


दहन उषस यानी रोगन गंधक 
बजारियः चोयासीर (उई ) 


गंधक साफ़ शफ्फाफ आमछासार पिसी हुईको प्याछे | 
गिलीहिकमत शुदःमें नरम आगपर रकखे और दुचन्द 
सिचन्द ताजा दूधका चोयादे परख अहनी कर्मं जो नछ- 
केदार हो रखकर कडछेक्रो नहकेकी तरफ ढलवा करके ` 
आगपर रक्खं आर नलकेके नीचे दूसरा ओंधा शीश्ञा या 
चोनीका बतन रखदे अब गेधकमें आग लगावें रोगन न्क 







पृञ्चपञ्चारात्तमः ५९. ! 


भाषारीकासमेता । 


( ५९५ } 








1 
की राहसे दूसरे ओदीनमें जमा होगा ! ( सुषदा २५ अख- 


बार अलछकीमियाँ २४।१।१९.०९ ) 
दहनउरूल यानी रोगन गंधक व्‌ आमे- 
जिशमग्ज जमालगोटा ( उदू ) 


गधक आँवलासार ऽ।, मग्न जमालगोदा 5।, अकं कक- 
शखेंदेमं पौसकर २३ रोज किसी गदे नमनाकमें दफन कर 
दो इस दफनसे गजं तसकीनह हल करना मजकूर नहीं 
है ज्यादा मुदत इससे जाइज है इसके बाद निकाछो और 
पीसकर मखरूनो शकलछको गोलियां बनाओ जब सब 
सायेमें खुशक हाजावें बतोर तआरफ रोगन कशीद्‌ करो 
यह रोगन सुख निकलता है मगर दो किस्मके जमाल- 
गोटोंका अछाहदा ओर गंधङका अछाहदा जमालछगो- 
टेका नोचे होगा ओर गंधकका ऊपर होगा ( हकीम 
मुहम्मदचराग ) ( सुफहा २५ अखबार अलकीमियां 
२४।१।१९०९ ) क 


दहनउरूस यानी रोगन गंधक बजरिये 
अकाशबेल व प्याज ( उदरं ) 


गंधकको एक रोज अकाशबेलके पानीमे ओर दूसरे 
स्थाजके पानीमं खरछ बकदर दाना माष गोलियां बनाकर 
बजरियः पताल जतर तेर निकाले दफिया हैजाके लिये 
सीख काफीहे ओर इससे ताँबा छाजिल भौ होताहे। 
६ सुफहा २५ अखबार अलकीमियां २४।१।१९०९ ) 
व बिक 
गेहके भेद ओर गुण । 
पाषाणगेरिक चैकं द्वितीयं स्वर्णगेरिकम ॥ 
पाषाणगेरिक प्रोक्त कठिनं ताम्रवर्गकम ॥ 
॥ २० ॥ अत्यन्तशोणितं स्व्िग्य मसृणं 
स्वणेगेरिकम्‌ ॥ स्वादखिग्धं हिमं नेच्यं 
कषायं रक्तपित्ततुत ॥ २१॥ हिध्मावामे- 
 बिषघ्रं च रक्तन्न॑ स्वणेगेरिकम्‌ ॥ पाषाण- 
गारक चटन्पत्पूबस्मादल्पक गुण; ॥ २२॥ 
( रतरत्नसमुच्चय. ) 
अथ-पराषाणोरिक और स्वणमैरिक भेदसे गेरू दो 
अकारका है पाषाण गेरू कडा और तांबेके सहश वर्णवाल्ा 
द्योत और स्वणंगैरिक ( सोनागेरू ) अत्यन्त छाल चिकना 
ओर चमकदार होताहे । गेरू मीठा चिकना ठंडा नेत्रोंको 
हित कवटा ओर रक्तपित्तका नाशक है हिध्मा वमन विष 
और दुष्ट रक्तका नाश कतीह स्वणौरिकसे दूसरा गेरू 
न्युन ( कम ) गुणवालाह ।! २०-२२ ॥ 
गेहकी शुद्धि ओर गुण । 
मरिकं किंचदाज्येन श्रष्ट शुद्ध प्रजायते ॥ 
( ब्रहश्योगतराद्ेणी. ) 
अथे-गेरूकों घृतमें सानकर अभ्निमें भूनलेवे तो गेरूकी 
अद्धि होगी । २३ ॥ 
तथा च । 
भेरिकं तु गवां इग्धभावितं शुष्धिग्रच्छति 
॥ २४ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 


| आफ आइरन कहते हैं, मुख्तलिफ रंगका दो ताहे, 


अथ-गेरूको गायके दूधकी सात वार भावना देवे तो 
गैरू अवश्य शुद्ध होगा ॥ २४ ॥ 
गेरूके 
गेहके गुण । 
गेरिकं दाहपित्तास्रकफदिध्माविषापहम्‌ ॥ 
चक्षुष्यं बान्तिकण्डूघ्रं शीतं रूक्षमदर्देनुत्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ ( बृहतद्योगतराड्रिणी. ) 
अथ~-गेरू दाह रक्तपित्त, कफ, हिध्मा ओर विषका 
नारक ह, नत्राका हितकारक बमन आर खुजलाका नाश 


करगवाखा ठंढा रूखा आर उद॒दं ( छपाका ) को दूर 
करताहे ॥ २५ ॥ 


गेहके सत्वपातनश़ी विपि । 
गारक सत्त्वरूप 1ह नान्द््‌ना प।रकाततम । 
करप्युक्त पतत्सत्त्व क्षाराम्ला ऊन्नगारकात । 
उपतिष्ठति सूत्रेन्द्रमेकत्व॑ गुणवत्तरम्‌ ॥ 
॥ २६ ॥ ( रसरत्तसमुच्चय. ) 
अथ-प्रहात्मा नन्दने कदाहै कि गेरूम सत्त नहीं 
निकलताहै, क्योकि, वह्‌ स्वयं सत्तवरूप हे, और कुछ: 
पण्डितोंका कथन है कि, क्षार ( जवाखार) आदिं अम्लवर्ग 
इनसे गरूको सानकर कोठॉयंत्रमें धोंके तो सक्तवः अवश्य 
निकलेगा, आर वह सत्व पारदके समान गुणवाला 
है ॥ २६॥ 
कसीसके भेद ओर गुण । 
कासीस बालुकाद्येक पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
क्षाराम्लागरुधूमाभ॑ सोष्णवीथ विषा- 
पहम्‌ । बालुकापुष्पकासो सं श्रित्रन्नं केशरं- 
जनम्‌ ॥ २७॥ पुष्पादिकासासमातिपरश- 
स्त॒ सोष्णं कबायाम्लमतीवनेःयम्‌ 8 
विषानिलश्चेष्मगदत्रणघ्रं धिचक्षयघ्रं कचरं- 
जनं च ॥ २८ ॥ ( रसरत्नसमुच्य. ) 
अथ-रेतोछा, कसीस ओर हीराकसीस भेदसे कसीस 
दो प्रकारका होताह । रेतीछा कसीस ८ बालुकादि ) रंगमें 
खार, खटाइ ओर अगरके समान होतीहे, वह उष्णवो4,, 
विषनाशक, सफेद कोढका नाशक और केशोंका रंगनेवाल[: 
है । तथा फूलकसीस उष्ण, कपषैला, खट्टा और अयन्त 
नत्रोंकों हित, विष, अनिर, कफ, तरण, श्रित्र और क्षयका- 
नाशक ह, और केशोंका रंजक है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


| कसीसकी किस्म ( उद्‌ ) 





जाज-इसको दिन्दीमें कसीस ओर अंगरेजोमे सर्फेट 
सफेद, 
सुर्ख, सबज, जदं, स्याह्‌ यह तिछाका रंग बढाता है और 
चादीको सोख्त करताहे और आवसीमावको खुश्क करता 
है । ( सुफहा अकडछोमियाँ ५९ ) 


| ^ 
| कसीसकी शनाख्त ( उद्‌ ) 





कसीस माद्नीको हीराकसीस कहते हैं जो आमबाजा- 

रोंमें बिकती ह ऑरेजोमें इसका नाम सरफेट आफआइ- 
ध + # ५५ [4 = ५ ५ भ 

| रन आर पजाबाम कादी या काकाही कहतेह ( नूरमुहम्मद्‌ 


( ५९६ ) 


पारदसंहिता- 


 [ अध्यायः- 








अजमुबकल लाहौर (सुफहा १० किताब अखबार अलकी- 
मियां १६।३।१९०५ ) 


दोनों कसीसोंके गुण । 
कासासो द्वयमम्लोष्णं तिक्तं केश्य दशोदि- 
तम्‌ । हन्ति कण्ट्विषश्ित्रमूत्रकृच्छुकफा- 
मयान्‌ ॥ २९ ॥ ( बृहद्योगतरड्रिणी. ) 
अथ-दोनों प्रकारकी कसीस, खट्ट, गरम, -चरपरी? 
केशोंको तथा नेत्रोको हित है, खुजली, विष,. सफेद कोढ, 
मूत्रकृच्छ्र ओर कफके रोगोको नाश करता है ॥ २९ ॥ 
कसीसमभक्षणके गुण । 
बलिनाहतकासी स॑ कान्तं कासीसमारितम्‌। 
उभयं समभागं हि त्रिफलावेछसंयुतम्‌॥ ३०॥ 
विषमांशघ्रतक्षोद्रप्टतं शाणमितं भो ॥ 
सेवितं दन्ति वेगेन श्रित्रपाण्डक्षयाम- 
यान्‌ ॥ ३१ ॥ ग॒ट्मङ्ीहगदं शूलं मूटरोगं 
विशेषतः । रसायनविधानेन सेवितं वत्स- 
रावधि ॥३२॥आमसंशोषणं श्रेष्ठं मन्दात्चि 
परिदीपनम्‌। पलितं वलिभिः साधं विना- 
शयति निधितम्‌ ॥३३॥ ( रपरत्रसम॒च्चय. ) 
अर्थ-गंधकक साथ माराहुआ कसीस और कसीसके 
साथ माराहुआ चेक्रान्त इन दोनोंको सम भाग लेकर 
त्रिफडा और बायविडंग ( एक मारा) के साथ विषम 
भाग घृत तथा शहदमें भिछाकर एक रत्ती सेवन करे तो 
सफेद कोट, पांड़, क्षय, गुल्म, प्रहा शू ओर ववासी- 
रको एक वषतक रसायनविधिसे सेवन करनेसे नाशकरतहै। 
ओर यह आंवका सुखानेवाला अग्निवद्धक और वलीपलितको 
नाश करता है इसमें कुछ भी सदह नहींहे ॥ ३०-३३॥ 
कसीसकी शुद्धि । 
कासीसं शुद्धिमाभोति पत्तेश्च रजसा 
शियः ॥ ३४ ॥ ( रसरतरसखचय. ) 
अर्थ-कसीसको पित्तवगेकी तथा खोके रजकी भावना 
देवे तो कसीस निश्चय शुद्ध होगा ॥ ३४॥ 
तथा च । 
सकृद्धंगाम्बुना छिन्नं कासीसं निमलं भवे- 
तं ॥ ३९ ॥ ( रसरत्रसमुचय: ) ` 
अथ-जछर्भगरेके रसकी एक बारहो भावना देनेसे 
-कसीस शुद्ध होजातादै ॥ ३५ ॥ 
कसीसके सतत्वपातनकी विधि । 
ठुवरीसखरखवत्तत्वमेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ ( रसरत्रससुच्य. ) 


अथ-जिस प्रकार फिटकरीका सत्व निकाला जाताहि, 
उसी. प्रकार कसीसका भी सत्तत्र निकालना चाहिये।॥॥३६॥ 


फिटकिरीका उत्पत्तिभेद और गुण । 


सौराष्यश्मनि सम्भूता स्रत्सा सा तवी 
नता । वच्रेषु लिप्यते यासौ मंजिष्ठारा- 


यि 
=---------~----~- --------------------------- ----- ------ =-= गाए 


गबन्धिनी ॥ ३७ ॥ फटकी फुछिका चेति 

द्वितीया परिकीतिता । ईषत्पीता गरः 

स्िग्धा पीतिका विषनाशिनों ॥ ३८ ॥ 

व्रणङ्क्टहरा स्वैङष्ठघ्नरी च विशेषतः । 

निभारा श्रवणा च सिग्धा साम्लाऽपरा ` 

मता ॥ ३९ ॥ सा फुल्लतुवरी भोक्ता लेषा- 

तास्रं चरोदियम्‌ । ( रसरतनसमचय. ) 

अर्थ-सौरठ देशके पाषाणोंमें उत्पन्न हुई जो एक 
प्रकारंकी मिट्टीहे उसे तुवरी कहतेहैं, कपडोंपर जिसके 
छगानेसे मजीठका रंग उत्तम होजाताहै, फरटिका और 
फुलिका इन भेदोंसे फिटकिरी दो प्रकारको है, फुलिका 
नामकी फिटकिरी कुछ पीछे रंगतकी, भारों चिकनी 
होतीहै, यह विषफोडे और कुष्ठको विशेषकर नाश करती 
है, और इससे भिन्न सफेद वर्णवाडी हलकी चिकनी 
और खट्ट होतोहै । फुड' ( फूछ ) फिटकरी वह उत्तम 
होती ह,जो कि लेप करनेसे तांबेको खाजंतिी है।३७-३९॥ 

किरी 
फिटकिरीके गुण । 

कांक्षी कषाया कटुकाम्लकण्ठया केश्या 

ब्रणन्नी विषन[शिनी च। श्वित्वापहा नेत्र- 
हिता बत्रिद्देषशान्तिप्रदा पारदजारणी ` 

च ॥ ४० ॥ ( रसरत्र समुचय. ) 

अर्थ-फिटकिरो, कसेलो, कडबों ओर खट्टों होती है, 
कंठ ओर केशनऊ हितकारी है, वग ओर विषको ओर 
श्रेत कोढकों नाशक नेत्रोंके हित त्रिदोषको रान्त करने- 
वाली ओर पारदको रंगनेवालो हे ॥ ४० ॥ | 

| (> 
फिटकिरीकी शुद्धि । 

त॒बरी कासिके क्षिता त्रिदिनाच्छुद्धिम॒च्छ- 

ति ॥ ४१ ॥ ( रसरतरसमुच्य. ) 

अथे-फिटकिरोकों कांजोमें घोलकर तोन दिवसतक 
रहनेदेवे फिर पानीको सुखाय लेबे तो फिटकरी शुद्ध 
होगी ॥ ५४९ ॥ 


सफाई फिटकिरी (उद) 


फिट किर्खको मिस्छ पानोके दर करो और एक शीख 
जखरकी उस पानोमें उदो चन्द अर्तेमं इस शोखपर 


कि कि 


टकरिरीकौ कर्परे जमजवेगी जो निहायत साफ चमक- 
दार होंगी मुजार्रेब ह (सुह! ११०किताब कुश्तेैजात हजारी) 


तरकीब तेल फिटकरी ( उद) 
एक कुछफी गिली कूज: गरान यानीं कुम्हरोंसे मय 
उसके सरपोशके तय्यार कराबें उस कुछफीको खुश्क 
करके, नीछाथोथा देशी एक तोलय, सुहागा एक तोला, 
काच सवज एक तोला, इन हरसेको जुदागाना पीसकर 
फिर शामिल करके खूब साद्‌! पानीमें खर्छ करें और 
कुछफी मयसर्पोशके अन्दरूनी दहिरसेभं जमाद्‌ करके । 
पजावा कुम्हारानमें पकालेवे जब कुछफी ओर सरपोश 
पजावेसे बाहर निकछ आयेगो एक किस्मकी रोगनी हुई 
माल्म देगी जिस कदर चाहे कुछफीमें फिटकरी सफेद 
भरकर ऊपर सरपोश देदे, एक गढा खोदकर उसमें एक 
मन ताजा सरगीन असप डाङ्कर ऊपर उसके कुछफी 


= 





पञ्चपञचारत्तमः ९९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ९९७ ) 





-रखदं एक मन सरगोन कुरुफोके ऊपर बिछाकर उसके 
ऊपर एक बालछिश्तके करीबः भिद्रीकौ तह देदे अजौबाद 
दो अंगुइत बाल्रेत बिछाकर मेंगन बुजकी सरपर आंच 
` देंदे मेंगनबुज तकरीबन पतीस सेरके होनी चाहिये इस 
आंचसे खार्जी हरारत पहुँचाना मकसूदहै बाद चालीस 
योमके जब कुछफीको निकालेंगे तेलसे भरीहुई बरामद 
होगी, तेछकी रंगत मिस्छ खूनके सुर्ख और घीकी तरह से 
दौहनियत होगी, फञ्छहू कुछ नहीं होगा अगर सोजाक- 
वालेकों एक बूंद खालिस इस तेछ फिटकिरीकी बताशेमें 
रखकर दीजवे स्वाह कितने हो अर्का वयोन सोजाक 
हो तीन चार खुराकमें बफज्छहृताछा शफा होमो । 
' ( सुफहा ३२ किताब इसरार अलंकीमियां ) 


1 (9 
. फिटकिरीके सत्वपातनकी विपि । 
: क्षाराम्लेम्दिता ध्माता सत्व स॒श्वति 
निश्चितम्‌ ॥ ७२ ॥ ( रसरत्नाकर. ) , 
अर्थ-फिटकिरीको क्षार ( जवाखारादि ) और अम्छ- 
वर्गसे घोट २ कर गोली बना मूषामें रखकर धके तो फिट- 
:किरीका सत्त्वं निकलेगा ॥ ४२ ॥ 


| तथा च । 

 गोपित्तेन शतं वारान्‌ सोराषीं भावयेत्ततः। 
धमित्वा पातयेत्सत्वं कामणं चातिगद्य- 
कम्‌ ॥ ४३ ॥ (९ रसरत्नाकर. ) 

` “ अर्थ-फिटकिरीको _सौबार गोपित्तकी भावना देकर 

गोटी वनाय मूषा द्वार धोंके तो फिटकिरीका गुप रखने. 

योग्य सत्त्व निकलेगा ॥ ४३॥ 


अथ हरितालके भेद ओर गुण । 
इरिताल द्वेधा पोक्त पत्राद्यं पिंडर्सक्ञकम्‌ । 
_स्वर्णवण गुरू स्त्िग्यं तठ॒पत्रं च भासुरम्‌ ॥ 
॥ ४४ ॥ तत्पत्रतालक भोक्त बहुपत्रं रसा- 
यनम्‌ । निष्पत्रं पिण्डसदशं स्वल्पसर्तवं 
तथा गुरू।खीपुष्पहरणे तत्त॒ गणाल्पं पिण्ड- 

तालकम्‌ ॥ ४५॥ (रसरत्रसञुचय. ) 


अथे-पत्र हरताल, तथा पिण्डहरतालके भेद्से हरतार 
दो प्रकारकी है, जिसका रंग सोनेके समान हो, भारी और 
चिकनी हो जिसके पत्ते छोटे२ चमकदार हों उसको पत्र- 
तालक कहते हैं इसी तरहकी घनेपत्रवाटी जो हरतालहै, 
वह रसायन है । जिसमें पत्र न हों, ढेलेके समान हो भारी 
ओर थोडे सच्त्ववाढी हो उसको पंडहरताछ कहते हैं, वह 
थेःडे गुणवाल्ली हरताल खी पुष्प (रज) को नाश 
करती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


[स स्पे ५२४ 
हरतालकी किस्म (उदू ) 

'हरतालछकी पांच किस्मे हैं (१) हरताछ उफी (२) हर- 
ताछतबकी ( ३ ) हरताख्वरकी (४ ) हरतार बुगदादी 
सफेद (५ ) हरताल स्याह हरता उफींसे मुराद हरताट 
जदसे हैं. जिसमे पर्वं नहीं होते ठेटेकी तरह हादी है- 

हरता तबकी व वर्की दोनों पतेदार ओर चमकीटी 
हाती हैं फर्क यह है कि हरताछ तवकीके पद॒॑द्बानेते टट 








जाते हैं ओर बरकीके पर्वं दबानेसे झुकजाते हैं और एमाल 
कीमियाइमें कारामद हैं । 

हरताल बुगदादी यह सफेद रंगका होता है और गोदता 
हरताल कहलाता है आगपर कायम होताह वाज इसको 


संगजराहत और वाजे संबुलफार जानते हैं ठेकिन असल 


यह हे कि गोदंता हरताल अलावह इन दोनोंके है बरखि- 
छाफ संगजराहतके इसमे पते होते हैं और बराखिलाफ 
संखियाके कायमुल्नार होता है रगत इसकी बिछकुछ गायके 
दांतकी तरह होती है यह खुदही कीमियां है । 
हरताख स्याह, बाज मुहककीनने इसको गंधक स्याह 
लिखा है जो दूधकों जञ्व करटेती है ओर उसका स्तैमाट 
बूढा नहीं होने देता और कायाकल्प करता है । ( सुफहा 
अकलीमियां १०८ ) 
अशुद्धदरतालके दोष । 
अशुद्धं तालमायुप्नैं कफमारुतमेहकूव । 
तापस्फोटांगसकोचं कुरूते तेन शोधयेत्‌ ॥ 
॥ ४६ ॥ ( रसरत्रसमरचय. ) 
अथ-अशुद्ध हरताछ आयुका नाश करता है, कफ, वात 
ओरप्रमेह को उत्पन्न करता है दाह, शरीरका फटना और 
संकोचको करता है, इसलिये हरतालको शुद्ध करना चा- 
हिये ॥ ४६ ॥ 


हरतालका शोधन । 
स्विन्नं कृष्माण्डदोंये वा तिलक्षारजलेपि 
वा । तोये वा चूणंसंयुक्ते दोलायंत्रेण 
शुध्यति ॥ ४७ | ( रसरत्नाकर. ) 
अथ-हर्ताख्के ठुकडे २ कर पोटलीमें बाँध पेठेके रसमें 
वा तिलके खारके जछमें अथवा चूनेके पानीमें दोलायंत्र- 
द्वारा स्वेदन करे तो हरताल शुद्ध होगा ॥ ४७ ॥ 


तथा च । 


तालकं कणशः कृत्वा दशांशेन च टकणम्‌। 
जम्बीरोत्यद्रवेः क्षाव्यं कांजिकेः क्षालये-. 
तततः ॥ ४८ ॥ वशे चतुर्थणे बद्धा दोछला- 
यंत्रे दिनं षचेत्‌ । सचूर्णेनारनाटेन दिनं 
कूष्माण्डजे रसे ॥ स्वेदय वा शाल्मलीतो- 
येस्तालकं श्द्धिमाप्ठयात्‌ ॥ ४९ ॥ ( रस- 
रत्नस्य. ) 
अथ-हरताल्के टुकड़े २ कर उसमे दशमां श सुहागा 
मिला जंभीरीके रसमें कुछ देर रख कांजीसे घोय ठेवे फिर 
उन टुकडोंकों चौलर कपड़ेमें बांध चूनेके पानीसे मिलीहुई 
कांजीमें एक दिन स्वेदन करे फिर पेठेके रसमें फिर सेम- 
रके रसमें एक दिवसतक स्वेद्नकरे तो हूरितालकी शुद्धि 
होगी ॥ ४८ ॥ ४९॥ 


हरतालको पिषलाकर साफ करना या चख 
देना बेरीके पत्तोंमें ( उदं ) 


हरतालकों कोरी हांडीमें ऊपर बेरीके पत्ते रख 


कर चूल्हेपर चढ़ाकर नीचे बरीकी टकडीकी आग जढाबे 


( ५९८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


यत जायया 1... (काकयययाचयाारयय, 





तो हरता पिघल कर साफ होजातीहै ( सुफहा ५६ कि- 
ताब कुदतेजात हजारी ) 
सफाई हरता ( उद्‌ ) 

नोआदीगर, हरतालको पांच सेर स्याह गायके पेशाबमें 
आर पांचसेर फांजोमें आर पांच सर दहीमें अख्हदा डोल- 
जंतर करें ऑर जब आधसेर पानी रहजाया करे निकालकर 
दूसरे,ज॑तरमं पकावि बादहू हरताछ मजकूरको कपडेमें लपेट 
कर अठारह दिनतक पेठेमं रक्चे बादह वासी हीमे सहक 
करके अमलमें छावे ( सुफहा अकलीभि्यौ १७४ ) 


© १ © 
सफाई हरताल (उदू ) 

हरता भमुसफ्फा करनेको तरकीब अमल राम्सीके वास्त 
अगर आधसेर हरताल हो तो पांचसेर कुरथीमे पानी डाल 
कर बारह पहरतक डोलजंतर करे और भापदे और आग 
खेरकी छ्कडीकी जलवे बाद उसके बारह प्रहर तक 
सजोमें पानी मिलाकर डोर जंतर भापी करे इसी तरह 
पर दोनों चौजेके जो शॉदिकी बारह बारह प्रहरतक भप 
दे मुसफ षा होजायगा ओर अमल कमरीके वास्ते हर एक 
चोजम तीन तीन अमल करे साफ होजायगा ( सुफदा 
अकलीमिर्यो १७३ ) 

१-नाट-खेरकी आग तेज होतोहै- 


हरतालके गुण । 


ऊेष्मरक्तविषवातभूतनत्‌ केवलं च खलु 
पुष्पहत्छियः ॥ स्निग्धसुष्णकटुकं च दीपनं 
कुछ्ठहारि दरितालमुच्यते ॥ ५० ॥ (रस 
रत्सभुखय. ) 
अथू-हूरताट कफ र विकार, विष, वात आर भूतका 
दुर करनवराद्ाहू, कवछ ख्यक रजका नाश करताह 
श्त चिकना, उष्ण, कडुआ, दीपन और कोढको दर 
करता है ॥| ५० ॥ 


हरतालभस्मविधि । 

बोस टंक लीजे हरताल।नान्हों फोर खप- 
रिया घाल ॥ जरकी छाल सफोंकातनी । 
सखे बांटे चूरन करघनी॥ खपरा चूल्हेपर 
राखये । बाखर चूरनसों टांकिये ॥ तातर 
आग अल्पसी करे । एक पहर जो मन्दी 
कर ॥ यह बाखर जहां धुवां करेय । तिह 
२ ठार चूरन देय॥ खपरा चार पहर ज्यों 
तपं । ताके शुनको कोनहि जपै ॥ तब 

गीका द।ज खान। कुष अटारह जाव 
ग्नदान ॥ जते स्रोनित रक्त विकार। 


कविजन कहे ज जाह असार ॥ ( बडार- 
सागर. ) 


अभानःग ( ओगा ) की भस्म एक सेर पक्का, पीपल 
व्रुकी भस्म एक सर पका; इन दोनोंकों 1 भटखाय दणा 
पर्‌ तत्राक्या ( पत्रात्मक ) हरता लेकर हांडोमें रखनी 


आर ऊपर नाचे राख भर दनी ओर हांडोके मुखपर मुद्रा- 
करनी उस हाडाको चूल्हेपप चढाय आठ पहरतक आग 
देनी जहां धूवां निकर्ता हो वहां राखसें दाबदेना तो हर- 
ताकी भस्म. होगी यह सन्निषातादिरोगोका दूर करताहै 
( जम्बूसे प्राप्रपुस्तक ) 


तथा च श्वेत मस्म । 
हरताल यर्थष्ट लेकर हांडीमे अपामागभस्म, पलछाशभस्म, 
बा अश्वत्थ ( पीपछ ) की भस्म पाकर, ऊपर त्रिकटुका 
चूण पाकर ऊपर हरिता रखकर, ऊपर चूर्ण, ऊपर 
बाक। भस्म पाकर, बंद करके चार प्रहर आग देणी तो 
हरताछका श्वत भस्म होगी ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा च। 
हरिताल बोस मास, फिटकिरी ४० माशे, करंजमज्जा 
४० मार करंजमन्जा और फिटकिरी दोनोंकों तहपर हारि- 
ताल रखकर ऊपर भो दोनोंकी तहदेके कुजेमें सात सेर 
पक्क दी आग देणौ इरिताल भस्म होगो खुराक आधी 
रत्तास एक रत।तक ५० दद्नमे कुष हट ( जम्बूसे' 
प्राप्त पुस्तक ) 


हारताल शंखियाभस्म ढाककी राखमें । 


पलाशभस्म मध्ये हरिताछ ओर शंखिया बणताहै 

( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) | 
कुश्ता हरताल बरकी खाकलोधमे 
र र्में 6 
चार पहरमें («उठ ) 

लोध पठानी एक सरका फूंक कर खाकिस्तर बनाली. 
जव वाद्‌ अजां छोध पठानोमें हरताल बरको एक तोला 
देकर एन बसत खाकिस्तर चूल्हे पर बतेन सवार कर 
दिया जवि ओर नोच चार प्रहरतक आंच जारी रक्‍ख 
हरतालका सफेद रंगका कुश्ता होजाबेगा, पुराने बुखार-- 





| 


| बाठेको खुराक दो चावल । (सुफहा ५ अखबार अट्की- 


भियां १।२।१९०७ ) 


हरतालको चखे देनेकी तरकीब नीमके 
पानीमें तर रख भूसीकी आंच {उद ) 
| 
| 
| 


हरता वरकी एक तोलाकी साख्म डलो लेकर बग 
मके पानी पच्चीस तालेमें किसी मिदट्टीके बतनमें भिगोदे 
और धूपमें रखदे जव तमाम पानी खुश्क होजावे हडता- ` 
को अलहदा करके दो कपडभिह्री ` करे जब कपडभिद्री 
खुरक होजावे भूसी चवर चाटोस तोलेकी आंचदें मगर 
हवासे बयाकर जव सदं होजावे निकाल्टे, हरता चख 
खाकर बरंग सुख किसी कद्र स्याही माइर बरामद 
होगी, यह हरता चर्ख खुदंह मरीज जिरियानके एक 
चावल बराबर रोजाना बालाई या मसकामें खिछाना अक- 
सीरका हुक्म रखतो है, पुराने बुखार . व. खाँसीका तान 
खुराकमें कलाकुम्भा होजाताहै, मरीज दमेको हलवम रख 
कर देना चार खुराकमें कामिक शङ होती है, अगर 
एड और कुश्ता सद (सोपी) के साथ निकर 
बवासोरवालुको खिछात्रे उम्रभर बवासीर नहीं होतो ४ 
( सुफदा ५ अख़बार अज्कीमियों १६।२।१९०७ , 





। 





पच्चपश्चारात्तमः ९९. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ५९९ ) 


--------------------~---------------------~ >> ~> 


हारतालकी सफेद खाक करनेकी तर- 
कीब (उदू ) 


'तुख्म मासफर यानी कडको हरतालछके बराबर लेकर 
नजरून यानो जवाखार मिलाकर रातभर गरम तलनूरमें 
रक्खे दूसरे रोज निकाले सफेद होजायगा । (सुफहा 
अकलीमियाँ १७४ ) 


फवायद इश्ता हरता कायमुल्नार (उद) 

(१) हरताङ कायमुस्तार ओर मुशम्माको यह भी खास्सा 
हं क फटहुए दृधको अजसरना दुरुस्त करदे तीह, (२ ) 
फटे हुए खूनको जजामीके दुरुस्त करदेतीहै (३) फेफ- 
डका जा मज सिख्मं होताहे इसी हरताटसे मुन्द्मिल 
:होकर सिका इलाज हकीकी होजाताहै ( ४ ) जितने जख्म 
आर फोडे अन्द्रून जिस्म होतेहें सबका इलाज इस हड- 
'तालसे कामिक होताहे (५) पुराना कसा सोजाकका 
इसा हरतालछस दा चार रोजम अच्छा होजाताह। ( सुषहा 


क (५ _ ५६/ 


च. १४ अखबार अलकीमियाँ १।६।१९०७ ) 
कुश्ता हरताल बजरिये सत्यानाशी 
दाफे आतिशक व जजाम( उद ) 


तरकोब कुरता हरता वर्क, वग सत्यानाशी मय 
शाखका बारीक पीस कर पांच सेरका नगदा बनाकर 
दूर्मियानमें एकतोले हरताछ वरकी रखकर किसी बर्तनमें 
ऊपरसं सरपोश ढांककर बीस सेर उपछोंकी आंच दे २४ 
घटक बाद सर होनेके निकाछछे बफज्छ खुदा उमदा कुश्ता 
दगा अजः जजाम व आतिशकके लिये हुक्म अकसोर 
'रखताह, खुराक एक चावडझुस कम, वाखाई या घोमें रख 
कर खाना चाहिये अजः जजाम व आतिशकके टिये 
हुक्म अकसीर रखताहे खुराक एक चावलूसे कम बाछाई 
या घौमें रख कर खाना चाहिये और गिजामे कसरत 
'घाको करना चाहिये । ( सुदा नं° १९ अखबार अल 
कीमियाँ १६।६।१९०७ ) 


कुश्ता हरताल वरकीका नुसखा फास- 
फोरसमें तर कर बकायनकी छुबदीमें 
« सेर कोयलोंकी ओंच (उदं ) 


एक साहब संगतरा जिला स्याटकोटसे बयान फर्माते 
है कि: आर हरता वरकोको फासफोरसमें तर करके 
द्रख्त बकायनके आधसर नुगद्मै रखकर मजबूत गिले- 
हिकमत करके पांचसर कोयलोंकों आंच देदे तो हडताल 
कुंइता होजातों है जो साइब इसका तजरुबा करें अखबार 
अलकीमियाँमें अपने तजरुबेको जरूर दर्ज करादें । ( सुफहा 


® ४4 


, अखबार अछकोमियाँ १६।११।१९०६ ) 


कुर्ता हरताल त्रिफला चोयारे शहदमें 
तर कर बेरकी छाल और थूहरके दूधकी 
छुबदीमें १० की आँच। 


हलेलाकरछां दस तोले, आऑवलछा दस तो, बहेडा दस 
ते, सबको नीमकोव करके दो सेर पानीमें तीन रोज 
भिगो कर जोश दे जब कि एक सर पानी रह तो नीच 


उतार कर छात्र क्रे बाद हरताछ वरको दो तोटेकं एक. 


वमी 


डली ठेफर इसको कडछी आहनीमे रखकर नीचे नरम 
आग जलाकर पानी मजकूरका चोवा दे जब तमाम पानी 
ज्ज होजावे तो नीचे उतारछे बाद पोस्त दरख्व वेर 
ताजा २० तोले, शोर जकूम ३० तोके मिछाकर खूब घोट 
कर नुगदा बनाछवे ओर हरतालकों शहद्‌ खाटिषमे आल्ू- 
दह्‌ करके नुगदेम रख कर गिलेहिकमत करे ओर दो सेर 
पाचकद्स्तीकी आग देवें तो हरताछ कुशता बरंग सफेद 
होगा बदकर निस्फ चावल मुनक्का या मसकामें मररीजकीः 
तबियत देखकर खिलावे इन्शा अछाह कौहनासे 
कोहना दमेके लिये निहययतही मुफीदह ८८ सुफहा१४ अख- 


३ ४ छा 


बार अलछकामया १६।११५।१९०६-१ ) 
कुश्ता हरताल वर्किया सफेद रंग नीबूके 
रसमें घोट टिकिया बना जीरा सफेदमें 
दो केडोंकी ऑच (उद) 
हरताछ एक तोटेको २० तोले लेमूंके पानीमें खरल 
करके टिकिया बनावें और वह खुश्क करके एक पाचक- 
दृश्तीमे गढा खोदकर दस ते. जीरा संफ्रेदका फर्श व 
लिहाफ करे ओर दूसरा उपला रख करे किसी महफूज 
मकानमें आगदें और सं होनेके बाद निकाठे कुश्तासफेद 
रंगतकां बरामद होगा। ( सुषहा ११ अखबार वैशोपका- 
रक छाहोर १४।११।१९०६ ) 
तरकीब कुश्ता हरताल घीग्वारमें सात 
दिन घोट टिकिया बना हरनखुरीकी 
लुगदीमें दस सेरकी आँच (उर) 
हरतार बरकी १ तोखा+घीग्वार ( कारगन्दछ ) के 
रसमें ७ दिन खर करे फिर टिकियां बना कर सुखालेओे 
ओर हरन खुरोके आध सेरके नुगदेके दर्मियान इस टक 
याको रख कर कपरोटो करके दस सेरकी आंच देदे तो 
कुश्ता हो (सुफहा ९ अखबार देशोपकारक ५५।१२।१९०६) 
हारितालभस्म । 
ब्रह्मनोनियाकों रस करे । काटि निप- 
निया न्यारो धरे ॥ तिहि हरिताल 
खरलि दिन तीन | सुके २ चौदह दिन 
कनि ॥ बहुरि काचके सम्पुट भरे । गज- 
पुट जगति भली विधि करे ॥ यों हरि 
ताल टक दश होय । पांच सेर छेनाले 
कोय ॥ गजपुटमें दीजे परजारि । बहुरि 
{ससान ल्य नकार्‌. ॥ ङ ज ग्यारह 
याते जाय 1 जो रोगी पथ संजम खाय ॥ 
( रस सागर. ) 


कुश्ता हरता नीमके पानीमें घोट 
टिकिया बना खाक पीपलमें चार 
पहरकी ओंच ( उदू ) 


छ गर नीमके पानीमे जो युकत्तर कश्लिया गया हो 
हरतालछ बरकीको उस्में खरछ करके टिकिया बनाकर सायेमे 
खुश्क करलं फिर खाकिस्तर पीपछमें देकर नीचे चार पह- 


(६०० ) पारदसंहिता- [ अध्यायः 








रकी आंच जलाई जवि तो हरताल कुइता दोजाती है, | ऐसी भांति सिद्धिद जाय ॥ आधी 
बुखार, इश्तशकात, दमा, नामर्दी, वगैरह सवके लिये | रत्ती खायगो सोय । जाके दोय बहुतसी 


(> ० 1 


खुराक डढ चाव ( सुफहा ४ अखबार अलकीमियाँ १६ 


२।१९०७ ) 
तथा च । 


पुनि हरिताल खरलमे देय । दश पलके 
ग्यारह पल लेय ॥ कारी रायसनके फूछ । 
रसकाटत जल देय न भूल ॥ इह रस 
सात दयौस भरदेय । बहुरि चमेली पानहि 
लेय ॥ याहूकं रससों दिन सात । सब 
बूँटिनकी येके बात ॥ ओटे सेतसिरस 
जर आनि ओटि २ के लोीजे छानि ॥ 
खररि सात दिनि कविजन कहे। लोटानज्यो 
न एक पल रहे ॥ रस ग्बारिके खरारेजे 
भोति । सातो द्योस पाछिली रीति ॥ पुनि 
गोली कीजिये सुजान।म॒निबल्ठभ केसे फल 
जान ॥ बहुरि खखेके सीसी भरे । कप- 
रोटी दश ताकी करे ॥ छेना साठि तीन- 
से गने । अतिनीचट लीजे आरने ॥ 
तिनर्मे गजपुट देय बनाय । जो दिन 
आग एक दहकाय ॥ बहुरि सिराने लेय 
निकाल । गुरुभ्रसादते बठे ताल ॥ जिते 
किते मानसके रोग । यह हरताल भयो 
तिन जोग॥ अरू रुकती तांबेकी खायादेत 
दि सट सफेद होजाय॥( रससागर बडा.) 


तथा च। 


तवक बौन टेवं हरताल । बारह पहर 
खररम घाल ॥ आठ पहरलों खरले गनी) 
एक भाप पुट भाषे मुनी॥एेसी पुट चौदहदे 
बोर । खररि २ बकरीके छोर ॥ काच- 
डारि जो हांडी दोय । तिनको डोरू 
काज लोय ॥ ओषधि करिके मद्रा करो । 
एक द्योस जो सूखन धरो ॥ तब चूल्हे पे 
देय चटाय । द्वे दिन मन्दीआगि बराय॥ 
पुनि चटती रबारिज । लकडी खेर बेरकी 
बारिज॥चोंसठि पहर दीजिये आग ! रात 
द्यास ताके टिग जाग॥शीतल स्वांग दी जिये 
हान। तब उतारिके खोले दोन ॥ ऊपरकी 
हांडी सत दोय । तरहर खरलि जानिजे 
लाय ॥ ता सतसम कपूर रस लेय। शंख- 


द्रावसासाखन देय ॥ दे दिन कालि | 


खरल घबसलय । षाव पान शिशीमे 
द्य ॥ यत्र खारका लेप पचाय । ५ शा 
फर्‌ २ के राय ॥ जसे बहि तहनसा जाय। 





जोय ॥ तबहीं करे चन्द्रकी कांति रोगन 
रकरं बहु भांति ॥ अपसमार मन्दाम्री 
जोय । कुछ्ठ अठारह छिनमें जाय ॥ सन 
तेरह चोरासी बात। कास श्वास नासे जा 
खात॥दन्तरोग मुखरोग नसाय।पीनस ओर ` 
सिरोधर्त जाय ॥ विधि जो रोग मानस 
कीन । ते सब या ओषध आधीन ॥ रस 
कल्यान या रसको नाम। सो अविहै सब- 
नके काम॥ जसी जगति कही जु बखान। 
जो ऐसी करसकं खजान ॥ यह निहचे- 
क जानो सन्त । इख दारिद्र भाजै छिन- 
त ॥ यह रसरतनागरे कही । कीनी 
वंगसेनते सही ॥ ( रससागरबडा. ) ॥ 
तथा च। 


हरताछको भेडक दृधमर ७ सात दिवसतक खरल्मे घोरे 
फिर जमालगोटेके तैछमें खरल करनी ते हरितालछसे दूना 
लेना आतशाशोमें भरके अष्ट प्रहर अग्नि देनो फिर तेलमें 
खर करनी ओर बारह प्रहर आग देनी फिर खरल 
करके १६ सालह प्रहरकों आग देनी जबतक अधस्थ न 


। होवे तबतक बारबार ञाच्र दणा, जब सब अधस्थ होजावे 


तब काष्ठाठुम्बरक काथसे कुष्टाका देणा, १ एक रक्तों झप< 


| रसे दुग्ध घृत पिछावे इस प्रकार कुष्ठीकों सात दिन देणो 


लवण नहीं दना । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा च । 
पीरे पान आकके आनि । कूट निचोर 
लेय रस छानि॥ ले हरताल टंक चालीस। 
उह रस खररे पुट इकईस ॥ रसरतनागरते 
मतलद्यी । यंत्रखारिका कविजन कषयो ॥ 
मन्दी आग पहर द्वेचारि चार पहरभर 
अगिन पजारि ॥ चार पहर ज्यों जठरा 
कही । गुरूभरसाद्‌ प्र॑थनमें लही ॥ इही 
भांतिकं सीसी तीन । चंदिया बेहि जाय 
गुनलीन ॥ गुन अनिताको सके बलानि । 
यह हरतार शुद्ध समजाजे ॥ मंडल 
कोची कुछ न रह्‌। रकतविकार जाय कि 
कहे ॥ ( रससागर. ) 
तथाच । 
रस संमारे एूलनिको लेह । सत्तर पुट 
दरतारदि देहु ।॥ खरल सूत सुख जाय 
हे छार । जोर सुदीजे सत्तर बार॥ बारह 
पहर बालुका आगि । शीशाकि नारे उड- 
लागि ॥ पुनि सत खरले वेही रीति। 


क क, = 


सेमरके रससों करि प्रीति ॥ पहिलीसी 





पञप्चारात्तमः ९९. ] 


माषारीकासमेता । 


(६०१) 
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विधि जाने सही । सीसी सात पंच कवि 
कही ॥ तांबो श्वेत करे छिनमात। बंगनी- 
र सोखेगो सात ॥ रस रतनाकर कही 
बखानि | करमतनी गति विधि न जाॉनि॥ 
कुछ अठारह रहें न गात। सनि तेरह चोरा- 
सी बात ॥ ( रससागरबडा. ) 


तथा च । | 

ले हरताल सेरभर मीत । जाके तवक 
होय अतिपीत॥अंडी कीकर मींगनी पाय। 
एक सेर जेताके आय ॥ पाके पान गोदरी 
आनि । तिनहिें दोच रस लीजे छानि ॥ 
ता रस खरलि पंच कविकहे । तीस पहर 
ज्यो हाथन रहे ॥ आध सेर सीसीमें भरे। 
मुद्रिका करे ज॒ खरिका धर॥चटती चटती 
आगिजु कही। सोरह पहर रेन दिन सही॥ 
सीतल भये लेह सव फोर । खरल माहि 
पुनि देय बहोरि॥ बहुरयो रस ज प्याजको 
लेय । पुनि ज्ञ पहर बारह भरदेय ॥ जाय 
सातई सीसी बेठि ता रहे लच्छिमी 
चैठि ॥ जापे कृपा धनीकी दोय । इह 
विधिकों कर जाने सोय ॥ (रससामर 
बडा. ) 


तथा च। 
पल पांचक लीजे हरताल । टेहु सिरसकी 
पलभर छाल ॥ खरल करे सुखेके पीस। 
युनि सीसी घाले कवि ईस ॥ जंत्रबालु- 
कामे सो धरं | तामे मुखाहे न मूदे करे ॥ 
युनि तातर हर देय जराइ। पहरक मादि 
नीर होजाई॥ जब जाने पिघलो हरताल । 
चार टंक तब सोरा डाल॥ दूरि भयेते 
सोरा मेलि । परति आभ्रिमें कारिहे पलि 
जानो निकस गई जव झाँक । तव यद्रा 
कर शीशीं टाक! बारह पहर बारि कठ- 


फार | तब नीचे बेटे हरतारि ॥ जाके 


ज, सर के. 


ऊँचे भाग लिलार । ता पाछे बठे हरतार॥ 
कुछ हरे सब रक्तविकार । ओर बात जाने 
करतार ॥ ( रससागर. ) 

तथा च। 


सेत काच तबकी हरतार । अंथ दाति कहे 

सेद पहार ॥ तब तेजाब साबुनकों आनि। 

इकईस पुट खरलियो सुजान ॥ सीसी 

आगि दीजिये तिसी । सोरह पहर जा- 

निये जिसी ॥ जंत्रवाठुकाकी यह बात । 

सीतल भ्ये फोरिये प्रात ॥ पुनि सतु ले 
७६ 





निन 


खरले उदि नीर । बारह पहर घने बल- 
वीर ॥ जितने खरल आगिदे तिसी । 
सीसी आठ जानिजे इसी ॥ जो शुभ कर्म 
होय तातने । तरहर बेठे कविजन भने ॥ 
खाये वृद्ध तरुण उनहार । अरू शरीरके 
जांहि बिकार ॥ ( रससागरबडा. ) 


तथा च। 
समके ले पारो हरतार । खरल घालि 
तब करे विचार ॥ पुट इकईस नींबके देय। 
इकइसो पुट ग्वारिके गनेय॥ जितनों 
थूहों तितनों आक्ु। देहु दूध पुट पहिले 
ताकु ॥ धालि कचहरी मुद्रा करे । बारह 
पहर बालका धरे॥ ऐसी सीसी तीन 
चढाय । जो लों बठि तहनसी जाय ॥ मा- 
लस देह रोग हैं घने \ याके खाये दहं सब. 
मने ( वडारसखसागर. ) 
तथा च । 

ले पल पांच तबक हरतार । सूत एक पल 
यहं बिचार ॥ घसि कजरीकी बीठुकताय। 

एक पहर ज्यों अतिखरराय ॥ ता पाछे- 
ज्ञ नीबके पान । नीर बांटिके बस्तर छान! 
वा रस सो १०० खररे यह रीति । बारह 
पहर जाइजो बीति ॥ बहुरि सुखाकरि 
सीसी भरे । सुद्राके पुनि सखन धर ॥ 
जंत्र बालकामें सो धरे । आगि पहर द्र 
मन्दी करे ॥ पुनि चढती चढती दे आमि! 
सरह पहर रेन दिन जागि ॥ आठ पह- 

रलों छषे न न कोइ | जैसे सीसी शीतल 

होड ॥ तब सीसी देखिये उघारि । पार; 

ताल उडि लागे नारि ॥ लीजै तबहिं 
कचहरी फोरि।वो ही रसखररिये बहोरि॥ 

खरलि बहुरि पहिली मरजाद । संख्या 

जेसी कहीहे आदि ॥ याको है षन्द्रहको 
आगि । पुनि ओषधि नारे उड लागि ॥ 

बहुरि खररियों ग्यारह जाम । ग्यारह 
पहर आगिते ताम ॥ पुनि दस खररि दसेंदे 

आगि। इह विधि पहर करो सब भाग ॥ 

चोद्द सीसी वेठे सोय । इह विधि जो 

तालहि सत होय ॥ चौदह दिन तंदुल 

भरि खाय। नासे कुष्ठ जे बुरी बलाय ॥ 

तीनो जर तेरह सनिपात । जपसमार 

छिन लगे न जात ॥ ओर बाय चौरासी 

जिती । खायेते सब नातं तिती ॥ जो 


शुभ करम होय ता तने । सो वेसे करे 


( ६०२) 


पारद्संहिता- 


[ अध्यायः 


[+ ~~~ = 





कविजन भने ॥ जो तरहर बेठे हरतार । | कवत बाहके लिये बालाईमें रखकर सादापानीके साथ, 


तो निहचं तूठे करतार॥ ( रससागर बडा.) 


तथा च । 
रस हरतार संखिया दोय । आना चार 
चार पल लोय ॥ आक दूधसों बारह 
पास | खरलत गुनी न दोय उदास ॥ 
पुनि बारह थहेकी छीर बारह केरीकों 
बिन नीर ॥ चोथे बहुरि भेडको आने । 
यह बहुरि बारह ज्यों जानि । खके खकेह 
चारि पुट देय । तब ज्ञु कचहरी माहं 
भरेय ॥ अगिन पहर बारहकी कही। 
ऐसी गुरुप्रंथनमें लही ॥ जेसी जगति 
एककी कोन । गनी करीये सीसी तीन ॥ 
चांदी बेठि तरहटी जाय । याके गुन 
पहुमी न अमाय॥ इतनेहीमें जाने जान । 
रसरतनागर कही. बान ॥ या ओंष- 
धिको खाबे हेत । तांबाकों करि जाने 
सेत ॥ ( रससागर बडा. ) 
कुश्ता हरताल व शिजफ ( उद ) 
हरता वरकी एक तोटेको अव्बछ बरगदकी डाढीके 9 
तोले नुगदेमे देकर ओर इसके ऊपर एक पार्चेका टुकडा 
लपेटकर रोगन तलखमें दो घंटेतक पकावे वादहू अलहदा 
करके हुलहुल बूटीके एक सेर नुगदमें हडताल मजकूर 


देकर खूब मजबूत कपरोटो करके पांच सेर चीथडेः 


( पार्चा वोसीदह ) की आंच दे जब सदं होजावे निका- 
ख्टे, निहायत उमदा बरंग सफेद कुश्ता बरामद होगा 
हुल्हुछ एक जाडका नामह कद्‌ एक हाथ पत्ते छोटे फली 
बारीक पैदायश मौसम बरसातमें इसी तरकीबसे शिंज- 
फका कुश्ता होसक्ता है आजमूदा दै । ( सुफहा ७ किताब 


न ३ ५८ 


अखबार अलकीमियाँ १६।३।१९०५ ) 
कुश्ता हरताल चन्द अरकोंमें घोर 
टिकिया बना ठाककौ खाकमें (उद ) 


दर्ता बक पावभर पुस्ताक)। अच्छ रीर मदार १२ 
तोखेमें खरल करे बादहू शीर जक़ूम ( डुंडथूहर ) २२. 
-तोलेमें फिर पावभर कुचला लेकर दो सेर पानीमें पकवि, 
जब सेर भर पानी रहजावे तो बद्स्तूर हरतालमें जज्ब करे, 
` अजाँबाद अफयून दो छटांक आध सेर पानीमें हल करके 
` इडतालमें खुरक करे इस तरह भाँगरेका दो सेर पानीभी 
इसमें सोख्त करे इस्तरह यकेबाद्‌ दीगरे हस्बजैल बूटि- 
योंका पानी हडतालमें जज्ब करके बारीक टिकिया बनाढें, 
अके सम्हाल्य ऽ॥सेर, अके हाथीशुंडी 5॥सेर अ$ शाह 
तरह 5॥ सेर फिर इन टिकियोंकों एक सवूचह गिटी- 
` में खाकिस्तर पछास ४. सेर देकर सवृ चहको मजबूतीके 
साथ गिलेहिकमत करे जब खुद्रक होजावे देगदानपर रख- 
कर सोलह पहरतक नीचे तेज आंच दे, बाद स॑ होनेके 





0 ० ७ कर 


इमसाकके लिये जायफलके साथ, पुरानी आतिशकके लिये, 
पानक साथ, जिस ओरतका हज न बंद होता हो शहदके 
साथ, पुराने तापके लिये सत्त गिलोइके साथ, जिसने कच्ची 
हरताल खाली हो आकरकराके साथ, धातुजारीके वास्ते 
मिश्रकं साथ, बवासीरके लिये जोंखार ३ माशे कंद स्याह 
यक तोलाके साथ, आँखके दर्दके लिये रोगन जर्दके साथ, 
( बाकी आयन्दा ) । ( सुफदा 9 अखबार अलकीमियां 
१।६।१९०५ ३० ) 
कुश्ता हरताल अकमिं घोट टिकिया 
बना ढाककी खाकमें (उद ) 


ली जियेहरतालबर्की पावभर,पीसियें उसको 
खरलमें डालकर । बूटियां जिनका बताएँ 
हमपता, लीजिये उनसे अरक हर एकका। 

एक बूटोके अरकमे एक रोज,पीसते रहिये 

उसे एनेक रोज़ । करचुकों हर एक अकेमें 

जब खरल, जरा जरा इसका हो पानीमें 

हल । पतली पतली इसकी फिर टिकियां 

नाउ, सायेमें इनको हिफाजतसे सुखाउ। 

इकगिली बर्तनमें लेकर सेर पांच, भरके 

खाकिस्तर पलास दे दीजे आंच । आंचको 
जब होचुके सबा पहर, फिर निकाले 

आग ठंटी देखकर।कुश्ता बनजाबेगा भिस्ल 
सीमे खाम, दर्दमंदोंके बहुत आवेगा 
काम । बूटियाँ यह हैं बता देतेंहें हम, 

नज्ममें करदेते हैं इनकी रकम । भांगरा; 

जक्कूम, बिंसखपरा, कुवार; ब्रह्मडंडी, 

हाथीशुंडी, ओर मदार । सात यह 
आठवीं हे काच पांच; याद करनेमें न 

कीजे तीन पांच । निस्फ रत्ती इसका 

मिकदारे खुराक, खत गिलोके साथ तप 

होजाइ नाक | हींगसे इसको मिलाकर 

खाइये,मखलिसी दर्देशिकमसे एटये।दद्से 

बेताब हों आंखें अगर, कालो मिच इस्में 

खाओ डालकर । खाइये परमेहमें हल्दी के 

साथ, रोकिये फीले र्गा जल्दाके साथ । 

मिलके हो जल नीमसे तासीर यह, हो 

जजामीके लिये अकसीर यह । कुव्वते 

मर्द हो वाह हो बेश्तर, तुख्मे उटंगन 

इससे भिलजावे अगर । ( छुफहा नं० १६ 

अखबार अलकीमियां १६। ६। १९०५ ) 


कुश्ता हरताल अकसीरी (उद ) 


सरगीन गोकसे अके टपकाकर उस अकेका जरेनेखमें 


पकाल हडताल बरंग सफेद कुइता बरामद होगी खुराक | रूपेटकर दर्मियान एकबेंगनके कपरौटी करके आग नरम 
एक सुख, यह कुइता हस्वजेर मर्जोको फायदा करता है, | देवे सात बेंगनोंमें इसीतरह करनेसे कल कजा करदेता ! 
> ^ ~ 


पश्चपञ्चाशत्तमः ९२. ) 


भाषारीकासमेता । 





है और इकासवार करनेते मिसको रगदेता है । ( अज- 
व्याज हकीम मुहम्मद्‌ फतहयादखां सोहनपुरी ) 


कुश्ता हरताल अक षीग्बारमे घोट 
रिकिया बना पीपलकी राखमें 
ओच हॉडीमें (उदे) 


सूमा बराइ बुखार हराकिस्म हरताल तबकी २ ताले 
आब घोग्वारस खरल करके टिकिया बनाकर सायेमें खुश्क 
करल आर खाखस्तर पीपर द्रख्तको एक हंडियामें 
भर कर दाभयानमें टिकिया मजकूरकों रखकर सरपोश 
देकर मुह 1गलाहकमत करे आठ प्रहर नीचे आंच 
जलाव कुशता होजायगा । ( सुफह। ४१ किताब अखबार 
अलकीमियां १६।४।१९०५ ) 


हरताल भस्म । 


हक 


मोठे सेवके रसमें हरताल तवकी साबूत भस्म 
होती है। | 

हरतालके सत्वपातनकी विधि । 
कुलित्थकाथसो भाग्यमहिष्याज्यमधपष्लु- 
तम्‌। स्थाल्यां क्षिप्त्ता विदध्यात्व मदेन 
चिद्रयोनिना ॥ ५१ ॥ सम्यडमिरूध्य शि- 
खिनं ज्वालय्रेत्क्रमवर््धितम । एकप्रहरमात्र 
हि रंधमाच्छाद्य गोमयेः ॥ ५२॥ यामान्ते 
छिद्रम॒द्धाव्य चष्टे धूमे च पांडरे | शीतां 
स्थालीं समुत्तायं सच्यमुत्कृष्प चाहरेत ॥ 
॥ ५३ ॥ ( रसरत्रसम॒ुच्य. ) 

अथ-कुलथाका क्राथ, सुहागा, सक्र घृत आर शहद 


इनसे हरिताखको घोटकर हांडीमें भर देवे, और 
उस हांडीके मुखपर छेदवाला ढकना ढांक मुद्रा कर 
देवै, [कर एक प्रहर तक मन्द्‌ मध्य आर तीक्ष्ण कमते 


अभ्मिदेवे और चछिद्रपर गोबर रख देवे एक प्रहर आरै 
देनके बाद गोवरको हटाकर छिद्रह्वारा देखे कि जब 
सफेद धुआं निकटे तब फिर गोबरसे छिद्रकों बन्द कर देवे 
ओर शीतल होनेयर हांडीको उतार कर सत्वको निकाल 
जलवे ॥ ७५१२-५३ | 
तथा च । 

छुद्धवूर्णस्य पादांशं मदंयेत्रवसादरम्‌ । 

चुं द्विगुणतोयेन तत्तोयं निर्मलं पचेत्‌ ॥ 
१।५४॥ शंनेलेव्णपाकेन यावत्तछबणं भषेत्‌ । 

अथ तत्तालक शुद्ध पादर्टकणसयुतम्‌॥९५॥ 

टकणार्द्ेन तच्चूणं मर्दैयेत्कन्यकाद्रवैः । 

शरपुङ्लाद्रवैरेव शुद्ध तत्कूपिकोदरे । पचे- 
व्यामाण्टठर् यावत्सत्वरूपेण तिष्ठति ॥ ५६॥ 


एक वेद्यकी सम्मति.) 

अर्थ-विना बुझा हुआ चूना एक सेर नौसादर एक पाव 
इन दोनोंको २।॥ ढाई सेर जट्मे घोले इस प्रकार तीन 
दिवसतक रक्‍खा रहने देवे फिर उस पानीकों छानि खे 
जिम चूने ओर नोसादरका मछा अंश न हो उस निर्मल 


पानीमें पकावै जब गाढा होजाय तब खार निकास लवबे 
तव हरताल एक १ सेर, सुहागा आध पाव आर तीन 
वसा भर पूर्वाक्त बनाया हुवा खार इन तीनाको धीगुवारिके 
रसस आर सरफोंकाके रससे दो दो पहर घोटि रीशीभें 
भर ओर बालुका यन्त्रसे आठ पहरकी आंच दे सस्व 
निकासे इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४-५६ ॥ 


तथा च। 
जपालसत्त्वातारिबीजमिश्र च तालकम्‌ । 
कूपीस्थं बालुकायंत्रे सं मुंचति यामतः ॥ 

॥ ९७॥ ( एक वेद्यकी सम्मति. ) 

अर्थ-हरताङ आध सेर, जमालगोटाका बीज आध पाव, 
अण्डीके बीज आध पाव, इनको एक पहर घोटिके सीसीमें 
भर, ओर उसका मुख वन्दकर वालुका यन्त्र द्वारा एक 
प्रहरकी आंच देवे सीसीकं ऊपर जो ठ्गा हो उसको हर 
तारका सत्व समञ्च कर निकार खेवे ॥ ५७ ॥ 


तथा च। 
हरतालकों सात दिन कागजी नींबूक रस्से, सात दिनः 
घोगुवारके रसक्ते, गोमाके रससे सात दिन, गंगतिश्याके. 
रससे सात दिन घोटि पता पेसा भर टिकिया करे, ओर 
घाममें सुखाव उनको डमरूयंत्रमें रख आठ पहर आंच 
देदेवे, सत्व उड़कर हांडीके गछेमें छगजायगा,उसको चाकूसे: 
खुरच लेबे उस सत्त्वकों आकके दूधसे एक दिन घोटि कर 
टिकरी कर घाममें सुखावे फर डमरू यन्त्रमे रख कर 
आठ पहरकी आंच देवे इसी प्रकार वाईस बार आंच देवे 
प्रत्येक पुटमें आकके दूधसे एक २ दिनतक घोटे जब अधः- 
स्थायो होव तब उसको भस्म करे उस टिकरीको ढाककी 
राखमें रख हांडीका मुख बन्द करे, ओर चौबीस प्रहरकी 
आंच देवे, इतनी आंच देनेपर यदि टिकरी काले रंगको 
नहीं आवे तो फिर एक दिन आकके दूधसे घोटि टिकरी 
बांधि सुखालेवे फिर उसी राखमें रख पूर्वोक्त रीतिसे मुख 
मुद्राकर बारह प्रहरकी आंच दे फिर उस टिकरीको शराव 
संपुटमें रख दो सर जंगली आरने कंडोंमें अप्नि दे शीतल 
होनेपर निकाछ लेबे दो रत्ती खावे तो रक्त विकार दूर हो, 
श्वास कास दूर हो, शीत दूर हो, धातु पुष्टि दोय, ये दोनों: 
क्रिया कल्याणक अनुभूत हं इसमें दोष नहीं है । 
हरताल भस्म । 

मधुतुस्ये घनीभूते कषाये ब्रह्ममूलजे ॥ 

निवार ताक भाव्य 1पंष्टा मूत्रेञ्य माष 

॥ ५८ ॥ उपलेदशभिर्देयं पुटं रुद्धाथ पेष- 

येत्‌ ॥ एवं द्वादशधा पाच्यं शुद्धं योगेषु. 

योजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ ( रसरत्रसमरुचय. ) 

अथं-ढाकङी जडका क्राथ बनाकर उफ तुल्य सहत 

मिठाकर ओंटावे जब गाढा होजाय तब उतार कर रख- 
लेवे उससे हरतालकों तीन बार भावना देवे फिर भैंसके: 
मूत्रसे तीन भावना देवे सुखाकर संपुटम रख दस उपलोंकर 
पुट देवे शीत होनेपर पुटसे निकार पीसलेजओे फिर पूर्वोक्तः 
विधिसे भावना देकर बारह पुटद्ेतो हारिताऊ भस्म 
होगा इसे समस्त योगोंमें टे ॥ ५८ ॥ ५९ ।\ 


( ६०४ ) 





हरतालके सत्वपातनकी विधि । 

पलालक रवेदैग्धादेनमेक विमर्दयेत्‌ ॥ 

क्षिष्वा षोडशिकातेटे मिश्रयित्वा ततः 

पचेत्‌ ॥ ६० ॥ अनावृते प्रदेश च सप्तया- ` 

मावाधि ध्रुबम्‌॥ स्वांगशीतमधःस्थं च सत्वं 

शेतं समाहरेत्‌ ॥ ६१ ॥ ( रसरत्रसमचय.) 

अथ-एक पल हारिताछकों एक दिवसतक आकके दूधसे 
घोट एक तोला तिका तैर मिलछावे उसको शीशीमें भर 
बालुकाथत्रमें सात प्रहरतक बंद हवाके मकानमें पकावे 
स्वांगशातल होनेपर नीचे जमेहुए सफेद स्वको निका 
लेवे ॥ ६० ॥ ६१॥ 


तथा च। 
छागलस्थाथ बालस्य बलिना च सम- 
न्वितम्‌ । तालकं दिवसद्रद्रं मर्दैयित्वाति- 
यत्रतः ॥ &२ ॥ युक्त द्रावणवर्गेण काच- 
कूप्यां विनिह्लिपेत्‌ । त्रिधा तांच मृदा 
लिप्त्वा पारिशाष्य खरातपे ॥ ६३ ॥ ततः 
खप॑रकाच्छिद्रे तामधा चैव कूपिकाम्‌। प्रवेश्य 
ज्वालयेदभि द्वादशप्रहरावधि ॥ कूर्पीकंट- 
स्थितं शीतं शुद्ध सत्वं समाहरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
( रसरत्रसमखय. ) 
अर्थ-हरतालसे चतुथीरा गंधककों लेकर बा बकरेके 
मूत्रसे दो दिवसतक घोटे फिर द्रावणवर्ग ( मघु-घृत-सुहागा 
चरबी, गोमूत्र ) से मिश्रितकर काचक शीशीम भरदेदे 


[नक नरप >} 


उस रीरीको तीन वार कपरौटीसे छीप और तेज वामम 
सुखादेवे फिर उस शीरीको खिपरेके छेदपर रख बालुका 
यंत्रद्वारा बारह पहरतक आंच लगावे स्वांगशीतल होने- 
पर शीशीके ग्म छगे हुए शुद्ध स्वको निकाल 
'लेबे ॥ ६२-६४ ॥ 


तथा च । 
पलाद्धप्रमित तालं बद्धा वशे सिते द॒टे ॥ 
बालिनालिप्प यत्नेन त्रिवारं षपरिशोष्य च 
॥ ६५ ॥ द्रावित त्रिफले ताम्रे क्षिपेत्तालक- 
पोटलीम । भस्मनाच्छादयेच्छीघ् तामे 
णाऽभ्वेष्ितं सितम्‌ ॥ मृदलं सत्त्वमादतद्या- 
तपोक्त रसरसायने॥६६॥ (रसरत्रससमच्चय.) 


अथे-आधा पर (दो तोले ) हरतालकों छेकर छोटे २ 
 दुकडे कर सफेद कपडेमें बांध ऊपरसे सुखा सुखाकर तीन 
बार गंधकका लेप कर गलछ्ेहुए तीन पर तांबेमें उस पोट- 
लीको डालदेवे और शीघ्र ही ऊपरस राखसे ढक देवे स्वांग- 
शीतल हानेपर निकाल लिपटे हुए तांबके पत्रोंपर गलेहुए 
सफेद और कोमल सत्त्वको निकाल सेवे यह हरिताछका 
सत्त्व समस्त रसरसायनोंमें वतेने योग्य है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ &५ ॥ ६६ ॥ 


तथा च । 


&-« मे (व [९ 


चूना ८ पहर भिगों छोडना फिर निकारू छेणा। उस 


पारदसंहिता- 


| 





{ अध्यायः 
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पाणीसे दरड की हुई हारिता धोनी और उस चूर्णमं और 
पाणी छोडना फिर नितारके उससे घोणा ऐसे तीन बार 
धोणा फिर सुखाकर एरंडबीज हरितार्से आधे पाकर 
खूब खर करना खर करके शीशेमें पाणा । पर शौशेको 

भिट्टीमें मूंज मिलाकर कूटना उससे छीपना । लेप बराबर 
एकसा होवे उस रीरोको बालुका यंत्रमेंके आग देणी। 

पहिले शीशेका मुख बंद नहीं करना जब पीतिमा उडजाय 
तब बन्द्‌ करना बन्द करके आठ पहरकी आग देणी 
ऊपर छगजायगा सो उतारटेणा आधे सत्व होंगे फिर उन 
संत्वोंको नीबूके रसमें वा सिरकेमें पहर खरल करके 
फिर उडाणे ॥ ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) ॥ 


हरताल कायमुल्नार करनेकी उम्दा 
तरकीब चूनेसे ( उद्‌ ) 


हरताल वरकी दो तोलेको ५ सेर चूनाकटी आवना 
रसीद्‌ःमें देकर चूनेके ऊपर पानी छिडके धुआँ और गुबा- 
रसा बहुत देरतक निकलछता रहेगा जब चूना बिलकुल 
शिगुफ्त: होकर सदं होजाबे हरतालछ चूनेमेसे बाहर निकाल 
ले इसी तरह दस बारा दफा अमर करें और हर बार 
चूना ताजा छेना चाहिये हरतालछ कायमं होजावेगी । 


© ३० फीकी “4 


( सुफहा ३१ किताब इसरारुखकीभिर्यो ) 


तथाच । 
ले हरताल टंक चालीस।धात्री गंधक मासे 
चीस॥ दोऊ वांटि ज्ञु एकतधरे। घृतमें सा- 
निक टिकिया करे ॥ चुपर लहुहेडा घरिया 
मांह्‌। धरत मेलिये दश पल तांह ॥ आग 
घरी छः मन्दी कर । पुनि उतारि सीसीकोः 
धरे ॥ जब रातो दीसे हरताल। पुनि उता- 
रके पानी घालाता रकस तारसको नाम। 
जा खायेते बाटे काम॥तेरह सनि चौरासी 
वात। अरू सब रक्त विकार बिलात॥ लघ 
किरिया दिन दीरघ करते निवरे जे जाते 
गरे ॥ ( रस सागर बडा. ) 


अथं हरतालका अभिस्थायी सत्व । 


अट ७१० 


शुद्ध ताल समादाय द्रोणपुष्पीर सेंभिषक्‌ ॥ 
दिनानि सत्त संम यत्रे विद्याधरेपचेत्‌॥&७ 
यामानष्टी पचेदग्रौ स्वांगशीतलमुद्धरेत्‌ । 
उध्वेपा्रगतं सरं गृहीत्वा मर्देयेत्पुनः 
त्रिदिनं तद्रसेरेब ततो यंतरे पुनः पचेत्‌ । 
तदधो ज्वालयेद्भ्रिमष्टयाममताद्धितः ॥ 
॥ ६९ ॥ एवं पुनः पुनः ्यीदयावत्सत््वं 
स्थिरं भवेत । स्थैर्यं स्बैस्य नियतं जायते 
सप्तमेऽहनि ॥ ७० ॥ अष्टमेक॑स्य दग्धेन 
मरयितवैकवासरम्‌ । यामानएष्टो षचेदभ्रीं 
कुर्यादेव भिवारकम्‌ ॥9१ ॥ गलत्कुछ्ठे तथा 
शोथे वातरक्तसमुद्धवे । वातरक्तेषु सर्वेषु 
योज्यं गंजाद्रयोन्मितम्‌ ॥ ७२ ॥ चोवची- 


५ 


पञ्चपश्चाशत्तम: ९९ ] 








नीभवं चूर्ण गृहीत्वा टंकमात्रकम्‌ । गंजा- 
मात्रेण तालेन मिश्रितं मधुना लिहेत्‌ ॥७३॥ 
तस्य नश्यति मूलेन फिरंगाख्यो महागदः 
। रणाः शुध्यन्ति सर्वेपि फिरंगोत्था न 
संशयः ॥ शीघ्रं छेष्मामयं हन्यादनलं च 
विवर्धयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


अथे-हरताल शुद्ध कूं खर्म डारे सात दिनतक द्रोण 
'युष्पी ( गोमा ) के रसमें घोटे जब गाढा होजाय तब 
वैसा पैसा भरिकी टिकरी वांधि घाममें सुखावे डमरू 
यंत्रमें घाले आठ पहर आंच देय सांग शीतल होनेपर 
हांडोम जो सत चिपटा उसको चाकूसे निकाल लेवे फिर 
उस सत्वको गोमाके रससे तीन २ दिन घोट टिकिया 
बांध घाममें सुखावे ओर डमरू यंत्रमें आठ पहर आंच 
दषे तब हरतार सिद्ध होय इस हरता भस्मकी दो रत्तीकी 
सात्रासे लेकर आरम्भ करै अंगुली गलनेवाले वातरक्तमें 
देबे तो वातरक्त दूर होताहै वार्तरक्तकी सूजन गांठ घाव 
दूर होताहै नाककी पपडी दूर होतोहे । चार माशे चोब- 
चीनीका चूरणमें एक रत्ती हरतारु मिलाके शहदके साथ 
खवे तो गरमी दूर हो गरमीका पीब लेह सूख जाताहै 
“गरमीका वेग रुकजाताह कफ दूर हो भूख खूब छागे ॥ 
॥ ६७-७४ ॥ ( एक भाषापुस्तक ) ५ 


अकसीर शमसी व अकसीर बदनी । 


( अव्वछ हरतारु मोमियाँ दाफे जजाम व नामर्दी, 
दोयम रोगन नौसादर कायम हलकुनन्दः अजसाद सोयम 
हर दोसे रोगन हरताछ उदू ) हरता बरकी ६ 
माशेकी सारम डी लेकर ७ रोजतक शीर मदारमें भिगो 
रक्खे बाद निकार करके कपडसे शीर बगैरः साफ करदे 
जो अच्छी तरह साफ दोजवि बाद नौसादर ईरानी, 
नौसादर पैकानी, नौसादर हवानी हर सह हम वजन लेकर 
बारीक सफूफ बनाकर रखले फिर हरतालकों शहद खालि- 
समे आल्वदह करके उसपर रत्तो सफूफ मजकूरका 
 छिडक.दे और लेमूं करके अन्दर रखकर उपरसे गि 
 हिकिमत करलेबे ओर मेंगन बुजकी अखगर आगमे रख- 
 कर२०भिनटसे ३० मिनटतक तसव्वुर करे बाद निकालकर 
गभगमं जुगदा या गिलोछाको तोड कर दुबारा शहदमें 
आद्धदह करके इसपर ४ रत्तो सफूफ छिडक कर लेमूं 
कलांभे रखकर गिल हिंकमत करके बदस्तूर अखगर 
आगमें तश्िया करे इसी तरह एक तद्‌ स्तवः तश्विया 
करना होगा यह भी याद्‌ रहे कि ६-६ मारेकी दो डली 
` लेकर बदस्तूर तय्यार करना चाहिये जो पूरा एक तोले 
वजन हरतालका तय्यार होजावे दो अहद छमूंमें होगा 
यानी ६ माशे एकमे ओर ६ माशे दूसरेमें क्योंकि एक 
चमूम एक तोछा हरताछका होना मुश्किक है इस लिये 
अलहदा अलहूदा तय्यार कर छेना चाहिये बाद असली 
चकरा ३ तोटे छेकर उसकी कटोरी यानी थाली इस कदर 
बडी बनावे जिसमें ३ तोले पानी पडसके फिर तवा आहनी 
या गिलीपर ५ सेर रेत डाल कर वह कटोरी इसपर रखे 
इसमें हरताछ मजकूर रखदे और चूल्हेपर रखकर नरम २ 
आग जढावें और अकंपित्ता रोहूका चोवा डालताजाबे 


भाषाटीकासमेता । 


| 
| 





( ६०५ ) 





जब कि एक सेर पित्ता रोहू जज्ब हो तो आग बंद करके 
तवा नीचे उतार लेवे सदं होनेपर मुछलाहिजा फर्मावे हरताल 
मोमिया होगा बकदर एक सुखं मिस या नुकरा एक तोले- 
पर तरह करोगे तो बहुक्म खुदा हस्बमनशा कामयाबी 
होंगी और शायद अगर हरताल मोमियॉका तेछ करना 
मंजूर हो तो रोगन नौसाद्रका चोया देकर करलेबे बरंग 
सुखं तेल तय्यार होगा जिसकी तरका यह ह नौसादर 
देशी ८० तोलछा बारीक पीसकरके हांडी गिी गिले हिक- 
मत शुदःमें डाठकर उसमें ८ सेर बोछ खरस्याहका डालकर 
बंद करके तीन मन छीद अस्पमें जमीनके अन्दर दफन 
करलेवे चालीस रोजके बाद निकाल कर हांडीको चूल्हापर 
रखकर नरम नरम आग जलावे और सरपोशको खोलकर 
देखताजावे जब बाल खुश्क होकर नौसादर बाकी रहे तो 
नीचे उतार कर बरतन चीनीमें निकाले बाद सावका हांडी 
या दूसरी हांडी गिले हिकमत करके उसके नीचे तलीमें 
सूराख भिस्छ छलनीके करके नोसादरकों इसमें डालकर 
रक्खे बाद गजपुट गढा खोदकर उसके! अन्दर एक खुद 
गढा बनावे उस छोटे गढेमें प्याला चीनीका रखकर उसके 
ऊपर हांडी मजकूरको रखदे जो किनारा थालेसे हांडी 
मिलजाबे ओर सूराख थालेके अन्द्र रहे बाद हांडीके 
चारों तरफ एक मन रेत डाढछूकर उसपर एक मन ठीद्‌ 
अस्प खुश्क डालदें और आग लगावे जब कि आग सद 
हो तो हिफाजतसे हांडीको उठा कर प्याला निकाले इसमें 
तेट होगा वह तय्यार शुदः तेल कढाईमें डाछ॒ कर नरम 
२ आग जला कर खुश्क करलेवे तो वह नमक सफेद हो 
जावेगा बस दुबारा नमक तय्यार शुदःको बदस्तूर अव्वल 
सूराखदार हांडीमें डालकर गिल हिकमत करके गढाके 
अन्द्र प्यालेके ऊपर रखकर और एक मन रेतका डालकर 
इसपर एक मन छीद अस्पकी आग देवे इसी अमलसे 
नौसादरका तेल बरंग सुखं और मिस्छ शहदके कवाय 
होगा बस यह हमेशाही तेछकी सूरतमें रहेगा अब हर- 
ताल मोभियांको करछी आहनीमें पाच। अभरकपर रख कर 
चूल्हापर रखदे नरम आग जलाकर चन्द्‌ कतरा तेल 
नोसादरके डालते जावे तो इस अमटसे तेछ हरताल सुख 
रंगका होजाताहै बस तजरुवा रात है तय्यार करके देख 
यह्‌ भी याद रहे कि हरता मोभियां गुदः नामदको जवां- 
मद्‌ और जजामवाठे मरीजके लिये बमंजिला अकसीर है 
चन्द्‌ रोज जजामी अच्छा होजाता हे । 

नोट-नोसादर बदस्तूर तय्यार कियाहुआ हरेक धातु 
काययुल्नारको मोमियां ओर तेछ करदेता है मेरा तजरुबा 
शुदः-अछमुश्तहर हकोम सय्यद्‌ गुलामअछाशाह्‌ मालिक 
शफा खाना हैदरी करांची । ( सुफहा १० व ११ अख~ 
बार अलकीमियां १।५।१९०७ ) 


रोगन हरताल शीरमदारका जज पता- 
लयंत्रसे ( उद्‌ ) 


रोगन हडताल किसी गिली कूजेमें जरेनेख जदं दाखिल 
करके जफं मजकूर शीर मदारसे पुर करदेवें फिर सरपो- 
रासे लबबंदी- करके जमीनमें ग्यारह रोज दफन रक्खें 
बादहू उसी दूध हडताल पीस कर छोटी गोलियां बन 
कर खूब खुश्क होने के वाद्‌ तार आहनीमें पिरोकर सवृ चद्‌ 
गिटीमे इसी तरह छूटका दे कि तार सटपोशसे पैबन्द हो 


१ 


( ६०६ ) 
और गोलियोका हिस्सा अन्द्रसे ओर तारका इन्तहाई 
हिस्सा नीचे रोजनके जरियेसे बाहर निकटा रहे और 
इसके नीचे रीशी रखदे सू चाकें अतराफ ऑर ऊपर ४ 
सर ( ३२० तोले ) मामूली पाचक जमा कर आग गावे 

न्शाअल्लाह रोगन निकल भावेगा आजमूदा हैं (सय्यद्‌ 
अब्दुलकरीम न. ११ सस्कारबाग तिरचनापली संफहा ११ 
अखबार अलकीमियां १५ १९०५. ) 


पारा शिग्रफ हरतालादि मोमिया 
करनेकी क्रिया । 


चूनाकली अनभिज्ञ १ सेर पक्का, छोटा सज्जी आध सेर 
पका, नासादर पा १, शांरा पा १ सब न्न भन्न बाराक 
करे गोमूत्र घडा १ चाटी १ में चूना आधा पावे बिछादेवे 
उसपर ओर वीजं रखकर आधा चूना ऊपर पावे फिर 
ऊपर गोमूत्र पाकर जल्दी बंद करे भाप न निकले बाकी 
मूत्र पीछेसे पावे हिलाकर बंद करे दूसरे दिन नितार कर 


पहले भांडमे पावे एवं तीन चार बार उसको पकावे जब | 


चिक्कण जेसा होवे तब उतारकर चीनीकी थालीमें पाकर 
रक्खे रातको तरेछमें द्रवितकों शोशीमें पा रकखे सारा 
द्रवित करलेबे इस द्रव बिचो आठ तोले चोनीके प्यालेमें 
पाकर चार तोले हरताछ पाके नरम भूभलमें पकावे जब 
हारेताठ जलूरूप होजावे तो उतार लेवे उसको थाठीमें 
 पारक्खे रातको तरेलमें रक्खे जख नितार लेवे बाकी हर- 
ताल मोमिया रहेगा सो दवाहुई । एवं शिग्रफ, संखिया 
पोत, मुश्ककपूर, संखियाश्रेत, जिस्तमीठा, पारा द्रवसे 
आधौ चीज पाणी इसी तरह सब चोजां बनानियां, मोमी 
सो निर्धूम हो नगियां, पारद जो बणेगा आधा चावल १६ 
तोले ताम्रपर पाणा । ( जंबूसे प्राप्रपुस्तक ) 


अथ मेनसिलके मेद्‌ । 
मनः शिला त्रिधा भोक्ता श्यामाड्रीकण- 
वीरका । खंडाख्या चेति तदरूपं विविच्य 
परिकथ्यते ॥ ७५ ॥ श्यामा रक्ता समीरा 
च भाराटचा श्याभिका मता । तेजस्विनी 
च नि्गीरा ताम्राभा कणवीरका ॥ ७६ ॥ 
चणोभूतातिरक्ताद्धी सभाराखण्डप्रीवका। 
 उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्वा प्रकीतिता॥ 
॥ ७७ ॥ ( रसर लसमुखय. ) 
अर्थ-मनसिल तीन जातिका दोता है श्यामांगी कणवी- 
अका आर खडाख्या काला छाछ आर गोर व्णवारी भारी 
हो उसे श्यामिका कहते हैं जो गौर वर्णसे रहित चमकदार 
और ताम्रके समान वर्णवाली हो वह कणवीरका तथा 
रेतके समान खार रंगतवालो ओर वजनदार हो उसे खण्ड 
मैनसिल कहते हैं इनमेसे उत्तरोत्तर अर्थात्‌ पहलेसे दसरी 


[> भी थे >, 


“आर दूसरीसे तोसरो भेनसिख अधिक सत्ववाली होनेके 
“कारण उत्तम है |} ७५-७७ |] 


मेनसिलके गण । 
मनःशिला सर्बरस्रायनाय्या लिक्ता कट- 


ष्णा कफवातहंत्री । सत्वात्मिका भ्रूतवि- 


पारदसंहिता- ५५ 





मा भमान 


[ अध्यायः- 








षाप्नमिमान्दकंड्ूरतिकासक्षयहारिणी च ॥ 
॥ ७८ ॥ ,( रसरत्रसम्रखय. ) 
अथ-यह मैना समस्त रसायनोमें श्रे है ओर यह 
तक्त कट्‌ उष्ण कफ वातक नाश करनेवाली सत्वरूप भूत. 
[वष मन्दान्च खुजला कासर आर शक्षयका नाश करनेबाला[ 
हैं ॥ ७८ ॥ 


मनसिलका बयान ( उद ) 
मनसि ओर हरताछका एकही खास्सा है सिर्फ रंगका 
फक है ओर वा ऐतबार रंगके तीन तरहकी होतीहै, एक 


कानलह जो करोलाकों तरह सुखी आर जदं मिलीहुई 


थ ^ आर 


होतीहे, दूसरी सुखी माइल व स्याही होती है, तीसरी 
सुखी रंग गुल अनारकी तरह उसको कन्नेरी कहते हैं, 


एमालकीमियाइमें यही आला दर्जेकी है । ( सुफहा अक- 


लाभियाँ १६८ ) 


अशुद्ध मेनशिलके दोष । 
अश्मरी मृत्रकृच्छे च अशुद्धा ` करुते 
शिला 1 मंदाप्नि मलबन्धं च शुद्धा सर्ब- 
रुजापटा ॥ ७९ ॥ ( रसरत्रसम॒चञय. ) 


अथ-अशुद्ध मंनासछ पथर। मूत्रकृच्छु मन्दाभ्र आर 
ब्जक। करताह आर शुद्ध मनांसठ समस्तराग।कों नाश 


क 
करताह । ५९ 


भेनसिलकी जुद्धि ! 
अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता सप्ततवारकम । 
श्रंगबेररसेवापि विशुध्यत्त मनशशिला॥ 
॥ ८० ॥ ( रसरत्रसमच्चय. ) 


अर्थ-अगस्ति इक्षके पत्तोंकी कूट रस निकाले उससे 


सात वार मेनसखिलको भावना देवरे अथवा अदरखके 


रसकी सात भावना देवे तो मैनासिछ शुद्ध होजायगी।।८०॥. 


तथा च। 


जयन्तीभ्ंगराजोत्थरक्तागस्त्यरसे! शिलाम्‌ ^. 


दोलायते पचेद्यामं यामं छा गोत्थमूच्रकेः । 


क्षालयेदारनालन सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय, ) | 


अथ-अरनी भंगरा और छाल अगस्त्य वृक्ष इन तीनोकाः 


रस निकाल हांडीमें भर दोलायंत्रद्वारा एक प्रहरतक स्वेदन 


कर आर इसी प्रकार १ एक प्रहुरतक बकरके मूत्रम स्वेदन. 


करे फिर कांजीसे धोकर समस्त रागोंमें प्रवर्धित करे ०३6 


मनसिल मुसफ्फा करनेका तरीका (उदं ) 


अमल शमसीके वाम्ते चोता कके फूलमें ख्वाह सुखं 


हों या स्याह ओरं चरबीमें ओर अमल कमरीके थास्ते गुर 


सफेद चीताकलां और चरबीमें साफ करे । ( सुफहा अक-- 


छीमियों १७२ ) 
मेनसिलके सत्त्वपातनविधि । 
अष्टमांशेन किद्धिन गुडजग्गुठुसापषा । 
कोष्ठयां रुद्धा द॒र्ट ध्माता सत्यं मंचेन्मनः. 
शिला॥ ८२॥ ( रसरत्रसमुच्चय. ) 





पञ्चपञ्चारात्तमः4 ९. ] 


भाषारीकासमेता। 


९ ६०७ ) 





` अर्थ-मेनसिट ओर उस आ्टमांरा छोहकीट इन दोनोंको गुड 


मूग आर घृतक साथ घाटकर काठाम रखकर धांक ता 
-मनासलछकः सत्र नकल आवगा ॥ <२॥ 


तथा च । 
भूनागधोतसोभाग्यमदनेश्च विमदितेः । 
कारवलछीदलाम्भों भिमूषां कृत्वात्र निश्षि- 
पेत्‌ ॥ 4३॥ शिलां क्षाराम्लनिष्पिष्टां 
भधमेत्तदनन्तरम्‌ । कोकिलाद्रयमात्र॑ हि 
ध्मानात्सच्वंत्यजत्यसो॥८४॥(रसरत्रसम॒य-) 
` अथ-कैंचुवाका सत्त, सुहागां और मदन ( मैनफल ) 
इन तीनोंकों करेलेके पत्तोंके रससे घोट मूषा ( घरिया ) 
बनावे उसमें अम्डवगसे पिसोहुई मैनसिछकों रख सम्पुटदे 


आर सुखाय एक प्रहरतक कांयछोंकी आचम धाक ता सत्व 
¶नकल्गा ॥ <३॥८७॥ ~ 


| 
सुरमाके मेद ओरग॒ण। | 
सोबीरमंजनं भोक्तं रसांजनमतः परम्‌ । 
-खोतोजनं तदन्य पुष्पांजनकमेव च ॥८५ 
नीलांजन च तेषां हि स्वरूपमिह वर्ण्यते ! 
सोबीरमश्नन॑ धरं रक्तपित्तदरं हिमम्‌ ॥ 
॥ ८६ ॥ विषहिध्माक्षिरोगन्न॑ ब्रणशोधन- 
रोपणम्‌ । रसाअर्न च पीताभं विषवक्र- 
मदापहम्‌ ॥ ८७ ॥ श्वासहिध्मापहं वबरण्यं 
वातपित्तास्ननाशनम्‌ । न्यं हिष्माविष- 
च्छदिंकफ पित्ताश्रोगल॒त ॥ ८८ ॥ पुष्पां - 
जनं सितं ल्िग्धं हिमं सर्वाक्षिरोगलुत्‌ । 
अतिदर्धरहिध्मान्न॑ विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
॥ <९ ॥ नीलांजन गुरु सिग्धं नेच्यं दोष- 
गदापहम्‌ । रसायनं सुबर्णघ्रं लोहमादेव- 
कारकम्‌ ॥ ९० ॥ ( रसरलसस्रुचय. ) 
` अर्थ-सुस्मा पांच प्रकारका होतादै सौवीरांजन, रसां जन, | 
< रसोत ), खोतोंजन ( काटा सुरमा ), पुष्पान ( सफेद 
सुरमा ), नीला जन । अव हम इनके प्रथक्‌ २ रूप छिखते 
दै सोवोरनामका अजन धूबेंकेसे स्गका होताहे और बह 
सुरमा ठंडा ओर रक्तपित्तको दूर करनेवाखा है विष रोगोमें 
उपयागी है श्चास कास हिध्मका नाशक वर्णको 
उत्तम बनानेवाला वातपित्तका नाशक है ॥ सोतोंजन 
ठेढा चिकना कषैछा मीठा और छेखन ( साफ करनेवाला ) 
नत्रोंकों हित हिध्म विष वमन कफ रक्त पित्त रोगकों दूर 
करताहैे ॥ पुष्पांजन सफेद चिकना ठंढा सब नेत्ररोगोका 
नाशक हो ताह अत्यन्त कठिन हिध्मा रोग विषके खायेसे 
उत्पन्न ज्वरकों दूर करताहै और नीलांजन भारी चिकना 
नेत्रोंके त्रिदोषज रोगोंको निमूंठ करनेवाला रसायन सुब- 
णेको भस्म करनेवाला ओर छोहेको कोमरू करनेवाला 
है ॥ ८५-९० ॥ 


सुरमेकी परीक्षा । 
जल्मीकशिखराकारं भगे नीलोत्पलद्य॒ति 


घ्रं त॒ गेरिकच्छायं खोतोजं लक्षयेद्‌ बुधः॥ 
॥ ९१ ॥ ( रसरतरसम॒ुचय. ) 
थ-उत्तम सुरमा वह है जो कि बमईके शिखरके 
समान हो तोडनेपर नीर कमलके समान चमक हो । ओर 
धिसनेसे गेरूके तुल्य वण हो उसको पंडित स्रोतोंजन 
कहते हैं ॥ ९१ ॥ 
.  सुरमको शि । 


सूयावतांदियोगन शुद्धिमेति रसां जनम्‌ ॥ 


॥ ९२ ॥ ( रसरलरससुचय. ) 
अर्थ-सुरमेंको सूयौवतं (हुछ॒हुल ) आदिके रसमें घों 


तो सुरमा शुद्ध होताहे ॥ ९२ ॥ 


तथा च । 
अंजनाने विशुद्धचन्ति श्टगराजनिजद्रवेः॥ 
॥ ९३ ॥ ( रसरत्नरसम॒च्चय. ) 
अथ-समस्त प्रकारक सुरम जलख्मगरक रसकं साधं 


विज किक 


चाटनंस शुद्ध होते हैं || ९५३ | 


सुरमेंके सच्वपातनकी विधि। 

राजावतंकवत्सचं ग्राह्म॑ स्लोतोंअनादपि । 
मनोह्ासखबवत्सचवमजनानां समाहरेत्‌ ॥ 
॥ ९४ ॥ ( रसरत्रससमचय. ) 

अथ-समस्त सुरमोंका राजावतंक ( रेउटी ) ओर मनोहा 
( सैनक्षि ) के. समान चत्वनिकाटना चाहिये ॥ ९४ ॥ 

पारदबंधनयोग्य अंजन । 

गीशकद्रसमूतरेष श्रतक्षाद्रवसासुच । भा- 
वितं बहुशस्तच शीघ्रं बध्राति सूतकम्‌ ॥ 


॥ ९५९ ॥ ( रसरलसमखय. ) 
अथ-सुरमेक) गायक गोबरका रस गोमूत्र घृत शहद 
आर वसा इनस बहत बार भावना दवतां सुरमा पारका 
रात्र बाध ठेताह ॥ ९५ ॥ 
मुरदारसिगकीं उत्पत्ति और सेद । 
हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते । तत्रैकं 
नालिकाख्यं हि तदन्यद्रेणुकाह्यम्‌ ॥ 
॥ ९६ ॥ पीतप्रभं गुरुखिग्धं श्रेष्ठ कंकुछ- 
मादिमम। श्यामपीतं लघ्च त्यक्तं सं नें 
हि रेणुकम्‌ ॥ ९७ ॥ ( रसरत्रसमचय. ) 
अथ-हिमाख्य पवेतके पास पवत शिखरोंपर कंकुष्ठ (सुर ~ 
दारसिंग ) उत्पन्न हो ताह उनमें एकका नाम नालिक आर 
दूसरका नाम रजुक हूं, पाछा चमकवाला भार चकना 
जो होताहे उसे नालिक कहते हैँ यह उत्तम है । दूसरा जो 
रणुकनामका ह वह कार पठ रगका हलका सत्वराहत 
होताहे ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


तथा च । 
हिमाचलेकदेशे त॒ कंकुष्टसुपजायते । तदेकं 
नालिकाख्यं स्यादन्यद्रेणुकनामकम्‌ ॥ 
॥ ९८ ॥ पीतप्रभं गुरू सिग्धं कंकुष्ठ शिल- 


( ६०८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





या समम्‌ । मृद्ृतीव शलाकाभं सच्छिद्र 
नालिकाभिधम्‌ ॥ ९९ ॥ रेणुकाख्यं तु 
कंकुष्ट श्यामपीतरजोनिभम्‌ । त्यक्तसव 
लघ प्रायः पूर्वस्माद्धीनवीयंकम्‌ ॥ १०० ॥ 
कंकुष्ठं रेचनं तिक्तं कटूष्णं व्णकारकम्‌ ॥ 
कृमिशोथोदराध्मानगुल्मानाहकफापहँम्‌॥ 
॥ १०१ ॥ ( ब्रहद्योगतरङ्गिणी. ) 
अथ-हिमाखय पवतकरे किसी स्थानमें केकुष्ठ ( मुरदार- 
सिग ) नामका उपरस पैदा होताहै वह दो प्रकारका होता 
है एक नालिक और दूसरा रेणुक जो मैनसिरके समान 
रगका हा भारा 1चकना अत्यन्त कामट आर लम्बी सींकके 
आकारवाला हा उसका नाटक मुरदारांसग कहते ह आर 
काला पाटा रगका रत सत्वराहत आर पूवस लघु आर 
न्यूनवीयका है, क्रेकुष्ठ दस्तावर चरपरा कडुआ गरम 
चहरेकी सन्द्रताका करनेडाला करम सूजन उद्रराग गुल्म 
आर अफरके रोगका नाश करताह ॥ ९८- १०९ ॥ 


कंकुष्ठके विषयमें विद्वानोंका मत । 
कतिचित्तेजिवाहानां नालं कंकुछसंज्ञषकम्‌ 
॥ वदन्ति श्रेतपीताभं तदतीव विरेचनम्‌ 
॥ रसं रसायने श्रष्ठ नःसच्व बहुवक्रतम्‌ 
॥ १०२ ॥ ( रसरत्रसस॒चय. ) 
थ-कुछ विद्वानोंका यह सिद्धान्त दै कि तेजचल्ने- 
वाले जा घोड़े होतेह उनके नारके कंकुछ्ठ कहतेह वह 
अत्यन्त दस्तावर होताहे यह रस ओर रसायनमं उपयोगी 
हु आर जा अच्छा नहीं होता वह सत्तराहंत आर बहुत 


कप 


विकारवाछा है ॥ १०२ ॥ 


तथा च। 
केचिद्वद॒न्ति कंकुष्ठ सद्योजातस्य दन्तिनः 
वचश्च श्यामपीताभं रेचनं परिकथ्यते 


॥ १०३ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 

अथ-ओर कुछ विद्रानाका यह मतहं कि सद्योजात 
( जो उसी समय उत्पन्न हुआ हो ) हार्थाके वञ्चकी जे 
काले पीले रंगकी बिष्ठा होतीहे उसको ककु कहते है वह 
दश्तावर कहाता है ॥ १०३ ॥ 


कंकुष्ठ के गुण । 
कंकुष्ठ तिक्तकट॒क॑ वीर्योष्णं चातिरेचनम्‌ ॥ 
ब्रणोदावतेशूलातत्तिगुल्मप्गी हगुदा तिठुत्‌ ॥ 
॥ १०४ ॥ ( रसरत्रसमचय. ) 


अथ-कंकुष्ट चरपरा कडुआ उष्णवीय अत्यन्त दस्तावर 
जरण उदावत शू गुल्म हा आर बबासीरकों दूर करता 


ह ॥ ९०५८४ ॥ 
कंकुष्ठकी शुद्धि । 


केकुष्ठं शुद्धिमायाति त्रिधा शुठचाम्बु भावि- 
तम्‌॥ स्वात्कर्षोस्य न प्रोक्तो यस्मात्सत्व 
मय है तत्‌ ॥ १०५ ॥ ( रसखरनरसञ्चचय. 


अप => ०७ ॐ _ (^ | 
अथ-ककुष्ठको सोठके काथसे तीन बार भावना दवे तो 





केकुष्ठ शुद्ध होताहै इसके सत्व खेंचनेकी विधि वर्णन नहीं 


कीगई क्योकि यह्‌ स्वयं सत्वरूप है ॥ १०५ ॥ 
विषनाशके लिये कंकुष्ठ सेवन विधि । 
भजेदेनं विरेकार्थं प्राहिभियंवमात्रया ॥ 
नाशयेदामपार्तं च विरेच्य क्षणमात्रतः 
॥ १०६३ ॥ भक्तः सहताम्बूलांवसूच्यासू- 
न्विनाशयेत्‌ ॥ वत्रीभरालिकाक्छाथे जी रसो- 
भाग्यकं समम्‌ ॥ कंङुष्ठ विषनाशाय भूयो 
भूयः पिबेन्नरः ॥१०७॥ ( रसरत्रसम॒चय. ) 


इति मीञग्रवालेवेश्यवशा वतंसरायबद्री प्रसाद 


खचबाबुनिरजनप्रसादसंकलितायां रः 
सराजसंहितायासुपरसोपवणेनं नाम 
पथ्चपथ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
अथ-जिन मनुष्योंको कब्ज हो वह्‌ दस्तोके लिये एक 
ज।की बंरावर कंकुष्टका सेवन करे तो थोडी दरही में 


आमको बाहर निकाल देताहै ताम्बूछके साथ भक्षण करनेसे 
दस्तोको पैदाकर प्राणोंको नाश करदेताहै जो केकुष्टके- 


खानेसे उत्पन्न हुए दस्त बंद न हों तो बेरमूछीके काढमें 


जारा आर सुहागा बुरकाकर ककुछ्क विष दूर कर~ 


नेकं लिये बारंबार पान करे तो दस्त बंद होते हैं ॥ 

॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

दति श्रीजैसलमेरनिवासिपीण्डतमनसुखदासात्मजव्यास- 
-उयेष्ठमह्ृकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकाया- 
मुपरसोपवणंनं नाम पच्चपश्चारत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ 


प्रकीर्णापरसाध्यायः ५६. 


य () क 


| उपरस वणन । 
गंघको वज्रेवकान्तो सिदूरं बोलगेरिके । 
सस॒द्रफेनः खटिका द्वयं शबूकताक्ष्ये- | 
कम्‌ ॥ १॥ कारौीसं कांतपाषाणौ वराण्ी 
शुक्तिहिंगलों । कंकुष्ठ शंखभूनागं टंकण 
च शिलाजतु ॥ उक्ता उपरसा एते द्रव्य- 
निर्णयकारिभिः॥ २॥ (बन्यो०) 


अर्थ-गंधक, हीरा, विक्रान्त, सिन्दूर, बोल, गेरू, समुद्र 


फेन, . खडिया, शम्बूक ( घोघा ), ताक्ष्य, दीराकसीस, 
कान्तपाषाण, कौडी, सीप, हिंगुल, कंकुष्ठ ( मुरदालिंग ), 
शंख, केंचुमा, सुहागा और सिलाजीत द्रव्ये$ ज्ञाता मनु- 
घ्योंने इनको उपरस कहा हे ॥| १॥ २ ॥ 

| अन्यच्च | 

गंधो हिंगुलमश्रतालकाशिला; सोतोजनं 

टकणं राजावर्तनचुम्बकों स्फटिकया शखः 


¢ क, क 


खटीगेरिकम्‌ ॥ कासीसं रसक॑ कपदास- 


कताबोलाश्व कंकुष्ठके सोराश्ी च मता # 


खट्‌पञ्वार्तमः ५६. ] 


भाषादीकासमेता । 


( ६०९ ) 


मील कलर रर्स्स्स्स्स्र्र्र्र्स्स्स्र्स्स्स्सिि्िी््ंिििि हे 
अन -------~~---- 


अमी उपरसाः सूतस्य किचिद्रणेः ॥ २ ॥ 
( र० सा० प० ) 
अ्थ-गेधक, हिंगुल, अभ्रक, हरताछ, मेनसिल, सुरमा; 
खुहागा, राजावर्त, चुम्बक, फिटकिरी, शंख, खडिया, गेरू, 
कसीस, रसक, कौडी, रेणुका, बोल; कंकुछ ( मुरदासिंग), 
खानी इनको उपरस कहते हैं, जो कि पारदके कुछ 
गुणोंसे युक्त हैं॥ ३ ॥ 
£ 
साषारण रस त्था सम्पूण 
सत्तवोंकी शुद्धि । 


साधारणरसाः सर्वे मातलुड्भाद्रकाम्बुना । 
बिरात्र भाविताः शुष्का भवेयुदोंपवर्जि- 
ताः ॥४॥ यानि कानि च सखानि तानि 
शुध्यन्त्यशेषतः ॥ ५ ॥ ध्मातानि शुद्धिव- 
गेण मिलन्ति च परस्परम्‌ ॥ &॥ ( २० 
र० खण गत | ' 
 अ्थ-समस्त साधारण रखेंको तीन राततक बिजोरे ओर 
अदरखक रसका भावना दकर सुखाख्व ता समस्त साधाः 
रण रस शुद्ध होते हैं और जितने सच्तहें वे भी शुद्ध हेते 
झुद्धिवगेसे युक्त सत्व धोंकनेसे मिटजाते हे ¦¦ ४-६ ॥ 


सम्पूणं रस और उपरसोंकी शुद्धि तथा 


सत्त्वपातनकी क्रिया । 
सूर्यावतंककदली वन्ध्या कोशातकी च 
सखुरदाली । शिगश्च वज्रकंदो नीरकणा 
काकमाची च॥७॥ आसामेकरसेन तु 
लवणक्षाराम्लमांवितं बहुशः ॥ शुध्यन्ति 
रसोपरसा ध्माता मुर्खजान्त सखानि ॥<॥ 
( र० र० स॒० ) | 
अथ-हुलहुलुका पंचांग, केखा, बॉझककोडा, तोर, देव- 
दाछि, सहँजना, शकरकंद, सुगंधबाला, आर पीपल, इनम- 
से कसा एककं स्वरस करकं लवण, क्षार आर चूका 
आदि खटाई समेत बहुत कार भिगोयेहुए रस ओर उपरस 


द्ध होजाते हैं और ये दी रस और उपरस थोंकेहुए सर्त्वों- 
को भी छोडदेते हैं ॥| ७ ॥ ८ ॥ 


'सुहागा तेलिया बनाना (उदू) ७ 


यह दो तरहसे बनाया जाता हे, अव्वछ सुहगेको बडी 
खुली कढाईमें डालकर आगपर रखकर खीर करटो फिर 


खरलमें डालकर ४ घंटे तक खूब रगडो फिर कढाईंमें 


डालकर आगपर रखदो वह्‌ फिर पूर जावेगा, इसे फिर 
% घंटे खरल करो इसीतरह करते जाओ हत्ताकिं इसका 
फूलना बंद होकर सिमटाउ शुरू होगा, जब अच्छी तरह 
सिमिट चुके तब बस करे यह्‌ आगपर कायमुल्नार होताहै 
लेकिन ज्यादह सख्त ताउसे पिघलकर बिलकुछ तेर हो 
जाताहै मगर सर्द होकर काचकी तरह सख्त होजाता है यह 
अजीब चीज है और बडी कारामद डे है इससे बडे२ काम 
निकलते हैं मेरे पास तय्यार मौजूद है, दोम मजकूरहबाला 
9 भाविता बहुशः ; ४ ~~ 40% ऑल ९ 
४७9 





सुहागेको किसी नीमकायम शोरेमें बराबरका मिलाकर 
खूब खरङ करो ३ प्रहरकी रगडाईसे मक्खन होजावगा । 
( सुफहा ६ अखबार अलछकीमियाँ <।४।१९०९ ) 


टेकणशोधन आवश्यकता ( शोधन गुण ) 
अशुद्धहंकणो वान्तिश्रान्तिकारी प्रयो- 
जितः । अतस्तं शोधयेदेष वह्दावत्फुलितः 
शुतिः ॥ ९॥ टंकणों वहिकृत्स्वर्णरूप्य- 
योः शोधनः सरः । विषदोषहरों द्यो 
वातष्टेष्मविकारलत्‌ ॥ १० ॥ (ब्रु. यो. ) 
थ-अशुद्ध सुहागा वमन ओर चक्रको करता ह इस 
ढिये शुद्ध करे । शुद्धि इसप्रकार हे खिपरेको आचपर रख 
और उसमें सुहागेको रख फूछा करलेवे यह सुहागा आग्रेकों 
बढानेवाला, सुबण और चांदीका शुद्ध करनेवाला, दस्तावर 
विषके दोषका हता, हृदयको हितकारी, वात ओर कफका 
नाशक है ॥९ ॥ १० ॥ 
सुहागेके भेद ( उद्‌ ) 
सहागेकी तीन किस्म ईह अव्वङ सफेद, दोयम नीखकंटो, 
सोयम्‌ सीसफट सुतरन्निम दो किस्मका सुहागा बाजारमं 
मिलता है, पहली सफेद जिसको सुनारी सुहागा कहते हैं 
और उसको सुनार धातुके गछानेके वास्ते काममें रति है । 
दूसरी नीलकंठी जिसको तेलिया सुहागा कहते हैं और 
जो एक एक अंगुलके बराबर कलम होती है, सीसफट भी 
सफेदको कहते हैं लिहाजा हफ्त अहवाब मुरासछा हकीम 
नूर आलम साहबने सुहागेकी दोही किस्म छिखी हई सफेद, 
नीखा । ( सुफहा अकलीमियाँ १६९ ) 
कॉतपाषाणगुण । 
चुम्बका लेखन: श्त मदावषपगदाप 
कड्द्रक्षण्यहरा माहम्‌च्छायलाइहहुत्‌ ॥ 
॥ ११॥ (ब्र. यो, ) 
अर्थ-चुम्बक लेखन, ठंढा,मेद्‌ और विषके रोगोंको नाश 
करता है । खुजली, उद्ररोग, क्षीणता, मोह ओर मूच्छाका 
दूर करता है ॥ ११॥ 
शखगुण । 
शंखः क्षारों हिमों ग्राही म्रहणीरोगनाशनः। 
नेत्रपुष्पहरों वर्ण्यस्तारूण्यपिडि काप्रणत्‌ । 
अशुद्धों गुणदो नैष शुद्धो5म्ले! ख गणः 
भदः ॥ १२॥ (ब्र. यो.) 
अर्थ-शंख खारके समान रसवाला, ठंडा, काबिज, संग्र- 
हणी और अतीसारको वाश करता है नेत्रफुद्लीको हरनवाला 
जवानीकी फन्सियों ( मुहासोंको ) हरता है आर अशुद्ध शंख 
गुण नहीं करता है । और खटाईसे शुद्ध होता है ॥ १९ ॥ 


दक्षिणावतंशंख गुण । 
दक्षिणावतंशंखस्तु त्रिदोषप्नर श्ु्चिनिधिः) 
प्रहालक्ष्मीक्षयक्ष्वेडक्षामताक्षिक्षयाक्षमी ॥ 


॥ १३॥ (ङ. यो. ) 
अर्थ-दक्षिणाबसं ( जिसका घुमाव सीधा हो ). शंख 


त्रिदोषको नाश करता हे ग्रह, अलक्ष्मी ( दरिद्रता ), क्षय, 
विष, कृशता और नेत्ररोगोंको नाश करता ३ ॥ १३ ॥ 
शुक्ति (सीप ) का गुण । 

शुक्तिका शिशिरा पित्तरक्तञ्वरविनाशि- 

नी॥ १४॥ (ब. यो.) 

अर्थ-सीप ठंढी होती है रक्तपित्त और ज्वर्को नाश 
करनेवालो होती है ॥ १४ ॥ 

रक्तबोलगुण । 

बोल रक्तहरं शीतं चक्षुष्यं वश्य्पनं सरम्‌ । 

जरापस्मारकुष्ठप्न॑ गर्भाशयविशोधनम्‌ ॥ 

॥ १५ ॥ (ब्र. यो. ) 

अथ-बोछ ठंढा, रक्तपित्तको हरनेवाला, नेत्रोंकी हित, 
पुष्टिकारक और दस्तावर होता है । तथा बुढापा, मगीका 
राग आर कुष्ठरोगका नाशक हूँ और गर्भाशय (रेहम ) 
शोधघनवाद्ा ह ॥ १० ॥ 


श्यामबोलगुण । 
शरेयामनबाल ताक्ष््णमव दद्कडूावषापहम्‌ । 
कुष्ठा पस्मा रबधा शा रक्तग्राथ च नाशयत्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ (ब्र. यो. ) 
अथ-श्यामरगका बोल, तेज गंधवाढा, दाद्‌ और 
ख़ुजलीके विषको दूर करता है, कोढ, म्रगी, कंब्ज और 
बवासीरके रक्तको नाश करता है ॥ १६ ॥ 
मानुषबोलगुण । 
अपर मानुषं बोले सद्योश्रणरुजापहम । 
खन्ना स्थसलाधचजनन पत्रेद्षशमन हमम्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ बातुकातवयःस्थयबलाजो वा द्ध- 
कारकम्‌ । पमहऊकुष्ठा पांडकासवंत्रणविषा- 
पहम्‌ ॥ १८ ॥ (बृ. यो. ) 
अर्थ-और तीसरा मामुपबोल नवीन त्रणकी पौडाको 
दूर करता दै, टूटीहुई हड्डीकों जोडताहै, त्रिदोषको शान्त 
करनेवाला ओर ठंढा ह धातु, कान्ति, अवस्था, स्थिरता 
बल और ओजको बढानेवाल्ा है तथा प्रमेह, कोढ, फुन्सी 
आर घावका पाडाका नाश करता है ॥ १७॥ १८ ॥ 


खटिकाद्यंगुण । 


खदा दाह खनुच्छता कफक्ना चक्षुपाहता। 
तद्॒त्पाषाणखटिका व्रणपित्ताश्नजिद्विमा॥ 
॥ १९ ॥ ( बू. यो. ) 
अथ-दोनों प्रकारकी खडिया दाह और रक्तविकारको 
दरनेवाङी ठट कफको दूर करनेवारी और नेत्रोंको हित 
है इसी प्रकार पाषाणलटिका भी घाव पित्त तथा रक्तवि- 
कारका जांतता द आर ठढी 6 ॥ १९ ॥ 


शम्बूक ( शिखले घोघा ) य॒ण। 


शम्बूकः शीतलो नेवरूजाविस्फोटनाशनः। 
शीतज्वरहरस्तीक्ष्णो आही दीपनपाचनः॥ 
॥ २० ॥ (ब्ल. यो. ) 


पारदसंहिता- ` 

अथ-घोंघा ठंढा नेत्ररोग ओर कोडा पुन्सीको नाश 
करता हं तथा शीतञ्वरका हरनेवःला,. आही ( कब्ज करने- 
बाला ) दीपन भार पाचनह।॥२०॥ 
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सधुद्रफेनगुण । 
समुद्रफेनश्चक्चुष्यो लेखनः शीतः 
कणेश्रावशरूजाम्रंथिहरः पाचनदीपनः ॥ 
॥ २१ ॥ अश्युद्धः स करोत्यगभंगं तस्मा- ` 
दविशोधयेत । सम्रद्गरफेनः संपिष्टो निम्बु- 
तोयेन शुध्यति ॥२२॥ (ब. यो.) 
अथं-समुद्रफेन नेत्रोंकी हित, ठंढा और दस्तावर होता 


है तथा कार्नोका बहना या पीडाको हरता है एवं दीपन 


ओर पाचन है अशुद्ध समुद्रफेन अंगर्भगको करता है 
सलिये समुद्रफनको नींबूके रससे घोट शुद्ध कर- 
ख्व ॥ २१।॥ २२ ॥ 


रसांजन (रसौत ) के गुण । 
रसांजनं कटु छेष्ममुखनेत्रविकारल॒त 
तिक्तोष्णं प्रद्रध्वसि व्रणघ्रं च रसाज- 
नम्‌ ॥ २३ ॥ (ब्र. यो. ) 
ध-रसौत चरी, कफरोग, मुखरोग और नेत्रविका- 
रोको दूर करती हे कडवी तथा उष्ण होती है प्रद्र ओर व्रण 
(घाव) को नष्ट करती ह ॥ २३॥ 
सज्जीकी शुद्धि और गुण ( भाषा ) 
सज्जीको बारंबार नितारके पक्राणसे सब्जी बहुत उत्तम 
बनजाती है और हरिताख्को कायम करती है ओर हरिता- 
का रंग छालसिंग्रफ जैसा दोजाता है । ( जंबूसे प्राप्त 
स्तक ) | 


सफाई सजी (उदं ) 


कोरी घडियामें पानी भरकर सनज्जीक्ो प्रीसकर उसमें . 
डालदे ओर घडियाके मुँहपर प्याली ढककर एसो जगह ` 


रक्‍खे जहां हवा न खगे तीन चार दिनतक घडियाके ऊपर 
निहायत साफ शे बाहर तिकछेगी इसे उतारकर काममें 
लछावे । ( सुफहा १९२ किताब कुश्तेजात हजारी ) 


शोराकायम ( भाषा ) 
निंबूके पत्र शोरेसे चतुरीण छेके हांडीमें पत्र ओर शोरा 
बृहबतह देकर ६ बढ़ी गोहेको आग देनी वा जितनेसे पत्र 
सडजांय उतनी आग देनी शोश कायम होजायगा वा 
आकके पत्र । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


शोरादामका बूराशोरा कायमुल्नार( उर्दू). 


मेरा तजरुबा आजमूदः आर चीद्‌ः अज हमह तरकीब 
काययुल्नार ` खवास मुशम्मा जो सम्मुखफारका राह बर 
कामिर है जैलमें अज करता हू शोर हस्व जरूरत लेकर 
पास रक्ख ओर एक जफ गिली छेकर अव्वल ` उसमे बग 
द्रख्त बेरी तुशके जो बकदुर ३० तोके हो तह -बिछावे 
ओर उसपर ५ तोढे शोरा पोशीदः करे फिर उसपर ३० 
ताले बग सोहांजनहके बिछाबे उप्षपर उसके फिर तोंछाभर 
शारा बुखबुरः देवे उपर उसके ३० तोडा. बगेभय -सबज 


सरः \ . 


त 
1 


बिछादेवे उपर उसके फिर ५ तोला शोरा बुरबुरा देवे ऊपर 1 


चट्यश्वाशत्तम: ९६. ] 


“साषोटीकासमेता । 


(६११ ) 








उसके फिर बगे द्रख्त बरी तुरो बिछाकर सरपोश देकर 
धूल्हेपर रखकर अव्वल ३ घंटे आग मौतद्ल बाद दो घंटे 
तेज जलावे इन्दा अछाहताला शोरा जफेमें चखं खाकर 
बैठ जावेगा, इस शोरेको निकालकर खाफिस्तर बर्गहाइसे 
साफ करके कूटकर बारीक खरल करे ओर आसार पुख्त: 
आब चाहमें भिगोकर दो रक्ख ओर तोर सुहागा मी बारीक 
खर करके इसमें डालदे और किसी छकडीसे दोतीन मतेवः 
बाद चारचार घंटे हिलादिया करे और ८ पहर वाद 
इसका नितारह जरा अछूफासे छगाकर सेवे और इस 
आकत्तरको नरम नरम आंचसे पकाकर पानी सरव खुश्क 
करलेवे आर शोरेको जव खुश्क हो जावे कोयलपर या 
मिस सुखं करके डालकर देखे इन्शा अछाहताछा आढा- 
दजंका कायमुस्नार और गव्वास और मुराम्मा होगा इ 
जो सम्मुरुफार या कुछ ओर रूह कायम किया जावेगा 
इसमें भी यही ओंसाफ होंगे । ( सुफहा ९ व १० अखबार 
अरुकीमियं; २४।२।१९०९ ) 


५९४ 
शेरा कायम ( उद) 
शरा बराके पत्तेमें तहवतह देकर आग देदो। ( सुफडा 
८० किताब कुश्तैजात हजारी ) 


शोरा कायपघुलनार करनेकी तरकीब (उदर) 
मुतरिनमने शोरा कायमुल्नार इस्तरह बनाया था कि 
शोराको कढाईमें रखकर ऊपरसे रोगन संघप यानी 
कडवा तेल मसावी डर दिया और आंगपर रखदिया 
 यहांतक कि तेलमें खुद बखुद आग छगगई ओर फरो 
होगई और चोरा कायमुस्नार होगया इससे धुआं नहीं 
निकलता है आर सफेद होताहे अक चौलाई जगलोसे भी 
` भिस्छ अकं आगंके अमल करनेके शोरा मजकूर कायमु- 
ल्‍नार होजाता है । (सुफहा अकलछीमियाँ २६५ का हाशिया) 


शोरा कायम । 

खटा सज्ञा १ सर, चूना १ संर दाना चाजा भेडणियां 
दिनदो तीसरोदिन सुहागा १। पाव पीसके पदेणा शहद 
` 3 तोले धृत ३ तोले पा देणा नोसादर ३ सेर पादेणा 
चोथेदिन स्व पानी नितार रैण फिर शेरा 
 आधसेर कहाईमें पके हेठ कौछयांदी आग तेज 
` करके ऊपरों चोया देणा जब शोरा कायम होजावे 
तवे तुरंत होर भांडे बिच पाणा परीक्षा करलैणी । 
( जबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


कायमशोरा (उदं) 


>> उरता दान फत्का काट हूँ कि शोरेको संगजराहत 
कायत करता हे और कायमी शोराकी तरकीबमें संग जरा- 
, इतका शामिल्त करना जरूरी दे । ( सुफहा ५ अखबार 


अलकीसियां १।१२।१९०६ ) 
.-शोरको कायप्लुल्नार व मोमिया करनेकी 
तरकाब ( उद) 


सेरभर शोरा टेकर कढाईमें रखकर आगपर चढादे जब 
& पानक तरह होजावे तो अकं वग जद द्रख्तमदार जिसको 
.. आगमे गमं करक निकाललिया हो पसे भर डालदे ताकिई 


“ बह सख्त हाजावे फिर दुबारा पिवछाकर पेसा भर 


। 


| 
| 
| 
| 


मजकूर डाख्दे यहांतक कि आधसेर अक इसी तरह उस्पर 
जज्बकरे कायमुट्नार होजावेगा अव इस शोरेको पीसकर 
चीनीके बतेनमें रखकर रातको शबनममें रखदे सुबहको 
मक्खनकी तरह होजावेगा  ( सुफहा अछकीमियाँ २६५ ) 


नमककायम नमूदन (उ ) 


चूना आबनारसीदः १ सेरके दर्मियानमें डडी नमक 
खुद करके रक्खे रकाबीमें और रकावी ठक कर सबसे खूब 
मजबूत बंद करके ७ सेर उपे जंगछोमें आग देवे फिर 
निकालकर इसीतरह करे तीन अमलमें नमक कायम 
होजावेगा ओर यह्‌ नमक आगपर चख खायगा । ( अज 
बियाज हकीम मुहम्मद फतहयावखां सोहनपुरी ) 

१ ॥ 
सफेदा ( उदू ) 

अस्फोदाजको फासीमे सफेद आब ओर हिन्दीमे सके. 
दह्‌ कहते हैं यह सर्ब ओर जस्त और कलईमेंस फिसोको 
जलाकर राख करके सिरका आमज करके बनाते हैं 
सीमावको इसके हमराह अगर तसईद करे तो उसको 
खुदक करता ह्‌ । ( सुफहा अड्कीमियों ६६ ) 


हरकिस्मका सफेदा बनानेकी तर- 
४8 
कीब (उदू ) 

` (नं १) सफेदा काशगरी-सुबंको लेकर मद्टीकी 
हांडीमें गुदाज करे ओर आहनो कफीरसे चलाते जिस्में 
राख होजाबे बादहू दूसरी हांडीमें रखकर मुंह बंद करके 
तनूर रखदे ओर एक रोज आगदे बादहू सिरका मुकत्तर 
गिराबे आर एक हफ्तेतक रहने दे कुछसफेदा निहायत 
शक्काफ हाजायगा काममें छाबे । 

(न> २) सफेदा मरहम इसको सफेदा कलमो भीः 
कहते हैं रांगा सेरभर छेकर गर्म करे और सीसा तोमर 
उसमें मिखकर दो पटर घोग्वारके डाख्द्‌ यहां तक कि 
पट्टे मजकूर सोख्त होजाबें बाद उसके ६ तोले अजवाइन 
उस्में मिछावे ओर सोख्त करे बाद उसके तीस पत्ते मदारके 
डालकर चलाते आर अच्छी तरह पक्रावे और जलवे यह्‌ 
सफेदा मरहमके वास्त कारामद है । 

( नं० ३) सफेदा गुर माहरा जिसको सफेद फार्सी 
भौ कहते ह अकसर काम आताहै कर्मी मुसफ्फा एक जुज 
लेकर हांडोमं रक्े ओर थोडा नमक डालकर नरम आंगेपर 
पकावे आए घिसता जावे बाद उसके किती कूजमे रखकर 
गिटेहिकमत करके शीशःएरों या कुम्हारोंको भरद्दोमें 
रक्खे आर जबतक निहायत सफेद न हो भट्ठीमें रहने दे यह 
सफेदा एक तोला दूसरे तीनतोछे सफेदेके बराबर काम 


देताहै जिसको कागजकी तरह लपेट सक्त ओर उसकी 


काट ऐसी होती हैं कि छोहा और शीशा कटसक्ता है 
ओर खराब नहीं होती इसमें दो फसले हैं । ( सफडा ९५ 
किताब अलजवाहर ) 


तरकीब इश्ता तृतिया सफेद जदं 
फूलना बूटोीमें (उदू ) 
जर्कूख्का नाभ जो एक किस्मकी बूटो कुव जवारमें 
होंती है, एक हाथ दो दाथ तून उस्तादह होतीहै, 
के पत्तेसे कुछ बडी और दस्द्‌र धोती हैं एक 


( ६१२) 


पारदर्साहिता- 


[ अध्यायः-* 








डछी मुसिम तूतिया दो तोढेकी एक कुल्हियागिली 
आबनारसोद:में डली तूतियाकी रखकर इसकद्र बूटो 
मजकूरका अक डाले कि तूतया इब जावे मुहँ कुलिह- 
याका बंद करके अन्दाजन धीमी आंच कंडोंकी देवे बहुत 
उम्दा अकसीरी खाक होगी। ( सुफहा १३ अखबार 
अलकीमियाँ १६।१०।१९०७) 


तरकीब कुश्तातृतिया सफेद नकछिक- 
नीमें (उद्‌ ) 


धग नकछिकनी जदेगुछके नुगदेमें रखकर कपरमिट्ठी | 


करके एकसेर पुख्तः सहराई पाचककी आंच दे कुश्ता 
सफेद हस्व मनशा तय्यार होगा। ( सुफहा ने० १३ 
अखबार अलछकीमियाँ १६।१०।१९०७ ) 


कुश्तातूतिया बरंगसफेदकी तरकीब 
थूहरमें ( उदू ) 


डंडा थूहर एकबालिश्त केकर उसमे तूतिया ६ माशेकी 
खटी बंद करके खूब गिलोहिकमत करे फिर पांच सेर 
उपछोंकी आंच देदे जब सदं होजावे तो निकार ङे तूतिया 
बरंग सफेद कुरता होकर बरामद होगा । (सुषदा ५ अख- 
बार अलकीमियाँ ) 


तरकीब कुश्ता तूतिया सफेंद का फू- 
रमे ( उद्‌ ) 

काफूर दो तोर एककुलिया गिछीमें बंद करके उसके 
दर्मियान तूतिया सबज ६ मादो एक काफूरके दर्मियानी 
हिस्सेमें देकर कुछियाका सुरद मिलेद्दिकमत करके चारसेर 
पुख्तःको आंच देदे बाद सदं होनेके निका ठे, तूतिया 
वरग सफेद कुश्ता होकर निकलेगा जिसकदर जियादह 
आंच होगी उतना ही ज्यादह सफेद होकर निकलेगा । 


तरकीब कुर्ता तृतिया सफेद अकसीरी 

जिससे शिजफे ततिया बनकर अक- 

सीर तिला बनता है जहर 
सांपसे ( उद्‌ ) 

जहरीखा सांपके जहरमें तर व खुश्क करनेसे अव्वल 
नम्बरकी खाक होगी एक जोगीने पहले तूतियाको नार- 
जीलके बिछकुछ छोटे खाम फरोमे बाद्‌ खारिज करने 
अकेके दूमपुर्त तीनबार करलिया वाद्‌ उसके सात अदद्‌ 
सांपकी सातअद॒द जहरीली थैलियां जो उसके मुँहमें रहती 
हैं छेकर बारीक दस्तपनाहमरे यकेबाद दीगरे जहरका अकं 
इस डलीपर चढाकर धूपमें खुश्क करालिया यहांतक 
कि सात अदृदकों खतम करलिया इस तर व खुश्क 
करनेसे तृतिया खीर खीर होगया इस खीलकी 
एकरत्ती दसबारह सेर शीर थूहरमें डाल॒दिया फारन 
सारा दूध पानी होगया बाद इस नीरको दस 
बारह तोछाकी शिंजर्फकी डलीपर चढाया ती मोमिया 
होगई, इस मोमियासे एकरत्ती तोलेभर नुकरापर दिया तो 
तिलाइ कामिछ बनगया, जोगीजीका कौट था कि हरहफ्ते 
तजदीद्‌ शीशीकी जिसमें यह खाक रहती है करलिया करे 
वरनः शीशी शिहत हरारतसे टूटकर रेजःरेजः दोजावेगी 


| कमें छात्रा हुआ ( सुफहा 





लिहाजा बडी हिफाजतसे रखना चाहिये और इब्तदाइ 
अमल नुसखासे इन्तहाइ अमछतक निहायत अहतियात 
चाहिये क्योंकि जहरही जहर है बाइस दिखाकत न हो इसी 
खयाछसे मेंने इस नुसखेकों अखफा कर रक्खा था लेकिन 
अखबार अलकीमियाँकी रिफासहजआसः व बिरादुरान 
अलकीमियाँकी इद्टहिम्मतीपर नजर करके इसको पबाछि- 
१३ अखबार अलकीमियों 
१६॥१०।१९०७ ) | 
जगार बनानेकी तरकीब ( उदं ) 

बुरादा मिस सेरभर छाकर पानीमें धोवे ओर सुखलव 
बाद उसके दो सेर पिरका मुकत्तर और आधपाव नौसादर 
डालकर बाहम मिछावे और तांबेकी देगचीमें रखकर 
ऊपरसे सर्पो ढांक दे और दो पहर कामिक आग दे बाद 
उसके छानकर पकाटे और मुनअक्िद करे । 

नोआदीगर बुरादा मिसको छेकर चीनीके जफेमें बिछावे 
और उसके ऊपर नौसाद्र मसअद्‌ बिछाबे और उपरसे 
शराब दो आतिशा इसकद्र डाले कि दो अंगु ऊपर रहे 
बाद उसके दो तीन दिनतक सख्त धूपमें रक्खे जंगार 
लतीफ तय्यार होजायगा । ( सुफहा ८७ किताब अछ- 
जवाहर ) 


$ हर तरकीब श्र 
जंगार फरलीसा बनानेकी तरकीब (उदर) 
बुरादा भिस एकमन छेकर बेकलूईके तॉबेके मटकेमें 
डालकर दसमन सिरका उसमे डाले ओर रह बंद करदे 
बाद उसके गम तनूरमें रखकर मुँह तनूरका मिद्टीसे मज- 
चूत बंद ऋरदे और एक दिन रातके बाद निकाले कुछ 
जंगार होजावेगा । ( सुफहा ९२ किताब अछूजवाहर ) 


1 हे € 
जंगार तुरसाई बनानेकी तरकीब ( उद ) 
बुदा मिस दखदिस्सा नोसादर कानी तीनहिस्सा बाहम 
मिलाकर सिरका अंगूरीमे गर्क करके कसी जर्फ मिसीमें 
रखकर घोडेकी छीदमें पांचदिनतक दफन करे ओर हररोज 
ताजा छद्‌ बदला करे ( सुफहा ९० किताब अछजवाहर ) 


जगार तरसाई बनानेकी तरकीब (उद) 


यह निहायत टतीफ होता है बुरादा मिस जितना मंजूर 
हो खाकर कटोरेमें रक्खे ओर उसके मसावी नोसादर मह- 
टू मिलावे नौसादर इस्तरह महल करे कि नौसादर 
मादनी छाकर बकरीकी आं तमे रखकर हल करे बाद उसके 
मिसके बुरादेसे चहारम हिस्सा नमक सफेद साईदः 
मिलाकर धूपमें रकखे और अकं लेमूं डालदे और खर 
कर फिर धूपमें रखदे ओर अकं छम डा दे ओर खरक 
करके फिर धूपमें रखदे यहांतक कि मिस मजकूर छेमू 
और नौसादर महदूछमें हक होकर जंगार होजावे ओर 
हस्व जरूरत अकं छैमू ओर नौसादर डाला करे जबतक 
कुछ भिस जंगार न हो । (सुफहा ९० किताब प 


जंगार हमसी वा जंगार फरऊनी 
बनानेकी तरकीब (उदू) 


बुरादा भिस पाकीजः जितना मंजूर हो खाकर ` ४ 

करे और शीर: अंगूर उसपर डालकर निगाह रक्खे जिसमें 
क. „न, ष अ, ॥ 

खुश्क होजाबे फिर सहक करे ओर शीरामजकूर डा! 


ः 







पटूपञारात्तमः ९६. ] भाषाटीकासमेता । | ( ६१३ ) 





इसीतरह सात बार खरलछ करे और खुइ्क करे शीरा अंगूर- | यत्नतः संग्रहीतव्या रसबंधस्य कारणात ॥ 
न्‍का न मिले तो सिरका बएवन शीराके डाले और सवज | ॥ ३ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 


0९ दस २५ आ = ~ (~ 
धानी जो उसपर हरबार पैदा हुआ करे उसको निवार कर | अर्थ-पुखराज, इन्द्रनीछ, माणिक, भूगा और छहस- 
आग या धूप सुक करलिया कर । ( सुफहा ८८ कि- | निया और नीलम इनको भी रत्न कहते हैं और रसक्रियाके 


ताव अलजवाहर ) | वास्ते परीक्षा करके लेना चाहिय ॥ ३ ॥ 
जंगारको हल करना (उदू) रत्नोके नाम । 


यह बनजार हाठदा ह आर प्ोरांजाकं रगनके कामं 
 आताहै, ज॑गार हमसी एक हिस्सा सिरका सफेद मुकत्तर 
` एक हिस्सा दोनों मिलाकर रहने दे ताकि सिरकेमे जगार 
` मजकूर इर होजावे ओर सिरकेका रंग सब्ज होजावे बाद 
“उसके उसको छानटे । 


लोह केसर ( जाफरानलहदीद ) 
खोहचूण वा ताम्नचृणं १ तोछा (पांच तोला शोरा,पीली 





व्रं गरूत्मतः पुष्परागो माणिक्यमेव च॥ 
दन्द्रनीलश्च गोमेदस्तथा वेद्‌ यमेव च॥ 
मोक्तिकं विह्मश्वेति रत्नान्युक्तानि वे नव।॥। 
॥ ४ ॥ ( एकलिखितपुस्तक. ) 

.अ्थ-चज ( हीरा ), गरुत्मत ( पन्ना ) ! उखराज, 
माणिक, इन्द्रनीछ, गोमेदू, छहसनिया, मोती ओर मूंगा ये 
नवरत्न कहेजाते हैं ॥ ४ ॥ 

पंचरत्नोंके नाम । 
पद्मरागेन्द्रनीलाख्यों तथा मरकतोंत्तमः ॥ 
पुष्परागः ख वजाख्यःपच रत्नावराः स्पृता: 

॥ ५ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 

अथ-माणिक, इन्द्रनीर, पन्ना, पुखराज और हीरा ये 
पांच रत्न हैं ५॥ 

रत्नोंके दोष । 

गोरत्रासो च बिनदुश्च रेखा च जलगर्भता॥ 

सबरत्नेप्वमी पश्च दोषाः साधारणा 

मता॥$॥क्षेत्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगन्ति. 
ले ॥ ६॥ ( रसरप्नसमुच्य. ) 

अर्थ-फिकास, तास, ईटि, छकीर और पानीका दाग, 
यह पांच दोष सभी रत्नोमें स्वाभाविक हुआ करते हैं । 


(1 ३००. ६ 


जमन आर पानाक दोष इनम नहां ।1नजात ॥ ६ ॥ 


ही ३ तोछे, फिटकिरी छाछ २ तोले ये तीनों चीजोको 
दरड करके तेजाब निकाछना ) उस तेजाबमें ताम्रका 
बुरादा अथवा खोैका बुरादा खरल करके सुखालेना छाल- 
रंग होजायगा । ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 
धातु बिड। 
अब बिड कहां खनो रे शनी, ज्यों कटि 
गये अचारज शुनी । सोवनमाखी सोधी 
दोय, तामेकी बिडजाने लोय।लखोननज॒ 
आजाभारे तनो, खपराको बिन्दु कवियनु 
भन । सीसेको बिड सेधों कहे, जाकी 
बासु प्रगटही दहं । बंगहि भस्म करति 
हैं कह, के सुमलहे सीधी रहे । के वंगे 
गिलचा फटकरी, जाके देत जाइ सब जरी॥ 
श्ति श्रीजेसछमेरनिवासिपाण्डितमनसुखदासात्मजव्यास- 
ज्यछमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 


प्रकीणोपरसवणन नाम षट्पच्वाशत्त- नवग्रहोंके क्रमस नोरत्नोंके नाम । 
मोडध्याय: ॥ ५६ । + श 
9" माणिक्यख॒क्ताफलबिद्धमाणि ताक्ष्य च 
< पुष्पं भिदुरं च नीलम्‌ ॥ गोमेदकं चाथ 
रत्नाध्यायः ५३. विद्र च कमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ ॥ 
<> ॥ ७ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 

त्नोंके अथ-माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा 
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कल नीलम, गोमेद, ओर छहसनिया ये नोरत्न, ऋमसे सूय, 


वेक्रान्तः सूर्यकान्तश्च हीरकं मोक्तिकं मणिः | केतु इन नवग्रहों हैं ॥ ७ ॥ 
॥ १ ॥ चन्द्रकान्तस्तथा चेव राजावर्तश्च | ~ पे रत्न) ' रना) 
सत्तमः ॥ गरूडोद्रारक्भ्रेव ज्ञातव्या मणय अग्र मं किन २ रत्नोका मेल करना 
स्त्वमी ॥ २॥ ( रसरत्रसम्चुचय. ) महालमे्या रु बिन्डुष्प्रवालसुक्ता- 
अर्थ-वैक्रान्त ( तर्मरी ), सूर्यकान्त, हीरा, मोती, | फलताक्ष्यवज्नम्‌ ॥ नीलासख्यगोमेद्‌ वदूरक च 


मणि ( चन्द्रकान्त ), राजावत आर गरुडाद्रारक ( पन्ना | ऋमेण मद्राधतभिष्टसिद्धी ॥ < ॥ ५ रस- 
ये आठ रत्न पारद्के वद्ध करनेवाले हैं ॥ १ ॥ २॥ ए्नससखय ) 


अन्यच्च । अर्थ-बिंदु ( माणक ), पुखपज, मूंगा, मोती, पन्ना, 
पुष्पराग महानीलं पद्मराग भवालकम्‌ ॥ हीरा, नीलम, गोमेद्‌ ओर छहसनिया इस ऋमसे अंगूठीमें 
वैद्यं च तथा नीलमेते च मणयो मताः | जडवि तो वांछित कार्यकी सिद्धि होती है ॥ < ॥ 


( ६१४) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 








पारदादि कर्ममें रत्नधारण 
करनेकी विधि । 


रसे रसायने दाने धारणे देवताचने ॥ 
सुरक्ष्याण सजातीनि रत्नान्युक्तानि 
सिद्धये ॥ ९ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 
अर्थ-रसक्रियामें, रसायन, दान, देवता ओका पूजन इनमें 
अच्छो जातिके रत्न अंगूठीमें धारण करना, सिद्धिके लिये 
कहे हैं ॥ ९॥ 
रत्रोंके धारण करनेका फल । 


सूर्यादिग्रहनिम्रहापहरणं दीर्घायुरारोग्यद॑ 

सोभाग्योद्यभाग्यवश्पविभवो त्साहप्रद॑ 

घे्यकत । दुश्छायाचलधूलिसंगतिभवा 

लक्ष्मीहरं सवेदा रत्नानां परिधारणं निग- 

दितं भूतादिनिर्णाशनम्‌ ॥ १०॥ (रस- 

रलसमखय. ) 

अर्थ-रत्नोंके धारण करनेसे सूर्यादि नवग्रहोंकी पीडा 
दुर होती है, दीघाोयु (अर्थात्‌ बडी उमर ) और आरोग्य 
होता है, भाग्यका उदय होता है, धन और उत्साह बढता 
है, पेय होता है, दुष्ट पुरुषोंकी छाया और धूरके मेलसे 


उत्पन्नहुई निर्धंचताका नाश होता है आर भूतअ्रतादकाको 
५ड़ा भी दान्त हाती ह ॥ १०॥ 


माणिककी परीक्षा ¦ 
माणिक्यं पद्मरागारूष॑ द्वितीयं नीलगन्धि 
च । कुशेशयदलच्छायं स्वच्छं सखिग्धं मह- 
त्स्फुटमू ॥ ११ ॥ वृत्तायतं समे गातं 
माणिक्यं श्रेष्ठ मच्यते ॥ नीलं गंगाम्बु सम्भूतं 
नीलगभां रूणच्छवि ॥ १२॥ पूर्वमाणि- 
क्यवनच्छरष्ठं माणिक्यं नीलगन्धि तव। रन्ध- 
काकश्यमालिन्यराक््याअवशद्यसंयुतम्‌ । 
चिपिटं लघ वक्रं च माणिक्यं दष्ठमष्टधा ॥ 
॥ १३ ॥ ( रसरत्रसमुचञ्चय- ) 
अथ-पद्मरागआर नदमान्धकृ भदस माणक दा प्रका- 
रका हैं, जा माणिक छाछकमलके पुष्पके पत्तेके समान 
कान्तार, सार, चिकना, बडा, स्फुट ( जिसमें देखनेसे 
दूसरा तरफका पदाथ दाखता हा ) वृत्तायत( अंडक समान 
गोल ) आर सम कोण हो वह माणिक उत्तम होता है 
उसका पद्यराग कहते है। आर जा गगाजलमं उत्पन्न हुआ 
हा जसक्रा कान्त नीली झांइ लियेहुए छाल वर्णकी हो 
उभर राष लक्षण पद्मरागक समान हां उसका नांलगान्ध 
{ जिसमें कुछ नीछीरंगतकी रिहा ) माणिक कहते हं यह 
आ उत्तम होता है। और छेदवाला खरखरा, मखा, रूखा- 


पनः चपटा, छोटा, हटका आर टेढा ये माणिकके आठ 
दाष हू ॥ ६ १-१३॥ 


माणिकके गुण 9 | 
मर्य दापन द्ष्य क्षयवातकफातलुत्‌। | 


भूतवेतालपाप्रं कमजव्याधिनाशनम्‌ ॥ ` 

॥ १४ ॥ ( रसर रसमय. ) 

अ्थ-माणिकके सेवन करनेसे अग्नि तीव्र होती है, 
शरीर पुष्ट होता है, भूत. ओर वैतालके रोग नष्ट होते हैँ 
ओर कमासे उत्पन्न हुए रोग भी भिटजाते हं ॥ १४॥ 


मोतीकी परीक्षा । 


हादि शवेतं लष सिग्घं रश्मिवन्रिर्मल महत 
ख्यातं तोयत्रभ वृत्तं मक्तिकं नवधा श्युभम्‌॥ 
॥ १५ ॥.( रसरत्रसमच्य. ) 

अर्थ-केवछ दशेनमात्रसे ही चित्तको श्रसन्न करनेवाखाः, 


सफेद, भारम हटका, चिकना, जिसमें च॑द्रमाके समान 


किरणें निकलती हों, निमंख हो, बडाहो, जलके समान 
चमकीलाहो, गोख्हो इस प्रकार मोती में नौ शुभ रक्षणः 


ह | २५ ॥ 
मोतीके गुण । 


मुक्ताफलं लघ हिमं मधुरं च कान्तिदष्टया- 
भिपुषटिकरणंः दिषहारिं भेदि । वीर्य॑प्रदं 
जलनिषेजनिता च शुक्तिदीता च पंक्ति 
रुजमाशु हरेरवश्यम्‌॥ १६॥(र सर त्रसम॒ुचञ्चय. ) 
अथ-मोती-हलका, ठेढा, मीठा और चमकदार होता 
है, नेत्र और जठराप्निकों दीप्यमान करनेवाला है। विषको 
हरनेवाला दृस्तावर और वीयंका बढानेवाला है । इसी 
प्रकार समुद्रम उत्पन्न हुई सीप अप्निकों बढानेवाली पंक्ति: 
रको अवश्य नाश करती हे ॥ १६ ॥ 
तथा च । 
कफपित्तक्षयध्वंसि कासश्वासाम्रिमान्य- 
लुत ॥ पुष्टिद वृष्यमायुष्यं दादहघ्रं मोक्तिक 
मतम्‌ ॥ १७ ॥ ( रसरत्नसमुञ्जय. ) 
अर्थ-मोती कफ, पित्त और क्षयका नाश करनेवाला है,. 
कास श्वास और अभ्निमान्य ( मंदाप्नि को दूर करता ह,. 
शरीरको पुष्ट करनेवाखा, बलकारी, आयुका बढानेवाला 
ओर दाहका नाशकरता होता है ॥ १७॥ 


मोतीके दोषोंका वणेन । 


रूक्षा़ निजलं श्यावं ताम्रा्भ लव॒णोप- 
मम्‌ ॥ अद्धशुश्र च विकटं अन्थिलं मो- 


[ क्ष 


क्तिके त्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ ( रसरत्रसञच्य. ) 
अर्थ-रूखा, तेजहीन, रयामकांति, ताबाकी समान, 


लवणसह॒श, आधा शुभ्र, टेडा ओर ग्र॑थिवाडा मोती दोष- 
युक्त समझा जाता है ॥ १८॥ 


मोतियोको इतिकरनेकी विधि! 


मुक्ताचूर्ण तु सप्ताहं वेतसाम्लेन म्दितम्‌ ॥ 
जंबीरोदरमध्ये तु धान्यराशों विनिक्षि- 
पेत्‌ ॥ सप्ताहादुइंत चेव पुटे वृत्वा इति 
भ्वेत्‌ ॥ १९ ॥ (२० र ० स०. ) | 
अर्थ-मोतियोंके चूणकोा चात दिवसतक अमलबतके 





सप्तपञ्चाशत्तमः ५७. ] 








& का + क 


रसस घाटे फिर उसकी गोटी बनाकर जंभीरीके फलमें 
रख सात ददनतक धानक ठदरम रख देव । तदनन्तर 
उसंमेसे. निकाल किसी पात्रमें रख देवे तो मोतीकी द्रति 
होगी ॥ १९॥ 


भगिकी परीक्षा) 
पक्तबिबफलच्छांय वृत्तायतमवक्रकम्‌ ॥ 
लिग्धमव्रणकं स्थलं भरवालं सत्तधा शुभम्‌ 
॥ २० ॥ पाण्डुरं धूसरं सूक्ष्म सत्रणं कण्ड- 
रान्वितम्‌ ॥ निर्भारं शुल्व वर्ण च भवालं 
नेष्यतेऽष्टधा ॥ २१॥ ( र० र० स० ) 


भाषाटीकासमेता । 





( ६१५ ) 








नतोन्रतम्‌ ॥ कपिशं कपिलं पाण्डु पुष्परागं 
परित्यजेत्‌ ॥ २७ ॥ (र ० र० स०. ) 


अथे-पुखराज--भारी, साफ, चिकना, ' मोटा, सीधा, 


| कोम कन्देरके फ़ूलके समान हो और खरखरा हो ऐसा 


पुखराज अच्छा होता है ॥ २६॥ २७ ॥ 


पुखराजके गुण । 
पुष्परागं विषच्छदिकंफवाताभिमान्यनुत्‌ ॥ 
दाहकुष्ठास्नशमन दीपनं पाचनं लघु ॥२८॥ 
(र.र.स. ) 
अथ-पुखराज, विषरोग, उठटी, 


कफ, वातसोग, 


अथ-अत्यन्तलार, गोर, खम्बा, सीधा, चकना, जसम | मन्दान्र, जलन, काढ, रक्तको खराबीका नादा करता है । 
केसी प्रकारका छेद नहो ओर मोटा हो इस प्रकार सात | दीपन हे, पाचन है ओर हलका है ॥ २८ ॥ 


` युणवाला प्रवा ( मूंगा ) उत्तम होताहै ओर जो पिखाई 
लियेहुए हो, धुवकासा बण हो, छोटा, हो, छेदवाला हो, 
टढा हो सफेद हो ओर हलका हो ऐसा मूंगा अच्छा 
महीं होताहै ॥ २० ॥ २१ ॥ 
मगेके गुण । 

क्षयपित्तास्कासघ्र दीपनं पाचनं लघु ॥ 
विषभूतादिश्मनं बिद्ग॒मं नेंत्ररोगल॒त 
॥ २२॥ ( र० र० स०. ) 

अथ-मृगा-क्षयरोग, रक्तपित्त, कासर विषरोग भूतादि 
संग तथा नत्ररोःकों नाश करता हे दीपन पाचन तथा 
हलका हैं || २२॥ 


. ताक्ष्य परीक्षा! 
ह रिद्रण गुरू स्निग्धं स्फ्रद्रश्मि चयंश्युभम्‌ ॥ 
॥ मसृणं भासुरं ताक्ष्यंगात्र सतगु्ण मतम्‌॥ 
॥२३॥ कपिं ककेशं नीलं पाण्डुकृष्णं 
` च लाघवम्‌ ॥ चिपिटं विकटं कृष्ण रूक्ष 
` ताक्ष्य न शस्यते ॥ २४ ॥ (२० र० स० ) 
`  अर्थ-हरा, भारी, चिकना, चमकीला और चमकती 
हुई किरनोत्राखा पन्ना उत्तम होता है ; तथा केंलई रंग- 
वाला, खरखरा, नीला, पीछाई अथवा स्याही लियेहुए हो, 
हलका हो, चिपटा हो, टेढा हो और रूखा हो ऐसा पन्ना 
श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ २४॥ 
ताक्ष्य गुण वर्णन । 
ज्वरच्छारदि विषश्वा स तत्रिपाता प्रिमान्दनुत॥ 
दुर्नामपाण्डशोफत्न 
नम्‌ ॥ २५ ॥ ( र० २० सर) 
अर्थ-अशुद्ध पन्ना-ज्वर उल्टी विषरोग, श्वास, सन्निपात 
„ -सन्दाञ्चि, बवासीर और सूजनकों नाश करताहै और 
ओजको बटाताहै । २" 


पुखराज परीक्षा । 
पुष्परागं गुरु स्वच्छं सिग्धं स्थूलं सम मृढु॥ 
काणकारभ्रहूनाभं मरणं शुभमष्ठया॥ 
 ॥२६॥ निष्प्रभं कर्कशं रूक्षं पीतश्यामं 


ताक्ष्यमो जो विवर्ध- | 





व्रकी उत्पत्ति । 

दधी चोऽस्थ्नः समुत्पन्नः पविस्तस्यकणः 

कितो ॥ विकीणेः स ठु वज्राख्यं भजते 

तचतुविधम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ-द्धोच ऋषिकी हड्डियोंसे वज्र उत्पन्न हुआ उसके 
जो टुकडे धरतीपर गिरे उनका नाम वज्र होगया वह चार 
प्रकारका होताहे ॥ २९॥ 

हीरके भेद ओर परीक्षा । 

वज्रे च त्रिविध प्रोक्त नरो नारी नपुंस- 

कम्‌ ॥ प्बप््वेमिहश्रेष्ठ रसवीर्याविपाकतः॥ 

॥ ३० ॥ अष्टाखवाष्रफलक षट॒कोणमाति- 

भासुरम्‌ ॥ अम्बुदेन्द्रधतुबारितरं पुवजभ- 

च्यते ॥ ३१॥ तदेव चिपिटाकारं र्री- 

वर्ज वतुलायुतम्‌ ॥ व्ठलं कुण्ठकोणाम्र 

किचिहृरू नपुंसकम्‌ ॥ ३२ ॥ स्वोपुनपुंसकं 

वज्रं योज्यं स्रीपुंनपुंसके ॥ व्यत्यासान्रेव 

फलदं पुंषज्रेण विना क्रचित्‌ ॥३३॥ श्वेतादि 

वर्णभेदेन तदेककं चतुषिघम्‌ ॥ बद्मक्ष- 

त्रियविदेशूद्र स्वस्ववर्गफलप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 

उत्तमोत्तमवर्ण हि. नीचवर्णफलप्रदम ॥ 

न्यायोऽयं भेरवेणोक्तः पदार्थेष्व खिलेष्व पि॥ 

॥ ३५ ॥ (र. र. ख. 2 

अर्थ-ल्ली, पुरुष और नपुंसक भेदसे हरा तोन प्रका- 
रका है रस, वर्य ओर विपाकके बलसे पुरुष हीरा उत्तम 
उससे ख्रीसंज्ञक हीरा कनिष्ठ ओर नपुसकसंज्ञाका हीरा 
अधम होता है। आठ कोनेबाङा अथवा आठ फलवाला तथा 
छः कोडेवाखा अत्यन्त चमकदार इन्द्रधनुषके समान वर्ण- 
वाला हो और जलपर तेरता हो उसको पुरुष हीरा कहते 
हैं और वही हीरा चपटा ओर गोल हो ता ख्रीसंज्ञक हीरा 
कहाता है तथा गो हो और जिसके कोने सुकडे हुए हों 
और कुछ भारी हो उसको नपुंसकहीरा कहते हैं । य तीन 
प्रकारका बज तीनों प्रकारके ( ख पुरुष नपुसक ) 
जीवोके योग्य हैं । इन्हींकों उछटपलटके दियाजवे तो 
फलको नहीं करता है और पुरुषनाम्‌क हीरा सर्वत्र फछक 


पारदसंहिता- 


॥ अध्यायः- 








दाता है । श्रेतादि वर्णभेदसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और शूद्र 
संज्ञक चार प्रकारका हीरा अपनी २ जातिमें फलदायक है, 
उत्तम वर्णका हीरा नीच वर्णमें फल करता है भैरवाचार्यने 
यह न्याय सब पदार्थेमिं माननेयोग्य का है ॥ ३०-३५ ॥ 


वके वर्ण और भेद । 
शेतं दविजाभिधं रक्त क्षत्रियार्यं तदीरि- 
तम्‌ ॥ पीतं वेश्याख्यमुदित कृष्णं स्याच्छर 
द्रसंज्ञकम्‌ ॥ सख्रीपुंनपुंसक॑ तत्त चठुविधमपि 
स्मृतम्‌ ॥ ३६॥ (चु. यो. ) 
अथ-सफेद हीरा. ब्राह्मण, छार हीरा क्षत्रिय, पीला 
होरा वश्य और काटा हीरा शुद्गसंज्ञ़क होता है और वे 
चारों प्रकारके हीरे खी पुरुष और नपुंसक भेदसे तीन २ 
कारके हैं ॥ ३६ ॥॥ 
पुरुष, श्री, नपुसक वज्नकी परीक्षा । 
वृत्ताः फलकसम्पूर्णास्तेजो वन्तो बहत्तरयाः 
पुरूषा हरिकाः प्रोक्ता रेखा बिन्दुविव- 
जिताः ॥ ३७ ॥ रेखाबिन्द्समायुक्ताः षट्‌. 
कोणास्ते शियः स्मरताः ॥ त्रिकोणायतना 
दीघा विज्ञेयास्ते नपुंखक्मः ॥२३८। (ङ. यो.) 
अथे-जो दौरे गोल, कोठेदार, मके, बडे ( मोटे ) 
ओर जिनमें रेखा और विन्दु न हो, ऐसे हीरेको पुरुष 
कहते हैं। जिनमें रेखा या विन्दु हे।, छः कोने हों उनको 
सखरीसंज्ञक हीरा कहते हैं ओर जो तिकोनें हों ओर ख्वे हों 
उनको नपुंसक कहते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
गुरुषादिभेदसे वज्ञका प्रयोग । 
खरी व॒ खीणां प्रदातव्या कछीब छी प्रदी- 


यते ॥ सर्वेषां सवेदा योज्याः पुरुषा बल- | 


वत्तराः ३९ ॥ (ब. यो. ) 
थ-सखीसंज्ञकदीरा लियोको ओर नपुंसकहीरा नपुंस- 
कको देना चाहिये ओर पुरूषहीरा सबको देना चाहिये 
क्याक वह सञस बालेफए है ॥ ३९ ॥ 


पुरुषादिभेदसे वज्रको प्रयोग । 
सर्वेषां पुरूषाः श्रेष्टा वेधका रसबंधकाः ॥ 
खीवज देदसिद्धयथं ऋमणं स्यान्नपुंस- 
कम्‌ ॥ ४० ॥ (ब. यो.) 
अथ-उन्तम पुरुष सज्ञक हार चछ; ववक आर रसकं 
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बंधक होतेह, खीसंज्ञक हीरे देहकी सिद्धिके लिये आर नपु 
सकर हीरा क्रामण होतादै ॥ ४०॥ 


विप्रादिभेदसे वज्रका प्रयोग । 
विभ्रो रसायने भोक्तः क्षजियो रोगनाशने 
बादे तु वेश्यः संप्रोक्तो वयसस्तंभनेऽ- 
न्तिमः ॥ ४१॥ (ङ. यो. ) | 
जथे-त्राह्यण जातिका हीरा रसायनके लिये, क्षत्रियहीरा 
रोग नाश करनके वास्ते, वैदयजातिका हीरा घातुबादके 
निमित्त तथा शद्रजातिका हीरा अवस्थाको रोकनेकेलिये उप 
योगी होताहै ॥ ४१ ॥ 
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हीरेके गुण । 

आयुद्रद्‌ झांदात सहृणद्‌ च वृष्य दोष- 
त्रयश्नररामन सकलामयप्नरम्‌ । सूतन्द्रबन्ध- 
वधसहणकृत्मदाप मृत्युज़य तदम्रतापम- 
मेव वज्रम्‌ ॥ ४२ ॥ ( र. र. स. ) | 

अथ-हीरा आयु तथा सह्गुणोंका दाता ह,वृष्य हं तीनों ` 
दोषोंको शान्त करता है, खमस्तरोगोका नारक है । पार- 
दको बद्ध ओर भस्म करनेवाला हं तथा पारदमे श्रेष्ठ 
गुणको करताहे ओर मृत्युक॑ नाश करनेवाखा यह हीरा ` 
अमृतके समानदै॥ ४२॥ ` 


हीरेकी शुद्धि । 


कुलत्थकाथके स्विन्नं कोद्रवक्कथितेन वा । 

एकयामावधि स्विन्नं वज्रं शुद्धयति 

निश्चितम्‌ ॥ ४३ ॥ (र.र. ख.) † 
अथ-कुलथीके काथमें तथा कोदोके काथमें एक प्रहर 
पयेन्त स्वेदन करनेसे हीरा शुद्ध होताहे इसमे सन्देह नहीं 


हैं ॥ ४३॥ 


तथा च । 
व्याप्रीकल्कातं वज्रं दोलायंत्रे विषाच- , 
येत्‌ । बिदिन कोद्रवेः काथः कोलत्थेश्वा- 
मल भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ ( भाषापुस्त. प. कु.म.) 
अर्थ-दीरेको कटेरीके फलके कल्कर्मे रख तीनादिनतक 
कुलथी तथा कोदोके काथमें दोखायंत्रह्मरा स्वेदन करे तोः 
हीरा शुद्ध होगा ॥ 9४ ॥ 


तथा च । 
व्याघ्री कंदगतं वर्ज दोलायंत्रण पाचयेत्‌ । 
 सत्ताहं कोद्रवक्छाथे कुलिशं विमल भवेत्‌ ॥ 
॥ ४९ ॥ (ब्र. यो.) 
अर्थ-इसका अर्थं ४४ ज्लोकके समान है परन्तु इसका 


क 


पाठ इसलिये छिखागया ह कि ( दोखायंत्रेण पाचयेत्‌ ) के ` 


स्थानम ( झदालिप्त पुटे पचत्‌ ) ऐसा पाठ ह वह्‌ पाठ 


हमारों समझस ठांक नह्‌। हे ॥ ४५ ॥ 


तथाच । 

व्याघ्रीकदगतं बजं मृदालित पुटे पचेत । 
अहौरातात्समुदध्रत्य हयमृत्रेण सेचयेत्‌ । 
वज्रीक्षीरेण वा सिच्यात्कुलिशं निर्मल 
भवेत्‌ ॥ ४६॥ (ब्रु. यो.) | | 
थै-कटेरीके फलोंके कल्कमें दीरेको रख ओर कपरी _ 

कर गजपुटमें रखदृवं एकदिवसके पीछे निकाछ 
मूत्रमे बुद्यावे अथवा सेहुडके दृधमे बुझावे त। रका गुद, 
होजायगी ॥ ४६ ॥ 


हीरेका मारण और प्रयोग । 


मदनस्य फलोडूतरसेन क्षोणिनागकेः ॥ 
कृतकल्केन संलिप्प पुटेद्धिशतिबारकम्‌ ॥ 
॥४७॥ बज्रचूर्ण भवेद्र योजयेच्च रसादिषु॥ 









सप्तपचारत्तमः ९७. | भाषारीकास्मेता | ९ ६१७ ) 





तद्वजं चूणयित्वाथ किंचिदटरेकणसयुतम्‌ ॥ | त्रिःसप्तकृत्वः संतत्तं वजमेवं मूतं भवेत ॥ 
॥ ४८ ॥ खरभूनागसत्वेन विशनावतंते ॥ ५९ ॥ ( ब्ण्यो०.) 
शवम्‌ । तुल्यस्वर्णन तद ध्मातं योजनीयं थ-कासांक पात्रमं मेढकको उछटा ( चित्त) कर 


रसादि ॥ ४९ ॥ त्रिगुणन रसेनैव समर्घं | उट थोडासा यन रख देवे तो मेढक मत्र. करेगा उसमं 
गुटिकीकृतम्‌ । सुखे ध्रतं करोः यादु चल- यी न र # २१ इक्ासवार बुझावे तो दीरकां 
दतावचन्वनम्‌ ॥ ५० ॥ (र.र.स. ) 
अर्थ-मंनफलछक रससे केचुओं (भूनाग ) को पीसकर तथा च। 
कर्क कर वे उससे हीरेपर छेपकर (हमारी समझमें तो त ःसक्तकृत्वः सततत खर मूत्रेण सेचितम्‌ ॥ 
हारका उस कल्कर्म रख देवं ) गजपुटम फूकदंव इस | मत्कुणस्तालक पष्ठा तद्रे का लेश शि 
1 >> पट बने हारक भस्म होजायगी इस | पेत्‌॥ ९६॥ प्रध्मातं॑ वाजिमूत्रेण सिक्तं 
अस्मका समस्त रसादकाम बते अथवा पूब'क्त भस्ममें १२ पूवेक्रमेण वे ॥ ॥ भस्मीमवाति तदच शंख- 


आरहवा भाग सुहागा आर बीस २० भाग भूनागसत्व । शीतांद्युखुन्दरम्‌ ॥ ५७ ॥ यो 
( कचुआकासत्त ) को मिलाकर गजपुट देवे फिर हीरेकी | स मं ९५ ( 


भस्मक समन सुवणभस्मकों ममलाकर मूषाद्रारा | अथ-ह्‌।रका तपा २ कर गधेक मूजमें बुझावे फिर खट- 
=: 

कायक आंचमें ध।ककर तिगुने शुद्ध पारदके साथ गोली | क सग पंसेहुए हरताछके गोलेमें दीरेको रखकर 

बनाकर अुखर्म रकख ता हिलतेदुए दांत स्थिर होते हैं॥ । *जल।भ धोक तदनन्तर घोडेके मूंत्रमें बुझावे तो हीरेकी 


॥ ४७-५० ॥ भरम चद्रमाक समान श्रेत होजायगी ॥ ५६ ॥ ५७ || 
वृज्मारण । | तथा च! 
भेषश्वगथुजंगास्यि कूर्मपृष्ठाम्लवेतसम्‌ ॥ | नीलन्योतिलताकदे घृष्ट घरमे विशोपितम्‌॥ 
शशदंतसमं पिष्ट वज्रीक्षीरेण गोलकम्‌ ॥ वज भस्मत्वमाया|ते कमबज्ज्ञानवाद्वना 

कृत्वा तन्मध्यगं वजे म्रियते धमातमेवहि ॥ । ५८ ॥ (र. र. स. ) | 

॥ ५१ ॥ ( भाषापुस्त०प०कुलमाणि, ) अर्थ-क्षीरकाकोली ( नीलज्योतिृताकंद ) के रसमें 

अथ-मढका स्वग, सपक हड्डी, कछुबेकी पीठ, अमल- | हीरको धिसकर तीत्रवाममे रख देवे तो जिस प्रकार 
अत, खरहाक दत इन सबको समानमाग लेकर थूहरके | ज्ञाना्निसे कम भस्म होताहै उसी प्रकार दीरेकी भस्म 
दुधसं पासकर गोछा बनाये उसमें दीरेको रख कोयलोंकी | होजायगी ॥ ५८ ॥ 
अश्रमं धके तो होरा शीघ्र ही मस्म होजायगा॥ ५१ ॥ 

वृच्रमारण । 

हिंगुसेंधवर्सयुक्ते  क्षिपेत्काथे कुलत्थजे ॥ 
तप्ततप्त॑ पुनर्वेज भवेद्धस्म त्रिसप्तथा ॥ 
अ ५२ ॥ (भा. पु०ण्ष०छुल०, ) 

अथग आर संधवसे मिलेहुए कुछथीके क्ाथमें 


रका तपाकर बुझावे ता २१ इक्ासख वारम हीरा भर 
` द्येजायगा ॥ ५२ ॥ 








तथा च । 

विलिप्तं मत्कुणस्थाल्ने सतवारं विशोशित॒म॥ 
कासमदैरसापूर्णे लोहपात्रे निवेशितम्‌ ॥ 
॥ ५९ ॥ सप्तवारं परिध्मातं वज्रभस्म 
भवेत्खहु ॥ ब्रह्मज्योतिम्ननीन्द्रेण ऋमोये 
पारेकीतितः ॥ ६० ॥ (र. र. स. ) 
अथ-हस्पर खटमल्कं रक्तको लगाकर सुखावे 
इसश्रकार सातवार सुखा २ कर टेप कर उसको कायटोमें 
तपाकर छाहँक पात्रमं रक्खे हुए कसोंदीके रसमें 
बुझाव इस प्रकार सातबार करनेसे हीरेकी भस्म 


हागा अत्यकबार सात २ बार खटमलरूक रक्तसे सुखा २ 
कर लप करना चाहय ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


त्रमारण । 


उत्रवषरूटकपासम्रलमादाय पेषयेत्‌ ॥ जिव- 
खंनागवल्ल्या वा निजद्राधेः भपेषयेत्‌॥५३॥ 
तद्रोलके क्षिपेद्रजं सुद्धा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 


७७ ~ ~ ~ ~ ~ 25222: 


४ क 1८.11. तथा च। 
एवं सप्तपुटेनून कलिशं मतिमृच्छाति ॥ कुलत्थकाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । शिल- 
अ ५४ ॥ (ब्र० यो ०. ) या लिप्तमूषायां वज्रं क्षिप्वा निशरूध्य च॥ 
अथ-तिवर्सी कपासके पेडकी जडको लेकर तिवर्सी ही | ॥ ६१ ॥ अष्टवार पुठटेत्सम्यग्विशुष्येश्व 


नागरबेलके रससे अथवा अपने ही रससे घोटकर गोछा | वनोपलेः ¦ शतवारं ततो5ध्मात्वा निशितं 
जनाव उसमर हारका रख गजयुटमं फूके इस प्रकार सात- | शुद्धपारद्‌ । निश्चितं भियते वचं भस्म- 
बार पुट देनेसं हीरेकी भस्म होगी ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ वारितरं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ ( २. र. स. ) 


_वजमारण । ; हैं अथ-मैनसिलकों बडहरके रससे अथवा कुलथीके . 
कास्यपात्रस्थभेकस्य मूत्रे वजरं समावपेत्‌ ॥ | कथते पीसकर मिट्ठीकी घरियामें छेप करदेवे उसमें हीरेको 
७८ , 


( ६१८ ) 


पारदसहिता- 


{ अध्याय- 








रखकर गजपुट दवे, इस प्रकार आठ पुट द्वे । तदनन्तर 
उस भस्मको तपा २ कर शुद्ध पारद्‌ भरेहुए पात्रमें डालता 
जावे तो होरेकी भस्म जलूपर तेरनेबाी होगी ॥६१॥६२॥ 
तथा च। 
वच्रे मत्कुणरक्तेन चठवारं विभावितम्‌ । 
सुगंधिमूषिकामांसेवंतितेः परिवेष्टयेत्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ पुटेत्पुटवेराहाख्ये खिशद्रारं ततः 
परम्‌ । ध्मात्वा ध्मात्वा शत वारान्‌ कुलत्थ 
काथके क्षिपेत्‌॥६४॥अन्येरुक्तः शतं वारान्‌ 
कतव्योऽयं विधिक्रमः 3५ सत्यवाक्‌ सोम- 
सेनानीरेतद्वज्रस्य मारणम्‌ ॥ ६५ ॥ दृष्ट- 
प्रत्ययसंयुक्तमुक्तबात्रसकोठकी ॥ ६६ ॥ 
(र.र.स. ) 
अर्थ-हीरेको खटमलोंके रक्तकी चार भावना देवे फिर 
सुगन्धिमूषिकाके मांससे लपेट बराहपुट द्‌वे इसप्रकार ३० 
तीस पुट देवे फिर तपा २ कर सौवार कुछथीके काथमें 
चुद्चावे अन्य विद्वानोंका यह सिद्धान्त है कि इसी रीतिसे 


(जो पूर्वै कहचुके हैं ) सौबार करे तो होरेकी उत्तम 


असम होगी सत्यभाषण केरनेवाले सोमसेनानीने इस (वाधिकों 
अनुभूत कहा हे ॥ ६३-६८ ॥ 
तथा च। 
काँसेके बासन विष, मंड्क ओघे स्वाय । 
तिनके फेरे पेटपे, लोहसलाका लाय ॥ 
५ १॥ ज्योंज्यों लगे संगिलगिली, त्योत्यों 
'मूततजाय । तामे हीरा ततकरि, बारबार 
बुझाय ॥ २॥ याविधिते हीरा भसम, 
सुन्दर होय तयार । सब रोगनपे दीजिये, 
अनूपान अठुसार :॥ ३ ॥ (९ वेद्यादशे. ) 


तथा च । 

खटमलमें हरितालकों, पीसि मिहीन बनाय। 
ऐसी कोमलको तवे, गोला तुरत वधाय । 
॥ १ ॥ ता गोलाके बीचमें, हीराको धरि 
देइ । गोला कपरोटीसहित, सम्पुट दृढ 
करि लेइ ॥२॥ ता गोलाकों ऑनमें, 
धोंकि लाल करवाय । तब घोडाके मतम, 
तुरतहि देय बुझाय ॥ ३॥ फिर हीरा 
'हरतालके, धरिये गोला मोहि । पूरब 
बिघिते ओचमे, लाल कीजिये ताहि॥ 
॥ ४ ॥ वेसेही बुझवाइगे, याविधि विरियां 
सात । करिबेते हीरा भसम, होइ निरुत्थ 
सुजात ॥ <^ ॥ ताको मिहीं पिसायके, 
वंटीमे धरि लेय । जथाजोग अठगनते, 
सब रोगनपे देय ॥ ६ ॥ ( वेद्यादर्श. ) 


हीरेका कुश्ता (उदे ) 


दीरेको रेजारेजा करके पानकी जडके नुगदेभे रखकर | 


| नेकी विधि । 


की 


गजपुटकी आंच देताजावे जबतक नरम हाथस पिसनेके 
काबिल होजाने वास्ते तकवियत एजाइरीह और भडकाने 
हरारत गरीजीके अजबसनाफे हे खुराफ एक खशखश है। 
तपेदिक वगेरः अमराज सख्तकों भी मुफीद है । सुफहा १४ 
अखबार वश्योपकारक छाहोर ३१ । १० । १९०६ )। 


रेकौ मस्मका प्रयोग । 
विशद्धागभितं हि वज्रभसितं स्वर्ण कला- 
भागिक तारं चाष्टगुणं सितामरतवरं रुद्रा 
शक. चाभ्रकम्‌ ॥ पादांशं खल ताप्यकं 
बसुग॒ण वक्रान्तकं षड़गुर्ण भागोऽप्युक्तरसे 
रसोयुदितः षाडगण्यतं सिद्धये ॥ ६७ ॥ 


(र. र. स. ) 
श ०७ लि... ॥ 
अथ-हारका भस्म ३० भाग; सुवणभस्म १६ 
भाग, चादीकी भस्म ८ भाग, चन्द्रोदय ११ 


भाग, अभ्रक ४ भाग, सोनामाखी ८ भाग, वक्रान्त 
(तमरी ). भस्म ६ भाग इन सबको खरलछमें पीस सेवन 
करे तो षाड्गुण्यकी प्राप्ति होती है ॥ ६७ ॥ 
मृतवज्रसेवनफल । 
वज्रे समीरकफापित्तमदान्निहन्याद्वचोषमं 
च कुरुते बपुरुतमओअि ॥ शोषक्षयज्वर 
भगद्रमेहदोषपां इद्रश्वयथहार च षड्‌- 
साट्चम्‌ ॥ ६८ ॥ (ब्र. यो. ) 
अथ-हीरा, वात, कफ, पित्त, मदको नाश करता है 
ओर शरीरकों वके समान दृढ करता है । शोष, क्षय 
| 
| 
| 
| 
| 


ज्वर, भगदर, प्रमह, पाड, उद्ररोग ओर शोथको नाश 
करता ह । ६८ ॥ 


वञ्चक स्थानमें वेकरान्तका प्रयोग । 
भस्मोभूतं तु बेक्रान्त वज्स्थाने नियोज- 
त्‌॥ ६९ ॥ (२. र. स. ) 


अथ-कच्च होरेकी भस्मकों वज्की भस्मके स्थानमें 
प्रयाग करना चाहेये ॥ ६९ ॥ 


हीरेकी दरति । 

। वज्बल्ल्यतरस्थं च कृत्वा वर्ज निरोध- 
यत्‌ ॥ अम्लमनाडगत स्वेदय सत्ताहाद्रवर्तां 
व्रजेत्‌ ॥ ७० ॥ (र.र.स. ) 

| अथ -दडसंहारीकी लकडीके बी चमे होरेको रखकर 

। उसीसे मुखको बंद कर देवे आर कपडा ( महीन ) ख्पेट 

| नींबू अथवा ओर किसी खट पदाथमें सात दिनरात स्वेदन 

करे तो हीरेकी उत्तम दरति होगी ॥ ७० ॥ 


वैक्रान्त तथा अन्यरत्नोकी दति करः 





केतकीस्वरसं ग्राह्म॑ सन्धवं स्वणेपुष्िका ॥ 
इन्द्रगो पकसंयुक्तं सवै भांडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ सप्ताह स्वेदयेत्तसिमिन्वेकरान्तं द्र- 
वतां व्रजेत्‌ ॥ लोहाष्टके तथा वज्रे वापना- 





सप्तपज्ारात्तमः ९७. ] भाषारटीकासमेता । ( ६१९ ) 





-~---~ 


न्स्वेदनाद्टुतिः ॥ ७२ ॥ जायते नात्र सं- | यभ द, तथा जो चमकदार न हो, हलका हो, रूखा दो, 
देहो योगस्यास्य भभावतः ॥ रुते योग- व हे 1 "7 9 हक. 
-८० 

राजोऽयं रत्नानां द्रवणं परम्‌ ॥ ७३ ॥ 0: 

(र.र.स. ) गोमेदके गुण । 

अथ-अककेवडा, सेंधानोन, कलहारी, बीरबहूटी इन | गोमेद कफापेत्तघ्रं क्षयपांइक्षयकरम्‌ ॥ 
सबको हाडीमें भर सातदिवसतक तमंरोको स्वेदन करे तो | दीपनं पाचनं रूच्य॑ त्वच्यं बुद्धेभबोधनम्‌ ॥ 
बेक्रान्तकी दरति होगी । आठ प्रकारके धातुओंमेंसे जिसकी | ॥ ८१॥ (र. र. स. ) 
डुति करनी द उसको गछाबे ओर जब गलजावे तव | अर्थ-गोमेद कफ पित्त, क्षय, पांडुकों नष्ट करताहै 
चङ, वक़ान्तका दति डाख्द्वे तो उस धातुकों द्रात | अग्निको बढाताहै, पाचन है, रुचिकारक, त्वचांकों हित 
हाजायगा अथवा इस द्वातक साथ स्वेदन करनेस भा | ओर बुद्धिको बढानेवाला है ॥ ८१ ॥ 
दरति होजायगी ॥ ७१-७३ ॥ 


[तद भोर परी वा 10 | वेद्य ( लहसनिया ) की परीक्षा । 
1 = पर | वेद्ये श्यामशुभ्रार्भ समं स्वच्छं गुरू स्कु- 
जलनालन्द्रन्‌ालः च शक्रनाल तावरम्‌ ॥ टम्‌ ॥ अमंच्छुभात्तरायण गांभत शुभमा- 
खत्यगांभतनीलाभ॑ लघ तज्जलनीलकम्‌ ॥ | रितम्‌ ॥ ८२ ॥ श्यामतोयसमच्छायं 
भ ४ ॥ एकनच्छाय गुरू स्निग्य स्वच्छ पि- | चिपिट लघु कर्कशम्‌ ॥ रक्तगर्भोत्तरीयं च 
ण्डितविग्रहम्‌ ॥ मृढुमध्ये लसज्ज्योतिः | ३ दूर्यं नंव शस्यत ॥ <३॥ र.र.स.) 
सप्तधा नीलमुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ कोमल वि- अथ-जो वेदूय स्वामावेषट॒उयामता अथवा सफेदाइ 
दितं रूक्षं निभारं रक्तगधि च ॥ चिपि- छि येहुए हो, चौकोन हो, साफ, भारी और उडतेहुए सफेद 
टाभं ससुक्ष्मे च जलनीलं च सततधा ॥७६॥ | डुपट्टेके समान झलकवाला हो वह उत्तम है, तथा जिसमें 
(र.र.स. ) कालेजलके समानवण हो,चपटा हो हल्का ओर खरखरा हो 
अथं-नीलम दो श्रकारका होता है जलनीछ और दूसरा हा र 1 ४ वसा सारद “वा 
इन्द्रनीख इन दोनोमं इन्द्रनील उत्तम हे, जो सफेदाई लिये | वेदय त्वागन याग्य हैँ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
नीखवणेवाखा, ओर हछका हो उसको जटनीक कहते हें, रत्नोंकी शुद्धि | 
आर केवल नीलवणेबाला, भारी, चिकना, साफ बीचमें | शुध्यत्यम्लेन माणिक्य जयन्त्या मौक्तिक॑ 


सरखरा न हा, चमकदार हां, इन सात टक्षणोवाखा + क न ६ 64 ६238: =. 
नीलम उत्तम होता है उसको इन्द्रनीर कहते हैं तथा जो तथा॥ वविद्ुम क्षारवगण ताक्ष्य गोदुग्धक 


नीलम कोमल विहित रूक्ष हलका रक्तगांवि विपटा सूक्ष्म स्तथा ॥ <४ ॥ पुष्पराग च सधानः कुल- 

















ऐसे जछनील सात प्रकारका है । ७४-७६॥ त्थक्राथसंयुतेः ॥ तंदुलीयजलेबंज्ं॑ नीलं 
नीटमके गुण । नाल्ारसन च ॥ गोचनाभश्चं गोमेदं 
= ४ क > क १ १९९ 
धासकासहरं वृष्यं त्रिदोषन्नं खदीपनम्‌ ॥ | वडय्य निकलाजल (1 <+ ॥ (र, र. स.) 
विषमज्वरदुर्नाम पापघ्नं नीलमारितम्‌॥७७॥ अर्थ-खटाईसे माणिक, जयन्तीके रससे मोती, क्षार 


वगेसे मूंगा, गायके दूधसे तायं (पन्ना), संधान (कांजो ) 
से पुखराज, कुलथीके काथसे युक्त कांजीसे हीरा, नीलके 
रससे नीलम, गोपित्तसे गमद, और त्रिफछाके काथसे 
वैदूर्यको स्वेदन करनेसे शुद्ध होता हैं॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 


रेवटीका लक्षण । 
राजावर्तोऽत्परक्तोरुनीलिकामिधितभ्रभः॥ 
गुरुत्वमसणः श्रेष्ठस्तदन्यां मध्यमः स्मतः ॥ 
॥ <६॥ ( र. र. सख.) 
अर्थ-जिसभ कुछ सुर्खी ओर नीछाई लियेहुए चमक हो 
भारी तथा चिकना हो वह राजावतं ( रेवटी ) उत्तम. 
होता है ओर उससे अन्य रेवटी मध्यम होता है | ८६ ॥ 
रेवटीके गुण । 
प्रमेहक्षयदु्नामपांडुछेष्मानिलापह: ॥ दी- 
पनः पाचनो वृष्यों राजावतों रसायनः ॥ 
मणिको गोमेद कहते दं । स्वच्छगोमूत्रके सदश वर्णवाटा, ७4% (कर, स.) 
साफ, चिकना, चोकोर, भारी, दलूदार न हो, खरखरा # 
न ह ओर चमकदार हो इन आठ लक्षृणोवाटा गोमेद्‌ अथ-रेबटी प्रमेह, क्षय, बवासीर, पाण्डु, कफ ओर 


(र.र.स.) | 

अथं-उत्तम नीलम श्वास, कासका नाश करनेवाला, 
चच्य, ब्रिरोषका गारक आर अत्यन्त दापन है विषमज्वर 
बवासार आर पापकां म नष्ट करताह ॥ ७७ ॥ 


गोमेदकी परीक्षा । 

गोमेदः समरागत्वाद्रोभद॑ रत्नरुच्यते ॥ 
सुस्वच्छगोजलच्छाय स्वच्छं सिग्धं समं 
शरु ॥ ७८ ॥ निदेलं मर दीप्तं गोमेदं 
खुभमष्टधा ॥ विच्छायं लघ रुक्षाङ्धं चिपिटं 
पटलान्वितम्‌ ॥ ७९ ॥ निष्मभं पीतका- 
चाभ गोमेदं न शुभावहम्‌ ॥ ८० ॥ 
(र.र.स. ) 

अर्थ-बेलठकी चरबीके समान वणवाटा होनेस इस 


(६२०) 





वातरागका नाश करता है तथा रवटां दाोपन, पाचन, वृष्य 


आर रसायन ह ॥ ८७ ॥ 


रवटीकी शुद्धि । 
नम्बुद्रवेः सगोमृत्रेः सक्षारे! स्वेदिताः 
खट ॥ द्वित्रिवारेण शुध्यन्ति राजावर्ता 
द्धातवः ॥ <८ ॥ ( र. र. स.) 
अथ-नावृका रस, गोमूत्र, जवाखार और सज्जी इनके द्रवमें 


4 तान बार स्वेदन करनेस रेवटी प्रश्नतिकी शुद्धि 
होती है ॥ ८८ ॥ 


अन्यजच्च | 
शराषपुष्पाद्रस राजावतं विशोधयेत्‌ ॥ 
॥ <९ ॥ (र. र. स. ) 
अथ-अथवा रवटाका तपाकर सिरस फूछाक रसम 


बुझाव तो शुद्ध होगी ॥ ८९॥ 


 राजावते ( खटी ) का मारण । 
टु ्गांबगन्धकोपेतो राजादर्तो विचूणितः 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ (र.र.स. ) 
थ-रेवटीके समान शुद्धनंधकको खरलमें रख विजो- 
रक रसस घाट टाकिया वनाय गंजपुटमें पूकदेवे इस 


कार सात पुट देनेसे रेबटीकी मस्म होती है ॥ ९० ॥ 


रवटीके स॒त्वपातनकी विधि । 
राजावतस्य चूण तु कुनटीघृतमिश्रितम्‌ ! 
“वपचदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
॥ 5१॥ साभाग्यपंचगव्येन पिंडीबद्धन्तु 
जारयत । ध्मापितं खदिरांगारेः सत्वं 
खुश्वात शोभनम्‌ ॥ ९२ ॥ अनेन कमयो- 
गन गारक वमल भवेत्‌ । कमात्पीतं च 
रक्त च सत्वं पतति शोभनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
(र. र. स. ) 
अथ-रेबटीका चूर्ण और मैनसिलको समान भाग छेकर 
चतम [बढाव उसका छाहका कढाइम डाक थाडा २ भसका 
दूध गरता जावे आर नाचंस आंच जलाता जवे तदनन्तर 
सुहागा आंर पचगव्यसे गाल बनाय खंरसारके कायडछोंमें 


धोक तो सुन्दर पीला सत्त नकटेगा आर इसीप्रकार 
` गरूका खा सत्व निकलता है ॥ ९१-०३ ॥ 


संगबसरीकी किस्म शनास्तव फवा- 
यद्‌ (उद्‌ ) 


सगवसरीका अरवीमं हिजरुढकाछ और तूतियाई कि- 
 रमानी और खपरिया कहते हैं सबसे बहतर सफेद रंगका 
चादर जद, बादह पस्ती होता है ओर वाजेकवबरसीको 
अफजल जानते हँ । उम्रदगीकी पहचान यह है कि अगर 
उसका [सरकेमें मिलादे तो ऽससे निहासकी वू निकले 
 ईलस जस्त भी निकाछते हैँ.। सुर्मैके वस्ते संगबसरी नरम 
पिसी हुई और घुइ्हु३ सुस्तमेल है अमराज चदमके वास्त 
बडतरोन दवाई मुकब्बीरूह वासरा हाफिज  सेहतचः 


पारद्‌संहिता- 


सजावट कुर्ह चदम व द्‌दचदइम हदकेस्मके आर अमराज- 
चरमका उसका तरफ जानेस रोकतो हे आर रतूबतका 


| उसकी खुद्क करती है । धोनेका तरीका यह्‌ दै कि पोट- 


छाम बांधकर नतद्कोके अंफशुद्हमें डोछजंतर गर्की करे 
| यानी पोटलीमें बांधकर हांडीमें शीरा तितद्कोका डालकर 
| इस्तरह छटका दे कि पेंदेमें नछंगे और घंटेभर जोश देकर 
निकालठ । ( सुफहा ६३ किताब अछजवाहर ) 
| 


हीरके सिवाय अन्यरत्नौकी 


भस्मकौ विधि । 
लङ्कचद्रावसंपिष्टेः शिलागंघकतालकेः ॥ 
वर्ज विनान्यरत्नानि भ्रियंतेऽ्टपुटैः खल ॥ 
॥ ९४ ॥ (र. र. स. ) 
अथ-समभाग लियेहुए मेनासिछ, गंधक ओर हरतालकों 
वडह्रकं रसमें रत्न ( जिसकी भस्म करना हो उसको ) के 
पोस गजपुट देवे इस प्रकार आठ पुट देनते हीरके विना 
समस्त रत्नांकी भस्म होजायगी ॥ ९४ ॥ £ 
पारदक्मोपियोगी रत्नबनानेकी बिधि । 
रत्नानि लोहानि वराव्शुक्तिपाषाणजातं 
खुरन्छंगतल्यम्‌ । महारसायेषु कठोरदेहं 
भस्मीकृतं तत्व सुतयोग्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 
(र.र.स. ) ¦ 
अथ-रत्न, छोहा,कौंडी, सीप, खुर और भोरेके समान 
काला गन्धक बहुत कठिन भी हो तो ( महारस) पारे 


दिम, भस्म कियाहुआ पारद कर्मोपियोगी बन जाता 
है ॥ ९५॥ 


दुतियोंके चिरस्थाई रखनेकी विधि। ` 


। 
| 
| कुछुम्भलेंटडमध्य तु सस्थाप्या द्रतयः 
1 
| 
| 





पृथक ॥ तिष्ठन्ति चिरकालन्तु भाप्ते कार्ये 

[नयोजयेत ॥ ९६ ॥ ( र. र. स॒. ) 

अथ-जिन द्रुतियांको चिरस्थायी रखनी हो उनको 
युक्तिका कहत हैं, कि कसूमके तेलमें द्वतियोंकों रख देवे 
आर आवश्यकता हानेपर नकार काममें खव ॥९६॥ 


रत्नोंकी दति करनेकी विधि। 


रामठं पश्चलवणं क्षाराणां वितथं तथा ॥ 
मां सद्रवोऽम्लवेतश्च चूलिका वणं तथा ॥ 
॥ ९७ ॥ स्थलं कुम्भीफले पक्क तथा ज्वाला- 
मुखी शुभा॥ द्रवन्ती च रुदन्ती च पयस्या 
चित्रमूलकम्‌ ॥ ९८ ॥ इग्धं स्वृद्यास्तथाऽ- 
कस्य सर्व संमर्य यत्नतः ॥ गोलं विधाय 

न्मध्ये भरक्षिपेतदनतरमर ॥ ९९ ॥ शण- 
वन्नवरत्नानि जातिमन्ति शुभानि च॥ 
भूजें तं गोलके कृत्वा सत्रेणाऽवेष्टच यत्न- 

:॥ १०० ॥ पुनबवैख्ेण संवेष्टय दोलायते 





निधाय च ॥ सर्वाम्लयुक्तसंधानपरिपूर्ण- 
 घटोद्रे ॥ १०१ ॥ ॐहोरात्रत्रय यावत्‌ 


 स्वेदयेत्तीत्रबह्िना ॥ तस्मादाहत्य संक्षाल्य 


ह 
, 
४ 


4 


है 


-अप्पब्ाशत्तम: ९८ ] 






रत्नजां हातेमाहरेत्‌ ॥ रत्नतुल्यप्रभा लघ्वी 
देदलोहकरी श्युभा ॥ १०२ ॥ (र.र.स ) 
इत आअभ्रवालबश्यवशा वतसरा यबद्री प्रसाद 
.._ खूब॒बाबूनिरंजनप्रसाद्संकलितायां र- 

सराजसंहितायां रत्नबणनं नाम 

सक्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 

अथ-हींगः, पांचों नोन, सजी, सुहागा, जवाखार, अम- 

लबेत, नोसाद्र, कायफल, ज्वालामुखी, द्रवंती, रुद्रदन्ती, 
क्षोरकाकोटी ओर चीतेकी जड इनको अकंदुग्ध, थूहरका 
दूध और मांसरससे पीस गोला बनावे उस गोलेमें जिस । 
 रल्नकी भस्म बनानी हो उस शुद्ध र॒त्नकों रेखकर ऊपरसे 
भोजपत्र ` लपेटदेवे और भोजपत्रपर कच्चा सूत लपेटदेवे 
तदनन्तर सूक्ष्म कपडमं छपेट अनेक अम्ल ( खट्टे ) रसोंसे 
युक्त संधानमें तीन दिन तीव्राभिसे दोलायंत्रद्वारा स्वेदन 
करे फिर उसमेंसे निकाठ और जछसे धोकर रत्नोकी द्रति- 
` यक नकाछलबे ।1 ९७-१०२ ॥ 


:इति श्रेजसलमेरनिवालिपण्डितमनसुखदासात्मजव्या- 
सच्येष्ठमह्कृतायां रसराजसं हिताया भाषाटीकायां 
रत्तवणन नाम सप्तपच्चाशत्त- 
मोऽध्यायः || ५७ ॥ 


धातमस्माध्यायः 


मो) (20330 ->>--न- 


वेय प्रशंसनीय कब होताहै । 

यावत्तां न शुद्धो च भमतमघ्रृतं मूच्छितं 
गन्धबद्ध नो वजरं मारितं स्यात्रच गगनवधो 
नोपसूताश्च शुद्धाः ॥ स्वर्णाद्यं सर्वेलोहं 
विषमपि न मृतं तलपाको न जातस्ताव- 
देयः क सिद्धो भवति वञ्जां मण्डले- 
छाष्ययोग्यः ॥ १॥ ( रसरत्रससचय, 
रा. सु. ) 


थ-जबतक पारद्‌ शुद्ध न किया हो, पारदकी भस्म, 
पारदका मूच्छन आर पारदको गन्धवद्ध न किया हो, 
वज्रको भस्म न को हो और अश्रककी भस्म भी न .की हो 
आर उप्रसाको शुद्धि न की हो, स॒वर्णते आदि लेकर 
समस्त धातुओंकी भस्म तथा वत्सनाभकी शुद्धि न की हों 





साषादाकासमंता । 








आर तरका परिपाक भां न किया हो तबतक वेद्य राजा, 
आकरा सभाम कस प्रकार प्रासद्ध तथा प्रशंसनीय होताह 
अथात्‌ नहा हांता ॥ १॥ 


धातुओंका वणन । 

शुद्ध छोह कनकरजतं भाठुलोहाश्मसारं 

पूतीलोहं द्वितयमुदि्ति नागवंगामिधानम्‌ ॥ 

मिश्र लोहं द्वितयम्न॒दितं पिप्पलं कांस्यवर्ते 

धावतुलांहे छुह इति मतः सोपि कर्षार्थ- 

वाची ॥ २ ॥ ( रसरत्रसमुञय. ) 

अथ-साना ओर चांदी ये दोनों शुद्ध ( मेलरहित ) 

वकु है, तावा तथा खहा य अश्मांह ( पत्थरास नकाले 
हुए ) धातु हैँ नाग तथा बग ये दोनों पूतीलोह, पीतछ तथा 
कासा नश्वदाह कहाता हैँ, खह्‌ शब्द्म दुह्‌ वतु माना- 
गया है जिसका अर्थं खेंचना है अर्थात्‌ जिसमें रोगाका 
लचनका शाक्त हा उसका दाह कहतेह ॥ २ ॥ 


घातुमारण किससे उत्तम है । 
लोहानां मारणं शरेष्ठं सर्वेषां रसभस्मना । 
मूलीभिभेध्यमं भाहुः कनिष्ठं गन्धका दिः 
अरिखोहैन लोहस्प मारणं दश॑णप्रदम्‌॥३॥ 
( रसरलसशचय. › | 
-खमस्त वातुजाका रसभस्सक साथ मस्मःकरना उत्तम 


हे जाडियोंके साथ भस्म करना मध्यम गंधकप्रभृतिकि साथ 
कनिष्ठ ऑर अरिलछोहसे छोहका भस्म॒ करना खराब है 


क्याक वह दुगुणका दाता है ॥ ३ ॥ 


अहोंके योगसे चातुओंकी संख्या । 
ताशत्रदारारनागाश्व दमवगा च ताक्ष्णमकम । 
कास्थक कान्तलाह च धातव नव य 
स्ताः ॥ ४॥ सूयादीनां ग्रहाणां ते क- 
वता नामानः कमात्‌ ॥ खट पाचन्द्रभसा 
भानः शाशजो जीवभागवों ॥ ५॥ सूर्य 
खलः सहेकेयः केतुश्वेति नव अहाः ॥ £ ॥ 
( शाङ्गघरसंहिता ) 
अथ-तांबा, चांदी, पीतछ सीसा, सुवण, वंग, लोहा, 
कासा, कतरह य नत अतु ₹, सूयाद नवप्रहाक नामा 
नुसार अनुक्र्मस इनक नाम जानना । सूय, चद्रभा, मंगल 
बुध, गुरु, शुक्र, शान, राहु और केतु ये नवग्रह कहे जाते 


हैं ॥ ४-६ ॥ 


मन्सूबात (उद्‌ ) 


नाम धातु सुवं कई आहन तिला 
कवाक्व मन्सूर जीद युदतरी  मरीख - . शमस 
च 1 [ + + 4 

योम रीवः पंजशंब:ः सहरशंबः यकाः 


मिस सीमाव तुकरा जनेड किवरियत 
जौहरा अतारद्‌ कमर जनब रास 
जुम्म: चहारशंबः दोशंब: 


# ५4 


( छुफहा अखकीमियो १३५ ) 


त 


सब ॒धातुओंकी उत्पत्ति । 
शिवस्य तेजः भाथतं रसायां देकीभवं गंध- 
कमन्रकाख्यम्‌ । शुल्ब च सूयस्य सहश्र- 
रमेश्चन्द्रस्य रोप्यं परमेश्वरस्य ॥ ७ ॥ स्वर्णे 
तुावष्णुप्रभव बद्‌ान्त सीख तु नागस्य च 
वाछ्केश्च । लोहं यमस्येव हि कालमूते्वगं 
च शुक्रस्य पुरावेदी बुधाः ॥८॥८(टे 
डरानन्द्‌. ) 
अथ-भ्रीमहादेवके वीयसे पारद, पावतीके रजसे गन्धक 
आर अभ्रक, सूयसे तावा, चंद्रमासे चांदी, विष्णुसे सुवर्ण, 
वासु" कंनागसे सीसा, यमराजसे छोहा और शुक्राचायसे 
वेग उत्पन्न हुआ ऐसा पुराने विद्वान कहते हैं ॥ ७-८ ॥ 
सम्मति-हमारे विचारमें तो ऐसा आताहै कि ऊपर | 
लिखा हुआ उत्पत्ति प्रकरण कवल रूपक है अथात्‌ श्रीम. 
हादेवजीने वैद्यकराख पटंकर अपनी बुद्धिसे पारदका 
आविभाव किया अथात्‌ पारा महादेवर्जीाका नया निकाला 
डुआह इसाग्रकार [जन ३ देवताओंन अपनी २ बुद्धिसे 
रोगनाशक जो पदाथ निकाले हैं उनको उन २ देवताओंसे 
उत्पन्न हुआ कहतेहें ॥ 


पारद शिवको तज शुक्ररूपी पहिचानों। 
गशवातेज रजरूप अथर गंधककों जानौ ॥ 

है परमेश्वरतज स्वर्ण सो विष्णुरूप गानि । 
चादाका उत्पत्ति चन्द्रमाते सु भई नाने॥ ` 
पुन ताम्र भयो रदितेजते, वंग उपज 
ऋगतेस्तु लाहि।मनि जश्त उपाधिक भेदते, 
सीसक वासुकिेते सलि ॥ 

दोहा-कालरूप यमराजते, लोहाकी 
उत्पत्ति । कही जु मुनि हारीतने, या | 
अकार सव सत्ति ॥ (वेद्यादर्श. ) 


( ६२२) पारदसदिता- [ अध्यायः- 











~ 


तथा । 
सातो धात सातही खानि । तिनको क- 
विजन कल्यो बखानि ॥ बडी धात कवि 
केचन कियो । ताकी समको और न 
बियो ॥ कहूं कहूँ शेलनमें खानि । नी 
करे अरू कृत्रिमवानि । यही जगति 
रूपेको कही । दुहभांतिके जानौ सही ॥ 


तावो परवत खोदे होय । या बातें जाने 
सबकोय ॥ उपजे वंग रांग पुनि खानि। 
अरू सीसो रूपे संगजानि ॥ लोह खानि ,, 


पृथिवीम जिती । वरानि सके को कविजन 
तिती ॥ कांसी पीतर कृत्रिम होय। इनकी 
जगति सने सबकोय ॥ सो सताइसवों 
तांबो रांगा । उत्तम होय न परई भागा ॥ 
यह कांसेकी जानी अंत । बेला थाली 
जवे सन्त ॥ खपराते ले दूनों नाग । यह 
जाने तस्टीकों भाग ॥ चोथो हिस्सा सीसो 


पनि 


पर । तो मारबको तोरा करं ॥ (रससागर.) 
( छष्प ) तथा सातधातुओंकीगुरुताका पारस्परिकसंबन्ध 


अव किहं तिनकी मरजाद्‌ । गरई हरई 
जेसी खाद्‌ ॥ कुन्दन जेस अंग बवखानि । 
पुनि सीसेकी चोसठि जानि ॥ कों 


तारके चोवन अश । चार आगरी चालि- 


स कंस ॥ लोह तोल पंचाचारीस । ओर 
राग जानो अठइंस ॥ तस्टी छयाली 
सगति कही । पेंतालीस सालकी सही ॥ 
अडतालीस जु खपरसनी । पारो खत्तरमेक 
ज॒ गनी ॥ यहं तोल मरजाद कही । रस- 
रतनाकरते कर सही ॥ ( रससागर. ) 


यंत्र । 


सोना सीसा चांदी लोहा कांसा रंग पारा जरत पीतल . तांबा ४५ बष॑का- 


{5 अद् "> ४५ ४४ २८ ७१ ४८ ४६ ४५ 


वजनमुतनासवः ( उदं ) 


पानीं जस्त आहन कट्‌ मिस 
१ ७ ७5८ ८5५ ८५५९ 
( सुफहा ६ अखबार अलकीमियाँ १६।१०।१९०७ ) 


वजन मुतनासिबः यानी 
तिला जीवक नुकरा असरव 
१०० ७१ ५९ ४९ 


( सुफहा किताब अकलीमिर्यो ५० ) 


लकरा सुव सीमाव तिला 
१०४५ - ११५४ . १३5५५९५ ३5१९ 


( स्पेसिफिक्ग्रेवटी ) 
जस्त मिस हनं कलई 
(1 ४9५ ४० २३८ 


मादनियातके पिघलानेके वास्ते फाइरनहीट ( हरारत खारजी ) का दर्जा । 


नामधात गधक चादाका महद सीसा जस्त 
जा फाइरनहीर १९४ २८९ ६१७ ७०9 
( सुफहा किताब अकरीमियों ३९ ) 


चांदी सोना ताँबा लोहा फॉछाद 
१८७० २००० २४०० २८०० २३०० 
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पञ्चाशत्तमः ९८. ] 








~ 


अजसादकी नर्मीका सिलसिला ( उई ) 


अजसाद्म नमा नबरान जलका तरतीबसे होती ह 


( अलिफ ) कलछई (ब ) जस्त ( जीम ) सुम (दार) 
जुकरा ( ह ) तिला ( बाड ) मिस (ज) आहन लिहाजा 


भाषादाकासमता । 







( ६२३) 








शुद्धस्य शाधन ह्मतद्रणा धक्याय सम्मतम्‌ 
॥ ९३ ॥ ( रससारपद्धाति. ) 

अर्थ-जहां सब शोधन पदार्थ नहीं मिलते हों वहां दूध 
ख घृत ओर गोमूत्र इनमें बुझाव देनेसे सब धातु गद्ध 


9 के 


जब दो या तोन अजसाद बाहम गछाकर बुझादिये जाते | रह शुद्ध धातुको इनमें बुझा देनेसे विशेष गुणकारी 


है तो नर्मीकों तरतीबसे उनकी खाकिस्तर होतीहै । (सुफहा | 


| 
| 
| 


न (~ ५ 


किताब अकलीमियाँ २० ) 


लोहे व तांबेके शीघ्र गलानेकी क्रिया ! 


फिटकिरी ओर सोरा कछमी पोस कर लोहे अथवा 
तापर छेप करके चरख देणा जल्दी गछजायगा ( जम्बूसे 
 प्राप्र पुस्तक ) 
धाहुओंके फलका वर्णन । 
मृत्यूपमृत्युनाशा्थं पारदं विशदं भजेत ॥ 
ये गुणाः पारदे देवि गंधकाच् चते गुणाः 
॥ ९ ॥ आरोग्यं भास्करादिच्छेत्सोभो 
धातुसमृद्धये ॥ रोगेशशान्तये सेव्यं देवदे- 
वेशसुत्तमम्‌ ४ १० ॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथ-म्रत्यु ओर उपमृत्युके नाशार्थ उत्तम पारदका 
सेवन करें, हे पावेती! जो गुण पारदमें कहेगये हैं वेदी गुण 
गंधक और अश्नकमें हैं आरोग्यके अथ ताम्रका सेवन करे, 
थातु इद्धिके छिय चांदीका सेवन राजरोगकी शान्तिके 
लिये सुवणका सेवन करे ॥ ९ ॥ १० ॥ 
सात धातुओंके अपगुण । 
स्वण सम्यगशोधितं श्रमकरं स्वेदावहं 
दुःसहं रोप्य॑ जाठरजाव्यमान्यजनन तारं 
बमिश्रान्तिदम॥नागं च त्पु चांगदोषदमथो 
शुल्मादिदोषप्रद तीक्ष्ण शूलकर च कान्त- 
मुदितं कार्श्यामयास्फोटदम्‌ ॥ ११॥ खद्धो 
न चेन्मुण्डकतीक्ष्णकों यदा क्षुधापहों गोर- 
वगुल्मदायकी ॥ कान्तायसं दकताप- 
कारकं रीत्यौ च संगमोहनक्केशदायिके॥ १२॥ 
( रसराजछुन्द्र. ) 
अर्थ-विना शुद्ध किया या कम शुद्ध किया सुवणं श्रम स्वेद्‌ 
और दुःखका देनेवाला है, अशुद्ध चांदी पेटका ददं ओर 
मन्द्‌ अभिको करता है, तांबा वमन तथा शिरोश्नमको 
करता हे, अशुद्ध रागा तथा सीसा शरीरका नाश तथा 
-बायगोला रोगको करता है, अशुद्ध फोलाद शुको करता 
है, अशुद्ध कान्त रारीरकी कशता रोग ओर फोडा फुन्सीको 
उत्पन्न करता. दै, मुण्ड ओर तीक्ष्ण यदि अशुद्ध हो तो 
दारीरका अदित करता हे क्षुधाका नाश जडता और गोखाको 
करता है, अशुद्ध कान्त छोह छेद और तापको उत्पन्न 
करता है, अशुद्ध पीतछ तथा कांसा मोह ओर दुःखकारक 
जानना चाहँये ॥ ११ ॥ १२॥ 


 धातुओंका साधारण शोधन । 
सवांभावे निषेक्तव्यं क्षीरतेलाज्यगो जले; ॥ 





होता है ॥ १३॥ 


सब थातुओंके शोधनका सुगम उपाय । 
सवलोहान तप्ताने कदलीमूलवारिणा ॥ 
सप्तताभिनिषिक्तानि शुद्धिमायांत्यथोत्तमम्‌ 
॥ १४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-सब धातुओंको तथा २ कर केलेकी जडके रसमें 
सात बार बुझाव देव तो धातुओंकी उत्तम शुद्धि होतोहे१४॥ 


तमाम अजसादके मुसफ्फां करनेकी 
तरकीब ९ उदू ) 


सीमावंके सिवा मजकूर: बाटा धातें यानी गंधक व 
हरताछ तिला व नुकरा वसुव व जस्त व कलई अगर 
गुदाज करके आब केलामें सात बार सर्द कियेजावें तो 


क („५ 


पाक और मुसफ्फा होजातो दै । (सुषहा अकलीमियॉ १८१) 


किस रोगपर धातुका केसा शोधन करना। 
अथेवं सामान्यं विशेषशोधनपरत्वेन 
झटिति गणलन्ध्यथं निषेककमाह- 
नागाजुनः । 
तत्तद्याष्युपयुक्तानामोषधानां जलेषु वे । 
प्रक्षेपं प्राह तन्नः सिद्धो नगाज्ञंनः पुनः॥ 
॥ १५ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-प्रथम जो धातुओंका शोधन कहा बह सामान्य 
धन है विदोष रोधन करनेसे गुणकी शौघ्र प्राप्तिके चयि 
गाजुनने निषक कमेको कहा है । उन २ रोगोंके उप- 
(षवियाक स्वरस या कथम बुझाव दनक्ा प्रदाथ- 
वत्ता सिद्ध नागाजुनने प्रक्षेप कहा है ॥ १५ ॥ 


धातुमारणका प्रशंसा । 


सिद्धलक्ष्मी धरप्रोक्तप्रक्रियाकुशली भिषक्‌ । 
छोदानां सरसं भस्म स्वोत्कृष्ट भकत्पयेत्‌॥ 
॥ १६ ॥ ( रससारपद्धाते. ) 
अथ-नसद्ध छल्माश्ररका कहां हुई आाकयाआम चतुर्‌ 
वेद्य पारदयुक्त घातुको भस्म करे तां वह सर्वोत्कृष्ट 
होती हे ॥ १६॥ 


कै. 
परेके विना धातुमारणका दोष । 

चपलेन विना लोहं यः करोति पुमानिह॥ 

उदरे तस्य किद्रानि जायन्ते नात्र संशयः 

॥ १७ ॥ ( रससारपद्धति. ) 

अर्थ-जो वैद्यराज पारदके विना धातुओंकी भस्म करता है 
तो उस भस्मसेवन करनेवालेके उद्रमें कीडे पैदा होजाते 
हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ १७ ॥ 


ल ~ 


८ ६२४ ) पारदसंहिता- [ अध्याय^~. 





पारदके विना धातु शरीरें प्रवेश | और बंग दोनों समान रंगके सफेद, सीसेकी भस्म काटे" 


सपकं समान और लोह भस्म काजलके समान काली होती 
नदीं करता | 4 है इन सब धातुओंकी ऐसी भस्म हो तो समझना चाहिये 
न रसेन विना लाह न रस चाभ्रके विना। किय वमन तथा रिरोभ्रमको न करेंगी ॥ २३ २४॥ 
एकत्वेन शरीरस्य वेधो भवति देहिनः॥ भस्मकी उत्तमता ! 
॥ १८ ॥ ( रससारपद्धाति ॥ ) ` कचकचिति न कुर्वन्ति दन्ते समानि 


अथ-रस योगके बिना छोह ( धातु) को नहीं मारना 


चाहिये ओर न उसका सेवन करना योग्य है तथा अभ- | 
ण्‌ ९९ रसेः था 
कके बिना पारदका सेवन करना योग्य नहीं है कारण | जाहिचूगान ॥ २५ ॥ ( रसेन्द्राचि 


इसका यह है कि पूर्वोक्त विधिसे सेवन कियाहुआ शरीरमें न्तामाणि. > 


प्रविष्ट दोजाता है॥ १८॥ अथ-जां रस उपरस ओर धातुओंके चूणके तराके 
रजके समान महीन होकर दांतोंक अगाडी खानेमें कचकच 
, पुटज्ञानकी आवश्यकता । नहा कर ता उनका समस्त कामोंमें खवे ॥ २५॥ 
र२सादद्रव्यपाकाना प्रमाणत्ञा नव पुटम्‌ ॥ मृतधातपरीक्षा । 


नेष्ठो न्यूनाधिकः पाकः सपाकं हितमोष- ७४. 2 क 
च ॥ १२ । ( वजर ) त ला 1 आज गा 
अर्थ-स्सादि द्रव्योंके पाकोंके जाननेवाले नवीन ( द्रव्या- | ईदा मात चसमग्राह्म 2 वे पृूवमानकम्‌॥ 
लसार ) पुटको सिद्ध करलेते हैं पदार्थोका न्यून जौर अधिक | तदा लोहं भृतं विद्यादन्यथा मारयेत्पुनः॥ 


पारेपाक करना योग्य नहीं है क्योकि अच्छी प्रकार सिद्ध ॥ २६ ॥ ( रससारपद्धति ) 
कियाहुआ ओषध हित होताहै ॥ १९ \! अथ-शहद घौ और लोह ( धातु को समान भाग 
धावओंकी भस्ममें पुटनिर्णय ख्कर सपुटर्म रख बंधक धोके यदि वह धातु अपने पूर्व 


८ देकम ¦ रूपका श्राप्त हाजाब अथात्‌ चांदीकी भस्मकी फिर चांदी 
कह, कं अ क्म्‌ होजाय ता उसका चाद्‌।का भस्म खमञ्यनां अन्यथा फेर 


ताख क्मछणाद्‌जा वाइलाह गजपुदान च घातुको भस्म करे ॥ २६ ॥ 
1 ९ ० ॥ ( रससारपद्धात. ) श कि सम्मते-हमारी समझमें तो यदह उस धातु भस्मके विष- 
अथ-सुवण अर चादीकी भस्म करनेके लिये इुक्कुटा- 
दिपुट,तांबेकी भस्म करनेके लिये खकडीकी आंच और 
छोहेकी भस्म करनेके लिये गजपुट हित है ॥ २० ॥ 


पुटदेनेका फल । 


स्मके साथ मस्म किया अनुत्थ ( अपने रूपमे नहीं 
प्राप्त होनेवाछा ) भस्म होता है वह उत्तम होने कारण 
अवश्य सेवनीय है ॥ 


सलिले तरणं वापि पुटनादेव जायते ॥ 
॥ २१॥ पृटनात्स्याट्घत्वं च शीघ्रव्या- 
पतिश्च दीपनम्‌ । जारितादपि सूतेन्द्रालों- 


हानामाधक गणः ॥२२॥ ( रससारपद्धात.) 
अथ-रोहो ( धातुओं ) का अपुनर्भाव अर्थात्‌ अपने बे तो 
स्वरूपम फिर न आना ओर शाख्रोंमें लिखेहुएंके समान | व्ह स्याह दजारईँ ता सहाँ ट्‌ वरनः खाम्‌, आर कुछ्ता 
अवरकको बगे सुवार्द्‌ ताजाके साथ हाथपर मलछकर 


ठीक होगया या नहीं ( उदं ) 


अगर कुरता तिलाको आव छमूमे खरल करके रक्वे 
और वह वरग सुखं शोजवे तो सही है बरने खाम्‌ 
कुदता नुकराको करनफलसे मिलाकर खरल करें और अगर 


गुणका करना अथवा जट्पर तेरना हखकापन शीघ्रही 
शरीरमें व्याप्त होना और अग्निकों बढाना इत्यादि गुण पुट 
देनेसे ही उत्पन्न होते & पारद भस्म करनेसे भस्म कियेहुए 


घातुआका गरुण जाघक समझागया हैं ॥ २१ ॥ २२॥ 
हो तो बिलकुल सही है वरन: कच्चा इस हाछतमें इसको 
धातुओंकी भस्मका स्वरूप । | हरागज नहीं खाना चाहिये क्‍योंकि मुजिर व मुफस्पिद 
स्वर्ण कपोतकंठाभमारमेव॑ सदा भवेत्‌ ॥ | खून है और कुश्ता सुबंकों आगपर रखनेसे अगर सुर्ख 
झुल्बं मयूरकठाभं तारवगों समोज्ज्वलो ॥ होजवे तो सहयं ह वरनः खाम रता सीमावको बकरात 
॥ २३ ॥ कृष्णसर्पनिभ नामं तीक्ष्मं कन- बरा यानी भुराफरा जो कि मासम बरसातमें जमीन 


- | चरकीनपर खेतीकी तरह पैदा होता है उसको हाथमें ले 
लऊसान्ननम्‌ ॥ तदा शुद्ध वेजानीयाद्वा- | और उसपर कुश्ता सीमाव डाले अगर खाम है तो जिन्दा 


हाल्तपर आजाबे तो दुस्त है बरनः खाम,कुशता तांबाकों 


अगर दृहास सलछाकर रक्ख आर उसम सवज जाहर न 


ईन्‍्तश्रान्ताववाजतम्‌ ॥ २४ ॥ ( रसराज- | दोजावेगा वरनः कामिल है और ऐसे ही आगपर रखनेसे ' 


सुन्दर. ) अगर धूआं न दे तो कामिल है. और कुश्ता हरताल खून 
अथ-उबग तथा पातका भस्म कबूतरके गलेके समान | मंजभिदपर थोडासा डाले अगर वह खून व रंग असली: 


आर ताजक भस्म मारकं केठक समान नीडे र» चादा । तहदढ्ाल होकर बहने ङगजवे तो दुरुस्त ह वरन: नाकिस 4 


केतकीरजसा । योज्यानि हि भयोगे रसो- ` 


यमें हैं जो जडी द्वारा सम्पादित होतो है और जो रसभ 


दख आर अगर इसमें चमक पदा हाजाब अर असद 


| 
लोहानामपुनर्भावो यथोक्तयुणकारिका । जदागाना जांच इस अमरकी कि कुश्ता 


नि # न नम च ष 
1 २० सका 








सप्तपञ्चाशत्तमः ५७. ] 


भाषाटीकासमेत । 


(६२५ ) 








और इसीतरह आगपर धुआं न देना कमालियतका सबूत 
है और कुदतारिप्रफ अगर आगपर धुआं न दे दुरुस्त है 
अगर महू सेनके वास्ते ठेसा चाहिये और खानेमे तो धुभां 
देनेवाला भी तजरुबतन बहुत मुफीद है और कुता रूह 
तूतिया इसके खानेपर अगर इजाबत न हो तो कामिल है । 
( सुफहा २३ किताब मुजार्रिबात फीरोजो ) 
ओं (9 कि 
धातुओंकी मस्म केसी खाने योग्यहे । 
सवेमेव मृतं लोहं ध्मातव्यं मित्रपंचकेः । 
ययेवं स्यात्रिरुत्थं तु सेव्यं वारितरं दि 
तत ॥ २७ ॥ ( रससारपद्धति.) 
अर्थ-समस्त धातुओंकी भस्मको मित्रपचक ( घी, सहत, 
खुहागा, गूगल और चौंटनीके ) के साथ घोटकर कोय- 
लोकी आंचभे धोंके इस प्रकार करनेसे यदि घातुभस्म अपने 
स्वरूपको प्राप्त न हो अथात्‌ पुनजीवित नःहो और जो 
जलपर तैरने खो उसको सेवन करना चाहिये ॥ २9॥ 


. मित्रपंचक । 
घतमधुगुग्गुलुगुंजाटंकणमेतत्त पचक मित्र- 
म्‌। मेलयति सप्त धातूनगाराग्नो तु धमनेन॥ 
॥ २८ ॥ ( रसराजसुन्दर. ) 

अर्थ-घरृत, सहद, गूगल, चटनी ओर सुहागा इनको 
मित्रपेचक कहते हैं, धातुओंकी कच्ची या पक्को भस्मकी 
परीक्षा करनी हो तो भस्ममें य पांचों वस्त मिलाय घरियामें 
रखकर बकनाल्कां धोंकनीसे धोंके तो कच्ची धात 
जोीउठती ह ॥ २८॥ 


तरीक जिंदाकर्दन कुश्तेहाइ अजसाद 
( फार्सी ) 


जुजान माइउलहियान खुर्द कि इबारत अजरोगन व 
सुहागा व शहद अस्त ऑकदर दरखाकिस्तर जस्त अन्दा- 
जन्द कि गिलोला बन्दद पस दर चमचा जाहनी निहन्द व 
वरआतिश गुजारन्द्‌ जिन्दाशबद । ( सुफहा १२ किताब 
मुजरबात अकवरो ) 

ओं (न 
` धातुओको जिलानेका उपाय। 

हयनखगजदन्तं माहिषं श्रंगमरूलमजरश- 
नखक वे मेषश्रंगं भयुक्तम्‌ । मधुघरतगडग- 
जाटकणं भेदितेलभिति पटसमकांगं सर्व- 
लोहामृतित्वम्‌ ॥ २९ ॥ ( रसराजसखुदर. ) 
-घोडेके नख, हाथीदांत, भेसके सींगकी जड,बंकरी 

आर शाके नख, मेढाकी सींग, शहंद, घत, गुड, चौंटनी, 
खुहागा, तल ओर नोन इन सबको समान भाग छकर 


अस्मके साथ घोट घरियासें रख आंच देवे तो समस्त कच्ची 
अस्म जीवित होती है ॥| २९॥ 


हरधातुके कुश्ते जिन्दा करनेकी 
तरकीब ( उदू ) 

ऊन यानी भेडके बाल, माहाँखुर्द, कन्द स्याह, गूगल, 

एकएक हिस्सा शहद दो हिस्सा कुछ अजजाको 


अव्वछ कूट छान ठे ओर शहदुमें वकद्र जरूरत पानी 
७९ 


| 


मिलाकर ओर धातुका कुदता डालकर गोलियां बनावे बादह 
मिट्टीकी घरिया जिस्म पुरानी रुर पड़ी हो बनाकर गोलियां 
मजकूर उसमें रखकर बंकनालसे पके यहांतक कि चर्ख 
आजावे हर धातु करता इस अमल्ते जिन्दा हो जाती हैं ॥ 
( सुफहा अकलीमियाँ ११० ) 


कलइ कुश्ताके जिन्दा करनेकी 
तरकीब (उदू ) 


करता कलईका पावभर छेकर जर्फ आहनीमे रखकर 
चूल्हेपर चढादे बादहू रोगन कुजद दो दाम नौसादर एक 
सेर शाही उसमें इस तरह डाले कि अव्वल रोगन डालकर 
नौसादर उसपर छिडक दें फिर तेल डाले फिर उसपर 
नोसादर छिडके और गुदाजकों कलई कुता जिन्दा 
होजावेगी । | 

मुतरज्िम-एकदाम बीस माशेका और एक सेर शाही 
इक्कीस माशेका होता है ( सुफहा अकलीमियाँ ११०) 

(द (१ है ६५, री 

जिन्‍न्दाकदेन कल३ कुश्ता ( फार्सी ) 

खाकिस्तर कलह द्रचमच: आहनी अन्दाख्तः करद्रेतेछ 
कुजद या रोगन तलूख व अन्दके नोसादर अन्दाजन्द व॒ 
बरआतिश निहन्द जिन्दाकदंद । ( सुफहा १२ किताब मुज-- 
(वात अकबरी फार्सी ) 


मिस कुस्ताके जिन्दा करनेकी तर- 
कीब (उदू) ' 


मिसका कुइता पावभर शहद, रोगन जदं, स॒हागा एक 
एक दाम बोतेमें डाठकर कोयछेकी आगृपर चख दे जिंदा 
होजायगा अगर एक बारमें जिंदा न हो फिर मुकरर 
अशियाइ मजकूर मिछाकर चखेदे इस्तरहसे कि सुहागा 
मिस्फ सेर शाही कुश्ता मजकूरमें मिलाकर शहद सुहागेमें 
खमीर करके गोला बनाकर चर्खदे । ( सुफहा अकदधी-. 


भिर्या ११० ) 
फोलाद कुश्ताके जिन्दा करनेकी तर- 
बृ (उदू ) 


कुरता फोछाद पावभर सुहागा आध पाव संखिया 
छर्टोकमर जुमटे अजजाइकों पीस कर पानीके जरियेसे 
कुरता मजकूरम मिवे ओर रिकिया बनाकर वोतेमें रख- 
कर कोयलेकी आगमे चखदे पानीकी तरह होकर जिन्दा 
होजायगा । ( सुफहा अकटीमिर्य १११ ) 


© 
जिन्दा कदन तिला ( फार्सी ) 

कुर्ता तिखा खाक शुदःरा द्रबोतः दाद: वर आतिश 
गरम कुनद्‌ व बाद गमे झुद न अगर एक तोछा तिला 
कुइता बाशद एक हुव्वा सुवं अन्दाजन्द तिला जिन्दा 
दाबदं । ( सुफहा १२ किताब मुजारिंबात अकबरी फार्सी ) 
हर वादका कुश्ता व ₹इस्तस्नाईइ आहन 

गजबेलके कुश्ताके जिन्दा करनेकी 

तरकीब ( उदू ) 

ऊन यानी भेडकि बाल, छोटी मछली, गुड, गूगल,राई, 
धृघची, सुहागा, रोगन कुंजद, नौसाद्र कुछ हम वजन 


( ६२६ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः 








पीसकर आमेज करे ओर इन दवाओँके बराबर धातुका सव = हरकिस्मका कुश्ता जिस्मसे खारिज कर- 


कुश्ता मिलाकर तोता मुअम्मा ( अंधमूषा ) में रखकर 
चखेदे । ( सुफहा अकलीमियाँ १११ ) नेकी तरकीब ( उदू ) 
समस्त धातुओंका निरुत्थीकरण | । , खनः अद्छमअ हकीम सय्यद्‌ गुलामहुसेन साहब 
द ६: क | कंतूरी प्रसीडन्ट कमिकर सोसाइटी जिसके स्तमाङ्से सात 
ग्धकब सम लाह द्वा खल्व विमद्यंत्‌ ।  दिनसे ठकर चौदह दिनकर अन्द्र कुइता सीमाव बीस बर- 
दिनक कन्यकाद्रावे रुद्रा गजपुटे पचेव्‌ 1 | सका खायाहुआ पेशाबके रास्तेसे निकठगया शओौराबर्मं 
इत्येवं स्बलोदानां कर्तव्येयं निरूत्थितिः।॥ | मकोय सवज व रीरा बर्ग रामतुरसी हरएक तोला तोला- 
॥ ३०॥ ( रससारपद्धति. ) | भर लेकर आध पाव पानीमें मिलाकर रोजाना पिलाबे 
अथ-गंधकके समान छोहभस्मको लेकर खरलमें एक . 1 1 पाया ` 
र तलब ) ( सुफहा ३०३ किताब अलकीमियां ) 


दिन तक घीगुवारके रसते खरल करे फिर संपुटमे रख 
गजपुटमें पकावे तो छोहका फिर जीवित होना असम्भव है उवण आदिके अभावमं प्रतिनिधि । 
इसी प्रकार समस्त धातुओंका निरुत्थीकरण जानो ॥३०॥ | खवरणमथवा रूप्य मृत यतर न विद्यतें। 
५ कान्तलोह्‌न कर्माणि तत्र कुर्याद्विषग्वरः ॥ 
धातुसेवनकी मात्रा । 


॥ २३ ॥ ( रससारपद्धांते. 2 

एकां गुंजां समारभ्य यावत्स्युनवरक्तिकाः। “जरह सुवण, अथवा चांदाकी भस्म न मिलती हो 

तावछोहं समश्षीयाद्रथादो षवलं नरः ॥३१॥ वहा वच्यराज कान्तसारसे काम चलावें ॥ ३३ ॥ 

( रससारपद्धति. ) सववातुमास्ण छाग | 

अथे-एक चोंटनीसे लेकर नौ चौटनीतक धातुओंकी | कई हा. पक कि ` ¦ = 
भस्मका सेवन कर अथवा दोषोके बछाबढका विचारकर (ई ध ४ ५ हक: ४3: १४. ५ 
मनुष्य धातुकां सेवन करे ॥ ३१ ॥ र 3 

दो पाथी ( कंडा ) में आग देवे फल होजायगा यह एक 
तथा च । छाग है ॥ ( जम्बूसे प्राप्न पुस्तक ) 








^= 





के = 





यववृद्धबा भयोक्तव्यं हेम गंजाष्टकं रविः । सुवणके भेद । 

= [क ७ क (९ (द 
तार ताद्रयुण लाहमन्यत्न जिख्णाषक्स्‌ ॥ | प्राकृतं सहजं वद्विसंभूत॑ खनिसंभवम्‌ । 
॥ ३२ ॥ ( रखसारपद्धति. ) | रसेन्द्रवेधसंजातं स्वणे पंचविधं स्प्रतम्‌ ॥ 


थ-एक जौसे लेकर आठ चोटनीतक सुवण तथा 
तांबेकी मस्मका सेवन करे इससे दूना चांदीका सेवन ओर 

इससे पिगुना अन्य धातुओंका सेवन करना चाहिये।।३२॥ 
बे 


अकसीर और कुश्ता पुराना उमदा = [हैं ॥३४॥ | 
होताहे ( उद्‌ ) अथ पंचविध सुव्णके लक्षण 1 
ब्रह्माण्ड संबृ्त येन रजोगुणशुवा खल । 
तत्पाकृतमिति भोक्त देवानामपि इलेभम्‌॥ ` 
॥ ३५ ॥ ब्रह्मा येनाव्रतो जातः सौवर्णेन 
जरायुणा। तन्मेरूरूपतां जातं सुवर्णं सहजं 
हि तत्‌ ॥ ३६ ॥ विसख्ष्टमाप्रेना शेवं तजः 
पीते खुदुःसहम्‌ । अभूत्सवं सम॒दिष्टं खुवर्ण 
वद्धिसंभवम्‌ ॥ ३७ ॥ एवं स्वणेत्रयं दिव्यं 
वर्ण: षोडशभिर्युतम्‌ । धारणादेव तत्कुयों- 
करना ( उद ) च्छरीरमजरामरम्‌ ॥ २८॥ त 

आब बग मको सबज तोखा, आबबग रामतुरुसी ५४ ५ पा । द, ` < 
तोरा, आध पाव पानी मिलाकर पिलाया करे सात हद्‌ | ठय भक्षितं सवरागहत ॥ २. ॥ रसेन्द्रवे- 
दस रोजम बिलकुछ सेहत होजाबेगी, इम्तिहान करना हो | धसम्भूतं तद्वेधजस॒दाहतम्‌ । रसायन 
तो पेशाबको किसी बतेनमे जमा करता जवे अखीरमसें | महाश्रेष्ठ पवित्र वेधजं हि तत्‌ ॥ ४० ॥ 
नाच बठाहुआ नमक निकाललें शहद सुहागा घी यानी | ( रसरत्रसम॒नञय. ) 

उलहयातक जारंय: चख देकर जिन्दा करके देखदें। थ-रजोगुणसे उत्पन्न हुए जिस सुवर्णसे यह समस्त - 
( सुफहा १९ रिसालः दिकमत १५।२।१९०७ ) ब्रह्माण्ड व्याप्त होरहा है उसको प्राकृत सुबण कहते हैं वह 


॥ ३४ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अथ-प्राकृत सहज अम्रिसे उत्पन्न, खानसे पेदाहुआ 


१.३ ७ ७ ७. 


| आर पारद्‌ स बनाया हुआ इस त्कार सनक पाच अद्‌ 





खानेकी अकसीर स्वाद्‌ कुश्तामें यह महज रहे छि 
जितना पुराना क॒ुश्ता होगा वह कवीउक अमल ओर बे 
जरर होगा इसी वास्ते जिस कुर्तेको कोठी गंदुम या जा 
वगेरःमे एक मुद्दतके वास्ते रख छोडतेह वह मुकव्वी ओर 
उम्दा होजाता है ओर फोरन खानेका खास जरूरत पेश 
आवे तो कमसे कम तीन रोजतक किसी तर जगहमें दफन 
'करदेना चाहिये। ( सुफहा अकलीमियाँ २२ ) 


कुश्तेको पेशाबके रास्ते खारिज 









सप्तपञ्चाशत्तम: ५७. ] 





 भाषारीकासमेता ! 


( ६२७ ) 








 देवताओंको भी दुर्लभ है । जिस सुवर्णकी बनीहुई जरायुसे 

आवृत हुआ ब्रह्मा उत्पन्न हुआ वह जरायु मेरुरूपको प्राप्त 
होगया उसको सहज सुवण कहते हैं । पहले अग्निने जो 
शीमहादेवेजीके वीयं ( पारद ) को पीलिया था उसको न 
पचानेके कारण वमन कर बाहर निकाल दिया उससे 
उत्पन्न हुए सुवणेको वहिसम्भव कहते हैं 1 इसप्रकार 
उत्पन्न हुआ जो सुवण दिव्य और सोलह वर्णोसे युक्त 
अथात्‌ पूर्णं रूपवाखा होता है वह धारण करनेसे ही शरी- 
रको अजर अमर करता है । और जो उन २ पवेतोंकी 
खःनोमे जो सुवणं उत्पन्न होता दै उसको खनिज सुवर्णं 
कहते हैं वह चौदह वर्णवाला होता है उसके खानेसे समस्त 
रोग नाश होजाते हैं ओंर जो पारदके वेधसे सुवणं उत्पन्न 
होता है उसको वेधज सुवर्णं कहते दै अर्थात्‌ वह किभियाई 
सोना कहाता है वह रसायन गुणवाखा पवित्र और महाश्रेष् 
हे ॥ ३५--४०॥ ` 


# र्‌ में 
तिलाकी किस्म ( उदर ) 

विखाकी पांच किस्म हें अव्वछ आबी जो रेग दाश्यासे 
हासिल होता है, दोयम कानी मादनसे निकलता है, सोयम 
रावटी जो संग लछाजवदंस निकलता है, चहारम नवाती 
जो एक द्रख्तका गोंद है वाजे पहाडों पर होता है और 
उस गोंदको तांबे पर तरह करनेसे तिखा करता हे, पंजुम 

अन्ना जो एमा कीमियाईसे हासिछ होता है ओर सबसे 
ज्यादा खरा होता है--( सुफहा अकलीमियाँ १७० ) 


अथ अशुद्ध सुबणेके दोष। 
बलं च वीयं हरते नराणां रोगव्रजं पोष- 
यतीह काये।मृत्युं विदध्याद्िधिनान शुद्ध 
स्वर्ण तथा °वामृतमप्यसम्यक्‌ ॥ ४१॥ 
६ रससारपद्धाति. ) 
अ्थ-विधिपूर्वैक शुद्ध नहीं किया हुआ सुवणे मनुष्योके 
बरु तथा वीयेको हरता है और इस शरीरमें अनेक प्रका- 
रके रोगोको पारता है और मृत्युको भो देता है इसी प्रकार 
खवणक्ी कच्ची भस्म भी अपगुण करती द ।॥ ४१॥ 
तथा च । 
सोख्य वीय बलं हन्ति रोगवग्ग करोति च। 
अशग्ुद्धममृत स्वण तस्माच्छद्ध च मारयत 
१ ४२॥ ( रसरत्रसम॒च्चयय. ) 
अर्थ-अशुद्ध तथा अपृक्त सुवणं सुख वक और वीर्यको 
नाश करता है ओर अनेक प्रकारके रोगोंको करता है इस 
िये जुद्ध सुवणको भस्म करे ॥ ४२॥ 


सुवणका शोधन । 

कर्षभरमाणं ठु खुवर्णपत्रं शरावरुद्धं पटुधा- 
युक्तम्‌ ! अंगारसंस्थं भरहराधमानं ध्मानेन 

तत्स्यान्नलु पृणंवणैम्‌ ॥ ४३ ॥ ( रसरत्न- 

समुच्चय. ) 4 

अथ-एक तोले सुबणके पत्रोंको शरावसम्पुटमें रख 

ऊपर नीचे लवण तथा गेरूकों रख कर डेढ घंटेतक कोय- 
स्तेंकी आंचर्भ धोंकनेसे शुद्ध तथा उत्तम वणवाला हाजा- 
जाह ॥ ४३ ॥ | 


सफाइतिला बजरियः सीसा (उद ) 

१ सोनेमे अगर तावा, खोदा, रंग, जस्त मिला होता है 
तो सीसा देकर राख यानी झारीकी घरियामे गलानेसे 
साफ होजाता है ओर धातु जछ जाती है सीसा झारीमें 
मिल जाता है । 

२ अगर चांदी मिली होगी तो तेजाबसे साफ होगी 
क्योकि जखानेमें चांदी जलेगी तो सोना भी जछैगा। 

३ तेजाब ३ शोरा ° कसीसको खींचा जाया करता था, 
अब अगरेजोसे काम छेते हैं ( अब्दुललमद्‌ वल्द्‌ करमखां 
साकिन राहद्‌ कोल मुदा बालाइ किला पोर अताउलाह 
नियारिया ) 


सुवणको विशेष शुद्धि । 
वणभ्रात्तकया लप्ता मान शा ध्मा1पत वसा 
1वशुध्यात वर क्च वणदादश्व जायत ॥ 
॥ ४४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-व्णमृत्तिका ( अर्थात्‌ जिससे कुँभार घडे रंगते हैं ) 
उसे सोनेको छपेटकर सात बार अभ्निमें तपाव तो सवर्ण 
शुद्ध होता है तथा सर्वोत्तम वर्ण होता है ॥ ४४ ॥ 


खराब सोनेके मेलको निकाल उत्तम 


केरनेकी विधि । 
वल्मीकमृत्तिका धूम्रं गीरकं चेष्टिका पट: । 
इत्येता मृत्तिकाः पच जम्बीरेश्वारनालके:॥ 
॥ ४५ }! पिष्ठा कंटकवध्यानि स्वर्णपत्राणि 
लेपयेत्‌ । पुटेछघपुटेनेव यावद्वणों विवर्धते 
॥ ४६॥ ( रससारषद्धात. ) 
अथ-वमईको मिट्टी, घरका धू, गेरू, ईंटका चूरा 
आर नान इन पाचाका जभाराक रसस पास कटकवेधी 
सानक पत्रापर छठपकर लघुपुटम रख द्व इस तरह जबतक 
वह्‌ उत्तम वणका न हो तबतक पुट देता रहै ॥ ४५॥ -४६॥ 


तथा च। 


` इत्थमेव खुवर्णस्य शुद्धिनीन्या हि विद्यते! 


तेलतक्रादिके या तु रूप्यादीनास्रदाहता 
॥ ४७ ॥ ( रससारपद्धाति. ) 
अर्थ-पूर्वोक्त रीति जो वणन की गई हे वही सुबर्णकी 
शुद्धि ह और नहीं ओर तैल मठा आदिमें जो श॒द्धि है वह 
चांदी आदिकोंकी जाननी ॥ ४७ ॥ 
सम्मति-इन पूर्वोक्त प्रकारोंसे जो सुवर्णकी शुद्धि छिखी 
है उससे वह सुवणं होता है जिसको कि भाषामें कंदन 
कहते है । 


तथा च । 
खुवणेस॒त्तमं वहो विद्रुत निक्षिपेत्रिशः। 
कांचनाररसे शुद्ध कांचनं जायत श्रशम्‌ ॥ 
॥ ४८ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-उत्तम सुवर्णको आंचमें गछाकर क. चनारके रसम 
तीन बार बुझावे तो सुवर्ण अत्यन्त शुद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 


{ ६२८ ) 


पारद्संहिता- 


[ अध्यायः- 








सुवणके गुण । 
स्वर्ण सखिग्धमथास्ति पीतमधुरं दोषत्रय- 
श्वसन शीतं स्वादुरसाश्रनं रुचिकरं 
छुष्यमायुःप्रदम्‌ ॥ भज्ञावीर्यबलस्मरति- 
स्वरकरं कान्त विधत्ते तनोः संधत्ते इरि 
` तक्षय श्रियमिद धत्ते नृणां धारणात्‌॥४९॥ 
( रससारषद्धति. ) 
अथ-साना चिकना पाला मरा आर दोषं का नारक 
है तथा ठंडा स्वादु रसायन रुचिकारक नेत्रोंको हित आयुका 
दाता बुद्धि वीय बल स्मृति ( यादृदास्त ) ओर स्वरका 
करनवाटा शरारका कान्तको करता हैं परापाका नारा 
करता ह ओर सुवणका शरारप्र धारण करनसे मनुष्याकां 
शोभाको बढाता है ॥ ४९॥ 


तथा च । 
आयुरक्ष्मीप्रभाधीर्प्रतिकरम खिलं व्या- 
धिविध्वंसि पुण्यं: भूतावेशप्रशान्तिस्मरभ- 
रखुखदं सोख्यपुषटिभकाशि ॥ गाड़ेय॑ चाथ 
रूप्यं गदहरमजराकारि मेहापहारोे क्षी- 
णानां पुषटिकारि स्फटमतिकरणं वीर्यब्रद्धि- 
अकार ॥ ५० ॥ ( रसरत्नसमच्य 


अ 


अथ-सुवम आयु ढक्ष्मी कांति बुद्धि तथा स्मरण- | 


शाक्तका बढाता ह अनक रांगोका नाश करतां हं पुण्यका 
रकं ह भूतबाधाका दूर करता ह कामद्वक सुखका उत्पन्न 
करता ह शरारक सुख तथा जानन्द्का प्रकारक है, रागाका 
माराक बुढापका दूर करनवाल्ा श्रमहका नरक ह्‌ दुब 
मनुष्यका पुष्ट करता ह बुद्धका प्रप्त करता हू अर 
वायका द्वाद्धका करता ह | ५० ॥ 


तथा च । 
पसिग्ध मेध्यं विषगदहरं बृहणं वृष्यमग्न्यं 
यक्ष्मान्मादप्रशमनपरं देहरोगप्रमाथि ॥ 
मेधाबुद्धिस्मृतिसुखकर सवेदाषामयघ्र 
रुच्य दीपे भशामेतरूजं स्वाइपाकं सुवणम्‌ 
॥ ९१॥ ( रसरत्नसणुच्चय. ) 
अर्थ~-सुवण चकना आर पावत्र हाता ह वषरजानत 


रोगोको दूर करता ह वृहण राजयक्ष्मा उन्माद्‌ और देहके 
खनक रोगोका नाश करता हे मेधा बुद्धि ओर स्मरणश- 
क्तिको बढाता है समस्त दोपोके रोगोंको दूर करता है 


रुिकता दीपन ओर पारपाकमें स्वादु होता है ॥ ५१ ॥ 


सुवणेमारणप्रकार । 

स्वर्णस्य द्विखणं सृतं समं वाम्लेन मर्दयेत। 
तद्रोलकसमं गन्धं निदष्यादधरोत्तरम्‌ ॥ 
॥ ५२ ॥ मृत्कपटेस्ततो सुद्धा शरावदटटस- 
` म्पुटे । विशद्रनोपल्देदयान्पुटान्येभं चत- 
देश ॥ ५३ ॥ निरुत्थं जायते भस्म गन्धो 

द्यः पुनःपुनः । ( रससारपद्धति. ) 
अथ-सुवर्णसे दूना अथवा समभाग पारद्‌ लेकर अम्लसे 


अथात्‌ विजोरा या नींबूके रससे एक प्रहरतक घोट गोखा 
वनावे उस गाटेके ऊपर नीचे गधक देकर मिट्रोके शको- 
रेमे रख ओर कपरोटी कर तोस जंगली कंडोंमें रखकर 
पुट द्व इस प्रकार चोदह पुट देवे प्रत्येक पुटमें पारद्के 
साथ घोट गंधककों ऊपर नीचे देना चाहिये इस क्रियाके 
करनेसे सुवर्णकी निरुत्थ भस्म होगी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


| 
| तथाच। . 
खवणऽश्रा इत शुद्ध ददयात्सास कलाशकम्‌ | 
चृणायेत्वा शनं: खल्वे मदंयेदम्लयोगतः ॥ 
॥ ५४ ॥ पश्चात्तद्रोलकं कृत्वा वुल्यगन्धर- 
जोंगतम्‌ । शरावसम्पुटे स्थाप्यं सन्धिरोधं 
विधाय च ॥ ५५ ॥ त्रिशद्वनोपलेः षच्या- 
त्सतथेव॑ पुनःपुनः । निरुत्थं जायते भस्म 
खुवणस्य न संशयः ॥ ५६ ॥ ( रससार- 
पद्धति. ) 
अथ-छुबणका वारयाम रख गाव जब गलजाब तब 
उसम साख्हवा भाग शुद्ध सस्रा मल दूब (र्‌ दोनोंकों 
चूण कर खरलमें डाल धोरे २ नींबूके रससे घोटे फिर 
उसका गाद बचा ऊपर नाचे सुबवणक समान भाग दाहुइ्‌ 
| गधकका चूरा रखकर शकारम रख आर कपरोट! कर तास 
| जंगली कंडोंभें फूक देवे तो सात पुटम ही सुवर्णकी निरुत्थ 
| भस्म होजायगी इसमे सन्देह नहीं हे ॥ ५४-५६ ॥ 
| 
| 


तथा च। 
सिलासिन्दूरयो श्वूण समयोरकदग्धकेः ! 
सप्तधा भावयित्वा तु शोषयेच पुनःपुनः ॥ 
॥ ५७ ॥ ततस्तु गलिते हेमिन कल्कोऽयं 
दीयते खमः । पुनधंमेदतितरां यथा कल्को 
विलीयते ॥ एवं बेलाजयं दद्यात्कल्कं हेम- 


क ई १. 


स्रातेनवेत्‌ ॥ ५८ ॥ ( रससारपद्धति. ) . ` 

अथ-मेनसिल और सिन्दूरके चूर्णको समान भाग छेकर 

आकके दूधसे सात वार सुखा २ कर भावना देवे फिर 

| सुवणक्‌ गन पर उस कल्कको समान भाग लेकर सुब्रणमें 

डाल देवे फिर गछाकर करटक डार्देवे एवं तीन बार करनेसे 
सुवणका भस्म होगी ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


तथा च। 

कृत्वा कटकवेध्यानि स्वणप्ाणि लेपयेत्‌ । 

ट ङ्गम्बुभस्म सूतेन मियते दशभिः पुटे; ॥ 

॥ ५९ ॥ ( रसरतरसमुच्चय. ) 

अथ-सुबणके ऐसे पत्र बनावे कि जिनमें कांटा छेदे तो 

छिदजावे उनपर बिजोरेके रससे घोटीहुई पारद की भस्मसे 
लेपकर ओर शरावसम्पुट ( सकोरेमें बंद ) में रखकर दस 
| बार गजपुर देवे तो सुवण गी भस्म होगी ( प्रयेक पुटमें 

सुवण समान पारदमस्म लेनी चाहिये ) ॥ ५९ ॥ 


| सुवणभस्मविधि । 
| 





ले विनिक्षिपत्स्वर्ण ठोहमान मृतं रसम्‌ । 
बचूर्ण्थं छुड़तोयेन दरदेन समन्वितम्‌ ॥ 


सप्तपञ्चारात्तमः ५७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ६२९ ) 








- जायते कुंकुमच्छा य॑ स्वणं द्वादशभिः पुटेः॥ 
 ॥ ६० ॥ ( रसरलसमुखय. ) 

 अथ-सुवणैको अभ्निमे गटाकर उसमें सुवर्ण॑की बराबर 
ही पारद्की भस्मको डाख्द्वे फिर दोनोको चूणकर खर- 
लमें डाछ देवे और उसमें सुवणके समान भाग शुद्ध सिंग- 
रफ डाछ एक दिवसतक बिजोरेके रससे घोटे और सम्पुट 
दे गजपुटमें फूके इस तरह बारह पुट देनेसे सुवर्णकी केस- 
रके रंगके समान पीछी भस्म होगी ॥ ६० ॥ 


तथा च । 
हेम्नः पादं मरतं सृतं पिष्टमम्लेन केनचित्‌ । 
पत्रे लिप्त्वा पुटेः पच्यादष्टभिभियते धुवम्‌॥ 
॥ ६१ ॥ ( रसरत्रसस॒चय. ) 
अ्थ-सुवणसे चौथाई भाग पारदभस्म लकर नींबू या 
ओर किसी खटाईसे घोट सुवर्णके पत्रोपर लेपकर गजपुट 
देवे इसी प्रकार आठ पुट देनेस सुवर्णकी भस्म होगी ६१॥ 


© 
तरकीब कुश्ता तिला (उदू ) 

( शहंशाह नुसखा व मौसूम अकसीर अहमदी बिदा 
द्रेग बाद तजरुबा नाजरीन अलकीमियाँकी नजर है । ) 
बरसोंकी ताकतमेदा जाइलशुदाको फिलफोर उद करने- 
वाखा बाहका मुहररिक, एसाब मुदःको कामिक फाइदा 
बखश दृध घी हजम करके रंग बदनको अपने हमरंग कर- 

 देनेवाखा और बेजरर दिलो दमाग रूदो जिगरको कुव्वत 
बखर जोफ मसानःका दाफै, मुमसिक और जईफोंका 
असाइ हरारत गरीजीका रखवाला अगर दुनियाँ भरम हे 
तो इससे बढकर कोई नहीं जो साहब इस सेना मौतकिंद 
हं वह उसीवक्ततक हैँ कि जबतक इस शहंशाह नुसखेके 
जादू असर फाइदेको उन्होंने मशाहदा नहीं किया जिस 
रोज इसकी चंद खुराकें स्तेमाल करलेंगे बल फिर इसके 
-गुढाम हैं, अब आपको मुनासिब है कि दिछ लगाकर 
जरा इस इसरार आजमकी तरकीबको मुलाहिजा फर्मावें । 
अव्वछ तिला खालिस उमदा तीन माशेका बुरादा करके 
चहार बूटियोंके दस दस तोर पानीमें तर तीनबार खरल 
करे, लेकिन यह्‌ खयाल रहे कि खर धिसनेवाख न हो, 
पदर आव पोस्तनीम दोयम आबबेख गुर अब्वासी, 
सोयम आबबगे तुलसी, चहारम आब गुल्सुर्ख पहाडी 
-आखिर नंबर पर स्याह रंगका बुरादा मजकूर नरम नरम 
होजायगा, फिर इसका एक गिलोलछा बनाकर एक खुद 
प्याले गिली कोरेमें रखकर दूसरा प्याला बतौर सरपोश 
मुहँपर देकर बाद गिलेहिकमत छहसेर उपछे नीचे देकर 
जदह प्यालेके ऊपर छः सेर ओर उपे डालकर चारों 
तरफ आग छगावे जव सदं होजावें निकार ठे, बेचमक 
वह्‌ गिलछोछा भिस्छ खाक खिस्त कहना कदरे रेग माइल 
-व सुखी बरामद होगा पाचौवेज करके शीशीमें निहायत 
हिफाजतसे रक्खं इसका इच्तहार मुखादिजा हो सुफहा ३१ 
पर । ( सुषदा १८-१९ किताब अखबार अलकीमियां ) 
कुश्तातिला पारा और गंधकसे (उदर्‌ ) 
सोनेके वकं २ तोले, पारा मुसफ्फा चार तोले खरलमें 


डालकर एक सो अद्द्‌ अकंलेमूं कागजीमें सहक करे और 
फेर इसमें ६ तोले गेधक मुसफ्फा डालकर पचास अदद्‌ 
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टेमूंका अकं ओर डाठे और खूब सहक करे और इसीका 
गोखा बनाकर शकोरोंमें रखकर गिरेहिकमत करके तीस 
अदद्‌ उपमे क द्‌ ओर फिर ६ तोटे गंधक मुसफ्फा 
डालकर और अकंलेमूं कागजी बीस अदद्‌ सहक करे ओर 
तरीक मजकूरसे फूकदे इसी तरह चौदह मतेवः फूँकनेसे 
सोनेका कुरता तय्यार हदोजायगा, जौफ़ वाहमें चार चाव- 
रसे एक रत्तीतक हमराह शहद खावे । ( सुषहा २४ कि- 
ताव अखबार अलछकीमियाँ १।५।१९.०५५ ) 


कुश्ता विला (फारसी ) 


वकं तिछाइ भिरियां चस्पानीदः तहबतह दरजफ निहा- 
दह बआब बगेपान यक अदद्‌ बाला बाशद कपरौटी 
साख्तः दर पज आसार पाचकदस्ती आतिश दिहन्द्‌ अगर 
जरूरत वादाद्‌ दुबारा आब पान अन्दाख्तः आतिश्च 
दिहन्द । ( अजाकिताब तजरुबात तुखसीप्रसाद्‌ साहब 
तिकंद्राराञ ) 


अभ्रस्वणेभस्म रसायन । 


अश्रभस्म १००० आंचकी ५ तो, स्व्णभस्म १०१ 
आंचकी ४ तोले, खोहभस्म १०१ आंचकी १ तोदा, तीनों 
ओौषधियोको ऋमसे निम्न लिखित ओऔषधियोंमें खरल करके 
चौदह चोद॒ह आंच दे लेनी प्रत्येक ओषधिसे अछग अलग 
चौदह चौदह आंच देनी चाहियें और हर आं चमे १० 
तोला पारा खर करते समय शामिल करना चाहिये हर- 
बार तीन पहर खर करना चाहिये और हर आंच ढाई 
सेर कंडोंकी होनी चाहिये । 

तिधारेका दूध, आकका दूध, घतूरेका दूध, तुलूखीका 
रस, घी ग्वारका रस, त्रिफछाका काथ, भांगरेका रस 
चौलाईका रस बथुआका रस शंखाहछलीका रस, आकाश- 


बेलका रस, अकं गुलाब, नकछिकनीका रस, गायका दूध 


( हकीम खख बलदेवप्रसादर्जो मुहलद्ला नइबस्ती मुरादा 
बादसे प्राप्त ) 

इन्होंने कहा कि हकीम महमूदखां फे यहां यह अकसीर 
बहुत पुराने जमानेकी तय्यार रकक्‍खीहुई ह कि जिसको एक 
अस्सी बरसके बुड़ढेकी खिल्ययागया था४० दिन में जिससे 
उसमें जवानोंकीसी ताकत आगई ओर तीन सेरकी भूख 
होगई, सुबहको अकसोरकी एक खुराक देकर ऊपरसे 
पावभर घी और आध सेर दूध पिलादिया जाताथा, थोडी 


देर बाद नींद आजाती थी और हालत नींदमें बहुतसा 


पसीना बदनसे निकट जाता था आँखे खुलनेपर फिर भूख 
मालूम होती थी और फिर घी दूध दियाजाता था इसी 
तरह दिनमें कइदफे घी दूध पिलाया जाता था ४० दिनमें 
बहुतस। घी दूध खाकर बहुतसी ताकत आगई, बादको 
तबरीद खिखाकर मिजाजकी गर्मी रफे करदी गई । 


सब प्रयोगोंमें सुवर्णकी श्रेष्ठता । 
सर्वोषधिप्रयोगेण व्याधयो न गता हि ये। 
कर्मभि; पंचभिश्वापि खुबण तष यो जयेत्‌ ॥ 
॥ ६२ ॥ शिलाजवभ्रयोगेस्त॒ताप्यपूत- 
कयोस्तथा । अन्यै रसायनेश्चापि प्रयोगों 
हेम्न उत्तमः ॥ ६३ ॥ ( रससारपद्धति. ) 


( ६२०) पारदसंटिता- | [ ऊध्यायः-~ 











---------------------------------------~-~-------~ 

अर्थ-समस्त औषधियोंके प्रयोगसे अथात्‌ अनेक ओष- | अथ-कच्चा और अशुद्ध सुवण मनुष्योंके बल और वीये+- 
धियोके देनेसे जो रोग नहीं गये हैं और आरोग पंचक- | को हरता है ओरं शरीरमें अनेक रोगोंको करता है और 
मेकि करनेसे नहीं गयेहे उन रोगोंमें सुवर्णकों देना चाहिये | खुखका नाश करनेवाल होकर मृत्युको करता है ॥ ६८ ॥. 


| : तु अं पद्मकेसरे:॥खंडपुष्प्पावयोथी च विदारयाथ 
अथवा नवकाख्यन्त चूणितं मधुयुक्‌ भजेत॥ अर्थ-शहद और आमलेका चूर्ण और सुवर्णभस्म इन ` 
॥ ६४ ॥ ( रससारपद्धाते. ) तीनोंको मिलाकर प्रातःकाल चाटे तो रोगोंसे पकडा हुआ 
अर्थ-बिना भस्म कियेहुए शुद्ध सुवर्णके टेको पानीभ | भी मनुष्य प्राणसंकटसे छूट जाताहै ( अथात्‌ बचजाताहै ) 
घिस ओर शहद मिलाकर पीवे अथवा सोनेके वर्कको शहद | बुद्धिकी इच्छावाछा मनुष्य दूधवचके साथ कांतिकी इच्छा-- 
मिला करचाट ॥ ६४ ॥ वाला कमछकी केसरके साथ आयुवृद्धिइच्छावाला कंदके 
साथ ओर संतानकी इच्छवाला मनुष्य विदारीकंदके साथ: 
शुद्ध देह द वाई नगक सुवणं भस्मको सेवन करे ॥ ६१ ॥ ७० ॥ 
५९ 
५ 6. (५ सुवर्ण॑भस्मके गुण । 
वव दयाव शुद्धायाध्यमधस्तथा। | पक्त हेमरसायनं विदस्थासथन्रपकं विष- 
23. ११ काले सक्षादर हद्विशों- | ध्वंसि क्षयरिबृंहणं वमिहरं वम्यां ज्वरि- 
भसय दापयेत ५ न सजते हमर | भ्यो दितम। पाच व्र वादिमि- 
रुपक्षिप्तोस्थ पक्के ग॒णस्ताम्रं कपिविषाति- 
पञ्मपतरम्डवाद्वषम्‌ ॥ ६६ ॥ (रससारपद्धाति | हत्रिगदितं वैयैरपकं धवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-जिस सनुष्यने विष खालियाहो उसको नीचे ( ~ हर 
लिखे हुए प्रकारसे सुवर्णभस्म खानेको देना चाहिये प्रथम | ( रसखसारपद्धाति. ) 
वन ओर विरेचन कराकर सूक्ष्म ताम्रभस्मकों प्रातःकाल | व 8+ सुवणका रसायन का ताछ प 
खहदंके साथ देदे जिससे कि वमन और विरेचन होकर | खवणभस्म विष ओर क्षयको नाश करनेवाल्मे है, बलका- 
हृदय शुद्ध होजायगा उसके बाद ४ मासे सुवर्णं भस्म देनी | रक दै, ज्वरमें जो वमन होता उसको ोकनेवाला है, 
चादिये सुवर्णके देनेसे विषका हृदयम योग नहीं होता ॥| विना विचार किये हुए. कितनेक वेद्योने इसके गुण बिना 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ भस्म कियेहुए सुवर्णमे लिखे द कहीं २ वैद्योंने पक ताम्रको 


सुवर्णभस्मके सेवनकी विधि। .. | विष करने कहाई ॥ ७९ ॥ 


है 5 
[जं ८ ॐ छ ¢ [क = | खुवणका दति 
 तङत्मखवणज कट्घताव्त द्िखजो- मण्डूकास्थिवषाटंकहयलालेन्द्रगोपकेः । 
न्मितं लीं ठन्ति नृणां क्षया प्रिसद्न श्वासं | प्रतिवायेन कनकं खुविरं तिष्ठति इतम्‌ ॥ - 
च कासारुचिम्‌! ओजोधातुविवर्धनं बलकरं ॥ ७२॥ ( रस्तरत्रघम्चचय. ) | 


1शल्लाजातक भयागास अथवा खुवण साक्षक और पारदक | 
अयागास अथवा अनेक रसायनासे मा सुवण भस्सका | ट 0. है; 
प्रयोग उत्तम ह ।॥ ६२ ॥ ६३॥ गाया यते त 82.3 ॥ 
ख णसंक- 
1] | ह श्र | 
विना भस्म किह सुवर्णके | टात्‌ ॥ ६९॥ मेधाकामस्त वचया श्रीकामः 
सेवनकी विधि । | ५. 





पॉड्ामयध्वलन पथ्य सवेविषापहं गरहरं 
डुष्टश्नहण्पा[द्लुत ॥ ६७ ॥ (रसरलसमचय.) 


थ-यह सुवणका भस्म दो रत्तो मिच ओर घीके साथ 
चाटा जावे तो मनुष्योंके क्षयरोग मंदाभि श्वास खाँसी 
ओर अरुचिको नाश करता है ओज और धातुके बढाने- 
वाटा बलकारक पाण्डुरोगका नाशक सब प्रकारके विषोंका 
नाश करनेवाला आर असाध्य संग्रहणीको भी दर करने- 
वाला हूं ॥ ६७ || 


तथा च। 
बल च वार्य हरते नराणां रोगव्रजं कोप- 
यताव काय ॥ असाख्यकारं च सदेव हम 
पक्के सदाष मरण करोति॥ ६८ ॥ ( रस. 
रलससरुखप, ) 


अर्थ-मेंडककी हड़ी और चरबी, सुहागा, घोडेकी छार 
व बीरबहूटी जो (वर्षातमें छाल मखमल्के समान जोब 
होताहे ) इनको पीस कर चूर्ण बनालेबे इसके बाद सुब- 
णको आंचमें गछाबे ओर पूर्वोक्त चूणका थोडा २ प्रक्षेप 
करता रहे तो सुवणं जल्के समान पतला होकर बहुत 
द्नतक ठहरेगा ॥ ७२ ॥ 
तथा च | 
श ८ व $ ॐ [9 क 
चूण सुरन्द्रगापाना दवदालफटलद्रवः। भा- 
[1 # क च क 
वितं सदशं देम करोति जलबद्द्रुतम्‌ ॥ 
॥ ७३ ॥ ( रसरत्रसमरखय. ) 
अथ-बीरबहूटियोंके चूको देवदारीफखके रसकी 
सात भावना देवे और उस चूणको गलेहुए सुबर्णमें साहो 
| ही वार डे तो सुबर्णकी द्रति होगी ॥ ७३ ॥ 





'सप्ततश्चाशत्तम: ९७. 1 भाषारीकासमेता । ( ६३१ } 








(4 अर्थ-कृत्रिम चांदी कड रूखी ठार पीठी खिलनेवाली 
५. चांदीकी ४ त्पत्ति॥ ५. हलकी होती है यह चांदी खराब होती है ॥ ८२ ॥ 
तरपुरस्य वधाथाय नानमषादलाचनः। + गिके त क्षण | 
-निरीक्षयामास शिवः कोपेन परिपूरितः॥ ` शुद्ध चादर लक्षण 
॥ ७४ ॥ ततः शुक्ला समभवत्तस्पेकस्माद्धि-- | गरू स्निग्धं मूढ शेतं दादे छेदे घनक्षमम्‌ । 
लोचनात्‌ | परस्मादभवद्धद्रो गणो वहि- ब्रणाद्य चन्द्रवत्स्वच्छ स्प नवगुण नदत्‌ 
रिव ज्वलन्‌ ॥७५॥ तृतीयादश्रुविदुस्तु लों- | ॥ < कर प 2 ५ 

क भू- थ-भारापन अथातू ।चकना कोमल 

चनाद्पतद्धावि ' त, मतमुत्पन्न नफ़ाओ | गछानम सफेद घन ( हथोडे ) की चोटको सहनेवाली 
न सास्थतम।क्रात्रम चाप भवात वग्राढ्‌ | उत्तम रंगवाढी चंद्रमके समान स्वच्छ ये चांदी नव 
सूतयोगतः॥७६॥मारणाथ लोकसिद्धं ग्राह्म॑ | गुण हैं ॥ ८३॥ 
लक्षणलाक्षतम्‌ ॥ ७७ !! ( रससारपद्धाते. ) 


0 ग 


. अथ-महादेवजीने त्रिपुरंक मारनेके लिये विना पलक 
 मारेहुये नन्नोंसे देखा तहां एकनेत्रसे सफेदी पेदा हुईं ओर 
दूसरी आंखसे वीरभद्र पदा हुआ और तीसरी आंखसे जो 

आंसूको बूंद प्रथ्वीपर गिरी उससे अनेक स्थानोंपर चांदी 
 पेदा हुई यह्‌ चांदी रांग और शीशा और पारदके योगसे 

कृत्रिमभी पैदा होतोहे चांदीकी भस्मके लिये छोकप्र- 
सिद्ध चांदीको छेना चाहिये || ७४-७७ || 
चांदीके भेद और उनके लक्षण । 
सहजं खनिसंजातं कृत्रिम त्रिविधं मतम्‌ । 
रजतं पूअ+पू्व हि स्वग॒णेरूत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७८॥ 
छासाद्यद्रविेसनूत सहज रजतं भवेत्‌ ' 
तत्छष्ट ह्‌ सक्ृद्याध नाशन दहना भवेत्‌॥ ४ ९ £ "(9 
॥ ७९ ॥ हिमाचलादिकूटेष यद्रप्यं जायते अथ-अशुद्ध चांदी शरीरम ऊष्माको करती है कब्जी तथा 
हि तव्‌ । खनिजं कथ्यते तज्जैः परमं हि | वीयके नाशको करती दै तथा शारीरके बलपुरुपाथंको “नष्ट 
करती हं ओर शरीरको दुबे करती है तथा अनेक रोगोको 
रसायनम्‌ ॥८०॥ श्रारामपादकान्यस्त उत्पन्न करता है ।। ८५ ॥ 
शद्ध चांदीके गुण । 


रूप्यं शोत कषायाम्लं स्वादुपाकरसं सरम। 





तथा च। 

घन स्वच्छं गुरू खिग्धं दाहे छेदे सितं श्रद्‌ । 

शंखाभं मष्णं स्फोटरहितं रजतं शुभम्‌ ॥ 

॥ ८४ ॥ ( रसखरव्रखमचय. ) 

थ~घना साफ भारा चिकना तपान तथा काटनस्‌ 
सफंद कोमल राखके समान श्रेत ओर जो चोट छगानेसे 
नहीं खिलता हो वह्‌ रजत ( चांदी ) अच्छी होती ३।८४॥ 
अशुद्धचांदीके दोष । 

तार शरीरस्य करोति तापं बिङ्बन्धतां य- 

च्छति शुक्रनाशम्‌ । वीयं वलं हन्ति तनोश्व 

पुष्ट महागदान्पोषयति दह्यशुद्धम ॥ ८५ ॥ 

( रससारपद्धति ) 


~~~ याता न न नाम नन_न_-- न नानननानन-ना आन लगन नि तिनननानन न नन++“++ननन 
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| 
कवग खदप्यता गतम्‌ । तत्पादरूप्यामत्युक्त | 
कृत्रिमं स्वरोगठुत्‌ ॥८१॥( रर तसमुचय. ) | 
अथ-सहज खानसे उत्पन्न हुआ और कृत्रिम मेदसे | 027 77 * पक कर 0) 38 
-रजत तीन प्रकारका है इनमें पूर्व २ सर्वोत्तम हैं. केठासादि | वयसः स्थापन (स्तग्य लेखन वातापेत्ताजत्‌॥ 
'पहाडाम उत्पन्न हुआ रजत सहज कहाताहे उसके एक बार ॥ ८2 ॥ प्रमेहादिकरोंगांश्व नाशयत्यचि- 
देनेसे जीवोंका रोग नाश होताहे और हिमाख्यादि पहाडों- राड्‌ धुवम्‌।गुटिकास्य धरता वक्के तताशोष- 


पर जा चादा उत्पन्न हाती ह वह परम रसायन ओर विनाशिनीं ८७ ॥ रससारपद्धति. ) 
खानज कहाताह आर श्रारामचद्रजाका खडाञ्कं छगनेसे अथ-चांदी ठंढी, कवी, खट्टी, परिपाकमे मीठी 


जा राग चांदी होगया है उसको पादरूप्य या ऋत्रिम कहते | दूस्तावर आयुको स्थिर रखनेवाली, चिकनी और बात- 
हैं बह सबरोगोंको दूर करनेवाटी है ॥ ७८-८९ ॥ पित्तको जीतनवाली है, प्रमेह आदि रोगोंको शीघ्रही नाश 


न॒ुकराको किस्पें ( उद ) करती है इसकी गोटीको मुखमें रखनेसे मुखशोषको दर 
नुकराकी सात किस्म हैं क्योंकि सात तरहसे हासिल | करता ह॥ ८३ ।। <७॥ 
होती है अव्वछ मादनसे, दोयम जस्तसे, सोयम सीसासे, तथा च 


चहारम कछईसे, पजम हरताछसे, शशम मिससे हफ्तम 


4) ७ रूप्यं विपाकमधुरं तुवराम्लसारं शीतं सरं 
-सीमावसे ( सुषहा अकङीमयां १७० ) 


+ परमलेखनकं च रूच्यम्‌ ॥ स्निग्ध च वात- 

खराब चां दीका लक्षण । कफजिज्नठरा प्रिदीपि बल्यं परं स्थिरवयः 

कऋत्रिम कठिनं रुक्षं रक्तपीतं दलं लघ॒। | करणं च मेध्यम्‌ ॥ ८८ ॥ सेप्यं शीतं क- 

दाहच्छेद वनेनष्टं रूप्पं दुष्ट भकीतितम्‌ ॥ | षायाम्लं च्िग्धं वातहरं शरू ॥ रसायन- 

॥ ८२ ॥ ( रससारपद्धति. ) विधानेन सर्वरेगापहारकम्‌ ॥ ८९ ॥ रस- 
4 स्फुटनशीलम्‌ । । रत्रसमुयचय. ) 


( ६२२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


<-> र 


अथं -चांदी परिपाकमें मीठी और भीतरसे खट्टे रसवाटी 
ठदी दस्तावर और अत्यन्त छेखन जठराभ्रिको दीप्र करती 
है, रोचकारक चिकनी वात पित्तको जीतनेवाली पवित्र 
आर आयुका स्थर रखती है । चांदी ठढी कषेली खट्टी 
1चकना वातहर आर भारी होती है आर रसायनविधिसे 
समस्त रोगोका नाश करनेवाली हे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


अशुद्ध चांदीमार्नेके दोष । 


आयुः शुक्र बल हन्ति तापविडबवन्धरोगकरत्‌। 
अशुद्ध च मृत तारं शुद्धमार्यमतो बुधेः ॥ 
॥ ९० ॥ ( रसखरत्नसम॒च्य. ) 
अथ-शअशुद्ध मारीहुई चांदी आयु शुक्र तथा बलको 
माद करता है | सन्ताप तथा कब्जियतको करती हे इस 
ख्य वद्यका चाहूय के चादांका शुद्ध करकहां. भस्म करनी 
चाहिये ॥ ९० ॥ 


चांदीकी शुद्धि । 

समसीसं धमेद्रह्दो रजत मूषिकोदरे । याव- 
त्सीसक्षयं तावदरप्यश्चुद्धिः परा भवेत ॥ 
॥ ९१॥ रससारपद्धति ) 

अर्थ-चांदामें चादीके तुल्य सीसा मिछाकर और 
दोनोंको घरियामें रख आंचमें धोंके जब धोंकते २ सीसा 
जल जाय तब चांदीकी उत्तम गुद्धि होजायगी ॥ ५१॥ 

तथा च। 

प्राकृत तु रजत भतत्त जातवेदसि । नि- 
वापतमगस्त्यस्य रसे वारत्रय खाच ॥ 

॥ ९२ ॥ ( रससारपद्धति. ) 

अर्थ -चांदीके पत्र बनाकर और अम्निमें तपातपाकर 
अगस्त्यके पत्तोंके रसमें तीन बार बुझावे तो चांदी अत्यन्त 
शुद्ध होगी ॥ ९२ ॥ 

तथाच) 

तेले तक्रे गवां मूत्रे द्यारनाले कुलित्थजे । 
क्रमात्रिषिचयेत्तप्त द्वावेद्रावे तु सप्तधा ॥ 

स्वणादिखोहपत्राणां शुद्धिरेषा भशस्यते ॥ 

॥ ९२ ॥ ( रसरत्रसमुच्य. ) 

अथ-सुबरण आद्‌ धातुञामं जसको सुद्ध करना हा 
उसके पत्र बनाकर तेल मठा गोमूत्र कांजी और कल्थीके 


काठम तप्रातपाकर क्रमसे सात २ वार बुझाव तो.स्वगोदि 
चाचुआका उत्तम शुद्ध होगी । ९३ ॥ 


तथा च । 


नागेन टकणनव वापितं शुद्धामिच्छाति ॥ 
तार त्रिवार्‌ निक्षिप्त तेले ज्योतिष्मती. 
भवे ॥ < ॥ ( रसरत्नसम्रच्चय. ) 
अथन्गडाहुइ चादामं समभाग शीसा तथा सुहागा डाल 


कर तेज अन्नम घांक फिर मालकांगनीके तैलसें सात बार 
इवत चांदा शुद्ध दागी ॥ ९४७ ॥ 


तथा च। 

खपरे भस्मचूर्णाभ्यां परितः पालिकां च- 

रेत्‌ । तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसीससम- 

न्वितम्‌ ॥ ९५ ॥ जातसीसमयं यावद्धभे- 

तावत्पुनःपुनः । इत्थं संशोधितं रूप्यं 

योजनीयं रसादिषु ॥ ९६ ॥ ( रसरत्न- 

समुचय. ) 

अ्थ-खिपरेमें चूने ओर राखकी गोल क्यारी बनाकर 

उसमें सम भाग सीसा ओर चांदी मिलाकर रखदेवे ओर 
कोयलेपर चढा आंच लगावे जब सीसा जलकर चांदीमात्र 
रहजावे तब उस शुद्ध चांदीको रसादिकोंमें वर्ते॥९७॥९ ६॥ . 


तथा च रजतमस्म। 
विधाय पिडि सूतेन रजतस्याथ मेलयेत्‌ ॥ 
तालं गंधसमं शुद्ध तन्मर्यं निंबुकद्रवेः ९७॥ 
गोलकीकृत्य संरुद्धं मूषायां स्वणवदटम्‌ ॥ 
दिनः पुटेभवेद्धस्म योज्यते तद्रसादिष ॥ 


. ॥ ९८ ॥ ( रससारषद्धति. ) 


थे-चांदी ओर पारेको समान भाग लेकर खरलमें 
डाल कर घोटे फिर हरताल और गंघककों समान भाग 
लेकर खरलमें डाक चारों पदार्थोको नींवृके रससे घोट 
गोरा वनाय घरियामें रख और उपरते दूसरी धरिया रख ` 
मुद्रा करे सुवणक समान दो तीन ही पुट देनेसे चांदोक॑ 
भस्म होती दै रसादिकोमें उसका प्रयोग करना ` 


चाहिये |! ९७ ॥ ९८ ॥ 


तथा च । 
भागेक॑ तालकं मद्य याममम्लेन केनचित । 


तन भ्रागत्रय तारपत्राणि परिलेपयेत्‌ ॥ 
॥ ९९ ॥ धत्वा सूबापुट रहा पुटात्रशदर- 
नोपलः । समुद्धृत्य पुनस्तालं धत्वा रुद्धा 
पुटे पचेत ॥ एवं चतुदंशपुटेस्ताले 
हेम भरजायते ॥ १०० ॥ ( रससारपद्धाति.) 
अथ-एक भाग हरतालकों किसी खटाइसे घोट कर तोन ` 
भाग चांदीपर लेप करदे फिर उसको घारेयामें रख ओर 
कपरोटीकर तीस जंगली कंडोंमें फूंक देवे फिर निकालकर 
पूर्वोक्त रीतिसे लेप कर चादह वार पंके तो चौंदीकी भस्म 
हागा ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


तथा च । 

लकुचद्रवसृताभ्यां तारपत्ाणि लेपयेत्‌ । 
ऊध्वाधो गंधकं दचवा मूषामध्ये निरूध्य 
च ॥ १०१ ॥ स्वेंदयेद्रालकायंत्रे दिनमेकं 
टटाभरिना । स्वाङ्शीतां च तां पिष्टि 
साम्लतालेन मददिताम्‌ । पुटे द्वादशवा-: 
राणे भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ १०२॥ 
( रसरत्नससरचय. ) 
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अ्थ-पारद और चांदीको नींबुके रसमें घोटे अथवा 
थारद्‌ भस्मको नावूके रसमें घोट चांदीके पत्रोंपर छेप करे 
और ऊपर नीचे गंधक देकर घरियामें रख ओर कपरौटी 
कर वालुकायन्त्रमे एक दिन तीत्राप्नमिसे स्वेदन करे 
स्वांगरीतर होनेपर उस पिट्ठीको खटाई और हरतालछके 
साथ मदेन करे इस प्रकार १२ पुट देनेसे चांदीकी भस्म 
होजायगी ॥ १०१ ॥ १०२॥ 


तथा च । 
माक्षीकचूर्णलुड़ाम्बुमदितं पुटितं शनेः। 
जिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाजायतेतराम्‌ ॥ 
॥ १०३ ॥ ( रसरतससुचय. ) 
अ्थ-चांदीके रेतसे चौथाई भाग सोनामक्खीका चूर्ण 
लेकरं दोनोंको विजोरेके रसमें घोट बारह पुट देवे इस 
श्रकार तीस बार करनेसे चांदीकी भस्म होती हे ॥ १०३॥ 
तथा च। 
भाव्यं ताप्यं स्वदीक्षोरेस्तारपत्राणि लेप- 
येत्‌ । मारयेत्पुटयोगन निरुत्थं जायते 
श्रवम्‌ ॥ १०४ ॥ ( रसरत्रसस॒चय. ) 
अथ-सोनामक्ख\को थूहरके दधसे भावना देकर चांदीके 
पत्रोपर लेप करे फिर संपुटमें रख गजपुटमें फूंक देवे तो 
चांदीकी निरुत्थ ( पक्की ) भस्म होगी । १०४ ॥ 
तथा च। 
तारपत्र चत॒भोगं भागेकं शुद्धतालकम । 
मद्यं जम्बीरजद्रविस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 

. ॥ १०५ ॥ शोषयेदातपे नूनं त्रिशदुपलकेः 
पचेत्‌ । चठुर्दशपुरेरेवं निरुत्थं जायते 
वम्‌ ॥ १०६.॥ ( रसरत्नसम॒चय. ) 

अर्थ-चांदके पत्रोंसे चौथाई भाग शुद्ध हरता ठेकर 
चबूके रसमें घोट और पत्रोंपर लेप कर सुखालेबे फिर 
सम्पुटम रख आर कपरोटी कर तीस जंगली कंडोंकी 
आंचमें फूंके इस प्रकार चौदह पुट देनेसे चांदीकी निरुत्थ 
अस्म होगी प्रत्येक पुटमें चतुर्थाश हरतार डालनी 
चाहिये ॥| १०५ ॥ १०६ ॥ 


तथा च । 


६ तोलछ लजवंतीकी दछगदीमें रुपया रख कर पक्के पाउ- 


अर चीथडोंको ख्पेट आग टगादे तो भस्म होगी। ( जंबूसे 
आप्र पुस्तक ) 


तथा । 

६ तोले पीपछक छाछकी लुगदीमें रुपया रखके कच्चे 
पावभर कपडा लपेटके ६ सेर पक्के ऊँटको मींगनोंमें आग 
देवे भस्म होगी । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 

कुश्ता चांदी एकही आगमें फली 
बबूलमें ( उद्‌ ) 

चांदीका पत्तरा १ तोले, कच्चे तिकले कीकडके ४ तोले 
जगदा बनाकर उसमें पत्रे रखकर १५ सेर उपलोंकी भाग 
देवे एकही आगमें कुदता होगा मुजारब है । ( सुफहा ९ 
वशोपकारक लाहौर १६।८।१९०५ ) 

८9 


भाषारीकासमेता । 
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चांदी 
कुश्ता चांदी एक आंचका ( उद ) 

करता चांदी एक आंचका निहायत अजीब व गरीब 
इसरारी व सदरी नुसखा जिसको मेने आजतक मुखफ्फी 
रखा था इसका अखबार अल्कीमयामें दर्ज कराना वीज- 
न्सई यह्‌ मसल है मिसरा कागजपै रखदिया हैं. कटेजा 
निकाल कर, अगर अल्कीमि्यौकी बिरादरी अब भी 
एडीटर साहबकी कदर अफजाई न फर्मावे ओर अलकी* 
मियाँकी खरीदारीसे इसे तकवियत न बखशे तो निहायत 
अफसोसका मुकाम होगा, गुलेनीम ४५ तोला, रोगन 
कुजद्‌ ६ मारे, चांदी बदाकल रुपया १ तोले, नीमके 
फूलोंको घोटकर तठ मिलाकर गोलासा बनालो और रुपया 


| दर्मियान देकर १५ सेर उपलोंकी आंच देदो फूछजावेगा 


और कोनेनकी तरह सुखाइम कुता होगा । (सुफहा १३ 
अखबार अलकीमियां २४।२।१९०९ ) 


ऊरता नुकरा एक आंच-जाफरान व 
` सहँजनेकी लुबदीमें ( उद) 


खालिस सहँजनेकी जडका पानी निकालकर जाफरान 
एक तोलेको पीसकर दो टिकिया बनालेव चांदी तोलाभ- 
रका एक पत्र बनाकर हर दो टिकियोंमें देकर फिर संहँ- 
जनेकी पोस्त जके सेरभर नुगंदेमें रखकर मजबूत कप 
रोटी और गिलेहिकमत करके गजपुट आं चद इन्दा अछाह 
एकही आंचमें कुता होजायगा । ( सुषहा १० अखबार 
अलकीमियां १।५।१९०५ ) (16 


कुश्ता नुकरा कटाई सफेद फूलमें ए 
आंच ( उदू ) 


चांदीको अगर कटाई खुदं जिसको अरबीमें हदक और 
फार्सीमें बादंजानवरी और पंजाबीमें खटली और सत्या- 
नासी कहते है बार्ते कि सफेद गुलकी दस्तयाब हो, इस 
कद्र लुबदीमें कि अच्छीतरह पोशीदा होजावे रखकर दो 
तीन सेर कंडोंमें सीतछ पुटकी तरह आगदे तो निहायत 
आला किस्मका कुश्ता तय्यार होता है, जो जाजब आव 
सीमाव भी है क्योकि तनेतनहा अकसीरी है, और इससे 
अकसीर कमरी बनाई गई है कई अशखासकी तजरुबा 
हुआ दै । ( सुफहा २६ अखबार अलकीमियां १६।५। १९०५) 


रुपयेका इश्ता एक आंचमें ( उदू ) 


वग घूघची स्याह ६ मार, बर्ण भंगरा सफेद आध पाक 
पुख्तः सुहागा डेढ माशे बगे हाइको पीसकर नुगदा तय्यार 
करें और अन्दर नुगदेके कदरे सुहागा डालकर रुपया 
रखदे ऊपरसे किसी कद्र सुहागा और डाले, फिर गोटखा- 
सा बनालें कि रुपया बिलकुछ गायब होजाय, एक पार्चा 
चार पांच अंगुल चौडा पीछी मिद्टीमें छतपत करके गोले- ` 
पर कपरोटी करे २२ सेर पुख्त: कंडे सहराई यानी आरने 
जंगलीकी आंच दे, सदं होनेपर निकाले इन्शा अलाह 
कुदता होगा, ( सय्यद्‌ निजामुद्दीन हकीम भोरावारा 
जिला अंबाला ) ( सुफहा १० अखबार अलकीमियां 
१।७। १९०५ ) 


कुश्ता नुकरा एक आंच (ई ) 


ङ छया इसका यह्‌ है कि अगर चांदीके ओराक वाजा- 


( ६३४) पारदसंहिता- द [ अध्यायः: 
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रीको तोलेमर कर शहदमें इस कदर सहक करे कि 
अच्छीतरह औराक मजकूर हल होजाबे, बादहू पानीसे 
धोडाले ताकि असर शाहदका इसमें बाकी न रहे बादहू 
जिस बूटीके नुगदेमें मंजूर हो आर जिनमें धातुके दता 
करनेका खास्सा भी हो, मस्छन ब्रह्मीवूटी जिसको जरनव 
अरबीमें कहते हैं, या दुधी खुद उप्छादह्‌ या. बगंसदाव 
यानी तितली या मेंढासिंगी वगेरःके छुबंदेमें जिसका वजन 
आधसेर हो खूब बारीक विखा आमेजिश पानीके पीस कर 
चांदी मसहका मजकूरकों उसमें रखकर ऊपरसे गोला 
बनाकर गिलेहिकमत करके बाद तखफीफ दस सेर पाचक 


द्कर नुगदाका गाल वनाङ, आर दो उपलोमे गदा खोद- 
कर गाला इसक अन्द्र देकर चख्वं बद्‌ करके आग दद्‌ 
यह्‌ एक आग हूड्‌, इसो तरह,सात बार कर यारो सात आंच 
दूं ( सुफहा १३ अखबार अल्कीमियां २४।२।१९०९ ) 


कुश्ता चांदी, स॒ण्डीकी लुगदीमें (उद ) 


आधसर यडा आव कटहर वबृटीमं पोस कर नुगदा 
कर आर दामयान एक तोढा चांदीका परतरा देकर कपरोटी 
करक एक मन उपछाको आंच द्वे कुदता होगा ।( सुफहा 
अखबार वशोपकारक लाहौर ३१।१०।१९०६ ) 


खानगी स्वाह सात सेर पाचक द्श्तीकी कसीं 1. नुसखा लासानी अआदह जवानी 
दामे रखकर भिस्छ छखपुटके फूंक दें, उम्दा 1 
कृशता तय्यार होजायगा, और वजन बदस्तूर रहेगा, कुश्तासिक्का ( उदं ) 


ब्ह्मीवूटीसे बतरीक मजकूर ऊुदता मुकरमी जनाब मौख्वी एजुमट नाजरोन एक दिन खाकसारने अपने उस्ताद 
मुहम्मद्‌ अवदुखरहमान साहब डिपटीकलक्टर गोरखपुरने | जनाव हकाम इमसुद(न साहब मरहूम पाकपटनीको जुबान 
तजरुबा किया है । ( सुफहा २०-२६ अखबार अलकी- | “जतरजुमानल ईस्तरह इरशाद पाया कि नुसखा जछ 
भिर्यो १६।५।१९०५ ) जरूर एक द॒फ बनाया, फिर उम्मीद हे कि इसको हमेशह 
| 
। 
| 
| 


रूप्यभस्मके सेवनकी विधि । बनाते रहोगे, इसके फत्राथद यह हैं. कि अगर बापरहेज 


४.० हु बनाया आर [खलायाजाब ता सफेद बालसे स्पाह, रग 

भस्मीभूतं रजतममलं तत्समा व्योमभात्‌ | सुखं छागर बदनका मोटा होजाना कुछ बडी बात नहीं है 

सर्वेस्व॒ल्यं त्रिकटुसवर सारघाज्येन युक्तम्‌ ॥ | बटिक और सदहा बीमारियों जारुमेदा व जिगर गुद 

लीं प्रातः क्षपयतितरा यक्ष्मपाण्डूद्राशः | व मसाना और सबुलकीना _इस्तस्काइ और जियाबेतस 

खास कासं नयनजरूजः पित्तरोगानशे- | वगरःका जडसे उखाडदेगा आर भूख और हाजमाकों 

पान्‌!)॥ १०७ ॥ ( रसरत्नसयुचय. ) पूरा तकावेयत बखशता दहै ओर बओछादोंके आलछाद 
अर्थ-शुद्ध चांदीका भस्म दो भाग ओर दो ही भाग 


हाजाता हू गरज क कहातक ताशफ लिखू असाइपीर- 
अश्रक सस्म तथा ताम्रभस्म और इन सबकी बराबर 


जवानोंका सच्चा दस्तगीर है गोया वाहको तकबियत बख, 
३ हु त खना इसका अदना करदमा दे सदरी जु सखे जातसे द । 
4 सती बद सिफत सिज 4 दो सेर १ को 
घृत ओर शहदके साथ खादे तो क्षय पाण्डु उद्ररोग बवा- 

सीर श्वास खांसी नेत्र उत्पन्न हुए रोग समस्त पित्तज 


एक चाटौ या माट सतीर तीन तह कपरोटी शुदःमें डाछ 
रोगोको नारा करता दै ॥ १०७ ॥ 


आर दगदान कछांपर जसका मुह तग आर अन्दरस 
कुश्ता नुकरा एक आंच (उद ) 


फराख हा ( जसा कि जमीनमें हछवाई बनाया करते है ) 
(१)नुकराका कसं जिस कद्र चाहे लेवे या रुपया कल्दार, 


गाड़कर हरतरफ मिट्टीसे लिपाई करदे, ताकि शौछा आग 
बाहर न जासके फिर तज आग जलवे जब सिक्का पिघल- 

अकं एक सटिया जिसको शागरमिया भी कहते हैं (बागोंके 

अतराफमें-) 


जाय तो बगे सवारा ताजाको खार अतराफी दूर करके दरो- 
(२) बतौर बाढके छगाया जाता है गर्म करके ग्यारहे 


चाक रास्ते फरता रहे पस ग्यारह दिन ओर राततक बिला 
कताअ तहरीकबग बाडा तय्यार करे बाद पिघलने सिककाके 

दफे बुझाव देनेसे नुकरा कुश्ता बरंग सफेद जो पबलिकके 

काबिल है होजाता है, अगर बाद गोताके इसके अर्कमें 


मोतादुछ आग जलछाता रहे ओर आमिलका बावजू जिकर 
रखकर सात या आठ सेर आग दीजावे सफेद गुलाबी 


खुदा करना फज ऐन हू, मजौद्‌ बरौ हिफाजत साया मस्तू- 

रात हाइज: आर नापाक जरूरी ह ओर मकान महफूजुछ 

माइल ( कुता बरामद होगा ) ( सुफहा १६ कताव अख- हवाय तय्यार याजय वरनः तमाम उडजायगा जब 

बार अल्कीमियां १।४।१९०५ ) सुदत मांअस्यनाके बाद शिग्रफी रंगतपर तरयार होजाय 

युकराका ऐसा कुश्ता जो ७० तोखा तो सदं करकं शीरीमे डाल रक्खे खुराक एक बिरंजसे 

हे ४ आधी रत्तीतक अनूपान मुनासिब:ःसे अगर चालीस दिन 

पारेको जज्व करता है ( उद्‌ ) तक खायगे तो अआदह शवाब पायेंगे, (सिक्कों कमीज 

( पेशाब ) गाडमें ६ बार पिघछा कर बिछावे नीज हर- 

बार कमीज जदीद छावे सिक्का मुसफ्फा होजाबेगा ) 

( राकिस हकीम अब्दुद्ला अजतिलोंडी चौधरियान ) 

( सुफहा १६ व १२ अखबार अलकीमियाँ मालीरकोटला 
१६।११।१९०८ ) 


गां अमल कद्रे दिक्कत तलब है मगर इसको खूबाके 
आगे कुछ भी नहीं कीकडकी छकडीका बुरादा १० सेर, 
गायका गोबर २० सेर दोनोंको मिलाकर १४ अदद्‌ था- 
पिया बनाछो फिर एक रुपयेको ४१ बार अक अद्रखमें 
बुझाव दो तव अढाई तोखा मीठा तिया बारीक शीसे 
ओर पावभर पोस्त सवज जामुतका लुगदा करल, पस 
ऊगद्कं अन्दर रुपयेके नीचे ऊपर सफूफ मीठा तेलिया 








१ नोट-तजरुंबा किया तो गलत साबित हुआ मुमकितहै कि चन्द्‌ | 
आंचोंमें कुछ नतीजा निकले । ( ५।१।१९०७ ) है 


है ह 


स्तपञ्चाशत्तमः ९७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ६३९ ) 





कुश्ता वुकरा नमक आक और शीर 
थूहरमें ( उदरं ) 


अगर आकके नमकको शीरथूहरमें हल करके चांदीके 
पत्तरेपए जमाद करे तो दो पाच कद॒स्तीकी आगसे कुरता 
होजाता है । (सुफहा ४ अखबार अलकीमियां १।२।१९०७) 


कुश्ता नुकरा दुधीसुदेकी लुबदीमें ७ 
आँच (उद ) 


हजार दाना यानी दुधीखुद ५ तोलेके नुगदेसें रुपया 
रखकर संपुट करे पन्द्रह सेर बडीबडी पाचकद्स्तियोंकी 
आँच दे हर दफे इसी तरह अमर करनेसे सातवीं बार 
निहायत उम्दा करता होगा, खुराक एक चावलसे दो 


 चावरतक, नामदके लिये जायफल, जाविच्री, ओर जाफ- 


रानके साथ, मरीज राशाको फ़िल फिलगिद, सुरज तछख 
नडके साथ और मरीज सोजाकको खील फिटकिरीके 
साथ खिलावें । ( सुफहा नं० ४७ अखबार अलकीमियाँ 
२६।६।१९०५ ) 


कुर्ता नुकरा सीमाव शामिलकर चूकाके 
अकैमे घोट ७ आँच (उदं ) 


बुरादा सीम एक तोडा सीमाव एक तोछा हरदा एक 


याव अक खट्टी बूटी यानी खटकलके पानीमें खर करे 


ओर गिखोखा बांधकर कपरोटी करके पांच सेर उपले सह- 
राकी आगदे बाद सदं होनेके निकार लें और दुबारा 
खक तोखे सीमाव मिलाकर एक पाव अकं मजकूरहमें 
रल करे ओर इसी तरह पांच सेरकी आगदे इसी तरह 
सात मतबः करे आर हरमतेवः एक तोछा सीमाव नया 
मिलाकर बदस्तूर अकैमें खरल करके पांच सेरकी आंच 
देताजावे इन सात आंचोंमें सात तोला पारा और ३५ सेर 
उपला सफ होगे ओर सात पाव अक बूटो खटकर यह 
दता एसाहं कि दूसरा कोई कुता इसका मुकाबला नहीं 
कर सक्ता चालीस सालकी उमरके बाद इसको स्तैमाल 
करे अकसीर आजमसाबित होगा, खुराक एक चावल्से 
एक रत्तीतक निहायत मुजरिब और महमूल राकिम अत- 
राफ है । ( सुफहा ३० मुजार्रिबात फीरोजी ) 


४९. 
कुश्ता वकर सीमाव शामिल कर अके- 
कर, & © में घो ॐ में 
म्र व अकं हिनामें घोट नकछिकर्न 
९१ ४९, 
आच (उदू ) 

चुरादा सीम ३ मारो, सीमाव ५ माशे, अव्वछ दोनोंको 
यडेसे आव लेमूमें खरछ करे इसके बाद चार पहरतक 
आबहिनामें खरल करे और टिकिया बनाकर सायेमें खुदक 
करे आरद्‌ नकचिकनी वजनी पाव एक कूजे गिलीमें इन 
हटिकेयोके नीचे ऊपर देकर वोता मुअम्मामें दो सेर उपटा 
जंगढीकी आगदे आगके सदं होनेपर निकाल कर दो घडी 


. - आबदहीसे खरल करके थोडासा भडका देकर हिफाजतसे 
` रक्खे खुराक एक रत्ती कुव्वत बाहमें बेनजीर है और 


सदा बारका तजरुवा कियाहुआ है । ( सुफहा २८ किताब 
मुजारंबात फीरोजी ) | .. “«+ हक 
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कुश्ता चाँदी सीमाव शामिल कर पोस्त 
जाघुनमें ३ आँच ( उदू ) 


बुरादा चांदी १ तोले, पारा १ तोरे, सीमाव यानी 
पारेको बुरादा चांदीमें डाछठकर खरल करे जब गोली 
होजावे पोस्त जामुन पावभरमें रखकर जरा कपरौटी 
करके ५ सेर उपलोंकी आंच देवे इसी तरह १ या ३ 
आंचमें कुइता होजावेगा हर बार पारा ज्यादह करना 
चाहिये । (सुफहा अखबार वैशोपकारक १४।११।१९०६) 


सोने ओर चांदीकी द्रति करनेकी विधि । 


सप्तधा नरमृत्रेण भावयेदेवदालिकाम्‌ । 
तच्चूर्णं वापमात्रेण द्रतिः स्यात्स्व्णतार- 
योः ॥ १०८ ॥ ( रसरत्रसमुचय. 2 
अर्थ-बंदालकों नरमूत्रसे अथोत्‌ सोरेके जरसे सात बार 
भावना देवे उसके चूणको गलेहुए सुवर्णं तथा चांदीमें 
डाछे तो सोने और चांदी इन दोनोंकी द्रुति दोजा- 
यगी ॥ १०८ ॥ 
केवल रौप्य भस्मके सेवनका निषेध । 
सर्वेषाँ मतमेतदेव भिषजां यत्तारसीसो- 
द्वं पाथक्येन गणावहं न भसितं युक्त्या 
पि संमारितम्‌ ॥१०९॥ ( रसप्तारपद्धाति.) 
अथ-युक्तिपूवंक भस्म॒ कियाहुआ रजत तथा नाग 
( सीसा ) याद्‌ अन्य रसादिकोके साथ सेवन कियाजाय 
तो ठीक है परन्तु केव इनका ही प्रयोग करना 
योग्य नहीहै ऐसा समस्त वैयों ( आधुनिक ) का मत 
है ॥ १०९ ॥ ¢ 
तोॉबेकी उत्पत्ति । 
वीय्यं यत्कातिकेयस्य पतितं धरणीतले । 
तस्मात्ताम्रं सम्ृत्पन्नमिद्माहुः पुराविदः ॥ 
॥ ११०॥ ( रससारषद्धति. ) 
अथे-पौराणिकोंका कहना है कि स्वामिकार्तिकेयका वार्यं 
भूमिमें किसी कारणवश गिरगया उसस ताँबा उत्पन्न हो 
गया ॥ ११० ॥ 
ताप्रके भेद । 
ताम्र तु दिविधं चैकं नेपाल म्लेच्छसंत्त- 
कम्‌ ॥ १११ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अथ-नेपालिया ओर म्लेच्छक भेदसे ताम्र दो प्रकारका 
है ॥ १११॥ 
ताम्रके भेद और उनकी परीक्षा 
म्लेच्छं नेपालक चेति तयोर्नेगालमुचमम्‌ । 
नेपालादन्यखन्युत्थं म्लेच्छमित्याभधोयते।॥ 
॥ ११२ ॥ सितकृष्णारुणच्छाय मा तेवामि 
कटठटोरकम्‌ । क्षालितं च पुनः क्ृष्णमे तन्म्ले- 
च्छकलक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ खास्नग्ध भ्रं 
शाणं घनघातक्षम गुरू ।निवकारं युगश्रष्ठं 


८} कैप नेपालमुच्यते ॥ ११४ ॥ ( रसरत्न- 
क्‍ ष्‌ वूसुचय. ) 


( ६६) 


पारदसंदिता- 


[ मध्याय. 


(न या दमा शा ७ ०५ जाप रा धधावा२ ९... #+ राधा 


अथे-म्लेच्छ ओर नेपाल भेदसे तांबा दो प्रकारका 
होतहि । इन दोनोंमें नेपाछ नामका तांबा उत्तम हे नेपाल 
देशकी खानोंसे अतिरिक्त उत्पन्न हुआ ताम्र म्लेच्छ संज्ञक 
है जिसमें छाल काछा और सफेद रंग मिलाहुआ दोखताहै 
अत्यन्त वमनकारक हो कठोर हो बार २ धोनेपर भी 
काला पडजाबे उसको म्लेच्छक ताम्र कहते हैँ तथा जो 
चिकना कोमल लार रंगका घनकी चोटसे जो फटे नहीं 
आरी हो किसी तरहका जिसमें विकार न हो उसको नेपा- 
छका ताम्र कहतेहें | ११२-११४ ॥ 


खराब तबा । 
पाण्डुरे कृष्णशोण च लघ्वस्फटनसंयुतम्‌ । 
रूक्षाड़ं: सदलं तारं नेष्यते रसकमोणे ॥ 
॥ ११५ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
थे-जिसमें सफेद छाल और काछा ये तीनों रंग 
पसाश्रत हो हका हो घनकी चोट छगनेपर खिलजावे रूखा 
हा {नसक्‌ प्रथक्‌ २ पत्र हों ऐसा ताम्र रसकमके उपयोगी 
गहादं ॥॥ ११५ ॥ 
[षत (कर स्पे (९ 
तांबेकी किसमें (उ ) 
निहास यानो तॉँबा बीस किस्मका होताहै और छः 
 चीजोसे हासिल होताहै, अव्वछ जेलकी उपधातुसे बिक- 
छता है ओर उन्हीके नामसे मंसूबहे (१) संगम रासख 
( २ ) मिसपीतछ (३) मिसकांसा, दोयम मुन्दज: जेल 
पाखरोंसे निकछता है ( ४ ) मिसतूतिया सबज (५) 
 मारकशीरा ( ६ ) मिस हरतारक (७) मिस सुद्दागा 
( ८ ) मिसमन्सिक (९ ) सिसगूगद सोयम. ( १० 
जसद्‌ आहनसे, चहारम हेवानातसे, ( ११ )मिस सरगीन 
( १२ ) मिस खोक यानी सुर (१३ ) मिस खरातीन 
यानी केंचुएका ( १४ ) मिस ताऊस ( १५ ) मिसमार 
( १६ ) मिसमगस पंचम नवातातसे ( १७ ) मिससंखिया 
( १८ ) मिसगुल्ले गुडहछ व बडहट ८ १९ ) मिस हलेला 
व वरटा शशम ( २० ) गिलगेरूसे ८ सुफहा अकली- 
मियो १७१ ) 


नेपाल लक्षण । 
शुकचज्चुहिगुलाभं कोमलं भिद्यते लघ्। 
खनिदोषविनिमुक्त शुल्ब॑ कालिकवर्जितम्‌ 
॥ ११६॥ ( टोडरानन्द. ) 
अथ-तोतेकी चोंचके समान या हिंगुलके समान छाल 
हो कोमछ हो खानके दोषोंसे रहित हो और जिसमें 
काट्मा न ह/ उसका शुद्ध ताम्र कहते है ॥११६॥ 


म्लेच्छसंज्ञक ताम्रलक्षण । 
कृष्णं रूक्षमतिस्तन्धं श्वेतं चापि घनासहम। 
लोंहनागयुतं छल्वं म्लच्छं दष्टं मृती 
त्यजेत्‌ ॥ ११७ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अथ-काला हा रूखा हा अत्यन्त काठेन दा चाटकं सहने- 
वाछा नही आर जो ताम्र छोह तथा सीसेसे युक्त हो अर्थात्‌ 
जस ताम्रम छाह अर्‌ सासा मदाहुआ हो उसका म्लेच्छ 
कहतेहँ यह ताम्र मूत्युको प्राप्त करताहै इसलिये आन्त- 


क, चठ र 


रुक प्रयोगास इसको न छावे ॥ ११७ ॥ 


| 





अशुद्ध ताम्रके दोष । 
भ्रमो मूच्छा विदाहश्च स्वेदङ्केदनवान्तयः ॥ 
अरूचिधित्तसन्ताप एते दोषाविषाधे- 
काः ॥ ११८ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अथ-चक्करका आना अथवा मस्तकका घूमना जलन 
पसीनंका आना वमन अरुचि ओर चित्तमें दुःख ताम्रमें 
ये दोष विषक्ते भी अधिक हैं ॥ ११८ ॥ 


तथा च। 
अशुद्ध ताम्रमायुन्न॑ कान्तिवीर्यगलापहम्‌ । 
वान्तिमूच्छाश्रमो त्क्ेदं न मृतं कुष्ठशूछकव॥ 
॥ ११९ ॥ उत्क्ेदमोहश्रमदाहमभेदात्तामस्र- 
स्य दोषाः खट्‌ इधरास्ते । । विशोधनात्त- 
द्विगतस्वदोषं सुधालमं स्याद्रसवीयपाके॥ 
॥ १२० ॥ ( रसरलसस्च्॒य. ) 
अथ-अशुद्ध अथात्‌ विधिपूवक नहीं शुद्ध कियाहुज 
ताम्र आयुं कान्त वय आर बढलका नाश क रताह्‌ वमन्‌ 
मूच्छा ( गश ) चक्तडकरा आना और जीके भिचखानेको ` 
कर वाह्‌ अच्छा प्रकार बह्‌। सराहुरा भा तान्न पृवाक्त दाष 
तथा कोढ ओर शु रोगको करतादै अशुद्ध ताम्रमें पूर्वोक्त 
द्‌ि अत्यन्त भमथानक हद जब ताम्र इन दाषास शुद्धि न 
द्वारा रहित होजाताहै तब वह अग्रतके समान होताह ॥ 
॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
ताम्रशोधनकी आवश्यकता । 
अतः शोध्यं भयत्नेन क्षाराम्लकथनेमैहुः। 
यावन्निमलताभेति तावत्ताम्रं विशोधयेत्‌॥ 


॥ १२१॥ ( रससारपद्धति. ) 
थ-अशुद्ध तंबिभ अनेक अपगुणह इस लिये क्षार अम्ल 


दार्थाके साथ ताम्नको बार २ ओटाबे कि जिससे समस्त 


कालिमा दूर होजावे यदि कांजी ओर नींबू प्रश्रूति अम्ल 
पदाथ न मिलें तो अत्यन्त खट्ट तक्र (मढा) में ताबेको 
वार २ आटावे कि जिससे उसकी कालिमा (स्याही या 


कट ) दूर हो इस प्रक्रियासे तंबेकों शुद्ध करता 
चाहिये ॥ १२१ ॥ 


तांबेके गुण । 
ताम्रं कषार्थ मधुरं च तिक्तमम्लं च पाके क- 
टुसारकं च पित्ताहरं छेष्महरं च शीतं तद्रो- 
णं स्थाछघ॒लेखनं च ॥ १२२ ॥ पाण्ड्द्‌- 
राशोज्वरकषटकासश्वासक्चषयान्पीनसमम्ल- 
पित्तम्‌।शोथक्रिभमि शूलमपाकरो ति प्राहु*परं 
हणमत्पमेतत्‌ ॥ १२३ ॥ ( रससारपद्ध ति. ) 
थ-ताबा कपषछा माठा चरपरा आर पारषाकम खट्टा 
कडुआ अर दस्तावर हूँ तथा 1पत्तका हरताह कफन्नाशक हू 
हलका आर लखन हैँ, पाड उद्रराग अथातू पटक राग ज्वर 
कठिन कास श्वास और क्षयकों नाश करताहै, पीनस ओर 
अम्लपित्तकों जडसे उखाड़ देताहे, सूजन कृमेराग आर 
पेटके ददकों दूर करताह ओर यह थोडी मात्रामें देनेसे 
परम बृहणह ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 


| 
' 
[1 





सक्तपञ्चारात्तमः ५७, 1 


भाषारीकासमेता । 


(६३७ ) 








तथा च । 

ताखं तिक्तकषायकं च मधुरं पाकेऽथ वीर्यो 
ष्णकंः साम्लं पित्तकफापहं जठररूक्कुष्ठा- 
मजन्त्वन्तकरत्‌॥ ऊध्वो घः परिशोधनं विष- 
यकृत्स्थोल्यापह॑ क्षुत्करं दुर्नामक्षयपाण्डु- 
-रोगशमनं नेच्यं परं लेखनम ॥ १२४ ॥ 
(रसरत्रससुचय. ) 

अर्थ-ताँबा कड्आ कषछा मीठा और परिपाकमे उष्ण 
वीर्यं है खहा कफ पित्तका नाश करता है, उद्रके रोग 
-कोढ आम और कृभियोगको दूर करतादै वमन और चिरे 
चनको करताहे रतिके बढानेबारा स्थौस्य रोग अथात्‌ 
मेदो्रद्धिको हटावाहै ओर मन्दाप्जिको मिटाताहै बवासीर 
क्षय पांडु और नेत्रके रोगोंको विध्वंस करताहै और 
लेखन हैं ॥ १२५४ ॥ 


ताम्रशुद्धि दलकमंयोग्य । 

अकापामागकदलाक्षारमम्लेन लाडतम्‌ । 

तेन लिप तापपत्र ध्मेयमस्रां गत पुनः ॥ 

॥ १२५ ॥ पत्र कृत्वा विलिप्याथ तद्ध्येयं 

पुनःपुनः । इत्येवं सप्तथा कुर्यात्ताम्न स्या- 
इलयोग्यकम्‌ ॥ १२६ ॥ (९ जम्बूसे प्राप्त 

पुस्तक. ) पूल 

अथ-आक आगा आर कटके क्षारका नाबूक रसम 
अथवा कसा अन्य अम्छठ रसम चाल उससे ताम्रपत्राका 
लेपकर अप्निमें रखकर तपावे इस प्रकार सात बार तपानेसे 
ताश्न दल्कमके योग्य होजायगा ॥ १२० ॥ १२६॥ 


तथा च। 
अथवा ताम्रपत्राणि सुततानि निषेचयेत्‌ । 
लबणारनालनध्ये तु शतधा पूर्ववद्धबेत्‌ ॥ 
॥ १२७॥ ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक. ) 
` अथे-अथवा तंबिके पर्रोंको तपा २ कर खवणमिश्रेत 
काजीमें सौ बार बुझाव देवे तो पूर्वके समान ताम्र दलकभे 
योग्य होजायगा ॥ १२७ ॥ 


तारका विशेष शोधन । 


स्नुद्यकक्षीरलबणेस्तास्रपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
अम्नो भताप्य नि्यण्डीरसे ठु सेचयेत्िशः॥ 
॥ १२८ ॥ स्नद्यकक्षारसकेवां शुल्बशुद्धिः 
म्रजायते ॥ गोमूभ्रेण पचेद्यामं ताम्रपत्र 
हढाप्नरिना ॥ साम्लक्षारेण संशुद्धि ताम्र- 
माप्नोति सवेधा ॥ १२९ ॥ ( रससार- 
यद्धति. ) 


अथ-नोंनको थूहूर ओर आकके दूधसे घोट ताबे 


अंक 





~ + 


मिसको मुसंफ्फाकरनेकी तरकीब ( उद ) 

मिसके बारीक पत्र बनाकर तुरी ओर नमकमे आलू- 
दृह्‌ करके आगपर रखदे । मुत्तरज्ञिम तजरुबेसे माढूस 
हुआ कि इस अमछसे सिर्फ मैरततौ वेका द्ुटजाताहै । ( सुफहा 
अलकीमियाँ ९६ ) 


तावकी शुद्धि । 
ताम क्षाराम्लसंयुक्त द्रावितं दत्तगेरिकम्‌॥ 
निकषितं महिषीतक्रे छगणे सप्तवारकम्‌ ॥ 
पंचदोषविनिमुक्ते सतवारेण जायते ॥ 
॥ १३० ॥ ( रसरत्नसमुखय. ) 
थे-जवाखार नीबूका रस ओर गरू इन तीनाका 
पांस आर तावकं पत्रापर ख कर गढ़ाव॑ गढचपर भेंसके 
सठम बुझादव इस अकार सात बार करनसे ताबा पाच 





तथा च । 
ताम्रनिर्मलपत्राणि लिप्त्वा निम्ब्वम्बुसि- 
धुना ॥ ध्मात्वा सोवीरकक्षेण विद्यद्धय- 
त्यष्टवारतः ॥ १३१ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 
अथ-तांबेके उत्तम पत्रोंको लेकर नींबूके रसमें घुटेहुए 


सधे नोनसे लीपदे उन पत्रोंकों अभ्चिमे खूब धोक कर 


कॉजोमें बुझावे इस प्रकार आठ बार बुझानेसे तांबा शुद्ध 
होताहे ॥ १३१ ॥ 
तथा च। 
निम्व्बम्बुपटुलिप्तानि तापितान्यष्टवारके- 
म्‌ ॥ विशुद्धब॑त्यकेपत्राणि निगुण्डीरस- 
मजलनात ॥ १३२ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 
अथ-“नाबूक रसम संधानानका घाटकर उसका ताम्र 


पत्तोपर छेप करदेवे ओर इनको आं चमे तपाकर निगुडीके 


रसस बुझाव इस प्रकार आठ बार बुझानस ताम्र शुद्ध 
होताहे ॥ १३२ ॥ 
तथाच 
गोमूत्रेण पचेद्यामं ताम्रपत्र दृढाप्निना । 
शुध्यते नात्र संदेही मारणं चाप्यथोच्यते ॥ 
॥ १३३ ॥ ( रखरत्नसस॒च्य. ) 
अर्थ-ताम्रके कंटकवेधी ( जिसमें कांटाछिदजावे ) पत्र 
बताकर गासूत्रस डा पर तनि घटतक उनका तीन 
चते ओटावे तो ताम्र शुद्ध होताह ॥ १३३ ॥ 


तांबेकी शुद्धि या तांबे चांदीसे 
सोनेका जोडा । 


लवण सेंधवका ताम्रपत्नोंपर लेपकर आग देनी तांबकी 
भस्म होजायगी फिर ताम्रभस्मको जीवित कर उस ताम्रके 


| समभाग चांदी मिलाकर सौ बार चरख देना फिर सम- 


. थ्‌ र हे 
पत्रापर छपकर ओर आंचमें तपाय नगुडाक रसम बुझाबत भाग सोना मिवे तो चोदह वणका सोना होगा । 


इस प्रकार तीस बार बुझावे अथवा केवल थूहर ओर 
आकके दूधमें बत्तीस बार बुझाव देवे अथवा क्षारसहित 
ओमूत्रमें एक प्रहरतक ओटावे तो ताम्र अबच्य शुद्ध 
होगा ॥ १२८ ॥ १२५९ ॥ 


( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 
तथा च । 
अथोत्तमस्य ताम्रस्प नागशुद्धस्प कारयेत 


( ६३८ ) 





निगण्डिकारसेनेव प॑चाशद्रारटालनम्‌ ॥ 
कूष्माण्डस्य रस चव सत्तवार तु टालनम्‌ १३४ 
निशायुक्तेन तक्रेण सप्तवारं तु टालनम्‌ ॥ 
॥ १३५ ॥ एवं ताम्रं दतं टाल्यं कालिमार- 
हत भवत्‌ । एतत्ताम्र त्रिभाग स्याद्धागाः 
पश्च हाटकम्‌ ॥ १३६ ॥ रूप्य भागद्वयं 
शुद्ध सवेमावतयेत्तदा । जायते कनकं 
देव्य पुरा नागाज्ञंनोदितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक. ) 
थ-ताख और शीसेको गछा २ कर पचास बार 
निगुडाके रसमें बुझाव और इसी प्रकार सात बार पेठेके रसमें 
बुझावे तदनतर सात ही बार हलदीसे मिलेहुए तक्रमें बुझावे 
इस प्रकार तांबे ऑर शीशेकों कामा ( यानी स्याही ) 
राहेत करदेवे अब पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध कियेहुए ताम्रके 
तीन भाग ओर सोना पांच भाग चांदी शुद्ध दो भाग इन 
तीनांको एकत्र कर गछाबे तो सुंदर सुवणं होजाताहै ऐसा 
नागाजुनन कहाहं || १३४-१३७॥ 
ताम्ररजन । 
ज्योतिष्मत्यास्तलमध्ये शतवारं च शोध- 
येत्‌ । अतसीतेलमध्ये वा शुल्वं भवति 
कांचनम्‌ ॥ १३८ ॥ ( काकचंडीश्वरौतंत्र.) 
अथ-मालकांगनीके तैलमें तांबेको गलागछाकर सौ बार 
बुझावे अथवा अल्सीके तेलमें सो बार बुझाव तो ताम्र 
सुनहरी रंगका होगा ॥ १३८ ॥ 


ताम्र धोवन विधि । 
चो०-लीजे साजी अरू हरतालालीलकंठले 
टेकणखार॥ तोरझेर तवेक्षा चूर । मासो 


मासो तीन्यो मूर ॥ अंधमूसिमें लद फि- ` 


राइ । इह विधिते उत्तम हेजाइ ॥ एक 
धोवनी यह में भनी । याहि सराह पंडित 
गनी ॥ ( रसरत्नाकर, बडारससागर. ) 
तथा । 
चो ०-तांबेके करि पत्र गटाय । कंटकवेधी 
करे बनाय ॥ पनीर कांची आमिली । 
एक दास जा चरूवागली ॥ पुन लीजे सी- 
रेजल धोई । रकतो जाइ सु उज्वल होइ ॥ 
पुन समू बचकियाको लेड । ताको करके 
ताम देइ ॥ बार सात यों लेइ बुझाइ । 
रकती बदल शुद्ध होजाइ ॥ पुनि कांजीमें 
बिरियाँ सात । एक धोवनेकी यह बात ॥ 
( रसरत्राकर बडा रससागर. ) 
तथा । 
चा०-तक्र मछेछी मांहि बह्लाइ। पत्रनि 
निरया तीस बुझाइ ॥ एक धोवनी यह 
विधि कही । इह् भांतिके जाने सही ॥ 


पारदसंहिता- 
ज्र भन =. 


[ अध्यायः- 








कुश्ता मिसके चार रंग (उद ) 
इसके मुतअद्दिद दरजात हँ, आलादजा जिसका रंगभी ` 
आला होताह वह सफेद रंगका कुश्ताहै, बाद इसके सुखं 


र्गका बादृहू जद रगका फिर स्याह रंगका और यह 


सबसे अद्ना दजा ह इन्हीं चारों रगकी कमी बेदाीपर 


रंगतिलाईकी कमीबेशीका इनहिसारहै । ( अखबार अल-. 
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कमयो १६।३।१९०७ ) 


ताम्रभस्म करनेकी विधि। 
गन्धाश्मना वा शिलया रविड्ग्धेन पेषि- - 
तम्‌। जम्भांभसापि पुटनेस्ताम्रं भस्मत्वमा- ` 
प्तुयात्‌ ॥ १३९ ॥ ( रससारपद्धति. ) 


अर्थ-ताम्रको गैधकके साथ अथवा मैनसिलके साथ 
आकके दधसे घोट गजपुट देवे इस प्रकार तीनपुट या 


जबतक भस्म न हो तवतक पुट देतारहे ॥ १३९ ॥ 


सम्मात-हमारा समझम यह्‌ क्रया भस्म कयहुए ताम्र-- 
क वमनादकाका शान्तक नामत्तहं परन्तु कसा २. 


अन्थकारन एक तरहका भस्म प्रकार मानाह ॥ 


तधा च। 
जम्बीररससाम्पिष्ठं रसमंघेन लेपितम्‌ । 
ताम्रपत्रं शरावस्थं तिपुटे्याति भस्मताम्‌॥ 
॥ १४० ॥ ( रससारभस्म, र. र. स० ) 


८, ४ ८७ 


थ-ताम्रसे समभाग गंधक लेकर जंभीरके रससे 


घांटकर ताम्र पत्रोंपर छेप करदेवे फिर उन पत्रोंकोी शराब ` 


संपुटमें रख गजपुटमें फूंक देवे इस प्रकार तीन पुट देनेसे ` 


ताम्रको भस्म होजायगी ॥ १४० ॥ 


तथा च । 
ताम्रपत्राणि नागस्य पात्रिका कटवेधिनी ॥ 
गंधयुक्तेन सूतेन लेपयेत्तानि सर्वतः॥१४१॥ 
निम्बुकस्य द्रवं दत्वा सरावकृतसम्पुटे । 
मारयित्वा छतं भस्म रसं काये भयाज- 
येत्‌ ॥ १४२ ॥ ( रसपारिजात. ) 


(9 


अथ-ताबक एस पत्र बनवाव क जां सासका पात्र 


कास विधजावें फिर पारद गेधककी कजली कर नीबूके 
रसम घोट उन पत्रोंपर लेप करदेवे और उनको शराब 
संपुटमें रख गजपुटमें भस्म करलेवे आर उत भस्मको 
समस्त कामम छावें इसमें कोई सन्देह नदीं है १४१। १४२. 


तथा च । 
सूक्ष्माणि ताम्रपच्राणि कृत्वा संशोधये- 
दधः । वासस्त्रयमम्लेन ततः खल्वे बिनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ १४३ ॥ पादांशं सूतक दवा याम- 
मम्लेन मर्दयेत्‌ । भवन्ति तानि रूप्यस्य 


पत्राणीव यदा पुनः ॥ १४४ ॥ तत उद्धत्य , 


पत्राणे टेपयेद्‌ द्विशणाने च । गंधकेनाम्ल- - 
९४५९ ॥ 


्रष्टेन लस्य याच गोलकम्‌ ही १४९ 
ततः पिष्टा च मीनाक्षी चगेरी वा विचः ` 


प 4 = आज क का 


क 


+ + 
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क्षणः । तत्कल्कन बहिगंलि लेपयेह्रयड्रलो- 


न्मितम्‌ ॥ १४६ ॥ धृत्वा तद्रोलकं भांडे 
-शरावेणावरोधयेत्‌ । तद्धाण्डं पटना पूर्य- 
माकण्ठ भ्रस्मनापार ॥ १४७ ॥ क्रमवृद्धचा- 
श्रना चुश्ल्यां पकत्वायामचतुष्ट य म्र।स्वां ग- 
शीतं तु संग्राह्यं मरतं ताम्न गुणावहम्‌ ॥ 
॥ १४८ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
. अ्थे-तॉबेके कंटकबेधी पत्र बनाकर खटाईमें तीन 
'दिवसतक स्वेदन कर शोधन करलेवे फिर खरलमें डाल 
चौथाई पारद डाल देवे और खटाईसे घाटे तो वे पत्र 
रजत पत्रोंके समान होजातेहे फिर उन पत्रोंको निकाल 
'नींबूके रससे घुटे हुए पारद गंधकके कल्कसे द्विगुण 
ताम्रपर छूपकर गोला बनालेवे फिर उनपर मछेछी या 
चांगेरी ( सांठ ) के कल्कसे गोले क बाहर दो दो अंगुल 
-छेपकर और उस गोलेको हांडीमें रख और शकोरेसे ढक 
ऊपरसे पिसाहुआ नोंन भर ऊपरसे राख द्बादेवे मन्द्‌ 
मध्य ओर तीव्र अम्निसे चार प्रहरतक पकावे स्वॉगशीतल 
'होनेपर मृत ताम्रको निकाछे तो वह भस्म विशेष गुणका- 
रक है ॥ १४३-१४८ ॥ 
तथा च। 
` अथवा मारितं ताम्रमम्लेनेकेन मर्दितम्‌ । 
 तद्रोलं सूरणस्यान्तो रुद्धा सर्वत्र लेपयेत्‌ ॥ 
॥ १४९ ॥ शष्के गजपुटे पच्यात्सवंदोषहरं 
भवेत्‌ । बान्ति भ्रान्ति विरेकं च करोति 
कदाचन ॥ १५० ॥ ( रस्रत्रसमुचय.- ) 
अथ-तोविकी भस्मके केवर नींबूके रससे घोटकर 
ओर गाला बनाकर जमीकन्दके बीच रख कपरौटीकर 
ओर सुखाकर गजपुटमें पकावे तो वह वमन विरेचन 
-शिरोभ्रमण प्रभ्नतिको नहीं करता है इसमें सन्देह नहींहे ॥ 
4। १४९-१५० ॥ 


तथा च । 


ताम्रपत्राणे सृष््माणे गोमूत्रे पश्चयाम- 
कम्‌ । क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तद्विगु्ण देहि 
गन्धकम्‌॥ १५१॥अम्लपण्णी प्रपिष्याथ मददि- 
तं देहि ताम्रके।सम्पड़ निरुष्य भाण्डे तमि 
ज्वालय यामकम्‌ ॥ १५२ ॥ भस्मीभवति 
ताम्रं तद्ययेष्टं विनियोजयेत्‌ । ( रसरत्न- 
समुचय. ) 
अथ-तांबके पत्रोंको स॒क्ष्म बनवाकर पां च प्रहरतक उनको 
ग्रोमूत्रमें रख स्वेदन करे फिर निकार जरसे उनको धोवे 
उनके समभाग पारद्को छेकर खरलमें डाल नींबूके रससे 
चोटे फिर इन दोनोंसे दूने गंधककों छेकर चूकाके रससे 
श्लोट ताम्र और गंधककी कजलीपर लेप करदेवे फिर उस 
रोटेको छवण यन्त्रमे रखकर एक प्रहरकी आंच देवे तो 
ताम्रकी अवश्य भस्म होगी ओर उसको अपनी इच्छानुसार 
कार्यमे छाना चाहिये ॥ १५१॥ १५२ ॥ 


भाषारीकासमेता। 


( ६३९ ) 


यायतः यायय ता. शा आया पादप तारा तक सता सा धारा ताक पाता वकालत ्भालक्भातत पाक तरल प तारायाः 











तथा च । 
सताच द्विगुणं ताम्रपत्र कन्यारसैः ष्टतम्‌ । 
पिष्ठा तुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिक्षि- 
पेत्‌ ॥ १५३ ॥ छन्न शरावक्छेरैतत्‌ तदृध्व 
लवणे त्यजेत्‌ ॥ मरते शरावक दचवा वदि- 
यामचतुष्टयम्‌ ॥ १५४ ॥ अवचूण्थव त- 
च्छुल्बं वल्लमात्र प्रयोजयेत्‌ । पिप्पलीमघुना 
साधं सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ १५५ ॥ शासं 
कासं क्षयं पाण्डुमप्निमान्यमरोचकम्‌ ॥ 
गुल्मड्रीहयकन्मूछा शूलपतक्तयर्थमुत्तमम ॥ 
॥ १५६ ॥ दोषत्रयसमुद्धतानामयाअयति 
धवम्‌ । रोगालुपानसहित जयेद्धातु॒गतं 
ज्वरम्‌ ॥१५७ ॥ रसे रसायने चैव यो जये- 
दक्तमात्रया ( रसरत्नसस॒चय. ) 
अथ-पारेसे दूने तामेके पत्रोंको केकर घीग्बारके रससे 
पीसे कजछी होनेपर दूना गंधक डार और पीसकर गोटा 


7 कक ७. 


बनाद्धव उस गालका हाडाम रख ऊपरस सकारा टाक दव 
उस सकारक ऊपरस हाडाक मुखतक 1पस्ताहुआ नान धर 


देवे ओर उस हांडीके मुखको परीयासे ढांक कपरौटी कर 
देवे चार प्रहरकी तेज आंच लगाबे स्वांगशीतलरू होनेपर 


हांडीमेंसे ताम्रभस्मकों निकाल पीसकर तीन रत्तीकी मात्रा 


देवे पीपर ओर शहदके संग तो सब रोग दूर होते हैं श्वास 


कफ क्षय पाण्डु अभ्निमांय अरुचि गुल्म ( वायुगोखा ) 
पीदा ( यक्रत्‌ } मूच्छ पेटका दद्‌ परिणाम्य इनको ओर 
त्रिदोषसे पेदाहुए रोगोक निश्चय नाश करदेता है और 
अनुपानके साथ देनेसे धातुगत अर्थात्‌ असाध्य उ्वरको भी 
नाश करदेता है यह रस रसायनमें योग्य मात्रानुसार प्रयोग 
करने योग्य है । १०३-१५७ ॥ 


तथा च । 
शोर बृटीकानरका छुगदा अद सेर पक्का लेके उसमें 
एक डबल पैसा रखकर आठ प्रहर गोहेकी आग देणी श्रेत 
होजायगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा च । 


मटकण बिच ताम्रेश्वर वणता हे मटकणदे फूलादे छुगदे 
बिच ढाआ रखकर छीरां छपेटकर भिट्रीके सम्पुटमें 
रखकर सम्पुट देणी श्रेत भस्म होजायगी । ( जम्बूसे 
म्राप्र पुस्तक ) 


तथा च। 


दुधल भत्तलछके चुगदेमें पेसा भस्म होजाता है ५ सेर 
पके कंडेकी आग देनेसे ( जम्बूसे ग्राप्त पुस्तक ) 


तथा च । 
तामेश्वरको तेलमें बुझाना २१ बार फिर नकछिकनी- 
दा रस८ तो० पाकर भावणा देणी ऐसी चार भावणा फिर 
काकमाची सर्वागलेके नुगदी करके उसमें रखके ऊपर रूं 
तूलवाली मिट्टीके संपुटमें रखके सुखाके गजपुट देणी 
भस्म सन्निपातज्वरादो देयम्‌? ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


( ६४० ) 


पारदसंहिता- 


. [ अध्यायः 








कुश्ता मिस सफेद पीपलसे ( फारसी ) 


बियारद्‌ एक दाम मिस दर आब पोस्त बेख पीपर 
चहल गोने नमूदह दर पती बगे मजकूर नीम आसार 
आनिशं दिहंद हमचुनीं पंज मतेवः ऊुनद्‌ कुश्ता सफेद 
ख्वाहद बुबद एक माशा बरकलई कारगर बूद अगर बक- 
द्र यकबिरंज खुरद कुव्वतवाह पैदा शवद्‌ ( अजीबयाज 
हकीम मुहम्मदफतहयावखां सोहनपुरी ) 


. कुश्ता तांबा ( फारसी ) 
द्रबेख मदार कलांका वाके नमूदह खरतुह 5॥ सेर नक- 
छिकनी 3॥ सेर सूदह दरआतिश जेरोबाला निहादह दर्मियां 
निशफल्ल्स झाडशाही निहादहद्र सहमन उपला आतिश 
दिहन्द बाद सहरोज बरआरन्द दता ख्वाहद । बुबद 
( अजबियाजहकीम मुहम्मदफतहयावखां सोहनपुरी ) 
अथातः संप्रवक्ष्यामि लांगलीकल्पम॒त्तमम। 
लांगली नाम विख्याता ओषधी चोत्तमो- 
त्तमा ॥ १५८ ॥ तस्या मूल तु संमराह्यं 
गंधक च तथेव च । रसेन सहितं चैव ताम्र- 
पत्राणि लेपयेत ॥ १५९ ॥ शुद्धभस्म तदा 
कु्यात्मरशस्तभिदमोषधम्‌ ॥ ( ओषधि- 
कल्पलता. ) | 
अर्थ-अब उत्तम छांगढी कल्पको कहताहूं लांगली 
नामकी ओषधि सर्वोत्तम प्रसिद्ध है उसकी जडको लेकर 
उसके समान गंधक और गंधके समान पारद इन तीनोंको 
पीस पारदके समान लियेहुए ताखके पत्रोंपर छेप करदेवे 
उनको शराव सम्पुटमें रख गजपुटमें फूंक देवे तो उत्तम 
ओषधि बनजायगी ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


तथा च । 

दजारदाणी दोधक जिसदे हेठ कक्षियां कीडियां हाद्य 
हनें उसकी नुगदी या कच्चा लेकर उसके बीच ढौआपसा 
रख कर उपर छीरां लपेटणियां यकन्चा फिर आगदेणी ऐसे 
७ अगां देणियां श्वेत होजायगा और भस्म होजायगी फिर 
कुचले छटांक भर दडर करके बडा गोहेमें रख कर दो सेर 
पक्केकी आग देणी इसको पीस कर रख छोडना सब रोग 
पर अनुपानसे देणा गोहे एरणे । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा च । 

कुचले आध सेर हलदी आध सेर कच्चा, कौडातैल, 
मिट्टीदे भांडे विच कुचले हल्दी समभाग पाके उपरो कटु- 
तैल पाणा जो ऊपर तरजवे दो दो अंगुर फिर छिदमे दाव 
छोडना उसमें दोनों नरम होजांयगे उव उबलके फिर 
जुगदा बताकर उसमें ठौए चार पांच रख कर गजपुट 
अग्नि देणी ताम्र शुद्ध होजायगा उसको पारा पिलाना 
(६ जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 





दूसरे बाँसका परदा लेकर रस्सी ख्पेट देणी जिस्से कि दम 
बंद होजाय ओर तमाम तेल बांसमें ही भरदेना और 
मुखको बांसके टुकडसे बंद करदेना फिर लकडी चार बड़ी 
लेकर हेठ ऊपर रखके आग देणौ स्वांगशीतलछ लेणी श्रेत 
भस्म होगी। ( जंबूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा । 


जयपाल गिरी दो तोले सञ्जो ४७ रत्ती इन दोनोंका: 


कुट्के दो टिक्की बनाके पेसेके हेठ ऊपर रखकर ऊपर 
सिमार तोले ९ लूपटके नीलेटलियोंसे रपेटके मिद्ठी ख्गाके 


ओर सुखाके बीस सेर पक्र गोहेकी आग देवे तो श्रेत 


होजायगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


तथा । 


पुरानी चोवचीनी किस्म खुरद ४ सेर पक्के छेकर महीन 


करके ढोएके हेठ ऊपर कुजोमे रख कर ऊपरों कपरौटी 
करके १० सेर पके गोहैकी आग देनी ऐसे १०० अग्रि 
देनी फिर द्रवित ताम्रपर पाव रत्ती पाणी एक आगेमें दो 


एसे द्विगुण चोबचीनीका चूर्ण होवे । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक) « 


तथा । 
कतीरागुंद १ तोछा, सिंगरफ १ तोला, गुंद हेठ रखक 
ऊपर सिंगरफ रख फिर पैसा फिर सिंगरफ फिर गुंद ऐसे 


कुज्जीमें रख ५ सेर गोहेकी आग देनी फूछ होजायगा: 


सन्निपातपर देना । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


सोमनाथी ताम्रभस्म । 
शुल्बतुल्पेन सतेन वलिना तत्समेन च । 
तदर्धाशेन ताले न शिलया च तदर्धया ॥ 
॥ १६० ॥ विधाय कलनलीं स्निग्धां भिन्नक- 


जलसंनिभाम्‌ ॥ यंत्राष्यायविनिर्दिष्ट गभ- ` 


यंत्रोदरांतरे ॥ १६१ ॥ कज्जलीं ताम्रपत्राणि | 
पयायेण विनिक्षिपेत्‌ । अथ चेद्यामपयतं 
स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ १६२ ॥ तत्तद्रोंगह- 
राठुपानसाहित तामं दिवल्लोन्मित स्व- 
छीट परिणामशूलम॒दरशूल च पाण्डुज्वरम॥ 
गुल्मड्रीहयकृत क्षयाप्रिसदनं मेहं च शूला- 
मयं दुष्टां च म्रहणीं हंरेद्भव॑मिदं श्रीसो मना 
थाभिधम्‌ ॥ १६३ ॥ ( रससारपद्धति, ) 


(र.र.स. ) 

अथ-तामां १ तोछे,पारद १ तोले, गंधक १ तोके,हरतार € 
माशे, भेनसिल ३ माशे इनमेंसे तांबेके पत्रोको छोंड सब 
पदार्थोकी कजली करलेवे एक कपडेपर दो अगुरु कन 
बिछावे फिर तंविके पत्र रक्खे फिर कजली बिछात्रे इस 


प्रकार कमसे कजरी और पत्रोंकी रख कर टिकिया बना- 


4 


तथा । 
ढोआ ( यानो पैसा ) एक, कर्बछा १ तोले, अटसीका 
तेल आधपाव ऽ =, तिलोंका तट एक पावऽ।, चिथडे और 
पोलेबांसकी दो खप्पच्चे कबीला पीसकर थालीमें रखना 
उसमें दोनों तैछोंको खूब मिला चिथडोको सान लेना (यानी 
3 भेगो छेना ) उसको पैसेपर छपेट खपचमें रख देना और 


प्रहरतक पकावे स्वांग शीतल होनेपर निकाछ और चूर्ण | 
करलेवे तो वह सोमनाथी नामका ताम्र उन उन रोगनाशक ` 
अनुपानोंके साथ ६ रत्ती देनेसे परिणामशूछ उद्रशुहू _ 
पाण्डुज्बर गुल्म छ्रीहा यकृत क्षय मंदाप्नि प्रमेह बवासीर 
कष्टसाध्य संग्रहणी इनको नाश करता दै इसमें सन्देह 


ठेवे उसको यन्त्राध्यायमें कहे हुए गभेयन्तरम रख चार ४ 
नहीं इस ताम्र भस्मका नाम सोमनाथी ताम्र है? ६०-१६ है > 





सप्तपञ्चाशत्तम: ९७. ) 


भाषाटीकासमेता । 


( ६४१ ) 








कुश्ता तॉबा ( उद ) 

बगे जमार्गोटाको १छ ०पानी यानी वौडा अरंडको १७० 
अकंमें खूब खरल करे यहांतक कि लुगदी वनजावे बादहू 
उस छुगदीके अन्दर मंसूरी एक पसा रख कर मिट्टीके 
कुछाआमें रखदेवे और गिलेहिकमत करके आगमें १० 
सेर पाचकद॒इतोमें आग छगावे, आठ पहरके बाद निहा- 
यद सफेद रंगका कुदता तय्यार होजाबेगा, इस कुश्तेको 
दो तो रांगमें गछाकर बकदर दो सुखं डालनेसे चांदी 
तय्यार होजातीहै मगर यदह नुकस है कि चोट छगनेसे 
फूट जाती । ( अजकिताब तजरुबात छाछा तुलसी- 
असादसाहब ) 


` कुश्ता ता बरंग शिजफ स्याह तुल- 
सीसे (उद्‌ ) 


स्याह तुलसीका अकं निकार ठे एक पैसा आगमे गर्म 
कर कर १०१ वार बुझाले फिर इसी तुलसीके फाकमं 
यानी नुगदेमें रखकर १२ सेए आग गढेमें दे पैसा झिंग्र- 
फके मानिद सुखं रंग दता होजावेगा, लेकिन बुझाव 
देनेसे इस बातकी अहतियात रक्खे कि थोड़ासा अव॑ 
अलछहदा वतेनमें डालकर इसमें बुझाव दिया करे जब वह 
सचे होचुके तब और डाछकर इसी तरह अमर करे 
{ सुफहा ९ अखबार अलकीमियाँ ८।२।१९०९ ) 


५१/ के कप 
कुश्ता तोबा बरंग सफेद ( उदू ) 
डबल पेसेको एकसौ पुट अर्क बेल्पत्तरीमें दो उसीके 
जुगदेमें रखकर जंगली उपलोंकी गजपुट देकर सद होनेपर 
निकाल खो सफेद रंगका रता साल्मुल हुरूफ होजा- 
वेगा, अगर ऊुरता करनेसे पहले ताँबेको शुद्ध कर लिया 
जावे तो निहायत बेहतर है, सहदेईके नुगदेमें भी यह 
अमल होसक्ता है (जोतीसरूप शर्मा एकौन्टेन्ट तहसील 


काशीपुर जिला नेनीताछ ) ( सुफहा ० २३ अखबार 


अङ्कीमियो १६।५।१९०५ ) 
तरकब कुश्तामिस सफेद अंको- 
खम ( फासीं ) 


भिस कि सपेद्‌ हमचूं कागज शवद्‌ वियारन्द्‌ पोस्त 
द्रख्त अकाल बखुश्क साजन्द्‌ व नीज बेख सतीर ओअ- 
जजमीन वरञआरन्द बअजमियान कावाक नुमायन्द्‌ बक- 
द्रे अजपोस्त खुरक ओदरो अन्दाजन्द व बाछाइ ओफ- 
ल्छस भिस या वकं हाइमिस पुरकुनंद बालाइ आँदीगर 
योस्त मजकूर अन्दाजन्द व जुमटेरा व गिलेहिकमत द्र- 
गौीरन्द व बआतिश पुरक बुजनर गजपुट दिहन्द तमाम 
भिस शिगुफतः ख्वाहद मांद्‌ बर आवुरन्द्‌ व वराई हर- 
मजं वा नूपान ओदिहन्द्‌ । 

वायद्‌ दानिरत कि अंको द्रख्तकटां अस्त व दो 
किस्म भेबाशद्‌ यके कांटहा अंकोल यानी खारदार व 
मकसूद हमीअस्त दोयम बखारमें वाशद्‌ व ओबकार निया- 
यद्‌ व नखतीन बायद्‌ कि मिसरा साफ नुमायन्द व साफ 
कदन मिस मशहूर अस्त अम्भा बहतर ओंनस्त कि मिसरा 
मानिन्द्‌ कल साफ कुनन्द्‌ यानी विगुजारन्द वसह किर- 
तद्र दोग वतेछ सद्‌ नुमायन्द्‌ व॒ आज आंकिमिस जोर 

< १ 


नमेगुदाजद्‌ अगर कदरे सम्मुकफार व पारह आबगोनह | 
आमेजन्द्‌ ताजूद गुदाख्त शबद्‌ । ( सुफहा ७ किताब मुज- 
वात अकबरी ) 


[९ ज क 
कुश्तामिस सफेद, सफेद कनेरकी 
जडमें ( उद्‌ ) 
सफेद कन्नेरकी जड तकरीबन आधपावके ठेकर ओर 
पाचसेर पर्चा ख्पेटकर आग दीजावे मिसः बरंग सफेद 
होकर कुता निकटेगा । ८ सुफहा ४ अखबार अख्की- 
भियो १५।५।१९०७ ) 


तोषा लाजिंल करनेकी तरकीब ( उद ) 


अगर तेविका बजारिय: गंधकके कुश्ता करे और कुदताको 
माइउलहयातसे जिन्दा करे और जिन्दा मिसको फिर 
उसके हम वजन गंधकसे कुदता करे ओर फिर माइउट- 
हयातसे जिन्दा करे तो अठारह अमले ताबा छाजिल 
होजातादै तजरुबा होचुकाहै यह तौँबा भी रंगताहै। ( सुफदा 
२३७ अलकीमियाँका हाशिया ) 


६ 
तावा लाजिलकी तरकीब ( उद ) 

तांबा छाजिलकी तरकीब यह है फिटकिरी सफेद; 
शोरा कर्मी, सुहागा सफेद, तावन इन सबको हम वजन 
पानीमें पीसकर एक जान करके तांबेके पत्रे पर जमाद्‌ 
करे और इसको आगमें डालदे जब सुख होजाबे चूनेके 
तेजाबमें बुझावे, इसी तरह पञ्चीस दफे अमल करे बस यहां 
तांबा छाजिल है । 


मिस लाजिलकी उमदा तरकीब गंध- 
कसे कुश्ताकर फिर जिन्दाकर 
नमकसे सलाह (उद्‌ ) 


एकं तोछा पत्तर नहासलें और एक तोला गंधक आं- 
वलासार पत्तरके ऊपर नीचे रखकर किसी जर्फमें खूब 
मजबूत गिलेहिकमत करके कि खुर न जावे पांचसेर 
उपलोंमें फूंक दीजिये कुइता होजावेगा यह सिर्फ एक दिन 
या आधे दिनका काम हैं, इस कुश्तेको साइडल्हयूत 
देकर दो मनफहूनसे या न्यारियासे खूब चर्ख दिलवाले 
एक माशेकी एक टिकिया बरामद होगी इसे पत्तर करके 
चन्द्‌ मतेवः नमक लगाइये छाजिल है यह एक माशा ऐसा 
छाजिल होगा कि बाद इम्तजाज भी स्याही न देगा। (सुफ- 
हा ४ अखबार अलकीमियां ) 


तांबा लाजिलके कुश्तेसे जोडा 
तिलाई ( उदं ) 


जबें तांबा लाजिल हो जवे और उसको दुचन्द गंध- 
कसे चर्ख देकर खाक करो उसी खाकसे तोशक व 





१ असलीमिस लाजिलकी पहचान यह है कि सर्द होनो और 
हवा छगनेसे उसपर स्याही न दोडे । 

२ गालिबन मुराद चनेके बुझेहुये पानीसे है । 

३ देखो रविणा वाटाप्य गंधकहतेन । 

४ क्या इस क्रियासे कुछ रसेन्रचितामणिके बीजका लक्ष होताहें 
रविणा बा ताप्य गंघकहतेन । 


( ६४२ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


त 


हाफ देकर दु चन्द वजन चादीको छांबा चख दो चांदी- 
जदं मस्ट सोनेके होगी ओर बरावरका हम्मिलान होगा 
आर तपाउ आर काट सव दुरुस्त हागा । ( सुषदा ९ अख- 
बार अलकीमियां १।२।१९०७ ) 


मिस लाजिलकी सलीस तरकीब,नम- 
कसे सलाह ( उदू ) 


एक तरीका बहुतही आसान कि गछानेका झगडा भीन 
करना पडे किसी कद्र पत्तर निहास छेकर और नमक 
छाहौरी एक जुज ओर खिदइत पुरुतः दो जुज खूब बारीक 
पीसकर मिटा रक्खिये कुछ मुकदरकी जरूरत नहीं एक 
पाचक लेकर उसपर खिदत व नमक मसहूका कदरे बिछा- 
कर उसपर पत्तर रशक्खिये उसपर और नमक डालकर 
दूसरा पाचक रखकर आंच दीजिय और इसी तरह नये 
पाचक और नथे नमकसे चन्द्‌ दफे रक्खिये छाजिल है । 
( सुफहा ४ अखबार अलकीमियां ) 


मिस लाजिलके मुआनी शरह (उद ) 

अगर नहासको छाजिछ करो उसके माने यह्‌ हें कि 
चख देनेमें जो जंगार है लो उठनेसे न रहे और चखके 
बाद जो स्याही टिकियापर आती है न रहे और इसीको 
उस्ताद कहता है कि जिल्ल अल्लाह व सवाद मगर यह सि- 
फत तो सोनेमें भी नहीं होती इसलिये कि जिल सोनेमें 
भी है वही जिल और लो ऐसी चीजहैँ कि जीरक चर्खसे 
पहचान लेते ह के सोना चखं खारहा है हां तांबा करीब 
छाजिलके होसक्ता दे सिनात मीजान ( जोडा ) में इस 
कद्र काफोह आर छाजिल हकीकी बिदूंन अकसोरोके नहीं 
दाता हू । ( सुफहा ९ अखबार अछकीमियां १।२।१९०७ ) 


ताम्रके अनुपान । 
क्ृष्णापथ्यामधा मश्रमत॒ पान रवमतम्‌ । 
रसासदूरवद्वापि युक्तियुक्तमतः परम्‌ ॥ 
॥ १६४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 


~ ० 


अथ-पोपल हरड शहद इन तोनेके साथ ताम्रभस्मको 
सेवन करे यदौ इसका अनुपान है अथवा रससिंदरके समा- 
न भी अनुपान समझ लेना इसके अतिरक्त वैद्य उक्तिपर 
"ओर भी अनुपान उचित समझकर देवे ॥ १६४ ॥ 


केचुओंसे ताञ निकाटनेकी विधि । 
तास्रभूभवभूनागान्नि शिषिष्टे समेत्य तान्‌॥ 
-गडगुग्गुलाक्षोणां मत्स्यपिण्याकटंकणेः॥ 
॥ १६५ ॥ टटमतांश्च संयोज्य मर्दयित्वा 
घमत्छुखम्‌ ॥ मुंचंति ताम्रवत्सत््व॑ तद्द- 
त्पक्षाप बार्हेणाम्‌ ॥ १६६ ॥ ( रसराज- 
खुदर, बरु. यो. ) 


. अथ-तामकी घरतीम उत्पन्न हुए भूनाग (कचूओं ) को | 
 खकर दख्द्‌। गुड गूगल छाख ऊन छोटी मछछी खल और 


 सुहागेकी समान भाग मिलाकर घोटे पीछे बंकनालमें रख 
कर धांक तो तांबेके समान सत्व निकले इसी प्रकार मोर- 
पलस भी तावा निकटे ॥ १६७ ॥ १६६ ॥ 
4. 1 र. 11. # की 
9 निचि पिष्ट समेन तान इत्यपि । | 


तथा च। 


वर्षासु वृष्टिसंछ्ित्रे भगर्मे संभवंति हि ॥६ 
| जन्तवःकृमिरूषाये ते भूनाग इति स्मरताः 
| ॥ १६७ ॥ चतुविधास्तु भूगाना स्वणादि 

| खनिसंभवाः ॥ स्वणादिभूमिसंभूता 
दुर्लेभास्ते प्रकीतताः ॥ तास्रभूमिभवाः 
भायः सखुलमा शणवत्तराः ॥ १६८ ॥ 
( रसराजसुंदर. ) 

अर्थ-वषामें जमीनमे कोचड होनेसे जो सपाकार जान- 
| 

| 

| 





वर पैदा होतेह वे कैचुए कहातेहेँ वह स्वादि पृथ्वीके 
भदसे चार प्रकारके हं उनमें सुवणकी खानसे प्रकट कंचुए 
दुलभ ह विशेषकर तांबेकी धर तीभ उत्पन्न हुए कचुए भि~ 
तहं वे आधक गणवान्‌ ह ॥ १६७॥ १६८ ॥ 


तथा च । 
सद्या भूनागमादाय क्षालयेच्छिथिलं बुधः॥ 
अथवा कटं वारं कृत्वा मदिरमाधितम्‌ ॥ 
॥ १६९ ॥ मलमूत्र गरदोतेन सदम्बुप्रथमां 
शकम्‌॥ आलोडच टंक मध्वाज्येधमेत्सर्वाथ 
मादरात्‌ ॥ सुचेत्न ताम्रवत्सत्वमेतद्भूनाग- 
सत्वकम्‌ ॥ १७० ॥ ( कामरत्न. ) 
अर्थ-केंचुओंको लेकर उसी समय धोरे धोरे उनको 
निचोर ठ अथवा युर्गेका खिखादवे उस मुर्गेके मलमूत्रको 
इकट्ठाकर समान भाग सुहागा घौ शहद इन तीनेकि साथ 
पीस कोयलछोंकी अभ्रम धाके तो तांबेके समान सत्व निक- 
खगा इसीको भूनाग सत्व कहत ॥ १६९॥ १७० ॥ 
भूनाग सत्तवके गुण । 
भूनागसत्वं शिशिरं सर्वेकुष्ठब्रणप्रणत्‌ ॥ 
तत्स्पृष्टजलपानेन स्थावर चापि जंगमम्‌ ॥ 
॥ १७९१ ॥ 
तोभ्रितो दृटः ॥ एवं मयूरपक्चोत्थसत्व- 
स्यापि गणौ मतः ॥ १७२ ॥ (ब्र. यो. ) 
अथ-भूनागसक्त्व ठंठा ओर सब प्रकारके काढ और 
त्रणोंको नाश करताह्‌ और भूनाग्सत्वकों पानीमें घिसकर 
पोवे तो स्थावर जंगम विष दूर होताह ओर भूनागसत्वके 
पात्रमे रक्वेहुए पारदको अश्रि भो नहीं उड़ासक्तो है 
इसो प्रकार मयूरपंलक सत्के गण भी उत्तम 
| हूं ॥ १५१ ॥ ९७२ ॥ 


| खरातीन पेदा करनेकी तरकीब ( उद्‌ ) 





क 


तो नारियलके पत्तोको गडा 
चन्द्रोजमें खरातोन पैदा होजाबेंग 
अलजवाहर १२९ ) 


खरातीनकी किसमें ( उदर्‌) 
सुखरंगको जमीनस जो खरातीत निक्रलछतहं उनसे तंवा 
ओर स्याह रंगकी जमीनसे जो निकलतह उनसे लोहा निक- 
लताहे १ सुफहा अछजवाहर १२९ ) 


खोदकर दफन करदे वहां 
। ( सुफहा किताब 





विषं नश्याति तत्पात्रंगतः सू- 


1 


खिलाफ मौसममे अगर खरातीन येदा करना मंजूर हो ` 


य 2 ^ = आूूर _ « 


सप्तप्चाशत्तमः ९७. ] 





भाषाटीकासमेत । 


( ६४३ ) 


= - ~. 


मिस खरातीनकी तंरकीब तय्यारी व 
इस्तेमाल अकसीरी ( फार्सी ) 


बियारद्‌ पंजआसार खरातीन दर गोवद मखलूत कर्दः 
द्र्यक सफालछ आतिश दिहद कि खाकिस्तर गर्दद्‌ सुहागा 
यक दाम, शहद खालिस दस दाम, रोगन मादागाउ १० 
दाम अन्दाख्त कदरे, नार नमूदह बआबगोलीहा वस्तः दर 
बोतः गिटी ब मेदारुदाज नुमायन्द, यकं तोला मिस 
अन्दाजन पदा रवद्‌ प्यार दुरुस्त कद: बवक्त ख्वाहिश 
प्याली मजकूरम सीमाव भरकर से सद कतरा अक स्ह 
जना अन्दाख्त बर आतिश बिदारद्‌ कि खुश्क शवद चांदी 
 खवद्‌ अगर भिस मजकूरसे यक माशा लेकर सीमावमे 
गोली बनाकर दो उपलोमे रखकर कुदता करे यक सुर्ख- 
पर यक तोला तरह करे शमस आला स्वाहद्‌ बूद (अज- 
बियाज मुहम्मद फतहयाबखां सोहनपुरा ) 


मिस खरातीनसे तबा निकालनेकी तर- 
कीब ( उदू ) 


तरकाब यह्‌ है के घडाभर केचुए सुख रंगकी जमी- 
नसे लेकर दूधमें मिलाकर जावे ओर राख करे वादहू 
गूगल सुहागा घूंगची सुखं, सरसों, कंद, कत्था, शहद, 
तिरफला, ऊंटके बाल, सुममेष, गायका घी सब दवाएँ 
परध सेर लेकर राख मजकूरमें मिछाकर गायके गोंबरमें 
कंडे पाथे ओर बदस्तूर मुन्दजः किताब हाजा आगदे । 
{ सुफहा कताव अछजवाहर १२९ ) 


खरातीनसे मिस निकालनेकी तरकीब 
जिसको नागताम्र कहते हें ( उदं 


जिस जमीनका रंग छाल हो वहांसे खरातीनको 
निकाले और घडेमें रक्खे और उसमें बकरीका दूधभर 
कर आग पर रखदे ताकि कुछ जलकर राख होजाबे बादहू 
सुहागा व शहद व ऊंट या भेडके बाल व रोगन व हटैला 
व बलेला व ओंवा व गूगल व सहद हरेक साटेतीन 
तोखा, सज्जी दो तोछा साढेसात मादो पीसकर खाक खरा- 
तीन मजकूरमें मिलादे ओर उसमें गायका गोबर मिछाकर 
कंडे पाथे और सुखछाकर एक गढा लंबा खोदकर फोक 
या सेंभल या धामनकी छूकडी उसमें भरदे और कंडोंको 
लकडीके चारों तरफ रखकर आग दे और सर्द करे बाद 
उसके सबको इकट्ठा करके पानीसे धोवे ओर रेजेहाइ मिस 
खरातीनको उससे निकाल ठे और नगीना या छल्ला बनावे | 
{ स॒ुफहा किताब अछूजवाहर १२८-१२९ ) 


खरातीनसे मिस निकालनेकी तरकीब 
मयफवायद ( उदू ) 


एक मन खरातीन छावे ओर बकर्राके धीमें खमीर करे 
और दो सेर चूना और दो सेर सुहागा और मबीज और 
सेरभर गायका पित्ता ओर ६ सेर शहद उसमें मिलावे 
आर गधे ओर उससे चंद रोटियां पकावे ओर भद्रम 
कोयला रखकर चोदह पहरतक खूब धोंके तमेके रेजे 
शेर्कर राखमें मिलजावेंगे सदं होनेके बाद बाहर निकाल 
कर धोवे अर गुदाज करके नगीना बनाले तासीर यह है 





कि अगर सांपको. पकडले तो कुछ गुजन्द , नहीं पर्चा 
सक्ता, जब तक मुँहमें नगीना मजकूर है, अकसर बाद्‌- 
राहाक पास अंगूठीमें इसका नगीना होताहै और भी हर 
किस्मके जहरोंके वास्ते अकसीर है असर नहीं करते अहल 
न साहब बसीरतसे इसके मजीद्‌ फवायद्‌ पोशीदह नहीं 
टाग । ( सुफहा किताब अल्जवाहर १२७-१२८ ) 


नीले थोथेसे ताम्र निकालनेकी विधि! 


नीलाथोथा मद्दीन पीसकर कढाईमें बिछा देवो और 
उसपर महीन टांकी बिछादो चारों कोणपर चार गीटी 
बिछादो उसपर त्रिफला पीसके बिछादो उसपर धीरेसे 
पाणा पादां किनारे रखदो ताँबा बेठ जायगा, छीछा थोथा- 
(चच तावा नकारकर उसको फिटकिरीकी चुटकी देणी 
साफ दाजायगी । ( जम्बूसे श्राप्त पुस्तक ) 


तूतियासे मिस निकालनेकी तरकीब (उई ) 


तूतिया सबजको मैदा करके शीरा बर्ग रवालमें तर 
कर बादहू बोतामें सुह्यगा देकर चर्खदे मिस निकछ अवेगाः 


६ ८5 ४४ 


( सुफहा अकलीमियाँ १९० ) 


तूतिया सबजसे मिस निकालनेकी 
तरकीब (उड ) 


नाला याथा लेकर रोगन कुजदर्मे)ं तीन चार रातदिन' 
तर करक रक्खे सुबहको दुचन्द मूएसर आदम लरूपेटकर 
खूब तेज धोंके बादहू सुहागा मिछाकर ऊपर नीचे. 
कायला रखकर चख दे । ( सुफहा अकलीमियाँ१८९ ) 


खरातीनसे मिस निकालनेकी तर- 
कब्‌ ( उदू ) 


खरातीनसे मिंस निकालना खरातीन एक मनको वक्र 
सके घीमं खमीर करके फिर उसमें चूनां दो सेर, सुहागा 


दां सर, मबीज एक सेर आर रोगन जद मादागाड एक 


सर आर सेर भर पित्ता. बकरा, शहद ६ सेर सबको 
मिलाकर चन्द्‌ रोटेयां पकावे ओर भट्टी कोयलोमे रख 
कर चांदह पहरतक धोंके तौबेके रेजा गिरकर राखे 
मिक जावेंगे सर्द होनेके बाद निकाल ठे और गुदाज 

रक तावा बरामद करलेबे अगर सांपको पकडले तो 
इस तविकं असरसे काट नहीं सक्ता ओर हर किस्मके जह- 
राक वास्तं अकतार हूं । ( सुफहा १३ अखबार अलक्रीं~ . 
मियां १ व १६।११।१९०६ ) 


फवायद मिस खरातीन (उरई ) 


मिस खरातीन अफयून, बछनाग, वगैर: की सुभ्मियत 
द्फै करनेमें बनजीर है और अमूमन मादनी जहरोंके वास्ते 
तिरियाक आजम है चाहिये कि दो रत्ती पानीमें घिसकर 
पिछाव अगर जहरदार खानेमें डाले तो जोश खाकर 
असर जहरका वातिक करता है और मुंहमें रखनेसे 
सांपका जहर उतर जाता है अगर किसी शखसने. कदता ` 
भिस्त खामका खाया हो ओर किसी दवासे सेहत न होती हो 
तो स्वमाछ निहायत मुफीद और मुजर्रिब है । (सुषदा 


किताब अलजवाहर १२९) 


( ६४४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्याय:-- 


~~~ 





मिस ताऊस निकालनेकी तर 
\ ® 
कांब (उद्‌ ) 

मोरके परोंकों जलावे जो खाकिस्तर संगरेजाकी तरह 
रहे उसको आगपर रखकर मैदापुरस्प छिडकता जावे तांबा 
निकल आवेगा सुतराञ्जिम मिस ताऊस अमूमन परोंस 
निकलता है पुरस्पसे अगले पेरोंका सुम मुराद है मिस ताऊ- 
ससे तिखा बनता है मगर तजरुबा नहीं हुआ है । ( सुफहा 
अकट।मियां १९४ ) 


मिस तास ब मिस खयतीन निकाल- 
नेकी तरकीब (उद ) 


अव्वल दूधमें डाठकर जलावे बाद मूषाकर्ना और जो 
शांदह चोक जिसको कागठुठी भी कहते हैं ख्वाह शीरा- 
कानाकोआमें आठ आठ पुट आप्ताबी दे बाद उसके बक- 
दर निस्फके उससे खाकिस्तर मूए सर आदमीके मिलावे 
और गुदाज करे ताकि कुछ राख दोजावे बादहू शीरा 
केला ओर शीरा सुरन यानी जमीकन्दमें तीन तीन पुट दे 
आर खुश्क करे बादहू उस खाकिस्तरका चहारम हिस्सा 
सुहागा ओर सोल्हवां हिस्सा जवाखार और सोल्हवां 
हिस्सा नमक सांभर ओर गुड शहद और रोगन तीनों चीजें 
हमवजन इस कद्र कि उसमें खमीर होजावें ओर तुख्म 
खबद्‌ अंजीर गर मुकश्शर यानी वगेर छिलीहुई रेंडी चौथाई 
हिस्सा डालकर सबको खूब कूटे जिसमें छोंदा बंधजावे 
आर नरम होजाबे बादहू अछसीकी खली पीसकर इस 
कद्र मिलावे ओर पीसे कि टिकिया या गोटा बनासके 
आर जब बिलकुछ सूख जावे तब तक नाछसे जिसको 
दमी कहते हैं फूंके मिस आला और नफीस और नरम और 
सुख निकलेगा। ( सुफहा अकलीमियां १९३ ) 

नोट-गुलेगुडहुल व बडहछ हुलेछा व बढैछा सूअरके 
बाल वमगस व मार इनसे भी मिस व तरकीब बाला 
निकछता ह । 


मिस ताऊस किस कदर निकछताहैे 
और उसके फवायद ( उपै ) 


जोदम ताऊसके कूजेमें रखकर जलाव सा मिसकाल 
उसमेंसे करीब एक मिसकाछके फिलज मुशवः सोनेके 
हासिल होताहे तिछा और सुर्मा उसका वास्त रफै होने 
सफेदी आंखके ओर अमराज आंखके मुजार्श्बातसे है । 
-( सुफहा £ किताब मखजनुछू अदबिया जिल्द दोयम ) 


लोहकल्पकी उत्तमता । 
सम्णगोषधकल्पानां लोहकल्पः अशस्यते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन लोहमादो विमारयेत ॥ 
॥ १७२ ॥ (९ रसरत्नसमुचञच्चय, ) 
अथ-जितने कल्प हैं उन समस्त कल्पोंसे छोहका कल्प 


उत्तम मानागया द इस लिये विद्धान्‌ वैयको उचित है कि 
पथम सब प्रकारके उपायोंसे छोहके भस्म करनेका पूणरू- 


पस उपाय कर ॥ १७३ ॥ 


लोहेकी उत्पत्ति । 


उरा लोमिलदेत्यस्थ निहतस्य सुरे्यंधि । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





उत्पन्नानि शरीरेभ्यो लोहानि विविधानि 
व ॥ १७४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अथ-प्राचीन काटमे जब देवता ओर दैत्योंमें युद्ध हुआ 
तब दृवताओंस मारेहुए छोमिल देत्यके शरीरस लोहे उत्पन्न 
हए ॥ १७४ ॥ 


लोहेके १८ भेदोंका वर्णन दोहा । 


नागाज्ञैनने छोहके, कहे अठारह मेद । 
तिन्‍हें परिखबेमें सुअति, होत बुद्धिको खेद॥ 


अगरह भेदोंके नाम । 

१ मण्डूर, २ सारछोह, ३ मध्यसारछोह, 9 स्थूट सार- 
लोहः ५ चक्रमर्दलोहा, ६ बधलोहा, ७ वजार्कलोहा, 
वञ्रपाट्यछाहा, ९ 1नरबछाह, १० अम्बुदकछोह, ११ सुरा- 
जस, १२ काछग, १३ भद्र॒छोह, १७ कुलिषछोह, १५ 
मुडलछाह, १६ ताक्ष्णखाह, १७ गरल्स्थलोह, १८ कान्तलोह 
यह अठारह भद्‌ हू इन सबमे कान्तलोह श्रेष्ठ हे तीक्ष्णछोह 
भी श्रेष्ठ ह ॥ 


अगरह प्रकारके लोहोंमें आट श्रेष्ठहं-दोहा। 
इन अष्टादशक विषे, केचितमत अल्ुसार। 
अष्ट जातिदं लोहकी, अतिउत्कृष्ट विचार॥ 
॥ २ ॥ इन आठलुहूके विषे, मुख्य तीन 
पाहचान । मंड लोह तीक्षण तथा, कान्त 
आधक गुनवान ॥ ३॥ ( वेद्यादशं. ) 


तथा च | 
सुण तीक्ष्णं च कान्तं च त्रिप्रकारमयः 
स्ब्रूतम्‌ ॥ १७५ ॥ ( रसरतरसखमचय. ) 
अथ-मुंड तीक्ष्न ओर कान्त इन भेदो धे छोह तीन प्रका- 
रका होगा है ॥ १७५ ॥ 


कटाई खुदमें तेबिकी मौजूदगी और 
वजन (उदू) 


कटाई खुद हमने १८ सेर अकं कटाई खुदम ९ तोले 
ताँबा पाया एक फकीरने हमारे दोस्तसे कहा कि तोखा 
बुरादा निदासको सेर सेरभर अर कटाई खुर्दमें पीस कर 
१८ ओंच दो जब १८ तोछा होजवे एक॒ माशा महखाक 
तोलाभर चांदीको काबिल ह॒म्मिलान जहव करेगी, चुनाँच: 
वमुकाम जेपूर यह अमल हमारे सामन हुआ। 
ओर पूराहुआ और बेदाग जोडा अदना देका था न 
स्याही न सख्ती ए बिरादरान तुमको छाजिम है कि 
उसूछसे काम करो ओर इस्तकछाछ और पामर्दीसे और 
गुछामहुसेनको बुरा भरा कटो मगर मनहूसीको छोडदो 
वरन: व जुजतवाहीके कोइ नतीजा न होगा चस्छाम । 


[अ के ५९८ 


( सुफहा १२ अखबार अलकीमियाँ १६।२।१९०७ ) 


पीतलसे मिस निकालनेकी तरकीब (उद) 


मस और जस्तसे मुरक्षिब पीतछ होताहे इससे मिस 
अल्हदा करनेका यदह तरीका है कि २१ मतेवः गुदाज 
करके खख और खोद उस्म डाले जिसतरह्‌ ऊपर तस्किया 
निहासमें बयान हुआहै बाद उसके आबशोर व सज्जीके 





सप्तपश्चाशत्तम: ९७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ६४५ ) 








'पानीसें इक्कीस बार पिघला कर बुझावे जस्त जर जावेगा 


और तोवा निकछ आवेगा । ( सुरदा अकलीमियाँ १८९ ) 

लोहेके भेद तथा उनके गुणोंकी संख्या । 
खण्ड तीक्ष्णं तथा कान्तमिति लोहं त्रिधा 
मतम्‌ । खुण्डाच्छताधिकं तीक्ष्णं तीक्ष्णा- 


तीक्ष्णके लक्षण । 
कासीसामलकल्काक्ते लोहगं दृश्यते मखम। 
तीक्ष्णलोहं तद॒ददिष्ट मारणोयोत्तमं विडः 
॥ १८१॥ ( रससारपद्धति. ) क्‍ 
अथ-कसीस और आमलेके कल्कसे चुपडे हुए लोहेमें 


त्कान्तं शताधिकम्‌ ॥१७६॥(रससारषद्धति.) | यख दीखताहै उसको तीक्ष्णणोह कहतेहेँ यह भस्म करनेमे 
अथ-सुंड, तीक्ष्ण और कान्त भेदसे छोह तीन प्रकारका | अत्यन्त उपयोगी है ॥ १८१ ॥ 


= [कस ^ ^ ~ त्‌ 
है ओर संडसे शतगुणाधिक तीक्ष्ण तथा तोक्ष्णस शतगुणा 
अधिक कान्त होताहे ॥ १७६ ॥ 


लोहेके भेदोंका लक्षण । 


` मुंडात्कटाहपात्रादि जायते तीक्ष्णलोहतः । 
` खड़गादिशख्रभेदाः स्युः कान्तलोहं त 
` दुलभम्‌ ॥ १७७ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
 अथ-मुंडनामके छोहेसे कढाई और पात्र प्रति बनाये 
जातेहें और तीक्ष्णलछोहसे तछवार आदि शस्त्र बनतेहें. इन 
दोनोंसे भिन्न जो कान्त छोह हैं - उसका मिलना 
-कठिन है ॥ १७७ ॥ 
मुंड और तीक्ष्णके नाम । 
खेडी लोह सकेला दोऊ । संड लोह क- 
दियो सब कोड ॥ तीक्षण लोहा दोउ 
' बताय!गजबेली पोलाद कटाय॥ (वद्यादर्श.) 
शनास्त फौलाद व आहन (उदू ) 
अलामत छोहे और फोलछादकी यह है कि छोहेपर तेजाब 
डोराकों डाछकर देखे अगर स्याह दाग पड तो फोलाद हं 
ओर अगर सफेद दाग पड तो आहनखाम है । ( सुषहा 
अकटीभिर्यो ५४ ) 
मुण्डका लक्षण । 
खण्डं म्रृदु च निःसारं समलं गुरूतायुतम्‌ ¦ 
अस्िग्धमत्पगुणदं मृत्यवे तद्विवजितम ॥ 
॥ १७८ ॥ ( रससार पद्धति. ) 
अ्थ-मुण्ड ( खेडीलोह ) कोमल, हटका, मेला, रूखा 
अल्पगुणवान्‌ और मूत्युकार कटै ।॥ १७८ ॥ 


मुंडके भेद ओर परीक्षा । 
मदु ऊुण्ठं कडार च त्रिविधं मुंडसरच्यते । 
दुतद्वावमविस्फोटं चिक्कणं म्रद तच्छुभम्‌ ॥ 
॥ १७९ ॥ हतं यत्पसंरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठं 
मध्यमं स्मृतम्‌।यद्धतं भज्यते भड़े कृष्णं स्या- 
तत्कडारकम्‌ ॥ १८०॥ ( रसरलसमखय. 2 
अर्थ-म॒दु, कुण्ठ और क डारभेदसे मुण्डलोह तीन प्रका- 
रका है मृदुखोहको तपानेसे शीघ्र ही गलजाताहै धनको 
चोट लगनेसे फटता नहीं और चिकना होताहै वह छोह 
'उत्तम है, कुठ छोह अत्यन्त कूटनेपर भी बहुत कम बढताहै 
वह मध्यम गुणकारी होताहे और कडार नामका लोहा 
वह है जो कि तोडनेपर या चोट छगनेपर काटी रंगतका 
होता बह छोहा खराब दोतादै ॥ १७९॥ १८० ॥ 





| 





| 


® * तना च्‌ | ७ 
शखर सार च हन्नाल ताराबद् च वाजरम। 
काललोहाभिधानं च षड्डिध॑ तीक्ष्णम- 
च्यते ॥ १८२ ॥ परूषं पोगरोन्मक्तं 
भड़े पारदवच्छवि । नमने भड़गुरं यत्तत्ख- 
रलोहमदाहतम्‌ ॥ १८३ ॥ अङ्क्षया च 
वङ्कुं च पोगरस्याभिधात्रयम्‌ । चिकुर 
भङ्गुरं लोहात्पोगरं तत्परं मतम्‌ ॥ १८४॥ 
वेगबं गुरूधारं यत्सारलोह तदीरितम्‌ । 
पोगराभासकं पाण्ड भूमिजं सारमीरि- 
तम्‌ ॥ १८५ ॥ कृष्णपाण्डुवपुश्च5चुबा जतु- 
ल्योरूपोगरम्‌ । केदने चाति परूषं हन्नाल- 
मिति कथ्यते ॥ १८६ ॥ पोगरवंजसंकासैः 
सुष्ष्मरेखेश्च सान्द्रकेः । निचितं श्याम- 
राङ्क च वाजिर तत्प्रकीत्यते ॥ १८७ ॥ 
नीलकृष्णप्रभ्॑ सान्द्रं मणं शरूभाखुरम्‌ । 
ल्टोहाघातेप्यभंगात्मधारं कालायसं मतम्‌ ॥ 
अर्थ-खर, सार, हन्ना, तारावट्र, वाजर और काल- 
खोद इन नामोंसे वीक्षण नामका छोहा छः प्रकारका होताहैे 
उनमेसे खरछोह उसको कहते हैं जो कडा हौ तोडनेमे 
पारदके समान चमकीला हो ओर दुह्र करनेसे टूटने 
वाखा हो । निव्यप्रति काममें छानेसे अथवा जोरसे फिसी- 
पर घाव करनेसे जिसकी धार टूट जातीहों और जो पीली 
धरतीपर उत्पन्न हुआ हो उसे सार छोह कहते हैं काले 
पीले वर्णके समान रंगवाछा अथवा इमलीके बीजके समान 
बणवाला काटनेमें अत्यन्त कठोर हो उसको ह॒न्नाल छोह कहतेहे 
और जो हीरेके तुल्य चंमकीछा तथा अत्यन्त सूक्ष्म चमकीली 
और मिलीहुईं रेखाओंसे युक्त हो और अत्यन्त श्याम हो 
उसको वाजिरलोह कहते हैं जिसका रंग नीछा और काटा 
मिछाहुआ हो चिकना, भारी और चमकदार हो और 
जिसकी धार अत्यन्त छोहपर मारनेसे टूटे नदीं उसको काल 
लोह कहते हैं ॥| १८९-१८८॥ 
कान्तलोहका लक्षण । 
यत्पात्रे न भूसराति जले तेलबिन्दुः भतत्ते 
हिंगुगन्ध त्यजति च निजं तिक्ततां निम्ब॒- 
कर्कः । तप्तं इग्धं भवति शिखराकारकः 
नैति भूमि कृष्णांगः स्यात्सजलचणकः 
कान्तलोदं तडक्तम्‌॥१८९॥(रससारपद्धति.) 
( १ ) कान्तं लोहं तदिदमुदित लक्षणोक्तं न चान्यन्‌ । इत्यपि ६ 





( ६४६) 


पारदसांहिता- 


[ अध्याय:- 








अथ-जिसके पात्रमें तप्तजछकों भर तेलकी बूंद रख- 
देवे तो फैठती नहीं है ओर हींगको पानीमें घिस पात्नपर 
लगावे तो उसकी गंध नहीं रहती, नींबका कल्क पात्नपर 


चुपडे तो कडुआहट जातीरहतीहै और जिसमें तपायाहुआ | 


[#4 


दूध शिखरके आकारबाला होकर धरतीपर नहीं गिरताहै 


ही कि कर 


आर जिसका रगत चमकदार काली हो उसको कान्तलोह 


क इते हैं ॥ १८९॥ 


कान्त लोहेके चार भेद । 
कान्तलोह चोविधे पहिचानों । रामक 
पटिलो मेद्‌ बखानो ॥ शकट दूसरों चुंबक 
तीजो । द्राबक्को चौथो गनलीजो ॥ 
( वेद्यादर्श, ) 
कान्तलोह परीक्षा-चोपाई । 

कांतीलोह कटाह नीर। भरिके तेल बिन्दु- 
दे थीर ॥ वहा बिंदु फेलत नाहं होय । 
ज्योंकी त्यों ही रहे सुजोय ॥ अथवा हींग 
धरे तामांहि । ताकी गंध न आवे ताहि॥ 
अथवा नीम पीसके धरै । तामें कटता 
रचन रहे ॥ ए लच्छन जामें लखिपांव । 
ताह कांती लोह वतावे ॥ ( वद्यादश. ) 


कान्तलोह ग्रहणकरनेका उपाय । 
मदौन्मत्तगजः सूतः कान्तमंङ्कुशमच्यते । 
क्षेत्रं खात्वा म्रहीतव्यं तत्रयत्नेन धीमता 
मारूतातपविक्षित्तं वजयेन्नात्र संशयः ॥ 
॥ २९० ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 


अथ-पारद्‌ मस्तहाथीके समान है और कान्तलोह अंकु- 


५०९०६ ( कृ ~ 


राक तुल्य ह अथात्‌ पारदकां नयमम रखनेके ख्ये कान्त 


ही समर्थ है इस लिये अच्छी खान देखकर अत्यंत पारि- | 
अमके साथ कांतछोहेको निकाले इस खोहेको वायु घाम 


आर पानीम न रखना चाहंये। २९० ॥ 
कान्तलोहके भेद और परीक्षा । 


म्रामक चुम्बकं चेव कषेकं द्रावक तथा ॥ 
एकं चतुविधं कान्तं रोमकान्तं च पश्चमम्‌॥ 
॥ १९१ ॥ एकद्वितिचठष्पश्च सर्वतों मुख- 
मेव तत ¦ पीतं रक्तं तथा कृष्णं 
 तिवणं स्यात्‌ प्रथकूपृथक्‌ ॥ १९२ ॥ 

ऋमेण देवतास्तत्र श्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
भ्रामक तु कनिष्ठं स्याच्चुम्बकं मध्यमं 
तथा ॥ १९३ ॥ उत्तमं कषक चेव द्रावक 
चोत्तमोत्तमम्‌ । श्रामयेदोह जातं तु तत्का- 
न्त रामक मतम्‌ ॥ ६९२ ॥ चुम्ब येच्चुम्बर्कः 
कान्ते कषयेत्कषंकं तथा । साक्षाद्यद्रावये- 
खोद तत्कान्त द्रावक भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
तद्रामकान्तं स्षुटिताद्यतो रोमोद्रमों 
भवत्‌ । भ्रामक चुम्बके चैव व्याधिनाशे 





भशस्यते ॥ १९६॥ रसे रसायने चैव कर्षकः ` 
द्रावक दितम्‌ । कनिष्ठं स्यादेकमखं 
मध्यं द्वित्रिम्ख भवेत्‌ ॥ १९७ ॥ चतुष्पश्च- 
मुख श्रेष्ठ सत्तम सवतोमखम्‌ । स्पर्शवेधी 
भवेत्पीतं कृष्ण श्रेष्ठ रसायने॥ १९८॥ रक्तवर्णं 
तथा वापि रसबंधे प्रशस्यते ॥ ९९९ ॥ . 


( रसरत्न सस्य. ) 
अथ-भ्रामक, चुम्बक, कर्षक और द्रावक इन भेदोंसें 
कान्तलोह चार प्रकोरकाहै और पांच भेद रोमकान्त भी 
है ओर वह एकमुख, दोमुख, तीनमुख, चारमुख, ` पांचमुख 
ओर चापे तरफ मुखवाखा होताहै ओर प्रत्येक कान्तलोहके 


पीटा, काटा और छाल रंग होताहै इनके ऋमसे बह्मा, 
विष्णु और महादेव देवता हैं भ्रामक, कनिष्ठ,चुम्बक,मध्यम,. 


कर्षक, उत्तम और द्रावक सबसे उत्तम होताह जो समस्त 
खोदोको चक्तड खिलावे उसको भ्रामक कहतेहें । अन्य 
किसी लोहेके साथ लछगानेसे जो चिपट जावे उसको चुम्बक 
कहते । तथा दृरभ्थित छोहेको अपनी तरफ खाँचलेवे 
उसको कषक कहते । ओर द्रावक लोह उसको कहतेहें जो 
अपने पास रक्खेहुएको गखादेताहै ओर जिसके तोडनेसे 
केशके समान खीलें होजावें उसको सोमकान्त कहतेहें । इन 
छोहोंमें रोगनाश करनेवाले भ्रामक और चुम्बक छोह हैं । 
रसादिक रसायनके काममें कर्षक ओर द्रावक छोह हितहै, 
एक मुखवाल्य कान्तछोह कनिष्ठ ( हछका ) होताहै दो 
तथा तीन मुखवाछा छोह मध्यम होताहै और चारमुखवाला 
उत्तम ओर चोरफा मुखवाला लोह सर्वोत्तम होति । पीला 
लोह स्पशे वेधी होताहै ओर काला छोह रसायनके 
लिये श्रेष्ठ ह॥ १९१-१९९ ॥ 


चरखसे निकाले हुए लोहचूर्णकी 


परीक्षा । 
शाणाकृष्टस्प सारस्य चूण सूक्ष्म प्रजायते। 
स्थूलमन्यस्य लोहस्येत्येव ज्ञेयं परीक्षणम्‌ ॥ 
॥ २०० ॥ ( र. र. स. ) 
अथ-यदि शानसे निकले हुए छोह चूर्णक परीक्षा 
करनी हा ता इस अकार करना चाहय कछ जा रत महान 
| अथात्‌ सूक्ष्म हो तो उसको कान्तलछाहका रेत समझना 
चाहिय और यदि मोटा हो तो किसी अन्य छोहका रेत 
समझना चाहिये ॥ २०० ॥ 
अशुद्ध लोहके अपगुण । 
वटत्वकुषछामयसरत्युदं भवेडद्रोगमेर्व कुरुते5 
श्मरीं च ॥ नानारूजानां च तथा प्रकोप 
करोति दछछासमश्चद्धलेहम्‌ ॥ २०१ ॥ 
( रससारपद्धति. ) 





अथ-नहां शुद्ध [करयाहुजा खदा नपुखसकता, काढ) मृत्यु» 


को देताह हृदयके रोग और अमरी (पथरी ) को करताह 
ह्लास और अनेक प्रकारके रोगोंको करताहे ॥ २०१ ॥ 


अशुद्धलोहेके दोष । 


अशुद्धलोह न हितं निषेवणादायुबेले का- 


+ 
५ 
| 


है ` 
4 (न 


सप्तपश्चाशत्तम: ९७. ] 


भाषाटीकासमेता । 


(६४७ ) 








अथ-सकन कियाहुआ अशुद्ध खहा हितकारी नहीं 
'होताहँ, आयु बल ओर कान्तिका निश्चय नाश करता हे, 
हृदयमें पीडा और अनेक प्रकारके रोगोंको करता है. इस 


४ लक. 


लिये लछोहेको शोध करके भस्म करना ठीक है ॥ २०२ ॥ 


लोहेके गुण । 
लोहं तिक्त सरं शीतं मधुरं तुवरं गुरु । 

` रूक्ष्य वयस्यं चक्षुष्यं लेखनं वातलं च यत्‌॥ 

. ॥ २०३ ॥ पित्तं कफं गरं शूलं शोथाशः- 
जीहपाण्डताम्‌। मेदोमेहं कृमीन्कुष्ठ तत्किट् 
तद्रणं स्मृतम ॥ २०४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 

अथ-छोहा-ऊडुआ, दस्तावर, ठंढा, मीठा, कसैटा 
और भारी होताहै, तथा रूखां आयुको बढानेवाला* नेतर 
को हित कोष्ठको शुद्ध करनेवाला ओर बातट दै कफ 
पित्त; विष, शूछ, सूजन, बवासीर, पीहा, पांडु मेद 

( चबीका बढना ), प्रमेह, कृभिरोग और कुष्टरोगको नाश 

करता है जिस छोहेका कीटहो उसमें भो उसी 


ही 


गुण हत इ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


| लोहसारके गुण ! 

. लोहसाराह्य हन्यादग्रहणीमतिसारकम्‌ । 
अरद्धसर्बागजं बातं शलं चपरिणामजम्‌२०५ 

छदि च पीनसं पित्तं श्वासमाशु व्यषो- 

' इति १ २०६॥ ( रससारपद्धति. ) 
अथ-खोहसार-संग्रहणी, अतीसार, अद्धाग अथवा 

संबोग कुपित वातरोग, परिणामशुक वमन, पीनसका रोग 


रोहे केसे 


प्रित्तक रोग ओर श्वासको नार करता । २०५ ॥२०६॥ | 


मुण्डलोहके गुण । 
-झण्ड पर मुदुलक॑ कफवातशूलमेहाममघूल- 
गद कामलपाण्डहारि । गुल्मामवातज- 
ठरातिहरं प्रदीषि शोफापहं रुधिरकृत्खल 
कोष्टशोधि ॥ २०७ ॥ ( रसरत्रसम॒च्चय. ) 
अर्थ-मुंडलोह-अत्यन्त कोम, कफ, वात, द्द, प्रमेह, 

आम, बवासीर, कामला ओर पांडरोगको नाश करता है 
चायगोला, आमवात और पटे रोगोंकों हरनेवाला है 
अम्निको दीप्रं करनेवाखा सूजनका नाशक रक्तका बनाने- 
वाला और कोष्टको शोधनेवाला है ॥| २०७ ॥ 


कान्तिसारके गुण । 
कान्तायः काम लाशोथकुष्ठा नि क्षयग़ल्मको। 
शूलोद्राशेप्लीहानामामवातं॑ भगंदरम्‌ ॥ 
॥ २०८ ॥ अम्लपित्तं यकृच्चापि शिरोरोगं 
 दरेदधरवम्‌ । बलं वीयं वपुःपुष्टे कुरूतेऽभ्नि 
विवद्धयेत्‌ ॥ २०९ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-कान्तिसार-कामटा, शोथ, कोठ, क्षयरोग, वाय- 
गोखा; दर्द, पेटके रोग बवासीर, पीहा, आमवात, भगंद्र, 


न्तिवनाश ननिश्चतम्‌ । हदि प्रपीडां 
तवत ह्यपाटवं रूज करतत्येव विशुध्य 
मारयत ॥ २०२ ॥ ( रसरलसमच्य. ) 


अम्छपित्त, यकृत्‌ और मस्तकके रोगोको हरता ६ बल 
वीयं ओर शरीर की पुष्टिको करता है तथा अग्निकों बढाता 
दे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


अन्यच्च । 

कान्तायोऽतिरसायनोत्तरतरं स्वस्थे चिरा- 
युःप्रदं लिग्धं मेहहरं भिदोषशमनं शूलाम- 
मूलापहम्‌ ॥ गुल्मप्लीहयकृत्क्षया मयंहरं 
पाण्डूदरव्याधिकुत्तिक्तोष्णं हिमवीयकंः 
किमपरं योगेन सर्वातिठत्‌ ॥ २१० ॥ 
( रसरत्रषम॒चय. ) 

अथ-कान्तिसार सर्वोत्तम रसायन है और सावधान 
शरीरमें आयुको बढाता है चिकना, प्रमहका हरनेवाला, 
त्रिदोषका नाशक, शल आमक रोगोका नाश करता है, 
वायगोखा, यक्रत्‌ , क्षयरोग, पाण्ड़रोग ओर उदररोगोंको 
नाश करता है, तथा कान्त खोद, कडुआ, गरम वीर्यम 
ठंढा ह्‌. इसके गुणोको कहांतक कहें कि यह्‌ छोह अनुपा- 
नके द्वारा समस्त रोगोका नाशकर्ता है ॥ २१० ॥ 


लोहेकी शुद्धि । 


नाधशपिचपलात्नयादशपलादध्व न लछाह पच्‌ 
तत्रायःपलरपचकस्य पचने निर्वापनादि: 
मे ॥ उदिश्य भिफलाफलानि शनकैनिः 
काथयेत्बोडश प्रक्षिप्याष्टगणं जलं परिमितं 
पादेन तचोद्धरेत ॥ २११ ॥ एवं प्रकुर्या- 
द्‌सकृन्नारणे शोधने तथा । न कर्मणि 
विधि यांद्विधिज्ञोप्यलसो भिषक्‌ ॥ 
॥ २१२ ॥ { टोडरानन्द्‌. ) 
अथ-पांच पलम्ने कमती ओर तेरह पलसे अधिक छोहे- 
की भस्म न करे ओर जहां बुझाव देनेके समय पांच पल 
रोदा छायाजाता है वहांपर सोलह पठ त्रिफछा ठे और 
कूटकर आठ गुने जलमें औटावे ओर चतुथोंश शेष रहने- 
पर उतारकर छानलेवे, यदि शोधना होवे तो छोहेकी तपा 
२ कर बुझावे और भस्म करना हो तो काथमें घोट 
कर गजपुटमें फूंके ओर विधिके जाननेवाला वैय यदि 


इस क्रियाकों आलससे न करे तो अपगुण अवदय करेगा ॥ 
॥ २११॥ २१२ ॥ 


अन्य प्रकारका शोधन । 
जिफलाष्टगणे तोये त्रिफलाबोडशं पत्यम्‌ । 
तत्काथे पादशेषे तु लोहस्य पलपंचकम ॥ 
॥ २१३ ॥ कृत्वा पाणि तत्तानि सप्तवारं 
निषचयेत्‌।एवं भलीयते दोषों गिरिजा लो- 
ह्‌ षम्भवः॥२१४॥(रससारषद्धति..र.र.स.) 
अथे-सोटह्‌ पल जत्रिफछामें त्रिफटासे आठ रुने अर्थात्‌ 
१२८ एक सौ अट्ाईस पल जल गेरकर ओटावे जब चतु- 
थीश रोष रंह तब उतार कर छानलेबे तदनन्तर पांच पङ 
लोदेके पत्रोको तपा २ कर पूर्वोक्त त्रिफला क काथमें बुझावे 
इस प्रकार सात बार बुझावे तो छोदैका गिरिज दोष नष्ट 
दोजायगा ॥ २१३॥ २१४ ॥ 


( ६४८ ) 
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तीसरा प्रकार । 
शशक्षतजसंलिक्तं त्रिवारं परितापितम्‌ । 
मण्डादिसकलं लोहं सर्वदोषान्विसश्वति ॥ 
॥ २१९ ॥ ( रसरत्रसमचय. ) 
अथ-खाहेको खरहेके रक्तसे छीपकर अभम तपावे इस 


कार तान बार करनेसे युण्डादे समस्त प्रकारके छोह सम्पूण 
दाषसि छूटजाते हं ॥ २१५॥ 


चौथा प्रकार । 
साज॒द्रल्वणोपेतं तप्तं निर्वापितं खल । 
पत्रफलाकथिते नूनं गिरिदोषमयस्त्यजेत्‌ ॥ 
॥ २१६ ॥ ( रसरत्रससचय. ) 
अथ-लछाहके पत्राको समुद्र नानका लेपकर अश्म तपाब 
फिर तपहुए पत्रकं सात बार 1त्रफलाके कथम बुझाव ता 


ब 


टका यारज दाष नष्ट होगा ॥ २१६ ॥ 


पाचव्‌। प्रकार । 
चिश्वाफलजलक्राथादयोदोषखदस्यति । 
यद्वा कलत्रयोपेतं मोमूत्रे कथितं क्षणम्‌ ॥ 
॥ २१७ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 





अथ-श्मछ्कक॑ फटाके काथके साथ आंदानस अथव | 


गामूत्रम त्रफठाका काथ बनाकर उसमें छोहको औटावे 
ता राव्रहा खहा शुद्ध होजायगा ॥ २१७॥ 


कान्तलोहका विशेष शोधन । 
शशरक्तन सालत्तं बिम्बाकंपयसायसः२१८॥ 
पत्र हुताशने ध्मात (सक्त नफटलवारणा ॥ 
तरशः कान्तस्य संशुद्धिरित्येवं परमा भवेत 
॥ २१९ ॥ ( रससारषद्धति. ) 

-कान्तटखाहकं पत्रोंका खरहाक रक्तसं टीपकर 
पवस्वा ( कन्दूरी अगर विचा पाठ हां तां इमलीके फटोका 
काथ ) काथ आकका दूध अथवा च्रफटाके काथर तान 
बार उद्माव ता कान्त छाहकी शुद्धि होगी ।॥ २१८ ॥२१९॥ 


दस्रा प्रकार । 

तत क्षाराम्लसालप्त शशरक्तेन दापतम्‌ । 

कान्तलोह भवेच्छुद्ध सवदोषविवनजितम्‌ ॥ 

॥ २२० ॥ ( रसरत्नक्षसुचय. ) 

अर्थ कान्तदाहकं पत्रोंपर नींबू या जंभीरके रससे 
खुर हुए जवाखारका लेपकर और अभ्रिमें तपाकर तीन 
बार खरहाके रक्तमें 
होगी ॥ २२० ॥ 


लोह भस्मकरनेकी अवधि। 


नायः पचेत्पश्वपलादवांगूध्व त्रयादशात ॥ 
॥ २२१ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अथ-लाहका कमसेकम पांचपछ और अधिकसे अधिक 
तरट्‌ १३ पल छेकर भस्म करे || २२१॥ 


लोहेके गुणोंकी संख्या । 


लक्षात्तरगुर्ण से लोह स्थाठुत्तररात्तरम्‌ । 


पारदसंहिता- 





उच्नाव तो कान्तकी विशेष ञुद्धि | 


[ अध्याय:- 





कान्तं कोटिगुणं तत्र तदप्येवं गृणोत्तरम्‌ ॥ 
॥ २२२ ॥ ( रसरत्नसमच्य. ) 


अथ-समस्त प्रकारके लोहोंमें एक २ क्ष गणहें ओर ` 


मुण्डादि लोहोंके भदोम भी उत्तरोत्तर अधिक गुण होता है 
यथा मुण्डके तीन भेद हैँ मदु कुण्ठ और कडार इनमें 
मृटुसे कुंठ और कुंठसे कडार उत्तम गुणवाल्है इसी प्रकार 
तीक्ष्ण छोहमें भी खर, सार, 


कान्त दाहक भदाम भा गुण उत्तरोत्तर अधिक है यथा 
अआमक, चुम्बक; कषक, द्रावक ओर रोमकान्त इनम 


आमकस चुम्बक, चुम्बकस कषक कषकसे द्रावक आर 


द्रावकसे रोमकान्त उत्तम हे ॥ २२२ ॥ 


लोह भस्मके गुणोंकी तारतम्यता । 


। कट्ञटाइशगुण सण्ड मण्डात्तीक्ष्ण शतोन्मि- 


तम्‌ । ताक्ष्णाह्छक्षगण कान्त भ्क्षणात्कुरत 
नृणाम॥२२३॥तस्मात्कान्त सदा सत्य जरा- 
मत्युहर नृणाम्‌॥२२४॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
थे-छोहेकी कटिसे मुण्ड छोह दशगुना अधिक गुणवान 
है मुण्डसे तीक्ष्ण लोह सौ गुना अधिक गणवाला है ओर 
तीढ्णसे कान्तलोह लाखगुना उत्तमे इस लिये मनुष्य जरा 
आर च्रत्युके नाश करनेवाले कान्त छोहको 
सेवन करे ॥ २२३ ॥ २२४॥ 


लोह भस्मकी विधि। 


सूतकादेखण गन्धं दत्वा कुर्यात् कज्नलिम ॥ 
दयोः सम लोहचूण मर्दय्रेत्कन्यकाद्रवेः ॥ 
॥ २२५ ॥ यामयुग्मं ततः पिण्डं कृत्वा 
ताम्रस्य पात्रके । घर्मे कृत्वा रुबूकस्य- 
पत्रेराच्छादयेद्रधः ॥ २२६॥ यामद्रयाद्धवे 
दुष्ण धान्यराशों न्यसेत्ततः । द्वोपरि 
शरावं ठ त्रिदिनानते समुद्धंरेव ॥ २२७ ॥ 
पिष्रा च गालयेद्रस्तरा्छोहं वारितरं भवेत्‌। 


एवं लोहानि स्वांणि स्वणीदौन्यपि 
मारयेत्‌ ॥ २२८ ॥ तद्रजो वश्चगलितं नीरे 
तरति हंसवत्‌ । सोमाम्ृताभिधमिद॑ 


® न 


लाह्‌भस्म भकोाततम्‌ ॥ २२९ ॥ (रस. 
सारपद्धाते. ) 


अथ-पारदसे दूना गंधक लेकर कजली करते और 
कजलीक समान खाहकं चूरेको खरछमें गेरकर धीशुवारके 
रसस दा प्रहरतक मदन करे । फिर उसका गोटा बनाय 
अडके पर्तोसे ठक ओर उसको तांबेके पारमे रख धामे 
रखदेवे इस प्रकार दो प्रहरतक रखनेसे जव वह (गोला ) 
उष्ण होजाय तब उसको सकोरेसे ढक तीन दिवसतक 
अन्नके ढेरमें गाड देवै । तदनन्तर उस गोटेको निकालकर 
आर खर ( लोहेकी ) में पीसकर कपडमे छानलेबे तो 


वह लाहसार वारेतर ( जछूमें तरनेवाढ्ा ) .दजायगा । + 
/ इस प्रकार समस्त धातुओंकों विशेषकर सुवणदिकोको भी (4 


हन्नाठ, तारावट्ट, वाजिर 
और काललोह ` उत्तरोत्तर अधिक गुणवान्‌ है पूर्वोक्त 
लोहेकी अपेक्षा कान्त छोहमें गुण कोटिगुना अधिक है तथा 


नित्यप्रति 


[वि 7 कके 0 आ व 0 जी जे ज 
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भस्म करे । जिन २ धातुओंको भस्म करना हो ऊपर 
लिखीडु३ई विधिसे भस्म कर कपडेसे छानलेवे तो वारितर 
अस्म होगी इस भस्मको सोमामृत छोहभस्म कहते 
हैं २२५-२२९ ॥ 


सूयतापी लोहभस्म । 


शणेोद्वान्तमयस्तु कान्तमथवा क्षिप्त्वा 
द्वलोलीतकं दत्त्वाप्रयेशरसं विमद्य सलिलै- 

शरङ्ाद्रिकणीरसेः ॥ पक्क सूर्यपुटेश्चतुर्दश- 

ष्द्नररण्डपत्राब्रत भस्म स्याद्रहधूमधूसरः 
सच भाग्धान्यराशास्थतम्‌ ॥ २३० ॥ 

( रससारपद्धति. ) 

अर्थ-सान ( जिसपर चाकू बगैरह तेज कियेजाते हैं ) 

पर घिसनेसे जो छोहसारका अथवा कान्तिसारका चूरा 
मिट्टामें मिलजाता है उसको चुम्बक पत्थरसे निकाललेवे, 
उससे आधा गंधक और चौथाई पारा डालकर सूखा ही 
वाट्‌ [फर जलभगरा आर गिरिकणीं ( कोयछ ) के रससे 
यथाक्रम घोट गोछा बनावे उसको एरंडोंके पत्तोंसे रूपेट 
तांबके पान्नमें रख घाममें रखदेवे इस प्रकार चौदह दिवस 
तक सूर्यपुटमें पकावे ( प्रत्येक पुटमें दोनों ही 
भावना देना आवश्यक है ) फिर तीन दिनतक अन्नके 
ढेस्में रक्खे तदनन्तर अन्नके ढेरमेंसे निकाल छोहेके खस्टमें 


अथवा पत्थरकी सिलपर पीसकर छानलेवे ( मोटे गढवार 


कपडेमें छानना चाहिये ) तो घरके धूवेके समान रंगवाला 
-खहमस्म हांगा ॥ २३० ॥ 

सम्मति-इस क्रियामें चौदह दिनको चोद॒ह पुट सम- 
झना चादेयं ओर उन पुटोंका प्रकार इस तरह जानना 
चाहिये कि शनत्रिके समय छोहेके चूरेको तर करदेवे और 
आत:कालसे ही सूयके तापमें घोटे ओर प्रातःकाटसे कुछ 
भी रस न डाले तात्पर्य इसका यह है कि घाममें सूखा 
मदन करना ही सूयपुट है 


लोहभस्म । 

अब जो सार आशि बिन होय । ऐसी 
जुगत सुनो रे छोय ॥ पारा गंधक समके 
लेय । सूकी कजरी बांटि करेय ॥ लोहा 
बहुरि दुहसम लय । रस ग्वारिके खररि 
करेय ॥ गोला करि तमेडमें धरे । सरवा 
मूंदे स॒ुद्रा करे॥तम हड धरे मांहिले धान। 
बडी बुखारी होय सुजान ॥ तीन योस 
लो तामे रहं।तम दडकाटि पंच कावि कहे 

तमहडते कूडमें धरे । लागत वायु सार- 
पर जरे ॥ सो जारे भसम होय छिनमान। 

जगत यह खनो सुजान॥(रससागर बडा.) 


लोहभस्म । 
खाटीदार्यों लेय मंगाय । पारो तोला 
मेले आय । तीन द्योसलों. तामे रहे। 
पुनि ले काटि पंच कवि कहे ॥ पारो 
८२ 


भाषाटीकासमेता । 
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लता . ++++-* 


लुहँडा देय चटाइ अल्प आगि ता तरै 
जराइ॥मानसके बारनको तेल । वा पारेमें 
चोवा मेल ॥ एक दयौस ज्यों चोवा देव । 
ऐसी जगति सिद्धिके लेय ॥ पत्र लोह 
काचेके करे । पारो चुपरि मूसमें धरे ॥ 
अध मूसके धोके गनी । एक जुगति यह 
गरूपं सुनी ॥ नाम याहि काटडंडकों 

` काय । मूसि उधारे चेटक होय ॥ (रस- 
सागर, बडारससागर. ) 


लोहभस्म 
लोहचूणेपल खल्वे सोरकस्य पलं तथा । 
अच्छगधपलं चापि सर्वेमेकत्र मर्दयेत्‌ ॥ 
॥ २३१ ॥ ऊमायंद्धिदिनं कुर्याद्रोलर्क 
रूचिपत्रकेः।संवेष्टच च मृदा लिक््वा पुटेद्रजपटे 
भिषङ्‌ ॥ २२२ ॥ स्वांगशीत समुद्धत्य 


सिन्दूराभमयो रजः ॥ मृतं वारितरं मह्यं 
सवेका्यकरं परम्‌ ॥ २३२॥ (रससारपद्धति. ) 
अथ-लोहेका बुरादा ओर सोरा एक २ पछ और 


शुद्ध आमछासार गेधक एक पर इन तीनोंको खर्म 
डाछकर घीगुवारके रलमं एक दिनतक घोट गोछा वनावे 
उसको एरंडके पत्तोंसे छपेट कर भिद्रीसे छीपदेवे फिर 
गजपुटमें भस्म करे स्वांगशीतछ होनेपर निकास लेबै तो 
सिन्दूरके समान छोहेकी भस्म होगी यह जलूपर तेरनेवाली 
लोहभस्म समस्त कामोंमें छानेयोग्य हैं ॥ १३१-२३३ ॥ 


शतपुटी और सहख्रपुटी लोहभस्म । 
शाणाक्रष्टरजोयसचिदिवसं पिष्टं वरा- 
वारिणा यद्वा रक्तपुननवादलरसेयंद्वा(र्दरि- 
कर्णीरसैः चांगेरीसलिलेस्तथेव सलिले- 
वाॉनीरजेरोषधेस्चिशदन्तिपुटेवरं जलतरं 
स्याद्धस्म जम्बूप्रमम्‌॥२३४॥(रससारपद्धात,) 


अर्थ-शाण (जिसपर केची चाकू प्रश्नतिकी धार चढाई 
जातीहे ) पर जो लोहा धिसा जाताह उस (सार या 
कान्त) को चुम्बकसे संग्रहकर तीन दिनतक त्रिफलाके 
काथकी भावना दनी (यहांपर तीन दिनका अथ तान 
भावना लेना चाहिये ) फिर गजपुटमें भस्म करना उाचतं 
हे इसीतरह लाल सांठके पत्तोंका रस, अरद्रिकणी ( जिसे 
कोयल कहते हैं ) का रस, चांगेरी ( खट्टी छोनिया ) 
का रस ओर जलबेतके रसकी तीन भावना देकर 
पुटदेवे तो तीख पुटमें जाँमनके सदृश वर्णवाला छोह भस्म 
होगा ॥ २३४ ॥ 

सम्मति-यदि तीसही पुटका भस्म बनाना हो तो प्रत्येक 
रसकी छः २ पुट देवे और प्रत्येक पुटमें तीन भावना देना 
योग्य है, अथवा शतपुटी बनाना हों तो बीस २ पुटदेवे 
और यदि हजार पुटका छोह बनाना हो तो दो २ सौ 
पुट देना चाहिये । प्रत्येक पुटमें तीन २ भावना देना 
योग्य है, रोगनाश करनेके लिये छोह भस्म बनाना हो 


~---- 





( ६५० ) 


॥ ~ नीमि 
.------~~------------~ 


तो तीस पुट अथवा शतपुटका लोह भस्म बनाना चाहिये 
| 


ही उत्तम है यह सिद्धान्त हमारे पूर्वज वद्योंका है इसमें 
संदेह नहीं है ॥ 


सारमारणविधि। 
सुच्छम करे लोहकों रेत । लेह गुनी मन- 
भावे तेत॥ चूरन समकी अश्वकसार । 
एक पहर ज्यों खरिरे ग्वार ॥ सुफे सराई 
संपुट भरे । कपरोटीके गजपुट धरे ॥ 
सो मीर लोह भस्म अति होय । पुनि 
त्रिफला रस खरे सोय ॥ एक पहर ज्यों 
है मरजाद । खरलत गुनीनकी ज्यो दाद॥ 
त्रिफलाकी ऐसी पुट तीस । तब निश्चन्द्र 
करे जगदीस ॥ नीर बॉटि दारयोंके पात । 
पुनि याकी पुट दीजे सात । तब सो सार 
वारितर होय । जो इह विधिके जाने 
कोय ॥ भटी जगति यह कही बखानि ! 
तब कहिज राजनिके खानि ॥ बिन 
शोध्यों जो कहिये सोय । तो ताको शन 
नहि रंचक होय ॥ ( रससागर बडा। 
सरसागर छोटा. ) 
तथा च । 
रेतितं घृतसंयुक्ते क्षिप्त्वायः खपरे पचेत्‌ । 
चालयेषटोहदंडन यावर्क्ि्तं तृणं दहेत्‌ ॥ 
॥ २२५ ॥ पिष्टा पिष्टा पचेदेवं पचवारमतः 
परम्‌ ॥२२६॥ धात्रीफलरसेयद्वा त्रिफलाक- 
थितोदकेः पुटे्छोदं चतु॒वारं भवेद्ारितरं 
खट्‌ ॥ २३७ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अथं-शुद्ध क्य हुए छाहका 1रतवाकर [मद्रक खप- 
रेमे रख और घृतसे भिगोकर आंचपर चढावे ओर लछोहेंके 
हो घाटास तबतक खूब घांटता जाब जबतक [कं उसम 
घासका तिनखा जलजावे फिर उसको पीस कर पूर्वोक्त 
विधिसे घृतयुक्त करके चूल्हेपर पचाव इसप्रकार पांच 
बार करे फिर आमटे ओर च्रिफटाके काथकी भावना 
देकर चार गजपुट देवे तो छोहेकी भस्म जलूपर तैरनेवाटी 
होजायगी इसमें संदेह नहीं ।॥ २३५-२३७ ॥ 
सम्मति-मेयी रायमें तो प्रत्येक रसकी चार २ भावना 
देकर आठ पुट देवे तो ठीक होगा । 
तथा च । 
सहाक्तं लोहरजो मूत्रे स्वरसेपि रात्रि- 
धात्रीणाम्‌ । प्रथगेवं सप्त कृत्वा भजितम- 
खिलामये योज्यम्‌॥२३८॥(रसरत्रसम॒च्चय.) 
अथ-प्रथम शुद्ध छोहको गोमूत्रकी भावना देकर सुखा- 
लेवे फिर घृतमें मिलाय चूल्हेपर भस्म करलेवे इसप्रकार 
सात पुट देवे तथा हछ॒दी ओर आमलेके रसकी भी सात 


पारदसंहिता- 








| 


[ अध्यायः~. 








। २ भावना दकर चूल्हेपर भूनलेवे तो छोहकी भस्म होगी 
ओर यदि रसायनके लिये बनाव तो हजार पुटका बनाना | आर उसको समस्त रोगोंमें वतना चाहिये ॥ २३८ ॥ 


तथा च । 
हि ङगुलस्य पलाज्यश्व नारीस्तन्येन पेष- 
यत्‌ । तन लाहस्प प्राण लेपयेत्पलपंच- 
कम्‌ ॥ २३९ ॥ रुद्धा गजपुटे पच्यात्क- 
पायेख्रफलेः पुनः । जम्बीरेरशारनालेवा 
विशत्यंशेन हिंगुलम्‌ ॥ २४० ॥ पिष्ठा 
रुद्धा पचेष्ोहं तह॒वेः पाचयेत्पुनः । 
चत्वारशत्पुटरेबं कान्तं तीक्ष्णं च सुंड- 
कम्‌ ॥ २४१॥ म्रियते नात्र संदेहो दा 
दत्वेव हिगुलम्‌ ॥ २४२ ॥( रसरत्रस्चचय.) 
अथ-सिगरफको पांच पर लेकर खीके दधसे घोट- 
लेबे फिर पांच ही पट लोहके पत्रोंपर लछेपकर गजपुटमें 
पकावे तदनन्तर उस लोहभस्मसे बीसवाँ हिस्सा सिंगर 
डालकर 1त्रफलाका कथ, जमभमांराका रस आर काजा इन 
मंसे किसी एकके साथ पीस कर गजपुटमें पकावे इस 
प्रकार चालीस पुट देनेसे छाहेको भस्म होगी चाहे वह 
लोहा कान्त, तीक्ष्ण अथवा मुंड इनमेंत्रे कोइसा क्‍यों न 
हो भस्म होजाताहे इसमें सन्देह नहीं है । और प्रत्येक 
पुटमें ( सिंगरफ ) जो कि लोहेसे बीसबोँ हिस्सा हो देकर 
भावना की ओषधिके साथ घोट गजपुट देनी चाहिये ॥ 
॥ २३२९२४२ ॥ 
तथा च । 
अथ पूर्वोदित तीक्ष्णं वसुभङकवासयोः ; 
पुटितं पत्रतोयेन त्रिशद्वाराणि यततः । 
शोणितं जायते भस्म कृतसिन्दूर विशभ्रमम्‌॥ 
॥ २४३ ॥ २४४ ॥ ( रसरलक्तम॒चय. ) 


अर्थ-अथवा हिंगुछके साथ भस्म कियेहुए छोहकों मौल- 


सरी, भिरि ओर अडूसेके पत्तोंके रसकी पुट देकर गजपु- 
टमें भस्म करे अर्थात्‌ प्रत्येक औषधिके पत्तोंके रसकी दूस २ 
पुट दत्रे इस प्रकार तीस पुट दनेस सिन्दूरके समान खा 
वणेकी लोहभस्म होगी।। २४३ ॥ २४४ ॥ 
तथा च। 
यद्रा तीक्ष्णदलोदधतं रजश्च त्रिफलाजलेः । 
पिष्ठा दत्वोदन किचिचक्रिकां भविधाय 
च ॥ २४५ ॥ शोषयित्वाति यत्रेन भषचे- 
त्पंचभिः पैः 1 रक्तवर्ण हि तद्धस्म योज- 
नीयं यथायथम्‌ ॥ २४६ ॥ (रसरल सञ्चय.) 
अर्थ-अथवा तीक्ष्ण ( फोछाद ) छोहके पत्रोंका चूरा 
करके त्रिफलाके जटसे घाटे फिर थोडासा रंधाहुआ भात 
मिछाकर रिकिया बांधछेवे उस टिकियाकों अच्छी तरह 


सुखाकर भस्म कर त पांच पुटम छाल वणका भस्म 
होगा उसका अनक यागाक संग दना चाहिय २४५।।२४६॥ 


तथा च । श 
मत्स्याक्षी गंधवाही केलङकचद्रव प | 


| 
| 
|) 


भाषाटीकासमेता । 


सतपज्ञाशत्तम:५७. ] . ( ६५१ ) 
'* ज्न्त्त््््््््त ररर तर्स 


विलिप्य सकल लोहं मत्स्याक्षीकल्क- 
प्रेषितम्‌ ॥ २४७ ॥ भखाभ्यां खुदटं ध्मात्वा 
चिद्यल्ीनिर्गमावधि । अथोदुधृत्य क्षिपे- 
त्काथे जिफलागोजलात्मके ॥ २४८ ॥ 
तस्मादाहत्य संताव्य मृतमादाय लोह- 
कम्‌ । ततश्च प्वेवद ध्मात्वा मारयेदखि- 
खायसम्‌ ॥ २४९ ॥ खण्डयित्वा ततो गधं 


जिफलागुडवारिणा । पुटेिशद्राराणि 
निरुत्थं भस्म जायते ॥ २५० ॥ ( रस- 
रल्रसञुचय. ) 


अथ्थ-मत्स्याक्षी ( मछेछी ) और हींगको समान भाग 
लेकर बडहर अथवा मछेकि रससे घोटे फिर लछाहेके पत्रोंपर 
लेप कर और सुखाय धोंकनियोसे खूब धोंके तदनन्तर 
आधा त्रिफखका काथ आर आधा ही गोमूत्र मिलाकर रखदे- 
` वे उसमं उन तपेहुए पत्रोंको बुझावे फिर उसमेंसे निकाल 
हथाड्स कूट मृत छोहको छलेबे और इसी प्रकार लेपकर 
तपाय बुझादवे जबतक समस्त छोहेका भस्म न हो तबतक 
यहा ।क्रैया करता जावे फिर पूर्वोक्त रीतिसे जलेहुए खोक 
समान गंधक ओर गुड ( दोनों मिलाकर ) लेकर त्रिफटा- | 
कं काथसे घोटकर गजपुट देवे इस प्रकार तीस पुट देनेसे 


छाहकी निरुत्थ भस्म होजायगी ॥ २४७-२५० | 


तथा च। 
समगन्धमयश्चूणं कुमारीवारिमदितम । 
पुजीकृतं कियत्कालमवश्यं प्रियते ह्ययः॥ 
॥ २५१ ॥ ( रसर समुचय. ) 
अथ-शुद्ध छाहचूण एक भाग ओर शुद्ध गंधक एक | 
भाग इन दानाको घीगुवारके रसमें पीसकर गोला बनाकर 
कुछ समयतक अन्नकां ऊष्मामें धररक्ये तो उसव्छा भस्म 
होजायगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ २५१ ॥ 
तथाच 
जम्ब।ररससयुक्ते द्रदे तत्तमायसम्‌ । बहु- 
बार विनिक्षिप्तं भियते ना संशयः॥२५२॥ 
{ रसरत्रसखचच्चय. ) 
अथ-नसगरफका नाबूक रसम घांटकर रखलवब फिर 
लोहेक॑ पत्रोंकों अभ्रिमें तपातपाकर उस पूर्वोक्त घोटेहुए 
सगरफकमसम बार २ बुस्ाव ता ठाहका भस्म हागा इसम 
सन्दृह्‌ नहां॥ २५२ ॥ 


तथा च। 
गोमूत्रेचिफला काथ्या तत्कषायेण भाव- 
यत्‌ । तिःसक्ताहं प्रयत्नेन दिनेक॑ मदयेत्पुनः 
॥ २५२ ॥ रुद्धा गजपुटे पच्याटिनं क्काथेन 
मदेयेत्‌ । दिवा म्यं पृटेद्रात्रावेक्विंशदि 
नावाधे ॥ एकावशपुटश्रेव भियते त्रावि- 
जे हाय; ॥ २५४॥ ( रसरतरसम॒चय. ) 


अथ-गोमूजम्म॑ च्रिफटाका क्राथ बनालेवे उससे छोह- 
चका इकीस दिनतक भावना देवे फिर एक दिन मदन 








कर गजपुटमें पकावे फिर एक दिनतक मर्दन करें 
इस प्रकार दिनमें घोटे और रात्रिम पुट छगावे इस 
प्रकार इकीस दिवसतक बीस पुट छगावे तो तीनों प्रकारके 
ही लोहेकी भस्म होगी इसमें सन्देह न&दे।॥२५३।२५४॥ 

सम्माति-प्रथम १ सर त्रिफलछामें १६ सोलह सेर गोमूत्र 
भरकर आ(टावे तदनन्तर उससे खोहचृणंको इक्छौस दिनतक 
भिगोवे फिर घोटकर पुट देवे प्रत्येक पुटमें इस बातका 
ध्यान रखना चाहिये कि छोहा सूखाहुआ हो नदीं तों 
श्यामवण होगा इस क्रियाको गरमोके दिनोंमें करना. 
चाहिये ॥ २५३ ॥ २०४ ॥ 


तथा च। 

अयसामुत्तमं सिचेत्तत्ततत्तं वरे स्वे । एवं 

खद्धानि लोहानि पिष्टान्यम्लेन केन वचित्‌॥ 

॥ २५५ ॥ मृतसूतस्य पादेन प्रलिप्तानि 

पुटानले । पचेत्तल्यस्य वा ताप्यगन्धाश्म- 

दरतेजसः ॥ २५६ ॥ ( रसरव्रससुचय. ) 

अथं-समस्त लछोहोंमें उत्तम अर्थात्‌ कान्तखोहको च्व ` 
आर उसक सूक्मपत्र बनवाय आर आग्रमं तपाकर त्रिफला- 
के काढभ २१ इक्कांस बार बुझावे तो वह कांत छोह शुद्ध 
होगा, उस शुद्ध किये हुए छोहेके पत्रोंपर नीवू या अन्य 
किसी खट्ट पदाथके रसस पारद भस्म ( जो कि. छोहसे 
चाथाइ हा ) का घट छप कर दवे अथवा सानामाखा, . 
गधक आर पारा इनमस कसा एकका छाहक समान छकर 
घारुवारकं रस्म घाट गजपुटम पफएूकद्व ता छाहका भस्म 
होगी ॥ २५५ ॥ २५६ ॥ 

तथा च। 

शुद्ध सतं द्विधा गंधं खल्वे कृत्वा च कज 

लीम्‌ । दयोः समं लोहचूर्णं मर्दयेत्कन्य- 

काद्रवैः ॥ २५७ ॥ यामद्वयात्समुद्धत्य 

तद्रोलं कांस्यपात्रके । आच्छाद्येरण्डपन्रेश्न 

यामार्द्धे त्युष्णतां बजेत्‌ ॥ २५८ ॥ घान्य- 

राशौ न्यसेत्पश्चाल्िदिनति समुद्धरेत । 

सपेष्य गालयेद्रश्चे सत्यं वारितरं भवेत ॥ 

॥ २५९॥ कान्तं तीक्ष्ण च मुण्डं च निरर्थं 

जायते धुवम्‌ । स्वणीदीन्मारयेदेवं चूर्ण 

करत्वा च लोहवत्‌ ॥ २६० ॥ सिद्धयोमो 

ह्ययं स्यातः सिद्रानां खुप्रलागतः । 

अठनूत मया सत्यं सवेरोगजरापहम्‌ ॥ 

त्रिफलामधुसयुक्ते सवेरागेषु योजयेत्‌ ॥ 

॥ २६१ ॥ ( रसरन्रसम॒चथ. ) 

अथ-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गंधक २ दो भाग इनं 
दानाका खरलमसम डाङकर कज बनालव आर इन दोनोंक 
समान लोहेका चूरा मिलाय घीगुवारके रसते २ दो प्रहर- 
तक धोटे फिर उसका गोखा बनाय कांतोके पात्रमें रख 
एरंडके पत्तोंसे ढकदेवे तो दोही पहरमे वह गोटा अत्यन्त 
उष्ण होजायगा तदनन्तर उस गोछेक्नो धानके ढेरमें तीन 


दिवसतक रख निकार छेवे और पीसकर छान लेवे तो 


६५२ ) 


पारदसहिता- 


[ अध्यायः 


=-= कः 


51 
'छोद्देकी जलपर तैरनेवाङा भस्म होगी इस क्रियासे तीन | 


प्रकारके लोहोंकी निरुत्थ भस्म होगी इसमे सन्देह नहीं 


2०० सी नि ४० । क (न र 
जिस प्रकार लोहेकी भस्म होतोहै उसी प्रकार अन्य सुवर्णं | 


आदि धातुओंकी भी भस्म हो जायगो यह सिद्धयोग सिद्ध- 
जनके उखसे कहागयाह और भ्रथकार कहताहै कि मेने भी 
इसका अनुभव कियाहे यह छोहभस्म समस्त रोगोका नाश 
कतीह । सब रोगोमे इस छोहभस्मको त्रिफला और शहदके 
साथ देना चाहिये ॥ २५७-२६१॥ 
कान्तिसारकी विधि। 
तीक्ष्णलोहस्य पत्राणि निर्दलानि दटेऽनले। 
ध्मात्वा क्षिप्त्वा जले सद्यः पाषाणोंल्ख- 
लोदरे ॥ २६२ ॥ खण्डयेद्राटनिघातेः 
स्थूलया लोहपारया । तन्मध्ये स्थूलख- 
ण्डानि रुध्वा मष्छद्रयान्तरे ॥ २६३ ॥ 
व्यात्वा क्षप्वा जल सम्यक्‌ पूववत्खडये- 
त्खछु । तच्चूणे सूतगंधाभ्यां पुटाद्िशाति 
वारकम्‌ ॥ २६४ ॥ पुटेपुटे विधातव्यं 
चेषणं हृढ्वत्तरम्‌ । एवं भस्मीकृतं लोहं 
तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ २६५ ॥ (रस, 
रतसमरचय. ) 
अ्थ-ती्ण छोहके पतले पत्र बनवाकर वीक्षण अग्निमें 
तपाय जलमें बुझावे ओर उसी समय उनको ८ छोहेके 
प्रको ) पत्थर तथा लोहेकी ऊखलछीमें गेरकर ठोदेके मूस- 
खास कूट उनमस छट २ इकडाका छोड बड दुकडाका 
सकारामं रख आर आभिमें तपाय जटमें बुझाब और पहि- 
को तरह छोहेके इमामदस्तेमें कूट उस लोहचूणके 
समान कजरी मिखाय वीगुवारके रसमें घोंट गजपुट देवे 
इस प्रकार २१ इक्कीस पुट देवे प्रत्येक पुटमें खूब घुटाई 


कर ता लछोह भस्म, सिद्ध होगी इसको समस्त रगो 
कतना चाहिये ॥ २६२--२६५ || 


तंथा च । 

तद्‌ शुठली भांडमेलि । जंत्रपताल काटिज्ञ 
तेल ॥ तब लीज गजबेलिको रेत । पारेके 
सम जानो जेत ॥ सोलह पहर खरलियि 
तेल । खोले पिठी नारियल मेल ॥ रसो 
छेद जुगतसे कर । ओषधि माहि फरहरी 
धर्‌ ॥ मगानारियर बठे एक | हंडी दीजे 
भल 1वेवेक।उपर कपरोटी कर सात। खक 
खु ककं नीकी बात ॥ तब छुनारियर हांडी 
धर । हाडा पर कपरोटी करें॥तब गजपुटमें 
घर्‌ बनाय । ऊपर तरे आरने छाय॥सीतल 
भय लाजिये वीर । सोखे सही बंगको 
नार ॥ खाये बल पोरूख अतिकरे । मन्दा- 
गना जराचक हरे ॥ कान्तीरसहे याको 
नान । सो साधे जाके बहुकाम ॥ बल 
चार्ज अरू थंभन होइ । सो नर खावत 
जाक जोय ॥ ( रससागर बडा ) 








लोहभस्मके अमृतीकरणकी विधि । 
द्विणणे त्रिफलाकाथे तुल्ये पिष्टराप्ययोरजः 
1वपचन्मध्यपाद्न सवव्याधजरापहम्‌ ॥ 
॥ २६६॥ ( रससारषद्धति. ) 
थ-दुगने त्रिफलके काथमें छोह भस्मका गेरि और 
पीसकर साधारण अग्निसे पकावे जब उसमेसे धूर्वा निक- 
खना वद्‌ हाजाय तत्र उतार लेबे स्वांगशीतल होनेपर घोट- 


कर रखलव तो यह भस्म बुढापेरूप रोगकों नाश 
करताह ।॥ २६६ ॥ 


लोहभस्मकी परीक्षा 
अज्जछठतजनीद्॒श्ट यत्तद्रेवान्तरं विशेत्‌ । 


भस्म वारितर वा स्यात्तं मृतम॒च्यते॥ 
॥ २६७ ॥ ( रससारपद्धति. ) 


अथ-अगूठा आर उसके पासवाली अंगुलीसे छोह . ` 


भस्मा चकर मलनेसे छोहभस्म अंगूठे अंगुलीकी रेखा- 


आम धसजाय अथवा जलम डूबे नहीं तो लोहेको भस्म 
इजा समझना चाहेय ॥ २६७ ॥ 


तथा च। 
पक्कजम्बुफलच्छाय कान्तलाह तदुत्तरम्‌ ॥ 
॥ २६८ ॥ ( रसरतरसमुचय. ) 

अथ-1जस कान्तसार छोहेकी भस्म वणं (रंग) पकी 
इइ जावनक समान ही अथात्‌ कलाई लिये हुए कुछ काला- 
पन हा ता उत्तम समझनी चाहिये ॥ २६८ ॥ 


लोहाबुपान । 
त्रफलामछुसयुक्त स्वेरोगेषु योजयेत्‌ । 
पथ्याशना लछाहभस्म यथाक्तग्रणद भवेत ॥ 
॥ २६९ ॥ (रससारषद्धति. ) 
अर्थ-खोहभस्मको त्रिफला और शहदक साथ सव रोगो- 
म देवे, जो मनुष्य छोहभस्मके सेवन करलेके समय पथ्य 


[4 


( हित ) भाजन करनेवाले हैं उनको छोहभस्म ठीक गुण 
दता ह ॥ २६९ ॥ 
लोहभस्मसेवनका गुण । 
एतस्थादपुनभदं॑ हि भसितं लोहस्य 
दिव्यामृतं सम्यक्‌ सिद्ध रसायन बत्रिकटुकी 
वेल्लाज्यमध्वन्वितम्‌ ॥ हन्यान्निष्कामितं 
जरामरणजव्याधीश्र सत्पुत्रदं दिष्टं श्रीगि- 
रिशेन कालयवनोंदूत्ये पुरा तत्पितु:२७०॥ 
( रसरत्नसमुच्यय. ) 
अथ-लद्धरसायन अम्ृतरूप इस निरुत्थ छोहभस्मकों 
जिकुटा, बायावेडंग चृत ओर हाहदके साथ सेवन करे तो 
उसक जरा आर मृत्युरूप व्याधियोंका नाश होता ह आर 
सत्पात्र पुत्र उत्पन्न हागा । पहले श्रीमहादेवजीने काख्यव- 


नक्‌ पदा हानक लिये उसके पिदाको इस लोहभस्सका 
स्वन कहा/था || २७० ॥ 


तथा च । | 
लाहं जन्तुविकारपाण्डुपवनक्षी णत्वपित्ताम- 


^ 





सप्तप्ारात्तमः ५७. ] भाषाटीकासमेता । ( ६५३ ) 





यस्थोल्याशॉग्रहणीज्वरातिकफजिच्छोंफ - | छोहके सेवनसे आयु, वल और कान्ति नाश होती हृदयम 
भमेहभणत्‌ ॥ शर्मछ्रीह विषापहं बलकरं | पीडा, करतादै, शरीरको तेज रदित तथा अनेक रोगोंको 
कषामा _ । कतोहं इसलिये छोहेको शुद्ध कर विधिपूर्वक भस्म करन 
कुष्ठा प्रिमान्द्रप्रणुत्सोर्यालाम्बिरसा यने मृ वा 21 
तिहर कटं च कान्तादिवत्‌ ॥ २७१ ॥ 
मृतानि लोहानि रसीभवन्ति निघ्रन्ति तथा च । 
युक्तानि महाम्याश्च ॥अभ्यासयोगाद्‌ दृठ- | जीवहारि मदकारे चायसं देहश॒द्धिमद- 
देहासिद्धं इ्वेन्ति रूग्जन्मजराविनाशम्‌ ॥ | सस्कृतं श्रवम्‌ । पाटवं न तनुते शरीरके 
॥ २७२ ॥ ( रसरत्रसमुच्य. ) दारुण हदि रुजां च यच्छति ॥ २७६ ॥ 
थ-लोहभस्म कृमिविकार, पाण्डुरोग, वातव्याधि,धातु | ( रससारपद्धात. ) 
अथ-अशुद्ध छोह जोवका नाश करनेवाला, मदका 
| 
| 
| 
| 
1 


क्षीणता, पित्तरोग, स्थौल्य ( मेदोबृद्धि ), बवासीर, ग्रहणी, 
ज्वर, कफके रोग, सूजन, प्रमेह, वायगोछा, तापतिल्ली, | कतो, रेचक शरीरके तेजका नारक है और हृदयमें पीडा- 
का उत्पन्न करताह ॥ २७६॥ 


'विषविकार, कोढ, मन्दाप्मि और मृत्युको नाश करता है । 
बलका बटढानेवाखा, सुखका दाता और रसायन है कान्तादि लोहसेवनमें परहेज | 
ङूष्माण्डं तिलतैलं च माषान्नं राजिका 


-छोहोंकी कीट भी उन्दींके समान गुणवाली होती है । लोह्‌ 
-भस्म रसायन होता है इसका निरन्तर सेवन करनेसे ४ मर 4 
असाध्य रोग भी नाशको प्राप्त होते हैं शरीर छोहेके समान तथा । मद्यमम्लमसूराश्च त्यजेल्लाहरुय 
ड होता है और रोगोंका उत्पन्न होना तथा बुढापेको नाश | सेवकः ॥ २७७ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
मसूर इन पदार्थोकों छोहभस्मका सेवन करनेवाखा कभी न 
1. खाबे ॥ २७७ ॥ 
कान्ताय. कमनायकान्तज़नन पॉांडाम- 
` योन्मूलनं यक्ष्मव्याधिनिबहेणं गरहरं 
` दोषत्रयोन्मूलनम्‌ । नानाकुष्ठनिवहेण बल- 
करं वृष्यं वथःस्तंभनं सर्वेव्याधिहरं 
रसायनवरं भोभाप्रतं नापरम्‌ ॥ २७३ !! 
( रसरत्रसमुच्चय. ) 


मण्ड्रका लक्षण । 
ध्मायमानस्य लोहस्य मलमंडूरमुच्यते । 
सख कटसन्ञां लभते त्रिविध॑ तत््रजायते ॥ 
यस्य लोहस्य यत्किट्ट तत्किटरमपि तहु- 
णम्‌ ॥ २७८ ॥ ( रससारषद्धति. ) 

1 अर्थ-कान्तलोहके सेवन करनेसे मनुष्य सुन्दर रूपवान्‌ आम दल भ 
दता तथा लछोहभस्म-पांडुरोग, राजयक्ष्मा, विषविकार, | जिस लोहका जो किट्ट है उसमें उसी छोहेके समान 284 
` चातर, 1पत्तराग आर कफक रोग आर अनक प्रकारक 
कोढकों नाश करताहे। बलको बढाताहै पुष्टिकारक है और | «| २५८ ॥ 
बुढापेको आने नहीं देताह और समस्त रोगोंको नाश करता तीक णलोहेकी कटका लक्षण । 
हैं, रसायन है और यह छोहभस्म इस संसारमें अम्॒तके | भिन्नांजनप्रभ॑ किट्टं विशेषाद्ररूनित्रणम । 
समान है ॥ २७३॥ निःकोटरं च विज्ञेयं तीक्ष्णं किदं मनी- 

तथा च । षिभिः ॥ २७९ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
आयुःश्रदाता बलबी्यकर्तां रोगप्रहतों अथ-जो किट्ट पिसेहुए सुरमेके समान हो अधिकतर 
मदनस्य कता ॥ अयःसमानं नहि किचि- । भारी हो और ठोस हो उसको विद्वान्‌ तीक्ष्ण क्िद्र कहते 
दन्यद्रसायनं श्रेष्ठटमं हि जन्तो३॥ २७४॥ |€ ॥ २७९ ॥  _ 
( रखरत्रसमचय. ) कांतकिट्ठके लक्षण । 


अथ-लछाहभस्म आयुका दाता बर और वीयका करने- | ८ क 
{पम स तर मन्ड 
आला, रोगनाशक और कामदेवका उत्पादक है जीवमात्रके | क्ष अुरुतर दावमकराटरम्‌ । 


स्यि छोहेके समान और कोई श्रेष्ठ रसायन नहींदे ॥२७४॥ | धनन र जतच्छायः स्यात्तात्कट तु कान्त- 
जम्‌ ॥ २८० ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अशुद्ध भस्मके दोष । 


4: + 4” 5 अर्थ-जो किट्ट ठोस, लम्बा, छोटा, अत्यन्तभारी, रूखा 
अशुद्धलाह न हित नषवणाद्‌ायुबलं | और पिछाई लिएहुए हो और जिसके तोडनेपर चांदीके 
कान्तिविनाशि निश्चितम्‌ । हदि भपीडां | समान कान्ति हो उसको कान्तिसार छोहकी किट्ट कहते 
तवते ह्यपाटवं रुज - करोत्येव विशोध्य | हैं॥ २८० ॥ 


मारयेत्‌ ॥ २७९ ॥ ( रसरतरसछचचय. ) कितनेवषकी कीट ग्रहण करनी चाहिये । 
अथ-अशुद्ध अथवा विधिपू्वक भस्म नहीं किये हुए | शताब्दचसुत्तमं किदं मध्यं चाशीतिवापि- 
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( ६५४ ) 








पारदसंहिता- 





[ अध्यायः 








कम्‌ । अधमं षष्टिवर्षीयं ततो हीनं विषो- | तस्मात्सवैत्र मण्डूरं रोगशान्त्यै भयोजयेत्‌॥ 


पमम्‌ ॥ २८१ ॥ ( रससारपद्धति. ) 

अथ-एकसां वषकी कीट सबसे उत्तम हं ८० अस्सी 
वर्षका मध्यम आर साठ ६० वका कोट ननेकृष्ट होती है 
इससे क्रम वर्षोकी कीट विषके समान होती है अथात 
साठ बरससं जतना पुरानी कीट हो उतनी उत्तम होगी 
आर जितनी नवीन हो उतनी ही हानिकारक होगी २८१॥ 


लोहकिट्टमारणकी विधि । 
अक्षाङ्गारेधमेत्किट्रमक्षपा्रस्थिते जले । 
निवोपयेदष्टवारं ततः सूक्ष्म॑ विदूर्णयेत्‌ ॥ 
॥ २८२॥ तच्चूण मधुना लीटं पाण्डु 
हान्त सकामलम्‌॥२८३॥ लोह बन्मारणं भोक्त 
बोध्यं तहुणवृद्धिद्म्‌॥ २८४॥(रसराजपद्धति.) 
अथ-खाहेका कोटकों बहेंडेके कोयछोमें तपाकर बहडेकी 
लछकडाक बनाएहुए पाच्रभम जलरभरकर आठ बार बुझाव 
{फर उसका सूक्ष्म चूरन करलव इस कांटक भस्म करनका 
वाध खोहभस्मके समान जानना चाहिये इसको शहदके 
साथ. स्वन करनंसे कामछा आर पांडरोग नष्ट हत 
ह 1} २८२-२८४ ॥ 


किट्ठसे लेकर कान्तभस्म पर्यन्तके 
गुणोंका तारतम्य । 
किटादशगुणं मुण्ड म्ुण्डात्तीक्षण शताधि- 
कम्‌ । तीक्ष्णाल्नक्षग्॒णं कान्तं भक्षणात्कुरुले 


नृणाम्‌ ॥ २८५ ॥ ( रससारपद्धाति. ) 
अथ-क!टसं मुण्डलाहा दशगुना आवक गुणवान्‌ आर 


मुडसे तीक्ष्ण्छोह सोगुना अधिक गुणवान्‌ तथा तीक्ष्णसे 


क्ान्तलोहमें गुण छाखगुना अधिक है ॥ २८५॥ 


मण्ड्रके बनानेकी विधि। 
अक्षाड्रारंध॑मेत्किट्ट लोहज तद्वां जलैः । 
सेचयेदक्षपात्रान्तः सप्तवारं पुनः पुनः२८६॥ 
मण्ड्रोयं समाख्यातश्चूण छक्ष्ण नियोज- 
येत्‌ ॥ २८७ ॥ ( रसरतसमच्य. ) 
अथ-बहडक कांयलाम खहका कारका तपाकर बहडक 
पात्रम रक्खहुए गामूत्रम सात बार वुञ्चाव ता यह्‌ मण्डूर 


सिद्ध होगा इसको पीसकर सब कामोंमें छावे २८६॥२८७] | 


तथा च । 
गोमूत्रेशिफला काथ्या तत्काये सेचयेच्छनैः॥ 
त्रेहकिट् ठ संतत्तं यावन्नर्यति तत्स्वयम्‌२८८ 
तच्चूण जायते पेष्यं मण्ड्ूरोयं प्रयोजयत ॥ 


॥ २८९ ॥ ( रसरत्नसञ्चचय. ) 

अ्थ-गामूत्रमं त्रिफलाका काथ करना चाहिय फिर छोहे- 
का कौटकां तपाकर उस काथमें बुझाताजाबे कि जिससे 
कीटकी भस्म होजावे फिर उसको पीसकर रखलेवे इस 
मण्डूरकां समस्त कामोमें छावे ॥| २८८ ॥ २८९० ॥ 


मुण्डकिटके गुण । 


य गुणा मारत खण्डते गुणा मुण्डकिहके। 





॥ २९० ॥ ( रसरत्नसञ्चचय. ) 
अर्थ-जों गुण मुण्डनामकी अस्ममें हैं वे गुण मुण्डकी 


किट्ट ( मण्डूर ) में भी हैं इस कारण रोगशान्तिके छिये 


मण्डूरका सर्वत्र प्रयागे करे ॥ २९० ॥ 


लोहद्रुति करनेकी क्रिया । 


तिःसतकरत्वो गोमूत्रे जालिनी भस्मभावि- 

तम्‌ । शोषयेत्तस्य वापेन तीक्ष्णं मूषागतं 

द्रवेत ॥ २९१ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 

अ्थ-कडवी तोरईको जाकर गोमूतच्रकी इकीस २१ 
भावना दक्र सुखाख्वे फर लाहकां मूषाम रख अग्निमें 
तपाव॑ आर जब वह गलछजाव तब ऊपरसे उसकी भुरका. 
द्व ता छाहका द्रात हागा अथात्‌ छाहा द्रवरूप हकर 
रहगा । २९१ ॥ 


तथा च। 
सुरदालीभस्मगलितं त्रिःसप्तकृत्वोथ गो- 
जले शुष्कम्‌ । वपिन सलिलसदशं करोति 
मूषागतं तीक्ष्णम्‌ ॥ २९२ ॥ ( रसरत्न- 
समुचय. ) 

अथ-बदालका भस्मकां १ ईइक्।स बार गामूत्रम भावना 


देकर सुखालेवे फिर छोहेको मूषामें रख तपावे जब गल* 


४ = प 


जावे तव ऊपरसे उस भस्मको चुट कीभर डाख्देवे तो छोहेकी 
द्रात हागा ॥ २९२ ॥ 


तथा च । । 

गन्यक कान्तपाषाणं चूर्णयित्वा समेसमम्‌। 

द्रत लाहे भरतीवापो देया लोहाष्टक॑ द्रवेत्‌॥ 

॥ २९३ ॥ ( रसरत्नसभ॒च्य. ) 

अय-गन्धक आर कान्तपाषणक्रा समान भाग छूकर 

पीस छेवे फिर खाहेको घरियामें रखकर गावे जब लछोह 
गलजाब तब उस चूणका डाल दवं ता लाहका द्रात 
होगा ॥ २९३ ॥ 


तथाच । 
देवदाल्या द्रवेभाव्यं गंधक॑ दिनससकम ॥ 
तेन भवापमात्रेण लोहं तिष्ठाति सूतबत ॥ 
॥ २९४ ॥ ( रसरत्नसमुचय. ) 
अर्थ-बंदालके रसकी गन्धकको सात दिन भावना देवे 
फिर तपेहुए छोहेमें उस गंधकको डाछदेवे तो खोदा पारदके 
समान द्रव होकर स्थायी रहेगा ॥ २९४॥ 
तथा च । 
सुरदाटिभवं भस्म नरमूम्रेण गालितम्‌। 
त्रिःसप्तवार तत्क्षारबापात्‌ कान्तद्रतिभ- 


वत्‌ ॥ २९५ ॥ ( रसर तससुच्य. ) 
अथ-बदालछकी भस्मको २१ इक्कीस बार नरमूत्रकी भा- 


बना देवे फिर तपेहुए छोहमें उसको डाले तो छोहेकी दि 


हाजायगी ॥ २९५ ॥ 
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सततपजाशचतमः ९७ ] भाषाटीकासमेता । [कि (६२९) 





अथ बंगभेद । अर्थ-बंग-कडुआ उष्ण रूखा कफ कृमिरोग और वम- 


नको जीतनेवाला, प्रमेह मेदोइद्धि ( चर्बीका बढ़ना ) और 
वगन्तु द्विविधं प्रोक्त खरक मिश्रका भिधम्‌ ॥ र 


मि वातरोगका नाश कताहे, कास श्वास क्षय मन्दाभि और 
खरकं अरष्ठछाइंटट मश्रक त्ववरं मतम्‌ ॥ | अफरेको दूर करनेवालाह || बल और वीर्यका कर्ता कान्ति 


1 २५ ॥ ४ रसर तसस्य, ) ओर कामदेवके उत्पन्न करनेवाला तथा स्वप्र प्रमेहको 
अथ-खुरक आर ।भ्श्रक भद्सं बग दो प्रकारका हं उन | नष्ट करनेवाला, बुद्धिका बढानेवाछा व्रणके लिये हित 
दोनोंमें खुरक नामका बंग उत्तम होता है मिश्रक नामका | भारी रसका बढानेवाछा और बृंहण है ॥ ३०१॥ 
-बेग हीनगुणवाडा होता हे ॥ २९६ ॥ तथा च । 


कलई | किसमें ( उदू) बल्यं दीपनपाचनं रुचिकरं भन्ञाकरं शीत- 
अठ कक ३ सह, सोः च/) कविवद्धनं ॐ? द्‌ = नागे 
वक, | = सोनचयें दितकरं नीरोगता- 
9 7 र {य * ५ 
 चहारम आनी जो छोहेसे हासिछ होती है । ( सुफहा म्‌ ॥ 1 धातस्थाट्यकर धक्षयक्षयकर 
अकलीमियाँ १७० ) सवप्रमेहापहं वंग भक्षयतो नरस्य न भवे- 
तथा च। | त्स्वमेपि वीर्यक्षयः ॥३०२॥ (रससारपद्धति.) 


4.1.442. ^ श (६ अथ-बलकारी दीपन ओर पाचन रुचिकर्ता बद्धिवद्धक 
खरक मश्रक चात द्विवेध बगसुच्यते । | ठंडा शरीरकी सुन्दरताका एक ही वढानेवाखा हितकारी 


खुरं तत्र गुणः श्रेष्ठ भिश्रकं न हितं मतम्‌ ॥ | मनुष्यकी तन्दुरस्तीका करनेवाखा वीर्यको पुष्ट करनेवाला 
॥ २९७ ॥ धवलं भ्रदुलं स्िग्धं दतद्रावं | क्षयनाशक समस्त प्रमेहो को उखाडनेवाला जो वंग है उसके 
सगोरवम्‌ । निःशब्दं खुरवंगं स्यानिमि- खानेवाङे मनुष्यका स्वप्रे भी वीर्यपात नहीं होताहै अर्थात्‌ 
श्रक श्यामशुश्रकम॥ २९८॥(रसरत्रसपतद्य.) | इससे अधिक वीर्यको पुष्ट करनेवाली औषधि और दूसरी 
थे-खुरक और मिश्रक भेदसे वंग दो प्रकारक हैं. उन 9 ^ । 
दोनोभे मिश्रक बंगकी अपेक्षा खुरकं बंगमें गुण अधिक तथा च । 
डं जो वंग सफेद कोमल, चिकना, शीघ्र गलनेवाला | सिंहो यथा हस्तिगणं निहन्ति तथेव बड़ो 
भारी ओर पत्थरपर बजानेसे शब्द न करता हो उसको खिलमेहवर्गम्‌ । देहस्य सौख्यं प्रवलेनिद्र- 
खुरक वंग कहते है, और मिश्रक नामके बंगमें स्वामा- | यत्वं नरस्य पुष्टिं विदधाति ननम्‌ ॥३०३॥ 
( रससारपद्धति. ) 





= (^ स 


विक कालिमा छीहुई सफेदी होती है ॥ २०७ ॥ २५८ ॥ 


अच खुरक और मिश्रकका लक्षण । अर्थ-जिस प्रकार सिंह हाथियोंके झुंडकों मारता है इसा 
खुरक रूप्यचंद्राभं खराकारं च कोीरत्यते। | प्रकार वेग भी समस्त भ्रमेहोंको नाश करता हे ओर मनु- 
एतल्लक्षणभिन्नन्तु वंग मिश्रकनामकम्‌ ॥ | प्यके शरीरको सुख इन्द्रियोंकी प्रबछता और शरीरकी 
॥ २९९ ॥ ( रससारपद्धति. ) पुष्टताको करता है ॥ ३०३ ॥ 
अ्थ-खुरक नामका बंग चांदी और चंद्रमाके समान कलइंके खवास ( उदु ) 
सफेद होता है । इससे भिन्नलक्षण मिश्रकबंगमें होतेह २९९ | कछई यह निहासमें मिखनेसे भिखजाती है ओर इसको 
सफेद करती है मगर निहास शिकनां दोजाता है वशर्तेकि 


बंगके गुण । कहर ४ 
४4 क १ रु >] ज्यादह मिला दीजावे क्योंकि कछइई मिलानेसे तांबेकी 
वग ततक्ताष्णक रुक्षमापद्दातश्रकोपनम्‌ । यवूसत बढजाती है तांबे और कलई मभिलीहुईकों कांसा 


मेहछलेष्माभयन्न॑ च मेदोघ्रं कृमिनाशनम्‌ ॥ कहते हैं इसकी वसे सीमाव वस्ता होजाता है ओर चांदी. 
॥ ३०० ॥ ( रसरत्नषखसुचय. ) को भी रिकनां और सोख्त करदेती दै बजुज इसके कि 
अर्थ-बंग कडवा उष्ण रूखा ओर कुछ वातको कुपित | थोडी हो यानी दस तोले चांदी हो तो एक तोछा कर्डई हो 
करनेवालाहै, प्रमेह कफः मेदोरोग और क्रमिरोगको नाश | छोहा इसके साथ जल्द पिघछता है ओर साफ होजाता है 
करताहै || ३०० ॥ और बाहम मिलाहुआ तांबा व करदं सख्त आं चते अगर 
जुदा कियाजावे तो जलजाते हैं । ( सुफहा अकलीमियां$०) 


अशुद्धबंगके दोष । 


अशुद्धममृतं वङ्गं प्रमेहादिगद्प्रदम्‌ । गुल्म- 


तथा च। 


बड़े तिक्तोष्णरूक्षं कफकृमिवभिजिन्मेद- 
मेदोऽनिलघ्रं कासश्वासक्षयारिभरशमित दद्धोगशूलार्शःकासश्वासवमिम्रद्म्‌ ॥३०४॥ 
हुतश्लुड़मांद्यमाध्मानदारि ॥ बल्यं वृष्यं | ( रससारपद्धति. ) 

प्रभाक्रन्मनासेजजनकं स्वप्रमेहप्रणाशि थ-अशुद्ध भस्म कियाहुआ बग प्रभेहदादि रोगो 
प्ज्ञाकृद्रण्यमचचेरलघ् रतिरसस्यास्पदं द्वं- | करता है वायगोटा हृदयरोग दद्‌ बवासीर कास श्वास और 
हणं तत्‌ ॥ ३०१॥ ( रससारपद्धति. ) उलटीको करता है ॥ ३०४ ॥ 


{ ६५६ ) 


बंगकी शुद्धि । 
द्रावायत्वा निशायुक्ते क्षितं नग्माण्डका- 
रसे । विश्युध्यति त्रिवारेण खुरवंगं न 


संशयः ॥ ३०५ ॥ अम्लतक्रविनिक्षिप्तं 
वर्षाभूविषतिन्दुभिः । कटटूलाम्बुगतं वंगं 


द्वितीयं परिशुध्यति॥३०६॥(रसरत्रसम॒ञ्चय.) 


अथे-वंगको अग्निमें गछाकर हलदीयुक्त निरणुण्डीके | 
रसमें बुझावे इस प्रकार तीनबार करनेसे खरबंग शुद्ध होता | 
हं।खट्टे मठेम तथा सांठके क्ाथमं अथवा विष (दुमे अथवा | 


५७. ^ जिकक 


कडवी तॉबीके रसमें मिश्रक बग सुद्ध हाता हं ३०५।३०६ | 


तथा च । 
शुष्यति नागो वंगो घोषो रविरातवेऽपि 
मुनिसंख्येः निर्णण्डीरससेकेस्तन्मूलरजः 


अवापेश्व ॥ ३०७ ॥ ( रसरत्रसभ्चच्य. ) 


अथ~नाग ( सीसे ) और वंगको गलाकर तथा सीसा, | 
कल, कांसा, तथा तांवः इनमेंसे जिसको शुद्ध करना हो | 


उसक सुक्ष्मपत्र बनवाकर तज घामम तपावे फिर उन 


पत्रापर नगुण्डीकी जडको उसीके रससे पीस तपेहुए पत्नों- | 
पर छेडके इस प्रकार सात बार करनेसे सीसा कट्डं कांसा | 


आर तांबा शुद्ध होता है ॥| ३०७॥ 


नाग ओर बंगकी शुद्धि 
नागवड़ी प्रतत्तो च गालितों तो नि- 
षेचयेत्‌ । सच्छिद्रोपलपिहिते हिण्डिकास्थे 
द्रवे शनेः ॥ ३०८ ॥ सप्तपेवं विशुद्धिः 
स्याद्रविदुग्धे च सक्तधा॥ अकपणादिपयसि 


सख भवेत्तद्रसोत्तमः॥३०९॥ (रससारपद्धाति.) ¦ 
अथ-एक हांडीमें आकका दूध अथवा आकके पत्तोंका | 
रस भर देवे ऊपरसे छेदवाला पत्थर (षट या चक्कीके | 
ऊपरका पाट ) रखदेवे फिर सीसेको तथा बंगको गलाकर | 
धीरे २ उस पत्थरके छेदमेंसे डालदेबे इस प्रकार सात बार 


करनेसे नाग ओर वंग शुद्ध होजाँयगे ॥ ३०८॥३०९॥ 


अथ बंगभस्मकी विधि। 

सतालेनाकदुग्घेन लिप्त्वा वंगदलानि च । 

नावाच्चात्वचः क्षारद्यथाछघपुटाने च।॥। 

मदायत्वा चरेद्धस्म तद्रसादिष कीलति- 

तम्‌ ॥ ३१० ॥ ( रसरत्रसमुच्य. ) 

अथ-बगके समान भाग हरतालछकों आकके दूधमें पीस- 
कर बगके सूक्ष्म पत्रों पर लेप करदेवे फिर एक सकोरेमें 
रख ऊपर नीच पीप और इमलीका खार रख लुघुपुट 
देनी चाहिये इस प्रकार सात बार करनेसे बंगकी भस्म 
होगी ऑर उस भस्मको पीस समस्त रसादिकोंके काममें 
छावे ॥ ३१० ॥ 

तथा च। 
अद्राव्य खपरे वङ्गं षोडशांशं रसं क्षिपेत । 
स्वट्पस्वल्पालक दत्ता भारदाजस्य काष्तः 











१ कट्फल) म्व्वित्यपि। 


| पारदसंदिता- 
म ४ 





[ जध्याय:- ` 





मर्दयित्वा चरेद्धस्म तद्रसादिष कीतितम्‌॥ 
॥ ३११ ॥ ( रसरत्रसमच्य, ) 


| अर्थ-वगकोा चूल्हेपर चढायेहुए खिपरेमें गछाकर सोलह 
| १६ तालमें १एकतोला पाया डाल देवे फिर थोडी रेहरताङ 
गेरकर बहेडकी ककडीसे हिखाता रहे तदनन्तर सबको 


पीसकर भस्म बनालेवे और उसको समस्त रखादिकोंके 
काममें खवे ॥ ३९१ ॥ 


तथा च। 
पलाशद्रवयुक्तेन वङ्कपत्राणे लेपयेत । 
तालेन पुटितं पश्चान्म्रियते नात्र संशयः ॥ 
॥ ३१२ ॥ ( रसरतर ससय. ) | 


| अथ-ढाकके पत्तोके रसमें घुटीहुई हरताछसे बेगके पत्नों>- 
| पर लेप करदेवे फिर गजपुटमें रखकर फूंकदेवे तो बंगकी 
| भस्म होगी इसमें संदेह नहींह ॥ ३१२ ॥ 


तथा च। 
भल्लाततलसंलिप्त वेगं वस्येण वेष्टितम्‌ ॥ 
चिंचापिप्पलपालाशकाष्ठाम्नो याति पश्च 
ताम्‌ ॥ २१३ ॥ ( रसरलसमुचय. ) 

अथे-वेगके पत्रौको भिखावे तैक्से छेषप कर ऊपरसे 
कपड़ा खपेटदेवे फिर इमली पीपर अथवा ढाक इनमेंसे 


किसी एकके . कोयछेमिं भस्म करे तो बंगभस्म 
होगा ॥ ३१३ ॥ 


तथा च ॥ । 
मृत्पात्रे द्राविते बड़े चिश्वाश्वत्थत्वचो रज्ः। 
क्षिप्त्वा वंगचतुर्थाशमयोदव्यों प्रचालय्रेत 
॥ ३१४ ॥ ततो द्वियाममात्रेण वंगभस्म- 
प्रजायते अथ भस्मसम तालं क्षिप्त्वाम्लेन 
विमदयेत॥ २३ १९४ ततो गजपटेपक्त्वापनर- 
म्लेन मद्यत्‌॥ तालेन दशमांशेन याममेक॑ 
ततः पुटेत्‌ ॥ एवं दशपुटेः पक्त वंगभस्म 
प्रजायते ॥ ३१६ ॥ ( रससारपद्धति. ) 


अर्थ-बीस तोले शुद्ध वंगको खिपरेमे रखकर गलाबे - 


फर वगसे चांथाई इमली आर पीपछकी छालके चूरका 
यज २ डालता जव आर छोहेकी कडछीसे घोटता जवि 
इस श्रकार करनस २ दां प्रहरम हा बगक भस्म होगी अब 
भस्मकं समान शुद्ध हरतालकों खर्म घोट नानब्रू या 


अन्य किसी खट्टे पदाथके रससे घोट गजयृट देवे फिर दश्च. 


मारा हरताल मलाकर नावृकं रसस घोट गजपुटे क 
दव इस प्रकार १० दश बार करनेसे बगकी श्रेष्ठ भस्म 
हागी ॥ ३१४-३१६ ॥ 


तथा च। 


मृत्पत्रे द्राविते वंगे यवानौरजनीरजः | 
अपामागरजो वापि चतुर्थाशं मुहुः क्षिपेत्‌॥ 
॥ ३१७ ॥ पूर्ववद्धस्म संपाद्य सोरक तत्र 
मेलयेत्‌ । वंगतूयांशमथ तच्छरावेण पिधा- 
पयेत्‌ ॥ ॥३१८॥ मन्दमःम्र घटी मेकां दा 


` कः स "राका ` , = 9 + च =" ` गा 





अष्टपब्वाशत्तम: ९८. ] 





भाषाटीकासमेता । 


( ६५७ ) 





थ स्वांगशीतलम्‌ । कुन्देन्दुधवले लड़भस्म 

ग्राह्यं स्वकायंङ्कत्‌ ॥ ३१९ ॥ ( रससार- 

पद्धति. ) 

अर्थ-खिपरेमें वेगको गावे किर बंगसे चौथाई अज- 

नयन हलदी ओर ओंगाके चूरेको थोडा २ गरता जावे और 
लोहेका कडचछीसे हखाताजाव भस्म होनेपर खिपरेसे निकाल 
लेव ओर उसमें समान भाग सोरा मिलाय सकोरेमें रख एक 
घडीतक मन्दाभ्नि देवे ओर स्वांगरीतछ होनेपर निकाले 
तो कन्दक पूटके समान अथवा चन्द्रमाके समान श्वेत 
बंगकी भस्म होगी ॥ ३१७-३१९ ॥ 


तथा च । 
यद्वा वड्दलानि विशतिगुणे पिण्याकवूर्णे- 
5तसीसम्भूते शणपट्रबातंनि पुनस्तद्रय- 
वानीमपि ॥ कीणांनि क्रमशों निबद्धसु- 
हट रज्वा गजाहे पुटे स्युभस्म उपुणि 
स्थिते तु पुटतोऽपक्रेऽयमेव ऋमः ॥३२०॥ 
` ( रससारपद्धाते. ) 


अथ-बंगसे बीसगुनी अछसीकी खलका चृरा तथा 
अजवायन छेवे प्रथम सनके टाटपर अलसीकी खलका 
चूरा बिछावे फिर अजवायनका चूरा और उसपर बंगके 
सूक्ष्म पत्र उन पत्रोंपर फिर अजवायनका चूरा और उसपर 
अलसीका चूरा इस प्रकार जितना बैग हो उसकी तह 
लगाकर और बिछानेके समान लंबा लपेटकर सूतलीसे 
बांधलेबे और मिट्टीसे छपेट गजपुटमें फूंक देवे स्वांगशीतल 
होनेपर निकार लेवे उसमें जो वंग कच्चा रहजावे उसको 
इसी क्रियासे भस्म करलेवे तो यह वंगभस्म प्रस्तुत 
होजायगा ॥ ३२० ॥ 

तथा च। 
वन्थोपलोपरिस्थे तु गोणीखंडे क्षिपेद्रजः । 

तिन्तिडीवल्कलस्याथ तिलास्तत्र विनि- 

क्षिपेत्‌ ॥ ३२१ ॥ अंगुल्यार्धप्रमाणेन तत 

वंगदल न्यसेत । खण्डीकृत॑ पुनस्तेन ऋमे- 

णेवात्र विन्यसेत॥३२२॥बायुना रदिते स्थाने 

सव्वास्तान भिना दहेंद।स्वांगशीतं ततो माद्यं 

युक्त वंगस्य भस्म तत्‌ । खेत॑ लाजकणाभासं 

खुस॒क्ष्मं सबेकाथक्रत्‌ ॥ ३२३ ॥ ( रससार- 

पद्धति. ) ` 

अर्थं-निवांत स्थानें एक दाथ छम्बे चौडे जंगली कंडोको 
बिछाकर ऊपरसे मिट्टीसे लिपटेहुए गोन ( बोरी ) के टुक- 
ड़ेकों बिछादेवे उसपर तिल और इमलछीकी छालके चूणेकों 
आध अगर बिछादेवे फिर बंगके सूक्ष्म पत्रोंको बिछादेवे 
ओर ऊपरसे आधञजगु ति और इमलीके छाछका चूर्ण 
बिछादेवे इस प्रकार ५ तथा ४ परत छगाकर ऊपरसे 
जंगली कंडोंको लगाकर अभि रँगादेवे स्वांग शीतल होनेपर 
उस बंग भस्मको निकाल लेवे यह भस्म चावङोकी खीलोंके 
डुकडोंके समान श्रेत दोजावेगी उसको पीसकर रखच्वे 
तो बह भस्म समस्तकार्योपयोगी होजायगी ॥३२१-३२३॥ 

(+ 


न्क 


आकके दूधसे घोट और सुखाकर 


विशेष द्रव्य । 

ऊपर लिखी हुईं तीनों क्रियाओंसे सिद्ध की हुई बंग- 
भस्मको मित्रपंचकके साथ घोटकर अभ्रिमें गलाबे यदि 
इसमेसे वेग फिर पूवबोवस्थाको प्राप्त होजाबे तो उसको 
सजीव समझनी चाहिये इस लिये उसको निर्जीब अर्थात्‌ 
निरुत्थ करनेके लिये बंगके समान हरताढकों मिलाकर 
टिकिया बनावे फिर 
सकोरेमें ऊपर नीचे सूकीहुई पीपछकी छालके चृणको 
रखकर रघुपुट देवे फिर दूसरी बार बंगसे दशमांश हर- 
ताछ मिछाकर और आकके दूधसे घोट पूर्वोक्त रीतिसे 
भस्म करे इस प्रकार सात बार करनेसे निरुत्थ बेग भस्म 
होगी इसमें सन्देह नहीं यह बद्ध वेद्योका सिद्धान्त है ॥ 


जश्ताको बंगके समान समझना । 
यशद वंगसदशं तस्य देवुरयं स्मरतः ॥ 
गिरिजं तद्धवेत्तस्य दोषाः शोधनमारणे । 
वेगस्येव हि बोद्धव्या गणास्तु प्रवदा- 
म्यहम्‌ ॥ ३२४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अ्थ-जदता वंगके समान होताहे उसका यह कारण है 
कि जता पर्वतोंसे उत्पन्न होताहै इस लिये दोष तथा 
रोधन मारण बंगके समान ही होने चाहिये क्योकि 
वंग भी पर्वतोसे उत्पन्न हुआहे अब उसके गुणोको 
लिखते हैं ॥ ३२४ ॥ | 
जस्तकी किस्म ( उदू ) 


जस्त दोतरहसे हासिल होताहे अव्वल रसमी कानी, 


दोयम संगवसरीसे निकर्तादै । ( सुषहा अकरीभिर्यो १७१) 


अथ जस्तके गुण । 
यशदं त वरं तिक्तं शीतलं ककपित्तहृत्‌ । 
चक्षुष्यं परमं मेहान्‌ पांड्श्ासं च नाशयेत्‌ ॥ 
॥ ३२५ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
भथै-जरता कड्आ ठंडा ओर कफ पित्तका नाशक ह 
नेतके स्यि परम हितकारी तथा प्रमेह पांडु और श्वास“ 


[र न, 


को नाश करताहे ॥ ३२५ ॥ 


जस्तके खवास (उदर ) 


( इसको रूएतूतिया ओर शह भी कहतेहें ) ताँबा इस्के 
हमराह जल्द पिघलताहै ओर जदं होजाताहै अगर निस्फा 
निस्फ दोनों मिछाए जावे तो पीतल बनजाताहै । ( सुषदा 
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अकल्ामय। ५६ ) 


© 
सफाई जस्त बुझावसे ( उद्‌ ) 
जस्तको पहले आव इतरीफलम सात दफै फिर आव भुंग~ 
रामे साठ दषे फिर आवमिर्च स्याह, आबसोंठ, पीपल 
द्राज आवसकोड, आब वे बकायन, रोगन कुंजद, वगैरः 
पिघलाकर बुझाते जावे साफ होजावेगा ( सुफहा ५&. 
किताब नुसखजातहजारी ) 


जस्तके कायम करनेकी रीति । 


१ एक तोछा जत १॥ उद पाव हरमलूदा पानी वा 
इन्द्राणीदा पाणी अथवा दोनों चोआ देणा चोआ देकर 


( ६५८ ) 


पारदसहिता- 


[ अध्याय 


"= तक्त्वा 


कुठाली ( घरिया ) में गाछकर एक माया पाणी मरुवेदा | 


पादेणा तो जदता कायम होगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


दूसरी रीति। 


हरताल बारीक पीसकर सीपीके अनबुझे चूनेकी तह 
बतह्‌ जदतको देकर उसपर भी जश्तके तहबतह देकर अंध- 
मुषार्मे ४० सेर अथात्‌ १ मन गोहे (कंडे) की आग 


देणी जश्त कायम होजायगा । फिर चादीमें गालनेसे शुद्ध 
राजत होवेगा । ( जम्बूसे प्राप्त पुस्तक ) 


ब्रह्मखपरेश्वर रसविधि । 
अव्यो भेखको गोबर आनि । ताको रस ले 
बस्तर छानि॥खपरा ओटि ओटिके ढारि। 
गोबरकेरस इकइस बार॥बेली तीस टककी 
करे । तामें इम पारो ले धरे ॥ इकइस 
टक जोख भरदिये । निबुवा रससों बेली 
लेपिये ॥ हरद टंक नो निबुवा सानि | 
मांझ लेप करि ताहि सुजान ॥ खपरामें 
ले ओंधी धरे । गेरू पाखरि मुद्रा करे॥ 
ले सो टंक आमला सार । अरू कसीस ले 
तासम भार ॥ टोकी यंत्र चुवावे गनी। 
शंखद्राव जो काटे दुनी ॥ पच टेक ले 
न्यारो धरे । ओर द्वाव बासों पोतन करे ॥ 
जब सुपोत रस सारो लेय।तो बेलीके बेठन 
दोय ॥ बेठिगये रस राखे मेलि ¦ बहुरि 
मेलिके छार सकेलि ॥ तासु उतारे खर- 
रमे धरे सहदेवी ज्ञु तीन पटे करे ॥ 
संखाहूली ओर वादरी।तीन तीन पुट येऊ 
करी ॥ बहुरि किल्सख ताकी समलेय । 
देऊबांटि ज्ञु एक करेय ॥ पनि मारटीके 
सरवा भरे । पनि मद्रके खारिक करे ॥ 
हांडी लोन बांटिके भरे । उलटोके हांडीमें 
धरे ॥ अगिन पहर दस दीपक देय। 
बहुरि दशों भाँति अगिनि करेय ५ 
पुनि बारह हठाओझ्नि करे । ऐसे पहर 
बत्तीसक करे ॥ बहुरि दौ सधों सीतल 
होय । तषे उतारि लीजिये सोय ॥ ब्रह्म 
खपरेखुर याको नाम । या खाये बाहे 
अति काम ॥ जेते कुछ जिते सनिषात । 
अनिल जाय चौरासी बात ॥ कास श्वास 
परमेद्‌ नसाय । अपस्मार छिनमें सब 
जाय ॥ उदर रोग संग्रहणी आदि। य॒त्म 
शूल सो जेहे बादि ॥ मंडल व्योंची अक्‌ 
गलगंड । जाय भगंद्र अति बलबंड॥ पक्षा- 
वात जाय कवि कहे । जो प्राणी संयम 
पथ रहे ॥ शुल्ववेधिके कुंदन करे । सब 
आपदा गुनीकी हरे ॥ जो विधि बंगसेनमें 


कैः ८ 





आईं । गरू भसादते कवि जन गाई ॥ यह 
| नहचक जानो सही । आगे कृषा धनीकी 
रहा॥ ( रससागर । बडा रससागर. ) 
कुर्ता स्तज अकटेग्रमे विख अं[च(उई) 
दा तोर बुरादा बारीक प्ये चौनोमें रखकर एकलेमूं 

सुबह आर एक तीसरे पहर निचोडे और काचको सींकसे 
हिलाते रहे इस तौर सात यौम करे फूछ फूछ कर सकेद 
बुराक होजावंगा इससे उमदा दता वाजून मयकुव्वत 
| जीहरियः शायद ही होगा मुजर्रिबहै । ( सुफहा ९५किताब 
कुशतजातह जारी ) 


कुश्ता जस्त बजरियः सीमाव और 
गोभी ( उर्दू) 


एक ताला समाव अ।र एक तोला जस्तको वाहम बूटा 





| 
| 


। 
| 
| 
| भजकल्यानी गोभोके पानीमें आठ पहर खर करनसे 
| गिद्धोला बताकर उसपर सात तोला सूत खद्र लछपेटकर 


| 
| 


" => ~~~ 
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हवास बचाकर आग देनेसे उमदा कुश्ता हाजाता हे(सु> ९५६ 


९ 


किताब कुश्तजातहजारी ) 


नाग ( सीमे ) की उत्पत्ति । 
टङ्क भागछुतां रम्यां वासुकिय्रन्समोच 
वे। वाय॑ जातस्ततो नागः सर्वरोगापहों 
नृणाम्‌ ॥ ३२६ ॥ ( रसतारपद्धति. ) 
_ अथ-बासुक नामके सपने सुन्दर किसी नाग कन्याको 
दखकर अपन वायको छोडा उस वीयसे मनुष्योंके समस्त ` 
रगा नाशक नाग (सीसा ) उत्पन्न हुआ ॥ ३२६ ॥ 


सीसेकी परीक्षा । 


इतद्राव महाभारं छेदे कृष्णं सम्नज्ज्वलूम । 
शतगद बाहःकृष्णं शुद्धं सीसमतोन्यथा ॥ 
॥ ३२७ ॥ ( रश्वरत्रसम्चय. ) 

अथ-आम्म्न शीघ्र पिवलनेवाला,अत्यंत भारी, काटनेपर 


काला, चमकाला आर बाहरसे काले वर्णका जो हो उसको 
शुद्धसीसा कहते ह ॥ ३२७ ॥ 


सीसेके गुण । 
नागः समीरकफापित्तविकारहन्ता सर्व- 
भरमहवनराजङ्पीटयोनिः । उष्णः 


सरा रजतरंजनकृदशाणों शत्मग्रहण्याति- 

रातक्षणदांशमाली ॥ ३२८ ॥ ( रससार- 

पद्धति. ) 

अथ-सीसा वात, पित्त. आर कफके विकार, समस्त 
प्रकारक प्रमह्‌, वायगोछा, संग्रहणी और अतिसारको नाश- 
कतां है तथा सीसा उष्ण दृस्तावर और चां दको रंगनेंत्राला 
हे ॥ ३२८ ॥ 


तथा । जा 
नागस्तु नागशततुल्यबलं ददाति व्याधि 

विनाशयति जीवनमातनोति । वद्धिं ` 
म्रदीपयाति कामवलं करोति मस्य च नाश - 


। 
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अष्टपश्नाशत्तम:५ ८. ! 


भाषाटीकासमेत । 


( ६५९ ) 








याति संततसेवितः सः ॥ ३२९ ॥ ( रस- 
सारपद्धति. ) 
अर्थ-सीसा सौ हाथीके समान बलकों देता है, रोगको 
नाश करता है, जीवनको देता है, अग्नि तथा कामको 
बढाता है ओर निरंतर सेवन किया हुआ नाग (सीसा) 
मत्युको भी नाश करता है ३२९ ॥ 


तथा च । 
अत्युष्णं सीसक स्तलिग्ध तिक्त वातकफाप- 
हम्‌ । प्रमेहतोयदोषपज्न दीपन चामवातल॒त्‌ 
॥ २२० ॥ ( रसरत्रसमृच्चय. ) 
अथ-सीसा गरम, कडुआ, चिकना, वात और कफका 
नाशक है, प्रमेह ओर आमवातको नाश करनेवाला है और 
दीपन हे ॥ ३३० ॥ 


अरुद्ध नागके दोष । 

अश्चद्धः रुते नागः प्रमेहक्षयकामलान्‌ । 

तस्मात्संशुद्ध एवासोी मारणीयो भिषग्वरः 

0 ३३१ ॥ पाकेन हीनो किल नागवंगो 

कष्ठानि गत्मांश्च तथातिकष्टान्‌ । पाण्जु- 

भ्रमेहानलसादयोपि भगंद्रादीन्कुरुतः 

अभुक्तो ॥ ३३२ ॥ ( रससारपद्धति. ) 

अथ-अशुद्ध सीसा प्रमेह, क्षय तथा कामला रोगको 

उत्पन्न करता है, इस लिये वैयराज सीसेको शुद्ध करके 
मारे । अपक्त सीसा और बंग कोड, वायगोरा तथा अन्य 
भी कष्टकारी पांडु प्रमेह मन्दां > और भगेद्र रूप रोगोंको 
नष्ट करता है ॥ ३३१॥ ३३२ ॥ 


सीसेका शोधन। ` 

सिन्धुवारजटा कोन्तीहरिद्राचूर्णकं क्षिपेत्‌ । 

दते नागेऽथ निगुण्डया ख्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे॥ 

नागः शुद्धो भवेदेवं मूच्छोस्फोटादि नाच- 

रेत्‌ ॥ ३३३ ॥ ( रसरत्रसमच्चय. ) 

अर्थ-प्रथम निर्गुण्डीके रसमें निगडीकी जड, रेणुका 

ओर पिसीहुई दट्दी मिलाकर एक घडेमें भरदेवे फिर 
सीसेको गलाकर तीन वार वुञ्चावे, तो सीसा शुद्ध होजायगा 
भूछ और फोडा वगैरह नहीं करेगा !! ३३३ ॥ 


नागभस्मविधि । 
तिभिः कुंभी पुटेनोंगोी वासारसविमर्दितः । 
सशिलो भस्मतामेति तद्रजः सर्वमेहल॒त्‌ ॥ 
॥ ३३४ ॥ ( रससारपद्धति. ) 
अर्थ-सीसा और मैनसिलको अद्धसेके पत्तोफे रसमें 
घोट गजपुटमें फूंक देवे इस प्रकार तीन पुट देनेसे सीसेकी 
भस्म हाजायगी और वह भस्म समस्त प्रमेहोका नाश 
कर तोहे ॥ ३३४ ॥ 
सम्मति-प्रथम सीसेको इमलीकी छालके चूणके साथ 
खिपरेमें भस्मकर फिर नागके तुल्य मेनासिछ मिलाय अडू- 
सेके रससे घोटना चाहिये, नहीं तो क्रिया सफर न होगी॥ 
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पयेत्‌ । तच संविट्रुते नगे वासापा- 


तथा च । 

ताम्बूलरससंपिष्टशिलालपात्पुनःपुनः । 

द्वात्रिशद्विः पुटैनीगो निरुत्थं भस्म जायते॥ 

॥ ३३५ ॥ ( रससारपद्धति. ) | 

अथं-मैनसिखको पानके रससे पीसकर सीसेक पत्रों, 
पर लेप करदेवे फिर रारादसंपुटमे रख गजपुटमें रोक 
देवे, इस प्रकार ३२ बत्तीस पुट देनेसे नाग ( सीसे) की 
निरुत्थ भस्म होगी । ३३५ ॥ 


तथा च । 

अश्वत्थाचचात्वकवूर्णे चतुर्थाशेन निक्षि- 

पेत्‌ । मृत्पात्रे विद्वते बंगे छोहदर्व्या प्रचा- 

लयेत्‌ ॥ ३३६॥ यामेकेन भवेद्धस्म तत्त- 

त्या स्यान्मनःशिला । कांजिकेन दयं 

पिष्टा पुेद्रजपुटेन च ॥ ३३७॥ स्वांगशीतं 

पुनः पिष्टा शिलया कांजिकेन च । पुनः 

पचेच्छरावाभ्यामेवं षष्टिपुटेम तिः ॥ ३३८॥ 

( रससारपद्धति. ) 

अथ-मिद्टके पात्रमें सीसेको गछावे, फिर सीसेसे चैथा-- 

भाग इमली ओर पीपछकी छाछके वर्णको थोडा २ 
डाछता जावै और हल्छतारहै, इस प्रकार करनेसे एक ग्रह-- 
रमें भस्म' सिद्ध होगी, तदनन्तर उस भस्मके समान मैन* 
सिलको छेकर कांजीसे घोट टिकिया बनालेवे फिर शराव- 
संपुटमें रख गजपुटमें एूक देवै इस प्रकार ६० साठ बार 
करनेसे सीसेकी भस्म होगी ॥ ३३६-२३८ ॥ 


तथा च। 
भूमुजगा गस्तिभ्यां वे लोहपात्रं विले 
माेसस्भवम्‌ ॥ ३३९ ॥ क्षारं विमिश्रये- 
न्रागाचतुथाशं शनेःशनेः । प्रहर पाचये- 
च्चुधयां वासादव्यां विघटयन्‌ ॥ ३४० ॥ 
तत उद्धत्य तच्चूर्णं वासानीरेविमर्दयेव । 
एवं सततपटेनागः सिंदृराभो भवेदधवम ॥ 
॥ ३४१ ॥ तारस्य रंजनः सोऽसौ बात- 
पित्तकफापहः । ग्रहणीगुष्ठगुल्माशोंत्रण- 
शोथाविषापहः ॥ ३४२ ॥ (रसमानस, ) 
अर्थ--खोदेकी कढाइको केंचुओंके रससे अथवा अग- 
स्तिके पत्रोंके रससे छेप देवै उसमें सीसेको गछाकर अड्ूसे 
अथवा अपामार्ग ( आओँगा ) के खारकों चौथाई भाग 
लेकर धीरे २ मिछाता जवे और अड्धसेकी लकंडीसे 
घोटताजावे, इस प्रकार एक प्रहरभर करनेसे भस्म होगी 
उस भस्मको अड्ूसेक रससे घोट गजपुटमें फूंक देवरे इस 
प्रकार ७ सात बार करनेसे सीसेकी सिन्दूरके समान छाल: 
भस्म होगी यह भस्म चांदीकों रंगनेवाढी वात, पिच और 
कफके रोग, संग्रहणी, कोंढ, वायगोछा, बवासीर, बत्रण, 
सूजन और विषरोगको नाश करती है ॥ ३३९-३४२ ॥ 


( ६६० ) 


पारद साहेता- ` 


[ अध्यायः 


स त्तक्त्क्््त्क्क्तक््त्त्त््तत्तस्कङ्ङङर~----------- उमा. 


नागअखेकी विधि । 
मल भूनागतणों ले आय । उदि घरिया 
ताको ओटाय ॥ जब सुनाग नीको होय 
फिर । तब घरिया सीरीके धरे ॥ घरिया- 
मेही नाग सिराय । पुनि दुजी धरिया 
ओटाय ॥ इह विधि शत घरियानमें करे। 
ऐसे नाग अखेको धरे ॥ बहुरि ताहि 
देखिये राय । अखे होय सेर के तीन पाय 
( रससागर. ) 
सम्माते-मेरी समञ्मे यह एक प्रकार नाग चपर सिद्ध 
होजायगा देखो उपरसाध्याय प्रष्ठ० श्छेक । 


तथा च । 
'तिर्थगाकारचुलपां तु तियंग्वक्र घटं न्यसेव। 
तंच वक्तं विना सब गोपयेदयतरतो मृदा ॥ 
॥ ३४३ ॥ ब्राष्टयन्लाभिषे तस्मिन्यन्तरे 
सीसं विनिक्षिपेत्‌ । पलविशतिकं नागम- 
धस्तीव्रानलं कषिषेत ॥ ३४४ ॥ दृते नागे 
क्िपेत्घूतं शुद्धं कषमितं श्भम्‌ । घषयित्वा 
क्षिपेत्कारमेकेक हि पलंपल्म्‌ ॥ ३५५ ॥ 
अजुनस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरापि । 
दाडिमस्य मग्नरस्य क्षिप्त्वा क्षारं प्रथक्‌ 
पथक्‌ ॥ ३४६ ॥ एवं विशतिरात्राणि 
पचेत्तीत्रेण वद्धिना । विघदयन्टटे दाभ्यं 
लोददव्या भ्रयलतः ॥ ३४७॥ रक्तं तज्जा- 
यते भस्म कपोातच्छायमेव वा । नामो दोष 
विनिञ्क्त जायततिरसायनः ॥ ३४८ ॥ 
( रसरत्रससचय.) 
अर्थ-तिरछे आकारवाले चूल्हेपर एक घडेको तिरछा धरै 
उस घडेके मुखको छोड कर चारौ तरफ मिट्टी लगा देवे तो 
यद्‌ श्रा ( भाड ) नामका यंत्र बनजायगा । उस यन्त्रमे 
२० बोस पल शुद्ध सीखा डालकर नीचेसे अमप्नमि छगावे 
सीसेके गलनेपर एक तोखा शुद्ध पारा मिछादेवे फिर छोहे- 
की कडछीसे हिलाता जाव और नाचे लिखेहुए क्षारोंमेंसे 
थोडा २ डालता जावे, अजुन वृक्ष ( कोह ) का खार, बहे- 
डेका खार, हरंका खार, अनारका खार और अपामा 
( ओंगा आधाझाडा ) का खार इन क्षारोंकों प्रथक्‌ २ एक 
२ पललेबे इस प्रकार २० बीस दिनरात तीत्राम्रिसे पकावे 
और छोहेकी कडछोको दोनों हाथोंसे पकड कर खूब हिरवे 
तो सीसेकी खर तथा कबूतरके समान रंगवाली भस्म होगी 
इस प्रकार भस्म करनेसे नाग समस्त दोषोंसे मुक्त होकर 
अर्थात्‌ निर्देष होकर अत्यन्त रसायन होताहै३४३-३४८॥ 


तथा च। 
हतछुत्थापितं सीसं दशवारेण सिध्यति । 
तन्मत सीसकं सर्वेदोषम्नक्त रसायनम्‌ ॥ 
॥ ३४९ ॥ ( रसखरतषश्चय. ) 
जथ-सीसेको कढाईमें डाछ नीचेसे तीत्रामि देवे फिर 
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| प्रकार ६० साठ बार करनेसे 





पीपल ओर इमलौको छाछका चूरा सीसेस चौथाई लेकर 
थोडा २ डाछता जावे और हिलाताजावे इस प्रकार एक 
प्रहरमें सीसेकी भस्म होजायगी. उस भस्मको मिन्रपंचक 
(गुड,गूगछ, घी, शहद, सुहागा) के साथ मदेन कर अग्निमें 
चरख देवे तो सीसा फिर अपने रूपको प्राप्त होताहै, उस 
सीसेको पूर्वोक्त रीतिसे भस्मकर फिर जीवित करे अर्थात्‌ 
मित्रपंचकृसे जिवाबे, इस प्रकार दस बार करनेसे सीसा 
शुद्ध होजायगा, उस सीसेकी कीहुई भस्म समस्त दोषोंसे 
रहित और रसायन होतीहे ॥| ३४९९ 
तथा च। 
अश्वत्थाचिचात्वग्भस्म नागस्य चतुरंशतः। ` 
क्षिपेन्नागं पचेत्पतरे लोहदर्व्या च चालयेत्‌॥ 
॥ ३५० ॥ यामाद्धस्मं तद्द्भुत्थ भरस्मठल्या 
मनःशिला ! जम्बीरेरारनालेवां पिष्ठा 
रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ ३५१ ॥ स्वाङ्गशीत 
पुनः पिष्ठा विशत्यश शिलायुतम्‌ । अम्ले- 
नेव ठु यामेकं पूवेवत्पाचयेत्पुटे ॥ एवं 
षष्िपुटैः पक्रो नागः स्यात्घुनिरू स्थितः 
॥ ३५२ ॥ ( रखरतलषसम्रचय. ) _ 
अथ-सीसेसे चोथाई पीपर और इमलीकी छाछकी राख 
लेनी चाहिये, फिर सीसेको खिपरेमें गछाकर छोहेकी कड- 
छोसे चछाताजाबवे और थोडी २ दीपछ तथा इमलीकी राख- 
को डालताजाव,इस प्रकार एक प्रहरमें भस्म होजायगी इस 
भस्मके समान शुद्ध मेनशिछको मिलाकर जंभीरोके रससे 
अथवा कांजीसे घोट टिकिया बनाय और शरावसंपुटमें 


रखकर गजपुटमें फूकदेवे स्वांगशीतल होनेपर निकाल उसमें 


२० बीसवाँ भाग मैनशिल मिछाकर १ एक प्रहरतक जंभी- 
रीके रससे अथवा कांजीसे घोटे फिर गजपुटमें फूंकदेवे,इस 


सीसेकी निरुत्थ भस्म होगी 
इसमें संदेह नहीं है ॥ ३५०-३५५२ ॥ 


तथा च। 
शिलया रविदुग्घेन नागपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मारयेत्पुटयोगेन निरुत्थं भस्म जायते ॥ 
॥ ३५३ ॥ ( रसरत्नसम्चथ. ) २ 
अथ-सीसेके समान मैनशिलको आकके दूधसे फीस ` 
सीसेके पत्रोपर टप करदेवे, फिर शरावसंपुटमे रख गज- 
पुटमें फूंकदेवे, इस प्रकार सात बार करनेसे सीसेको निरुत्थ 
मस्म होगी ॥ ३७३ ॥ 
न 9१ 
सुषेका कुश्ता अकसीरी बजरियः 
मन्सि ( उदू ) 
एक शाहसाहवका नुसखा हमजामें जिनका एक नुसखा 
खालिसका मकबूल बाजार है, मगर इसका इम्तहान नहीं 
हुआ जव वह सहेहि तो जरूर यह भी सही होगा | सिफत 
सुबमुखप्फा कि अस्सी मतेब: गछाकर रोगन ऊजद्मे 
डाखा जावे । पावआस्तर मन्सि कनेरी अव्वछ मन्सिछ्को 
नारंगी तुशके अर्कमें खूब सहक किया जवे और दुचन्द 
सहचन्दमें तिया करदिया जावे ओर सहकहीमें तस्किया ` 





अष्टपजाशत्तमः ५८. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ६६१ ) 








5हो उसको हमवजन राखपीपलमें आमंज करके सुबके पत्तर 
बारीक करके उसपर इसी अकके जरियः तिछा. कर और 
खुश्क करके किसी जफे गिर्में रखकर गजपुटकी आंच दे 
कुश्ता होजाबेगा । शायद्‌ रंगगुलाबी रहेगा एक सुख एक 
तोडा कमरको वरंग जौहर करेगा (सु. १६ व १७ अखबार 
अलकीमियां १६ । ८। १९०७ ) 


. पीतलकी उत्पत्ति । 

रीतिहि चोपधातुः स्यात्ताम्रस्थ यशदस्य 

च । पित्तलस्य गणाः नोक्ताः स्वथोनिस- 

हशा बुघेः ॥ ३५४ ॥ ( रसराजसुन्दर. ) 
अ्थ-पीतख्के तार तथा जदतकी उपधातु जाननी क्यो- 
कि पीतछ तांबा ओर जदतसे बनाहुआ है इस लिये विद्वा- 
नोंको पीतछमें ताम्र और जदतके समान गुण, समझने 

` चहिये ॥ ३५४ ॥ 


पीतलके मेद्‌ । 
रीतिका द्विविधा भोक्ता तत्राद्या राज- 
सतिका । काकस्रण्ड्े द्वितीया स्यात्तयो- 
रादा गुणाधिका॥२३५५॥ (रसखराजक्न्दर.) 
अ्थ-राजरीति और काकमुण्डीके भेदस पीतल दो 
अकारकी होतीहै, इन दोनोंमें राजरीति नांमकी पीतछ अधिक 


= नन 


-गुणवान होतीहे ॥ ३५५ ॥ 


पीतलकी परीक्षा । 
संतप्ता काअके लिप्त्वा ताम्रा स्याद्राज- 
रीतिका । काकमण्डी तु कृष्णा स्यात्रासौ 
 सेव्यास्ति रीतिका ॥ ३५६ ॥ ( रसराज- 
खन्द्र. ) त ; 
अथ-पीतल्को तपाकर कांजीमें बुझानेसे वॉबंकासा 
जिसका रंग निकले डसको राजरीति कहतेहें ओर जिसका 
रंग काछा निकले उसको काकमुण्डी कहते, काकमुण्डीका 
-सेवन वर्जितै ॥ ३५६ ॥ 
पीतलके गुण । 
रीतिस्तिक्तरसा रूक्षा जन्तुन्नी सास्पित्त- 
चत्‌ । कृमिकुष्ठहरा योगात्सोष्णवीर्या च 
शीतला ॥ ३५७ ॥ ( रसरत्रससुचय. ) 
अश्र-पीतल ( जिसको राजरीति कहतेहें ) स्वाभाविक 
कडवा, रूखा, कृमिनाशक ओर रक्तपित्तको दूर करतीहे, 
कोढकों नष्टकरती है यह पीतल परिपाकमे उष्ण अथात्‌ 
खानेमें गरम है और बाह्यप्रयोग करनेमे शीतल है ॥३५७॥ 


'काकतुण्डीके गुण । 


काकतुण्डी गतस्नेहा तिक्तीष्णा कफपित्त- 
ज्ञुव । यकृत्परीहहरा शीतवीर्या च परि- 


कीौतिता ॥ ३५८ ॥ ( रसरत्रसञचय. ) 


अर्थ-काकतुण्डी नामकी पीतल विशेष रूखीहै, गरम, 
कडवी, कफ पित्तको दूर करतीहै, जिगर और तिल्लीको तष्ट 
करता है और बाह्य प्रयागमें शीतलह ॥ ३५८ ॥ 





भस्मोपयोगी पीतल । 


ग॒वीं मृद्री च पीताभा साराड्री ताडन- 

क्षमा । सुखिग्धा मक्षणाङ्गी च रीतिरेता- 

दशी श्युभा ॥ ३५९ ॥ ( रसरत्रसमच्चय. ) 

अथं-वजनमे भारी चिकनी तथा पीली हथोडेकी चोटसे 
जो फटे नहीं ओर जो खरखरी न हो वह पीतल उत्तम 
होती है इसको राजरीति कहते हैं ॥ ३५९ ॥ 
भस्मके अयोग्य पीतल । 

पाण्डुपीता खरा रूक्षा बबुंरा ताडनाक्षमा। 
पूतिगंधा तथा लघ्वी रीतिनेंटा रसादिष ॥ 
॥ २६० ॥ ( रसरत्रससचय. ) 

अथ-जो पीतल दरयाई ( सब्जी ) लिये हुए पीछे रंग- 
४ द) इत रूखा हां,' साच्द्‌ भरद वाडा है हर 
चाटसर फटनकला हा, तथा हछका ह। वह रसादिकास 
टेनेयोग्य नहीं है ॥ ३६० ॥ 

पीतलकी शुद्धि । 

तता क्षिता च निगेण्डीरसे श्यामारजो- 
न्विते । पंचवारेण संशुद्धि रीतिरायाति 


(® 


निश्चितम्‌ ॥ ३६१ ॥ ( रसरत्रसमुचय. ) 
अथ-निगुडीक रसम हलदीको मिलाकर एक मिदटरीके 
पात्रभं भरदेवे फिर पीतलछके पत्तोंको तपाकर उस रसमें 
बुझादवे इस प्रकार पांच बार बुझानेसे पीतल शुद्ध होजा- 
यगी ॥ ३६१ ॥ 
पीतलके भस्मकी विधि । 

निम्बूरसशिलागन्धवेष्टिता पुटिताऽष्टधा । 
रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथा- 
यथम्‌ ॥ २६२ ॥ ( रखरत्नसञ्ु्चय. ) 
अथे-पीतलके समान मैनासिछ और शुद्ध गंधकको मिला 
कर नींबूके रससे घोटे फिर पीतलके पत्रोंपर छेप कर शरा- 
वसंपुटमे रख गजपुटदेव इस प्रकार ८ आठ बार पुट 
देनेसे पीतछकी भस्म होगी उस भस्मकों यथायोग्य देना 
चाहिये ॥ ३६२ ॥ । 

पीतलकी भस्म ताम्रभस्मके समान 

करनेका उपदेश । 

ताम्रवन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्र योज- 

येत्‌ ॥ ३६३ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) 

अथ-जिस प्रकार तांवेकी भस्म की जाती है उसी प्रकार 
पीतलछकी भी भस्म करनी चाहिये, और उसको सर्वत्र 
काममें रावे ॥ ३२६३ ॥ 


 पीतलमभस्मका प्रयोग । 
सतारकूटक कान्तं व्यो मसत्त्वं च मारितम्‌ ॥ 
रथं समांशक कल्यं व्याषजन्तुत्रसयुतम्‌ ॥ 
॥ ३६४ ॥ ब्रह्मी जाजमोद्‌।भनिमछछातति- 
लसंयुतम्‌ । सेवितं निष्कमात्र॑ हि जन्तुं 
कुछनाशनम्‌ । विशेषाच्छेतकुष्ठप्नं दीपनं 
पाचनं हितम्‌ ॥ ३६५ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय.) 


( ६६२ ) पारदसांहिता- [ अध्यायः- 
----------- सः 
म ध अश्रसत्त्वकी भस्म इन कांसेके मेद | 
तीनोंको समानभाग लेकर पीसे फिर इनके' समान भाग 
अर्थात्‌ ये तीनों धातु एक २ तोला हो तो सोंठ, मिरच, कास्यं च द्विविधं भोक्तं पुष्पकतेलकभदतः 
पोपल, वायविडंग, ढाकके वीज, अजमोद, चित्रक, भिखा- | पुष्पं श्वततमं तत्र तेलकं तु कफप्रदम ॥ 
वा ओर तिल इन सबको मिलाकर ३ तीनही तोला चूर्णं | ॥ ३६९ ॥ ( रसराजछुंदर. ) 
किया हुआ खेना चाहेये इन सबको मिलाकर काचके अथ-पुष्प (फूछ ) ओर तैलक ( तैलिया ) भेदसे. 
पात्रमें रखदवे फिर इसमेंसे ३ तीन मारो नित्यप्रति प्रातः- | कासा दो प्रकार का हाताह, उनम पुष्पनामका कासा अत्यंत 
काल सेवन करे तो उद्रमें जितने प्रकारके कृमि हैं, वे सब | श्रेत होताहै और तैकके कफको उत्पन्न करताहै ॥ ३६९ ॥ 
नाशको प्रप्र होते हैं, तथा कुष्ठमी दूर होता है और विशेष | सम्मति-इससे स्पष्ट विदित होताहै कि, पष्पनामका 
कर यह श्वेतकुष्ठको नाश करता ह. यह प्रयोग दीपन | कांसा, ताम्र ओर रांगका उपधात हैं, तर्क नामका कासा 
अथात्‌ भूख ख्गानेवाखा तथा खायेहुए पदार्थको पचाने- | तान्न ओर सीसेका उपधातु हे ॥ 





वाला है, ओर हित है ॥ ३६४ ॥ ३६५ ॥ कांसेकी परीक्षा | 
पीतलको द्रुति करनेकी विधि । | तीक्ष्णशब्दंः मृदसिग्धमीषच्छचामलदध- 
खवणरी तिकाचूणै भक्षितं विष्ठितं पुनः कम्‌ । निर्मल दाहरक्तं च षोटा कास्यं 


गेन कृष्णवर्णन मत्तेन तरुणेन च ॥ | प्रशस्यते ॥ ३७० ॥ तत्पीतं दहने 
॥ ३६६ ॥ तिप्त खप्पर दग्धं द्रति सुचति वाश्र खरं रुक्षं घनासहम्‌ । भर्दना- 
शोभनाम्‌ । चठदशलसद्रणेखवणेसदशच्छ- | दागतज्योतिः सप्तधा कांस्यश्रत्छजेत्‌ ॥ 
विः । देहलोहकरी भोक्ता युक्ता रसरसा- | ॥ ३७१ ॥ ( रसरत्रसमञ्जय, ) 
यने ॥ ३६७ ॥ ( रसरत्नसमचय ) अथ--तजशब्दवाला, कोमल, चिकना और कुछ स्याही 
अथे-उत्तम पोतके चूणको कृष्णवणे, उन्मत्त, जवान | लिये हुए सफेद हो, साफ हो, ओर तपानपर खार वर्णकः 
चकरेको खिलावे, फिर उसकी मेंगनीको पानीमें मेंदेके | दा इस प्रकार छः £ गुणवाखा कासा उत्तम कहाताहे ॥. 
समान लुक्ष्म पीसकर एक कूंडेमें छेपकर सुखादेव फिर | अथवा जो कांसा पीत वणका हो तपानेषर तान्न वर्णं हो. 
उस कूंडेपर दूसरा कूंडा रख कपरौटी करदैवे जिसमें दवाई | खरखरा हो रूखा हो चोटको न सहताहो मर्दन करनेसे 
लगाई हो उसको ऊपर रख देवे और दूसरेको नीचे रक्खै, | चमकने रगे इन सात गुणोंसे युक्त कांसा छोडनेयोग्य 
तदनन्तर कंडोंकी आंच लगादेवे तो नीचेके कूंडेमें पीत- दाताहं ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ 
लकी द्रुति दोजायगी और उसका रंग सुवर्णके समान कांसेके गुण । 
होगा से रस तथा रसायनमें मिलाकर सेवन करना | कास्यं लघ च तिक्तोष्णं लेखनं हृक्प्रसाद- 
चाहिये ॥ २६६ तकी २६० ॥ | नम्‌ । कृमिकुष्ठ हरं बातपित््नं दीपनं हि 
का उत्पत्तिका तणन्‌ । तम्‌ ॥ ३७२ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अष्टभागेन ताम्रेण द्विभागकुटिलेन च। अथ--कांसा हछका, कडुआ, गरम, ठेखन, नेत्रोंको 
विद्वतिन भवेत्कांस्य तत्सोराष्ट्रभवं शुभम ॥ | 
1 ३६८ ॥ ( रसरत्नसमचय. ) | करताहै और दीपन है ॥ ३७२ ॥ 
अर्थ--आठ भाग ता और दो भाग सीसा इन दोनोंको कांसेकी शुद्धि | 
मिलाकर गवे तो कासा `बनजायगा सोराष्ट्र (सूरत ) | तत्त कास्य गवां मूत्रे वापितं परिशुध्यति॥ 


१ 


इहतकारा, क्राम; काट, वात तथा पित्तके रोगोको नाश. 


देशका बनाहुआ कांसा उत्तम गिनाजाताहे ॥ ३६८ ॥ ॥ २७३ ॥ ( रसरत्नसमञचय. ) 


सम्माते-इस कमं कुटेलेत इस पदके स्थानमे खुर- अथ-कासका तपा २ कर गामूत्रम बुझावे तो कासा 
कण एसा भा कसा पुस्तकम पाठ द्‌ इस ठयं यह सन्देह रद्ध होजायगा ॥ ३७३ ॥ 


होताहे कि कांसा, तम्र ओर सीसेको गछानेसे हो ताहै । 
कांसेकी भस्म । 


अथवा तावा आर रांगकरो साथ गलनेसे होताहै परन्तु 
शाखकाराक प्रमाणसे यह्‌ सिद्ध होचुकाहे कि कांसा दोनों | सियते गन्धतालाभ्यां निरूत्थं पचभिः 
पुटः ॥ ३७४॥ (रसरत्नसमचय,.) 


अकारसे बन सकता इस ख्ये दानों पाठ संगत ( ठीक ) 
अथ-कासक समान गधक आर हरतालको नौवूके रसमें 


हैं यथा रसराजसुन्दरे-“अष्टभागेन ताम्रेण ट्विभागकुटिल्ेन 
0 1 कम मप्र पास स र केप करदेंवे और शरावसम्धुटमें रख 


स्छोकसे ताम्र भर सो सको साथ गलानेसे कांसेका - बनना गजपुटमं फूक देव इस प्रकार पांच पुटदेनेसे कांसेकी निरुत्थ 
बतायाह आर “ताम्नत्रपुजमाख्यातं कास्यं घोष च कंस- मस्म होगी ॥ ३७४ ॥ 


कम्‌ । उपधातुभपेत्कास्यं इयोस्तराणिरंगयो: ॥ ताम्र तथा ¦ 
तथा च । 


रांगसे कांला बनताड़े इसको घोष और कंसक भी कहते हैं 
त्रिक्षारं प्॑चलवर्ण सप्तथाम्लेन भावयेत्‌ । . 


यह ताम्र आर रांगका उपधातु ह। इसी कारण कांसेके 
दो भेद शासकारोंने कहे हैं जो आगे वर्णन करते हैं । कांस्यारघोषपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत । ` 
» च 


उष््पञ्चाशत्तमः ९८. ] 








रुद्धा गजपुटे पक्क श॒ुद्धिमायाति नान्यथा ॥ 
॥ ३७५ ॥ ( रसरत्नसम्रच्चय. ) 
अथ-जवाखार, सजीखार, सुहागा आर पांचों नोन 
इन सबको नीवृके रस को सात भावना देवे फिर कांसा 
तथा तावकं पत्रोंपर लेपकर गजपुट देवे तो शुद्ध होगा, 


भाषाटीकासमेता । 


( ६६३ ) 








तेषु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ 
॥ २८१ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
अथ-एक तोले गंधक आर हरतालकों नीबूके रससे घोट 
एक ताल बतरोहकं पत्रोंपर छेप करदेवे, फिर शरावसम्पु- 
टम रख गजपुटमे फूंक द्वे इस प्रकार निरुत्थ भस्म होनेपर ` 


अन्यथा नहीं अथात्‌ ताम्र ओर कांसेकी यह विरोष शुद्धि पुटदना समाप्तकर आर उसको यथाविधि सेवन क्र २८१॥ 


हैं ॥ ३७५ ॥ 

सम्मति-किसी २ पुस्तकमें ( शुद्धभस्मत्वमाप्लुयात्‌ ) 
ऐसाभी पाठ है वहां ऐसा समझना चाहिये कि जबतक 
भस्म न हो तबतक पुट देता ही जाय परंतु वास्तवमें यह 
विशेष शुद्धिका उदाहरण है । 


कांस्यपात्रमें घ्तके भोजनका निषेध ¦ 
घृतमेक विना चान्यत्सर्थ कांस्पगतं नणा- 
म्‌ । अक्तमारोग्यष्ठखदं दितं सात्म्यकरं 
तथा ॥ २७६ ॥ ( रसरत्नसम॒चय. ) 
अय~-क्वङ चृतका छोडकर अन्य सब पदाथ कासके 
पात्रम खाये इए मनुष्यकं आराग्य तथा सुखक दाता 
-हितकारी ओर अपनी अपनी आत्माके अनुकूल होतहैं ३७६ 


` पंचलोह ( भतं ) निर्माणविधि। 
 कास्यरीतिस्तथा तारं नागो वंगश्च पंच- 
मम्‌ । एकत्र द्रावितरेतेः पंचलोहं भजायते॥ 
॥ २७७ ॥ ( रसराजसुदर. ) 
अथ-कासा, राजरीति ( पीतल), ताम्र, सीसा ओर बग 
इन सबका समान भाग छेकर गढाब तो पचलाह नामका 
 उपधातु सिद्ध होजायगा ॥ ३७७॥ 


¦ तथा च | 
करस्याकंरीतिलोहाहिजातं तद्वर्तलोह 
कम्‌ । तदेव पचलोहाख्यं लोहविद्धिरूदा- 
हतम्‌ ॥ ३७८ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय. ) 
अथ-कांसा, ताम्र, पीतल, खोदा और सीसा इन पांचोंसे 
-उनेहुए घातुका वतलाह कहत हैं आर उसका पाचदाह 
कहते दै ॥ ३७८ ॥ 


वतलोहके पात्रकी उपयोगिता । 


तद्धाण्डे साधितं सवमन्नव्यंजनसूपकम्‌ । 
अम्लेन बाजतं चातिदीपन पाचनं हितम्‌॥ 


॥ ३७९ ॥ ( रसरत्नसम्च्चय. ) 
अथ-वतटहुक पात्रम्‌ [सद्ध कयाहुआ खटाइका छड- 
कर सब अकारका अन्न आर दार अत्यन्त दापन तथा 
याचन होता है ॥ ३७९ ॥ 


वतलोहकी शुद्धि । 


द्रतमश्वजल षितं बर्तलोदं विशुध्यति ॥ 
॥ ३८० ॥ ( रसरत्नषस्खप. ) 


अथ-बतखोदको तपा २ कर घोडेक़े मृत्रमं बुझावे तो 
वतलोह ( भत्त ) शुद्ध होजायगा ॥ ३८० ॥ 


वर्तोहकी मस्म । 
भ्रियते गंधतालाभ्यां पुटितं व्तेलोहकम्‌ । 







००००००० 


वतलोहके गुण । 
1हमाम्ल कटक रूक्ष कफापत्तवनाशनम्‌ ! 
रूच्य त्वच्यं करमिन्न॑ च नेच्यं मलविशो- 
धनम्‌ ॥ २८२ ॥ ( रसरत्नसमच्चय. ) 
शात श्रापारदसाहेतायां धातुभस्मवर्णन 
नाम सत्तपचाशतमोऽघ्यायः ॥ ९८ ॥ 
अथ-वतलोह्‌ चपरा रूखा कफपित्तका नाशक है, 
रुचको उत्पन्न करनवाला चामके लिये उपयोगी, करमिवि- 
कारका नाराक, नेत्रोका दितकारी तथा मलको शुद्ध करने 
वाला है ॥ ३८२ ॥ 
इति श्रेजसलमरनिवासिपाण्डितमनसुख दासात्मजव्या- 
सज्येप्रमहकृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायां 
धातुभस्मवणेनं नामाष्ट पञ्चाशत्त- 
मोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


सवशरतवतुमस्माध्यायः ९९ 
अनुभव रजत भस्म । 


( देरोपकारक ३१ । १० । ०६ की क्रियासे ) 
हरी मुंडीको पहले कुटवाकर वसंतकि रसके छोटे देदेकूर 
पिसवाया ओर गोला बनाया, जो वजनमें करीब ढाई पाव- 





के था उसमें ॥) भर चांदीका पत्र जो रुपयेसे बडा था 


रखदिया और उसपर मोटी कपरौटी करके गजपुटमें १मन 
केडोंकी आग देदी, ठंढा होजानेपर चौंदीकों निकाछा ते 
कुछ ऐंठसी गई, ओंचकी गर्मीसे कुछ एक तरफको ते भी 
गई ओर कहीं कालापन और कहीं गुखावो भे आगई,मगर 
न तो उसका आकार घटा बढा ओर न उसको राख ही हुई। 
पत्र मुश्किलस टूटता था । 

सम्मति-मेरी समझमें यदह तमाम यूनानी तरकीब एक 
आँचमें जडीसे चांदी वा सानेके भस्म करनेकी गलत है, 
१० बा २० आँचमें होसक्ताह ॥ 

अनुभव रजतभस्म। 

( ६ । २ | ०७ की क्रियासे ) 

ता० २०। २। ०७ को ॥) भरके तीन अंगु चौडे 
गोर चाँदीके पत्र ( जिसको पहले १ आँच जोडतोड 
वूटीमें खगचुकी थी ) =) भर अकं क्षारकों ॥) भर 
थूहर दुग्धर्मं खूब घोटे बारीक कर सुबह ९ बजे लेप करक 
धूपमे सूखनको रखदिय। ३ बजतक सूखता रहा, बाद्कोः 
फिर एक दूसरा लेप ॥) कर अकक्षारको ॥ =) भर थूहर 
दुग्धे घोटकर ४ वजेके करीब करदिया और सुखानेकोः 
रखदिया । 

ता० २१ के दिनभर सूखा, शामको ५ बजे तीसरा 


लेप ॥ =) भर अकंक्षारकों ॥|) भर थूहर दुग्धमे घोट कर 


करादिया । 


( ६६४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 


ता०२२्को पत्र दिनभर सूखा किया वादको केडे न 
मिलनेसे पत्र कई दिन सूखा और फिर रक्खा रहा । 


ता०६।१को लेप समेत २ रुपये भर पत्रकों २ कंड में 


जो तोटमंऽ१सेर थे रख नीचे ऊपर १।सेर कंडे ओर लगा 
आँच दीगई शामके १बजे । 


ता०७के सबेरे देखा ते पत्र ज्योंका त्यों मौजूद था 


सख्ती भी थी, मगर बाचमें उसमें कहीं २ छिद्र होगये थे 
आर तोलमें २-१रत्ता कम होगया था । 


सम्मांते-पीखक हरगिज न था; पर कुछ कम जोर 
जरूर होगया था, तोडनेस टूट सकता था एक आँचमें 
जडीसे तो कुश्ता होना पहलेही असंभव मान लियागया था 
अब क्षारसे भी १आँचमें असंभव सिद्ध हुआ । 


अनुभव रजतभस्म | 
( सींगियासे ). 

ता०४।२।०८को पूर्वीक्त २ रत्ती कम ६ माशेके रजत 
पत्रोंपर ९ मारो सीगियाकी पिष्टीका*( जो सीगियेकों 
सिरकेमें ४०-५० दिन भिगो तय्यार किया गया था ) 
लेपकर धूपमें सुखा छोटे दीवरोको संपुटमें बंद कर सुखादिया। 

ता० ५ को सूखता रहा । 

ता० € को गढेमें सेर की ऑच दी गई । 

ता० ७ को निकाला तो चॉदीके ऊपरके छेपकी बिलकुल 
काली राख होगई थी चाँदीके पत्रको निकाला तो ज्यों के 
त्यों मोजूदथे;तोडनेपर पहलेसे ही चमचोडथे,तोलमे ५ मारो 
% रत्ती थे २ रत्ती छीजन गई। 

दूसरी आँच । 

ता० ७ को उक्त ५ माशे४रत्तीके रजत पषत्रोंपर उसी 
सीगियेकी ८॥माशे पिष्टीका फिर लेपकर उन्हीं दीवलोंके 
संपुटमें रख कपरोटी कर सुखा गढेमें ५सेर कंडोंकी आंच दीगई 

ता०८कां निकाल खोल चौदीको देखा ते! ज्योंकी त्यों 
चमचोड ही रही, किसी प्रकारका अंतर न माम हुआ, 
तोलनेपर०मा ० ३रत्ती रही, १ रत्ती छीजनगई । 


अनुभव रजतभस्म । 
( पारदभस्मयोगसे ) 
ता०१३।२।०८को ७म्ाशे ६ रत्ती चाँदी चूणं और ७ 


हक. 


माशे ६ रत्ती घरका बना मरक्योरक ओव वसाइड दोनों- 


को खरलमें डाल जँभीरीके रसके साथ १ घंटे घोट टिकिया | 


वनारी, जो तोलमें १ तोछे ३ मारे हुई इसको दीवलोंके 
संपुटमें बंद कर कपरोटी कर युखादिया । 

ता०१४कां गदढम ३सेरका आच दागई । 

ता०१५को निका खोल देखा तो चौदीकी पिघलकर 
डली बनगई थी, तोलनेपर ७ माशे ६ रत्तो थी । 

सम्मति-पारके कुद्तेके साथ चोँदीका चूर्ण ३ सेरकी 
आँचमें ही पिघलगया हालां कि अभी सीगियके साथ ५ 
सेरकी आँच अधजले पत्रोंको दीजाचुकीहे । 


अनुभव ताम्रभस्म । 


दा०२५।२।०७ नेपाढी असली शुद्ध ४ रत्ती कम।) 
अरके ताम्रपत्रको आकके क्षम पटासीसे शिगाफेद रख 
आकका दूसरा बक्कुर उसपर खगा सुतलीसे खूब बॉधदिया। 
ता०५४माचका यानी एक मासके बाद पेडकी शाखा 


काटा, वादित भरसे कुछ अधिकका टुकडां कर उसपंर । 


मिट्टी नामा पड़ीका लेप चढा ता० २४ व २६ दो दिन सुखाया ` 
मिटटी चटक गई इस लिये 2७ को थोडी मिद्दी ओरख्गाः 
द्रज बंद कर दीगई दिनभर सूखा । 

ता० २७ की शामको महागजपुटमें ओं च देदीगई निका . 
लनेपर पत्र ज्याका त्यां निकटा केवर ऊपरी भागस एक 
अंश जलकर कोयलासा होगया था अथाट एकतह यानी, 
ऊपरकी जित्द कोयला होगई थी । 

सम्माते-पहर भी ताम्रजारण अनुभवमें एक तह ही 
जली थी, इस क्रियासे कोड विशेष छाभ नहीं ज्ञात हुआ 1 


अनुभव ताम्रभस्म । 
( पं० कुछमणि शास्त्रीकी क्रियास ) | 
ता०९।११।०अको एक यपेसा आड साई लिया, जो 
तोलमें १ तोले, ५ माशे, ३रत्ती था, ३8० रांगके दक्षनदार ` 
सम्पुटमं ३छर्टोक भिटर्वोके चूणको ठसाठस भर ब्रीचमें 


पेसेको रख संपुट बंद कर २ सेर ३ छटाँक गृदड ऊपर. 
लपेट गोला बनालिया । 


ता० १० का उक्त गोलेको निवात स्थानम रख उसके 


चारा तरफ दा चार आरन कड़े रख % बज रामक 
आच ढछठगा द।। 


ता० ११ का ४ बज शामके देखा तो इसमें अबतक ती- 
द्णगम। मॉजूद थी (क्योकि रोग अबतक पिंघछता मिला) 
कटारा पिघल कर म्मा रूप होगई थी ओर कुछ हिस्सा 
उसका फूछकर श्वेत होगया था जा ज्यादः फूछगंया था वह 
खटकर राखभ मिलगया था आर जो कम फूछा था वह 
कृच्च रांगस (चपट रहा था पेसा कटोराके बीचमें रक्खा 
मिला कन्तु एक तरफसे कुछ हिस्सा इसका गछकर रांगमें 
मल्गया था, रंग इसका जस्तकासा होगया था, 'छोहिके 
मूसलस तोडा ता पिचक कर बढगया ओर फटकर टूट+ 
गया अद्र भा उपर कासा ही रंग निकटा तोलमें यह ? 
ताङ ४ रन्ता हुआ रॉगका फूलाहुआ हिस्सा तोलमें ४ तोले 
४ मारे मिला अर कच्चाहिस्सा ११ तो० ३ मारे 
हाथ खगा ( जिसम॑ ९ तोले ६ माशेका कटोसीका हिम्मा 
आर १ तोर ९ माशे वह जो ते कर राखमें मिल गया था 
इसतरह कुछ वजन १६ तोट ७माशे ४ रत्ती भिखा अर्थात 


२ माशे १ रत्ती बढा, या यह्‌ तोका अंतर होगा, या यह 
आक्सिजन मिलनेसे बढती हुईं है । 


अनुभव ताम्रभस्म । 
( पारदभस्म योगसे ) . 

ता०१।२।०८को १ तोले तात्रचूर्ण और १ तोले अँगरे- 
जी पाटी पारद्‌ भस्म दोनोंको खरलूमें डाछ करीब ६ 
मारकं नाबूका रस ड १ घंटे घोट टिकिया बन्ालढी 
जा तोलमें २ तोले ३ मा० थी इसको छोटे दीवलोंके 
संपुटमें रख कपरोटी कर सुखादिया । | 

ता० रको सूखता रहा । 

ता० ३ को सवा हाथ चौडे और सवा हाथ गहरे 
गजपुटमें आंच दी । 

ता० ४ को नेका खोलदेखा तो .टिकियाकी रंगतः 
काटी होगई थी टूटनेसें कठिन थी तोडागग्रा तो अन्दर, 
भी ऊपरकी सी ही रंगत थी किन्तु बहुत थोडी ताम्रकी 
सी झलक मारती थी तोदा गया तो १ तोले ६ रत्ती हइ, 
£ त्राडे २ माश २ रत्ती कम होगई, इसको फिर पीसा तो 
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भाषाटीकासमेत । 


( ६६५ ) 
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खरखंरा चूर्ण बनगया उसको दहीपर डाल थोडी देर रख 
देखा तो रंगत हरी पैदा न हुई । 
५८ 
दूसरी ओंच । 
ता०५को इस चणम फिर १ तोछे पूर्वोक्तं पारद भस्म 
मिला सुखा कुटवाया तो तोलमें ३ तोके २ र० 
रहा ३ रत्ती छीजन गयी । बादकों इस चूके उन्ही 
लोके संपुटमें रख कपरोटी कर सुखा पौन गज़पुटमें 
आंच लगादी । 
ता० ६ को निकाल खोल देखा तो उक्त चूणेका 
दिम्मासा बनगया था। रंग पहली आंच छगकर जैसा 
रहा था वैसा ही रहा तोलनेपर १ तोले ६ रत्ती रहा । ११ 
मारे ५ र. घटगया । बादकों खरल्मे डाल ६ घंटे पीसा 
तो बहुत चिकना चूर्ण बैंगनी रंगका बनगया। इसको 
रेखापूर्ण कहते हे । 
ता० ७ को खट्टे दहीपर डाल देखा तो प्रहरभरतक 
रखा रहनेपर भी नाममाच्रको हारियाली उत्पन्न नहीं हुई, 
किन्तु ८ भ्रहर रक्खे रहनेके बाद बहुत थोडी हारियालीकी 
झलक कहीं २ दीखपडी । । 


५९ 
तीसरी आँच । 

ता० ११ को उक्त १ तोले ६ रत्ती ताम्रभस्म और १ 
तोले ६ रत्ती ही मरक्यूरिक औवसाइड ( जो घर बनाया 
गया था ) दोनोंको १ घंटे खरलमें पीस दीवखोकि संपुटमें 
बंद कर सुखादिया । 

ता० १२ को गढेमें ११ सेरकी आंच दीगई । 

ता० १३ को निकाछा तो रंगत इसकी करीब २ 
पहले कीसी ही थी किन्तु पीसनेसे नरम पिसा और 
जारीक द्वोगया । 

ता० १४ को इसमेंसे थोडीसी भस्मको खट्टे दहीपर 
डाल देखा तो शामतक रक्खे रहनेपर उसमें हाश्याई न 
मादम हुई, किन्तु दूसरे दिन- 

ता० १५ को जब देखा तो भस्मके आसपास बहुत 
थोडी हरी झछक मारती थी आज इसपर दो चार बूंद 
नींबूका रस और डालदिया । 

ता० १६ को देखा तो कुछ नीटी हारियाई और बढ- 
गईथी जिससे सिद्ध हुआ कि ताम्रभस्म हुआ तो अवश्य 
किन्तु पूर्ण रीतिसे नहीं । 

4 £ 5 

सगरासख अथात्‌ ताम्रकी कच्ची भस्म । 


ता० २०।६।०८ को ४। तोलछे ताम्रके छोटे छोटे इक- 
` डोपर ठेखानुसार ताग्रसे ? अर्थात्‌ १ तोलें ६ रत्ती पारा 
 उगियोंसे मल मल कर चढाया तो पत्रोपर सफेदी आगई 
किन्तु पत्नोंके दुबारा तोलनेपर उतनी ही तोढ रही बढी 


नहीं जिससे सिद्ध हुआ कि ताम्रमें पारेका अंश बहुत ही. 


कमर आया । अत एव उक्त पारेको (जों छीज कर १० 
भाशे रहगया था ) और ताम्रके समान ४। तोले गंधककों 
(जो बेशुधी ऑवलासार तुखायंत्रकी निकली हुई थी ) 
दोनोंको खरलूमें पीस बारीक कजली होजानेपर नींबुके 
रससे लेहीसी कर उसमें उन पत्रोंकों खूब लपेट बची दवा 
नीचे ऊपर रख शरावसंपुटमें बंदकर कपरौटी कर सुखा 
गजपुटमें आरने कंडोंकी आंच ददी | 
८४ ॑ 





ता० २१ को निकार खोर देखा तो पत्र जलकर श्याम 
रंगतके होगये थे अर्थात्‌ संगरासख बनगया था, किन्तु 
पत्थरपर धिसनेसे काटी छकीर बनती थी ( सुरख लक्कीर 
जिससे बने तह अच्छा समझाजाताहै ) अत॒ एव इस 
शंकासे कि इसमें गंधकका अंश रहगया हो उसी प्रकार 
फिर संपुट कर गजपुटमें एक आंच और दी किन्तु कुछ 
अंतर न पडा तोर इसकी इस समय ० तोले ४ मारे रै । 

प्रश्न-यह तोर ओक्सिजन मिंढजानेसे बही या गंधक 
पारेके अंश रहजानेसे । 


सगरासख ९ उपरोक्त क्रियाका पुनः 
उद्योग ) 

ता० २३।१०।०८ को ^ तोढे तेबिकी चहर (जो 
रुपयेकी बराबर मोटी होगी) के टुकडोंपर १ तोले पारा 
और ३॥॥ तोले गंधकको नींबूके रसमें घोट लेपकर संपुट 
कर कुछ कम गजपुटकी आंच दीगई । निकालनेपर माल्म 
हुआ छि गंधक पूरा नहीं जटा इस लिये दुबारा फिर 
उतनी दी आंच दीगई तब भी कुछ गंधक जलीहुई अव- 
शेष मिली और पत्र जछकर काले रंगके पीसक होगये 
लकीर कारी देते थे । 
सम्मति-अवकी वार भी पारे गंधकका प्रमाण अधिक और 
अग्निका प्रमाण कम रहा । अगे ऐसे ही मोटे १छटांक पत्रोंपर 
६ माशे पारा और २ तोले गंधककी पिष्टीका छेप कर पूरे 
गजपुट अथात्‌ ?। हाथ ठंवे चौडे गजपुटमें आंच दोजावे । 


संगरासख ( उपरोक्त क्रियाका तीसरी 
बार उद्योग ) 


ता० ३।११।०९ को ५ तोले ताम्रकी चहरके टुकडोंपर 
२ तोछे गंधक ओंवलासार और ६ मा० पारदकी जंभीरी 
रसयुक्त बनी पिष्टाका छेपकर बाकी पिष्टी नीचे रख शराव- 
संपुटमें बंद कर १। हाथ लंबे चोडे गजपुटमें आंच देदी । 

ता० ४ को निकाछा तो ताम्रके टुकड़े पीसक होगयेथे 
और कोई कोई फूलछकर पोठे भी हो गयेथे रंग काला 
रहा किन्तु किसी पत्रपर थोडी २ ताम्र कीसी रंगत भी 
थी इस कारण छकीर किसी पत्रसे छलाई लिये और 
किसीसे काटी बनती थी । 

सम्मति-इस संगरासखने खिजाबमें काम दिया । आगेसे 
आँवलासार गंधककी जगह रौनिया टीनाय जो दामॉमें 
सस्ती हो और तेजीमें कम हो जिससे अबको बारसे कुछ 
अधिक कचाई रहकर अधिक ठछामी रहै । 


ताम्रभस्मके अनुभव । 
ताको जो नेपाली बतछायागया और बनारसस आया 
तोलमें ५ छटांक था । 


जुद्धिकेलिये नीचेकी चीजोंमें ७--७ बुझाव दियेगये न्यारि- 
यसे धोंकवाकर पक्के कोयछोंमें तपाकर ताम्रको बढवाकर 
पत्र करालिये शयेथे, जो अठज्नी वा चवन्नीकी बराबर 
मोटे और १॥ अंगुछ चौडे और ४ अंगुल लंबे थे। 
एक दफे तेज आंच छगनेसे पिघछकर ३०-४ पत्र 
० ~ छुट [अ = दिये 
कुछ आपसमें चिपट भी गये थे वह छुटादिये इस 
बहुत तेज आंच भी न होनी चाहिये । 


( ६६६) 





पारदसंहिता- 


[ अध्यायः-~ 
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एक बातका ध्यान और रखना चाहिये कि जब एक 
चीजमें बुझाव टगचुकं तो पत्र धो डाले जाया करें 
जिससे जो भे ऊपर लगजाताहै वह छूटजाया करे 
झुद्धिकी चीजें यह हैं- 

१ गोमूत्र, २ तेल, ३. आकका दूध, ४ नींबू और 
जंभीरीका रस, ५ इमलीके पत्तोंका रस, ६ ग्वारके पट्ठेका 
रस, ७ मठा, ८शहद, ९दूध ओर घी मिलाहुआ सब चीजें 
आध आध सेर थीं । सबमें ७-७बुझाव रगे अथात्‌ कुछ 
६२ बुझाव १ दिनमें लगे । | 


ताभ्रमस्म । 
(१) य॒जरिबात फरोजीकी पत्र ४३ वारी क्रियासे-- 
३॥३॥० ६--६ माशेके तास्रके पत्रको १ छटांक पती- 
सकी लुगदीमें रख संपुट कर १५ सेरकी आंच दीगई 
तो कोई नतीजा नहीं हुआ ( गजपुटकी आंचसे कदाचित्‌ 
कुछ फल होता ) 
- (२)४। ३। ०६-क्रीमियाई मशरकीकी २०५ 
पत्रकी क्रियासे- | 
६ मारोके ताश्नपत्रको २॥ तोले जमालगोंटे और २॥ 
तोले भिखवेकी लुगदामें रख संपुट कर २० सेरकी 
आंच दीगई तो कोई नतीजा नहीं निकटा ( गजपुटकी 
आंचसे कदाचित्‌ कुछ फल होता ) 
(३) ५।३।०६--मुजार्रिबात फीरोजीकी पत्र४३वाली क्रियासे- 
& माशेके ताम्रपत्रको ३ दिनतक थूहरके दूधमें भिगो- 
कर (फिर थूहरके दूधके खुश्क होनेसे जो मलाईसी 
'प्डगई थी उसको घोटा तो चमचौडसी होगई उसको पत्रपर 
ख्पेटकर ) ३ छटांक प्याजकी लुगदीमें रख २ कपरौटी 
कर ३५ सेरकी आंच दीगई तो तांबेके पत्रके दोनों तर- 
फसे कागजकी बराबर मोटा काला पत्र जछाहुआ मिला, 
लेकिन यह समझकर कि यह लेप कीहुई दवा है उसे 
फेंकदिया किन्तु वास्तवमें एक अंश ताम्रका फुकाहुआ 
था अथात्‌ इस क्रियासे 3 भाग ताम्रको श्यामरंगकी 
मस्म किया । यदि ठुगदीका वजन और आंचका वजन 
अधिक हो तो अधिक काम निकलनेकी उम्मीद है । 
(४) ६।२।०&-किंताब मजहूलुछझ इस्मकी ३४ न° 
वाली तरकीबसे-- 
 सेरभर गुलावासकी जडकी लुगदीमें २ पत्र बराबर 
बराबर तांबेके रख कपरौटी कर मनभरकी आंच दीगई 
तो दोनों पत्रोंके दोनों तरफसे मोटे कागजकी बराबर पत्र 
जलकर स्याह भस्म होकर जुदा होगये तोलनेसे ६ माशे 
भस्म ओर & माशे तांबेका पत्र निकटा यह तांबेका पन्न 
भी इतना निवल होगया था जो हाथसे टूटजाताथा। 
“( ऊपरकी क्रियासे यह क्रिया अच्छी रही ) 
(५ ) ७।३।० ६ किताब मशरकी २१ पत्नवाली क्रियासे- 
६ माशेके पत्रपर १ तोछा फिटकिरी आकके दुध 
'पीस लेपकर दोनों तरफ आकके पत्र दे कपरौटी कर 
मनभरकी आंच दी तो कुछ अंशकी श्याम भस्म होगई मगर 
'फिटकिरीसे चिपकगया और कोई विशेषता इस क्रियामें न थी। 
( & ) <।३।०६ किताब मजहूछउछ इस्मकी २७ नं० 
वाली क्रियासे- 
एक सेर आकके फूलोंको कूट हांडीमें तांबेके पत्रोंके 
नीचे ऊपर रख 5।= दूध आकका डाल ३ प्रहर वनकी 
छोंदोंकी आंच लगी तो जितना असर नं० ३ की क्रियासे 
इआथा उतना भी नहीं हुआ यह तरकीब संखियेके लिये 
ठीक हो सक्तीहे ताम्रके लिये नहीं । 
(७)१२।३।०६ पंडित श्रीनारायणजी काशीवालेकी तरकीबसे- 


कुछ टेढामेढा होगया चांदी पिघछ कर रवे 
पत्र अलबत्ता कुछ ऊपर नीचे फुके जैसे कि गुलावास 
( गुर ' अव्वास ) में फूकेथे । ( निश्चय एक आंचमें तारके 

पैसेका फुकना असंभव है--कंटकवेधी पत्र फुके तो फुक ) 


बहुतसे चूर्ण होगयेथे । 


तीके रसमें ओटाया गया त्रो 5। = मौजूद रहा । 


तांबेके पेसेको और तांबेके पोको और चांदीके 


ढुकडोंको तीन जगह जुदा जुदा एक ढाककी लकडॉमें 
जा ७--अंगुल मोटीथी और जिसमें ३ जगह डाटदार 
छिद्र किये उन छिद्रोमें घीग्वारका गूदा और दुधी रख 
यह चीजें रक्खी गई और महागजपुटकी आंच दीगई तो 
कुछ भी फट न हुआ पेसेका कुछ हिस्सा काछासा होगयाः 


कि 


श 
बनगड्‌ । 


(< ) १५ । ३। ०६ अबतक जो शुद्ध ताम्रके 


पत्रोंकी आंच देनेसे भस्म हाथ छगीथी और जो काली 
रंगतका था उस सब ॥॥) भरको खरलूमें पीसागया तो 
सुरख रंगत निकली फिर उप्तको आक और सैहुंड कांटे- 
दारके दूधमें घोट कर टिकिया बना सुखा गुख्वा- 
सकी जडके बीच रख कपरौटी कर १ मनकी आंच दीगई 
तो टिकिया बडी कड़ी होगई । ( उम्मीद नहीं कि जडीसे 
कभो भी ताम्र एक आंचमें फुकजावे ). 


१८।३।०६ आज फिर उपरोक्त टिकियाको आकके 


पत्रोंके रसमें घोट टिकिया बना सुखा २ पत्तोंमं ही लपेट 
थोडी कपरीटी कर १० सेरकी आंच दीगई तो भी बहुत 
कडी टिकिया निकली । ( ताम्र बडी कठिन चीज है ) 


मुक्ताभस्म । 


ता० ३०।९।०८ को ६ मारो अनबिंधे मोतियोंकों ओटीसी 


कुलियाँमें भर उसमें करीब १ तटे गायका कच्चा दूध 
डाल ( कुलियः आधी खाली रक्खी ) खपीरेके गोल घिसे 
ढक्कनस कुलियाका मुख बंद कर कपरौटी कर सखा »॥ 
बजे गतमें ७। सेर आरने केडोंकी आँच देदी । 


ता० १। १० को खोला तो कुछ मोतिर्योकी रगत श्रेत 


साबूदानेकीसी होगई थी और कुछ नीचे चूर्ण सा था, वैसेही 
कुलियामें बंद रक्खे रहे । | 


ता० २ को देखा तो मोती बिलकुल फूछ गयेथे और 


सम्मति-ठाक फुके । 


लोह भस्म । 


तीक्ष्ण लोहेको अर्थात्‌ एक तलवारकों जो इतनीः सख्त 


थी जो हाथके नवानेस टूटगई और जिसको किसी लोहा- 
पं चर और 
रने फोलाद आर किसीने अच्छा खेडीबतलछाया शोधागया। 


` शुद्धि । 


5॥ = तलवारके टुकडेके छोहेको सात सात ५ 


माठ तेल, गोमूत्र, कांजी, कुलथीमें एक एक बुझाव सेह 
ओर थूहरके दुग्धे एक बुझाव आकके दूधका लेप कर ` 
जिफलाके काढेमें, और तीन बुझाव इमर्खीको खटाईका ` 
लेपकर त्रिफलके काढेम तीन बुझाव, इमली और ठीके ._ 
रसमें तीन,और तीन तीन बुझाव सम्हाढ्ू और केछाकी जडे 
रसमें, और तीन तीन बुझाव घीग्वार आक और शहदमें 
और पोच बुझाव घी, दूध मिले हुएमें दिये गये तौ ' करीब 
$के तय्यार रहा पश्चात्‌ उसका रेतसे चर्ण ` करदियागया 
तो १८ तोले तय्यार रहा इस १८ तोढे बुरादेमें ६ गुना 
गोमूत्र जछादिया तो २० ॥ तोले वजन रहा । ` 










सिग्रफकी शुद्धि । 


5) = सिंप्रफ रूमीको दोलायंत्रस करीब दोपहर = 


एकोनपष्टितमः ९९. ] 
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नकशा लोहभस्म । 
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तो मा 


विशेष वार्ता 





टिकिया बना संपुटकर आंच दीगई 


नो आंच लगनेके बाद टिकियामें कुछ खस्तगी आगई और 
लेहा पीसक होगया । 


इस बार आंचके खतम होनेपर अर्थात्‌ एक तरकीब खतम 
होनेपर लोहा बारीक फुसफुंसा जाहरा भस्मकी सूरतमें ` 
तय्यार होगया । ष 
हरपुटमे १। तोला सिंभ्रफ मिलाकर षीग्वारके रसमें घोटकर 
८ आं दीगई वजन हर आं चमे बरावर ही निकलताथा 
१ बार संपुट फटजानेसे 3 तोखा लोहा छीजगया टिकिया 
खस्ता रंगत सुखीमाइ मामी रीतिकी भस्म ॒तय्यार होगई.. 
जडियोंका गुण पैदा करनेके लिये और पुट दियेगये । 

टिकिया बहुत फुम्रफुसी रगत उत्तम अरुण । 


त्रिफलाके पुरसे स्याही आगई । 


वनि्वत हलकी भां चोके गजपुटकी आंचसे खस्तगी अर ` 
सुरखी जियादा पैदा हुईं अत एव जडियोकि पुटमें भी लोहेको 
गजपुटकी आंच देना मुनासिब मालूम होती है । 


इसके पुर देनेसे सुर्खा पेदा होतीहै । 


इससे सख्ती ओर स्याही पैदा द्दोतीहै । 


आखिरी दो आंचमें टिकिया सुखाकर दीगई जिससे फुस- 
फुसाहट और टिकिया अधिक मातम हुई । 


दथ पुटसे वजन बडजाताहै । 


इस पुटसे लोहा लछोहेके खरल्में घोटा गया । 























( ६६८) ` पारदसंहिता- ` [ अध्यायः-- 
------------------------~----------- ~ 
तादात ५1 वजन जो | वजन जो हे ' 

कंच | किस ओषधिमें |आंचका प्रमाण| रक्खा गया निकी विशेष वार्ता 
4 
३ 071 त, 
२ गायका दूध | गजपुर ५३ ४ 
तो. तो. | मुनक्ाके पुटमें लोहा खरलमें चिमट जाता है 
रे मुनक्काका क्राथ पुर १ गजपुट २५ २४॥। 
तो. तो. 
१ गज 
शी २.गजर | २५॥। २४॥ 
9 फल कय ` १ तो. तो. 
त्रिफला क्राथ | 2 गजपुर २४५ जैक] 
१ टी ३ गजपुट तो. तो. 
। वह इ गजयु २४॥ २४॥ 
१ त्रिफला क्राथ | १ मनकंडे तो. तो. र. 
२४॥ २४-- ५ 
# द्ही १८ + तो. र. | तो. मा. 


२४-५ २४-३ 





१ | त्रिफला काथ | १७५ कंडे | तो. मा. | तोः आने 
२५-०३ २४--।| |, 


तो. आने | तो. मा. | बारीक करने कारण दो दिन घोट खाली आंच दीगई 
र ४--।) | २४--७॥ 


तो. मा. तौ लोहा पहले सिंग्रफके पुट देनेसे बारेतर होगया था लेकिन जडि- 


1 फल ग का दन 
५... | ड | २४--७॥ | २४॥ योक पुट देनेसे फिर वह खूबी जातीरही भब शायद नारितरयो- 
| गसे ३ बारितर होगा. 
तो. तो. 
३ | जामुनका रस | गजपुट 
हे (म) च्छट २४।॥ २४ 
की [५ लोमे श 
३ पका गूदा|१०० कंडे तो. तो. | इसकी आंचसे लोमे चिकरनाहट पैदा होता है 

२४॥ २६॥ 

„9 | गोंदीकी छालका ५५ तो. तो, मा. 

रघ -२६॥ | २६--११ 

२ असगंध क्राथ | १०० कंडे | तो. मा. | तो. मा. | 


२६-११ | २७--६ 
२ | वेव्दार खिरेटीका १०० कंडे | तो. मा. | तो. मा. 


रस १२५ कंडे २७-६ | २८--९ 
असगघ,मृषली स- 
२ [तावर, गिलोइगो-| १५० कंडे | तो. मा. ५५ 
खरूका काथ २८-५९ २ 
१ | कंघीकारब्न | १५० कंडे | तो.मा. | तो, मा. 


१ | बडी खिरेटीका | १५० कंडे | तो. मा. | तो, मा. 
रख 

१ छोटी खिरैटीका | १५० कंडे तो. मां. 
रस 


२९- ९, ३० 
रे बडकी जटाका | १५० कंडे तो. वो. 
काथ ३० द षु 
1 घीग्वार १५० कंडे ३० हे 
जोड $ । | 
-९८ आंच १२९१२२२ के चतनत्- 


२।९।१९०३ को खतम हुआ 





एकोनषष्टितमः ९९. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ६६९ ) 








अनुभव । 

( १ ) छोहेको खरलमें घोटना जरूरहै नहीं तो पत्थरके 
खर्म धोटनेसे बहुतसा पत्थरका अंश मिलजाताहै । 

( २) सदैव भस्मको जिस रसमें घोटना हो उसमें यहां 
तक घोटे कि वह रस सूख कर फिर चूर्णं होजाय और 
उस चूणको संपुट कर पुट दे टिकिया बनाकर गीली टिकि- 
याको संपुट कर पुट देनेसे कठिनता भटी भांति विद्यमान 
रहती है, और टिकियाको सुखा लेनेसे भी कठिनता बिल- 
र नहीं जाती रहती कुछ कम होजातीहे । 

(३ )-संपुटपर एक या दो कपरौटी मुलतानीकी होनी 
चाहिये पश्चात्‌ मोटी कपरोटी मिट्टीकी होनी चाहिये भारी 
कपरोटीसे शकोरे आंच सहसक्तदै बरन: फटजातेहे । 

` (४) बाजारी हलके सों कंडांकी आंचके लिये एक कप- 
रोटी मुछतानी और एक चिकनी मिट्टीकी काफी होतीहै । 
और दो सौ कंडोंके लिये दो कपरौटीकी आवश्यकता है । 

(५) लोहेको जडियोंके पुटमें भी गजपुटकी आंचकी 
आवश्यकता है । | 

(६ ) पस्तकमें पहटे पाताछगरुडके पुट देना लिखाथा 
उस समय उसके न मिलनेके कारण बादकों उसके पुट 
दियेगय । ठेकिन्‌ उसके पुट आदिद्वीमें दिये जाने चादि- 
-येथे क्योकि, उसके पुटोमिं वजन भी नहीं बढा और रंग- 
तभी किसी कद्र इयामता लिये होगई । बनतुलूसाके पुट 
जो बीचमें दिये गये वह अंतमे ही चाहिये क्योकि वन- 
तुल्साका कोई अंश उसमें वाकी रहजाता था इस लिये 


उसमें वजन बढ जाताथा ओर टिकियामें फुसफुसाहार और 
-रंगतमें सुरखी भी पेदा होती थी । 

(७ ) छोहेमें घीग्वार, बनतुठसा, मूसली, बडकी जटा, 
हरे गोखरू, असगंधके अधिक पुट देने चाहिये । 

(८ ) इस खोहेकी भस्मकी विधिमें यदि कुछ त्रुटि 
रही हो तो यह हुआ कि किसी समय कंपरोटी इरकीं 
हानेसे पुट टूटगये ओर छोहा तेज आंच लूंगजानेसे कहीं 
कहीं कठिन होजाता था। 


बंगभस्म रांगकी शुद्धि । 

१ सेर रांगको तट, गोमूत्र, मठा, आकके दूधमें, 
तीन तीन बुझाव दिये गये जिसमेंसे ( असावधानी और 
सामान दुरुस्त न होनेके कारण ) छीजकर १ ) भर शेष 
रहा, लेकिन कांजी और कुछथी न मिलनेसे ये दोनों चीजें 
रहगई ( वेद्यकल्पदुम पत्र ३० के अनुसार ) 


हरतालकी शुद्धि । 


5॥सेर हरतालके प्रथक्‌ प्रथक्‌ पत्र करके दोलायंत्रसे 
प्रथम कांजी फिर तिछके तल फिर त्रिफछाके काथमें फिर 
पेठेके रसमें एक एक प्रहर औटाया गया पहले रंगत सुन ~ 
हरी थी ओटानेसे भर मेखी पीटी होगई ( वैद्यकब्पद्ुम प्रष्ठ 
५९ के अनुसार ) 





रांगभस्म । | 
उपरोक्त शुघे हुये रांगमेंसे १४॥) भरको भटके कूंडेमें 
इमली और पीपलकी छाल डालकर ( वैद्यकत्पदुम पत्र ३२ 
के अनुसार ) भस्म किया उसमेंसे १२॥) भर तय्यार 
हुआ बाकी रांगके रवे रहगये । 


नकशा वंगभस्म । 

















3 11111 कण... ~ ~ ._ | वजन जो | वजन जो 

आंच | क्सि ओषधिमें | किस रसमें | कितनी आंच ० विशेष वातौ~ 

३ | हरता ३॥) | नीवृका रख | गाउदुम गढा | ७) भर ६ | भर | दूसरी ओर तीसरी आंचमें खराबी पड जानेके 

कारण १) भर कम निकली यदि सावधानीसे 

२ | ७ मारे दरताल १ १ ६ ) मर ५ । भर आंच दी जावे तो बराबर वजन निकलेगा 

१ ६ भारो हरताल > मः ५ )भर | ४॥।) भर 

१ 1५ मारो हरताल (५ > ४॥1] भर | ४॥ ) भर 

२ = ३ 99 ४॥ ) भर | ३॥।) भर | दरतालके समाजानेके कारण केवल नीबूके रसमें 

घोटागया । 
१ गजपुट | ३॥। ) भर | ३॥) भर 


न्द, भ = छ 
9 ३॥ ) भरको नीबूके रसमें घोट टिकिया बना वेसेदी ( विना संपुटके ) भांग ऊपर नीचे, रख कंडोम रख दिया । इस बार 


तादात 
आंच 





आधी स्याही रहगई ओर हरतालका बहुत न्युनांशा बाकी रहा। 


: ४“ आकआआकआकआ्याकआख ओह --~---~--->- = साया ७००. माकनाााथ - का 
१-फिर इसको नींबूके रसमें घोटकर एक आंच भांगमें रखकर दीगई । स्याही दूर होकर खाकी रंगत रहगई और 


हरताल बहुत उडगई केवल संदेह बाकी रहगया । 


१-फिए नींबूके रंसमें घोट कर गजपुटकी आंच दीगई इस बार यह सफेद होगई और तोलूमें २। तोले तय्यार रहा ॥ 
१-उक्त २। तोलेकी रंगत खाकी होनेखे सफेद करनेकी कांक्षासे नींबूके रसमें घोट टिकिया बना नीमके पत्तोंकी 
खगदीमे रख २० सेर कंडोंकी एक आंच और दीगई इससे अब यह और कुछ सफेद होगई। 


सीजान १४ आंच । 


( ६७० ) 


पारदसंहिता- 


[ डध्यायः- 


। ~~~ :3%+3+5... 5: मन डक क डक | 





अनुभव । 

२४॥) भर रांगकी भस्मको हरताल शोधीहुईमें घोटकर 
साधारण संपुटमें बंदकर कपरीटी कर गजपुटमें फूंकागया 
तो संपुट निबंछ होनेके कारण या कपरौटी ठीक न होवे 
या आंच अधिक लगजानेसे हरताछके जोरसे सब राग 
उडगया, आगेसे आंच और कपरौटी सावधानीसे भटी 
भाति कीजावे । | 


अभ्नभस्म । 


शुधी हुई अभ्रक १।७ । १८९३ से १। २ । ९६ 
तक58४॥ सेर बजाअक ८ जो मुम्बईसे आया था ) मेंसे5१। 
सेर अभ्रक जो श्वेततायुक्त कच्चा था छट कर अङ्ग 
कर दियागया शेष 5३। सेर उत्तम अश्रकके जिसकी रगत 
श्रेतता आर श्यामता लिये थी प्रथकू २ पत्र कर धो स्वच्छ 
कर छियागया उसमें २ सेर साबित पत्र और शेष चूर्ण रहा 
चूणमें रेतका अंश अधिक समझ और बुझाव भी ठीक न 
लग सकनेके कारण चूर्ण अछग कर केवल २ सेरकी 
शुद्धि की गई । 

उपरोक्त २ सेर अभरकको कढाईमें भरकर और ढक 
कर गर्म करकर निम्नलिखित औषधियोंमें बुझाव दियेगये- 

२ बुझाव सम्हाढ्कके रसमें, २ बुझाव गायके दुध 
२ चुझाव त्रिफलाके काढेमें, २ बुझाव गोमूत्रमे, 'दिये 
गये । फिर एक रात गोमूत्रमें और एक रात चूकाके 
रसमें भिगोकर पानौसे धो डाछागया । पश्चात्‌ उक्त 
अअकको बेरकी जडके काथमें २ बुझाव दियेगये, इस 
चुञ्चावसे अभकम सफाई और सुरखी आगई । बेरके 
बुझाव सदा अंतर्मे देने चाहिये क्योकि इसका काटा 
अरुण होतादै जिससे अभरककी रंगत प्यारी होजातीहै | 





= ५ = 


पश्चात्‌ हाथोंसे मीड चलनीसे छान मोटेमोटे पत्र प्रथक्‌ 
कर उनको फिर उपरोक्त बेरके काढेमें दो बुझाव दिये- 
ग्य । करव 5॥|-क बारीक निकला आर इतना ही 


मोटा प्रथक्‌ रहगया । 


संक्षिप्त--सब अभक 5४॥ सेर जिसमेसे १। सेर 
कच्चा अरग करदियागया । बाकीके पत्र खोलेगये उसमेसे 
१ सेर चूणरेत मिला होनेसे अल्ग॒करदियागया शोष ` 
२ सेरको शुद्ध कियागया जिसमेंसे 5॥-मोटा अछगहै 
आर 5॥।-बारीक चूण भस्मयोग्य अछग हे । 


अभ्रभस्मके लिये सावधानी । 


मिट्टीके गोलसंपुट ढकनेदार बनवाकर अभ्रक भरा- 
गया और उसपर प्रथम मुछ्तानी और कपडेसे कपरौटी ` 
करदी । फिर सन और चिकनी मिद्टीसे कपरीटी कर ` 
१। हाथ लंबे चोडे गढेभ आरने कंडोकी आंच दीगेई । 
इतना आचसे कभी कभी कपरोटी या संपुटमें किसी 
किसी जगह खंगर होजाताथा ( अच्छा हो आगे इससे 
कम आंच दीजाबें और अंतमे तय्यारीके समय केवल 
१ हाथ लंबे चाडे गढेकी आंच देनी ठकि होगी ) ओर 
उसकी `वजहसे अभ्रक उस तरफ स्याह और कठिन 
पडजाता था ओर कम आंचमें अश्रकी रंगत प्राय:अरुण 
रहतीथी । 


अभ्रक अधिक होनेकी वजहसे पांच आंचतक एक 
भागमें बादको ८४ आंचतक दो भागोंमें रक्खागया। 
मिद्ग के संपुटोंमें रखनेसे मिदट्टीका मेल और तेज चमक-- 
दार परिमाणुओंका मेल जो संपुटोंमें होतेहें अवश्य होजाते 
द अत एव और किसी प्रकारके संपुट मिल्सकें तो वह्‌ 
काममें रायेजावें । 
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भाषाटीकोसमेता । 


( ६७१ ) 














तादात | चीज जिस्में पुट | वजन जो 
आंच दिये गये रक्खागया 
५ आकका दूध तोले ६५ 
भ कटेरी क्राथ तोले ७३ 
५ कुटकी क्राथ तो ६८ 
५ [अरंडकी जडका छाथ| तो० ६६॥ 
५ प्याजका रस तो० ६६॥ 
५ गोमूत्र तो 
५ सांठका रस नो ६७ 
तो० मा० 
५ सनका रस 
01. ९८-२ 
५ बिंदालफलका क्राथ तो० मा० 
७२० ३ 
७ ॥ 1 केलेका रस तो ० मा 
६९-११ 
५ वसती अर्थात्‌ | तो० ६९ 
चुकाका रस 
६ कपित्थक्राथ तो० मा 
६८-१० 
र नागरमोयेका रस॒ | तो° मा 
9० --& 
५ ककरोदेका रस | तो° मा० 
७० ~ 
५ अमरवेलका रस ५४ 4 प 
५ मछेछीका रस॒ | तो° मा० 
€ ९- ५9 
३ मकोयका रस॒ | तो° मा० 
६९-३ 
३ चोलाईका रस॒ | तो० मा 
। ६९-३ 
४ | चमेरीके पत्तोकारस | तो? मा० 
६९ -४॥ 
३ अड्टसेका रस तो० ६९ 
३ | छोघपठानीका क्राथ | तो? मा 
। ६८-११ 
३ , |काकडाश्टगीका क्राथ | तो० ६९ 
शी तो० मा० 
3 र 
३ भारंगी क्राथ ३५११ 
। तो मा 
३ मजीठ क्राथ १२ 
तो मा० 
। क्राथ 
३ सॉफका का ९0 
५ तो० मा० 
| शीतलचीनीका क्राथ 
३ [शीतल्चीनीका क्रा दमी 
तोऽ मा० 
गरका क्राथ 
३ ॥ ६८-९॥ 
तो मा 
४: मकोयका रस थ. 
तो० मा 
३ हरिद्रा काथ ९१३ 
तो मा० 
चित्रक क्राथ १.१९) 





, ज नकशा अभरभस्म । 
क्न्छनददा न्न 


वजन जो 
निकला 


तोला ७३ 
तोला ६८ 
तो. ६६॥ 
तो. ६६॥ 


तो. ६६॥ 





विशेष वार्ता । 





चूंकि आदिमे फएूलाहुआ था ओर खरलमें न आसक्ता था इस कारणसे आधा २ 
दोभागोमं विभक्त कर पृथकू २ घोट पथक्‌ २ आंच दे परस्पर मिलादियागया 
रंगत अरुणतायुक्त 


रंगत अरुणतायुक्त 


स्यामतायुक्त 


रगत व्यामतांयुक्त 


सुरखी माइल 


श्वेततायुक्त 


श्रेततायुक्त | २९ 


अरुणतायुक्त 


श्यामतायुक्त 


अरुणतायुक्त 
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तादात | ओषधि जिस्म पुट | वजन जो | वजन जो 5 
आयन दिये गये रक्खागया | निकला विशेष बाता । 
३ त्रिकुटा क्राथ | तो, मा. | तो. मा. 
६८-९ ६८-५॥ 
३ | सबप्रकारकी हरोक्रा | तो मा. | तो. मा. स्याम रंगत 
काथ ६८-८ ६८-७॥ 
हि वधका काध | तो मा. | तो. मा. अरुणतायुक्त ` 
६८-७॥ ६ ४--+९ 
२ (इन्द्रायनके फलॉका रस| तो.-मा, | तो. भा, 
| ६८-९ ६८-१० 
४ | इमलीके पत्रोंका रस | तो. मा. | तो. ६९ दयामतायुक्त 
६८-१० 
२ हरदा काथ तो. ६९ तो, मा. 
६८-१०॥ 
२ चीतेकाक्राथ | तो. मा. | तो. मा. अरुणतायुक्त 
| ६८-१० ॥ | ६८-११॥ 
३. फरफेंदुआका फल क्वाथ| तो, मा. | तो, मा. 
६८-११॥ | ६९-२ 
र्‌ त्रिया क्राथ | तो. मा. | तो. मा. 
६९-२ ६९-९ 
२ | सव प्रकारकी हरोंका | तो. मा. | तो, ६९ 
क्राथ ६९-१ 
५ वुलसीपत्रका क्राथ | तो. ६९ | तो. मा. ` | सुरखी माइल 
६८-११ 
५ गोभीका रस तो. मा. तो. मा. 
६८-११ ६८-१० 
५ नीबूका रस तो. मा. | तो. मा. 
६८-१० ६८-८ 
१ इमलीका पन्ना | तो. मा. | तो. मा. 
६८-८ ६ ८-८ 
५ काली दूबका रस॒| तो. मा. | तो. मा. रंगत फीकी 
६ ८-८ ६ ८-८ 
५ जवासेका क्राथ | तो. मा. | तो. मा. अरुणतायुक्त 
६८०८ ६८-१० 
५ पदमाखका क्राथ | तो. मा. तो. ६९ अरुणतायुक्त 
4४ 
४ | खट्टे अनारकारस | तो. ६९ | तो० मा श्यामतायुक्त 
६८-११ 
५ ओंगेका रस तो. मा. | तो. मा. उत्तम अरुणता 
` | ६८-११ | ६८-१० 
र पानका रसं तो. मा. | तो. ६९ 
६८-१० 
५ भंगका रस तो. ६५ | तो. मा. अरुणतायुक्त 
६८-११ 
३ कोयलेका रस| तो. मा. | तो. मा. विष्णुक्रान्ता अथात्‌ कोयल 


६८-११ ६८-११ 

३ ढाककी जडकी | तो.-११ तो. ६९ 
छालका क्राथ ६८-११ ^ 

१ पट्राघीग्वार तो. ६९ ६ £ व 


तो. मा. | तो. मा. 
2 [ठाककी जडकी छाल- ५३ व 


ह भीम तो. मा. तो. मा. ४ । 
९ ६९-५ 

तो. मा. तो. मा. 

६९-५ ६९-४॥ 

तो. मा. | तो. मा, 


9 गोरखमुडीका क्राथ 


५ त्रिफला क्राथ १ 1 जी क: 
५ भांगरेका रस ५ „ष: 
४ आह्यीका रस ५०७ २925 
है आंवलेका रस॒| तो. भी. | तो. मा. 


६५-३६ ६९ 
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~~~ ~~~ 

















== े 
तादात | ओषधि जिस्में पुट | वजन जो | वजन जो क 
आंच दिये गये रक्खागया | निकला विशेष वातो । 
३ पेठेका रस तो, मा. | तो. मा. 
| ६९-६ ६९-६॥ 
१ | ग्यारफ्रेका रस तो, मा, | तो. मा. 
९-६॥ | ६९-७ 
‡ मुंडीका रस तो. मा. , | तो. मा. 
६९--७ ६९-८ |॥ 
४ [बेलकी जडकी छालका| तो, मा, | तो. मा. 
काढा ६९--८।॥ ६९-८ 
% | घीग्वारके पद्ेका रस | तो. मा. तो. मा. 
६ ९-८ ६९--७ 
रे जडकी छालका। तो, मा. | तो. मा. 
क्राथ ६९-७ ६९-७ 
धु वाल्छ्डका काथ | तो. मा. तो, मा. 
६९-७ ६९- ६॥ 
+, पातालगरुडी क्राथ | तो. मा. | तो. मा. 
६९-६॥ | ६९-७॥ 
डे असगध क्राथ तो. मा. | तो, मा, 
६ ९-\७।। ६९७ 
. ३ पृष्ठपर्णी तो. मा, । तो. मा, 
६९५-७ ६९-६९ 
ष्ड शालपर्णी तो. मा. तो. मा. पि 
६९ दं ३९-७ । 
ड पढ़ा घीग्वार्‌ तो, मा. | तो. मा. 
६९-७ | ६९-८ 
४ असगध क्राथ तो. मा. तो. मा. 
६९-८ ६ ९-७ 
९७ मेथीका क्राथ तो. मा. | तो. मा, , 
६९-७ | ६९-७ 
< गाजरका रस तो. मा. | तो. मा. 
५ ६५-६ 
*« 1पीपलकी जडकी छाछ।| तो, मा. | तो. मा. 
का काय ६९-६ ९९-५ 
„= हे गिलोयकारस | तो. मा. | तो. मा. अबतक ३०४ आंच लगचुकी किन्तुं अबतक चमक बाकी दैः" 
। ६९-५ ६९-४९ 
छ बडकी जटाका क्राथ | तो. मा. तो. ६९ 
६५-र् 
७ क्ॉंचके बीजकीमीगका| तो. ६९ | तो. मा. 
क्काथ ६८०९ १ 
$ ।काढा चिरवा उटंगन| तो. मा. | तो. मा. 
६८-११ ६९-११ 
है नारियलका पानी | तो. मा. | तो. मा. 
। ६९-१ ६९-१ 
५ | विदारीकदका क्राथ | तो. मा. | तो. मा, 
६ ५-१३ ६९-र 
9 | काढा चिरवा उटंगन| तो, मा. | तो, मा. 
६५%- ३ ६९-२३ 
ड ताल्मखनेका रस | तो. मा. | तो. मा. तालमखाना भिगोकर स्याब अलग. नहों निकलसक्ता | 
६९२ ९ करो," 
५ मूशलोकाथ तो. मा. | तो. मा. 
६९-२ ६ ९-४ 
क शंखाहूलीका रस तो. मा. | तो. मा, 
६९२९-४ ६९-..४ 
चु मूषाकर्णकारस | तो. मा. . | तो. मा. 
९९-४ | ९९५ 
9 वलाका रस तो. मा. | तो. मा. 
६९-५ ६९-५॥ 
क पातालगरूडीका रस | तो. मा. | तो. मा. 
६०५-५ ६ ९-५ 
सहमलकी जडकी | तो. मा. | तो. मा. 
छलका क्राथ ६९-५ ६९-८ 
| छोटी खरेंदीका रस | तो. मा, | तो. मा, 
६ ९-८ ६९-८ 


<< 


( ६७४ ) | पारदसंहिता- | ` “नं: [ अध्याय:-- 


2/8 ओषधि जिस्मे पुट |. वजन जो | वजन जो 
आंच दिये गये ` रक्खागया | निकला विशेष वातो- 











॥ 1 
व 
ड घीग्वारका रस॒ | तोले-माशे | तो. मा. कि । 
६९-८ ६९-७॥ । + ह 
31 तो. खहागा पानीमें| तो. मा. | तो. मा. | चूके इस वक्ततक ३७ आंच ऊगचुकीं ओर चमक अभोी वाकी है . इस 
घोलकर ६९-०॥ | ६९-६ | वास्ते चमक दूर करनेके लिये सुहागेका पुट दियागया लेकिन, 
२ घीग्वारकारस | तो. भा. | तो. मा, । 
६५-९६ ६९-८ 
र कंगनीका रस तो. मा. | तो. मा. 
६९-८ ६९-८॥ 
१ घीग्वारका रस तो. मा. | तो. मा. 
५ हि ॥ | ६९-८ 
६ केघीका रंस तो. मा. तो. मा. 
क १५. + अरुणतायुक्त 
१ ~ | बढ विवर 9; का बडी खिरेटी अर्थात्‌ जिका पत्ता कुछ भारी होता है- 
४, आकका दुग्ध तो. मा. | तो. ६९ | { ययपि ३९१ आंच लगचुकीं और अवतक चमक बाकीहै इस लिबेइस 
` | ६९-६॥ - खयालसे कि आक थूहर और सेहुंडके अतिरिक्त ओर कोई जडा मारक नहीं 
दे और भादिमं यह ध्यान न था इसलिये अबके पुटोमे कमी रहगरहैं फिर 
आकके पुट देना आरम्भ कियागया बड़े संपुटमें आंच कम लगनेके खयालसे 
| दो संपुट रक्खेगय मौसम गर्मीका था दो जगह संपुट रखनेसे आंच जियादा 
तेज होगईं इस कारण कोठरी जिसमें कम होता था उसकी सोरोमे उराच 
पडगई ओर छत गिरकर १ संपुट दृटगया साबित संपुटमें ३५ तो. ४ माश 
१ घीण्वारकारस | तो. मा. | तो. मा. | अभ्रक निकला और ंटे संपुटसे जो अच्छी और बढी डेलियां निकलीं और 
४३-१ ४४-५ | बाकी थोडा थोडा तीन शी शियोमें न. २ व ३ व ४ डाल्कर राख मिली 
३ आकका दूध तो. मा. | तो. मा. | { होनेके कारण अलग २ रक्खा गया बाकी राखमें मिलजानेसे हाथ न लगसका-- 
४४-५५ ४३-७ / है 5200 प्र 
प्र चोलाईंका रस# | तो. मा. | तो. मा. #मारक समझ कर चोलाईके पुटदि+- 
४३-७ ४३-७ - ५ द 
१ | छोटे गोखरूका रस | तो. मा. | तो. मा. प्र 
४३०७ ४३-७५ ॥ 
४ थूहरका दूध तो. मा. | तो. मा. 
४३-५५ ४३-५॥ | 
है| क्करोदेका रस | तो. मा. । तो. मा. | 
४२-५॥ 294 ४८; 
७ बड़े हरे गोखरूकारस | तो. मा. तो. मा. अरुणतायुक्त . 
४३-५ ४३-०६ 
३ गिलोइका रस तो. मा. | तो. मा. 
४३-६ | ४३-७ 
७ | कधी छोटी जिसका | तो. मा. | तो. मा. रगत खल. ५ | 
खुरखुर पत्ता होताहै ४३-७ ४५-५६ ' कक) > 
७ वेलखिरेरीका रस॒ | तो. मा. | तो. ४५ रगत लाल मदापुट दिवगय निश्वन्द्र करने की कांक्षसे यह सातोंपुट महा 
४७५-६ पुटकी भां चके दिथगय लेकिन अकसर तीद्षणाभिक्रे छगने सपुट ओर अग्न- 
७ ककरोदेका रस॒ | तोले तो. मा. कको हानि पहुचनेके कारण आगेसे गजपुर ही देना मुनासिब संमझा- 
४५ ४५-१० ६ ही हि 4 
~€ शतावरका क्राथ | तो. भा. | तो. मा. 4 
४५-१० ४४-८ 
१ शिवलिंगीके पचां- | तो. मा. | तो. मा. 
गका रस ४४-८ ड४--७ 
३ काढा शंतावर तो. मा. | तो. मा. 
'४४--७ ४३-८६ 
२ घीग्वार तो. भा. | तो. मा. रंगत निहायत लाल. 
४३-६ ४४-२ | | भ 
२ लहसनका रस तो. मा. | तो. मा. रंगतकाली तोलमें कुछ गडबड हो गई. 
४४४८-२ ४ ४-६ 
रे ध्याजका रस तो. मा, तो. मा. 
४४-६ ४२-१० 
३ आंवलेका रस तो. मा. | तो. मा. 
४३-१० ४३-७॥ 
र भांगरेका रस तो. मा. । तो. मा. | 
४ड३-७॥ ४३-५॥ व कि 
प भांगका क्राथ तो. मा. | तो, मा. म: 
४३-७॥ | ४४-३ 
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तादाद | ओषधि जिस्मे पुट | वजन जो | वजन जो विशेष वतौ 
१ हे विशेष वार्ता- 
आंच दिये गये रक्खागया नकला 
५ विदारीकंदका रस | तो. मा. | तो. मा. 
४ ४-३ ४३-१० 
२ साल्िबिभिश्रीरस | तो. मा. | तो. मा. 
^ ४४-१० ठ २-१० 
५ भगका क्राथ तो. मा. तो. मा. 
४३-१० | ४४-१० 
४ किशमिसका रस | तो. मा. | तो. मा. 
४४-१० ४२-६ 1 
र केगका क्राथ तो. मा. |तो. मा. # 4 ॥ 
४२-६ ४ ३-३ 


४७४ जोड आंच तय्यार होगया. 


स्वर्णभस्मका नकशा । 





























तादात | नाम औषधि जिसमें नोलकेड | वजन जो | वजन जो | ` शकक जो ` + 
आंच - घोटागया त चज | रक्खागया| निकला | निकली विशेष वातौ 
+. गुलावका अकै ५ सेर |२ तो° खस्ता 

२ | ` गुलाबका अरकं | ५ सेर 


| इस वास्ते खगदीकी राख मुरिकलसे अलगहुईं कुछ फूकसे 


कठिन | उडाइंगई कुछ पानीसे धो दीगईं वजनी होनेसे सोनेकी 


। 72 | 
| | ॐ { गुलावके एलो की छगदीमें रखकर संपुट कियागयाथा - 
३ | गले अव्वासकी जड- | १० सेर | 


का रस राख नीचे बैठ गईं थी- 
४ | किसी ओषधिमेन | १० सेर अतिकठिन नोट-ऐसा समझ कि आंच कमलगी बिना कीः 
घोटा गया |... ओषधिमें घोटे फिर आंच दीगई तो आंच और कठिनता 
च ५५४ ४५ ४५ फुषफुसी ओर बढगईं और कम आंच लगनेका खयाल गलतरहा 
६ गुलाबका अकं ६ सेर २ तो.वरक (थोडी 
ओर मिला | 
दिये गये | | व 
९५ गुले अव्वासकी ६ सेर ३।॥ तो | तो०३।॥ थोडा कठिन दो दिन घोटागया दो दिन सुखायागया~ 
जेडका रस 


< गुलाबके अकम भि- | ६ सेर 


३ दिन घोटागया और १ दिन खुर कियागया 
गोये हुये गुलाबके 


फूलोंका रस हे | # । 
९ (नीमकी जडकी ६ सेर |तो.३॥-°| तो०३॥ | थोडा कठिन दो दिनि खूब घोटागया फिर सखाया गया- 
| - का रस औरस्याहीयुक्त 
१० गुलाबका अकं ६ सेर | तो०३॥ | तो०३॥ ,अति फुसफुसी 


११ कचनारकी छालका | ६ सेर | तो ३॥ | दो०२३।॥ | थोडा कठिन ऽ॥ सेर काथमें कुछ दिन घोटकर खूब सुखा कर 
काथ रेयामतायुक्त | आंच दीगईं-- 


१२ ` गुलाबका अक ६ सेर | तो० ३।॥| तो०३॥ [द्यामता जाती 
१३ १9 99 ११ ११ रही 
१४ | गुलाबके अर्मे भि- | ६ सेर न + ~ 
| गोये गुलाबके फूलों 
का रस 
१५ ११ = सेर 99 ११ ११ 
१६ | तुलसीका रस ओर | ६ सेर ? | तो०३॥ ` कुछ दिन घोटागया- 
गुलाबफा अरक | 

१७ [गुलेभव्वासकी जडका। ८ सेर्‌ स्यामता युक्त 

रस १० तो० नीमकी 

जडका रस १० तो ० 
१८ [कचनारकी जडकाक्राथ| ५ सेर | ३॥”) | किंचित इया- 

| मता | है ४ (६ । 

१९ तुलसीका रस॒ | १० सेर | तो०३॥॥ स्यामता जा- १० सेरसे कम आंच देना अनुभवसे ठीक नहीं 


ती रही मालूम हुआ- 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 

















तादाद | नाम ओषधि जिस्म तोलकंडा | वजन जो | वजन जो 
भाच घोटागया रक्खागया | निकला 
२० | गुलाबके फूलोका रस | १० सेर | ३॥८) 
२१ 4 १० सेर | ३॥* ) 
२२ १ १० सेर | ३॥£) 
२३ १2 १० सेर | ३॥2) 
२४ गुलाबके माजी *| १० सेर 
फूछोंका रस 
२५ £ १० संर | ३॥, 
॥ 
२६ [गुलाबके अकेके योगसे| १० सेर | तो०३॥ | ३॥~} 
निकाला गुलाबके 
फूलोका रस 
२७ गुलावका अरक १० सेर | ३॥~ | ३॥~\ 


( १ ) गुखाबके अरकमें घोटनेसे फुसफुसी भस्म निक- 
रती थी, गुखावके फूलोंके रसमें घोटनेसे एक प्रकारकी 
` चिपक पैदा होतीथी ओर आंचंके बाद थोडी कठिनता 
रहतीथी गुढेअव्वासकी. जडके रसमें घोटनेसे भी चिपक 
पैदा होतीथी और अधिक कठिनताके साथ निकलता था 
नींबूके रसमें थोडी कंठिनतार रहतीथी और गुछाबके 
अरक आर तुलसीके रसमें फुसफुसी रहतीथी । 

(२ )-आंच १० सेरसे कम देना ठीक नहीं इसके 
कम देनेसे स्याही बाकी रहतीथी १० सेर ओं च देनेसे जडी 
का अंश जलकर उत्तम रगका निकलताह । 

( ३ )-यह भस्म यूनानी विधिसे कीगई जो गुख्दिस्ते 
तिजारवमें दीहे ऑर अखबार अलकामियामें दो बार 
जिकर आयाहै यूनांनो इस भस्मको पुनः जीवित होनेवाली 
मानतेहें और मेरी समझमें तौ यह भस्म नहीं बल्कि जीवित 
हीहे क्योकि निम रसमें खर करते समय अधिक पतला 
कर देने पर सोनेके रगके परिमाणु खरटकी . तहमं २५ 
आंच तक नजर आतेरहे इस भस्मके अनुभवसि यह बात 
अवश्य सिद्ध होगई कि पूरी अशर्फी या रुपयेकी भस्म 
जडीसे एक आंचमें कदापि नहीं होसक्ता । 


स्वणभस्मके पुट निमित्त तुलायंजके 
१४ वं अनुभवसे निकले पारदकी 
विशषज्ञुद्धि । 


““महधूमेष्टिकाचूण तथा द्धिगुडान्वितम। 
'लवणासुरिसंयुक्त क्षिप्त्वा सूतं विमरदेयेत्‌॥ 
षोडशांश तु तद्रव्यं सूतमानान्नियोजयेत्‌। 
सूतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि तरीणि 
मर्दयेत्‌ ॥ ”' 
जथ-घरका धूमा ईटका चूण, दही, गुड, सेधा नमक, 
र[इ्‌, य आंषाधय डाछकर पारका तानादेनपर्यत खरलमें 
मदेन करे और ये औषधियें पारेसे १६ गुनी डाले पीछे 


श ३७. 


नीचे लिखी क्रियाएँ करे ॥ 


शकल जो 


अरुणतायुक्त 


फुसफुसी अरु- 





निकली विशेष वाता- 





न शायर न मल नयनिम नि 


पीलीमिट्टी का 


रण 


रेगत उत्तम 


गुलाबी 


५-७ दिन लगातार घोटकर सुखायागया परन्तु 
गुलाबके फूलके योग होनेसे ठीक न सूखसका बल्कि 
चीटसा रहगया लाचार आंच देदीगई- 
णतायुक्त सततम 

ता० २४ को १३ तोके ७ माशे ४ रत्ती पारदको 
( जिसमें कुछ केनका साधारण शुद्ध था ओर कुछ चक्रवती 
आषधाख्यसे आया हिगुलोत्थ था ओर जिसपर तुलायंत्रके 
१४ अनुभव हाचुकं थ ) मदु तप्रखल्वमें डाल ९ तोखा 
इटा खाया, १ तारा राई, १ तोछा ख्वण, १ तोला गुड, 
( जो दहीमे धार डालागया था ) भार थोडा २ दही डाल 
८ वजेस निरंतर मदन करना आरम्भ किया । द्वाके गाढे 
दोजनेपर थोडा २ हौ और डाख्तेगये जबतक दवा पतली 
रही तवतक पारद प्रथक्‌ रहा जब दवा गादी और खुश्क 
होनेलगी पारद दवामें मिलने लगा । शामके ७ ७ बजेतक ११ 
घंटे घुटाइ होचुकन और ११ छ० ददी पडचुकनेके बाद 
घुटाई बद्‌ कर खरलका ज्योंका त्यों उठा रखदिया । 

ता० २५ को जो पारद्‌ दवासे प्रथक्‌ था उसे निकाल 
लिया जो तोलमें ९ तोले १० माशे हुआ | बाकी पारेको 
जिसके द्वासे बडे २ रब दीखते थे उसी प्रकार मृदु तप 
खल्वमें ७ बजेसे घोटना आरम्भ किया । ११ बजेतक दवा 
ओर खुश्क होगई और चिकनापन आगया जिससे पारा 
ओर मिलगया । अत एव घुटाई बंद कर गर्म जलसे सब 
दवाको धो पारदको निकाला तो २ तोके ८ माशे पारा और 


। निकला अथात्‌ सब १२ तोले ६ मा. निकल आया बाको 


१ तटे १॥ मादो दवामें मिला रहगया । उस पारद 
मिश्रित दवाका पानी नितार धूमे सुखादिया । सूखजाने- ` 
पर ५ तोले ५ मारो चूण हाथ आया किन्तु पारद कुछ भी 
प्रथक्‌ न हुआ । पातनसे कुछ पारद निकले तो निकटे । 

ता० १८ । ८ को उक्त ५ तो० ५ माशे चूरणैको जोन- 
पुरी छोटे डरूमें भर भस्ममुद्रासे संधि बंद कर 
खखादिया । 

ता० १९ को ७ वजसे ७ बजे सायंकालूतक १२ घंटे 
मध्यमाभ्नि दीगई ऊपर भोगा कपडा डालागया, बादकोः 
जेसेका तैसा रक्ला छोडदिया । 


ता०२० को खोला तो पारद्‌ ऊपरके डोरूमे मौजूद था 
नीचेकी दवा जलकर संगरसी होगंइ थी, पारद ६ मा | 
४ रत्ती निकटा । राख २॥ ता रहगई । | 
सम्मति-उपरोक्त श्छेकमे पारदसे षोडशांश दाधे लिखि ` 
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। ® 


भाषा टीकासमेता । 


( ६७७) 


"त्तन्न व त है है 





किन्तु इस बार हमने ११ छटांक दही डाछा जिससे द्वा 
'पतली कढीसी घुटती रही । इतना दहो डालना ठीक नहीं 
डुआ क्योकि एक तो जबतक दवा पतली रहो पारद दवामें 
कम मिला और जब कंडी हुई तब अधिक मिला । दूसरी 
चात यह्‌ कि अधिक दही पडनेसे चिकनाईका अधिक अंश 
आगया जो मद्नके लिये किसी तरह छाभदाई नहीं समझा 
 जासक्ता । इससे ज्ञात होताहै कि राखकारका आशय 
` षोडशांश दही डालनेसे केवल थोडी आद्रता उत्पन्न करनेका 
है । आगेसे इस प्रकारके मर्द॑नमे ओर वस्तुओंके समान ही 
दही डाखाजाय किन्तु इस छक, "सूतं क्षिप्त्वा समे तनः 
के पाटसे ऐसा अर्थ निकलताहै कि मदंनकी सब चीजोके 
` समान पारद लेना और मदनकी चीजें सब ६ हैं अत एव 
'पोडशांश पाठकी जगह षष्ठांश पाठ रक्खा जाना चाहिये 
-ओर सब चीजें पारेसे छटा छठा हिस्सा लेनी चाहिये । 
छठा हिस्सा ही छना चाहिये इसका समाधान इस 
-वारके अनुभवसे भी इस प्रकार होताहे कि अबकी बार 
दहीको छोड ४ तोले दवा थी और उसमें ४ तोले ही पारा 
खान हुआ अत एवं उत्तम मदनके लिये पारेके समान ही 


आषधी होनी चाहिये कि जिससे समस्त पारा छीन- 
-म्राय होजाबे | 


स्वणभस्म । 


( यूनानीविधिते बनाई हुई उक्त भस्मको कच्चा समझ 
निम्न लिखित प्रकारसे पुनः पुट दियेगये ) 


पहला पट । 

ता० २७।७। ०८ को २ तोछे उपरोक्त स्वणभस्म 
ओर & मारे उपरोक्त विधिसे शुद्ध पारद दोनोंकों शांति 
लाहखल्बम डाल थोडा थोडा रस कांटेदार चोलाईका 
डाछ ५ बजे शामसे घोटना आरम्भ किया । प्रथम थोडी 
थोडी भस्म डाली तो पारा पिला जब करीव १तोलेके भस्म 
पडगई तब पारा मिलगया > घंटे बाद . बाकी 
भस्मकों भी डाछ दिया ओर करीव १ घंटे और घोटा *६॥ 
बज खरलका उठा ज्याकात्या रखादया । आज १।॥ घंटे 
-बुटाई हुई और करीब १ तोल चौछाईका रस पडा । 

त[० २९ को ७ बजे से ११बजेतक और २1 से ७ तक 
<| घट घुटाइई हुई । २ तोछे रस पडा । 

ता? ३० का ६॥ से १०॥ तक आर २॥ से ७ तक 
८। घट घुटाई हुई १॥ ताल रस पडा । 

ता० ३१ को ६॥ से ११ तक आर २॥ से ५ तक 
मृदुः तप्रखल्वमें ७ घंटे घुटाई हुई ५॥ तोले रस पडा 
अथात्‌ कुछ १० तोर रस पडचुकनेपर दंवाकी टिकिया 
बना सुखादी सूख जानेपर-- 

ता० 5 का तांछा ता $ तोर २ माश हुई उसको 
गेरूसं रगे दोवलछोंके संउुटमें रख कपरोटी कर सुखा २॥ 
सेर कंडोंकी आंच गतमें दे दी । 

ता० ७ को निकाल रख लिया | 


ता० ९ को खोला तो टिकियाकी रंगत ऊपरसे कत्थ 
रंगकी थी किन्तु तोडनेपर अन्द्रसे काटी थी कारण यह 
कि टिकिया मोटी थी इस वास्ते दिकियाफे ऊपरकी अपेक्षा 
अन्द्र अग्निका प्रभाव कम पडा और कुछ टिकिया गीली 
भी रहगडई थी, तोलमें इस समय २ तोले २ माशे इरत्तीथी। 





दूसरा पट । 

ता १० | ८। ०८ को उक्त टिकियाको खाहेके शीत 
खल्वमं डा बाराक पीस उसमें उक्त विधिसे शुद्ध ६ 
मारे पारद डाल दोनोंकों ८ बजेसे सूखा घोटना आरम्भ 
किया । पहल पारद्‌ दवासे प्रथक्‌ रहा १ घंटे धोटनेसे 
भस्ममं सिलगया दोनों चीजॉके मिल जानेपर फिर चौला- 
ईका रस डाछ घोटना आरम्भ किया। ११ बजेतक 
३ घंटे घुटाई हुई ? तो० रस पडा । 

ता० ११ का १ छंटे शीत खलबमें और ४ घंटे मद 
तप्त खल्वमं कुछ ५ घंटे घुटाई हुई--३ तोले रस पडा 
अथात्‌ कुछ ४ तोले रस पड चुकनेके बाद गाढी दोजानेपर 
पहली बारसे बडी टिकिया बना सुखा दी। 

ता० १९ का सूखी टिकियाकों तोछा तो २ तेटे १९१ 
माशे थी उसको छोटी चिपियोंके संपुटमें रख कपरौटी 
कर सुखा २॥ सेरकी आंच गर्वमें देदी । 

ता० २० को खोला तो टिकियाका रंग कत्थई था 
तोंड कर देखा तो अन्दर भी वसीही रंगत थी अथात्‌ 
इस बार अग्नि ठीक छगी टिकियाका रंग अन्दर बाहर 
एकसा रहा तोलमें २ तोटे ५ मा० रही । 


तीसरा पुट। 

ता० २१। ८ । ०८ को उक्त तोले ५ माशेकी टिकि- 
याको शीत छोह खल्वमें पीस उक्त शुद्ध ६. मारे पारद 
डाछ ७ बजेसे घोटना आरम्भ किया पहले पारद दवासे 
प्रथक्‌ रहा 2 घंटे घोटनसे दवामें मिछा । पारदके मिल- 
जानेपर थोडा २ रस चोछाई डाल घोटते रहे शामके 
& बज घुटाइ बद्‌ कर दी। आज & घंटे घुटाइ हु 
तोले रस पडा । 

ता० २२ को ४ घंटे घुटाई हुंई१ तोले रस पडा वादको 
टिकिया बना शीशेके बकसमें सुखानेको रखदी । ` 

ता० ३१ को टिकियाको सूखजानेपर तोखा तो ३ तोले 
१॥ मारां हुई । बादका उन्ह। छोटा वचपियाक संपुटमे रख 
कृपरोटो कर सुखादिया । 

ता० १।९ को 5२॥ कंडोंकी आंच गतमें दे दीगई । 

ता० २ को गिकाडा तो टिकियाको रंगत इस बार 
आर भी उत्तम कत्थइ रंगकी ऊपर भीतर एकसी निकली 
तोलमें २ तों० ६ मा० २ र० हुईं । 


चौथा पुट । 

ता० २। ९। ०८ को उक्त २ तोहे ६ मासे रत्तीकी 
टिकियाको शीत छोहखल्वमें पीस उक्त शुद्ध ६ माश 
पारद डाल घोटना आरम्भ किया १५ वा २० मिनट 
घोटनेसे पारद दवामें भिरा दोनोंके मिलजानेपर 
चोलाईका रस डाल घोटतेरहे आज ३ घंटे घुटाई हुई 
१ ता० रस पडा । 

ता० ३ को ७॥ घंटे घुटाई हुई २॥ तोडे रस पडा। 

ता० को ५ घंटे घुटाई हुई ६ माशे रस पड़ा कुछ४तोले 
रस पडचुकनेपर घुटाई बंद कर खरलढकों रखदिया 
अवकाश न मिलनेसे टिकिया न बनसकी । 

ता० ६ को देखा तो द्वा खुश्क होगई थी अत एव 
उसमें करीब ६ माशेके चोलाइका रस और डा _ टिकिया 
बना सुखादी। 


( ६७८ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 





ता० १० को सूखी टिकियाकों तोला तो ३ तोले ७माशे हुई। 
इसे उन्हीं चिपिर्योके संपुटमें बंदकर कपरौटी कर सुखादिया। 
ता० ११ को २॥ सेर आरने कंडोंकी आंच गतेमें दे दीग३। 
ता० १२ को निकाला तो टिकियाकी रंगत ऊपर भीतर 
णएकसी निकली तोलमें २ तो० ९ मा० £ रत्ती हुई. किन्तु 
टिकिया कड़ी निकलती हैं खास्ता नहीं । 


पाचवा पट । 


ता> १६।९।०८ को उक्त २ तोरे ९ भाशे ६ रत्तीकी . 


टिक्रियाकों पत्थरके खरखमें पीस ६ मारो पारया डाछ घोरा 
-योडी देरमं पारा , मिक जनेपर कंटिदार चौलाईका रस 
डार घोटा आज .१३ घंटे घुटाई हुई 1 

ता० १७ को फिर चौलाईंका रस डाछ घोटते रहे ४ 
तोले रस पड चुकने ओर गाढा  होनेपर शामकों टिकिया 
बनाली आज ६ घंटे घुटाई हुई। 

ता० १८ को आर १९ के ३ बजेतक सूखती रही । 

ता० १९ के ३ बजे तोछा तो ३ तो ८ मादे हुई 
संपुटमें बंद कर सुखादिया । 

ता० २० को ९ बज दिनके गढेमें २॥ सेरकी आंच 
ददी शामको निकाछ लिया । 

ता० २१ को खोल तोला तो २ तोे १० माशे हुई 
अबको बार तोल सिफ २ रत्ती बही कुछ पत्थरके खर- 
रमं पहर द्फं घुटी थी उसमें छगी रहगई होगी फिर 
भा ताल उतना न बढा (जतनी लोहेके खर्म बढती थी 
इससे सिद्ध हुआ कि छोहेके खल्वते काहीरूपमें लोहा 
स्वणम भिछजाता था ओर ४ बारमें छग॒भग ६ माशे छोहा 
व्मलगया होगा । अबकी बार टिकिया कुछ फूल भी गई 
थी जिसके कारण अन्दर परतसे दिखलाई पड । 


छ्ठा पुट । 
तार २२।९।०८ को ४ बज उक्त २ तोले १० माशेकी 
इटेकियाकों खल्वमें डाछ पीसा तो टिकिया पहलेसे नरम 
पिसी १५ मिनट पीस ६ मारो उपरोक्त पारा डाल घोटा 


ता ठोक २५ [सेनटम पूरा अहस्य होगया फिर चालाइका 
रस डाल घटमभर आरश्वोटा | 


ता० २१३ का रस डाल घोटा ६ घट 9 तरे रस पड चुकनेपर 
ता० २५ कं सबर ।टाकेया बना सुखादी । 
ता० २६ कां शामकों सूख जानेपर तोछा तो ३ ताल ९ 
मद्ये हुई खंपुट करदिया। 
ता० २७७ को १० बज २॥ सेरकी आंच देदी । 
ता० २८ का खाला तो २ तोले ११ माशे हुई १ माशे बढों। 


: सातव्‌। पुट । 
ता> २८।९।०८ को ८ बजे उक्त २ तोले ११ माशेकी 
टिकियाको खल्वमें डाल पीस ६ माशे उपरोक्त पारा डाल 
१० सिनट घोटा तो करीब आधा पारा दवामें मिलगया 
गर चोल्मइकारस डाल "घंटे और घुटाई की श्तोले रस पडा। 
ता० २९ को रस डाल ७ घंटे घुटाइ की १॥ तोले रस पडा। 


ता० ३० का ३ माशे रस डाल १ घंटे घोट टिकिया बना. 


खुखादा सब ३॥॥। ताले रस पडा आर १३ घंटे घुटाइ हुई । 

ता० *+९।१०क दो पहरतक सती रही३बजे सूखी टि- 
+कयाका ताला त/३तालछ ९ मारो हुई बादको सपुट कर दिया) 
तप ३क ११बज२॥सेरकी आंच दे७बजे सपुट नकार लिया) 


त= छका खाल तोदा तः शत्ताल ११मारोश्रत्ती इद४्रत्ता बढी। 


कायान ० ८ 





आठ पुट । 

ता० ७।१०।०८ को उक्त २ तोले ११ मशि ४ रत्तीकी 
टिकरियाको खल्वमे पीस बारीक होजानेपर ६ माशे उप- 
रोक्त पारा डाल थोडो देर घोटा बादको चौलछाईका रस 
डाल ९॥ बजेसे घोटना आरम्भ किया ११ बजे खरलको 
शीशेके बकसमें रख धूपमें रखादिया २॥ बजेतक उसका 
पहला. पडा करीव २ तोलेके सब रस सूख गया बादकों 
कर रस डाल ५॥ वजतक घुटाई आर का अथात्‌ आज 
४॥ घंटे घुटाई हुईं ४ तोले रस पडा पतला रहनेके कारण 
टिकिया न बनसकी । | 

ता० < को देखा तो दवा खुश्क होगई थो अत एवं १ 
तोले रस और डाल ३ घंटे घोट -टिकिया बना सखादी 
सब ^“ तटे रस पडा ७॥ घंटे घुटाई हुई । 

ता० १० तक सूखती रही सूखजानेपर तोला तो ३ तो० 
८ मा० ६ र० हुईं संपुट कर धूपमें सुखादिया । 

ता० ११ का १० बज २॥ सरकाः आंच दे ६ वजे 
संपुटको निकार लिया ! 

ता० १२ को खोल टिकियाक्रों निकाल तोड देखा 
ता अब इसमें किसो प्रकारकों चम्तक नहीं दोखतो तोलमें 
३ ताले हुई रत्ती बढो । 


नववा पुट । 
ता० १२।१०।०८ को उक्त ३ तोलेका खल्वमे पास 
उपरोक्त ६ मारे पारा डाङ घोट द्यामा तुलसीका रस 
डाछ ९ बजेसे घोटना आरम्भ किया रामतक ५ घंटे 
घुटाई हुई ३ तोटे रस पडा । हे 
ता० १३ को १ तोट रस डाछ ४॥ घंटे घोंट £ बजे 
टिक्रिया बना सुखादौ । 
ता० १४-१५ का सूखती रहो सूखजानपर तोला तो 


३ तो० ८ मा० ४ र० हुई | 


ता० १६ को कपरोटो कर सुखादिया । ` ¦ 

ता १७ को खोर टिकियाको तोड देखा तो टिकियाके 
गभमे कुछ इयामता थो सूय्यक्रे सम्मुख देखनसे उसमें 
कहा २ स्वणक्र. परमाणु स्पष्ट चमकत थ तोलमे ३ तोर 
रत्ती हुईं £ रत्ती बढो। | 


दशवांपुद । 


ता० १८। १०1०८ का उक्त ३ ताले ४ रक्तोकों खस्वमें 
पोस उपरोक्त ६ माशे पारा डाल थोडी देर बोट श्याम 
तुखसीका रस डाछ ३ बजेसे घोटना आरम्भ किया शाम- 
तक २॥ घंटे छुटाइ हुई २ तोले रस पडा । 

ता० १९ को रस डाल ५ घंटे घुटाई की २ तोले रसपडा। 

ता० २७ का दवामें थाडी खुश्की आगई अत एव ६माशझे 
रस और डा टिकिया बना सुखा दी सब ४॥-तोछे रख 
पडा ७॥ घंटे घुटाई हुई । 

ता० २१।२२ को सूखनेपर ३ तो० १० माश ४ रत्ती हुइ। 

ता० २३ को ओर सूखनेपर ३ तोढे १० माशे २ रत्ती 
रहगइ संपुट करदेयागया । | | 

ता० २४ को.ऽ२॥ सेर कंडोंकी आंच दे दी । 

ता० २५ को निकाल देखा तो टिकरियाक) रंगत बहुत 
उत्तम ऊपर नीचे एकंसी अरुण निकटी तमे ३ तोले १ 
भारो हुई । 


( ६७९.) 


भाषाटीकासमेत । 


९९.. ] 
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एकोनपष्टितमं 
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सम्मति-मेरे विचारमें अब ये स्वणभस्म ठीक बनगई | ३१।१२ २तो०&मा० अव यह गाढा कढीसा' 
खोनेके कण अब इसमें चमकते दिखाई नहीं देते किसी होगया है और शीत अधिक 
रसकी भावनाके अन॑तर सूखनेपर सफेद चमकदार पर- होनेसे सूखता नहीं । 
माणु चमकने छगते हैं जो किसी प्रकारका साल्ट होस- | ३१. ३ तो० ७ मा० 
ताह रंगत भी अच्छोहे जिसको कत्थई कह सक्ते । १९।१ ५ तो 

तोर ३.तो० ३ मा० है जिसमें तोऽ स्वर्णं ६ मा० जोड ३६॥ छटांक 


कांतीसार जो खल्वसे मिख्गया ९ मा० जडी और पार- 


ता० १५। जनवरीतक ४० दिनि होगये, एक सप्ताहे 
दका अंश समझना चाहिये- 


बादल रहनेके कारण यह्‌ सूखता नहीं है धूप निकलनेपर 
कप 
अभपारद्‌ पातनसे अवशेष अभ्न- | निरंतर भ प 
ग्‌ ८ ् © 9 ब ग्‌ अ ध 
भस्मको जपुटकी आच । लियेके दोचार टकडोको खरलमें डाट पासा तो उनमें 
ता० १३।२।०९को अश्रपारद्‌ पातनसे अवशेष भस्म कुछ सख्ता आर अन्द्रसं कुछ सफेदा माटूम हुई अत एव 
३५ ॥ तोले ( जिसमें दूसरे और तीसरे पातनकी अवशेष | उसमें कुछ कच्चापन समझ सबको खरलमें पीस १ छ० 
ऋ और [4 अर [| | ~ क अ [१ 
१६ ॥ तोले ओर चोथे ओर पांचवें पातनकी ११ तोले ओर | सिरका उसमें और डाछ उसी गलसमं भर घृूपम रखना 
छठे ओर सातवें पातनकी,९ तोले [जो कांजीमें घोट एकवार | आरम्भ किया । 
गजपुटको आंच देनेसे ८ तोले रहगई ) भस्म थी |] को ता० १७ को इसके योगसे चांदीको अग्नि दीगई: 
श्वत अकपत्रक € छटाक स्वरसस छह खस्वमं घोट | ( देखो रजतभस्म ) किन्तु कोई नतीजा न निकला 
टिकिया बना सुखादी ¦ ` ` -" ककन $ 
551 कक ५ सितं श्राजसरमरानवासपाण्डतमनसुखदासात्मजव्यासनज्ये- 
ता० २७ को सूखी टिकियाको तोडा तो ४० तोखे हु 
५ भ. 9 | छमहृक्ृताया रसराजसंदहिताया भाषाटीकायां स्वानुभूत- 
वादको मुछतानीसे सने मोटे कपडे पर आकके पत्ते बिछा 
& द्‌ हे रे धातुभस्मवणन नामेकोनषष्टितमोडध्याय: ॥ ५९ ॥ 
पत्रसदहित उस कपडेको टिक्रियापर क्पेट सुखादिया । 
| 
| 


ता० २८ को उसपर दो रुपये बरावर मोटा मिद्नीका अवशि्टाऽ्ध्यायः दर ०, 


एक ठप और कर सुखादिया । 





4 ९५ 


ता० २८ को उसपर दो रुपये बरावर मोटा मिद्रीका ह ~ 1 - एक 
एक लेप ओर भी कर सुखादिया। ल क क आं | 
ता० ३ । ३ को गजपुटकी आंच देदीगई । अंगरेजी क्रियाओंद्वारा पारदकी झुद्धीके 


कत्थई रंगकी निकली बीचमें बहुत थोडे भागमें खाकी | उस पारेपर जो सरबंदंकेनका ( बाजारी शुद्ध ) था और 
रंग था तोलमें टिकिया ३२ तोले थी । | ३ मदनकी क्रियासे साधारण प्रकारसे शुद्ध भी होचुका था 

सम्माति-यह्‌ क्रिया उत्तम रही आगेसे इसी प्रकार | यह पारा यद्यपि चीनोकी रकाबीमें चक्कर देनेसे पूछ न 
युट दिये जायें, किन्तु गजपुटका प्रमाण कुछ बडा- ,छोड़ता था किन्तु कागजकी रकाबीमें चक्कर देनेस खूब पूछ 
वा स । छोडता था जो रंगमें मेड होती थी । 


सवेधातुमारक उद्योग । । शोरेके तेजाषसे शुद्धि नं० १ 


ता० ५।१२।० ७ को २ तोछे ९। माश्च मीठे तेलियेको 
सरोतसे कतर सुपारियोंकेस दुकेड कर काचके गिखासमें 
१ छटांक सिरकेमे ( जिसमें आधी छटांक सरेके हिसाबसे 
बढिया चॉवल डाल ओट छान ४० दिनतक धूपमें रक्खा 
था) भगा रखदिया, ये हररोज धूपमें रक्खा जाताहे 
आर जब सिरका कम होजातांहे तव और डारूदिया जाता 
शिका नकशा नीचे दियागया है । 


| 

ता० ४ को निकाला ता ऊपरसे और भीतरसे उत्तम | अनुभव । 
। 
! 


ता० १८ । १। ०८ को ३ छटांक रोरकं तेजाबके हलके 
सोल्यूशनम ( जिसमें ५ तेजाब ओर १० पानी था ) १२ 
तोलेके करीब पारा डाल रख दिया ओर कभी २ दिखाते रहं 
ता० २० तक ऐसा ही किया। 

ता० २० के २ बजे परेको निकाल घो चक्कर दे देखा 
तो खासी पूछ छोडता था दुबारा फिर ३ छटांक सोल्यूश- 
नम ( (जसमें १ शोरेंका तेजाब आर & पाना था) डाल 





चोनीकी रकाबी और कागजकी रकाबीम चक्कर दें देखा. 


नकशा। रखदिया और कभी कभी हिलाते रहे । | 

तारीख तोर सिरका विशेष वातां- ता० २१ के २ बजे देखा तो सोट्यूरार थोडा सफेद 
९५।१२।०७ ५५ तो होगया था पारेको निकाल धो चक्कर दे देखा तो खासी पूंछ 
३।१२ २तो० &मारे छोडता था तोछा गया तो ५ रत्ती कम ११३ तोले हुआ । 
९।१२ १ तो०५ माशे । वादको फिर वैसे ही नये सोस्युशनमें डा रख दिया । 
११।१२ २तो० ६ मारे ता० २२ को ४ घंटे हिछाया २ बज पारेको त्रेजाबसे 
१५१२ २तो० ६ मा निकाल धो तोछा तो १० तोले १० माशे २ रत्ती हुआ। 
१८।१२ श्तो० ६ मा० ( ७ मा० १ रत्ती घटा ) 
२३१२ २तो०६मा० सम्मति-अब इस पारेको भलाभांति धो सुखा छान. 


२६॥ १२ श्तो० ६ मा० 
८६ 


( ६८२ ) 





-तो बहुत ज्यादा और मोटी मोटी पूछ छोडता था जिससे 
सिद्ध हुआ कि यह क्रिया शुद्धिकी ठीक नहीं, पूंछ छोडना 
भी कम नहीं हुआ और पारद क्षय भी होगया। 


फेरिक क्ोराइडसे शुद्धि नं० २ 

ता० २० को 5८ नमकके तेजाबमें ६ माशेका छोहेका 
पत्र डाल रखदिया इसके डालनेसे तेजाबमेंस बबूले 
उठते रहे । 

ता० २१ को १३ तोछे २ मा० पारेकों उक्त बने कारक 
क्लोराइडके तेजाबमें डाछ थोडा २ हिछा रखदिया । 

ता० २२ को ४ घंटे हिलाया, २ बजे पारेको प्रथक्‌ कर 
धो तोछा तो १३ तो० १ मा. ३ र. हुआ ५ रत्ती घटगया । 

सम्मति-यह पारा भी चीनीकी रकाबीमें दौडानेसे कम 
आर कागजकी रकाबामें दीडानसे ज्याद: पूँछें छोडता था 
कोई उत्तमता इस शुद्धिमें नहीं पाइगई । 


बरहलसे शुद्धि न° 


ता० १८} १।०८ को 3॥ सेर पानीमं २॥ मारो पुटेशियम 
वाद्क्रोमेट मिलाकर अनकरीव ३० वदै गंधकके तेजावकी 
डालदीं ओर य सोस्यूशन बना रख लिया जिसका रंग 
गद्इ हुआ १५-१६ ताल पारा ककर उसम उतना ही 
( नापमें समान ) सोल्यूशन डालकर १२॥ बजेस निरंतर 
हिलायागया करीब २ मिनटमे उस सोल्यूशनका रंग भदा- 
मेला सुखे होगया इसको कभो २ हिलाते रहे कुछ देर बाद- 
से इसकी यह हालत हुई कि जब इसको रखदेतेथ तो 
ऊपर हरासा पानी नितर आता था और नीचे पीटी गाद 
पारेपर बैठ जातीथी । 

ता० १९ को भी कभी २ हिलाया और रक्खा रहने- 
दिया आज पानीकी रंगतमें कुछ हरियाई बढगई थी लेकिन 
गादका रंग पीछा ही होता था । 

ता० २० को २ बजेतक रक्खा रहा आज पानीकी 
-हारआई तो न बढी किन्तु गादका रंग भदमखा होगया 
था । २ बजेपर इसको साफ पानासे धो डाछा फिर और 
'सोल्यूशन मिला हिटाना आरम्भ किया थोडा हिछाकर 
आज रखदिया । 

ता० २१ को २ घंटे खूब हिखाया बादको ठहराया तो 
ऊपर हरा पाना आर नाचे पोलो गाद ता० १९ को सी ही 
बेटी । २ बजे पारेको सोल्यूशनसे निकार तोला तो १५॥ 
तोल हुआ वादको नया सोल्यूशन ड थोडी देर हिला 
 रखददिया । 

ता० २२ को < बजसे १२ बजेतक ४ घंटे हिलाया 
रि ठहरानेपर सोल्यूशनको रंगत पहलीसीही हरी और 
गाद्‌(रगत पहलीहीसी पौरी होगई २ बजे पारेको निऋ्राल 
धो तोखा तो पूरा १५॥ तोले हुआ । 


£ सम्मात-इस पारका धो सुखा छान चक्कर दे देखा तो 

चनाका रकाबामं थोडी, ऑर कागजकी रकाबीमें बहुत 

पूछ छाडता था इस क्रियामें भी कुछ उत्तमता न दीखपडी। 

२९ सम्मात-इस सोल्यूशनमें रांग, सीसे और जस्तके 

डकड ष्रथक्‌ > डाछ २ दिन रक्खेतो रांग और सीसेपर 

` सनका नाममात्रकों भी असर न हुआ जसद्पर अलबत्ता 
बहुत थोडा असर दीखपड़ा । 


पारदसंहिता- 


देको निकालकर बाकी पारा उसी बचेहुये तजावमें 


--____~_~__~_~_~_~_~_~_~_~~~~~~~-~-~-~---]बब~्‌ब~्‌~्‌ब{ब्‌~्‌~्‌~्‌~्‌~बब~-~--] ~~~ ``--______________्‌_ 
र~ --- ~ `` {~ 
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गंधकके तेजाबसे शुद्धि न° ४ 

ता० १८ को १८ तालेके करीब पारेको एक शीशीमें भर 
नापमें समान गंधकका खालिस तेजाब डाल रखदिया । 
कभी २ थोडा हिला भी दिया, ता० २१ तक रक्खारहा । 
ता० २१ का निकाल ताला तो ५ रक्ता कम १८ ताछ 
हुआ उसे फिर नये तेजाबमें डा थोडा हिखा रखदिया । 
ता० २२ को पारेको ४ घंटे हिखाया २ बजे तजाबसे 
पारेको निकाल धो तोछा तो ६ रत्ती कम १८ तोके हुआ 
(१ रन्तौ घटगया ) 
सम्मति-इस पारेकों चीनोको रकाबीमें चक्कर दे देखा 
तो पूंछ न थी किन्तु कागजकी रकाबीमें दोडानेसे पूछ यह 
भी छोडता था । 


दूषित पारदकी शुद्धि शोरेके तेजाबसे । 


छना ११ ता ८ माशे था आर ६ बार छन कर जो 
११ तोले ६ माशे रहगया था शीशीमें भर १ आस 
रारकं तेजाबके सोल्यूशनम जिसमें 23 तेजाब आर यू 
पानी था डालकर हिलाया आर रखदिया । 

ता० २१ को २ घंटेके करीब खूब हिलाया बादकों 
निकार धो तोछा तो ११ तो० ५ माशे ४ रत्ती हुआ कुछ 
पारा इसमेंसे गिरगया अब ११ तो० ३ माशे ६७ रत्तो 
हैं इसको फिर वेसेही ( ‰ तेजाब और ऊँ पानीसे बने ) 
सोल्यूशनमें डाल रखदिया । 

ता० २२ का ४ घट 1हछा रखादेया २ बज पारेको 
नकट था तोलछा तो १० तोर ११ मा० ३ रक्ती हआ 
( ४ मारी ३ रत्ती घटगया ) 

१ सम्मति-इस पारेको सुखा छान दोडाकर देखा 
ता चीनीको रकाबीमें बारीक ओर कागजकी रकाबोमें 
माटा पूंछ छाडता था किन्तु शोरेके तेजावसे शुद्ध हुये 
साधारण शुद्ध पारद॒ ओर इस पारदकी पूंछमें कुछ विशेष 
अंतर न था । 

२ सम्प्रति-यह भी जानपडा कि पटसारनसे भी बहुत 
सा भर पारदका प्रथक्‌ होजाताहै । 


मरक्युरिकसलफेर । 


ता० २७। १। ०८ को २ तोले पारेको 3 ऑंस 
गंधकके तेज तेजाबमें डाछ आतिशी गिलासमे भर हलकी 
गर्मी स्प्रिट लेम्पसे देते रहे ओर दो बार आधा आधा औस 
तेजाब और डाटा और गिखासक्रो ठका रक्खला और 
दिखाते रहे तो सस्फेट बनता रहा सफेद रंग चूनासा 
करीव ५ घटेतक आंच छगी बादको जसेका तैसा रक्खा 
छोडदिया । 

ता० २८ को सुबह देखनेसे मालूम हुआ कि 
कुछ कल्म हैं ओर नोचे कुछ वुरादासा है सबसे 
थोडासा पारः भी बाकी है इन सफेद कर्मों और 


ऊपर 
नीचे 
बुरा- 
'डाल- 
करें बालूभरें तवेपर रख नीचे हछकी आंच दी । तो पारा 
वुखबुानेख्गा ओर फिर सफेद चूनासा बननेछगा ॥ 
१॥ बजेतक सब पारा खतम् होगया फिर ठंढा होनेकों 
रखदिया । 


ता> २० | १। ०८ को दूषित पारदकों जो वगर 


खष्टितमः ६०. ] 


भाषाटीकासमेता । 


( ६८३ )` 


॥⁄ ज ज त्त्र र~ ~~ 


ता० २९ को देखा तो ऊपर पानी था और नीचे सफेद 
चूनासा बेठगया था । ऊपरके पानीको नितार दिया और 
नीचेके सस्फेडको पानासे धोया 1 इस धोवनको नितरे 
हुये तेजाबमें मिलछादिया, इसके मिलानेसे तेजावमे जो 
सखल्फंड था सो भी सफेद बुरादासा बनगया और थोडी 
देर ठहरानेसे नीचे बेठगया, ऊपरके पानीको फेंक नीचे 
बैठेहुये सल्फेडको असली सल्फेडमें मिलाकर सुखादिया । 
थूपम रखनेसे ऊपरकी रंगत मटैटीसी होती जाती थी, 
इस लिये उठा सायामें सूखनेको रखदिया । 

ता० ३० आर ३१ को सायम सूखतारहा । 
ता० १। २ का देखा तो फिर अधिक गीला मालूम 


डुआ, इसका कारण यह्‌ होगा कि आज बाद हांनस | 


हवाकी सीछसे गीला होगया था । 

ता० ५ को इसको सोख्तेसे सुखालिया । 

ता० ३ को चीनीकी थालीमें रख बालू भरे तवेपर रख 
अग।ठ/पर रक्खा जव धुआं निकलना बंद होगया उतार 
पुडयामे बांध रखलिया । 


परीक्षा । 

इसमेसे थोडीसी कटे छेकर प्लेडीनम ( एक सफ़ेद 
घातुका नाम ) की धरियामें रख स्प्रिट लैम्पकी आंच 
दी तो कुछ असर न हुआ, जब ब्छोपाइपसे फूंका तो 
किसी कदर कहीं २ सुखी आगई थी लेकिन इससे आगे 
आर कुछ न हुआ । फिर काके अंगारोंपर रक्खा तो उससे 
भी कुछ न हुआ, मगर जरः धोंकनीसे धोंकते तेछसा होकर 
खटकने लगा ओर स्याही माइल सुर्ख होकर उडनेलगा । 
बीचमें निकाल कर ठंढाकिया तो पीछा होकर जमगया। 
फिर आगपर रखनेसे पहले कीही तरह खटक कर उडना 
आरम्भ होगया और अखीरतक सब उडगया जरासी राख 
रहगई । 


मरक्यूरससल्फेट । 


सम्माति-गंधकक तेजावमं पानी भिरानेसे बहुत बडी 
गम। पदा होतीहं यहांतक कि शीशेके बतनको ताडदंताहँ 
अत ए बहुत थोडा २ पानी मिकाना चाहिये । 

ता० २७ का २ तोले पारेकी ३ षस हलके (२५ फी 
सद्‌{क ) गंधकक तजाब सहित आतिशी गिछासमें भर 
बाङ्भरे तवेपर रख नीचे आंच दी तो पारा तेजाबमें 
हल हातागया । ३ घंटे बाद १ आस हलका (२५ फी 
सदीका ) तजाव और डाछ॒दिया और उसी तरह आंच- 
दं रह । शामक ६ बजेतक आंच दी बादको ज्योकात्यों 
रक्खा छोडदिया इस समय इसमें कुछ सफेद कल्में 


बननी शुरू होगई थीं । 

ता० २८ को भी १० बजेसे बाहुभरे तवेपर आंच 
दागई तो कलमं बढती गई ३ बजेपर इसरमेसे बचा पारा 
जुदाकर उसको बाकी रहे तेजाबमें डा थोडा पानी और 
मिला गरम करना आरम्भ क्रिया शामके ६ बजेतक गर्म- 
किया मगर कुछ हल नहीं हुआ । 

ता० २९ उसमेंसे थोडा पानी और मिला फिर गर्म 
कृरनेको रखदिया मगर और ज्यादा हल नहुआ । 

ता० ३० को ऐसे ही रक्खा रहा । 

वा० ३१ को सोल्युशनकों नितार कर फकदिया भ 


तहनशीन ( नीच बैठे हुए) हुए सस्फेटको अछग कर लिया ` 
आर बच पारंकां अछग कर लिया, इस सल्फेटमें पहली: 
बनी कलमें मिला सायेमें सूखने रखदिया । 

ता० १ को खुश्क नहीं हुआ था इसडिये सोख्तसे: 
सुखालिया । 

ता०३ को चीनीकी प्यालीमें वालढूभरे तवेपर रख 
अगीटीपर रखदिया जब धुआँ देना बंद होगया उतार पुडि- 
या बांध रख दिया । 

सम्मति-इसको फिर आंच तवेपर रख दी तो रंगका- - 
संछापन दूर होकर सफेद होगया । 


परीक्षा । 

९ माशे ५ रत्ती मरक्यूरस सल्फेटकों तामचीनीकी- 
तश्तराम रख शीशेके ढकनसे ढक स्प्रिट८म्पकी हलकी आंच . 
दी तौ १०-१५मिनटमें ऊपरके ढक्कनका रग काछासा पडगया . 
कन्तु खाल देखा ता कलमं जेसीकी तेसी रक्खी थी 
घटतक आर अन्नदा तां शीशके ढक्कन पर उडकर थोडा 
जम गया था जसे खुरचा तो १ रक्तक करीब पारा निज. 
रूपम निकर आया मरक्यूरस सल्फेटकों तोडा ता ९ मात, 
१ र० हुआ । 


पुनः परीक्षा । 
& मादो मरक्यूरस सल्फेटको छोहेकी रकाबीसे ढके 
जनिपुरा डारूयत्रम रख १ प्रहर मृदु, मध्य, रतात्राभे 
दी तो विना किसी विकरतीके २ भाग उडकर १ भागः 
अथात्‌ २ मारो रहगया जो छोहेकी रकाब ऊपर टकी थीः 
उसपर कुछ काछीसी राख दीखपडती थी उसको धोया तौ 
मारा भरके करीब पारा निकर आया इससे सिद्ध हुआ 
कि ये पातन होसक्ताहै । 


मरक्यूरिक नाइट्रेट । 

ता०२७। १। ० ८ को २ तोले पारेको १ ओन्स 
तेज शोरके तेजाब (जो बाजारसे खरीदा ) सहित आति- 
शी गिल्यसमें भर वाटरवाथपर गर्म किया तो बहुत तेजोसे 
तेजाब पारेकां खानेलगा अर्थात्‌ पारेपर उवार आतिरहे 
ओर गिखासमसं पीटा धुआं ( नाइट्रस फ्यूसम ) निक- 
खता रहा २ घंटेके करीबमें सब पारा तेजाबमें हट होगया 
थोडेमं नमकका पानी उारु देखां तो तहनशीन होने 
खगा जिससे जानागया कि यह मरक्यूरस है 
अतएव > आन्स तेजाब आर डाल ३ घंटे स्प्रिष्टम्पपर 
आर उबाढला बादको उपरोक्त प्रकारसे जाचा तो कछ भी 
तदनरीन न हुआ जिससे सिद्ध हुआ कि यह मरकयूरिक 
होगया फिर रखदिया । 

ता० २८ को देखा तो उसमें नीचे कुछ सफेद कटमें 
बनकर जमा होगई थीं जिनको निकाललिया । 

ता० २९-३० को यह कटमें रक्खी रहीं । 

ता० ३१ को इनकी तरीके सोख्ते कागजसे सुखा 
सायमें सूखनेको रखदिया पानीमिं उख्देखा तो मरक्यूरस 
बना जो पानी बाकी था उसको गरमी देकर उडाया यहांतक 
कि उसमें बिलकुछ पानी न रहा रंग उसका पीछा पडगया 
पानी डालनेसे माठ्म हुआ कि यह्‌ पीछा साट्टपानीमे न 
घुलनेवाला मरक्यूरस नाइंट्रट बनगया इसलिये तेज शोरेके 
तेजाबमे उवाखा और फिर वाटरवाथ, ( यह कढाईनुमा 


(६८४ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः ` 


----------------------- ना यकमः 


एक ताम्रका यंत्र होताहै इसमे पानी भर ऊपर ओषाधिका 
पत्र रखदेते ह और नीचे स्पिटलेम्प वा गभरेतकी ( गर्मी 
दी जातोहे ) पर सुखाया तो जब पानी घटगया तो फिर 
-मरक्यूरस ही बना इसलिये: मरक्यूरिक बनानेकी कोशि- 
ङ छोडदी । 


मरदयरस नाइट्रेट । 


ता० २६।१। ०८की शामको ३ तार पारेमे २ ऑन्‍न्स 
हलका ( ५० फासदीका शोरे ) शोरेका तेजाब डाल 
रखदिया । 

ता० २७ को अकसर हिलाते रहे । 

ता० २८ को १० बज बाल्ूभर तवपर रख नीचे 
आंव दी तो थाडी दरके बादस बबूले उठने शुरू होगये 
सतजाबका रग साफ रहा बहुत सा पारा वाकां दख २॥ 
बज २ आन्स तेज तेजाब आर डालछंदिया ओर उसको ठंडा 
ओामतक हिलवाते रहे तो बहुतसी कलमें बनगई । 

ता० २९ का जक्तना सफद कलम उसमे बनगई वह 
सब निकाछला बाकी पारेको उसी तजाबमें डाल हिलाना 
आरम्भ किया ३ बजके करीब देखा तो बहुत थोडी कलमें 
वनो थां पारा करोब २ सब मोजूद था, इसलिये सोल्यु- 
शनको नितार कर अछग करलिय! ओर बचा पारा भी 
नकार ख्या सोल्यूशनमें ८।१० गुना पानी मिलावा तो 
उसम सफेद्‌ तछुछट बेठगई पानी नितार उस तलछछटको 
दुबारा बनीहुई कलमोंमें जिनको धो लिया था मिलादिया 
इनका रग उन कलमोंसे जो पहले ता० २८ को बनो थी 
आर निहायत सफेद थी बहुत मेलारहा ( पानोसे धोने और 
'तलछुट भिद्धानेप्ते रंग खराब हुआ ) 

ता २० को यह सायेमें सूखते रहे । 


ता० ३१ को रंग साफ करनेके छिये इसका उ ओन्‍्स 
हलक ( ४ तेजाब ¢ पानी ) तेजाबमें गर्मी देकर हलाकिया 
चूक इसमें तजाब ओर भिछगया था इस स्यि करें 
अनानम द्र होती इसलिये इस सोल्यूशनको मरक्ूरिक 
आक्पाइट बतानके काममें छेडिया आर कुश्तेजात 
बनानके लिये, जो मरक्मूरस नाइट्रेट, बनाया 
उसमेसे थोडी कलमे निकाछ ढीं आर सोख्तेसे सुखा 
इसको जगह रख खी इनका रंग पहले सफेद 
था फिर वसती होगया फिर वाटरवाथ पर सुखाया 
ता।पंघछनेका डरछगा इसलिये फिए धूपमें प्रहरभर बाद 
सूखजानपर हाथसे तोडकर बुरादा करदिया तो अन्द्रसे 
'सफद [नकछा थाडा आर सुखा पुडिया बांध रखर्दिया । 


परीक्षा । 


इन कलूमोंमेंस थोडेसे कोप्ठेटीनमकी घरियामें रखकर 
 स्परिट लेम्पकी गर्मी दी और ब्लोपाइपसे फूंका भी मगर कुछ 


असर न हुआ फर कायल।क। आ चके ऊपर रक्खा तो खूब 


ै 


खद॒का आर थोड़ी द्रके बाद सुख धूआं निकलने लगा, 
जब धुआं निकल चुका तो सुर्खी माइल काछे राकः चूर्ण 
दाखपडा आंचसे उतारा तो रंग उसका सुखः माइल पीछा 
हगया जा फेर आंचपर रखनेसे काछा होजाता था और 


आगसं उततारनस पाला होजाता था, इसको पारेका कुश्ता 
बताया गया । 





मरक्युरसङ्कोराइड। 


ता० ३०। १। ०८ को १ औग्स शोरेके तेजावनें रतोले 
११ माशे पारा डा कर रखदिया, पारेके डालते ही तेजाब 
उसे खाने खगा ओर सुखे धुआं बहुत जोरसे निकलने खगा 


| ४-७५ मनटम सब पारा खाचुकनपर € ताला पारा आर 


डाला ता इसके डालनेस घूआं ता निकडा कन्तु बहुद 


हलका, य छख डाछा हुआ १ तोछा पारा भी करीब १५ 
मनटम हर होगया । इसके बाद्‌ ७ माशे पारा और डाल 
दिया, थोडी दरके बाद इसमें कुछ सफेद तलछट बनना 
आरम्भ हुआ इससे मालूम हुआ कि साल्यूशनसे च्युरेंटेडस 
जियादा होगया, मगर अवशेष पारा अब भी बुलबुलाता 
था, बाद॒का सस्प्रटछम्पकी आंच दी तो इसमें कुछ सफेद 
चूनासा नीचे बैठागया इसको अछग कर लिया, इस चूनमस 
थाडासा तज तजाब ञ।र डाल उवाला तो सब चूना मिल- 
गया आर अवशेष पारा भी मिखगया जिससे सिद्ध हुआ 
कि जब तजाव बहुतसा पारा खालेताह तो तलछट छोडता 
ह्‌, इस पारक मिलजानेके बाद ६ माशे पारा ओर डाल- 
दिया जिसके डालते ही पारा बुछबुछाने गा ओर पहलछा- 
साही छाल रंगका धुआं देने खगा जिससे जान पडा कि 
तेजाबमें खादक शक्ति विद्यमान है गिलासको उतार थोडी 
देर ठंढाकर देखा तो करीब ४ रतीके पारा हल होनेसे बच- 
रहा था उसको निकार लिया और पहले निकले तजाबको 
भौ इसीमें मिछादिया और गर्म करनेको रखदिया तो 
१०-१५ मिनट वादस फिर चूनासा बननेलगा इसमें 
थोडासा तेजाब डाटा मगर कोई खास असर नहीं दिखाई 
दिया तब ६ माशे पारा ओर डाल दियः 
तो एकदम पारा बुलबुछाने छगा ओर नोचे कुछ 
सुखसा बठगया ज। कि पारेका कुश्ता मालूम हुआ, इससे 
सिद्ध होताहे कि जो सफेद चूनासा बनना शुरू हुआ था- 
वह्‌ तेजाबकी कमोके कारण नहीं था बल्कि और न घुलने 
वाले, सब नाइट्रेट, बनगये थे जब नया पारा डि हुएका 
घुलना वद्‌ हागया तो इस सोल्यूझ़नकों उबलते हुए दूसरे 
सॉल्यूशनम (जा ५॥ तो. नमक ओर ९ छ, पानी और 
०-१५ वद्‌ नमकके तेजाबकी उर छानकर तय्यार 

कियागया था)आहिस्ता श्कुछ डाछदिया और बराबर चलाते 
रहे इससे मरक्यूरस कोराइड, बनगया इसको उठाकर एक 
जगह आध घेटेतक रखर्दिया जिससे पानी नितर आया 
ओर चूनासा नीचे बेठगया, इस पानाीको नितार छान फैंक- 
दिया और पानी डाल गर्म किया और आध घंटे 
ठहरा नितार छान यह पानी भी फेंकादिया । 

ता० ३१ का फर करोब १ सेर पानोमें खूब उबालकर 
छान ल्या ओर सुखनेका रखदिया । 

ता० १ को सायेमें सूखता रहा। 

ता०२को सोख्तेका निकार तामचीनीकी तदतरीमे सूख- 
नको धूपमें रखदिथा । 

ता० ३-४ को धूपे सूखता रहा। 

ता० ७ को देखा तो करीव २ सूखगया था लेकिन और 
भी सूखता रहा । 


ता० ७ का खूब सूखजानेपर पुडियाँ बांध हवाले 
करादेया । 






3 -.- / कक प्र्ज्क़््णग्य्य्् 


परीक्षा । 


३ माञ्च मरक्नूरस छोराइडको तामचीनीकी तहइतरीमें 
रख स्प्रिटलेम्पफी आंच दो तो दोर ही तश्तरीपर ढकेहुए 
शीशेके ढक्ततपर रसकपूर अपने ही रूपमें उडकर जमने- 
खगा । जिसके खुरचनेसे अच्छा श्वेतचूर्ण मिला । 


मरक्यूरिक ोराइड ! 


ता०२।२।०८ को १ हिस्सा शोरेका तेजाब और 
३ हिस्से नमकका तेजाव मिलाकर बनेहुए १३ ओन्स तेजा- 
वमे २ तोले पारा डालदिया डाल्नेके वाद्‌ पारा स्याह 
'होगया और कुछ चिकटसागय। बाद इसके गर्म करनेसे 
आदिस्ता आदिस्ता २ घंटेमें सच पारा हु होकर तेजाबमें 
गायब होगया । 

ता० ३ को वाद्‌ भरे तवेपर चीौनीकी प्यारीमे रख गर्म 
किया तो धीरे २ उसका पानी उडनेखगा, यहां तक कि 
खुश्क होकर पीछा सफूफ बनगया फिर भी गर्मी देना 
जारो रका यहांतक कि तमाम तेजाब निकछगया और 
“सफूफ सफेद रहगया । | 

ता० ४ को कलमें बनानेकी गरजस करीव १॥ छ, 
पानीमे डाछ गर्मी दे ह होनेपर चीनीकी प्याटीमे कलमें 
बननेको रखदिया । रातकों कुछ कटमें बनगई थीं उनको 
ता ५ को अछग करनेके लिये उनके ऊपरसे सब 
पानी नितार लिया और कठर्मोको वद्स्तूर प्यालीमें सूख- 
'नेकों रखदिया और नितरेहुए पानीको दूसरे प्यालेमें भर 
दित्रट देस्पपर करीब ३ घंटे गर्मकर कलमे बननेकों फिर 
-रखदिया शामको देखा तो कलमे बनकर नीचे बैठगई थीं 
और ऊपर पानी नितर आयाथा । 
ता ६ को ऊपरसे पानी नितार दूसरी थाछीमें कर 
छिया और नीचेकी कल्मोंकों धूपमें सुखालिया । इसके 
ऊपरके नितरहुए पानीको स्प्रिटलैम्पकी गर्मी दे आधा रह- 
जानेपर उतार ठंढाकर रखदिया, थोडी देरबाद इसमें भो 
कुछ लार रंगकीसी कलमे बनकर नीचे बैठगढ और ऊपर 
जरासा पानी रहगया । 

ता० ७ को इनके ऊपरका पानी फेकदिया और कमे 
'खुखानेको रखदीं कलमे सूख जानेपर सफेद मैले रंगकी 
थी इनको तामचीनीकी रकाबोमें रख और ऊपर शोशेका 
डक्कत ढक स्प्रिटलेम्पफी हल्की आंच दी तो १०-१५ 
'मिनटमें ही उडकर बहुत सफेद बालबालसी पतली कर्मे 
बनकर ढक्कत भरगया था, जितने पारेके साल्टबने उनमें 
यह सबसे जल्द उडता है । 


परीक्षा । 


१ मारो मरक्यूरिक क्लोराइडकी कलमोंको जो बहुत 
ही मैरी थीं तामचीनीकी प्याठीमें रख शरीरके ढककनसे 
<क स्प्रिटलैम्पकी हछकी आंच दी तो १५ मिनटमें ही यह 
अपनी जगहसे उडकर बहुत थोडा ऊपर ढके शाशेके 
'क्षनसे ओर बहुत ज्यादः शीशेके ढछनके सहारे तइतरीमें 
ही घेरा बांधधर जमा होगया था और इसकी 
अधी जगहपर काछे रंगका मे रहगया था । ये निहा- 
यतं सफेद और निहायत बारीक कछमें बनी थीं और 
तोलूमें ५ रत्ती रहगइथीं। 


षष्टितमः ६०. ] 





भाषाटीकासमेता । 





( ६८५ ) 





कि 
मरक्‍्यूरिक ओक्साइड ! 
३१।२।०८ को ८ तोछे पारेको १२ ओन्स शोरेके 
तेजावमें २ वजे डाछदिया पारा पडते ही खूब वुटबुलखने- 


| छगा और सुखं रंगका धुआं उठनेकगा शामतक कुछ थोडा 


पारा रहगया बाकी सब घुछगया । 

ता० १।२ के सुबहकों सफेद कलमे मरक्यूरस नाइट्रे- 
टकी बनगई थीं और नीचेका पारा ज्योंकात्यों मौजूद 
था उसके ऊपर कुछ पीछापन आगया था ( साफ २ कछ- 
मोको निकाल कर सोख्तेसे सुखा अछग रख दिया और 
पहले मरक्यूरस नाइट्रेट बनानेके कर्ममें वें पत्रपर बना 


 मरक्यूरस नाइट्रिट साल्ट जिसका रंग भदमैला होगया 


था थोडेसे तेज शोरेके तेजाबमें हछ करके बाकी बच्ची 
कलमोमे मिखादिया ओर सबको उवाटा अब भी पारा 
थोडासा और बाकी रहगया ) 

ता० २ को देखा तो तमामकी कलमे बनगई थीं इन 
कलमोंको निकार चोनीकी रकाबीमें रख बात्यूभरे तवेपर 
गे क्रिया तो थोडी देरवाद्‌ सव पिघछगया और सुखं 
धूआं निकलनेछगा, थोडीदेरमें तमाम खुश्क होगया और 
रंग वसती होगया, इस तमामको खुर्च निकाल लिया फिर 
वारक पीसकर चीनीकी रकाबीमें रख बाल्ूभर तवेपर 
रख गर्म करनेको रख दिया तो रंग स्याह होता गया 
३ बजे उतार लिया तो कुछ जरर पीठे पीठे मौजूद थे और 
बाकीका रंग गेंदईं होगया था इसको खरे घुटवाया 
ओर फिर बाहूभरे तवेपर गर्म किया यहांतक कि तमाम 
काले रंगका होगया, उतारनेपर सवका गेंद रंग होगया, 
इसको पुडिया बांध रखदिया, अनुभव हुआ कि बसंती 
रंगके कुइतेको किसी प्रकारसे आंच देनेपर रंग गेंदई सुख 
होजाताहे । 

और हा (८ 

मरक्यूरस आर मरक्यूरिक ओक्‍्साइड । 

३ छटांक परेको ३ आन्स शोरेके तेजाबमें हछ कर- 
नेको रखदिया, पारा डालते ही खूब जोरसे वुखवुखने- 
छगा। २ घंटे बाद माल्म हुआ कि पारेका बुख्बुखाना 
बंद होगय! थोडीसो स्प्रिटको गर्मीदी उस वक्त थोड़ी देर 
बुखबुखा कर बंद होगया, इस बचे परेश निकार छिया 


| जो तोलमें ९॥ माशे था, इस्तरहसे बने मरक्मूरस साल्यू- 


शनमेंसे थोडा निकार लियः और इसमें सोडियम हाई- 
ड्रेटका साल्यूश़न जिसके बनानेकी विधि दूसरी जगह 
लिखी है डाछा तो काटो तलछट बनना शुरू हुई सोल्यू- 
रान उस वक्ततक थोडा २ डालते रहे जबतक कि तल- 
छटका बनना बंद होगया । यह तलछट थोडी देर रख- 
नेस सब नीचे वेठगई ओर ऊपरका पानी नितर आया 
पानोको नितार फेंकदियः तछछटकों दूसरे साफ पानीसे 
खूब अच्छीतरह धो डाटा और फिर पानीको नितार फेंक- 
दिया और तडछटको सोख्तेमें छान सुद्बालिया तो भद्दी 
काली रंगत होगई यह्‌ मरक्यूरस औक्साइड बनगया उक्त 
बचेहुए साल्यूशनकों मरक्यूरिक ब्रननेके लिये उसमें अन- 
करीब १। आस शोरेका तेजाब और डाछ कर स्प्रिटडैम्प- 
पर उवाद यहांवक कि इस साल्यूशनक्री १ थूंद पानोमें 
डालतेसे सव हठ होजाती थी सकेद रंग जरा भी न देती 


4 १ 


थी जिससे सिद्ध हुआ कि यह्‌ मरक्यूरिक बनगया था, 


( ६८६ ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः- 





=> --------- ~~ । 


इस प्रक्त, सोडियम हाइड्रेट, डाछा जिससे पीली तलछट 
बनना शुरू हुई इस सोडियम हाइड्रेटो उस वक्ततक 
डाछते रहे कि और तलछछट बनना बंद होगया, थोडी देर 
ठहरानेके बाद तछछट तमाम नीचे बेठगई इसको गर्म 
पानीस धोंडाला और सोख्ते कागजेमें छान सुखानेको 
रखादेया ( यह मरक्यूरिक ओंक्साइड पीछे रंगका बना ) 
जब थोडा सूखगया तब बाल्ूभरे तवेपर चीनीकी रका- 
बॉस रख गम किया जब खूब अच्छीतरह सूखगया तब 
पुडिया बांधकर रखदिया । 


परीक्षा । 

६ माशे मरक्यूरिक ओक्साइडको तामचीनीकी तदत- 
रीमे रख शीशेके ढक्कनसे ढक १ घंटे स्प्ट्ैम्पकी आंचदी 
तो शीशेके ठकनपर बहुत थोडी बसंती रंगत छागईथी 
आर मरक्यूरक आक्साइडकी रगत गहरी पोटी होगई 
थी, तोम ३ रत्ती कम होगई । 


पुनः परीक्षा । 


ता०९।२।०८ का ? ताङ्‌ मरक्‍्थूरिक ओक्साइडका लोहेकी 
रका्वासे ढके जोनपुरी डौरूमें रख १ घंटे मृदु मध्य अभि 
दो तो इसका रंग गहरा पीछा होगया था निकाल तोला तो 
९.माशे ४ रत्ती रहगया, ऊपर ढकी हुई तश्तरमें सफेदी 
छागई३ थी उसे खुरचा तो करीब ४ रतक्तीके पारा निकला । 

ता० १० को उक्त ९ मारो ४ रत्तो मरक्यूरिक औब- 
क्साइडको उसी प्रकार जोनपुरी डोरूमें रख पुनः ४ घंटे 
आंच दी तो पीछाई कुछ और बढगई और तोलमें केवल 
३ मारो रहगया ऊपर ढकी हुई छोहेकी रकाबीपर जो 
सफ़दी जमगई थी उसको पोंछागया तो ३ माशे पारा 
और कुछ राखसी निकली । 

सम्मति-यद्यपि यह ओरोंसे अधिक अग्नि चाहता है 
परन्तु डोरूमें पातन होताहै अत एव इसको कहांतक भस्म 
कस्त हैं इसमें रकार । 


पारद्सिन्दूर । 

ता० ३।२।०८ को ५ तोले पारद और २ तोले ग्रंधक 
बगर शुधीक थोडा थोडा चुटकीसे डाल सदु तप्त खल्वमें 
११ बजेषे २ बजेतक मदन किया। २ बजेसे शीत 
खल्त्रमें ५ बजेतक घोटा सब पारेकी कजटी होगई अब 
रवे नहीं दीखते थे । 

ता० ४ को २ तोले अंगरेजी जवाखारकों ३ छटांक 
पानीमें घोललिया और २ तोले बे बुझे नये चूनेको २ छ० 
पानीमें घोललिया और दोनों पानियोंकों मिलालिया मिला- 
तेही कुछ सफेद तछछट बनी जो थोडी देर ठहरानेके बाद 
नीचे बेठगई इसको सोरे कागजमें बतौर रैनीके चुआ 
खारू पाना नितार छिया जो पोटेशियम हाइद्रेट बनगया, 
इसमसे २ छ० शोशके गिलासमे डाछ उसमें उपरोक्त 
कजला डाछ घोलदा अ.र उसको वाटरवाथपर रख १॥ 
जसं ५०-४५ न> की गर्मी देना आरम्भ किया और 
कभा २ शोशेको कलमसे चरते रहे इसीतरह ५ बजेतक 
आच द्‌। जस वक्त उसका हिलाना बंद करदेते ये और 
पाना [नतर आता था तो पानीका रंग सुखी माइल पीटा 
खजाता था ता० ५ को ११ बजेसे फिर उसी तरह आंच 
पर गर्मी देना और चलाना आरम्भ किया ३ वजपर पानीका 


रंग सुख होगया था ५ बजेतक गर्मी थी वादको उतार 
रखदिया । 

ता० ६ को ८ बजेसे फिर उसीतरह वाटरवाथपर गर्मी 
देना शुरू किया, घंटे दो घंटे बाद गिलासमें पानी जवः 
अन्दाजसे कम दोजाता था तब १०-२० बूंद पानी और. 
डाख्देते थे अ।र॒ जबतब शीदोको कल्मसे चलादेते 
रामक ५ बजेतक इसी तरह किया बादको उतार 
रखदिया । 

ता ६ का ८ बजसे फिर उसीतरह बाटरवाथपरः 

गर्मा देना शुरू किया,घंटे दो घंटे बाद गिलासमे पानी जबः 
अन्दाजसं कम हाजाता था तव १०-२० बद पानी ओर 
डालदेते थे और जवतव शीशेकी कछमसे चलदेते थ 
शामके ^ बजेतक इसी तरह किया वादको उतार रखदिया। ` 

ता० ७ को वाटरवाथपर ९ घंटे आंच दीगई । 

ता० ८ को रक्खारहा । 

ता० ९ को सवेरे ऊपरका पानो नितार परीक्षाके लिये: 
शीशेमें भराल्िया ओर २ छ० नया बना पुटेशियम हाइड्रेट 
डाल ४ घंट ४०-५० दर्जकी आंच दी । 

ता० १० का भा ११ बजस शामके ^ बजेतक आंच 
दा किन्तु नाच बटा कजलीका रंग सुख न हुआ, छाचार 
छाडादेया और ऊपरका पानी फेंक कज्लीको ३-४ दिन 
धूपमें रख सुखालिया, अब कज्जलीका रंग काला कत्थ 
है ओर तोक ५ तोले ९ माशे है । | 

ता० ९ म नतरेहुए पानीको जो पाव भरके करीव 
दोगा तामचीनीके कटोरेमें भर चूल्हेपर १ घंटे दामि दी 
खुश्क होजानेपर कटोरेसे खुरच तोडा तो ३ रत्ती कम 
११ माशे गंधक पीछे रंगका निकला जो आगपर डालनेसेः 
गधकको हां तरह पिघलकर जलता था, वादको फिर इसे 
लाहंक खरलमें बारीक पीस कर करीब पाव भरके पानी 
डाल रख दया, रातभर रक्खे रहनेके बाद सबेरे देखा तो 
पानाक ऊपर सफद्‌ मलाईसी जमरही थी, अन्दर पीला . 
पानी था, नितारनेपर नीचे कोई चीज बैठी न दीखपडी,. 
जिससे सद्धहुआ के, पुटेशियम हाइडटमे औटानसे गधक 
घुलजाता है ओर फिर पानीको जछानेसे गंधक और पुटे- 
शियमका साल्ट बनजाता है जो ठंढेही पानीमें- घुलजाताहै।. 


बाबू इंच्रदासके चलेजानेके बाद उप- 
रोक्त क्रियाका पुनः उद्योग । 


ता> २२।२। ०८ को पूर्वोक्त ५ तोछे ९ मारो कज्ज-- 
का ( जिसमें ५ तोले पारा था ) ४ छ० पुटेशियम हाई 
इटं घोर तामचीनीके कटोरेभे भर बालूभरे तवेपर ८ 
बजेसे १० बजेतक २ घंटे गर्मीदी, बादको ३ बजेतक 
धूप रक्खा रहा फिर १॥ घंटे आंचपर गर्भी और दी 
ओर रखदिया । 

ता० २३ के सखबेरे देखा तो कुछ सुर्खीको झलक दीख- 
पडा आर पानी जर फर तिहाई रहगया होगा उसमें ऽ= 
आध पाव पुटेरियम हाइईंड्रेट और 5- पानी डाछ तवेपर- 
फिर ८ बजेसे गर्मी देना आरम्भ किया, इतनी गर्मी दी 
जिससे बबूलेसे उठते थे, १० बजे १ छ० पानी और डांछ' 
दया, ११ बज देखा तो रंग खूब सुख होगया फिए धूपमें 
रखादया, शामको नितारनेको रखदिया । 


पष्टितमः ३०. 1 





भाषारीकासमेता। 





( ६८७ ) 
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ता० २४ के सवरे देखा तो ऊपर गाढा पानी जो करीब 
` आध पावके होगा नितर आया था ओर सुखं गाद नीचे 
बैठगई थी, पानी फेंकदिया और, और पानी डाल घोल 
बिठाल नितार फेंकदिया, इसी तरह दूसरा पानी दोपहरको 
-दरदिया । 
ता०२५ को भी दो पानी बदले, अभी पानीमें थोडा चि- 
-कनाहट था । 
ता० २६ को भी दो पानौ बदले । 
 ता० २७ को पानीमें चिकनाहट, न पायागया इस वास्ते 
'पानीको नितार धूपमे सूखनेको रखदिया । 
ता० १। ३ तक सूखा। 
ता० ४ को कटोरेसे निकाल चीर्नाके खर्म पीस तोरा 
तो ५ तो ५ साशे ४ रत्ती रससिंदूर टार रंगका तय्यार 
जुआ । 


सोडियम हाइड्रेट बनानेकी क्रिया । 


ता०५।२। ०८ को 5॥ सेर सोडको १॥ सेर पानीमें 
डाछ उबाल्य तो घंटे भरमें घुखगया और करीब 5॥ सेर 
बबुझे चूनेकी २ सेरके करीब पा्नमिं भिगो धोक छन- 
लिया । ऊपर बने सोडेके पानीको और इस:चूनेके दूधको 
दानाका नलाय, पानी थोडा समझ करीब १॥ सेरके 
पानी ओर डाल है धटे आटाया इस पानीमैंसे करीब ६ 
“माश पानीछ उसमें दो चार बूंद नसकके तजाब की डाटीं 
त बबूले न दिये अत एवं उसे ठोक समझ अँगीठीसे उतार 
-रख दिया, रातभर रक्खे रहनेके बाद- 

ता० ६ को उतार नितरे हुये पानीकों सोख्ते कागजमें 
छान डाछ्य और तामचीनीके बडे कटोरेमें उबाल आधा 
-रहजानेपर दो बोतलोंमें भर रखदिया | 
 सम्मति-इस तय्यार हुये सोडियम हाइडेटमेंसे 
& माशेमें दो एक बूंद शोरेके तेजाबकी (चाहे गंधक या 
-नमककं तजाबकां डालते ) डाल देखा तो अपने आप 
बबूल न उठे (किन्तु हिलानेसे कुछ बबूछे बहुत छोटे छाटे 
अन्दर दीख पडे इसलिये समझागया कि यह ठीक 
चनगया (जो बबूछे देता तो ठीक न होता और उसको 
ओर चूना डाल ठोक करना पडता ) 


र © 

पुटे शियम हाईडेट वनानेकी क्रिया । 

ता०९।२।०८ को ५ ई७छ० अंगरेजी जवाखारको 
ॐ सेर पानीभ घोल चीनीके तारामें भर कौछोंकी आंच दी 
जब खूब गम होगया और जवाखार पानीमें घुछगया 
तब ५॥ छ०चूना बगैर बुझा डालदिया और थोडी देर और 
उबाला इसमेंसे थोडासा पानी ठे उसमें दो चार वेद 
अंवकके तजाबकी डाली तो बबूले न उठे अत एव उसे 
खीक समझ उतार लिया और थोडीदेर ठहरा ऊपर नितरे- 
हये पानीको सोख्तेमें छान तामचीनीके कटोरेमें उबाल 
पौन बोतल यानी करीब 5।॥ के रहजानेपर उतार 
चबोतलमें भर रखदिया । 


तूतियेसे बनी पारद ग्रुटिकासे ताम्रके 
पृथक करनेका उद्योग शोरेके तेजाबसे । 


ता० २३ । २। ०८ को १० बजेके करीब ८ माशे | 





न= 








रत्तीकी ताग्रसे बनी पारदकी गोरीको पीस २० फी 
सदा तज सारकं तजाव आर ८० फीसदी पानीसे बने 
२ आस साल्यृशनमं भिगोदी और धूपमे रखदी, ३ बजे 
द्खा ता पारा जिसपर जाटीसी पडी थी दीखपडा ओर 
तजाबका रंग नाला आर हरा होगया था तेजाबकों 
निकार लिया और नया १ ओंस तेजाब और डाटृदिया । 

ता० २४ कं सबरे देखा तो यह भी कुछ हलकी 
स्गतक्रा हरा नखा हांगया था आर पारा कुछ ज्यादा 
साफ हागया था । इसको भी बद्र दिया और पारेको 
जम।नपर गिरपडा था धो' डाला ।९ बजे आर नया 
१ आन्स तजाब डाल धूपमें रखदिया ३ बजे देखा तो 
यह भी ज्यादा हलके रंगका हरा होगया था, इसे भी 
निकार पारेको धोया तो पारा खूब चमकदार था पर 
कुछ घटगया था आर उसमें हाथसे दबानेसे करकराट 
जान पडता था आर पीठोसी जुदा होती थी जिससे सिद्ध 
हुआ ।क अभा ताम्रका अंश विद्यमान है, ४2 बजे इसमें 
ओर नया १॥ ओन्स साल्यूशन डाख्दिया । 

ता० २५ का यह सोल्यूग़न भी बहुत हलका हरा 
हांगया था, इसे भा नकार पारा धो डाछा ( तेजाब और 
न हानेसे काम बंदरहा ) 

ता० २६ को उपरोक्त पारेमें जो ४ मासे ५ रत्ती 
इस वक्त रहगया था २० फीसदीका ही १ औन्‍्स सोल्यू- 
रान आर डाल १ घंटे दिखाया रंग हरा न हुआ। 
ता० २७अज कुछ दिलाया कुछ धूपमं रक्खा तो बहुत हलका 
हरा रंग फिर होगया,शामकों निकार धो तोछा तो माशे 
३ रत्ता हुआ । अब इसमें उगटीसे दबानेसे करकराट 
नहा दाखता, कपडंध छाननेसे भी कुछ प्रथकू न हुआ। 

सम्माते-यद्याप इस तयासं ताम्रका प्रथक्‌ होन 
सभव सिद्ध हुजा परन्तु पारेका अधिक अंश क्षय होगया 
अत एव इस कक्रेयाम दुबारा अनुभव करनेके समय १० 
का सदाक साल्यूशनसे या इससे भी ओर हलके सोल्यू- 
शनसे काम लियाजाय । 


पारदगुटिकाका अनुभव सोडियमसे । 

ता० ८ । ३ । ०८ को २॥ तोछे शंक्रित पारदको 
तप्त खल्वस करीब १५ मिनट मदन कर ४ रत्ती सोडि- 
यम धातु (जो नागढके डी. बालडीकी दूकानसे आई थी 
आर जो कोशीशीकी डाटदार बोतढमें स्प्रिटके अन्द्र डूबी 
हुई थी । इसके मटेटी रंगतके हलके टुकडेथे जो स्प्रिट- 
पर तरतेथे, ऊपरसे चाकूक्रे छीलनेसे मौमसी शुखाइम रोग- 
कासा रगतक। धातु निकछती थी । गाौलछे हाथसे छूनेसे 
दाथमं गम माटूम होती थी, पानीपर डाछनेसे इधर उधर 
दांडता आर अंतर्म जलजातो थी ओर पानी की सोडियम हाइड्रेट 
बनादेती थी, हवामं रखनेस ऊपरकी रंगत मटैली होतीजाती 
थी अन्तमें सोडियम औक्साइड बनजाती थी) के चाकूसे चांवछ 
से ठुकडे कर एक एक टुकडा डाल घोटना आरम्भ किया तो 
दो एक दफै पारेमें चिनगारी और ५-७ दफे फुसफ़सकीसी 
आवाज हुई पहले पारेमें कुछ गंठिंसी पडगईं फिर घंटेमर 
घोटनेस ३ रत्ती कम २॥ तोले पारा रहगया. और ७ रत्ती 
राखसी रहगइ पारेकी गोटी नहीं बंधी । 

सम्मति-आगेसे पारेको अधिक गमे करकर सोडियम 
मिलाइजाय । 


६८८ ) 








पारदगुटिकाका अनुभव पुटशियमसे । 
ता० १४।३।०८ को १ तोठे शंकित पारदको . शीत 
खल्वमें डाङ २ रत्ती पुटेश्ियम धातु (जो कौनागढके 
डी. वाख्डी. की दूकानसे आई थी ओर जो शीशेकी डाट 
दार बोतलमें स्प्रिटके अन्दर डूबीहुई थी, इसके मंटली 
रंगतके गोर टुकड़े थ ऊपरसे छीलनेसे यह भी सोडियमके 
माफिक मोमसी मुलायम थी छीलनेपर अन्द्रसे रांगकीसी 
रेगत निकर्ती थी किन्तु सोडियमसे अधिक चमकदार 
थी, हाथसे छूनेके गर्म नहीं माम होती थी । पानीमें 
डालनेसे तुरंत गुंछाबी रंगकी छो देकर जलन लगती थी 
ओर इधर उधर दोडती थी और पानीको पोटेशियम हाई- 
डट बनादेती थी, हवामें रखनेसे इसपर हवाका असर 
होता था, ऊपरकी रंगतकी चमक दूर होकर सफेद 
हांजात थी आर अतम पोटोशयम ओक्साइड बनजाती 
थी) के चाकूस छोटे छोटे ठुकंड कर एक एक टुकडा 
खरलमें डाल घोटना आरम्भकिया सोडियमकी तरह इससे 
भी एक दफे पारेमेंस चिनगारी और कसकी आवाज 
हुई थोडी देर घोटनेके बाद पोटेशियम बारीक होकर 
खरम ओर सूसछीसे चिपटगई । घोटनेसे दाथ रुकनेलगा 
| इसको चाकूसे खुरचनेसे चिनगारी निकली और कुछ 
धुञसा माम हुआ ) आर पारा प्रथक्‌ रहा १० मिनट 
आर घाटनक बाद कराब १ रत्ताकं पुटाशयमका दुकडा 
आर डालूदिया जिससे पारा खरछमें फेठगया और १५ 
मिनट घुटनके वाद्‌ फिर इकट्ठा होगया, थोडीदेर और 
घोटनेके बाद खरलमेंकी खुदक दवा तर होगई | 
घुटाई ठीक होनेलगी १ धटे वाद्‌ फिर खुश्क होजानेपर 
पारद आर दवाको प्रथक्‌ कर तोला तो २ रन्ती कम १ 
ताल पारा आर २ रत्ती दवाको राखसी रहगई पारेकी 


के 


गाली न बधी । 


अजवियाहकीममुहम्मदफतहयाबखा 
कयाम सीमाव (उद) 


अव हम इस मजमूनको यहां छाडकर उसके कायमु- 
डार सुतहरिक खररजो करनेका तरीका जो हमारे हम असर 
दस्त कोमेयागरका ओर अपना अम्बी मुशाहदा है ( जो 
1बलकुल ।केताबी नहो ) बियान करतेहँ शायकीन बेघ- 
डक इसको अमलमे ररे आधसेर सीमाव वाजारी हो या 
ईराग्फो हो क्योंके खोवा खिश्त पुरुत:के हमराह खरलमें 
डालकर खरल करें जव खोवा खिश्त स्याह होजाब पारा 
साफ करे और खोवालिश्त दीगर डालकर खरल 
करे गरज सात आठ बार इसी तरह. साफ 
करें ओर. सौदके नीले रंगके गाढे कपडेमें छाने 
बादहू एक कूंडे ( जफं गिली कठ पारा डाल 
कर सफेद आर शक्काफ रुइसे पारा हाथंसे इस्तरह साफ 
कर ( जसे कोइ जख्म धोताहे ) जब रई स्याह न होवे 
पारा साफ उठाकर एक गफ कपडेमें मुतखछिल ( ढीली ) 
उाटला बिना चाहिये बाद अजां पांच सेर दही ( जुग- 
रात ) मादह्‌ गाउ किसी जफ आतिशआशनामें गरकी 
जतर करक नरम नरम आगपर पकावे जब दही बिलकुल 
खरक हाजाब आर सुख हानेछगे तो पोटली पारेकी वा 


पारद्सहिता- 
तकण वाये सकता: यक्‍तपर5 जाता शाशद्रे 
आहातयात अलहदा करं ( पारा नीमकायम तो अभी होजा 
यगा ) फिर एक बडी कडाही ( टट्दी ) जैसी कि हल. 
वाहयांका हातीह जिसमें चार पांच मदक पानी आजाबे 
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और पारमे दो तोछा रोगन कुंजद डालकर खूब मिति 
बाद अ्जों कढाइकें वसतमें रखकर आध पाव वर्गं ह्यु 
यानी शरमलछगीन ( छजाढू आवी ) नीमकोव कंरके ऊपर 
पारेके रखदे ओर एक कटोरा आहनी इतनी बडा कि 


पारक मयवगं छुइमुईइ ढकलेवे व अजगू रखकर गंधावैजो- 


रा लगाकर तीनपात्र सीसा ( असरव ) पकाकर जहूमुद्रा 
वनावे गोया टांका छगावे ( हालवहाइ कटोरा और वसत 


कडाह्‌। हमवारही ) खूब लिहाज रखना चाहय [क सूराख 


न रह जादे अव इस कडाहीमें दोचार धडी छोहेकी 
कार्ल छोटामाटा डाछकर पानी छोंडदे कि, कडाही खूब 
लवालब पूर होजाबे ओर मद्र कछांपर यह कडाही सवार 
करके चार पहर नीचे आग नरम नरम जलानी चाहिये 
अजा खूब तज आंच जछानी चाहिये बाद अजा खूब तेज 
आग जछाइ जाव गरज तीन शवान: रोजतक जलातेरहें 
बाद सद्‌ हाजाने मद्रके सत आहनीमेके दूर करे जल्मुद्रा 
खाल कर पारा 1निकाछ छे आर कुठालीमें रख कर बतौर 


जर गर चार घंटंतक धाके पारा मानेन्द अंगारेकी तरह 
हाजाबगा आर आगसं नहा उडगा अगर अहतियातनः 
फरस पक्राकर्‌ 


जुविश पाइजाबे तो दही ( जुगरात ) 
काममें खाना चाहिये यह पारा किसीकदर गलीज भी 
होजाता है कफेद्स्तपर भिरख चका दहीके उठआताहै जिस 
जरूरतह्‌ नुखसेमें काममें छाना चाहिये वाफीकार 
इसको हरतरह इस्तेमालमें लासक्ताहै यह अकसीर 
शमसीमें करामद है अब हम पारेका अकद बराशीब वा 
बूटी कायमुल्नार हदियाना जरीन करेंगे जो खुद अपना 
आप मुजारिब है | सुफहा < अखबार अलकीमियाँ < । ७ 
१९०९ अजजनाब मोलवी मुहम्मदफतहयाबखों साहंब 
इदराक सोहनपुरा डाकखाना गुखावटी जिला बुलूंदशहर ) 


पारेको गुसिना कर्दन (उदु ) 
गालना कदन नासाद्र कहामिल बराबर सीमाव धरावर 
करर चन्द्वार ऐसाही करं गुसिना होजाबेगा ( अजामे- 
याज हकीम मुहम्मद्‌ फतहयाबखां ) ` 


© ॥ 
पारा कायम्‌ (उद्‌ ) 
पारा एक ताछा अक बछुआ बूट। सर भ्रका चया 
रत्याह्‌ खरल आर नरम तस्ावयासरं ७०० हफ्ततक कायम्‌ 


होजाताह । 


सिफत अकद सीमाव कायसुल्नार (उदं ) 

चूना आवना रसीदः, नोसादर, आवलाखार, जज 
यानी फिटाकरी -( जिसको मुसन्निफ़ नेजाज व सनतं मल~ 
लूबी लिखाह ) मए इन्सान जवान हर एक बराबर वजन 
ओर इन सवके हम वजन सावून मगरबी ओर साबूनके 
बराबर उमदा जेत ( जिसको अंगरेजीमें ओलियो आइछ 
ओर पंजाबीमें कोडकातेछल कहतेहेँ ) इन 
सबको मिलाकर मुकत्तिर करे ओर इस मुकत्तिरसे 
सीमावको आहनी बरतन ( करछी ) में ढॉककर दो दिनः 


ओर दो रात सोलह पहर या अंडताछीस घंटे नसम 


आंचपर रक्खं तो अकद्‌ सीमाव साबित यानी कायम 


बथ्टितम: ३०. ] 
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होगा । सवात व कयामकी यह अछामत है कि इसको 
आचपर चख देकर फिर वजन करें | अगर बराबर निकला 
तो साबित व कायम है बरनः फिर करछीमें डालकर 
आचपर रखकर उसपर मए इन्सान मिलाकर डाछता 
रहे यहांतक कि वह कायमुल्तार होजाबे यह तो खुलासा 
तरङ्ीव अव्वलका है । 

।हेजर ४ दिरम, जाज ४ दिरम, मछख इन्द्रानी ४ 
दिरम, नसरमशवी ( नीसादर विरियॉकर्दः सहूकातिवसे 
नून रह गयाहै । ४ दिरम, कराज ४ दिरम यह सव बीस 
दिरिम अद्विया है इनको बारीक सहक करके बोतेमें रख- 
कर्‌ उतार कर सदं करके निकाछ ले तो सीमाव मकसूद 
सावत व कायमुल्तार मिलेगा असल मनकरूल अनःका 
बयान हं किं यह्‌ मुजार्रिब सही हे । एजनमें रातहरीर करदं 
तरकाबसे सफ सफेद सम्मुरूफार शुद्ध होताहे सुखं नहीं। 
सुहागा त्रेलिया आगपर रखनेसे तेलके मानिन्द नरम 


हाजाताहँ आर फूछता बिलकुछ नहीं यह्‌ कीमियाई तर- 


काबस बनाया जाताह । ( गुलाम नवी सकरी डाक- 
खाना लाहौर ) 


१ 
` एक मुफीद मतलब नुसखा (उदं ) 
बिराइरान अलकीमियाके वास्ते केलेके बहुतसे एूटोंको 
. रेज: रेज: करके सायेमे खरक करटे फिर इसको जलाकर 
खाक करले कमसे करम खाक एक सेर पुख्तः हो फिर 
इस खाकको किसी गीली हांडी आबसखुद्दे:में रखकर दस 
सेर पानी डालदे आर हर रोज दस पांच मतंबः किसी 
हेजमसे जुंविश देदिया करे । वाद्‌ एक हफ्तेके साफ मुक- 
पतिर करले बल्कि चन्द्‌ मतेवः मुकालिर करे कि खूब साफ 
 इयोजावे । फिर किसी कलूइदार देगमें देगदानपर रखकर 
नीचे नरम आंच जछाबे जब सब पानी खुश्क होजावेगा 
नमक तहनशीन होजाबेगा । अगर नमक साफ सफेद न 
हो तो फिर थोडे पानीमें नमकको हर करके व साफ मुक- 
त्तर लेकर बदस्तूर नमक मुंजमिद करले । यह नमक मिसको 
गुदाज करनभे व अकील है । मिसको सुखं करके खटा- 
इमं इस नमककी चुटकी देनेसे फोरान मिस गुदाज होजा- 
ताहं 1 अगर कुठालीको आगसे अर्दा करले जब भी दो 
मिनटतक मिस गुदाज रहताह जब इसको तय्यार करके 
इस कदर काम छेंगे तो फिर बाको ओंसाफ तहरीर होंगे 
चुंकि यहांतक मेरा तजरुबा है । 


गंधकके मुतअछिक और माट्मात (उद) 


गंधक चांदी ओर तॉबेको खाती है यानी अगर तंबेको 
आगपर गलाकर गंधककी चुटकियाँ दे तो ताॉँवा सडजाताहै 
छेकिन्‌ जस्तको कायम करताहै, नौसाद्रको पकातोहै 
ओर लहसनके रीरेमे खुद कायम होजाती है शहद भौ 
इसका कायम करताहै । खजूरका अकं और गधेका 
शाब इसकी स्छाह करताहै कूजा मिसरी और कापर 
इसका छोड है । 


गधकको कीचडकी तरह मसका बना- 
लेना ( उदरं ) 


तुख्म अस्पन्द जलाकर राख करले और राखको पानोमें 
हल करकं जुखाङ लेले इस मुकत्तरका चोया गेधकपर आग 


प दे वह सव मक्खनकी तरह होजवेगी । आजमूदह दै । 
८9 


भाषाटीकासमेता। 


न्त्न्तल्क््ल्््च्क्ज्््स्स््काः,़?<्ड़&्ोोोोो 3333 = कक, 


( ६८९ ) 





गंधकको ( द्रव ) पतला करना (उ) 


सुगेके अंडोके छिलके सवासेर लेकर नमकके पानीसे. 
चूत धवे क अन्द्रकं झिल्ली दूर होजावे फिर बारीक: 
करके इनमें पावभर नौसादर मिलाकर पीसकर हांडोमें बंद 
करके चूनेके भदटेमे रखदे जव आग सर्द हो तब निकाछू 
कर दा बार १५ ताल नोसादर मिलाकर आग देवे फिर सरक 
बाल स्याह पावभर लेकर सज्नीके पानोसे धीकर कतरकरः 
मिखाकर मय ७ तोले नौसादरक मिलाकर आग देवे फिर 
निकालकर एक तोला आँवलछासार गंधक गलाकर अक लेमूं मे 
बुझ्ाकर उसमे मिलाकर आग देवे तो यह तमाम गंधक 
तेल होजावेगी और गव्वास होगी । 


गंधकके तेलकी तरकीब ( उ्ढू ) 


गधक आवलासारके हम वजन शीरा सफेद गुरुपछास 
मिछाकर खरछ करे ओर खुश्क करके कछींमें . एक तरफ 
रखकर नरम आगपर रखदे तठ अकसीरी निकल 
आवंगा । 


गंधकको सफेद करनेकी तरकीब ( उढ़ू ) 


सजा एक हिस्सा, चूना दो हिस्सा, पानी एक हिस्सा 
मिला कर तोन रोजके बाद सुकत्तर करके इस मुकत्तरसे 
शैघक खरल करके नितारते जावे चन्द्वारके अमटते धक 
सफेद होजावेगी, आजमूदह है। 


गंधक सफेद करनेकी तरकीब (उद ) 


[री नमक बारीक पीसकर गंधकके हमवजन खरलमें 
डालकर सरकेसे दन भर खरल कर और रातको छटका कर 
सुबह तमाम पानी ऊपरसे गिरादे फिर सादा पानी डालकर 
इस कद्र खरल करे ओर नितारे कि नमकंकी शोरियत 
बिलकुल जाइछ होजावे फिर और नमक मिलाकर खरल. 
कर आर पाना डालकर हर करे और रातकों छटका कर 
सुबह पानी नितारदे इसी तरह यह अमर करते जावें हत्ता 
कि चन्द्राजम गूगद सफेद होजाबेगी अगर यह अमल 
कुछ जियादह्‌ मुद्दततक करे ते गंधकका शोछा बिलकुल 
वद्‌ होजावेगा। अगर बजाई सादा पानकि हरबार नमकके 
साथ सिरका डालकर खरल करे तो बहतेरहे कि जल्द 
साफ ओर सफद हाजातोह आजमूद: है दीगर गंधक 
आर अवरक महर्ष हर्दो हम वजन खरलमें सिरका 
डालकर खरल करे ओर तोन पहरके बाद सिरका ऊपरसे 
निवार डाले फिर खुदक करके बतेनमें वद्‌ करके जौहर 
उडाबे जो गेधक्र उडकर ऊपर जा छगे और हमबजन तलक 
धनावसे मिलाकर सिरकेके साथ खरल करे ओर फिर तीन 
प्रहरक वाद्‌ मुकत्तर करके तसइद्‌ करे इसी तरह चन्द्वार 
करनेसे सफेद होजाबेगी, दीगर । 

गधक वारोक पीसकर खरलमें' डले और हड्डियोंका 
चूना बराबर वजन मिछाकर नमकके पानीसे तीन पहर 
खर कर कर निकाछ कर ऊपरसे पानी मुकत्तर कर 
डाल आर सफूफको खुश्क करके तसइद करले गेंघधक ऊपरः 
जालगगा आर चन्दवारके अमलसे सफेद होजावेगो । 


+ ४५४ 
गंधक गलानेकी तरकीब ( उई ) 
ग॑धकको घीसे चिकना कर करछोमें गछावे गंधक उम्द; 


( ६९० ) 


पारदसंहिता- 


[ अध्यायः 


तरहसे हर दोजावेगी ओर जलने न पावेगो नीज जल्द 
पिघल भी जावेगी आजमूदह है । 


© 
गर ( उद्‌ ) 
बजाइ दूधक अगर अरसीके तमं बुझावे आर ११ वार 
एसा कर ता यहा साफ हाजाताह | 


गंधकका बयान ( उदं ) 

रूफंद गंधक जो चंद तदबीरसे सफेद और मुशम्मा 
(बहतीहुई ) करटी जावे वह पारेको बस्ता करदेतीहै सफेद 
और मसअद गंधक धातोंकों खराब नहीं करती । गंधकका 
वजूद कानों और चर्मोंमें बकसरत मोजूद ही है और 
वहींसे निकाछ कर तिजारतभ छाइजातीहे मगर अलावह्‌ 
अजी मुख्तलिफ हेवानात नवातात और जमादातमें भी 
मौजूद ह । मस्छन ( हेवानात ) अंडेकी जरदी, मोरका 
गोइत, रोह मछछी ओर हरकिस्मकी मछली ( जौहरा 
हैवानात ), जुगनू, घोडेको साकका मगज, फार्स फोरस 
तरके बाल, गिरगट, चिमगादर, ( नवातात ), केघी, नक- 
छिकनी, ढाकका फूछ, गुले अव्वासीकी जड ओर फूलछ,करीर 
केछा अमरबेल, प्याज, धगन, तलियाकंद, जरपोपल,बह्मदंडी 
जहर हर्दिया, धतूरा स्याह, यृहर, सूरजमुखी, रामपत्रो- 
जाबित्री, घीग्वारका गूदा, भिलावा, हल्दी, आकका दूध 
( जमादात ) हरताल, मन्सिल, हसनधूप, सुरमा, पत्थरका 
कोइला, सोनामक्खी, तांबा, सुहागा, चुना । 


[0 | 4 
गन्धककी मुख्तलिफ तदबीर । 

गन्धकका मुदव्बिर करना किसी बततनमें गायका दूध 
निरफतक भरकर इसके मुहपर बारीक कपडा बांधदे और 
गन्धक आगपर गलाकर इस्पर डालंदे ताके कपडेके 
अन्द्रसे छनकर दूधमें जाकर सदं होजावे। ३ बार ऐसा 
करनेसे गन्धक साफ होजाती है अगर कपडा न बांधे और 
योंही दूधमें डाछ दिया कर तो भी एक ही बात है 
आजमूदा हे । 


लेमंकी असेंद्राजतक महफूज रखनेकी 
तरकीब (दृ) 


कायदा यह है कि एक संदूकमें रेतकी तह जमाकर 
'फासिला फासिला पर छैमूं जमाते जातेहें और फिर इनपर 
बालिश्त बालिश्तभर रेत डाल देतेहै इसी तरह तीन चार 
तह जमाकर सन्दूकको रेतसे भरदेतेहेँ और वक्तनफवक्तन 
इसपर पानी छिडकते रहतेहे जिससे वह लेैमूं खुश्क नहीं 
हाते जब जरूरत हो निकार कर इसका रस निकाल कर 
:इस्तेमाल करोते दूसरा तरीका यह है कि जिस कद्र छैमू 
अर्सेद्राजतक महफूज रखते हों, इनको खालिस शहदमें 
डालकर रक्खं जब निकालोगे मिशछताजा छैमूंके होंगे । 


अकेलेमूंको दुरुस्त रखनेकी 
तरकीब (उद) 


अकेलेमूंको साफ बोतलमें भर उपरते मामको गुदाख्त 
करके डालनेसे उसको उम्दा हिफाजत होजातोहे बल्कि 
रागन सरशफ व रोगन गाड या दीगर रोगन डाछनेसे यड 
अमल बहतर है । 


इसकी सिफत । 


जौहर रसकपूर एक तोछा सीमाव एक तोला दोनोंको 
पानका जड ताजाके पानामें जो एक पावके मुवाफिक हों 
इसमे अदविया मासूफ खरल करें हत्ता कि गोली बँधसके 
गोली बांधे फिर तहाम (काटी तुछशी ) के पत्तोकं डेढ 
पाव नुगदेभ गोली मजकूरकों देकर कपरौटी करके खुश्क 
करे फिर पांच सेर पाचक दस्तोर्म॑ आग छगावे जिससे 
रक्त ठंढा होजवे निकार कर बारीक करके एक सेर दूधमे 
एक रत्ती दवाई ( अकसीर ) डाले दूध खुश्क होकर चांदी 
बनजावेगा ( वह्ाह अलम बिछसबाब ) 

जनाब शाह अहमदहुसेनसाहब मुकाम बुढनपुरा 
मिनजुमछाज जिला तिरहुत मुजफ्फरपुर तहरीर फमीतेह- 

गयाह जरॉन-एवरुजुलसनम इस अतराफमें बकसरत हैं 
इल्लाद्रख्त कोहना दस्तयाव नहीं सहराई व बस्तानी दोनों 
किस्म हैँ और दोनों हम सिफतहेँ । अहक हिनूद इसको 
तरकारियां बहुत शौकसे खातेहेँ और काइत करतेहें मगर 
दो चारं सालके बाद खोदकर फेंक देतेहेँ । ज्यादा कोहना 
होना मनहूस समझतेहें | और इस सिफतसे हर अवाम 
वाकिफ हैं । कि बाद दवाजद्ह सार इसका खोदनेवाला 
हलाक होजाताहे । इस वजहसे दो चार सालसे जियादाः 
नहीं रखतेहें । बाज जगह ऐसा इत्तफाक हुआ कि रझसाइके 
बागोंमें कद्दां रहगयाहे और कोहना होगयाहे बाइस तावा 
कैफियत मारीने खोदा ओर फौरन हिलाक होगया ॥ 
असा कट्‌ सालका हुआ एक बागमे दरख्त कोहना था ` 
वागवानने व वजह ना वाकपफियत उसको उखाड डाला । 
फोरन दिखाक होगया । इसके जेर जमन दो सूरतें इन्सा- 
नकी पेदाहोगई थीं । 
, अगर मुसप्फा ओर कायम व सुकलिस अजजाङ्से 
इप्रदा अनअमल कियाह तो पहले हो मतंबः मुतवसत 
आग देनी जरूरी है जैसा कि साइलवाले अकसीरमें इरानो 
सय्याहने दी । हकीम सरवरशाह्‌ मुकाम काबिछछाड 
डाकखाना खानपुर रियासत भावलपुर तहरीर फर्मातहें ` 
कि-उसूली तरीका यह है । द 

अकर्सार सुर्खे हो, स्वाह सफेद दोनोंके लिये रूह, 
नफस, हवद्‌ और एक मुखमिर स्यार ( तेजाब या रूह 
वगैरः ) की जरूरत है पस सब मादनियात अबोतमेंसे 
जिस चीजपर रूह होनेका तरक किया जासक्ताह वह 
सिर्फ एक ही चीज यानी सीमाव हो है । लिहाजा अकसोर 
अहमर व अबीज दोनेके लिये इसको सख्त जहूरत है बाकी 
रहे जसद्‌ ओर नफस सो वह सुर्खके लिये अछहदा हैं। _ 
और सफेदके लिये अलहदा मगर जसद हो । ख्वाह नफस 
दोनों तरीकोंमें इनकी तादात हिन्द्मिया बाहद्तक मह~ 
रर नहींहे यानी वह एकसे जायद हैं अगचे: इनमेंसे 
बाज अफजल व अकमर ओर बाज अदना व 
नाकिसही क्यो न हों इषा जरूरतन अगर एककः 
बदल दूसरा छेलियाजाब तो भौ काम चलसक्ताहै । 
मस्लन सुखके लिये अजसादेमेंसे जौहब और अनफासमेंसे 
किबरियत अहमर अजजा कामला व तामः हैं । और 
सफेदके लिये जसद फजः और नुकस सम्मुछफार अक- 
मल ह इद्धा अगर अमदन ख्वाह जरूरत न तरीका सुखेम्र 








षष्टितमः ६०. ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ६९१ ) 


=__~- नयम 


जहबके एवज दूसरे अजसाद्‌ शमसी नाकिस भिस्छ 
निहार या मुरक्षिबात निहासी ( जंगार, - धनियां, संगरा- 
सख तूतिया बगैर: ) या सौसा या आहन खाम और 
किबरियतके एवज दूसरे अनफास शमसी मिस सुम 
जदं व सुखं ब स्याह, व मन्सि व जंजफर, व नमक सुखं 
वगेरः मुबदिल करदिये जावे ओर ऐसाही तरीका सफेदमे 
फजःके एवज कड, फोलाद कोरः अजसाद्‌ फजी और 
सम्मुलफारके एवज जरनेख नमक सपेदः वैरः अनफा- 
सफजीमेसे कोई तवर्दाङ करलिया जावे तो भी काम 
चलजावेगा गो बवजह अजजाइ नाकिंसः कमकुव्वतके 
मतवः तरहका कभीपर आजावे | इल्लामायूसी नहीं होगी। 
बाकी रहे मखमरात जिनका खास्सा इमजाज अरकान 
सुल्सः बर्जारयः तहनशीनी व सवाते व मुशम्मा और 
गवासी और नफूज वगैरः है, सो इनमें बाज कवी हैं 


. भिस्छ दहन छायहक व: दहन उदार वगैर: और बाज 


ज 


अजोफ हैं मिस्छ भियाह वारदह यानी सिरका, आब- 
अनार तुशो, आबलेमूं वैरः लिहाजा इनकी तकवियतके 
लिये अमछाहया शाहवतमेसे कोई जुज व भिस्छ नौसादर 
बगैर: मिलानेकी जरूरत होतीहे और नीज इनमेसे 
बाज अकासीर शमसीके लिये मखसूस हैं मिस्छ दहन 
मुकत्तिर अहमर व असफर बेजा या दौर और वाज 
अकासीर कमरीके लिये खास हैं मिस्ठन मुकत्तर अवीज 
मुशम्मा ओर वाज दोनों तरीकों सुर्ख व सपेदमें यकसा 
मुफीद हैं, मिस दहन छायजर्क और रोगन बैजा अहराकी 
तरकीब अखज अज जाइ अकसीर- 

अब हम अकसीर सुखं बनाना चाहें ख्वाह स्फेद- 
बहतरदे कि इरकान्‌ सुल्सः और मखमरातमेंसे जो 
अकवी व॒ अकमर हो व बखछलछर हो इसीको अझित- 
यार करे ताकि कोई रुकावट पेश न आवे वरनः जिसको 
खगे उसीसे कामयाबी मुमकिन है कि अमरपस हम 
अकसीर सपेदके लिये मस्लनरूहु ( सीमाव ) और जसद 
अकमल यानी चांदी और-नफस अकमल यानी सम्मुल- 
फर ख्वाह हडताल ख्वाह नमक छाट्टोरी लें या अगर 
अकसीर सुखं बनाना चाहते हैं तो रूह ( सीमाव ) और 
जसद्‌ अकमल यानी (सोना) और नफस अकमल 
(किबरियत) ठे ओर दोनोंके लिये मुखमरातमेंसे ऐसा स्याल 
कबीब अकभललेन जो दोनों में मुस्तैमिऊ और यकसां हो,मस्छन 
रोगन नोसादर कायमुल्नार, स्वाह रोगन जर्दा बैजा अह- 
राकी और तस्कियाका अमल जारा करके मिनजुमछे कवा- 
इर अरवातकर्मीछ अकासीरके एक तरीकेपर कारबंदहूं तो 
इन्शाअल्लाहतालर कामयाबी होगी, तशरीह कवाइद अर- 
बातकर्मीछ अकासीर कायदा अव्वल अरकान अकासीरको 
माइ महरका तसकिया तमाम दिन या कमसे कम एक घंटेतक 
दीगर रातको या कमसेकम एक घंटे नरम भूभरूका 
तश्विया दे और यह ही अमल मुकरर करता रहे हत्ताकि 
अकसीर मूमिया बदूद्‌ होजाए तो यह्‌ खुद गवास व 
सवाग होगा । कायदा दोम अरकानको मुखभिरकाका 
तस्किया देकर सहक बलेग करे फिर इसका जौहर उडावे 
पर आला वासफलको मिलाकर तख्म मजक्रूरका तरिकया 
दे र सहक बाद तसहीक करे, इसी अमछको यहां तक 
खकरर बारबार करे कि सब अकसीर तहनशीन और 


न. क रिरि 


साबित बेदृद्‌ होजाय यह भी खुदगवास व सयाग दोगा । 
कायदा सोम-बमूजिब कायदा अव्वङ या दोयम मूमिया 
ख्वाह तहनशीन करके हर व अकद करे तो इसवक्त मर्वबः 

तरहका साविकसे बढजायगा फिर हर व अकद करे अलछ- 
हाजुलकयास हत्ताकि मतवः रफीअपर पहुंचे । कायदा 
चहारम अरकानको तस्किया मुखभिर व सहक बलेगके 
वाद्‌ शीशी आतिशीमें बंद ओर गिलेहिकमत करके बाल 
जंतरकी आगदे तो काबिल तरह होजायगा, फिर दुबारा 
सिबारा तस्किया व सहकके बाद बाल जंतरका तकरार तो 

मत॑बा तरहका बढता जाई और चन्द मर्तबःके बाद मुग- 

खग आलपर फातिर होगा इन्दा अल्लाहताछा यहो चारः 
कायदे आला तरी हैं अकासीर हककी तकमील है कि अब 

रहा ताकत अकसीर ओर म्तवः तरहका इल्म पहले आगमे 

पस अगर अजजाइ नासाफ बाजारी और अजसाद गैर 

मुकछस हैं तो पहले आगमें हम्मछान ही तक मर्तबा तरहका 

महदुद होगा या शायद कि कुछ भो असर वेदान कर- 
सके इदा चन्द मतव; तकरार अमरूके बाद और अगर 
अजजाइ मुसफ्फा गैर कायम और अजसाद गैर मुकटिसः 
होंगे तो अदना द्रजेक़ी अकसीर या जहां आला हासिल 
होसक्ता हे, अगर रूह व नफस मुसफ्फा मंसअद और 
हवद मुकष्टिस ख्वाह गेर मुकछिससे तय्यार करेंगे . तो 
अकसीरका मतेबा किसी कद्र जियादा होगा, अम्मा 
अगर रूह ब नफ्सको कायम व गवास और जसदको मुक- 
स जाजब करके इफ्तदाइ अमल करेंगे तो अकसीरकी 

ताकत कवी और मर्तवः तरहका बहुत बढाहुआ होगा, यह 

तो पहली आगका हालहे खुसूसन कायदा सोम व चहा- 

रमकी रूसे फिर अकसीर मामूछापर जितनी मतंबः अआ- 

दह्‌ अमलका करते जायंगे, उसी कद्र दर्जा बदर्जा ताकत 

बढतो जावेगी,अब मीजानुलूनार मालूम करना यही अदाद 

जरूरी है, सब एमाछसे ज्यादह अहतियात आगके वज- 

नकी है पसर मिनजुमछतन इसका बयान यह है कि अव्वल 

अव्वल नरम आग देनी चाहिये और रफ्त: तदरीजन और 

मतंबः बाद आखरी ज्यादह करता जावे छेकिन किसी कद्र 

मुफस्खिलन इसका बयान यह है कि अगर इप्तदाई अमल: 
ना साफ ओर गोर कायम और हारव व जाइव अजजाइसे. 

है तो आग इप्तदाई बहुत नरम होनी चाहिये । 


जनाब गुलामहुसेन साहब कंतूरीसे 
दारियाफ्त तलब ( उद्‌ ) 


दूसरा मसला व मंजिला होलके हैं जिस धातुकी राइ- 
हःसे पारा वस्ता और कायमुल्नार किया जाए वहो धातु 
बनजाता है इस मषटेका तजरुबा हमने और हमारे तछा- 
न्द्हने करलिया हू तॉँबा और पीत (शदादीयूना ) और 
छोहा आर चॉँदी मगर फूटक यह सब पारेसे बनचुके 
अब फूटक दूर करनेका तज़रुबा होरहा है उसके वाद्‌ 
सोना भी उसी काइदेसे बनाया जायगा ( राकरिम गुखम- 
हुसेन कंतूरी ) ८ सुफहा ११ किताब अखबार अलकी- 
भियो १६।४।१९०५ ) 


शनास्त काजीदिस्तार ( जो कश्मीरमें 
बकसरत देखी गई ( उदू ) 


काजीद्स्तार मारूफ दूधकबूटी छतरीवाडी पासी शी रक. 


( ६९२ ) पारदसंहिता- [ अध्यायः- 
तन्त्र त्स्त्क््त्क्क्क्क्क्क्क्वक्क्द्द्ध्त्भक्क्वङ्कङ्गङ्गकङ ङ 


ध ~ 


इसको जुमटा बूटी भी कहते जमीनसे हाथभर तक ऊंची खुश्कोकी सिफतही पदः करदेता हूं ओर जो 
'होतीहै नीचसे एक शाख टोपी बतार नाढी उपरसे तीन | तरीके वास्ते चाहता है तो तर कर दिया, जो चाहता ह 
चार शाख सरपर वग बहुत ज्यादह ओर जदान:ः एूट | कि मुझे अशियाइके साथ भिखवे तो भें हरचोजसे 
छातेका तरह वग या शाखको तोडा तो दूध सफेद निकल- | भिलजाता हूं और इसीकी शक्रछ सूरत वैरः अखि्तियार 
ताद्‌, कभा एक बालिश्तभर जमीनसे ऊंचो होतोह कभी | करता हूँ; एमआशर हुकमाइ मेरे इसरार इतबार वगैर:से 
कमरा हो बख व शाख व धग इसके मदाव्विर होते हैँ | आपको वाकैफियत हासिछ करना जरूरियातसे हैं, में 
और शाखका रंग सुखे और दूधसे पूर होताहे और जब | वनफसा दोफनून हूं और मुख्तलिफ रंगोंका मालिक हूं, 
वदन पर उसका शीर छगजावे तो आबलछा पडजाताहि यह | चुनांच: जिस शखसने मेरे इसरारसे वाकक्रियत हासिल 
दादको ओर चंबछको जो क्रिसो दवासे न जाती हो जडसे | करनी चाहिये और मेरे इतबारपर सुतछे होगया और 
उखेड दृतीहे आर कुशता चांदी भी इससे बहुत उम्रदा | विरहानी एमालसे वाकिफ होगया और मेरी रतूबतको 
होताहँ ( सुफहा १७ अखबार अलकीपियां ८। ४ । १९०९) | यबूस्‍्तसे बदर दिया, (जैसे कि कंजनार हायलमें मश- 


हे रूहन मजकूर है ) मुझे सचाईकी किस्म कि मैं आमिलके 
0808 008% क | लिये इसकी तवंगरी ओर बहतरीका वसीछा बनजाता हूं. 


और अवसे वादकवाल बना. देताहूं, एमआशर हुकमाइ, 
( मौअछिफ किताब खुरशेद, हिदायत लिखताहै ) कि | मुझे हककी किस्म में सच्चीबात बताता हूं और मुवाछूगा 
मैं एकबार जजीरा खलकानमें था जिस जगह में खडा 


नहीं करता कि जो शखस चाहे कि मेरे बजूदस फायदा 
हुआ था, इस जगह दरख्तोंकी बहुत कसरत थी ( गरजे | उठावे उन्हें चाहिये मुझसे सख्तीसे न पेश अविं बल्कि 
कि एक अजीब व गरीब बागका नकशा खींचकर दिया 


रफक और .मुलाइमतको काममें छपे ओर मेरे साथ हको- 
गया है ) वरौरः वगेरः इस जगह आदमी भी कसरतसे थे 


माने ओर सनती तदबीरसे मुआमिला करना चाहिये, 
इतनेमें एक गिरोह एक मेज छाया जो कमरुछ बैजसे | मेरे इसरार नरमीमें मरकूज हैं, मेरे इतबार हिकमतमें 
बना हुआ था इसे रक्खा गया बाद अजो एक माशूक 


ओर वरहान सनतमें सचाइकी किस्म अगर हकीमान: 
सिफत मियान: कद्‌ आदमी आया जिसकी कमरमे जिन्नार | तदबीरसे मुझे मेरी मादरसे मिलाया जावे तो बेशुमार 
सुख रंगका था आर शबस अहमरका ताज सरपर रक्खा- | अजायबात नजर अते जो मुझमें मुखको हैं और मेरे 
हुआ था आकर मेजपर बैठ गया, अव्वल खुदावन्द | गुस्सेले सख्त परहेज करना चाहिये, इसवास्ते कि जब 
तालाकी हम्दकहो आर फिर अतारदकी तारीफ करके | में गुस्सेमें आजाता हू तो यकीनन में आमिलके छिये बला 
हाजरीनका इस तरह मुखातिब हुआ के एमुआशर हुक- | बनजाता हूं ओर फिर मुझे कोइ हासिल नहीं करसक्ता, 
माई तुममस कोई भा मस बुजुर्ग! कुद्रत आर कुव्बत | मेरे साथ हमेशहं रफक ओर नरमीसे पेश आना चाहिये 
रुहानोसे मुनाकेर नहीं हैं, जो मुझमें खुसूसन अजसाद | कि में साबित होजाऊं, ऐसा करनेवालेके लिये बहतरोन 
एजाज ओर अशखारके पिघछानेकी है में वह बजूद हूं काबिल है क्योकि जो कोई शखस मेरे करामद 

| 

| 





जोकि परदेंका फाड कर तमाम चीजेंसे गुजर जाता ह | सरार व इतबारसे कमाहुका वाकिफ होगया और मेरे ओर 
ओर दुश्वार गुजार रास्ता भी मेरे वस्ते मामूली बात है | मेरे माई कमर ओर मेरे आका शमससे मश्च दो वजन 
और मरे सिवाइ और कोई भी इस सिफतका वजूद नहीं | करनेके तरोकेसे मुझे मिलादिया ( जेते कि कबजे मुफ्ताह 
'हासक्ता से ।जिस्मानां छहाजसे बेशक जइफ हूं मगर मेरे | राजम मुफस्सिलन सजकूर है) ओर उरूस असकर मुद्ब्बिर 
कवाइ बहुत कवी हं ओर अपने फेलमें पुरतासीर हैं और | को वास्ता वनावे | ( जेषे कि कंजनार दायर्मे मरह है ) 
यह्‌ सब ताकत सय्यारह अतारदकी अताशुदः है जो | ओर उकाव मसअद मोहमिर महल्ूछ तद्मीअ करे 


| ॥ मैं 
मेरा खुदावन्द और बुजुर्ग है जिसका मददगार और जिस | ( जस कि कनज हवाई राकदमें मजकूर है ) मैं यकीनन 


रे 


पर अहदसान करनेवाला खुद आफ्ताब है क्‍योंकि वह आ.- | उस शखसके लिये जखीरा बन जाता हूं ओर उसे ताज 
'फ्ताबका एक चमकीला ्ितारह दहै ओर उसपर इसका | और लिवास सल्तनत पहना देताह और उसे सबसे बुजग 
अहसान करना इस अमरपर दुछाछत करना हं कि अतारद | बना देता हूं, एम आशर हुकमा, जो शखस चाहता है कि 
आफ्ताबका फर्मोबरदार ह, अतारद हरनातक आर साहब | मेरे अजाइबात देखे उसे चाहिये कि कमर, जोहरा, 
तमराजका खुदावन्द ह आर म॑ इसका पसर हूं बालक | अरज मुदतरी, जोहलमें मीजान हकसे मुझे मिलछावे मगर 
उसका बन्दा खिदमतगार, दोस्त फमावरदार वगैरः वगैरः | एमाल हकोमानःके जरियः ८ जेसे कि आयन्द्‌ः तज. 
अतारद्‌ हमराह्‌ सर मदृद्‌ करताह जिस्तरह कि आफ्ताब | करा होगा ) इस तरह किसें इनमेंसे हरएकके साथ 
आलमताब इसको क्योंकि हरेककी खासियत अस्तियार | ( जिससे मिलाया जवि ) पूरी तरह मिलजाऊं क्योंकि 
कररता हू, गरमके हमराह गरम ह आर सदके साथ सद्‌, | वह मुझपर आशक है तौ यकीनन इससे ऐसी चीज पे 
चक्ल जहाज हत्ताक सुख, जद, सवज स्याह जिस | होगी कि इनके -दिल खुश होजावेंगे ओर आँखें रोशन 
किसीके साथ मिछताहै सादी बनजाता है चुनाच: वह | ( अखबार अलछकीमियाँ ८ । ४ । १९०९ ) 

हरेकरंग अख्तियार करसक्ता है ओर हर ताबियत और शकल 


पर तसरुफ रखता हू बेशक में इसका फरजन्द्‌ हू, इस उसूलकेमिस्टी ( उदू ) 


वस्ते कि मेरी तविय ह जे दनियाँमें यह हैं 
हैं चतन जो अ तरेक वगैर खावः | खाछिसि अनसर यानी सुफरिद चोज दुनियाँमें यह हैं, | 
उसे लुका वास्ति चाहता | अपिसिजन, हाईडोजन, नाइटोजन, ` कारन, छोराइन, | 






षष्टितमः ६०. ] 








` गधकः, फासफस, .सलीका, रोदा, एलोनियम, कैलसियम, 
 मेगीनसम, सोडियम, पोटासियम, तंवा, जस्ता, राँग, 
-सीसा, पारा, चौंदी, साना, वेरः । 

छोराइन नमकमें होता है, नाइट्रोजन शोरामें, फासफरस 
डड्डियोंमें होता है, जिसको दियासछाईकी नोकपर लगातेहं 
स्का ईट, रेत, व काचमें होता है, एछोनियम चिकनी 
मिट्टी और चद्टानोंमेंसे निकलता है और फिटकिरीमें होता 
है, कैल्सियम संगमरमर' खरिया और चूनामें होता हे, 
मेगनीसमका तार होता है जिसको जठानेसे बरकी रोशनी 
दता ह्‌, साडयम खारो चाजाम होता हं हवाम खुला 
“रखनसे उसमं आग खग जाती है इस लिये हरवक्त पानीमें 
-( पानीमें डालनेस आग लगजाती है किन्तु स्प्रिटमें पडा 
- रखनेसे कायम रहता हे अनुभवसे सिद्ध है. ) पुटाशियम 
राखमें होताहे और मिस्छ सोडियमके जलता है ( पानीमें 
डालनेसे जलता हैं ) छोहेपर जस्त 'छगानेसे मोरच: नहीं 
“छगता, जस्ता त।बा नलानेस पतर. बनती ह । ( सुफहा 
९८ किताब इल्ममौजूदात ) 


। हक 
वजन मखसूस यानी हरेक चीजका वजन। 
( जो उस निस्वतसे होता हे जब कि मुसावी उलहज्म 
 मुकत्तर पानीका वजन एक फज कियाजाबे इससे यह 
` -माल्म होताहे कि हरेक चीज पानीके वनिस्वत इस कद्र 
भारी है ) ( उदू) 


-छाटीनम २२5७, लोहा ७३७८, छकडी 5०, 
सोना १९५३९, हीरा ३5५३, काग ` 5२४, 
पारा १३५२ शीशा २5४८, दूध १.5३, 
चेद १०5४७, कोइलछा १५३२, आबमुकन्तर १५ 


( सुफहा ५२ व ५३ किताब इल्ममोजूदात्‌ ) 
 इरारत मखमस ( उदू ) 
आलिमेनि पानीमें एक दर्जेकी गमौ फज करके फिर 
दुसरे अजसामकी गर्मी जो मालूम की है वह हरारत मख- 


-सूस कहलाती है- 

पारा, सोना, ब सीसा 5३, जस्त व तांबा 5८, गंधक5२० 

च्चाँदी 5५, लोहा 5११, को इछा5२४ 
हीरा ऽ१४,तारपीनऽ२२ 


( सुफहा ६० किताब इल्ममौजूदात्‌ ) 
उबलनेकी हरारतके दर्ज ( उद्र ) 


एक दर्ज हवाके दबाउसें हरचीजके उबलनेके लिये 
“जितनी गर्मी दकार है वह नीचे लिखते हैं- 
-तेज।व १० तारपीन १६०, गंधक ४४७, 
आबमुकत्तर १०० पारा, ३५०, जस्त १०४७० 

३६० गजकी बलंदीपर हरारतमें एकद्जेका फर्क पड़- 
जाता है पहाडपर थोडी गर्मीसे पाना उवलने छगता है 
मगर कानके अन्दर ज्यादहसे पहाड पर दाल करः उबा- 
लनेसें इस लिये ज्यादह दिकत होती है कि पानी थोड़ी 
ऋहरारतसे उबलने छगता है पल उसकी हरारत कायम हो 
जाती है ज्यादह्‌ नहीं बढसक्ती ८ सुषदा ६१ कित्ताब 
इल्ममाजूदात ) 


भाषाटीकासमेता । 


 ( ६९३ ) 








दर्जे हरारत जिस्पर अशियाइ जेट 


पिघल जाती है ( उद्‌ ) 
वक ०. मोम ६५, सुरमा ४५०, 
पारा 5३८, गधक ११४, चादां १०००१ 
मक्खन ३३, सीसा ३३५, सोना १२५०, 
फासफरस ४४, जस्त ४२२ छोहा १५००) 
ाटीनम अबतक नहीं पिघला सके । ( सुषहा ६१ 
किताब इल्ममोजूदात्‌ ) 


गेसोंका बयान ( उदू) 


इनकी न कोई सूरत होती है न जिसामत जैसे बर्तनमे 
रक्खी जावे वेसीही सूरत ओर स्वाह कितनीही कमगैस 
कितनेदी बडे बर्तनमे रक्खी जवि सारेमें भरजावेगी रकी- 
ककी तरह यह्‌ न होगा कि आधा गिछास पानीसे मर 
गया आधा खाली रहा उनके दरूनमें कशिश अतसाटी 
बिलकुल नहीं होती वह्‌ एक दूसरेकोठा कर फेछना चाहते 
है । ( सुफहा ५५ किताब इल्ममोजूदात्‌ ) 


गेसोंका बयान । 

घड़ेका पानी नीचेस गम करे तो सारा गर्म होजावेगा 
ऊपरसे करे तो सिफ थोडेसेपर असर पहुंचेगा । ( सुफहा 
११३ किताब इस्ममाजूदात्‌ ) 

ओर भी । 

पानी अपने वजनसे ८ नमकको जज्ब कर सक्ता है 
ज्यादह्‌ नहीं चूना अपने वजनसे 3 पानी मिलानेसे भीमेगा 
( सुफहा ११२ किताब इ्ममोजुदात्‌ ) 

हवाको दवा उसे पारा तीन ईच बंद चढता है और 
पानी तीसफुटसे भी ज्यादह । ( सुफहा ११३ किताब 
इल्ममोजूदात्‌ ) 


मसनूई मकनातीस (उद्‌ ) 
मसनूई मकनातीस लोहेसे बनाया जाताहै, पहले उसको 
खूब गम करके द+तन ठंढे पानीमें बुझाते हैं जिससे वह 
सख्त होजाता हे तव उसको किसी मंजबूत मकनातीससे 
छुछानेसे बह भी मकनातीसकी खासियत हासिछ करता 
है बल्कि उससे भी ज्यादा कवी होजाता है, मऋनातीसमें 
यह कुव्वत दोनों सरोंपर ज्यादह होती है, बीचमें दर्ज 
दर्ज कम होता है जिस्तरह मकनातीस लोहेको खींचता है उसी 
तरह खहा भो मकनातीसको खींचता है अगर ज्यादह 
भिकदारमें हो नरम लोहा भी मकनातीससे छूनेपर मकना- 
तोस बनजाता है, मगर ठानेसे फिर नहीं रहता अगर 
मकनातीससे लोहा रिगडा जावे तो यह असर कायम 
रहता है, बिजलछीकी वेटरीसे भी मकनातीसी कुव्वत पैदा 
होती है मगर आरजी और जमीनके असरसे भी मगर 
नहायतं सुस्त ढलछाहुआ लोहा भी मकनातीसी कुव्वत 
दासि करसक्ता है । (सुफहा ९१ किताब इल्ममाजूदात्‌ ) 
इति श्रीजेसलमेरनिवासिपण्डितमनसुखद्‌।सात्मजव्यास- 
ज्यष्ठम्वक्ृतायां रसराजसंहिताया भाषाटीकायामव- 
रष्टवणनं नाग षष्टितमोऽध्यायः ।। ६० ॥ 


॥ इति पारदसंहिता भाषारीकासमेता समाप्ता ॥ 


प्तक मिलनेका विकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास, “'श्रीवेड्टटेश्वर”” स्टीम्‌ प्रेस अंबर. 


क 


(४३५ पारदसंहिता-५४२ पत्रकी उटिकी पूति। 








ना 
५४२ नवरमें कापी न मिलनेसे जो पाठ | सेर सिरकेमें घोल ४० दिन गोवरमें गाडा गया. था ) 
न कछपाथ? वह अब कापी मिलनेसे छापागया | | कटका जडक ९१। सेर रसस भावित कर घाट धूपमें सुखा # 


अश्रसत्त्वक्रिया न्‌०१ दिया, ता० २८ तक सूखा । 
५ ६ ५ 


३५४५) कोर ता० २९ का हाथोंसे मीड तारोंकी चलनीसे छान तोला 
ता० १४।११।०७ को १ सेर धान्याभ्रक २ सेर कांजीमें 


ता११॥ छ० हुआ । 
भिगो छायामें रख दिया, २ दिन रक्खा रहा ( अभ्रक | ता० १६ दिसंबरको उक्त ११॥ छटांक अश्रकमें १ र्‌ 
कांजीमें मिखाते समय गाढा रहा ) रक्खा रहनेसे कांजी | छ० तिलकं खल, ३ छ० सुहागा, १॥ छ० सजनी, १॥ 
ऊपर आगई और अश्रक नीचे बैठ गया । .. | छ० सामर, रा, पीपछकी छाख, चिर्मिटी, गूगल, गुड, 
ता० १६ को सुखानेके लिये कांजीसहित धूपमें रख | शहद, धी, सब पौन पौन छटांक, छ०, दूध १॥ 
दिया गया किन्तु सूखा नहीं । सेर डाल खूब गूंद छोटी छोटी टिकिया बना सुखादीं । 
ता० १७ को कांजीसे प्रथक्‌ कर॒ कपडे पर डाल धूपमें | { नोट-सूखी चीजें बारीक कर डालीगई । गुड, शहद, 
सुखा दिया। घी, गरम दूधमें मिलाडाले गये ऊन बारीक कतर धुनवा 
ता० १८ का २॥ सर जमाकदके १ सेर ३ छ० स्वरसकी | कर डाला फिर भी मुश्किलसे मिला ) 
१ भावना दी गई, अथोत्‌ दो बडे स्याह पत्थरके खरकं | ता० २ जनवरी तक ॒टिकियोको सख जाने पर तोला 
अश्रकको डाल और रस डाल २ घंटे घोट सुखा दिया। तो २ सेर ३॥ छ० हुई ( २ सेर ३॥ छ० चूणका सूखकर 
ता० १९ को २॥ सेर जमीकंदके १ सेर रसकी दूसरी | २ सेर ३॥ छ० ही रहा ) 


| 
दे २ घंटे घो दिया। | लिये 
8100 01 /20000 7 6 70304 :8 अभसत्त्वके लिये चलनी । 
| 








ता० २० को सूखता रहा । ५2... ५४. 22०0 ` ` ५ 
भावना दे घंटे भर घोर सुखा दिया । पर म | (व 75०8 ५५ 

ता० २२ को केलेकी जडके 5॥। स्वरसकी दूसरी | | ७5 ५ पका महः धात्‌ एक ता व । 
भावना दे घंटे भर घोट सुखा दिया । मात्तका जो आँचमे पिघल न सके ) जटी हुई ( अथातः 


क छ, ॐ (० षतु प. ~ पिक्सल स्फ्ी ८ सपन कर; भट्ठियोंमे ममे 
ता० २३ कोकेटेकी जडके ऽ॥।स्वरसकी तीसरी भावना | सकद्रका र्छासफनट सेमं काचक ह. का 


घंटे भर घोट सुखा दिया । | आचुकी थी ) मिछा दोनोंको खूब कूटदेरहे । 
ता० २४ को सूखता रहा ता० २५ तक सूखा । | ता० १० को इमामदस्तेमें ठीक न कुटनेके कारण पत्थर ` 
ता० २९ को खरलसे निकाल हांथोंसे मीड तारोंकी | पर छोहेके हथोंडेसे कूटा और १ तोले नामेको खूब विचूर 
चलनोमें छान तोला तो १ सेर २॥ छ० हुआ। कर थोडा २ कर उसमें डालदिया ओर करीब ७-८ 


ता० ७।१२ को उक्त १ सेर २॥ छ० अश्रकमेंसे ९ | घंटे कूटा । 
छ० अश्रक आर ९ छ० मछखियाका चूण ( जो १। सेर ता० १२ को छोहेकी रकाबियों पर पाथ कर चलनीः 
छटा महछाख्याकां सुखा कूट चल्नीमे छान ९ छ० ही | बनाटीं । 
तेय्यार हुआ था ) २। छ० सुदयागा पिसा चौकीका और | 
२८ छ० भैंसका गोबर सबको भिला टिकिया बनानी चाही 
ता ठोक न बनती थी इसवास्ते उसमें 5॥- के करीब 
कच्चा दूध मिला आटेकी तरह गूंद बडे गूलरकी बराबर | 
गोलीसी बना धूपमें सुखादीं । | 
ता० २ जनवरी तक सूखती रहीं सूखजाने पर तोल 


ता १॥ सर हुई ( १। सेर ओषधि चृणं और ऽ१= सेर 
गाब्रका सूखकर १॥ सेर रहा ) 


अश्नसत्त्वक्रिया । नं २ | जे? र की ईँचाई ५ 
ता० १३। १२ । ०७ को उक्त अवशेष ९॥ छ० अश्र- ¡ 4 00% ९ ईच 


कम 5) @० कुटी छनी तिछ॒की खल, २। छ० पिसा 
खगा गला ककरांदा ओर ॒ खरतुआका आध आधसेर 


रस डाल खूब मलकर सान टिकिया बना सुखादीं । 
ता० २।१ तक टिकिया सूखती रहीं, सूख जानेके बाद 
ताला तो १ सर ३॥ छ० हुई ( १। सेरका सूखकर १ सेर 





अश्रसत्त्वपातन भट्दी नं? १ 


2] 
= 
च्च 
€ 


न० १ को उचाइ 9 
इच चांडाइ १५ इच 








ता० १०।३।८ को उक्त न० २ की १ सेर ३॥ छन 
टिकियोंमेंसे प्रथम १०। छ ° टिकियोंको उक्त भट्ठीमें जिसका 
नकशा ऊपर दिया गया ह चछनी पर रख ऊपर इतने 
कोयले छगाये कि भट्टोके दोनों खाने ऊपर तक भर गये, 





३॥ छ० रहा ) नीचे कटोरा रख दिया गया, बाद को ३ धोंकनियोंसे 
+ कडा धोंकना आरम्भ किया, १ घंटे तीव्राभै छगनेके बाद 
अभ्रसत्वक्रिया नें [६। ड ४ ( ० ही (~ . ४०० ८ पटक कक ३० प भ्‌ (द 


धांकना बंदकर नीचेके मिट्रीके कटोरेको निकाला तो उस्म 
सिवाय कोयलेंके थोडे चूरेके कुछ न निकला, उपरकेः 
कायलोको निकार द्वाको निकाला तो उपरकी करीब 
आधी टिक्रियोका गकर काटी हरी रंगतका खंगरसा बन 
गयाथा और कुछ दानेसे भी वन गयेथे, और बाकी नीचेकी 


ता० २२-११-७-१० छटांक ४ तोले अभ्रकको जिस 
पर द्रु उद्योग किया गया था, अर्थात्‌ जिसको पहली 
चार ४। सर सिरकेमें घोल शीशेमें भर ४० दिनतक 
छादुस पूरित गढेमें गाड दिया था और दूसरा बार ३ 


 भाषाटीकासमेता । 


(२) 








'टिकियां भी आंच खाकर हलकी तो होगईथीं किन्तु पिघली 
न थी कारण यह हुआ कि भद्रके दोनों खाने कोयलोसे। 


भर देनेसे ओर धोंकनियोंके नाल ऊंचे रहनेस नीचेफे 
>बानेसें ऊपरकी बनिबस्त आंच कम बेठी । 


दूसरा घान । 

दूसरी बार ५ छटांक टिकियोको उसी तरहसे चलनी- 
पर रक्खा ओर न० १ पालिकामें खांचा देकर धोंकनि- 
योके नार इतने नीचे करदिये कि उनके मुह नं० २ पाछिका 
तक पहुँच गये ओर कोयं भौ उसी नं० २ पालिकामें 
भरे गये, बादको २॥ बजेसे कडा धोंकना आरंभ किया, 
पौन घंटे बाद कोयले सम्हालनेमें लाहेके गजसे चंलनी टेढी 
हांगई३ ।जससे कुछ दवा नीचे गिर गई ओर कुछ चलरी 
पर रह गई अतएव काम बंदकर ऊपर नीचेकी सव 
दवाको निकाल तौ इसबार आंच अधिक छगनेसे टिकि- 
- योंका काले रंगका खंगरसा बन गयाथा जिसमें पहले 
घानसे चमक अधिक थी, और कुछ दानेसे भी निकलतेथे। 


तीसरा घान । 
तीसरीबार २॥ छ० टिकियोंको उसी प्रकार चटनी पर 
रख ३ धोंकनियोंसे कडा धोंकना आरम्भ किया कोयले 


कम होजाने पर और डाछते गये, २ घंटे, बाद जब चलनी 
पर दवा न दीख पडी तब धोंकना बंद कर दिया, नीचेके 
पात्रकों निकाछा तो उस्रमें कोई चीज न गिरी थी, कोय- 
लोको अलग कर चलनीको निकाला तो कुछ दवा पिघल 
कर चलनीके ऊपर फैलकर कठिन रूप होगई थी आर 
कुछ चलनीके छिद्रोंम भर गईंथी जिससे छिद्र बंद होगये 
थे चलनीसे इस दवाकों अछग करना चाहा तो चलनी 
टूट गई किन्तु दवाका प्रथक्‌ होना कठिन हुआ, चिद्रोमें 
समाये हुये कुछ दानोंको निकाला तो ये बहुत चमकदार 
काछे रंगके निकले । 

(१) सम्माति-जहांतक समझमे आताहे भट्टीकी पालिका 
चौडी होनेके कारण और धोंकनियोंका मुह ऊंचा रहनेके 
कारण आंच तीव्र न हुई, ओर इसकी वजहसे ये सब खंगर 
ही बने सनव न न निकला । 

(२) सम्मति-जो दाने उ्वार बाजरे, मक्कासे इन तीनों 
घानोमेसे निकटे उनको चुंबक नहीं पकडता था, किन्तु 
उन दानोंको पीस कर उसमें चुंबक छगानेसे कुछ 
बारीक र छोहेके चिपट आतेथे, इससे भी जान पडवा है 
कि सत्व प्रथक्‌ नहीं हुआ चुंबककी सहामतासे सत्व प्रथक्‌ 
किया तो निश्न छिखित फछ हुआ । 


अश्नसत्त्के ३ घानोंका नकशा । 














। तोलदवा जितनी | तोलदवा गलीहुई र 
न° घान | रक्खीगई | जितनी निकली | तोरसत्व 
१ घान | १०। छटांकं | टिकियां ३ छटांक न 
अधजटी टिकियां 
१ छ० | 
छोटे खगर ३ तोले | २ रत्ती 
बडे दाने ९ मारो १ रत्ती 
छोटे दाने ११ माशे | २ रत्ती 
दूसरे छोटे दाने खूब | २ रत्ती 
सूरत ४ मादो 
मीजान ५ छटांक [मीजान ७ रत्ती|. 
` 2 घान | ५ छर्संक कम चमकदार जलेसे | ५ रत्ती 
खंगर ६ तो. ७ मा. 
चमकदार खंगर ४ रत्ती 
५तो० ३ मा० 
छोटे दाने ६ रत्ती | > रत्ती 
मीजान मीजान 
तो० मा० रत्ती |१मा०१॥२० 
११-१०-६९ 
घान | २॥ छटांफ | बडे खंगर १ तो० २ रत्ती 
६ मा० ४२० 
खंगरसे दाने मा० | ३ रत्ती 
६ २० 
छोटे दाने १ मा० १ रत्ती 
चलनीपर जमा हुआ | > रत्ती 
१२ तोके 
मीजान मीजान 
१४तो० र्मा० २१२० | ३ रत्ती 
मीजान कुल्स- 


त्व देमा.३५२. 


विशेष वातौ 


~ == =-= 


इस दवामें २४ तोले अश्रक था। 


दवाकी तोल आधी रहगई । 


इस दवामें १२ तोले अभ्रक था। 


इस दवामें ६ तले अभ्रक था । 


}. 


चलनीकी भिद्री मिलजानेसे सत्व । 


(५ 


(३) 


पारदसंहिता-५४२ पत्रकी त्रटिकी पूर्ति । 








अभस त्त्पातन, चौथाघान भट्टी नं २ 
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ता० ५ को उक्त नं० ३ की २ सेर ३ छ० टिकै 


_योंमेंसे ३ छटांक टिकियोंको दूसरी भांतिकी बनी हुई 


` भद्देमें जिसका नकशा ऊपर दिया गयाहे और जिसकी 


चौडाई ६ इंच और ठंवाई १४ इच थी) चलनी पर 
इस तरह रक्खा कि प्रथम चलनी पर करीव ६ अंगुख 
कोयले भर लिये और कोयलों पर दवा रखदी और 
दवाके ऊपर फिर कोयले भद्ठीके मुंहतक भर दिये, 
भट्टीके नीचे मिद्रीका पात्र रख दिया गया, बाद्को 
४ घोंकनियोंसे कडा धोंकना आरम्भ किया हूँ. घंटे बाद 
धोंकना बंद कर नीचेके पात्रकों निकाछा तो उसमे 
कोयछोंकी राखमें मिले हुये दो 
बाजरासे निकले, चलनी परके कोयछोंको निकाला 
तो उसमें भी कुछ दाने निकले और कुछ खंगर निकले, 
जिन दानोंको चुंबकने पकडा वह २ माशे ५ रत्ती हुये 
अआअनको अछग रख दिया,बाकी दानोंको आर खंगरोंको जो 
तोलमें ५, तोले ११ माशे २ रत्ती थे लोहेके खरलमें 
दरदरा पीस लिया फिर उसमें बार २ चुंबक फिरानेसे 
जितना चूर्ण चुंबक पर चिपटता गया अछग रखते गये, 
इस्तरह ३ माशे २ रत्ती सत्व और हाथ लगा, अर्थात्‌ 


अबतक ५ मारो ७ रत्ती सत्व निकटा और ५ तोले 


८ माशे खंगरोंका चूणे रहगया । भटके तोडने पर 
१७ तोले मटेले खंगर भट्रीसे चिपटे हुये निकले और 
११ तो० चमकदार खंगर भट्ठीसे जुडे किन्तु छज्की 
तरह निकले हुये मिछ्ठे और ३।॥ तोछे खंगर चमकदार 
जालीके ऊपर चिपटा और छिद्रोंमें भरा मिला, १॥ तोके 
दाने भद्टीके नीचे बिखरे हुये मिले, भट्ठी तोडने पर निकले, 
सब खंगरोंको और दानोंको प्रथ्‌ प्रथक्‌ खरछभें पीस चुंबक 
द्वारा सत्व प्रथक्‌ किया तो १७ तोले ६ माशे मटैटे 
खेगरोंमेंसे ५. रत्ती और ११ तोले चमकदारोंमेंसे १ मारो 
७ रत्ती, चलनीके ऊपरवाले ३॥ तोलिमेंसे ५ मासे 
५ रत्ती ओर भद्रके नीचेके १॥ तोले दानोंमेंसे १ मादो 
३ रत्ती सत्त निकटा, अर्थात्‌ इन पिछले खंगरोंमेंसे ९ 
मादो ४ रत्ती सत्त और निकटा खंगरोंका चूर्ण ३२ तो 
रह गया। ३ छटांक ओषधिमेंसे कुछ सत्व १ तोला 
३ माशे ३ रत्ती निकटा ओर ७ छ० ४ तोके खंगरोका 
चूण रह गया, सव मिलाकर < छटांक ३॥ मारो वजन 
उओ, अथात्‌ ५ छटांक बढा जिससे सिद्ध हुआ कि 


(+ 


हृद्धॉकी सृत्तिकाभी पिघल कर मिल गईथी । 


चार दाने ज्वार | 














_ उभरसत्तवके चौथे घानका नकशा 
क तोलदवा जितनी | तोलदवा गलीहुई | 
न वान | रक्‍्खीगई | जितनी निकली | तोकस्य 
४ घान | ३ छ० नं०३की र्ः सत्वके दाने 
श्मा० ५२० 
खंगर ५तोले ८माशे | श्मा० ५२० 
भद्ठीके नीचेके दाने | १मा० ३२०. 
१ तो० ४ माशे 
चलनीपर लगें खंगर | ५मा० ५२० 
३॥। तोले | 
भद्गीके चमकदार | १मा० ७र० 
खंगर १२ तो० 
भद्गीके कम चमकदार | ५ रत्ती 
खंगर १७ ठो ० 
मीजान | मीजान 
७छ० श्तो० स्मार | तो०्मा०२० 
१-३--३ 


सम्माति-चलनीके नीचे निकटे ओर चटनांकं ऊपर 
| रहे खंगर और दानोंमेंस सामान्य सत्व निकडा और 
चटनी पर स्थित खंगरमें सबस अधिक रुत्त्वत निकला 
और भट्रोमे कमे वा चिपटे खंगरोंमें सबसे कम निकला । 
| अभ्रसत््वके लिये चलनी । 
| ता०र९।४। ०८ को 5॥ सेर खरिया मिट्टी ओर 51 
पावभर फायरक्के जटी हुई दोनोंको मिला पानी डाल 
पत्थर पर हथोडेसे १ घंटे कूटा, बादको १ तोले नाना 
बिचूर कर उसमें डाल कूँटते रहे, आज २ घंटे कुटाई हुई । 
ता० १० को ४ घंटे और कूट. लछोहेकी रकाबियों पर 
पाथ दो चलनी बनालीं। 
सम्मति-१ तोले नामा डालनेसे छिद्र ठीक नहीं होसक्ते 
अत एव आगेसे ६ माशे नामा डाछा जाय । 
| री 1 ८ 
| अभ्रसत्वपातन, पाचव( वान । ~. 
| 'ता० ५। ७। ०७को उक्त ० २ की अवशेष २॥ छ> 
| टिकियोंमें नं० ३ की १।छ०टिकिया और मिला ४ छटांक 
वजन कर भट्ठीमें जो १३ इंच गहरी ५ ईच चोडी 
| ० २ की भद्रके आकार सदश्च बनाई गई थी ) चल- 
नीपर ( जिसके बनानेकी विधि ऊपर लिखोहे ) इस प्रकार 
| रका कि प्रथम चलनी पर "५-६ अंगुछ कोयले भर 
दबा रख दवा की चारों बगछ कोयले लगा दिये, अर्थात्‌ 
| द्वाको कोयछोंके गर्भमें रक्खा ओर फिर ऊपर भदक मुँह 
| तक कोयले भर दिये, चलनीके नीचे मिट्टीका पात्र छगा 
| 
| 





दिया गया, बादकों चार ` नई धोंकनियोंसें ८॥ बजेसे 
कडा धोंकना आरम्भ किया, ऊपरसे कीयछे ओर डालते 
गये, अप्निकी झर भद्धीके ऊपर और नीचेसे निकलती 
रही, ऊपरकी र रोकनेके लिये भट्ठौपर लंबा मोटा नल 
लगा दिया, पौन घंटे बाद धोंकना बंद कर कटोरेको 
विकालना चाहा तो कटठोरा' भद्ठोके पेंदेसे चिपट गया 
था मटर तोढा गया तौ जाली पिघलकर कटे पडी मिली 
भद्रके अन्दरकी खरिया मिट्टी पिघछ कर काचरूप हुई 
कछ तो जहांकी तहां जम गई थी ओर कुछ नीचको बहकर 


हि । 


कटोरेके अन्दर और किनारोंसे जा ढगी थी जिससे कटोरा 
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